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निरखि किन नयना होहु निहाल । 

अति अद्भुत आनंद-अम्बुदली सोहत सो सुखमा खुबिसाल ॥ १ ॥ 
नीरद-तलु दामिनि-सी दमकत छिन-छिन छबि-कन झरत रसाल । 
अंग-अंग मनिगन दठुति राज़त पझिलमिलात जडु उड्गन जाल ॥ २॥ 
नाचत मन-मयूर अति उनमद्‌ निरखि इन्द्रधलु-सी प्लननमाल । 

पुनि पुनि अति आनंद उर उमेंगत खुनि-खुनि बंसीनाद रसाल ॥ हे ॥ 
मुख-मयंक पे मुकुट मनोहर लसत कञ्ञ जलु कनक-मराल । 
मधुर-मधुर सुसकान मनोहर मारत मनहूं मार सर-जाल ॥ ४ ॥ 
स्याम-सनेह-खुधा नित बरसत परसत कपत कुटिल कलिकाल । 

सो सुठि खुधा पान करि रुचि सो भजहु निसंक न किमि नंदलाल ॥ ५ ॥ 
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भीहरिः 
द्वितीय संस्करणका नग्र निवेदन 


श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ भगवानका खरूप है। इसीसे भक्त-भागवतगण भगवद्भावनासे भ्रद्धापूवक 
इसकी पूजा-आराधना किया करते हैं। भगवान्‌ व्यास-सरीखे भगवत्खरूप मद्दापुरुषकों जिसकी रचनासे 
ही शान्ति मिली; जिसमे सकाम कर्म; निष्काम कर्म, साधन-ज्ञान, सिद्धज्ञान, साधनभक्ति, साध्यभक्ति, - 
चैधी भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा-मार्ग, अन॒ग्रहमार्ग, द्वेत, अद्वेंत और द्वेतादुत आदि सभीका परम रहस्य 
वड़ी द्वी मधुरताके साथ भरा छुआ है, जो खारे मतमभेदोंले ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतमेदोंका 
खमनन्‍्वय करनेवाला महान अन्थ है--डस भागवतकी महिमा कया कही जाय । इसके प्रत्येक अड्नले 
भगवद्धावपूण पारमहंस्य ज्ञान-सुधा-सरिताकी वाढ़ आ रही है--“यस्मिन पारमहंस्यमेकममल शान पर 
गीयते ।? भगवानके मधुरतम प्रेम-रसका छछकता हुआ सागर है--भ्रीमद्भागवत । इसीसे भावुक भक्त- 
गण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवद्रससे भरा छुआ “स्वाठु-स्वाडु पदे-पदेः ऐसा 
अन्थ बस), यह एक दी है । इसकी कहीं तुलना नहीं है । विद्याका तो यद्द भण्डार ही है | “विद्या 
भागवतावधिः प्रसिद्ध है । इस 'परमहंससंद्विताःका यथार्थ आनन्द तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तोंको 
किसी सीमातक मिल सकता है, जो हृद्यकी सच्ची लगनके साथ भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक केवल “भगवत्मेमकी 
प्राप्तिःके लिये ही इसका पारायण करते हैं | यों तो श्रीमद्भागवत आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है, इसके पारायण- 
से छोकिक-पारलौकिक सभी प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त द्वोती हैं। इसमें कई प्रक/रके अमोघ प्रयोगोंके उल्लेख 
हैं--जेसे 'नारायण-कवच! ( रुक० ६ अ० ८) से समस्त विष्नोंका नाश तथा विजय, आरोग्य और 
ऐश्वयकी प्राप्ति; 'पुंसवन-बत” ( स्क० ६ अ० १९, ) से समस्त कामुनाओंकी पूर्ति; “गजेन्द्रस्तवन” ( स्क० 
८ आअ० ३ ) से ऋणसे मुक्ति, शत्रुसे छुटकारा और दुर्भाग्यका नाश; “पयोत्रत' ( स्क० ८ अ० २६ ) से 
मलोवाड्छित संतानकी प्राप्ति; 'सप्ताहअ्रवण” या पारायणसे प्रेतत्वसे मुक्ति । इन सब साधनोंका भगवत्पेम 
या भगवत्पाधिके लिये निष्कामभावसे प्रयोग किया जाय तो इनसे भगवत्पात्तिके पथमें बड़ी सहायता 
मिलती है। भ्रीमद्भागवतके सेवनका यथार्थ आनन्द तो भगवत्पमेमी पुरुषोंकों ही प्राप्त होता है। जो छोग 
अपनी विद्या-वुद्धिका अभिमान छोड़कर और केवल भगवत्कृपाका आभ्रय लेकर श्रीमद्भागवतका अध्ययन 
करते हैं, वे ही इसके भावोंको अपने-अपने अधिकारके अनुसार हृद्यज्मम कर सकते हैं | 


गीताप्रेसके छारा श्रीमक्वागवतके प्रकाशनका विचार लगभग चौबीस-पचीस वर्ष पहलेसे हो 
रहा था| परंतु कई कारणोंसे उसमें देर होती गयी। फिर पाठका प्रश्न आया । खोज आरम्भ हुई 
टीकाओं और पुरानी पतियोंकों देखा गया। अन्तमें पूज्यपाद गोलोकवासी भ्रीमन्‍्मध्चगौडसम्प्रदाचाय 
गोखामी श्रीदामोद्रछालजी शास्त्री और गवर्नमेन्ट संस्क्रत कालेजके भूतपूर्व भिसिपल परम भ्रद्धेय विद 
दर डा० श्रीगोपीनाथज्ञी कविराज, एम्‌० ए० से परामश किया गया। श्रीकविराज महोदयके परामश, 
प्रयत्न और परिभ्रमसे क्राशीके सरकारी “सरस्वती-भवन' पुस्तकालयमें सुरक्षित प्रायः आठ सौ वषकी पुरानी 
प्रति देखी गयी और गीताप्रेसके विद्वान शास्त्रियोंके द्वारा उससे पाठ मिलाया गया । इसके लिये हम 
श्रद्येय श्रीकविराजजीके हृदयसे कृतश्ञ हैं | इसके पाठनिर्णयमें मथुराके प्रसिद्ध वैष्णव विद्यान अद्धेय 
पं० जवाहरलछाछजी चतुवंदीसे वड़ी सद्दायता मिली थी, एतद्र्थ हम उनके कतज्ञ हैं| 


इसी समय श्रीमद्भागवतके अज्ञवादकी बात भी चली और मेरे अज्ञुरोधसे प्रिय श्रीमुनिलालजी 
( बत॑मानमें श्रद्धेय खामी सनातनदेवजी ) ने अज्लुवाद करना खीकार क्लिया और भगवत्कपासे उन्होंने 
सं० १९८० के आषाढ़म उसे पूरा कर विया | उक्त अज्वादका संशोधन भ्रीवक्ृभसस्प्रदायक्रे महान 
विद्वान. गोलोकवासी भ्रद्धेय देवर्षि पं० भीरमानाथजी भट्ट, अपने द्वी साथो पं० भीरामनारायणदत्त जी शास्त्री 
और भाई हरिकृष्णदासजी गोयन्द्काके छारा करवाया गया। तद्ननन्‍्तर संबत्‌ १९०७ में भ्रीमद्भागवतका 
अज्ुवाद्सदित पाठमेद्की पाद-टिप्पणियाँसे युक्त संस्करण दो खण्डोमे प्रकाशित जिम 
भावुक पाठकौने बहुत ही अपनाया। इसीके साथ-साथ सूल पाठका गुटका-संस्करण भी निकाला गया; 
जिसकी अबतक १०८,२५० प्रतियों छप चुकी है। ० 


इसके अनन्तर संवत्‌ १०९८ में “कल्याण” का 'भागवताइ? प्रकाशित किया गया। इसमें अनु॒वाद- 


की शैली कुछ बदल दी गयी । इस अजुवादका अधिकांश हमारे अपने ही पं० भ्रीशान्तनुविद्दरीजी द्विवेदी , है 
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( बतमानमे श्रद्येय खामी ध्रीअखण्डानन्द्जी सरखती महाराज ) ने किया | कुछ भ्रीमुनिलालजी तथा पं० 
भ्रीरामनारायणद्त्तजी शास्त्रीने भी किया | फिर छितीय महायुद्धके कारण कई तरहकी अड़चने आ गयीं। 
श्रीमद्भागवतके ये दोनों खण्ड और “भ्रीभागवताहु? दोनों ही अप्राप्य हो गये। पुनः प्रकाशनकी बात 
बराबर चलती रही, पर कुछ-न-कुछ अड़चने आती ही रहीं। “भागवताडु” बाली नयी शेलीके अनुसार 
अज्ञवादम संशोधन करना हमारे पं० भ्रीचिस्मनलालजी गोखामी, एम्‌० ए०, शास्त्रीने आरस्भ भी किया । 
परंतु अन्यान्य कार्योंमे अत्यधिक व्यस्त रहनेके कारण उनसे वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका | गत फाल्मुन- 
में भ्रद्देय खामीजी भ्रीअखण्डानन्दजी महाराज गोरखपुर पधारे, यों ही प्रसक्ृबश वात चल गयी और 
उन्होंने रृपापू्वक इस कामको करना खीकार कर लिया । तद्नुसार कार्य आरम्भ हो गया और भगवत्क्ृपा- 
से अब यह छपकर पाठकांके सामने प्रस्तुत है। श्रद्धेय थ्रीखामीजी महाराज महीनॉंतक लगातार अथक 
परिश्रम करके यह कार्य नहीं करते तो आज इस रूपमें इसका प्रकाशित होना सम्भव नहीं था। इसलिये 
हमलोग तो खामीजी महाराजके कृतज्ञ हैं ही; भागवतके प्रेमी पाठकोंको भी उनका ऋृतछ्ञ होनः चाहिये । 


इस संस्करणमें अधिकांश अलुवाद 'भागवताडू” ( झुख्यतया पं० श्रीशान्तलुविहारीजीके द्वारा 
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अनुवादित ) के अनुसार ही है | कुछ. अलुवाद तथा बहुत-सी अन्य सामग्री पूर्वश्रकाशित श्री- 
मद्भागवतके दोनों खण्डों ( श्रीपुनिलालजीके द्वारा अछुवादित ) के अनुसार भी हैं। “भागवताह्ु” के 
भावालुवादर्म भी पं० भ्रीशान्तजुविहारीजीके साथ-साथ श्रीमुनिकालजी और पं० श्रीरामनारायणदृत्तजी 
शासत्रीका कुछ द्ाथ था। उसी प्रकार इसमें भी है। इसीसे अजवादकक्रे रूपमें किन्हीं एक महालुभावका नाम नहीं 
दिया गया है । नाम-रूपके परित्यागी पूज्यद्दय संन्‍्यासी महोद्य ( श्रद्ेय श्रीभसतण्डानन्द्जी सहाराज और 
भ्रद्धयुय श्रीसनातनदेवजी महाराज ) तो नाम न देनेसे प्रसन्न दी होंगे। हम तो इसको इन दोनों ही 
महालुभावोंका कृपाप्रसादः मानते हैं और दोनोंके ही कृतज्ष हैं | पं० श्रीरामनारायणद्त्तजी शास्त्री 
सम्पादकीय विभागके सद्स्य हैं । अतः उनके नामकी पृथक्‌ आवश्यकता भी नहीं। पाठकोंकी जानकारीके 
लिये यह परिचय दिया गया है | वस्तुतः अनुवादक महोद्योंके छिये इसकी कोई आवर्यकता नहीं थी । 
उन्होंने जो कुछ किया है, कृपापू्वंक दी किया है और उनकी कृपा तथा सर्ू(वना हमें सदा सद्दज ही 
प्राप्त है। 
इसमे स्छोकोंका केवल अक्षरानुवाद नहीं है, पाठकोंको शछोकोंका भाव भलीभाँति समझानेके लिये 
ज्छोकाम आये हुए प्रत्येक शब्दके भावकी पूर्ण रक्षा करते हुए छोटे-छोटे वाक्योंमं उन्तकी व्याख्या की गयी 
है, साथ ही वहुत विस्तार न हो, इसका भी ध्यान रक्खा गया है | इसे अजुवाद्‌ न कहकर “खरलछ संक्षिप्त 
व्याख्या? कहना अधिक उपयुक्त होगा। स्थान-स्थानपर, विशेष करके द्शम सुकन्धर्म कई जगह श्रीभगवान- 
की मधुर लीलाओंके रसाखादनके लिये और लीलारहल्यकों समझनेके लिये नयी-नयी टिप्पणियाँ भी दे 
दी गयी हैं, जिससे इसकी उपादेयता और सुन्दरता विशेष वढ़ गयी है। साथ ही आरस्भमें स्कन्द्पुराणोक्त 
एक छोटा माहात्म्य, श्रीमद्भागवतकी पूजन-विधि आदि, सप्ताहपारायणकी विधि तथा आवश्यक सामश्रीकी 
सूची एवं अन्तमे स्कन्द्पुराणोक्त भागवतमाहात्म्य ओर विस्तृत प्रयोग-विधि दे दी गयी है, इसलिये पहले 
संस्करणकी अपेक्षा इसमें पृष्ठ भी बहुत बढ़ गये हैं | चित्र भी अधिक दिये गये हैं । ये कुछ इस संस्करणकी 
विशेषताएँ हैं । ४ 
इसके पाठ-संशोधन, अज्॒वाद, प्रफ-संशोधन आविम गोखामी श्रीचिस्मनलालजी और पं० श्री- 
'रामनारायणदत्त नी शात््रीने वड़ह काम किया है । सभी वातोंमे सावधानी रकखी गयी है, तथापि इतने बड़े 
अन्थक्री छपाईमें जदाँ-तहाँ भूल अवद्य रही दोंगी । कपाहु पाठकोंले प्रार्थना है कि उन्हें पाठ) अजुबाद 
या छपाईमें जहाँ भूल दिखलायी दे, कृपया वे व्योरेबाए लिख दें, जिससे आगामी संस्करणमें यथायोग्य 


संशोधन कर दिया जाय। सहृदय पाठकासे प्रार्थना है कि असावधानतावश होनेवाली भूलोंके लिये . 


. वे क्षमा करे । 
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५9 की ब न्ड्क्ल 
चतुःठोकी भागवत 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसखत्‌ परम | पश्चादर्द यदेतद्य योज्वशिष्येत सोज्स्थ्यहय ॥॥१॥ 


ऋतेजथ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | तड्िद्यादात्मनों मायां यथाउज्भासों यथा तमः॥ श। 

यथा महान्ति भूतानि भ्ृतेपूच्यावचेष्वतु । प्रविशन्यप्रविष्टानि तथा तेघु न तेष्चहस्‌ ॥३॥ 

। एतावदेव जिज्ञास्य॑ तचजिज्ञासुनाउणत्मनः । अन्वयव्यतिरेकास्यां यत्‌ लात सर्चत्र सर्वदा ॥७॥ 
सष्टिके पूर्व केवल मैं-ही-में था | मेरे अतिरिक्त न स्थूछ था न सूक्ष्म और न तो दोनोंका क्वारण अज्ञान | जहाँ 

यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैंडी-में हूँ और इस सृश्किकि रूपमें जो कुछ प्रतीत ह्वो रहा है, वह भी मैं हूँ; 
और जो कुछ बच रहेगा, वह भी में ही हूँ ॥ १ ॥ वास्तवमें न होनेपर भी जो कुछ अनिर्ब॑चननीय वस्तु मेरे 
अतिरिक्त मुझ परमात्मामें दो चन्द्रमाओंकी तरह मिथ्या ही प्रतीत द्वो रही है, अथवा विधमान होनेपर भी 
आकाश मण्डल्के नक्षत्रोमें राहक्ी भाति जो मेरी अ्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिये ॥ २ ॥ जैसे 
_ प्राणियोंके पत्नभूतरचित छोटे-बड़े शरीरोंमे आकाशादि पत्नमहाभूत उन शरीरोंके कार्यहपसे निर्मित होनेके 
कारण प्रवेश करते भी हैं. और पहलेसे ही उन स्थानों और रूपोंमें कारणरूपसे विद्यमान रदनेके कारण 
प्रवेश नहीं भी करते, वसे द्वी उन प्राणियोंके शरीरकी दृश्टिसे मैं उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए ्ु 
ओर आत्मच्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ ॥ ३ ॥ यह 
$ यह्द ब्रक्ष नहीं-“इस श्रकार निषेधकी पद्धतिसे और यह ब्रह्म है, यह हह्म है---इस अन्बयकी 
सिद्ध द्वोता है कि सर्वातीत एवं सर्वलरूप भगवान्‌ द्वी सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वे ही 
व हैं | जो भात्मा अथवा परमात्माका तत्त्व जानना चाहते हैं, उन्हें. केवढ इतना द्वी 
कता दै॥ 9 ॥ ( श्रीमद्भा० २। ९ | ३२-३५ ) 


श्रीमद्भागवत-माहात्म्य 


( खयं श्रीमगवानके श्रीमुखसे ब्रक्माजीके प्रति कथित ) 


श्रीमद्भागवर्त नाम पुराण लोकविश्वतम्‌ । 
श्टणुयाउकछूद्धया युक्तो मम सन्‍्तोषकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
लोकविख्यात श्रीमद्भांगबत नामक पुराणका प्रतिदिन 
श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिये | यही मेरे 
संतोषका कारण है । 
नित्य भागदर्त यस्तु पुराण पठते नार:। 
प्रत्थक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानज फ्रकूम ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन भागवतपुराणका पाठ करता 
है, उसे एक-एक अक्षरके उच्चारणके साथ कपिव्ण गौ 
दान देनेका पुण्य होता है | 
इलोकार्थ इलोकपादं वा नित्य भागवतोरूवस । 
पठते श्ट्णयाद्‌ यस्तु गोसहरूफल लमभेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो प्रतिदिन मागवतके आधे इछोक या चौथाई 
इलोकका पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे एक हजार 
गोदानका फल मिलता है | 
यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं इछोक भागवत खुत। 
अष्टादशापुराणानां फलमाप्नोति सानवः ॥ ४ ॥ 
पुत्र! जो प्रतिदिन पवित्रचित्त होकर भागवतके 
एक इलोकका पाठ करता है, वह मनुष्य अठारह 
पुराणोंके पाठका फछ पा लेता है । 
तित्यं मम कथा यत्ष तन्न तिष्ठन्ति बैंष्णवाः । 
कलिवाह्या नरास्ते वे ये्चेयन्ति सदा मम्र ॥ ५॥ 
जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु-पा्षंद 
प्रहाद आदि विद्यमान रढते हैं | जो मनुष्य सदा मेरे 
भागवत-शात्रकी पूजा करते हैं, वे कलिके अधिकारसे 
अलग हैं, उनपर कलिकरा वश नहीं चलता | 
चैष्णवानां तु शास्प्राणि येष्चेयन्ति ग्हें नराः। 
. सर्वपापविनिम्ुक्ता भवन्ति खुरचन्दिताः ॥ ६ ॥ 
जो मानव अपने घरमें वेष्णब-शाजोंकी पूजा करते हैं 
वे सब पार्पोसे मुक्त ढ्ञोकर देवताओंद्वारा वन्दित होते हैं। 
थेड््च॑यन्ति ग्रहे नित्यं शास्त्र भागवत कलो । 
आस्फोटयन्ति व्गल्ति तेषां प्रीती भचास्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो छोग कल्युगमें अपने घरके भीतर प्रतिदिन 


भागवत-शात्रकी प्रूजा करते हैं, वे [ कह्सि निडर चाण्डाल्से 


होकर ] ताछ ठोंकते और उछलते-कूदते हैं, मैं उनपर 
बहुत प्रसन्‍न रहता हूँ । 
यावद्विनानि हे पुत्र शास्त्र भागवत गृहे। 
तावत्‌ पिवन्ति पितरः क्वीरं सर्पिमंधूदकम ॥ ८ ॥ 
पुत्र ! मनुष्य जितने दिनोतक अपने घरमें भागवत- ब 
शात्र रखता है, उतने समयतक उसके पितर दूध, ब् 
घी, मधु और मीठा जछ पीते हैं | 
यच्छल्ति वेष्णवे भक्तत्या शास्त्र भागवत दि ये | 
कर्पकोटिसहस्माणि मम छोके वसन्ति ते ॥ ९ ॥ 
जो लोग विष्णुभक्त पुरुषको भक्तिपूवक भागवत- 
शात्र॒ समर्पण करते हैं, वे हजासें करोड़ कर्ब्पोतक 
( अनन्तकाललिक ) मेरे बैकुण्-घाममें वास करते हैं । 
येष्चेयन्ति खदा गंदे शात्त्र भागवत नराः। 
प्रीणितास्तैश्व॒ बिचुधा यावदाभूतसंछवम ॥१०॥। 
जो छोग सदा अपने घरमें भागवत-शासत्रका पूजन 
करते हैं, वे मानो एक कल्पतकऋके डिये सम्बूण देवताओं- 
को तृप्त कर देते हैं | 
इलोकार्थ इलछोकपादं वा वर भागवतं गशहे। 


कक जक आज की 


उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरहके 
ग्रन्थोंके संप्रहसे भी क्‍या लाभ है १ 

न यश्य तिष्ठते शास्त्र ग्रहे भागवत कलौ। 
न तस्य पुनरण/्षत्तियोग्यपाशात्‌ कदाचन ॥१२ 


नहीं है, उसक्नो यमराजके पाशसे कमी छु 
मिलता । ः 


कर्थ स चेबष्णवो ज्ञेयः शास्त्र भाग 


:7+१०१कासमााक 9 “२९ 


| (१२ ) 


सर्वस्वेनापि लोकेश कतंव्यः शास्मसंग्रदः । 
चष्णवस्तु सदा भक्‍त्या तुष्ट्यर्थ मम्र पुत्रक ॥१४॥ 
लोकेश ब्रह्मा ! पुत्र ! मनुष्पको सदा झझे भक्ति- 
प्वक संतुष्ट  करनेके लिये अपना सर्वख देकर भी 
वेष्णव-शात्रोंका संग्रह करना चाहिये | 
यत्र यत्र भवेत्‌ पुण्य शास्त्र भागवत कलो । 
तत्र तत्र सदेवाहं भवाम तचिद॒शें! सह ॥१०॥ 
कलियुगमें जहाँ-जहाँ पवित्र भागवत-शात्र रद्दता है, 
वहाँ-वड़ो सदा ही में देवताओंके स्ताथ उपस्थित रहता हूँ। 
तत्र सवोणि तीथानि नदीनद्सरांसि च। 
यज्ञा: सप्तपुरी नित्य॑ पुण्याः सर्व शिलोचयाः ॥१६॥ 
यही नहीं--वहाँ नदी, नद और सरोवररूपमें प्रसिद्ध 
सभी तीर्थ वास करते हैं; सम्यूण यज्ञ, सात पुरियाँ और 
सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य नित्रास करते हैं | 
श्रोतव्यं म्त शांत हि. यशोधमंजयार्थिना | 
पापक्षयाथ लोकेश मोक्षाथ धर्मबुद्धिना ॥१७॥ 
व्लेकेश | यश, धर्म और विजयके लिये तथा 
पापक्षय एवं मोक्षकी प्राप्तिके लिये धर्मात्मा मनुष्यको 
सदा ही मेरे भागवत-शासत्रका श्रण करना चाहिये | 
श्रीमद्भागवर्त पुण्यमायुरारोग्यपुश्द्म्‌ । 
पठनाच्छुचणाद्‌ वापि सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥१८॥ 
यह पावन पुराण श्रीमद्भाग्बत आयु, आरोग्य और 
पुष्टिको देनेवाल्य हैं; इसका पाठ अथत्रा श्रवण करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
न >एण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवर्त परम । 
सत्य स॒त्यं दि छोकेश तेपां खामी सदा यमः ॥१९॥ 
ल्लयोकेश ! जो इस परम उत्तम भागवतको न तो 
छुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके 
खामी सदा यपराज ही हैं---वे सदा यमराजके ही 
वरामें रहते हैँं--- यह मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ । 
न गच्छति यदा मत्यः भ्रोतठुं भागवत खुत । 


एकादर्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः ॥२०॥ 
पुत्र | जो मठ॒ष्य सदा ही--विशेषतः एकादशीको 
. भागवत्त सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई 


जिसके घरमें एक इलोक, आधा इलोक अथवा 
इलोकका एक ही चरण लिखा रद्दता है, उसके घरमें 
मैं निवास करता हूँ । 
सर्वाश्रमाभिगमन सवतीर्थावगाहनम्‌ | 
न तथा पावन नुणां श्रीमद्भागव्त यथा ॥२२॥ 
मनुष्पके लिये सम्पूर्ण पुण्य-आश्रमोंकी यात्रा या 
सम्पूर्ण ती्थोंमें सनान करना भी वैसा पवित्रकारक नहीं 
है, जैसा श्रीमद्भागवत है | 
यत्न यत्र चतु्वक्त्र श्रीमद्भागवर्त भवेत्‌। 
गच्छामि तनत्न तत्राहं गौयंथा खुतबत्सछा ॥२३॥ 
चतुर्मुंख ! जहाँ-जहाँ भागब॒तकी कथा होती है, 
वहाँ-वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ, जैसे पुत्रवत्सल्ा गो 
अपने बछड़ेके पीछे-पीछे जाती है । 
मत्कथावाचर्क नित्य मत्कथाश्रवण रतस्‌ । 
मत्कथाप्रीतमन स॑ नाहं  त्यक्ष्याम्ि ते नरम ॥२४॥ 
जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुननेमें 
लगा रहता है. तथा जो मेरी कथासे मन-ही-मन प्रसन्न 
होता है, उस मनुष्यका मैं कभी त्याग नहीं करता | 
श्रीमद्धागवर्त पुण्यं उष्ठला नोक्तिषते हि यः। 
सांवत्सरं तस्य पुण्य विलय याति पुच्रक ॥२०॥ 
पुत्र ! जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शाखत्रको 
देखकर अपने आसनसे उठकर खड़ा नहीं हो जाता, 
उप्तका एक वषका पुण्य नष्ट हो जाता है । 
श्रीमद्भागवर्त दृष्ठा.. प्रत्युत्थानाभिवादनेः । 
सम्मानयेत त॑ इष्ठा भवेत्‌ प्रीतिममातुछा ॥द॥ 
जो श्रीमद्भागव्तपुराणको देखकर खड़ा होने और 
प्रणाम करने आदिके द्वारा उसका सम्मान करता है, 
उप्र मनुष्यको देखकर मुझे अनुपम आनन्द मिलता है | 
इक भागवत दूरात्‌ परक्रेत्‌ सम्पुल्ल हियः | 
पदे पदेषइबमेधस्य फल प्राप्नोत्यसंशवम ॥२७॥ 
जो श्रीमद्भागतको दूरसे ही देखकर उसके 
सम्मुख जाता है, वह एक-एक पगपर अश्वमेध यज्ञके 
पण्यको प्राप्त करता है---इसमें तनिक भो संदेह 
नहीं है. | 
5 पणतेद्‌ यो वे श्रीमद्भागवर्तं नराः | 
अनउत्रास्तथा दारान्‌ भक्ति च प्रददास्यहम ॥ २<॥ 


( १३ ) 


जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवतक्ो प्रणाम 

करता है, उसे मैं धन, ज्री, पत्र और अपनी भक्ति 
प्रदान कण्ता हूँ | 

दाराजोपचारेस्तु  श्रीमद्भागवर्त खुत | 
शण्वन्ति थे नरा भकत्य! तेषां बच्यों भवास्यहम्‌॥ २०॥ 
हे पुत्र | जो छोग मह्राजोंचित सामग्रियोंसें युक्त 
होकर भक्तिपूर्वक श्रीमद्धागग्रतक्की कथा सुनते हैं, 
उनके वशीमूत हो जाता हूँ । 
ममोत्सवेघु सर्वेपु ओऔमदहूागवत परम । 
अ»टण्वान्त ये नरा भवकत्या मम प्रीत्य यु खुबत॥३०॥ 


वर्रालझ्डरणे: पुष्पेधूंपदी पोपहारकः 
वशीकतों छाहं तैश्व सत्हिया सत्पतियथा ॥३१॥# 
सुत्रत | जो छोग मेरे प्रॉंसि सम्बन्ध रखनेवाले 
सभी उत्स्त्रोंमें मेरी प्रसन्नतके लिये वख्र, आभूषण, 
पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए 
परन उत्तन श्रीमद्धागव॒तपुराणका भक्तिपुर्वक श्रवण करते 
हैं, वे मुझे उठ्ी प्रकार अपने वशमें कर लेते हैं, जैसे 
पतित्रता त्री अपने साधुस्वमाववाल पतिको वहामें 
लेती है | 


श्रीशुकदेवजीको नमस्कार 


य॑ प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य॑ 
हृपायनों विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवो5भिनेदु: 
स्वभूतहृदय॑ सुनिमानतोडसि | 
(१॥२।२) 
जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपत्रीत-संस्कार भी 
नहीं हुआ था, घछुतरां छोकिक-बैदिक कर्मोंके अनुष्ठानका 
अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेनेके 
उद्दे श्यप्ते जाते देखकर उनके पिता व्यासजी बिरद्से कातर 
होकर पुकारने छगें--“बेटा ! बेटा !! उस समय तन्मय 
होनेके कारण श्रीश्ुकदेवजीकी ओरसे वृक्षोंने उत्तर दिया। 
ऐसे, सत्रक्े हृदयमें ज्िराजमान श्रीशुकद्देव मुनिको मैं 
कार करता हूँ। 
यः खानुभावभखिलशभ्रतिसारमेक- 
सध्यात्मदीपम्रतितितीयंतां तमोडन्धस | 
संसारिणां करुणया55ह पुराणगुझ्य॑ 
त॑ व्यासब्चूनुघ्ु॒पयामि गुरु मुनीनाशू। 
(६ ॥ ही ह ) 
यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपर्न:य-रहस्यात्मक पुराण 
है | यह भगवत्खरूप का अनुभव करानेत्राछ और समस्त वेदों 


--+>08&0-+-. 


दः ..._  स्क्दपुराण) विष्णुलण्ड, माशीषमाहत्य अध इज जज विष्णुखण्ड, सार्गश्ीर्षमाहात्त्य अ० 


का सार है| संसतारमें फेसे हुए जो छोग इस घोर अज्ञानान्ध- 
कारसे पार जाना चाहते हैं, उनके लिये आध्यात्मिक तत्चों- 
को प्रकाशित करनेवात्य यह एक अद्वितीय दीपक है | 
वास्तवरमें उन्हींपर करुणा कप्के बड़े-त्रड़े मुनियोके 
आचाय श्रीशुकदेवजीने इसका वर्णन किया है | 
मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ । 
खसुखनिभ्तचेतास्तदुव्युद्स्तान्पभावो- 
वध्यजितरुचिरलीलाइष्टंसरस्तदीयम्‌ । 
व्यतनुत झपया यसतत्त्वदीप पुराण 
तमखिलदृजिनध्न॑ व्यास छू लु नतो5सि ॥ 
( १२। १२ ॥। ६८ ) 

श्रीशुकदेवजी महाराज अपने आत्मानन्दमें ही निमग्न 
थे | इस अखण्ड अद्वैत स्थितिसे उनकी भेददष्टि सर्वया 
निवृत्त हो चुक्नी थी। फिर भी मुरछीमनोहर इपामसुन्दर- 
की मघुमग्री, मद्बलमयी मरदोद्वारिणी छीलाओंने उनकी 
वृत्तियोंकी अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने 
जगत्‌के प्राणियोपर क्रपा करके भग्वत्तत्को प्रकाशित 
करनेवाले इस मद्गापुराणका तिस्तार क्िश | मैं उन्हों 
सव्रपापहारी व्यासनन्दन भगग़ान्‌ श्रीशु ऋदेवजीके चरणोमें 
नमस्कार करता हूँ । 


१६ ॥ 


श्रीमद्भागवतकी मह्दिमा मैं क्या लिखूँ ? उसके 
आदिके तीन रुत्लोकोर्में जो मह्विमा कह दी गयी है, 
उसके बराबर कौन कह सकता है १ उन्न तीन रछोकों- 
को कितनी ही बार पढ़ चुकनेपर भी जब उनका 
स्मरण होता है, मनमें अड्भत भाव उदित होते हैं | 
कोई अनुवाद उन इजेकोंकी गम्भीरता और मधघुरताको 
पा नहीं सकता । उन तीनों इलोकोंसे मनको निर्मछ करके 
फिर इस प्रकार भगवानका ध्यान कीजिये--- 
ध्यायतश्वरणास्भोज॑ भावनिजितचेतला । 
ओत्कण्ठयाअ्रकलाक्षस्य हृच्यासीन्‍्मे रनेहरिः .॥! 
प्रेमातिभरनि भिन्नपुलकाज्नो5तिनिद्वत । 
आलननन्‍्द्सम्प्लवे छीनो नापद्यसुभयं झुने ॥ 
रूप भगवतो यक्तन्मनःकान्त झुच्ापहम। 
अपइयन सहसोत्तस्थे वेक्वव्याद्‌ हुमना इच ॥ 
मुझको श्रीमद्भागवर्तमें अत्यन्त प्रेम है| मेरा विश्वास 
और अनुभव है कि इसके पढ़ने और छुननेसे मनुष्यको 
इंश्वरका सच्चा ज्ञान प्राप्त होता “है और उनके चरण- 
कमलोंमें अचछ भक्ति होती है | इसके पढ़नेसे मनुष्य- 
को दृढ निश्चय दो जाता है कि इस संसारको रचने 
और पालन करनेवाली कोई स्वृव्यापक शक्ति है--- 
एक अनन्त त्रिकाल सच, चेतन शक्ति दिखात । 
सिरजत, पालत, हरत, जग, महिमा बरनि न जात॥ 
इसी एक शक्तिको छोग इंश्वर, ब्रह्म, परमात्मा 
इत्यादि अनेक नामोंसे पुकारते हैं | भागवतके पहले 
ही स्लोकमें वेदव्यासजीने ईश्वरके खवरूपका वर्णन किया 
है कि जिससे इस संसारकी सृष्टि, पालन और संद्दार 
होते हैं, जो त्रिकाल्में सत्य है--अर्थात्‌ जो सदा रहा 
* भी, है भी और रहेगा भी--और जो अपने प्रकाशसे 
_ अन्धकारको सदा दूर रखता है, उस परम सत्यका हम 
ध्यान करते हैं |? उसी स्थानमें श्रीमद्भागत्रतका स्वरूप 
._ भी इस्तप्रकारसे संक्षेपर्म वर्णित है कि इस भागवतमें- 
न जो दूसरोंकी बढ़तो देखकर डाह नहीं करते, ऐसे 
.._ साघुजनोंका सब प्रकारके खार्थसे रद्धित परम धर्म और 


॥ देनेवाला और आधिभौतिक, आदिदेविक और 
-इन तीनों प्रकारके तापकोी मिटानेवाल्य 


श्रीमद्वागवतकी महिमा 


है | और प्रन्थोंसे क्या, जिन सुकृतियोंने पुण्यके कर्मी 
कर रखखे हैं और जो श्रद्धासे भागवतको पढ़ते या 
सुनते हैं, वे इसका सेवन करनेके समयसे छी अपनी 
भक्तिसे ईश्वरको अपने हृदयमें अविचछरूपसे स्थापित 
कर लेते हैं | ईश्वरका ज्ञान और उनमें भक्तिका परम 
साधन---ये दो पदार्थ जब किसी प्राणीको प्राप्त हो गये 
तो कौन-सा पदार्थ रद्द गया, जिसके छिये मजुष्प कामना 
करे और ये दोनों पदार्थ श्रीमद्भागवतसे पूरी मात्रामें 
प्राप्त होते हैं | इसीलिये यह पवित्र ग्रन्थ मनृष्यमात्रका 
लपकारी है | जबतक मनुष्य भागवतको पढ़े नहीं और 
उसकी इसमें श्रद्मा न हो, तबतक वह समझ नहीं 
घकता कि ज्ञान-भक्ति-बैराग्यका यह कितना विशाल 
समुद्र है | मागवतके पढ़नेसे उसको यह विमछ ज्ञान 
हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी-प्राणीमें बैठा 
हुआ है और जब उच्चको यह्द ज्ञान हो जाता है, तब 
वह अधम कश्नेका मन नहीं करता; क्योंकि दूसरोंको 
चोट पहुँचाना अपनेको चोट पहुँचानेके समान हो 
जात है | इसका ज्ञान होनेसे मनुष्य सत्य धर्ममें स्थिर 
हो जाता है, खमावहीसे दया-धर्मका पावन करने 
छगता! है और किसी अिपक प्राणीके ऊपर वार करने- 
की इच्छा नहीं करता | मनुष्यों परस्पर प्रेम और 
प्राणिभात्रके प्रति दयाका मात्र स्थापित करनेके लिये इससे 
बढ़कर कोई साधन नहीं | वर्तमान समयमें, जब संसारके 
बहुत अधिक भागोंमें भयझ्लर युद्ध छिडा हुआ है, मंनुष्य 
मान्रको इस पवित्र धर्मका उपदेश अत्यन्त कल्याण- 
कारी होगा। जो भगबवद्धक हैं और श्रीमद्भागवत- 
के महत्तको जानते हैं, उनका यह क॒तंव्य है कि 
भनुष्यके लोक और परलोक दोनोंके बनानेवरले इस 
पवित्र ग्रन्यथका सत्र देशोंक्री भाषाओंमे अनुवाद कर 
इसका प्रचार करें | 


प्रदुन ओहन भाननोये, 


श्रीमद्धागवतकी प्रजन-विधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान 


प्रातःकाल ख्लानके पश्चात्‌ अपना नित्य-नियम समाप्त 
करके पहले भमगवस्सम्बन्धी क्तोत्रों एवं पदोके द्वारा मज़छा- 
चरण और बन्दना करे | इसके बाद आचमन और 
प्राणायाम करके-- 

3० भ्रद्वं कर्णभिः श्णुयाम देवा भ्रद्वं पहये- 
माक्षमियजञ्ञा: । स्थिरैसज्ैस्तुष्ठुवाश्सस्सनूमि 
व्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 

--ज्यादि मन्त्रोंसे श्ान्तिपा करे । इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीग्यासजी, झुकदेवजी तथा 
श्रीमद्भागवत-अन्यकी षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। 
यहाँ श्रीमद्भागवत पुस्तकके षोडशोपचार पूजनकी मन्‍्त्र- 
सहित विधि दी जा रही है; इसीके अनुसार श्रीकृष्ण 

आदिकी भी पूजा करनी चाहिये | निम्नाज्लित वाक्य पढ़कर 
पूजनके लिये संकल्प करना चाहिये | संकल्पके समय 
दाहिने हाथकी अनामिक्ता-भक्लुल्मिं कुशकी पवित्री पहने 


और हाथमें जल लिये रहे | संकल्पवाकय इस प्रकार है--- 
उ“्तत्ततू | 3७. बिष्णुविण्णुविंुः ओमचे- 


तस्य त्रह्मणों द्वितीयपरार्घ श्रीर्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे 
भरतखण्डे आयवितेंकदेश्ान्तर्गते पुण्यस्थाने कलियुगे 
कलिपग्रथमचरण अमुकत्तंवत्से अमुकमासे अमुकपक्षे 
अमुकयोगवारांग्रकल ग्नमुह॒तंकरणानितायां शुभपुण्यतिथी 
अमुकवासरे अमुकयोत्रोत्यच्रस्य अमुकशर्मणः ( वर्मणः 
गुप्तस्य वा ) सम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीग्रोवर्धन- 
घरणचरणारविन्दग्रसादातू सवस्मुद्धिग्राप्त्य्थ_भग्वदनु- 
अहृपुर्वकभगवर्दी यग्रेछो एलब्धये च श्रीमगवनागात्मक- 
भगवत्स्वरूपश्रीभागवतस्य पाठे उधिक्रारसिद्धयर्थ 
श्रीमद्भागवतत्य ग्रतिष्ठा पूजन॑ चाह करिष्ये | 


# देवताओं ! हमें अपने कानोंसे ऐसे ही वचन सुननेको 


मिल) जो परिणामर्मे कल्याणकारी हाँ ।हैहम यशकर्ममें समर्थ 
होकर अपनी इन आँखोंसे सदा शुभ-ही-शुभ देखे. 
अश्युमका कभी दर्शन न हो | हमारा शरीर और उसके 
अवयव स्थिर हों--पुष्ट हों और उनसे परमात्माकी स्तुति-- 
भगवानकी सेवा करते हुए हम ऐसी आयुका उपभोग करें, 


ऐसा जीवन बिताये जो देवताओंके लिये ह्ितकर हो, जिसका 


देवकार्यमं उपयोग हो सके | 
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इस प्रकार संकल्प करके-.- 
तदस्तु मित्रावहणा. तदर्ने 
दांयोष्स्मभ्यमिंद्मस्तु शस्तम। 
अशीमहि गाधथमुत  पतिष्ठां 
नमो दिये चूहते सादनाय ॥पं 
---यह मन्त्र पढ़कर श्रीमद्भागवतकी सिंहासन या 
अन्य किसी आसनपर स्थापना करे | तत्पश्चात्‌ पुरुषसृक्तके 
एक-एक मन्त्रद्वरा क्रश: षोडश उपचार अर्पण करते 
हुए पूजन करे | 


डें० सहस्त्रशीषों पुरुषः सहस्ञाक्षः सहस्मपात्‌ | 
स॒ भूमि विश्वतों दृत्वात्यतिष्ठदशाहुरूम ॥ १॥ 


श्रीभमगवक्षमात्मकस्वरूपिण श्रीभागवताय नमः | 
आवाहयामि । नह 


घट का 
स मन्त्रसे भगवान्‌के नामखरूप श्रीमद्भागवतको .._ 
नमस्कार करके आवाहन करे । कि 


| परमात्मन्‌ | आप सबके मित्र--दितकारी होनेके 
कारण “मित्र? नामसे पुकारे जाते हैं; सबसे वर--श्रेष्ठ होनेसे 
श्राप वरुण दें; सबको ग्रहण करनेवाले होनेके कारण अग्नि _ 
हैं | हम आपको इन “मित्र; वरुण एवं अग्नि? नार्मोसे 
सम्बोधित करके प्रार्थना करते हैं कि यह सूक्त ( आपके 
सुयशसे पूर्ण यह श्रीमद्धागवतरूप सुन्दर उक्ति ) अत्यन्त 
प्रशस्त हो--सर्वात्तम होनेके साथ ही इसकी ख्याति : 
एवं प्रसार हो तथा यह सूक्त हमलोगोंके लिये ऐसा 
सुख; ऐसी ज्ञान्ति प्रदान करे) जिसमें दुःख या अद्यान्तिका 
मे न हो) अर्थात्‌ इससे नित्य सुख) नित्य शान्ति प्रात हो। 
हम चाहते हैं अविचल स्थिति; हम चाहते हैं शाश्वत प्रतिष्ठा$ 
इसे इस सूक्तके द्वारा हम प्राप्त कर सके । देवदेव | यह जो 
आपका अत्यन्त प्रकाशमान परम महान समस्त लोकोंका 
आश्रयभूत (सूर्य! नामक स्वरूप है; इसे हम सदा ही नमस्कार 
करते हैं। । 


३--सवौन्तयोसी परमात्मा इस समस्त ब्रद्दं 
भूमिको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हैं और | 
अंगुछ ऊपर भी हैं | अर्थात्‌ त्रह्माण्डमें व्यापक होते हु 
इससे परे भरी हैं। उन परमात्माके मे 
शनेन्द्रियं . और चरण आदि क 


(१६ ) 


डे पुरुष एवेदं सर्च यदू सूतं यज्च भव्यम्‌। 

| | उताम्॒तत्वस्येशानों यद्न्‍नेनातिरोहति ॥ २॥ 
व अभगवनामात्मकस्वरूपिण श्रीभागवताय नमः । 
। | आसन समर्पयामि | 

| --इस मन्त्रसे आसन समर्पण करे | 


। 3० एताचानस्य सहिमातो ज्यायॉत्य पूरुषः। 
| पादो5स्य विश्व भूतानि जिपादस्यास्तं दिवि ॥ ३ ॥ 
श्रीभगवन्‍न/मात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
पाद्यं समर्पयामि | 
| ---इस मन्त्रसे पैर पखारनेक्रे लिये जल समर्पण करे । 
$ 3० जिपादुध्व उदेत पुरुषः पादो5स्येहाभचत्‌ पुनः । 
५ ततो विष्बडः व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४॥ 
अ्रीभगवन्नामात्मकस्वरूतिणे श्रीभागवत्राय नमः | 
अध्य समपयामि | 


इस मन्त्रसे अध्य निवेदन करे |. « 


3० तस्माद्‌ विशडजायत विराजों अधि पूरुषः 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथों पुरः ॥ ५॥ 
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२--यह जो कुछ इस समय वर्तमान है; सब परमात्मा- 
का ही स्वरूप हैं; भूत ओर भविष्य जगत्‌ भी परमात्मा ही 
है| इतना ददीनहीं) वह परमात्मा मुक्तिक्रा स्वामी है; तथापि 
ये जो अन्नते उत्तन्न होनेवाले जीव हैं; उन सवका भी शासक- 
५. सब्रको नियमके अंदर रखनेवाला वह परमात्मा ही है | 
३--भूत) भविष्य और वर्तमान कालते सम्प्रन्ध रखने- 
वाला जितना भी जगत्‌ हैँ---यह सब इस पुरुषकी महिमा 
है? इस परमात्माका विभूति-विस्तार है | उसका पारमार्थिक 
स्वरूप इतना ही नहीं हैं; वह पुरुष इस ब्रह्माण्डमय विराट 
स्वरूपसे भी बहुत बड़ा है | यह सारा विश्व--ये तीनों छोक 
तो उसके एक पादसमें हैं; उसकी एक चोथाईमें समाप्त हो 
जाते हैं| अभी उसके तीन पाद और शेष हैं; यह त्रिपाद- 
खरूप अध्वत है--अविनाशी है और परम प्रकाशमय द्युलोक 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपमें ही स्थित है । 
४--वह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है अर्थात्‌ 
वह परमात्मा अज्ञानके कायभूत इस संसारसे प्रथकू तथा 


श्रीभगवन्रामात्मकस्वरूपिण श्रीभागवत्ाय नमः | 
आचमनीय॑ समपयामि | 
-इस मन्त्रसे आचमनके लिये जल या गड्जाजछ 
अपंण करे । 
3० यत्पुरुषेण हविषा देखा यज्ञमतन्वत | 
सनन्‍तो अस्यासीदाज्यं श्रीष्म इध्मः शरद्धथिः ॥ ६॥ 
श्रीभगवन्रामात्मकस्वरूपिणे  श्रीभागवताय नमः 
सस्‍्नानीय॑ समर्पयामि | 
--इस मन्त्रसे स्नानक्रे लिये जल अरप॑ग करे। 
3“ त॑ यज्ञ॑ बहिंपि प्रौक्षन पुरुष जातमञ्नतः 
तेन देवा अवजन्त खाध्या ऋषयश्य ये ॥ ७॥ 
श्रीभगवत्रामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
वर्त्रं समर्पयामि | 
--इस मन्त्रसे वल्र समर्पण करे । 
3० तस्साधज्ञात्सबवंहुतः संगत पृषद्ाज्यम्‌ । 


पशून तॉश्वक्रे वायव्यानारण्यान्‌ झाय्याक्ष ये ॥ ८ ॥ 


इसका अभिमानी एक पुरुष प्रकट हुआ | तात्यय॑ यह कि 
परमात्माने अपनी मायासे विराट ब्रह्माण्डक्की रचना कर स्वयं 
ही उसमें जीवरूपसे प्रवेश किया | बंदी जीव ब्रह्माण्डका 
अमभिमानी देवता ( हिरिण्यगर्म ) हुआ | इस प्रकार उत्पन्न 
होकर वह विराट पुरुष पुनः देवता; तियक्‌ ओर मनुष्य 
आदि अनेकों रूपोंमें प्रकट हुआ | इसके बाद उसने भूमिको 
उत्पन्न किया; फिर जीवोंके शरीरोंकी रचना की । 

६---उस समय देवताओंने यज्ञ करना चाहा, परंतु यज्ञकी 
कोई सामग्री उपलब्ध न हुई तथ्र उन्होंने पुरुषके स्वरूपमें 
ही हविष्यकी भावना की | जत्र पुरुषरूप हविष्यसे ही 
देवताओँने यज्ञक्रा विस्तार किया) उत्न समय उनके सड्डुल्पा- 
नुसार वसन्‍्तऋतु घी हुईं ग्रीष्मऋठने समिधाका काम 
दिया और दारदऋत॒से विशेष प्रकारके चरु-पुरोडाशादि 
हविष्यक्ी आवश्यकता पूर्ण हुई । 

७---सबसे पहले उत्पन्न हुआ वह पुरुष ही उस समय 
यज्ञका साधन था? देवताओंने उसे सड्डुत्यद्वारा यूपमें बँधा 
हुआ पश्च माना और उस मानसिक यश्षमें उस सह्लल्पित 
पञ्मका भावनाद्वारा ही प्रोक्षण आदि संस्कार भी किया | 
इस प्रकार संस्क्रार किये हुए. उस पुरुषरूपी पश्चके द्वारा 
देवताओं) साध्यों और ऋषियोंने उस मानसिक यज्ञको 
पूर्ण किया । 

८--जिसमें सब कुछ हृवन किया गया, उस पुरुषरूप 
यशसे दही-ची आदि सामग्री सम्पन्न हुई | पुरुषने वनमें 
उत्पन्न होनेवाले हिरन आदि और गाँवोंमें होनेवाले गाय; 


5०१3८ 3.2 जले का... 


( १७ ) 


श्रीसगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
: यज्ञोपवीतं समर्पयामि | 
--इस मन्त्रसे यज्ञोपत्रीत अर्पण करे | 
3० तस्मायज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जश्षिरे | 
छन्‍्दांसि जशिरे तस्मादू यजुस्तस्मादुजायत ॥ ९. ॥ 
श्रीभ पक्‍न्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
चन्दन समर्पयामि | 
इस मन्त्रसे चन्दन चढ़ाये | 
* 8० तस्पादृदया अजायन्त ये के चोभयाद्तः । 
गायों द जक्षिरे तस्मात्तस्माज्ञाता अजाबयः ॥१०॥ 
श्रीभयव्रामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
पुष्प॑ समर्पयासि | 


3० यत्युरुषं व्यदशछुः कतिथा व्यकव्पयन | 
मुऊल किमस्पय को वाह का ऊझे पादा उच्येते ॥११॥ 

श्रीमपवच्चामात्मकस्वरूपिणे श्रीश्वगवताय नमः | 
घूपमाब्रापयामि | 

-5इस मन्दसे घूप सुँधाये | 
३० ग्राह्मणो धध्प मुखमासीद्वाद्द राजन्यः रूतः 
ऊरू सदस्य यद्धेश्यः पद्झ्यां शूद्वों अजायत ॥१९॥ 
आदि वायुदेवतासम्बन्धी प्रसिद्ध पशुओंको भी 
उतछन कंया। 

९--जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्ञपुरुषसे 
ऋग्वेद और साम्वेद प्रकट हुए, उसीसे गायत्री आदि 
उन्दोंकी भी उत्तत्ति हुई तथा उसीसे यजुबँंदका भी 
प्रादुर्भाव हुआ । 

१०-उस यज्ञपुरुषसे ही घोड़े उत्पन्न हुए; इनके 
अतिरिक्त भी जो नीचे-ऊपर दोनों ओर दाँत रखनेवाले 
खच्चर-गददे आदि प्राणी हैं) ये मी उत्पन्न.हुए;। उसीसे गौएँ 
उद्धन्न हुईं ओर उसीसे भेड़ों तथा बकरोंकी उ्त्ति हुई | 

2 १- जब प्राण्मय देवताओंने इस यज्ञपुरुष ( प्रजापति ) 
को प्रकट किया) उस समय॑ इसके अवयवॉंके रूपमें कितने 
विभाग किये! इस पुरुषका मुंह क्या था दोनों बाहें क्या 
थीं ! दोनों जाँघें और दोनों पैर कौन थे ! 

१२-ब्राह्मण इसक़ा मुख थाः अर्थात्‌ मुखसे ब्राह्मणकी 
उत्पत्ति हुई । दोनों भुजाएँ क्षत्रिय-जाति बर्नी) अर्थात्‌ उनसे 
क्षत्रियोंका प्राकय्य हुआ। इस पुरुषकी दोनो जंघाएँ वैश्य हुई- 
जंघाओंत वैश्य जातिकी उत्पत्ति हुई और दोनों परोंसे चूद्र 


जाति प्रकट हुई । 
भा० स्‌० खं० १६ गन 


श्रीमगवन्नामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः 
दीप॑ दर्शयासि | 
-5इस मन्त्रसे धीका दीप जलकर दिखायें और 
उसके वाद हाथ धो ले | 
चन्द्रमा मनलों जातश्क्षोः सखूयों अजायत। 
मुखादिन्द्गश्थाग्निश्य प्राणादू बायुरजायत ॥१३॥ 
श्रीभगवन्नामात्मकस्वरूपिणे. श्रीभागवताय नमः | 
नवेध॑ निवेदयामि | 
इस मन्त्रसे नवेद्य अर्पण करे | 
3० नाम्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों चौःलमचतंत | 
पदूभ्यां मूमि्दिश: श्रोचरात्तथालोकाँ अक्त्पय न ॥१४॥ 
श्रीभगवन्राम्रात्मकस्वरूपिण श्रीभागवताय नमः | 
एलालवज्जपूगी फलकर्पूरसहित॑ ताम्बूल समर्पयामि | 


--इस मन्त्रसे ग़नका वीड़ा अर्पण करे | 
3“सप्तास्यासन परिघयह्लमिःसपछ् लमिधघः-छताः । 
देवा यद्यक्षं तन्‍्वाना झवध्लन्‌ पुरुष पछुम ॥२णा 
श्रीमगवत्रामात्मकस्वरूपिणे श्रीभागवताय नमः | 
दक्षिणां समर्पयामि | 
--ईंस मन्त्रसे दक्षिणा समर्पण करे | 
वेद्ाहमेत॑.. छुरूष॑ पमहानन्‍्तम 
आदित्यवर्ण. तम्सस्तु 
स्चोणि रूपाणि विचिन्त्य धीरों 
ज(माति कृत्यामिवदन यदास्ते ॥१८॥ 


धन 
पार | 


१३-इसके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए नेत्रोंसे सूमंकी 
उत्पत्ति हुई । मुखते इन्द्र ओर अग्नि प्रकट हुए तथा प्राणसे 
वायुका प्राडुमाव हुआ ! 
१४-नामिसे अन्तरिक्ष लोककी उत्पत्ति हुई) मस्तकसे 
खर्गलेक प्रकट हुआ; परोंसे पृथ्वी हुई और कानसे दिशाएं 
प्रकट हुईं | इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकोंकी कल्पना की | 
१५-प्रजापतिके प्राणरूपी देवताओंने जब मानसिक 
यज्ञका अनुष्ठान करते समय संकवल्पद्वारा पुरुषरूपी पशुका 
बन्धन किया था; उस समय सात समुद्र इस यज्ञकी परिधि ये 
और इक्कीस प्रकारके छन्दोंकी समिधा हुई | ( गायत्री आदि 
७) अतिजगती आदि ७ और कृति आदि ७-े ही 
इक्कीस उन्द हैं | ) ह 
१६-धीर पुरुष समग्र रूपोंको परमात्माके ही स्वल्‍्प 
विचारकर) उनके भिन्न-मित्र नाम सखकर जिस एंक पे 
तस्वका ही उच्चारण और अभिवन्दन करता रहता हैः उसको 


( १८ ) 
श्रीभगव्चामात्मकस्वरूपिण श्रीभागवताय नमः | नरकासुरको मारनेवाले उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं सादर 


नमस्करोनि | सप्रेम प्रणाम करता हूँ | जो इस संसारमें अपने खरूप 
-- इस मन्त्रसे नमस्कार करे | तथा शात्रको प्रप्तन्नतापृर्वक प्रकट किया करते हैं तथा 
घाता पुरस्तायमुदाजहार सचमुच ही जिनका खरूप इस त्रिमुबनको तारनेके डिये 
न शाक्रः प्रविद्धान लग । भक्तिके समान स्व॒तन्त्र नौकारूप है, वे मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नम मत यनाय विद्यते ॥१७॥ हमनोगोंका कल्याण करें । ९३66 « शज 
अ्रीमगवचामातमकस्वच्नरगे श्रीभागवताय नमः ( मा. छष्णपदाब्जाय ६ . भक्ताभीषपदायिने । 
पल आरचक्त उचयेच्छश्यवन्म(मक हृद्यास्दुज ॥ 
अदक्षिणां समर्पयामि । कुछ-कुछ वालिमा लिये हुए श्रीकृष्णका जो चरण- 
---इस मन्त्रसे प्रदक्षिणा करे | कमछ मेरे हृदयकमढमें सदा दिव्य प्रकाश फैल्यता रहता 
3० यशेन __ यज्ञमयजन्त देवा- है और भक्तजनोंकी मनोबाज्छित कामनाएँ पूर्ण किया 
स्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌। करता है, उसे मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ । 


ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त 


श्रीभागवतरूपं॑. तत्‌ जयेद भक्तिपूर्वक 
यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥१८॥ 200 आल न आ 


अर्चकायाखिलान, कामान्‌ प्रयदचछति न खंशयः ॥ 


श्रीमगवव्रामाललकस्वक्नरिणे अभागवताय नमः | श्रीमद्भागवद भगवान्‌का स्वरूप है, इसका भक्ति- 
सन्त्रपुष्पं समपयामि | पूवेक पूजन करना चाहिये | यह पूजन करनेव्रालेकी 
-“इस मन्त्रसे मन्त्रपाठपूवक पुष्पान्ञलि अर्पण करे । सारी कामनाएँ पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी 
प्राथंना संदेह नहीं दे । 
वन्दे भ्रीकृष्णेव॑ सुरनश्कमभिद॑ वेद्वेदान्तवेयं विनियोग 
लोके भक्तिप्रसिद्ध यदुकुलजलधी प्रादुरासीदपारे | दाहिने हाथकी अनामिकार्मे कुशकी पत्रित्री पहन 


यस्यासीद्‌ रूपमेव॑ त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च खतलन्‍त्र 
शास्त्र रूपं च लोके प्रकट्यति मुदा यः स नो भूतिहेतुः॥ वश 
जो इस जगतमें भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं, जिनका रगेमिपर गिरा ढे-- 
तत्त्व वेद और वेदान्तके द्वारा ही जानने योग्य है, जो 3४» अस्य श्रीमद्भागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद 
अपार यादवरूपी समुद्रमं प्रकट हुए थे, मुर और ऋषि: । बुह॒ती छन्द। | श्रीकृष्ण: परमात्मा देवता | 
शानी पुरुष इस प्रकार जानते है--अविद्यारूपी अन्धकारसे “थे बीजमू | भक्ति: झक्तिः | ज्ञानवेरास्ये कीलकमू । 
परे आदित्यके समान खप्रकाश इस महान्‌ पुरुषको में अपने. मम श्रीमद्भगवरत्प्सादसिद्धयर्थे पाठे विनियोगः | 
आत्मा? रूपसे जानता हूँ | “इस श्रीमद्भागवतस्तोत्र-मन्त्रके. देवर्षि नारदजी 
इन्द्रने सब दिद्या- ; ब्रीज है हर चने 
परमात्माकों जो इस प्रकार जानता हैं? वह इस जीवनमें ही हैं, ब्रह्म बीज है, भक्ति शक्ति है, ज्ञान और वैराग्य 
अम्रत ( मुक्त ) हो जाता है | मोक्ष अथवा भगवज्याप्तकि कील्क हैं | अपने ऊपर भगवानकी प्रसन्नता द्वो, उनकी 
लिये इसके सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। कृपा बराबर बनी रहे-इस उद्देश्यकी सिद्धिके छिये पाठ 
१८-देवताओंने पूर्वोक्त मालिक यश्षके द्वारा यशखरूप  करनेमें इस भागवतका विनियोग ( उपयोग ) किया 
पुरुष--प्रजापतिकी आराधना की | इस आराधनासे समस्त जाता है |? ल्‍ 
जगतको चारण करनेवाले वे प्रथ्वी आदि ग्रुख्य भूत प्रकट भर 
हुए | इस यश्की उपासना करनेवाले महात्माल्ेण उस न्यास 
सर .._ स्वर्गलोकको प्रात्त होते हैं जहाँ प्राचीन साध्यदेवता निवास विनियोगमें आये हुए ऋषि आदिका तथा प्रधान 


देवताके मन्त्राक्षरोंका अपने शरीरके विभिन्‍न थन्ढोंमें जो 


ले | फिर हाथमे जल लेकर नीचे लिखे वाक्यको पढ़कर 


(१९ ) 


स्थापन किया जाता है, उसे “न्यास! कहते हैं. | मन्त्रका 
एक-एक अक्षर चिन्मय होता है. उसे मूर्तिमान्‌ देवताके 
रूपमें देखना चाहिये | इन अक्षरोंके स्थापनसे साधक 
खय॑ मन्त्रमय हो जाता है, उसके हृदयमें दिव्य चेतना- 
का प्रकाश फैलता है, मन्त्रके देवता उसके खरूप 
दोकर उसकी सर्वया रक्षा करते हैं | इस प्रकार वह्द 
“ददेवो भूत्वा देव॑ यजेतः इस श्रुतिके अनुसार स्वयं 
देवखरूप होकर देवताओंका प्रूजन करता है। ऋषि 
आदिका न्यास सिर आदि कतिपय भड्डोंमें होता है। 
मन्त्रपदों अथवा अक्षरोंक्ा न्यास प्रायः द्वाथकी अँगुलियों 
ओऔर ह्ृदयादि अज्ोंमें होता है । इन्हें क्रमशः “करन्यासः 
और ०“अड्डन्यासः कहते हैं। किन्हीं-किन्हीं मन्त्रोंका न्यास 
सर्बाझझमें होता है | न्‍्याससे बाहर-भीतरकी शुद्धि, दिव्य 
बलकी प्राप्ति और साधनाकी निर्विन्न पूर्ति होती है। 
यहाँ क्रमशः ऋष्यादिन्यास, करन्यास और अड्डन्यास 
दिये जा रहे हैं---- 
ऋष्यादिन्यास 

नारदर्षये नमः शिरसि ॥ ? ॥ बृह॒तीच्छन्दसे नमो 
मुखे ॥२॥ श्रीकृष्णपरमात्मदेवताये नमो हृदये ॥ ३ ॥ 
बह्मबीजाय नमो गुह्ये ॥ ४ ॥ भक्तिशक्तये नमः पादयो 
॥ ५ ॥ ज्ञानवेरास्यक्रीलकाभ्यां नमो नाभों ॥ $ ॥ 
विनियोगाय नमः सर्वाज्ञे ॥ ७ ॥ 


ऊपर न्यासके सात वाक्य उद््‌घृत किये गये हैं ॥ 
इनमें पहछा वाक्य पढ़कर दाहिने ह्ाथकी अह्ुल्यिसे 
सिरका स्पर्श करे, दूसरा वाक्य पढ़कर मुखका, तीसरे 
वाक्यसे हृदयका, चोथेसे गुदाका, पाँचवेंसें दोनों पेरोंका, 
छठेसे नासिका और सातवें वाक्यसे सम्प्रर्ण अड्रोंका स्पश 
करना चाहिये | 
करन्याद 
इसमें “४४ नमो भगवते वाछुदेवाय” इस द्वादशाक्षर- 
. मन्त्रके एक-एक अक्षरकों प्रणवसे सम्पुटित करके दोनों 
हवार्थोकी अह्लुलियोमें स्थापित करना है । मन्त्र नीचे दिये 
जा रहे हैं-- 


८3% ३७ ३७ नमो दक्षिणतर्जन्याम्‌? ऐसा उच्चारण 
करके दाहिने दायके अँगूठसे दाहिने हाथकी तजनीका 


स्पश करे | ४» न॑ ३७ नमो द क्षिणमध्यमायाम---यह 
उच्चारण कर दाहिने द्वाथके अग्रठेसे दाहिने हाथकी 
मध्यमा अछुलिका स्पश करे | ३» मो ३» नमो 
दक्षिणानामिकायामू---यह पढ़कर दाद्विने हाथके अँगूठेसे 
दाहिने ह्ाथकी अनामिका अक्लुलिका स्पर्श करे | 3» भ॑ 
३» नमो दक्षिणक्रनिष्टिकायाम---इससे दाहिने हाथके 
अँगूठेसे दाहिने हाथकी कनिष्ठिका अद्भुलिका स्पर्श करे। 
3» ग॑ ३» नमो वामकनिष्टिक्रायामू----इससे बाय हाथके 
अँगूठेसे बायें हायकी कनिष्ठिका अह्लुल्का स्पर्श करे | 
3» अं 3७ नमो वामानामिकायाम---इससे बायें हाथ- 
के अँगूठेसे बायें हाथकी अनामिका अह्लुडिका स्पर्श 
करे | ३» तें 3४ नमो वाममध्यमायाम्‌--इससे बायें 
हाथके अँगूठेसे बायें हाथकी मध्यमा अक्लुलिका स्पर्श 
करे | 3» वां ३» नमो वामतर्जन्यामू---इससे बायेंद्ाय- 
के अँगूठेसे बायें हाथकी तजनी अक्लुब्का स्पश करे | 
3» सुं 3» नमः 3“ दें 3० नमो दक्षिणाज्षु छपवणों 
इसको पढ़कर दाहिने द्ाथक्ी तजनी अहुल्सि दाहिने 
हाथके अंगूठेकी दोनों गॉँठोंका स्पश करे | 3» वां 
3» नमः 3४» य॑ ३» नमो वामाहन्लुष्ठपवंणो;---इसका 
उच्चारण करके बायें द्वाथकी तर्जनी अह्लुल्सि बायें हाथके 
अँगूठेकी दोनों गाँठोंका स्पर्श करे | 
| अद्भन्यास 
हाँ द्वादशाक्षर मन्त्रके पदोंका हृदयादि अज्ञीमें 

न्यास करना है--- 

3» नमो नमों हृदयाय नमः--इसको पढ़कर 
दाहिने हाथकी पाँचों अह्ुल्योंसे हृदयका स्पश करे। 
३०» भगवते नमः जिरसे स्वाह्य--इसका उच्चारण करके 


दाहिने हाथकी सभी अछ्ुुल्योंसे सिरका स्पश करे।॥ के । 


3» वातुदेवाय नमः झिखाये वषट--इसके द्वारा दाहि 
हाथसे शिखाका स्पश करे | 3» नमो नमः कवचाय 
हुमू--इस हो पढ़कर दायें ह्थकी अहुल्पिसे बा 
का और बायें द्वाथक्ी अह्जुल्यिंसे दायें कंचेका र 


. 


न 
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डे  अज्चाय फ़त---इसका उच्चारण करके दाहिने हाथको सिरके 


ऊपरसे उल्टा अर्थात्‌ बायीं ओरसे पीछेक्नी ओर ले जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और तजनी तथा 
मध्यता अह्ललियोंसे वायें हाथकी हथेलीपर ताली बजाये | 


अड्जन्यासमें आये हुए 'स्वाहाः, 'वष्रट!, 'हुम?, 'वौषट? 
और “फट '---ये पाँच शब्द देवताओंके उद्देश्यसे किये 
जानेवाले हवनसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं | यहाँ इनका 
आत्मशुद्धिके लिये ही उच्चारण किया जाता है । 
ध्यान न 
इस प्रकार न्यास करके बाहर-भीतरसे छुद्ध हो 


गाज 2: गाए 


मनको सब ओरसे हटाकर एकाग्र भावसे भगवान्‌का 
ध्यान करे-- 

किरीटकेयूरमहाह निष्क 
मंण्युत्तमालकुतसवबंगात्रम्‌ । 

काञ्चन/चत्रनद्ध- 5 
मालाधरं केदावमश्युपेमि ॥ 

जिनके मस्तकपर किरीठ, बाह्ुुओंमें भुजवन्ध और 

गलेमें बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियोंके सुन्दर 
गहनोंसे सारे भज्ग सुशोमित हो रहे हैं 


पीताम्बर 


हैं और शरीरपर 
पीताम्बर फहरा रहा ढै--- सोनेके तारद्ारा विचित्र रीतिसे 
बँधी हुई वनमाछा धारण किये, उन भगवान श्रीक्षण्ण- 
चन्द्रका मैं मन-ही मन चिन्तन ऋरता हूँ 


श्रीपद्धागवत-सप्ताहकी आवश्यक विधि 


पुराणोमें श्रीमद्भागवतके सप्ताहपारायण तथा श्रतवणकी 
बड़ी भारी महिमा बतछायी गयी है,, अतः यहाँ 
श्रीमद्भागव॒त-प्रमियोंके लिये संक्षेपसे सप्ताह-यज्ञकी आवश्यक 
विधिका दिग्दशान कराया जाता है| 

मझुहतविचार-पहले विद्वान ज्योतिषीको बुलाकर 
उनके द्वारा कथा-प्रारम्भके लिये शुभ मुद्॒तंका विचार 
करा लेना चाहिये । नक्षत्रोमं हस्त, चित्रा, खाती, 
विशाखा, अनुराधा, पुनव॑सु, पुष्प, रेवती, अश्विनी, 
मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा तथा पूर्वामाद्पदा उत्तम हैं | 
तिथियोंमें द्वितीया, तृतीया, पतन्नमी, पष्ठी, दशमी, 
एकादशी तथा द्वादशीको इस कार्यके लिये श्रेष्ठ बतलाया 
गया है | सोम, बुध, गुरु एवं झुक्र--ये वार सर्ेत्तम 
हैं | तिथि, वार और नक्षत्रका विचार करनेके साथ ही 
यह भी देख लेना चाहिये कि शुक्र या गुरु अस्त, बाल 
अयवा वृद्ध तो नहीं हैं | कंथारम्मका मुहूर्त भद्रादि 
दोषोंसे रहित होता चाहिये | उस दिन पृथ्वी जागती 
हो | वक्ता और श्रोताका चन्द्रबल ठीक हो | ढग्नमें 
झभ ग्रहोंका योग. अथवा उनकी दृष्टि हो | शुभ ग्रहोंकी 


स्थिति केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो उत्तम है | आषाढ़, 


श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कांतिंक और मार्गशीर्ष 


कथाके लिये खान---सताहकथाके लिये उत्तम एवं 
पवित्र स्थानकी व्यत्र्था हो | जहाँ अधिक लोग सुवियासे 
बेठ सकें, ऐसे स्थानमें कथाका आयोजन उत्तम है | 
दीका तट, उपत्रन ( बगीचा ); देवमन्दिर अथत्रा 
अपना निवास-स्थान--ये सभी कथाके लिये उपयोगी 
स्थछ हैं, स्थान॑ लिपा-पुता स्वच्छ हो | बीचेकी भूमि _ 
गोबर और पीली मिद्गीप्ते ठीपी गयी हो । अथत्रा पक्का 
आँगन हो तो उसे घो दिया गया हो | उप्तपर पवित्र 
एवं सुन्दर आसन बिछे हों | ऊपरसे चँदोवा तना हो । 
चँँदोवा आदि किछ्ठी भी कार्यगें नीले रंगके वल्ञका 
उपयोग न किया जाय । यजमानके ह्वाथसे सोलह हाथ 
लंबा और उतना ही चौड़ा कथा-मण्डप बने । उसे 
केलेके खंभोंसे सजाया जाय | हरे बाँसके खंभे छगाये 
जाये | नूतन पल्ल्वोंकी बंदनवारों, पुष्पमाछाओं और 
ध्वजा-पताकाओंसे मण्डपको भलीभाँति छुसजित किया 
जाय | उमप्तपर ऊपरसे सुन्दर चँंदोव्रा तान दिया जाय | 
उप्त मण्डपक्के दक्षिण-पश्चिपम भागमें कथ्रावाचक और 
मुछ्य श्रोताके बेठनेके लिये स्थान हो । शेष भ!गर्में 
देवताओं और कलश आदिका स्थापन किया जाय | 
कथावाचकके बेठनेके छिये ऊँची चौकी रखी जाय । 
उसपर शुद्ध आसन ( नया गद्दा ) बिछाया जाय | 
पीछे तथा पाइबभागमें मसनद एवं तकिये रख दिये 
जायें । श्रीमद्भागवबतको स्थापित करनेके लिये एक 
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खर्णवण्डित# छोटी-सी चौकी या आधारपीठ बनवाकर 
सपर पय्ित्र बख्र ब्रिछ जाय | उसपर आगे 
बतायी जानेवाली वरिधिके अनुसार अश्दछ कमल बनाकर 
पूजन करके श्रीमद्भागवतकी पुस्तक स्थापित की जाय | 
कयावाचक विद्वान, सबंशात्रकुशअछ, इशन्त देकर 
श्रोताओंकोी उमझानेमें समर्थ, सद्ावारी एवं सहुणसम्पनन 
ब्राह्मण हों | उनमें सुशीलता, कुछीनता, गम्भीश्ता तथा 
श्रीकृष्ण-भक्तिका द्वोना भी परमावश्यक है | वक्ताकों 
असूया तथा परनिन्दा आदि दोषसे सबंथारहित 
नि:रप्रृद्द होना चाहिये | श्रीमद्भागवतकी पुस्तकको रेशमी 
बस्त्रसे आच्छादित करके छत्र-चैंअरके साथ डोलीमें 
अथवा अपने मस्तकपर रखकर-कथामण्डपर्में छाना और 
स्थापित करना चाहिये | उस समय गीत-बाद्य आदिके 
द्वारा उत्सव मनाना चाहिये | कथामण्डपसे अनुपयोगी 
वातुएँ हटा देनी चाहिये | इधर-उधर दीवाडोंमें भगवान्‌ 
और उनकी छीलाओंके स्मारक चित्र छगा देने चाहिये 
वक्ताका मुँह यदि उत्तरकी ओर हो तो मुझ्य श्रोताका 
मुख पूर्व॑की ओर होना चाहिये । यदि वक्ता पूर्वाभिमुख 
हो तो श्रोताको उत्तराभिमुख होना चाहिये । 
सप्ताह-कथा एक महान्‌ यज्ञ है| इसे सुसम्पन्न 
करनेके लिये अन्य सुद्धद्‌ सम्बन्धियोंको भी सहायक 
बना लेना चाहिये | अथकी भी समुचित व्यवस्था पहलेसे 
ही कर लेना उत्तम है | पाँच-छात दिन पहलेसे ही दूर-दूरतक 
कथाका समाचार भेज देना चाहिये और सबसे यह अनुरोध 
करना चाहिये कि वे खय॑ उपस्थित होकर सप्ताहकथा 
श्रवण करें | अधिक समय न दे सकें तो भी एक दिन 
अब्रबय पधास्कर कथा-श्रवणका छाम लें | दूरसे आये 
हुए अतिथिगोंके ठदरने और भोजनादिकी व्यवस्था भी 
करनी चाहिये | वक्ताज्ञे ब्रत ग्रहण करनेके लिये एक 
दिन पइले ही क्षौर करा लेना चाहिये | सप्ताइ-प्रारम्भ 
होनेके एक दिन पूर्व ही देवस्थापन, पूजनादि कर लेना 
उत्तम है | वक्ता प्रतिदिन सूर्योदयसे पूर्व ही स्नानादि 
करके संक्षेपसे सन्ध्या-बन्दनादिका नियप्र पूरा कर ले और 
कथामें कोई विप्न न आये, इसके लिये नित्यप्रति 
गणेशजीका प्रूचन कर लिया करे | 


दिया 


सप्ताहके प्रथम दिन यजमान स्नान आदिसे झुद्ग 
हो नित्यकर्म करके आम्युदय्िकर श्राद्ध करे | आभ्युदयिक 
श्राद्ध और पहले भी किया जा सकता है | यज्ञमं इक्कीस 
दिन पहले भी आम्युदयिक श्राद्ध करनेका विधान है | 
उसके बाद गगश, ब्रह्मा आदि वेत्रताअसहित नव्रग्रह, । 
षपोडश मातृका, सप्त चिरजीवी ( अशख्रत्यामा, बलि, ब 
व्यास, इनुमान्‌, विभीषण, छृपाओर्य यथा परशुरामजी ) ८ 
एवं कल्शकी स्थापना एवं पूजा करे | एक चौकीपर । 
सर्वतोभद्र-मण्डल वनाकर उदच्चके मध्यमागमें ताम्रकछरश 
स्थापित करे | कछशके ऊपर भगव्रान्‌ छक्ष्मीनारायण- 
की खर्णमयी प्रतिपता स्थापित करनों चाहिये | 
कलशके ही वगलमें भगवान्‌ शाल्म्रामका सिंहासन 
विराजमान कर देना चाहिये | सत्रतोभद्र-मण्डमें स्थित 
समस्त देवताओंका पूजन करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ नर- 
नारायण, गुरु: वायु, सरखती, शेष, संनकादि कुमार, 
सांख्यायन, पराशर, ब्वुइस्पति, मेत्रेय तथा उद्धवक्रा भी 
आवाहन, स्थापन एवं पूजन करना चहिये |फिरत्रव्यारुणि 
आदि छः पौराणिकोंका भी स्थापतयूजन करके एक 
अलग पीठपर उसे झुन्दर वल्लसे आइत करके, श्री- 
चारदजीकी स्थापना एवं अर्चना करनो चाहिये। तदनन्तर 
आधारपीठ, पुस्तक एवं व्यास ( वक्ता आचार ) का | 
भी यथाप्राप्त उपचारोंसे पूजन करना चाहिये। कथा यु 
निर्वित्न पूर्ण हो --इसके लिये गगेंश मन्त्र, द्वादशाक्षरमन्त 
तथा गायत्री-मन्त्रक्ा जय और विष्णुप्तडल्नताप एवं गीताका 
पाठ करनेके लिये अपनी शक्तिक्के अनुप्तार सात, पाँच _ 
या तीन व्राह्मणोंका वरण करे । श्रीमद्भागतका भी एक 
पाठ अडग ब्राह्मणद्धारा कराये । देवताओंकी स्थापना और _ 
पूजाके पहले खस्तिवाचनप्रतक्क ह्थमें पवित्री, अश्षत 
फूछ, जल और द्ठय लेकर एक भश्गछड्ूल्प कर 
चाहिये | सझ्न्प इस प्रकार है -- 

३» तत्सद््य श्रीमहाभगवतों विध्णोराज्ञया 
मानस्य बल्मणो द्वितीये पराधे श्रीम्वेतवाराहकल्पे 


ग्रथमचरणे बौद्धावतारे 
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अमुकर्तों अमुकरात्रिस्थिते भगवति सक्तिरि अमुकामुक- 
राशरिस्थितेषु चान्येषु अहेषपु_ गहामाज़ल्यग्रदे 
गातानामुत्तमे. अमुकमासे अमुकपक्षे अमुक्रवासरे 
अमुकनक्षत्र अमुकमुहरतकरणादियुतायाम्‌ अमुकतिथौ 
अमुकग्रोत्र: अमुकग्रवरः अमुकझ़र्मा ( वर्मा, गुप्तः ) 
अहँ.. पूर्वातीतानेकजन्मसंचिताखिलदुष्क्तनिवृत्ति- 
प्रस्सर हिकाध्यात्मिकादिविविधतापपापापनोदार्थ  दल्ञा- 
धमेघयज्ञजन्यसम्यगिष्टराजसूययज्ञसह सपुण्यस मपुण्य - 
चन्द्रसूयमहणकालिकबहुत्ाह्मणप्तम्प्रदानकस्वसस्यपूर्णसर्व- 
रत्नोपज्ोसितमही दानपुण्यग्रत्ये श्रीयोविन्दचरणारविन्द- 
युगले . निरन्‍्तरमुत्तरोत्तरमेघमाननिस्सीमग्रेमोपलब्घये 
तदीयपरमानन्दमयगोलोकपघास्नि. नित्यनिवासपूर्वक- 
तत्परिचर्यारसास्वादनसौभाग्यत्तिडये च्॒अमुकमगोत्रा- 
मुकग्रवरामुक्तग्रमनाह्मणवदनरविन्दाच्छी कृष्णवाब्म य- 
मूर्तीभू्त श्रीमद्भागवतमष्टादशपुराणग्रकृतियूतमनेकश्रोतृ- 
अवणपुवक्रममुकदिनादारम्यामुक्ूदिनपर्यन्त॑ सप्ताहयज्ञ- 
रूपतया श्रोष्यामि# ग्राप््यमानेस्मिन्‌ सप्ताहयज्ञे विष्न- 
पूगानिवारणपूर्वक॑ यज्ञरक्षाकरणा्थ गणपतिबरह्मादिसहित- 
नवग्रहपोड्श़मातृकासप्तचिरजीविपुरुषसवतो भद्र-.._ 
मण्डलस्थदेवकलशञ्ञादचेनपुरस्सर॑ श्रीलक्ष्मीनारायणग्रतिमा- 
गाल्यामनरनारायणगुरुवायुसरस्व॒ती शेष प् नत्कुमा २- 
साख्यायनपराग्ररबह स्पतिमेत्रेयोद्धवत्रय्यारुणिकश्यप रास- 
त्रिष्याक्रतत्रणवेशस्पायनह्वारी तनारदपूजनमाधारपीठ- 
पुस्तकव्या सपूजनञ्व यथालव्घोपचारः करिष्ये | 
सड्जब्पके पश्चात्‌ पूर्वोक्त देवताओंके चित्रपटमें अथवा 
अक्षत-पुझपर उनका आवाहन-स्थापन करके वेदिक 
पूजा.पद्धतिके अनुसार उन सबकी प्रजा करनी चाहिये। 
सप्तचिरजीवी पुरुषों तथा सनत्कृमार आदिका पूजन नाम- 
मन्त्रद्मरा करना चाहिये | 
कथामण्डपमं चारों दिशाओं या कोणोंमें एक-एक 


कलश और मध्यमागर्मे एक कल्श--इस प्रकार पाँच 
कलश स्थापित करने चाहिये | चारों ओरके चार 
कल्शॉमेंसे पू्वके कलशपर ऋग्वेदकी, दक्षिण कलश- 
पर यजुर्वेदकी, पश्चिम कलशपर सामवेदकी और उत्तर 
कल्शपर अथर्ववेदकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिये | 
कोई-कोई मध्यमें सर्व॑तोमद्रमण्डलके मध्यमागमें एक ही 
ताम्र-कल्श स्थापित करके उसीके चारों दिशाओंमें 
सर्वतोभद्रमण्डलकी चौकीके चारों ओर चारों वेदोंकी 
स्थापनाका विधान करते हैं | इसी कल्शके ऊपर 
भगवान्‌ छक्ष्मीनारायणकी सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे 
और षोडशोपचार-विधिसे उसकी पूजा करे | देवपूजाका 
क्रम प्रारम्भसे इस प्रकार रखना चाहिये--- 

पहले रक्षादीप प्रज्वडित करे । एक पात्रमें घी भरकर 
रूईकी फ़ूलबत्ती जलाये और उसे सुरक्षित स्थानपर 
अक्षतके ऊपर स्थापित कर दे | वह वायु आदिके 
झोंकेसे बुझ न जाय, इसकी सावधानीके साथ व्यवस्था 
करे | फिर स्वस्तिवाचनपूर्वक मड्ल्पाठ एवं सर्वेदेव- 
नमस्कार करके पृर्वोक्त महासझ्ूल्प पढ़े । उसके 
बाद एक पात्रमें चावक भरकर उसपर मोलढीमें 
छपेटी हुई एक सुपारी रख दे और उसीमें गणेशजीका 
आवाहन करे-...५3४ मूभुवः सत्र: गणपते इह्दागच्छ 
इह्॒तिष्ठ मम॒पूजां गृहाण |? इस प्रकार आवाइन 
करके “गणानां त्वा०? इत्यादि मन्त्रोंको पढ़े | फिर 
धाजाननं भूत०? इत्यादि इलोकोंकों पढ़ते हुए तदनुरूप 
ध्यान करे | “४* मनो जूतीः? इत्यादि मन्त्रसे प्रतिष्ठा 
करके विभिन्न उपचार-समर्पणसम्बन्धी मन्त्र पढ़ते हुए 
अथवा “श्रीगणपतये नमः? इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए 
गणेशजीको क्रमशः पाद्य, अध्य, आचमनीय, स्नानीय, 
पुनराचमनीय, पद्माग्तस्नान, झुद्गोदकस्नान, वच्र, रक्षाप्न्न, 
यज्ञोपवीत, चन्दन, रोली, घिन्दूर, अबीर-गुलाल, अक्षत, 


% संतानकी इच्छाते प्रयोग करना हो तो सड्लल्पके उद्देश्यम इस प्रकार योजना कर लेनी चाहिये। “अतीतानन्त- 


जन्मसपादितदुष्क्रतप रिपाकवशप्राप्तजन्मा ज्क्र्‌रग्रहसूचितपत्नीवन्ध्यात्वकाकवन्ध्यात्व मृ तवत्सात्वसवद्गर्भात्व|द् रूप सन्‍ 
दोषनिदइत्तये सदगुणसम्पन्नचिरज्ञीविस्व॒स्थसुन्दरस॒पुन्रप्राप्य ननल 

ै यदि किसी मत व्यक्तिकी सद्‌गतिक्रे उद्देश्यसे भागवत-सप्ताह करना हो) तो सह्वत्यके उद्देश्यमें इस प्रकार यो. 
कर ले---“स्वीयानन्तदुष्कृतम रिपाकवशान्ान|विधडु:खक्षेत्रयो निनाम्‌ पितृणाम्‌ अमुकामुकशर्मणाम्‌ (*०-“--बेनेः 
- पिठ॒ः अमुकदर्मणः अन्यस्य वा कस्यचचित्‌ ) प्रेतत्वनित्नत्तिपूर्व कमत्तमबेकुण्ठ धामोपलब्धये" *****| + 
हमर इसी प्रकार आवश्यकताके अनुसार अन्यान्य उद्देश्यकी भी योजना कर लेनी चाहिये | 


जना 


ततिप्रतिबन्धक- 
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फूछ, माला, दूर्वादक, आभूषण, सुगन्ध ( इत्रका फाह्य ), 
धूप, दीप, नवेद्य ( मिशन्न एवं गुड़, मेवा आदि ) तथा 
ऋतुफलछ अर्पण करे । गड्ञाजलसे आचमन कराकर 
मुखशुद्धिके लिये छुपारी, छबंग, इलायची और कर्पूर- 
सह्वित ताम्बूल अरपपण करे | अन्तमें दक्षिणान्वव्य एवं 
विशेषार्ध्य, प्रदक्षिणा एवं साथ प्रणाम निवेदन करके 
प्राथना करे | 
डे० लम्बोदरं परमसुन्द्रमेकद्न्तं 
रक्तास्वरं ब्रिनयन परम पवित्र । 
उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकासन्तं 
विष्नेश्वरं॑ सकलविष्नहरं जमामि॥ 
त्वां देव विष्नद्लनेति च ऊुन्द्रेति 
भक्तपश्रियेति छुखदेति फलप्रदेति । 
विद्याम्रदेत्यघहरेति थ ये स्तुबन्ति 
तेम्यो गणेश चरदो भत्र नित्यमेच ॥ 
---अनया पूजया गणपति: प्रीयतां न मम्र |? यों 
कहकर गणेशजीको पुष्पान्नछि दे। 
इसके बाद “5» भूमुचः स्थः भो ब्रह्मविष्णु- 
शिवसह्ितिसूर्धाद्निवम्रह्म इद्दागच्छतेह् तिष्ठत मम पू्जां 
गृह्वीतः इस श्रकार या वैदिक मन्‍त्रोंके उच्चारणपूर्वक 
ब्रह्मादिसह्चित नवग्रहोंका आवाहन करे | फिर पूर्वबत्‌ 
उपचास-मन्जोंसे अथवा 3» 
नमः, 3“ शित्राय नमः; 3“ सूर्थाय नमः, 3४ चन्द्रमसे 
नमः, 3“ भौमाय नमः, 3“ बुधाय नम:, 3» बृह्वस्पतये 
नमः) 32 भारगवाय नमः, 3“ शनैश्वराय नमः, 3० 
राहवे नमः, 3“ केतवे नमः---इन नाममन्त्रोंसे पा, 
अर्ध्य आदि सब उपचार समर्पण करके निम्नाद्धित मन्त्र 
पढ़कर प्रार्थना करे--- 


3० ब्रह्मा मुरारिस्व्रिपुरान्‍्तकारी 
भानः शशी भूमिखुतो बुधश्व। 
शुरुध्चर शुक्कः शनिराहुकेतवः 


स्व अहाः शान्तिकर भवन्‍्तु ॥ 
अनया प्रूजया त्रह्मविष्णुशिवसह्वितसूयौदिनवग्रह्यः 

प्रीयन्तां न मम |? यों कहकर पुष्पान्नल्ि चढ़ाये | 
तत्पश्चात्‌ “3“ भूरभुबः स्व: भो गैर्यादिषोडशमातर 
इद्दागब्छत मम॒परूर्जां गृढ्दीतः इस प्रकार आवाहन करके 
नाम-मन्‍्त्रोंद्ाारा पादय-अर्ध्ध आदि निवेदन करे-. १ ३» 
गौयें नमः । २ 3“ पत्मायै नमः | ३ ३» शाच्यै नमः | 
४ 3 मेधाये नमः | ५ 3“ साविश्ये नमः | ६ ३» 


ब्रह्मणं नमः, 3» विष्णवे * 


विजयाये नमः: | ७ 3» जयाये नमः | ८ 5”? 
देवसेनाये नमः: | ९, ३» स्धाये नमः | १० 3? 
स्वाहययें नमः । ११ ७» मातृभ्यो नमः | १२ 3० 
छोकमातृम्पो नमः: | १३ ४“ हृष्टये नम; | १४ 5“ 
पुष्य नम: | १७ 3» तुष्टये नम; | १६ 3४ 
आत्मकुलदेवतायै नमः || पूजनके पश्चात्‌ प्रार्थना करे--- 
गौरी पद्मा छावी मेथा साविजन्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरों छोकमातरः॥ 
इृष्ठटिः पुष्टिस्तथा तुश्रित्मनः कुलदेवता। 
इत्येता मातरः सवा ब्॒द्धि कुवेन्तु मे सदा ॥ 

--अनया पूजया गौर्यादिषोडशमातरः प्रीयन्तां न मम |? 

इस्त प्रकार समर्पणप्रक पुष्पान्नल्ति निवेदन करे | 
इनन्तर “भो अश्वत्यामादिसप्तचिर॒जीविन इह्ागत्य 
मम पूजां गृह्ोतः इस प्रकार आवाहन करके पूर्ववत्‌ नाम- 
मन्त्रसे पूजा करे--- 

१ डं० अद्व॒त्थास्ने नमः | २ उँ० चछूये नमः । दे उे? 
व्यासाय नमः। ७४० हलुमते नमः । ५ 3० विभीषणाय 
नमः । ६ 32 कृपाय नमः । ७ 3० परझुरामाय नमः॥ 

पूजाके पश्चात्‌ हाथ फूछ लेकर निम्नाक्लित 
रूपसे प्रार्थना करे--- 

अच्वत्थामा यलिव्योलो इन्दूमांश्न विभीषणः । 
कृपः. परशुरामश्य झप्तेंते चिरजीविनः ॥ 
यजमानणदे नित्य खुखदाः सिद्धिदाः सदा ॥ 

---“अनया पूजया अश्वत्यामादिसप्तचिरजीविनः 
प्रीयन्तां न मम |? यह कहकर फछ चढ़ा दे | 

इसके अनन्तर सबंतोभद्र-मण्डल्स्थ॒देवताओंका 
आवाहन-पूजन ( बव्ेवप्रूजापद्धतियोंके अनुसार ) करके 
मध्यमें ताम्र-कछश स्थापित करे | उसकी संक्षिप्त विधि. 
यह है---“5“ मूरसि०? इत्यादि मन्त्रसे भूमिकी प्राथना न्शु 
करके हाथसे ( कल्शके नीचेकी ) भूमिका स्पश करे। 

उस समय “<» मही थोः पृथ्वी च न इसमे यज्ञ 
मिमिक्षताम्‌ | पितृतानो वरीमभिः ।” इस मन्त्रकों पढ़ना. 


बनाकर उसके ऊपर 3» धान्यमस्ति०' इत्यादि स्से तर 

सप्तधान्य स्थापित करे । फिर उस सप्तधान्यपर | कछश_ 
स्थापित करे; उस समय ५3» आजिप्र ; 
मन्‍्त्रका उच्चारण करना चाहिये । इसके 
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न 


। * हे 
. उरुणस्योत्तम्भनमसि? इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए कलशको 


' झुद्ध जल्से भर दे | तत्पश्वात्‌ ५४४ स्थिरो भत्र' इत्यादि 


मन्त्र पढ़कर कलुशको ऐसा सुस्थिर कर दे, जिससे वह 


हिलने-डुलने या गिरने छायक न रह जाय | फिर उस 
कल्शके पूष भागमें ८३७ अग्निमीक्रे०” ह्ृत्यादि मन्त्रसे 
ऋग्वेद का, दक्षिण भागमें ५३० इषे लोरजेत्वा? इत्यादि मन्त्रसे 
यजुर्वेदका, पश्चिम भागमें (३४७ आन आयाहि बीतये०? 
इत्यादि मन्त्रसे सामवेदका तथा “३४ शज्नो देवी? इत्यादि 
मन्त्रसे उत्तर भागमें अथरवव्ेदका स्थापन करे | पाँच 
कलश हों तो प्रथक-प्थक कल्शोंपर वेदोंकी स्थापना 
करनी चाहिये। इसके अनन्तर आम, बड़, पीपल, 
पाकर और गूछरके पल्‍लवोंको कलशमें डाले और “३: 
अश्वत्ये! इत्यादि मन्त्रका पाठ करे | फिर“३*काण्डात्काण्डात्‌ 
प्ररोहन्ती? इत्यादि मन्त्रसे कलशमें दूर्वादलछ छोड़े, “3४ 
पवित्रे स्थो? इत्यादि मन्त्रसे कुआ, 3» «या; फडिनी! 
इत्यादि मन्त्रसे पूर्गाफठ, (3» दिरिण्यगर्भ: इत्यादि 
मन्त्रसे सोनेकी टिकड़ी, “3? परिवाजपति/से पद्चरत्न, 
८३» या ओषधी:? इत्यादिसे सर्दोषधी, “3४ गन्धद्वारां? 
इत्यादिसि गन्च॒ और 3» अक्षन्मीमदन्तः इत्यादिसे 
अक्षतको कल्झमें छोड़े | तदनन्तर “श्रीश्व ते ब्क्ष्मीश्व? 
इत्यादिसे फछ छोड़ें। “5“धूरसि! इत्यादिसे धूपकी आहइति 
अन्निर्मे छोड़े | “5 अग्निर्ज्योति:? इत्यादि मन्त्रसे अलग 
दीप जलाकर रख दे | उसके .बाद कलशमें त॑थोदक 
डाले और “5” पद्चनथ्व:? इत्यादि मन्त्रको पढ़े | फिर 
४3» उपहरे? इत्यादि मन्त्रसे नदी-संगमका जल डाले | 
तत्पच्ाव “32 समुद्राय ला! इत्यादि मन्त्रसे समुद्रका जल 
कलदाम डाले | फिर “5४ स्योना प्रथित्रि! इत्यादिसे 
सप्तमत्तिका डालकर “3“ दसोः पवित्रमसि? इत्यादि 
मन्त्रकों पढ़ते हुए लाल वस्नसे कल्शको आच्छादित 
करे | तदनन्तर “32 पूर्णा दर्त्रि! इत्यादि मनन्‍्त्रसें एक 


.. पूर्णपात्र ( चावछसे भरा इआ कॉँसी या तोबेका पात्र ) 
. कऋलशके ऊपर रकल्े । इसके बाद 3“ श्रीश्व ते? इत्यादि 


मन्त्रस उस पूर्णपात्रपर व्यछ काड़ेमें छपेटा हुआ श्रीफछ 
रियछ ) रक्खे । फिर ह्वाथमें अक्षत 


3 ८ ३» मनों जूतिः? इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुए कलशपर 


त॒ छोड़े और इस प्रकार कल्शकी प्रतिष्ठा सम्पन्न 


पाठ करते हुए कलशमें तीर्थोका आवाहन करे | फिर 
गन्च आदि उपचारोंसे ती्थोका पूजन करके कलश्की 
प्रार्थना करे-- 


देवदानव्संवादे मथ्यमाने जलाएंचे । 
डः ०९ पर ७ # 
त्पन्नोसि तदा कुम्भ विक्षत्रों जि 


त्वत्तोये सर्वेतीर्थानि देवाः सर्वे त्दयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वय्ि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिचः स्वयं त्वमेबासि विष्णुस्त्य॑ थे हजापतिः । 
आदित्या बसवो रुद्रा विश्वेदेवाः स्पेतृकाः ॥ 
त्वयि लिप्ठल्ति खर्बइपि यतः काम्रफछमदाः । 
त्वत्पसादादिय यज्ञ कठुसमीशे जलोछऊूच ॥ 
सान्निध्यं कुर में देव प्रसन्नो अब सर्चदा। 
ब्राह्मणनिश्वितस्त्व॑ हि. भम्नेरेबास्तोज्ूनेः 
घरार्थयाम्रि व कुम्म त्वां बाडिछः 


| कप 


पुरा (हू 


3 


जुणा स्वयस ॥ 


क्दं छा 


दुब 


छः रथ तमन्ना 5-55 
इस प्राथनाके अनन्तर कच्झमें गणानां त्वा? इत्यादिसे 
बल २35 


गणशका तथा “तत्लावाशि? इत्यादि मन्त्रसे बरुण देवताका 


आवाहन करके इनका षोडशोपचारसे पूजन करे | 


पा, अर्ध्य, आचदताव, स्नान, वत्, यज्ञोपत्रीत, गन्घ, 
अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नेतरेब, ताम्बूछ, दक्षिणा, 
दक्षिणा और पुष्पाज्नलि--वें ही पोड्श उपचार कहें 
गये हैं | पूजनके पश्चात्‌ 'अनया प्रूजया वहणाचाबाहित- 
देवता: प्रीयन्ताम? कहकर फ़ूछ छोड़ दे | 
तदनन्तर कछशके ऊपर छुत्र्णमयी लक्ष्मीनारायण- 
प्रतिभाको संस्कार करके स्थापित्त करे । पुरुषसृक्तके 
षोडश मन्‍्त्रोंसे पोडश उपचार चढ़ाकर पूजन करे | 
साथ ही शाल्म्रामजीकी भी पूजा करे | ( षोडशोपचार- 
पूजनविधि अन्यत्र इत्लीमें 'श्रीमद्वागपतक्की पूजनविधिः 
शीर्षक लेखमें दी गयी है ) पृजाके पश्चात्‌ इस प्रकार 
भगवानसे प्रार्थना करे--- 


हे 


बअह्ासत्र॑ करिष्यामि तवाज्श्रहतो विभो । 
तन्निविष्न भवेदेव रमानथ क्षमस्व से || 


--“अनया प्रूजया लक्ष्मीसहितो भगवान्नारायण; प्रीयतां 
न मम? यों कहकर पृष्पाज्ञकि चढ़ाये | ऐसा ही 
सर्वत्र करे। 


(२० ) 


इसके बाद “नरनारायणाभ्यां नमः” इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ नर-नारायणका आवाहन और पूजन करके इस 
प्रकार प्रार्थना करे--- 


यो मायया विरचितं निजमात्मनीदं 
खत रूपभेद्मिचतत्पतिचक्षणाय । 
एतेन धर्मसदने ऋषिसूर्तिना 
प्रादुध्बकार पुरुषाय नमः परस्में ॥ 
सो<यं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सश्टान्‌ 
सत््वेन नः खुरगणानजुमेयतत्त्वः । 
दृर्याद्द्अकरुणेन विलछोकनेन 
यच्छीनिकेतममर्ल क्षिपतारविन्द्म्‌ ॥ 
---अनया पूजया भगवन्तौ नरनारायणोौ प्रीयेतांन मम |? 
तत्पश्वात्‌ वक्ता और श्रोताओंके सब विकारोंको दूर 
करनेके लिये वायुदेवताका आवाहन एवं पूजन करे-- 
८3» वायवे सर्वकल्याणकर्त्रें नमः |? इस मन्त्रसे पा 
आदि निवेदन करके निम्नाद्लित रूपसे प्रार्थना करे--- 
अन्तः प्रविद्य भूतानि यो विभत्यात्मकेतुभिः । 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्‌ पातु नो यद्शे स्फुटम॥ 
--अनया पूजया सर्वकल्याणकर्ता वायु: प्रीयतां न मम | 
वायुकी प्ूजाके पश्चात्‌ गुरुका “$» गुरवे नमः? 
इस मन्त्रसे पूजन करके प्रार्थना करे--- 
ब्रह्मस्थानसरोजमध्यविलसच्छीतांशुपीठस्थितं 
सफूजत्खूयरुच वराभयकरं कपूरकुन्दोज्ज्वलम । 
इंवेतस्नग्वसनानुलेपनयुतं विद्युद्वुचा कान्तया 
संदिलणर्धतनुं प्रसन्‍नवदनं वन्दे गुरु सादरम्‌ ॥ 
---अनया पूजया गुरुदेव: प्रीयतां न मम |? 
तदनन्तर शत्रेतपुष्प आदिसे “सरखत्येँ नमः” इस 
मन्त्रद्वारा सरखतीका पूर्ववत्‌ पूजन करके प्रार्थना करै-- 
या कुन्देन्दुतुपारहारधवला या. झुभ्रवस्त्रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या इंवेतपमासना। 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभ्नतिभिदेवेः सदा बन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 
-::“अनया पूजया भगवती सरखती प्रीयतां न मम |? 
सरखतीपूजनके पश्चात्‌ 'शेषाय नमः”, “सनत्कुमाराय 
नमः, 'सांख्यायनाय नमः,” “पराशराय नमः,? “बहस्पतये 
नमः, 'मैत्रेयाय नमः,” “उद्धवाय नमः?--इन मन्त्रोंसे 
शेष आदिकी पूजा करके प्रार्थना करे--- 
शोषः सनत्कुमारथ्च सांख्यायनपराशरो | 
बृहस्पतिश्च॒ मैत्रेय. उद्धवश्याज॒ कर्मणि॥ 
प्रत्यूहतन्द॑ सतत हरणस्तां 
हक न भाण्स० खं० १घ-+ 


-- अनया प्रूजया शेषसनत्कुमारसांस्यायनपराशर- 
ब्ृहस्पतिमैत्रेयोद्धवा: ग्रीयन्तां न मम |? । 
इसके बाद “त्रव्यारुणये नमः, “'कश्यपाय नमः) 
(रामशिष्पाय नमः,” “अक्ृतत्रणाय नमः,? “वैशम्पायनाय 
नम:?, “हारीताय नमः ?-इन मन्त्रेसि त्रव्यारणि आदि छः 
पौराणिकोंकी पूर्ववत्‌ पूजा करके प्रार्थना करे-- 
अय्यारुणिः कश्यपश्च  रामदिष्योष्कृतवण५। 
बैशस्पायनहारीती पड वे पौराणिका इमें॥ 
खुखदाः सन्‍्तु में नित्यमनया प्रूजयाचिताः। 
४एतया पूजया त्रय्यारुणिप्रश्नतमः षट्‌ पौराणिकाः 
प्रीयन्तां न मम्त |? 
तत्पश्चात्‌ (3७ मगवते व्यात्ताय नमः? इस मन्त्रसे 
भगवान्‌ व्यासदेवकी स्थापना और प्रूजा करके इस 
प्रकार प्रार्थना करे--- 
नमस्तस्मे भगवते . व्यासायामिततेजसे । 
पधुशोनमयं  सौस्य॒ यन्घुस्वास्वुरूएसवम ॥ 
---“अनया पूजया भगवान्‌ व्यासः प्रीयर्ता न मम |? 
इसके बाद सप्ताहयज्ञके उपदेशक भगवान्‌ सूथकी 
स्थापना करके प्रतिदिन उनकी भी पूजा करेो।. 
उनकी पूजाका मन्त्र 'सू्योय नप्त:? है | पूजनके पश्चात्‌ 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-- 
लोकेश त्वं जगच्नक्षुः सत्कम॑ तव भाषितम्‌। । 
करोमि तच्च निर्विष्न॑ पूर्णमस्तु त्वद्चेनात॥ 
---“अनया पूजया सप्ताहयज्ञोपदेश भगवान्‌ सूर्य: 
प्रीयतां न मम |? हम 


कक फीसद 


इसके बाद दशावतारोंकी तथा झुकदेवजीकी भी 
यथास्थान स्थापना करके पूजा करनी चाहिये।....: 


तदनन्तर नारदपीठ और पुस्तकपीठ दोनोंकी एक 
ही साथ पूजा करे | पहले उन. दोनों पीठोका जल्से 
अभिषेक करके उन्पर चन्दनादिसे अछदल कपल 
बनावे | फिर (3० आधाररशाक्तये नम्त:?, (32 
प्रकृतये नमः," (3० क्षीरसमुद्राय त्म:?, (32 
नमः, “3 कल्पवृक्षाय नमः," 3“ रत्नमण्डप 
८३» रततसिंहासनाय नमः ?--इन मन्त्रेसे दो 
आधारशक्ति आदिकी भावना करके पूजा करे | 


पूजिता मया। भावनाएंवं 
थे हि ३८ 


€ २६ ) 


3 नमः? से अनन्तकी और 'महाप्माय नमः? से महा- 
पञ्मकी पूजा करे। फिर यह चिन्तन करे-- उस महापक्मका 
कन्दः ( मूलसाग ) आनन्दमय है | उसकी नाल 
संवित्सरूप है, उसके दल प्रकृतिमय हैं, उसके केसर 

विक्वतिरूप हैं, उसके बीज पश्चाशत वर्णखरूप हैं--- 
और उन्हींसे उस महाप्रकी कर्णिका ( गद्दी ) विभूषित 
है| उस कर्णिकामें अकप्रण्डल, प्तोममण्डल और वहि- 
मण्डलकी स्थिति है | वहीं प्रबोधात्मक सत्तत, रज एवं 
तम भी विराजमान हैं | ऐसी भावनाक्रे पश्चात्‌ उन सबकी 
पद्चोपचारसे प्रजा करे | मन्त्र इस प्रकार हैं---'आनन्दमय- 
कन्दाय नमः?, 'संविन्नाछाय नमः”, “प्रक्ृतिमयपत्रेभ्यो 
नमः?) “विक्ृतिमयकेसरेभ्यो नमः?, “पतन्चाशदवर्णबीज- 
अूषिताय कर्णिकाये नमः?, (३४ अं अकमण्डलाय नमः?, 

८3० उ॑ सोममण्डलाय नमः?, (3“वं वहिमण्डछाय नम:?, 
४3» स॑ प्रत्नोधात्मने सत्ताय नम्:,? “3“ र॑ रजसे नमः,? 
५३» ते तमसे नमः? | इन सबकी प्रूजाके पश्चात्‌ कमछके 
सब ओर प्रर्वादि आठों दिशाओमें क्रमश: “विमछाये नमः?, 
:उत्कर्षिण्ये नम:?, 'ज्ञानाये नमः”, 'क्रियाये नमः, 'योगाये 
नमः ?, 'प्रहने नम:?, 'सत्याये नमः?, (ईशानायै नम:?--- 
इन मन्त्रोंद्रागा विमछा आदि आठ शक्तियोंकी पूजा 
करे और कमलके मध्यभागमें “अनुग्रहाये॑ नमः? 
से अनुग्रहा नामकी शाक्तिकी प्रूजा करे | तदनन्तर 
43» नमो भगते विष्णवे सर्वभूतात्मने वाझ्चुदेवाय 

पद्मप्रीठात्मने नमः? इस मन्त्रसे सम्पूर्ण पद्मपीठका पूजन 

करके उसपर सुन्दर वत्न डाछ दे और उस्तीके ऊपर 
स्थापित करनेके लिये श्रीमद्भागव्रतकी पुस्तकको ह्ाथर्मे 
लेकर “3 प्र॒त्र। योधव्रा प्रथित्री धरुत्रा सां पत्ता इमे | ध्रुव 
विश्वमिदा जगदू धुवो राजा विशामसि॥? इस मन्त्रको पढ़ते 

हुए उक्त पीठपर स्थापित कर दे | फिर “3“मनो जूतिः ०? 

इस मन्त्रसे पुस्तककी प्रतिष्ठा करके पुरुषसृक्तके षोडश 

मन्त्रोंद्ारा पोडशोपचार-विधिसे पूजा करे | (यह विधि पहले 

“श्रीमद्भागवतकी प्जन-विधि? शीषक लेखमें दी गयी है । ) 

तत्मश्रात्‌ द्वितीय पीठको खेत वखसे आच्छादित करके 
उसपर देवर्षि नारदकों स्थापित करे और “3*” सुरघिवर- 
नारदाय नम इस मन्त्रसे उनकी विधिवत प्रूजा करके 

.निम्ना छ्वितरूपसे प्रार्थना करे-- 

. $». नमस्त॒भ्यं_भगवते 


---“अनया प्रूजया देवर्षिनारदः प्रीयतां न मम ॥? 
इस प्रकार पूजनके पश्चात्‌ यजमान पुष्प, चन्दन, 
ताम्बूछ, वस्र, दक्षिणा, सुपारी तथा रक्षासत्र हाथमें 
लेकर “3» अदामुकगोत्रमम्ुकप्रवरममुकशर्माणं ब्राह्मण- 
मेमिव॑रणद्वव्यै: सर्वेष्दश्रीमद्भागवतवक्त॒त्वैन भवन्तमहं 
बृणे?--स प्रकार कहते हुए कथावाचक आचार्यका वरण 
करे। हाथमें ली हुई सब सामग्री उनको दे दे | वह 
सब लेकर कथावाचक व्यास “बतोडस्मि? यों कहें । 
इसके बाद पुनः उन्हीं सब सामप्रियोंको ह्ाथमें लेऋर 
जप और पाठ करनेवाले ब्राह्मणोंका वरण करे | इसके 
लिये संकल्पवाक्य इस प्रकार है---“अद्याहममुक- 
गोत्रानमुकप्रवरानमुकशरमणो यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणा- 
नेमिवरणदब्यैर्गाथाविध्नापनोदाथ. गणेंशगायत्रीवासुदेब- 
मन्त्रजपकर्तत्वेन गीताविष्णुसहस्रनामपाठकतृत्वेन 
च वो विभज्य बृणे ।? इस प्रकार सझ्ूल्प करके प्रत्येक 
ब्राह्मणक्नो वरणसामग्री अर्पित करे | सामग्री लेकर वे 
ब्राह्मण कहें “बता: स्म:? | इसके वाद पहले कथावराचक 
आचायके हाथमें दिये हुए रक्षासूत्रकों लेकर उन्हींके 
हाथमें बाँत दे | उत्त समय आचाय निम्नाक्लित मन्त्रका 
पाठकरें --त्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया55प्नोति दक्षिणाम | 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया संत्यमाप्यते |? रक्षा बाँधनेके 
अनन्तर यजमान उनके छल्ठटमें कुड्म (रोली ) और 
अक्षतसे तिछक करे | इसी प्रक्रार जपकर्ता ब्राह्मणोंके 
हाथोंमें भी रक्षा बाँवकर तिलक करे । तदनन्तर पीले 
अक्षत लेकर यजमान चारों दिशाओंमें रक्षाके लिये 
बिखेरे। उस समय निम्नाझ्लित मन्त्रोंका पाठ भी करे--- 
पूवें नारायण: परातु वाएण्जिक्ष्व दक्षिण | 
पश्चिम पातु गोविन्द उत्तर मधुसूदनः ॥ 
ऐशान्यां वामनः पातु क्षासनेय्यां च॒ जनाद्दनः | 
नेऋ्रत्यां पद्मनाभश्थ॒ वायव्यां माधवस्तथा ॥ 
ऊध्व॑ गोवर्धनधरोी. हपस्ताध.. त्रिविक्रमः | 
रक्षाहीन॑ तु॒यत्सथानं तत्सव रक्षतां हरिः ॥ 
इसके बाद वक्ता आचाय यजमानके हाथमें--- 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रों महाबरूः। 
तेन त्वां प्रतिवध्तनामि रक्षे मा चल मा चल ॥ 
इप्त मन्त्रको पढ़कर रक्षा बाँचे और--- 
टिलच ते मच्छर महक 
४ छत्तु धमकामार्थसिद्धये ॥ 
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--स मन्त्रसे उसके छलाटमें तिछक् कर दे। फिर 
यजमान व्यासासनकी चन्दन-पुष्प आदिसे पूजा करे । 
पूजनका मन्त्र इस प्रकार है--/5» व्याप्तासनाय नमः? | 
तदनन्तर कथावराचक्र आचार्य ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों- 
की आज्ञा लेकर तब्रिग्रवर्गको नमस्कार और ग्रुरुचरणोंका 
ध्यान करके व्याप्तासनपर बैठे | मन-ही-मन गणेश और 
नारदादिका स्मरण एवं प्रूजन करें | इसके बाद यजमान 
“नम: पुराणपुरुषोत्तमाय” इस मन्त्रसे पुनः पुस्तककी 
गन्घ, पुष्प, तुल्सीदछ एवं दक्षिणा आदिके द्वारा प्रूजा 
करे । फिर गन्ध, पुष्प आदिसे वक्ताका पूजन करते 
हुए निम्नाज्लित इलोकका पाठ करे--- 

जयति पराशरख्‌ जुः सत्यवतीहद्यनन्दनो व्यासः । 

यस्यास्यकमछगलितं चाडमपमम्ठ॒त जगत्पिवति ॥ 

तत्पश्चात्‌ नीचे . छिखे हुए छोकोंको पढ़कर 
प्रार्थना करे--- 

झुकरूप पधरवोर्धश सर्वेशास्त्रविशारद्‌ । 

एतत्कथाप्रकाशेन मदकज्ञानं विनाशय॥ 

संलारखसागरे मग्नं दीन मां करुणानिधे । 
कम्मग्राहगण॒द्दीताज्ज॒ मापुछर भ्रवाणवात््‌॥ 

इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ निम्नाज्लित छोक 
पढ़कर श्रीमद्धागवतपर पुष्प, चन्दन और नारियल 
आदि चढ़ाये--- 

श्रीमद्भागवताख्योष्यं प्रत्यक्ष: कृष्ण एवं हि । 
खीकतोइसि मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे ॥ 
मनोरथो मदीयोष्यं सवंथा सफलस्त्वया | 
निर्विघ्नेनेच कर्तव्यों दासोषह॑ तव॒ केशव ॥ 
कपा-मण्डपमें वायुरूपधारी आतिवाहिक शरीखाले 
जीवविशेषके लिये एक सात गाँठके बाँसको भी स्थापित 
कर देना चाहिये | 

तत्पश्चात्‌ वक्ता भगवान्‌का स्मरण करके उस दिन 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्यफी कथा सब श्रोताओंको सुनायें 
और दूसरे दिनसे प्रतिदिन देवप्ूजा, पुस्तक तथा ब्यासकी 
पूजा एवं आरती हो जानेके पश्चात्‌ वक्ता कथा प्रारम्भ 
करें | संध्याको कथाकी समाप्ति होनेपर भी नित्य- 
प्रति पुस्तक तथा वक्ताकी पूजा तथा आरती, प्रसाद 
एवं तुल्सीदलका वितरण, भगवन्नामकीत॑न एवं शह्नध्वनि 


करनी चाहिये । कथाके प्रारम्भमें और बीच-बीचमें भी 


जब कथाका विराम दो तो समयानुप्तार भगवन्नामकीतन 
करना चाहिये । 

वक्ताको चाहिये कि प्रतिदिन पाठ प्रारम्भ करनेसे 
पूर्व एक सौ आठ बार “5» नमो भगवते वासुदेवाय” इस 
द्वादशाक्षर मन्त्रका अथवा “5» ही कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवछभाय स्वाह्याः इस गोपाल-मन्त्रका जप करे । 
इसके बाद निम्नाह्लित वाक्य पढ़कर विनियोग करें--- 

३७ अस्य श्रीमद्भागवतासख्यस्तोत्रमन्त्रस्य नारद- 
ऋषि; बुहतीच्छन्दः श्रीकृष्णपरमात्मा देवता वह्मबीज॑ 
भक्ति: शक्ति: ज्ञानवेरास्यकीलक॑ मम्र श्रीमद्भगवत्‌- 
प्रसादतिद्धचर्थे पाठ विनियोग: | 

विनियोगके पश्चात्‌ निम्नाक्लित रूपसे न्यास करें--- 

ऋष्यादिनयासः---नारदर्षये नमः प्रिरसि | बुहृती- 
च्छन्दसे नमः मुखे | श्रीकृष्णपरमात्मदेवताये नमः 
ह॒दि | व्रह्मबीजाय नमः गुह्ये । भक्तिशक्तये नमः 
पादयोः । ज्ञानवेरास्यक्रीलकाभ्यां नमः नाभौ | 
श्रीमद्जगवत्मतादसिद्धयरथक्पाठविनियोगाय नमः सर्वाज्ञें। 

द्वाइशाक्षर मन्त्रसे करन्यास और अड्जन्यास करना 
चाहिये अथवा नीचे लिखे अनुसार उसका सम्पादन 
करना चाहिये--- 

करन्यासः---3“ क्लां अन्जुष्टाभ्यां नम/ | 3» 
ही तर्जनीम्यां नमः | 3* कल मध्यमाम्यां नमः | 3» 
क्लें अनामिकाभ्यां नमः | 3४ हलों कनिष्टिकाभ्यां नमः | 
3» छक्ल; करतलकरपुष्ठाभ्यां नमः | 

अच्जन्यास:---3» क्वां हृदयाय नमः | 5» हीं 
शिरसे स्वाह्य | 3» कल शिखाये वषट | 3» कहें 
कवचाय हुम्‌ | ३» क्लों नेत्रत्रयाय वोषट | 3» छः 
अखञ्ाय फट | 

इसके बाद निम्नाक्लित रूपसे ध्यान करे--- 


कस्तूरीतिलक ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं ह 


नासाझ्ने वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कह्ृणम ) 
सवोज्ले हरिचन्दन सुललित कण्ठे च मुक्तावली 
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इस प्रकार ध्यानके पश्चात्‌ कथा प्रारम्भ करनी 
चाहिये | सूर्योदयसे आरम्भ करके प्रतिदिन साढ़े तीन 
प्रहरतक कथा बाँचनी चाहिये । मध्याहमें दो घड़ी 
कथा बंद रखनी चाहिये | प्रातःकालसे मध्याहृतक 
मूलका पाठ होना चाहिये ओर मध्याहसे संध्यातक उसका 
संक्षिप्त भावार्थ अपनी भाषामें कदना चाहिये । मध्याहमें 
विश्रामके समय तथा रात्रिके सप्रयः भगवन्नाम-कोत न की 
व्यवस्था होनी चाहिये | 
श्रोाताओंके खान--वक्ताके सामने श्रोताओंके 
बेठनेके लिये आगे-पीछे सात पंक्तियाँ बना लेनी चाहिये | 
पहली पंक्तिका नाम सत्यलोक है, इसमें साधु-संन्‍्यासी, 
विरक्त वेष्णा आदिको बैठाना चाहिये | दूसरी पंक्ति 
तपोलोक कहलाती है, इसमें वानप्रस्थ श्रोताओंको 
बेठाना चाहिये | तीसरी पंक्तिको जनलोक नाम दिया 
गया है, इसमें ब्रह्मचारी श्रोता बैठाये जाने चाहिये । 
चौथी पंक्ति महर्लेक कही गयी है, यह त्राह्मण श्रोताओं- 
का स्थान है | पाँचवों पंक्तेको खर्लोंक कहते हैं। 
इसमें क्षत्रिय श्रोताओंको बैठाना चाहिये। छठी पंक्तिका 
नाम भुवर्लोक है, जो वेश्य श्रोताओंका स्थान है ! 
सातवीं पंक्ति भूलोक मानी गयी है, उसमें शूद्रजातीय 
श्रोताओंकों बैठाना चाहिये | ब्नियाँ वक्ताके वामभ,गकी 
भूमिपर कथा सुनें | ये स्थान उन लोगोंके लिये नियत 
किये गये हैं, जो प्रतिदिन नियमप्रवंक कथा सुनते हैं। 
जो श्रोता कथा प्रारम्भ होनेपर कुछ स्मयके छिये 
अनियमित रूपसे आते हैं, उनके लिये वक्ताके दक्षिण 
भागमें स्थान रहना चाहिये | 
श्रोताओंके नियम--पश्रोता प्रतिदिन एक बार 
हविष्यान भोजन करें | पतित, दुजन आदिका सद्ग तो 
दूर रहा, उनसे वार्तात्यप भी न करें ।त्रह्मचर्यपाबन, भूमि- 
शयन ( नीचे आसन बिछाकर या तख्तपर सोना ) सबके 
लिये अनिवार्य है | एकामग्रचित्त होकर कथा सुननी 
चाहिये | जितने दिन कथा सुनें---धन, स्त्री, पुत्र, घर 
एवं लौकिक लाभकी समस्त चिन्ताएँ त्याग दें | मल- 
मृत्रपर काबू रखनेके लिये हल्का आहार छुखद होता 
द्वै। यदि शक्ति दो तो सात दिनतक उपवास करके कथा 
छुनें | अन्यथा दूध पीकर खुखधरतेक कथा सुनें | इससे मागको पू कथा सुनें । इससे 


भी काम न चले तो फलाहार या एक समय अन्न-भोजन 
करें | जिप्त तरह भो खसुखप्ूर्वक कथा सुननेंकी 
सुविधा हो, वैसे कर ले | प्रतिदिन कथा समाप्त होनेपर 
ही भोजन करना उचित है | दाल, शहद, तेल, गरिष्ठ 
अन्न, भावदूषित अन्न तथा बासी अन्नका परित्याग करें | 
काम, क्रोध, मद, मान; ईर्ष्या, छोम, दम्म, मोह तथा 
देषसे दूर रहें | वेद, वेष्णव्र, ब्राह्मण, गुरु, गौ, ब्रती, ख्रो, 
राजा तथा महापुरुषोंकी कभी भूलकर भी निन्‍्दा न 
करें | रजश्चछा, चाण्डाछ, म्लेच्छ, पतित, ब्रतद्दीन, 
ब्राह्मणद्रोह्डी तथा वेद्ब॒हिष्कृत मनुष्योंसे वार्ताछाप न 
करें | मनमें सत्य, शौच, दया, मौन, विनय 
तथा उदारताको स्थान दें | श्रोताओंकी वक्तासे ऊँचे 
आसनपर कभी नहीं बेठना चाहिये | 

कुछ विशेष बारतें--प्रत्येक स्कन्चकी समाप्ति 
होनेपर चन्दन, पुष्प, नैवेध आदिसे पुस्तककी प्रूजा 
करके आरती उतारनी चाहिये | शुकदेवजीके आगमन 
तथा श्रीकृष्णके प्राक्रत्यका प्रसज्ञ आनेपर भी आरती 
करनी चाहिये । बारहवें स्कन्‍्धकी समाप्ति छोनेपर 
पुस्तक और वक्ताका भक्तिवववक प्रूजन करना चाहिये । 
वक्ता गृहस्थ हों तो उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार 
उदारतापूर्वक वर्राभूषण तथा नकद रुपये भेंट देने 
चाहिये | म्ृदज़ आदि बजाकर जोर-जोरसे कीर्तन 
करना चाहिये | जय-जयकार, नमस्कार और शह्ननाद 
करने चाहिये । ब्राह्मणों और याचक्रोंको अन्न एवं घन 
देना चाहिये | वक्ताके द्वार्थोसे श्रोताओंको प्रसाद एवं 
तुल्सीदल मिलने चाहिये | प्रतिदिन कथाके प्रारम्भ और 
अन्तमें आरती द्वोनी आवश्यक है | ( श्रीमद्भागवतकी 
आरती इसीमें अन्यत्र दी गयी है । ) 

कथाका विश्राम प्रतिदिन नियत स्थछपर ही करना 
चाहिये | प्रथम दिन मन्नु-कर्दम-संवादतक । दूसरे 
दिन भरत-चरित्रतक । तीसरे दिन सातवें स्कन्धकी 
समाप्तितक | चौथे दिन श्रीकृष्णके प्राकव्यतक । 
पाँचव. दिन रुक्मिणी-वित्राहतक और छठे दिन हंसो- 
पास्यानतककी कथा बाँचकर, सातवें दिन अवशिष्ट 
भागको पूर्ण कर देना चाहिये | # स्कन्धके आदि और 


सारत्न्ता 


सरलता; 


7 उत्लुकदमसवादपयन्त प्रथमेडहनि । भरताख्यानपर्यन्त॑ द्वितीयेबदनि वाचयेत्‌ु॥ 
ठतीने.. दिवसे कर्यात. समस्वन्थपूरणम्‌ । ऋष्णाविमावपयन्त॑ चत्ये.. दिवले वदेत | 
न्त॑ पंञ्ममेडदनि.._ शस्यते । श्रीहंसाख्यानपर्यन्तं षष्ठेड्डनि वदेत्‌ सुधीः ॥ 


.. सप्तमे 5 दिने . 


कुर्यात्‌ पूर्ति भागवतस्य वे | एवं निर्वि 


प्र्यंय इतोडन्यथा ॥ 


रछ) 


अन्तिम इलोकको कई बार उच्च स्व॒र्से पढ़ना चाहिये। 
कथा-समाप्तिके दूसरे दिन वहाँ स्थापित हुए 
सम्पूर्ण देवताओंका प्रजज करके हवनकी वेदीपर 
पत्नभूसंस्कार, अग्निस्थापन एवं कुशकण्डिका करे | 
फिर विधिपूर्वक बृत ब्राह्मणोंद्रारा हवन, तर्पण एवं 
मान कराकर श्रीमद्भागब्रतकी शोभायात्रा निकाले और 
ब्राह्मग-मोजन कराये । मघु-मिश्रित खीर और तिल आदिसे 
भागवतके इलोकोंका दर्शांश (अर्थात्‌ १८०० ) आह 

देनी चाहिये | खीरके अभावमें तिड, चांवछ, जौ, मेत्रा, 
झुद्ध घी और चीनीको मिलाकर हवनीय पदार्थ तेयार 
कर लेना चाहिये | इसमें सुगन्वित पदार्थ ( कपूर- 
काचरी, नागरमोथा, छड़छड़ीला, अगर-तगर, चन्दन- 
चूर्ण आदि ) भी मिलने चाहिये । पूर्नोक्त अठारह सौ 
आहति गायत्री-मन्त्र अथवा दशमस्कन्धके प्रति इलोकसे 
देनी चाहिये | हवनके अन्तमें दिकक्‍्पाल आदिके लिये 
बलि, क्षेत्रपाल-पूजन, छायापात्र-दान, हवनका दर्शांश 
तर्पण एवं तर्पणका दरशांश मार्जन करना चाहिये । 
फिर आरतीके पश्चात्‌ किसी नदी, सरोवर, या कूपादिपर 


#-१+-२२+७-३<२०७- 


संताह-कथाके प्रारम्भम संग्रहणीय सामग्रीकी सी 


पूजन-सामग्री--गल्लाजछ, रोली ( कुड्डम ); मोडी 
( रक्षासूत्र ), चन्दन, झुद्ध केसर, कपूर, पुष्प, पुष्पमाछा, 
तुल्सीदल, बिव्वपत्र, दूधौदछ, धूप, शुद्ध अगखत्ती, 
पत्चामृत ( दूध 5), दही ५८, मधु दो पैसे भर, चीनी 
5-७ घी छठटाँक़ भर ), दीप ( यथाप्तम्मत्र झुद्ध गोघ्चृत 
और रूई ), पानका पत्ता पचात, सुपारी पचीस, 
यज्ञोपर्न्‍षत पचीस, इलायची, लौंग, पेड़ा 3॥, मेत्रा ॥॥, 
गुड़ 3), चाव्रल 5।, गेहूँ 5५, कुण्डे मिश्केके दो गेहूँ 
बोनेके लिये, साप्तो पीछी, अबीर, गुलाछ, ऋतुफल--- 
केला-संतरा आदि, कपड़ा सफेद ५ गज, कपड़ा छालण्गज, 
कपड़ा पीला ७५ गज, कपड़ा शुद्ध रेशमी १॥ गज, 
सर्वतोभद्रकी रचनाके लिये हरा, छाछ,; काला, पीछा और 
गुलाबी रंग; गोबर, नारियल दो या सात, शुद्ध इत्र, कुशा, 
सिन्दूर, रुपयेरेजगीगैसे, आगतीका पात्र, घण्टा, 
घड़ियाछ, राह, झाँश आदि, कोसा पचाप्त, दियासलाई, 
चौकी एक सबतोमद्रके लिये, चौकी एक नारदजीके 
लिये, चौकी एक नवग्रह, षोडशमातृका और गणेशके 


जाकर अवभ्थ-ल्नान ( यज्ञान्त-ल्लान ) भी करना चाहिये। 
इसके छिये समूहके साथ शोभायात्रा निकालकर गाजे- 
बाजेके साथ कीर्तन करते हुए जाना चाहिये। यजमान 
श्रीमद्भागवत ग्रन्थयकों अपने मस्तकपर रखकर उसकी 
शोभायात्रा निकाले, जिसमें वक्ता तथा सब श्रोता 
सम्मिल्ति हों | दरिकीतंन द्वोता चले | भागवत-प्रन्थपर 
चैंत्र डुल्ते रहें | घड़ियाछ, घण्ठा, झाँत्त, राह्न आदि 
बाजे बजते रहें | जो प्रूर्ण हवन करनेमें असम हो, 
वह यथाशक्ति हृवनीय पदार्थ दान करें | अन्तमें कम- 
से-कम बार ब्राह्मणोंको मधुयुक्त खीरक़ा भोजन कराना 
चाहिये | व्रतकी पूर्तिके लिये छुवर्ण-दान और गोदान करना 
चाहिये | सुवर्ण-सिंहासनपर विराजित सुन्दर अक्षरोंमें 
छिखित श्रीमद्भागवतकी पूजा करके उसे दक्षिणासद्धित 
कथावाचक आचायको दान कर देना चाहिये । अन्तमें 
सब्र प्रकारकी न्रुटियोंकी प्रूर्तिके लिये विष्णुसहस्ननामका 
पाठ कथावाचक आचाथबके द्वारा सुनना चाहिये । विरक्त 
श्रोतांको “गीता? सुननी चाहिये । 


लिये, चौकी एक व्याप्त, शुकदेव, सप्तचिरजीत्री तथा 
पौराणिकोंके छिये, पाटा एक शेष-सनत्कुप्तारादिके लिये। 
कलशणापनकी सामग्री---ऋछश तौबेका एक; 
ताँबे या काँसीका पात्र एक, कछुश मिहद्ीके पाँच, 
सप्तवान्य ( जो, गेहूँ, धान, तिड, केगनी, साँवा, चीना ), 
पत्नपल्लब ( आम, पीपछ, पाकर. गूलर और बड़के 
पत्ते ) दूर्वा, कुशा, सुथारी, सुवर्णकी टिकड़ी चार, 
पत्चरुन ( हीरा, नीलम, लाल, मोती और सोना अभावसें 
यथासाध्य सुवर्ण ), चन्दन, अक्षत, फल; तीर्थोदक, 
समुद्रजल, सप्तम्रत्तिका ( घुड़सालकी, हाथीशालाकी, 
दीमककी, नदीसंगमकी, राजद्वारकी, गोशालको, 
तालाबकी ), सर्वीषधि (कूट, जटामाशी, हल्दी गाँठ २, 
रामट, मुरा, शैलेम, चन्दन, बचा, चम्पक और नागर- 
मोथा---अभावमें केवछ हल्दी ), नदीसंगमका जत् 
श्रीलक्ष्मीनारायणकी खर्णमयी प्रतिमा (चार तो 
अथवा अपनी शक्तिके अनुसार ) | 


कथामण्डपके लिये हर की 


( ३० ) 


नचोकोर मण्डप, केलेके खम्भे चार, बाँसके खम्भे, मण्डपको 
चारों ओरसे माव्य, फुल और पत्तोसे सजाना, चारों 
दिशाभोंमें झंडी छगाना, वत्र और गोटे आदिसे सजाना, 
चौकी व्यासके लिये, गद्दी, मसनद, तकिये, कम्बल, 
दर, पाँच झंडियाँ, पुस्तकका वेष्टन, पुत्तकके लिये 
चौकी, आमके पत्तोंके बंदनत्रार | 

गणेशजी, देवता, श्रीमद्वागगरत और आचार्यक्री 
पूजाके छिये प्रतिदिन चन्दन, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, 
दीपादि सामग्री | 

चरणकी सामग्री-जक्ताके लिये चादर, धोती, 
गमछा, आसन, दक्षिणा, रुद्राक्षमाला, तुल्सीमाछा, 
जल्पात्र आदि, जप करनेत्राल्लोंके लिये भी यथासम्मत्र 
वस्र-रय आदि | 

पाठके लिये पुस्तक--भागवत, रामायण, गीता, 
सहस्तननाम आदि । 

हवन्के लिये सामग्री--वेदीके लिये खच्छ बाद 
एक बोरा, छूखी आमकी लकड़ी दो मन, कुशकण्डिकाके 
लिये कुशा, दूवां, अग्नि लानेके लिये दो कांस्यपात्र, 
एक पूर्णपात्र पीतछक़ा बड़ा-सा, यज्ञपात्र--अणीता, 


प्रोक्षणी, छुवा, लुक, प्रूर्णाइतिपात्र, चरुस्थाली, 
आज्यस्थाली ( कांसीका बड़ा-सा कटोरा ); हृवनीय 
पदार्थ--मधुमिश्रित खीर, छाथापात्र-दानके लिये कांसेकी 
छोटी एक कटोरी तथा उसके लिये घी | 


तिल १० सेर, चावल ७ सेर, जौ २॥ सेर, शुद्ध 
घी 9 सेर, शुद्ध चीनी २॥ सेर, पश्चमेतर २ सेर (पिश्ता, 
बादाम, किशमिश, अखरोट और काँजू )---इन सबको 
मिलकर दृवनसामग्री बनाय्री जाती है । फिर इसमें सुगन्धित 
द्रब्य ( कपूरकाचरी, छड़छड़ीछा, नागरमोथा, अगर- 
तगर, चन्दनचूर्ण आदि ) आवश्यकतानुसार मिलता देने 
चाहिये | बलिके लिये पापड़, उड़द, दही, चावल, 
रूईकी बत्ती, दक्षिणा, क्षेत्रपाल-बलिके लिये हड़िया, 
काजल, सिंदूर, दीपक, दक्षिणा आदि। पूर्णाइतिके छिये 
नारियलछका गोला इत्यादि, वितरणके लिये प्रसाद । ब्राह्मण- 
भोजनके लिये मधुमिश्रित खीर॒तयथा शभन्यान्य मधुर 
पकवान, पूरी-साग आदि | हृवनकर्ता ब्राह्मणोंके लिये 
बरण और दक्षिणा आदि | 

कथा-समापिके पश्चात्‌ कथावराचकको मेंट देनेके लिये 
वल्ल, आभूषण, नकद रुपये आदि | 


७/८०१७७६०/८69% ८2% द2(१%द६0/60%59/0#59/2059/70%559/27%द> 


| 


वन्दनम्‌ 


सर्गस्थितिनिरोधार्थ कामाकाममयो हि. यः:। 

त॑ काम कामकामच्न॑ कामाभावाय कामये ॥ 
यत्कामिनीकेलिकलापकुण्ठितः कामोष्प्यामों विमदो वभूच ह। 
त॑ मानिनीमानद्मानदं सदा भ्रीमोहन॑ मोद्रनमानतो 5स्म्यहम ॥ 
यस्याडापश्रिपक्लजपरागपर प्रभावाद्‌ भूत्वा कृती कृतिमतां सतिमाचरामि | 
त॑ सद्गुरु सततसर्व॑खु्ख सदस्य वन्दे सदा विंमलबोधघन विचित्रम्‌ ॥ 

व्यास व्यासकरं वन्दे सुनि नारायण खयम। 

यतः प्राप्तछपालोका छोका मुक्ताः कलेग्रहात्‌ ॥ 

यस्य तुण्डाच्च्युतरचूतो राजतेड्यं रसात्मकः । 

तमच्युतकथाकुब्जे खुकूजन्त॑ झुक भजे ॥ 

श्रीधर श्रीधरं॑ वन्दे  भ्रीधरेंकपरायणम्‌ | । 

यस्येव भ्रीप्रसादेन भ्रीधरेयं कृतिः छूता ॥ 

राधा भक्तिहेरिज्षोनं ताभ्यां या च समन्विता। 

तां श्रीभागवर्ती गाथां बन्दे युगलरूपिणीम ॥ 
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खानकी ॥ 


९ 
आरती 
रसनिधानकी ॥ आ० 


| 


विवेक विकाशिनि । 
परमात्म-ज्ञानकी ॥ आ० 


हरि-चरित-गानकी ॥ आ० 


कल । 


धर्म-भक्ति-विज्ञान- 
लीला-रति-रस 


निरमल । 


निगम-कल्प-फल । 


है 
हो 
पट । 


त्रिताप-निवारिनि । 
भव-भय-हारिनि । 
उल्लासिनि । 
विलासिनि । 

_ रतिप्रेम. सुदासिनि । 


े। « सेत्र। सतत सकल सुख कारिनि। 


सुमहोषधि 


परम ज्योति 
_ कथा अकिदश्वनप्रियः सुजानकी ॥ आ० 


भागवत 


रस-रास 


अतिपावन 


फ 
पह 
! 
्ि 
फि 
कह 
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क्‍ _मायामोहनिरासश् वैष्णव! क्रियते कथम्‌॥ ४५ 
..._ हह घोरे कहो प्रायो जीवशारुरतों गतः 


है कुशाक्रान्तस्य 4७ व 


2 न 5 थ 2८9 2 क्‍ 
आड्सण्खुण १८ + 
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४* नसों भगवते बासुदेवाब 


श्रीम द्भागवतमाहात्म्यम्‌ 


कृष्णं नारायणं वंन्दे कृष्णं क्‍न्‍्दे जजग्नियम्‌ | 
० ५ हा 
कृष्ण ट्वग्ायनं वन्‍दे कृष्णं वन्दे पुथासुतम्‌ ॥ 


अथ प्रथमो5ध्यायः 
देवर्षिं नारदकी भक्तिसे भेट 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे । सचिदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम नमस्कार 


करते हैं, जो जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके हेतु 
तथा आध्यात्मिक, आधिदेषिक और आधिमौतिक-तीनों 
प्रकारके तापोंका नाश करनेवाले हैं | १॥ 


जिस समय श्रीशुकदेवजीका यज्ञोपवीत-संस्कार भी 
नहीं हुआ था तथा लौकिक-जैदिक कर्मोके अनुष्ठानका 
अवसर भी नहीं आया या, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास 
लेनेके लिये घरसे जाते देखकर उनके पिता व्यासजी विरहसे 
कातर होकर पुकारने लगें--“बेटा ! बेटा | तुम कहाँ 
जा रहे हो ? उस समय बृक्षोंने तन्मय होनेके कारण . 
श्रीशुकदेवजीकी ओरसे उत्तर दिया था | ऐसे स्वभूतहृदय- 
खरूप श्रीशुकदेवमुनिको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 


एक बार भगवत्कधाम्ृतका रसाखादन करनेमें कुल 
मुनिवर शौनकजीने नैमिषारण्य क्षेत्रमें विराजमान महामति 
सूतजीको नमस्कार करके उनसे पूछा ॥ ३ ॥ 


शौनकजी बोले--सूतजी ! आपका ज्ञान अज्ञाना- 
न्धकारको नष्ट करनेके लिये करोड़ों सूर्योके समान है । 
आप हमारे कानोंके छिये स्सायन--अम्रतखरूप सार- 
गर्भित कथा कहिये || 9 ॥ भक्ति, ज्ञान और वैराय्यसे प्राप्त 
होनेवाले महान विवेककी वृद्धि किस प्रकार होती है तथा 


तापन्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय व्य॑ नुमः ॥ १ 0 
यं प्रतजन्तमनुपेतमपेत कृत्य 


चर [कर ् 
दपायनो विरहकातर आजुहाव | 
पुत्रेति तन्‍्मयतया तरवो5भिनेदु- 


स्त॑ स्व॑भूतहृद्य झुनिमानतोडईसि॥ २ ॥ 
नेमिषे सतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 


कथामृतरसाखादकुशलः शौनकोज्जवीत्‌ ॥ रे ॥ 
शौनक उवाच 


अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिशससमप्रभ_ | 
सतारूयाहि कथासारं मम कणरसायनस्‌॥ ४ ॥ 


भक्तिज्ञानविरागाप्ो विवेकों वर्धते महान्‌ । 


खभावके हो गये हैं, विविध क्लेशोंसे आक्रान्त 


सथ तस्येव शोधने कि परायणस्‌ ॥ ६ ॥ 7 | है?॥६॥ 


चैष्णवलोग किस तरह इस माया-मोहसे अपना पीछा छुड़ाते 
हैं १ ॥ ५॥ इस घोर कलिकालमें जीव प्रायः आउुरी 


( दैवीशक्तिसम्पन ) बनानेका सर्वश्रेष्ठ बे द 


न 


जे श्रीमद्भागवत 


 श्रेयसां यह्भवेच्छेय/ पावनानां च पावनम्‌ 


कृष्णग्राप्तिकर॑शश्वत्साधन॑ तह॒दाधुना | ७ ॥ 


चिन्तामणिलकिसुस॑ सुरुः स्वगंसम्पदस । 
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प्रयच्छति गुरु: ग्रीतो बेकुण्ठ योगिदुलभस ।॥ ८ ॥ 
तूत उवाच 

अ्रीति! शोनक चित्ते ते द्यतो वच्मि विचार्य च। 

सवसिद्धान्तनिष्पन्न॑ संसारभयनाशनम््‌ ॥ ९ ॥ 
भक्त्योघवर्धन॑ यच्च क्रृष्णसंतोपहेतुकम्‌ । 
तद॒हं तेडभिधास्यामिं सावधानतया श्रूणु ॥१०॥ 
कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे.। 
श्रीमद्भागवर्त शास्त्रं कौ कीरेण भाषितम्‌ ॥११॥ 
एतसादपर॑ किंचिन्मनःशुद्धये न विद्यते। 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवत लमेत्‌॥१२॥ 
परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संखिते शु॒के । 
सुधाकुम्भ॑ ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥१३॥ 
झुक नत्वावदन्‌ सर्व खकायकुशलाः सुराः । 
कथास॒धां प्रयच्छस्र गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥१४॥ 
एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा श्रपीयताम्‌ । 

_अपास्यामों व्यय सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्‌ ॥१०॥ 
क्सुधा क्रकथा लोके क् काचः क मणिमंहान्‌। 

' $ अी विचार्यैंव॑ तदा देवाज्जहास ह ॥१६॥ 

श्र विज्ञाय न ददौ स कथाम्ृतय्‌ । 


गर्ता सुराणामपि दुल़भा ॥१७॥ 


[ अ० १ 


सूतजी ! आप हमें कोई ऐसा शाश्रत साधन बताइये, 
| जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पत्रित्र करनेवालमें भी 
पवित्र हो तथा जो भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी प्राप्ति करा दे | ७| 
चिन्तामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प- 
वृक्ष अधिक-से-अधिक खर्गीय सम्पत्ति दे सकता है; 
परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान्‌का योगिदुलंभ नित्य 
बैकुण्ठधाम दे देते हैं || ८ ॥ 

सूतजीने कहा--शौनकजी . ! तुम्हारे हृदयमें 
भगवान्‌का प्रेम है; इसलिये मैं बिचारकर तुम्हें सम्पूर्ण 
सिद्वान्तोंका निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म-प्ृत्युके भयका 
नाश कर देता है ॥ ९ ॥ जो भक्तिके प्रवाहको बढ़ाता 
है. और भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान कारण है, 
मैं तुम्हें बह साधन बतल्ाता हूँ; उसे सावधान होकर 
सुनो ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजीने कलियुगमें जीवोंके 
कालरूपी सर्पके मुखका ग्रास होनेके त्रासका आत्यन्तिक 
नाश करनेके लिये श्रीमद्भागवतशाल्रक्ना प्रवचन किया 
है ॥ ११ ॥ मनकी शुद्धिके लिये इससे बढ़कर कोई 
साधन नहीं है | जब मनुष्यके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य 
उदय होता है, तभी उसे इस भागवतशाख्रकी प्राप्ति 
होती है || १२ ॥ जब झुकदेवजी राजा परीक्षित॒को यह 
कया सुनानेके लिये समामें विराजमान हुए, तब देवता- 
लोग उनके पास अमृतका कलश लेकर आये ॥ १३॥ 
देवता अपना काम बनानेमें बड़े कुशल होते हैं; अतः यहाँ 
भी सबने शुकदेवमुनिको नमस्कार करके कहा---“आप 
यह अमृत लेकर बदलेमें हमें कथाम्रतका दान दीजिये 
१४ ॥ इस प्रकार परस्पर विनिमय ( अदलाबदली ) 
हो जानेपर राजा परीक्षित्‌ अम्रतका पान करें और हम 
सब श्रीमद्भागवतरूप अम्रतका पान करेंगें?॥ १५ ॥| इस 
संसारमें कहाँ काँच और कहाँ महामूल्य मणि तथा 
कहाँ सुधा और कह्दाँ कथा ? श्रीज्ञुकदेवजीने ( यह्द 
सोचकर ) उस समय देवताओंकी हँसी उड़ा दी ॥१६॥ 
उन्हें भक्तिशूत्य ( कथाका अनधिकारी ) जानकर कथा- 
मतका दान नहीं किया । इस प्रकार यह श्रीमद्भागवतकी 
कथा देवताओंको भी दुल्म है॥ १७ ॥ 
पूर्वकालमें श्रीमद्भागवतके श्रवणसे ही राजा परीक्षित्‌- 


की मुक्ति देखकर ब्रह्माजीको भी बड़ा आश्वय हुआ थ( 


के ५ 


्न्् 


जा 


->>अयउ 


शऔ० १ ] 


महात्स्य॑ 


$- 


सत्यलोके तुलां बद्ध्वातोलयत्साधनान्यजः ॥१८॥ 
लघून्यन्यानि जातानि गोरवेण इदं महत्‌ । 
तदा ऋषिगणाः सर्वे विसय॑ परम ययुः ॥१९॥ 
मेनिरे भगवद्रपं शासत्रं भागवतं कलों। 
पठनाच्छूवणात्सद्यो. वेकुण्ठफ़लदायकस्‌ ॥२०॥ 
सप्ताहेन श्रुत॑ चेतत्सवंथा मुक्तिदायकम््‌ | 
खनकादेः पुरा श्रोक्त॑ नारदाय दयापरे! ॥२१॥ 
यद्यपि. अहसम्बन्धाच्छृतमेतत्सुरपिंणा । 
सप्ताहश्रवणविधि। कुमारेस्तस्य भाषितः ॥२२॥ 
शोनक उवाच 


लोकविग्रहमुक्तर नारदस्याखिरस्य च। 
विधिश्रवे छुतः प्रीति! संयोगः छुत्र ते; सह ॥२३॥ 
सत उचबाच 


अन्न ते कीतयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम््‌ | 
शुकेन मम यत्प्नोक्त॑ रहः शिष्य विचाये च ॥२४॥ 
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोज्मला; । 
ए 
सत्सज्ञाथ समायाता ददृशुस्तत्र नारद ॥२५॥ 
कुमारा ऊचुः 
कर्थ तह्मन्दीनमुखः कुतश्रिन्तातुरों भवान्‌ । 
त्वरित गम्यते कुत्र कुतश्रागमनं तव ॥२६॥ 
इदानीं शून्यचित्तोडसि गतवित्तो यथा जनः । 


तवेदं मुक्तसड्शस्य नोचितं वद कारणस्‌ ॥२७॥ 
नारद उवाच ; 
अहं तु प्रथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति । 
पुष्कर॑ च-प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा ॥२८॥ 
हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरज़जं सेतुबन्धनम्‌ । 


| उन्होंने सत्योकरमें तराजू वॉँधघकर सब साधनोंको 

| तौछा || १८ || अन्य सभी साधन तौल्में हल्के पड़ 
गये, अपने महत्त्तके कारण भागवत ही सबसे भारी रहा | 
यह देखकर सभी ऋषियोंको बड़ा विस्मय हुआ॥ १९ ॥ 
उन्होंने कल्युगमें इस भगवद्गप भागवतशात्रकों ही 

| पढ़ने-सुननेसे तत्काल मोक्ष देनेवात्ग निश्चय किया॥| २०॥ 

सप्ताह-विधिसे श्रवण करनेपर यह निश्चय भक्ति प्रदान 
करता है ॥ पूर्वकालमें इसे दयापरायण सनकादिने देवर्षि 

। नारदको सुनाया था॥ २१ ॥ यद्यपि देवर्षिने पहले ब्रह्मा- 

जीके मुखसे इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह-श्रवण- 

की विधि तो उन्‍हें सनकादिने ही बतायी थी | २२ ॥ 


शौनकजीने पूछा--सांसारिक प्रपन्नसे मुक्त एवं 
विचरणशील नारदजीका सनकादिके साथ संयोग कहाँ 
हुआ और विधि-विधानके श्रवणमें उनकी प्रीति कैसे 
हुई १॥ २३॥ हे 


सतजीने कहा--अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कघानक 
सुनाता हूँ, जो श्रीशुकदेवजीने मुझे अपना अनन्य 
शिष्य, जानकर एकान्तमें छुनाया था || २४ ॥ एक दिन 
विशालापुरीमें वे चारों निमंठ ऋषि सत्सड्के लिये 
आये । वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा | २५॥ 


सनकादिने पूछा--त्रह्मनू ! आपका मुख उदास 
क्यों हो रहा है ? आप चिन्तातुर कैसे हैं. ९ इतनी 
जल्दी-जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं. ? और आपका आगमन 
कहाँसे हो रहा है १ ॥ २६ ॥ इस समय तो आप 
उस पुरुषके समान व्याकुछ जान पड़ते हैँ जिसका सारा 
धन छुट गया हो; आप-जेसे आसक्तिरहित पुरुषोंके 
लिये यह उचित नहीं है. | इसका कारण बताइये ॥२ज। 

नारदजीने कहा--मैं सर्वोत्तम छोक समझकर पृथ्वीमें 
आया था | यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी 
( नासिक ), दरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्री'्ष और सेतुबन्ध 
आदि कई तीर्थोर्में मैं इधर-उधर विचरता रहा; कित॒ . 


एवमादिषु तीथंषु भ्रममाण इतस्ततः ॥२९॥ | सुझे कहीं भी मनको संतोष देनेवाली शान्ति नहीं मिली | 


नापथ्यं कुत्रचिच्छम मनस्संतोषकारकस । 


इस समय अधर्मके सहायक कलियुगने सारी 


कलिनाधमंमित्रेण धरेयं बाधिताधुना ॥३०॥ | पथ्वीको पीडित कर रखा है | २८-३० 02303 


हे ल्‍ श्रीमंद्धभारवंत 


[ अ० २ 


सत्यं नास्ति तपः शोचं दया दानं न विद्यते । 
उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः ॥३१॥ 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या बयुपद्गुताः 
पाखण्डनिरताः सन्‍्तो पिरक्ताः सपरिग्रहाः 
तरुणीग्रश्नुता गेहे ज्यालको बुद्धिदायकः 
कन्याविक्रयिणो लोभाइम्पतीनां च कल्कनम्‌ ।।३३।। 

आश्रमा यवने रुद्धास्तीथानि सरितस्तथा | 
देवतायतनान्यत्र दुष्टेनेशनि भूरिशः ॥३४॥ 

न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः । 
ऋकलिदावानलेनाद्य साधनं भस्रतां गतम्‌ ॥३५॥ 

_अइशूला जनपदाः शिवशला द्विजातयः । 
._ क्वामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह | ३६॥ 

. एवं पश्यन्‌ कलेदोपान्‌ पर्यटन्नवनीमहम्‌ । 
. याघनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌ ॥३७॥ 

. तत्राअय मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीथश्वराः | 
'एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खित्ममानसा ॥३८॥ 

. बृद्धो ढवो पतितों पाल निःश्व॑सन्‍्तावचेतनो । 
. गुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती रूदती च तयोः पुरः ॥३५९॥ 

जे क्ष॒निरीक्षन्ती रक्षितारं निज वुः । 


॥३२॥ 


अब यहाँ सत्य, तप, शौच ( बाहर-भीतरकी पवित्रता ),दया, 
दान आदि कुछ भी नहीं है | बेचारे जीव केवल अपना पेट 
पालनेमें छगें हुए हैं; वे असत्यमाषी, आल्सी, मन्दबुद्धि, 
भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गये हैं । जो साधु-संत कहे 
जाते हैं, वे पूरे पाखण्डी हो गये हैं, देखनेमें तो वे विरक्त 
हैं, किंतु त्रीधन आदि सभीका परिग्रह करते हैं । 
घरोंमें स्रियोंका राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, 
लोभसे छोग कन्याविक्रय करते हैं और ख्री-पुरुषोंमें कलह मचा 
रहता है ॥ ३१-३३ | महात्माओंके आश्रम, तीर्थ और 
नदियोंपर यवनों (विधर्मियों) का अधिकार हो गया है; उन 
दुष्टोंने बहुत-से देवालय भी नष्ट कर दिये हैं | ३४० ॥ इस 
समय यहाँ न कोई योगी है न सिद्ध है, न ज्ञानी है 


और न सत्कर्म करनेवाल्ा ही है | सारे साधन इस 


समय कलिरूप दावानलछसे जलकर भस्म हो गये हैं 
॥ ३५ ॥ इस कलि्युगमें सभी देशत्रासी बाजारोंमें अन्न 
बेचने छगे हैं, ब्राह्मणलोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं. और 
क्षियाँ वेश्याबृत्तिसे निवाह्द करने छगी हैं ॥ ३६॥ 


इस तरह कल्युगके दोष देखता और प्रथ्वीपर 
विचरता हुआ मैं यमुनाजीके तटपर पहुँचा, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों छीलाएँ हो चुकी हैं || ३७ ॥ 
मुनिवरो ! सुनिये, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा | वहाँ 
एक युवती ञ्री खिन्न मनसे बैठी थी ॥ ३८ ॥ उसके 
पास दो बुद्ध पुरुष अचेंत अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे 
साँस ले रहे थे | वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई 
कंभी उन्हें चत करानेका प्रयत्न करती और कभी उनके 
आगे रोने छगती थी।| ३९ ॥ वह अपने शरीरके रक्षक 
परमात्माको दसों दिशाओंमें देख रह्दी थी | उसके चारों 
ओर सैकड़ों ल्लियाँ उसे पंखा झल रही थीं और बार- 
बार समझाती जाती थीं || ४० ॥ दूरसे यह सब 
न्चरित देखकर मैं कुतृहल्वश उसके पास चला गया | 
मुझे देखकर वद्व युवती खड़ी हो गयी और बड़ी व्याकुछ 
होकर कद्दने छगी ॥ 9१ ॥ ४ 


* थुबतीने कहा--अजी महात्माजी | क्षणभर ठहर जाइये 
और मेरी चिन्ताकों भी नष्ट कर दीजिये। आपका दर्शन 
तो संसारके सभी पापोंको सर्वथा नष्ट कर देनेवाल्ा है॥9२॥ 
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मोहँत्म्यं ७५ 


बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति | 


यदा भाग्य भवेद्धूरि भवतो दशनं तदा ॥४३॥ 
नारद उवाच 

कासि त्व॑ काविमो चेमा नार्य: काः प्नलोचना: । 

चद देवि सबिस्तारं स्वस्थ दुःखस्थ कारण ॥४४॥ 

बालोवाच.._ 

अहं भक्तिरिति ख्याता इमों मे तनयों मतों । 

ज्ञानवैराग्यनामाना कालयोगेन जजरों ॥४५॥ 

गज्ञाद्याः सरितब्चेमा मत्सेवाथ समागताः | 

तथापि न च से श्रेयः सेवितायाः सुरेर॒पि ॥४६॥ 

इदानीं श्रूणु मद्गातों सचित्तस्त्व॑ तपोधन । 

वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह ॥४७॥ 

उत्पन्ना द्रविडे साहं बृद्धिं कर्णाटके गता। 

क्चित्कचिन्महाराष्ट्रे शुजरे जी्णतां गता ॥४८॥ 

तत्र घोरकलेयोगात्पाखण्डे: खण्डिताडका । 

दुबंलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥४९॥ 

वृन्दावन पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी | 

जाताहं युवती सम्यक्प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ 

इमो तु शयितावत्र सुतों मे क्ि्यतः श्रमात्‌ । 

इदं स्थानं परित्यज्य विदेश गम्यते मया ॥५१॥ 

जरठत्व॑ समायातों तेन दुःखेन दुःखिता। 

साहं तु तरुणी कसात्सुतों वृद्धाविमों कुतः॥५२॥ 

त्रयाणां सहचारित्वाह्वेपरीत्यं कुतः खितम्‌ | 

घटते जरठा माता तरुणों तनयाविति ॥५३॥ 

अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्मानसा। 

वद योगनिधे धीमन्‌ कारण चात्र कि भवेत्‌ ॥५४॥ 


नारद उवाच 
ज्ञानेनात्मनि पश्यामि स्मेतत्तवानघे । 


न विषादस्त्वया कार्यो हरिः श॑ ते करिष्यति ॥५७५॥ 


आपके वचनोंसे मेरे दुःखकी भी बहुत छुछ शान्ति 
हो जायगी | मनुष्यका जब बड़ा भाग्य होता है, तभी 
आपके दर्शन हुआ करते हैं ॥ ४३ ॥ 

'नारदजी कद्दते हैं--तब मैंने उस खरीसे पूछा--- 
देवि | तुम कौन हो १ ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते _ 
हैं ? और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियाँ कौन हैं ९ 
तुम हमें विस्तारसे अपने दुःखका कारण बताओ ॥9४॥ 


युवतीने कहा--मेरा नाम भक्ति हैं; ये ज्ञान और 
वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं | समयके फेरसे ही ये ऐसे 
जर्जर हो गये हैं | ०५ ॥ ये देवियाँ गज्जी आदि 
नदियाँ हैं | ये सत्र मेरी सेवा करनेके लिये ही आयी 
हैं | इस प्रकार साक्षात्‌ देवियोंके द्वारा सेवित होनेपर 
भी मुझे सुख-शान्ति नहीं हैं || 9६ || तपोधन ! अब 
ध्यान देकर मेरा बृत्तान्त सुनिये | मेरी कथा वैसे तो 
प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान 
करें ॥ ४७॥ ७5 

मैं द्रविड़ देशमें उत्पन्न हुई, कर्णाटकमें बढ़ी, 
कहीं-कहीं महाराष्ट्रमें सम्मानित हुईं; किंतु गुजरातमें 
मुझको बुढ़ापेने आ घेरा || 9८ ॥ वहाँ घोर कलियुगके 
प्रभावलसे पाखण्डियोंने मुझे अज्ग-भड्ठ कर दिया | चिर- 
कालतक यह अवस्था रहनेके कारण मैं अपने पुत्रोंके 
साथ दुर्बल और निश्तेज हो गयी।॥ ४९ || अन्न जबसे मैं 
बृन्दावन आयी, तबसे पुनः परम सुन्दरी सुरूप्त्रती 
नवयुवती हो गयी हूँ ॥ ५० ॥ किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों 


मेरे पुत्र थकेमाँदे दुखी हो रहे हैं | अब मैं यह स्थान 


छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ ॥ ५१ ॥ ये दोनों 
बूढ़े हो गये हैं--इसी दुःखप्ते मैं दुखी हूँ ॥ मैं 
तरुणी क्यों और ये दोनों पुत्र मेरे बूढ़े क्यों ! ॥५२॥ 
हम तीनों साथ-साथ रहनेत्राडे हैं | फिर यह. विपरीतता 
क्यों ? होना तो यह चाहिये कि माता बूढ़ो हो 
और पुत्र तरुण ॥ ५३ ॥ इसोसे मैं आश्चर्यचकित 
चित्तसे अपनी इस अवस्थापर शोक करती रहती हूँ । 
आप परम बुद्धिमान्‌ एवं योगनिधि हैं; इसका क्‍या 
कारण हो सकता है, बताइये ९ ॥ ५४ ॥ 

नारदजीने कहा--साध्वि ! मैं अपने हृयमें 
ज्ञानइश्टिसे तुम्हारे सम्पूर्ण दुःखका कारण देखता हूँ, तुम्हें 
विषाद नहीं करना चाहिये । श्रीढडरि तुम्हारा कल्याण 
करेंगे || ५७० ॥ से 


क्ष श्रीमद्भागंव्ते 


पृत उवाच 
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| सूतजी कहते हैं--मुनिवर नारदजीने एक क्षणमें 


क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्‍्यमूचे म्ुनीधवरः ॥५६।| | ही उसका कारण जानकर कहा ॥ ५६ ॥ 


नारद उवाच 

श्रृणुष्चावहिता बाले युगोड्यं दारुपः कलिः । 
तेन छप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च ॥५७।॥ 
जना अधासुरायन्ते शाब्यदुष्कर्मकारिणः । 
इह सन्‍्तो विषीदन्ति ग्रहष्यन्ति द्यसाधवः । 
धत्ते धैय तु यो धीमान्‌ स धीरः पण्डितो5थवा ॥५८॥ 
अस्पृश्यानवलोक्येय॑ शेषभारकरी घरा | 
वर्ष वर्ष क्रमाजाता- मड्गल नापि दुयते ॥५९॥ 
न त्वामपि सुतेः साक॑ को5पि पश्यति साम्प्रतम्। 
उपेक्षिताजुरागान्यैजजरवेन ... संखिता ॥६०॥। 
वृन्दावनय संयोगात्पुनस्त्र॑ तरुणी नवा। 
धन्य वृन्दावन तेन भक्तिनृत्यति यत्र च ॥६१॥ 

ग्राहकाभावान्न जरामपि सुख्तः | 


क्रिंचिदात्मसुखेनेह प्रस॒प्तिमन्यतेडनयो! ॥६२॥ 


__. भक्तितवाच 
. कर्थ॑ परीक्षिता राज्ञा खापितो हयश॒ुचिः कलिः । 
 ग्रवृत्ते तु को संसार! कुत्र गतो महान्‌ ॥६३॥ 
करुणापरेण हरिणाप्यधर्म! कथमीक्ष्यते । 
इम मे संशय छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्‌॥६४॥ 
५ नारद उवाच 
: बाले ग्रेमतः श्रवर्ण कुरु | 
भद्रे कश्मल ते गमिष्यति ॥६५॥ 


नारदजीने. कहा--देवि ! सावधान होकर सुनो । 
यह॒दारुण कलयुग है | इसीसे इस समय सदाचार, 
योगमार्ग और तप आदि सभी-लुप्त हो गये हैं. ॥७५७॥ 
लोग शठता और दुष्कर्ममें ठगकर अधासुर बन रहे हैं। 
संसारमें जहाँ देखो, वहीं सत्पुरुष दुःखसे म्लान हैं 
और दुष्ट सुखी हो रहे हैं | इस समय जिस बुद्धिमान्‌ 
पुरुषका घैर्य॑ बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी या 
पण्डित है || ५८ ॥ प्रृथ्वी क्रमशः प्रतित्रष शेषजीके 
लिये भाररूप होती जा रही है । अब यह छूने 
योग्य तो क्‍या, देखने योग्य भी नहीं रह गयी हैं और 
न इसमें कहीं मड्गछ ही दिखायी देता है ॥ ५९ ॥ 
अब किसीको पुत्रोंके साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता | 
विषयानुरागके कारण अंधे बने हुए जीबोंसे उपेक्षित 
होकर तुम जज॑र हो रही-थी ॥ ६० ॥ बृन्दाबनके 
संयोगसे तुम फिर नवीन तरुणी हो गयी हो । अतः 
यह बृन्दावनधाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर 
रही है ॥ ६१ ॥ परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रोंका 
यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिये इनका बुढ़ापा नहीं छूट 


> रहा हैं | यहाँ इनको कुछ आत्मसुख ( भगवत्त्पशजनित 


आनन्द ) की प्राप्ति होनेके कारण ये सोतेसे जान 
पड़ते हैं || ६२ ॥ 

भक्तिने कहा-रराजा परीक्षित्‌ने इस पापी कलियुग- 
को क्‍यों रहने दिया १ इसके आते ही सब वस्तुओंका 
सार न जाने कहाँ चछा गया १ || ६३ ॥| करुणामय 
श्रीहरिसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है १ मुने ! मेरा 


,यह संदेह दूर कीजिये, आपके वचनोंसे मुझे बड़ी 


शान्ति मिल्ठी है ॥ ६४ ॥ 


नारदजीने कहा--बाले ! यदि तुमने पूछा है, तो प्रेमसे 
सुनो | कल्याणी ! मैं तुम्हें सन बताऊंगा और तुम्हारा दुःख 
दूर हो जायगा ॥ ६५॥ जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस भूलोकको छोड़कर अपने परम धामको पघारे, उसी 
दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोंमें वाया डालनेवाला कलियुग 
आ गया || ६६ ॥ दिगिजयके समय राजा परीक्षितकी . 


दृष्टि पड़नेपर .कल्युग दीनके समान उनकी शारणमें 


आअ० १ ] 


माहात्म्य 


७ 


न मया मारणीयोअय॑ सारज्ञ इतर सारक्षुक ||६७)॥ | आया । भ्रमरके समान सास्प्राही राजाने यह निश्चय 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना | 
तत्फलं लभते सम्यकलो केशवकीतंनात्‌ ॥॥६८॥ 
एकाकारं॑ कर्लिं दृष्टा साखत्सारनीरसस्‌ | 
विष्णुरातः स्थापितवान्‌ कलिजानां सुखाय च॥६९॥ 
कुकर्माचरणात्सारः सर्बतो निर्गतोड्घुना। 
पदार्थाः संखिता भ्ूमो बीजहीनास्तुपा यथा |७०॥॥ 
विग्रेभागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने । 
कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गत ॥७१॥ 
अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रोखा जनाः 
तेडपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः 
कासक्रोधमहालोभठष्णाव्याकुलचेतस: 
तेडपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्मारस्ततो गत: ॥७१॥ 
मनसश्राजयाल्लोभादम्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌ । 


॥७२॥ 


्ः 


शासत्रानम्यसनाच्चेव ,ध्यानयोगफर्ल गतस्‌ ॥७४॥ 
पण्डितास्तु कलत्रेण रमनन्‍्ते महिषा इव | 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने ॥७५॥ 
न हि वैष्णबता कुत्र सम्प्रदायपुरस्सरा,। 
एवं प्रल॒यतां ग्राप्तो वस्तुसारः खले खले ॥७६॥ 
अय॑ तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दृषणम। 


.अतस्तु पुण्डरीकाक्ष! सहते निकटे खितः ॥७७॥ 
सूत उवाच ; 
इति तदचनं श्रुत्वा विश्यय॑ परम गता | 
_भक्तिरूचे वचो भूयः श्रूयतां त्च शौनक ॥७८॥ 
जल भक्तिरवाच 
सुरष तव॑ हि धन्यो5सि मद्भाग्येन समागतः । 
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम ॥७९॥ 


किया कि इसका वघ मुझे नहीं करना चाहिये ॥६७।॥ 
क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाघधिसे भी नहीं 
मिलता, कल्युगमें वही फल श्रीहरिकी्तनसे ही भली- 
भाँति मिल जाता है || ६८ ॥ इस प्रकार सारहीन होने- 
पर भी उसे इस एक ही इृश्िसि सारयुक्त देखकर उन्होंने 
कल्युगमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंके सुखके लिये ही इसे 
रहने दिया था || ६९ ॥ 

इस समय लोगोंके कुकममें ग्रव्नत्त होनेकेकारण सभी 
वस्तुओंका सार निकल गया है और प्रथ्वीके सारे पदार्थ 
बीजहीन भूसीके समान हो गये हैं || ७० ॥ ब्राह्मण 
केवल अन्न-चनादिके लोभवश घर-घर एवं जन-जनकों 
भागवतकी कथा सुनाने छगे हैं, इसलिये कथाका सार 
चला गया ॥७१॥ तीथोंमें नाना ग्रकारके अत्यन्त घोर कर्म 
करनेवाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रंहने लगे हैं; 
इसलिये तीर्थोका भी प्रभाव जाता रहा ॥ ७२ ॥ 
जिनका चित्त निरन्तर काम, क्रोध, महान्‌ लोम और तृष्णा- 
से तपता रहता है, वे भी तप्रस्याका ढोंग करने लगे 
हैं, इसलिये तपका भी सार निकल गया || ७३ | 
मनपर काबू न होनेके कारण तथा लोभ, दम्म और 
पाखण्डका आश्रय लेनेके कारण एवं शास्रका अभ्यास 
न.करनेसे ध्यानयोगका फल मिट गया || ७४ ॥ पण्डितों- 
की यह <शा है कि वे अपनी श्लियोंके साथ मैंसोंकी 
तरह रमण करते हैं;. उनमें संतान पेंदा करनेकी ही 
कुशलता पायी जाती है, मुक्तिसाधनमें वे सतेथा अकुझल 
हैं || ७५ | सम्प्रदायाजुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी 
कहीं देखनेमें नहीं आती । इस प्रकार जगह-जगह 
सभी वस्तुओंका सार छप्त हो गया ॥ ७६॥ यह: 
तो इस युगका स्वभाव ही है, इसमें किसीका दोष नहीं 


| है | इसीसे पुण्डरीकाध्ष भर्गवान बहुत समीप रहते हुए 


भी यह सबं सह रहे हैं ॥ ७७]. * ु 
स्ततजी कहते है--शौनकजी ! इस प्रकार देवि 
नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्वय हुआ; 
फिर उसने जो कुछ कहा, उसे सुनिये ॥| ७८ ॥ : 
* भक्तिने कहा-देवषषें ] आप धन्य हैं. ) मेरा-बड़ा 
सौभाग्य था, जो आपका समागम हुआ संसारमें साघुओं- 
का दर्शन ही समस्त सिद्धियोंका परम कारण है ॥| ७९ ॥ 


डे 


ट श्रीमद्भामवत [अ० २ 
हर हु ._जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते आपका केवल एक बारका उपदेश धारण करके क्याधू- 
४ वचनरचनमेक पेन चाकलय्य | कुमार प्रह्दने मायापर विजय प्राप्त कर ली थी। घुवने 


भी आपकी कृपासे ही छुवपद प्राप्त किया था । आप 
घुवपदमपि यातो यत्कृपातों श्ुवोड्यं सर्वमज्जलमय और साक्षात्‌ श्रीत्रह्माजीके पुत्र हैं, मैं आपको 


सकलकुशलपात्र॑ ब्रह्मपुत्र॑नतास्ि ॥८०।। | नमस्कार करती हूँ ॥ ८० ॥ 
>जामचज रिया 
इति श्रीपग्मपुराण उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्ति- 
नारदसमागमो नाम प्रथमोडघष्यायः ॥ १॥ 


अथ दितीयो<ध्याय 


भक्तिका ढुःख दूर करनेके लिये नारद्जीका उद्योग 
नारदजीने कहा--बाले ! तुम व्यर्थ ही अपनेको 
क्यों खेदमें डाल रही हो १ अरे ! तुम इतनी चिन्तातुर 
क्यों हो १ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका चिन्तन 
करो, उनकी ऋपासे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा 
१ ॥ जिन्होंने कौरवोंके अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा 
की थी और गोपसुन्दरियोंको सनाथ किया था, वे श्रीकृष्ण 
कहीं चले थोड़े ही गये हैं ॥ २ ॥ फिर तुम तो भक्ति 
हो और सदा उन्हें प्राणोंसे भी प्यारी हो; तुम्हारे बुल्गनेपर 
तो भगवान्‌ नीचोंके घरोंमें भी चले जाते हैं ॥ ३ ॥ 
सत्य, त्रेता और द्वापर--इन तीन युगोंमें ज्ञान और 
वैराग्य मुक्तिके साधन थे; किंतु कलियुगमें तो केंचछ भक्ति 
ही ब्रह्मसायुज्य ( मोक्ष ) की प्राप्ति करानेवाली है || ४ ॥ 
यह सोचंकर ही परमानन्दचिन्मूर्ति ज्ञानखरूप श्रीहरिने 
अपने सत्खरूपसे तुम्हें रचा है; तुम साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र- 
की प्रिया और परम सुन्दरी हो ॥५॥ एक बार जब तुमने 
हाथ जोड़कर प्रूछा था कि 'मैं क्या करूँ ९? तब भगवानने 
करोमी। तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि "मेरे भक्तोंका पोषण करो |? 
अ क्तान पोषयेति च।। ६ | ९॥ तुमने भगवानकी वह! आज्ञा खीकार कर ली. 
इससे तुमपर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा 
ई। । | करनेके लिये मुक्तिको तुम्हें दासीके रूपमें दे दिया और इन 
॥ ७॥ | शन-जैराग्यको पुत्रोंके रूपमें॥| ७ ॥ तुम अपने साक्षात्‌ ' 
._| खरूपसे वैकुण्ठधाममें ही भक्तोंका पोषण करती हो, 
उनकी ' न्‍ 


८ नारद उवाच 

बथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोज॑ सर हुःखं गमिष्यति ॥ १ ॥ 
हे द्रौपदी च परित्राता येन कोरखकश्मलातू। 
. पोपसन्दर्यः स क्ृष्णः कापि नो गतः॥ २॥ 


केवला भक्तित्रह्मसायुज्यकारिणी || ४॥ 
सद्गपां त्वां ससज है | 


आअं० २] भाहात्म्यं ९ 


मुक्ति ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता आवि । | तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्यको साथ लिये प्रथ्वी- 
ड प अर | तलपर आयीं और सत्ययुगसे द्वापरपर्यन्त बड़े आनन्दसे 
कृतांदद्वापरस्यान्त महानन्दन साख्ता ॥ ९ ॥ । रहीं ॥| ९ ॥ कल्युगम तुम्हारी दासी मुक्ति पाखण्डरूप 
* कलो मुक्ति: क्षयं ग्राप्ता पखण्डामयपीडिता । | रोगसे पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिये वह 
तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञासे वैंकुण्डलोककों चली गयी 
त्वदाज्ञया गता शात्र बेछुण्ठ पुनरेव सा ॥॥१०॥ | [१० इस लोक भी तम्दार सम करन न 
स्मृता व्वयाप चात्रेव म्राक्तरायाते यांत च । | आती है और फिर चली जाती है; किंतु इन ज्ञान-वेराग्य- 
पुत्रीकृत्य त्वयेमी च पार खस्येतर रक्षितौ ॥११॥ | 7 उन पत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है॥ ११॥ 
हे फिर भी कलियुगमें इनकी उपेक्षा होनेके कारण तुम्हारे 
उपेक्षात: कलो मन्दो बद्धो जाती सुतो तब । 
तथापि चिन्ता मुझ त्वमुपाय॑ चिन्तयाम्यहम्‌ ॥१२॥ | चिता न करो, मैं इनके नवजीवनका उप्राय सोचता 
है 20% 2:54 आप कै, हँ॥ १२॥ सुमुखि ! कलिक्रे समान कोई भी युग 
कलिना सब्शः कोडपि युगो नास्ति वरानने । नहीं है, इस युगमें मैं तुम्हें घर-वरमें प्रत्येक पुरुषके हृदयमें 
सिंस्‍्त्वां खापथ्रिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३॥ | स्रापित कर दूँगा ॥ १३॥ देखो, अन्य सत्र धर्मोको 
अपर जन कल दबाकर और भक्तिविषयक महोत्सबोंको अछों रखकर 
अन्यपमासतरस्कत्य इसका महत्तताव। यदि मैंने छोकमें तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीढरिका 
रदासा लाके त्वां न अवबतेये ॥|१४।॥ | दास नहीं || १४ ॥ इस कलियुगमें जो जीव तुमसे युक्त 
लद॒न्विताश्व ये जीवा भविष्यन्ति कलाबिह | | होंगे, वे पापी होनेपर भी बेखटके भगवान्‌ श्रीकृष्णकें 
पापिनोडपि गमिष्यन्ति निर्भय कृष्णमन्दिर्म्‌॥ १५७।॥ “से पा्मकों प्राप्त होंगे ॥ १७॥ जिनके हृदय 
निरन्तर प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती हैं, वे गुद्धान्त:- 
करण पुरुष खप्नमें भी यमराजको नहीं देखते || १६॥ 
न ते पव्यन्ति कीनाशं सप्नेउप्यमलमूतंयः ॥१६॥ | जिनके हृदयमें भक्ति महारानीका निवास हैं, उन्हें प्रेत, 


2 हि कट दे नेम भी समर्थ 
न ग्रेतों न पिशाचों वा राक्षस वासुरोडपि वा । पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करनेमें भी सप्थ 


नहीं हो सकते ॥| १७ ॥ भगवान्‌ तप, वेदाध्ययन, 
भेक्तियुक्तमनस्काना स्पशेने न अश्रश्जभवेत्‌ ॥१७॥ | शान और कर्म आदि किसी भी साधनसे वहमें नहीं किये 


न तपोभिन वेदेश न ज्ञानेनापि कमंणा | | जा सकते; वें केवल भक्तिसे ही वशीभूत होते हैं । 
कप फ ल्‍ ्द > इसमें श्रीगोपीजन प्रमाण हैं. || १८ ॥ मनुष्योंका सहस्ों 
हरिहि साध्यते भकत्या ग्रमाणं तत्र गोपिका। ॥१८॥ | _ 
हांरशह साध्यते है र ० 3 का; ॥१८॥ जन्मके पुण्य प्रतोगय मत अन्त मल] 
नृणां जन्मसहस्रेण भक्तों प्रीतिहिं जायते । केवल भक्ति, केवल भक्ति ही सार है । मक्तिसे तो साक्षात्‌ 
जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैं, वे तीनों छोकोमे दुःख-ही- 
दुःख पाते हैं | परवकाल्में भक्तका तिरस्कार करनेवाले 
दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्तविनिन्दकः ॥२०॥ | दुवौसा ऋषिको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था ॥ २०॥ 
+ ५ आल । >> गेरलं ड् क बस +जेत पर आदि 
अल॑ वतैरल॑ तीर्यरल योगैरल॑ मखेः । » बस---जत, तीर, योग, यह्ञ और शातच्ो जद 


बहुत-से साथनोंकी कोई आवश्यकता नहीं है; 
अल ज्ञानकथालपभक्तिरेकेब युक्तिदा ॥२१॥ | भक्ति ही मुक्ति देनेवाली है | २५॥ 


[० स० ख० १५ २--- 


ठतंदा नांह 


यवा चत्त वृसद्भाक्त। सदा प्मरूापणा | 


भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगत्त्रये । 


. ये पुत्र उत्साहहीन और बृद्ध हो गये हैं; फिर भी तुम _ 


28% 225: | 
& “अंक >) 


ख्ड, 


१० 


सूत उवाच 
इति नारद निर्णीत खमाहात्म्यं निशम्य सा | 
सवाद्डपुश्सिंयुक्ता नारदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥॥२२। 
भक्तित॒वाच 


अहो नारद धन्योजसि ग्रीतिस्ते मयि निश्रका । 
न कदाचिद्धिम्नुश्ामि चित्ते खास्यामि सर्वदा ॥२३॥ 
कृपालना लया साधो मद्वाधा ध्व॑ंसिता क्षणात्‌। 
पुत्रयोन्‍चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ॥२४।॥ 
सूत उवाच 
तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः | 
तयोबोधनमारेभे. कराग्रेण  विमृर्दयन |र५।॥ 
. मुख संयोज्य कणान्ते शब्दमुच्चे: समुचरन । 
' ज्ञान प्रवुध्यतां शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌ ॥॥२६॥ 
. वेदवेदान्तघोषेश्र गीतापाठेमहुमहु। । 
. बोध्यमानों तदा तेन कथ॑चिच्योत्थितो बलात्‌ ॥२७॥ 
नेत्रेररवलोकन्तो जुम्भन्‍्ती सालसाबुभों। 
. बकवत्पलितों प्रायः शुध्ककाप्टसमाह्षकों ।|२८॥ 
: श्ल॒त्क्षामों तो निरीक्ष्येत पुनः स्वापपरायणो । 
ऋषिश्िन्तापरों जात कि विधेय मयेति च ॥२९॥। 
ग निद्रा कं याति वृद्धत्व॑ च महत्तरप्‌ । 
यश्षिति गोविन्द सारयामास भार्गव ॥३०॥ 
'तदवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति । 
य॑ भविष्यति न संशयः ॥३१॥ 
सुर्ष तव॑ समाचर । 


आर 


श्रीमद्भागवत 


[आ० २ 


खूतजी कहते हैं--इस प्रकार नारदजीके निर्णय 
किये हुए अपने माहात्म्मको सुनकर भक्तिक्रे सारे अड्जढ 
पुष्ट हो गये और वे उनसे कहने लगीं || २२ ॥ 

भक्तिने कहा--नारदजी ! आप धन्य हैं | आपकी 
मुझमें निश्चल प्रीति है | मैं सदा आपके हृदयमें रहूँगी, 
कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी ॥ २३ ॥ साथो ! 
आप बड़े क्रपाढ हैं | आपने क्षणभरमें, ही मेरा सारा 
दुःख दूर कर दिया | किंतु अभी मेरे पुत्रोंमें चेतना 
नहीं आयी हैं; आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिये, 
जगा दीजिये || २४ ॥ 

सतजी कहते हैँं--भक्तिके ये वचन सुनकर नारद- 
जीको बड़ी कहणा आयी और वे उन्हें हाथसे हिल्ला- 
डुलाकर जगाने छगे || २७ ॥ फिर उनके कानके पास 
मुँह लगांकर जोरसे कहा, “ओ ज्ञान ! जल्दी जग पड़ो; 
ओ वैराग्य ! जल्दी जग पड़ो? ॥ २६॥ फिर उन्होंने 
वेदध्बनि, वेदान्तघोष और वार-बार गीतापाठ करके उन्हें 
जगाया; इससे वे जेसे-तैसे बहुत जोर लगाकर उठे ||२७॥ 
किंतु आल्स्यके कारण वें दोनों जँभाई लेते रहे, 
नेत्र उघाइकर देख भी नहीं सक्रे | उनक्रे बाल 
बगुलोंकी तरह सफेद हो गये थे, उनके अक्ल प्राय: सखे 
काठके समान निस्तेज और कठोर हो गये थे | २८॥ 
इस प्रकार भूख-प्यासके मारे अत्यन्त दुर्बछ होनेके कारण 
उन्हें फिर सोते देख नारदजीको बड़ी चिन्ता हुई और 
वे सोचने लगे, “अब मुझे क्‍या करना चाहिये ? ॥२९॥ 
इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी बृद्धावस्था 
कैसे दूर हो १? शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते- 
करते वे भगवानका स्मरण करने छगे || ३०॥ उसी समय 
यह आकाशवाणी हुई कि 'मुने ! खेद मत करो, तुम्हारा 
यह उद्योग निःसंदेह सफल होगा || ३१ ॥ देखें ! 
इसके लिये तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें 
संतशिरोमणि महालुभाव बतायेंगे || ३२ || उस सत्कर्मका 
अजुष्ठान करते ही क्षणभरमें इनकी नींद और बृद्धावस्था 
चली जायंगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार होगा? || ३३॥ 
यह आकाशवाणी वहाँ सभीको साफ-साफ सुनायी दी । 


-्सपट्प 


' इसका कुछ आशय समझमें नहीं आया? ॥३४॥ 


इससे नारंदजीको बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, 


सर ] 


माहात्म्य 


११ 


२ नारद उवबाच 
अनया55काशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । 
कि वा तत्साधन काय येन काय भवेत्तयो। ॥३५॥ 
क भविष्यन्ति सनन्‍्तस्ते कथ दास्यन्ति साधनम्‌ । 
मयात्र कि प्रकतव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ॥३६॥ 
सूत उवाच 0 
तत्र द्ावपि संख्ाप्य निर्गतो नारदों मुनिः | 
तीथ तीथ विनिष्क्रम्य पच्छन्मार्गे मुनीशरान ॥३७॥ 
वरत्तान्तः श्रूयते सर्चें: किंचिन्निथ्ित्य नोच्यते । 
असाध्य॑ केचन प्रोचुदुज्ञेयमिति चापरे। 
सूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः ॥३८॥ 
हाहाकारो महानासीत्तव्रैलोक्ये विस्यावहः। 
वेदवेदान्तधोपेथ्चन॒ गीतापाठेविबोधितम्‌ ॥३९॥ 
भत्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्तिकं यदा। 
उपायो नापरोःस्तीति कर्ण कर्णड्जपल्जनाः ॥४०॥ 
योगिना नारदेनापि खय॑ न ज्ञायते तु यत्‌। 
तत्कथथं शक्‍्यते वक्‍तुमितरोरिह मानुषेः ॥४१॥ 
एवम्षिगणेः पृष्टेनिणीयोक्त॑ दुरासदम ॥|४२॥ 
ततश्रिन्तातु४ सोड्थ बदरीवनमागतः | 


तपशथ्वरामि चात्रेति तदथ कृतनिश्रयः ॥४३॥ 


_तावहदश पुरतः सनकादीन्‍्प्ुनीश्वरान्‌ | 


कोटिसर्यंसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः ॥४४॥ 
नारद उवाच 
_ इदानीं भूरिभाग्येन भवद्धि! संगमोडभवत्‌। 
कुमारा ब्लवतां शीघ्र कृपां ऋृत्वा ममोपारि ॥४५॥ 
भवन्तो योगिनः सर्व बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः। 
पश्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ॥४६॥ 


नारदजी वोले--इस आकाशवाणीने भी गुप्तरूपमें 
ही बात कही है | यह नहीं बताया कि वह कौन-सा साधन 
किया जाय, जिससे इनका कार्य सिद्ध हो | ३०॥ 
वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस 
साधनको बतायेंगे ? अब आकाशवाणीने जो कुछ कहा 
है, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिये १॥ ३६॥ 


खूतजी कहते हैं--शौनकजी ! तत् ज्ञान-वैराग्य दोनों- 
को वहीं छोड़कर नारदमुनि वहाँसे चल पड़े और प्रत्येक 
तीर्थमें जा-जाकर मार्गमें मिलनेवाले मुनीश्वरोंसे वह साधन 
पूछने छगे | ३७।॥ उनकी उस बातको सुनते तो 
सब थे, किंतु उसके विषयमें कोई भी निश्चित उत्तर न 
देता | किन्हींने उसे असाध्य बताया; कोई बोले--- 
“इसका ठीक-ठीक पता लगना ही कठिन है |? कोई 
सुनकर चुप रह- गये और कोई-कोई तो अपनी अवज्ञा 
होनेके भयसे बातको टाल-टूलकर खिसक गये | ३८॥ 
त्रिलोकीमें महान्‌ आश्चर्यजनक हाह्मकार मच गया | लोग 
आपसमें कानाफूसी करने लगे---“भाई ! जब वेदध्वनि, 
वेदान्तधघोष और बार-बार गीतापाठ सुनानेपर भी भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्य--ये तीनों नहीं जगाये जा सके, तब 
और कोई उपाय नहीं है || ३९-४० || खयं योगिराज़ 
नारदको भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी 
लोग कैसे बता सकते हैं १? ॥ 9१ ॥ इस प्रकार जिन- 
जिन ऋषियोंसे इसके विषयमें पूछा गया, उन्होंने निर्णय 
करके यही कहा कि यह बात दुःसाध्य ही है ॥४२॥ 

तब नारदजी बहुत चिन्तातुर हुए और बदरीवनमें 
आये । ज्ञान-वैराग्यको जगानेके लिये वहाँ उन्होंने यह 
निश्चय किया कि “मैं तप करूँगा? | 9३ ॥ इसी समय 
उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्योके समान तेजखी 
सनकादि मुनीश्वर दिखायी दिये । उन्हें देखकर वे मुनिश्रेष्ठ 
कहने लगे || ४४ ॥ 


नारदजीने कहा--महात्माओ ! इस समय बड़े 
भाग्यसे मेरा आपलोगोंके साथ समागम हुआ है, आप 
मुझपर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइये ॥४ण 
आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान्‌ और विद्वान है । 
आप देखनेमें पाँच-पाँच वषके बालकसे जान- 


पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजोंके भी पूवज ॥ 8६॥ - 


० 


ली न २ श्रीमज्भागवत [अ० २ 
सदा वेक॒ुण्डनिलया हरिकीत॑नतत्पराः | आपलोग सदा वैकुप्ठधाममें नित्रास करते हैं, निरन्तर 
 नमनरसोन्मत हरिकीर्तनमें तत्पर रहते हैं, मगवछीछाम्तका रसाखादन 

पान्मत्ता। कथामात्रेकजी विनः ॥४७।॥ | कर सदा उसीमें उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र मगत्रत्कथा ही 
आपके जीवनका आधार है || 2७॥ 'हरि:शरणम? (भगवान्‌ 
ही हमारे रक्षक हैं) यह वाक्य (मन्त्र ) सत्रदा आपके मुखमें 
अतः कालसमादिश जरा युष्मात्न बाधते ।|४८।। | रहता है; इसीसे काल्प्रेरित बृद्धावस्था भी आपको बाधा 
नहीं पहुँचाती || 9८ ॥ प्रर्वकालमें आपके श्रुभड्जमात्रसे 
| भगवान्‌ विष्णुके द्वारपा७ जय और विजय तुरंत पृथ्वी 
भूमों निपतितों सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो ॥४९॥ | पर गिर गये थे और फिर आपकी ही छपासे वे पुन 
हे वैकुण्ठछोक पहुँच गये ||०९॥ धन्य हैं, इस समय आपक 

अहो भाग्यरय योगेन दशने भवतामिह | दर्शन बढ़े सौमाग्यसे ही हुआ है | मैं वहुत दीन हूँ और 
आपलोग खभावसे ही दयालु हैं; इसलिये मुझपर आपको 
- अवश्य कृपा करनी चाहिये |५०|| बताइये---आकाश- 
अशरीरगिरोक्त यत्तत्कि साधनमुच्यताम्‌। | बाणीने जिसके वित्रयमें कहा है, वह कौन-सा साथन 
है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये। 

अनुष्ठेय॑ कर्थ तावत्मह्॑वन्तु सविस्तरम्‌ ।५१॥ | आप इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥०१॥ भक्ति, ज्ञान 


भत्तिज्ञानविरागाणां सुखपुत्पच्चते कथम्‌ | और वैराग्यकोी किस प्रकार सुख मिल सकता है ? और 
किस तरह इनकी प्रेमपूवक सब वर्णोमें प्रतिष्ठा की जा 


स्थापन॑ सववणषु प्रेमपूव प्रयत्नतः ॥५२॥ | सकती है.! ॥| ५२ ॥ 


हारि। शरणमेत्रं हि नित्य येपां झुखे वचः | 


थेषां अभड़मात्रेण द्वारपालों हरे! पुरा। 


अनुग्रहस्त कर्तव्यों मयि दीने दयापरेः ॥५०॥ 


कुमारा ऊचु, | सनकादिने कदहा--देव्षें ! आप चिन्ता न करें 


मा चिन्तां कुरु देवपें ह चित्ते समावह | | मनमें प्रसन्न हों; उद्घारका एक सरल उपाय पहलेसे 
(५ हर | ही विद्यमान हैं || ७५३ ॥ नारूजी ! आप धन्य हैं । 

उपायः सुखसाध्योज्त्र बत्तत 'ख एव हि ॥५३॥ आप विरक्तोंके शिरोमणि .हैं | श्रीकृष्णदासोंके शाइं्रत 
अहो नारद धन्यो5सि विरक्तानां शिरोमणि: | पथ-प्रदर्शक एवं भक्तियोगके भास्कर हैं || ५० || आप 
सदा श्रीक्रष्णदासानामग्रणीयोंगभास्करः ॥५४॥ भक्तिक्रे लिये जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिये कोई 
हे लिन आश्चर्यकी बात नहीं समझनी चाहिये | भगवानके भक्तक्े 

त्वयि चित्र न मन्तव्यं भकत्यथमनुवर्तिनि | लिये तो भक्तिकी सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही 


. घटते ऋष्णदासस्य भक्तेः संखापना सदा ॥५५॥ | है॥५०॥ऋणियोंने संसार अनेकों मार्ग प्रकः किये हैं; किंत 


“पड ऋषिभिरहनों लोके पन्‍्थानः प्रकटीकृताः | वे सभी कश्साथ्य हैं. और परिगापर्में प्राय: खर्गकी ही प्राति 


कं गत जाके सा ला करानेवाले हैं || ५६ || अभीतक भगवानकी प्राप्ति कराने- 
मद वाला मार्ग तो गुप्त ही रह्या है । उसका उपदेश करनेवाला 
के पन्‍्था स तु गोप्यो हि व्तंते ् प्ि 
&सनन्‍्थ कक हि वर्तते। पुरुष प्राय: भाग्यसे ही मिलता है. || ५७ | आपको 
भाग्येन लभ्यते ॥५७।। | आकाशवाणीने जिस सत्कर्मका संकेत किया है, उसे हम 
वाचा तु यत्पुरा। बतलाते हैं; आप प्रसन्न और समाहितचित्त होकर, 
: असन्नधीः ॥५८।॥ | छनिये ॥ ५८ ॥ 


* अ० २ | माहात्म्य १३ 
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नारदजी ! द्रत्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ और खाध्याय- 
रूप ज्ञानयज्ञ--यें सब तो खर्गादिकी प्राप्ति करानेवाले 
। कर्मकी ही ओर संक्रेत करते हैं || ५०९ | पण्डितोंने 
ज्ञानयज्ञको ही सत्कर्म ( मुक्तिदायक कर्म ) का सचक 
है | वह श्रीमड्भागत्रतका पारायण है, जिसका गान 
शुकादि महानुभावोंने किया हैं || ६० ॥ उसके शब्द 
| सुननेसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकों बड़ा व मिलेगा। 
इससे ज्ञान-ैराग्यका कष्ट मिट्र जायगा और भक्तिको 
आनन्द मिलेगा || ६१ ॥ सिंहकी गर्जना सुनकर जेसे 
भेड़िये भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद्गागव्रतक्री श्निसे 
कलियुगक्रे सारे दोष नष्ट हो जायेंगे ॥ ६२ || तब 
प्रेमरस ग्रतराहित करनेत्राली भक्ति ज्ञान और वैराग्यको साथ 
लेकर प्रत्येक घर और व्यक्तिके हृदयमें क्रीड़ा करेगी।| ६३॥ 
नारदजीने कहा-मैंने वेद-वेदान्तकी ध्वनि और 
गीतापाठ करके उन्हें बहुत अगाया, कितु फिर भी भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्य--ये तीनों नहीं जगे || ६० ॥ ऐसी 
स्थितिमें श्रीमद्भागवत झुनानेसे वे कैसे जगेंगे १ क्योंकि 
उस कथाके प्रत्येक इलोक और प्रत्येक पदमे भी वेदोंका 
ही तो सारांश हैं || ६० || आपलोग शरणागतत्रत्सल हैं 
तथा आपका दर्शन कमी व्यर्थ नहीं होता; इसलिये मेरा 
यह संदेह दूर कर दीजिये, इस कार्यमें विलम्ब न 
कीजिये ॥ ६६ ॥ 
सनकादिने कहा--श्रीमद्भागव्तकी कथा वेद और 
उपनिषदोंके सारसे बनी है । इसलिये उनसे अछग उनकी - 
फलरूपा होनेके कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती 
है॥६७॥ जिस प्रकार रस वृक्षकी जड़से लेकर शाखाग्र- 
पर्यन्त रहता है, किंतु इस स्थितिमं उसका आखादन 
नहीं किया जा सकता; वहीं जब अलग होकर फलके 
रूपमें आ जाता है, तब संसारमें समीको प्रिय लगने 
लगता हैं || ६८ ॥ दूधमें धी रहता ही है, कितु उस 
समय उसका भलग खाद नहीं मिलता; वही जब उससे 
अलग हो जाता है, तब देवताओंके लिये भी खादवर्धक 
हो जाता है ॥ ६९ || खाँड ईंखके ओर-छोर और 
बीचमें भी व्याप्त रहती है तथापि अलग होनेपर उसकी 
कुछ और ही प्रिठास होती है । ऐसी ही यह भागव॒तकी 
है ।| ७० || यह भागवतपुराण वेदोंके समान है| 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञात्॒ ते तु कर्मविद्नचकाः ॥५९॥ 
सत्कमंसचकों नून॑ ज्ञानयञ्ञः स्म॒तों वुधः । 


श्रीमद्भागवतालापः स तु गीत: शुकादिभिः ॥६०॥। 
भक्तिज्ञानविशागाणां तद्घोषेण बल महत्‌ | 
ब्रजिष्यति छयों! कर्ण सुर्ख भकतेभविष्यति ॥६१॥ 
प्रठयं हि. गभिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्चनेः | 
कलेदपा इसे सर्व सिंहशब्दाद ब्रृका इब ॥६२॥ 
ज्ञानवेराग्यसंसुक्ता भक्ति: प्रेमरसावहा | 
ब्तिगेह॑ धतिजन ततः क्रीडां करिष्यति ॥६३॥ 
नारद उवाच 
बेदवेदान्तघोषेश्व गीतापाठेः प्रबोधितस्‌। 
भक्तिज्ञानत्रिशगाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा ॥६४॥ 
श्रीमद्भागवतालापात्तत्कथ॑ वोधमेष्यति | 
त्कथास तु वेदा्थः छोके छोके पदे पदे ॥६५॥ 
छिन्दन्तु संशय होन॑ भवन्तोड्मोघदर्शनः । 
विलम्बों नात्र कर्तव्यः शरणागतबत्सलाः ॥६६॥ 
कुमारा ऊचु 
वेदोपनिषदां साराज़ाता भागवती कथा। 
अत्युत्तमा ततो भाति एथग्भूता फलाकृतिः ॥६७॥ 
आमूलाग्र॑ स्सस्तिष्ठन्नास्ते न खाद्यते यथा | 
स भूयः सम्प्रथग्भूतः फले विश्वमनोहरः ॥६८॥ 
यथा दुग्घे स्थितं सर्पिन खादायोपकल्पते। 
पथग्भूत॑ हि तद॒व्यं देवानां रसवर्धनय्‌॥६९०॥ 
इक्षूणामपि सध्यान्तं शकरा वाप्य तिष्ठति। 
पृथग्भूता च सा मिश तथा भागवती कथा ॥७०॥ 
इंद॑ भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितश। 


श्रीमद्भागवत _ [ अ० ३ 


ज्स्स्स्< 


न्स्स्स्प- 


भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥७१॥ | श्रीव्यासदेवने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापनाके 
 देदान्तवेदसुल्लाते गीताया अपि क्तीरि। लिये प्रकाशित किया है || ७१ ॥ पूर्वकालमें जिस समय 
वेद-बेदान्तके पारगामी और गीताकी भी रचना करनेवाले 
परितापयति व्यासे मुद्यत्यज्ञानसागरे ॥७२॥ भगवान्‌ व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञानसमुद्रमें गोते खा 
तदा त्वया पुरा ग्रोक्त चतुःछोकसमन्वितम्‌ । रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार 'छोकोंमें इसका 
नि उपदेश किया था । उसे सुनते ही उनकी सारी चिन्ता 
तदीयश्रवणात्सद्यो निबोधो बादरायणः |७३॥ | दूर हो गयी थी | ७२-७३ || फिर इसमें आपको 
तत्र ते विस्यः केन यतः प्रइनकरो भवान्‌। .| अर्शर्य क्‍यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रइन कर रहे 
हैं. ? आपको उन्हें शोक और दुःखका विनाश करनेवाला 

श्रीमद्भागवर्त श्राव्यं शोकदुःखविनाशनस्‌ ।।७४।। | श्रीमद्भागवतपुराण ही सुनाना चाहिये || ७४ 0 


न न मनन ला के क। जो ) फल रन शमी 


नारद उवाच नारदजीने कहा--महानुभावो ! आपका दर्शन 

. यहुशन॑ च विनिहन्त्यशुभानि सच्यः - | जीवके सम्पूर्ण पापोंको तत्काल नष्ट कर देता हैं और जो 
. श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानाय | संसार-द:खरूप दावानछसे तपे ढुए हैं, उनपर शीत्र ही 
निशशेषशेषुखगीतकथैकपाना: .._ शान्तिकी वर्षा करता है. । आप निरन्तर शेषजीके सहस्त 


हल पा गो: मुखोंसे गाये हुए भगवत्कथाम्रतका ही पान करते रहते हैं । मैं 
प्रेमप्रकाशकृतये शरण गतोडसि ॥७५॥ | ब्रेसछक्षणा मक्तिका श्रकाश करनेके उद्देश्य्से आपकी शरण 


भाग्योदयेन बहुजन्मसमजितेन लेता हूँ॥ ७५ || जब अनेकों जन्मोंके संचित पुण्य- 


> 5 सत्संगम॑ च लभते पुरुषों यदा वे। पुञ्चका उदय द्वोनेसे मनुष्यको सत्सज्ञ मिलता है, तब 
का अज्ञानहेतुकतमोहमदान्धकार- । वह उसके अज्ञानजनित मोह और मदरूप अन्धकारका 
* नाश विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥|७६॥ | नाश करके विवेक उदय द्वोता है ॥ ७६ ॥ 
न 


आई 


इति श्रीप्मपुराण उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्ये कुमारनारदसंवादो 
ं नाम द्वितीयोडध्यायः || २ है| 
| ---+-3-<-2)-4-8->-.4--०-- 


अथ तृतीयो&्ध्यायः 
भक्तिके कष्टकी निन्नत्ति 

नारदजी कहते हैं--अब मैं भक्ति, ज्ञान और 
वैराग्यकों स्थापित करनेके लिये प्रयलपूर्वक श्रीशुकदेव- 
.जीके कह्ढें हुए भागवतशाशत्रकी कथाद्वारा उज्ज्वछ ज्ञान- 
ग्रतः ॥ १ ॥ | यज्ञ करूँगा || १ ॥ यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिये, 
रे आप इसके लिये कोई स्थान बता दीजिये | आपलोग 
बेंदके पारगामी हैं, इसबछ्िये मुझे इस झुकशास्रकी 


॥ है े ४ 
| महिमा झुनाइये ॥ २.॥ यह भी बताइये कि श्रीमद्धाग- 


चाहिये. और 


७ 
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कुमारा ऊचुः 
श्रुणु नारद वक्ष्यामो विनग्राय विवेकिने । 
गड्भाह्मससमीपे तु तटमानन्दनामकस्‌ | ४ ॥ 


नानाऋषिगणजुष्ट देवसिद्धनिषेवितम्‌ | 
नानातरुठताकीण.. नवकोमलवालकस्‌ ॥ ५ ॥ 
रम्यमेकान्तदेशर््यं हेमप्नसुसौरभम्‌ । 


यत्समीपस्थजीवानां वेरं चेतसि न खितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कतंव्यो ह्यप्रयत्नतः | 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति || ७॥ 
पुरःस्थ निब॑ चेच जराजीणकलेवरम्‌ | 
तदूद्॒य॑ च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥ ८ ॥ 


यत्र भागवती वार्ता तत्र भकत्यादिक व्रजेत्‌ | 


मीहंत्म्य श्५ 


सनकादि वोले--नारदजी ! आप बड़े विनीत 
और विवरेकी हैं | सुनिये, हम आपको ये सब बातें 
बताते हैं | हरिद्वारके पास आनन्द नामका एक घाट 
है ॥ 9 ॥ वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता 
और सिद्धकोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। 
भाँति-भाँतिके बृक्ष और लताओंके कारण वह बड़ा 
सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन वाढ्ध बिछी 
हुई है || ५ || वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकान्त 
प्रदेशमें है, वहाँ हर समय सुनह॒ले कमलोंकी सुगन्ध 
आया करती है | उसके आस-पास रहनेवाले सिंह; 
हाथी आदि परस्पर-विरोधी जीवोंके चित्तोंमें भी वैरभाव नहीं 
है ॥ ६ ॥ वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्नके ही 
ज्ञानयज्ञ आरम्म कर दीजिये, उस स्थानपर कथामें 
अपूर्व रसका उदय होगा || ७ | भक्ति भी अपनी 
आँखोंके ही सामने निर्बछ और जराजीर्ण-अवस्थामें 


| पड़े हुए ज्ञान और बवैराग्यफो साथ लेकर वहाँ आ 


जायगी || ८ || क्योंकि जहाँ भी श्रीमद्भागवतकी कथा 
होती है, वहाँ ये भक्ति आदि अपने-आप पहुँच जाते 
हैं | वहाँ कानोंमें कथाके शब्द पड़नेसे ये तीनों तरुण 


कथाशव्द समाकृण्य॑ ताल्क तरुणायते || ९ ॥ हो जायेंगे ॥ ९ ॥ 


पूत उवाच 
एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन सम॑ तत+। 


सूतजी कहते हँ--इस प्रकार कहकर नारदजीके 


| साथ सनकादि भी. श्रीमद्भागवतकथाग्गतका पान करनेके 


गड़ात८ समाजमख्ु) कथापानाय सत्वरा। ॥१०॥ । ये वहाँसे तुरंत गज्ञातःपर चले आये॥ १० ॥ 


यदा यातास्तट ते तु तदा कोलाहलो5प्यमूत्‌ । 
भूलेकि देवलोके च ब्रह्मलोके तथेव च॥११॥ 
श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटा; | 


जिस समय वे तठपर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और 
ब्रह्मतोक--सभी जगह इस कथाका हल्ला हो 
गया || ११ ॥ जो-जो भगवत्कथाके रसिक विष्णुभक्त 


धावन्ताध्प्यायय्रु; सब प्रथम ये च वेष्णवा। ॥१२॥ | थे, वे सभी श्रीमद्भागवताम्ृतका “पान करनेके लिये 


भृगुवेसिष्ठरच्यवनश्च_गोतमो 
मेधातिथिदवलदेवरातों | 
रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो 


मकण्डपुत्रात्रिजपिप्पलादा। ॥१३॥ 


योगेश्वरों व्यासपराशरों च 
छायाशुको जाजलिजहृमुख्या! 
सवध्प्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्या। 
खख्नीभिराययुरतिग्रणयेन युक्ता। | १४॥ 
वेदान्तानि च वेदाश्र मन्त्रासतन्त्राः समूर्तयः । 


सबसे आगे दौड़-दौड़करः आने लगे ॥ १२ ॥ रूगु, 
वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवछ, देवरात, 
परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, माकण्डेय, दत्तात्रेय, 
पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायाशुक, 
जाजलि और जह्ु आदि सभी प्रधान-प्रधान मुनिगण 
'अपने-अपने पुत्र, शिष्प और खियोंसमेत बड़े प्रेमसे 
वहाँ आये ॥ १३-१४ ॥ इनके सित्रा वेद, -वेदान्त 
( उपनिषद्‌ ), मन्त्र, तन्‍्त्र, सत्रह पुराण और छठ्ों 


दशसप्तपुराणानि पट्‌ शाख्ाणि तंथाउ5ययु; ॥१५॥ ' शास्र भी मूर्तिमान्‌ होकर बहाँ उपस्थित हुए॥ १५॥ 


| 


.. जा दर ५ श्रीमद्भागवत 
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गड़ाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च। 
क्षेत्राणि च दिशः सवा दण्डकादिवनानि च ॥१६॥ 


नगादयो ययुस्‍्तत्र देवगन्धरवंदानवाः । 


शुरुत्वात्तत्र नायातान्भृगुः सम्बोध्य चानयत्‌ ॥।१७॥ 
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमस्‌ | 
कुमारा वन्दिताः सर्वेनिषेद/ क्ष्णतत्परा! ॥१८॥ 
चेष्णवाश्र विरक्ताश् न्यासिनों त्रह्मचारिणः | 
मुखभागे खितास्ते च तदग्रे नारद! खितः ।॥।१९॥ 
एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकसः। 

_ वेदोपनिषदोन्यत्र तीर्थान्यत्र ख्वियोउन्यतः ॥॥२०॥ 
जयशब्दों नमश्शब्दः शहृशब्दस्तथेंत्र च। 
चूणलाजाप्रसनानां. निश्षेष: सुमहानभूत्‌ ॥२१॥ 
विमानानि समरुद्य कियन्तो देवनायकाः | 
कस्पवृक्षप्रसनेस्तान्‌ सोस्तत्र॒ समाकिरन्‌ ॥२२॥ 
ह चूत उवाच 


एवं तेष्वेकचित्तेपु श्रीमद्भागवतस्थ च। 
माहात्म्यमूचिरे स्पष्ट नारदाय महात्मने ।२३॥ 
कुमारा, ऊचुः 

अथ ते वण्यतेड्साभिमेहिमा शुकशाख्जः | 
यस्थ श्रवणमात्रेण मुक्ति! करतले खिता ॥२४॥ 


सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा | 
. य्॒स्‍्या: श्रवणमात्रेण हरिश्रित्त समाश्रयेत्‌ ॥२५॥ 


ग्रन्थोड्टदशसाहसों ढ|दशस्कन्धसम्मितः | 
$ श्रूण भागवतं च तत्‌ ॥२६॥ 
झन्‌ अमते5ज्ञानतः पुमान्‌ । 
शुकशासत्रकथा क्षणम््‌ ॥२७॥ 


गड़डा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र 
आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएँ, दण्डक आदि वन, 
हिमालय आदि पत्रत तथा देव, गन्धत्र और दानत्र 
आदि सभी कथा सुनने चले आये | जो छोग अपने 
गौखक्े कारण नहीं आये, महर्षि झगु उन्हें समझा- 
बुझाकर ले आये ॥ १६-१७ ॥ 


५ 


तब कथा सुनानेके लिये दीक्षित होकर श्रीक्ृष्ण- 
परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए श्रेण्ठ आसनपर 
विराजमान हुए | उस समय सभी श्रोताओंने उन्तकी 
बन्‍दना की ॥ १८॥ श्रोताओंमें वैष्णव, विरक्त, 
संन्‍न्यासी और ब्रह्मचारी छोग आगे बैठे और उन सबके 
आगे नारदजी विराजमान हुणु | १९ ॥ एक ओर 
ऋषिंगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उप- 
निषरदादि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर 
स्लियाँ बैठी || २० || उस समय सब ओर जय-जयकार, 
नमस्कार और शह्ढोंका शब्द होने छगा और अबीर- 
गुलाल, खील एवं फूलोंकी खूब वर्षा होने छंगी || २१॥ 
कोई-कोई देवश्रेष्ठ तो विमानोंपर चढ़कर, वहाँ बठे हुए 
सब लोगोंपर कल्पवृक्षके पुष्पोंकी वर्षा करने छगे।। २२ ॥ 

खूतजी कहते हैँ--इस प्रकार प्रूजा समाप्त होनेपर 
जब सब लोग एकाग्रचिंत्त हो गये, तब सनकादि ऋषि 
महात्मा नारदकों श्रीभद्वागव॒तका माहात्मम स्पष्ट करके 
सुनाने छगे || २३ ॥ 

. सनकादिने कहा--अब - हम आपको इस भागवत- 
शासत्रकी महिमा सुनाते हैं । इसके श्रत्रणमात्रसे 
मुक्ति. हाथ लग जाती है| २४ ॥ श्रीमद्भागव्रतकी 
कथाका सदा-सर्वदा सेवन, आखादन करना चाहिये | 
इसके श्रत्रणमात्रसे श्रीहरि हृदयमें आ विराजते 
हैं || २५ ॥ इस ग्रन्थमें अठारह हजार इलोक और 
बारह स्कन्घ हैं| तथा श्रीजुकदेव और राजा परीक्षित्‌- 
का संव्राद हैं | आप यह भागवतशाश्र॒ ध्यान देकर 
सुनिये ॥ २६ || यह जीव तभीतक अज्ञानवश इस 
संसारचक्रमें भटकता हैं, जत्रतक क्षणभरके लिये भी 
कानोंमें इस शुकशात्रकी कथा नहीं पड़ती || २७ ॥ 
बढुत-से शात्र और पुराण सुननेसे क्या लाभ है, इससे 
तो व्यथ्ंका श्रम बढ़ता हैं | मुक्ति देनेके तन 
एकमात्र भागवतशात्र दी गरज रहा है || २८ ॥ 
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अजित जल ++्त 


अत >> अ्््न्यज्शय्थ्स्स्स्सिेिपू "न न 


| जिस घरमें नित्यप्रति श्रीमद्भागगतकी कथा होती है, वह 
हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं, 
उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २९ ॥ हजारों 
अश्वमेव और सैंकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शुकशात्रकी 
कथाका सोलहवाँ अंश भी नहीं हो सकते | ३० ॥ 
तपोधनो ! जबतक लोग अच्छी तरह श्रीमद्भागवतका 
श्रवण नहीं करते, तमीतक उनके शरीरमें पाप निवास 
करते हैं | ३१ ॥ फलकी इृष्टिसे इस झुकशाख्रकथा- 
की समता गल्ढा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग--कोई 
तीर्थ भी नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 

यदि आपको परम गतिकी इच्छा है तो अपने मुख- 
से ही श्रीमद्भागमतके आधे अथवा चौथाई इलोकका भी 
नित्य नियमप्ूर्वक पाठ कीजिये ॥ ३३ ॥ <“कार, गायत्री, 
पुरुषसूक्त, तीनों वेद, श्रीमद्भागव॒ृत, “3० नमो भगवते वासु- 
देवायः--यह द्वादरशाक्ष्र मन्त्र,बारह मूर्तियोंवाले सूमभगवान, 
प्रयाग, संवत्सररूप काल,.ब्राह्मण, अग्निह्ोत्र, गौ, द्वादशी 
तिथि, तुलसी, वसन्‍त ऋतु और भगवान्‌ पुरुषोत्तम- 
इन सबमें बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अन्तर नहीं 
मानते || ३४-३६ || जो पुरुष अहर्निश अथंसहित 
श्रीमद्भागवत-शास्रका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मोंका 
पाप नथ्ट हो जाता है---इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है ॥ ३७ ॥ जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका आधा या 
ज्ौथाई इलोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध- 
यज्ञोंका फल मिलता है || ३८ ॥ नित्य भागवतका पाठ 
करना, भगवान्‌का चिन्तन करना, तुल्सीकों सींचना 
और गौकी सेवा करना--ये चारों समान हैं || ३९॥ 
जो पुरुष अन्तसमयमें श्रीमद्भागवतका वाक्य सुन लेता 
है, उसपर प्रसन्‍न होकर मगवान्‌ उसे वैकुण्ठधाम देते 
हैं ॥ ४० ॥ जो पुरुष इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर 
विष्णुभक्तको दान करता है, वह अवश्य ही भगवानका 
सायुज्य प्राप्त करता है ॥ 9१ ॥ 


जिस दुष्टने अपनी सारी आयुमें चित्तको एकाम्र 
करके श्रीमड्भागवतामृतका थोड़ा-सा भी रसाखादन नहीं 
किया, उसने तो अपना सारा जन्म चाण्डाल और गधघेके 
समान व्यथ ही गँवा दिया; वह. तो अपनी माताकों प्रसव- 
पीड़ा पहुँचानेके छिये द्वी उत्पन्न हुआ ॥ ४२॥. 


कथा भागवतस्थापि नित्य॑ं भवति यद्शहे | 
तदुगृहं तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशनस््‌ ॥२९॥ 
अश्वमेधसहस्लाणि वाजपेयशतानि च। 
शुकशास्रकथायाश्र कलां नाहनति पोडशीस्‌ ॥।३०॥ 
तावत्पापानि देहेडस्मिन्निवसन्ति तपोधना) । 
यावज्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्भागवर्त नरेः ॥३१॥ 
न गद्जा न गया काशी पुष्कर न ग्रयागकर्सू | 
शुकशाख्रकथायाश्र फलेन समतां नयेत्‌ ॥३२॥ 
इलोकाध इलोकपादं वा नित्य भागवतोद्भवम्‌। 
पठस्॒ खम्नुखेनेव यदीच्छसि परां गतिम््‌ ॥३३॥ 
वेदादिविंद्माता च पोरुष॑ छक्तमेव च | 
त्रयी भागवतं चेव द्वादशाक्षः एवं च॥३४॥ 
द्वादशात्सा ग्रयागश्चव काल; संबत्सरात्मकः । 
त्राह्मणाश्राप्निहोत्रं च सुरभिद्गाद्शी तथा ॥३८॥ 
तुलसी च वसन्‍्तश्र पुरुषोतम एवं च। 
एतेषां तत्त्तः ग्राज्षेन प्ृथग्भाव इष्यते ॥३६॥ 
यश्च भागवतं शास्त्र वाचयेदर्थतोडनिशम्‌ । 
_ जन्मकोटिकृतं पाप॑ नश्यते नात्र संशयः ॥३७॥ 
इलोकाध इलोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः 
नित्य॑ पृण्यमवाप्नोति राजश्याश्वमेघयों; ॥३८॥ 
उक्त भागवतं नित्य॑ कृत च हरिचिन्तनम्‌ । 
तुलसीपोषणं चेव घेनुन्तां सेवनं सम्म ॥३९॥ 
अन्तकाले तु येनेत्र श्रूयते शुकशास्रवाक्‌ । 
प्रीत्या तस्येव वेकुण्ठं गोविन्दोडपि प्रयच्छति ॥४०॥ 
हेमसिंहयुतं चेतद्नेष्णणाय ददाति च। 
कष्णेन सह सायुज्यं स पुमॉल्लभते ध्रुव ॥४१॥ 
आजन्ममात्रमपि येन शठेन किंचि- 
चित्त विधाय शुकशाख्रकथा न पीता। 
चाण्डालवच्च खरबद्गत तेन नीत॑ 
मिथ्या खजन्म जननीजनिदुःखभाजा ॥४२॥ 


. भा० स्त० स्० ३० ३--- 


. १८ के श्रीमद्भागंवत ज 
354 जीवच्छवो निगदितः सतु पापकमों ; जिसने इस शुकशादल्रके थोड़े-से भी वचन नहीं सुने, वह 
न येन श्रुतं शुककथावचनं न किंचित्‌ | पापाव्मा तो जीता हुआ ही मुर्देकें समान है । “प्ृथ्वीके भार- 

घिक्‌ त॑ नरं पशुसम श्रवि भारूप-...“| खरूप उस पद्मतुल्य मुष्पको विक्वार है?---यों स्वगैलेकर्मे 
; भेव॑ वदन्ति दिवि-देवसमाजम्नुख्याः ॥४३॥ देवताओंमें प्रधान इन्द्रादि कहा करते हैं | 9३ ॥ 
ध दुर्लभैच कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्धवा । संसारमें श्रीमद्भागवतकी कथाका मिलना अवश्य ही 


वर ले कठिन है; जब करोड़ों जन्मोंका पुण्य होता है, तभी 

कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनेच त॒लम्यत ॥४४७॥ इसकी प्राप्ति होती है ॥ ०४ ॥ नारद॒जी ! आप बड़े 

तेन योगनिधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः । ही बुद्धिमान्‌ और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा- 

हल्दी वाह्िय हर का श्रवण कीजिये | इसे सुननेके लिये दिनोंका कोई 
दिनानां सवब दा श्रवण ण् ७५ ॥ नर ९ प 5. 

| दिया मात सदा अनग मतय ॥ ४५ नियम नहीं है, इसे तो सबंदा ही सुनना अच्छा है॥ ४५॥ 


0 . [५] [व] 
सत्येन ब्रह्मचयंण स्वेदा श्रवर्ण मतम्‌ । इसे सत्यमाषण और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक सर्वदा ही सुनना 


अशक्यत्वात्कलो बोध्यो विशेषो5त्र शुकाज्ञया।। ४ ६॥ श्रेष्ठ माना गया है | किंतु कल्युगमें ऐसा होना कठिन 
है; इसलिये इसकी झुकदेवजीने जो विशेष विधि बतायी है, 


मनोवृत्तिजयश्चेव नियमाचरणं तथा। वह जान लेनी चाहिये | 9६ || कलियुगें बहुत दिनों- 
ः दीक्षा कतुमशक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतग्र्‌ ॥४७॥ | तक चित्तकी बृत्तियोंको वशमें रखना, निय्मोंमें वैधे रहना 
हर जे नित्य: और किसी पुण्यकार्यके लिये दीक्षित रहना कठिन है; 
.._ श्रद्धातः श्रवर्ण नित माघे तावद्धि यत्फलम्‌ | इसलिये सप्ताह-श्रवणकी विधि है ॥ ४७ ॥ श्रद्वापूर्वक 


तत्फल॑ शुकदेवेन- सप्ताहश्ररणे कृतम्‌ ॥|४८॥ | कभी भी श्रवण करनेसे अथवा माघमासमें श्रवण करनेसे 
गिल आजयाद्रोगास्पुसां हु जो फल होता है, वही फल श्रीश्ुकदेव जीने सप्ताह श्रत्रणमें 
. मनसथाजयाद्रोगात्पुसा चेंचायुष: क्षयात्‌ | निर्धारित किया है || 9 ८॥ मनके असंथम, रोगोंकी बहुलता 
कलेदपिबहुत्वान सप्ताहश्रवर्ण मतप््‌ ॥४९॥ | और आयुकी अल्पताके कारण तथा कल्युगमें अनेकों 
मम साधना | दोषोकी सम्मावनासे दी सप्ताइअवणका विधान किया 
” गया है| ४९ | जो फल तप, योग ओर सम्राधिसे 
तत्सव सप्ताहअ्रवणे लभेत्‌ ॥५०॥ | भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वाज्नरूपमें सप्ताहश्रवगसे 
नति सप्ताहः सप्ताहों गर्जति व्रतात्‌। | सदजमें ही मिल जाता है ॥ ५० ॥ सत्तादश्र्रण यज्ञसे 
0 लि बढ़कर है, त्रतसे बढ़कर हैं, तपसे कहीं बढ़कर है । 
तीर्यसेवनसे तो सदा ही बड़ा है, योगसे बढ़कर है--- 
यहाँतक कि ध्यान और ज्ञानसे भी बढ़कर है, अजी ! 
के इसकी विशेषताका कहाँतक वर्णन करें, यह तो सभीसे 
'गजति गजंति ॥५२॥ | बढ़-चढ़कर है ॥ ५१-५२ ॥ 
ु शौनकजीने पूछां-सूतजी ! यह तो आपने: बढ़ें 
आश्चर्यकी बात कही | अवश्य ही यह भागवतपुराण 
ः योगवेत्ता ब्रह्मजीके भी आदिकारण श्रीनारोयणका 
| निरूपण करता है; परंतु यह' मोक्षकी प्राप्तिमें ज्ञानादि 
सभी साधनोंका तिरस्कार करके इस युगमें उनसे भी 
गया १ ॥ ७५३ ॥ 


श 


आ० ३ ] 


माहात्म्य 


१९ 


सूत उवाच 


यदा क्ृष्णो धरां त्यकत्वा खपद॑ गन्तुमुद्यतः । 


सतजीने कहा--शौनकजी! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
इस धराघामको छोड़कर अपने नित्यधामको जाने 
लगे, तब उनके मुखारबिन्दसे एकादश स्कन्थका ज्ञानो- 


एकादश परिश्रत्याप्युद्भधों वाक्यमत्रवीत्‌ ।।५४।। | पदेश सुनकर भी उद्धवजीने प्रूछ ॥ ७५४ ॥ 


उद्धव उवाच 
त्व॑ तु यास्यसि गोविन्द भक्तकाय विधाय च | 


मचित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमाचह ॥५५७॥ 
आगतो<्य॑ कलिधोंरो भविष्यन्ति पुन! खलाः । 
तत्सड्रेनव सन्‍्तो5पि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा ॥५६॥ 
तदा भारवती भूमिगोंरूपेयं कमाश्रयेत्‌ । 
अन्यो न इ्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन ॥५७)॥ 
अतः सत्सु दयां क्ृत्वा भक्तवत्सल मा ब्रज । 
भक्ताथ सगुणो जातो निराकारोडपि चिन्मयश॥५८॥॥ 
त्वद्धियोगेन ते भक्ताः क्थ॑ स्थास्यन्ति मूतले। 
निगुणोपासने कष्टमतः किंचिद्विचारय ॥५९॥ 
इत्युद्धवचः श्रुत्वा अभासेडचिन्तयद्वारि! । 
भक्तावलम्बनाथौय कि विधेयं मयेति च ॥६०॥ 
खकीय॑ यज्जवेत्तेजस्तच्च भागवते5्दधात्‌ । 
तिरोधाय प्रविशेष्यं श्रीमद्भधागवताणवम््‌ ॥६१॥ 
तेनेयं वाहमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः । 


सेवनाच्छिवणात्पाठाइशनात्पापनाशिनी ॥६२॥ 


सप्ताहश्रवर्ण तेन सवभ्योज्प्यधिक क्ृतसू । 


उद्धवजी वोले--गोविन्द ! अब आप तो अपने 
भक्तोंका कार्य करके परमधामको पधारना चाहते हैं; 
किंतु मेरे मनमें एक बड़ी चिन्ता है | उसे सुनकर 
आप मुझे शान्‍्त कीजिये || ५० || अब घोर कल्किल 
आया ही समझिये, इसलिये संसारमें फिर अनेकों दुष्ट 
प्रकट हो जायेंगे; उनके संसर्गसे जब अनेकों सत्पुरुष 
भी उम्र प्रकृतिके हो जायँगे, तब उनके भारसे दबकर 
यह गोरूपिणी प्रृथ्वी किसकी शारणमें जायगी १ 
कम्रठनयन ! मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा 
करनेवाला कोई दूसरा नहीं दिखायी देता || ५६-०७ || इस- 
लिये भक्तवत्सल | आप साघधुओंपर कृपा करके यहाँसे 
मत जाइये | भगवन्‌ ! आपने निराकार और चिन्मात्र 
होकर भी भक्तोंके लिये ही तो यह सगुण रूप धारण 
किया है | ५८ ॥ फिर मसला, आपका वियोग होनेपर 
वे भक्तजन प्रृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्गुणोपासनामें 
तो बड़ा कथ्ट है | इसलिये कुछ और विचार 
कीजिये॥ ५९ ॥ 

प्रभासक्षेत्रमें उद्धवजीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
सोचने लगे कि भक्तोंके अवलम्बके लिये मुझे क्‍या 
व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ६० | शौनकजी ! तब 
भगव्रानूने अपनी सारी शक्ति भागवतमें रख दी; वे 
अन्तवान होकर इस मागवतसमुद्धमें प्रवेश कर गये।। ६१॥ 
इसलिये यह भगवानकी साक्षात्‌ शब्दमयगी मूर्ति है। 
इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शनसे ही मनुष्यके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ६२ ॥| इसीसे इसका 


'सकप्ताहश्रव्रण सबसे बढ़कर माना गया है और कलियुगमे तो 


अन्य सब साधनोंको छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया 


साधनानि तिरस्कृत्य कलों धर्मोष्यमीरितः ॥॥६३॥ | गा है ॥ ६३ ॥ कलिकालमें यही ऐसा धर्म है, 


खदारिद्रयदाभाग्यपापग्रक्षालनाय 
कामक्रोधजया्थ हि कलों धर्मोज्यमीरितः ॥६४॥ 
अन्यथा वेष्णबी माया देवेरपि सुदुस्त्यजा । 
कर त्याज्या भवेत्पुम्मिः सप्ताहोज्तः प्रकीतितः।६५। 


| दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापोंकी सफाई ऋर देता 


है तथा काम-क्रोच्रादि शजन्नुओ पर विजय दिलाता 
है ॥ ६४ ॥ अन्यथा, भगवानकी इस मायासे पीछा 
छुड़ाना देवताओंके लिये भी कठिन है, मनुष्य तो इसे 
छोड़ ही कैसे सकते हैं.। अतः इससे छूठनेके लिये 
भी सप्ताहश्रवणका विधान किया गया है ॥ ६७ ॥. 


एवं. ठदाज्लाचसरेडपि 


२० श्रीमद्भागवत 


[ अ० ३ 


; सूत उवाच 
एवं नगाहश्रवणोरुधरम 
प्रकाईयमाने ऋषिभि! सभायाम्‌ | 
आश्रययमेक सममभूत्तदानीं 


तदुच्यते संश्रण शौनक त्वम्‌ ॥६६॥ 
भक्ति! सुतो तो तरुणों ग्रहीत्वा 


प्रेमेकरूपा सहसा55बिरासीत्‌ । 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
नाथेति नामानि मुहुवंदन्ती ॥६७॥ 
तां चागतां _ भागवतार्थभूषां 
सुचारुवेषां दच्शु) सदस्याः । 
कथं॑ ग्रविष्ट. कथमागतेय॑ 
मध्ये मुनीनामिति तकयन्तः ॥६८॥॥ 
* उच्च; कुमारा वचन तदानीं 


कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्‌ । 

एवं गिरः सा ससुता“निशम्य 
सनत्कुमार॑ निजगाद 
भक्तिरुवाच 


भवद्धिद्येव कृतासि पुष्ठा 
कलिग्रणशपि कथारसेन | 
क्वाह॑ तु॒ तिष्ठाम्यधुना बुचन्तु 
ब्राह्म इदं . तां गिरमूचिरे ते॥।७०॥ 


नम्रा ॥|६९॥ 


भक्तेषु गोविन्दखरूपकर्त्री | 
प्रेमेक्त्री भवरोगहन्त्री । 

सा त्व॑ च तिष्ठव सुधेयसंश्रया 
निरन्तरं 


ततो5पि दोषाः कलिजा इसे त्वां ः 
द्रष्डु न शक्ताः प्रभवोडपि लोके | 

भक्ति- 

सस्‍्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते |७२॥ 

प्रध्ये निर्धनास्तेडपि धन्या 


विहाय 


|. खतजी कहते हैं--शौनकजी ! जिस समय सनकादि 
| मुनीध्वर इस प्रकार सप्ताह-श्रवणकी महिमाका बखान 
| कर रहे थे, उस सभामें एक बड़ा आश्चर्य हुआ; उसे 
मैं तुम्हें बतछाता हूँ, सुनो ॥ ६६ ॥ वहाँ 
तरुणावस्थाको प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रोंकी साथ 
लिये विश्युद्ध प्रेमरूपा भक्ति बार-बार “श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! 
हरे ! मुरारे | हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !' आदि 
भगवन्नामोंका उच्चारण करती हुई अकस्मात्‌ प्रकट हो 
गयीं ॥६७॥ सभी सदस्योंने देखा कि परम सुन्दरी भक्तिरानी 


भागवतके अथोंका आभूषण पहने वहाँ पधारीं | मुनियों- 
की उस समामें सभी यह तक-वितर्क करने लगे कि ये यहाँ 
कैसे आयीं, कैसे प्रविष्ट हुईं | ६८ || तब सनकादिने 
कहा---“ये भक्तिदेवी अभी-अभी कथाके अर्थसे निकली 
हैं |! उनके ये वचन सुनकर भक्तिने अपने पुत्रोंसमेत 
अत्यन्त विनम्र होकर सनत्कुमारजीसे कहा ॥ ६९ ॥ 
भक्ति बोलीं-मैं कलियुगमें नश्प्राय हो गयी थी, 
आपने कथाग्बतसे सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया । 
ल्‍ आप यह बताइये कि मैं कहाँ रहूँ ९ यह 
सुनकर सनकादिने उससे कहा--॥७०॥ “तुम भक्तों- 
को भगवान्‌का खरूप प्रदान करनेवाली, अनन्यप्रेमका 
सम्पादन करनेवाली और संसार-रोगको निर्मूल करने- 
वाली हो; अतः तुम घैर्य धारण करके नित्य-निरन्तर 
विष्णुभक्तोंके हृदयोंमें ही निवास करो ॥ ७१ ॥ ये 


] 
वैष्णवमानसानि ॥७१॥ कल्युगके दोष भले ही सारे संसारपर अपना प्रभाव 


डालें, किंतु वहाँ तुमपर .इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ 
सकेगी |? इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत 
भगवद्धक्तोंके हृदयोंमें जा विराजीं || ७२ ॥ 

जिनके हृदयमें एकमात्र श्रीहरिकी भक्ति निवास 
करती है, वे त्रिलोकीमें अत्यन्त निर्धन होनेपर भी परम 
धन्य हूँ; क्योंकि इस भक्तिकी डोरीसे बँधकर 
तो साक्षात्‌ भगवान्‌ भी अपना परमधाम छोड़कर 


खत्नोपनद्ध! ॥७३॥ | उनके हृदयमें आकर बस जाते हैं ॥ ७३॥ 


आअ० ४ ] ँ माहात्म्य २१ 


२ 
ब्रूमोद्य ते किमधिक महिमानमेव॑ , भूलोकमें यह भागवत- साक्षात्‌ पर्रह्मका विग्रह है, हम 
ब्रह्मात्मकस भरुवि भागवताभिषरस्थ | ' इसकी महिमा कहाँतक वर्णन करें | इसका आश्रय लेकर 


5 हू | इसे सुनानेसे तो छुनने और सुनानेवाले दोनोंको ही भगवान्‌ 
यत्संश्रयान्रिगदिते लभते सुवक्ता श्रीकृष्णकी समता प्राप्त ढो जाती है | अतः इसे 
श्रोतापि कृष्णससमतामलमन्यधर्में! ।७७।। | छोड़कर अन्य धर्मोसे क्‍या प्रयोजन है | ७४ ॥ 
््क्क्ज्ज्ल्ल्लटः्ः्र्क्स: 
इति श्रीपगपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवृतमाहात्म्ये भक्ति- 
कष्टनिवर्तनं नाम तृतीयोड्ब्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोज्ध्यायः 
गोकर्णोंपाख्यान प्रारम्भ 

सूत उवाच स्तजी कहते हैँ--मुनिवर ! उस समय अपने भक्तों के 
अथ वैष्णबचित्तेषु दृषठा भक्तिमलौकिकी म्‌ । चित्तमें अलैकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल 
निजलोक॑ परि श्रीमगवान्‌ अपना धाम छोड़कर वहाँ पघारे ॥ १॥ उनके 
के पारत्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥१॥ गलेमे वनमाला शोभा पा रही थी, श्रीअड़ सजल जलघरके 
चनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः । समान श्यामवर्ण था, उसपर मनोहर पीताम्बर सुशोमित 
परुचिरो था, कटिग्रदेश करधनीकी लड़ियोंसे सुसज्जित था, सिर॒पर 
काश्वीकला लसन्मुकुटकुण्डलः ॥ २ ॥ | मुकुरकी लटक और कानोंमें कुण्डलोंकी झलक देखते ही 
त्रिभड्भललितश्रारुकोस्तु मेन विराजित+ बनती थी ॥ २ ॥ वे त्रिमड्ल्‍डललित भावसे खड़े हुए चित्त- 
'ोटिगर्म तन सी को चुराये लेते थे | वक्ष:स्थलप्रर कौस्तुममणि दमक रही 
न्‍्मथलावण्यो हरिचन्दनच्चितः ।। ३ ॥ | थी, सारा श्रीअज्ञ हस्विन्दनसे चर्चित था | उस रूपकी 
परमानन्दवचिन्मूतिम धुरो मुरलीधरः । शोभा क्‍या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवोंकी 
रूपमाधुरी छीन छी थी॥ ३॥ वे परमानन्दचिन्मूर्ति 
मधुरातिमघुर मुरछीघर ऐसी अनुपम छब्िसे अपने भक्तोंके 
निर्मल चित्तोंमें आविर्भूत हुए 9 ॥ भगवानके नित्य 
अल 2 लोकनिवासी लीलापरिकर उद्धवादि वहाँ गुप्तरूपसे उस 
तत्कथाश्रवणाथ ते गूढरूपेण संखिता! ॥ ५ ॥ | कथाको सुननेके लिये आये हुए थे।॥५॥ प्रम॒ुके प्रकट होते 
तदा जयजयारावो रसपुश्रिलोकिकी । ही चारों ओर “जय हो ! जय हो 9 की ध्वनि होने लगी। 
ह | उस समय भक्तिरसका अद्भुत प्रवाह चला, बार-बार अबीर- 
चूणप्रतलवृष्टिथ मुहुः शह्नरत्रोज्प्यभूत्‌ ॥ ६ ॥ | गुलाल और पुष्पोंकी वर्षा तथा शहृत्वनि होने लगी ॥8॥ 
तत्सभासंखितानां च देहगेहात्मविस्ृतिः। | उस समामें जो छोग बैठे थे, उन्हें अपने देह, गेह और 
थे । आत्माकी भी कोई सुधि न रही | उनकी ऐसी तन्मयता 

इष्ठा च तन्‍्मयावस्थां नारदों वाक्यमत्रवीत्‌ | ७॥ . 


, देखकर नारदजी कहने लगे-।| ७ ॥ 
अलोवि + 
केकोउ्यं महिमा मुनीशराः |. सुनीश्चरगण ! आज सप्ताह-अ्रवणकी मैंने यह बड़ी ही 
सप्ताहजन्योज्य विलोकितो मया। ; 


मूढाः शठा ये पशुपक्षिणोउत्र , अलौकिक महिमा देखी । यहाँ तो जो बढ़े मूर्ख, दुष्ट और 
सबे5पि निष्पापतमा भवन्ति ॥| ८ | पश्ुयक्षी भी हैं, ने सभी अत्यन्त निष्पाप हो गये हैं ॥|८॥ 


आविवेश खभक्तानां हृदयान्यमलानि च॥ ४७॥ 
वेकुण्ठवयासिनो ये च वेष्णवा उद्धवादयः 


रर. श्रीमह्लागवर्त [ अ० ४ 


» अतो जलोके नन्ु॒ नास्ति किंचि- अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकालमें चित्तकी श॒द्धि- 

चित्तस्य शोधाय कलों पवित्रश्न्‌ | के लिये इस भागवतकथाके समान मर्त्यल्रोकमें पापपुञ्नका 

> अघोधविध्व॑सकरं तथेव नाश करनेवाल्य कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है 

* कथासभान भ्रुवि नास्ति चान्यत्‌ || ९ ।। | ॥ ९ || मुनिवर ! आपलोग बड़े कपाल हैं, आपने संसार- 

के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्ं के कल्याणका विचार करके यह बिल्कुल निराल्ग ही मार्ग 

सप्ताहयज्ञन कथामयेन । निकाला है | आप कृपया यह तो बताइये कि इस कथा- 

कऊपालभिलेंकहितं विचार्य रूप सप्ताह्यज्ञके द्वारा संसारमें कौन-कौन लोग पवित्र हो 
प्रकाशितः को5पि नवीनमार्ग! |१०॥ | जाते हैं ॥ १० ॥ 

कुमारा ऊचुः सनकादिने कद्दा--जो लोग सदा तरह-तरहके पाप 

ये मानवाः पापक्ृतस्तु सर्बदा किया करते हैं, निरन्तर दुराचारमें ही तत्पर रहते हैं और 

सदा दुराचाररता विमार्गगाः || उल्टे मार्गोंसे चलते हैं तथा जो क्रोघाग्निसे जलते रहने- 

_ क्रोधाग्निदग्धा) कुटिलाश कामिनः वाले, कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलियुगमें 

सप्ताहयज्ञेन कौ पुनन्ति ते ॥११॥ | सप्ताहयज्षसे पवित्र हो जाते हैं || ११ ॥ जो सत्यसे 

सत्येन हीनाः पिवमात्दूषका- च्युत, माता-पिताकी निनन्‍्दा करनेवाले, तृष्णाके मारे 

- स्तृष्णाकुलाआश्रमधर्मजिता।।._ | वयाडुल, आश्रमधर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोंकी उन्नति 

: ये दाम्भिका मत्सरिणो5पि हिंसका देखकर कुढ़नेवाले और दूसरोंको दुःख देनेत्ाले हैं, वे 


भी कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं || १२ ॥ 


सप्ताहयज्ञेन ते घी 
सप्ताहयज्ञेन कलों पुनन्ति ते ॥१२॥ जो मदिरापान, ब्रह्मह॒त्या, सुवर्णी चोरी, गुरुललीगमन 


अप कछततगकारिण ; निध्या और विश्वासघात-ये पाँच महापाप करनेवाले, छल- 
. क्ूराः पिशाचा इच निर्दयाअ ये । छठ्मपरायण, क्रूर, पिशाचोंके समान निर्दयी, ब्राह्मणोंके 
व व्यभिचारकारिणः | धनसे पुष्ट होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलियुगमें 
. सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥१३॥ | सप्ताहयजसे पवित्र हो.जाते हैं॥| १३ ॥ जो दुः आम्रहपूरवक 
कायेन वाचा मनसापि पातक सर्वदा मन, वाणी या शरीरसे पाप करते रहते हैं, दूसरे- 
.. नित्य प्रकुवन्ति शठा हंठेन ये। के धनसे ही पुष्ट होते हैं. तथा मल्नि मन और दुष्ट हृदय- - 
परखतुष्टा. मलिना दुराशयाः . | बाले हैं, वे भी कल्युगमें सतताहयज्ञसे पवित्र हो 
सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥१४॥ | जाते हैं ॥ १४ ॥ 
अन्न ते कीत॑य्रिष्याम इतिहासं पुरातनम््‌ । नारदजी ! अब हम तुम्हें इस विषयमें एक प्राचीन 


+ न ; हर इतिहास उुनाते हैं, उसके सुननेसे ही सब पाप नष्ट हो जाते 
... यस्य श्रवणसात्रण 7000 अजायते ॥१५॥ | है। (५ ॥ पूर्वकालमें तज्मद्ा नदीके तठपर एक अनुपम 
.. तुद्भभद्रातटे पूवमभूत्पत्तनमुत्तमश । नगर बसा हुआ था | वहाँ सभी वर्णोके छोग अपने: 
हम, ५ मय पने धर्मोका आचरण करते और सत्कमों 

; खधमेंण सत्यसत्कर्मतत्परा: ॥१६॥ | ने वर्मो 3 आर समेत 

वर्णा सर्वेदाि हे : तत्पर रहते थे || १६ || उस नगरमें समस्त वेदोंका 
देव पुरे | तसिन्‌ पशारद्‌। । विशेषज्ञ और श्रौतस्मार्त कर्मों निपुण एक आत्मदेव 
औतसमातेष: च् ठ्वितीय॑ इच भास्कर; ॥१७)। | नामक ब्राह्मण रहता था, वह साक्षात्‌ सूर्यके 
४ समान तेजखी था| १७ || वह धनी होनेपर भी भिक्षाजीवी 
था | उसकी प्यारी पत्नी धुन्धुली, कुछीन 
2: भी सदा अपनी बातपर अड़ जानेवाली थी॥ १८॥ 


एवं सुन्दरी, 


त्त 


अ० ४ | 


लोकवार्तारता क्ररा प्रायशो बहुजल्पिका । 
श्रा च गृहकृत्येष क्ृपणा कलहम्रिया ॥१९॥ 
एवं निवसतोः ग्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो: । 
अरथथाः कामास्तयोरासज् सुखाय गृहादिकश्त्‌ ॥२०॥ 
पश्चाद्ठमों: समारव्धास्ताभ्यां संतानहेतवे । 
गोसूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छत+ सदा ॥२१॥ 
धनाध धर्ममार्गंण ताभ्यां नीत॑ तथापि च । 
न पुत्रों नापि वा पुत्री ततश्रिन्तातुरों भ्रृशम्‌ ॥२२॥ 
एकदा स छिजो दुःखाद्‌ गृह त्यकत्वा वन गतः | 
मध्याह्ने तृपितों जातस्तडागं सम्ुपेयिवान्‌ ॥२३॥ 
पीत्या जल निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कशितः । 
मुहूर्तादपि तत्रेव संन्‍्यासी कश्रिदागतः ॥२४॥ 
दृष्ठा पीतजलं त॑ तु विग्नो यातस्तदन्तिकस्‌ । 


नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्‌ संखितः पुर; ॥२०॥ 
यतिरुवाच 
कथं रोदिषि विग्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी। 
वद लव सत्वर॑ मह्यं खस्य दुःखस्थ कारणशू ॥२६॥ 
ब्राह्ण उवाच 


किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूपापेन संचितम्‌ । 
मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपअुज्ञते ॥२७॥ 
मददत्त नेव गृह्नन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । 
अजादु'खेन शुन्यो5ह प्राणांस्त्यक्तुमिहागत५॥२८॥ 
धिग्जीवितं प्रजाह्दीन॑ धिग्गृहं च प्रजां विना । 
घिग्धन॑ चानपत्यस्य धिक्‍्डुलं संतर्ति बिना ॥२९॥ 


माहात्म्य 


श्र 


उसे लोगोंकी बात करनेमें सुख मिलता था | खभाव 


| था क्रूर | प्राय: कुछ-न-कुछ बकवाद करती रहती थी। 


गृहकार्यमें निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ाद्ू भी 
॥ १९ ॥ इस प्रकार ब्राह्मण-दम्पति ग्रेमसे अपने घरमें 
रहते और विहार करते थे | उनके पास अर्थ और भोग- 
विलासकी सामग्री बहुत थी | घरद्वार भी सुन्दर थे, 
परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था ॥ २० ॥ जब 
अवस्था बहुत ढल गयी; तब उन्होंने संतानके लिये 
तरह-तरहके पुण्यकर्म आरम्भ किये और वें दीन-दुखियों- 
को गौ, प्रृथ्वी, सुवर्ण और वज्रादि दान करने लगे 
॥ २१ ॥ इस प्रकार धम्मार्गमें उन्होंने अपना आधा 
धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी 
का भी मुख देखनेकी न मिला | इसलिये अब वह ब्राह्मण 
बहुत ही चिन्तातुर रहने छगा | २२॥ 

एक दिन वह ब्राह्मणदेवता बहुत दुखी होकर घरसे 
निकलकर वनको चल दियाँ | दोपहरके समय उसे प्यास 
लगी, इसलिये वह एक तालाबपर आया ॥ २३ ॥ 
संतानके अभावके दुःखने उसके शरीरको बहुत सुखा 
दिया था, इसलिये थक जानेके कारण जल पीकर वह 
वहीं बैठ गया था | दो घड़ी बीतनेपर वहाँ एक संन्यासी 
महात्मा आये ॥ २४ ॥ जब ब्राह्मगदेवताने देखा कि वे 
जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणोंमें 
नमस्कार करनेके बाद सामने खड़े होकर लबी-लबी सॉँसे 
लेने लगा ॥ २५ ॥ 

संन्‍्यासीने पूछा--कहो, ब्राह्मणदेवता ! रोते क्यों 
हो १ ऐसी तुम्हें क्या भारी चिन्ता है १ तुम जल्दी ही मुझे 
अपने दुःखका कारण बतांओ ॥ २६॥ 

ब्राह्मणने कह्दा--महाराज ! मैं अपने पूवजन्मके 
पार्पोंसे संचित दुःखका क्या वर्णन करूँ १ अब मेरे पितर 
मेरे द्वारा दी हुई जलाज्न॒लिकि जलको अपनी चिन्ता 
जनित साँससे कुछ गरम करके पीते हैं'॥ २७॥ देवता 
और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मतसे खीकार नहीं 
करते । संतानके लिये मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि 
मुझे सब सूना-ही-सूना दिखायी देता है । मैं प्राण त्यागने- 
के लिये यहाँ आया हूँ | २८ ॥ संतानहीन जीवनको 
धिक्कार है, संतानहीन गृहको घिक्कार है] संतानहीन 
धिक्कार है और संतानद्वीन कुल्को -घिक्कार दे || 0२९७ 


। न 


._ पाल्यते या मया घेलुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत्‌ । मैं जिस गायको पालता हूँ, वह भी सर्वथा बाँझ हो जाती 

रोपितो वृक्ष: है; जो पेड़ लगाता हूँ, उसपर भी फल-फूल नहीं 
कर पितो बुक) सोडपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत। ०) लगते || ३० ॥ मेरे घरमें जो फल आता है, वह भी 
गत्फल मद्णहायातं तत्च शीघ्र विनश्यति। . | बहुत जल्दी सड़ जाता है | जब मैं ऐसा अभागा और 


गे जीवितेन : पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवनको ही रखकर मुझे क्या 
निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥३१॥ नल रह यो कंदकर वह. राप्ण दुःजते 


इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चेस्तत्पाब्व दु:खपीडितः | | ब्याकुल हो .उन संन्यासी महात्माके पास फूठ-फटकर 

तदा तस्य यतेश्रित्ते करुणामूहरीयसी ॥३२॥ | रोने छगा | तबर उन यतिवरके हृदयमें बड़ी कहणा उत्पन 

> भें हुई || ३२ ॥ वे योगनिष्ठ थे; उन्होंने उसके छलाटकी 

कया तप माल यागवान्‌ | रेखाएँ देखकर सारा बत्तान्‍न्त जान लिया और फिर उसे 
सव ज्ञात्वा यतिः पश्चाद्धिप्रमूचे सविस्तरम्‌ ॥।३३॥। | विस्तारपूर्वक कहने लछगे | ३३ ॥ 

यतिरुवाच संन्‍्यासीने कहा--्राह्मणदेवता ! इस प्रजाग्राप्तिका 

मुञ्ाज्ञानं प्रजारूप॑ बलिष्ठा कर्मणो गतिः | मोह त्याग दो । कर्मकी गति प्रबल है, विवेकका आश्रय 


विवेक॑ त॒समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌ ॥३४॥ | “कर संसारकी वासना छोड़ दो॥ ३४॥ विश्रवर ! 


ह का ध & सुनो; मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय 
._ श्रृशु विश्न मया तेड्च प्रारन्ध॑ तु विलोकितम्‌ । किया है कि सात जन्मतक तुम्हारे कोई संतान किसी 


. सप्तजन्मावधि तब पुत्रो नेव च नेव च ॥३५॥ | प्रकार नहीं हो सकती || ३५ ॥ प्रंकालमें राजा सगर 

 संततेः सगरो दु/खमवापाड्ञः पुरा तथा । एवं अड्जको संतानके कारण के भोगना पड़ा था ! 
। संन्यासे सर्व ब्राह्मण ! अब तुम कुठुम्बकी आशा छोड़ दो । संन्यासमें 
रे मुश्ाद्य कुठम्बाशां सवथा सुखम्‌ ॥३६॥ | ही सब्र प्रकारका सुख है ॥ ३६॥ 

। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणने कहा--महात्माजी ! विवेकसे मेरा क्या 

._ विवेकेन भवेत्कि मे पूत्रं देहि बलादपि । होगा | मुझे तो बल्पूर्वक पुत्र दीजिये; नढीं तो मैं 

आपके सामने ही शोकमूर्ज्छित होकर अपने प्राण 

त्यागता हूँ | ३७ | जिसमें पुत्रली आदिका सुख 

साबित गज हे ते नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है | छोक- 

खहीनो5 $ 3 
(! य॑ संन्यास; शुष्क एवं है| में सरस तो पुत्र-पौत्रादिसि मरायूरा गृहस्थाश्रम 
॥ सरसो लोके पुत्रपोत्रसमन्त्रितः ॥|३८॥ | ही है || ३८ ॥ 


हैं दृष्टा प्रा्रवीत्स तपोधनः । ब्राह्मणणा ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधनने 
कस कहा, “विधाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा 
कष्ट विधिलेखविमाज॑नात्‌ |।३९॥ | चित्रकेतुको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था || ३९ || इसलिये 
55०2 देव जिसके उद्योगको कुचल देता: है, उस पुरुषके 
| देवहतोद्यमः । समान तुम्हें भी पुत्रसे खुख नहीं मिल सकेगा | तुमने 
3 तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थीके रूपमें तुम मेरे 
॥४०॥ सामने उपस्थित हो; ऐसी दरशामें मैं तुमसे क्या कहूँ? ॥११॥ 
|. जब महात्माजीने देखा कि यह किसी नो 

छ बता न्‍ 


35385. :> थक 


... १४ श्रीमद्भागवंत॑ [ अ० है 


श्ज 
हे 


अ० ४ ] 


भाहात्म्य 


२५ 


इदँ अक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ॥४१॥ | कहा-इसे तुम अपनी पत्नीको खिला देना, इससे उसके 


सत्यं शोच॑ दया दानमेकभक्त तु भोजनघ्‌ । 


एक पुत्र होगा ॥ 9१ ॥ तुम्हारी त्रीको एक साल्तक 
सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न 
खानेका नियम रखना चाहिये | यदि वह ऐसा करेगी 


वर्षावधि ख्रिया काय तेन पुत्रोडतिनिर्मलः ॥४२॥ | तो बालक बहुत झुद्र खमाववाल्या होगा? ॥ ४२ ॥ 


एयमुक्त्वा ययी योगी विम्रस्तु गृहमागतः । 


पत्न्या; पाणो फल दत््वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्‌।।४७३॥ 


तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह। | 


अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाह न भक्षये ॥७४॥ | 
फ्लभक्षेण गर्भ: स्थाह्र्भेणोदरइड्धिता । 
स्वल्पभक्ष॑ं ततोड्शक्तिगृंहकाय कथ॑ भवेत्‌ ॥४५। । 
देवाद घाटी ब्जेद्राम पलायेद्र्भिणी कथम्‌ | 
शुकबकन्षिवसेहभंस्तं कुक्ेः कथसुत्सजेत्‌ ॥७६॥ 
तिर्यक्वेदागतो गर्भस्तदा में मरणं भवेत्‌ । 

प्रस्ततों दारुणं दुःख सुकुमारी कथं सहे ॥४७॥ 
मन्दायां मयि सर्वस्व॑ ननानदा संहरेत्तदा । 
सत्यशोचादिनियमो दुराराध्य; स द्श्यते ॥४८॥ 
लालने पालने दुःख प्रश्नतायाश्र वर्तते। 

. वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः ॥४९॥ 
एवं कुतकंयोगेन तत्फलं नेत्र भक्षितम्त । 

पत्या पृष्टं फल भुक्त भ्रुक्ते चेति तयेरित्‌ ॥५०॥ 
एकदा भगिनी तस्यास्तहुइं स्वेच्छया55गता । 

तदग्रे कथितं॑ सब चिन्तेयं महती हि में ॥५१॥ 
दुबला तेन दुःखेन छनुजे करवाणि किम । 
सात्रवीन्मम गर्भोडस्ति त॑ दास्यामि ग्रद्नतित: ॥५२॥ 
तावत्कालं सग्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखम। 


यों कहकर वें योगिराज चले गये और त्राह्मण अपने 
घर ल्लौट आया | वहाँ आकर उसने वह फल अपनी ज्रीके 
हाथमें दे दिया और खय॑ कहीं चला गया | 9३ ॥ . 
उसकी ख्री तो कुटिछ खमावकी थीं ही, वह रो-रोकर 
अपनी एक सखीसे कहने छगी--“सखी ! मुझे तो बड़ी 
चिन्ता हो गयी, में तो यह फल नहीं खाऊँगी |॥|9४॥ फल 


| खानेसे गर्भ रहेगा और गर्भसे पेड बढ़ जायगा | फिर कुछ 


खाया-पीया जायगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जायगी; 
तब बता, घरका धंधा कैसे होगा ४ ५।। और ---दैववश-- 
यदि कहीं गाँवमें डाकुओंका आक्रमण हो गया तो गभिणी ख्री 
कैसे भागेगी | यदि झुकदेवजीकी तरह यह गर्भ भी पेट्में 
ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जायगा ॥ ४६ ॥ 
और कहीं प्रसवकालक्े समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर 
प्राणोंसे ही हाथ धोना पड़ेगा | यों भी प्रसवके समय 
बड़ी भयंकर पीड़ा होती है; मैं सुकुमारी मला, यहा सब 
कैसे सह सकूँगी ! ||४७॥ मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी, तब 
ननदरानी आकर घरका सब माल-मता समेट ले जायंगी 
और मुन्ञसे तो सत्य-शौचादि नियमोंका पालन होना भी 
कठ्नि ही जान पड़ता है ||४८। जो ख्री बच्चा जनती है, 
उसे उस बच्चेके लालन-पालनमें भी बड़ा कष्ट होता है । 
मेरे विचारसे तो वन्ध्या या विधवा सतरियाँ ही सुखी है? ॥४९%॥ 
मनमें ऐसे ही तरह-तरहके कुतक उठनेसे उसने वह 
फल नहीं खाया और जब उसके पतिने पूछा--'फल खा 
लिया ९? तब उसने कह दिया--हाँ, खा लिया? ॥ ५०॥ 
एक दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके घर आयी; 
तब उसने अपनी बहिनको सारा वृत्तान्त सुनाक़र कहा 
कि 'मेरे मनमें इसकी बड़ी चिन्ता है || ५१ ॥ मैं इस 
दुःखक़े कारण दिनोंदिन दुबली हो रही हूँ | बहिन ! मैं क्या 


करूँ ९? बहिनने कहा, 'मेरे पेटमें बच्चा है, प्रसव होनेपर _ 


वह बालक मैं तुझे दे दूँगी || ५२ ।॥ तबतक तू गर्भवतीके 


समान घरमें गुप्तरूपसे सुखसे रह । त्‌ मेरे पतिकों कुछ 


वित्त त्व॑ मत्पतेयच्छ स॒ ते दास्यति बालक ॥५३॥ | धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे॥ ७३ ॥ 
भा० स० खं० १. ४-- की | 


बह 3-0 
[2८ 


श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 


बाण्मासिको सतो बाल इति लोको वदिष्यति । ( हम ऐसी युक्ति करेंगी ) कि जिसमें सब छोग यही कहें 
के कि “इसका बालक छः महीनेका होकर मर गया? और 
त॑ बाल पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे ॥५४॥ | मैं नित्यप्रति तेरे घर आकर उस बाल्कका पालन-पोषण 
करती रहूँगी ॥ ५४ ॥ तू इस समय इसकी जाँच करनेके 


0 घेन्ने ५ परीक्षा 
फलमपंय घेन्ब त्व॑ं परीक्षाथ तु साम्प्रतम्‌ | लिये यह फल गौको खिला दे | ब्राह्मणीने खीखभावत्रश 
तत्तदाचरित॑ सब तथेव ख्लीखभावतः ॥पण॥ जो-जो उसकी बहिनने कहा था, वैसे ही सव किया।५ण०॥ 
अथ कालेन सा नारी प्रद्वता बालक तदा । इसके पश्चात्‌ समयानुसार जब उस खीके पुत्र हुआ, 


>- जल तब उसके पिताने चुपचाप लाकर उसे धुन्धुछीको दे दिय 
आनीय जनको बाल रहस्ये धुन्धुलीं ददौ ॥५६॥ | पिताने खुपचाप छाकर उसे इन्चुली- 5 | 
॥५६॥ और उसने आत्मदेवको सूचना दे दी कि मेरे सुख- 


कथित॑ 3४ 0 
लत न ४30 या पूर्वक वालक हो गया है | इस प्रकार आत्मदेवके पुत्र हुआ 
लोकस्य॒ सुखप्ुत्पन्नमात्मदेवप्रजोदयात्‌ ॥५७॥ | उुनकर सत्र लोगोंको वड़ा आनन्द हुआ |५७॥ त्राह्मणने 


| ददो दान॑ द्विजातिभ्यों जातकर्म विधाय च | उसका जातकर्म-संस्कार करके ब्राह्मणोंकी दान दिया और 
| गीतवादित्रघोषो5भूत्तदद्वारे मड्गल॑ बहु ॥५८॥ उसक्रे द्वारपर गाना-बजाना तथा अनेक प्रकारके माडलिक 


भर्तुरग्रेउजवीद्वाक्य॑ स्तन्‍्यं नास्ति कुचे मम | कृत्य होने छगे ॥ ५८ ॥ धुन्घुलीने अपने पतिसे कहा, 
5 3 हज आय केरे स्तनोंमें तो दूध ही नहीं है; फिर गौ आदि किसी 
अन्यस्तन्यन निदुग्धा कथु पुष्णाम बालकम्‌ ॥५5। | अन्य जीवके दूधसे मैं इस बालकका किस ग्रकार पालन 
मत्स्वसश्र प्रद्चताया सृतो बालस्तु वर्तते। करूँगी १ ॥ ७९ ॥ मेरी बहिनके अभी वाहक हुआ था, 
. तामाकार्य गहे रक्ष सा तेड्भ॑ पोषयिष्यति ॥६०॥ | के उस बन्‍्येका प 3223 कम अब 
पड आपके इस बच्चेका पालन-पोषण कर लेगी || ६० || तब 
ः पुत्रकी रक्षाके लिये आत्मदेवने वैसा ही किया तथा माता 
घुन्धुलीने उस बालकका नाम धुन्धुकारी रखा | ६१॥ 
इसके बाद तीन महीने बीतनेपर उस गौके भी एक 
मनुष्पाकार बच्चा हुआ | वह सर्वाइ्सुन्दर, दिव्य, निर्मल 
तथा सुवर्णकी-सी कान्तित्राछवा था॥ ६२ ॥ उसे देखकर 
ब्राह्मणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ और उसने खयं ही 
उसके सब संस्कार किये | इस सम्राचारसे और सत्र 
लोगोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालकको देखनेके 
लिये आये ॥६३॥ तथा आपसमें कहने छगे, 'देखो, भाई ! 
अब आत्मदेवका कैसा माग्य उदय हुआ है ! कैसे आश्चर्यकी 
बात है कि गौके भी ऐसा दिव्यरूप बालक उत्पन्न हुआ 
है ॥ ६४ ॥| देवयोगसे इस गुप्त रहस्यका किसीको भी: 
पता न छगा | आक्षदेबने उस बालकके गैकेसे कान 
देखकर उसका नाम “गोकग! सखा॥ ६५॥ 
कुंछ काल बीतनेपर वे दोनों बालक जवान हो गये | 
उनमें गोकर्ण तो बड़ा पण्डित और ज्ञानी हुआ, 
किंतु घुन्घुकारी बड़ा ही दुष्ट निकछा | ६६ ॥ 
3 | # आय ४“ बट 5 ऋििथात 7 ३३३2:४- 
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ख्ानशोचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः | 
दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्‌ ॥६७॥ 


चौरः सर्वजन्ेपी. परवेश्मप्रदीपकः । 


लालनायार्भकान्ध्वत्वा सद्यः कृपे न्‍्यपातयत्‌ ॥६८॥ 
हिंसकः शख्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । 
चाण्डालाभिरतो नित्य॑ पाशहस्तः श्रसंगतः ॥॥६५॥ 
तेन वेश्याकुसड्लेन पित्यं वित्त तु नाशितम्‌ । 


एकदा पितरो ताब्य पात्राणि खयमाहरत्‌ ॥७०॥ 
तत्पिता कऋपणः ग्रोच्चे्ंनहीनो रुरोद ह। 
वन्ध्यत्व॑ तु समीचीन कुपुत्रों दःखदायकः ॥७१॥ 
क तिष्ठामि कक गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ । 
प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संखितप्त]॥७२॥ 
तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः । 
बोधयामास जनक वेराग्यं परिदर्शयन्‌ ॥७३॥ 
असारः खल संसारो दुःखरूपी विमोहकः । 

सुतः कस्य धन कस्य स्नेहवाब्ज्वलतेडनिशय्‌ ।।७४॥ 
न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः 
सुखमस्ति विरक्तरय मुनेरेकान्तजीविनः ॥॥७५॥ 
मुथ्वाज्ञानं श्रजारूप॑ मोहतो नरके गतिः 
निपतिष्यति देह्दोड्यं सब त्यकत्वा बन॑ बज ॥७६॥ 
तद्ाक्यं तु समाकर््यं गन्तुकामः पिताजवीतू | 


किं कर्तव्यं बने तात तच्च॑ वद्‌ सविस्तरम ॥७७॥ 


. अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्ध! पहुरह॑ शठः। 


स्नान-शौचादि त्राह्णणोचित आचारोंका उसमें नाम भीं 
न था और न खान-पानका ही कोई परहेज था | क्रोध 
उसमें बहुत बढ़ा-चढ़ा था । वह बुरी-चुरी वस्तुओंका संग्रह 
किया करता था । मुर्देके द्ाथसे छुआया हुआ अन्नभी खा 
लेता था ॥६७॥ दूसरोंकी चोरी करना और सब्र लोगोंसे 
दवेंप बढ़ाना उसका खभाव बन गया था | छिपे-छिपे वह 
दूसरोंके घरोंमें आग छगा देता था । दूसरोंके वाल्कोंको 
खेलानेके लिये गोदमें लेता और उन्हें चट कुएँमें डाल 
देता ॥ ६८ ॥ हिंसाका उसे व्यसन-सा हो गया था | 
हर समय वह अख्न-शञत्र धारण किये रहता और बेचारे 
अंधे और दीन-दुखियोंको व्यर्थ तंग करता । चाण्डालेसे 
उसका विशेष्र प्रेम था; बस, हाथमें फंदा लिये कुत्तोंकी 
टोलीके साथ शिकारकी ठोहमें घूमता रहता ॥ ६९ ॥ 
वेश्याओंके जालमें फँसकर उसने अपने प्रिताकी सारी 
सम्पत्ति न/ कर दी । एक दिन माता-पिताकों मार 
पीठकर घरके सत्र बर्तन-भाँडे उठा ले गया ॥ ७०॥ 


इस प्रकार जब सारी सम्पत्ति खाहा हो गयी, तब 
उसका ऋृपण पिता फ्ूट-फ्ूटकर रोने छगा और बोला-- 
“इससे तो इसकी माँका बाँझ रहना ही अच्छा था; कुपुत्र तो 
बड़ा ही दुःखदायी होता है ॥७ १॥| अब मैं कहाँ रहूँ ? कहाँ 
जाऊँ ? मेरे इस संकटको कौन काटेगा १ हाय ! मेरे ऊपर 
तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, इस दुःखके कारण अवश्य मुझे 
एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगेश।। ७२ || उसी समय परम 
ज्ञानी गोकणैजी वहाँ आये और उन्होंने पिताको वैराग्यका 
उपदेश करते हुए बहुत समझाया || ७३ ॥ वें बोले, 
“पिताजी | यहः संसार असार है | यह अत्यन्त दुःखरूप 
और मोहमें डालनेवाल्ग है | पुत्र किसका १ घन किसका १ 
स्नेहवान पुरुष रात-दिन दीपकके समान जलता रहता 
है || ७४ ॥ इन्द्रको और चक्रवर्ती राजाकों कुछ भी 
सुख नहीं है; सुख है तो केवछ विरक्त, एकान्तजीवी मुनिको 
॥ ७५ ॥ “यह मेरा पुत्र है? इस अज्ञानको छोड़ दीजिये | 
मोहसे नरक प्राप्ति होती है | यह शरीर तो नथ्टहोगा ही | 
इसलिये सब कुछ छोड़कर वनमें चले जाइये” || ७६ ॥ 
गोकर्णके वचन झुनकर आत्मदेव वनमें जानेके 
लिये तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, “बेटा ! वन- 
में रहकर मुझे क्या करना चाहिये, यह मुझसे विस्तासक 
कहो ॥ ७७ | मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अबतक करमवरशा 
स्नेह-पाशमें बंँधा हुआ अपड्डकी भाँति इस घररूप 


८ 


५ 
गोकण उवाच 


देहेडसिमांसरुधिरेडभिमतिं त्यज त्व॑ 
जायासुतादिषु सदा ममतां विम्ुश्च । 
पव्यानिश जगदिद क्षणभद्जनिष्ट 
वेराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ७९ 
धरम भजस्व॒ सतत त्यज लोकधर्मान्‌ 
सेवस्् साधुपुरुपाज्ञहि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्य दोषगुणचिन्तनमाशु प्ुक्‍्त्वा 
सेवाकथारसमहों नितरां पिब त्वम्‌ ॥८०॥ 
एवं सुतोक्तिवशतो5पि भृहं विहाय 
७ 


यातो वन॑ खिरमतिग तपश्टिवर्ष: | 


_ युक्तो हरेर॒दिन परिचर्ययासो 


श्रीमज्रागवत 
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कर्मणा पतितो नून॑ माम्ुद्धर दयानिधे |७८॥ | अँधेरे कुएँमें ही पड़ा रहा हूँ 


[आअ० ५ 


| तुम बड़े दयाद्ध हो, 
इससे मेरा उद्भार करो? ॥ ७८ ॥ 

गोकणने कद्ा-परिताजी ! यह शरीर हड्डी, मांस 
और रुधिरका पिण्ड है; इसे आप "मैं? मानना छोड़ दें 
और खी-पुत्रादिको “अपना? कभी न मानें | इस संसारको 
रात-दिन क्षणभह्लुर देखें, इसकी किसी भी - वस्तुको 
स्थायी समझकर उसमें राग न करें | बस, एकमात्र 
वैराग्य-ससके रसिक होकर भगवानकी भक्तिमें छगे 
रहें || ७९ || भगवद्धजन ही सबसे बड़ा धर्म हैं, 
निरन्तर उसीका आश्रप लिये रहें | अन्य सत्र प्रकारके 
लैकिक पर्मोसे मुख मोड़ ले | सदा साधुजनोंकी सेवा 
करें । भोगोंकी छालसाको पास न फटठ्कने दें तथा 
जल्दी-से-जल्दी दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना 
छोड़कर एकमात्र भगवरत्सेतरा और मगवानकी कथाओंके 
रसका ही पान करें || ८० ॥ 

इस प्रकार पुत्रकी वागीसे प्रभावित होकर आत्मदेवने 
घर छोड़ दिया और वनकी यात्रा की | यद्यपि उसकी आयु 
उस समय साठ वर्षकी हो चुकी थी, फिर भी बुद्धिमें पूरी 
इढ़ता थी | वहाँ रात-दिन भगवानूकी सेवा-पूजा करनेसे 
और नियमप्र्रक भागव्रतक्रे दशमस्कन्धका पाठ करनेसे 


श्रीकृष्णमाप नियत दशमस्य पाठात्‌ ॥८१॥ | उसने मगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रको प्रात्त कर लिया ॥ ८१॥ 
- -४असकब-€००००-१8%- 
इति श्रीपत्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवरतमाहात्म्ये 
विप्रमोक्षो नाम चतुर्थेड्ष्यायः | 9 ॥ 
--+>*$४$४:६६७०---- 


अथ पश्चमो5्ध्यायः 


जा *._ सूत उवाच 


. पितयुपरते तेन जननी ताडिता भृशय्‌। 


उत्रदु।खत+ 


तेन सा निधन गता ॥ २॥ 


धुन्घुकारीको प्रेतयोनिकी प्राप्ति और उससे उद्धार 


खूतजी कहते हैं--शौनकजी ! पिताके वन चले 
जानेपर एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताकों बहुत 
पीठ और कहा---“बता, घन कहाँ रक्‍्खा है १ नहीं 
तो अभी तेरी छुआठी ( जलती लकड़ी ) से खबर 
रुँगा || १ ॥ उसकी इस घमकीसे डरकर और पुत्रके 
उपद्रवोंसे दुखी होकर वह रात्रिके समय कुएँमें जा 
गिरी और इसीसे उसकी मृत्यु हो गयी ॥ २॥ 
योगनिष्ठ गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये निकछ गये । उन्हें 


| इन घटनाओंसे कोई सुख या दुःख नहीं होता था; . 
| क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु ॥ ३॥ 


अ० ५ ] 


मांहा त्म्यँ २९ 
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धुन्धुकरी. गृहेंडतिप्ठत्पश्चपण्यवधूबतः | 
अत्युग्रकर्मफर्ता च तत्पोषणविमूढधी। ॥ ४ ॥ 
एकदा छुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः | 

तदथ निर्गतो गेहात्कामान्धों मत्युमसरन || ५॥ 
यतस्ततश्र संहत्य वित्त वेह्म पुनर्गतः | 
ताभ्योज्यच्छत्सुवस्थाणि भूषणानि कियन्ति च॥ ६ ॥ 
बहुवित्तचय इृष्ठा रात्रो नार्यों व्यचारयन | 

चोय॑ करोत्यसों नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥| ७॥ 
वित्त हत्वा पुनश्चेन॑ मारयिष्यति निश्चितम्‌ । 
अतोर्थशुप्तये गूहमस्राभिः कि न हन्यते ॥ ८॥ 
निहत्येन गृहीत्वाथ यास्थामो यत्र कुत्रचित्‌ । 

इति ता निश्चय कत्वा सुप्तं सम्बद्धय रश्मिभि)॥ ९ ॥ 
पाश कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रसु) । 
त्वरित न ममारासों चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌ ॥१०॥ ' 
तप्ताज्स्समूहांश्व॒ तन्मुखे हि विचिक्षिपु! ॥ | 
अभिज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ॥११॥ । 
त॑ देह झुमुचुर्गते ग्रायः साहसिकाः ख्त्रियः । 

न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीद॑ तथेव च॥१२॥ 
लोक पृष्टा वदन्ति स॒ दूर यातः प्रियो हि नः 


धुन्धुकारी पॉच वेश्याओंके साथ घरमें रहने छगा | 
उनके लिये भोग-सामग्री जुटानेकी चिन्ताने उसकी 
बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकारके अत्यन्त 
क्रूर कर्म करने छगा || 9 || एक दिन उन कुलठाओंने 
उससे बहुत-से गहने माँगे | वह तो कामसे अंधा हो रहा 
था, मौतकी उसे कभी याद नहीं आती थीं | वस, 
उन्हें जुटानेके लिये वह घरसे निकल पड़ा ॥५॥ 
वह जहाँ-तहाँसे वहुत-सा घन चुराकर घर लौट आया 
तथा उन्हें कुछ सुन्दर वत्र और आमूषण छाकर 
दिये ॥ ६ ॥ चोरीका बहुत माल देखकर रात्रिके समय 
स्लियोंने विचार किया कि “यह नित्य ही चोरी करता 
है, इसलिये इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ 
लेगा || ७ ॥ राजा यह सारा वन छीनकर इसे निश्चय 
ही प्राणदण्ड देगा | जब एक दिन इसे मरना ही है, 
तब हम ही धनकी रक्षाके लिये गुप्तरूपसे इसको क्‍यों 
न मार डालें | ८ ॥ इसे मारकर हम इसका माल- 
मता लेकर जहाँ-कहीं चली जायेगी ।? ऐसा निश्चय कर 
उन्होंने सोये हुए धुन्धुकारीको रस्सियोंसे कस दिया 
और उसके गलेमें फाँसी लगाकर उसे मारनेका प्रयत्न 
किया | इससे जब वह जर्दी न मरा; तो उन्हें बड़ी 


। चिन्ता हुई ॥ ९-१० ॥ तब उन्होंने उसके मुखपर 


बहुत-से दहकते अंगारे डाले; इससे वह अग्निकी लपटों- 
से बहुत छठपठाकर मर गया || ११ ॥ उन्होंने उसके 
शरीरको एक गडढेमें डालकर गाड़ दिया | सच है, 
स्लियाँ प्रायः बड़ी दुःसाहसी होती हैं । उनके इस 
कृत्यका किसीको भी पता न चला ॥ १२ ॥ लोगोंके 
पूछनेपर कह देती थीं कि “हारे प्रियतम पैसेके लोभसे 
अबकी बार कहीं दूर चले गये हैं, इसी वर्षके अंदर 


आगमिष्यति वर्षेठसिन्‌ वित्ततोभविकरषितः ॥१३॥ | > आयेंगे! ॥ १३ ॥ बुद्धिमान पुरुषको दुश 


ख्लीणां नेव तु विश्वासं दुशनां कारयेहृघः । 


स्लियोंका कभी विश्वास न करना चाहिये । जो मूख 
इनका विश्वास करता है, उसे दुखी होना पड़ता 


विश्वासे यः खितो मूढः स दुःख: परिभ्ूयते ॥१७)| | है ॥ १४ ॥ इनकी वाणी तो अम्रृतक्े समान कामियों- 


सुधामय वचो यासां कामिनां रसवधनम््‌ | 


हृदय श्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताप््‌ ॥१५॥ | कौन प्यारा है १॥ १५॥ 


हृत्य वित्त ता याता; कुलटा बहुभवेकाः 


के हृदयमें रसका संचार करती है; किंतु हृदय छूरेकी 
धारके समान तीढ्ण होता है| मला, इन ख्ियोंका 


वे कुलटाएँ धुन्धुकारीकी सारी सम्पत्ति समेव्कर 


हाँसे चंपत हो गयीं, उनके ऐसे तन जाने कितने 


धुन्धुकारी बभूवाथ महान्‌ प्रेतः कुकर्मतः ॥१६॥ 
वात्यारूपधरो नित्य धावनन्‍्दशदिशोउन्तरय्‌ । 
शीतातपपरिक्लिशे निराहारः पिपासितः ॥१७॥ 
६ न लेमे शरण क्वापि हा देवेति मुहुवंदन्‌। 
कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत ॥१८॥ 
| अनाथ॑ तं विदित्वेव गयाश्राइ्ममचीकरत्‌ । 
यर्मिस्तीर्थ तु संयाति तत्र श्राद्ममवर्तयत्‌ ॥१९। 
एवं अ्मन्‌ स गोकर्णः खपुरं सप्ुपेयिवान्‌ । 
रात्रों गहाड़णे खप्तुमागतोड्लक्षितः परे ॥|२०॥ 
तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी खबान्धव्स्‌ । 
निशीथे दर्शयामास महारोद्रतर॑ वषु: ॥२१॥ 
सकृन्मेष! सक्ृद्धस्ती सक्ृच महिपोभवत्‌ | 
ह सक्दिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्र पुरुषोडभवत्‌ ॥॥२२॥ 
१7 चपरीत्यमिद दृष्टा गोकर्णो धेयसंयुतः । 
ह अय॑ दगतिकः को5पि निश्चित्याथ तमत्रवीत्‌ ॥२३॥ 


गोंकर्ण उदाच 
कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाप्‌ । 


किया ग्रेतः पिशाचो वा राक्षसो बसी ति शंस न! ।२४। 
सूत उबाच 


एवं प्रष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चे! पुनः पुनः । 

. अशक्तों वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥२५॥ 
तत्सेकद्तपापोई्सी.. प्रवक्तुम॒पचक्रमे ॥२६॥ 

ग्रेत उवाच 
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श्रीमद्भागवत 


पति थे और घुन्धुकारी अपने कुकर्मोके कारण 
भयंकर ग्रेत हुआ || १६ | वह बब्ंडरके रूपमें सबंदा 
दसों दिशाओंमें भमटकता रहता था तथा शीत-धामसे 
सनन्‍्तप्त और भूख-प्याससे व्याकुछ होनेके कारण “हा दैव ! 
हा दैव !? चिल्लाता रहता था । परंतु उसे कहीं भी कोई 
आश्रय न मिल | कुछ काल बीतनेपर गोकर्गने भी छोगोंके 
मुखसे धुन्धुकारीकी ग्रत्युका समाचार सुना।। १७-१८ ॥ 
तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गयाजीमें श्राद्ध 
किया; और भी जहाँ-जहाँ वे जाते थे, उसका श्राद्ध अवश्य 
करते थे ॥ १९॥ 

इस प्रकार धूमते-घ्रूमते गोकर्णनी अपने नगरमें 
आये और रात्रिके समय दूसरोंकी दइष्टिसे बचकर 
सीधे अपने घरके आँगनमें सोनेके लिये पहुँचे || २० || 
वहाँ अपने भाईको सोया देख आधी रातक्रे समय 
धुन्धुकारीने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया || २१ ॥ 
वह कभी भेड़ा, कभी हाथी; कमी भेंसा, कभी इन्द्र 
और कभी अग्निका रूप धारण करता | अन्तमें वह 
मनुष्यके आकारमें प्रकट हुआ | २२ ॥ ये विपरीत 
अबस्थाएँ देखकर गोकर्णने निश्चय किया कि यह कोई 
दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीत्र है | तब उन्होंने उससे 
घैयपूर्वक पूछा || २३ ॥ 

गोकर्ण ने कहा--तू कौन है ! रात्रिके समय ऐसे 
भयानक रूप क्‍यों दिखा रहा है ? तेरी यह दशा कैसे 
हुईं ! हमें बता तो सही--तू प्रेत है, पिशाच है अथवा 
कोई राक्षस है ? ॥ २४ ॥ 

सूतजी कहते हैं--गोकर्णके इस प्रकार पूछनेपर 
वह बार-बार जोर-जोरसे रोने छगा | उसमें बोलनेकी 
शक्ति नहीं थी, इसलिये उसने केव्रल संकेतमात्र 
किया ॥ २५ | तब गोकर्णने अज्लल्मिं जल लेकर 
उसे अभिमन्त्रित करके उसपर छिड़का | इससे उसके 
पापोंका कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने 
लगा ॥ २६ ॥ 

प्रेत बोला--'मैं तुम्हारा भाई हूँ | मेरा नाम है 
घुन्धुकारी । मैंने अपने द्वी दोषसे अपना ब्राह्मणत्व 


नष्ट कर दिया | २७॥ मेरे कुकर्मोकी गिनती नहीं 


की जा सकती | मैं तो महान्‌ अज्ञानमें चक्र काट 
रद्दा था ! इसीसे मैंने लोगोंकी बड़ी हिंसा की | अत्तमें 
कुछटा ल्रियोने मुझे तड़पा-तड़पाकर मार डाला || २८॥ 


कक बह जी 


माहात्म्य 


३१ 


अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहस्‌ । 

. बाताहारेण जीवामि देवाधीनफलोदयात्‌ ॥२९॥ 
अहो बन्धो कृपासिन्धों आतमामाशु मोचय | 
गोकर्णो वचन श्रुत्वा तस्मे वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥३०॥ 

गोकर्ण उवाच 

त्वद्थ तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः | 

तत्कथं नेब मुक्तोडसि ममाश्रर्यमिद॑ महत्‌ ॥३१॥ 
गयाश्राद्वान्न मुक्तिश्रेदृपायो नापरस्त्विह | 
कि विधेयं मया प्रेत तत्य॑ बद सबिस्तरम ॥३२॥ 

अंत उवाच 

गयाश्राद्शशतेनापि मत्तिमें न भविष्यति | 
उपायमपर कांचित्त विचारय साम्प्रतम ॥३३॥ 
इति तद्वाक्यमाकण्य गोकर्णो विसय॑ गतः । 
शतश्राद्धेन॑ मुक्तिश्रेदसाध्य॑ मोचनं॑ तब ॥३४॥ 
इदानीं तु निज॑ ख्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः । 
लन्पक्तिसाधक किंचिदाचरिष्ये विचार्य च ॥३५॥ 
धुन्धुकारों निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः । 
गोकरणणश्रिन्तयामास तां रात्रि न तदध्यगात्‌ ॥३६॥ 
प्रातस्तमागतं दृष्ठा लोकाः ग्रीत्या समागता। । 
तत्सब कथित तेन यज्ञातं च यथा निशि ॥३७॥ 
विद्वांसो योगनिष्ठाथ ज्ञानिनो त्रह्मवादिनः । 
तन्पुक्ति नेव तेउपश्यन्‌ पश्यन्तः शाखसं चयान्‌॥। ३८॥॥ 
ततः सर्जं) सर्यवाक्‍्य तन्मुक्तो स्वापितं परमस्‌ । 

गोकर्ण; स्तम्भनं चक्रे सर्यवेगस्य वे तदा ॥३९॥ 

तुम्य॑ नमो जगत्साक्षिन्‌ ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकय्‌ । 

तच्छृत्वा दूरतः सर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत ॥४०॥ 


इसीसे अब ग्रेत-योनि्में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा 
हूँ । अब दैववश कर्मफलका उदय होनेसे मैं केवल 
वायुभक्षण करके जी रहा हूँ॥ २९ | भाई ! तुम 
दयाके समुद्र हो; अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस 
योनिसे छुड़ाओ .।? गोकर्णने धुन्धुकारीकी सारी बातें 
सुनीं और तब उससे बोले || ३० ॥ 

गोकण्ण ने कहा--भाई ! मुझे इस वातका बड़ा आश्रर्य 
है--मैंने तुम्हारे लिये विधिपू्वक गयाजीमें पिंण्डदान 
क्या, फिर भी तुम प्रेतयोनिसे मुक्त कैसे नहीं 
हुए १॥ ३१ ॥ यदि गया-श्राद्धसे भी तुम्हारी मुक्ति 
नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है । 
अच्छा, तुम सब बात खोल्कर कहो---मुझे अब 
क्‍या करना चाहिये १ || ३२ ॥ 

प्रेतने कहा--मेरी मुक्ति सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेसे 
भी नहीं हो सकती | अब तो तुम इसका कोई और 
उपाय सोचो ॥ ३३॥ 

प्रेतकी यह बात सुनकर गोकर्णको बड़ा आश्चर्य 
हुआ । वे कहने लगे---“यदि सैकड़ों गया-श्राद्धोंसे भी 
तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति 
असम्भव ही है ॥| ३४ ॥ अच्छा, अभी तो तुम 
निर्भय होकर अपने स्थानपर रहो; मैं विचार करके 
तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई दूसरा उपाय करूँगा? ॥|३७॥ 

गोकगगक्ी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी वहाँसे अपने 
स्थानपर चला आया । इंधर गोकर्ने रातभर विचार 
किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा ॥ ३६ ॥ 
प्रात:काल उनको आया देख लोग प्रेमले उनसे मिलने 
आये । तब गोकर्णने रातमें जो कुछ जिस प्रकार हुआ 
था, वह सब्र उन्हें सुना दिया ॥ ३७ ॥ उनमें जो 
लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने 
भी अनेकों शात्रोंकी उल>पलग्कर देखा; तो भी उस- 
की मुक्तिका कोई उपाय न मिला ॥| ३८ ॥ तत्र सबने 
यही निश्चय क्या कि इस विष्यमें सूयनारायण जो 
आज्ञा करें, वही करना चाहिये | अतः गोकर्णने अपने 
तपोबलसे सूयकी गतिको रोक दिया ॥३९॥ उन्होंने स्तुति 
की---'भगवन्‌ | आप सारे संसारके साक्षी हैं, मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके घुन्घुकारीकी 
मुक्तिका साधन बताइये |? गोकर्णकी यह प्रार्थना सुनकर 


श्र श्रीमद्भागवत [ अ० ५ 


श्रीमद्भागवतान्म॒ुक्ति! सप्ताह॑ वाचनं कुरु | सूर्यदेवने दूरसे ही स्पष्ट शब्दोंमें कह्य---“श्रीमदूभागवतसे 
मुक्ति हो सकती है, इसलिये तुम उसका सप्ताह-पारायण 


इति सर्यवचः सर्वेंधर्मरूप त॒विश्रुतम्‌ ॥४१॥ | करो । सूर्यक्षा यह धर्ममय वचन वहाँ सभीने सुना 
॥ ४०-०१ ॥ तब सबने यही कहा कि “प्रयत्नपूर्वक 
यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल |? अत: गोकर्ण- 
जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनानेके लिये तैयार 
गोकर्णो निश्चय झृत्वा वाचनाथ प्रवर्तितः ।|४२॥ | ढो गये ॥ ४२ ॥ 
तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजना ययु: देश और गाँतोंसे अनेकों लोग कथा सुननेके लिये 
पर नदाज, तेपपि कर आये । बहुत-से छेँगड़े-दले, अंधे, बूढ़े और मन्दबुद्धि 
्वन्धब् तेषपि पापक्षयाय व ॥४३॥ न त िवलिक उदय वहाँ जा 
समाजस्तु महाज्ञातो देवविर्ययकारक। । पहुँचे || 9३ ॥ इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गयी 
कि उसे देखकर देवताओंको भी आश्चर्य होता था | जब 
गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह 
स प्रेतोउपि तदा55्यातः खान॑ पश्यन्नितस्ततः। प्रेंत भी वहाँ आ पहुँचा और इधर-उधर बैठनेके लिये 
स्थान ढूँढ़ने छगा | इतनेमें ही उसकी दृष्टि एक सीधे 
- सप्तग्रन्थियुत॑ तत्रापश्यत्कीचकम॒च्छितय्‌ ॥।४५)। | रक्‍खे हुए सात गॉठ्के बॉसपर पड़ी ॥ ०४-४५ ॥ 
तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थ खितो छसौ । उसीके नीचेके छिद्वमें घुसकर वह कथा छुननेके लिये 
बेठ गया | वायुरूप होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ 
वातरूपी स्थितिं कतुमशक्तो वंशमाविशत्‌ ॥४६॥ | नहीं सकता था, इसलिये बाँसमें घुस गया | 9६ ॥ 


ेष्णवं ब्राह्मणं मुख्य श्रोतारं परिकल्प्य सः । गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता 
| स्कन्चसे छ्ट में कथ 

प्रथमस्कन्धतः स्पष्मास्यान॑ घेलुजोउकरोत्‌ ॥७७॥ | + और प्रथम स्कत्बसे ही स्पष्ट खरमें कथा छुनानी 

आरम्म कर दी ॥ 9७ ॥ सायंकालमें जब कथाको 


दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्र बमूव ह । | विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई । 


तड़-तड़ शब्द करती फट गयी || ४८ ॥ इसी प्रकार 


: द्वितीयेउह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिमेदनथ |. | दूसरे दिन सायंकालमें दूसरी गाँठ फटी और तीसरे 


वतीयेउद्धि तथा साय॑ ठतीयग्रन्थिमेदनप्‌ ॥४९॥ दिन उसी समय तीसरी ॥ ४९ || इस प्रकार सात 
ट दिनोंमें सातों गाँठोंको फोड़कर धुन्धुकारी बारहों स्कन्धों- 


सवे5्छुवन्‌ प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं॑ लिदय | 


०5] गोकर्णों कि ई 
यदवासनमासाय गांकणा5क्थयत्कथाम्‌ ।।४४॥ 


न सप्तदिनेश्र सप्तग्रन्थिवि 
एवं सप्तदिनेश्ेव न्थविभेदनम्‌ । के सुननेसे पवित्र होकर प्रेतमोनिसे मुक्त हो गया. 


.. ऊत्वा स ढादशस्कन्धश्रवणास्पेततां जहों ॥५०॥ | और दिव्यरूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ । 
व्यरूपधरों. जातस्तुलसीदाममण्डितः | उसका मेप्रके सम्रान श्याम शरीर पीताम्बर और 

हक, ; तुल्सीकी मालाओंसे सुशोमित था तथा सिरपर मनोहर 
पार्मा मुक्ठी कुण्डलान्वितः ॥५१॥ मुकुठ और कानोंमें कमनीय कुण्डल झिलमिला रहे 
प्द्यो गोकर्णमिति चात्रवीतू | थे || ५०-५१ || उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णको 


ह आतरं सो पा क्या प्रणाम करके कहा--भाई ! तुमने कृपा करके मुझे 
लत 5 0 अत 5३] | परेतयोनिवी॥ यातताजसे मुक्त कर दियाल। पर ॥ 
22 ५ कट 4325 23502 >> 
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अ० ५ ] 


माहात्म्य 


श्३ 


धन्या भागवती वातो श्रेतपीडाविनाशिनी | 
सप्ताहोषपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलग्रदः ॥५३॥। 
कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रतणे खिते। 
असाक॑ प्रलय॑ सद्य। कथा चेय॑ करिष्यति ॥५४॥ 
आह शुष्क॑ लघु स्थूलं वाद्यनःकर्ममिः कृत । 


श्रवण विदहेत्पापं पावक+ समिधों यथा॥"ण।॥ 
असिन्‌ व भारते वर्ष सरिभिर्देवसंसदि | 


अकथाश्राविणां पूंसां निष्फल जन्म कीतितम्‌ ॥५६॥ 
कि मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। 
अश्वुवेण शरीरेण शुकशाख्रकर्थां बिना॥५७॥ 
अखिस्तम्भ॑ ख्ायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्‌ | 

। (४८) ५ 
चर्माचनद्ध दुर्गन्ध॑ पात्र मूत्रपुरीषयोः ॥५८।॥ 


जराशोकविपाकात रोगमन्दिरमातुरप । 


दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं॑ सदोप॑ क्षणभन्जुरम ॥५९॥ 
कृमिवरिड्भससंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्त। 
अख्रेण खिर॑ कर्म कुतोज्य साधयेन्न हि ॥६०॥ 
य॒त्प्रातः संस्कृत चान्न॑ साय तच्च विनश्यति | 


तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता॥६१॥ 


सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्पते निकटे हरि)। 


:. अतो दोषनिबत््य्थमेतदेव हि साधनम्॥६२॥ | 


भा० स० खं० १. ५-- 


यह प्रेतपीड़ाका नाश करनेवाली श्रीमद्भागवतकी कया धन्य 

तथा श्रीक्ृष्णचन्द्रके धामकी प्राप्ति करानेत्राछा 
इसका सप्ताह-पारायण भी धन्य है ! | ७५३ ॥ जब 
सप्ताह-श्रवणका योग लगता है, तत्र सब पाप थर्रा उठते 
हैं कि अब यह भागवतकी कथा जढदी ही हमारा अन्त 
कर देगी. || ५४ ॥ जिस प्रकार आग गीली-सखी, 
छोटी-बड़ी---सब तरहकी छकडियोंको जला डालती है, 
उसी प्रकार यह सप्ताह-श्रवण मन, वचन और कर्म- 
द्वारा किये हुए नये-पुराने, छोटे-बड़े--सभी प्रकारके 
पार्पोकी भस्म कर देता है| ५०८ ॥ 

विद्वानोंने देवताओंकी सभामें कहा हैं कि जो 
लोग इस भारतबषमें श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सुनते, 
उनका जन्म बृथा ही है| ७५६ || भला, मोहप्रूवक 
वालन-पालन करके यदि इस अनित्य शरीरकों हृष्ट-पुष्ट 
और बल्वान्‌ भी बना लिया, तो भी श्रीमद्भागवतकी 
कथा सुने बिना इससे क्‍या छाम हुआ १॥ ८५७ ॥ 
अस्थियाँ ही इस शरीरके आधारस्तम्भ हैं, नस-नाडीरूप 
रस्सियोंसे यह बंधा हुआ है, ऊपरसे इसपर मांस और 
रक्त थोपकर इसे चर्मसे मेंढ़ दिया गया है । इसके 
प्रत्येक्ष अड्में दुरगन्च आती है; क्‍योंकि है. तो यह 
मल-मूत्रका भाण्ड ही || ५८ ॥ दद्धावस्था और शोकके 
कारण यह परिणाममें दुःखमय ही है; रोगोंका तो घर 
ही ठहरा । यह निरन्तर किसी-न-किसी कामनासे 
पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती । इसे 
धारण किये रहना भी एक भार ही है; इसके रोम-रोम- 
में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होनेमें इसे एक क्षण भी 
नहीं लगता || ५९ || अन्‍्तमें यद्वि इसे गांड दिया 
जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं; कोई पशु 
खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अभन्नि्मे 
जला दिया जाता है तो भस्मकी ढेरी हो जाता है । 
ये तीन ही इसकी गतियाँ बतायी गयी हैं । ऐसे अध्थिर 
शरीरसे मनुष्य अविनाशी फल देनेवाला काम क्यों नहीं 
बना लेता १ ॥ ६० ॥ जो अन्न प्रातःकाल पकाया 
जाता है, वह सायंकालतक बिगड़ जाता है; फिर 
उसीके रससे पुष्ट हुए शरीरकी नित्यता कैसी ॥| ६१ ॥ _ 

इस लोकमें सप्ताह-श्रवण करनेसे भगवानकी शीघ्र ही. 
प्राप्ति हो सकती है | अतः सब प्रकारके दोषोंकी 
निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है ॥ ६२ 0 


.. बुदबुदा इव तोयेषु सशका इव जन्‍्तुषु। 


है 


जायन्ते मरणायेव कथाश्रवणवर्जिताः ॥६३॥ 
जडस्य शुष्कंशस्थ यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌ | 
चित्र किस्म तदा चित्तग्रन्थिमेद! कथाश्रवात्‌ ॥६४॥। 
'भिद्यते हृदयग्रन्थिडिछियन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चाय कर्माणि सप्ताहश्रवणे ऋृते ॥६५॥ 
संसारकर्दमालेपग्रक्षालनपटी यसि । 
कथातीर्थ खिते चित्ते म्रक्तिरेव बुधेः स्मृता ॥६६॥ 


एवं ब्रुवति वे तस्मिन्‌ विमानमागमत्तदा | 


चैकुण्टवासिभियुक्त॑ प्रस्फुरदीप्तिमण्डलम ॥॥६७॥ 
सर्वषां पच्यतां भेजे विमान धुन्धुलीसुतः । 


] िमाने वैष्णवान्‌ वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमत्रवीत्‌ ।।६८॥| 


. ग्ोकर्ण उवाच 


जे 


: अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारों मम निर्मलाः । 


_आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः ।६९॥ 

अवर्ण समभागेन सर्वेपामिह दृश्यते। 

भेद कुतों जातः प्रन्नुवन्तु हरिप्रिया। |७०॥ 
भय हरिदासा ऊचु 

विभेदेन फलभेदोउ्त्र संस्थितः । 


जातो भजनादपि मानद ॥७१॥ 
 श्रवर्ण कृत । 


स्थिरचित्ते कृत भृशग ।|७२॥ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० ५ 


| जो लोग भागवतकी कथासे वच्चित हैं, वे तो जलमें बुद्बुदे 


और जीबोंमें मच्छरोंके समान केवछ मरनेके लिये ही 
पैदा होते हैं || ६३ ॥ भला, जिसके प्रभावसे जड 
और सूखे हुए बाँसकी गाँठें फठ सकती हैं, उस 
भागवतकथाका श्रवण करनेसे चित्तकी गाँठोंका ख़ुल 
जाना कौन बड़ी बात है ॥ ६० ॥ सप्ताह-श्रवण. 
करनेसे मनुष्यके हृदयकी गाँठ ख़ुल जाती हैं, उसके 
समस्त संशय छिलन्न-मिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म 
क्षीण हो जाते हैं || ६५ || यह भागवतकथारूप तीर्थ 
संसारके कीचड़को बोनेमें वड्ा ही पटु है । विद्वानोंका 
कथन है कि जब यह हृदयमें स्थित हो जाता है, तब 
मनुष्पकी मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिये || ६६ ॥ 

जिस समय धुन्धुकारी ये सब बातें कह रहा था, 
जिसके लिये बेकुण्यब्रासी पाषंदोंके सहित एक विमान 
उतरा; उससे सब ओर मण्डल्ञाकार प्रकाश फैल रहा 
था ॥ ६७ | सब लोगोंके सामने ही धुन्धुकारी 
उस विमानपर चढ़ गया | तब उस विमानपर आये हुए 
पार्षदोंकोी देखकर उनसे गोकर्णने यह वात कडी।| ६८ ॥ 

गोकणने प्रूछा--भगवानके प्रिय पार्षदों ! यहाँ 
तो हमारे अनेकों झुद्धहदय श्रोतागण हैं, उन सबके 
लिये आपलोग एक साथ बहुत-से विमान क्‍यों नहीं 
लाये ? हम देखते हैं कि यहाँ समीने समानरूपसे 
कथा सुनी है, फिर फलमें इस प्रकारका भेद क्‍यों 
हुआ, यह बताइये || ६९-७० ॥ 

भगवानके सेवकाने कहा--हे मानद ! इस फल- 
मभेदका कारण इनके श्रवणका भेद ही है। यह ठीक 
है कि श्रवण तो सबने सम्तानरूपसे ही किया है, 
किंतु इसकेजेसा मनन नहीं किया । इसीसे एक 
साथ भजन करनेपर भी उसके फलमें भेद रहा ॥ ७१ ॥ 
इस प्रेतने सात दिनोंतक निराहार रहकर श्रत्रण किया 
था तथा खुने हुए विषयका स्थिरचित्तसे यह खूब मनन- 
निदिध्यासन भी करता रहता था ॥७२॥ जो ज्ञान दढ़ 
नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाता है | इसी प्रकार ध्यान न 
देतेसे श्रवणका, संदेहसे मन्त्रका और चित्तके इधर-उधर 


.भटकते रहनेसे जपका भी कोई फल नहीं होता || ७३ || 
| वष्णवह्वीन देशा, अप्रात्रको कराया हुआ श्राद्भधका 


श्रोत्रियकों दिया हुआ दान एवं अत न 
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विश्वासो गुरुवाक्येषु खसिन्दीनत्वभावना | | गुरुतचनोंमें विश्वास, दीनताका भाव, मनके 


| दोषोंपर विजय और कथामें चित्तकी एकाग्रता इत्यादि 
सनादापजयश्चेत्र कथायों निश्वला माति। ॥७५।) ियमोंका यदि पालन किया जाय तो श्रवणका यथार्थ 
एबमादि कूर्द चेत्यात्तदा वे श्रवणे फलघू॥। -. | फल प्रिल्तता हैं| यदि ये श्रोता फिरसे श्रीमद्भागव्रतकी 
कथा सुनें तो निश्चय ही सबको वैकुण्ठकी प्राप्ति 
पुनः श्रवान्त सबपां वछुण्ठे वसातिशुवम्त ॥७६३॥ होगी || ७०-७६ || और गोकर्णजी ! आपको तो 
बिन्‍्दो गोलोक॑ दास्यति खयय्‌ । भगवान्‌ खयं॑ आकर गोलोकध्राममें ले जायँगें | यों 
हक | कहकर वे सब पार्षद हरिकीर्तन करते वैकुण्डलोककों 
एयशुक्ता ययु। सब वेकुण्ठ हारकातना। ।|७७)। | चले गये || ७७ ॥ 
श्रावण मासि गोकरणं; कथामूचे तथा पुनः | श्रावण मासमें गोकणंजीने फिर उसी प्रकार सप्ताह- 


है टला | क्रमसे कथा कही और उन श्रोताओंने उसे फिर 
सप्तराज्बर्ती भय; श्रवण ते; कृत पुनः ॥७८॥ | छना ॥ ७८ ॥ नारदजी ! इस कथाकी समाततिपर 
कथासमाप्तोी यज्ञातं श्रूयतां तन्च नारद ॥७९॥ | जो कुछ हुआ, वह सुनिये | ७९ ॥ वहाँ भक्तोंसे भरे 
विमान; सह भक्तेश्व हरिराविबभूव ह। | हुए विमानके साथ भगवान्‌ श्रकट हुए | सब ओरसे - 


के | खूब जय-जयकार और नमस्कारकी ब्वनियाँ होने 
जयशब्दा -नमइशब्दास्तत्रासन्‌ बहवस्तदा |८०)॥ | ठगी | ८० ॥ भगवान्‌ खर्य हर्षित होकर अपने 


>> जनक 


पाश्वजन्यध्वनिं चक्रे हपोत्तत्र खय हरिः। पाग्चजन्य श्नकी व्वयनि करने लगे और उन्होंने 
गो गोकणको हृदयसे लगाकर अपने ही समान बना 
कण तु समालिज्ञयाकरोत्खसच्श हारे; ॥८१॥ | था| ८१ ॥ उन्होंने क्षणमरमें ही अन्य सब 
श्रोत॒नन्यान्‌ घनश्यामान्‌ पीतकोशेयवरासस; । श्रोताओंको भी मेघके समान इ्यामवर्ण, रेशभी पीताम्बर- 


किरीटिनः छुण्डलिनसथा चक्रे हरिः क्षणात्‌ ॥८२॥ | री तया किरीट और कुण्डलादिसे विभूषित कर 


| दिया ॥ ८२ ॥ उस गाँवमें कुत्ते और चाण्डाल्पयन्त 
तड्ढामे ये स्थिता जीवा आश्चचाण्डालजातयः । [जितने भी जीव थे, वें सभी गोकर्णजीकी रृपासे 
विमाने स्थापितास्तेडपि गोकर्ण कृपया तदा ।।८३॥ | विमानोंपर चढ़ा लिये गये ॥ ८३॥ तथा 


जहाँ 
जा शत पाच्ट तल मय योगिजन जाते हैं, उस भगवद्धाममें वें भेज दिये गये | 
ग्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः | इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण कथा- 
गोकर्णन स गोपालो गोलोक॑ गोपवल्तभम््‌ । श्रवणसे प्रसन होकर गोकर्णजीको साथ ले अपने 
कथाश्रवणतः ग्रीतो निर्ययों भक्तवत्सलः ॥८४॥ हि न गोलोकथाममें चले गये ॥ ८४ ॥ 

5206 4 ञ पूवकालमें जेसे अथोध्यावासी भगवान्‌ श्रीरामके साथ 
अयोध्यावासिन। पूत्र यथा रामेण संगता। । 


साकेतवाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा कृष्णेन ते नीता गोलोक॑ योगिदुर्भम्न्‌ ॥८५॥ | उन सबको योगिदुलूम गोलोकथामको ले गये ॥| ८५ ॥ 
यत्र स्यस्थ सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा । जिस लोकमें सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धोंकी भी कभी 


गति नहीं द्वों सकती, उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण 
त॑ लोक हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्‌ ॥।८६॥ | करनेसे चले गये | ८६ ॥ 


ब्रूमोउत्र ते कि फलबृन्द्मुज्ज्वलं नारदजी | सप्ताहयज्ञके द्वारा कथा श्रवण करनेसे ._ 
सप्ताहयज्ेन कथास॒ संचितम्‌। जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विप्यमें 
कर्णन गोकर्णकथाक्षरो . येः हम आपसे क्या कहें १ अजी ! जिन्होंने अपने कर्ण- 


पीयय उडग पुट्से गोकणैजीकी, कथाके एक अक्षरक्का भी पान 


-ब्ड 


प्र 


वाताम्बुपंणाशनदेहशोषणै- 
स्तपोभिरुग्रेश्रिकालसंचिते: | 
योगैश्व संयान्ति न तां गति वे 
सप्ताहगाथाश्रवणन यान्ति याघ्र्‌ ॥८८॥॥ 
इतिहासमिम पुण्य शाण्डिल्यो5पि मुनीश्चरः | 
पठते चित्रकूटयो ब्रह्मानन्दपरिप्छुतः |८९॥ 
आख्यानमेतत्परमं पवित्र 
श्रुत॑- सकृद्े विदहेदघोघम्‌ । 
प्रयुक्त पितृतप्तिमावहे- 
नित्य सुपाठादपुनभव॑ च ॥९०॥ 


श्राद्ध 


कुमारा ऊचुः 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिम्‌। 
सहायेवसुभिस्चेत्र श्रायः साध्यो विधि: स्मत)॥ १ ॥ 
देवज्ं तु समाहय मझुहृत पच्छय यत्नतः | 
विवाहे यादशं वित्त तादशं परिकल्पयेत्‌ ॥| २ ॥॥ 
नभस्य आश्विनोजों च मार्गशीर्ष: शुचिनंभाः । 
एते मासाः कथारम्भे श्रोत॒णां मोक्षस्नचकाः ॥ ३ ॥ 
मासानां विग्र हेयानि तानि त्याज्यानि सवा । 
.__ सहायाइचेतरे तत्र कतंव्याः सोद्यमाथ् ये || ४ ॥ 
देशे देशे तथा सेय॑ वार्ता भ्रेष्या प्रयत्नतः 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्य कुटुम्बिभि॥॥ ५ ॥ 
 द्रेहरिकथाः  केचिद्रेचाच्युतकीतनाः 
ख्रियः शू द्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमह्लागंवत 
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जिस गतिको छोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने- 
से बहुत कालतक घोर तपस्या करनेसे और योगाम्यासंसे 
भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह-श्रंतरणसे सहजमें ही 
प्राप्त कर लेते हैं | ८८ ॥ इस परम पवित्र इतिहास- 
का पाठ चित्रकूटपर विराजमान मुनीश्वर शाण्डिल्य भी 
त्रह्मानन्दमें मनन होकर करते रहते हैं || ८९ || यह 
कथा बड़ी ही पत्रित्र हैं | एक वारके श्रतवणसे ही 
समस्त पापराशिको भस्म कर देती है । यदि इसका 
श्राद्धफ्े समय पाठ किया जाय, तो इससे पितृगणको 
बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करनेसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है || ९० ॥ 


>>-€<स-+स६ी 
इति श्रीप्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये गोकर्णमोक्ष- 
वर्णनं नाप्र पन्नमोडव्याय: || ५ || 


अथ पष्ोउध्यायः 


सप्ताहयज्ञकी विधि 


श्रीसनकादि कहते हैँं--नारदजी | अब हम आपको 
सप्ताहश्रवणकी विधि बताते हैं | यह विधि प्राय: लोगोंकी 
सहायता और धनसे साध्य कही गयी है || १ ॥ पहले तो 
यत्नपूर्वक ज्योतिषीको बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिये तथा 
विवाहके लिये जितने घनका प्रबन्ध किया जाता है, उतने ही 
धनकी व्यवस्था इसके लिये करनी चाहिये।॥ २ | कथा आरम्भ 
करनेमें भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और 
श्रावण---यें छः महीने श्रोताओंके लिये मोशक्षकी प्राप्तिके 


| कारण हैं || ३ ॥ देवर्षे ! इन महीनोंमें भी भद्राउयतीपात 


आदि छुयोगोंको सर्वथा त्याग देना चाहिये | तथा दूसरे 
लोग जो उत्साही हों, उन्हें अपना सहायक बना लेना 
चाहिये ॥ ४ ॥ फिर प्रमत्न करके देश-देशान्‍्तरोंमें यह 
संवाद भेजना चाहिये कि यहाँ कथा होगी, सब छोगोंको 
सपखिार पघारना चाहिये। ५॥ ख्री और शद्गादि 
भगवत्कथा एवं संकीतनसे दूर पड़ गये हैं. | उनको भी 
सूचना हो जाय, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये।| ६॥ देश- 
देशमें जो विरक्त वष्णव और हरिकीर्तनके प्रेमी हों, उनके 
पास निमन्त्रणपत्र अवश्य भेजे | उसे लिखनेकी विधि इस - 
प्रकार बतायी गयी है | ७ ॥ “महाजुभावों ! यहाँ सात 
दिनतक सत्पुरुषोंका बड़ा दुलभ समागम रहेगा और 


| | अपूर्व स्समयी श्रीमद्भागगतकी कथा होगी ॥ ८ ॥ 


$#७-_ 0१ दान 


अ० ६ ] मीहात्म्यं ; ३७ 
श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटा;। | आपलोग भगवद्धसके रसिक हैं, अतः श्रीभागवता- 
भवन्तश् तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्परा; | ९॥ | “की पान करनेके छिये प्रेमपूर्वेक शीत्र ही 

पधारनेकी कृपा करें | ९ ॥ यदि आपको विशेष 
नावकाशः कदाचिच्रेद्िनमात्र तथापि तु। 


अवकाश न हो, तो भी एक दिनके लिये तो अवश्य 
सवथा55्गमन काय छक्षणोड्त्रेव सुदुलेभ। ॥१०॥ ही कृपा करनी चाहिये; क्योंकि यहाँका तो एक क्षण भी 


र्णं | अत्यन्त दुर्लभ है? || १० ॥ इस प्रकार विनयप्ृत्रक उन्हें 
एवमाकारणं तेपां क्तेव्य॑ विनयेन च। निरन्त्रित करे और जो छोग आयें, उनके लिये यथोचित 
आगन्तुकानां सर्वेपां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥११॥ | निवासस्थानका प्रबन्ध करे ॥ ११ ॥ 
तीर्थे वापि बने वापि शृहे वा श्रवण मतम। | _ कथाका अवण किसी तीर्थरमें, वनमें अथवा अपने 


झा पा नाप | घर॒पर भी अच्छा माना गया हैं | जहाँ व्वा-चौड़ा 
घबिशाला वसुधा यत्र कतेव्य तत्कथाखलूम्‌ ॥१२॥ मैदान हो, वहीं कथास्थल रखना चाहिये । १९ 


शोधनं मार्जनं भूमेलेंपनं॑ धातुमण्डनम्त भूमिका शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग-बिरंगी घातुओंसे 

गृहोपस्करसुद्भत्य ग्रहकोणे निवेशयेत्‌ ॥१३॥ है परे। 0 कक उठाकर एक ही 
> नि प्रमेलयेत पाँच दिन पहलेसे ही यत्नपूर्वक बहुत-से बिछाने- 

अर्वक्पश्वाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌। ॥5 रे पद 5 मय पक 


के वस्न एकत्र कर ले तथा केलेके खंभोंसे सुशोमित एक ऊँचा 
कतव्यो मण्डपः प्रोच्वे: कद्लीखण्डमण्डितः ॥|१४।॥ | प्रण्डप तैयार कराये ॥| १४ | उसे सत्र ओर फल पुष्प, पत्र 
फलपुष्पदलेबिष्वग्वितानेन विराजित: । | और चँदोवेसे अलक्ृत करे तथा चारों ओर झंडियाँ छगाकर 
दिक्ष॒ ध्वजारोपो श्रिजित, सामानोंसे सजा दे ॥ १५॥ उस मण्डपमें कुछ 
कक अर 8 ऊँचाईपर सात विशाल लोकोंकी कल्पना करे और उनमें 
ऊध्य सप्तेव लोकाश्न कल्पनीयाः सबविस्तरम्‌ । विरक्तब्राह्मणोंको बुला-बुलाकर बेठाये॥ १ ६॥ आगेकी ओर 
तेषु विग्रा विरक्ताश्॒ स्थापनीयाः ग्रबोध्य च ॥१६॥ | उनके लिये वहाँ यथोचित आसन तैयार खब्े | इनके 
पूरव॑ ते नि कर्तव्यानि यथोत्तरम पीछे वक्ताके लिये भी एक दिव्य सिंहासनका प्रवन्ध 
पू्व॑ तेषामासनानि कतेव्यानि यथोत्तरमू। करे ॥ १७ ॥ यदि वक्ताका मुख उत्तरी ओर रहता 
वकक्‍तुश्रापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्‌ ॥१७॥ | श्रोता प्र्वामिमुख होकर बेठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे 
उदडमुखो भवेद्वक्ता श्रोता वे ग्राउमुखस्तदा | तो श्रोताको उत्तरकी ओर मुख करके बैठना चाहिये ॥१८॥ 
न्‍ उरेहले लाता जग बैससत्ाताता ; व और श्रोताको पूर्वमुख होकर बेठना चाहिये। 
का मे (00 ॥६८॥ देश-काल आदिको जाननेवाले महाजुभावोंने श्रोताके लिये 
अथवा पू्वदिश्शेया पूज्यपूजकमध्यतः। ऐसा ही नियम बताया है ॥ १९ ॥ जो वेद-शाख्रकी 
श्रोतणामागमे प्रोक्तो देशकालादिकोविदेः ॥१९॥ | संथ् व्याख्या करनेमें समर्थ हो, तरह-तरहके ब्थान्त दे 
सकता हो तथा विवेकी और अत्यन्त निःस्पृह हो, ऐसे 
विरक्तो वेष्णवों विश्रो वेदशास्रविशुद्धिकत्‌ बिरक्त और विष्णुभक्त ब्राह्मणको वक्ता बनाना चाहिये 
इृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्यो5तिनिःस्पृह। २०) | ॥ २० ॥ श्रीमद्भागवतके प्रवचनमें ऐसे के से 
९ हद नहीं करना चाहिये, जो पण्डित होनेपर भी अनेक घ 
वश्र न पु ९ ॥। चादि: हार 
अनेकधमंविभ्रान्ता। ख्रैणा। पाखण्डवादिन कर रेप जमा नर 
शुकशासत्रकथोचारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिता;॥२१॥ | छों ॥ २१॥ वक्ताके पास ही उसकी सहायताके लिये 
वक्त! पार्खे सहायार्थमन्यः ख्वाप्यस्तथाविधः । 'क वैसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहियें। 


| वह भी सत्र प्रकारके संशयोंकी निम्॒त्ति करनेमें समर्थ 
_ पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥२२॥ | और लोगेंको समझानेमें कुशल हो ॥ २२ ॥ 
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बक्‍त्रा क्षोरं॑ प्रकतेव्यं दिनादवाग्ताप्तये | 
अरुणोदयेड्सो निवत्य शोचं॑ स्नान॑ समाचरेत्‌ ॥२३॥ 
नित्य॑ संक्षेपतः कृत्वा संध्या स्वं प्रयत्नतः | 
कथाविघ्नविधाताय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
पित॒न्‌ संतप्य शुद्धयर्थ ग्रायथ्ित्तं समाचरेत्‌ । 
मण्डल च॒ग्रकतव्यं तत्र खाप्यो हरिस्तथा ॥२५।॥ 
कष्णमुद्दिव्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधि क्रमात्‌ | 
ग्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥२६॥ 
संसारसागरे मग्नं दीन॑ मां करुणानिधे | 
कर्ममोहशहीताहुं मामुद्रर भवाणवात्‌ ॥२७॥ 
श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा अयत्नतः। 
कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ॥२८॥ 
ततस्तु श्रीफल धत्वा नमस्कार समाचरेत्‌ । 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवल तदा ॥२९॥ 
श्रीमद्भागवताख्यो<यं प्रत्यक्ष! कष्ण एव हि | 


स्वीकृतोडसि मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे ॥३०॥ | रा थ थ 
| लिये आपकी शरण ली है || ३० ॥ मेरा यह मनोरथ 


मनोरथों मदीयो5यं सफलः सर्वथा त्वया। 
निर्विध्नेनेद कतव्यों दासो5हं॑ तव केशव ॥।३१॥ 
दीनवच! प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌। 


प्रबोधज्ध॒ सवशाख्रविशारद | 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ।३३॥ 
नियमः पश्चात्कतेव्यः श्रेयसे मुदा। 
त्र॑ यथाशकत्या धारणीयः स एवं हि ॥३४॥ 
पश्वविश्राणां- कथाभन्जनिवत्तये । 
प्र द्वादशाक्षरविद्यया ॥३५॥ 


श्रीमद्भागंवर्त 


[ अ० 


कथा-प्रारम्भके दिनसे एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करनेके 
लिये वक्ताको क्षौर करा लेना चाहिये तथा अरुणोदयके 
समय शौचसे निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे || २३॥ 
और संब्यादि अपने नित्यकर्मोको संक्षेपसे समाप्त करके 
कथाके तिध्नोंकी निवृत्तिके लिये गगेशजीका पूर्जन करे 
॥ २9 ॥ तदनन्तर पितृगणका तर्पण कर प्रूव पापोंकी 
शुद्धिके लिये प्रायश्वित्त करे और एक मण्डल बनाकर 
उसमें श्रीढरिको स्थापित करे || २५७ ॥ फिर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको लक्ष्य करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक क्रमश: षोडशोप- 
| चारविधिसे पूजन करे और उसके पश्चात्‌ ग्रदक्षिणा तथा 
| नमस्कारादि कर इस प्रकार स्तुति करे || २६ | 'करुणा- 
निवान ! मैं संसार-सागरमें इबा हुआ और बड़ा दीन 
| हूँ । कर्मोके मोहरूपी ग्राहने मुझे पकड़ ख़खा हैं | आप 
| इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये? || २७ ॥ इसके 
| पश्चात्‌ धूप-दीप आदि सामग्रियोंसे श्रीमद्भागवतकी भी 
बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वंक विधि-विधानसे प्रूजा करे 
॥ २८ ॥ फिर पुस्तकके आगे नारियल रखकर नमस्कार 
करे और प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार स्तुति करे--॥॥ २९ ॥ 
“्रीमद्भागवतके रूपमें आप सातश्षात्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्र ही 
विराजमान हैं | नाथ ! मैंने भवसागरसे छुटकारा पानेके 


आप बिना किसी. विव्न-बाधाके साज्जोपाज्ञ पूरा करें | 


केशव ! मैं आपका दास हूँ? ॥ ३१॥ 
इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन 


. सम्भृष्य वल्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌ ।।३२॥ | करे । उसे सुन्दर वल्लाभूपणोंसे विभूषित करे और फिर 
। पूजाके पश्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे--॥| ३२॥ 


“घुकखरूप मगवन्‌ ! आप समझानेकी कछामें कुशल 
और सब शाज्ञमें पारंगत हैं; कृपया इस कथाको प्रकाशित 
करके मेरा अज्ञान दूर करें? | ३३॥ फिर अपने कल्याणके 
लिये प्रसन्नतापूवक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 
सात दिनोतक यथाशक्ति उसका पालन करे ॥ ३४ ॥ 
कथामें विध्न न हो, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंको और 
बरण करे; वे द्वादशाक्षर मन्त्द्मरा भगवानके नामों- 
का जप करें ॥ ३५॥ फिर ब्राह्मण, अन्य बिष्णुभक्त 
एवं कीतेन करनेबाल्लोंकी नमस्कार करके उनकी पूजा 
| करे औौर उनकी आहा पाकर लय भी आन बे 


आ० ६ ] ह माहात्म्य ३५९, 


न्ं्ंज्श्श्शशस ल्‍ ० 


सी ज- 


लोकवित्तधनागारपुत्रचिन्तां व्युद्य च। | जाय ॥ ३६॥ जो पुरुष लोक, सम्पत्ति, धन, घर और 
पुत्रादिकी चिन्ता छोड़कर झुद्धचित्तसे केवल कथामें ही ध्यान 


कथाचित्तः शुद्धमति! स लभेत्फलम॒त्तमम्‌ ॥३७।। | रखता है, उसे इसके श्रवणका उत्तम फल मिलता है ॥|३७॥ 
आम्रर्योद्यमारम्य सार्ध॑त्रिप्रहरान्तकम््‌ | बुद्धिमान वक्ताको चाहिये कि सूर्योदयसे कथा आरम्भ 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥३८॥ | करके साढ़े तीन पहरतक मध्यम खरसे अच्छी तरह कथा 
बाँचे || ३८ ॥ दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बंद 
कथाविरामः कर्तव्यों मध्याह्न घटिकाहुयस्‌। रके | उस समय कथाके प्रसड़के अनुसार वैष्णतरोंको 
तत्कथामनु कार्य वे कोर्तनं वेष्णवैस्तदा ॥|३९॥ | भगवानके गरुणोंका कीर्तन करना चाहिये--व्यर्थ बातें 

त्रजयार्थ हि. लघ्बाहारः सुखावहः नहीं करनी चाहिये || ३९ ॥ कथाके सम्रय मल-मन्नके 
पे : 5 3 पड कक 2 वेगको काबूमें रखनेके लिये अल्पाह्यर सुखकारी होता है; 
हविष्यालेन कर्तेब्यों होकबारं कथाथिना॥॥४०।॥ | इसलिये श्रोता केबरछ एक ही समय हृविष्यान्न भोजन 


] 


उपोष्य सप्तरात्रं वे शक्तिश्वेच्छणुयात्तदा। करे || ४० ॥ यदि शक्ति हो तो सातों दिन निराहार 
घतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात्सुखम्‌॥४१॥ | कथा छुने अथवा बेजरठ थीं या दूध पीकर छछ- 
रा बाउ सारे दे पूर्वक श्रवण करे ॥|9 १॥ अथवा फलछाहार या एक समय एक 
फलाहारेण वा भाव्यमेकशुक्तेन वा पुनः । अन्नका ही भोजन करे | जिससे जेंसा नियम सुभीतेसे सव 
सुखसाध्य॑ भवेद्यत्त कृतेव्यं श्रवणाय तत्‌ ॥४२॥ | सके, उसीको कथाश्रत्रणके लिये ग्रहण करे॥ ४२॥ मैं तो 
दम पद उपवासकी अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ, यदि 
भोज बर॑सनन्‍्ये कथाश्रवणकारक मे 
अब; हक 2 ३ 38: & के । वह कथा-श्रवणमें सहायक हो । यदि उपवाससे श्रवणमें 
नापवासा वरः ग्रोक्तः कथावरष्नकरा याद ॥।४३॥ | बाघा पहुँचती हो तो वह किसी कामका नहीं | 9३॥ 
सप्ताहब्नतिनां पुंसां नियमाञ्छणु नारद। नारदजी ! नियमसे सप्ताह सुननेव्राले पुरुषोंके नियम 
विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥४४॥ | छनिये । विष्युभक्तकी दीक्षासे रहित पुरुष कथाश्रवणका 
ब्रक्षर्यमधःसप्तिः पत्रावल्‍यां च भोजनम् | अधिकारी नहीं है ॥ 9४ | जो पुरुष नियमसे 
7 रा | कथा सुने, उसे ब्रह्मचयसे रहना, भूमिपर सोना और 
कथासमाप्ती सुक्ति च छुयोज्ित्यं कथात्रती ॥४५॥ | त्यप्रति कथा समाप्त होनेपर॑ पत्तल्में भोजन करना 


ह्विदल मधु तेल च गरिष्ठात्न॑ तथैव च। | चाहिये ॥४७॥ दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित 
$. 0५ ० &५ जय 3 त्याग 
भावदुष्ट पयुषितं जद्मान्षित्य॑ कथात्रती ॥॥४६॥ | पदार्थ और बासी अन्न--इनका उसे सवंदा ही त्याग 


काम क्रोध मं मान मत्सरं लोभभेव च। करना चाहिये ॥ ४६ ॥ काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, 

दस्भ सोह तथा दोष दूरयेच्च कथाव्रती ॥४७॥ लोभ, दम्भ, मोह और द्वेबको तो अपने पास भी नहीं फटकते 

७ २5 2 मम चाहिये || ४७ || वह वेद, वष्णव, ब्राह्मण, शुरु, 

वेदवैष्णवजिप्राणां गुरुगोत्रतिनां कर 

सहला मिलती इलरेत ! मर : गोसेवक तथा ख्री, राजा और महापुरुषोंकी निन्‍्दासे भी 
* कथात्रतों ॥|४८।॥ | «जे ॥४८॥ नियमसे कथा सुननेव्राले पुरुषको रजखला खी, 


हट [ डे 
रजखलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यकेसतदा | अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, आ्राह्मगोसे द्वेष 
द्विजद्विड वेदबाह्यश्व॒ न वदेच। कथावती ॥४९॥ | करनेवाले तथा वेदको न माननेवाले पुरुषोसे बात नहीं 
सत्य शाच दया मसॉनमाजव विनय तथा। * | करनी चाहिये ४९ ॥ सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, 


उदारमानसं तहदेव॑ कुर्यात्कथाव्रती ॥५०॥ | सरलता, विनय और उदारताका बतौव करना चाहिये 
दरिद्रश्न क्षयी रोगी निर्भाग्य/ पापकर्मवान्‌ं। || ५५० ॥ धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोगसे पीड़ित, _ 
अनपत्यो मोक्षकामः श्रुणयात् कथामिमास्‌ ॥५१॥ भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुझुक्षु भी यह कथा 


काकवन्ध्या च वन्ध्या ५ श्रवण करे || ५१ ॥| जिस खीका रज़ोदर्शन रुक गया 
कम हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गयी हो, जो 
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एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्‌। 


अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥५३॥ 
एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत्‌ | 


जन्माष्टमीव्रतमिष॒ कर्तव्यं॑ फलकाब्लिमिः ॥५४।॥ 
अकिंचनेषु॒भक्तेषु ग्रायो नोद्यापनाग्रह! । 

श्रवणनेव पूतास्ते निष्कामा वेष्णबा यतः |५५॥ 
एवं नगाहयज्ञेजसिन्‌ समाप्ते श्रोतृभिस्तदा | 

पुस्तकस्य च वक्‍तुश्न पूजा कार्यातिभक्तितः ॥५६॥ 
प्रसादतुलसीमाला श्रोव॒भ्यश्राथ दीयताम्‌। 

मदक्भतालललितं॑ कतंव्यं कीतन॑ ततः ॥५७॥ 
जयशब्द॑ नमःशब्दं शह्नशब्दं च कारयेत्‌। 

विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्र वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥ 
विरक्तरचेद्धवेच्छोता गीता वाच्या परे्हनि । 

. गृहख्वस्चेत्तदा होमः कर्तव्य/ कर्मशान्तये ।॥५९॥ 
ग्रतिछ्ोक त॒ जहयाद्रिधिना दशमस्य च। 

पायस मधु सर्पिश्व तिलान्नादिकसंयुतम्‌॥६०॥ 
| अथवा हवन कुर्याद्रायश्या सुसमाहितः। 

क्‍ तन्मयत्वात्पुराणस्स परमस्य च तच्चतः ॥६१॥ 
| होमाशक्तो बरधों होम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये | 

. नानाच्छिद्रनिरोधार्थ न्यूनताधिकतानयोः ॥६२॥ 
दोषयो! प्रशमाथ च पठेन्नामसहस्रकण | 

तेन  तेन स्थात्सफल सर्व नास्त्यसादधिक यतः ॥६३॥ 
द्वादश त्राह्मणान्‌ पश्चाद्मोजयेन्मधुपायसेः । 

त्सुवर्ण घेलूं च ब्रतपूर्णल्वहेतवे ॥॥६४॥ 
पलत्रयमितं खर्णसिंदं विधाय च। 

प्य॑ ललिताक्षरम्‌ ॥६५॥। 


श्रीमद्भागवत 
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खबद्रर्भा च या नारी तया भ्राव्या प्रयत्नतः ॥५२।। | बॉँझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा 


जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्नपू्वक इस कथाको 
सुने || ५२ || ये सब यदि विधित्रत्‌ कथा सुनें तो इन्हें 
अक्षय फलकी प्राप्ति हो सकती है | यह अत्युत्तप दिव्य 
कथा करोड़ों यज्ञोंका फल देनेवराडी है || ५३ | 

इस प्रकार इस त्रतकी विधियोंका पालन करके फिर 
उद्यापन करे । जिन्हें इसके विशेष फलकी इच्छा हो, वे 
जन्माश्मीजतके समान ही इस कथात्रतका उद्यापन करें 
॥५४॥| किंतु जो भगव्रानके अकिद्वन भक्त हैं, उनके 
लिये उद्यापनका कोई आग्रह नहीं है | वे श्रत्रणसे ही 
पत्रित्र हैं; क्योंकि वे तो निष्काम भग्रद्धक्त हैं || ५०॥ 

इस प्रकार जब सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जाय, तब 
श्रोताओंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ताकी पूजा 
करनी चाहिये | ५६ ॥ फिर वक्ता श्रोताओंको प्रसाद, 
तुल्सी और प्रसादी माल्यएँ दे तथा सब लोग मृदद्भ 
और झाँझकी मनोहर ध्वनिसे सुन्दर कीर्तन करें || ५७ | 
जय-जयकार, नमस्कार और शह्न्बनिका घोष कराये 
तथा ब्राह्मण और याचकोंकों घन और अन्न दे || ५८ ॥ 
श्रोता विरक्त हो तो कर्षकी शान्तिक्रे लिये दूसरे दिन 


गीतापाठ करे, गृहस्थ हो तो हवन करे || ५०९० ॥ 
उस हृवनमें दशमस्कन्चक्रा एक-एक इलोक पढ़कर 
विधिपूर्क्‍वक्त खीर, मधु, घृत, तिछ और अनन्‍्नादि 


सामग्रियोंसे आइहति दे || ६० ॥ 

अथवा एकाम्र चित्तसे गायत्री-मन्त्रद्वारा हवन करे; 
क्योंकि तत्ततः यह महापुराण गायत्रीखरूप ही है ।॥६१॥ 
होम करनेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके 
लिये ब्राह्मणोंको हवनसामग्री दान करे तथा नाना ग्रकार॒की 
त्रुट्योंको दूर करनेके लिये और विधिमें फिर जो न्यूनाधिकता 
रह गयी हो, उसके दोषोंकी शान्तिक्रे लिये विष्णुसहस्रनाम- 
का पाठ करे | उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि 
कोई भी कम इससे बढ़कर नहीं है || ६२-६३ || 

फिर बारह ब्राह्मणोंकी खीर और मधु आदि उत्तम-उत्तम 
पदार्थ खिलाये तथा व्रतकी पूर्तिके लिये गौ और सुबर्ण- 
का दान करे | ६४ ॥ सामर्थ्य हो तो तीन तोले 
सोनेका एक सिंहासन बनवाये, उसपर सुन्दर अक्षरोंमें 
लिखी हुई श्रीमद्भागवतकी पोथी रखकर उसकी आवाहनादि 
सी उपचारोंसे पूजा करे. और फिर जितेन्द्रिय 
उसका वशच्च, आभूषण एव गन्धादिसे 


६5॥ | धजनकर- दक्षिणाके सद्दित समर्पण कर दे ॥६५-६६॥ 


ढक? 
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ऊ््््न्णम््म्मममिििििमिमिमनमग्ग्म्ग्ग््ग्ग्ग््च्््ज्ख्ड््ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्डििजिल नर ननननन-+-- 


आचार्याय सुधीद॑च््चा मुक्तः स्याद्भवबन्धने । 
एवं कृते विधाने च सबंपापनिवारणे ॥|६७॥ 


फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्भागव्तं शुभम्‌ । 


धर्मकामार्थमोक्षाणां साधन॑ स्थान्न संशयः ॥६८॥॥ 
कुमारा ऊचुः 

इति ते कथित सब कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

श्रीमद्भागवतेनेब अुक्तिमुक्ती करे खिते।॥॥६९॥ 
त्त्त उच्चाच 

इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुभोगवर्ती कथाम्‌ । 

“सर्वपापहरां पुण्यां झ्रक्तिसुक्तिग्रदायिनीस ॥७०॥ 

श्रृण्चतां सर्वभूतानां सप्ताह नियतात्मनाम। 

यथाविधि ततो देव॑ तुष्डुचु। पुरुषोत्तमप्‌ ॥७१॥ 

तदन्ते ज्ञानवेराग्यभक्तीनां पुष्टता परा। 

तारुण्यं परम॑ चास्नृत्सवेभूतमनोहरस्‌ ॥७२॥ 

नारदञच कृतार्थोज्थूत्सिद्रें खीये मनोरथे। 

पुलकीकृतसर्वाज्झ५.. परमानन्दसम्भृतः ॥७३॥ 

एवं कथां समाकरण्य नारदों भगवत्प्रियः 

प्रेमग द्दुया वाचा तानुबाच क्ृताज्ञलि। ॥७४॥ 
नारद उबाच 

धन्यो<स्म्यनुग्रहीतो5सि भवद्धि! करुणापरेः । 

अद्य में भगवाँलब्धः सर्वपापहरों हरिः ॥७५॥ 

श्रवण सर्वधमभ्यों वरं मन्यें तपोधनाः । 

बैकुण्ठशों यतः कृष्ण/ श्रवणादस्य लम्यते ॥७६॥ 
सत उवाच 

+ का ६ ७५८5 बे, आप 
एवं ब्रुवति वे तत्र नारदे वष्णवोत्तमे । 
परिश्रमन्‌ समायातः शुक्रों योगेश्वरस्तदा ॥७७॥ 


कै 


यों करनेसे वह्द बुद्धिमान दाता जन्म-मरणके 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है | यह सप्ताह॒पारायणकी 
विधि सब पापोंकी निश्त्ति करनेवाली है | इसका इस 
प्रकार ठीक-ठीक पालन करनेसे यह मड्डलमय भागवत- 
पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है-तथा अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्ष--चारोंकी प्राप्तिका साधन हो जाता 
है---इसमें सन्देह नहीं || ६७-६८ ॥ 

सनकादि कहते हैँ--नारदजी ! इस प्रकार तुम्हें 


यह सप्ताह-श्रवणकी विधि हमने पूरी-पूरी सुना दी, अब और 


क्या सुनना चाहते हो ! इस श्रीमद्भागवतसे भोग और 
मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं || ६९ ॥ 

सतजी कहते हैं--शौनकजी ! यों कहकर 
महामुनि सनकादिने एक सप्ताह॒तक विधिपरूतक इस 
सर्वपापनाशिनी, परम पत्रित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाली भागवतकथाका प्रवचन किया | सब ग्राणियोंने 
नियमपूर्तक इसे श्रवण किया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
विधिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति की ॥७०-७१॥ 
कथाके अन्‍्तमें ज्ञान, वैराग्य और भक्तिको बड़ी पुष्टि मिली 
और वे तीनों एकदम तरुण होकर सत्र जीत्रोंका 
चित्त अपनी ओर आकर्षित करने छगे॥ ७२॥ 
अपना मनोरथ पूरा होनेसे नारदजीको भी बड़ी प्रसनता 
हुई, उनके सारे शरीरमें रोमाश्च हो आया और वे 
परमानन्दसे पूर्ण हो गये || ७३ ॥ इस प्रकार कथा 
श्रवणकर भगवानके प्यारे नारदजी हाथ जोड़कर प्रेम- 
गद्गद वाणीसे सनकादिसे कहने लगे ॥ ७४ ॥ 

नारदजीने कहा--मैं वन्य हूँ, आपलोगोंने करुणा 
करके मुझे बड़ा ही अनुगृहीत किया हैं, आज मुझे सब- 
पापहारी भगवान्‌ श्रीहरिकी ही प्राप्ति हो गयी || ७५॥ 
तपोधनो ! मैं श्रीमद्भागवतश्रत्रणकों ही सत्र ध्मोसे श्रेष्ठ 
मानता हूँ; क्योंकि इसके श्रत्रणसे वैकुण्ड ( गोलोक )-विहारी 
श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है || ७६ ॥ 

स्तजी कहते हैं--शौनकजी ! वैष्णवश्रेष्ठ नारदजी 
यों कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते-फिरते योगेश्वर 


0 | शुकदेवजी आ गये || ७७ ॥ कथा समाप्त होते ही 
तत्राययों षोडशवार्षिकस्तदा | व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी वहाँ पवारे | सोलह वर्षकी- 
व्यासात्मजो ज्ञानमहान्धिचन्द्रमा। | सी आयु, आत्मलामसे पूर्ण, ज्ञानहूपी महासागरका 
कथावसाने. निजलाभपूण; | संवर्धन करनेके लिये चन्द्रमाके समान वे प्रेमसे धीरे- 


प्रेम्णा पठन्‌ भागवत शने; शने: ॥॥७८॥| थीरे श्रीमद्भागवतका पाठ कर रहे ये | ७८ ॥ 
भा० स० खं० १. ६-- हज हि 


. सन [ अ० ६ 


जल 


नल जज घी जज ली सै 


परमतेजली शुकदेवजीको देखकर सारे समासदू 
झटपट खड़े हो गये और उन्हें एक ऊँचे आसनपर 
बैठाया | फिर देवर्षि नारदजीने उनका प्रेमपूत्रंक पूजन 
किया । उन्होंने खुखप्रू्न॑क बैठकर कहा---“आपलोग मेरी 


दृष्टा सदस्याः परमोरुतेजसं 
सद्यः समृत्थाय ददुमहासनम्‌ । 
प्रीत्या सुरषिस्तमंपूजयत्सु्॑ 


+नह व 


खितोड्व॒द॒त्संश्रणुतामलां गिरम्‌ । निर्मल वाणी सुनिये? || ७९ || 
श्रीगुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोले--रसिक एवं भावुक जन ! 
| निम्न ्गगलियि यह श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पक्क्षका परिपक्ष फल है | 
॥ निगमकल्पतरोगेलित॑ फल श्रीजुकदेवरूप झुकके मुखका संयोग होनेसे अम्ृतरससे 
ह शुकमुखादसृ तद्गवसंयुतम्‌ | परिषर्ण है | यह रस-ी-रस है---इसमें न छिलका है 
! पिबत है ५ न गुठली | यह इसी लोकमें सुलभ है! | जबतक शरीरमें 
| बत भागवत रससालय॑ -चेतना रहे, तबतक आपलोग बार-बार इसका पान 
४ सहरहो रसिका अ्रवि भावुकाः |८०॥ | करें ॥ ८० ॥ महासुनि व्यासदेवने श्रीमद्भागत्रत महा- 
. | पुराणकी रचना की है । इसमें निष्कपट---निष्काम 


धर्म प्रोज्झितकेतवो5त्र परमो निर्मत्सराणां सतां 

वेद्य॑ं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ | 
_. श्रीमद्भागवते महामुनि$ते किं वा परेरीश्वरः 

सद्यो हृद्यवरुध्यतेज्त्र कृतिमिः शुश्रूषुभिस्तर्क्षणात्‌८ १ 


परम धर्मका निरूपण है । इसमें झुद्भान्त:करण सत्पुरुषों- 
के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुका वर्णन 
है, जिससे तीनों तापोंकी शान्ति होती है | इसका आश्रय 
लेनेपर दूसरे शासत्र अथव्रा सावनक्की आवश्यकता नहीं 
रहती | जब कमी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रत्रणकी इच्छा करते 
हैं, तभी इश्वर अविल्म्ब उनके हृदयमें अवरुद्ध हो 
जाता है || ८१ ॥ यह भागत्रत पुराणोंका तित्क और 
जैष्णबोंका धन है | इसमें परमहंसोंके प्राप्प विशुद्ध 
ज्ञानका ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और 
भक्तिके सहित निवृत्तिमागंको प्रकाशित किया गया 
है | जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन- 
में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है || ८२ ॥ 
यह रस खर्गलोक, सत्यछोक, कैठास और वैकुण्ठमें 
भी नहीं है, इसलिये भाग्यवान्‌ श्रोताओं ! तुम्र इसका 
खूब पान करो; इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो || ८३ | 
सूतजी कहते हँ--श्रीशुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि उस सभाके वीचोबीच प्रह्लाद, बलि, 
उद्धव और अजुन आदि पार्षदोंके सहित साक्षात्‌ श्रीहरि 
प्रकट हो गये | तब देवर्षि नारदने भगवान्‌ और उनके 
भक्तोंकी यथोचित पूजा की ॥ ८४ ॥ भगवानको प्रसन्न 
देखकर देवर्षिने उन्हें एक विशाल सिंहासनपर बैठा 
| दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे | 
| कीर्तनकों देखनेके लिये श्रीपावतीजीके सहित महादेवजी 
और ब्रह्मजी भी आये। ८५ ॥ कीर्तन आरम्भ हुआ | 


श्रीमद्भागवर्त पुराणतिलक॑ यद्वैष्णवानां धन॑ 
यसिन्‌ पारमहंस्यमेवममल ज्ञानं पर॑ गीयते । 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहित॑ नेष्कम्यमाविष्कृतं 
. तच्छृण्वन्‌ प्रपठन्‌ विचारणपरो भकत्या विम्नुच्येन्नरः 
._ खर्गे सत्ये च कैलासे बैक॒ण्ठे नास्त्ययं रसः । 


.. मध्ये सभायां हरिराविरासीतू । 
 ग्रह्दवल्युद्धवफाल्गुनादिभि- 
# सुरषिस्तमपूजयच तान्‌ ॥८४॥ 


आ० ६ ] 


माहात्म्य 


७३ 


वीणाधारी सुरिं: ख्वरकुशलतया रागकताजुनो5भूत्‌ । 
इन्द्रोज्वादीन्मृदज़ं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूब।८६। 
ननते मध्ये त्रिकमेव तत्र 

भवत्यादिकानां नट्वत्सुतेजसास । 
अलोकिर्क कीर्तनमेतदीक्ष्य 

हरिः अलन्‍्नोडपि वचोज्च्रवीत्तत्‌॥८७॥ 
मत्तो वर॑ भावशताद बृणुध्व॑ 

प्रीतःकथाकीतनतोडसि साम्प्रतम। 
श्रुत्वेति तद्बाक्यमतिग्रसन्‍्नाः 

ग्रेमाद्रंचित्ता हस्मूचिरे 
नगाहगाथासु च सबभकक्‍्ते- 

रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रय॒त्नात्‌ । 
मनोरथोष्य॑ परिपरणीय- 

स्तथेति चोकत्वान्तरधीयताच्युतः ॥८९%॥ 
ततोडनमत्तच्चरणेषु... नारद- 

सथा शुकादीनपि तापसांश्र । 
अथ ॒प्रहृष्टाः परिनश्मोहाः 

सव॑ ययुः पीतकथाम्तास्ते ॥९०॥ 
भक्ति: सुताभ्यां सह रक्षिता सा 

शास्ज स्वकीयेषपि तदा शुकेन | 
अंतो हरिभौगवतस्थ सेवना- 

चिच॑ समायाति हि वेष्णवानाम॥९१॥ 
दारिद्रयदुःखज्वरदाहिता ना 

मायापिशाचीपरिसदितानामू_ । 
संसारसिन्धोी. परिपातितानां 

क्षेमाय वे भागवतं ग्रगजंति ॥९२॥ 
शोौनक उवाच 


शुकेनोक्त॑ कदा राज्े गोकर्णेन कदा पुनः । 
सुरषये कदा त्राह्मश्छिन्धि मे संशय त्विमस्‌ 
सूत उवाच 


आकृष्णनि्गमात्त्रिशदपाधिकगते कलो। 

नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोडकरोत्‌ ॥९४8॥ 
परीक्षिच्छृषणान्ते च कलों वर्षशतइये | - 
घुद्धे झुचो नवम्यां च घेलुजोडकथयत्कथास्‌ ॥९५॥ 


ते ॥८८॥ 


देवर्षिं नारद वीणाकी ध्वनि करने लगे, खर-विज्ञान ( गान- 
विद्या ) में कुशल होनेके कारण अर्जुन रागअलापने छगे, 
इन्द्रने मृदड़ बजाना आरम्म किया, सनकादि बीच-बीचरमें 
जयघधोष करने छगे और इन सबके आगे शुकदेवजी तरह- 
तरहकी सरस अज्जभज्जी करके भाव बताने छगे। ८६ ॥ 
इन सबके बीचमें परम तेजस्त्री भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 
नटोंके समान नाचने लगे | ऐसा अल्जैकिक कीतन 
देखकर भगवान्‌ प्रसन हो गये और इस प्रकार कहने 
छगे--]| ८७ ॥ 'मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तनसें बहुत 
प्रसन हूँ, तुम्हारे भक्तिभावने इस समय मुझे अपने वशमें 
कर लिया है | अतः तुमलोग मुझसे वर माँगो |? 
भगवानके ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन हुए 
और प्रेमा्द चित्तसे भगवानसे कहने लगे ॥ ८८ ॥ 
“भगवन्‌ ! हमारी यह अमिल्ाषा हैं कि भविष्यमें भी 
जहाँ-कहीं सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदोंके 
सहित अवश्य पधारें | हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिये |? 
भगवान्‌ “तथास्तुः कहकर आन्तरवाौन हो गये ॥ ८९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके पार्षदों- 
के चरणोंको लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर शुकदेव- 
जी आदि तपसखियोंको भी नमस्कार किया | कथा- 
मृतका पान करनेसे सब लोगोंको बड़ा ही आनन्द हुआ, 
उनका सारा मोह नष्ट हो गया । फिर वे सब छोग 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये | ९० ॥ उस समय 
शुकदेवजीने भक्तिको उसके पुत्रोंतद्षित अपने शालमें 
स्थापित कर दिया | इसीसे भागवतका सेवन करनेसे 
श्रीहरि वैष्णवोंके हृदयमें आ विराजते हैं | ९१ ॥ 
जो छोग॑ दरिद्वताके दुःखज्वरकी ज्वालासे दग्ध हो रहे 
हैं, जिन्हें माया-पिशाचीने रौंद डाला है तथा जो संसार- 
समुद्रमें डूब रहे हैं, उनका कल्याण करनेके लिये 
श्रीमद्भागवत सिंहनाद कर रहा है ॥| ९२ ॥ 

शौनकजीने पूछा--सूतजी ! झुकदेवजीने राजा 
परीक्षित्‌को, गोकणेने धुन्धुकारीको और सनकादिने 
नारद॒जीको किस-किस समय यह ग्रन्थ सुनाया था--मेरा 
यह, संशय दूर कीजिये ॥ ९३ ॥ 

स्तजीने कहा--भगवान श्रीकृष्णे खधामगमनके 
बाद कल्युगके तीस व्ेसे कुछ अधिक बीत जानेपर 
भाद्पद मासकी शुक्ला नवमीकों शुकदेवजीने कथा 
आरम्भ की थी ॥ ९४ ॥ राजा परीक्षितके कथा सुनने- 
के बाद कब्युगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर आषाढ़ 
मासकी शुक्ल नवीको गोकर्णजीने यह कया छुनायी 


४४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६ 


न्न्ज्ज्ज्म्प्ज्न्न्न्त्त्य्त््त्त्ज्ज्ज्््फेफ्ज्क्््फ््ज््््््ज्््िोिॉ<फफििफििोिॉॉ.--_-.-. 7 -क -: ८२” 


तस्मादपि कलो प्राप्ते त्रिंशइ्षगते सति। 
ऊलुरूज सिते पक्षे नवम्यां त््मणः सुताः ॥९६॥ 
' इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोड्ह॑ त्वयानघ । 
कलों भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी ||९७॥ 
कृष्णप्रियंसकलकल्मपनाशन च 
मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारि । 
सन्त! कथानकमिदं पिबतादरेण 
लोके हि तीथंपरिशीलनसेवया किम्र]।९८॥। 
खपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्त॑ 
बद॒ति यम: किले तस्य कर्णमूले । 
परिहर भगवत्कथास मत्तान्‌ 
प्रशुरहमन्यनणां न वेष्णवानाम्‌ ॥॥९९॥ 
असारे संसारे विषयविषसडद्भाकुलधियः 
क्षणा्े क्षेमाथ पिबत शुकगाथातुलुसुधाम्‌ | 
किमथ व्यथथ-भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छवणगतमुत्तयुक्तिकथने। १०० | 
रसप्रवाहसंस्थेन . श्रीशकेनेरिताः कथा। 
कण्ठे सम्बध्यते येन स॒ बेकुण्ठप्रशर्भवेत्‌ ॥१०१॥ 
इति च परमगुठ्म॑ स्वेसिद्धान्तसिद्ध 
सपदि निगदित ते शख्रेपु>ज॑ विलोक्य | 
जगति शुककथातो निर्मल नास्ति किंचित्‌ 
पिब परसुखहेतोर्दादशस्कन्धसारम॥१०२। 
एतां यो नियततया थ्रूणोति भक्त्या 
यह्चेनां कथयति शुद््धवेष्णवाग्रे। 
तो सम्यग्विधिकरणात्फलं॑ लमेते 


न्ल्फर 


थी ॥९०॥ इसके पीछे कलियुगके तीस वर्ष और निकल 
जानेपर कार्तिक शुक्ला नवमीसे सनकादिने कथा आरम्भ 
की थी ॥९६॥ निष्पाप शौनकजी ! आपने जो कुछ पूछा 
था, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया | इस कलियुगमें 
भागवतकी कथा भवरोगकी रामबाण औषब है |९७॥ 
संतजन ! आपलोग आदरपूर्वक इस कथाम्रतका पान 
कीजिये । यह श्रीक्ृष्णको अत्यन्त प्रिय, सम्पूर्ण पापोंका 
नाश करनेवाल्ा, मुक्तिका एकमात्र कारण और भक्तिको 
बढ़ानेवाला है | लोकमें अन्य कल्याणकारी साधनोंका 
विचार करने और तीर्थोका सेत्रन करनेसे क्‍या होगा 
॥ ९८ ॥ अपने दूतको हाथमें पाश लिये देखकर यमराज 
उसके कानमें कहते हैं---“देखो, जो भगवान्‌की कथा- 
वार्तामें मत्त हो रहे हों, उनसे दूर रहना; मैं औरोंको ही 
दण्ड देनेकी शक्ति रखता हूँ, वैष्णबोंकों नहीं? ॥९९॥ 
इस असार ससारमे विषयरूप व्रिषकी आसक्तिक्रे कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों |! अपने कब्यागक्रे उद्दे इयसे आधे 
क्षणके लिये भी इस शुककथारूप अनुपम सुवाका पान 
करो | प्यारे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथरमें व्यर्थ 
ही क्‍यों भटक रहे हो ? इस कयाके कानमें प्रवेश करते 
ही मुक्ति हो जाती है, इस बातक़े साक्षी राजा परीक्षित्‌ 
हैं ॥१००॥ श्रीशुकदेवजीने प्रेमरसके प्रवाहमें स्थित होकर 
इस कथाको कहां था | इसका जिसके कण्ठसे सम्बन्ध 
हो जाता है, वह वैकुप्ठका खामी बन जाता है | १०१॥ 
शौनकजी ! मैंने अनेक शा््रोंकी देखकर आपको यह परम 
गोप्य रहस्य अमी-अभी सुनाया है| संत्र शाल्रोंके सिद्वान्तोंका 
यही निचोड़ है । संसारमें इस शुकशाखसे अधिक पवित्र 
और कोई वस्तु नहीं है; अतः आपलोग परमानन्दकी प्राप्तिके 
लिये इस द्वादशस्कन्थरूप रसका पान करें || १०२ ॥ 
जो पुरुष नियमप्रूवंक्क इस कथाका भक्ति-भावसे श्रतरण 
करता है और जो छुद्भान्त:करण भगवद्धक्तोंके सामने इसे 
सुनाता है, वे दोनों ही विधिका पूरायूरा पालन करनेके 
कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं---उनके लिये त्रिलोकीमें 


याथाथ्यौन्‍न हि अवने किमप्यसाध्यस ।१०३। | कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता ॥ १०३ ॥ 
+---+-#---&9088७»..--०--+-८ 


मर इति श्रीपग्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्यं 
38327 श्रवणविधिकथन नाम परष्ठोडध्याय: || ६॥ 
॥ समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्त्‌ ॥ 
0 पक ._॥ इरि। % तस्सत्‌ ॥ 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमड्रागवतमहापुराणम्‌ 


यो लीलालास्यसंलमो गतोडलोलोडपि लोलताम | 
त॑ लीलाबपुष॑बालं बन्दे लीलार्थसिड्धये ॥ 


व-परीक्षित्‌ 


बकरा के 


३० तत्सत्‌ 
श्रीगणेश्याय नमः 


श्रीमड्रागवतमहापुराणम्‌ 


पफ्यमः स्कनकाः 


__. 5 8 आम 
अथ प्रथमो5ध्यायः 
श्रीसूतजीसे शोनक।दि ऋषियोंका अइन 


महज्लाचरण 
जन्माद्यस्थ यतो5नन्‍्वयादितरत- जिससे इस जगतकी सक्टि,स्थिति और प्रल्य होते हैं--- 
शरर्थेष्यभिज्ः. खराट्‌ क्योंकि वह सभी सक्रूप पदार्थो्में अनुगत है और 


असत्‌ पदार्थोंसे प्रथक्‌ है; जड नहीं, चेतन है; 


तेने ब्रह्म हुदा य आदिकवये परतन्त्र नहीं, खयंग्रकाश है; जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्म 


मुह्यन्ति यत्सरय) | नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्पसे ही जिसने उस वेदज्ञानका 
तेजोबारिसदां. यथा तिनिगयों है; जिसके सम्बन्ध बड़े-बड़े विद्यान्‌ 


भी मोहित हो जाते हैं; जैसे तेजोमय सूरयरश्मियोंमें जल- 
यत्र त्रिसर्गोज्सषा का, जल्में स्थलका और स्थलमें जलका. भ्रम होता है, वैसे 

धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाग्रत-खप्न-सुषप्तिरूपा 
न्‍ ५ सृष्टि मिध्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासें सत्यवत्‌ प्रतीत 

सत्य... “पर अीय हो रही है, उस अपनी खयंग्रकाश ज्योतिसे सर्वदा और 


..धर्मः प्रोज्लितकेतवोडत्र परमो | सर्वथा मांयाँ और मायाकां्यसे पूर्णतः मुक्त रहनेवाले 
.. निर्मत्सराणां सतां | परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं || १॥ 


महामुनिं ब्यासदेवके दौरा निर्मितं इस अ्रीमद्भागंवत 


बेच वास्तवमत्र. वस्तु शिव्द महापुराणमें मोक्षपयन्त फलकी कामनासें रहित परम 


तापत्रयोन्मूलनम्‌ । से निरूपण हुआ है। इसमें श॒द्धान्तःकरण सत्पुरुषों- 
जाननेयोग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्माका निरूपण 
श्रीमद्भागवते आओ हुआ है, जो तीनों तापोंका जड़से नाश करनेवाली और परम 
कि वा पररीश्वर . .. | कल्याण देनेवाली है | अब और किसी साधन या शाज्से 
सद्यो हथवरुष्यतेजत्र कृतिमिः क्या प्रयोजन | जिस समय भी सुकृती पुरुष इसके श्रवणकी 
! इच्छा करते हैं, इश्वर उसी समय अविल्म्ब उनके हृदयमें 

शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्‌ ॥२॥ 


हक आकर बन्‍्दी बन जाता है॥ २ ॥ रसके ममेज्ञ भक्तजन ! 
> निगमकल्पतरोगलित॑ फ्‌लं हे श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पबक्षका पका हुआ फल 
-झ ः । श्रीशञुकदेवरूप 
न हक शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ | - तोतेके# मुखका सम्बन्ध हो जानेसे 


अर तय्‌ | 2 यह परमानन्दमयी सुधासे कल्में 
# यह प्रसिद्ध है कि तोतेका काटा हुआ फल अधिक मीठा 23322... 


४८ भ्रीमद्भागवत [ आ० १ 
पिबत भागवत रसमालय॑ छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है | 
यह मूर्तिमान्‌ रस है | जबतक शरीरमें चेतना रहे, तब- 
है ः तक इस दिव्य भगवदू-रसका निरन्तर बार-बार पान करते 
महुरहो रतिका झवि भाजुकाः ॥ ३ ।। | हो | यह प्र्वीपर ही सुलम है॥ ३ ॥ 
कथाप्रारम्भ 


नेमिषेजनिमिषक्षेत्रे ऋष! शोनकादयः 
सत्र॑ खर्गाय. लोकाय सहख्सममासत ।। ४ ॥ 
त एकदा तु म्ुनयः प्रातह॑तहुताग्नयः | 


सत्कृत॑ छतमासीन पग्रच्छुरिदमादरात्‌ ॥ ५ |॥| 
करषय ऊउचुः 


ल्वया खल पुराणानि सेतिहासानि चानघ ' 


आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशाख्राणि यान्युत ।। ६॥। 


यानि वेदविदां श्रेष्टी भगवान्‌ बादरायणः 
अन्ये च म्नयः सतत परावरविदो विहुः ॥ ७॥ 

वेत्थ त्वं सोम्य तत्सव॑ तच्वतस्तदलुग्रहात्‌ । 

अूयु! लिग्धस्य शिष्यस्य गुखो गुद्यमप्युत || ८ ॥ 


_तत्र तत्राजसा5<युष्मन्‌ भवतता यद्विनिश्वितम्‌। - 


| 


एक बार भगवान्‌ विष्णु एवं देवताओंके परम पुण्यमय 

क्षेत्र नैमिषारण्यमें शौनकादि ऋषियोंने भगवत्‌:प्राप्तिकी 
इच्छासे सहस्न वर्षों पूरे होनेवाले एक महान्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान किया || 9 ॥ एक दिन उन छोगोंने प्रात:काल 
अन्निहोत्र आदि नित्यक्रत्योंसे निन्नत्त होकर सृतजीका 
पूजन किया और उन्हें ऊँचे आसनपर बैठाकर बड़े आदर- 

यह प्रइन किया ॥ ५ ॥ 

ऋषियाोंने कहा--सूतजी ! आप निष्पाप हैं | आपने 
समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशात्रोंका विधिपूर्वक 
अध्ययन किया है तथा उनकी भलीमभाँति व्याख्या भी 
की है ॥ ६ ॥ वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ वादरायणने एवं 
भगवानके सगुण-निर्गुण रूपको जाननेब्राले दूसरे मुनियों- 
जो कुछ जाना है---उन्हें जिन विषयोंका ज्ञान हैं, 
वह सब आप वास्तविक रूपमें जानते हैँ | आपका 
हृदय बड़ा ही सरल और झाुद्ध है, इसीसे आप उनकी 
कृपा और अनुग्रहके पात्र हुए हैं | गुरुनन अपने प्रेमी 
शिष्यको गुक्तसे-गगुप्त बात मी बता दिया करते 
हैं || 3-८ ॥ आयुष्मन्‌ ) आप कृपा करके यह बतलाइये 
कि उन सब्र शाद्रों, पुराणों और गुरुजनोंके उपदेशोमें 
कलियुगी जीवोंके परम कल्याणका सहज साधन आपने 
क्या निश्चय किया है।| ९ ॥ आप संत-समाजके भूषण 
हैं | इस कल्युगमें प्रायः छोगोंकी आयु कम हो गयी 
है | साधन करनेमें छोगोंकी रुचि और भ्रद्गत्ति भी नहीं 
है | लोग आल्सी हो गये हैं | उनका भाग्य तो मन्द्‌ 
है ही, समझ भी थोड़ी है; इसके साथ ही वे नाना 


मन्दः तय मन्दभाग्या ह्यपदुता। ॥१०॥ प्रंकारकी विष्न-बाधाओंसे घिरे हुए भी रहते हैं ॥१ ०॥ शास्र 


[ श्रोतव्यानि विभागशः । 


भी बहुतससे हैं | परंतु उनमें एक निश्चित साधनका 
नहीं, अनेक प्रकारके कर्मोका वर्णन॑ है | साथ ही वे 
इतने बड़े हैं. कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। 
आप्र परोपकारी हैं | अपनी बुद्धिसे उनका सार निकाल- 


कर प्राणियोंके परम कल्याणके डिये हम श्रद्धाहुओंको 


झुनाइये, जिससे हमारे अन्तःकरणकी झुद्धि प्राप्त हो। १ १। 
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सतत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । प्यारे सृतजी | आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही 
हैं कि यदुवंशियोंक्रे रक्षक भक्तवत्सछ भगवान्‌ श्रीक्रष्ण 
वसुदेवकी धर्मपत्नी देवकीके गर्भसे क्या करनेकी इच्छासे 
अवतीर्ण हुए थे ॥ १२ ॥ हम उसे सुनना चाहते हें | 
आप क्षपा करके हमारे छिये उसका वर्णन कीजिये; 
क्योंकि भगवानका अबतार जीबोंके परम कल्याण और 
भगव्येममयी समृद्धिके लिये ही होता है || १३ ॥ 
यह जीव जन्म-मृत्युके घोर चक्रमें पड़ा हुआ है--इस 
स्थितिमें भी यदि वह कभी भगवानके मड्जलमय नाप्रका 
उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाय; क्योंकि 
स्त्रयं भय भी भगवानसे डरता रहता है ॥ १४ ॥ सतजी ! 
परम विरक्त और परम शान्त मुनिजन भगवानके श्रीचरणों- 
की शरणमें ही रहते हैं, अतएव॒ उनके स्पशमात्रसे संसारके 
जीव तुरंत पत्रित्र हो जाते हैं. | इधर गज्ञाजीके जलका बहुत 
दिनोंतक सेवन किया जाय, तब कहीं पवित्रता प्राप्त होतो 
है ॥ १५ ॥ ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओंका 
गान करते रहते हैं, उन मगवान्‌का कलिमलहारी पवित्र यश 
भला, आत्मशुद्धिकी इच्छावाला ऐसा कौन मनुष्य होगा, 
जो श्रवण न करे ॥ १६॥ वे लीलासे ही अब्रतार घारण 
करते हैं | नारदादि महात्माओंने उनके उदार कर्मोंका 
गान क्या है | हम श्रद्धालुओंके प्रति आप उनका वर्णन 
कीजिये ॥ १७॥ 

बुद्धिमान सूतजी ! सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमाया- 
से खच्छन्द लीला करते हैं | आप उन श्रीहरिकी मद्जूल- 
मयी अवतार-कथाओंका अब वर्णन कीजिये ॥ १८ ॥ 
पुष्यकी्ति भगवानकी लीला सुननेसे हमें कमी भी तृप्ति 
नहीं हो सकती; क्योंकि रसज्ञ श्रोताओंकों पद-पदपर 
भगवान्‌की लीलाओंमें नये-नये रसका अनुभव होता 
है ॥| १९ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनेको छिपाये हुए थे, 
लोगोंके सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य 
हों | परंतु उन्होंने बलरामजीके साथ ऐसी लीलाएँ भी की 
हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किसा है, जो मनुष्य नहीं 
कर सकते ॥ २०॥ कलियुगको आया जानकर इस 
वैष्णवक्षेत्रमें हम दीधकालीन सत्रका संकल्प करके बैठे 
हैं | श्रीहरिकी कथा. सुननेके लिये हमें अवकाश प्राप्त 
हैं ॥ २१ ॥ यह कलियुग अन्तःकरणकी पवित्रता और 
शक्तिका नाश करनेवाला है | इससे पार पाना कठ्नि 
है। जैसे समुद्से पार जानेबालोंको कणधार मिल जाय, 
उसी प्रकार इससे पार पानेकी इच्छा रखनेबाल़े, हम- 


देवक्यां वसुदेवयय जातो यस्य चिकीर्षया ॥१२॥ 


तन्नः शुश्रूषमाणानामहंस्यज्ञालुव्णितुम्‌ । 
यस्यावतारों भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ 
आपन्नः संसृतिं घोरां यज्नाम विवशों गृणन्‌ | 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्धिमेति खयं भयम्‌ ॥१७॥ 
यत्पादसंश्रया; खत सुनयः प्रशमायनाः । 
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्ठाः खर्धुन्यापोडजुसेवया |॥१५॥ 
को वा भगवतस्तस्य पृण्यश्लोकेब्यकर्मणः । 
शुद्धिकामो न श्रुणुयाद्यशःः कलिमलापहस ॥१६॥ 
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि खरिभिः 
त्रृहि न श्रदधानानां लीलया दधतः कला: ॥१७॥ 
अथाख्याहि हरेधीमन्नवतारकथाः शुभाः 


लीला विद्धतः स्वेरमीश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥ 
वय तु न वितृप्याम उत्तमछोकविक्रमे | 
यच्छृष्वतां रसज्ञानां खादु ख्ादु पदे पदे ॥१९॥ 
क्तवान्‌ किल वी्याणि सह रामेण केशवः | 
अतिमरत्यानि भगवान्‌ गूह। कपटमानुपः ॥२०॥ 
कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेडसिन्‌ वेष्णवे वयम्‌ | 
आसीना दीघं॑सत्रेण कथायां सक्षणा हरे; ॥२१॥ 
त्व॑ं नःसंदशितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीषताम्‌ । 


कलिं सचहरं पुंसां कणधार इवाणवम्‌ ॥२२॥ 
[० स० ख० १. ७--- 
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। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे अद्मण्ये धर्मचर्मणि ॥| लोगोंसे ब्रह्मेने आपको मिलाया है ॥ २२ ॥ धर्म- 
। रक्षक, ब्राह्मणभक्त, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अपने 
| धाममें पधार जानेपर धर्मने अब किसकी शरण ली 
खां काष्टामघुनोपेते धर्म! क॑ शरणं गतः ॥२३॥ है---यह बताइये ॥ २३ ॥ 
>--7०-9<०्लचछुलूट- से. 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां प्रथम- 


स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोडप्यायः ॥ १ ॥ 
+--*औै52:99+ै<.-+- 


अथ द्वितीयो5ध्यायः 


भगवत्कथा और भगवद्धक्तिका माहात्स्य 


व्याप्त उवाच |. श्रीव्यासजी कहते हँ--शौनकादि त्रह्मवादी ऋषियों- 


पे है प्र | के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्पणके पुत्र उम्रश्नवाकों बड़ा ही 
इति सम्प्रश्नसंहश्ो विग्राणां रौमहर्षणिः । लाकर रोमदनेणके उ ; 


हर आनन्द हुआ । उन्होंने ऋषियोंके इस मज्गनलमय प्रश्न- 
दः 5 
प्रतिपूज्य चचस्तंपा प्रवकक्‍!तुसुपचक्रम ।। १ || | का अभिनन्दन करके कहना आरम्म किया ॥ १॥ 


सूत उवाच खूतजीने कहा-जजिस समय श्रीशुकदेवजीका 

हर फतह रिर्तग यज्ञोपवीत-संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक-जैंदिक 
| मत प्र्व्र जॉके 2 ्ं 
5 कर्मोके अनुष्टानका अवसर भी नहीं आया था, उन 

हज सु अकेले हि पे नेके उद्देश्य जाते पु खकर फे 
द्वैपायनो विरहकातर आजुहाब । अकेले ही संन्यास लेनेके उद्देश्यसे जाते देखक उन 

पिता व्यासजी विरहसे कातर होकर पुकारने छगे--- 

पुत्रेति तन्‍्मयतया तरवो5भिनेदु- “ेठा | बेठा !! उस समय तन्मय होनेके कारण श्री- 


शुकदेवजीकी ओरसे बृक्षोंने उत्तर दिया | ऐसे सबके 

स्त॑ सवंभूतहदय॑ मुनिमानतो5सि ॥। २ ॥ | रंदसमें विराजमान श्रीक्षकदेव मुनिको मैं नमस्कार करता 

हूँ॥| २ ॥ यह श्रीमद्भागवत अत्यन्त गोपनीय-रहस्यात्मक 

यः खानुभावमखिलश्रुतिसारमेक- पुराण है | यह भगवत्खरूपका अजुभव करानेवात्ग 
2 और समस्त वेदोंका सार है । संसारमें फँसे हुए जो 
मध्यात्मदीपमतितितीषतां तमोडन्धम्‌ | | छोग इस धोर अज्ञानान्धकारसे पार जाना चाहते हैं, 

ट उनके लिये आध्यात्मिक तत्तोंको प्रकाशित करनेवाला 
संसारिणां करुणया55ह पुराणगुह्मं यह एक अद्वितीय दीपक है । बास्तवमें उन्हींपर करुणा 
ह करके बड़े-बड़े सुनियोके आचार्य श्रीशुकदेवजीने इसका 

 त॑ व्यासब्नलम्॒पयामि गुरुं मुनीनाम्‌ ॥| ३ ॥ | तर्णन किया है। मैं उनकी हारण भ्रहण करता हूँ ॥ ३॥ 
“जा मनुष्योमें सर्वश्रेष्ठ भगवानके अवतार नर-नारायण ऋषियों- 
को, सरखती देवीको और श्रीग्यासदेवजीको नमस्कार 
करके तब संसार और अन्तःकरणके समस्त विकारोंपर 


विजय प्राप्त करानेवाले इस श्रीमद्भागबत 
पाठ करना चाहिये ॥ 9 ॥ हर 


जीत लत डििडन अजलल। 
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सनयः साधु प्रष्टोष्ह भवद्धिलोकमद्नलम। 
यत्कृतः क्ृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति ॥ ५॥ 
स॒ वे पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता यया55त्मा सम्प्रसीदति ॥ ६॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः ग्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्‌ | ७॥ 
धर्म: स्वजुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेध्दि रतिं श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ ८॥ 
धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोड्थौयोपकल्पते । 
नाथस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्वतः ॥ ९॥ 
कामस्य नेन्द्रियश्नीतिलांभो जीवेत यावता। 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथों यश्चेह कर्मभिः ॥१०॥ 
वदन्ति तत्तल्वविदस्तत्व॑ यज्ज्ञानमदयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते ॥११॥ 
म्ुनयो 


तच्छूदधाना ज्ञानवेराग्ययुक्तया । 


पव्यन्त्यात्मनि चात्मान॑ भकत्या श्रुतग्ृहीतया॥ १२॥ 
अतः पृम्मिद्विजश्रेष्ठा वर्णाअ्मविभागशः । 

4 (९)! ०८5. ४७ ईरितोष 
खजुष्ठितस्य धरंस्य संसिद्धिहेरितोषणम्‌ ॥१३॥ 
तस्ादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पति: | 
श्रोतव्यः कीतितव्यश्व ध्येय! पूज्यथ् नित्यदा ॥१४॥ 


यदजुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिवन्धनस्‌ । 


छिन्दन्ति कोविदास्तस्थ को न कुयौत्कथारतिम॥ १५॥॥ 


ऋषियों | आपने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणके ल्थि 
यह बहुत सुन्दर प्रश्न किया है; क्योंकि यह प्रश्न श्री- 
कृष्णके सम्बन्धमें है और इससे मलीमाँति आत्मशुद्धि हो- 
जाती है| ७५॥ मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म वही 
है, जिससे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति हो---भक्ति भी ऐसी, 
जिसमें किसी प्रकारकी कामना न हो और जो नित्य- 
निरन्तर बनी रहे; ऐसी भक्तिसे हृदय आनन्दखरूप 
परमात्माकी उपलब्धि करके कृतकत्य हो जाता है ॥ ६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति होते ही, अनन्य प्रेमसे उनमें 
चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्यका आविर्माव 
हो जाता है ॥ ७ ॥ घर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान 
करनेपर भी यदि मनुष्यके हृदयमें भगवानकी छीला- 
कथाओंके प्रति अनुरागका उदय न हो तो वह निरा 
श्रम-ही-श्रम है ॥ ८ ॥ धर्मका फल हैं मोक्ष । उसकी 
सार्थकता अर्थ-प्राप्तिमें नहीं है | अर्थ केवल घमके लिये है | 
भोगविलास उसका फल नहीं माना गया हैं || ९ ॥ भोग- 
विलासका फल इन्द्रियोंको तृप्त करना नहीं हैं, उसका 
प्रयोजन है केवल जीवन-निवोह | जीवनका फल भी तत्त- 
जिज्ञासा है | बहुत कर्म करके खर्गादि प्राप्त करना उसका 
फल नहीं है ॥१०॥ तच्वेत्तालोग ज्ञाता और ज्ञेयके मेदसे 
रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्द्खरूप ज्ञानको ही 
तत्त्व कहते हैं । उसीको कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और 
कोई भगवानके नामसे पुकारते हैं ॥ ११ ॥ श्रद्धालु 
मुनिजन भागवत-श्रवणसे प्राप्त ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तिसे 
अपने हृदयमें उस परमतत्त्वरूप परमात्माका अनुभव करते 
हैं ॥ १२ ॥ शौनकादि ऋषियो ! यही कारण है कि 
अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुसार मनुष्य जो 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसकी प्रूणे सिद्धि इसीमें 
है कि भगवान्‌ प्रसन्न हों ॥ १३ ॥ इसलिये एकाग्र 
मनसे भक्तवत्सठ भगवान्‌का ही नित्य-निरन्तर श्रत्रण, 
कीतेन, ध्यान और आराधन करना चाहिये॥ १४ ॥ 
कर्मोकी गाँठ बड़ी कड़ी है । विचाखान्‌ पुरुष भगवान्‌: 
के चिन्तनकी तल्वारसे उस गाँठको काट डालते हैं| 
तब भला, ऐसा कौन मनुष्य होगा, जो भगवानकी 
लीलाकथामें प्रेम न करे ॥ १५ ॥ 


१.यहाँ प्राचीन प्रतिमें “सूत उवाच” यह पाठ अधिक है। २. प्रा० पा०--युक्तयः । 


शुश्रपो! श्रदधानस्थ वासुदेवकथारुचिः । 
स्थान्महत्सेवया विश्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्‌ ॥१६॥ 
श्रुण्वतां खकथां कृष्ण परुण्यश्रवणकीर्तनः । 
.हृययन्तःसथो द्यभद्राणि विधुनोति स॒हत्सताम्‌ ॥१७॥ 
नष्टप्रायेष्वभद्रेष नित्य॑ भौगवतसेवया । 
भगवत्युत्तमछोके भक्तिभंवति नेष्ठिकी ॥१८॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्र ये । 
चेत एतेरनाविद्धं खितं सच्ते प्रसीदति ॥१९॥ 
एवं प्रसन्नमननसो भगवद्धक्तियोगतः 


भगवत्तत्वविज्ञानं. मुक्तसड्रस्य जायते ॥२०॥ 


५२ श्रीमद्भांगवत 


[ अ० ३ 


शौनकादि ऋषियो ! पवित्र तीथोंका सेवन करनेसे 
महत्सेवा, तदनन्तर श्रत्रणकी इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्यश्चात्‌ 
भगवत्‌-कथामें रुचि होती है || १६ || भगवान्‌ श्रीकृष्णवे 
यशका श्रत्रृण और कीत॑न दोनों पवित्र करनेवाले हैं | वे 
अपनी कथा सुननेवालोंके हृदयमें आकर स्थित हो जाते हैं 
और उनकी अश्जुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं; क्योंकि वे 
संतोंके नित्यसुहृद्‌ हैं | १७ || जब श्रीमद्भागवत अथवा 
भगवद्भक्तोंके निरन्तर सेवनसे अशुभ वासनाएँ नष्ट हो जाती 
हैं, तब पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति स्थायी 
प्रेमकी प्राप्ति होती है | १८ ॥ तब रजोगुण और 
तमोगुणके भाव---क्राम और लोभादि शान्‍्त हो 
जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सतच्त- 
गुणमें स्थित एवं निर्मल हो जाता है। १९ ॥ इस 
प्रकार भगवानकी प्रेममयी भक्तिसे जब संसारकी समस्त 
आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनन्दसे भर जाता हैं, 
तब भगवानके तत्लनका अनुभत्र अपने आप हो जाता 


भिद्यते हृदयग्रन्थिडिछियन्ते सर्वसंशयाः 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीशरे ॥२१॥ 
अतो वे कवयो नित्य भक्ति परमया झुदा । 
वासुदेवे भगवति कु॑न्त्यात्मप्रसादनीस्‌ ॥॥२२॥ 
[] चर 
सच रजस्तम हति प्रकृतेश॑णास्ते- 


है || २० ॥ हृदयमें आत्मज्रछूप भगवानूका साक्षात्कार 
होते ही हृदयकी ग्रन्थि दूठट जाती है, सारे सन्देह 
मिट जाते हैं और कर्मत्रन्चन क्षीण हो जाता है || २१ ॥ 
इसीसे बुद्धिमान्‌ छोग नित्य-निरन्तर बड़े आनन्दसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति ग्रेम-भक्ति करते हैं, जिससे 
आत्रप्रसादकी प्राप्ति होती है || २२ ॥ 

प्रकृतिके तीन गुण हैं--सत्त, रज और तम | 
इनको खीकार करके इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और 
प्रंछयके लिये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा 
और रुद्र--ये तीन नाम ग्रहण करते हैं | फिर भी 
मनुष्योंका परम कल्याण तो सत्तगुण खीकार करनेवाले 
श्रीहरिसे ही होता है || २३ ॥ जैसे प्रथ्वीके विकार 
लकड़ीकी अपेक्षा धूआँ श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है' 
आगनि --क्योंकि वेदोक्त यज्ञ-सांगादिके द्वारा अग्नि सद्गति 
देनेवाला है--जैसे ही तभोगुणसे रजोगुण श्रेष्ठ है. और 
रजोगुणसे भी स्नगुण श्रेष्ठ है; क्योंकि वह भगवान्‌का 
दर्शन करानेवात्ग है. || २४ ॥ प्राचीन युगमें महात्मालोग 
अपने कल्याणके लिये विशुद्ध सत्तमय भगवान्‌ विष्णुकी 
ही आराधना किया करते थे | अब भी जो छोग उनका 
अनुसरण करते हैं, वे उन्हींके समान कल्याणभाजन होते 
हैं |॥२५॥ जो लोग इस संसारसागरसे पार जाना चाहते 
हैं, वे यद्यपि किसीकी निन्‍दा तो नहीं करते, न किसी- 


युंक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 

स्थित्यादये हरिविरिश्िहरेति संज्ञाः 
श्रेयांसि तत्र खल सचतनोरूंणां स्यु:।२३। 

: प्राथिवादारुणी धूमस्तसादग्निख्नयीमयः । 
“तमसस्तु रजस्तसात्सल॑ यह्ह्ादर्शनम्‌ ॥२४॥ 


जैजिरे मुनयोज्थाग्र भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


में दोष ही देखते हैं, फिर भी धोररूपवाले--तमोगुणी 
तक न नकल नम 0 


+ (मम 
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नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्यनस्यवः ॥२६॥ , रजोगरणी मैखादि भूतपतियोंकी उपासना न करके सचगुण 
| विष्णुभगवान्‌ और उनके अंश---कलाखरूपोंका ही भजन 

रजस्तम; ग्रकृतय/ समशीला भजन्ति वं। | करते हैं ॥ २६॥ परंतु जिनका खभाव रजोगुणी 
२ अथवा तमोगुणी है, वे घन, ऐज्रय और संतानकी 
पितभूतप्रजेशादीन्‌ भ्रिमेश्र्यप्रजेप्सब। ।॥२७॥। | कामनासे भूत, पितर और प्रजापतियोंकी उपासना करते 
हैं; क्योंकि इन छोगोंका खमाव उन ( मूतादि ) से मिल्ता- 

वासुदेवपरा वेदा वाझुदेवपरा मखा। | जुल्ता होता है || २७ ॥ वेदोंका तात्पय श्रीृष्णमें ही है| 
यज्ञोंके उद्दे सय श्रीकृष्ण ही हैं | योग श्रीक्षष्णके लिये ही किये 
जाते हैं और समस्त कर्मोकी परिसमाप्ति भी श्रीकृष्णमें 
ही है ॥ २८ ॥ ज्ञानसे ब्रह्मखरूप श्रीकृष्णकी ही 
प्राप्ति होती है । तपस्या श्रीक्रष्णकी प्रसनताके लिये 
देवपरों धर्मों नामित गति ही की जाती है । श्रीक्ृष्णके लिये ही वर्मोका अनुष्ठान 
सदापरा बस जाप । होता है और सब गतियाँ श्रीकृष्णमें ही समा जाती 
| हैं | २९, || यद्यपि भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण प्रकृति और उसके * 
| गुणोंसे अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी मायासे, 
| जो प्रपश्चकी इश्टसि है और तत्त्वकी इश्सि नहीं 
है---उन्होंने ही सर्गके आंदिमें इस संसारकी रचना 
की थीं | ३० ॥ ये सच्त, रज और तम---तीनों 
गुण उसी मायाके विलास हैं; इनके भीतर रहकर 
भगवान्‌ इनसे युक्त-सरीखे मात्ठम पड़ते हैं।। वास्तव तो 
॥३१॥ | थे परिपूर्ण विज्ञानानन्दघन हैं || ३१ || अग्नि तो वस्तुतः 
एक ही है; परंतु जब वह. अनेक प्रकारकी छकड़ियोमें 
प्रकट होती है तब्र अनेकब्सी माछम पड़ती है | वैसे ही 
सबके आत्मरूप भगवान्‌ तो एक ही हैं. परंतु प्राणियोंकी 
अनेकतासे अनेक-जैसे जान पड़ते हैं।| ३२ || भगवान्‌ 
ही सूक्ष्म भूत-तन्मात्रा, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण आदि गुणों- . 
के विकारभूत भावोके द्वारा नाना प्रकारकी योनियोंका निर्माण 

मिंतेषु नि्विशे बड्तते म्‌ करते हैं और उनमें मिन्र-मिन्न जीवोंके रूपमें प्रवेश करके 
स्निर्मितेषु निर्विष्टे डक भूतेष तद्शुणान्‌ ॥३३॥ | उन-उन योनियोंके अनुरूप विषयोंका उपभोग करते- 
7 कल । कराते हैं ॥ ३३ ॥ बे ही सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करते 
- भावयत्येप सच्वेन लोकान्‌ वे लोकभावनः । | हैं और देवता, पशु-्षी, मनुष्य आदि योनियोमे लीला 
वतार ग्रहण करके सत्तगुणके द्वारा जीव्रोंका पालन- , 

लीलौवतारानुरतो. देवतिगंडनरादिषु ॥३४॥ | पोषण करते हैं ॥| ३४ ॥ 

- “पा 7<75७६७.३८७-हत- 
इति श्रीमद्भागवते मह्मापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्‍्ये 
नैमिषीयोपास्याने द्वितीयोडव्याय: || २ ॥ 
77 7 ६--<३३-७-है९२ 


च् च्य्थ्च्ड्स ४२७०२---- 


वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रिया। ॥२८॥ 


वासुदेवपरं ज्ञानं बारुदेवपर॑ तप) । 


स॒ एवेंद॑ ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया 


सदसद्रुपया चासो गशुणमय्याशुणों विज्धः ॥३०॥ 


[७५90-04 


तया विलसितेष्वेषप श॒ुणेषु शुणवानिव 


अन्त! प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुश्मितः 
यथा हावहितो वहिदारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥२२॥ 


असो गुणमयेभावेभूतसक्ष्मेन्द्रियात्मभिः । 


१. ॥।० पा०--कर्छां | २. प्रा० पा०--शान्तां । ३. प्रा० पा०--लील्ावतारानुस्तर्तियंडन॒रसुरादिषु ६. ॥० पा०--कर्ण । ९. प्रा० पा०-शाल्तो । ३. प्रा, पा. उब्नारफ शशि 
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अथ तृतीयो5ध्यायः 

भगवानके अवतारोंका वर्णन 
। सूत उवाच |. श्रीखतजी कहते हैं--सृश्टिके आदिमें भगवानने 
गा न तवान्महदादिभिः छोकोंके निर्माणकी इच्छा की । इच्छा होते ही उन्होंने 
जगहे पोरुष रूप न्महदादाभः । महत्तत्व आदिसे निष्पन्न पुरुषरूप ग्रहण किया । उसमें 
सम्भूत॑ पोडशकलमादो लोकसिसृक्षया | १॥ | दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत--ये सोलह 
यरयाम्भसि शयानस्थ योगनिद्रां वितन्धतः । कप 2 का कक हे 
हुए जब योगनिद्वाका विस्तार किया, तब उनके नामि- 
नाभिदृदाम्बुजादासीड़क्ा विश्वस॒जां पति! ॥॥। २ ॥ | सरोवरमेंसे एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल्से 
प्रजापतियोंके अधिपति ब्रह्माजी उत्तन्न हुए ॥ २॥ 
भगवान्‌के उस विराट्‌ रूपके अध्ञप्रत्यज्ञमें ही समस्त 
तह़े भगवतो रूप॑ विशुद्ध सचसूर्जितम्‌॥ ३ । | छोकोंकी कल्पना की गयी है, वह भगवानका विद्यद्द 
सत्तमय श्रेष्ठ रूप है || ३ ॥ योगीलोग दिव्यदृश्सि 


यस्यावयवर्संथाने! कल्पितो लोकविस्तरः । 


३ 


की परयन्त्यदा रूपमदश्नचक्ता भगवान्‌के उस रूपका दर्शन करते हैं | मगवान्‌का वह 
&-  सहस्रपादोरुशुजाननाइुतम्‌ । | रूप दजाएँ पैर, जाँवें, सुजाएँ और सुखोंके कारण 
3 अत्यन्त विलक्षण है; उसमें सहज्ों सिर, हजारों कान, 


सहस्रमू श्रवणाक्षिनासिक हजारों आँखें और हजारों नासिकाएँ हैं | हजारों मुकुट, 
थे थ वत्र॒ और कुण्डल आदि आमूषणोंसे वह उल्लसित 
सहसमोल्यम्बरण्डलाछसत्‌ ॥ ४॥ | (था है ॥४॥ भगवानका यही पुरुषरूप जिसे नारायण 
कहते हैं, अनेक अवतारोंका अक्षय कोष है----इसीसे 
सारे अवतार प्रकट होते हैं । इस रूपके छोटे- 
किशन 6 ९ से-छोटे अंशसे देवता, पश्च-पक्षी और महथ्यादि योनियों- 
यस्याशांशिन सृज्यन्ते देवतियंडूनरादयः | ५॥ | . शह होती है ॥ ५॥ 
उन्हीं प्रभुने पहले कौमारसर्गमें सनक, सनन्दन, सनातन 
और सनत्कुमार--इन चार ब्राह्मणोंके रूपमें अवतार ग्रहण 
करके अत्यन्त कठिन अखण्ड ब्रह्मचयका पाछन किया ||६|| 
दूसरी बार इस संसारके कल्याणके लिये समस्त यज्ञोंके 
खामी उन भगवानने ही रसातलमें गयी हुई प्रथ्वीको निकाल 
व्यनेके विचारसे सूकररूप ग्रहण किया ॥ ७ ॥ ऋषियोंकी 
स्टिमें उन्होंने देव्ि नारदके रूपमें तीसरा अवतार 
ग्रहण किया और सात्वत तन्‍्त्रका ( जिसे “नारद-पाश्चरात्रः 
कद्नते हैं.) उपदेश किया; उसमें कर्मोके द्वारा किस मकर 
:॥ ८॥ करमबन्धनसे सुक्ति मिख्ती है, इसका वर्णन है || ८ ॥ 
५ धर्मपत्नी हे नर-नारायणके 
त्ी मूर्तिके गर्भसे उन्होंने नर-नारायणके रूपमें चौथा 


_ किया । इस अवतारमें | न्य ! 


एतन्नानावताराणां निधात वीजमव्ययम्‌ | 


आ० ह ] प्रथम 
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भूत्वा55त्मोपशमोपेतमकरोदू हुअर॑ तप! ॥ ९॥ 


पश्चम! कपिलो नाम सिद्धेश! कालविप्ठुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्वग्रामविनिणयम्‌ ॥१०॥ 
पष्ठे अन्रेरपत्यत्व॑ छतः बआराप्तीडनखूसया । 
आन्चीक्षिकीमलकाय ग्रह्ददादिम्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ 
ततः सप्तम आक्त्यां रुचेय॑ज्ञोड्म्यजायत | 
सयामा््े सुरगणेरपात्खायस्थुवान्तरम ।॥।|१२॥ 
अश्मे भेरुदेव्यां तु नाभेजीत उरुक्रमः | 
दर्शयत्‌ वर्त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्क्ृतम्‌ ॥१३॥ 
ऋषिभियाचितों भेजे नवम॑ पार्थिव वषुः | 
दुग्धेमामोषधीर्विग्रास्तेनाय॑स उशवत्तमः ॥१७॥ 
रूपं स जगृहे मात्स्य॑ चाक्षुपोदधिसम्पवे । 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाहेवखत मलुम्‌ ॥१५॥ 
सुरासुराणामुदर्धि मथ्नतां मन्दराचलम्‌। 
दश्ने कमठरूपेण प्रष्ठ एकादशे विश्व ॥१६॥ 
धान्वन्तरं द्वादशर्म त्रयोदशममंवब च। 
- अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्‌ खिया ॥ १७) 
चतुर्दश॑ नारसिंह॑ बिश्रदवत्येन्द्रूजितम्‌ । 
ददार करजेबक्षस्थेकां. कटकृचथा ॥१८॥ 
पश्चद्श वामनक क्ृत्वागादघ्वरं बले। । 
* पदत्रय याचमानः प्रत्यादित्सुस्रिविष्टपम्‌ ॥१९॥ 
अबतारे षोडशमे पश्यन्‌ ब्रह्मह॒हों नृपान्‌। 


त्रिश्सप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥२०॥ 


स्कन्यं 


थ्५्‌ 


के 


| बनकर मन और इन्द्रियोंका सर्वथा संयम करके बड़ी 
कठिन तपस्या की ॥ ९ ॥ पाँचर्वे अवतारमें वे सिद्धोंके 
खामी कपिलके रूपमें प्रकट हुए और तक्तोंका निर्णय 
करनेवाले सांख्य-शात्का, जो समयके फेरसे लुप्त 
हो गया था; आसुरि नामक ब्राह्मणको उपदेश 
| किया ॥ १० ॥ अनसूयाके वर माँगनेपर छठ अवतारमें 
| वे अत्रिकी संतान--दत्तात्रेय हुए | इस अवतारमें उन्होंने 
| अछक॑ एवं. प्रह्माद आदिको ब्रह्मज्ञानका उपदेश 
| किया ॥ ११ ॥ सातत्रीं बार रुचि प्रजापतिकी आकूति 
| नामक पत्नीसे यज्ञके रूपमें उन्होंने अवतार ग्रहण किया 
| और अपने पुत्र याम आदि देवताओंके साथ खायम्भुव 
' मन्वन्तरकी रक्षा की ॥ १२॥ राजा नाभिकी पत्नी 
| मेरदेवीके गर्भसे ऋषभदेबके रूपमें भगवानने आए्वाँ 
| अवतार ग्रहण किया । इस रूपमें उन्होंने परमहंसोंका 
| वह मार्ग; जो सभी आश्रमियोंके लिये वन्दनीय है), 
| दिखाया ॥ १३ ॥ ऋषियोंकी प्रार्थनासे नवीं बार वें राजा 
पृथुके रूपमें अबतीर्ण हुए । चौनकादि ऋषिय्े | इस 
अवतारमें उन्होंने प्रृथ्वीसे समस्त ओषधियोंका दोहन 
किया था, इससे यह अवतार सबके लिये बड़ा ही 
कल्याणकारी हुआ ॥ १४७ ॥ चारक्षप मनन्‍्वन्तरके 
अन्तमें जब सारी त्रिछोकी समुद्रमें डूब रही थी, तब 
उन्होंने मत्स्यके रूपमें दसवाँ अवतार ग्रहण किया और 
पृथ्वीरूपी नौकापर बेठाकर अगले मन्वन्तरके अधिपति 
बैबखत मनुकी रक्षा की॥ १५॥ जिस समय देवता और 
देत्य समुद्-मन्थन कर रहे थे, उस समय ग्यारहवाँ अवतार 
धारण करके कच्छपरूपसे भगवानने मन्दराचल्को अपनी 
पीठपर धारण किया ॥ १६ ॥ बारहवीं बार धन्वन्तरिके 
रूपमें अमृत लेकर समुद्रसे प्रकट हुए और तेरहवीं बार 
मोहिनीरूप धारण करके देत्योंको मोहित करते हुए 
देवताओंको अमृत पिछाया || १७ || चौदहवें अवतार्में 
उन्होंने नरसिंहरूप धारण किया और अत्यन्त बल्वान्‌ 
देत्यराज हिरण्यकशिपुकी छाती अपने नखोंसे अनापास इस 
प्रकार फाड डाली, जेंसे चटाई बनानेवाला सींकको चीर 
डालता है || १८ ॥ पंद्रह॒वीं बार वामनका रूप धारण 
करके भगवान्‌ दैत्यराज बलिके यज्ञमें गये | वे चाहते 
तो थे त्रिलोकीका राज्य, परंतु माँगी उन्होंने 
केवल तीन पग पृथ्वी ॥ १९ | सोलहवें परशुराम 
अवतारमें जब उन्होंने देखा कि राजाछोग ब्राह्मणोंके 
द्ोही हो गये हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने प्रथ्वीको 


ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । 
.. चक्रे वेदतरोः शाखा दष्टा पुंसोडल्पमेधसः ॥२१॥ 


नरदेवत्वमापन्नः सुरकायंचिकीपया | 


समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम ॥|२२॥ 


एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्प जन्मनी । - 
रामक्ृष्णाविति भुवों भगवानहसद्धरस्‌ ॥२३॥ 
. ततः कलो सम्पइत्ते सम्मोहाय सुरह्तिषास्‌ । 

 वुद्धों नाम्नाज॑नसुतः कीकटेष भविष्यति ॥२४॥ 


 अथासो युग़संध्यायां दस्युप्रायेष राजसु । 


 जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किजंगत्पतिः ॥२०॥ 
._ अवतारा छसंख्येया हरे! सच्तनिधेर्द्धिजाः । 


था| बे गन: कुल्या; सरसः स्युः सहस्नशः ।। २६॥॥ 
. क्रषयों मनवों देवा मलुपुत्रा महोजसः । 

संव॑ हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 
चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानखयम। 
कुल लोक॑ मृडयन्ति युगे युग ॥२८॥ 


भगवतों य एतत्प्रयतों नरः । 


९553० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० दे 


| इक्कीस बार क्षत्रियोंसे शून्य कर दिया ॥ २० ॥ इसके 
| बाद सत्रहवें अवतारमें सत्यवतीके गर्भसे पराशरजीके 
द्वारा वे व्यासके रूपमें अवतीर्ण हुए, उस समय लछोगों- 


_ की समझ और धारणाशक्ति कप देखकर आपने वेद्रूप 


वृक्षकी कई शाखाएँ बना दीं || २१ ॥ अठारहवीं बार 
देवताओंका काय सम्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होंने राजा- 
के रूपमें रामावतार ग्रहण किया और सेतु-बन्धन, रावण- 
वध आदि वीरतापूर्ण बहुत-सी लीलाएँ कीं।| २२ ॥ 
उन्नीसवें और बीसतवें अबतारोंमें उन्होंने यढुबंशमें बलराम 
और श्रीकृष्णके नामसे प्रकट होकर प्रथ्वीका भार 
उतारा || २३ ॥ उसके बाद कलयुग आ जानेपर 
मगधदेश ( विहार ) में देवताओंके दवेषी देत्योंको मोहित 
करनेके लिये अजनके पुत्ररूपमें आपका बुद्धावरतार 
होगा || २४ ॥ इसके भी बहुत पीछे जब कलियुगका 
अन्त समीप होगा और राजालोग प्राय: लुटेरे हो जायगे, 
तब जगतके रक्षक भगवान्‌ विष्णुयश नामक ब्राह्मणके 
घर कल्किरूपमें अबतीर्ण होंगे# ॥ २० || 

शौनकादि ऋषियों ! जेसे अगाघ सरोवरसे हजारों 
छोटे-छोटे नाले निकलते हैं, बसे ही सत्त्वनिधि भगवान्‌ 
श्रीहरिके असंख्य अवतार हुआ करते हैं ॥ २६॥ 
ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान्‌ 
शक्तिशाली हैं, वे सत्र-केसब भगव्रान॒के ही अंश हैं ॥२७॥ 
ये सत्र अवतार ठो भगवानूके अंशावतार अथवा 
कल्ावतार हैं, परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो खय भगवान्‌ 
( अव्रतारी ) ही हैं | जब लोग देत्पोंके अत्याचारसे व्याकुछ 
हो उठते हैं, तब युग-युगमें अनेक रूप धारण करके भगवान्‌ 
उनकी रक्षा करते हैं।॥ २८ ॥ भगवत्रानके दिव्य जन्मों- 
की यह कथा अत्यन्त गोपनीय--रहस्यमयी है; जो मनुष्य 


'एकाग्र चित्तसे नियमपूर्वक सायझाल और प्रात:काल प्रेमसे 


इसका पाठ करता हैं, वह सब दुःखोंसे. छूट जाता 
है ॥ २९॥ 


गणना की गयी है, परंतु भगवानके चौबीस अवतार प्रसिद्ध है | कुछ विद्वान चौबीसकी 
-कृष्णके अतिरिक्त बीस अबतार तो उपर्युक्त हैं ही; शेष चार अवतार श्रीकृष्णके ही अंश हैं | 
नर हे बः -.अवतारी हैं । अत श्रीकृष्णको अवतारोंकी गणनामें नहीं 


आ० ३ ] 


प्रथम स्कन्ध 


५७ 


एद्रद्रंप॑ भगवतो हारूपस्थ चिदात्मनः। 


मायागुणविरिचितं महदादिभिरात्मनि ॥३०॥ 


यथा नभप्ति मेघोधो रेणुवां पार्थिवोडनिले। 


९ 


एवं द्र॒ष्टर च्य्यत्वमारोपितमबुद्धिमिः ॥३१॥ 


अतः पर यदव्यक्तमव्यूढगुणव्यूहितस्‌ | 
अच्शटश्ुतवस्तुत्वात्म जीवो यत्पुनर्भवः ॥३२॥ 
सत्रेसे सदसद्रपे प्तिपिद्े खसंबिदा। 


6 


अविद्यया5्उत्मनि छूते इति तदह्मदशनस्‌ ।॥|३३॥ 


यदेवों देवी माया वेशारदी मतिः 


सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते ।३४॥ 
. एवं जन्मानि कर्माणि ह्कतुरजनस्थ च। 


वर्णयन्ति स्॒ कवयो वेदशुद्यानि हत्पतेः ॥३५॥ 
स॒वा इद॑ विश्वममोघलीलः 
खुजत्यवत्यत्ति न सज़तेडसिन्‌ | 
भूतेष॒ चान्तहिंत आत्मतन्त्रः 
पाड्वर्गिक॑ जिप्नति षड्गुणेशः ॥३६॥ 
न चास्य कश्निन्निषुणेनं धातु- 
रबैति जन्तुः कुमनीष ऊत्तीः | 
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः 


संतन्वती नटचर्यामिवाज्ञ: ॥३७॥ 
भा० स० ख० १. ८-- - 


22>22खेंढ हक कक बहु 
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प्राकृत खरूपरहित चिन्मय भगवान्‌का जो यह स्थूल-- 
जगदाकार रूप है, यह उनकी मायाके महत्तत्वादि गुर्णों- 
से भगवानमें ही कल्पित -है || ३० ॥ जेसे बादल 
वायुके आश्रय रहते हैं. और धूसरपना धूलमें होता है, 
परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादल्लेव. आकाशमें और 
धूसरपनेका वायुमें आरोप करते हैं----वसे ही अव्विकी 
पुरुष सबके साक्षी आत्मामें स्थूछ दृश्यरूप जगत्‌का 
आरोप करते हैं ॥ ३१ ॥ इस स्थूछ रूपसे परे 
भगवान्‌का . एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है--जो न तो 
स्थूछठकी तरह आकारादि गुणोंवाल्य है और न देखने, 
सुननेमें ही आ सकता है; वही सक्ष्मशरीर है । 
आत्माका आरोप या प्रत्रेश होनेसे यही जीव कहत्शता 
है और इसीका वार-बार जन्म होता है || ३२ ॥ उपर्युक्त 
सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्यासे ही आत्मामें आरोपित 
हैं | जिस अवस्थामें आत्मखरूपुके ज्ञानसे यह आरोप 
दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मका साक्षात्कार 
होता है || ३३ ॥ तच्तज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस 
समय यह बुद्धिरूपा परमेश्वरकी माया निव्ृत्त हो जाती 
है. उस समय जीव परमानन्दमय हो जाता है और 
अपनी खरूप-महिमामें प्रतिष्ठित होता है || ३ ४॥ वास्तवमें 
जिनके जन्म नहीं हैं और कर्म भी नहीं हैं, उन हृदयेश्वर 
भगवानके अप्राकृत जन्म और कर्मोका तत्तज्ञानी लोग 
इसी प्रकार वर्णन करते हैं; क्योंकि उनके जन्म और 
कर्म वेदोंके अत्यन्त गोपनीय रहस्य हैं || ३५॥ 

भगवानकी लीला अभोघ है | वे लीलासे ही इस 
संसारका स॒जन, पालन और संहार करते हैं, किंतु 
इसमें आसक्त नहीं होते | प्राणियोंके अन्तःकरणमें छिपे 
रहकर ज्ञानेन्रिय और मनके नियन्ताके रूपमें 
उनके विष्योको ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग 
रहते हैं, वे परम खतन्त्र हैं--ये विषय कमी उन्हें 
लिप्त नहीं कर सकते || ३६ | जेसे अनजान मनुष्य 
जादूगर अथवा नटके संकल्प और वचनोंसे की हुई 
करामातको नहीं समझ पाता, बसे ही अपने संकल्प 


और वेदवाणीके द्वारा मगवानके प्रकट किये हुए इन नाना... 


नाम और रूपोंको तथा उनकी लीलाओंको कुबुद्धि जीव 


बहुतसी तक-युक्तियोंके द्वारा नहीं पहचान सकता ॥३७॥ 


पट 


श्रीमद्भागवत 


[अ० ३ 
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स वेद धातु 
दुरन्तवीयस 
यो5मायया 


पदवी परस 
रथाड्रपाणे। । 
संततयानुब्चत्त्या 
भजेत तत्पादसरोजगन्धस्‌ ॥३८॥। 
अथेह धन्या भगवन्त इत्थ॑ 
यद्वासुदेवेडखिललोकनाथे । 
कुव॑न्ति 
न॒यत्र भूयः परिवर्त उग्र; ॥३९॥ 

इंदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌। 
उत्तमछोकचरित चकार भगवानृषिः ॥४०॥ 

प निःश्रेयलाय लोकस्य धन्य खस्त्ययनं महत्‌ । 

. तंदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां बरम्‌॥४१॥ 
सर्ववेदेतिहासानां सारं॑ सार॑ समुदृध्वतम्‌ । 
सतु संश्रावयामास महाराज परीक्षितम्‌ ॥७२॥ 

. प्रायोपविष्टं गल्भलायां परीत॑ परमर्षिभिः। 

. क्ुष्णे खधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ॥४३॥ 

कलो नश्द्शामेष पुराणाकों5धुनोदितः । 

का विग्ना विग्रषेभूरितेजसः ७४ ॥ 
तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌ | 


सर्वात्मकमात्मभाव॑ 


की्त॑यतो 


चक्रपाणि भगवान्‌की शक्ति और पराक्रम अनन्त हैं-.. 
उनकी कोई थाह नहीं पा सकता । वे सारे जगतके 
निर्माता होनेपर भी उससे सर्वथा परे हैं | उनके खरूप- 

को अथवा उनकी लीलाके रहस्यको वही जान सकता 

है, जो नित्य-निरन्तर निष्कपट भावसे उनके चरणकमलों- 

की दिव्य गन्धका सेवन करता है---सेवा-भावसे उनके 
चरणोंका चिन्तन करता रहता हैं ॥ ३८ ॥ शौनकादि 
ऋषियों ! आपलोग बड़े ही सौमाग्यशाली तथा धन्य 

हैं जो इस जीवनमें और विष्न-बाधाओंसे भरे इस 
संसारमें समस्त लोकोंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वह 
सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य ग्रेम करते 

हैं, जिससे फिर इस जन्म-मरणरूप संसारके भयंकर 
चक्रमें नहीं पड़ना होता || ३९ ॥ 

भगवान्‌ वेदव्यासने यह वेदोंके समान भगवचरत्रिसे 

परिपूर्ण भागवत नामका पुराण बनाया है | ४० ॥ 
उन्होंने इस कछाघनीय, कल्याणकारी और महान्‌ 
पुराणको लोगोंके परम कल्याणके लिये अपने आतज्ञानि- 
शिरोमणि पुत्रको ग्रहण कराया ॥ ४१ ॥ इसमें सारे 
वेद . और इतिहासोंका सार-सार संग्रह किया गया 

है | शुकदेवजीने राजा परीक्षित्‌को यह सुनाया || 9२॥ 
उस समय वे परमर्षियोंसे घिरे हुए आमरण अनशनका 
व्रत लेकर गल्जातटपर बैठे हुए थे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब धर्म, 
ज्ञान आदिके साथ अपने परम धामको पधार गये, तब 
इस कल्युगमें जो लोग अज्ञानरूपी अन्धचकारसे अंधे हो 
रहे हैं, उनके लिये यह पुराणरूपी सूर्य इस समय 
प्रकट हुआ है | शौनकादि ऋषियों ! जब महातेजखी 
श्रीशुकदेवजी महाराज वहाँ इस पुराणकी कथा कह 
रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था | वहीं मैंने उनकी 
कृपापूर्ण अनुमतिसे इसका अध्ययन किया । मेरा जैसा ' 
अध्ययन है और मेरी बुद्धिने जितना जिस प्रकार इसको 
ग्रहण किया है, उसीके अनुसार इसे मैं आपलोगोंको 


नील अल ली. मनन नानक नन++न>-न- 
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््------++ 


अथ चतुर्थो5्ध्यायः 


महर्षि व्यासका असंतोष 


व्यास उवाच 
इति ब्र॒ुवाणं संस्तूय सुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌। 
वृद्ध: कुलपति: खत बहब्चः शोनको5त्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श़ोनक उवाच 
सतत सख्त महाभाग वद्‌ नो बदतां वर। 
कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाज्छुकः | २ ॥ 
कसिन युगे ग्रवृत्तेयं थाने वा केन हेतुना। 
कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान्‌ संहिता मुनिः॥ ३ ॥ 
तस्थ पुत्रों महायोगी समहृद निर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिरुन्निद्रों गूहों मूढ इवेयते।॥ ४ ॥ 
इृष्टानुयान्तसपिमात्मजमप्यन॑ग्नं 
देव्यो हिया परिदधुन सुतस्य चित्रम्‌। 
तद्दीक्ष प्ृच्छति म्ुनो जगदुस्तवास्ति 
खत्रीपुम्भिदा न तु सुतस्य विविक्तरष्टेः ॥ ५॥ 
कथमालक्षितः परे सम्प्राप्तः कुरुजाहलान | 
उन्मत्तमूकजडवद्धिचरनू गजसाहये ॥ ६ 
कथं वा पाण्डवेयस्य राजपेंप्निना सह। 
संवाद समभूत्तात यत्रेष४ सात्वती श्रुतिः॥ ७ ॥ 


१. प्रा० पा०--सप्सु मग्नाः | 


व्यासजी कहते हैं---उस दीघकालीन  सत्रमें 
सम्मिल्ति हुए मुनियोंमें विद्यावयोब्ृद्ध कुलपति 
ऋग्वेदी शौनकजीने सूतजीकी पूर्वोक्त बात सुनकर 
उनकी प्रशंसा की और कहा ॥ १ ॥ 


शौनकजी बोले--सूतजी ! आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ 
हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं, जो कथा भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजीने कही थी, वही भगवानकी पुण्यमयी 
कथा कृपा करके आप हमें सुनाइये || २ ॥ वह कथा 
किस युगमें, किस स्थानपर और किस कारप्से हुई 
थी ! मुनिवर श्रीक्ष्णद्वैपायनने किसकी प्रेरणासे इस 
परमहंसोंकी संहिताका निर्माण किया था १॥ ३ ॥ 
उनके पुत्र झुकदेवजी बड़े योगी, समदर्शी, भेद-भाव- 
रहित, संसार-निद्रासे जगे एवं निरन्तर एकमात्र परमात्मामें 
ही स्थित रहते हैं | वे छिपे रहनेके कारण मूढस्से 
प्रतीत होते हैं || 9 ॥ व्यासजी जब संनन्‍्यासके लिये वनकी 
ओर जाते हुए अपने पुत्रका पीछा कर रहे थे, उस 
समय जलूमें स्नान करनेवाली श्नियोंने नंगे शुकदेवको 
देखकर तो वस्र॒ धारण नहीं किया, परंतु वल्र पहने 
हुए व्यासजीको देखकर ल्जनासे कपड़े पहन लिये थे । 
इस आश्चर्यको देखकर जब व्यासजीने उन ब्ियोंसे 
इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि 
“आपकी दृष्टिमं तो अभी ख्री-पुरुषका भेद बना हुआ 
है, परंतु आपके पुत्रकी झुद्ध दृष्टिमं यह भेद नहीं 
है? ॥ ५ ॥ कुरुजाइछ देशमें पहुँचकर हस्तिनापुरमें 
ने पागल, ग्ूँगे तथा जडके समान विचरते होंगे ॥ 
नगखासियोने उन्हें कैसे पहचाना १ ॥ ६ ॥ पाण्डवनन्दन 
राजर्षि परीक्षित॒का इन मौनी शुकदेवजीके साथ संवाद 
कैसे हुआ, जिसमें यह भागवतसंद्विता कही गयी १॥७॥ 


कि ३८ 
अब. 


सगोदोहनमात्र हि गृहेषु गृहमेधिनास्‌। 
अवेक्षी। महाभागस्तीर्थीकुवेस्तदाभ्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिमन्युसुतं॑ सतत प्राहुभागवतोत्तमय्‌ । 
तस्व जन्म महाश्रय कर्माणि च ग्णीहि नः ॥ ९ ॥ 
स सम्राट कस्य वा हेतो! पाण्ड्नां मानवर्धनः । 
प्रायोपविशे गड्भायामना वत्याधिराट्‌ श्रियघ्ू ।१०॥॥ 
नमन्ति यत्पादनिकरेतमात्मनः 
शिवाय हानीय धनानि शत्रवः। 
ही कथ॑ स वीरः श्रियमद्ग दुस्त्यजां 
8 युवेषतोत्स्ष्डमहों. सहासुभिः ॥११॥ 
शिवाय लोकस्य॒भवाय भूतये 
य उत्तमछोकपरायणा जनाः। 
जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रय 
मुमोच निर्विद्य कुंत! कलेवरम्‌॥१२॥ 
तत्सव नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन। 
मन्ये त्वां विषये वाचां स्तातमन्यत्र छान्‍्दसात्‌ ॥ १३।। 
हु चूत उवाच 
. समलुप्राप्ते ठतीये युगपयये। 
॥तः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः ॥१४॥ 


श्रीमद्भांगवंत 


महाभाग श्रीशुकदेवजी तो यृहस्थोंके घरोंको तीथंखरूप 
बना देनेके लिये उतनी ही देर उनके दरवाजेपर रहते 
हैं, जितनी देरमें एक गाय दुह्ली जाती है || ८ ॥ सूतजी ! 
हमने सुना है कि अभिमन्युनन्दन परीक्षित्‌ भगवानके 
बड़े प्रेमी भक्त थे | उनक्रे अत्यन्त आश्चर्यमय जन्म 
और कर्मोका भी वर्णन कीजिये ॥ ९ | वे तो पाण्डव- 
वंशके गौरव बढ़ानेवाले सम्राट थे | वे मत्ण, 
किस कारणसे साम्राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके गज्जा- 
तटपर मृत्युपयन्त अनशनका बत्रत लेकर बंठे थे ? ॥१०॥ 
शन्नुगण अपने भलेके लिये बहुत-सा घन छाकर उनके 
चरण रखनेकी चौकीको नमस्कार करते थे । वे एक 
वीर युवक थे | उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मीको, अपने 
प्राणोंके साथ भत्ता, क्‍यों त्याग देनेकी इच्छा की ॥११॥ 
जिन लोगोंका जीवन मगवानके आश्रित है, वे तो संसारके 
परम कल्याण, अभ्युदय और सम्रद्धिके लिये दी जीवन 
धारण. करते हैं | उसमें उनका अपना कोई खार्थ नहीं 
होता । उनका शरीर तो दूसरोंके हितके लिये था, 
उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्‍यों किया ||१२॥ 
वेदबाणीको छोड़कर अन्य समस्त शा्रोंके आप 
पारदर्शी विद्वान्‌ हैं | सूतजी ! इसलिये इस समय जो 
कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा करके हमें 
कहिये ॥ १३ ॥ 
सूतजीने कहा--इस वर्तमान चतुर्युगीके तीसरे युग 
द्वापरमें महर्षि पराशरके द्वारा वसु-कन्या सत्यवरतीके गर्भसे 
भगवानके कलावतार योगिराज व्यासजीका जन्म 
हुआ ॥ १७ ॥ एक दिन वे सूर्योदयके समय सरखतीके 
पवित्र जलमें स्नानादि करके एकान्त पवित्र स्थानपर 
बैठे हुए थे ॥१०॥ महर्षि भूत और भविष्यको जानते 
थे. ॥ उनकी दृष्टि अचूक थी । उन्होंने देखा.कि 
जिसको लछोग जान नहीं पाते,« ऐसे समयके फेरसे 
प्रत्येक युगमें धर्मसझूरता और उसके प्रभावसे मौतिक 


| वस्तुओंकी भी शक्तिका हास होता रहता है । 
| संसारके लोग श्रद्धाहीन और शक्तिरहित हो जाते हैं | 
उनकी बुद्धि कर्तव्यका ठीकठीक निर्णय नहीं कर पाती. 


८ के. 
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सर्ववर्णा्रमाणां यदृध्यों हितममोघदक |।|१८।| समस्त वर्णों और आश्रमोंका हित कैसे हो, इसपर 
वैदिक विचार किया ॥ १६-१८ ॥ उन्होंने सोचा कि 
चातुहत्र कम शुद्ध अजानों वीक्ष्य वेदिकस । वेदोक्त चातुह्ोत्र# कर्म लोगोंका हृदय झुद्ध करनेवात्य 
व्यदधायहसन्तत्येवेदमेक॑ चहुविंधम॥१९॥ +  द 
एक ही वेदके चार विभाग कर दिये ॥ १९॥ व्यास- 
| जीके द्वारा ऋक , यजु: , साम और अथर्व---इन चार वेदोंका 
इतिहासपुराणं च पश्चमों वेद उच्यते |२०॥ - “दर (एथककरण ) ढुआ | इतिहास और पुराणोंकों पाँचवाँ 
वेद कहा जाता है || २० | उनमेंसे ऋग्वेदके पेछ, साम- 
| गानके विद्यान्‌ जैमिनि एवं यजुर्वेदके एकमात्र स्नातक 
वैशम्पायन एचेकों निष्णातो. यजुपामत॥२१॥। का | 
दरुणनन्दन सुमन्तु. मुनि । इतिहास और पुराणोंके 
अथर्वाब्विस्सामासीत्सुमन्तु्दारुणो मुनिः। स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे ॥ २२ ॥ इन पूर्वोक्त 
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः ॥२२॥ | ्षियोंने अपनी-अपनी शाख़ाको और भी अनेक भागोंमें 
85 08३३: है विभक्त कर दिया । इस प्रकार शिष्प, प्रशिष्प और उनके 
त एत ऋषयो वेद स्व॑ ख॑ ८ लक 
कप 3 भनकना।] | शिष्योंद्वारा वेदोंकी बहुत-सी शाखाएँ बन गयीं ॥| २३॥ 
शिष्य: प्राशष्यस्तच्छिष्येबंदास्ते शाखिनोडभवन्‌ २३ | कम समझतवाले पुरुषनोंपर कृपा] करके भगवान्‌, वेदव्यासने 
इसलिये ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगोंकों 
त्एव || ल्‍् । 
20 दुर्मधधो्य ते पुरुषयथा। स्मरणशक्ति नहीं है या कम हैं, वे भी वेदोंको धारण 
एवं चकार भगवान्‌ व्यास। कृपणवत्सल। ॥२४७॥ | कर सके ॥ २० ॥ 
ख्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा | स्री, श॒ूद्र और पतित हिजाति--तीनों हा 
वेद-श्रवणके अधिकारी नहीं हैं | इसलिये वे कल्याण- 
कारी शाज्लोक्त कर्मोके आचरणमें भूल कर ब्ठते हैं | 
अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाय, यह सोचकर 
महामुनि व्यासजीने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास- 
एवं ग्रवृत्तस्य सदा भृतानां श्रेयसि द्विजा) | की रचना की || २०॥ शौनकादि ऋषियो ! यद्यपि व्यास- 
बे अ जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्तिसे सदासववदा प्राणियंकि 
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्इ्द्य तत+ ॥|२६।॥ | कल्याणमें ही लगे रहे, तथापि उनके हृदयको सन्‍्तोष 
नहीं हुआ || २६ ॥ उनका मन कुछ खिल-सा हो 
नातिग्रसीददशदय/ः सरखत्यास्तटे शुचों बे 
ली हे शचो। | गया । सरखती नदीके पवित्र तटपर एकान्तमें बैठकर 
वितकयन्‌ विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२७॥ धर्मवेत्ता व्यासजी मन-ही-मन विचार करते हुए इस 


प्रकार कहने लगे--.]] २७ ॥ 'मैंने निष्कपट भावसे 
घतव्रतेन हि मयां उन्दांसि गुरवोध्मयः। | ब्रह्मचयोदि ब्रतोंका पालन करते हुए नाप उस! | सहाचयौदि बतोंका पालन करते हुए वेद, गुरुजन जौर गुरुनन और 
१. प्रा० पा०--एकस्तु | न्न्- 


कहते हैं. । लक के और ब्ज्मा-ये चार होता हैं| इनके द्वारा सम्पादित होनेवाले अभिष्टोमादि यशकों चातहोत्र 


ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्रत्वार उद्घता: 


तत्रग्वद्धरः पल सामगो जेमिनिः कवि | 


कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह। 


इति भारतमाख्यान॑ कृपया झुनिना कृतम्‌॥२५॥ 


ध्यन्व्य 
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श्रीमद्भागवत 
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मानिता निव्यलीकेन गृहीत॑ चानुशासनम्‌ ॥२८॥ 
भारतव्यपदेशेन झ्याम्नायार्थथरद्शितः । 
चब्यते यत्र धर्मादि ख्रीशुद्रादिभिरप्युत ॥२९॥ 
तथापि बत मे देह्यो द्यात्मा चेवात्मना विश्व) | . 
असम्पन्न॒ इवाभाति ब्रह्मवर्चस्ससत्तमः |।३०॥ 
कि वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः । 
प्रियाः परमहंसानां त एवं हच्युतप्रियाः ॥३१॥ 
तस्येव॑ खिलमात्मानं मन्‍्यमानस्य खिद्यतः | 
कृष्णस्य नारदो5भ्यागादाश्रम॑ प्रागुदाह॒तम्‌ ॥३२॥ 

. तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागत॑ मुनिः। 

. पूजयामास॒ विधिवन्नारद॑ सुरपूजितम्‌ ॥३३॥ 


0 


अग्नियोंका सम्मान किया है और उनकी आज्ञाका पालन 
किया है ॥ २८ ॥ मद्दाभारतकी रचनाके बहाने मैंने वेदके 
अर्थको खोलददिया है----जिससे ख्री, शूद्ध आदि भी अपने- 
अपने धर्म-कर्मका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ॥२९|| यद्यपि मैं 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय 
कुछ अपूर्णकाम-सा जान पड़ता हैं || ३० || अवश्य 
ही अबतक मैंने भगवानको प्राप्त करनेवाले धर्मोका प्रायः 
निरूपण नहीं किया है । वे ही धर्म परमहंसोंको प्रिय 
हैं और वे ही भगवानको भी प्रिय हैं ( हो-न-हो मेरी 
अपूर्णाका यही कारण है )? ॥ ३१ ॥ श्रीक्षष्ण- 
द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपनेको अपूर्ण-सा मानकर 
जब खिन हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रमपर 


देव्िं नारदजी आ पहुँचे | ३२ ॥ उन्हें आया देख 
व्यासजी तुरंत खड़े हो गये.। उन्होंने देवताओंके द्वारा 
सम्मानित देवर्षि नारदकी विधिपूर्वंक प्रजा की ॥|३३॥ 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां प्रथमस्कन्धें 


नैमिषीयोपाख्याने च॑तुर्थोड्ध्यायः ॥ 9 ॥ 


पूत उवाच 
त॑ सुखमासीन उपासीन बृहच्छूवाः । 
आ्राह विप्रर्षि वीणापाणि। सयज्िव ॥ १ ॥ 
नारद उवाच 


॥ | दे हैं 


अथ पद्ममोथ्ध्यायः 
भगवानके यश-कीतनकी महिमा और देवर्षि नारदजीका पूर्वचरित्र 


सूतजी कहते हँ---तदनन्तर सुखपूर्वक बैंठे हुए 


वीणापाणि परम यशखस््री देवर्षि नारदने मुसकराकर अपने 
पास ही बेठे ब्रह्मर्षि व्यासजीसे कहा || १ ॥ 


नारदजीने प्रशन किया--महाभाग व्यासजी ! 


आपके हारीर एवं मन--दोनों ही अपने कर्म 


एवं चिन्तनसे संतुष्ट हैं न १! ॥ २॥ अवश्य ही 
आपकी जिज्ञासा तो भलीभाँति पूर्ण हो गयी है; क्योंकि 
आपने जो यद्द महाभारतकी रचना की है, वह बड़ी ही 
अद्भुत है | वह धर्म आदि सभी पुरुषा्थोंसे परि- 
पूर्ण है | ३ ॥ सनातन अह्मतत्वको भी आपने खूब 
विचारा है और जान भी लिया है । फिर भी प्रमु | आप 
अकृतार्थ पुरुषके समान अपने विषयमें शोक क्यों कर 
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व्यास उवाच 
अस्त्येब में स्वमिदं त्वयोकत॑ 
तथापि नात्मा परितुष्यते में। 
तन्पूलमव्यक्तमगाधबोध॑ 
पृच्छामहे त्वाउज्त्मभवात्ममतम्‌ ॥ ५॥ 
स॒वे भवान्‌ वेद समस्तगुद्य- 
मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः। 
परावरेशो. मनसैव विद्ध्॑ 
सृजत्यवत्यत्ति.. शुणेरसज्न।॥ ६ ॥ 
त्व॑ पर्यटन्षक इव त्रिलोकी 
मन्तश्वरो वायुरिवात्मसाक्षी । 
परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतेः 
स्नातस्य में न्‍्यूनमल विचक्ष्व ॥ ७ ॥ 
श्रीनारद उवाच 
भवतालुद्तिप्राय॑ यशों भगवतोउ्मलम। 
येनेवासो न तुष्येत मन्‍्ये तहर्शनं खिलम्‌॥ ८ ॥ 
यथा धर्मादयश्रार्था झुनिवर्यानुकीतिताः | 
न तथा वासुदेवस्थ महिमा हयनुवणितः॥ ९ ॥ 
न यद्दचरश्नित्रपद॑ हरेयंशों 
जगत्पवित्र॑ प्रगुणीत कहिंचित्‌। 
तद्वायस॑_ तीथंम्ुशन्ति मानसा 
न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकक्षया; ॥१०॥ 
तद्वाग्विसर्गों जनताधविषुवों 
यप्मिन्‌ प्रतिछोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशो5ड्लितानि यत्‌ 
भ्रृण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्ति साधव॥॥११॥ 
नेष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं 


न शोभते ज्ञानमलं निरश्चनप्‌ । 
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व्यासजीने कद्दा--आपने मेरे विषयमें जो कुछ 
कहा है, वह सब ठीक ही है । वैसा होनेपर भी मेरा हृदय 
संतुष्ट नहीं द्वे । पता नहीं, इसका क्‍या कारण है। 
आपका ज्ञान अगाघ है । आप साक्षात्‌ ब्रह्माजीके मानस- - 
पुत्र हैं, इसलिये मैं आपसे ही इसका कारण पूछता 
हूँ || ५ || नारदजी ! आप समस्त गोपनीय रहस्योंको 
जानते हैं; क्योंकि आपने उन पुराणपुरुषकी उपासना की 
है, जो प्रकृति-पुरुष दोनोंके खामी हैं और असक्ग रहते हुए 
ही अपने सझूल्पमात्रसे गुणोंके द्वारा संसारकी सश्टि, . 
स्थिति और प्रल्य करते रहते हैं || ६ || आप सूर्यकी 
भाँति तीनों लोकोंमें श्रमण करते रहते हैं और योगबल- 
से प्राणवायुके समान सबके भीतर रहकर अन्तःकरणके 
साक्षी भी हैं | योगानुष्ठान और नियमोंके द्वारा पखह्म 
और इब्दत्रह्म दोनोंकी पूर्ण प्राप्ति कर लेनेपर भी मुझमें 
जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाडये ॥७॥ 
नारदजीने कहा--ध्यासजी ! आपने भगवानके नि्मछ 
यशका गान प्रायः नहीं किया । मेरी ऐसी मान्यता है कि 
जिससे भगवान्‌ संतुष्ट नहीं होते, वह शात््र या ज्ञान अधूरा 
है || ८॥ आपने धर्म आदि पुरुषार्थोका जैसा निरूपण 
किया है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मह्विमाका वैसा निरूपण 
नहीं किया ॥ ९ ॥ जिस वाणीसे---चाहे वह रस-भाव- 
अलझ्कलारादिसे युक्त ही क्‍यों न हो--जगतको पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, 
बह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान 
अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवरके कमनीय कमल्वनमें 
विहरनेवाले हंसोंकी भाँति ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले 
भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त कमी उसमें रमण 
नहीं करते || १० ॥ इसके विपरीत, जिसमें सुन्दर रचना 
भी नहीं है और जो दूषित राब्दोंसे युक्त भी है, परंतु 
जिसका प्रत्येक सलोक भगवानके सुयशसूचक नामोसे युक्त 
है, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका नाश कर देती है; क्योंकि 
सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण, गान और कीतेन क्या 
करते हैं || ११ ॥ वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी 
प्राप्तिता साक्षात्‌ साधन है, यदि भगवानकी भक्तिसे 
रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर 
| जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंम सदा ही 


६७ 


श्रीमद्भागवत 
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पुन; शश्वद्भद्रमीश्वरे 
न ॒चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥ 


कुतः 


अथो महाभाग भवानमोधघदक्‌ 


झुचिश्रवाः सत्यरतो धृतत्रतः। 


उरुक्रमस्याखिलबन्धयुक्तये 
समाधिनाठुसर - तद्िचेश्तिम्‌ ॥१३॥ | 
ततो5न्यथा किचन यहद्विवक्ष॒तः 
प्थगच्शस्तत्कृतरूपनामभि; .। 
न कुत्रचित्कापि च हु!खिता मति- 

.लमेत. वाताहतनौरिवास्पदय ॥१४॥ 
जुगुप्सित॑ धर्मक्तेब्नशासतः 
खभावरक्तसय महान्‌ व्यतिक्रमः | 

यद्वाक्यतों धर्म इतीतरः खितों 
न मन्यते तस्थ निवारणं जनः ॥१५॥ 
विचक्षणो5स्याहंति बेदितुं विभो 
._ रनन्तपारस्थ निवृत्तितः -सुखम्‌। 
प्रवतमानय  गुणैरनात्मन- 
स्ततों भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ 
त्यक्त्वा खधम चरणाम्बुजं हरे- 
भजन्रपकोब्थ पतेत्ततो यदि। 
ः अत्र क्कव वामद्रमभूदसुष्य कि 
|.“ को वार्थ आप्तोउभजतां खधर्मतः ॥१७॥ 
तस्मैव हेतोः श्रयतेत कोविदो 


अमड्डलरूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवानको 
अर्पण नहीं किया है, ऐसा अहैतुक ( निष्काम ) 
कर्म भी कैसे सुशोमित हो सकता है || १२ ॥ महाभाग 
व्यासजी ! आपकी दृष्टि अमोध है | आपकी कीर्ति 
पवित्र है | आप सत्यपरायण एवं इद्ध्रत हैं | इसलिये अब 
आप सम्पूर्ण जीब्रोंको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये समाधि- 
के द्वारा अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌की छीलाओंका स्मरण 
कीजिये || १३ ॥ जो मनुष्य मगवान्‌की छीछाके अति- 
रिक्त और कुछ कहनेकी इच्छा करता है, वह उस इच्छा- 
से ही निर्मित अनेक नाम और रूपोंके चकरमें पड़ 
जाता है | उसकी बुद्धि भेदभावसे भर जाती है । जैसे 
हवाके झकोरोंसे डगमगाती हुई डोंगीको कहीं भी ठहरने- 
का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चश्नल्वुद्धि कहीं 
भी स्थिर नहीं हो पाती | १४ ॥ संसारी लोग खमाव- 
से ही विषयोंमें फँसे हुए हैं | घर्मके नामपर आपने उन्हें 
निन्दित ( पशुहिंसायुक्त ) सकाम कर्म करनेकी भी 
आज्ञा दे दी है | यह बहुत ही उल्टी बात हुई; क्योंकि 
मूर्वलोग आपके वचनोंसे प्र्वोक्त निन्दित कर्मको ही 
धर्म मानकर--यही मुख्य धर्म है? ऐसा निश्चय करके 
उसका निषेध करनेवाले वचनोंको ठीक नहीं मानते ॥ १०) 
भगवान्‌ अनन्त हैं | कोई विचाखान्‌ ज्ञानी पुरुष ही 
संप्तारककी ओरसे निव्ृत्त होकर उनके खरूपभूत परमा- 
नन्‍्दका अनुभव कर सकता है | अतः जो छोग 
पारमार्थिक बुद्धिसे रहित हैं और गुणोंके द्वारा नचाये जा 
रहे हैं, उनके कल्याणके लिये ही आप भगवानकी छीलाओं- 
का सर्वसाधारणके हितकी दृश्टिसे वर्णन कीजिये || १६॥ 
जो मनुष्य अपने धर्मका परित्याग करके भगवानके चरण- 
कमलोंका भजन-सेवन करता है---भजन परिपक्त हो 
जानेपर तो बात ही क्या है---यदि इससे पूर्व ही उसका 
भजन छूट जाय तो क्‍या कहीं भी उसका कोई अम्ल 
हो सकता है १ परंतु जो भगवानका भजन नहीं करते 
और केवल खधमका पालन करते हैं, उन्हें कौन-सा लाभ 
मिलता है ॥ १७ ॥ बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि वह 
उसी वस्तुकी ग्राप्तिके लिये प्रयत्न करे, जो तिनकेसे लेकर 
ब्रह्मापथनत समस्त ऊँची-नीची योनियोंमें कर्मोके फल- 


न॒ हम्यते ._ यरद्धमतामुपर्यधः । खरूप आने-जानेपर भी खयं ग्राप्त नहीं होती | संसारके 
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तल्लभ्यते दुःखबदन्यतः सुख 

कालेन सर्वत्र गभीररंहसा ॥१८॥ 
न वे जनो जातु कथंचनात्रजे- 

न्युकुन्दसेव्यन्यवदज्ञ॒ संसृतिम्‌ । 
सरन्पुक्ुन्दाड्प्रयुपगूहनं॑ पुन- 

बिंहातुभिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१९॥ 
इद हि बिश्य॑ भगवानिवेतरो 

यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः । 
तद्धि खयं वेद भवांस्तथापि वें 

प्रादेशमात्र॑ भवतः ग्रदश्शितम्र्‌ ॥॥२०॥ 
त्वमात्मना55त्मानमवेह्मोघदक्‌ 

परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय त- 

न्महानुभावाभ्युदयोडधिगण्यताम्‌ ॥।२१॥ 
इद हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 

खिश्स्य सक्तस्य च बुद्धिदत्तयों: । 
अविच्युतो<र्थः कविभिनिरूपितो 

यदुत्तमछोकगुणालुवर्णमम्‌ ॥२२॥ 
अहंँ. पुरातीतभवेज्भव॑ मेने 

दास्यास्तु कस्याश्वन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एवं योगिनां 

शुभ्रूषणे ग्राइषि निर्विविक्षताम्‌ ॥२३॥ 
ते मय्यपेताखिलचापले<्भके 

दान्तेडघवतक्रीडनकेब्लुवतिनि । 
चक्र! रृपां यद्यपि तुल्यद्शनाः 

शुश्रपमाणे झुनयो5त्पभाषिणि ॥२४॥ 
उच्छिश्रलेपाननुमोदितो दिजेः 


सकृत्स अ्ब्जे तदपास्तकिल्बिष: । 


१. प्रा० पा०--ते प्रदेश० | २. प्रा० पा०-जुद्ध ० | ३. प्रा० पा०--गुणानुकीतनम | ४. प्रा० पा०--सुतो । 


भा० स० खं० १. ९-- 


विषय-खुख तो जैसे बिना चेश्ाके दुःख मिलते हैं 
ही, कर्मके फलरूपमें अचिन्त्यगति समयके फेरसे 
सबको सर्वत्र खभावसे ही मिल जाते हैं ॥ १८॥ 
व्यासजी ! जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारविन्दका सेवक 
है, वह भजन न करनेवाले कर्मी मनुष्योंके समान देवात्‌ 
कभी बुरा भाव हो जानेपर भी जन्‍्म-म्॒त्युमम॒ संसारमें 
नहीं आता । वह भगवानके चरणकमछोंक्रे आलिझ्नका 
स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता; उसे 
रसका चसका जो छग चुका है ॥ १९ ॥ जिनसे जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रय होते हैं, वे भगवान्‌ ही इस 
विश्वके रूपमें भी हैं | ऐसा होनेपर भी वें इससे विलक्षण 
हैं | इस बातको आप खयं जानते हैं, तथापि मैंने 
आपको संकेतमात्र कर दिया है || २० ॥ व्यासजी ! 
आपकी दृष्टि अमोघ है; आप इस बातको जानिये कि 
आप पुरुषोत्तम भगवानके कछाषतार हैं | आपने अजन्मा 
होकर भी जगत्‌के कल्याणके लिये जन्म ग्रहण किया है। 
इसलिये आप विदेषरूपसे भगवानकी छीलाओंका कीतेन 
कीजिये ॥ २१ ॥ विद्वानोंने इस बातका निरूपण किया 
है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्टान, खाव्याय, 
ज्ञान और दानका एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य- 
कीर्ति श्रीकृष्णके गुणों और लीछाओंका वर्णन किया 
जाय ॥ २२ ॥ 

मुने ! पिछले कल्पमें अपने पूर्व॑जीवनमें मैं वेदवादी 
ब्राह्मणोंकी एक दासीका लड़का था । वे योगी वर्षो-ऋतु्मे एक 
स्थानपर चातुर्मास्य कर रहे थे | बचपनमें ही मैं उनकी 
सेवामें नियुक्त कर दिया गया था ॥ २३ ॥ मैं यद्यपि 
बालक था, फिर भी किसी प्रकारकी चशन्नलता नहीं करता 
था, जितेन्द्रिय था, खेल-कूदसे दूर रहता था और आज्ञा- 
नुसार उनकी सेवा करता था । मैं बोलता भी बहुत कम 
था । मेरे इस शीलछ-खमावको देखकर समदरशी मुनियोने 
मुझ सेवकपर अत्यन्त अनुग्रह किया || २४ ॥ उनकी 
अनुमति प्राप्त करके बरतनोंमें छगा हुआ जूँठन मैं एक 
बार खा लिया करता था । इससे मेरे सारे पाप घुलः 
गये । इस प्रकार उनकी सेवा करते-करते मेरा हृदय झुद्ध हो_ 


प्रवृत्तत्य विशुद्धचेतस- 

स्तद्वम॑ एवात्मरुचि! प्रजायते क्‍ 

तत्रान्चह॑क्ृष्णकथाः ग्रगायता- 
मनुग्रहेणाश्रणवं मनोहराः । 

ता श्रद्धया: मेज्नुपदं विश्ृण्वतः 

प्रियश्रवस्यद्र ममाभवं॑द्रुचि! ॥२६॥ 
लब्धरुचेम॑हामुने 

प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिमम | 

ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया 

पर्ये सयित्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 


तर्सिस्तदा 


.. इत्थ॑ शरत्मावृषिकाइत्‌ हरे- 
के विधृष्वतो मेषनुसवं यशो5मलम्‌ । 
. संकीत्यमान॑ मुनिभिम॑हात्मभि: 


भेक्तिः प्रवृत्ताउउत्मरजस्तमो5पहा।। २८॥ 
ः तस्थेव मेथ्नुरक्तस्य अश्रितस्य हतेनसः । 
श्रदधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ॥२९॥ 
ज्ञानं गुह्यतम॑ यच्तत्साक्षाद्भगवतोदितम्‌ । 
अन्चवोचन्‌ गमिष्यन्त! कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥। 
थेनेवाह॑भगदतो वासुदेवस्थ वेधसः । 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदस्‌ ॥३१॥ 


श्रीमद्भागवत 
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| गया और वे छोग जेंसा भजन-प्रूजन करते थे, उसीमें 


मेरी भी रुचि हो गयी ॥ २० ॥ प्यारे व्यासजी ! उस 
सत्सड्में उन लीलागानपरायण महात्माओंके अनुम्रहसे मैं 
प्रतिदिन श्रीकृषष्णकी मनोहर कथाएँ सुना करता । श्रद्वापूर्वक 
एक-एक पद श्रवण करतेकरते प्रियकीर्ति भगवानमें मेरी 
रुचि हो गयी |२ ६॥ महामुने ! जब भगत्रानमें मेरी रुचि 
हो गयी, तब उन मनोहरकीर्ति प्रभुमें मेरी बुद्धि भी निश्चल 
हो गयी | उस बुद्धिसे मैं इस सम्पूर्ण सत्‌ और असत- 
रूप जगत्‌को अपने परत्रह्मखरूप आत्मामें मायासे कल्पित 
देखने छगा || २७ ॥ इस प्रकार शरदू और वर्षा-इन दो 
ऋतुओंमें तीनों समय उन महात्मा मुनियोंने श्रीहरिके निर्मल 
यशका सक्लीतैन किया और मैं प्रेमसे प्रत्येक वात सुनता रहा | 
अब चित्तके रजोगुण और तमोगुणको नाश करनेवाली भक्ति- 
का मेरे हृदयमें प्रादुर्भाव हो गया ॥२८॥ मैं उनका बड़ा 
ही अनुरागी था, बिनयी था; उन लोगोंकी सेवासे मेरे पाप 
नष्ट हो चुके थे । मेरे हृदयमें श्रद्धा थी, इन्द्रियोंमें संयम 
था एवं शरीर, वाणी और मनसे मैं उनका आज्ञाकारी 
था || २९ || उन दीनवत्सछ महात्माओंने जाते समय 
कृपा करके मुझे उछ गुह्मतम ज्ञानका उपदेश किया, जिसका 
उपदेश खयं भगवानने अपने श्रीमुखसे किया है || ३० ॥ 
उस उपदेशसे ही जगत्‌के निर्माता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मायाके ग्रभावको मैं जान सक्रा, जिसके जान लेनेपर 
उनके परमपदकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३१ ॥ 4 
सत्यसंकल्प व्यासजी । पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति समस्त कर्मोंको समर्पित कर देना ही संसारके तीनों 
तापोंकी एकमात्र ओषधि है, यह बात मैंने आपको बतला 


* | दी ॥ ३२ ॥ प्राणियोंको जिस पदार्थके सेवनसे जो 


रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्साविधिके अनुसार 
प्रयोग करनेपर क्या उस रोगको दूर नहीं करता १ ॥ ३३॥ 
इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्योंको जन्म-मृत्युरूप 
संसारके चक्रमें डालनेवाले हैं, तथापि जब वे भगवान्‌- 
को समर्पित कर दिये जाते हैं, तब उनका कर्मपना ही 
नष्ट हो जाता है | ३४ ॥ इस लोकमें जो शाञ्रविहित 
कर्म भगवानकी प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, उन्हींसे 


। | पराभक्तियुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है || ३७ ॥| 


दि नम मिक कक न की फल की कीककक न की हक 
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कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत्‌ । उस भगंवदर्थ कर्मके मार्गमें भगंवानके आज्ञानुसार आचरण 


ग न न करते हुए छोग बार-बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण और 
. गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुसरन्ति च ॥३६॥ | ० 3० ९ या 


नामोंका कीर्तन तथा स्मरण करते हैं ॥|३६॥ “प्रभो | आप 
नमो भगवते तुम्य॑ वासुदेवाय धीमहि। भगवान्‌ श्रीवासुदेवको नमस्कार है | हम आपका ध्यान 
करते हैं । प्रदुम्न, अनिरुद्ध और संकर्षणको भी नमस्कार 
है? ॥| ३७ ॥ इस प्रंकार जो पुरुष चत्॒र्व्यूहरूपी 
इति मूत्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम्‌ । भगबन्मूर्तियोंके. नामद्वारा प्राकृतमूर्तिरहित अप्राकृत 
गा अर । मन्त्रमूर्ति भगवान्‌ यज्ञपुरुषका प्रूंजन करता है, उसीका 

यजते यज्ञपुरुष॑स सम्यग्दशनः पुमान््‌ ॥३८॥ | ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है ॥ ३८ ॥ ब्रह्मन्‌ | जब मैंने 
इम॑ स्वनिगर्म बह्मन्नवेत्य मदनुप्ठितम । भगवानकी आज्ञाका इस प्रकार पालन किया, तब बस 
; बातको जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वय..' 

और अपनी भावरूपा ग्रेमामक्तिका दान किया || ३९ ॥| 


ग्रयुम्नायानिरुद्वाय नमः संकर्षणाय च ॥३७॥ 


अदान्से ज्ञानमैश्वय खसिन्‌ भाव॑ च केशवः ॥३९॥ 


त्वमप्यदअ्श्रत विश्वतं॑ विभो$ व्यासजी ! आपका ज्ञान पूर्ण है; आप भंगवान्‌की ही 
हे गा कीर्तिका--उनकी प्रेममयी छीलाका वर्णन कीजियें | 

समाप्यते येन विदां बुभ्॒त्सितम्‌। उसीसे बड़े-बड़े ज्ञानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है | 
आख्याहि दुःखेम्न॑हुरदिंतात्मनां जो छोग दुःखोंके द्वारा बार-बार रौदे जा रहे हैं, उनके 


दुःखकी शान्ति इसीसे हो सकती है और कोई 
संक्लेशनिवाणमुशन्ति नान्‍्यथा ॥४०॥ | उपाय नहीं है || ४० ॥ 
-ण+डेडट+ऋ 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्घे 
व्यासनारदसंवादे पश्चमोडध्याय: ॥ ५॥ 


-7+#>98०6-+--- 
अथ पटष्ठोअ्ध्यायः 
नारदजीके पूर्वेचरित्रका शेष भाग 
सूत उवाच श्रीख्तजी कहते हैं--शौनकजी ! देवर्षि नारदके 


एवं निशम्य भगवान्देवर्षेजेन्म कर्म च। जन्म और साधनाकी बात सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
भूयः पग्नच्छ ते अक्मन्‌ व्यास: सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ | श्रीव्यासनीने उनसे फिर यह प्रइन किया ॥ १॥ 


व्यास उवाच श्रीव्यासजीने पूछा--नारदजी ! जब आपको 


भिक्षुभिविश्रवसिते विज्ञानादेष्टृभिस्तव । ज्ञानोपदेश करनेवाले महात्मागण चले गये, तब आपने 
चर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भधवान ॥ २॥ मर कया उस सा ता आओ हि हि 
स्ायम्भुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं बयः | ॥ २ ॥ खायम्मुव | आपकी शेष आयु किस प्रकार 


रण व्यतीत हुई और मृत्युके आपने किस विधिसे 
क्थं चेद्सुदसाधषीः काले प्राप्ते कंलेवरम्‌ ॥ ३॥ | अपने रा पर्त्याग बा ॥ ३ ॥ देवोषें | काछ 
प्राकल्पविषयामेतां स्पृतिं ते सुरसत्तम | तो सभी वस्तुओंको नष्ट कर देता है, उसने आपकी 
न झोष व्यवधात्काल एप सर्वनिराकृतिः ॥| ४॥ | इस पूर्वकल्पकी स्मृतिका कैंसे नाश नहीं किया १॥8॥ 


नारद उवाच 
भिक्षभिविप्रवसिते. विज्ञानादेष्टुमिमेम । 
वतेमानों वयस्याद्ये तत एतदकौरषपम्‌॥ ५ ॥ 
एकात्मजा मे जननी योपिन्मूढा च किंकरी । 


मय्यात्मजेब्नन्यगतो चक्रे स्नेहालुबन्धनम्‌ ॥। ६ ॥ 
सास्वतन्त्रा न कल्पा55्सीद्योगक्षेम॑ ममेच्छती । 
ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥। ७॥ 
अहं च तह़ककुले ऊषिवांस्तदपेक्षया । 
दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालक! पश्चहायनः || ८ ॥ 
एकदा निर्गतां गेहादुहन्तीं निशि गां पंथि। 
 सर्पोष्दशत्पदा स्पष्ट: कृपणां कालचोदितः ॥ ९ ॥ 


तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीष्सतः | 
.. अलुप्रह मन्यमानः ग्रातिष्ठ॑ दिशम्नत्तराम्‌ ॥१०॥ 
. स्फीताझ्ञनपदांस्तत्र॒ पुरगमव्रजाकरान्‌। . 


लिनीः < सुरसेविता। ॥१२॥ 
अमरश्रियः | 


॥१३॥ 
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श्रीनारद्जीने कहा--मुझे ज्ञानोपदेश करनेवाले 
मह्दात्मागण जब चले गये, तत्र मैंने इस प्रकार अपना 
जीवन व्यतीत किया---यद्यपि उस सम्रय मेरी अवस्था 
बहुत छोटी थी ॥ ५ ॥ मैं अपनी माका इकलैता 
लड़का था | एक तो वह खत्री थी, दूसरे मूढ़ और 
तीसरे दासी थी । मुझे भी उसके सित्रा और कोई सहारा 
नहीं था | उसने अपनेको मेरे स्नेहपाशसे जकड़ 
रखा था ॥ ६॥ बह मेरे योगक्षेमकी चिन्ता तो 
बहुत करती थी, परंतु पराधीन होनेके कारण कुछ 
कर नहीं पाती थी । जेंसे कठपुतछी नचानेत्रालेकी इच्छाके 
अनुसार ही नाचती है, वेसे ही यह सारा संसार ईश्वर- 
के अथीन है |॥|७॥ मैं भी अपनी माके स्नेहबन्धनमें बँधकर 
उस ब्राह्मण-बस्तीमें ही रहा । मेरी अवस्था केवल 
पाँच वर्षकी थी; मुझे दिशा, देश और कालके सम्बन्ध- 
में कुछ भी ज्ञान नहीं था ॥ ८ ॥ एक दिनकी बात 
है, मेरी मा गौ दुहनेके छिये रातके समय घरसे बाहर 
निकली । रास्तेमें उसके पैरसे साँप छू गया, उसने 
उस बेचारीको डस लिया । उस सॉँपका क्या दोष, 


“ | कालकी ऐसी ही प्रेरणा थी ॥ ९ ॥ मैंने समझा, भक्तोंका 


म्डल चाहनेवाले भगवान्‌का यह भी एक अनुग्रह ही 
है | इसके बाद मैं उत्तर दिशाकी ओर चल पड़ा ॥१०॥ 

उस ओर मार्गमें मुझे अनेकों धन-धान्यसे 
सम्पन्न देश, नगर, गाँव, अहीरोंकी चलती-फिरती 
बस्तियाँ, खानें, खेड़े, नदी और पर्वतोंके तट्वर्ती पड़ाव, 
वाटिकाएँ, वन-उपवन और रंग-बिरंगी धातुओंसे 
युक्त विचित्र पत दिखायी पड़े । कहीं-कहीं 
जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ हाथियोंने 
तोड़ डाली थीं | शीतल जलसे भरे हुए जलाशय थे 
जिनमें देवताओंके काममें आनेवाले कमल थे; उनपर 
पक्षी तरह-तरहकी बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे 
थे | यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा । मैं अकेछा 
ही था | इतना लंबा मार्ग ते करनेपर मैंने एक घोर 
गहन जंगछ देखा । उसमें नरकट, बाँस, सेंठा, कुश, 
आंदि खड़े थे । उसकी लबाई-चौड़ाई भी 
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घोर॑ प्रतिभयाकार॑ व्यालोढकशिवाजिरम्‌ ॥१४॥ बहुत थी और वह साँप, उल्द्, स्थार आदि भयंकर 
| जीवोंका घर हो रहा था । देखनेमें बड़ा भयावना लगता 
| था | ११-१४ ॥ चलछते-्चछते मेरा शरीर और 
| इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं | मुझे बड़ जोरकी प्यास छगी, 
स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम/ ॥१०।॥ | भूखा तो था ही । वहाँ एक नदी मिली | उसके कुण्ड- 
मैंने स्नान; जलपान और आचमन किया | इससे 
मेरी थकावट मिट गयी | १५ || उस विजन बनमें 
एक पीपलके नीचे आसन लगाकर मैं बेंठ गया | उन 
आओत्मना55त्मानमात्मस्थ॑ यथाश्रुतमचिन्तयम्‌।१६। | महात्माओंसे जेंसा मैंने सुना था, हृदयमें रहनेवाले 
परमात्माके उसी खरूपका मैं मन-ही-मन ध्यान करने 
ध्यायतश्वरणाम्भोजं॑_ भावनिजितचेतसा । . छगा || १६ ॥ मक्तिभावसे: वशीकृृत चित्तद्वारा भगवानके 
है चरणकमलोंका ध्यान करते ही भगवत्‌-प्राप्तिकी उत्कट 
ओत्कण्ण्याश्रुकलाक्ष॒स्य हृच्यासीन्मे शनहारिः ॥१७॥ | छाल्सासे मेरे नेत्रोंमें आँसू छछछला आये और हृदयमें धीरे- 
धीरे भगवान्‌ प्रकट हो गये || १७ ॥ व्यासजी ! उस 
समय प्रेममावके अत्यन्त उद्वेकसें मेरा रोम-रोम पुलकित 
हो उठा । हृदय अत्यन्त शान्‍्त्तर और शीतल छो गया। 
आनन्दसम्पवे लीनो नापश्यम्ृभयं झुने ॥|१८॥ | उस आनन्दकी बाढ़में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना 
और ध्येय वस्तुका तनिक भी भान न रहा।। १८ ॥ भगवान्‌- 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं॑ शुचापहम्‌। का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकोंका नाश करने- 
वाला और मनके लिये अत्यन्त लुमावना रा । सहसा 
# ने पैक्लब्याद मे उसे न देख में बहुत ही विकल हो गया और अनमना- 
अपवब्यन्‌ सहसोत्तस्थे वेक्‍्लव्याहुमना इब ॥१९॥ सा बोकरअाप गे 0 सदा हुआ गो 
दिदृक्षुस्तदह भूयः प्रणिधाय मनो हृदि | मैंने उस खरूपका दर्शन फिर करना चाहा, क्ति 
मनको हृदयमें समाहित-करके बार-बार दर्शनकी चेष्ट 
करनेपर भी मैं उसे नहीं देख सका ॥ मैं अतृप्तके 
यतन समान आतुर हो उठा || २० ॥ इस प्रकार निजन 
एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरों गिरास्‌। बनें मुझे प्रष्न करते देख सब मजा 
गम्भीरछ॒क्ष्णण, वाचा शुचः अ्रशमयज्रिव ॥२१॥ विषय नहीं हैं, बड़ी गम्भीर और मधुर वाणीसे मेरे 
के अर शोकको शान्त करते हुए-से कहा--)| २१ ॥ 'खेद है 
हन्तासिश्लन्मनि भवास्मा मां द्रष्टरमिहाईति |... | कि इस जन्ममें तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। 
श 52 सच इवोगिताय :.. | जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी हैं, उन 
अविपक्रकंषायाणां दुर्दशोड्ह कुय्ोगिन्नाम ॥२२॥ | अधकचरे योगियोंको मेरा दशन अत्यन्त दुल्म है॥२श। 
| निष्पाप बालक | तुम्हारे हृदयमें मुझे प्राप्त करनेकी छाल्सा 
सकृद यद्‌ दश्ितं रूपमेतंत्कांमाय तेडनघ | जाम्रत्‌ करनेके लिये ही मैंने एक बाए तुम्हें, अपने रूप- 
5320 कक न सम बम 000 2 जी गरि 
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१. ग्रा० पा०--आश्रितः | २. प्रा० पा०--आत्मना5ःत्मस्थमात्मान | ३. प्राचीन प्रतिमे “अपस्यन्‌ सहसोत्तस्थे 
* से छेकर «'"'दुदशॉउहं कुयोगिनाम? यहाँतक साढ़े तीन छोक नहीं हैं 


परिश्रान्तेन्द्रियात्माह तृटपरीतों बुअक्षितः 


तस्मिन्निर्मनुजेररण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः 


प्रेमातिभरनिर्भिन्नपुलकाड्लोडतिनिवंतः - । 


वीक्ष्यमाणोडपि नापश्यमवितृप्त इबातुर। ॥२०॥ 


श्रीमद्भागवत [ आं० 


'अत्कामः शनकेः साधु सर्वान्मुअति हच्छयान्‌ ॥२३॥ | की ब्ल्क दिखायी है । मुझे प्राप्त करनेकी आकांक्षासे युक्त 
व गा पाप जता गयि देहा गति!। | सापक भीरेशीरे हृदयकी समर्ण बासनाओंका भरीमोति 
... 5 >कमश किक अं जनतोमंसि त्याग कर देता है ॥२३॥ अल्पकालीन संतसेबासे ही तुम्हारी 
्फ हित्वावद्यमिम लोक॑ गनन्‍्ता मज़नतामसि ॥२४। | ,्चत्तबृत्ति मुझमें स्थिर हो गयी है | अब तुम इस प्राकृत- 
. सतिमंयि निबद्धेयं न विपय्ेत कहिंचित्‌ । मलिन शरीरको छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे ॥२५॥ 

घर मुझे प्राप्त करनेका तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी 


(0७. ७ 
ग हु ग्रहात्‌ ॥ २५॥॥ ५६ हर 5 
कम कर पि स्वृतिश्न मदजुग्रहात्‌ ॥ प्रकार नहीं हूटेगा | समस्त सृश्टिका प्रत्य हो जानेपर 
एतावहुक्त्वापरराम तन्महर्‌ भी मेरी कपासे तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी! || २५ ॥ 
भूत॑ नभोलिड्भमलिड्अमीश्वरम्‌ । आकाशके समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान्‌ महान्‌ परमात्मा 


अहं च तस्मैँ महतां महीयसे इतना कहकर चुप हो रहे | उनकी इस कपाका अनुभव 
पी नाम लिदेध करके मैंने उन श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठलर भगवानको सिर झुका- 
से शीष्णावनाम॑ विद्धेड्लुकम्पितः॥२६॥ कर प्रणाम किया ॥ २६ ॥ तभीसे मैं छज्जा-संकोच 
. नामान्यनन्तस्थ हतत्रप५४ पठनू._ छोड़कर भगवानके अत्यन्त रहस्यमय और मह्ढल्मय 
का गुद्यानि भद्राणि क्तानि च सरन्‌ । मधुर नामों और लीलाओंका पर और स्मरण करने 
व 6. ; ._. | छगा । स्पृद्य और मद-मत्सर मेरे हृदयसे पहले ही 
४ 22 > मर प निवृत्त हो चुके थे, अब मैं आनन्दसे काल्की 
ह ८ काल प्रतीक्षन्‌ विमंदीं विमत्सरः ॥२७॥। | प्रतीक्षा करता हुआ प्रथ्वीपर बिचरने छगा | २७ ॥ 
एवं कृष्णमतेत्रह्मन्नसक्तस्यामलात्मनः । व्यासजी ! इस प्रकार भगवान्‌की कृपासे मेरा हृदय 
आज झुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गयी और मैं श्रीकृष्णपरायण 
._ काल? प्रादुरमूत्काले तंडित्सोदामनी यथा ||२८।॥| | हो गया । कुछ समय बाद, जैसे एकाएक बिजली 
कौंव जाती है, वेंसे ही अपने समयपर मेरी मृत्यु 
अयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवर्ती तनुम। | आ गयी ॥ २८ ॥ मुन्ने झुद्ध भगवत्पार्षद-शरीर प्राप्त 
ल्‍्क 'ाणो २ होनेका अवसर आनेपर प्रारूधकर्म समाप्त हो जानेके 
प्निव न्यपतत्‌ पाश्वभातिक। ॥२९। | कारण पाश्चमौतिक शरीर नष्ट हो गया।| २९ ॥ कल्पके 
2 हू अन्तमें जिस समय भगवान्‌ नारायण एकार्णव ( प्रक्ृय- 
 इदमादाय शयानं5म्भस्युदन्बंतः । कालीन समुद्र ) के जल्में शयन करते हैं, उस समय उनके 
रू ॥ हृदयमें शायन करनेकी इच्छासे इस सारी सश्टिको समेटकर 
पं विविशेषन्तरह॑ विभोः ॥३०॥। | ब्रह्माजी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वासके साथ मैं 
सह भी उनके द्वदयमें प्रवेश कर गया || ३० ॥ एक सहस्त 
उत्थायेद॑ सिसक्षतः । चतुर्यगी बीत जानेपर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि 
करनेकी इच्छा की, तब उनकी इन्द्रियोंसे मरीचि आदि 
5हँ च जज्िरे ॥३१॥ | ऋषियोंके साथ मैं भी प्रकट हो गया || ३१ ॥ तभीसे 
ह मैं भगवानकी कृपासे बैकुण्छादिमें और तीनों छोकोंमें 
बाहर और भीतर बिना रोक-ठोक विचरण किया करता हूँ। 
--बिद्युत्‌ त्‌। »व अल 
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अनुग्रहान्महाविष्णोरविधातगतिः क्वचित्‌ ॥३२॥ | मेरे जीवनका व्रत भगवद्धजन अखण्डरूपसे चलता रहता 


22 ट है ॥ ३२॥ भगवानकी दी हुई इस खखहमसे# 
देवदत्तामिमां वीणां खरह्मविभूषिताम्‌ । विभूषित वीणापर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओंका 


गान करता हुआ सारे संसारमें बिचरता 
हूँ ॥ ३३ | जब मैं उनकी छीलाओंका गान करने लगता 
प्रगायतः स्ववी्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः। . | है? तब वे प्रमु, जिनके चरणकमक समस्त ती्थोंके 
७, _.. _. /. [ऊ5 उम्रमस्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय 
आहूत इव मे शीघ्र दशन याति चेतसि ॥|३४॥ | छूगता है, बुलाये हुएकी भाँति तुरंत मेरे हृदयमें आकर 
| दर्शन दे देते हैं | ३४ ॥ जिन लोगोंका चित्त निरन्तर 
विषय-भोगोंकी कामनासे आतुर हो रहा है, उनके 
भवसिन्धुछयो इृष्टो हरिचिरयानुवर्णनम््‌ ॥३५॥ | लिये भगवानकी छीलाओंका कीर्तन संसार-सागरसे 
"लक स्पा पार जानेका जहाज है, यह मेरा अपना अनुभव 
यमादिभियोंगपर्थं:& कामलाभहतां मुहु) । है || ३५ ॥ काम और लोभकी चोटसे बार-बार घायल 
हर हुआ हृदय श्रीक्ृष्णसेवासे जैसी प्रत्यक्ष शान्तिका अनुभव 
मुकुन्दसेवया यद्धत्तथा55त्माद्धा न शाम्यति ॥३६। | करता है, यम्-नियम आदि योगमार्गोंसे वैसी शान्ति नहीं 
मिल सकती ॥ ३६ ॥ व्यासजी ! आप निष्पाप हैं | 
आपने मुझसे जो कुछ प्रूछा था, वह सत्र अपने जन्म और 
जन्मकर्मरहस्थ॑ मे. भवतश्रात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ | साधनका रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टिका उपाय मैंने 
| बतल्य दिया ॥ ३७॥ 
सूत उवाच | श्रीखतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियो ! देवर्षि 
। नारदने व्यासजीसे इस प्रकार कहकर जानेकी अनुमति 
ली और वीणा बजाते हुए खच्छन्द विचरण करनेके 
आमन्त्र्य वीणां रणयन्‌ ययौ याहर्छिको घुनिः॥३८॥ | ल्यि वे चल पड़े ॥३८॥ अहा | ये देखर्षि 
। नारद धन्य हैं; क्योंकि ये शाह्पाणि भगवानकी कीर्तिको 
अपनी वीणापर गा-गाकर खय॑ तो आनन्दमग्न होते ही 
बम हैं, साथ-साथ इस त्रितापतत्त जगत॒कों भी आनन्दित 
गायन्माधानद तन्त्रया रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥३९॥ करते रहते हैं || ३९ ॥ 


४ौऔ---#-७:.-+---_नन.न--७ 


इति श्रीमद्भागव्त महापुराणें पारमहंस्याँ संहितायां प्रथमस्कल्ये 
व्यासनारदसंवादे षष्ोडध्याय: ॥ ६ ॥ 
--5><4£--०---- 
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१. श्रा० पा०-->अनुग्रहादहं विष्णो० | २. प्रा० पा3--यः कीर्ति | 
# घडज, ऋषभ) गान्धार, मध्यम) पद्चम) 


नो हैं. घेवत और निषाद्‌-ये सातें। खर ऋह्मब्यज्ञक होनेके नाते ही ब्ह्मस्प 


मूच्छेयित्वा हरिकथां गायमानश्रराम्यहम्‌ ॥३३॥ 


एतड़यातुरचित्तानां मात्रास्पशेच्छया मुहु। । 


सर तदिदमाख्यात॑ यत्पृष्टो5ह॑ त्वयानघ । 


एवं सम्भाष्य भगवाज्ञारदों वासवीसुतम्‌ । 


अहों देवर्पिधन्योज्यं यंत्कीतिं शा््नधन्चनः | 


3.2 


.. अर 


[ ज० ७ 


अंथ सप्तमो5्ध्यायः 
अशभ्वत्थामाद्वारा द्रौपदीके पुजॉका मारा जाना और 


अजुनके द्वारा अभ्वत्थामाका मानमदन 


शौनक उवाच 
निर्गते नारदे खत भगवान्‌ बादरायणः | 


श्रीशौनकजीने पूछा--सूतजी ! सर्वज्ञ एवं सर्व- 
शक्तिमान्‌ व्यासभगवानने नारदजीका अभिप्राय सुन ल्या। 


अतवास्तदभिप्रेत ततः किमकरोदिश्व! ।। १ ॥| | फिर उनके चले जानेपर उन्होंने क्या किया ! ॥ १॥ 


चूत उवाच 
अह्ामनदयां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिम तटे। 
शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ २॥ 
तस्िन्‌ ख आश्रमे व्यासो बदरीषण्डमण्डिते । 
आसीनो5प उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः खयम्‌ ॥ ३॥ 


भक्तियागेन मनसि रुम्यक प्रणिहितेज्मले । 


श्रीस्तजीने कहा-ज्रह्मनदी सरखतीके पश्चिम 
तटपर शम्याप्रास नामका एक आश्रम है | वहाँ ऋषियोंके 
यज्ञ चलते ही रहते हैं || २ ॥ वहीं व्यासजीका अपना 
आश्रम है | उसके चारों ओर वेरका सुन्दर वन है। 
उस आश्रममें बेठकर उन्होंने आचमन किया और खयं 
अपने मनको समाहित किया ॥ ३ ॥ उन्होंने भक्ति- 
योगके द्वारा अपने मनको पूर्णतया एकाग्र और निर्मल 
करके आदिपुरुष परमात्मा और उनके आश्रयसे रहनेवाली 
मायाको देखा ॥ 9 ॥ इसी मायासे मोहित होकर यह 


अपव्यत्युरुष पूव माया च तदपाश्रयाम्‌ ॥ ४ ॥॥ जीब तीनों गुणोंसे अतीत होनेपर भी अपनेको त्रिगुणात्मक 


थया सम्मोहितो जीव आत्मान॑ त्रिगुणात्मकम] 
परोडपि मलुतेष्नर्थ तत्कृत॑ चाभिपद्यते ॥ ५॥ 
अनर्थोपश्म॑ साक्षाद्धक्तियोगमधोक्षजे । 


हि ८ े लोकस्याजानतो विद्वांथक्रे सात्वतसेंहिताम ॥ ६ ॥ 


यखां 8 बे श्रयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे। 
शोकमोहभयापहा ॥ ७॥ 


मान लेता है और इस मान्यताके कारण होनेवाले 
अनर्थोकी भोगता है || ५॥ इन अनर्थोंकी शान्तिका 
साक्षात्‌ साधन है---केवल भगवानका भक्तियोग । परंतु 
संसारके लोग इस बातको नहीं जानते । यही समझकर 
उन्होंने इस परमहंसोंकी संहिता श्रीमद्भागवतकी रचना 
की || ६।| इसके श्रवणमात्रसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति परम प्रेममययी भक्ति हो जाती है, जिससे 
जीवके शोक, मोह और भय नश्ट हो जाते हैं | ७॥ 
उन्होंने इस भागवत-संहिताका निर्माण और पुनरादृत्ति 
करके इसे अपने निद्वत्तिपरायण पुत्र श्रीशुकदेवजीको 
पढ़ाया ॥ ८ ॥ 

श्रीशौनकजीने पूछा--श्रीकदेवजी तो अत्यन्त 
निदत्तिपरायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तुकी अपेक्षा 
नहीं है | वे सदा आत्मामें ही रमण करते हैं । फिर 


. | उन्होंने किसलिये इस विश्ञाल ग्रन्थका अध्ययन 
९ ॥| किया !॥ «॥ 
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कुब॑न्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणों हरि! ॥१०॥ | करनेवाले हैं, वे भी भगवानकी हेतुरद्वित भक्ति किया करते 
हरेगुंणाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ 
अध्यगान्महदाख्यान॑ नित्य॑ं विष्णुजनप्रियः ॥१ १॥ 


परीक्षितोइथ. राजर्पेजन्मकर्मविलापनम्‌ । 
संस्थां च पाण्डपुत्राणां वक्ष्य करष्णकथोदयम्‌॥१२॥ 


यदा सथे कौरवसज्ञयानां 
वीरेष्वथो वीरगतिं 
बकोदराविद्वगदाभिमरश- 


भग्नोरुदण्डे 


घृतराष्ट्रपुत्न ॥१३॥ 


भतुः प्रियं द्रोणिरिति स पश्यन्‌ 


कृष्णासुतानां खपतां शिरांसि। 


उपाहरद्‌ विप्रियमेव तस्य 


जुशुप्सितं कर्म विगह॑यन्ति ॥१४॥ 


माता शिशृनां निधन सुतानां 


निशम्प  घोर॑ परितप्यमाना | 


तदारुद॒द्॒वाष्पकलाकु लाक्षी 


तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥१५॥ 


तदा शुचस्ते प्रम्जामि भद्दे 


यद्रह्मबन्धोी! शिर आततायिनः | 


गाण्डीवसुक्तेविंशिखेरुपाहरे 


त्वौ55क्रम्य यत्ल्लास्यसि दग्धपुत्रा ॥१६॥ 


इति प्रियां वल्णुविचित्रजल्पेः 


स॒ सान्‍्त्वयित्वाच्युतमित्रस्ततः | 


अन्वाद्रवद्दंशित 
कपिध्वजो 


उग्रधन्वा 
मुरुपुत्र 


तमापतन्त॑ सविलक्ष्य द्रात्‌ 
जज . कुमारहोदिग्रमना 


न तरफ हा ० 
१. प्रा० पा०--माता सुतानां निधन शिक्षूनां। २. प्रा० पा०--विम्जामि | ३. प्रा० पा०--आक्रम्य । 
# आग छगानेवाला, जहर देनेवाला, बुरी नीयतसे 
जीको छीननेबाल्ा--ये छः “आततायी” कहलाते हैं । 
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बादरायणिः | 


आललवििे२++२०चचचचस्‍्स्‍््च्स््सय्य््य्य्य्य्सट्ट््डड्ः्ः ् स्‍क्‍स्‍इअ -5ससः्ः:::::सक्‍खअस अअक्‍अटअस्‍ऑ- 


हैं; क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे मघुर हैं, जो सब- 
को अपनी ओर खींच लेते हैं || १० ॥ फिर श्रीश्ञुकदेव 
जी तो भगवानके भक्तोंके अत्यन्त प्रिय और खबं 
भगवान्‌ वेदव्यासके पुत्र हैं | भगवानके गुणोंने उनके 
हृदयको अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे 
विवश होकर ही इस विशाल ग्रन्थका अध्ययन क्या॥११॥ 
शौनकजी ! अब मैं राजर्षि परीक्षित॒के जन्म, कम 
और मोक्षकी तथा पाण्डवोंके खर्गारोहणकी कथा कहता 
हूँ; क्‍योंकि इन्हींसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों क॒य्राओं- 
का उदय होता है ॥ १२ ॥ जिस समय महाभारत- 
युद्धमें कौ और पाण्डव दोनों पक्षोंके बहुत-से वीर 
वीरगतिको प्राप्त हो चुके थे और भीमसेनकी गदाके 
प्रहारसे दुर्योधनकी जाँघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्यामा- 
ने अपने खामी दुर्योधनका प्रिय कार्य समझकर द्रौपदीके 
सोते हुए पुत्रोंके सिर काटकर उसे मेंट किये, यह घटना 
दुर्योधनको भी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कमकी 
सभी निन्‍्दा करते हैं ॥ १३-१४ ॥ उन-वाल्कोंकी माता 
द्रौपदी अपने पुत्रोंका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी। 
उसकी आँखोंमें आँसू छछछला आये---वह रोने छगी | 
अजुनने उसे सान्त्ना देते हुए कहा-- १७॥ “कक्याणी! 
मैं तुम्हारे आँसू तत्र पोंछणा, जब उस आततायी% ब्राह्मणा- 
घमका सिर गाण्डीव-धनुषके बाणोंसे काटकर तुम्हें भेंट 
करूँगा और पुत्रांकी अन्त्येष्टि क्रियाके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोगीः ॥ १६ | अजुनने इन 
मीठी और विचित्र बातोंसे द्वौपदीको सान्वना दी और 


अपने मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सलाहसे उन्हें सारथि बना- 


कर; कवच धारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुपकों 
लेकर वे रथपर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्यामाके पीछे 


रथेन ॥१७॥ | दौड़ पड़े ॥ १७ | बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्यामाका भी मन 


उद्विग्न हो गया था | जब उसने दूरसे ही देखा कि 


हाथमें शस्त्र ग्रहण करनेवाला) धन छूटनेवाला) 


..._. जा 
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७४ 
पराद्रव्प्माणपरीप्सुरुव्यो 
. यावद्गमं रुद्रभयाद्रथाकः ॥१८। 
यदाशरणमात्मानमैक्षत  श्रान्तवाजिनम््‌ | 


अख्न ब्रह्मशिरों मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥१९॥ 
अथोपस्पृश्य सलिल संदधे तत्समाहितः। 
अजानन्नुपसंहारं॑ प्राणकृच्छ़ उपणिते ॥२०॥ 
ततः प्रादुष्कृत॑ तेजः प्रचण्ड स्वंतोदिशस्‌। 
प्राणापदमभिग्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 
अर्जुन उवाच 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयंकर | 
त्वमेको दल्यममानानामपवर्गोष्सि संसृते! ॥२२॥ 
त्वमाद्य; पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः। 
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या केवल्ये स्थित आत्मनि २३ 
स॒ एवं जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । 
विधत्से स्वेन वीयेंण श्रेयों धर्मादिलक्षणप्‌ ।२४॥ 
तथाय॑ चावतारस्ते भ्रुवों भारजिहीषंया। 
खानां चान॑न्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌ ॥२५॥ 
 किमिदं खित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहस्‌ । 
. सर्वतोम्म्॒मायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 
श श्रीभगवानुवाच 
भेद द्रोणपुत्रस्य त्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितम । 
' वेद संहार॑ श्राणबाध उपखिते ॥२७॥ 


म॑ किंचिदर्तन॑ प्रत्यवकशनम्‌ । 


प्राणोंकी रक्षाके लिये प्रथ्चीपर जहाँतक भाग सकता 
था, र्दसे भयभीत सूर्यकी# भाँति भागता रहा ॥ १८॥ 
जब उसने देखा कि मेरे रथके घोड़े थक गये हैं. और 
मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपनेको बचानेका 
एकमात्र साधन ब्रह्मात्ल ही समझा || १९ ॥ यच्पि 
उसे ब्रह्माखको लौठानेकी विधि मात्म न थी, 
फिर भीं प्राणसक्टूट देखकर उसने आचमन किया और 
व्यानस्थ होकर त्रह्माक्चका संघान किया ॥ २०॥ 
उस अख्नसे सब दिशाओंमें एक बड़ा प्रचण्ड तेज फैल 
गया | अर्जुनने देखा कि अब तो मेरे प्राणोंपर ही आ 
बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे पग्राथना की ॥ २१ ॥ 

अजुनने कहा--श्रीकृष्ण ! तुम- सच्चिदानन्दखरूप 
परमात्मा हो । तुम्हारी शक्ति अनन्त है | तुम्हीं भक्तों 
को अभय देनेवाले हो | जो संसारकी घधकती हुई 
आगमें जल रहे हैं, उन जीब्रोंको उससे उवारनेवाले 
एकमात्र तुम्हीं हो || २२॥ तुम ग्रकृतिसे परे रहनेवाले 
आदिपुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर हो | अपनी चित-शक्ति 
( खरूप-शक्ति ) से बहिर्‌ड़् एवं त्रिगुणमयी मायाको 
दूर भगाकर अपने अद्वितीय खरूपमें स्थित हो ॥२३॥ 
बह्ी तुम अपने प्रभावसे माया-मोहित जीवबोंके लिये चर्मादि: 
रूप कल्याणका विधान करते हो || २४ ॥ तुम्हारा यह 
अवतार पृथ्वीका भार . हरण करनेके लिये और तुम्हारे 
अनन्यग्रेमी भक्तजनोंके निरन्तर स्मरण-ध्यान करनेके लिये 
है || २५ || खयम्प्रकाशखरूप श्रीकृष्ण ! यह भयज्कर 
तेज सब ओरसे मेरी ओर आ रहा है | यह क्या है, 
कहाँसे, क्‍यों आ रहा है---इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं 
है |! ॥ २६॥ 

भगवानने कहा--अजुन ! यह अश्वत्यामाका चलाया 
हुआ ब्रह्मात्न है | यह बात समझ लो कि प्राण-संकट उप- 
स्थित होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु 
वह इस अख्रको लौटाना नहीं जानता || २७ || किसी 
भी दूसरे अख्में इसको दबा देनेकी शक्ति नहीं है । तुम 
शज्नाअविद्याको भलीमाँति जानते ही हो, ब्रह्मात्रके तेज- 


हस्रतेजसा ॥२८॥ | से ही इस ब्रह्मात्नकी प्रचण्ड आगको बुझा दो ॥ २८ | 


[न उबाच? इतना नहीं हैं | २. प्रा० पा०--महाभाग । ३. प्रा० पा०--खानामनन्य० | 
ब॒सूर्यने हरा दिया तब सूंपर क्रेधित हो भगवान्‌ रुद्र त्रिद्ुछ हाथमे लेकर 


गिरे, इसीसे वहाँ उनका “लोलाक? 


५८ऋ 


नाम पड़ा | 


पक ४. 
हक 4 
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$ढक्डेक्ट- 
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कम्फफन्फनानपांन्का काना का का 


पूत उवाच 
श्रुव्वा भगवता ग्रोक्‍्त फाल्गुनः परवीरहा | 
स्पृष्ठापस्तं परिक्रम्य त्राह्म॑ ब्राह्माय संदथे ॥२९॥ 
संहत्यान्योन्यम्रुभयोस्तेजती. शरसंबते। 
आवृत्य रोदसी खं च वद्धातेडकवह्निवत्‌ ॥३०॥॥ 
इृष्माख्ततेजस्तु तयोखी छोकान्‌ ग्रदहन्महत्‌। 
दह्यमानाः प्रजा: सर्वाः सांवर्तकममंसत ॥३१॥ 
अजोपछुवमालक्ष्य लछोकव्यतिकरं च तम्रू। 
मतं च वासुदेवस्थ संजहाराजुनो इयम्‌॥३२॥ 
तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमीसुतम । 
बबन्धामर्षतात्राक्ष पशु रशनया यथा ॥३३॥ 
शिविराय निनीषन्तं दास्नी बध्वा रिपूं बलात्‌ । 
प्राहजुन॑ प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥३४॥ 
मैन पार्थाहसि त्रातुं अद्मबन्धुमिम॑ जहि। 
यो5सावनागस सुप्तानवधी जिशि बालकान्‌ ॥३५॥ 
मत्त॑ ग्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बाल ल्लवियं जडम। 
प्रपन्न॑ विरथ॑ भीत॑ न रिपुं हन्ति धर्मवित्‌ ॥३६॥ 
खप्राणान्‌ यः परग्राणः प्रपुष्णात्यश्वण! खलः | 
तद्बधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोपाद्यात्यथ! पुमान्‌ ॥३७॥ 
प्रतिश्रुत॑ च. भवता पाश्चाल्ये भ्रण्वतो मम | 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पृत्रह्म ॥३८॥ 
तदसो वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा। 


भतुश्न विप्रियं वीर कऋतवान्‌ कुलपांसनः | 
एवं परीक्षता धम पाथः कृष्णेन चोदितः। 


३६ प्रा० पा०->२रज्ज्वा | 
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सूतजी कहते हैं---अजुन विपक्षी वीरोंको मारनेमें बड़े 
प्रवीण थे | भगवानकी बात सुनकर उन्होंने आचमन 
किया और भगवान्‌की परिक्रमा करके ब्रह्माखके निवारणके 
लिये ब्रह्मात््का ही संघान किया ॥ २९ ॥ 
बाणोंसे वेश्ति उन दोनों ब्रह्मात्रोंके तेज प्रल्यकालीन 
सूर्य एवं अग्निकि समान आपसमें ट्कराकर सारे 
आकाश और दिशाओंमें फैल गये और बढ़ने छगे |॥|३०॥ 
तीनों लोकोंको जलानेवाठी उन दोनों अख्रोंकी 
बढ़ी हुई लपटठोंसे प्रजा जलने छगी और उसे देखकर 
सबने यही समझा कि यह प्रठयकालकी सांव्तक अग्नि 
है ॥३१॥ उस आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश होते 
देखकर भगव्रानूकी अनुमतिसे अजुनने उन दोनोंको ही 
लौठा लिया ॥ ३२ ॥ अजुनकी आँखें क्रावसे छाल-लाल 
हो रही थीं | उन्होंने झपठकर उस क्रूर अश्वत्यामाको 
पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको बाँध ले, वैसे 
ही बाँध लिया || ३३ ॥ अश्वत्यामाको वल्पूर्वक् बाँध- 
कर अजुनने जब शिबिरकी ओर ले जाना चाहा, तब 
उनसे कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुपित होकर 
कहा--)| ३४ ॥ “अजुन ! इस ब्राह्मणाधमको छोड़ना 
ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो | इसने रातमें 
सोये हुए निरपराध बालकोंकी हत्या की है ॥ ३५ ॥ 
धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोये हुए, 
बालक, ल्री, विवेकज्ञानशून्य, शरणागत, रथदढ्ीन और 
भयभीत शनत्रुको कभी नहीं मारते || ३६॥ परंतु जो दुष्ट 
और क्रर्‌ पुरुष दूसरोंको मारकर अपने प्राणोंका पोषण 
करता है, उसका तो वध ही उसके लिये कल्याणकारी है, 
क्योंकि वैसी आदतको लेकर यदि वह जीता है तो और 
भी पाप करता हैं और उन पापोंके कारण नरकगामी होता 
है ॥ ३७ ॥ फिर मेरे सामने ही तुभने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा 
की थी कि 'मानवती ! जिसने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया 
है, उसका सिर मैं उतार लाऊँगा? || ३८ ॥ इस पापी 
कुछाज्ञार आततायीने तुम्हारे पुत्रोंका वध किया है और 
अपने खामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है । इसलिये 
अज्जुन ! इसे मार ही डालो? || ३९ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा 
की, परंतु अर्जुनका हृदय महान्‌ था । यद्यपि अख्त्यामाने 
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नेच्छद्वन्तं गुरुसतं यद्यप्यात्महनं॑ महान्‌ ||४०॥ | उनके पुत्रोंकी हत्या की थी, फिर भी अर्जुनके मनमें 
गुरुपुत्रको मारनेकी इच्छा नहीं हुई | ४० ॥ 

इसके बाद अपने मित्र और सारथि श्रीक्षष्णके साथ 
वे अपने युद्ध-शिबिरमें पहुँचे | वहाँ अपने म्रत पुत्रोंके 
लिये शोक करती हुई द्वौपदीको' उसे सौंप दिया ॥०१॥ 
द्रौपदीने देखा कि अश्वत्यामा पश्युकी तरह बाँधकर छाया 
गया है । निन्दित कर्म करनेके कारण उसका मुख नीचे- 
की ओर झुका हुआ हैं | अपना अनिश्ट करनेवाले गुरु- 
पुत्र अश्वत्थामाको इस प्रकार अपमानित देखकर द्रीपदीका 
कोमल हृदय कृपासे भर आया और उसने अश्वत्थामाको 
नमस्कार किया ॥ ४२॥ गुरुपुत्रका इस प्रकार बाँव- 
कर लाया जाना सती द्रीपदीको सहन नहीं हुआ | 
उसने कहा---छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो । ये ब्राह्मण हैं, 
हमलोगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं || 9३ || जिनकी कृपासे 
आपने रहस्यके साथ सारे धनुर्वेदद और प्रयोग तथा 
साथ सम्पूर्ण शब्रात्रोंका ज्ञान प्राप्त किया है, 
वे आपके आचार्य द्वोण ही पुत्रके रूपमें आपके सामने 
खड़े हैं | उनकी अर्धाज्विनी कृपी अपने वीर पुत्रकी ममता- 
से ही अपने पतिका अनुगमन नहीं कर सकीं, वे अभी 
जीवित हैं. ॥ ४४-०५ | महामाग्यवान्‌ आर्यपुत्र ! 
आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं | जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा 
और वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना 
आपके योग्य कार्य नहीं है | ४६ ॥ जैसे अपने बच्चोके 
मर जानेसे मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखोंसे 
बार-बार आँसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता 
पतित्रता गौतमी न रोयें | ४७ ॥ जो उच्छृह्नल 
राजा अपने कुक्ृत्योंसे ब्राह्मगकुलको कुपित कर देते हैं, 
बह कुपित ब्राह्मणकुल उन राजाओंको सपस्वार शोकाग्नि- 
में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है? ॥ ४८ ॥ 


सतजीने कहा--शौनकादि ऋशबियो ! द्रौपदीकी बात 
घर्म और न्यायके अनुकूल थी | उसमें कपठ नहीं था, 
करुणा और समता थी । अतएव राजा युधिष्ठिरने रानीके 
इन हितमभरे श्रेष्ठ वचनोंका अभिनन्दन किया ॥ ४९ ॥| 
. | साथ ही नकुछ, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, खय 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वहाँपर उपस्थित सभी नर- 


अथोपेत्य खशिबिरं गाविन्दग्रियसारथिः । 
न्यवेदयत्त प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌॥४ १॥ 
तथा55हत॑ - पशुवत्‌॒ पाशबद्ध- 
मवाड्सुखं॑. कमंजुगुप्सितेन। 
निरीक्ष्य क्ृष्णापकृत गशुरोः सुतं 
वामखभावा कृपया ननाम च ॥४२॥ 
उदाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती। 
मुच्यतां मुच्यतामेष त्राह्मणो नितरां गुरु ॥४३॥ 
.. सरहस्यो धनुवंद। सबिसर्गोपसंयमः 
. अखग्रामश्च भवता शिक्षितों यदलुग्रहत्‌ ॥४४॥ 
._ स्‌ एप भगवान्‌ द्रोणः ग्रजारूपेण वर्तते | 
'तस्यात्मनो5ध पत्न्यास्ते नान्‍वगाद्वीरसः कपी ॥।४५॥ 
.. तदू धर्मज्ष महाभाग भवद्धिगोंख॑ कुलम्‌ । 
. बृजिन नाहति भ्राप्तुं पूज्य वन्दमभीक्ष्णशः ॥॥४६॥ 
मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। 
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तत्राहामर्षितो भीमस्तस श्रेयान्‌ वध; स्मृतः | उस समय क्रोघित होकर भीमसेनने कहा, “जिसने सोते हु * 


९ नह अत ब॒च्चोंकोी न अपने लिये और न अपने खामीके लिये, बल्कि 
न भतुर्नात्मनथ्रार्थ यो5हन्‌ सुप्तान शिशन्‌ बंथा।।५१॥ 8 आय 
दु्नाः हन्‌ उप्तावाशगन््‌ | व्यर्थ ही मार डाछा, उसका तो व ही उत्तम हैं? ॥५१॥ 


* ८ / आर ्भ (६ 
: निशम्य भोगगित द्रोपद्याश्व चतुशुंजः। भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रौपदी और भीमसेनकी बात सुनकर 
आलोक्य बदन॑ सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ | और अर्जुनकी ओर देखकर कुछ हँसते हुए-से कहा ॥५२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच भगवान, श्रीकृष्ण बोलछे--“पतित ब्राह्मणका भी वध 


नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना 
चाहियेः--शास्ोंमें मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं | 
मयेबोभयमास्नातं परिपाह्यनुशसनम्‌ ॥५३॥ | इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पाछन करो ॥ ७५३ ॥ 
तुमने द्रौपदीको सान्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे 
प्रियं च भीमसेनस्य पाश्चाल्या सहममेव च ॥।५४।। | जो प्रिय हो, वह भी करो ॥ ५४ ॥ 


6 ६9५५ 
ब्रह्मनन्धुन हन्तव्य आतत्तायी वधाहंणः। 
कुरु प्रतिश्रुतं सत्य यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम । 


सूत उवाच | खतजी कहते हैँ--अर्जुन भगवानके हृदयकी बात 
अर्जुन! सहसाउज्ज्ञीय हरेह्दमथासिना। | दृरत ताड गये और उन बी आर 
मिजलर ली जा पी फिर के सिरकी मणि उसके बालोंके साथ उतार छी॥ ५० ॥ 
पल | वालकोंकी ह॒त्या करनेसे वह श्रीह्दीन तो पहले ही हो 
विम्ुच्य रशनावद्धं बालहत्याहतग्रभम्‌ । गया था, अब मणि और ब्रह्मतेजसे भी रहित हो गया | 
तेजसा मणिना हीन॑ शिविराज्निस्यापयत्‌ ॥|५६॥ | सके वाद उन्होंने रस्सीका बन्धन खोलकर उसे शिविर- 
कि शर अर 8 4 से निकाल दिया ॥ ५६ ॥ मूँड देना, धन छीन लेना 
वृषन द्रावणादान खानान्नियापणं तथा। और स्थानसे बाहर निकाल देना---यही ब्राह्मणाधमोंका 
एप हि त्रह्मवन्धूनां वधो नान्‍्यो5र्ति दैहदिकः ||५७॥ , वत है। उनके लिये इससे मित्र शारीरिक वधका विधान 
नहीं है ॥५७॥ पुत्रोंकी मृत्युसे द्रौपदी और पाण्डव सभी 
शोकातुर हो रहे थे | अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई- 
खानां मतानां यत्क्ृत्यं चक्रुनिहरणादिकम्‌ |।५८॥ बन्घुओंकी दाह्यदि अन्त्येष्टि क्रिया की ॥| ५८ ॥ 


पुत्रशोकातुरा! सर्चे पाण्डवाः सह क्ृष्णया | 


-++ 225 जेफरेंक्‍-+६--- 


इति श्रीमद्भागवर्त महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां प्रथमस्कन्पे 
द्रौ्णिनिग्रहो नाम सप्तमोड्ष्याय: || ७ ॥ 


७०-०० >> 


उसमें मल गा सटे नहा “श्रीकृष्ण उबाच? के «श्री? तकका विषय खण्डित हो गया है तथा 
उसमें “कष्ण उवाच? की जगह “मगवानुवाच? पाठ है | ३. प्रा० पा०---वधाहंक: ।४: 

_] ] प्रा० पा रे 
पा०--श्राचीन प्रतिमें “द्रोणिनिग्रहो नाम! की जगह प्यारिक्षितेः पाठ है | ०---सहसा ज्ञात्वा | ५६प्रा० 


वि शीलिन मी मिकलिशिकिन शनि न की ककील न लीक नकल जनक. कक की 


कक के 8, न्‍ “" है 0 कु 
बंगेड। ।५१ चर आओ 4करडें॥७+ 7 ४ :.- «५-5 ८*-४:*>-*#* ५४ कि उंकें55 ४ 2-८८ ेकेंदीए >>; 
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[ अ० ८ 


अथाष्टमो<ध्यायः 


गर्भ परीक्षितकी रक्षा, कुन्तीके द्वारा भगवानकी 
स्त॒ति और युधिष्ठिरका शोक 


तूत उवाच 

अथ ते सम्परेतानां खानाम्नुदकमिच्छताम्‌। 
दात सकृष्णा ग्जायां पुरस्कृत्य ययु! खियः ॥ १ ॥ 
ते निनीयोदक सर्वे विलप्य च भृशं पुनः । 
आप्छता हरिपादाब्जजज/ पूतसरिजले॥ २॥ 
तत्रनासीन॑ कुरुपतिं ध्रतराष्ट्रं सहानुजम्‌ । 
गान्धारीं पुत्रशोकातो प्थां ऋष्णां च माधव: || ३ ॥ 
सान्त्वयामास सनिभिदंतबन्धूज शुचार्पितान्‌ । 
भूतेष॒ कालसय गति दर्शयन्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४॥ 
साधयित्वाजातशत्रोः स्व॑ राज्यं कितवेहंतम्‌ । 
घातयित्वासतों राज्ञः कचस्पशक्षतायुष: || ५ ॥ 
याजयित्वाश्रमेधेस्त॑ त्रिभिरुत्तमकल्पकेः । 

+ तदशः पावन दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥ ६ ॥ 
.. आमन्त्रय पाण्डपुत्रांथ शेनेयोद्धवसंयुतः। 
विग्रेः पूजिते! अ्रतिपूजितः॥ ७ ॥ 


_ | मदायोगी हैं 


खतजी कहते हैं--इसके बाद पाण्डव श्रीकृष्णके 
साथ जल्ाज्लिके इच्छुक मरे हुए खजनोंका तर्पण करने- 
के लिये ख्नियोंको आगे करके गड्जातटपर गये | १ ॥ वहाँ 
उन सबने मृत बन्धचुओंकी जल-दान दिया और उनके गुणों- 
का स्मरण करके बहुत विलाप किया । तदनन्तर भगवानके 
चरण-कमलोंकी धूलिसे पवित्र गड्भाजलमें पुनः स्नान 
किया ॥ २ ॥ वहाँ अपने भाइयोंके साथ कुरुपति महाराज 
युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पत्रशोकसे व्याकुछ गान्धारी, कुन्ती 
और द्रौपदी--सब बैठकर मरे हुए खजनोंके लिये शोक 
करने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने धौम्यादि मुनियोंके साथ 
उनको सान्व्वना दी और समझाया कि संसारके सभी 
प्राणी कालके अथीन हैं, मौतसे किसीको कोई बचा नहीं 
सकता ॥ ३-४ ॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजातशत्नु महाराज 
युधिष्ठिरकी उनका वह राज्य, जो धूर्तोंने छलसे छीन लिया 
था, वापस दिलाया तथा द्रौपदीके केशोंका स्पर्श करने- 
से जिनकी आयु क्षीण हो गयी थी, उन दुष्ट राजाओंका 
वध कराया ॥ ५ ॥ साथ ही युधिष्ठिरके द्वारा उत्तम 
सामग्रियोंसे तथा पुरोहितोंसे तीन अश्वमेध यज्ञ कराये। 
इस प्रकार युधिष्ठिरके पवित्र यशको सौ यज्ञ करनेवाले 
इन्द्रके यशाकी तरह सब ओर फैला दिया ॥ ६॥ इसके 
बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहाँसे जानेका विचार किया | 
उन्होंने इसके लिये पाण्डवोंसे विदा छी और व्यास आदि 
ब्राह्मणोंका सत्कार क्या । उन लोगोंने भी भगवानका 


| बड़ा द्वी सम्मान किया । तदनन्तर सात्यकि और 


उद्धवके साथ द्वारका जानेके लिये वे रथपर सवार हुए। 
उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भयसे विहल होकर 
सामनेसे दौड़ी चली आ रद्दी है || ७-८ ॥ 

.. डत्तराने कद्दा-देवाधिदेव ) जगदीश्वरर ! आप 
| आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | 


्च 


जा 


जल + 3-० हार 


आ० ८ ] 


नोन्‍्य॑ त्वदभय॑ पश्ये यत्र सृत्यु। परस्परम्‌ ॥ ९ ।। 


अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसों विभो। 


काम॑ दहतु मां नाथ मा मे गर्भा निपात्यताम्‌ ॥१०॥ 
सूरत उवाच 
उपधार्य वचस्तस्थया भगवान्‌ भक्तवत्सलः। 
अपाण्डवमिद॑ं कतु द्वौणेरखमबुध्यत ॥११॥ 
तहावाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ | 
आत्मनो5भिमुखान्दीप्तानालक्ष्यास्राण्युपाददु॥॥१२॥ 
व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌। « 
सुदश्शनेन खास्नेण खानां रक्षां व्यधादिश्रः ॥१३॥ 
अन्तःस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः। 
खमायया5<बृणोद्वर्भ वेराव्याः कुरुतन्तवे ॥१४॥ 
यद्यप्यस्र॑ब्रह्मशिरस्त्वमोघ॑चाप्रतिक्रियम्‌ | 
वेष्णव॑ तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भुगूदह ||१५।॥ 
मा मंस्था होतदाअरय सर्वाशयमयेज्च्युते। . 
य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ॥१६)॥ 
ब्रह्मतेजोविनिसुक्तेरात्ममे! सह कृष्णया। 


_* प्रयाणाभिमुख॑ क्ृष्णमिदमाह प्रथा सती॥१७॥ 


. ऊुन्त्युवाच 


क़्क्क्श्ख्ट्य्य्य्च्च्ज्क्क्क्क्क्क्क्च्क्ल्स्स्क्स्क्ल्च्क्च्ड्स्क्स्ड्क्स्व्च्ज्क्व्य्य्य्य्य्स्य्य्च्य्य्स्स्ट्टट डे ड्सेेेेेस््साओ- सा >> 22 आड़ ै ४ ॑-॑3 जज जज जज जज ध्य्य्य् 


आपके अतिरिक्त इस छोकमें मुझे अमय देनेवाला और 
कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरेकी 
मृत्युके निमित्त बन रहे हैं ॥ ९, ॥ प्रमो ! आप सर्व- 
शक्तिमान्‌ हैं | यह दहकते हुए लछोहेका बाण मेरी ओर 
दौड़ा आ रहा है | खामिन्‌ ! यह मुझे मले ही जला 
डाले, परंतु मेरे गर्भभो नष्ट न करे-ऐसी कृपा 
कीजिये || १० ॥ 


स्तजी कहते हैं--भक्तवत्सठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसकी बात सुनते ही जान गये कि अश्वत्यामाने पाण्डवों- 
के वंशको निर्बीज करनेके लिये ब्रह्मात्रका प्रयोग किया 
है ॥ ११ ॥ शौनकजी ! उसी समय पाण्डवोने भी 
देखा कि जलते हुए पाँच बाण हमारी ओर आ रहे 
हैं | इसलिये उन्होंने भी अपने-अपने अख्न उठा 
लिये ॥ १२ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
अनन्य प्रेमियोंपर---शरणागत भक्तोपर बहुत बड़ी विपत्ति 
आयी जानकर अपने निज अख्न सुदशन-चक्रसे उन 
निज जनोंकी रक्षा की ॥ १३॥ योगेश्वर श्रीकृष्ण 
समस्त प्राणियोंके हृदयंमें विराजमान आत्मा हैं | उन्होंनें 
उत्तराके गर्भभो पाण्डवोंकी वंश-परम्परा चलनेके लिये 
अपनी मायाके कवचसे: ढक दिया ॥ १४ ॥ शौनकजी ! 
यद्यपि ब्रह्मान्न अमोध हैः और उसके निवारणका कोई 
उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके 
सामने आकर वह शान्त हो गया ॥ १७ || यह कोई 
आश्चयंकी बात नहीं समझनी चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ 
तो सर्वाश्चयमय हैं, 


श्रीकृष्ण जाने लगे, तब त्रह्मात्नकी ज्वालासे मुक्त अपने 
पुत्रोंक और द्रौपदीके साथ सती कुल्तीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की ॥| १७ ॥ 


वे ही अपनी निज. राक्ति 
मायासे स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसारकी सृष्टि, . 
रक्षा और संहार करते हैं ॥ १६ || जब भगवान्‌. 


एक ३ जज ससीकिओ ॥ आर की ० 


सी न 


८० श्रीमद्भागवत [ अ० ८ 


मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम््‌ू । इन्द्रियोंसे जो कुछ जाना जाता है, उसकी तहमें आप 
विद्यमान रहतें हैं और अपनी ही मायाके परदेसे अपने- 

न लक्ष्यसे मूठढच्शा नटों नाव्यधरो यथा ।।१९॥। | को ढके रहते हैं | मैं अबोध नारी आप अविनाशी 
पा, पुरुषोत्ततको भल्रा कैसे जान सकती हूँ ? जैसे मूह 

तथा परमहसाना मुनीनाममलात्मनाम्‌ | छोग दूसरा भेष धारण किये हुए नठको प्रत्यक्ष देखकर 


पहिक्ी तिल भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दीखते हुए भी 
पर कथ॑ पव्येम हि स्रियः ॥२०॥। 


" नहीं दीखते | १९ ॥ आप छुद्ध हृदयवाले विचारशील 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 


जीवन्मुक्त परमहंसोंके हृदयमें अपनी ग्रेममयी भक्तिका 
४ सूजन करनेके लिये अबतीर्ण हुए हैं | फिर हम अल्प- 
ननन्‍्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ||२१॥ | बुद्धि लियाँ आपको केसे पहचान सकती हैं || २०॥ 

आप श्रीकृष्ण, वासुदेव, देवकीनन्दन, नन्‍्द गोपके 
नमः पछुजनाभाय नमः पहूजमालिने। लछाड़ले छाल गोविन्दकों हमारा वारंबार प्रणाम 

है | २१ ॥ जिनकी नाभिसे ब्रह्माका जन्म-स्थान कमल 
नमः पड्जनेत्राय नमस्ते पहुजाडप्ये ॥२२॥।| | प्रकट हुआ है, जो सुन्दर कमलोंकी माला धारण करते 
हैं, जिनके नेत्र कमलके समान विशाल और कोमल हैं, 


ग्रथा हपीकेश . खलेनः देवकी जिनके चरण-कमलोंमें कमछ्का चिह्न है--श्रीकृष्ण ! 
कंसेन रुद्भातिचिर॑ शुचापिता | ऐसे आपको मेरा बार-बार नमस्कार है || २२ ॥ हथी- 
केश ! जैसे आपने दुष्ट कंसके द्वारा कैद की हुई और 

मोचिताहँ विभो न्स्श्श््् 
वि च सहात्मजा विभो चिरकालसे शोकग्रस्त देवकीकी रक्षा की थी, वैसे ही 


पुत्रोंके साथ मेरी भी आपने बार-बार विपत्तियोंसे रक्षा 
की है | आप ही हमारे स्त्रामी हैं | आप सर्व- 
विषान्महार्नेः पुरुषाददर्शना- शक्तिमान्‌ हैं । श्रीकृष्ण ! कहाँतक गिनाऊँ--चिषसे, 
लछाक्षागृहकी भयानक आगसे, हिडिम्ब आदि राक्षसोंकी 

दसत्सभाया वनवासकृच्छुतः | दृष्टिसे, दुडोंकी बूत-सभासे, वनवासकी विपत्तियोंसे और 

हक मर याखतों अनेक बारके युद्धोंमें, अनेक महारथियोंके शज्रांख्रोंसे 

मधे . खसधे और अभी-अभी इस अश्वत्यामाके ब्रह्मात्नसे भी आपने 


द्रौण्यस्रतश्रास हरेष्मिरक्षिताः ॥२४॥ | दी हमारी रक्षा की है ॥ २३-२४ ॥ जगहुरो .! 

हज य हमारे जीवनमें सबेदा पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें; 

._ विपदः सन्‍्तु ने! शश्वत्तत्र तत्र जगहुरो। क्योंकि विपत्तियोंमें ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन 
»ड : " हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जानेपर फिर 
भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्‌ ॥२५।। | जन्म-मृत्यके चक्वरमें नहीं आना पड़ता ॥ २५॥ छँचे 
कुलमें जन्म, ऐश्वय, विद्या और सम्पत्तिके कारण 

पुमान्‌ । जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका 
नाम भी नहीं ले सकता; क्योंकि आप तो उन 

वे त्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥२६॥  छोगोंको दर्शन देते हैं, जो अकिद्नन हैं || २६॥ 
> शी ००5 शक न 7 सस्ता ड पट ऊन सर यस्तत >सट7 एउ्त प्ा पर्चा प्य--++5ह/]70तहतहतहु 


त्वयेव। नाथेन मुहुविपद्रणात्‌ ॥२३॥ 
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नमोडकिंचनवित्ताय निवृत्तगुणवत्तये । 


| आप निर्धनोंके परम धन हैं | मासाका ग्रपतश्न॒ आपका 
| स्पर्श भी नहीं कर सकता | आप अपने-आपमें ही विहार 
। करनेवाले, परम शान्तस्वरूप हैं | आप ही कैवल्य मोक्षके - 
। अधिपति हैं | आपको मैं बार-बार नमघ्कार करती हूँ॥२ण। 


आत्मारामाय शान्ताय कैेवल्यपतये नमः ॥२७॥ 


मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधन विश्वम्‌ | । मैं आपको अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सबके 


| नियन्ता, कालरूप परमेश्वर समझती हूँ। संसारके समस्त 

सम॑ चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि। ॥२८॥ । पदार्थ और ग्राणी आपसमें टकराकर विषमताके कारण 
| परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सबमें समानरूप- 

न वेद कथ्रिद्धगवंश्रिकीपिंत॑ से विचर रहे हैं || २८ || भमगवन्‌ ! आप जब मलुष्यों- 
की-सी लीला करते हैं, तब्र आप क्‍या करना चाहते 
हैं---यह कोई नहीं जानता | आपका कभी कोई न प्रिय 
निशा है और न अप्रिय । आपके सम्बन्धमें छोगोंकी बुद्धि ही 
न यसत काश्रद्यताईस्त काहिचिद विषम हुआ करती है ॥ २९ ॥ आप विश्वके आत्मा 
देष्यश्व यस्िन्‌ विषमा मतिर्न॑णाम्‌॥२९॥ | हैं? विश्वरूप हैं । न आप जन्म लेते हैं और न कर्म 

ही करते हैं । फिर भी पशु-प्रक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलू- 


तवेहमानस्थ नृणां विडम्बनम्‌ | 


कमल 0 अर चर आदिमें आप जन्म लेते हैं और उन योनियोंके 
अंक 22272 3 पल अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं | यह आपकी लीला 
अक06 +< | ही तो है || ३० ॥ जब बचपनमें आपने दूधकी मटकी 
तियंड नषिषु याद 


नपिष यादःसु तदत्यन्तविडम्बनस््‌ ॥३०॥ | फोड़कर यशोदा मैयाकों खिझ्ा दिया था और उन्होंने 
| आपको बाँधनेके लिये हाथमें रस्सी ली थी, तब आप- 


गोप्याददे त्वयि क्तागसि दाम तावद्‌ | की आँखोंमें आँसू छछक आये थे, काजल कपोलोपर बह 

| चला था, नेत्र चश्बल हो रहें थे और भयकी भावनासे 

याते दंशाश्रुकलिलाझ्जनसम्श्रमाक्षम्‌। आपने अपने मुखको नीचेकी ओर झुका लिया था | 

£ निनीय मु आपकी उस दशाका--छीला-छविका ध्यान करके मैं 
बक्‍त्र॑ भयभावनया खितस्य 


मोहित हो जाती हूँ | भला, जिससे भय भी भय मानता 
लक 2 2 2 व्र | है, उसकी यह दशा ! ॥ ३१ ॥ आपने अजन्मा होकर 
॥ माावमाहयात (७ ८ हद 5 दर 
सा मां विमोहयति भीरपि यद्धिभेति ॥३१॥ | भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलात॑ हुए * 


कल अकेली | कोई-कोई महापुरुष यों कहते हैं. कि जैसे मलयाचलकी 
रज॑जात॑ पुण्यशझलाकस्य कीतये | | कीर्तिका विस्तार करनेके लिये उसमें चन्दन प्रकट होता 

| है, वैसे ही अपने प्रिय मक्त पुण्यछछलोक राजा यदुकी कीर्तिका 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥।३२॥ | विस्तार करनेके लिये ही आपने उनके वंशममें अवतार 


ग्रहण किया है || ३२ ॥ दूसरे लोग यों कहते हैं कि 
अपरे वसुदेवस्थ देवक्‍यां याचितो5भ्यगात्‌ | हे न दूत से हक द 


कर आप अजन्मा होते हुए भी जगतके कल्याण और 
अजस्त्वमख क्षेमाय बधाय च जा 


१. प्रा० पा०--रुष्वपि याद्स्सु | २. प्रा० पा०--म्रंषा० | 
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._ आरावतारणायान्ये शरुवो नाव इवोदधों । कुछ और लोग यों कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्योंके अत्यन्त भारसे 
है ः समुद्वमें इबते हुए जहाजकी तरह डगमगा रही थी--. 
।.. सीदनन्‍्त्या भूरिभारेण जातो ब्यात्मअ॒वाथितः ।।३४।॥ | पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्माकी ग्रार्थनासे उसका भार 
झ् उतारनेके लिये ही आप प्रकट हुए।| ३४ ॥ कोई महा 
भवे5सिन्‌ क्लिस्यमानानामविद्याकामकर्मभिः | पुरुष यों कहते हैं कि जो छोग इस संसारमें अज्ञान, 
कामना और करमेंक्रे बन्धनमें जकड़े हुए पीड़ित हो 
श्रवणसरणाहाणि करिष्य॑न्निति केचन ॥३५॥ | रहे हैं, उन छोगोंके लिये श्रण और स्मरण करनेयोग्य 
ध्रृण्वन्ति गायन्ति ग्रृंणन्त्यभीक्ष्णशः लीला करनेके विचारसे ही आपने अवतार ग्रहण किया 
है || ३० | भक्तजन बार-बार आपके चरित्रका श्रवण, 


सरन्ति नन्‍्दन्ति तवेह्ित॑ 5 | गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते हैं; 
त एवं पश्यन्त्यचिरेण तावक॑ वे ही अविलम्ब आपके उस चरणकमलका दर्शन कर पाते हैं, 


जो जन्म-म्ृत्युके प्रवाहको सदाके लिये रोक देता है ॥३६॥ 


भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रभो ! क्या अब आप अपने 
आश्रित और सम्बन्धी हमलोगोंको छोड़कर जाना चाहते 
हैं ? आप जानते हैं कि आपके चरणकमलोंके अति- 
रिक्त हमें और किप्तीका सहारा नहीं है । प्रथ्वीके 
राजाओंके तो हम यों ही विरोधी हो गये हैं || ३७॥ 
जेंसे जीवके बिना इन्द्रियाँ शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही 
आपके दर्शन बिना यदुवंशियोंके और हमारे पुत्र पाण्डवोंके 
नाम तथा रूपका अस्तित्व ही क्या रह जाता है || ३८॥ 
गदाधर ! आपके विलक्षण चरणचिह्नोंसे चिहिित यह कुरु- 
जाइ्नल-देशकी भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, 
वैसी आपके चले जानेके बाद न रहेगी || ३९।| आपकी 
इश्टिके प्रभावसे ही यह देश पकी हुईं फसल तथा लता-बृक्षोंसे 
सम्द्ध हो रहा है | ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी 
आप्रकी इश्सि ही बृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं || ४० ॥ 
आप विश्रके खामी हैं, विश्वके आत्मा हैं और विश्व- 
रूप हैं । यदुवंशियों और प्राण्डवोमें मेरी बड़ी ममता 
हो गयी है । आप कृपा करके खजनोंके साथ जोड़े हुए 
इस स्नेहकी दृढ़ फाँसीकों काठ दीजिये ॥ ४१ ॥ 

श्रीकृष्ण | जैसे गद्गाकी अखण्ड धारा समुद्रमें, गिरती 


भवप्रवाहोपरम॑ पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 
अप्यध नस्त्व॑ स्क्ृतेहित ग्रभो . 
_जिह्तसि खित्सहृदोडलुजीविनः । 
येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्‌ 
पराय्ण राजस योजितांहसाम्‌ ॥३७॥ 
_ के वर नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 
भवतो5दर्शन॑ यहिं. हृपीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ 
_नेय शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर | 
त्वत्पदेराड्ठिता भाति खलक्षणविलक्षितेः ॥३९॥ 
पदाः स्व॒द्धाः सुपक्रोषधिवीरुधः 
तों होधन्ते तब वीक्षितें! ॥|७०॥ 


अ०८ ] 


अथम स्कन्ध 


८द्‌ 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्युपभावनिध्र॒ुगू- 


राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य | 


अर कक 


गोविन्द गोहिजसुरातिहरावतार 


योगेश्वराखिलगुरो 
सूत उचाच 


भगवन्नमस्ते ॥७३॥ 


पृथयेत्थं कलपदेः परिणूताखिलोदयः । 
मन्दं॑ जहास वेकुण्ठो मोहयज्ञिव मायया ॥४४॥ 
तां बाढमित्युपामन्त्रय प्रविश्य गजसाहयम््‌ । 
ख््रियश्र स्वपुरं यान प्रेम्णा राज्ञा निवारितः:॥४५॥ 
व्यासाचेरीश्रेहाजञेः.. कृष्णेनाद्भुतकर्मणा । 
प्रबोधिवो5पीतिहासैनाबुध्यत शुचौर्पितः ॥४६॥ 
आह राजा धर्मसुतश्रिन्तयन्‌ सुहृदां वधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विग्नाः स्नेहमोहवर्श गतः ॥४७॥ 
अहों में पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः । 
पारक्यस्येव देहस्य बहयो मे5क्षोहिणीईताः॥४८॥ 
बालहिजसहन्मित्रपितृअभ्राठगुरुढुहः | 
- न मे स्थानिरयान्मोक्षो हि वर्षायुतायुतेः ॥४९॥ 
नेनो राज्ः प्रजाभतुधेमंयुद्धे वधो द्विपास्‌ । 
इति मे न तु बोधाय कल्पते शासन वचः ।|५०॥ 


स्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योब्साविहोत्थितः 


१. प्रा० पा०--अचार्दिताः ।२. प्रा० पा०- के शत | पा०--कह्पते शाश्रतं | 
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श्रीकृष्ण | अजुनके प्यारे सखा यदुवंशशिरोमणे ! आप प्रथ्वी- 
के भाररूप राजवेशधारी दैत्योंको जलानेके लिये अग्निंसरूप 
हैं | आपकी शक्ति अनन्त है | गोविन्द | आपका यह 
अवतार गौ, ब्राह्मण और देवत्तओंका दुःख पिटानेके 
लिये ही है | योगेश्वर ! चराचरके गुरु भगवन्‌ ! 
मैं आपको नमस्कार करती हूँ ॥ 2३ ॥ 

सूतजी कहते हैं--इस प्रकार उुल्तीने बड़े मधुर 
शब्दोमें भगवान्‌की अधिकांश लीलछाओंका वर्णन क्या। 
यह सब सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मायासे उसे 
मोहित करते हुए-से मन्द-मन्द मुसकराने छगे || 9४ ॥ 
उन्होंने कुन्तीसे कह दिया-“अच्छा ठीक है? और रथके 
स्थानसे वे हस्तिनापुर लौट आये | वहाँ * कुन्ती 
और सुभद्रा आदि देवियोंसे विदा लेकर जब वे जाने 
लगे, तब राजा युधिष्ठिरने बढ़े प्रेमसे उन्हें रोक 
ल्या ॥ ४५ ॥ राजा युधिष्ठिसको अपने भाई-बन्धुओंके 
मारे जानेका बड़ा शोक हो रहा था | भगवानकी 
लीछाका मर्म जाननेवाले व्यास आदि महर्षियोंने और 
खय॑ अद्भुत चरित्र करनेवाले भगवान श्रीकृष्णने भी 
अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझानेकी बहुत चेश 
की; परंतु उन्हें सान्वना न मिली, उनका शोक न 
मिठा ॥ 9६ ॥ शौनकादि ऋषियों ! धमंपुत्र राजा 
युधिष्ठिकी अपने खजनोंके वन्रसे बड़ी चिन्ता 
हुई । वे अविवेकयुक्त चित्तसे स्नेह और मोहके वशामें 
होकर कहने लगे--भला, मुझ दुरात्माके हृदयमें बद्धमूल 
हुए इस अज्ञानको तो देखो; मैंने सियार-कुत्तके 
आहार इस अनात्मा शरीरके लिये अनेक अक्षौहिणी# 
सेनाका नाश कर डाला || ४७-४८ ॥ मैंने बालक, 
ब्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र, चाचा-ताऊ-भाई-बन्धु और गुरुजनों- 


से द्ोह किया है । करोड़ों वरसोमें भी नरकसे मेरा छुटकारा. 


नहीं हो सकता || ४९ ॥ यद्यपि शालका वचन है कि... 
राजा यदि प्रजाका पालन करनेके लिये धर्मयुद्धमें. 
शज्रुओंको मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर मी इससे मुझे... 
संतोष नहीं होता ॥०५०। जियोंके पति और माइ-बन्घुओं- « 

को मारनेसे उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराब हुअ 
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कर्मभिग्रहमेधीयेनोह कल्पो व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ 


यथा पड्ढेन पड्ढाम्भ सुरया वा सुराकृतम्‌ | 


मैं गृहस्थोचित यज्ञ-यागादिकोंके द्वारा मार्जन करनेमें समर्थ 
नहीं हूँ || ५१ ॥ जैसे कीचड़्से गँदला जल खच्छ 
नहीं किया जा सकता, मदिरासे मद्रिकी अपवित्रता 
नहीं मिंटायी जा सकती, वैसे ही बहुत-से हिंसाबहुल 
यज्ञोंके द्वारा एक भी प्राणीकी हत्याका प्रायश्ित्त नहीं 


भूतहत्यां तंथ्वेकां न यज्ञमाष्टुमहति ॥५२॥ किया जा सकता | ५२ || 
--+>-9<।००जन्छुनूट->छ-+--- 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कम्पे 
कुन्तीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोड्प्याय: || ८ || 
७७ ७० ० आते 
290९ 
अथ नंवर्माज्ध्यायः 


युधिष्ठिरादिका भीष्मजीके पास जाना और भगवान, श्रीकृष्णकी 
स्तुति करते हुए भीष्मजीका पभराणत्याग करना 


5 पूत उवाच 
हति भीतः अ्रजाद्रोहात्सवंधर्मविवित्सया । 
ततो विनशन श्रागाद्‌ यत्र देवव्रतोउपतत्‌ ॥ १ ॥ 
तदा ते आतरः सर्व सदख्खेः खर्णभूषितेः । 
अन्वगच्छन्‌ रथेविग्रा व्यासधोम्यादयस्तथा ।। २॥ 
भगवानपि व्रिप्रप॑ रथेन सधनंजयः । 
स॒॒तेव्यरोचत नृपः कुबेर इच गुदल्यके! | ३ ॥ 
इृष्ठा निपतितं भूमों द्विश्च्युतमिवामरम््‌ | 


 प्रणेम्न! पाण्डवा भीष्म॑ सालुगा; सह चक्रिणा ॥| ४ ॥ 


९: कि) ०0 
ब्रह्मपयंय:/ सब दृवर्षयश्वल॒ सत्तम । 


| भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ ६॥ 


| 


स्तजी कहते हैं--इस प्रकार राजा युधिष्टिर प्रजा- 
द्रोहसे भयभीत हो गये | फिर सब धर्मोका ज्ञान प्राप्त 
करनेकी इच्छासे उन्होंने कुरुक्षेत्रकी यात्रा की, जहाँ 
भीष्मपितामह शरशबय्यापर पड़े हुए थे॥ १ ॥ शौनकादि 
ऋषियों ! उस समय उन सब भाइयोंने खर्णजटित 
रथोंपर, जिनमें अच्छे-अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार 
होकर अपने भाई युधिष्ठिरका अनुगमन किया | उनके 
साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे।। २ ॥ शौनकजी ! 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रथपर चढ़कर चले | 
उन सब भाइयोंके साथ महाराज युधिष्ठिस्की ऐसी शोभा हुई, 
मानों यक्षोंसे घिरे हुए खयं कुबेर ही जा रहे हों ॥३॥ 
अपने अनुचरों और भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वहाँ 
जाकर पाण्डवोंने देखा कि भीष्मपितामह खगसे गिरे हुए 
देवताके समान प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं | उन लोगोंने उन्हें 
प्रणाम किया ॥ 9 ॥ शौनकजी ! उसी समय भरतवंशियों- 
के गौखरूप भीष्मप्रितामहको देखनेके लिये सभी ब्रह्मर्षि, 
देवर्षि और राजर्षि वहाँ आये || ५॥ पर्वत, नारद, 
धौम्य, भगवान व्यास, चुहृदश्च, भरद्वाज, शिष्पोंके साथ 
परशुरामजी, वसिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, 
कक्षीवान्‌, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और 
भी शुकदेव आदि शुद्धहृदय महात्मागण एवं शिष्पोंके 


[अ० ९ 


आअ० ९ ] प्रथम 


स्कन्ध <८णज 
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स्स्स्स 


शिष्येरुपेता आजग्मुः कव्यपाज्लिरसादयः || ८ ॥ | सहित कह्यप, अद्विरा-॒त्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी 


तान्‌ समेतान्‌ महाभागानुपलम्य वस्तत्तमः | 
पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌ | ९ ॥ 
कृष्णं च॒ तत्प्रभावज्ञ आसीन॑ .जगदीश्वरप्‌ । 
हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥।१०॥ 
पाण्डपुत्नानुपासीनानू. प्रश्नयग्रेमसंगंतान्‌ । 
अभ्याचश्टानुरागासरन्धीमूतेन. चनश्लुपा ॥११॥ 
अहो कष्टमहोउस्याय्यं यद्ययं धर्मनन्दनाः । 
जीवितु नाईथ किट विप्रधर्माच्युताश्रयाः 


संखिते5तिरेथे पाण्डो एथा बालग्रजा वधू: 


युष्मत्कृते बहन छेशान ग्राप्ता तोकवती मुहुः 
सब कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम््‌ | 
सपालो यद्श लोकों वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 
यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिब्वंकोदरः | 
कृष्णोड््ी गाण्डिवं चाप॑ सुहत्कृष्णस्ततो विपत्‌।१५। 
नह्यस्य कहिचिद्राजन पुमान्‌ वेद विधित्सितम। 
यहिजिज्ञासया युक्ता मुद्यन्ति कबयोंडपि हि॥ १६॥ 
तस्मादिदं॑ देवतन्त्र व्यवस्थ भरतपंभ । 
तस्यानुविहितो5नाथा नाथ पाहि प्रजा: प्रभो ॥१७॥ 


एप वे भगवान्‌ साक्षादाद्यों नारायण पुमान्‌ । 
१. प्रा० पा०--सन्नतान॥ २. प्रा० ३, प्रा० पा०-स्नतान। २. प्रा० पा०--इच्छू | ३. प्राल्‍ पा. उछपहज़ाउ 7 जा कह्ज्ञा । 


॥१२॥ 


वहाँ पधारे ॥ ६--८॥ भीष्मपितामह घर्मको और देश- 
कालके विभागकों---कहाँ किस समय क्‍या करना 
चाहिये, इस बातको जानते थे । उन्होंने उन बड़भागी 
ऋषियोंको सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथायोग्य 
सत्कार किया || ९ ॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 
| भी जानते थे | अतः उन्होंने अपनी लीलासे मनुष्यका 


वेष धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वरके रूपरमें 
भीतर 


| हृदयमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाहर तथा 
दोनों जगह पूजा की || १० ॥ 

पाण्डब्र बड़े विनय और प्रेमके साथ भीष्मपिताम्हके 
| पास बैठ गयें । उन्हें देखकर भीष्मपितामहकी आँखें ग्रेमके 
आँसुओंसे भर गयीं | उन्होंने उनसे कहा--॥ ११ ॥ 
। “धर्मपुत्रो ! हाय-हाय ! यह बड़े कष्ट और अन्यायकी 
| बात हैं कि तुमलोगोंको ब्राह्मण, धर्म और भगवानके आश्रित 
रहनेपर भी इतने कष्टके साथ जीना पड़ा, जिसके 
तुम कदापि योग्य नहीं थे ॥ १२ ॥ अतिरथी पाण्डुकी 
मृत्युके समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी | उन दिनों 
तुमलोगोंके लिये कुन्तीरानीकों और साथ-साथ तुम्हें भी 


॥१३॥| | गस्वार बहुतसे कष्ट झेलने पड़े || १३ || जिस ग्रकार 


बादल वायुके वशमें रहते हैं, वैसे ही लोकप्ालोंके 
सहित सारा संसार कालभगवान्‌के अधीन है । मैं 
समझता हूँ कि तुम लोगोंके जीवनमें य जो अप्रिय घटनाएँ 
घटित हुई हैं, वे सब उन्हींकी लीला हैं || १४ ॥ नहीं 
तो जहाँ साक्षात्‌ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी 
भीमसेन और धनुधोारी अज्जुन रक्षाका काम कर 
रहे हों, गाण्डीव धनुष हो और खजयं श्रीकृष्ण सुहृद्‌ 
हों---भला, वहाँ भी विपत्तिकी सम्भावना है !॥ १५॥ 
ये कालरूप श्रीकृष्ण कब क्‍या करना चाहते हैं, इस 
बातको कभी कोई नहीं जानता । बड़े-बड़े ज्ञानी मी इसे 
जाननेकी इच्छा करके मोहित हो जाते हैं ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर ! संसारकी ये सब घटनाएँ ईश्वरेच्छाके अधीन 
हैं. | उसीका अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजाका 
पालन करो; क्योंकि अब तुम्हीं इसके स्वामी और इसे 
पालन करनेमें समर्थ हो || १७॥ 


ये श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं. | ये सबके आदि- 
| कारण और परम पुरुष नारायण हैं.। अपनी मायासे 


३: प्रा० पा०--संस्थिते विस्थे | ४. प्रा० पा०--विभों | 


/ 
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लोगोंको मोहित करते हुए ये यदुवंशियोंमें छिपषकर लीला 
कर रहे हैं ॥ १८ ॥ इनका प्रभाव अत्यन्त गूढ़ एवं 
रहस्यमय है | युविष्टिर ! उसे भगवान्‌ शंकर, देवर्षि 
नारद और खर्य भगवान्‌ कपिल ही जानते हैं ॥ १९॥ 
जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा 


५ _मोहयन्मायया लोक गूढश्रराति ब्ृष्णिषु ॥१८।॥ 
ै हू . अस्यालुभाव॑ भगवान्‌ वेद गुह्यतम॑ शिवः | 
.._ देवषिनरिदः साक्षाद्गगवान्‌ कपिलो तप ॥१९॥ 
अं मन्‍्यसे मातुलेय॑ प्रियं मित्र सुहत्तमम्‌। 
अकरो! सचिवं दूतं सोहदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥॥ 
.. सर्वात्मनः समद्शो बाह्ययस्थानहंक॒तेः । 
तत्कृतं मतिवेषम्य॑ निरवद्यय न क्चित्‌ ॥२१॥ 


हिंतू मानते हो तथा जिन्हें तुमने ग्रेमब्रश अपना मन्त्री, 
दूत और सारथितक बनानेमें संकोच नहीं किया है, वे 
खयं परमात्मा हैं || २० || इन सर्वात्मा, समदर्शा, 
अद्वितीय, अहझ्ञाररहित और निष्पाप परमात्मामें उन 
ऊँचे-नीचे कार्योके कारण कमी किसी प्रकारकी विष्रमता 
नहीं होती || २१ ॥ युधिष्टिर ! इस प्रकार सर्वत्र सम 
होनेपर भी, देखो तो सही, वे अपने अनन्यग्रेमी भक्तोंपर 
कितनी कृपा करते हैं ! यही कारण है कि ऐसे समयमें, 
जब कि मैं अपने ग्राणोंका त्याग करने जा रहा हूँ, इन 
भगवान्‌ _श्रीकृष्णने मुझे साक्षात्‌ दर्शन दिया है ॥२२॥ 
भगवत्परायण योगी पुरुष भक्तिभावसे इनमें अपना मन 
लगाकर और वाणीसे इनके नामका कीत॑न करते हुए 
शरीरका त्याग करते हैं और कामनाओंसे तथा कर्मके 
बन्धनसे छूट जाते हैं || २३ ॥ वे ही देवदेव भगवान्‌ 
अपने प्रसन्न हास्य और रक्तकमलके समान अरुण नेत्रोंसे 
उछसित मुखवाले चतुर्भुजरूपसे जिसका और लोगोंको 
केवल ध्यानमें दर्शन होता है, तबतक यहीं स्थित रहकर 
प्रतीक्षा करें, जबतक मैं इस शरीरका त्याग न कर दूँ? ॥२४॥ 

खतजी कहतेहँ --युधिष्ठिसने उनकी यह बात सुन- 


६५ है तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपालुकम्पितय । 

._ यन्मेष्छंस्त्यजतः साक्षाल्कृष्णो दर्शममागतः ॥२२॥ 

. भक्त्या55वेश्य मनो यम्मिन्‌ वाचा यज्ञाम कीतंयन्‌ । 

. त्यजन्‌ कलेवरं योगी ध्रुच्यते कौमकर्ममिः ॥२३॥ 

._ स्‌ देवदेबों भगवान्‌ प्रतीक्षतां 
.. कलेवर॑ यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 


हे है पल, सर 


. प्रसन्नहासारुणलोचनोछस- 


न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुभजः ॥२४।॥॥ 


चूत उवाच 


शयान॑ शरपज्ञरे । के सामने ही नाना प्रकारके धर्मोक्े सम्बन्धमें अनेकों 


नृषीणां चानुशृण्वताम्‌ ॥॥२५।॥ | रहस्य पूछे ॥ २० ॥ तत्र तच्तवेत्ता भीष्मपितामहने वर्ण 

बे शथाः और आश्रमके अलुसार पुरुषके खाभाविक धर्म और 
यथावण यथाश्रम 3 दर हर 

हे 53 कक चैराग्य तथा रागके कारण विभिननछूपसे बतलाये हुए निवृत्ति 


भयलक्ष' ॥२६॥ । और प्रवृत्तिरूप द्वितरिव धर्म, दानवर्भ, राजधर्म, मोक्ष, 
और विस्तारसे वर्णन किया | शौनकजी ! इनके साथ 
ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 
तथा इनकी प्राप्तिके साधनोंका अनेकों उपास्यान और 


कर शर-शय्यापर सोये हुए भीष्मपितामहसे बढुत-से ऋषियी - 


स्रीवर्म और भगवद्धम-इन सबका अलग-अलग संक्षेप . 


.ब्रिमागश: वर्णन किया ॥२६-२८॥ 


ञ्थे 


आ० ९ ] प्रथम स्कन्ध ८७ 


धम प्रवदतस्तस्य स काल; प्रत्युपखितः 


यो योगिनरछन्दमृत्योवाज्छितरूल्‍त्तरागणः 
तदोपसंहत्य. गिरः सहस्रणी- 
विंमुक्तसड्ं मन आदिपूरुपे । 
कृष्ण लसत्पीतपटे. चतुर्रुजे 
पुर/खितेड्मीलितरु्व्यधारयत्‌_ ॥३०॥ 
विशुद्यया धारणया हंताशुभ- 
स्तदीक्षयवाशु गतायुधव्यथः | 
निवृत्तसवन्द्रियबृत्तिविश्रम- 


स्तुष्टाव जन्य॑ विसृजज्जनादनम्‌ ॥३१॥ 
श्रीभीष्म उवाच 
इति मतिरुपकल्पिता विद्ृष्णा 
भगवति सात्वतपुड़वे विभूम्नि। 
स्वसुखमुपगते क्चचिढदिहतु 
ग्रक्रतिमपेयुपि यद्भवग्रवाह! ॥३२॥ 
प्रिश्ुवनकमन तमालवण 
रविकरगोखराम्बर॑  दधघाने | 
वपुरलककुलाबताननाब्ज॑ 
विजयसखे रंतिरस्तु मेडनवद्या ॥३३॥ 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वकू- 
कचलुलितश्रमवायलंकृतास्ये. । 
मम निशितशरेविंभिद्यमान- 
त्वचि विलसत्कव्चे>स्तु कृष्ण 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 
निजपरयोबलयो रथं निवेश्य । 
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| भीक्षप्रितामह इस प्रकार घर्का प्रवचन कर ही रहे थे 
कि वह उत्तरायणका समय आ पहुँचा, जिसे मृत्युको 


॥२५॥ | अपने अधीन रखनेवाले भगवत्परायण योगीलछोग चाहा 


करते हैं || २९ || उस समय हजारों रथियोंके नेता 
भीष्मपितामहने वाणीका संयम करके मनको सत्र ओरसे 
हटाकर अपने सामने स्थित आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
में लगा दिया | भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुन्दर चतुर्भुज विग्रह- 
पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था । भीष्मजीकी 
आँखें उसीपर एकठक लग गयीं || ३० ॥ उनको शत्नोंकी 
चोटसे जो पीड़ा हो रही थी, वह तो मगवानके दर्शनमात्रसे 
ही तुरंत दूर हो गयी तथा भगवान्‌की विश्युद्ध धारणासे 
उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गये | 
अब ररीर छोड़नेके- समय उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों- 
के वृत्तिविलासको रोक दिया और बड़े प्रेमसे मगवानकी 
स्तुति की ॥ ३१ ॥ डर 
भीष्मजीने कहा--अब मृत्युके समय मैं अपनी यह 
बुद्धि, जो अनेक प्रकारके साधनोंका अनुष्ठान करनेसे 
अत्यन्त छुद्ध एवं कामनारहिंत हो गयी है, यदुवंदा- 
शिरोमणि अनन्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें समर्पित 
करता हूँ, जो सदा-सबंदा अपने आनन्दमय स्रूपमें 
स्थित रहते हुए ही कभी विहार करनेकी--लीला करनेकी 
इच्छासे प्रकृतिकों खीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृश्टि- 
परम्परा चलती है ॥|३२॥ जिनका शरीर त्रिमुवनसुन्दर 
खं स्याम तमालके समान साँवछा है, जिसपर सूमरस्मियोक्रे 
समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल-सद्श 
मुखपर घुँघराली अलकें लट्कती रहती हैं, उन अजुन- 
सखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्कप्रट प्रीति हो || ३३ ॥ सुझे 
युद्धके समयकी उनकी वह विलश्तण छबि याद आती है | 
उनके मुखपर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ोंकी ठापकी 
धूलसे मट्मेंले हो गये थे और पसीनेकी छोटी छोटी 
बूँदें शोभायमान हो रही थीं | मैं अपने तीखे बाणोंसे 
उनकी लचाको बीँध रहा था | उन सुन्दर कव्नचमण्डित 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्रति मेरा शरीर, अन्तःकरण और 
आत्मा समर्पित हो जाय ॥ ३४ ॥ अपने मित्र 
अजुनकी बात सुनकर, जो तुरंत ही पाण्डव-सेना और 
कौख-सेनाके बीचमें अपना रथ ले आये और वहाँ 
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खितवर्ति परसनिकायुरक्षणा | स्थित होकर जिन्होंने अपनी इश्टिसे ही शत्रुपक्षके 
सेनिकोंकी आयु छीन ली, उन पार्थसखा भगवान्‌ 


८ 32.3 १८७. 0 
हतवांते पाथंसखे रातमंमास्तु ॥३७॥ श्रीक्ष्णमें मेरी परम प्रीति हो || ३० || जन 


२ ४ हे दूरसे कौरबोंकी सेनाके मुखिया हमलोगोंकों देखा, तब 
व्यवेहितए्रतनामुख॑ निरीक्ष्य पाप समझकर वह अपने खजनोंके वधसे विमुख हो 
स्वजनवधाहिसुखस्य ॒दोष॑बुद्धया । गया | उस समय जिन्होंने गीताके रूपमें आत्मविद्याका 
विधा उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञानका नाश कर दिया, 

बेद्यया: य- उन परमपुरुष भगवान्‌ श्रीक्रष्णके चरणोंमें मेरी प्रीति वनी 


, श्ररणरतिः परमस्थ॒ तस्य मेउस्तु ||३६॥ | रहे ॥ ३६॥ मैंने श्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्रीक्ृष्णको 
शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़गा; उसे सत्य एवं ऊँची करनेके 


स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा- लिये उन्होंने अपनी शत्न-प्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा तोड़ 
दी | उस समय वे रथसे नीचे कूद पढ़े और सिंह जैसे 
हाथीको मारनेके लिये उसपर टूट पड़ता है, वैसे ही 
धतरथचरणों5भ्ययाचलद्गु- रथका पहिया लेकर मुझपर झ्लपट पड़े | उस समय वे 
- हरिखि - वन गि गतोत्तरीय इतने वेगसे दौड़े कि उनके कन्घेका दुपह्मा गिर गया 
हेरिखि हन्तुमिभं रीयः ॥३२७॥ और पृथ्वी कॉपने लगी || ३७ || मुझ आततायीने तीखे वाण 
शितविशिखहतो. विशीर्णदंशः मार-मारकर उनके शरीरका कवच तोड़ डाला था, जिससे 
2 सारा शरीर लहूलहान हो रहा था, अ्जुनके रोकनेपर 

क्षत॒जपरिप्छठत आततायिनों में भी वे बल्पूर्क मुझे मारनेके लिये मेरी ओर दौड़े आ 
प्रसभमभिससार . मद्॒धाथ रहे थे | वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो ऐसा करते हुए भी 
हू न्‍ मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवव्सल्तासे परिपूर्ण थे, मेरी 

से भवत में भगवान्‌ गतिसृंुन्द! ॥३८।॥। | 'क्षमात्र गति हों---आश्रय हों ॥ ३८ ॥ अर्जुनके रथकी 


मृतमधिकतुमवप्छठतो. रथखः 


विजयरथकुट॒म्ब आत्ततोत्रे रक्षामें सावधान जिन श्रीक्ृष्णके बायें हाथमें धोड़ोंकी रास 
थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस 
धतहयरश्मिनि तच्दियेक्षणीये । 5 2 रह 
धरतहयरश्मि क्षणी समय जिनकी अपूर्व छत्रि बन गयी थी तथा महाभारत-युद्ध- 
.._ भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो- में मरनेवालें वीर जिनकी इस छबिका दर्शन करते रहनेके 


यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपग्र॥॥३९॥ | कारण सारूष्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्यतारथि 
बज सकल भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें मुझ्न मरणासन्नकी परम प्रीति 

ललितगतिबिलासबल्युहास- हो || ३९ || जिनकी ल्टकीली सुन्दर चाल हाव-भावयुक्त 
.._ ग्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । चेष्टाएँ, मधुर मुसकान और प्रेममरी चितवनसे अत्यन्त 
मु | उन्मदान्धा: सम्मानित गोपियाँ रासलीलामें उनके अन्तर्धान हो जानेपर 
प्रेमोन्‍्मादसे मतवाली होकर जिनकी लीलाओंका अंनुकरण 
कल यस्य गोपवध्चः ॥।४०॥। | करके तन्‍्मय हो गयी थीं उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मेरा 


आं० ९ ] 
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मुनिगणनृपवर्यसंकुले5न्त- 

स्सदसि युधिष्टिरराजत्नय एपाम््‌। 
अ्हणमुपपेद ईक्षणीयो 

मम इशिगोचर एप आविरात्मा ॥४१॥ 
तमिममहमज॑ शरीरभाजां 

हृदि हंदि धिष्टितमात्मकल्पिताना घ्‌ । 
प्रतिदेशमिव नेकधाकमेक 

समधिगतोइसि विधूतभेदमोह; ॥४२॥ 
सूत उवाच 

कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्द॑श्वरित्तिभिः । 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोउन्तइश्वास उपारमत्‌ । ४ ३। 
सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्म ब्रह्मणि निष्कले । 
सर्वे बधूबुस्ते दुष्णीं वयांसीव दिनीत्यये ॥४४॥ 
तत्र  दुन्दुभयों नेदुदबमानंववादिताः । 
शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टय/ ॥४५॥ 
तस्य॒निरहरणादीनि सम्परेतस्थ भार्गव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त दु:खितोंब्भवत्‌ ॥४६॥ 
तुष्टव॒ुर््नयों हष्टाः क्रष्ण॑ तद्ुद्नामभिः । । 
ततस्ते क्ृष्णहुदयाः स्वाश्रमान्‌ प्रययु) पुन! ॥४७॥ 
ततो युधिछ्िरो गतल्ला सहक्ृष्णो गजाहयम््‌ | 
पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपखिनीम्‌ ॥४८॥ 
पित्रा चानुमतों राजा वासुदवानुमोदितः 


| परम प्रेम हो || 9७० ॥ जिस समय युधिषप्ठिसका राजसूय- 


यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े-बड़े राजाओंसे भरी 
हुई सभामें सबसे पहले सबकी ओरसे इन्हीं सबके दशनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेरी आँखोंके सामने पूजा हुई थी; 
वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्युके समय मेरे 
सामने खड़े हैं| ०१ ॥ जैसे एक ही सूर्य अनेक 
आँखोंसे अनेक रूपोंमें दीखते हैं, बसे ही अजन्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियोंके 
हृदयमें अनेक रूप-से जान पड़ते हैं, वास्तवमें तो वे एक 
और सबके हृदयमें विराजमान हैं ही | उन्हीं इन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं भेद-श्रमसे रहित होकर प्राप्त हो 
गया हूँ॥ ४२॥ 
खूतजी कहते हैँ---इस प्रकार भीष्मपिंतामहने मन; 

बाणी और दृष्टिकी बृत्तियोंसे आत्मखरूप भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें 

अपने आपको छीन कर दिया । उनके प्राण वहीं विीन 

हो गये और वे शान्त हो गये || ४३ ॥ उन्हें अनन्त 

ब्रह्ममें लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गये, 
जेसे दिनके बीत जानेपर पक्षियोंका कलख शान्त हो 
जाता है।॥| 99 ॥| उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने 
लगे । साधुखभावके राजा उनकी प्रशंसा करने लगे 
और आकाइहसे पुष्पोंकी वर्षो होने लगी ॥ ४५॥ 
शौनकजी ! युधिष्ठिर-ने उनके मृत शरीरकी अन्त्येष्टि 

क्रिया करायी और कुछ समयके लिये वे शोकमग्न हो 
गये ॥|४६॥ उस समय मुनियोंने बड़े आनन्दसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी उनके रहस्यमय नाम ले-लेकर स्तुति की | 
इसके पश्चात्‌ अपने हृदयोंको श्रीकृष्णमय बनाकर वे 
अपने-अपने आश्रमोंको लौट गये || ४७ || तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युविष्ठिर हस्तिनापुर चले आये 
और उन्होंने वहाँ अपने चाचा घतराष्ट्र और तपखिनी 
गान्वारीको ढढस बंधाया | ४८ ॥ फिर छतराष्ट्रकी 

आज्ञा और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमतिसे समर्थ राजा 
युधिष्ठिर अपने वंदापरम्परागत साम्राज्यका धर्मपर्त॑क 


कार राज्यं धर्मण पितपतामह विश्वु।॥४९॥ | शासन करने छंगे || ४९ ॥ 


+-++०वब्न'०+--- 
इंति श्रीमद्भांगवते- महांपुराणें पारमहंस्यां संद्वितायां प्रथमस्कन्वे 
युधिष्टिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोव्ध्यायः ॥ ९ ॥ 
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जजस्््ड्ड् 


अथ दशमो5्ध्यायः 


श्रीकृष्णका द्वारकाो-गमन 


झौनक उवाच 
हत्वा खरिक्थस्प्ध आततायिनो 
युधिष्ठिते धर्मभृतां * वरिष्ठ: । 
सहानुजे! प्रत्यवरुद्रभोजनः 


शौनकजीने पूछा--धार्मिकशिरोमणि महाराज युधि- 

छ्विरने अपनी पेंतृक सम्पत्तिको हड़प जानेके इच्छुक 

| आततायियोंका नाश करके अपने भाइयोंके साथ किस 
| प्रकारसे राज्य-शशासन किया और कौन-कौन-से काम 
किये; क्योंकि भोगोंमें तो उनकी प्रवृत्ति थी ही 


कर्थ ग्रवत्तः किमकारपीत्ततः ॥ १ ॥ | नहीं || १॥ 


पूत उवाच 
वंशं॑  कुरोबंशदवामिह॑निंत॑ 
संरोहयित्वा भवभावनो हरिः 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 
युधिष्टिर॑ श्रीतमना बस्ूव है || २॥ 
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्त 
ग्रवृत्तविज्ञानविधूतविश्रम/  ॥ 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 
परिध्युपान्तामनुजानुवर्तितः ॥| ३ ॥ 
काम वर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही। 
सिषिचुः स वजान्‌ गाव! पयसोधस्वतीमुंदा ॥ ४७ ॥ 
नद्यः सम्ृद्रा गिरियःः सवनस्पतिवीरुधः 
फलन्त्योषधय सवा! काममन्व्रतु तस्य वे ॥ ५॥। 
नाधयों व्याधय! क्शा दवभूतात्महेतव। । 
अजातशत्रावभवन्‌ जन्तूनां राज्षि कहिचित्‌ ॥ ६ ॥ 
उपषित्वा हास्तिनपुरे मासान कतिपयान्‌ हरि! । 


' मुहृदां च विशोकाय खसुश्र प्रियकाम्यया ॥ ७॥ 


चाम्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम । 


अत > लक हा लए 


सूतजी कहते हैँ--सम्पूर्ण सश्टिको उज्जीबित करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीहरि परस्परकी कलह ग्निसे दग्ध कुछबंशको 
पुन: अंकुरित कर और युधिष्ठटिरको उनके राज्य-सिंहासन 
पर बठाकर बहुत प्रसन हुए ॥ २॥ भीम्मापतामह और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशोंके श्रवणसे उन्तके अन्तःकरणमें 
विज्ञानका उदय हुआ और श्रान्ति मिट गयी । भगवानके 
आश्रयमें रहकर वे समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीका इन्द्रके 


| समान शासन करने लगे | भीमसेन आदि उनके भाई 


पूर्णछूपसे उनकी आज्ञाओंका पालन करते थे ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिसके राज्यमें आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा 
। होती थी, प्रथ्वीमें समस्त अभीट्ट वस्तुएँ पैदा होती थीं, 
बड़े-बड़े थनोंवाली बहुत-सी गौएँ प्रसन्न रहकर गो- 
शालाओंको दूधसे सींचती रहती थीं ॥| 9 ॥ नदियाँ, 
समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएँ और ओषधियाँ प्रत्येक 
| ऋतुमें यथेट्ररूपसे अपनी-अपनी वस्तुएँ राजाको देती 
थीं ॥| ५ || अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरके रा|ज्यम् किसी 
प्राणीकी कभी भी आधिज्याथि अथवा देविक, भौतिक 
और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे | ६ ॥ 
अपने बन्धुओंका शोक मिठानेक्रे लिये और अपनी 
। बहिन सुभद्राकी प्रसन्नताके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कई 
' महीनोंतक हस्तिनापुरमें ही रहे ॥ ७ ॥ फिर जब 
उन्होंने राजा युधिष्ठिरसे द्वारका जानेकी अनुमति माँगी, 
तब राजाने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर खीकृति दे 
दी । भगवान्‌ उनको प्रणाम करके रथपर सवार हुए 
लोगों ( सम्तान उम्रवालों ) ने उनका आलिड्डन 
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सुभद्रा द्रोपदी कुन्ती विराटतनया तथा। | उस समय सुमद्वा, दौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, घृतराष्ट्र; 
युयुत्सु, कृपाचाय, नकुल, सहृदेव, भीमसेन, धौम्य और 
गान्धारी घतराष्ट्रश्ध युयुत्सुगोतिमों यों || ९ || | सत्यवती आदि सब मूर्च्छित-से हो गये । वे शार्ब्रपाणि 
| श्रीक्ृष्णका विरह नहीं सह सके || ९-१० || भगवद्धक्त 
सझ्ढसे जिसका दुःसज़् छूट गया है, वह 
विचारशील पुरुष भगवानके मधुर-मनोहर सुयशको 
एक बार भी सुन लेनेपर फिर उसे छोड़नेकी 
कल्पना भी नहीं करता । उन्हीं भगवानके दर्शन तथा 
स्पशंसे, उनके साथ आलाप करनेसे तथा साथ-ही-साथ 
सोने, उठने-बैठने और भोजन करनेसे जिनका सम्पूर्ण 
हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वें पाण्डव भल्ठा, 
उनका विरह कैसे सह सकते थे ॥ ११-१२ ॥ 
उनका चित्त द्रवित हो रहा था, वे सब्र नि्मिध नेत्रोंसे 
भगवान्‌को देखते हुए स्नेह-बन्धनसे बँधकर जहाँ-तहाँ 
दौड़ रहे थे || १३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके घरसे चलते 
समय उनके बन्धुओंकी ब्रियोंके नेत्र उत्कण्ठावश उमड़ते 
हुए आँसुओंसे भर आये; परंतु इस भयसे कि कहीं यात्राके 
समय अशकुन न हो जाय, उन्होंने बड़ी कठिनाइईसे 
उन्हें रोक लिया ॥ १४० ॥ 
भगवानके प्रस्थानके समय मृदड्भ, शह्ढ, भेरी, 
वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुन्घुरी, नगारे, घण्टे और 
दुन्दुमियाँ आदि बाजे बजने छगे ॥ १५ | भगवानके 
दर्शनकी लालसासे कुरुवंशकी स्लवियाँ अठारियोपर चढ़ 
गयीं और प्रेम, लबज्जा एवं मुसकानसे युक्त चितवनसे 
भगवानको देखती हुई उनपर पुष्पोंकी वा करने लगीं 
॥ १६ ॥ उस समय भगवानके प्रिय सखा घुँधराले 
बालोवाले अर्जुनने अपने प्रियतम श्रीकृष्णका वह रवेत छत्र, 
जिसमें मोतियोंकी झालर वठक रही थी और जिसका 
डंडा र्नोंका बना हुआ था, अपने हाथमें ले लिया 
॥ १७ ॥ उद्भव और सात्यकि बड़े विचित्र चँवर 
डुलाने लगे । मार्गमें भगवान्‌ श्रीकृष्णपर चारों ओरसे 
पुष्पोंकी वत्रं हो रही थी | बड़ी ही मधुर झाँकी थी 
) १८ ॥ जहाँ-तहाँ ब्राह्मणोंके दिये हुए सत्य 
आशीवोद सुनायी पड़ रहे थे | वे सगुण भगवानके _ 
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ब॒कोदरश धोम्यश्व ख्रियो मत्सससुतादयः । 


न सेहिरे विम्ुद्यन्तो बिरहं शाहधन्वनः ॥१०॥ 
सत्सझ्न्मक्तदुःसड्ो हातुं नोत्सहते बुधः । 
कीर्त्यमानं यशों यस्य सक्कदाकण्ये रोचनमय्‌ ॥११॥ 
तर्सिन्न्यस्तधियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ | 
दर्शनस्पशसंलापशयनासनभोजनैः ॥१श॥ 
सर्च तेडनिमिपेरक्षेस्तमनु हुतचेतसः 
वीक्षन्तः स्नेहसम्बद्धा विचेल॒स्तत्र तत्र ह॥१३॥ 
न्यरुन्धन्नुद्नलक्भाष्पमोत्कण्ख्यादेवकीसुते । 
निर्यात्यगाराज्नो5्भद्रमिति स्पाद्वान्धर्वस्रियः ॥१४॥ 
मदद्भशहमेयंश्र वीणापणवगोसुखाः । 
धुन्धुयोनकपण्टाद्याा. नेदुदुन्दुभयस्तथा ॥१५॥ 
ग्रासादशिखरारूढाः कुरुनायों दिरक्षया । 
बब्ंपु) कुसुमे! क्रष्ण॑ प्रेमत्रीडास्मितेक्षणा। ॥१६॥ 
सितातपत्र॑ जग्राह युक्तादामविभूषितघ | 
रत्नदण्ड गुडाकेश। प्रियः प्रियतमस्थ ह॥१७॥ 
उद्धवः सात्यक्रिश्चेच व्यजने परमाछुते।. 
यु 


विंकीयमाणः कुसुमे रेजे मधुपति। पथि ॥१८॥ 


अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र डिजेरिताः 


है] 
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न लुरूपानुरूपाश्य॒ निर्मुण्य गुणात्मनः ॥|१९॥ तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है; परंतु 


निर्गुणके अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमश्छोकचेतसाम । गुण नहीं है॥ १९ ॥ हस्तिनापुरकी कुलीन रमणियाँ, 
जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें रम गया था, आपसमें 
ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और 


ब्ीणां ९ रे 
कोरवेन्द्रपुरर्त स्वश्रुतिमनोहर। ।॥॥२०॥॥ 
न्द्रपुरस्रीणां सह ह्‌ 27 | मनको आक्ृष्ट कर रही थीं | २० ॥ 


स॒वे किलाय॑ पुरुष/ पुरातनो वे आपसमें कह रही थीं---'सखियो ! ये वे ही 
य एक आसीदविशेष आत्मनि। | सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रढ्यके समय भी अपने 
अग्रे गुणेम्यों जगदात्मनीश्वरे | अद्वितीय निर्विशेष खरूपमें स्थित रहते हैं | उस समय 


निमीलितात्मन्रिशि सुप्तशक्तिषु ॥२१॥ | स्थेके मूह ये तीनों गुण भी नहीं रहते | जगदात्मा 

स॒ एवं भ्ूयों निजवीर्य चोदितां इंश्वर में दे भी लीन हो जाते हैं और महत्तत्तादि 
| समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्तमें सो जाती हैं ॥२ १॥ 

खजीवमायां प्रकृति सिस॒क्षतीम । उन्होंने ही फिर अपने नाम-रूपरहित खरूपमें नाम- 
अमाम्रर्यात्मति रूपनामनी रूपके निर्माणकी इच्छा की तथा अपनी कारू-शक्तिसे 
दे प्रेरित प्रकृतिका, जो कि उनके अंशभूत जीबोंको 
- विधित्समानोड्छुससार शास्रक्ृत्‌ ॥२२॥ | मोहित कर लेती है और चृष्टिकी रचनामें प्रवत्त रहती 


सवा अय॑ यत्पदमत्र स्तरयो है, अनुसरण. किया और व्यवहारके लिये वेदादि 
जितेन्द्रियः निर्जितमातरिश्िनः । शा्त्रोंकी रचना की ॥२२॥ इस जगतमें जिसके खरूपका 
साक्षात्कार जितेन्द्रिय योगी अपने प्राणोंको वहामें 

पह्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना करके भक्तिसे प्रफुल्लित निर्मल हृदयमें किया करते 


नन्‍्वेष सत्त॑ परिमाष्डमहति ॥२३॥ | हैं; ये श्रीकृष्ण वही साक्षात्‌ परत्नह्म हैं । वास्तव 
इन्हींकी भक्तिसे अन्तःकरणकी पूर्ण झ॒ुद्धि हो सकती 


7375 है, योगादिके द्वारा नहीं || २३ | सखी ! वास्तव 
वेदेषु गुद्येषु च्‌ शुह्यवादिभिः | ये वही हैं, जिनकी सुन्दर छीलाओंका गायन वेदोंमें 
य एक ईशो जगदात्मलीलया और दूसरे गोपनीय शात्नरोंमें व्यासादि रहस्यवादी 


ऋषियोंने किया है---जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और 

सजत्यवत्यत्ति न तत्र सजते ॥२४।। | अपनी छीछासे जगत्‌की सृष्टि, पालन तथा संहार करते 

बा निया हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते | २४ || जब 

यदा हछाथर्मण तमोधियो नृपा तामसी बुद्धिवाले राजा अधर्मसे अपना पेट पालने लगते 
जीवन्ति तत्रेप हि सत्तंतः किल | हैं तब ये ही सत्तगुणको खीकारकर ऐश्वर्य, सत्य, 
ऋत, दया और यश प्रकट करते और संसारके 


हि भत्ते भग सत्यदत दया यों कल्याणके लिये युगयुगमें अनेकों अवतार धारण करते 


_ भवाय रूपाणि दधचदुगे युगे ॥२०।॥ | हैं ॥ २५ | अहो ! यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है; 

&3%5, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने जन्म ग्रहण 
करके इस वंशको सम्मानित किया है । वह पतित्र 
मधुवन ( व्रजमण्डल ) भी अत्यन्त धन्य है, जिसे 


8087“ 
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प्रथम स्कंन्ध 


९३ 


यदेष पुंसामृप्भः श्रियः पतिः 
स्॑जन्मना चड्क्रमणन चाश्वति ॥२६॥ 
बत खयशसस्तिरस्करी 
कुशख्ली पुण्ययशस्क्रों शरुवः | 
पव्यन्ति नित्य॑ यद॑नुग्रहेषित॑ 
सिितावलोक॑ सखपतिं स॒यत्म॒जा; ॥२७॥ 
बतस्नानहुतादिनेश्वरः 
समचितो हास्य ग्रहीतपाणिमिः 
याः सख्यधैराम्तं मुहु- 
त्रेजल्धियः  सम्मुमुहुर्यदाशयाः 
या वीर्यशुल्केन हताः खयंबरे 
प्रमथ्य चेद्यप्रमुखान हि शुष्मिणः। 
अदुम्नसाम्बाम्बसुतादयोड्परा 
याश्राहता भोमव्रधे सहस्रशः ॥२९॥ 
पर॑ ख्रीत्वमपास्तपेशलं 
निरस्तशो्चं बत साधु कुर्वत। 
यासां गहात्पुष्कलोचनः पति- 
न॑ जात्वपैत्याह॒तिभिहदि स्पृशन्‌ ॥३०॥ 
एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ | 


अहो 


नूनं 


| + अप 


पबोन्त 


॥२८॥ 


ण्ता। 


निरीक्षण नाभिनन्दन्‌ सस्मितिन ययो हरि! ॥३१॥ 
अजातशत्रु! पतनां गोपीथाय मधुद्धिषः। 
परेभ्यः शक्लितःस्नेहात्परायुदक्त चतुरद्निणी म॥३ २॥ 


हर 
अथ द्रागताज॒शौरिः कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ | 
१५ प्रा० पा०---सुजन्मना। २. प्रा० पा० 
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इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्थामे घूम-फिर्कर 
सुशोभित किया है || २६॥ बड़े हषकी वात है कि द्वारकाने 
खर्गके यशका तिरस्कार करके प्रृथ्वीक्े पत्रित्र यशको 
बढ़ाया है | क्यों न हो, वह्ाँकी प्रजा अपने खामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको, जो बड़े प्रेमले मन्‍्द-मन्‍्द मुसकराते 
हुए उन्हें क्रपादष्टिसे देखते हैं, निरन्तर निद्वारती रहती 
है ॥२७।॥ सखी ! जिनका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, 
उन ख्त्रियोंने अवश्य ही ब्रंत, स्नान, हवन आदिके द्वारा 
इन परमात्माकी आराधना की होगी; क्योंकि वें बार- 
बार इनकी उस अवर-सुवाका पान करती हैं, जिसके 
स्मरणमात्र्से ही व्रजबालाएँ आनन्दसे मूर्न्छित हो जाया 
करती थीं ॥ २८ ॥ ये खयंबरमें शिशुपारल आदि 
मतवाले राजाओंका मान मर्दन करके जिनको अपने 
बाहुबलसे हर लाये थे तथा जिनके पुत्र प्रयुम्न, 
साम्ब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि आठों 
पटरानियाँ और मौमासुरको मारकर छायी हुई जो इनकी 
हजारों अन्य पत्नियाँ हैं, वे वास्तवमें धन्य हैं; क्योंकिइन 
समीने स्वतन्त्रता और पतिव्रतासे रहित ख्रीजीवरनको 
पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है । इनकी महिमाका 
वर्णन कोई क्‍या करे | इनके खामी साक्षात्‌ कम्तनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, जो नाना प्रकारकी प्रिय चेशओं 
तथा पारिजातादि प्रिय वस्तुओंकी भेंटसे इनके हृदयमें प्रेम 
* एवं आनन्दकी अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षणके लिये भी 
इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते || २९-३० ॥ 


हस्तिनापुरकी स्लरियाँ इस प्रकार बातचीत कर ही रही 
थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन्द मुसकान और प्रेमपूर्ण 
चितवनसे उनका अभिनन्दन करते हुए वहाँसे विदा हो 
गये ॥| ३१ ॥ अजातशत्रु युधिष्ठिरते भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके 
साथ कर दी, उन्हें स्तेहचशा यह शाह्ला हो आयी थी 
कि कहीं रास्तेमें शत्रु इनपर आक्रमग न कर दें 


॥ ३२ ॥ खुद प्रेमके कारण कुरंशी पाण्डव 
भगवानके साथ बहुत दूरतक चले गये। वे लोग उस 
समय भावी विरहसे व्याकुल हो रहे थे | भगवान्‌ 


७ --यदनुग्रहोषित हद - ट ४. प्रा 
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संनिवर्त्य द्॒॑ स्निग्धान्‌ प्रायात्खनगरीं प्रियें! |३३॥। | श्रीक्ृष्णने उन्हें बहुत आग्रह करके त्रिदा किया और 


कुरुजाज्ञलपश्वालान्‌ शरसेनान सयाम्ननान्‌। 
ब्रह्मावत कुरुक्षेत्र मत्स्यान सारस्वतानथ ॥३४॥ 
मरुधन्वमतिक्रम्य सोवीराभीरयोः परान्‌ | 
आनर्तान भागवोपागाच्छान्तवाहो मनाग्विश्च;॥३५।॥ 
तत्र तत्र ह तत्रत्येहरिः प्रत्युधताहंणः । 


श्रीमक्भागवत 


[ अ० ११ 


सात्यकि, उद्भव आदि ग्रेमी मित्रोंके साथ द्वारकाकी यात्रा 
की || ३३ | शौनकजी ! वे कुरुजाड़ल, पाश्चाल, 
शूरसेन, यमुनाके तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मात्र्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
सारखत और मरुधन्ब देशको पार करके सौवीर और आभीर 
देशके पश्चिम आनत्तै देशमें आये | उस समय अधिक 
चलनेके कारण भगवानके रथके घोड़े कुछ थक-से गये थे 
॥ ३४-३० ॥ मार्गमें स्थान-स्थानपर लोग उपहारादिके 
द्वारा भगवानका सम्मान करते, सायंकालछ होनेपर वे 
रथपरसे भूमिपर उतर आते और जल्ाशयपर जाकर 


साय॑ भेजे दिशं पश्चाद्नविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६।। संव्या-बन्दन करते | यह उनकी नित्यचर्या थी ॥३६॥ 
--+२५००८०४६०/६--.. 
ईंति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्घे नैमिषीयोपाख्याने 
श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दहामोडध्याय; || १० ॥ 


अथेकादशोध्यायः 


द्वारकामें श्रीकृष्णका राजोचित खागत 


चूत उवाच 

आनतान्‌ स उपव्रज्य स्वृद्धा्जनपदान्‌ खकान्‌ । 
: दृष्मौं देवर तेषां विषाद॑ शमयज्निव ॥ १॥ 
स॑ उच्चकाशे धवलोदरों दरो 

5प्युरुक्रमयाधरशोणशो णिमा | 
करकञ्जसम्पुटे 
. यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः || २॥ 
. निनद॑ जगद्धयभयावहय्‌ । 
_अजाः सर्वा भर्वदर्शनलालसाः ॥ ३ ॥ 


 नित्यदा ॥ ४ ॥ 


खूतजी कहते हैं--श्रीकृष्णने अपने सम्रद्ध आनर्त्त 
देशमें पहुँचकर वहाँके लोगोंकी विरह-वेदना बहुत कुछ 
शान्त करते हुए अपना श्रेष्ठ पाग्बजन्य नामक शह्ढ बजाया 
॥ १ ॥ भगवानके होठोंकी छालीसे छाल हुआ वह इवेत 
वर्णका शक्ल बजते समय उनके कर-कमल्ोंमें ऐसा 
शोभायमान हुआ, जैसे छाल रंगके कमलोंपर बैद्कर 


कोई राजहंस उच्चखरसे मधुर गान कर रहा हो ॥ २॥ 


भगवानके शह्नकी वह ध्वनि संसारके भयको भयभीत 
करनेवाली है | उसे सुनकर सारी प्रजा अपने खामी 
श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसासे नगरके बाहर निकल 


! आयी || ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने 


आत्मलाभमसे ही सदासर्वदा पूर्णराम हैं, फिर 
भी जैसे छोग बड़े आदरसे भगवान्‌ सूर्यको भी 
दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकारकी 
मेंठोंसे प्रजाने श्रीकृष्णणा खागत किया ॥ 9 ॥ 


त उबाच? तक नहीं हैं | २. प्रा० पा०--इह्ववरं | ३. प्राचीन . 
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प्रीत्युत्फुछमुखाः प्रोचुहपंगद्द्या गिरा। 
पितर॑ सर्वसुहृदंमवितारमिवार्भकाः ॥ ५ ॥ 
नताः स्र॒ ते नाथ सदाब्विपह्ूूजं 
... विश्थ्विवेरिब्च्यसुरेन्द्रवन्दितम्‌ । 
क्षेममिहेच्छतां पर 
न यत्र कालः ग्रभवेत्‌ पर प्रशुः ॥ ६॥ 
नसत्य॑ भव विश्वभावन 
त्वमेव माता सुहत्पतिः पिता। 
त्वं सहुरुनं। परम॑ च्‌ देवत॑ 
यस्याजुबृत्या कृतिनो बसूव्रिम ||७॥ 
अहो सनाथा भवता .स यद्दय॑ 
त्रेविष्पानामपि.. दूरद्शनम्‌ | 
ग्रेमस्पितस्निग्धनिरीक्षणानन 
पर्येम रूप तव सर्वेसोभगम्‌ ॥ ८ ॥ 
यहा॑म्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ 
कुरूनू मधून्‌ वाथ सुहृद्विक्षया । 
तत्राव्दकोटिगप्रतिमः क्षणों भवेदू 
रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युतें ॥ ९॥ 
इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः | 
भ्ण्पानो 5लुग्रह इृष्टया वितन्वस्‌ प्राविशत्पुरीस |१०॥ 
मधुभोजदशाहाह कुकुरान्धकबृण्णिभि: | 


परायणं 


भवाय 


आत्मतुल्यबलेगप्तां. नागभेगव्तीमिव ॥११॥ 
सर्वतुंसव॑विभवपुण्यबृक्षताश्रमेः ्िः 


उद्यानोपवनारामेइतपञ्ाकरशियम्‌ ॥१२॥ 


१. प्रा० पा०--सुहृदं सबवितार० | २. प्रा० पा०--परः प्रभो | ३. प्रा० पा०--मातात्मसुहुलिता पतिः। 


सबके मुख-कमल प्रेमसें खिल उठे | वे हर्षगदूगद वाणीसे 
सबके सुहृदू और संरक्षक भगवान श्रीक्ृष्णकी ठीक वैसे 
ही स्तुति करने लगे, जैसे बालक अपने पितासे अपनी तोतली 
बोलीमें बातें करते हैं || ७ ॥ स्वामिन्‌ ! हम आपके 
उन चरण-कमरलोंको सद[-सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी 
बन्दना ब्रह्मा, शंकर और इन्द्रतक करत हैं, जो इस संसारमें 
परम कल्याण चाहनेवालोंके लिये सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी 
शरण ले लेनेपर परम समर्थ काल भी एक बालतक 
बाँका नहीं कंर सकता ॥ ६ ॥ विश्वमावन ! आप ही 
हमारे माता, सुहृदू, खामी और पिता हैं; आप ही 
हमारे सद्ुरु और परम आराध्यदेव हैं | आपके चरणोंकी 
सेवासे हम कृतार्थ हो रहे हैं. | आप ही हमारा कल्याण 


। करें || ७ ॥ अहा ! हम आपको पाकर सनाथ हो 


गये; क्योंकि आपके सवंसौन्दयसार अनुपम रूपका 
हम दर्शन करते रहते हैं । कितना सुन्दर मुख है । 
प्रेमपूण मुसकानसे स्निग्ध चितवन ! यह दर्शन तो 
देवताओंके लिये भी दुलंभ है ॥ ८ ॥ कमलनयन 
श्रीकृष्ण |) जब आप अपने बन्धु-बान्ववोंसे मिलनेके 
लिये हस्तिनापुर अथवा मथुरा ( ब्रजमण्डल ) चले जाते 
हैं, तब आपके बिना हमारा एक-एक क्षण कोडटिकोडि 
वर्षोके समान लंबा हो जाता है | आपके बिना हमारी 
दशा वैसी हो जाती है, जेसे सूयके बिना आँखोंकी 
॥ ९ ॥ भक्तवत्सछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रजाके मुखसे 
ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामगी इश्टिसि उनपर 
अनुग्रहकी बृष्टि करते हुए द्वारकामें प्रविद् हुए॥ १०॥ 
जैसे नाग अपनी नगरी मोंगवर्ती ( पातालूपुरी ) 
की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवानकी वह द्वारकापुरी 
भी मधु, भोज, दराहँ, अहँ, कुकुर, अन्चक और बृष्णि- 
बंशी यादवोंसे, जिनके पराक्रमकी तुलना और किसीसे भी. 
नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी ॥ ११ ॥ वह पुरी _ 
समस्त ऋतुओंके सम्पूर्ण वैमवसे सम्पन्न एवं पवित्र इक्षों 
एवं लताओंके बुल्लोंसे युक्त थी | स्थान-स्थानपर फलेसे 
पूर्ण उद्यान, पुष्पवाटिकाएँ एवं क्रीडावन थे । बीच-बीचरमें 
कमलयुक्त सरोवर नगरकी शोभा बढ़ा रहे थे || १२॥ 


४. प्राचीन प्रतिमें नवम इछोकके बाद एक इलोक अधिक है; जो इस प्रकार है--:कर्थ द्य नाथ. त्विशेजित त्वगि प्रसन्‍नदृथ्था 
डिलतापशोषणम्‌ ५ जीवएम ते सुन्दरहासशोसितमपश्यमान| बदन मनोहरत्‌ ९१ ७. प्रा० पा्‌०--पुस्म । 


९६ 
गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकोतुकतोरणाप्‌ । 
चित्रध्वजपताकग्रेरन्तः  ग्रतिहृतातपाम्‌ ॥१३॥ 


सम्माजितमहामार्गरथ्यापणकचत्वराघ्‌ू । 
सिक्तां गन्धजलेरुप्तां फलपृष्पाक्षताहुरे! ॥१४॥ 
द्वारि द्वारि गहाणां च दृष्यक्षतफलेक्षुभिः । 
अलंकृतां. पूर्णकुम्मैबलिभिधृपंदीपकेः ॥१५॥ 


निशम्य श्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः | 
अक्ररओग्रसेनथ रामश्राद्भुतविक्रमः ॥१६॥ 
प्रचुम्नशारुदेष्णश्र साम्बों जाम्बबतीसुतः । 
प्रहपवेगोच्छशितशयनासनभोजनाः ॥१७॥ 
वारणन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणः ससुमझ्ले! । 
शह्ठतूरयनिनादेन ब्रह्ममोषेण चाहताः । 


प्रत्युजम्मू रथैहंशों! प्रणयागतसाध्वसा। ॥१८॥ 


वारमुख्याश्॒ शतशों यानेस्तदशनोत्सुकाः 
र्निः (७ बिक । 

लसत्कुण्डलनिमातकपालवदनश्रियः ॥१९॥ 

सतमागध॑त्रन्दिनः | 


हिल चोत्तमछोकचरितान्यद्भुतानि च ॥२०॥ 
“अर _ भगवांस्तत्र भगवांसत्र बन्धूनां पोराणामजुवर्तिनाम्‌ | 


श्रीमद्भांगंवं्त 


[० ११ 
नगरके फाटकों, महलके दरवाजों और सड़कोंपर 
भगव्रानके खागतार्थ बंदनवरारें छगायी गयी थीं। 
चारों ओर चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं, 
जिनसे उन स्थानोंपर घामका कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
था ॥ १३ ॥ उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार 
और चौक झाड़्-बुद्दारकर छुगन्धित जछसे सींच दिये 
गये थे और भगवान्‌के खागतके छिये बरसाये- हुए 
फल-छूल, अक्षत-अड्डुर चारों ओर बिखरे हुए थे 
॥ १४ ॥ घरोंके प्रत्येक द्वारपर दही, अक्षत, फल, 
ईख, जलसे भरे हुए कलश, उपहारकी वस्तुएँ और 
धूप-दीप , आदि सजा दिये गये थे ॥ १५ ॥ 
उदारशिरोमणि वचुदेव, अक्रूर, उम्रसेन, अद्भुत 
पराक्रमी बलराम, ग्रयुन्न, चारुदेष्ण और जाम्बबतीनन्दन 
साम्बने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मनमें इतना आनन्द 
उमड़ा कि उन छोगोंने अपने समी आवश्यक कार्य-- 
सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिये । प्रेमके 
आवेगसे उनका हृदय उछलने लगा | वें मड्डल- 
| शकुनके लिये एक गजराजको आगे करके 
| खसत्ययन-पाठ करते हुए और माद्नल्कि सामग्रियोंसे 
। सुसज्जित ब्राह्मणोंको साथ लेकर चछे । शह्न और तुरही 
| आदि बाजे बजने लगे और वेदश्अनि होने छगी। 
वे सत्॒ हर्षित होकर रथोंपर सवार हुए 
| और बड़ी आदरबुद्धिसे भमगवानकी अगवानी करने 
। चले || १६-१८ ॥ साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनके 
| लिये उत्सुक सैकड़ों श्रष्ठ वाराज्जननाएँ, जिनके मुख-कपोलों- 
| पर चमचमाते हुए कुण्डलोंकी कान्ति पड़नेसे बड़े सुन्दर 
| दीखते थे, पालकियोंपर चढ़कर भगवान्‌की अगवानीके 
| लिये चलीं || १९ || बहुत-से नठ, नाचनेवाले, गानेवाले, 
विरद॒ बखाननेवाले सूत, मागव और वंदीजन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रोंका गायन करते हुए चले|| २० || 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने. बन्धु-बान्धवों, नागरिकों 
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ग्रह्माभिवादनाइ्टेपकरस्पशसितेक्षपेशफण. । 


क्‍ सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसीको वाणीसे 
अभिवादन किया, किसीको हृदयसे छगाया, किप्तीसे हाथ 
मिलाया, किसीकी ओर देखकर मुसकरा भर दिया और 
किसीको केवल प्रेममरी दृशथ्टिसे देख लिया । जिसकी जो 
इच्छा थी, उसे वही वरदान दिया । इस प्रकार चाण्डाल्प्यन्त 
सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और बृद्धोंका 
तथा दूसरे लोगोंका भी आशीवाद ग्रहण करते एवं 
बंदीजनोंसे विरुदावछी सुनते हुए सबके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया || २२-२३ ॥ 
शौनकजी ! जिस समय भगवान्‌ राजमार्गसे जा रहे 
थे, उस समय द्वारकाकी कुछ-कामिनियाँ भगवानके 
दरशनको ही परमानन्द मानकर अपनी-अपनी अगारियों- 
पर चढ़ गयीं || २४ ॥ भगवान्‌का वक्षःस्थल मूर्तिमान्‌ 
सौन्दर्यलक्ष्मीका निवरासस्थान है | उनका मुखारविन्द 
नेत्रोंके द्वारा पान करनेके लिये सौन्दर्य-सुधासे भरा 
हुआ पात्र है। उनकी भुजाएँ छोकपालोको भी शक्ति 
देनेवाली हैं. | उनके चरणकमल भक्त परमहंसोंके 
आश्रय हैं । उनके अड्ड-अड्गभ शोभाके धाम हैं । 
भगवानकी इस छविको द्वास्कावासी नित्य-निर्तर 
निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आँखें एक क्षणके 
लिये भी तृप्त नहीं होतीं | २५-२६ ॥ द्वारकाके राज- 
पथपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऊपर खेत वर्णका छत्र तना 
हुआ था, खेत चेंवर डुल्छाये जा रहें थे, चारों ओरसे 
पुष्पोंकी वर्षा हो रही थी, वे पीताम्बर और वनमाला 
घारण किये हुए थे | इस समय वे ऐसे शोमायमान 
हुए, मानो स्यामर मेघ एक ही साथ सूसे, चन्द्रमा, इन्द्र- 
धनुष और बिजलीसे शोभायमान हो | २७ ॥ 


भगवान्‌ सबसे पहले अपने माता-पिताके महलूमें 
गये । वहाँ उन्होंने बड़े आनन्दसे देवकी आदि सातों 
माताओंकी चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम किया और 
माताओंने उन्हें अपने हृदयसे लगाकर गोदमें बैठा लिया। 


आश्वाग्य चाश्वपाक्रेम्यो वरेश्राभिमतर्विश्चुः |२२॥ 
खयं च गुरुभिविग्रे! सदारेः स्थविररपि | 
आशीर्भियुज्यमानो5न्येवन्दिभिश्ाविशत्पुरंघ्‌ ।२३॥ 
राजमाग गते क्ृष्णे द्वारकायाः कुलख्ियः । 
हम्याण्यारुरुहुबित्त. तदीक्षणमहोत्सवा: ॥|२४७॥ 
नित्य॑ निरीक्षमाणानां यद॒पि दारकौकसास । 
नेव तृष्यन्ति हि दुश! ज्रियोधामाहुमच्युतम।| २५) 
श्रियो निवासो यझ्योरः पानपात्र सुख दशाम। 
बाहवो लोकपालानां सारज्ञाणां पदाम्बुजम्‌ ॥२६॥ 
सितातपत्रव्यजनेरुपस्कृतः 
प्रसलवर्परभिवर्षित।. पथि | 
पिशज्ञषत्रासा वनमालया बभो 


> 


पु (० 4५. 
घनो यथाक्रोडिपचापबेद्युतेंः |२७॥| 
प्रविटस्तु गृह पिंत्रो! परिष्वक्तः खमातृभिः । 


बबन्दे शिश्सा सप्त देवकीग्रठुखा मुदा ॥२८॥ 
ता; पुत्रमड्मारोप्य स्नेहस्लुतपयोधराः 


उनका हृदय हर्षसे विहल हो गया और वे आनन्दके 
आँसुओंसे उनका अभिषेक करने छगीं॥ २८-२९ 0 
माताओंसे आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों- 
से सम्पन्न सर्वश्रेष्ष॒ भवनमें गये | उसमें सोलइ 
हजार पत्नियोंके अलग-अलग महल थे ॥ ३० ॥ 


हर्षविद्लितात्मानः सिषिचुनत्रजेजलैः ॥२९॥ 
अथाबिशत्‌ खभवन॑ सर्वकाममनुत्तमप्‌ । 


प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्नाणि च पोडश ॥३०॥ 
१« प्रा० पा०--बान्धवानथ आहिष्य | २. 


सर प० पर्‌०-+-- 5 “>-दारकायां । है प्रा० 
के कुंचा: ५. परा० पार परिध्यक्तण मादा सुरीम्‌ । ३. प्रा० पा०--दारकायां । हल 


भा खछ सं है १ै३-- ८. 7-६ उप 


श 


स्नेहके कारण उनके स्तनोंसे दूधकी घारा बहने लगी, 


९८ भीमड्भागँंव॑त 


[ औ० ११ 


पत्न्यः पति प्रोष्य गृहानुपागतं 


विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः 
उत्तस्थुरारात्‌ सहसा5ब्सनाशयात्‌ 
साक॑ व्रतेत्रीडितलोचनाननाः ॥३१॥ 
तमात्मजेईशिभिरन्तरात्मना 
दुरन्तभावाः परिरेभिरे ,पतिप्र । 
निरुद्धमप्यास्चददम्बु नेत्रयो- 
विंलजतीनां भ्रगुवर्य वैक्॒बात्‌ ॥३२॥ 
यचप्यसो 
स्तथापि तस्याडूप्रियुगं नव॑ नवम्‌। 
पदे पदे का विरमेत तत्पदा- 
बलापि यच्छीन जद्दाति कद्विंचित्‌ ॥३३॥ 


एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना- 
मक्षोहिणीमिः पंरिवत्ततेजसाम । 
विधाय वेरं॑ श्रसनों यथानलं 
मिथो वधेनोपरतो ' निरायुधः ॥॥३४॥ 
स॒ एप नरलोके5सिन्नवतीर्ण/ खमायया | 


रेमे स्नीरलकूटलयों भगवान्‌ ग्राकतो यथा ॥३५॥ 
उद्दयामभावपिशुनामलवरगुहास- 


पार््न॑ंगतो रहोगत- 


ब्रीडावलोकनिदतों मदनो5पि यासाम्‌ । 


अपने प्राणनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहुत दिन बाहर रहनेके 
बाद घर आया देखकर रानियोंके हृदयमें वड़ा आनन्द हुआ। 
उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर 
उठ खड़ी हुई; उन्होंने केवछ आसनको ही नहीं, बल्कि उन 
नियमोंको# भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पतिकरे प्रवासी 
होनेपर ग्रहण किया था | उस समय उनके मुख और 
नेत्रोमें छज्मा छा गयी | ३१ ॥ भगव्रानके प्रति उनका 
भाव बड़ा ही गम्भीर था। उन्होंने पहले मन-ही-मन, 
फिर नेत्रोंके द्वारा और तत्थश्वात्‌ पुत्रोंके बहाने शरीरसे 
उनका आलिड्नन किया । शौनकजी ! उस समय उनके 
नेत्रोंमें जो प्रेमके आँसु छलक आये थे, उन्हें सज्लोचत्रश 
उन्होंने बहुत रोका | फिर भी विवशताके कारण 
वे ढलक ही गये ॥ ३२ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकान्तमें सर्बदा ही उनक्रे पास रहते थे तथापि उनक्रे 
चरण-कमल उन्हें पद-पदपर नये-नये जान पड़ते | मा, 
खभावसे ही चश्चल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षणक्रे लिये भी 
कभी नहीं छोड़तीं, उनकी संनिधिसे किस ज्रीको तृप्ति 
हो सकती है ॥ ३३ ॥ 


जैसे वायु बाँसोंके संघर्णमसे दावानलछ पैदा करके 
उन्हें जल्य देता है, वैसे ही प्रथ्वीके भारभूत और 
शक्तिशाली राजाओंमें परस्पर फूट डालकर बिना श्र 
ग्रहण किये ही भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने उन्हें कई अक्षीहिणी 

सेनासहित एक दूसरेसे मख्रा डाला और उसके बाद 
आप भी उपराम हो गये ॥ ३४ ॥ साक्षात्‌ परमेश्वर ही 
अपनी छीलासे इस मनुष्य-लोकमें अवतीर्ण हुए थे और 
सहस्तों रमणी-र्नोंमें रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यकी 
तरद्द क्रीड़ा की ॥| ३५ ॥ जिनकी निर्मल और मधुर 
हँसी उनके हृदयके उन्मुक्त भावोंको सूचित करनेवाली 
थी, जिनकी लजीली चितवनकी चोटसे बेसुव होकर 


वि मनन सन ३ 
३. प्रा० पा०---ठह सासनाश्रयात्सक्रड्चुका ब्रीडित० ॥ २. प्रा० पा०---विलजितानां। ३. प्रा० पा०---रहोगतस्तासां 


3. त्याप्यस्रियुग | ४. प्रा० पा०-परिदृद्ध० | ५. प्रा० पा०--वधायोपरतो । 


...& जिस छ्वीका पति विदेश गया हो, उसे इन नियरमोका पालन करना चाहिये । 
मर क्री दशीरसंस्कारं समाजोत्सवद्शनम्‌ ॥ हास्एं परमृद्दे माने त्यजेत्प्ोषितमतृंका 0 
जिसका पति परदेश गया हो) उस ज््रीको खेल-कूद, श्रज्ञार, सरमाजिक उत्सवॉमें माम छेना, हँसी-मजाक करना और 


पर्यये घर जाना--इन पॉच क्मोंको त्याग देना ध्याडिये | 


62, ... 0 


( प्रशवल्कफस्सति ,) 


आ० १२ ] प्रथम स्कन्ध ९५ 


सम्पुह्य चापमजहात्ममदोत्तमात्ता विश्वविजयी कामदेवने भी अपने धनुप्रका परित्याग कर 
नि मिमरि दिया था---वे कमनीय कामिनियाँ अपने काम-विल्यसों- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहक्ैन शेक्ुः ॥३६।॥ | से जिनके मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर 
*। सकीं, उन असब्ड भगवान्‌ श्रीकृष्णको संसारके छोग अपने 
ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते 
हैं---यह उनकी मूखता है ॥ ३६-३७ ॥ यद्दी तो 
भगवानकी भंगवत्ता है कि वे प्रकृतिमें स्थित होकर भी 
उसके गुणोंसे कभी लिप्त नहीं होते, जैसे भगवानकी 
शरणागत बुद्धि अपनेमें रहनेवाले प्राकृत गुणोंसे लिप्त नहीं 
न युज्यते सदाडउत्मस्पर्यथा बुद्धितदाभ्रया ।३८॥ | दोती ॥ ३८ ॥ वे मृढ़ लियाँ भी श्रीकृष्णकों अपना 
एकान्तसेवी, त्लीपरायण भक्त ही समझ बेठी थीं; क्योंकि 
त॑ मेनिरेज्वला मूढाः स्नैणं चालुत्रतं रहः । वे अपने खामीके ऐश्वयको नहीं जानती थीं--ठीक 
वैसे द्वी जैसे अहंकारकी वृत्तियाँ ईश्वक्को अपने धर्मसे 

अप्रमाणवरिदों भतुरीश्वर॑ मतयो यथा ॥३५९॥ | युक्त मानती हैं || ३९ ॥ 


तम॑य॑ मन्यते लोको हसड्गभमपि सद्निनम्‌ । 
आत्मोपम्येन मनुज॑ व्याएण्वानं॑ यंतोज्चुध)॥३७॥ 


एतदीशनमीशस्य॒प्रकृतिस्थोडपि तहुणेः । 


इति श्रीमद्भागवर्ते मह्यापुराणें पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्घे नैमिषीयोपाख्याने 
श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशों नामैकादशोड्ष्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशो&्ध्यायः 
परीक्षिवका जन्म 5 
शौनक उवाच शौनकजीने कहा--अश्वत्यामाने जो अत्यन्त तेजखी 
अश्वत्थाम्नोप॑सष्टेन ब्रह्मशीष्ष्णोरुतेजसा । ब्रह्मा्न चछाया था, उससे उत्तराका गर्भ नष्ट हो गया 


6 १ था; परंतु भगवानने उसे पुनः जीवित कर दिया॥ १॥ 
उत्तराया हतो गर्भ इशेनाजीवितः इनः ॥ १ ॥! |. प्ले पैदा हुए महाहुली मद पल 
तस्य जन्म महाबुद्धे! कर्माणि च महात्मनः । जिन्हें शुकदेवजीने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म, मृत्यु 
निधन च यथेवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥| २ ॥ | और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब, 
तदिदं श्रोतुमिच्छामो गंदितुं यदि मन्यसे । यदि आप ठीक समझें तो कहें; हमलोग बड़ी श्रद्धाके 
ब्रृहि नः श्रदधानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥ ३ ॥ | साथ सुनना चाहते हैं॥ २-३ ॥ 
सूत उवाच सूतजीने कहा--धमराज युघिष्ठिर अपनी प्रजाको 
अपीपलद्धमराजः मे प्रसन रखते हुए पिताके समान उसका पालन करने 
4 कप, तय आस 4 लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंके सेवनसे वे 
निःस्पृह/ सर्वकामे भ्यः कष्णपादाब्जसेवया । ४ ॥ | सभस्त भोगेंसे निःस्पृह हो गये ये ॥ ४ ॥ 


लग कक न्तत- नल नननलनलनत 
१- प्रा० पा०--मन्यते तमयं छोको | २. प्रा० पा०--व्यापण्वानमतोडबुधः | ३. प्रा० पा०- अश्रस्थाप्ना 
बिसुष्टेन | ४. प्रा० पा०--स स्व बा | ५. प्रा० पा०--अपाल्यदू । ६. प्रा० पा०--पादानुसेवया । 


१०० श्रीमद्धागवत [ अ० ११ 


शौनकादि ऋषियो ! उनके पास अतुल सम्पत्ति थी, 
उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ किये थे तथा उनके फलखरूस श्रेष्ठ 
लोकोंका अधिकार प्राप्त किया था । उनकी रानियाँ 
और भाई अनुकूल थे, सारी प्रथ्वी उनकी थी, वे 
जम्बूद्वीपके खामी थे और उनकी कीर्ति खर्गतक फैडी 
हुई थी ॥ ५॥ उनके पास भोगकी ऐसी सामग्री थी, 
जिसके लिये देवतालोग भी लछालायित रहते हैं | परंतु 
जैसे भूखे मनुष्यको भोजनक्रे अतिरिक्त दूसरे पदार्थ 
नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवानके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु सुख नहीं देती थी ॥ ६ ॥ 


सम्पद३ क्रतवों लोका महिषी आतरो मही 


जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्र त्रिदिवं गतम्‌ ॥ ५ | 
किं ते कामाः सुरस्पाहा मुकुन्दमनसो द्विजाः | 


अधिजहुसंद॑ राज्ः श्लुधितय यथेतरे ॥ ६॥ 
मातुर्गभगतो वीर: स तंदा भृगुनन्दन । 


ददश पुरुष॑ कश्रिदृहाम॑मानोडख़तेजसा || ७ || 


शौनकजी ! उत्तराक्रे गर्भभें स्थित वह वीर शिज्ञु 
परीक्षित्‌ जब अश्वत्यामाके ब्रह्मात्रकें तेजसे जलने लगा, 
तब उसने देखा कि उसकी आँखोंके सामने एक 
ज्योतिमय पुरुष है | ७ ॥ बह देखनेमें तो अंगूठे- 
भरका है, परंतु उसका खरूप बहुत ही निर्मल 
है | अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है, विजलीके समान 
चमकता हुआ पीताम्बर धारण किये हुए है, सिरपर 
सोनेका मुकुट झिलमिता रहा है । उस निर्त्रिकार पुरुषक्े 
बड़ी ही सुन्दर छंबी-लंबी चार भुजाएँ हैं | कानोंमें तपाये 
हुए खर्णके सुन्दर कुण्डल हैं, आँखोंमें छालिमा है, 
हाथमें छकेके समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार- 
बार घुमाता जा रहा है और खयं शिश्ञके चारों ओर घूम रहा 
है।॥ ८-९ ॥ जैसे सूय अपनी किरणोंसे कुहरेको भगा देते 
हैं, वैसे ही वह उस गदाके द्वारा ब्रह्मात्नके तेजको शान्त 
करता जा रहा था | उस पुरुषको अपने समीप देखकर वह 
गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है || १० ॥ इस 
प्रकार उस दस मासके गर्भस्थ शिज्ञुके सामने ही धर्मरक्षक 
अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्माजके तेजको शान्‍्त करके 
वहीं अन्तर्ान हो गये || ११॥ 


तदनन्तर अलुकूछ ग्रहोंके उदयसे युक्त समस्त 
सहुणोंकी विकसित करनेवाले झुम॒ समयमें 
2 परीक्षितुका जन्म हुआ | जन्मके 
समय है वह बालक इतना तेजखी दीख पड़ता था, 
मानो खयं पाण्डुने ही फिरसे जन्म लिया हो ॥| १२ ॥. 


अद्जु्ठमात्रममल॑  स्थुरत्पुरटमोलिनंम्‌ । 
अपीच्यदर्शन इयाये तडिद्वाससमच्युतम्‌ ॥ ८ ॥) 

. श्रीमद्ी॑चतुर्बाह तप्तकाश्वनकुण्डलम्‌ । 

क्षतजाक्ष॑ गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । 
>परिश्रमन्तमुल्काभां आमयन्तं गदां महुः ॥ ९ ॥ 

अखतेजः खगदया नीहारमिव गोपतिः । 
विधमन्तं संनिकर्ष पर्यैक्ष्ष क इत्यसों ॥१०॥ 

.. विधूय तदमेयात्मा भगवान्धर्मगुब्‌ विज्ञः । 


._ मिपतों दशमासस्य तत्रैवान्तर्दथे हरिः ॥११॥ 
 ततः  सर्वमुणोदर्क सालुकूलग्रहोदये । 


आ० १२ ] 


प्र जे पे 
तस्य भ्रीतमना राजा विग्रेधेम्यक्रपादिभिः । 
जातक॑ कारयामास वाचयित्वा च मद्भलम्‌ ॥१३॥ 


हिरप्यं गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्रान्नृपतिबरान्‌ । 
ब् ० पु है ३-)2 [ 

प्रादात्खन्नं च॒ विग्रेम्यः प्रजातीथ स तीर्थ वित्‌॥॥१४॥ 
तमूचुग्राह्मणास्तु् राजानं प्रश्नयान्वितम्‌ । 

एप हसिन्‌ ग्रजातन्‍्तो पुरूणां पौखपेभ ॥१५।॥ 
देवेना्रतिधातेन शुक्ल संखाप्त॒पेयुषि । 

०. जे 4 [] 
रातो बोडलुग्रहाथीय विष्णुना प्रभविष्णुता ॥१६॥ 
तसाज्माम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छूवा! । 
भविष्यति न संदेहों महाभागवतो महान्‌ ॥१७॥ 
युधिष्ठि उवाच 
अप्येष वंच्यान्‌ राजपीन्‌ पृण्यइलोकान्‌ महात्मनः । 
अनुवर्तिता स्विद्यगसा साधुवादेन सत्तमा। ॥१८॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
[थे 6 
पाथ प्रजाविता साशक्षादिक्षयाकुरित मानवः । 
९ पु (6 

ब्रह्मण्पः सत्यसंधथ् रामो दाशरथियथा ॥१९॥ 
एप दाता शरण्यश्र यथा हौशीनरः शिविः । 

यशो वितनिता खानां दौष्यन्तिरिव यज्वनाम्‌ [२०। 
धन्विनामग्रणीरेप . तुल्यश्राजुनयो्योः । 
हुताश इवब दुध्पः समुद्र इब दुस्तरः ॥२१॥ 
मगन्द्र इतर विक्रान्तो निषेव्यों हिमवानिव | 
तितिक्ष॒॑ब॑सुधेवासों सहिष्णुः पितराबिव ॥२२॥ 


प्रथम स्कन्धच 
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४७४+++++++तर्पाफस कक ््क्‍््ऑॉ्ॉतनिर3 ले सतत ------लस्स्सिट: 


१०१ 


पौत्रके जन्मकी बात सुनकर राजा युघिष्ठिर 
मनमें बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य 
आदि. ब्राह्मणोंसे मइल्वाचन और जातकर्म-संस्कार 
करवायें || १३ ॥ मह्दाराज युविष्ठिर दानके योग्य 
समयको जानते थे । उन्होंने प्रजातीर्थ& नामक काल्में 
अर्थात्‌ नाछ काठनेके पहले ही ब्राह्मणोंको सुतर्ण, गौएँ, 
पृथ्वी, गाँव, उत्तम जातिके हाथी-घोड़े और उत्तम अन्नका 
दान दिया ॥ १४ ॥ ब्राह्मणोंने संतुष्ट होकर अत्यन्त 
विनयी युधिषप्ठिससे कहा--पुरुवंश-शिरोमणं ! कालकी 
दुर्नित्रार गतिसे यह पवित्र पुरुतंश मिटना ही चाहता था, 
परंतु तुपल्लोगोंपर कृपा करनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने यह 
बालक देकर इसकी रक्षा कर दी ॥ १५-१६ ॥ इसील्यि 
इसका नाम विष्णुरात होगा । निस्संदेह यह बालक 


| संसारमें बड़ा यशखी, भगवानका परम भक्त और 


महापुरुष होगा ॥| १७॥  . 

युधिष्ठिरने कहा--महात्माओ ! यह बालक क्या 
अपने उज्ज्वल यशसे हमारे वंशके पवित्रकी्ति मद्दात्मा 
राजर्षियोंका अनुसरण करेगा १॥ १८॥ 


ब्राह्मणोने कह्ाा--धर्मराज ! यह मजनुपुत्र इक्वाकुक्े 
समान अपनी प्रजाका पालन करेगा तथा दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्तान ब्राह्मगभक्त और सत्यप्रतिज्ञ 
होगा॥१९॥ यह उशीनर-नरेश शिबिक्रे समान दाता और 
शरणागतत्रत्सल होगा तथा याज्षिकोमें दुष्यन्तके पुत्र 
भरतक्रे सम्तान अपने वंशका यश फेलायेगा॥ २० ॥ 
धनुर्धरोंमे यह सहस्नबाहु अजुन और अपने दादा पायके 
समान अग्रगण्प होगा । यह अग्निके समान दुधष और 
समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥ २१ ॥ यह सिदके 
समान पराक्रमी, हिमाचछकी तरह आश्रय लेनेयोग्य, 
पृथ्वीके सदश तितिक्षु और माता-पिताके समान सहन- 


१. प्रा० पा०-- विग्रेजातक्रियादिमिः | २. प्रा० पा०--हरयाश्र दृपति० | ३. प्रा० पा०-प्रादात्खय च। 
४. प्रा० पा०--पौखर्षभः | ५. प्रा० पा०--यो ॥ ६. प्रा० पा०--राजोबाच । ७. प्रा० पा०--राजि: | 


८ प्रा० पा०--यथोचितविधाता च दौष्यन्ति० । 


» * # नालच्छेदनसे पहलेसूतक नहीं होता, जैसे कहा है--:यावक्ष छिद्यते नारू तावक्षप्रोति 
सूतक तु बिचीयते |? इसी समयको 'बजातीर्थ” काल कहते हैं; इस समय जो दान दिया जाता 


कहती है--पुत्रे जाते ब्यतीपाते दत्त मवति चाएयण ५ अथ 


सूतकम्‌ । छिन्‍्ने नाझे तत* पश्चात्‌ 


छ्< 


है; वह अक्षय होता है। स्मृति... 
; 'पुन्नो्नति और ब्यतीपात॒के समय दिया हुआ दान अक्षयहोता है! 


..... छा 0ड ०२ 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः । 
आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३॥ 


सर्वसद्गणमाहात्म्ये एप क्ृष्णमजुत्रतः 


रन्तिदेव इबोदारों ययातिरिव धामिकः ॥२४॥ 


धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्मद इव सद्भहःः 
आहर्तैपो5श्वमेंधानां इद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ 
राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम। 
_निग्रहीता कलेरेष श्रवों धर्मस्य कारणात्‌॥२६॥ 
तक्षकादात्मनों मँत्युं द्विजपुत्रोपसजितात्‌ । 
प्रपत्ययत उपश्रुत्य मुक्तसड्र/ः पद हरे। ॥२७॥ 
जिज्ञासितात्मयाथास्म्यों मुनेव्याससुतादसौ । 
दित्वेद॑ नृप गद्गायां यासत्यद्वाकृतोभयम्‌ ॥२८।॥ 
.__ इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः | 
लब्धापचितयः सब प्रतिजग्मु/ खकान गरहान्‌।। २९)। 


मत फोधिटिति यम ये 


गम दृष्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत्र नरेष्विह ॥३०॥ 
. स्‌ राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इबोडुपः। 


श्रीमद्भागवत 


कष्ण० | २. प्रा० पा०--निर्म८ । 


शील होगा || २२ ॥ इसमें पितामह् ब्रह्माके समान समता 
रहेगी, भगवान्‌ शंकरकी तरह यह क्रपाछु होगा और सम्पूर्ण 
प्राणियोंको आश्रय देनेमें यह छक्ष्मीपति मगवान्‌ विष्णुके 
समान होगा ॥ २३ || यह समस्त सद्युगोंकी महिमा 
धारण करननेमें श्रीकृष्णका अनुयायी होगा, रन्तिदेवके 
समान उदार होगा और ययातिक्रे समान धार्मिक 
होगा ॥ २४ ॥ घेयमें बलिके समान और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति इढ़ निष्टामें यह प्रह्मदके समान होगा | 
यह बहुत-से अश्वमेध-यज्ञोंका करनेवाल्ला और बृद्धोंका 
सेवक होगा ॥ २५॥ इसके पुत्र राजर्षि होंगे | मर्यादाका 
उल्लइ्न करनेवरालोंको यह दण्ड देगा । यह प्रथ्वीमाता 
और धर्मकी रक्षाके लिये कलियुगका भी दमन 
करेगा ॥ २६ ॥ ब्राह्मणकुमारके शापसे तक्षकक्रे द्वारा 


अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और 


भगवानके चरणोंकी शरण लेगा || २७॥| राजन ! व्यास- 
ननन्‍्दन शुकदेवजीसे यह आत्माके यथार्थ खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करेगा और अन्तमें गड्डातटपर अपने शरीरको त्यागकर 
निश्चय ह्वी अभयपद प्राप्त करेगा ॥ २८॥ 

ज्यौतिषशाखके विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिरको 
इस प्रकार बालकके जन्मत्म्नका फल बतलाकर और मेंठ- 
पूजा लेकर अपने-अपने धर चले गये || २९ || वही यह्‌ 
बालक संसारमें परीक्षितके नामसे प्रसिद्ध हुआ; क्योंकि 
वह समर्थ बालक गर्भमें जिस पुरुषका दर्शन पा चुका था; 
उसका स्मरण करता हुआ लोगोंमें उसीकी परीक्षा करता 
रहता था कि देखें इनमेंसे कौन-सा वह है ॥ ३० ॥ जेसे शुक्क- 
पक्षमें दिन-प्रतिदिन चन्द्रमा अपनी कलाओंसे पूर्ण होता 
हुआ बढ़ता है, वेसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के 
लालन-पालनसे क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीत्र ही 
सयाना हो गया॥ ३१॥ 

इसी समय खजनोंके वधका प्रायश्रित्त करनेके लिये 
राजा युधिष्ठिरने अश्वमेघ-सज्ञके द्वारा भगवानकी आराधना 
करनेका विचार किया, परंतु प्रजासे वप्तूल किये हुए 
कर और दण्ड ( जुम्ोने ) की रकमके अतिरिक्त और 
धन न होनेके कारण वे बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥|३२॥ 
उनका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 


[ अ० १२ 
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। 
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धनं प्रहीणमाजहुरुदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ | उनके भाई उत्तर दिशामें राजा मरुत्त और ब्राह्मणोंद्वारा 

छोड़ा हुआ # बहुत-सा घन ले आये ॥ ३३ ॥ उससे 
तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । यज्ञकी सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिरने 
तीन अश्वमेवर-यज्ञोंके द्वारा भगवानकी प्रजा की ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिसके निमन्त्रणसे पधारे हुए भगवान्‌ त्राह्मगोंद्वारा 
आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा डिजैडृंपप््‌ । उनका यज्ञ सम्पन्न कराकर अपने सुदह्ददू पाण्डवोंकी 
प्रसन्नताके लिये कई महीनोंतक वहीं रहे ॥ ३२५॥ 
शौनकजी ! इसके बाद भाइयोंसह्तित राजा युधिष्ठिर 
ततो राज्ञाम्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुमिः । और द्वौपदीसे अनुमति लेकर अर्जुनके साग यह 

घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकाके छिये प्रस्थान 
ययो द्वाखतीं ब्रह्मन्‌ सार्जनो यदुभिईतैः ॥३६॥ | किया ॥ ३६ ॥ 


वाजिमेधेन्निभिभीतो यज्ञ! समयजद्धरिम ॥३४॥ 


उवास कतिचिन्सासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५।॥ 


>+-€3882-ै  - 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां प्रथमस्कन्घे नैमिषीयोपाख्याने 
परीक्षिजन्मायुत्कर्षो नाम द्वादशोडष्यायः ॥ १२ ॥ * * 


अथ त्रयोदशोथ्ध्यायः 
विदुरजीके उपदेशसे घुतराष्ट्र और गान्धारीका वनमें जाना 


सूत उबातत सूतजी कहते हैँ--विदुरजी तीर्थयात्रामें महर्षि मेत्रेय- 

विदुरसीर्थयात्रायां मेत्रेयादात्मनो गतिम्र्‌। से आत्माका ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौठ आये। 
[ 4 [ [कप] उन्हें कुछ नेकरी ५! रण 

ज्ञास्यागाद्धास्तनपुर॑तयावाप्तविवित्तितः ॥ १॥ | है जो या जनक पर, वह पूरे कम 

यीवतः कृतवान अश्नात्‌ क्षता कौपारवाग्रतः | 0 ९३ मिदुजीन मजा धन जि 


जल टअञ न को. कप उनका उत्तर सुननेक्रे पहले ही श्रीकृष्ण अनन्य भक्ति 
टिक 3 23 आल अर 3 पक हो जानेके कारण वे उत्तर सुननेसे उपराम हो 
यु 50088 आम 2 कप गये ॥ २ ॥ शौनकजी ! अपने चाचा विदुरजीको आया 
घतराष्टा युयुत्सुश्च खत। शारहद्॒त। पथा॥ ३॥। देख घर्मभराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई, घृतराष्ट्र, युय॒ुच्सु, 
गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन सुभद्रा चोत्तरा कृपी । 


संजय, कृपाचाय, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुमद्रा, उत्तरा, 
: अन्याश्र जामयः पाण्डोज्ोतयः ससुताः खरियः॥ ४ ॥| | कृपी तथा पाण्डब-पख़ारके अन्य सभी नस्नारी और 


* १, प्रा० पा०--भूरिशो दिशि | २. प्रा० पा०--ज्िभी राजा यश: । ३. प्राचीन प्रतिने धयदुभिइंतः ॥ ३६ ॥! के 
बाद ध्यावतः छृतवान्‌ प्रथ्नान्‌ क्षत्ता कौषारवेशतः? इतना पाठ अधिक है। कुछ टीकाकारोंने ३५वें और ३६वें शोकोकों 
प्रक्षिंत माना है । ४. प्राचीन प्रतिमे प्यावतः” “से लेकर “कौषारवाग्रतः? यहाँतकका पाठ नहीं है | ५. प्रा० पा०--सहानुगः । 


& पूर्वकालमें महाराज मरत्तने ऐसा यश्ञ किया था, जिसमें सभी पात्र सुवर्णके थे | यश्ञ समाप्त हो जानेपर उन्होंने वे 
पात्र उत्तर दिया रेंसा दिये कद वे शाह्णोंकरों मी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके; वे भी उसे 
उत्तर दिशामें ही छोड़कर चले आये । परित्यक्त धनपर राजाका 
.. भगवानते युधिक्िरकाः यज्ञ कराया । अधिकार होता है; इसलिये उस घनको सगवाकर 


दा ०४ 


श्रीमद्भागंवंर्त 


[ अ० १३ 


श्रत्युजग्भुः प्रहषण प्राणं तन्‍्व इत्रागतम। 
अभिसंगम्य विधिवत्‌ परिष्वज्ञाभिवादनेः ॥ ५॥ 
मुसुचुः ग्रेमबाष्पोध॑ विरहोत्कप्व्यकातरा! । 


राजा तमहंयाश्क्रे कृतासनपरिग्रहम्‌॥ ६॥ 


त॑ भ्रृक्तवन्तं विश्रान्तमासीन॑ सुखमासने। 


तेषां 
प्रश्रयावनतो राजा ग्राह तेषां च शृण्बतास्‌ |। ७ | 


युधिष्ठिर उब!च 
आअपि सरथ नो युधष्मत्पक्षच्छायासमेधितान । 
विपद्वणादिषासन्यादेनोचिता यत्समातृका। ॥ ८ ॥ 


कया वृत्त्या वर्तितं वश्रद्धि! क्षितिमण्डलम | 


ती्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥ ९॥ 


भवद्धिधा भागवतास्तीर्थभूताः खय॑ विभो। 
'तीर्थीकृब॑न्ति तीथानि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥१०॥॥ 


अप नः सहृदस्तात बान्धवाः क्रष्णदेवताः | 


हि ः. चशः श्रुवा वा यदवः खपुयों खुखमासते ॥११॥ 
: इत्युक्तो धर्मराजेन सर्व तत्‌ समवर्णयत्‌। 


अपने पुत्रोंसहित दूसरी ख्वियाँ---सब-के-सब बड़ी प्रसन्नता- 
से, मानो मृत शरीरमें प्राण आ गया हो--ऐसा अनुभव 
करते हुए उनकी अगवानीके लिये सामने गये | यथायोग्य 
आलिट्न और प्रणामादिके द्वारा सब उनसे मिले और 
विरजनिंत उत्कण्ठासे कातर होकर सबने प्रेमके 
आँसू बहाये । युधिष्ठटिरने आसनपर बैठाकर उनका 
यथोचित सत्कार किया ॥ ३-६ ॥ जब वे भोजन 
एवं विश्राम करके सुखप्ूर्बवक आसनपर बैठे थे 
तब युधिष्ठिरने विनयप्ते झुककर सत्रके सामने ही 
उनसे कहा ॥ ७॥ 

युधिष्टिरने कदह्ा--चाचाजी ! जैसे पक्षी अपने अंडों- 
को पंखोंकी छायाके नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, 
बैसे ही आपने अत्यन्त वात्सल्यसे अपने कर-कमलोंकी 
छत्रच्छायामें हमलोगोंको पाला-पोसा है | बार-बार आपने 
हमें और हमारी माताको वित्रदान और छाक्षागृहक्रे दाह 
आदि विपत्तियोंसे बचाया है | क्या आप कमी हम- 
लोगोंको भी याद करते रहें हैं ?॥ ८ ॥ आपने प्रृथ्वीपर 
विचरण करते समय किस बत्तिसे जीवन-निर्वाह किया १ 
आपने प्रृथ्वीतलपर किन-किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रोंका 
सेवन किया १॥ ९ ॥ प्रभो ! आप-जसे भगवानके प्यारे मक्त 
खयं ही तीर्थत्रूप होते हैं | आपलोग अपने हृदयमें विराज- 
मान भगवानके द्वारा तीथोंको भी महातीर्थ बनाते हुए 
विचरण करते हैं || १० ॥ चाचाजी ! आप तीर्थयात्रा 
करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गये होंगे । वहाँ हमारे 
सुहृदू एवं भाई-बन्घु यादवलोग, जिनके एकमात्र आराध्यदेव 
श्रीकृष्ण हैं, अपनी नगरीमें सुखसे तो हैं न ! आपने यदि 
जाकर देखा नहीं होगा तो खुना तो अवश्य ही होगा ॥ १ १॥ 


युधिष्ठिरके इस प्रकार प्ूछनेपर विदुरजीने तीथों और 
यदुव॑ंशियोंके सम्बन्धमें जो कुछ देखा, सुना और अनुभव 


किया था, सबक्रमसे बतल्ला दिया, केवल यदुवंशके विनाशकी : 
बात नहीं कही ॥ १२ ॥ करुणहृदय विदुरजी पाण्डवॉको 
दुखी नहीं देख सकते थे -॥ इसलिये उन्होंने यह 


रे 


आ० १३ ] प्रथम स्कन्ध १० 


नोवेदयत्‌ सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्ट्मक्षमः ॥१३॥| | अप्रिय एवं अप्तह्म घटना पाण्डवोंकों नहीं छुनायी; क्योंकि 
वह तो खयं द्वी प्रकट द्वोनेवाडी थी ॥ १३॥ 
कंचित्कालमथांवात्सीत्सत्कृतो देववत्सुंखम्‌ | पाण्डव बिदुरजीका देवताके पमान सेवा-सत्कार करते 
थे | वे कुछ दिनोंतक अपने बड़े भाई धघृतराष्ट्रकी कल्याण- 
पद हु नर कामनासे सब. छोगोंकों प्रसन्‍न करते हुए छु्वपूर्वक 
आतुज्यष्टययश्रेयस्कृत्सवेपाँ प्रीतिमावहन्‌ ।। १४॥ इस्तिनापुरमे ही रदे॥ १४ विदरनी गश्लल 
अविश्रदर्यमा दण्ड॑ यथावदघकारिपु । धर्मराज थे, माण्डव्य ऋषिके शापसे ये सौ वर्षके लिये 
शूद्र धन गये थे# | इतने दिनोंतक यमराजके पदपर 
अयमा थे और वही पापियोंको उचित दण्ड देते थे।। १०॥ 
5 | 2५ लटक राज्य प्राप्त दो ज़ानेपर अपने छोकपालों-सरीखे भाईयों 
याधाष्ठेरो लब्धराज्यां दृष्ठा पात्र कुलंधरस्‌। ने लायक युविष्ठि वशनण परवियत थ 
अपनी अतुछ सम्पत्तिसे आनन्दित रहने छगे।| १६॥ 
इस प्रकार पाण्डत्र गृहस्थके काम-धन्धोंमें रप गये और 
व॑ ग्रह + ४ उन्दीके पीछे एक प्रवारसे यह बात भूछ गये कि अन- 
पर गानों अनतानों जानमें द्वी हमारा जीवन मृत्युकी ओर जा रहा है; अब 
अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ | देखते-देखते उनके सामने वह समय आ पहुँचा जिसे 
कोई ठाल नहीं सकता ॥ १७ ॥ 
परंतु विदुरजीने काछक्री गति जानकर अपने बड़े 
भाई घृतराष्ट्रसे कह्या--“मद्दाराज ! देखिये, अब बड़ा 
राजन्निगम्यतां शीघ्र पश्येदं भयमागतस्‌ ॥१८।। | भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँसे निकल 
चढिये || १८ ॥ दम सत्र लोगोंके सिरपर वह संबे- 
समर्थ काल मँडराने लगा है, जिसके टालनेका कहीं भी 
स एवं भगवान्‌ काल; सर्वपां नें! समागतः ॥१९॥ कोई उपाय नहीं है | १९ ॥ काल्के वशीभूत होकर 
| जीबका अपने प्रियतम प्राणोंसे भी बात-शी-बातमें त्रियोग 
हो जाता है; फिर धन, जन आदि दूधरी वस्तुओं- 
जनः सद्यो वियुज्येत किप्र॒तान्यैर्धनादिभिः ॥॥।२०॥| | की तो बात द्वी क्या है॥२०।॥ आपके चाचा, ताऊ, भाई, 
पिवआतसुहत्पुत्रा हतास्ते विगत बयः। । संगे-सम्बन्धी और पुत्र-सभी मारे गये, आपकी उम्र भी ढल 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥२१॥ | चुकी, शरीर बुढ़ापेका शिकार दो गया, आप पराये घरमें 
(६ प्रा० पा०--न्‍्यवेदयत्‌ | २. प्रा० पा०-स्वकेः | ३. प्रा० पा०--कुछोहदम | ४. प्रा० पा०-प्रतिक्रियाँ न 
पर्येडहं कुतश्चित्‌ | ५. प्रा० पा०>वः | 
# एक समय किसी राजाके अनुचरोंने कुछ चोरोंको माण्डव्य ऋषिके आभ्रमपर पकड़ा । उन्होंने समझा कि ऋषि 
भी चोरीमें शामिल होंगे । अतः वे भी पकड़ लिये गये ओर राजाज्ञासे सबके साथ उनको भी झलीपर चढ़ा दिया गया।... 
राजाको यह पता के ही कि कम हं-ऋषिको का दिया और हाथ जोडकर उनसे अपना अपराध क्षमा _ 
कराया | माण्डव्यजीने यमराजके पास जाकर पूछा-“प्ुझ्ले किस पापके फलखरूप ० छ बताया कि के. 
“आपने लड़कपनमें एक टिड्डीको कुशकी नोकते छैद दिया था; इसीलिये ही  ज ला 5 


ऐसा किया होगा) उस छोटेसे अगराधके लिये तुमने मुझे बड़। कठोर दण्ड दिया | इसलिये तम सै बर्षतक झद्र दबोनिम र रहोगे! 
 माण्डव्यजीके इस श'पसे ही यमराजने विदुरके रूपमें अवतार लिया था। हि किलर >> 


यावदधार शझुद्र॒त्य॑ शापाद्रपशत॑ यमः ॥१५॥ 


आवभिलेंकपालाभैममुदे परया श्रिया ॥१६॥ 


विदुरस्तदभिप्रेत्य घृतराष्ट्रमभाषत | 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतथित्कहिंचित्प्रभो । 


येन चैबाभिपन्नोड्यं प्राणे! प्रियतमेरपि । 


। 
। 
। 
श 
हू 
हे 


कट 


व है ६८+ 
मु अल 
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अहो महीयसी जन्‍्तोजीविताशा यया भवान्‌ | पड़े हुए हैं।। २१॥ थोद्द ! इस प्राणीको जीवित रहनेकी 

कितनी प्रबछ इच्छा होती है | इसीके कारण तो आप भीम- 

का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्तेका-सा जीवन बिता रहे 

भीमापवर्जित॑ पिण्डमादत्ते गृहपालवत्‌ ।२२॥ | हैं | २२॥ जिनको आपने आगमें जलानेकी चेश 
की, विष देकर मार डालना चाह्दा, भरी सभामें जिनकी 

अग्निनिसशे दत्त गरो दाराश दूषिताः । विवाहिता पत्नीको अपमानित किया, जिनकी भूमि 
और धन छोन लिये, उन्हींके अन्नप्ते पले हुए प्राणोंको 
रखनेमें क्या गौरव है || २३ ॥ आपके अज्ञानकी 
.. तस्थापि तब देहोज्यं कपणस्य जिजीविषोः |... हो गयी कि अब भी आप जीना चाहते हैं ! परंतु 
! आपके चाहनेसे क्या होगा; पुराने वखकी तरह 
परैत्यनिच्छतो जीरो जरया वाससी इब ॥२४॥ बुढ़पेसे गछा हुआ---आपका शरीर आपके न चाहने- 

पर भी क्षीण हुआ जा रहा है| २४ || अब इस 
शरीरसे आपका कोई खार्थ समनेबाल्य नहीं 
है; इसमें फैसिये मत, इसकी ममताका बन्धन काट 
॥ डालिये | जो संसारके सम्बन्धियोंसे अछग रहकर 
ल्ड्ह अविज्ञातग॑तिजंब्यात्‌ सवे धीर उदाहतः ॥२५॥ | उनके अनजानमें अपने शरीर॒का त्याग करता है, वही धीर 
क्‍ कहा गया है || २५ || चाह्दे अपनी समझसे हो था दूसरेके 
समझानेसे---जो इस संसारको दुःखरूप समझकर इससे 
विरक्त हो जाता है और अपने अन्तःकरणको बच्ममें 
हृदि्‌ कृत्वा हरि गेहा त्यव्रजेत्स नरोत्तम: ॥२६॥ करके हृदयमें भगवान्‌को धारणकर संन्यासक्रे ल्यि 


व्मीत दिशं हु घरसे निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है | २६॥ | 
चीं दिशं जा स्वैरज्ञातगतिभवान्‌ । इसके आगे जो समय आनेवाल् है, वह प्रायः मनुष्षोंके 


हतोअर्वाक्प्रायशः काल पुंसां गुणविकर्षणः ॥२७ | उगोंको बटानेवाडा होगा; इसलिये आप अपने 
जे कुटुम्बियोंसे छिपकर उत्तराखण्डमें चले जाइये? || २७॥ 


हत॑ क्षेत्र धनं येपां तदत्तरसुभिः कियत्‌ ॥२३॥ 


पक ब्णक्मथ्ट-./ बन्ममप+८ गर्म -०क्रमफार पआएफ प्पउ 
ल्‍ 


गतसाथंमिम देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 


यः खकात्परतो वेह जातनिरवंद आत्मवान्‌ | 


एवं राजा विद्रेणानुजेन जब छोटे भाई ब्रिंदुरने अंधे राजा धृतराष्ट्रको 
; इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञाके नेत्र ख़ुछ 

कि 5 आजमीढ / ४ गये; वे भाई-बन्धुओंके सुदृढ़ स्नेह-पाशोंको काटकर 

 छिच्चा स्वेषु स्नेहपाशन्द्रढिम्नो अपने छोटे भाई विदुरके दिखलछाये हुए मार्गसे निकल 

._ लजिश्रक्राम श्रातसंदर्शिताध्वा ।|२८॥ | पढ़े ॥| २८ || जत्र परम पतित्रता सुबहनन्दिनी गान्धारीने 
पक पतिं श्रयान्त॑ सुबलस्य पुत्री * | देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालयकी यात्रा कर. 
हक रहे हैं, जो संन्यासियोंको वैसा ही सुख देता है, जैसा 
. पतिव्रता चानुजगाम जी । बीर पुरुषोकोी छड़ाईके मेंदानमें अपने श्रुके द्वारा. 


न्यस्तद॒ण्डग्रहप किये हुए न्यायोचित प्रद्दाससे होता है, तब वे भी 
 सत्सम्प्रहारः ॥॥२९॥ | उनके पीछे.पीछे चछ पड़ी || २९ ॥ 


किक लीक लककनकिक सीडी ककीलक कल कील कक 
न 


बकायडडए 


अथंम स्कन्ध॑ 


५ ०७ 


अजातशत्रु; ऋृत॑मैत्रो हुताग्नि 
विंप्रान्‌ नत्वा तिलगोभूमिरुक्मेः । 


गृह प्रविष्टो शुरुवन्दनाय 
ने चापश्यत्पितरों सौबलीं च ॥३०॥ 


तत्र सल्नयमासीन॑ पप्रच्छोद्िग्नमानसः । 


गावरुगणे कक नंस्तातो बृद्धो हीनश्व नेनत्रयो! ॥३१॥ | 


अम्बा च हतपुत्रा55ती पितृव्यः कर गतः सुहँत्‌। 
अपि मय्यक्षतग्रज्े हतबन्धु। स भाय॑या। 
आशंसमानः शमलं गल्जायां दुःखितो5पतत्‌ ॥३२॥ 


पितर्यु परते पाण्डों सर्वान्नः सुहृदः शिश्न । 


अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यों क्र गताबित$ ॥३३॥ 


पूत उवाच 


कृपया स्नेहबेक्लव्यात्सतों विरहकर्शितः । 


| अजातशमत्रु युधिषप्ठिरने ग्रातः:काल सन्ध्यावन्दन तथा 
| अम्निहोत्र करके ब्राह्मणोंको नमस्कार किया और उन्हें 
तिल, गौ, भूमि और सुवर्णका दान दिया। इसके 
बाद जब वे गुरुजनोंकी चरणत्रन्दनाके लिये राजमह ल- 
में गये, तब उन्हें धृतराष्ट्र, बिदुर तथा गान्धारीके दशन 
नहीं हुए ॥ ३० ॥ युधिष्ठिरने उदिग्नचित्त होकर 
| वहीं बैठे हुए सल्नयसे पूछा -- 'सज्नय ! मेरे वे बृद्ध 
और नेत्रह्दीन पिता घृतराष्ट्र कहाँ हैं ? ॥ ३१ ॥ पुत्र- 
| शोकसे पीड़ित दुखिया माता गान्धारी और मेरे परम 


| हितैषी चाचा विदुरजी कहाँ चले गये ! ताऊजी अपने पुत्रों 

और बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेसे दुखी थे | मैं बड़ा 
मन्दबुद्धि हँ--- कहीं मुझसे किसी अपराधकी आशहझ्झा 
| करके वे माता गान्धारीघ्तद्वित गड्ाजीमें तो नहीं कूद 
| पड़े ॥ ३२ ॥ जब मारे पिता पाण्डुकी म्रत्यु हो गयी 
| थी और हमछोग नन्हे-नन्ह्दे बच्चे थे, तत्र इन्हीं दोनों 
चाचाओं ने बड़े-बड़े दुःखोंसे हमें बचाया था ! वे हम- 
पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय ! वे यहाँसे ,कहाँ 
चले गये १॥ ३३॥ 


सूतजी कहते हैं--सज्लय अपने खामी धृतराष्ट्रको 


न पाकर कृपा और स्नेहकी विकलतासे अत्यन्त पीड़ित 
| और विरहातुर ह्वो रद्दे थे । वे युधिष्ठिरको कुछ उत्तर 


| 


आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याह्मतिपीडितः ॥३४॥ | न दे सके ॥ ३० ॥ फिर धीरे-धीरे बुद्धिके द्वारा उन्होंने 


विजज्याश्रृणि पाणिम्यां विश्भ्यात्मानमात्मना । 
अजातशजु प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुसरन्‌ ॥३५॥ 
सअञ्जय उवाच 


नीह वेद व्यवसितं पित्रोवं! कुलनन्दन | 


अपने चित्तको स्थिर किया, हाथोंसे आँखोंके आँसू 
पोंछे और अपने खामी धृतराष्ट्रके चरणोंका स्मरण करते 
हुए युधिष्ठिरसे कहा || ३५ ॥ 


संज्ञय बोले--कुरुकुलनन्दन ! मुझे आपके दोनों 
चे।चा और गान्धारोके सझूल्पयका कुछ भी पता नहीं है। 


गान्धार्या वा महावाहो छुपितो5सि महात्मभिः॥३६। | महाबाह्दो | मुझे तो उन महात्माओंने ठग लिया ॥३७॥ 


१. ग्रा० पा० --कतमैत्रसल्करियों विप्रान्‌ | २. प्रा० पा० -बसु | ३. प्रा० पा०--परं न पश्यत्‌ पितरो सौवर्ली च | 
४. प्रा० पा० -यातोड्सो | ५. प्रा० पा०--सुकृत्‌ | ६. प्रा० पा०--विम्ृज्य पाणिनाश्रूणि वि'० | ७. प्राचीन प्रतिमे 


धसंजय उवाच? पाठ नहीं हैं | ८. प्राचीन प्रतिमें नाहं वेद * 
. इस प्रकार मिलते दै-- 


“से लेकर ५-**** 'वहन्ति बलमीशितः ॥? यहाँतक पाँच ोऋ 


. «अहं व्यवसित रात्री पिन्रास्ते कुछनन्दन १ न वेद स॒ध्यया गाल्थायों मुषितो5स्सि महात्ममिः॥ 
एतस्सिकन्तरे विश्र नारद: प्रत्यदश्यत | दौणां ज़ितन्त्रों ध्वनथन्‌ भणवान्‌ सहतुग्बुरू ॥ 


राज नत्वोण्नीताध्ये: प्रत्युत्य/याभिव॒न्दितम १ परमासन 
नाह वेद गति पिन्नोभगवन्‌ क गताबिति | कर्णघार 


नारद उवाच-- 


मा कश्चन शुच्तो राजन, गदोश्चरवशे जगत्‌ | कोक* सपारू यस्पेमे बहल्त बकिपशितु. (जे 


असीन 
इवापरे 


चेरवेन्द्रोौउस्मभाषत ॥ 
सीदता॑ परदशक+ ॥ 


हक 2 . तसाजबन्न 


न भगवान्‌ . नारदः सहतुम्बुरु) । 


प्रत्युत्थायाभिवाद्याह साजुजोडभ्यच॑यन्निव ॥।३७।। 


युधिष्टिः उवाच 


नाह वेद गतिं पित्रोभगवन्‌ के गतावितः 


अम्बा वा हतपुत्रा5<र्ता क्र गता च तपखिनी ॥३८॥ 


कर्णघार इवापारे भगवान्‌ पारदशंकः 
अथाबभाषे भगवान्‌ नारदों मुनिसत्तमः ॥३९॥ 
मा कंचन शुचों राजन्‌ यदीश्वखवशं जगत्‌ | 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः । 

ः स॒ संयुनक्ति भूतानि स एवं वियुनक्ति च ॥४०॥ 
यथा गावो नसि ग्रोतास्तन्त्यां बद्धा। खदामभिः | 
वाक्तन्त्यां नाममित्रेद्ध। वहन्ति बलिभीशितुः ॥४१॥ 
यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह | 


इच्छया क्रीडित॒: स्यातां तथेवेशेच्छया नृणाम्‌ ।।४२॥ 


5 अन्मन्यसे ध्रुवं लोकमश्लुवं वा ने चोभयम्‌ | 


स्वथा नहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजातू ॥४३॥ 
वैक्लव्यमज्ञानकूंतमात्मनः । 


श्रीमद्भागवर्त 


[ अ० १३ 


/५०५७०५१५७०५- 


सजञ्जय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरुक साथ 


। देवर्षि नारदजी वहाँ आ पहुँचे । महाराज युधिष्ठिरने 


भाश्योंसद्वित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका 
सम्मान करते हुए बोले---॥ ३७ ॥ 

युधिष्टिरने ऋकहा--'भगवन्‌ ! मुझे अपने दोनों 
चाचाओंका पता नहीं छग रहा है; न जाने वे दोनों और 
पुत्र-शोकसे व्याकुछ तपब्विनी माता गान्धारी यहाँसे कहाँ 
चले गये || ३८ ॥ भंगवन्‌ ! अपार समुद्रमें कर्णधारके 
समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं |! तब भगव्रानके 
परमभक्त भगवन्मय देवर्षि नारदने कहा--॥॥ ३९॥ 
“धर्मराज ! तुम किसीके लिये शोक मत करो; क्योंकि 
यह सारा जगत्‌ ईश्वरके बशमें है | सारे लोक और 
लोकपाल विवश होकर ईश्वरकी ही आज्ञाका पालन 
कर रहे हैं | वही एक प्राणीको दूसरेसे मित्शता है 
और वही उन्हें अलग करता है || ४० ॥ जैसे बेल 
बड़ी रस्सीमें वंचे और छोटी रस्सीसे नये रहकर अपने 
खामीका भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णा- 
श्रमादि अनेक प्रकारके नामोंसे वेदरूय रहछ्प्तीमें वँधकर 
इंश्वरकी ही आज्ञाका अनुसरण करते हैं ॥ ०१॥ 
जैसे संसारमें खिल्यड़ीकी इच्छासे ही खिल्शैनोंका संयोग 
और वियोग होता है, बेसे ही भगवान्‌की इच्छासे ही 
मनुष्योंका मिलना-तिछुड़ना होता है ॥|9२॥ तुम छोगोंको 
जीवरूपसे नित्य मानो या देहरूपसे अनित्य अथवा जडरूप- 
से अनित्य और चेतनरूपसे नित्य अथवा शुद्धनह्मरूपमें 
नित्य-अनित्य कुछ भी न मानों --किसी भी अवस्थामें 


मोहजन्य आसक्तिके अतिरिक्त वे शोक करने योग्य 

नहीं हैं ॥|9३॥| इसलिये घर्मराज | वे दीन-दुखी चाचा- 

चाची असहाय अवस्थामें मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस 
अज्ञानजन्य मनकी व्रिकठताको छोड़ दो॥५४॥ यह 
पाश्चमौतिक शरीर काछ, कर्म और गुणोंके वशमें है ॥ 
अजगरके मुंहमें पड़े हुए पुरुषके सप्रान यह पराधीना 
शरीर दूसरोंकी रक्षा द्वी क्या कर सकता है ॥ ४५ ॥ 
ह्वाथवाढोंके विना हाथवाले, चार पेराले पशुओंकेर 
बिना पैरवाले (तुणादि) और उनमें भी बड़े जीवोंके छोटे जीड 


_| आहार दैं। इस प्रकार एक जीत दूसरे जीवके 


कारण हो रहा है || ४६॥ इन समस्त रूपोंमें जीवो: 
के बाहर और भीतर वद्दी एक खयम्प्रकाश भगवानू, 


5७: ६ ०७ 


2७७७७ अत आभाआकाक 


अ० १३ ] 


अथंम स्कन्ध 


१०९ 


अन्तरोब्नन्तरों भाति पच्य त॑ं माययोरुधा ॥४७॥ | जो सम्पूर्ण आत्माओंके आत्मा हैं, मायाके द्वारा अनेकों 


सोयमद्य महाराज भगवान्‌ भ्रूतभावनः | 
कालरूपोज्वतीर्णोड्यामभावाय सुरह्विषाम्‌ ॥४८॥ 


निष्पादितं देवकृत्यमवशेष॑ प्रतीक्षते । 


तावद यूयमवेक्षध्व॑ भवेद यावदिहेश्वरः ॥४९॥ | 


घृतराष्ट्र: सह आत्रा गान्धायो च खमायया । 
दक्षिणेन हिमबत ऋषीणामाश्रम॑ गतः ॥५०॥ 
स्रोतोभिः सप्तभियों वे खधुनी सप्तथा व्यधात्‌ । 
सप्तानां प्रीतये नाना सप्मल्लो्तेंः ग्रचक्षते ॥५१॥ 
स्नात्वानुसवनं तसिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि | 
अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतेषणः ॥५२॥ 
जितासनो जितश्वासः ग्रत्याहृतपडिन्द्रिय! । 
हरिभावनया ध्वस्तरज!सच्वतमोमलः 
विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे ग्रविलाप्य तम्‌ । 
ब्रह्मण्यत्मानमाधारे.. घटाम्वरमिवास्थरे ॥५७॥ 
निरुद्धकरणाशंय। | 

निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः | 


ध्वस्तमायाशुणोदर्को 


तस्थान्तरायों मैवाभू! संन्यस्ताखिलकर्मणः ॥५८॥ 
स वा अद्यतनाद्‌ राजन परतः पश्चमेडहनि | 


कलेवरं हास्यति स्व॑ ततच्च॒ भसीभविष्यति ॥५६॥ 


दह्यमाने5ग्निभिदेहे पत्यु/ पत्नी सहोटजे। 


प्रकारसे प्रकट हो रहे हैं | तुम केवछ उन्हीकों 
देखो ॥ 9७ | मद्दवाराज ! समस्त प्राणियोंकों जीवन- 
दान देनेवाले वे द्वी भगवान्‌ इस समय इस पृथ्वीतरपर 
देवद्रोहियोंका नाश करनेके लिये काल्रूपसे अवतीर्ण - 
हुए हैं ॥ 9४८ ॥ अब वे देवताओंका कार्य पूरा कर 
चुके हैं | थोड़ा-सा काम और शेष है, उसीके ल्यि 
वे रुके हुए हैं | जबतक वे प्रमु॒यहाँ हैं, तबतक 
तुमछोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो ॥ ४९ ॥ 
धमंराज ! दिमाल्यके दक्षिण भागमें, जहाँ सप्तर्षियोंकी 
प्रसनताके लिये . गड्ाजीने अछग-अलछग सात धाराओंके 
रूपमें अपनेको सात भागोंमें विभक्त कर दिया है, जिसे 
'सप्तत्नोतः कहते हैं, वहीं ऋषियोंके आश्रमपर ध्वतराष्ट्र 
अपनी पत्नी गान्धारी और विंदुक्के साथ गये 
हैं।। ५०-०१ ॥ वहाँ वे त्रिकाल्सनान और विधिपूर्वक 
अग्निद्योत्र करते हैं | अब उनके चिकत्तमें किसी प्रकारकी 
कामना नहीं है, वे केवल " जल पीकर शान्तचित्तसे 
निवास करते हैं. || ५२ ॥ आसन जीतकर प्राणोंको 
बशमें करके उन्होंने . अपनी छठ्ठों . इन्द्रियोंको 
विषयोंसे लौटा लिया है । मगवानकी वारणासे 
उनके तमोगुण, रजोगुण और सच्तगुणके मत 
नष्ट दो चुके हैं | ५३ ॥ उन्होंने अहक्लारको बुद्धिके 
साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मामे छीन करके उसे भी 
महाकाशमें धठाकाशके समान लर्बाधिष्ठन ब्रह्ममें एक 
कर दिया है । उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों 
और मनको रोककर संमस्त विषयोंकों बंहरसे दी लौठा 
दिया हैं और मायाके गुणोंसे होनेवाले परिणामोंको - 
सत्रथा मिटा दिया है | समस्त कर्मोंका संन्यास करके 
वे इस समय हूँठकी तरद्द स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अत 
तुम उनके मार्गमें विध्नरुप मत बनना#॥॥ ५४-५७॥ 
धमराज ! आजसे पाँचवें दिन वे अपने शरीरका 
परियाग कर-देंगे और वह जलकर भस्म हो जायगा॥ण५६॥ 
गार्हपत्यादि. अग्नि्योके. द्वारा पर्णकुठीके साथ 
अपने पतिक्रे मृतदेहको जलते देखकर बाहर खड़ी हुई 
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कर रहे हैं | घृतराष्ट्र पिछली रातको दी हस्तिनापुरसे गये हैं; अतः यह वर्णन भविष्यका ही समझना चाहिये । 


११० * श्रीमद्भागवर्त [ अ० १४ 


बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमनु वेक्ष्यति |।५७।। | साध्वी गान्धारी भी पतिका अनुगमन करती हुई उसी 
आगमें प्रवेश कर जायेगी || ५७ || धर्राज ! विदुरजी 
अपने भाईका आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग 
हषशोकयुतस्तसाद्‌ गन्ता तीर्थनिषेवकः ।।५८॥ | देखकर दुःखित होते हुए वहाँसे तीर्थ-सेबनके लिये चले 
९ | जायेंगे।। ५८ ॥ देवर्षि नारद यों कहकर तुम्बुरुके साथ 
इत्युक्त्वाथौरुददत्‌ स्रग नारद। सहतुम्ड॒र। खर्गको चले गये। धर्मराज युधिष्ठिरने उनके उपदेशोंको 


युधिष्ठिरों वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥५९॥ | हृदयमें धारण करके शोकको त्याग दिया || ७९ ॥ 


विदुरस्तु॒ तदाअरय निशाम्य कुरुनन्दन | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्घे 
नमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोडध्यायः || १३ ॥ 


ह जार ७ 224 “आस 

ड्ज। अथ चतुदंशोध्ध्यायः 

| ,._. अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिरका शझ्ल करना और अ्जुनका द्वारकासे लौटना 

हू जि खूतजी कहते हैं--खजनोंसे मिलने और पुण्पइ्छोक 
| सम्प्रखिते द्वारकायां जिष्णो बन्धुद्चिक्षया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अब क्या करना चाहते हैं--यह 


जाननेके छिये अजुन द्वारका गये हुए थे ॥ १ ॥ कई 
ज्ातु चपुण्यडलोकस्य कृष्णस्य च विचेश्तिम्‌ ॥। १ || | महीने बीत जानेपर भी अर्जुन वहाँसे छौटकर नहीं आये | 
धर्मराज युधिष्ठिककों बढ़े भयंकर अपशकुन दीखने 
लगे || २ ॥ उन्होंने देखा, कालकी गति बड़ी विकट हो 


ददश घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्रह! || २॥ | गगी है | जिस समय जो ऋतु होनी चाहिये, उस 


व्यतीता: कतिचिन्मात्तास्तदा नीयात्ततोज्जुनः । 


कालस्य च ग॒तिं रोद्रां विपर्यस्ततुधमिणः । ह्वोती हैं | लोग बड़े क्रोपी, लोभी और असत्यपरायण 
हर हो गये हैं | अपने जीवन-निर्धाइके लिये लोग पापपूर्ण 
यर्सी नृणां वातों क्रोघलोभानृतात्मनाम्‌ ।। ३ ॥ | व्यापार करने छगे हैं || ३ ॥ सारा व्यवहार कपटसे 
; भरा हुआ होता है, यहाँतक कि मित्रतामें भी छल मिला 
_ व्यवह॒तं शाव्यमिश्र॑ च सोहदस्‌ । रहता है;पिता,माता,सगे-सम्बन्धी,भाई और पति-त्नीमें भी 
हु. झगड़ा-टंटा रद्दने लगा है।| ४ || कल्कालके आ जानेसे 
दुआ्राठृदम्पदीनों च कल्कनम््‌ ॥ ४ ॥ | छोगोंका ख्वमाव ही छोम, दम्भ आदि अधर्मसे अभिभूत 
४ हो गया है और प्रकृतिमें भी अत्यन्त अरिटिसृचक - 
23 काले त्वुगते तणास्‌ । | अपशकुन द्वोने छगे हैं, यह सब देखकर युधिष्टिरने 
इष्टोवाचालुज॑ नुप३ ॥। ५ ॥ | अपने छोटे भाई भीमसेनसे कद्दा ॥ ५ ॥ 
रइत्‌ | २- प्रा० पा०--प्राचीन प्रतिमें इसके पहले “पारीक्षितेः इतना अधिक पाठ है 
शितम्‌ | ४. प्रा० पा०--पाण्डुसुतो हैँ न्प) | ५. प्रा० पा०-भगूदह। 


कप 


समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएँ.भी उल्टी ही 
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युधिष्टिर उवाच |. आुधिष्ठिर्ने कहा--भीमसेन ! अजुनको हम») 
सम्प्रेपितो द्वारकायां जिष्णुबन्धुदिद्शया । ' द्वारका इसलिये भेजा था कि वह वहाँ जाकर, पुण्यरोक 


| भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्‍या कर रहे हैं--इसका पता 
ज्ञातुं च पुण्यशलोकस्य कृष्णस्य च विचेश्टितम्‌ ॥|६ ॥। , छगा आये और सम्बन्बियोंसे मिछ भी आये ॥ ६ ॥ 
। तबसे सात महीने बीत गये, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब- 
ग॒ताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । तक नहीं लैट रहे हैं | मैं ठीक-टीक यह नहीं समझ पाता 
हूँ कि उनके न आनेका क्या कारण है || ७ ॥ कहीं 
देवर्षि नारदके द्वारा बतव्यया हुआ वह समय तो 
नहीं आ पहुँचा है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
लीला-विग्रहका संवरण करना चाहते हैं १ ॥| ८ ॥ उन्हीं 
| भगवानकी ऋपासे हमें यह सम्पत्ति, राज्य,ख्री,प्राण, कुछ, 
संतान,शन्नुओंपर विजय और स्वर्गादि छोकोंका अधिकार प्रा प्त 
हुआ है || ९ भीमसेन ! तुम तो मनुष्षोंमें व्याप्रके समान 
आसन्‌ सपत्नविजयो लोकाश्व यदलुग्रहात्‌ ॥ ९॥ | बब्वान्‌ दो; देखो तो सही--आकाझमें उल्कापातादि, 
हे | प्थ्वीमें भूकम्पादि और शरीरोंमें, रोंगादि कितने मयंकर 
पव्योत्पातान्नरव्याप्र दिव्यान्‌ भौमान्‌ सदे हिकान्‌ । | अपशकुन हो रहे हैं ! इनसे इस बातकी सूचना मिलती 
ला गतती दीं। व है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धिको मोइमें डालनेवाठा कोई 
दोरुणाब्शंसतोष्द्राक्यं नो बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ | यात होनेवाछा है | १० ॥ प्यारे भीमसेन ! मेरी 
उर्कषियाहवों म्धथ स्फुरन्त्यज्न पुनः पुनः । बायीं जाँच, आँख और भुजा बार-बार फड़क रबी हैं | 


हृदय जोरसे घड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी 
वेपथुश्रापि हृदये आराद्यास्यन्ति विप्रियम्र्‌ ॥॥११॥ | कोई अनिष्ट होनेवाला है।। ११ ॥ देखो यह सियारिन 


“5 हर जज की उदय होते हुए सूयकी ओर मुँह करके 'रो रही है। 
शिवेषोद्यन्तमादित्यमभि_ रोत्यनलानना । अरे] उसके मुँदसे तो जाग भी नव शत 
.मीमसज्ञ॒ सारमेयोड्यमभिरेभत्यभीरुंचत्‌ ॥१२॥ | ऊँचा बिल्कुछ निर्भय-सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला 
रद्दा है।| १२॥भीमसेन | गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाये 

| करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पच्चु मुझे अपने 
् ब > | दाहिने कर देते हैं । मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते 
वाहांथ पुरुषव्याप्र लक्षये रुदतों मम ॥१३॥ । हुए दिखायी देते हैं॥१३॥ यह मृत्युका दूत पेडुखी, 
5 > | उल्ह्ू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रातको अपने कर्ण- 

; 5यमुल्क! डे कि 
ख्त्डुद्त गाय है 5 अप पता 0 । कठोर शब्दोंसे मेरे मनको कपाते हुए विश्वको सूना कर 
प्रत्युद्क्ष इुंह्मानेरनिद्रो शु्यमिच्छतः ॥१४॥ | देना चाहते हैं ॥| १४ ॥ दिल्याएँ धुधली हो गयी हैं, 
धूम्रा दिशं: परिधयः कम्पते सूः सहाद्रिभिः। | और चन्द्रमाके चारों ओर बास्बार मण्डल बैठते 
(रत महां 2 [हैं। यह पृथ्वी पहाड़ोंके साथ कॉप उठ्ती है 
निराश महांस्तात साक॑ च॒ स्तनवित्लुमिः ॥१५॥ | बादड बड़े जोर-जोससे गरजते हैं और जहाँ-ों बिजली 
० सा ९. न | रै. प्रा० पा०--मरुणमभि० | ४. प्रा० पा०-ममाग्रे ३. प्रा० पा०-ममाग्े । 

« प्रा० पा० ६. प्रा० पा०--कुहानो रे उच्च झत्यमिच्छति ।७. प्रा० पा०--दीघता। ८-प्रा० पा०--तः सुमहांग 


जज 
के 
र्् 


नायाति कस्य वा हेतोनाह वेदेदमज्ञसा || ७ ॥ | 


अपि देवर्षिणा55दिष्ट: स कालो5्यप्ुपण्थित: । 


यदा55त्मनो5ज्भमाक्रीज भगवानुत्सिसुक्षति ॥ ८ ॥ 


यसान्नः सम्पदो राज्यं दारा; प्राणा। कुल प्रजा 


शस्ताः कुवेन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो5परे । 


| बन 5 
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वायुरवाति खरस्पशों रजसा विसृजंस्तमः । भी गिरती ही रहती है।| १५ || . शरीरको छेदनेवाढी 
6 ९ एवं धूलिवर्षासे अंधकार फेलानेवाडी आँधी चछने छगी 
असृग बे ; 
कुक न्ति जलदा बीभत्समिव स्वतः ॥१६॥ है | बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर 
० ९ ि [पु (ः 
सय हतप्रभ॑ पश्य ग्रहमद मिथो दिवि। खून बरसाते हैं।| १६॥ देखो ! सूर्यकी प्रभा मन्द पड़ गयी 
कुल ९ ३ है | आकाशमें ग्रह परस्पर टकराया करते हैं | भूतोंकी घनी 
सस तगगणे लिते च्‌ ् ८. ८ ०३, 65.5“ सथज 
जा ईृ रोदसी ॥१७॥ भीड़में प्रथ्वी और अन्तरिक्षमें आग-सी लगी हुई है ॥१७॥ 
नदययो नदाश् ख्षुभिता। सरांसिच मनांसि च | नदी, नद, तालाब और लोगोंके मनन छुब्प हो रहे हैं। 


रेध्य॑ कि घीसे आग नहीं जलती | यह भयंकर काछ न जाने 
न ज्वल्त्यप्िराज्येन कालो5्य॑ कि विधास्यति ।१८॥ | क्या करेगा ॥ १८ ॥ बछड़े दूध नहीं पीते, गौएँ दुहने 


न पिबन्ति स्तन वत्सा न दुद्चन्तिच मातरः । नहीं देती | गोशाल्में गौएँ आँस बहा-बहाकर रो रही 

द हैं | बेल भी उदास द्वो रहे हैं || १९ ॥ देवताओंकी 

रुदन्त्यश्ुयुखा गावो न हृष्यन्त्यूपभा ब्रजे ॥१९॥ | मूर्तियाँ रो-सी रही हैं, उनमेंसे पसीना चूने लगता है 

द्ेवतानि रुदन्‍्तीव खिचन्ति हबलन्ति च।.|| अं तीडीडती भी है। भाई! ये देश, गाँव, 

>> शहर, बगीचे, खानें ओर आश्रम श्रीहीन ओर आनन्द- 

 इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । रहित हो गये हैं | पता नहीं ये हमारे किस दुःखकी 

८ 57 सूचना दे रहें ० ॥इन बड़े-बड़े उत्पातोंको 

अध्टश्रियो निरानन्दाः किमघंदर्शयन्ति नः ॥२०॥ | हे कहे हैं लाता 6 कि विश! 

मनन्‍्य एतेमहोत्पातैनूंन भगवतः पढे । भाग्यह्ीना भूमि भगवानके उन चरणकपलोंसे, जिनका 

सौन्दर्य तथा जिनके ध्यजा, धज्र, अड्डशादि विलक्षण 

अनन्यपुरुष श्री भिहीना भूहतसोभगा ॥२१॥ | चिह् और किसीमें भी कहीं भी नहीं हैं, रहित हो गयी 

व्टरिपिनि है ॥२ १॥ शौनकजी ! राजा युधिष्टिर इन भयंकर उत्पातोंको 

हति चिन्तयतस्तस्थ दृष्टरिष्टेन चेतसा। देखकर मन-ही-मन चिन्तित हो रहे थे कि द्वारकासे 

राज्ञ प्रत्यागमद्‌ ब्ह्मन्‌ यहुपुर्या: कपिध्वजः ॥।२२॥ | छोटकर अर्जुन आये || २२ ॥ युधिष्ठिरने देखा, अर्जुन 

कह्जोहि 0 हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गये 

पतितमयथापूव मातुरम्‌ । दा का कमल-सरीखे नतरोसे आँसू बह 

अधोवदनमब्बिन्दून्‌ सृजन्त॑ नयनाब्जयोः ॥२३॥ | रहे हैं और शरीरमें बिल्कुछ कान्ति नहीं है | उनको इस 

न्‍ रूपमें अपने चरणोंमें पड़ा देखकर युधिष्ठिर घत्रा ग़ेये | 

है दर अंक: बीडिग्रहृदयो विच्छायमलुजं तृपः | देव्िं नारदकी बातें याद करके उन्होंने छुहदोंके सामने 
. बच्छति सर सुहन्मध्ये संसरन्नारदेरितम्‌ ॥॥२४॥ | ही अर्जुनसे प्रूछा ॥ २३-२४ ॥ 


_युधिष्टिः उवाच . * सुधिष्ठटिर्ने कहा -'भाई ! द्वारकापुरीमें हमारे 
पाप खजनाः सुखमासते | । खजन-सम्बन्धी मधु, भोज; दशा्, आह, सात्वत, 
मात्वतान्धकवृष्णयः ॥२५॥ | अन्चक और बृण्णिवंशी यादव कुशलसे तो हैं. १ ॥२५॥ 
ते वाथ मारिषः। हमारे माननीय नाना शूरसेनजी प्रपतन्न हैं ! अपने छोटे 
नकदुन्दुभिः ।२६॥ | माईसद्वित मामा वसुदेवनी तो कुशल्पूर्वक हैं ९ ॥२६॥ 
- | उनकी पत्नियाँ हमारी मार्ती देबकी आदि सातों बहिनें 
और बहुओंके साथ आनन्दसे तो हैं ९ | 


८ हज 


आ० १४ ] 


कच्चिद्राजा55हुको जीवत्यसत्पुत्रो5स्य चानुजः 
हृदीकः ससुतो5क्ररों जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ 
आसते कुशल कच्िद्ये च शब्रुजिदादयः | 
कच्िदास्ते सुखं रामो भगवान्‌ सात्वतां प्रशु॥२९॥ 
प्रधुम्न: स्ंबृष्णीनां सुखमास्ते महारथः । 
गम्भीररयोडनिरुद्धो वर्धते भगवानुत ॥३०॥ 
सुपेणश्रारुदेष्णथ साम्बो जाम्बबतीसुतः । 
अन्ये च काष्णिग्रवरा सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 
तथवानुचराः शौरे! श्रुतदेवोद्धबादयः | 
सुनन्दनन्दशीर॑ण्या ये चान्ये साल्वतर्पभाः ॥३२॥ 
अपि खस्त्यासते सर्व रामकृष्णशुजाश्रयाः । 
अपि सरन्ति कुशलमसाक॑ बद्धसौहदाः ॥३१॥ 
भगवानपि गोबिन्दो ब्रह्मण्पो भक्तवत्सलः । 
कब्चित्पुरे सुधमौयां सुखमास्ते सुहृद्ब्बतः ॥३७॥ 
मज्लाय च॑ लोकानां क्षेमाय च भवाय च । 
आस्तें यदुकुलाम्भोधावाद्योइनन्तसखः पुमान्‌॥३५॥ 
यद्वाहुदण्डेगुप्तायां खपुयों यदवो5 चिंता; 
क्रीडन्ति परमानन्द महापौरुषिका इच ॥३६॥ 
यत्पादशुअ्रपणप्ुरूयकर्मणा 
सत्यादयो इहचष्टसहस्रयोषितः 
निजित्य संख्ये त्रिदरशांस्तदाश्षिषो 
हरन्ति वज्ायुधवरलभोचिताः 
यह्वाहुद॒ण्डाभ्युदयानु जीविनो 
यदुप्रवीरा छाकुतोभया मुहुः 
अधिक्रमन्त्यड्प्रिभिराहतां बलात्‌ 
सभां सुध्मो सुरसत्तमोंचिताम्‌ ॥३८॥ 
कब्षित्तेजनामयं तात अष्टतेजा विभासि में । 


॥३७॥ 


अलब्धमानो्चज्ञातः किंवा तात चिरोषितः ॥॥३९॥ 


$. भ्रा० पा०-हि | २. प्रा० पा०--दण्डेगु ० 
भा० स॒० ख० १. १५-- 


अथभम स्कन्ध 


- | बाहुबलसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें यदुवंशीलोग सारे संसारके 
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११३ 
जिनका पुत्र कंस बड़ा दी दुष्ट था, वे राजा उम्रसेन 
अपने छोटे भाई देवकके साथ जीवित तो हैं न? हृदीक, 
उनके पुत्र क्ृततर्मा, अक्रर, जयन्त, गद, सारण तथा 

| शब्रुजित्‌ू आदि यादत्र वीर सकुशल हैं न १ यादत्रोंके 
प्रभु बलरामजी तो आनन्दसे हैं ?! ॥ २८-२९ ॥ 
वृष्णित्ंशके सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुखसे तो हैं? युद्धमें 
बड़ी फुर्ता दिखलानेत्राले भगवान्‌ अनिरुद्ध आनन्दसे 
हैं न९ ॥ ३० ॥ सुषेण, चारुदेण्ण, जाम्बबती- 
नन्‍्दन साम्ब और अनने पुत्रोंक़े सहित ऋषभ आदे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्य सब पुत्र भी प्रसन्‍न हैं न १ ।३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेबक श्रुतदेव, उद्धव आदि और 
दूसरे सुनन्द-नन्द आदि प्रधान यदुबंशी, जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बल्रामके बाहुबल्से सुरक्षित हैं, सव-के- 
सब सकुशल हैं न ९ हमसे अत्यन्त प्रेम करनेत्राले वे लोग 
कभी हमाश कुशल-मड्गल भी पूछते हैं ९ ॥ ३२-३३॥ 

भक्ततरत्सल ब्राह्मणभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
खजनोंके साथ द्वारकाकी सुवर्मा-प्मामें सुखपूतरक 
विराजते हैं न १॥ ३४ ॥ वे आडदई45 बल्रामजीके 
साथ संप्तारके परम मड्गल, परम कल्याण और उन्‍नतिके 
लिये यदुबंशरूप क्षीरसागरमें विराजमान हैं | उन्हींके 


द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनन्दसे तिष्णुभगवानके 
पार्षदोंके समान विहार कर रहे हैं.॥ ३०-३६ ॥ 
सत्यमामा आदि सोलह हजार रानियाँ प्रधानरूपसे उनके 
चरणकमलोंकी सेचरामें ही रत रहकर उनके द्वारा युद्धमे 
इन्द्रादि देवताओंको भी हराकर इन्द्राणीके मोगयोग्य तथा 
उन्हींकी अभीष् पारिजातादि वस्तुओंका उपभोग करती 
हैं ॥ ३७ ॥ यदुवंशी वीर श्रीकृष्णके बाहुदण्डके प्रभावसे 
सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और वडपुव॒क लायी 
हुई बड़े-बड़े देवताओंके बैठने योग्य सुधरमोसमाकों अप्रने 
चरणोंसे आक्रान्त करते हैं ॥| ३८ ॥ 


भाई अजुन ! यह भी बताओ कि तुम ख्रय॑ तो कुशल्से 
हो न ! मुझे तुम श्रीहीनसे दीख रहे हो; वहाँ बहुत 
दिनोंतक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मानमें तो किसी प्रकार- 
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5भावे; शब्दादिभिरमज्ले!ः |. | की कमी नहीं हुईं ! किसीने तुम्हारा अपमान तो नहाँ 
पे | कर दिया १ ॥ ३५९ ॥ कहीं किसीने दुर्भावपूर्ण अमज्डछ 
जे शब्द आदिके द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया १ अथवा 
कि फारभिस्य. आक्षया कप 82॥ किसी आशासे तुम्हारे पास आये हुए याचकोंको उनकी 
पे माँगी हुईं वस्तु अथव्रा अपनी ओरसे कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके 
 कब्चिंच॑ ब्राक्मणं बालंगां बृद्धं रोगिणं खियम्‌|। | भीतुम नहीं दे सके १॥४ ०॥ तुम सदा शरणागतोंकी रक्षा 
| करते आये हो; कहीं किसी भी ब्राह्मण, बाछक, गौ, बूढ़े, 
_शरंणोपसृत॑ स्च॑ नात्याक्षीः शरणग्रद! ॥४१॥ | रोगी, अवछा अथत्रा अन्य किसी प्राणीका, जो तुम्हारी 
शरणमें आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया १ ॥४१॥ 
कचिच्च॑ नागमों5गम्यां गम्यां वासत्कृतां ख्रिय कहीं तुमने अगम्या ख्ीसे समागम तो नहीं किया! अथवा 
| गमन करनेयोग्य खीके साथ असत्कारपृत्रंक समागम तो नहीं 
किया १ कहीं मार्गमें अपनेसे छोटे अथव्रा बरावरीबालसे 
हार तो नहीं गये! | 9२ ॥ अथत्रा भोजन करानेयोग्य 
(९_ 2 2 बालक और बूढ़ोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो 
का खित्पयंशुड्क्थास्तव सम्भाज्यान्‌ ईद्ठबालकान। | शेजन नहीं कर लिया ! मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई 
। निन्दित काम तो नहीं किया होगा, जो तुम्हारे योग्य न 
प्सितं कम किंचित्कृतवान्न यदक्षमम्र्‌ ॥|४३॥ | हो || 9३ ॥ हो-न-द्दो अपने परम प्रियतम अभिन्‍न- 
हृदय परम सुहृदू भगवान्‌ श्रीकृष्णसे तुम रहित हो गये 
बत्‌प्रेष्ठमेनाथ. हृदयेनात्मबन्धुना । हो । इसीसे अपनेको शून्य मान रहे हो । इसके सिवा 
धर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, जिससे तुमको इतनी 
शन्यो5सि रहितो नित्य॑ मन्यसे तेडन्यथा न रुक।४७४। | मानसिक पीड़ा हो | ४४ ॥ 
----5+-छ३३-७-४७०-४----- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संद्वितायां प्रथमस्कन्चे 
युधिष्ठिरवितर्कों नाम चतुर्दशोउध्यायः ॥ १४ ॥ 


. पराजितो वाथ भवान्नोत्तमेनासमें! पथि ॥४२॥ 


अथ पद्नदशोध्ध्यायः 
रूष्णविरहब्यथित पाण्डवोका परीक्षितको राज्य देकर खर्ग सिधारना 
.._ सृत उवाच |. खूतजी कहते हैं--भगवान्‌. श्रीकृष्णके प्यारे 


सखा अजुन एक तो पहले ही श्रीकृष्ण विरसे 
कृश हो रहे थे; उसपर राजा युधिष्ठिरने उनकी 
विषादस्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषयमें कई प्रकारकी 


* | ५. प्रा० पा०--पारीक्षितोपा 


- 


य्चि 
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शोकेन शुष्यद्वदनहत्सरोजो हतप्रभः । शोकसे अजुनका मुख और हृदय-कमल सूख गया था, चेहरा 

फीका पड़ गया था । वे उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानमें 

बविद्य तमेवानुध्यायन्नाशबनोत्प्रतिभाषितुम्‌॥ २ ॥ | ऐसे इब रहे थे कि बड़े भाईके प्रश्नोंका कुछ भी उत्तर न दे 

. | सके॥ २॥ श्रीकृष्णके आँखोंसे ओझल ही जानेके कारण वे 

कृच्छेण संस्तम्य शुच! पाणिना55म्ज्य नेत्रयोः | | बढ़ी हुई प्रेमजनित उत्कण्ठाके पखश हो रहे थे। रथ हाँकने, 

टहलने आदिके समय भगवानने उनके साथ जो मित्रता, 

परोक्षेण. सप्ुन्नद्धअणयोत्कण्ठयकातरः ॥ ३ ॥ | अभिन्‍नहृदयता और प्रेमसे भरे हुए व्यवद्वार किये थे, 

उनकी याद-पर-याद आ रही थी; बड़े कश्टसे उन्होंने अपने 

सख्य॑ मत्रीं सोहदं च सारथ्यादिषु संसरन्‌ । शोकका वेग रोका, ह्याथसे नेत्रोंके आँसू पोंछे और फिर 

के रँचे हुए गलेसे अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिरसे 
नृपप्तग्रजमित्याह बाष्पगद्धरदया गिरा ॥ ७ ॥ | कहा ॥ ३-४ ॥ 


अंजुन उवाच अज्जुन बोले--महाराज | मेरे ममेरे भाई अथवा 
अत्यन्त घनिष्ठ मित्रका रूप धारणकर श्रीक्ृष्णने मुझे 
छिया । मेरे जिस प्रबल पराक्रमसे बड़े-बड़े देवता 
येन मेड्पहत॑ तेजो देवविसापन महत्‌ ॥| ५ ॥ | भी आश्चर्यमें इब जाते थे, उसे श्रीकृष्णने मुझसे छीन 
यस्य क्षणवियोगेन लोको द्यप्रियदर्शः। _ |ल्यिा॥ ५॥ जेसे यह शरीर प्राणसे रहित होनेपर 
कमल रहिए पक मत मृतक कहव्णता है, बसे ही उनके क्षणभरके वियोगसे 
उ ता ब्यंप छतक।; ग्रोच्यते यथा ॥ ६ ॥ यह संसार अप्रिय दीखने छगता है. | ६॥ उनके 
त्संश्र रे ५ आश्रयसे द्रौपदी-खयंबरमें राजा द्रपदके घर आये हुए 
2 पे हि के कामोन्मत्त राजाओंका तेज मैंने हरण कर लिया, धनुषपर 
राज्ञां खयंवरसुखे सरदुमंदानाम्र्‌। बाण चढ़ाकर मत्स्यवेध किया और इस प्रकार द्रौपदीको 
तेजो ह॒त खछु मयाभिहतश्र मत्यः प्राप्त किया था ॥ ७॥ उनकी सन्निधिमात्रसे मैंने 
कक गप मिगत समस्त देवताओंके साथ इन्द्रको अपने बल्से जीतकर 
400 20 8 2 अर कआ अग्निदेवको उनकी तृप्तिके लिये खाण्डव वनका दान कर 
दिया और मय दानवकी निर्माण की हुई अलौकिक 
मिन्द्रं चसामरगणं तरसा विजित्य | कलाकौशलसे युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके 
| मयक्ताद्भुतशिर यज्ञमें सत्र ओरसे आ-आकर राजाओंने अनेकों प्रकारकी 
लब्धा कक मय ताइ मा मेंटे समर्पितसकी। ट्रिक 
दिग्भ्योः्हरन्नृपतयों बलिमध्वरे ते ॥| ८॥ | और बल्से सम्पन्न आपके इन छोटे भाई -सीमसेनने 


वश्वितो5ह॑ महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा । 


यत्संनिधावहम्ुु खाण्डवमग्रये5दा- 


यत्तेजंसा नृपशिरोडद्धिमहन्मखार्थ शक्तिसे राजाओंके सिर॒पर पेर रखनेवाले अम्ति* « 
जहच्बनजाहकतत्क्षोरी मानी जरासन्धका वध किया था; तदनन्तर उन्हीं भग- 
आर्योच्चुजस्तव गज ; 
5तुजसतवग ० |! वानने उन बहुत-से राजाओंको मुक्त कया, जिनको 
तेनाहताः प्रमथनाथमखाय भूपा 


| 2 जरासन्धने महाभेख-यज्ञमें बलि चढ़ानेके छिये बंदी बना. 
यन्मोचितास्तदनयन्‌ बलिमध्यरे ते ।। ९।। रक््डा था। उन सब राजाओंने आपके य्ञमे अनेकों 
१ प्रा० पा०-खुसनद० । ३. प्राचीन प्रतित नहीं ह। प्‌ प्रात पता उताहह-ए उ तह पा०--सुसंनद्ध० । २. प्राचीन प्रतिमें नहीं 


ः 
धयत्तेजता? से छेकर “बलिमिध्वरे ते” तक एक इल्लोक नहीं है मा पान बुना अमिता | ४. प्राचीन प्रतिमे 


पत्न्यास्तवाधिमखक्रूप्तमहा भिषेक- प्रकारके उपहार दिये थे ॥९॥ महारानी द्रौपदी राजसूय- 


स्ज््ा यज्ञके महान्‌ अभिषेकसे पवित्र हुए अपने उन सुन्दर 

5 लाधिष्ठचारुकबरं कितवे! सभायाम्‌। | केशोंको, जिन्हें दुोंने भरी सभामें छूनेका साहस किया 
कक हि था, बिखेरकर तथा आँखोंमें आँसू भरकर जत्र श्रीकृष्ण- - 
*_._ स्पृष्ट विकीय पदयों पतिताश्रुम्रुख्या के चरणोंमें गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके 


न उस घोर अपमानका बदला लेनेकी प्रतिज्ञा करके उन 
है यस्तत्सखियो5कृत हतेशविय्नुक्तकेशा: ॥१०॥|| धूर्तोकी लियोंकी ऐसी दशा कर दी कि वे विधत्रा हो 
रा गयीं और उन्हें अपने केश अपने हाथों खोल देने पड़े ॥ १ ०॥ 
. यो ना जुगाप वन एत्य दुरन्तकृच्छादु वनवासके समय हमारे वैरी दुर्योधनक्रे षडयन्त्रसे दस 


श्र हजार शिष्योंको साथ त्रिवाकर भोजन करनेवाले महर्षि 
दुर्वाससोरिरचितादयुताग्रशुग्‌यः |. | दुर्वासाने हमें दुस्तर सह्ृृठमें डाछ दिया था । उम् 
समय उन्होंने द्रौपदीके पात्रमें बची हुई शाक्रकी एक 

शाकान्शिष्टम्रुपयुज्य यतब्निलोकीं पत्तीका ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके 


वि ऐसा करते ही नदीमें स्नान करती हुई मुनिमण्डली- 
तप्ताममंस्त सलिले विनिमग्रसंक्/ ॥११॥ | को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो उनकी तो बात ही क्या, 

च ९ हि सारी त्रिछोकी द्वी तृप्त हो गयी है# | ११ ॥ उनके 
यत्तजसाथ भगवान्‌ घ्रध शूलपाणि- . प्रतापसे मैंने युद्धमें पार्यतीसहिित भगवान्‌ शझ्डरको 
आश्चरयमें डाछः दिया. तथा उन्होंने मुझको अपना 

विसापितः सगिरिजोउस्त्रमदाज्निज में । | पाशुपत नामक अन्न दिया; साथ हो दूसरे लोकपालों- 

है ! ने भी प्रतन्‍न होकर अपने-अपने अन्न मुझे दिये; और 
. अन्येषपि चाहमम्ुनेव कलेवरेण 'तो क्या, उनकी कृपासे में इसी शरीरसे खर्गमें गया 
और देवराज इन्द्रकी सपामें उनके बराबर आधे आसन- 
ग्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनाधंस्‌ ॥१२॥| | पर बेठनेका सम्मान मैंने प्राप्त किया ॥ १२॥ 


१. प्रा० प०--गात्रः | २. प्रा० पा०--5स्त्रधरं॑ ददन्मे | ५ 

# एक वार राजा दुर्याधनने महृषि दुर्वासाकी बड़ी सेवा की | उससे प्रश्षत्न होकर मुनिने दुर्यावनसे वर माँगनेक 
॥ दुर्योधनने यह सोचकर कि ऋषिके शापसे पाण्डवोंको नष्ट करनेका अच्छा अवप्तर है; मुनिसे कद्दा--“थहान्‌ ! 
रे कुल्में युधिष्टिर प्रधान हैं; आप अपने दस सहस्त दिष्योसद्तित उनका आतिश्य स्वीकार करें | किंतु आप 


सूयव री दी हुई एक ऐसी बटलोई थी, जिसमें सिद्ध क्रिया हुआ अन्न द्रौपदीके भोजन कर लेनेसे पूर्व दोष नहीं होता था किंतु 

सके भोजन करनेके बाद वह समाप्त हो जाता था। उडुर्ब्नासाजी दुर्योधनके कथनानुसार खसके भोजन कर 
अपनी शिष्यमण्डलीसहित पहुँचे और धर्मराजसे बोे--““हम नदीपर स्नान करने जाते हैं, तुम 

220 अल 


शा 


नदी कक १ 2. 
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तत्रेव मे विहरतो झ्जुजदण्डयुग्मं | उनके आग्रहसे जब मैं स्वर्गमें ही कुछ दिनोंतक रद्द गया, 
तत्र इन्द्रके साथ समस्त देवताओंने मेरी इन्हीं गाण्डीव 
धारण करनेवाली भुजाओंका नित्रातकत्रच आदि दुत्यों 
को मारनेके लिये आश्रय छिया | महाराज ! यह सब 

सेर $ भ्नि है बिल जा मीढ मर 
सन्द्रा। श्रता यदजुभावतमा | जिनकी महती कृपाका फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम 
तेनाहमद्य छुषितः पुरुषेण सूमना ॥॥१३॥ | भगवान्‌ श्रीक्रष्णने मुझे आज ठग छिया १॥ १३ ॥ 


गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा; | 


यद्वान्धव। कुरुबलाव्धिमनन्तपार- | महाराज ! कौर्रोंकी सेना भीष्म-द्ोण आदि अजेय 
| महामत्स्पोंसे पूर्ण अपार समुद्रके सम्रान दुस्तर थी, 
| परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले द्वी रथपर सवार 
नम मी अ 7 हो मैं उसे पार कर गया । उन्‍्हींकी सहायतासें 
अत कक | आपको याद ह्वोगा, मैंने शत्रुओंसे र।जा विराटका सारा 
तेजास्पद॑ मणिमयं च ह॒त॑ शिरोम्यः॥ १४॥ | गोधन तो वापिस ले ही छिया, साथ ही उनके सिरों- 
| परसे चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अड्ोंके अल: 
| क्वारतक छीन छिये || १४॥ भाईजी ! कौरबोंकी 
| सेना भीष्ण, कर्ण, द्रोण, शल्प तथू। अन्य बड़े-बड़े राजाओं 
और क्षत्रिय वीरोंके सथोंसे शोभायमान थी | उप्तके सामने 
मेरे आगे-आंगे चलकर वे अपनी दश्टिसि ही उन महा- 
मायुर्मनांसि च दशा सह ओज॑ आच्छत्‌॥ १५।॥ | सथी यूभपतियोंकी आयु, मन, उत्साह और बलकों 
छीन लिया करते थे ॥ १५७ ॥ द्वोणाचाय, भीष्म, 

द्वोष्पु मा प्रणिहित गुरुभीष्मकर्ण- कर्ण, मूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाह्लीक 
तिगतशलसेर जी आदि वीरोंने मुझपर अपने कभी न चूकनेवाले अञ्र 
नप्तत्रिगतंशलसन्धववाहिकादे: चंढाये थे; वरंत जैसे हिर्पंकशिय जज 
अख्ाण्यमोधमहिमानि निरूपितानि अद्-शस््र भगवड़क्त प्रह्मादका स्पर्श नहीं करते थे, 
बेसे द्वी उनके शल्नात्र मुझे छूृतक नहीं सके। यह 
श्रीकृष्णके भुजदण्डोंकी छत्रच्छायामें रहनेका द्वी प्रभाव 


थेन ततरेष्हमतायसत्वम्‌ | 


यो भीष्मकणशुरुशल्यचमूष्वदअ- 
राजन्यवयरथम्रण्डलमण्डितासु.। 


अग्रेचरो मर विभो रथयूथपाना- 


नो पस्पृशुनहरिदासमिवासुराणि ॥१६॥ 


सोत्ये बतः कुमतिनाउज्त्मद ईश्वरो मे. था ॥ १६ ॥ श्रेष्ठ पुरुष के मुक्त दोनेके ड्थे 
जिनके चरणकपलोंका सेवन करते हैं, अपने-आपतक- 
यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्या; । को दे डालनेंत्राछे उन भगवानको मुझ दुबुद्धिने सारधितक 


बना डाछा | अह्य | जिस समय मेरे घोड़े थक गये थे और 
मैं रथसे उतरकर पृथ्वीयर खड़ा था, उस समय हि 
“ महारथी शत्रु भी मुझपर ग्रह।र न कर सके; 
नश्ाहरव्‌ यद्लुभावनिरसतचित्ताः ॥१७॥ | ,कषण्णके प्रभावसे उनकी बुद्धि मारी गयीं थी ॥ १७ 0 
नेर्माण्युदाररुचिरसितशोभितानि__ महाराज | माधवके उन्मुक्त और मधुर मुप्तकानसे युक्त, 
छह ० 226: विनोदभरे एवं हृदयस्पर्शी वचन और उनका ते धर) प्पा 
हे पाथ हेड्जुन सखे कुरुनन्दनेति । अजुन, सखा, कुरुनन्दनः आदि कहकर 


..: शाह पान्‍-र 3३. का ग०- कर ।३ रब रू उन्ाए 7 गज 


धवाककक0वा 


मां भ्रान्तवाहमरयों रथिनों झुविष्दं 


श्रीमज्भागवत [आ० १५ 


संजल्पितानि नरदेव हृद्स्पृशानि : | मुझे याद आनेपर मेरे हृदयमें उथरू-पुथछ मचा देते 
सतुंलुठन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥१८॥ है॥ १८॥ बट टहडने और अपने सम्ब्सन न 
बड़ी-बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करनेमें हम 

शय्यासनाटनविकत्थ नभोजनादि- प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी-किसी दिन 
मैं ब्यंग्यसे उन्हें कह बेठता--५मित्र ! तुम तो बढ़े सत्य- 
वादी हो !” उत्त समय भी वे महापुरुष अपनी महानु- 
सख्युः सखेव पिठृ्वद्नयस्थ सर्व भावताके कारण, जेसे मित्र अपने मित्रका और पिता 
अपने पुत्रका अपराध सह लेता है, उसी भ्रकार मुझ 

सेहे महान्महितया कुसतेरघं मे ॥१९॥। | दुर्बुद्धिकि अपराधोंको सह लिया करते थे॥ १९॥ 
महाराज | जो मेरे सखा, प्रिय मित्र--नहीं-नहीं मेरे 
हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवानसे मैं रहित हो गया 


प्वेक्याइयस ऋतवानिति विग्रलब्ध। | 


4 


सोहहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन 


सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शल्य) हूँ। मगवानकी पत्नियोंको द्वारकासे अपने साथ छा रहा था, 
६22 गा परंतु मार्गमें दुष्ट गोपोंने मुझे एक अबलछाकी भाँति 
.. अध्यन्युरुकमपरिग्रहमज्ञ॒ रक्त हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका ॥२०॥ 


गोपैरसद्धिर्बलेय विनिजितोडस्सि ॥२०।। | वही मेरा गाण्डीव धनुष है, वे ढी बाण हैं, वही रथ 
५ * है, वही घोड़े हैं' और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने 
तह धलुस्त इपथः स रथों हयास्ते बड़े-बढ़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्रीढृष्णके 
बिना ये सब एक ही क्षणमें नहींके समान सारझूत्य हो - 
॥ ् गये--ठीक उसी तरह, जेंसे भस्ममें डाली हुई आइति, 

सर्व क्षणेन तदभूदसदीशरिक्त कपटभरी सेवा और उसरमें बोया हुआ बीज व्यर्थ 


भसन्‌ ह॒त॑ इहकराद्धमिवोप्तमृष्याम॥२१॥ | जाता है॥ २१ ॥ 
| सुहृदां न! सुहत्पुरे । राजन ! आपने द्वारकावासी अपने जिन छुहदू- 
सम्बन्धियोंकी बात पूछी है, वे ब्राह्मणोंके शापवश मोहम्रस्त 

प्रशापविमूठानां निध्नतां मुशिभिर्मिथ/ः ॥२२॥ | हो गये और वारुणी मदिराके पानसे मदोन्मत्त होकर 
अपरिचितोंकी भाँति आपसमें ही एक-दूसरेसे मिड 
गमदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ | | गये और पूँसोंसे मारपीट करके सब-के-सब नष्ट हो 
>५< 8 म आाबते गये | उनमेंसे केवल चार-पाँच ही बचे हैं ॥ २२-२३॥ 
तामिवान्योन्य॑ चतुःपश्चावशेषिताः ॥२३॥ नकल नानी हो ठीडा है 
2 मकर इयर | कि संसारके प्राणी परस्पर एक-दूसरेका पाछ्न-पोषण 
227 0 भी करते हैं और एक दूसरेको मार भी डालते हैं ॥२४॥ 
राजन] जिस प्रकार जल्चरोंमें बड़े जन्तु छोटोंको,बल्वान्‌ 
दुर्बन्लॉको एवं बढ़े और बढ्वान्‌ भी परस्पर एक-दूसरे- 
| को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बी और बड़े यद 
पोंके (द्वार भगवानने दूसरे राजाओंका 


सो5हं रथी नृपतयों यत आनमन्ति । 


आ० १५ ] प्रथम स्कन्ध ११९ 


काया या नम आ का मभकनकान्क-आनकन्पााकमकमकपकण्कम्कम्कनकषकयकनय 


यदूनू यदुभिरन्योन्यं भूभारान्‌ संजहार ह ॥२६)॥ | यदुबंशीका नाश कराके प्रूर्णरूपसे प्रथ्वीका भार उतार 


कक कक कै दिया ॥ २०-२६ ॥ भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने मुझे जो शिक्षाएँ 
देशकालाथयुक्तानि हत्तापोपशमानि च। दी थीं, वे देश, काछ और ग्रयोजनके अनुरूप तथा 


हृदयके तापको शान्‍्त करनेवाली थीं, स्मरण आते ही 
हरन्ति सरतश्रित्त गोविन्दाभिष्दितानि मे ॥॥२७॥ | वे हमारे चित्तका हरण कर लेती हैं || २७ ॥ 


५ हि स्रतजी कहते हैं--इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेमसे 
एवं चिन्तयतो जिष्णो; क्ृष्णपादसरोरुहस्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंका चिन्तन करते-करते 
सौहार्दन|तिगाढेन शान्ताउडसीडविमला मतिः ॥२८॥ | अ्जुनकी चित्तदृत्ति अत्यन्त निर्मे8 और प्रशान्त हो 
वासुदेवाइ्प्रयनुध्यानपरिदृंहितर॑ंसा.. । | '॥२८॥ उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान्‌ श्रीक्ष्णके चरण- 


कमलोंके अहर्निश चिन्तनसे अत्यन्त बढ़ गयी । भक्तिके वेगने 

भक्त्या निर्मथ्रिताशेपषकपायथ्रिपणो5्जुनः ॥२९॥ उनके हृदयको मथकर उसमेंसे सारे विकारोंको वाहर निकाल 
गीत॑ भगवता ज्ञान यत्‌ तत्‌ संग्राममूर्थनी ।.. | ॥ १5 उतदें झुड़के आरम्भ भगवानके ढारा उपदेश 
किया हुआ गीता-ज्ञान पुन; स्मरण हो आया, जिसकी काल- 

के व्यववान और कर्मोके विस्तार्के कारण प्रमादव॒र कुछ 
वि अशासम्परना सछिपापेल्स दिनोंके लिये विस्पृति हो गयी थी ॥३१०॥| त्रह्मज्ञानह्ठी ग्रातिसि. - 
शोक जहासम्पा सछिनईतसंशया । मायाका आप गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गयी । 
>> पल । द्वैतका संशय निवृत्त हो गया | सूक्ष्मशरीर भज्ञ हुआ | वे 
लीनप्रकृतिनेगुण्यादलिड्डत्वाद्सस्भव;. ॥३१॥ | ज्ञोकएवं जन्म-मृत्युके चक्रसे सर्वथा मुक्त हो गये ॥ ३१॥ 
निशस्य भगवन्माग संखों यदुकुलस च। भगवानके खथाम-गमन और यदुवंशके संहारका 
खः!पथाय मति चक्र नभ्वतात्मा युरधाष्टिर: ॥३२॥ | बृत्तान्त सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिरने खगोरोहणका 


6 है [क है 
कालकमतमोरुद्ध पुनरध्यगमद्‌ू विश्व! ॥३० 


एथाप्यजुश्रुत्य धनंजयोदित॑ निश्चय किया ॥ ३२ ॥ वुन्तीने भी अजुनके मुखसे 

नाशं यदूनां भगवद्धति च॒ ताम्‌। । यदुबंशियोंके नाश और मगवानके खधाम-गमनकी बात 

है (० सुनकर अनन्य भक्तिसे अपने हृदयको भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
एकान्तभकक्‍त्या भगवत्यधोध्षजे 


2 हे लगा दिया और सदाके छिये इस जन्म-म्ृत्युरूप 
निवेशितात्मोपरराण संखुतेः ॥३३॥ | संसारसे अपना मुँह मोड़ छिया॥ ३३।। भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने व्लेकदृश्टमें जिस यादवशरीरसे प्रृथ्वीका भार 
उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई 
काँटेसे काँठ निकालकर फिर दोनोंको फेक दे। भगवानकी 
शिमें दोनों ही समान थे ॥ ३४ ॥ जेसे वे नटके 
समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग 


ययाहरद्‌ आ॒वों भार॑ तां तनुं विजहावजः । 


कणष्टक कण्टकेनेव दय चापीशितु! समम्र ॥३४॥ 


यथा मत््यादिरुपाणि धत्त जह्माद्‌ यथा नटः | कर देते हैं, वेसे ही उन्होंने जिस यादवशरीरसे प्ृथ्वीका' 
भूभारः क्षपितो येन जहाँ तन कलेवरम्‌ ॥३५।॥ | भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया ॥ ३५॥ 
- न चयन काल न व लयपक मुकुन्दों भगवानिमां महीं जिनकी मघुर लीलाएँ श्रवण करनेयोग्य हैं, उन मे 


जहो खतनन्‍्वा श्रवणीयसत्कथः । श्रीकृष्णे जब अपने मलुष्यके-से शरीरसे इस एथ्वीका 
« १. प्राचीन प्रतिमें “ययाहरद्भुवो भारं? से लेकर जहौ तच्च कलेवरम्‌ |? तक दो छोक नहीं हैं; विजयध्वजने भी इन दोनों... 
छोकोंकों तथा इनके पूर्ववर्ती छोककों भी नहीं माना है | भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य चिन्मय किक. 
नहीं) अतएव इन दो शछोफोंको,भक्तोंने नहों माना है; प्राचीन प्रतिमे न होनेसे भी यही पद होता है 
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तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा- परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगोंको 
मधं॑महेतः कलिरन्ववर्तत ॥॥३१६॥ | अधर्ममें फंसानेवाछा कलियुग आ घमका ||३६॥ महाराज 
युधिष्टिरस्तत्परिसर्पणं बुध युधिष्ठिससे कल्युगका फेलना छिपा न रहा। उन्होंने 


देखा-- देशमें, नगरमें, घरोंमें और प्राणियोंमें छो भ, अप्तत्य, 


पुरे चराष्ट्रे च गहे तथा55त्मनि । छल, हिंसा आदि अधर्मोकी बढ़ती हो गयी है | तब 


विभाव्य लोभानृतजिल्लहिंसना- उन्होंने महाप्रस्थानका निश्चय किया || ३७ ॥ उन्होंने 
0 ०, पौ ४5.८: कप 5० कै २ रे 
धधमंचक्र गमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ | अपने बिनयी पौत्र परीक्षितको, जो गुणोंमें उन्हींक्रे समान 
न ० ५ धिः न्न प्र थ्त्र तप ट्ञ्पः दपर 
खराद्‌ पौत्रं विनैयिनमात्मन! सुसम॑ गुणैः । थे, समुद्रसे घिरी हुई प्रथ्वरीके सम्राट-पदपर हस्तिनापुरमें 


अभिषिक्त किया ॥ ३८ ॥ उन्होंने मथुरामें झूरसना- 
घधिपतिक्रे रूपमें अनिरुद्धके पुत्र बनत्रका अभिषेक 
किया | इसके बाद समर्थ युधिषक्‍्रिरने ग्राजापत्य यज्ञ 
करके आहृवनीय आदि अग्नियोंको अपनेमें छीन कर 
वि दिया अर्थात्‌ यहस्थाश्रमके धर्मसें मुक्त होकर उन्होंने 
प्राजापत्यां. निरूप्येशिमग्रीनपिबदीश्वरः ॥।३९॥ | संन्याप्त मरहण किया || ३९ ।॥ युविप्रिरने अपने सब 
विसृज्य तत्र तत्‌ सत्र हुकूलबलयादिकम्‌ । ब्नाभूषण आदि वहीं छोड़ दिये, एवं ममता और अहं- 
निर्ममो निरहंकारः संछिन्नाशेपबन्धनः ॥४०॥ | “से रदित होकर समस्त बच्चन काट डाडे || ४० ॥ 
उन्होंने दृढ़ भावनासे वाणीको मनमें, मनको प्राणमें, 

वाच॑ जुह्यव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्र्‌ । प्राणको अपानमें और अपानकों उसकी अर साथ 

- मृध्युमें तथा मृत्युको पश्चमूतमय शरीरमें छीन कर 

सत्यावपान॑ सोत्सग त॑ पश्चत्वे ह्यजोहवीत्‌ ॥४१॥ | लिया ॥४ १॥ इस प्रकार शरीरकी मृत्युरूप अनुभव करके 

हु; उन्होंने उसे त्रिगुणमें मिलता द्विया, त्रिगुणको मूल प्रकृतिमें, 
त्रित्वे हुल्ाथ पश्च्॑ तच्चैकत्वे5 जुहोन्मुनिः । सर्वकारणरूपा प्रक्ृतिको मा और आत्माको अबिनाशी 

2. ८ ब्रह्ममें विलीन कर दिया । उन्हें यह के होने है 
सवमात्मन्यजुहवी त्मानमद कि यह सम्पूर्ण दुश्यप्रपन्न ब्रह्मखरूप है ॥ 9२ | इ 
हाय 7 पश्चात्‌ उन्होंने रारीरपर चीर-वश्न धारण कर लिया, अन्न- 

._ चीखासा निराहारों बद्धवाढ मुक्तमूर्थजः । जलका त्याग कर दिया, मौन ले लिपा और केश खोलकर 
7२ हे जिखेर लिये | वें अपने रूपको ऐसा दिखाने लगे जैसे 
| ४ दर्शयन्नात्मनो रूप॑ जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥७३॥ | कोई जड, उन्‍मत्त या पिशाच हो ॥ ४३ ॥ फिर वे 
बिना किसीकी बाट देखे तथा वहरेकी तरह बिना किपती- 
अनपेक्षमाणो निरगादशथ्रण्यन्बधिरों यथा । की त्रात सुने, घरसे निकल पढ़े | हृदयमें उस परत्रह्मका 
: ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर छौटना नहीं 


| उदीची हू गतपूर्वा महात्मभिः । होता, उन्होंने उत्तर दिशाकी यात्रा की, जिस ओर पहले 
उदीची  प्रविवेशाशां तपूवों महा बड़े-बड़े महात्मा जन जा चुके हैं ॥ हे ४॥ 


जब भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्टिके छोटे भाषयोंने भी 
जग आतरः ऋतनिश्रयाः । देखा कि अब (एथ्वीमें सभी छोगोंको अपर्मके सहायक 
>स्थ का २. प्रा० पा० --जञधो ग़दे सराष्ट्रे च पुरे तदा० | ३, प्रा० पा०--विनियतमात्मन: ॥ ४. प्रा० 


तोयनीव्याः पति भूमेरभ्यपिश्वद्गजाहयये ॥३८॥॥ 


मथुरायां तथा वरज॑शुरसेनपतिं ततः 


>न्नस्न्ओ-येन 


/प 44% 
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कलिनाधर्ममित्रेण दृष्टा र॒पृष्टाः प्रजा शुत्रि ॥४५॥ कल्युगने प्रभावित कर डाला है; इसलिये वें भी श्रीक्ृष्ण- 
| चरणोंकी प्राप्तिकां दढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाईके 

ते साधुकतसंबाधो ज्ञात्वाउडत्यन्तिकमात्मनः । पीछे-पीछे चल पड़े || ४५५ ॥ उन्होंने जीवनके सभी छाम 
भलीमाँति प्राप्त कर लिये थें; इसलिये यह निश्चय करके 

सनसा धारयामासु4कुण्ठच रणाम्बुजम्‌ ।|४६॥। कि भगत्रान्‌ श्रीकृ एके चरण-कमल ही हमारे परम 
तद्भयानोद्रिक्तया भत्तया विशुद्धधिषणाः परे । | उस्पार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदयमें घारण किया ॥ ४5 ॥ 
ट जे बह, पाण्डबोंके हृदयमें मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कपलेंके ध्यानसे 
तोसन्‌ नारायणपद एकान्तमतंयां गांतैम ॥४७)॥ | भक्तिमाव उमड़ आया, उनकी बुद्धि सर्वथा झ॒द्द होकर 
भगवान्‌ श्रीक्ृरष्णके उस सर्वेत्क्रट खरूपमें अनन्य भाजसे 
स्थिर हो गयी; जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं| 
फलत: उन्होंने अपने विशुद्ध अन्तःकरणसे ख़य॑ ही 
वह. गति प्राप्त की, जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्योको कभी 
प्राप्त नहीं हो सकती ॥| 9७-४८ ॥ संयमी एवं श्रीक्ृष्णके 
ग्रेमावेशमें मुग्ध भगवन्मय विंदुरजीने भी अपने शरीरको 
प्रमास-क्षेत्रमं त्याग दिया | उस समय उन्हें लेनेके 
लिये आये हुए पितरोंके साथ वे अपने लोक ( यमलोक ) 
द्रोपदी च तदाउञजज्ञाय पदीनामनपेक्षताम्‌। को चले गये || ४९ ॥ द्रौपदीने देखा कि अब पाण्डवलोग 
। निरपेक्ष हो गये हैं; तब वे अनन्य प्रेमसे भगत्रान्‌ श्रीकृष्णका 

चासुदेवे भगवति हेकान्तमतिराप तम््‌ ॥५०॥ | ही चिन्तन करके उन्हें प्राप्त हो गयीं ॥ ७० ॥ 
यः अ्रद्ययेतदू भगरत्मियाणां भगवानके प्यारे भक्त पाण्डवोंके महाप्रयाणकी इस 
पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ | परम पवित्र और मड्जलमयी कथाको जो पुरुष श्रद्धासे सुनता 
भ्रुणोत्यल॑ खसत्ययनं॑ पतित्रे है, वह निश्चय ही भगवानकी भक्ति और मोक्ष प्राप्त 
लब्ध्वा हरो भक्तिमपेति सिद्धिम ॥५१॥ | करता है ॥ ५१ ॥ 
--+ >*२22वककाबा०-5० ७-+--: 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाँ प्रथमस्कन्चे 
पाण्डवखर्गरोहणं नाप पद्नदशोउ्ध्याय: || १५ ॥ 


अचापुर्दुरापां ते असद्धिविंषयात्ममिः | 


विधृतकल्मपाथाने पिरजेनात्मनेव हि॥४८॥ 


विदुरोषपि परित्यज्य प्रभासे देहँमात्मवान्‌ | 


कृष्णावेशेन तचित्तः पितृभिः खक्षयं ययों ॥४७९॥ 


अथ षोडशोध्ध्यायः 
परीक्षित॒की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वीका संचाद 


सूत उवाच सूतजी कहते है--ज्ञौनकजी ! पाण्डवोके महाप्रयाण- 
ततः परीक्षिद॒ दिजवयशिक्षया के पश्चात्‌ भगवानके परम भक्त राजा परीक्षित्‌ श्रेष्ठ 
महीं महाभागवतः शशास ह। ब्राह्मणोंकी शिक्षाके अनुसार प्रथ्वीका शासन कक न्‍ 
यथा हि खत्यामभिजातकोविदाः लगे । उनके जन्मके समय ज्योतिषियोंने उनके सम्बन्ध 


समादिशन्‌ विप्र महत्गुणस्तथा ॥ १ ॥| | जो कुछ कहा था, वास्तवमें जा. सभी महान ण 
- न नह मत था आम ४ 
१« प्रा० पा०-रखच््चा्थों: | २. प्रा० पा०--गतयो | ३. प्रा० पा० 


न्दै 
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श्२२ 

स॒उत्तरसरय तनयाप्ुपयेम इरावतीम। 
जनमेजयादींश्रतुरस्तस्यामृत्पादयत्‌ सुतान्‌ | २ ॥ 
आजहाराश्चमेधांस्रीन्‌ गद्गायां भूरिदक्षिणान्‌ | 


शारह्वतं गुरू कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः | ३ ॥ 

निजग्राहोजसा वीरः कर्लिं दिग्विजये कचित्‌ । 
न्पलिज्भधरं शूद्र॑ प्नन्त॑ गोमिथु् पदा। ४ ॥ 

ठ | शोौनक उवाच 

कस्य हेतोनिजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः | 


जदेवचिहृश्क शूद्रकोउसो गां यः पदाहनत्‌ | 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि क्रष्णकथाश्रयम्‌॥ ५॥ 
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अथवास्थ॒पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌ । 
किमन्येरसदालापेरायुषो 
क्षुद्रायुपां नृणामज्ग मत्यानाम्रतमिच्छताम। 


यदसद॒व्यय; || ६ ॥ 


इह्दोपहतों भगवान्‌ मृत्युः शामित्रकर्मणि ॥ ७॥ ' 
56 रा, कश्निन्म्रियते तावद्‌ यावदास्त इहान्तकः । 
. एतदर्थ हि भगवानौहतः परमर्पिभिः। 
ह नलोके पीयेत हरिलीलास्तं बचः॥ ८॥ 


नक्त॑ दिवा च व्यर्थकमंभिः ॥ ९ ॥ 


श्रीमद्भागवत 
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विद्यमान थे ॥ १ ॥ उन्होंने उत्तरकी पुत्री इरावतीसे 
विवाह किया | उससे उन्होंने जनमेजय आदि. चार पुत्र 
उत्पन्न किये || २ ॥ तथा क्ृपाचार्यको आचार्य बनाकर 
उन्होंने गड्जाके तठपर तीन अश्वमेघ-यज्ञ किये, जिनमें 
ब्राह्मणोंको पुष्कल दक्षिणा दी गयी | उन यचज्ञोंमें देवताओं- 
ने प्रत्यक्षरूपमें प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया 
था ॥ ३ ॥ एक बार दिग्िजय करते समय उन्होंने 
देखा कि शूद्धरके रूपमें कल्युग राजाका वेष धारण 
करके एक गाय और बैलके जोड़ेको ठोकरोंसे मार रहा है। 
तब उन्होंने उसे बल्पूत्रक पकड़कर दण्ड दिया || 9 | 
शौनकजीने पूछा--महामाग्यवान्‌ सूतजी ! दिग्विजय- 
के समय महाराज परीक्षितने कल्यिगको दण्ड देकर ही क्यों 
छोड़ दिया---मार क्‍यों नहीं डाला १ क्योंकि राजाका वेष 
धारण करनेपर भी था तो वह अथम शूद्र ही, जिसने गायको 
लछातसे मारा था १ यदि यह प्रसन्न भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी 
लीलासे अथवा उनके चरणकमलोंके मकरन्द-रसका पान 
करनेवाले रसिक महानुभावोंसे सम्बन्ध रखता हो तो 
अवश्य कहिये | दूसरी व्यर्थकी बातोंसे क्या लाभ | 
उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है॥| ५-६ ॥ प्यारे सूतजी ! जो 
लोग चाहते तो हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होनेके कारण मृत्यु- 
से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याणके छिये भगवान्‌ यम- 
का आवाहन करके उन्हें यहाँ शान्तिकर्ममें नियुक्त कर 
दिया गया है || ७ ॥ जबतक यमराज यहाँ इस कर्ममें 
नियुक्त हैं, तबतक किसीकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्युसे ग्रस्त 
मनुष्यलोकके जीव भी भगवानकी सुधातुल्य छीछा-कथाका 
पान कर सकें, इसीलिये महर्षियोंनें भगवान यमकों यहाँ 
बुलाया है॥ ८ ॥ एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम 


समझ । ऐसी अवस्थामें संसारके मन्दभाग्य विषयी पुरुषों 


की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है---नींदमें रात और 
व्यथंके कामोंमें दिन || ९ ॥ 

सतजीने कहा-जिस समय राजा परीक्षित्‌ कुरु- 
जाइ्डछ देहामें सप्राटके रूपमें निवास कर रहें थे, उस 
समय उन्होंने सुना कि मेरी सेनाद्वारा सुरक्षित साम्राज्य 
में कलियुगका प्रवेश हो गया है | इस समाचारसे उन्हें 
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निशम्य वातौमनतिग्रियां ततः दुःख तो अवश्य हुआ; परंतु यह सोचकर कि युद्ध 
; करनेका अवसर हाथ लगा, वें उतने दुखी नहीं हुए । 

शरासन संयुगशाण्डिराददे ॥ १०॥ (सक्के बाद युद्धवीर परीक्षितने धनुष ह्वाथमें ले 
लिया ॥ १० ॥ वे श्यामबर्णके घोड़ोंसे जुते हुए, 


खलंदूत ब्यामतुरज्ञयाजित 
ड ठरज | सिंहकी घ्वजाबवाले, सुसज्जित, रथपर सवार होकर 


रथ॑ मृगेन्द्रध्यजमाश्रितः पुरात्‌। 


ह उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके 
बतो रथाश्वष्ठिपपत्तियुक्तया साथ-साथ चल रही थी ॥ ११ ॥ उन्होंने भद्राश्व, 
केतुमाल, भारत, उत्तरकुरु और किम्पुरुष आदि सभी 
खसेनया दिग्विजयाय निर्गतः॥११॥ | बरोंको जीतकर वहाँके राजाओंसे मेंड छी॥ १२ ॥ 
| उन्हें उन देशोंमें सर्वत्र अपने प्रूब॑ज महात्माओंका सुयश 
सुननेकी मिल्य | उस यशोगानसे पद-पदपर भगवान्‌ 
क्रिम्पुरुपादीनि वर्षाणि विजित्य जग॒ह्दे बलिम॥१२॥ | आग महँमा प्रकट होती थीं॥ ३६३ ॥ इसके साथ 
ही उन्हें यह भी सुननेको मिलता था कि भगवान्‌ श्री- 
तत्र तत्रोपभृण्यानः स्वपूर्ेषां महात्मनाम। | कृष्णने अश्वत्थामाके ब्रह्मात्रकी ज्वालसे किस प्रकार उनकी 
रक्षा की थी, यदुवंशी और पाण्डवोंम परस्पर कितना प्रेम था. 7 * 
तथा पाण्डवोंकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें कितनी भक्ति थी ॥ १ ४॥ 
जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उनपर महामना राजा 
परीक्षित्‌ बहुत प्रसन होते; उनके नेत्र प्रेमसे खिल उठते | 
स्नेहँ च वृष्णिपार्थानां तेपां भक्ति च केशवे ।१४। | वे बड़ी उदारतासे उन्हें बहुमूल्य वत्न और मणियोंक्रे हार 
उपहाररूपमें देते |॥१५०॥ वे सुनते कि भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
ने प्रेमर्बश होकर पराण्डबोंके सारथिका काम किया, 
उनके सभासद्‌ बने--यहाँतक कि उनके मनके अनुसार 
काम करके उनकी सेवा भी की । उनके सखा तो थे 
ही, दूत भी बने । वे रातको शत्र ग्रहण करके वीरासनसे 
बैठ जाते और शिविरका पहरा देते, उनके पीछे-पीछे 
चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते; इतना ही नहीं, 
की क अपने प्रेमी पाण्डबरोंके चरणोंमें उन्होंने सारे जगतको 
स्िग्धेषु पाण्डषु जगत्मणतिं च विष्णो- झुका दिया | तब परीक्षित॒की भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरण-कमलोंमें और भी बढ़ जाती ॥ १६ ॥ इस 
प्रकार वे दिन-दिन पाण्डव्रोंके आचरणका अनुसरण 
करते हुए दिख्विजय कर रहे थे । उन्हीं दिलों 
उनके शिविरसे थोड़ी ही दूरपर एक आश्चयजनक 


नातिद्रे किलाश्रर्य यदासीत्‌ तन्रिबोध में ॥१७॥ | घटना घठी । वह मैं आपको सुनाता हैँ ॥ १७ ॥ हा 
जाए संता वादा त  >मटना वी व जगत ता तक 


१. प्रा० पा०--शौण्ड आददे | २, प्रा० पा०--गीयमान च पुरतः । ३. प्रा० पा०--सूचनम्‌ | ४ प्रा० डे 
पा०--स्त्र । 


भद्राइ्यं केतुमाले च भारत॑ चोत्तरान कुरून । 


प्रगीयमाणं च यशञः क्ृष्णप्राद्वात्म्यश््वकैस ॥१३॥ 


आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोडखतेजसः । 


तेम्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जुम्भितलोचनः | 
महाधनानि वासां सि ददों हारान्‌ मद्दामना: ॥१५॥ 
सारथ्यपारपदसेवनसख्यदोत्य- 


वीरासनानुगमनस्तवनप्रणामानू_ ॥ 


भक्ति करोति नृपतिश्चरणारविन्दे ॥१६॥ 


चर * (5 २ 
तस्पतं वर्तमानस्थ॒पूर्वषां वृत्तिसन्वहस्‌ । 
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धर्म: पदेकेन चरन्‌ विच्छायाम्रपलम्य गाम्‌ । 


धर्म उवाच 
कचिद्धद्रे्नामयमात्मनस्ते 
विच्छायासि म्लायतेषन्मुखेन । 
आलक्षये भवतीमन्तराधि 


पौदेन्यून॑ शोचसि मैकपाद- 
मात्मानं वा वृषलेभेक्ष्यमाणस्‌ | 
_. _ आहो सुरादीन-हतयज्ञभागान्‌ 


अरक्ष्यमाणाः स्लिय उर्वि बालान्‌ 
रे 6 दे खिातान्‌ 
शोचयथों. पुरुषादेखितोन्‌ | 
बाच॑ देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म- 


कि क्षत्रबन्धूनू कलिनोपसृशन्‌ 
हक राष्ट्रीण वा तैखरोपितानि । 
. इतस्ततों. वाशनपानवार्सः- 


ख्ानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्‌ 


भ्रीमद्भागवत 


पृच्छति स्ाश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८॥ 


दूरे बन्धुं शोचसि कश्वनाम्ब ॥१९॥ 


प्रजा उत खिन्‍्मघवत्यत्रपति ॥२०॥ 


ण्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान्‌ ॥२१॥ 


॥२२॥ 


[ अ० १६ 


धर्म बेठका रूप धारण करके एक पैरसे घूम रहा था। 
एक स्थानपर उसे गायकरे रूपमें प्रथ्वरी मिली । पुत्रकी 
मृत्युसे दुःखिनी माताके समान उसके नेत्रोंसे आँसुओंके 
झरने श्नर रहे थे | उसका शरीर श्रीढीन हो गया था | 
धर्म पृथ्वीसे पूछते छगा ॥ १८ ॥ 

धमने कद्य-कल्याणि ! कुशछसे तो हो न! 
तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रद्दा है । तुम श्रीहीन 
हो रही हो । माद्धम होता है, तुम्दारे हृदयमें कुछ-नः 
कुछ दुःख अब्रश्य है । कया तुम्हारा कोई सम्बन्धों दूर 
देशमें चला गया हैं, जिसक्रे लिये तुम इतनी चिन्ता कर 
रही हो १ ॥ १९ | कहीं तुम मेरी तो चिन्ता नहीं कर 
रही हो कि अब्र इसके तीन पैर ट्ूठ गये, एक ही पैर 
रह गया है ! सम्मत्र है, तुम अपने लिये शोक कर 
रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे । 
तुम्हें इन देवताओंके लिये भी खेद हो सकता है, जिन्हें 
अब यज्ञोंमें आइति नहीं दी जाती अथत्रा उस ग्रजाके 
लिये भी, जो वर्षा न होनेके कारण अकाल एवं दुभिक्ष- 
से पीड़ित हो रही है ॥ २० ॥ देबि | क्या तुम राक्षस्त- 
सरीखे मनुष्योंके द्वारा सतायी हुई अशक्षित श्ियों 
एवं आत॑त्रालकोंके लिये शोक कर रही हो १ सम्मत्र है, 
विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मगोंक्ले चंगुलमें पड़ गयी है. ओर 
ब्राह्मण तिग्रद्वोह्दी राजाओंकी सेत्रा करने छगे हैं और इसीका 
तुम्हें दुख हो ॥ २१ ॥ आजके नामतात्रके राजा तो 
सोलहों आने कल्युगी हो गये हें, उन्होंने बड़े-बड़े 
देशोंको भी उजाड़ डाल्य है | क्‍या तुप्त उन राजाओं या 
देशोंके लिये शोक कर रही हो ?! आजकी जनता खान- 
पान, वल्न, स्नान और ख्री-सहवास आदिमें शाजल्त्रीय 
नियमोंका पालन न करके स्तरेच्छाचार कर रही है; क्‍या 
इसके लिये तुम दुखी हो ९ || २२ ॥ मा पृथ्वी | अब 
समझमें आया, हो-न-हो तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी याद 
आ रही होगी; क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारनेके 
लिये ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएँ की थीं, 
जो मोध्षका भी अवल्म्बन हैं | अब उनके लीला संवरण 
कर लेनेपर उनके परित्यागसें तुम दुखी हो रही हो ॥२३॥ 
देवि | तुम तो धन-रत्नोंकी खान हो | तुम अपने क्लेशका 
पी आय मकान दु्नछ दो गयी. दो, मुझे 


१ नहीं ड्दे ॥ २» प्रा० परा०“लादन्यून । ३. प्रा० पा०--युतात्मान बृष० | 


:.... :। 


$0॥ 


कं 


अ० १६ ] प्रथम स्कन्ध ११५ 


कालेन वा ते बलिनां बलीयसा बतलाओ ॥ माछ्म होता है, बड़े-बड़े बल्वानोंको भी 


| हरा देनेत्रांले कालने देत्रताओंक्रे द्वारा वन्दनीय तुम्हारे 
सुराचित॑ कि हृतमम्ब सोभगम््‌ ॥२४॥ | सौमाग्यको छीन लिया है || २४ ॥ 


ध॑रण्युवाच पृथ्चीने कहा--धर्म ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ 


भेवान्‌ हि वेद तत्सत यन्‍्मां धर्मानुप्रच्छसि । | रहे हो, वह सत॒ खय॑ जानते हो | जिन भगवानके 
है सहारे तुम सारे संसारकों सुख पहुँचानेवाले अपने चारों 

चतुभिरततले येन. पदर्लोकसुखाबहैः ॥२५॥ | बरणोले युक्त मे। नियम संग लक 
सत्यंशौचं दया द्वौन्तिस्त्यागः सन्‍्तोष आज॑बस्‌ । | त्याग, संतोष, सएछता, शत, दम, तय, समता, तितिश्षा, 
शमो दमत्तपः साम्य॑ तितिक्षोपरतिः श्रुतघ््‌ ॥२६॥ | उपरति, शाल्नविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वोरता, तेज, 
ज्ञान॑ विरक्तिरेधर्य शो तेजो बल स्व॒तिः । व, स्वृति, खतन्त्रता, कौशल, कान्ति, बैयें, कोमढछता, 
व | निर्मीकृता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, 


* च # ४ ७ बी ६७ । ८ 
खातन्ञ्यं कौशर्ूं कोौन्तिवैंय मार्दवमेत्र च ॥२७॥ | गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीत्ति, गौख और 
निरहज्लारता--ये उन्‍्तालीस अप्राकृत गुण तथा 
महत्त्वाकांक्षी पुरुषोंके द्वारा वाउ्छनीय ( शरणागतवत्सलछ्ता 
गास्भीये स्थेर्यप्ात्तिक्त की तिर्मा नो नहं कृति: ।२८ | | आदि ) और भी वढ़तसे महात्रगुण उनकी सेवा करने 
प्रो व पपसियय पा । के लिये नित्य-निरत्तर नित्रास करते हैं, एक क्षगक्रे 
एंते चान्‍ये व भगवाज्नत्या यंत्र महामुणा। । : | छिये भी उनसे अछग नहीं होते --उन्हीं समत्त गुगोंके 
प्राथ्यो महत्यमिच्छड्लिन वियन्ति स कहिंचित्‌ ॥| | आश्रय, सौन्दर्यधाम भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने इस समय 
तेनाहं शुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्त । इस. छोकसे अपनी लोड जाग 
संसार परापमय कलियुगक्री कुदष्टिका शिकार हो गया | 
शोचामि रहित॑ लोक॑ पाप्मना कलिनेक्षितस्‌ ॥३०॥ | यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है || २७--३०॥ 
हि स अपने 4६5 ञ् 7 फ थ पु >> देवता पितर 
आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ । 3320 के रियी॥ 52 तुम्हारे डिक दबा, हु 
ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रम्नोंके मनुष्यों 
देवान्‌ पितृन्रपीन्‌ साधून्‌ सर्वान व्णोस्तथाउ्डश्रमा न्‌। | के छिये मैं शोकम्स्त हो रही हूँ || ३१ ॥ जिनका 
गो बहुँतिथं यदपाज्रमोक्ष कृपाकगक्ष प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मा आदि देवता मगवान- 
ब्रह्मादयों बहुँतिथ॑ मोक्ष 
डे के शरणागत द्ोकर बहुत दिनोंतक तपस्या करते रहे, 
कामास्तर्प: समचरन्‌ भगवत्प्पन्ना! । वह्दी लक्ष्मीजी अपने निवासस्थान कमल्वनका परियाग 
करके बड़े प्रेमसे जिनके चरणकमलॉकी सुभग छत्रच्छाया- 
का सेवन करती हैं, उन्हीं मगवानके कमल, वज्र, अड्डश, 
यत्पादसोभगमल भजतेजनुरक्ता ॥३१५॥ | जजा आदि चिहोंसे युक्त श्रीचरणोंसे विभूषित होनेके 
जिया रे के कारण मुझे महान्‌ वैभत्र प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों 
ब्जड्ाडश हुए कंए का लोकोंसे बढ़कर शोमा हुई थी; परंतु मेरे सौमाग्य- 
श्रीमत्पदेभगवतः समलंकताड़ी । का अब अन्त हो गया ! भगवानने मुझ अमागिनीकों 


१. प्रा० पा०-धरोवाच । २. प्रा० पा०--भवानेव हि तद्वेद यन्मां | ३. प्रा० पा०-दानं त्याग: | ४. प्रा० पा०्+ _ 
भ्ृतिः | ५. प्रा० पा०-कान्तिः सौभाग्य मादृव क्षमा | ६! प्रा० पा०-इसे | ७ प्रा० पा०--यदनिशं । ८. प्रा 
पा०--तपोद्रत्धरा भगव० । 


आ्रागरुम्य प्रश्गः शीठे सह ओजो वर भगः । 


सा श्री: खवासमरविन्दवरन विहाय 


न 
मी »_९ + 


.. . अ [ अ० १७ 


हु ०५ | छोड़ दिया | माहम होता है, मुझे अपने सौभाग्यपर 
त्रीनत्यरोच उपलम्य ततो विभ्ूतिं 3 (दया ला 
गर्व हो गया था, इसीलिये उन्होंने मुझे यह दण्ड दिया 


लोकान्‌ स मां व्यसजदुत्सयतीं तदन्ते ॥ | है ॥ ३२-३३ ॥ 
यो वे ममातिभरमासरंशराज्ञा- तुम अपने तीन चरणोंके कम हो जानेसे मन-छी- 
मन कुड् रहे थे; अतः अपने पुरुपार्थसे तुम्हें अपने ही 


मक्षोहिणीशतम 4] (० ४ &£ 5 5 
पानुददात्मतन्त्रः । अंदर पुनः सत्र अज्ञोंसे परर्ग एवं ख्ज कर देनेक्रे लिये 

४ ट्य वे अत्यन्त रमणीय श्यामसुन्दर विग्रहसे यदुवंशमें प्रकट 

: नि पोरुषेण कक आराम राज 

तवां हुःस्मूनपदमात्मनि पोरुषे हुए और मेरे बड़े भारी मारको, जो असुखंशी राजाओंकी 


सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिश्रदज्भम्‌ ॥३४।॥ | सैकड़ों अक्षौहिणियोंके रूपमें था, नष्ट कर डाला; क्योंकि 
का. वे परम खतन्‍त्र थे ॥ ३४ ॥ जिन्होंने अपनी प्रेममरी 
का वा सहेत बिरह पुरुपोत्तमल चितबन, मनोहर मुसकान और मीठी-मीठी बातोंसे 
। सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियोंके मानके साथ धीरजको 
| भी छीन लिया था और जिनके चरण-कमलोंके स्पर्शसे 
मैं निरन्तर आनन्दसे पुलकित रहती थी, उन 
सडक पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णका विरह भत्ण, कौन सह 
 - रोमोत्सवो ममरथदड्प्रिविटक्षिताया: ।३५॥| | सकती है || ३० ॥ 
दा तयारेव॑ कथयतो! प्रथित्रोधम॑योस्तदा । धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस्तमें बातचीत कर ही 
पे | रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित्‌ पूर्वत्राहिनी सरस्वती- 
परीक्षिज्नाम राजपिः प्राप्त प्राचीं सरखती म्‌ ॥३ ६॥ | के तटपर आ पहुँचे ॥ ३६ ॥ 
स्टट्ट >>न 
इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्चे प्रंथ्वीधर्म- 
संवादों नाम षोडशोडष्याय: ॥ १६॥ 


--#छ३-७-४8४-७-..२>>- 


प्रमावलोकरुचिरस्ितवल्गुजल्पे! । 


स्थैय समानमहरन्मधुमानिनीनां 


9. यह अथ सप्तदशो«्ध्यायः 


महाराज परीक्षित॒द्वारा कलियुगका दमन 


ै परीक्षितने देखा कि एक राजवेषधारी झूद्ध हाथमें डंडा 
3३ राजा हन्यमानमनाथवत्‌ || ल्यि हुए है और गाय-बेल्के एक जोड़ेको इस तरह 
पीठता जा रहा है, जैसे उनका कोई खामी ही न 
| हो ॥ १ ॥ वह कमल्‍-तन्तुके समान रेत रंगका बैल 
: मेहन्तमिव बिभ्यतस्‌ । एक पैरसे खड़ा कॉँप रहा था तथा शूद्की ताड़नासे 

ये पीड़ित और भयभीत होकर मूत्नत्याग कर॒ रहा 
था || २ ॥ धर्मोपयोगी दूध, धी आदि हविष्य पदार्थों: 
| को देनेवाी वह गाय भी बार-बार शूद्के पैरोंकी ठोकरें 


5 ++ ली तन... 


-पारिक्षिते घोड० | ३६ प्रा० पा०-पीडितम्‌| | छ जफ स्पा 


नत्क, 


सूत उवाच ५ खूतजी कहते हैँ--शौनकजी ! वहाँ पहुँचकर राजा : 


आ० १७ ] 


प्रथम स्कनन्‍्च 


विवत्सां साश्रुवदनां क्षार्मा यवसमिच्छतीम्‌ | ३े || | खाकर अत्यन्त दीन हो रही थी | एक तो वह ख्य॑ 


पग्रच्छ रथमारूढः कातंस्व॒रपरिच्छदम्‌ । 


0 


सेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार 


2) 


॥ ४॥ 
कस्त्व॑ मच्छरणे लोके बलाडंस्यव॒लान्‌ बली | 


नरदेवोंइसि वेषेण नटबत्कर्मगाद्दिजः || ५॥ 


यस्त्व॑ क्ृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्चना | 
शोच्यो उस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन वधमहंसि ॥ ६ ॥ 
त्व॑ वा मुणालूघवलः पादेन्यूनः पदा चरन्‌ | 
बुपरूपेण कि कश्िद्‌ देवों नः परिखेदयन्‌ | ७॥ 
न जातु पोरवेन्द्राणां दोदंण्डपरिरम्भिते । 
भूतलेउनुपतन्त्यसिन्‌ बिना ते प्राणिनां शुचः ।। ८ | 
मा सोरभेयाजुशुचो व्येतु ते इषलादू भयत््‌ | 
मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि ॥ ९॥ 
यस्य राष्ट्र भ्रजाः सर्वाखसयन्ते साध्व्यसाधुमिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुभंगो गति; ॥ १०॥ 
एप राज्ञों परो धर्मो द्यार्तानामातिनिग्रहः । 
अत एन॑ वधिष्यामि भूतद्गरहमसत्तमम्‌ ॥११॥ 
कोज्वृश्वत्‌ तब पादांखीन्‌ सोरभेय चतुष्पर्दे । 
मा भूव॑स्त्वाद्शा राष्ट्र राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाघ्‌ ॥१२॥ 
आख्याहि बृष भद्गं वः साधूनामकृतागसाम्‌ | 
आत्मवैरूप्यकर्तारं पा्थानां कीतिंदृषणम्र्‌ ॥१३॥ 


कं, ३ 


ही दुब॒छी-पतली थी, दूसरे उसका वछड़ा भी उसके 
पास नहीं था । उसे भूख छगी हुई थी और उसकी आँखेंसे 
आँसू बहते जा रहे थे ॥ ३ ॥ खर्णजटित रथपर 
चढ़े हुए राजा परीक्षित्‌ने अपना धनुप्र चढ़ाकर मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे उसको छलकारा। 9॥ भरे! त्‌ 
कौन है, जो बल्वान्‌ होकर भी मेरे राज्यके इन 
दुर्बंछ प्राणियोंको बलपूर्बवक्त मार रहा है ? तने 
नगकी माँति वेत्र तो राजाका-सा बना रक़्खा है, परंतु 
कमसे तू शूद्र जान पड़ता है | ५ ॥ हमारे दादा 
अजुनके साथ भगवान्‌ श्रीक्रष्णके परमधाम पधार जाने- 
पर इस प्रकार नि्जन स्थानमें निरपराधोंपर प्रह्मर करने- 
वाला तू अपराधी है, अत: वधके योग्य है ॥ ६ ॥ 
उन्होंने घमंसे पूछा---कम्तनालके समान आप- 
का ख़ेतवर्ण हैं | तीन पैर न छोज्ञेपर श्री आप एक ही _ 
पेरसे चलते-फिरते हैं | यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो 
रहा है | बतलाइये, आप क्या बैलके रूपमें कोई देवता 
हैं ? ॥ ७ ॥ अभी यह भूमण्डल कुरुवंशी नरपतियोंके 
बाहुबलसे सुरक्षित है । इसमें आपके सिवा और 
किसी भी प्राणीकी आँखोंसे शोकके आँसू बहते 
मैंने नहीं देखे ॥ ८ ॥ चेनुपुत्र ! अब आप शोक न 
करें | इस शूद्से निर्मम हो जाये । गोमाता ! मैं दुष्टों- 
को दण्ड देनेवाल्ग हूँ | अब आप रोयें नहीं | आपका 
कल्याण हो ॥ ९ ॥ देवि ! जिस राजाके राज्यमें दुष्गे- 
के उपद्वसे सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजाकी 
कीति, आयु, ऐश्वथ और परलोक नथ हो जाते 
हैं ॥| १० ॥ राजाओंका परम धर्म यही है कि वें 
दुखियोंका दुःख दूर करें | यह महादुष्ट और प्राणियोंको 
पीड़ित करनेव्राला है। अतः मैं अभी इसे मार डाढ॑गा॥ १ १॥ 
सुरमभिनन्दन! आप तो चार पैखाले जीव हैं; 
आपके तीन पैर किसने काट डाले १ श्रीक्रण्णाक्रे 
अनुयायी राजाओंके राज्यमें कमी कोई भी आपकी तरह 


१२७३ 


दुखी न हो ॥ १२ ॥ दृषभ ! आपका कल्याण हो। 


बताइये, आप-जैसे निरपराध साधुओंका अज्ञ-भज्ञ करके 


की कान २८ श्रीमद्भागवत [ अ० १७ 


जने5नागस्यघ॑ युञ्जन्‌ सर्वतो5स्य च मद्भयम्‌ । है ? ॥ १३ ॥ जो किसी निरपराघ प्राणीको सताता है, 
उसे, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा । 


साधूनां भद्गमेव स्यादसाधुदसने ऋते ॥१७॥ दुशेंका दमन करनेसे साधुओंका कल्याण ही होता 


अनागस्स्विह भूतेषु य आगस्कृत्रिरडडुशः । है ॥ १9 ॥ जो उद्दण्ड व्यक्ति निरपराध प्राणियोंको 
“ + दुःख देता है, वह चाहे साक्षात्‌ देवता ही क्‍यों न हो 
आइवासि शुजं साक्षादमर्त्ययापि साज्नंदम ॥१५।॥ मैं उसकी उरी) विभूषित से काटडादँगा॥ १५ ॥ 
राज्षो हि परमो धर्मः खधमस्थानुपालनम्‌ । विना आपत्तिकाल्के मर्यादाका उल्लज्न करनेवालोॉको 
शात्रानुसार दण्ड देते हुए अपने धर्ममें स्थित छोगोंका 

पालन करना राजाओंका परम घर्म है॥ १६॥ 
पट धर्मने कहा--राजन्‌ ! आप महाराज पाण्डुके बंझज हैं । 
एतद्‌ वः पाण्डवेयानां युक्तमाताभय॑ वचः | आपका इस प्रकार दुखियोंकी आश्वासन देना आपके योग्य ही 
है; क्योंकि आपके पूर्व जोंके श्रेष्ठ गुणोंने मगवान्‌ श्रीकृष्णको 
येषां गुणगणेः कृष्णो दोत्यादो भगवान्‌ कृतः ॥१७॥ उनका सारथि और दूत आदि बना दिया था॥ १७ ॥ 
नरेन्द्र ! शात्रोंके विभिन्न वचनोंसे मोहित होनेके कारण 
हम उस पुरुषको नहीं जानते, जिससे क्लेशोंके कारण 
उत्पन्न होते हैं || १८ ॥ जो छोग किप्ती भी प्रकारके 
द्वैतको खीकार नहीं करते, वे अपने-आपको ही अपने दु:ख- 
का कारण बतलाते हैं | कोई प्रारब्बको कारण बतलाते हैं, 
तो कोई कर्मको | कुछ लोग खभावरको, तो कुछ लोग 
ईर्रको दुःखका कारण मानते हैं ॥ १९ ॥ किन्हों 
किन्हींका ऐसा भी निश्चय है कि दुःखका कारण न तो तक॑के 
अग्रतर्क्यादनिर्देश्यादिति करेष्वपि निश्रयः । द्वारा जाना जा सकता है और न वाणीके द्वारा बतल्ाया 
जा सकता है । राजर्ष ! अब इनमें कौन-सा 
्ठ मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धिसे ही विचार 

. अत्रालुरूप॑ राज विम्रृश्श खमनीपया ॥२०॥ > ि 

ह; पा ज // है स्तजी कहते हैँ--ऋषिश्रेष्ठ शौनकजी ! धर्मका यह 
६ एवं धर्म प्रवदाति स सम्राडू द्विजसत्तर्म । प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित्‌ बहुत प्रसन हुए, उनका खेद 
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्त्‌ ॥२१॥ | मिट गया।। उन्होंने शान्तचित्त होकर उनसे कहा ॥२१॥ 
हर राजोवार्त परीक्षितने कहा--धर्मका तत्त्व जाननेवाले वृषभ- 
देव | आप घधर्मका उपदेश कर रहे हैं | अवश्य ही 


ः्सि आप दृषभके रूपमें खय॑ धर्म हैं. ( आपने अपनेको 
अवीपि धर्मज्ञ धर्मोडसि अर. दुःख देनेवालेका नाम इसलिये नहीं बताया है कि ) 
ट अधर्म करनेवालेको जो नरकादि प्रप्त होते हैं, वे ही 
खचकस्यापि तद्भवेत ॥२२॥ | चुगली करनेवालेको भी मिलते हैं ॥ २२॥ 
भरत ० पा०-मात्मना | ३. आ्रा० पा०-विभुम्‌ | ४. प्रा० पा०--ह्विजततमा:। 
प्राचीन प्रतिमें नहीं है | ७. प्रा० पा०--इत॑ । 


शासतो5न्यान्‌ यथा शाख्रमनापद्युत्पथानिह ॥।१६॥ 
घर्म उवाच 


न वरय॑ क्लेशबीजानि यत॑ः स्युः पुरुषर्पभ । 


+ अल 


पुरुष॑ त॑ विजानीमो वाक्यमेदविमोहिताः ॥१८॥ 
केचिद्‌ विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मेनः । 


देवमन्ये परे कर्म खभावमपरे श्रश्ठुय ॥१९॥ 


रत 


8000284-. 
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अथवा देवमायाया नून॑ गतिरगोचरा | अथवा यही सिद्धान्त निश्चित है कि प्राणियोंके मन और 
वाणीसे परमेश्व रकी मायाके खरूपका निरूपण नहीं किया 
जा सकता ॥ २३ ॥ घर्मदेव ! सत्ययुगमें आपके चार 
तपः शोचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः । चरण थे--तप, पत्रित्रता, दया और सत्य | इस समय 


दल अधर्मके अंश गवं, आसक्ति और मदसे तीन चरण नष्ट 
अधमाशेंस्रयां भग्ना+। सयसद्भमदस्तव ।।|२४॥। हो चुके हैं ॥ २४ || अब आपका चौथा चरण केवल 


इंदानीं धर्म पादस्ते सत्य॑ निवंतंयेद्यतः | 'सत्यः ही बच रहा है | उसीके वल्पर आप जी रहे 

जे | हैं | असत्यसे पुष्ट हुआ यह अधर्मरूप कल्यिग उसे भी 
" जिद्क्षत्यधर्मों्यमजतेनेथितः कलिः ॥२५॥ | ग्रास कर लेना चाहता है| २०५ ॥ ये गौ माता 
इय॑ च अूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती। | साक्षात्‌ पृथ्वी हैं | मगवान्‌ने इनका भारी बोझ उतार दिया 
श्रीमड्धिस्तत्पदन्यासेः सर्बतः कृतकौतुका | था और ये उनके राशि-राशि सौन्दर्य बिखेरनेवाले चरण- 
ड्विस्तत्पदन्यासें! सबंत। कृतकोतुका ॥२६॥ निहोंसे सर्वत्र उत्समवी वो जी यो 
शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेबोज्िताधुना। उनसे बिछुड़ गयी हैं | वे साथ्वी अभागिनीके सम्तान 
72277 50. नेत्रोमें जल भरकर यह चिन्ता कर रही हैं कि अब 
अन्नह्मण्या नृपव्याजा। शुद्रा भाक्ष्यान्त मामिति।२७। | राजाका खाँग बनाकर त्राह्मणद्वोही झूुद्द मुझे भोगेंगे ॥ २७ ॥ 


च्क्-- 
हति धर्म महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः | महारथी परीक्षितने इस प्रकार धर्म और प्रृथ्वीको 
सान्‍्त्वना दी | फिर उन्होंने अधमके कारणरूप कलियुग 
निशातमाददे खड्ं कलयेड्धमहेतवे ॥२८॥| | को मारनेके लिये तीक्ष्ण तब्यार उठायी ॥ २८ ॥ 
| कलियुग ताड़ गया कि यें तो अब मुझे मार ही डालना 
| चाहते हैं; अतः झटपट उसने अपने राजचिह्न उतार डाले 
तत्पादमूल शिरसा समगाद्‌ भयविहलः ॥२९॥ । और भयविहल होकर उनके चरणोंमें अपना सिर रख 
दही एप दिया ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ बढ़े यशखी, दीनवत्सल और 
पॉतित * कृपया दीनवत्सलः। | शरणागतरक्षक थे | उन्होंने जब कलियुगको अपने 
| पैरोॉपर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, 


शरण्यो नावधीच्छलोक्य आह चेदं हसन्निव ॥३०॥ । अपि तु हँसते हुए-से उससे कहा || ३० ॥ 


चेत॑सो वचसआ्रापि भ्रूतानामिति निश्चयः ॥२३॥ 


त॑ जिधांसुमभिप्रेत्प विहाय नृपलाब्छनम्‌। 


राजोवाच 
न ते गशुडाकेशयशोधराणां 
बद्धाज्जलेबं भयमस्ति किंचित्‌। 


परीक्षित्‌ बोले--जब तू हाथ जोड़कर शरण आ 
गया, तब अजुनके यशसखी वंशमें उत्पन्न हुए किसी भी 


न वर्तितव्य॑ भवता कथ॑ंचन वीरसे तुझे कोई भय नहीं है | परंतु त्‌ अधर्मका सहायक है, 
, श्षेत्रे मदीये त्वमधमंबन्धुः ॥३१॥ | इसलिये तुझे मेरे राज्यमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिये॥ ३१॥ 

त्वां वर्तमान नरदेव॒देहे- ९ तेरे राजाओंके शरीरमें रहनेसे ही लोभ, झूठ, 
घन प्रवृत्तो5यमधमंपूगः । 

लोभोज्नुत॑  चौर्यमनार्यमंहो चोरी, दुष्टता, खधमंत्याग, दर्द्िता, कपठ, कलह, दम्भ 


ज्येष्ठा च माया कलहश्र॒ दम्भः ॥३२॥ | और दूसरे पापोंकी बढ़ती हो रही है ।। ३२ ॥ 


भा० लद कण डक. 


हैः 
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१. प्रा० पा०--बचसो मनसश्मापि । २. प्रा० पा०--प्रेश्य | ३. प्रा० पा०- बदाजइजेस्त । 


१३० श्रीमद्भागवत [ अ० १७ 


न व्तितव्यं तदधर्मपन्धो अतः अधर्मकरे साथी ! इस ब्रआ्मात्रर्तनें तू रत ज्ञ दे ठिते भो 
धर्मण सत्पयेन च वर्वितव्ये। न ठहरना; क्योंकि यह धर्म और सत्पक्ा निशालयान 
है | इस क्षेत्रमें यज्ञवित्रके जानोेत्राडे मझत्ता 


लो कि यज्ञ 
अह्माचत यत्र यजन्त यज्ञे- यज्ञोंक़े द्वारा यज्ञयुछ्व मात्रातज़ों आशाबता ऋकते रइते 
यज्ञधरं यज्ञवितानविज्ञाः ।३३॥ | हैं ॥ ३३ ॥ इस देशों भाय्रात्‌ श्राईरि यहओे छातें 
| यसिन्‌ हरिभ्भगवानिज्यमान नित्रास करते हैं, यज्ञक्े द्वारा उतक्नों यूता श्ञात्ों है 


न ०] हि है] कप आ वे क तेबा लॉक ॥श कल्याग क ते हैं त्रे 

इज्योमूर्तियजतां. श॑ तनोति । आम ताज आकाश ते 2 

सिम समानता: सर्त्मा भगवान्‌ वायुक्री भाँति सतक्त चशाबर जाके 

आकर भीतर और बाहर एक लित रखते हुए उनको 
मन्तव हिर्वायुरिवेष आत्मा ॥२४॥ | क्लाप्रनाओंको प्रूग करते रढ़ते हैं ॥ ३० ॥ 


सूरत उवाच स्वृतजी कहते हैं--परोश्चितुकी यइ् आज्ञा सुतक़र॒ , 
परीक्षितेदमादिष्टः स कलिजातवेपथुः । कलियुग सिहर उठा | यनराजके सवान तारनेके लिये उद्यत, 
तम्नुद्यतातिमाहेदे_ द॒ण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥३५।| | हाथमें तलवार लिये हुए परीक्षित्से बढ बोल्य || ३५॥ 

कलिर्वाच कलिने कहा--साव्रभौम ! आपक्री आज्ञासे जहाँ 

__.._ग्रव झचेन -दर्यामि सावंभौम तवाज्ञया | कहीं भी मैं रदतेका विचार करता हूँ, बढ़ीं देखता हूँ 


कि आप धनुष॒पर बाण चढ़ाये खड़े हैं ॥ ३६॥ 


लक्षये तत्रा तत्रापि त्वामात्तेषुशरासन हर ५ 
हे बह धार्मिकशिरोमणे ! आप मुझे वह स्थान बतलाइये, जहाँ 


हे हु कब ७ ७6७७४ (९) 
कम धर्मभ्रतां श्रेष्ठ थान॑ निदष्टुमहंसि । मैं आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ थिर द्वोकर रह 
यत्रव नियता वत्स्य आतिष्ठंस्तेडनुशासनम्‌ ॥३७॥ | सहूँ ॥ ३७ ॥ 
सूत उवाच खूतजी कहते हैं--कलियुगक्री प्रार्थना खीकार 
अभ्य्थितस्तदा तस्े खानानि कठये ददौ। | करके राजा परीक्षितने उसे चार स्थान दिये-न्चूत 


2, (53 मद्यपान, खत्री-सल्भ और हिंसा | इन स्थानोंमें क्रमश: 
चूत पात्र ल्ियः छन्ता यत्राधमंश्रतुविधः ॥३८। | असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता--ये चार प्रकारके 
धर्म निवास करते उसने और भी स्थान 
याचमानाय जातरूपमदात्मञ्ु भा निवास करते हैं || २८॥ उसते और भी 
हा जल दर >ओ माँगे | तत्र समर्थ परीक्षितने उसे रहनेके छिये एक 
तताउनृत मद काम रजो वेर॑ च पञ्चमस्‌ ||३९॥| | और स्थान---खुवर्ण” (घन )--दिया | इस प्रकार कलि- 
मम युगके पाँच स्थान हो गये--झ्ूठ, मद, काम, बैर और 
् हे कर जी मत कलि: । रजोगुण ॥३९॥ परोक्षितके दिये हुए इन्हों पाँच स्थानों- 
औत्तरेयेण दत्तानि न्‍्यवसत्‌ तन्निदेशकृत्‌ ॥|४०॥ | में अधर्मका मूठ कारण कलि उनकी आज्ञाओंका पाछन - 
पल 5 हे करता हुआ नित्रास करने छगा ॥| ४० ॥ इसलिये 
आत्मकल्याणकामी पुरुषको इन पाँचों स्थानोंका सेवन 
कभी नहीं करना चाहिये | धार्मिक राजा, प्रजावर्गके 
लौकिक नेता और धर्मोप्रदेश गुरुओंको तो बड़ी 
साव्रधानीसे इनका त्याग करना चाहिये || ४१ || राजा 
परीक्षितते इनके बाद इृष्रभरूप धर्मके तीनों चरण-- 
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आल ज++++>न्‍न्‍ननस्स्‍स्‍खथ्य्थ्य्य्थ्य्य्ख्स्ट्््य्ट८प८टट--पूू+८ा८ 


प्रांतसंदध आश्वास्य॑ महीं च समवधयत्‌ ॥४२)॥ | तपस्या, शौच और दया जोड़ दिये और आश्रासन देकर 
गा पृथ्वीका संवधन किया ॥ ४२ ॥ वे द्वी महाराजा 
स एप एतंह्यध्यास्त आसन॑ पार्थिवोचितम््‌ परीक्षित्‌ इस समय अपने राजसिंह्यासनपर, जिसे उनके 
[] 0९. ५ ५ ७८ महाराज युध्ि प्रिरने ब्‌ः में जात ते उन्हें दि 
पितामह्देनोपन्यस्त॑ राज्ञारण्यं विविक्षता ॥9३॥ | 'तागद ० ममता आजम 
४ दि विराजमान हैं| 9०३ || वे परम यशख््ी सौभाग्यमाजन 
आस्तं5थुना स राजपिंः कारवेन्द्रश्रियोछसन्‌ । चक्रवर्ती सत्राट्‌ राजर्षि परीक्षित्‌ इस समय दत्तिनाउरमें 
गजाइये महाभागश्रक्र॒र्ती बृहच्छूवा। ॥७४॥ | और-कुलकी राज्यलक्मीसे झोभायमान हैं. || ४४ ॥ 
इत्थर बी्ममिन्यसतो न अमिमन्युनन्दन राजा परीक्षित्‌ वास्तवर्म ऐसे द्वी प्रभाव- 
"3 भुताजुभावोडेयमभिमन्युसुतों. जप: । शाली हैं, जिनके शासनकालमें आप लोग इस दीब॑- 
यस्य पालयतः क्षोणीं यूय॑ सत्राय दीक्षिता। ॥४५॥ | काछीन यज्ञके लिये दीक्षित हुए हैँ& || ४५ ॥ 


जा “ -? क < - ० 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणें पारमहंस्यां संद्वितायां प्रथम- 
स्कन्वे कलिनिग्रहों नाम सप्तदशोड्ष्यायः || १७ ॥ 


अथाशदशोध्ध्यायः >>“ चूस 


राजा परीक्षितको शणज्ञी ऋषिका शाप 

सूत उवाच सूतजी कहते हँ--अद्भुतकर्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
रे व द्रोण्यस्नरविप्लुशे ह मी क कपासे राजा परीक्षित्‌ अपनी माताकी कोखमें अश्वत्यामा- 
हि 3, ट मन े के ब्रह्माम्से जल जानेपर भी मरे नहीं || १ ॥ जिस 
अजुग्रहादू भगवतः क्ृष्णस्थाड्भुतक्रमंणः ॥॥ १ ॥ | सप्रय ब्राह्मणमे शापसे उन्हें डसनेके लिये तक्षक 
आया, उस सम्रय वे प्राणनाशक्रे महान्‌ भयसे भी 
भयभीत नहीं हुए; क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान्‌ 
न॒सम्मुमोहोरुभयाद॒ भगवत्यपिताशयः ॥ २॥ | श्रीकृष्णके चरणोंमें स्पित कर रखा था ॥ २॥ 
उन्होंने सतक्रो आसक्ति छोड़ दी, गज्ञातग्यर जाकर हू 
श्रीशुकदेवजीसते उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार 
वैयासकेजहो शिष्यो गद्भायां स्व॑ कलेवरय्‌॥| ३ । | भगवानके खरूपको जानकर अपने शरीरको त्याग 


ब्रह्मकोपोत्थिताद्‌ यस्तु तक्षकात्माणविष्रवात्‌ । 


उत्सज्य स्वतः सद्ग॑ विज्ञाताजितसंखित्रिः । 


१. प्रा० पा०---आस्थाय | २. प्रा० पा०--एतदध्यास्त | ३. प्रा० पा०--थ्पारिक्षिते पर्वणि! इतना अधिक 


# ४३ से ४५ तकके इलेकोम महाराज परीक्षित॒का वर्तमानके समान वर्णन किया गया है-'्वतं मान तामीच्ये 
(प्रा०सू० ३।३ | १३१ ) इस पाणिनि-सूजके अनुसार वतमानके निक्रटवर्तो भूत और भविष्यके लिये भी वततमानका 
सकता है | जगद्‌गुरु श्रावकलमाचार्यजों महाराजने अपना टोका्म लिखा है कि यद्यपि पराक्षितफ़ों मृत्यु हो 
उनकी कोर्ति और प्रभाव वतमानके समान ही विश्वप्तान थे | उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा उलन्न करनेके 

: दी गया है | उन्हें भगवानका साथ॒ुज्य प्राप्त हो गया था; इतलिये भी सूतजोंको वे अपने सम्पर 


श्३२ 


नोत्तमछोकवातानां जुष॑तां तत्कथाम्ृतम। 


सयात्सम्भ्रमोउन्तकाले5पि सरता तत्पदाम्बुजप|॥४। 


ताबत्कलिन प्रभवेत्‌ प्रविशेष्पीह स्वतः । 
यावदीशो महानुव्यामाभिमनन्‍्यव एकराट्‌॥ ५॥ 
यसिन्नहनि यर्मेव भगवालुत्ससर्ज गास्‌। 
तदेवेहालुइतोउसावधर्मप्रभवः 
नोजुद्ेष्टि कर्लिं सम्राट्‌ सारड् इव सारखुक्‌। 
कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि क्ृतानि यत्‌॥ ७॥ 
कि लु बालेषु श्रेण कलिना धीरभीरुणा । 


.. .  ----“>>>अ्य ४ ऑणछ “गपत्नया 
अग्रमत्तः ग्रमत्तेषु 


यो बैंको नृषु वर्तते॥८॥ 
उपवर्णितमेतद्व! पुण्य॑ पारीक्षितं मया। 
वासुदेवकथोपेतमाख्यान 
या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । 
गुणकमम श्रयाः पृम्भिः संसेव्यास्ता बुभूघुभिः ॥१०॥ 


कऋषय ऊचुः 
मत जीव समाः सोम्य शाश्वतीविंशदं यशः। 
यस्त्व शंससि क्ष्णस्य मत्योनामस्तं हि नः ॥११॥ 


यदपृच्छत ।। ९ ॥ 


गोविन्दपादपत्मरासवं॑ मधु ॥१२॥ 


न खर्ग नापुनर्भवप्त। 


शीमद्भागवत 


कलि।॥ ६॥ 


गां किमताशिपः ॥१३॥ | 


[ आ०२१ ८ 


दिया || ३ ॥ जो लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछा 
कथा कहते रहते हैं, उस कथाम्रृतका पान करते 
रहते हैं और इन दोनों ही साधनोंके द्वारा उनके 
चरणकमलोंका स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अन्त- 
कालमें भी मोह नहीं होता | 9 | जबतक प्रथ्वीपर 
अभिमन्युनन्दन मद्दाराज परीक्षित्‌ सम्राट रहे, तबतक 
चारों ओर व्याप्त हो जानेपर भी कल्युगका कुछ 
भी प्रभाव नहीं था ॥ ५ ॥ वैसे तो जिस दिन 
जिस , क्षण श्रोक्ृष्णने प्रृथ्व्रीका परित्याग किया, उसी 
समय पृथ्बीमें अधर्मका मूछकारण कलयुग आ गया 
था॥ ६ ॥ भ्रमरके समान सारत्राही सम्राट परीक्षित्‌ 
कल्युगसे कोई द्वेघ नहीं रखते थे; क्योंकि इसमें यह 
एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्यक्रर्म तो संकल्पमात्रसे 
ही फलीमूत हो जाते हैं; परंतु पापकर्मका फलछ 
शरीरसे करनेपर ही मिलता है, संकल्पमात्रसे नहीं ॥»॥ 
यह भेड़ियेक्रे समान बालकोंके प्रति शूर्बीर और धीर- 
वीर पुरुषोंके लिये बड़ा भीरु है | यह प्रमादी मनुष्पों- 
को अपने वशमें करनेके लिये ही सदा सावधान रहता 
है ॥ ८ ॥ शौनकादि ऋषियो ! आपल्गोंको मैंने 
भगवानकी कथासे युक्त राजा परीक्षितक्रा पवित्र चरित्र 
सुनाया । आपलोगोंने यही पूछा था ॥ ९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कीतन करने योग्य बहुत-सी लीलाएँ करते हैं | 
इसलिये उनके ग्रुण और लीलाओंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी भी कथाएँ हैं, कल्या णकामी पुरुषोंको उन सबका 
सेवन करना चाहिये ॥ १० ॥ 


ऋषियोंने कहा--सौम्यखभाव सूतजी ! आप युग- 
युग जीयें; क्योंकि मत्युके प्रवाहमें पड़े हुए हमलोगोंको 
आप भगवान्‌ श्रीकृष्णमी अम्रतमयी उज्ज्वल कीर्तिका 
श्रवण कराते हैं ॥ ११ ॥ यज्ञ करते-करते उसके धूएँसे 
हमलोगाका शरीर धूमिल हो गया है । फिर भी इस कर्मका 
कोई विश्वास नहीं है | इधर आप तो वर्तमानमें द्वी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरण-कमरलोंका मादक और मधुर मधु 
पिछाकर हमें तृप्त कर रहे हैं ॥ १२ ॥ भगवत्पेमी 
भक्तोंके ल्वमात्रके सत्सज़से खर्ग एवं मोक्षकी भी तुलना 
नहीं की जा सकती; फिर मनुष्पोंके तुन्छ भोगोंकी तो बात 


आअ० १८ ] प्रथम स्कन्ध श्श३ 


को नाम तृप्येद्‌ रसवित्‌ कथायां ही कया है ॥| १३ ॥ ऐसा कौन रस-मर्मज्ञ होगा, जो महा- 
महत्तमकान्तपरायणस्य | पुरुषोंके एकमात्र जीवन-सर्बख श्रीक्ष्णकी छीछा-कथाओंसे 
नान्‍्त॑ गुणानामगुणय जमस्मु- तृप्त हो जाय १ समस्त प्राकृत गुणोंसे अतीत भगवानके 


अचिन्त्य अनन्त कल्याणमय गुणगणोंका पार तो ब्रह्मा, 
शंकर आदि बड़े-बड़े योगेश्वर मी नहीं पा सके ॥१श॥ 
विद्नू ! आप भगवानको ही अपने जीवनका धघुवतारा 


यगिश्वरा ये भंवपात्रमुख्या:॥१४॥ 
त्॑ञो भवान्‌ वे भगवद्यधानो 


महत्तमेकान्तपरायणस्य | मानते हैं । इसलिये आप सत्पुरुतोंके एकमात्र आश्रय 
हरेर्दां चरितं बिखशुद्धं भगवानके उदार और विश्वुद्ध चरित्रोंका हम श्रद्धालु 
झुश्ूपतां नो वितनोतु विद्वनू ॥१५।॥ | श्रोताओंके लिये विस्तारसे वर्णन कीजिये ॥ १५ ॥ 
से वे महाभागवतः परीक्षिद्‌ भगवानके परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित्ने श्रीशुकदेवजीके 
येनापवर्गाख्यमदश्रुद्धिः । उपदेश बल हुए जिस ज्ञानसे मोक्षखरूप भगवानके 
पद वाल मिनन्टिलन चरणकमलोंको प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान 


और परीक्षितके परम पवित्र उपाख्यानका वर्णन कीजिये; 
क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कढ्ी गयी होगी और 
भगवत्प्रेमकी अद्भुत योगनिष्ठाका निरूपण किया गया होगा | 


भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलभ॥१६।॥ 
तजक्ञ। पर पृण्यमसंजताथ- 


क्‍ 


माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठण॒ । उसमें पद-पदपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीछाओंका वर्णन 
आख्याह्मनन्ताचरितोपपन्न॑ हुआ होगा । भगवानके प्यारेमकॉकोचैसाअ्रतक्ञछुचनेें.....0.0ह 
पारीक्षितं भागवताभिरामम््‌ ॥|१७॥ | बड़ा रस मिल्ता है ॥ १६-१७ ॥ । 

सूत उवाच खतजी कहते हैं--अहो ! विलोम# जातिमें उत्पन्न 

अहो वय॑ जन्मभृतोड्य हास् होनेपर भी महात्माओंकी सेवा करनेके कारण आज 

बृद्धानुशचत््यापि विलीहलाहा 0] हमारा जन्म सफल हो गया; क्योंकि महापुरुषोंके साथ 


बातचीत करनेमात्रसे ही नीच कुलमें उत्पन्न - होनेकी 


दोष्कुस्यमार्त्रि विधुनोति शीर्घ  मनोव्यथा शीत्र ही मिट जाती है।। १८ ॥ फिर उन लोगोंकी 


महत्तमानाममिधानयोगः ॥१८॥ ते बात ही कया है, जो सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय 
कुतः पुनशणतो नाम तस्य भगवान्‌का नाम लेते हैं | मगवानकी शक्ति अनन्त है, वें 
महत्तमेकान्तपरायणस्य | खय॑ अनन्त हैं | वास्तवमें उनके गुणोंकी अनन्तताके 
योड्नन्तशक्ति्भगवाननन्तो कारण ही उन्हें अनन्त कहा गया है || १९ ॥ भगवान: 


गुणोंकी समता भी जब कोई नहीं कर सकता; 
महदूभुणत्वाद्‌ यमननन्‍्तमाहु; ॥१९॥ | उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है । उनके 


एतावतालू॑ नन'ु खचितेन गुणोंकी यह विशेषता समझानेके लिये इतना कद्द देना 
गुणैरसाम्यानतिशायनस्य ] दी पर्याप्त है हक लक्ष्मीजी न पाए इच्छा 
हे प्रार्थयतो प्राथंना करनेवाले ब्रह्मादि देवता भगवान्‌: 
हिल्वेतरान्‌ ग्रार्थथती विभूति के न चाहनेपर भी उनके चरणकमलोकी रजका है 
यंस्यादिरिणुं जुपतेब्नभीप्सोः ॥२०॥ | सेवन करती हैं || २० || अह्माजीने भगवानके चरणोंका 
अथापि यत्पादनखावसु४ प्रक्षालन करनेके लिये जो जल समर्पित किया था, वही 
__  जगद विस्थोपहताईणाम्भ/ । ॒_ उनके चरणनखोंसे निकलकर गह्लाजीके रुपमें प्रवाहित. 


१. प्रा० पा०---ततो । २. प्रा० पा०--विद्वान्‌ | ३. प्रा० पा०--बत | ४. प्रा० पा०--रसाम्येरति० | 


4 कै 


# उच्चवर्णकी माता और निम्न वर्णके पितासे उत्नन्न संतानकों (विलोमज? कहते हैं | सृत जातिकी उसत्ति इसी - 


प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिताके द्वारा होनेसे उसे शाद्घोम बिलोम जाति माना गया है । 


ऐ 5&४९५७०४० ०७४० 
कै हा ७८ >> जोर देन 
- , €- 9 >> डिश ० 


है +अ> अं अत 


१७ «# आंधी कांधी आजम 


१३४ श्रीमद्भांगंवंत [ आअ० १८ 


सेशं॑ पुनात्यन्यतमो मुडुन्दात्‌ हुआ | यह जल महादेवजीसहित सारे जगतकों परित्र 
| करता हैं | ऐसी अवस्थामें त्रिभुवनमें श्रीकृष्णके अतिरिक्त 


७. 0९ 
लाक भगवत्पदार्थ; २१ |! हे न 
को नाम लोके भगवत्पद हा | भगवान? दब्दका दूसरा और क्‍या अथ हा सकता 


चर | ! 
जा आ सहसंव वीरा ! है ॥ २१ ॥ जिनके ग्रेमकों प्राप्त करके धीर पुरुष बिना 
व्यपाह्य देहादिप सन्नमूढस्‌ | किसी द्विचकक्े देह-गेढ आदिकी छा आसक्ति- 


बजन्ति तंतपारमहंस्थमन्त्यं ! को छोड़ देते हैं. और उस अन्तिम परमढंस-आश्रमको 

जि . -,, | खीकार करते हें, जिसमें किसीकों कट्ट न पहुँचाना 

नो खधर्मः ॥२२॥ | के करते ठ समें कसी | क हे मै ड््च | 

फिशशाक लक. और सब ओरसे उपशान्त दढ्वो जाना ही खबम होता 

अह हि प्रष्टाअयंमणा भवाक्भ- है | २२॥ सूर्यक्रे समान प्रकराशमान महात्माओ ! 

राचक्ष आत्मावगमोष्तच्र यावान्‌। | आपल्ोगोंने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह मैं अपनी समझ- 
पितल्थिण | के अनु हूँ। जेसे पक्षी अपनी शक्तिके अ 

-० हत््गत्मत्तीए जियो | सार छुनाता हू! से पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार 

माह | आकाशमें उड़ते हैं, वेंसे ही विद्वान्‌ छोग भी अपनी-अपनी 

स्तथा सम॑ विष्णुग्ति विपत्रितः ॥२३॥ | बुद्धिके अनुसार ही श्रीकृष्णकी छीछाका वर्णन करते हैं. २३ 

एक दिन राजा परीक्षित्‌ घनुष लेकर वनमें शिकार 

नह अनन पान, हु खेलने गये हुए थे । हरिणोंके पीछे दौड़ते-दौड़ते वे 

मगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त॒पितों भृशम्‌ ।२४।। | थक गये और उन्हें बड़े जोरकी मूख और प्यास 

लगी || २9 ॥ जब कहीं उन्हें कोई जल्ञशय नहीं मित्ठा 

जलाशयमचधाणः ग्रविवेश तमाश्रमम्‌। वि कस 

तब वे पासके ही एक ऋबिक्रे आश्रममें घुस गये। 

0९ सीन॑ * 6 £- कक 3 उन्होंने जप £ 5 ट हद कप 

ददश मुनिमासीन शान्तं मीलितलाचनम्‌ ॥२५॥ | उन्होंने देखा कि वहाँ आँखें बंद करके शान्तमावसे 

द ] एक मुनि आसनपर बैठे हुए हैं ॥२५८॥ इन्द्रिय, प्राण, 

ग्रतिरुद्वेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारत स्‌ | मन और बुद्धिके निरुद्र हो जानेसे वे संसारसे ऊपर 


स्थानत्रयात्पर ग्राप॑ ब्रह्मभतमविक्रियम्‌ ॥२६॥ | उठ गये धर | जाग्रत्‌, खपत, छु्ृत्ति--तीनों अवस्थाओंसे 
दर हा रू रहित निविकार ब्रह्मरूप तुरीय पदमे वे स्थित थे || २६॥ 
विप्रकीणजटाच्छन्‍्न॑ रोरवेणाजिनेन च। उनका दशरीर बिखरी हुई जठाओंसे और कृष्ण म्ृगचर्भसे ढका 
४ हुआ था । राजा परीक्षित्‌ने ऐसी ही अवस्थामें उनसे 
विश्वष्यत्ताहरुदक व्थाभूतम्याचत ॥२७॥ | ,७ माँगा, क्योंकि प्याससे उनका गला सूखा जा रहा 
अलब्धठणभूम्या फिद््ताः था || २७ | जब राजाको वहाँ बैठनेके लिय्रे तिनक्रेका 
है जता 5 । आसन भी न मिला, किसीने उन्हें भूतिपर भी बैठनेको 
अवज्ञातमिवात्मानं॑ मन्यमानइचुक्रोप ह॥२८॥ [* बिल आदरभरी मीठी बातें तो कहाँपे 
मिलतीं--तब अपनेको अपमानितसा मानकर वे क्रोधके 

वश हो गये ॥ २८ ॥ शौनकजी ! वे भूख-प्याससे छठ- 


एकदा धनुरुद्यम्य विचरन्‌ मृगयां बने। 


४ सहसा छ्ुत्तड़भ्यामर्दितात्मनः | न 
अभूतपूर्व ९ पटा रहे थे, इसलिये एकाएक उल्हें त्राह्मणके प्रति ईर्ष्या 
जाह्षण प्रत्यभूद्‌ बक्मन्‌ मत्सरो मन्युरेव च ॥२९॥ और क्रोध हो आया। उनके जीवनमें इस प्रकारका यह 
पहला ही अवसर था ॥ २९ ॥ वहाँसे लौटते समय उन्होंने 


. स॑ तु ब्रह्तषेरंस गतासम्॒रगं रुपा। क्रोथ्रश धतुपकी नोकसे एक मरा सॉप उठाकर 
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श्द्५ 


विनिर्गच्छ न्यनुष्कोव्या निधाय पुरमाग॑मत्‌ |।३०॥ 
एप फ्रि निम्नताशेपक्रणो मीलितेक्षण;। 


मपासमाधिराहोखित्कि नु स्यास्क्षत्रवन्धुमिः ॥३१॥ 
तस्य पुत्रोडतितेजस्ी विहरन्‌ बाल कोडभकीः । 
राज्ञाघं प्रापित तात॑ श्रुत्वा तत्रेदमब्रतीत्‌ ॥३२॥ 
. अहो अधर्मः पालानां पीज्नां बलिएजामिव । 
खापिन्यघं यद्‌ दासानां द्वारपानां शुनामिव ॥३३॥ 
ब्राह्मगे: क्षत्रबन्धुहिं द्वारपालो निरूपितः। 

स कथ॑ तद्गृहे द्वाःखः सभाण्डं भोक्तुमहति ॥३४॥ 
कृष्णे गते भगवति शास्तर्युत्पथगामिनाम्र । 

तड़ि भसेतून॑द्ाहं शास्सि पश्यत में बलम्‌॥३५॥ 
इत्युकत्वा रोषताम्राक्षों वयस्यानुपिबालकः | 
कोशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वजं विससर्ज ह॥३६॥ 
इति लब्वितमयांद॑ तक्षकः सप्तमेष्दनि। 
द्डयति स छुलाड्ारं चोदितो मे तत्तद्ुहम्‌ ॥३७॥ 
ततोःस्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरम्‌। 
पितर॑ वीक्ष्ये दुःखार्तो मक्तकण्ठो रुरोद ह॥३८॥ 
सर्वा आह्विरसो ब्रह्मन्‌ शुत्ता सुतविलापनम्‌। 
उन्मीलय शनकेनेत्रे दृष्ठा खांसे म्तोरगम्‌।।३९॥। 
विसृज्य पुत्र पपग्नच्छ वत्म कसाद्धि रोदिषि। 


१५ प्रा० पा०---मागतः | २. प्रा० पा० 
५. प्रा० पा०--अतो | ६. प्रा० पा०--पितृद्ु हम्‌ 


ऋषिके गछेमें डाछ दिया और अपनी राजधानीमें चले 
आये | ३० | उनके मनमें यह वात आयी कि 
इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रकखे हैं, सो क्‍या वास्तवमें 
इन्होंने अपनी सारी इन्द्रियवृत्तियोंका निरोध कर ल्या है 
अथवा इन राजाओंसे हमारा क्‍या प्रयोजन हैँ, यों 
सोचकर इन्होंने झूठ-मू5 समाधिका ढोंग रच रखा 
हैं | ३१॥ 

उन शाभीक मुनिक्रा पुत्र बड़ा तेज़खी था । वह दूसरे 
ऋपिकुमारोंके साथ पास ही खिल रहा था | जब उस बालकने 
सुना कि राजाने मेरे पिताके साथ दुन्य॑बहार किया हैं, तव वह 
इस प्रकार कहने लगा---]]३२॥ “ये नर॒पति कहलानेवाले 
लोग उच्छिश्मोजी कौओंके समान संड-पमुसंड होकर 
कितना अन्याय करने लगे हैं | ब्राह्मगोंकरे दास होकर 
भी ये दर्ाजेपर पहरा देनेवाले कुत्तेके समान अपने 
खामीका ही तिरस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणोनि 
क्षत्रियोंकी अपना द्वारपाल बनास्म-है+-सल्हें-दागणर- गहकर 
रक्षा करनी चाहिये, घरमें घुसकर खामीके वततनोंमें खाने- 
का उसे अधिकार नहीं है || ३४ || अतर उन्मार्गगामियोके 
शासक भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर इन 
मर्यादा तोड़नेवालोंको आज मैं दण्ड देता हूँ । मेरा 
तपोबछ देखो? || ३५ ॥ अपने साथी बालकसे 
इस प्रकार कहकर क्रोधसे लाल-छाल आँखोंवाले 
उस ऋषिकुमारने कौशिकी नदीके जझ्से आचमन 
करके अपने वाणीरूपी वच्ञका प्रयोग किया--)॥ ३६॥ 
'कुलाड्रार परीक्षितने . मेरे पिताका अपमान 
करके मर्यादाका उल्लस्नन किया है, इसलिये 
मेरी ग्रेरणासे आजके सातवें दिन उसे तक्षक सर्प 
डस लेगा? ॥ ३७ ॥ 

इसके बाद वह बालक अपने आश्रमप्र आया और 
अपने पिताके गलेमें साँप देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ 
तथा वह ढाड़ मारकर रोने लगा ।|३८॥ विप्रवर शौनकजी ! 
शमीक मुनिने अपने पुत्रका रोना-चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे 
अपनी आँखें खोलीं और देखा कि उनके गलेमें एक मरा 


साँप पड़ा है ॥ ३९ ॥ उसे फेंककर उन्होंने अपने ले 
पुत्रसे पूछा--'बेटा ! तुम क्यों रो रहे हो १ किसने 
य्हपाछो | ३. प्रा० पा०--भडक्तु० । ४. प्रा० पा०--सेतुमधा० । ५ 


|७. प्रा० पा०--पओक्ष्य | ८. प्रा० पा०--स वैवाज्ञिस्तो। ९. प्रा० पा०-चांसे। 
कं अ अं है 
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केन वा तेड्पकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ तुम्हारा अपकार किया है ९? उनके इस प्रकार पूछनेपर 


* निशम्प शप्तमतदह नरेन्द्र 
स्‌ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌। 
अहो बतांहो महदज्ञ ते कृत- 


बालकने सारा द्वाल कह दिया || ४० ॥ ब्रह्मर्षि शमीक- 
ने राजाके शापकी बात सुनकर अपने पुत्रका अभिनन्दन 
नहीं किया । उनकी दृष्टिमें परीक्षित्‌ शापके योग्य 
नहीं थे | उन्होंने कहा--“ओह, मूर्ख बालक ! तूने 


मल्पीयति द्रोह उरुदमों इतः॥४१॥ बड़ा पाप किया ! खेद है कि उनकी थोड़ी-सी गलतीके 


न वे नृभिनरदेव॑पराख्य॑ 
धर 
सम्मातुमहस्यविपक्कबुद्धे । 
यत्तेजलआा दुर्विष्ेण गुप्ता 


डिन्दन्ति भद्गाण्यकुतोभयाः प्रजा;॥४२॥ | "जाके 


अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि 
रथाड्रपाणावयमड़ लोकः । 
तदा हि चोरप्रचुरो विनड्ठय- 


लिये तूने उनको इतना बड़ा दण्ड दिया॥ ०9१॥ 
तेरी बुद्धि अभी कच्ची है | तुझे भगवत्खरूप राजाको 
साधारण मनुष्योंके समान नहीं समझना चाहिये; क्योंकि 
के दुस्सह तेजसे सुरक्षित और निर्भय रहकर ही 
प्रजा अपना कल्याण सम्पादन करती है || 9२ ॥ जिस 
समय राजाका रूप धारण करके भगवान्‌ प्रथ्वीपर नहीं 
दिखायी देंगे, उस समय चोर बढ़ जायंगे और अरक्षित भेड़ोंके 
समान एक क्षणमें ही लोगोंका नाश हो जायगा ॥9३॥ 


नस ग्श 
त्यरक्ष्यमाणो5विवरूथवत्‌ क्षणात्‌ ॥४३॥ | राजाके नष्ट हो जानेपर धन आदि चुरानेब्ाले चोर जो 


_... दुबव न पापमुपेत्यनन्व्य॑ 


यज्नशनाथस वसोविल॒म्पकात्‌ । 
परस्पर॑ घ्नन्ति शपन्ति इज्जते 


पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध न 
होनेपर भी वह हमपर भी व्यगू होगा; क्योंकि राजाके 
न रहनेपर छुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपसमें मार-पीठ, 
गाली-गलौज करते हैं, साथ ही पशु, खरी और धन- 


पशन्‌ खत्रियो5र्थान्‌ पुरुदस्यवो जना॥। ।४४॥। सम्पत्ति भी द्ट लेते हें ॥ 9४७ ॥ उस समय मनुष्योंका 


तदा5डर्यधर्मथ विलीयते नृणां 
बर्णाश्रमाचारयुतस्रयी मयः 
ततो5रथकामाभिनिवेशितात्मनां 


वर्णाश्रमाचारयुक्त वैदिक आयधर्म लुप्त हो जाता है, अर्थ- 
लोभ और काम-वासनाके विवश होकर छोग कुत्तों और 


| बंदरोंके समान वर्णसझ्वर हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ सम्राट्‌ 


| परीक्षित्‌ तो बड़े ही यशाखी और पधर्मधुरन्धर हैं | उन्होंने 


0 4 
शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः ॥४५॥ | बहुतससे अश्वमेध यज्ञ किये हैं और वे भगवानके परम 


धर्मपालो नर॒पतिः स तु सम्राड्‌ बृहच्छवाः । 
साक्षान्महाभागवतोी. राजर्पिहयमेधयाट्‌ । 


प्यारे भक्त हैं; वे ही राजर्षि भूख-प्याससे व्याकुल होकर 
| हमारे आश्रमपर आये थे, वे शापके योग्य कदापि 


छ्त्तटश्रमयुतो दीनो नेवासच्छापमहंति ॥४६॥ | नहीं हैं ॥ 9६ || इस नासमझ बालकने हमारे निष्पाप 


अपापेष॒ खद्ृत्येषय बालेनापक्कबुद्धिना । 


पाप॑ कृत तद॒भगवान्‌ सर्वात्मा क्षुन्तुमहति ॥४७॥ | 


तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ताः क्षिप्ता हता अपि। 


| सेबक राजाका अपराध किया है, सर्वात्मा भगवान्‌ कृपा 
| करके इसे क्षमा करें ॥ 9७ ॥ भगवानके भक्तोंमें भी 
| बदला लेनेकी शक्ति होती है; परंतु वे दूसरोंके द्वारा 
+ किये हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आश्षेप 


नास्य तत्‌ प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोंडपि हि ॥४८॥॥ | और मास्पीठका कोई बदल्ल नहीं छेते || ४८ ि 


इति पुत्रकृताघेन सोष्लुतप्तो महाग्ननिः। 


१. प्रा० पा०-बुद्धिः व न न लाड पा४ हि बिच्डल्क्षणात्‌ | ३. मा० पा०- नएस्य .. 7 २. प्रा० पा०--हि विरुद्धलक्षणात्‌ | ३« प्रा० पा०---नष्टस्य नाथस्य | 


तदाश धर्म! छुविल्ली० ।क्‍ 


शमीकको पुत्रके अपराधपर बड़ा 'चात्ताप हुआ | राजा 


आ्रा० पा०-- 
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खय॑ विप्रकृतों राज्ञा नेवाघं तदचिन्तयत्‌ ।४९॥ | परीक्षितने जो उनका अपमान किया या, उसपर तो 
उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया ॥ 9९ ॥ महात्माओंका 
: जग लीड पी जिए लीडिहाए खभाव ही ऐसा होता है कि जगतमें जब दूसरे छोग उन्हें 
प्रयशः साधवो लोके परेहन्द्रेष योजिताः। छुखदुःखादि इन्दोंमें डाल देते हैं, तन मी वे ग्रया हित 
या व्यथित नहीं होते; क्योंकि आत्माका खरूप तो गुणों- 

न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मागुणाश्रयः ।५०॥ | से सर्वथा परे है || ७० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्केन्घे 
विग्रशापोपलम्मनं नामाष्टादशोडच्यायः ॥ १८ ॥ 


--*<“औ->५०--- 


अथैकोनविंशो«्ध्यायः 


परीक्षितका अनशनव्॒त और झुकदेवजीका आगमन 
सूत डवाच सतजी कहते हैं--राजधानीमें पहुँचनेपर राजा 
महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ल परीक्षित॒को अपने उस निन्दनीय कर्मके लिये. बड़ा 
पिलिन्त जात पश्चात्ताप हुआ । वे अत्यन्त उदास हा गये और---+ 
विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना सर लिप 
5 ै ; जुड़ ' सोचने छलगे---मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाये 
अहो प्रया नीचमन।यवत्कृत॑ 


हुए ब्राह्मणके साथ अनार पुरुषोंके समान बड़ा नीच 


ध्रुव॑ ततो में क्तदेवहेलनाद अवश्य ही उन महात्माके अपमानके फलखरूप शीघ्र- 
दुरत्ययं॑ व्यसन नातिदीरघातू। से-शीघ्र मुझपर कोई घोर विपत्ति आवेगी । मैं भी ऐसा 
तदस्तु काम त्वंघनिष्कृताय मे ही चाहता हूँ; क्‍योंकि उससे मेरे पापका प्रायश्चित्त 


३ हो जायगा और फिर कमी मैं ऐसा काम करनेका 

यथा न कुयाो पुनरेव रे 
जग] दुःसाहस नहीं करूगा ॥ २१॥ ब्राह्मणोंकी क्रोधाग्नि आज़ 
ही मेरे राज्य, सेना और भरेयूरे खजानेको जलाकर 
खाक कर दे---जिससे फिर कभी मु्न दुष्टकी ब्राह्मण, 


अधैव राज्य बलसडँकोश 
प्रकोपितत्रह्मकुलानलो मे। 


दहत्वभद्र्स॒ पुन मेअ्भूंत्‌ देवता और गौके प्रति ऐसी पापबुद्धि न हो? ॥ ३ ॥ 
पापीयसी धीडिजदेवगोभ्य; || ३ ॥ | वे इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि उन्हें माछम 
स चिन्तयन्नित्थम थाश्रणोद्‌ यथा ! हुआ---ऋषिकुमारके शापसे तक्षक मुझे डसेगा । उन्हें 
मुनेः स॒ुतोक्तो निऑतिस्तक्षकार्यः। | "पकती हुई आगके समान तक्षकका डसना बहुत 

५ भव्ण माकूम हू दिनोंसे 

स॒ साधु मेने नचिरेण तशकौ- मालूम हुआ । उन्होंने सोचा क्रि बहुत वि 


हे मैं संसारमें आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैर्य 
नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌॥ ४॥| होनेका कारण प्राप्त हो गया ॥ ४ वे 
१. प्रा० पा०--पारमहंस्यां संद्दितायां पारिक्षितोपाख्याने! इतना अधिक है) “बिप्र' शब्दके स्थानपर अहम) शब्द ने 
२. प्रा० पा०---ह्घ | ३. प्रा० पा०--खुनरेव सद्य/ | ४. प्रा० पा० कल शत 
पा०--चिन्तयन्निष्टभथा० | ७. प्रा० पा०--तक्षकादूल | घ्टआज १ या पा जा 
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अथो विहायेमममूं च लोक॑ 
विमशितों हेयतया पुरस्तात्‌। 
कृष्णाहप्रिसेवामधिमन्यमान 
उपाविशत्‌ प्रायममरत्यनद्याम्‌ | ५ ॥ 


या वे लसच्छीतुलसीविमिश्र- 
कृष्णाड्भिरेष्पभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ 
करतां न सेवेत मरिष्यमाणः | ६॥ 
इति व्यवच्छिद्य स॒पाण्डवेयः 
ग्रायोपवेश॑ प्रति विष्णुपद्याम्‌। 
दृष्यो युकुन्दाड्ध्रिमनन्यभावो 
मुनित्रतों मुक्तसमस्तसड़ ॥। ७॥ 
तत्रोपजम्मुझंवन पुनाना 
““महानुभावा मुनैय!ः सशिष्याः। 
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशः 
खय॑ हि तीर्थानि पुनन्ति सन्‍्तः॥ ८॥ 
अन्रिव॑सिष्ठरच्यवनः शरद्वा- 
नश्शिनेमिभंगुरज्विराथ । 
पराशरो गाधिसुतोष्थ राम 
उतथ्य इन्द्रंग्रमदेध्मवाहो ॥ ९ ॥ 
मेधातिथिदेवल. आर्डिषेणो 
भारद्दाजों गोतमः पिप्पलादः। 
मेत्रेय ओर: कर्वपः कुम्भयो नि- 
हपायनों भगवान्नारदअ ।।१०॥। 
अन्ये च देवपिज्रह्मपिंवर्या 
_. राजर्षिवर्या अरुणादयश्र । 
नानापयप्रवरान्‌ है समेता- 
नभ्यच्य राजा शिरसा वबन्दे ॥११॥ 
: तेषु भूयः 
कृतप्रणामः खचिकीपषिंतं यंत्‌ । 
विविक्तचेता 


॥१२॥। 


पुरतः | ५. प्रा० पा०--महत्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


[ आ० २१ ९ 


इस लोक और परलोकके भोगोंको तो पहलेसे ही तुच्छ और 
त्याज्य समझते ये | अब उनका खरूपतः त्याग करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्षे चरणकमलोंकी सेवाको ही सर्वोपरि 
मानकर आमरण अनशन ब्रत लेकर वें गद्ञातठपर बैठ 
गये ॥ ५ ॥ गड्गाजीका जल भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंका वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो 
श्रीमती तुल्सीकी गन्धसे मिश्रित है | यही कारण है कि 
वे लोकपालोंके सह्वित ऊपर-नीचेके समस्त लोकोंको पवित्र 
करती हैं | कौन ऐसा मरणासन्न पुरुष होगा, जो उनका 
सेवन न करेगा ॥ ६॥ 

इस प्रकार गड्ाजीके तठपर आमरण अनशनका 
निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर 
दिया और वे मुनियोंका त्रत खीकार करके अनन्यभावसे 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करने लगे || ७ ॥ 
उस समय त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले बड़े-बड़े महा- 
न॒ुभाव ऋषि-मुनि अपने शिष्योंके साथ वहाँ पघारे | 
संतजन प्राय: तीर्थया त्राके बहाने खय॑ उन तीर्थस्थानों- 
को ही पवित्र करते हैं| ८ ॥ उस समय 
वहाँपर अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्‌, अरि्टनेमि, 
भगु, अब्विरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतबथ्य, 
इन्द्रप्रद,  इध्मबाह, मेंधातिथि, देवल, आर्शिषेण, 
भारद्वाज, गौतम, पिप्पछाद, मैत्रेय, औव, कव्रप, अगस्त्य, 
भगवान्‌ व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी 
कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षिंवर्योका शु॒भा- 
गमन हुआ । इस प्रकार विभिन्न गोत्रोंके मुख्य-मुख्य 
ऋषियोंकी एकत्र देखकर राजाने सत्रका यथायोग्य 
सत्कार किया और उनके चरणोंपर सिर रंखकर वन्दना 
की || ९-११ ॥ जब सत्र लोग आरामसे अपने-अपने 
आसनोंपर बैठ गये, तब महाराज परीक्षितने उन्हें 
फिरसे प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर 
शुद्ध हृदयसे अज्ललि बाँधकर वे जो कुछ करना चाहते 
थे, उसे सुनाने छगे ॥ १२ || 


प्रथम स्कन्ध 


१३९ 


राजोवाच 


अहो वर्य॑ धन्यतमा नृपाणां 
महत्तमानुग्रहणीयशीला! | 
राज्ञां कुल॑ ब्राह्मणपादंशोचादू 
दूराद्‌ विसृष्ट॑ बत 
सेड्घस्स परावरेशो 
व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्षणस्‌ । 
निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो 

यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१७॥ 
त॑ मोपयातं॑ ग्रतियन्तु विग्रा 

गड्डा च देवी घ्रतचित्तमीशे। 
हिजोपसृष्ट: कुहकस्तश्षको वा 


गहल्म॑कर्म ॥१३॥ 
तस्येव 


दशत्वलू॑ गायत विष्णुगाथा। ॥१०॥ 


पुनथ भूयाद्भगवत्यनन्ते 

रंतिः असन्नश्व॒ तदाश्रयेषु । 
महत्सु यां याम्नपयामि सृष्टि 

मेत्यस्तु सर्वत्र नमो डिजेम्यः ॥१६॥ 
इति सम. राजाध्यवसाययुक्तः 

प्राचीनमूलेघषु कुशेषु धीरः । 
उदड्मुखो दक्षिणक्ूल आस्ते 

सम्ृद्ग॒पत्न्या; खसुतन्यस्तभारः । क्‍ 
एवं चं. तसिन्नरदेवदेवे 


प्रायोपविष्टे दिवि देवसद्डाः | 
प्रशस्य श्रूमो व्यकिरन्‌ पखने- 

सदा महईन्दुभयश्व॒नेदुः ॥१८॥ 
वे सम्ुपागता ये 
प्रशस्य . साध्वित्यनुमोदमाना; | 


राजा पर्यक्षित॒ने कहा--अहों ! समस्त राजाओंमें 
हम घन्य हैं । घन्यतम हैं; क्योंकि अपने 
शीलखभावके कारण हम आप महापुरुषोंके क्पापात्र बन 


| गये हैं | राजवंशक्रे छोग प्रायः निन्दित कर्म करने- 


के कारण ब्राह्मणोंके चरण-धोवनसे दूर पड़ जाते हैं---यह 
कितने खेदकी बात है | १३ ॥ मैं भी राजा ही हूँ । 
निरन्तर देह-गेहमें आसक्त रहनेके कारण मैं भी पाप- 
रूप ही हो गया हूँ | इससे खय॑ भगव्रान ही ब्राह्मण- 
के शापके रूपमें मुन्तपर कृपा करनेके लिये पथारे हैं | 
यह शाप वैराग्य उत्पन्न करनेवाल्य हैं; क्योंकि इस 
प्रकारके शापसे संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त 
हो जाया करते हैं || १ ४॥ ब्राह्मणो ! अब मैंने अपने चित्तको 
भगवान्‌के चरणोंमें समर्पित कर दिया है | आप छोग 
और मा गड्ाजी शरणागत जानकर मुझपर अनुग्रह करें, 
ब्राह्मणकुमारके शापसे ग्रेरित कोई दूसरा कपटसे तक्षकका 
रूप धरकर मुझे डस ले अथवा खंथ तश्ँकी अकरेडसले+- 
इसकी मुझे तनिक भी परवा नहीं हैं | आपलोग कृपा 
करके भगवानकी रसमयी लीलाओंका गायन करें ॥१०॥ 
मैं आप ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना 
करता हूँ कि मुझे कमंवश चाहे जिस योनिमें जन्म लेना पड़े, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा अनुराग हो, उनके 
चरणाश्रित महा त्माओंसे विशेष प्रीति हो और जगत- 
के समस्त प्राणियोंके प्रति मेरी एकसी मेत्री रहे | ऐसा 


०8 ० अप 


आप आशीवबाद दीजिये ॥ १६॥ 


महाराज परीक्षित्‌ परम घीर थे। वे ऐसा दृढ़ 
निश्चय करके गह्लाजीके दक्षिण तठपर पृर्वांग्र कुशोंके 
आसनपर उत्तरमुख होकर बैठ गये । राज-काजका भार 
तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जनमेजयको सौंप 
दिया था ॥ १७॥ पृथ्वीके एकच्छत्न सम्राट परीक्षित्‌ ; 
जब इस प्रकार आमरण अनशनका निश्चय करके बेठ.. 
गये, तब आकारमें स्थित देवतालोग बड़े आनन्दसे उनकी 
प्रशंसा करते हुए वहाँ प्रृध्वीपर पुष्पोंकी वर्षो करने 
तथा उनके नगारे बार-बार बजने लगे ॥ १८ ॥ सर 
उपस्थित महर्षियोंने परीक्षित॒के निश्चयकीः प्रशंसा 
और 'साधु-साधु” कहकर उनका अनुपम 


१४० 
ऊंचुः प्रजान॒ग्रहशीलसारा 

यदुत्तमश्लोकगुणाभिंरूपस्‌ ॥ क्‍ 
न वा इदं राजपिंवर्य चित्र 

भवत्स॒ कृष्ण॑ समनुव्रतेषु । 
येज्प्यासनं राजकिरीटजुष्टं 

सद्यो. जहुभगवत्पार्वकामाः ॥२०॥ 
सर्वे वय॑ तावदिहासहेड्य 

कलेवर॑ यावदसो. विहाय । 
लोक॑पर॑ विरजस्क॑ विशोक 

याखत्यय भागवतग्रधानः ॥२१॥ 


आश्त्य तदषिगणवचः परीक्षित्‌ 
सम मधुच्युद्‌ गुरु चाव्यलीकम्‌ | 


-ओपेकर्ेरनन्य “ युक्ताव 


शुश्रूपमाणश्ररितानि. विष्णो। ॥२२॥ 
सबंत एवं सर्वे _ 
वेदा यथा मूतिधरास्रिपृष्ठे 
नेहाथवामत्र च कभनार्थ 
ऋते  परालुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥ 
ततश्र व पृच्छयमिमं विपृच्छे 
विश्रम्य॒विप्रा इतिक्ृत्यतायाम् । 
सर्वात्मना प्रियमाणैश्व कत्य॑ 
शुद्ध ठच तत्राम्ृशताभियुक्ताः ॥२४॥ 
तत्राभवक्कमवानू. व्यासपुत्रो 
यदच्छया गामटमानो5नपेक्षः । 


अलक्ष्यलिज्ञी.. निजलाभतुशे 


बृतथ बालेखधूतबेष! ॥२५॥ 


समागता+ 


१. प्रा० पा०--गुणानुरूपम) २. प्रा० वन वा गानल्पमो २ प्रा पा» भबेद्‌ धुन ऋष्णमनुज्तेषु | ३. झर० पा०- इथ _7__- ुबं कृष्णमनुजतेषु | ३. प्रा० पा०--3थ | ५, 
तदधिगणस्य वचः | ५. प्रा० पा०---अमा० | ६. प्रा० पा०--युक्तः | ७. प्रा० पा०--जिपिष्टे | 
# इस जगह राजाने ब्राह्मणोंसे दो प्रश्न किये हैं; पहला प्रश्न यह है कि जीवको सदा-सबंदा 
यह कि जो थोड़े ही समयमें मरनेवाले हैं? उनका क्‍या कर्त॑व्य है ! ये ही दो प्रश्न उन्होंने 
का क्रमशः इन्हीं दोनों प्रभोका उत्तर द्वितीय स्कन्भसे छेकर द्वादशपर्यन्त भीथ्ुकदेवजीने दिया है | 


दूसरा 
५ 
मा 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १९ 
ऋषिलोग तो खभावसे ही लोगोंपर अलुग्रहकी वर्षा 
करते रहते हैं; यही नहीं, उनकी सारी शक्ति व्लोकपर कृपा 
करनेके लिये ही होती है| छन लोगोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
गुणोसे प्रभावित परीक्षितके प्रति उनके अनुरूप वचन 
कहे ॥ १९ ॥ 'राजर्षिशिरोमणें ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सेवक और अनुयायी आप पाण्डुवंशियोंके लिये यह कोई 
आश्चयकी बात नहीं है; क्योंकि आपलोगोंने 
भगवान्‌की सन्रिधि प्राप्त करनेकी आकान्लासे उस राज- 
सिंहासनका एक क्षणमें ही परित्याग कर दिया, उसकी 
सेवा बड़े-बड़े राजा अपने मुकुठोंसे करते थे।| २० ॥ 
हम सब तबतक यहीं रहेंगे, जबतक ये भगव्रानके 
परम भक्त परीक्षित्‌ अपने नश्वर शरीरको छोड़कर माया- 
दोष एवं शोकसे रहित भगवद्धाममें नहीं चले जाते/॥२ १॥ 
ऋषियोंके ये वचन बड़े ही मधुर, गम्भीर, 
सत्य और समतासे युक्त थे । उन्हें सुनकर राजा 
परीक्षित्‌ने उन योगयुक्त मुनियोंका अभिनन्दन किया और 
भगवानके मनोहर चरित्र सुननेकी इच्छासे ऋषियोंसे प्रार्थना 
की ॥ २२ ॥ "महात्माओ ! आप सभी सब ओरसे 
यहाँ पधारे हैं | आप सत्यलोकमें रहनेवाले मूर्तिमान्‌ वेदोंके 
समान हैं । आपलछोगोंका दूसरोंपर अलुग्रह करनेके 
अतिरिक्त, जो आपका सहज खमभाव ही है, इस छोक 
या परलोकमें और कोई स्वार्थ नहीं है || २३ ॥| विप्रवरो ! 
आपलोगोंपर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्यके सम्बन्धमें 
यह पूछने योग्य प्रइन करता हूँ । आप सभी विद्वान परस्पर 
विचार करके बतलाइये कि सबके लिये सब अवस्थाओं- 
में और विशेष करके थोड़े ढ्वी समयमें मरनेवाले पुरुषों- 
के लिये अन्तःकरण और शरीरसे करनेयोग्य विश्युद्ध 
कर्म कौन-सा है? #॥ २४॥ 
उसी समय प्रृध्बीपर स्वेच्छासे बिंचरण करते हुए, 
किसीकी कोई अपेक्षा न _रखनेवाले व्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्रीशुकदेवजी मद्दाराज वहाँ प्रकट हो गये | वे वर्ण ञ्ज्ञा 
आश्रमके बाह्य चिह्ोंसे रहित एवं आत्माजुमूतिमें संतुष्ट 
ये । बच्चों और लियोंने उन्हें घेर खा या । उनका 


ग्रा० पा०-- 


क्या करना चाहिये और 
! भी किये 


अ० १९ ] 


प्रथम सकन्धे 


१४१ 


सुकुमारपाद- 
करोरुबाहं सकपोलगात्र म्‌ । 


त॑ हचथ्टवर्ष 

चौर्वायताश्षोन्नसतुल्यकर्ण- 
सुभ्बानन॑ कम्बुसुजातकण्ठस्‌ ॥२६॥ | 

निगूढजत्रु पृथुतुज्ञवक्षस- 

मावतेनाभि वलिवल्गूदर॑च। 
बक्‍त्रविकीर्णकेशं 

प्रलम्बबाहू खमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 

श्याम॑ सदापीच्यवयो5द्धलक्ष्म्या 


दिगम्बरं 


स्नलीणां मनोज॑ रुचिरखितिन । 


प्रत्युत्थितास्ते मुनय। खासनेम्य- 
स्तक्॒क्षणशा अपि गृढवर्चसम्‌ ॥२८॥ 


स॒विष्णुरातो5तिंथय आगताय 

तस्मे सपया शिरसा5्जहार । 
ततो निवृत्ता ह्यबुधाः स्रियोड्मका 

महासने सोपविवेश 
स॒संबृतस्तत्र॒ महान्‌ महीयसां 

ब्रह्मर्षिराजर्पिंदेवर्पिसड्लेः | 
व्यरोचताल॑ भगवान्‌ यथेन्दु- 

ग्रह्षतारानिकरः 
प्रशान्तमासीनमकुण्ठ मेधस 

मुर्नि नपो भागवतोड्भ्युपेत्य 
प्रणम्य मूध्नोवहितः कृताब्जलि- 

नंत्वा गिरा सज्ञतयान्वपृच्छत्‌ ॥३१॥ 

परीक्षिदुवाच 


पूजितः ॥२९॥ 


परीत+ ॥३०॥ 


अहो अद्य वर ब्रह्मन सत्सेव्याः क्षत्रवन्‍्धव। । 


१. प्रा० पा०--चार्वो रुणाक्षोत्र॒ततुल्यक्रणे झुश्राननम | 


४६ प्रा० प[.०--रंतो घुनथे | 
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वेष अवधूतका था || २५ | सोलह वर्षकी अवस्था 
थी | चरण, हाथ, जद्चा, भुजाएँ, कंचे, कपोल और 
अन्य सब अछ्ढ अत्यन्त सुकुमार थे | नेत्र बड़े-बड़े और 
मनोहर थे | नासिका कुछ ऊँची थी । कान वराबर थे | 
सुन्दर भौंहें थीं, इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो 
रहा था | गब्ण तो मानो सुन्दर शह्न ही था ॥ २६॥ 
हँसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नामि 
मभँवरके समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुन्दर त्रिवलीसे 
युक्त था | लबी-छबी भुजाएँ थीं, मुखपर घुँधराले वाल 
बिखरे हुए थे | इस दिंगम्बर वेषमें वें श्रेष्ठ देवताके 
समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ २७ ॥ श्याम 
रंग था। चित्तको चुरानेवाठी भरी जवानी थी। वे 
शरीरकी छठा और मघुर मुसकानसे ल्लरियोंको सदा ही 
मनोहर जान पड़ते थे | यद्यपि उन्होंने अपने 
तेजको छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने- 
वाले मुनियोंने उन्हें पहचान लिया आर व संब-केल्त 
अपने-अपने आसन छोड़कर उनके सम्मानके लिये उठ 
खड़े हुए॥ २८ ॥ 

राजा परीक्षितने अतिथिरूपसे पधारे हुए श्रीशुकदेव- 
जीको सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा 
की । उनके स्वरूपको न जाननेवाले बच्चें और ब्ियाँ 
उनकी यद्दव महिमा देखकर वहाँसे लौट गये; सबके द्वारा 
सम्मानित होकर श्रीशुकदेवजी श्रेष्ठ आसनपर विराजमान 
हुए ॥ २९ ॥ ग्रह, नक्षत्र और तारोंसे घिरे हुए 
चन्द्रमाके समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियोंके समहसे 
आदत श्रीशुकदेवजी अत्यन्त शोभायमान हुए । वास्तव- 
में वे महात्माओंके भी आदरणीय थे ॥ ३० ॥ जब 
प्रखरब॒ुद्धि श्रीशुकदेवजी शान्तमावसे बैठ गये, तब 
भगवानके परम भक्त परीक्षितने उनके समीप आकर 
और चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम क्या | फिर खड़े 


होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके पश्चात्‌. 


बड़ी मघुर वाणीसे उनसे यह पूछा ॥ ३१ ॥ 


परीक्षितने कहा-ह्मस्वरूप भगवन्‌ | आज दम _ 


रह 


बड़भागी हुए; क्योंकि अपराधी क्षत्रिय दोनेपर भी 
संत-समागमका अधिकारी समझा गया। आज इपा 
२. प्रा० पा०--पौनवयों | ३. प्रा० प[० 


भ्स 


ञ्ट्ट 


"७ *॥ 
आर 


जा 3 आाक- आअआरशर्क ंिकें: 


१४२ श्रीमद्भागव्ते [अ० १९, 
7-77: _  आ््च्िखकच्च्च्च्यवच्य्_:्य्य-््य्््स्स्स्््च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्क्ल 

ह कपयातिथिरूपेण भवद्धिस्तीथंकाः कृताः ॥३२॥ अतिथिरूपसें पधारकर आपने हमें तीर्थके तुल्य पवित्र 
६ | बना दिया | ३२॥ आप-जजेसे महात्माओंके स्मरणमात्र- 

ओपां [] # १७५ ३ ८5 हु पे हें पा 
ससरणात्‌ पुर्सां सद्य: शुद्भयन्ति वे गृहा। । | से ही गृहस्थोींके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं; फिर 


| 5 छा प्र ठः ५2 “दाना दिका 
कट नस्पशपादओो ला | दर्शन, स्पर्श, पादमग्रक्षाषन और आसन-दानादिका 
चासनादिाभि। ॥३३॥ | रे श 5 
कि. पुन का | छुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्या है ॥ ३३ ॥ 
सांनिध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि । | महायोगिन्‌ ! जैसे भगवान्‌ विष्णुके सामने दैत्यलोग नहीं 


| ठहरते, बैसे ही आपकी सन्निधिसे बड़े-बड़े पाप भी तुरंत 

ते | || ४ | हैं ते 3 0७. 
सद्यो नव्यन्ति वे पुंसां विष्णोरित सुरेतराः ॥३४॥ | नष्ट हो जाते हैं ॥| ३४ ॥ अव्॒य ही पाण्डवोंके सुहद भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण मुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैं; उन्होंने अपने फुफेरे माइयों- 
| की प्रसन्नताके लिये उन्हींके कुछमें उत्पन्न हुए मेरे साथ भी 
वैतप्बसेयप्रीत्यथ्थ ९ स्थात्तबान नि व्यवहार विधा है: हे पीकष्य 
पेतध्वसेयग्रीत्यण. तद्गोत्रस्यात्तबान्धवः ।|३५।। | अपनेपनका व्यवहार किया है || ३५ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
| कृपा न होती तो आप-सरीखे एकान्त वनवासी अव्यक्तगति 
| परम सिद्ध पुरुष स्त्रय॑ं पधारकर इस मृत्युके समय 
नितरां प्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयंसः ॥३६।॥ | हम-जैसे प्राकृत मजुष्योंको क्यों दर्शन देते ॥ ३६॥ 
आप योगियोंके परम गुरु हैं, इसलिये में आपसे परम 

3. एम धिड्ि्यो गिनां परम॑ पन्क हि 2, 
-पह बा फन्यसिडि: योगिनां परम गुरुम | सिद्धिके स्वरूप और साधनके सम्न्धमें प्रइन कर रहा 


पुरुपस्येह यत्काय॑ प्रियमाणस्य सर्वथा ॥३७॥ | ह | जो उरुप सर्वथा मरणासन्न हैं, उसको कया करना 
चाहिये १ ॥ ३७ || भगत्रन्‌ ! साथ ही यह भी 
यच्छोतव्यमथो जप्य॑ यत्कत॑व्यं नृभिः प्रभो । बतलाइये कि मनुष्यमात्रको क्या करना चाहिये ! वे 


अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्ण: पाण्डसुतप्रिय! । 


अन्यथा तेष्व्यक्तगतेदशन नः कथं नृणाम्‌ । 


किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और 
किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें १ ॥ ३८॥ 
नून॑ भगवतो त्रह्मन्‌ ग्रहेषु ग्रहमेधिनास्‌ | भगवत्स्वरूप मुनिवर ! आपका दर्शन अत्यन्त दुलभ है; 
क्योंकि जितनी देर एक गाय दुढी जातो है, गृहथोंके 
घरपर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते ॥ ३९ ॥ 
पूत उवाच खूतजी कहते हैं--जब राजाने बड़ी ही मधुर वाणीमें 
एवमाभाषितः पृष्ट: स राज्ञा छक्ष्णया गिरा । इस प्रकार सम्भाषण एवं प्रइन कियें, तव समस्त 
। धर्मज् धर्मोके मर्मज्ञ व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजी उनका 
प्रत्यभाषत धम्मज्ञो भगवान्‌ बादरायणिः ।४०॥ उत्तर देने छगे॥ ४० ॥ 
४+७छई---<+89899>....3.--.-.......... 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामशदरशसाहस्यां पारमहंस्यां संहितायां 
प्रथमस्कन्वे शुकागमन नामैकोनविंदशोडध्याय: || १९ ॥ 
इति प्रथमः स्कन्धः समाप्त: । 


॥ हरिः ४2 तत्सत्‌ ॥ 
»-“-५००४४०४०८००२४-... 
>-वरीयतः | 


सर्तव्यं भजनीय॑ वा ब्रूहि यद्धा विपर्ययम्‌ ॥३८॥ 


न लक्ष्यते हव्थानमपि गोदोहन॑ कचित्‌ ॥३९॥ 


श्रीराधाकृष्णाभ्याँ नमः 


ओऔमड्रागवतमहापुराणम्‌ 


(पर (७35) ट्रिष्तल्त्स 
939७8 ७: 9089 62893 


॥ 


गताः । 


देवता देवतां 
देवदेवेश॑ सर्वदेवमयं॑ हरिम्‌ 


थ्स्य दीपिल्वेनेव 
तं 


च्न्दे्‌ 


थ् 


392 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


८५: _ ६५ 

ए्च्क्तायक स्कनन्‍कः 
-...>मककाबन---+ 
आथ प्रथम्ोध्ध्यायः 


ध्यान-विधि और भगवान्के विराट्खरूपका चर्णन 
$ नमो भगवते वासुदेवाय 

श्रीशुक् उवाच श्रीश्ुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ ! तुम्हारा छोकहित- 
हुई प्र के लिये किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है । मनुष्योंके द 
बरीयानेष ते प्रश्न: कृतो छोकहिते जप । छिये जितने भी बातें सुनने, समर करने या वीचन ...- 
करनेकी हैं, उन सवमें यह श्रेष्ठ है | आत्मज्ञानी मह्यपुरुष | 
ऐसे प्रश्षका बड़ा आदर करते हैं ॥ १॥ राजेन्द्र 
यु 


आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु य। पर। | १ )) 


जो गृहस्थ घरके काम-न्धोंमें उलझे हुए, हैं, अपने 
खरूपको नहीं जानते, उनके लिये हजारों बातें कहने- 
अपसश्यतामात्मत्व॑ गूहेषु ग्रृहमेधिनाम्‌ ॥ २ ॥ | छुनने एवं सोचने, करनेकी रहती हैं. | २ ॥ उनकी 
सारी उम्र यों ही बीत जाती है | जी 
निद्रया हियते नक्त व्यवायेन च वा वयः । या ख्रीप्रसड़से कटती है और दिन ध नहा 
कुटुम्बियोंके भरण-पोषणमें समाप्त हो जाता है। 
दिवा चार्थेहया राजन कुटुम्भभरणेन वा ॥ ३ ॥ | संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी 
<: जज पल जाता है, वे शरीर, पुत्र, ख्री आदि कुछ नहीं 
देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्खपि । असत्‌ हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पर 
पा लक ५ न के जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते दे 
तेषां प्रमत्तो निधन पश्यञ्षपि.न पश्यति ॥ ४ ॥ | दर भी चेतता नहीं ॥ ४ ॥ इसलिये परोक्षित | 


श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र चुणां सन्‍ति सहलशः । 


तसाड्भारत सर्वात्मा भगवानीख्वरों हरि । 


श्रोतव्यः कीतितव्यक्ष सतेव्यश्वेच्छ॑ताभयम्‌ ॥ ५॥ कीर्तन और स्मरण करना 
के जन्मका यही-- इतना 


_एताबान्‌ सांख्ययोगाम्यां खधमपर्रि खधमपरिनिष्ठया । | 


है । 


१४६ 


भ्रीमद्भागवत 
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जन्मलाभः पर पुंसामन्ते नारायणस्मृति) ।। ६ ॥| | जीवनको ऐसा बना छिया जाय कि मृत्युके समय 


आयेण मुनयो राजन्निइ्तता विधिषेधतः । 
नेगुण्यय्था रमन्‍्ते स गुणाजुकथने हरे! ॥|७॥ 
इद भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितस्‌ | 
अधीतवान्‌ द्वापरादो. पितुद्रैपायनादहस्‌ ॥| ८ ॥ 
परिनिष्टितो5पि नेगुंण्य उत्तमइलो क़लीलया । 
ग्रहीतचेता राजष॑ आख्यान॑ यदधीतवान्‌ ॥९॥ 
तद॒हं तेडभिधास्यामि महापोरुपिकों भवान्‌ । 
यस्य श्रद्धतामाश स्यान्मुकुन्दे मतिः सती ॥१०॥ 
एतन्रिविद्यमानानामिच्छतामकुतोभयम््‌ू । 
योगिनां नृंप निर्णीतं हरेनामानुकीतनस्‌ ॥११॥ 
कि प्रमत्तयय बहुमिः परोश्षेहयनेरिह । 
बर॑मुहृत विदितं घंटेत श्रेयसे यतः॥१२॥ 
खट्वाड्ो नाम राजपिंज्ञौत्वेयचामिहायुषपः । 
मुहर्तात्सवमुत्यज्य॒ गतवानभयं हरिम्‌ ॥१३॥ 
तवाप्येतरहिं कौरव्य सप्ताह जीविताबधिः । 


हि नय तत्सव॑ तावद्यत्साम्परायिकम्‌ ॥।१४॥ 


.. अन्‍्तकारे तैँ पुरुष आगते गतसाध्वसः। 


का 


भगवान्‌की स्मृति अवश्य बनी रहे। ६ ॥ परीक्षिव्‌ ! 
जो निर्गुण खरूपमें स्थित हैं एवं व्रिधि-निषेधकी मरयादाको 
| छा चुके हैं, वे बड़े-बड़े ऋषि-सुनि थी प्रायः मगवानके 
| अनन्त कल्याणमय गुणगणोंके वर्णनमें रमे रहते 
हैं || ७ ॥ द्ापरके अन्तमें इस भगवदूरूप अयवा 
| वेदतुल्य श्रीमद्भागगत नामके महापुराणका अपने पिता 
श्रीकृष्णद्पायनसे मैंने अध्ययन किया था ॥ ८॥ 
राजषें ! मेरी निर्युणखरूप परमात्मामें पूर्ण निष्ठा है । 
फिर भी भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी मधुर छीछाओंने वल्यत्‌ 
| भेरे हृदयकों अपनी ओर आकर्षित कर लिया । यही 
कारण है कि मैंने इस पुराणका अध्ययन किया || ९ ॥ 
तुम भगवानके परम भक्त हो, इसलिये तुम्हें में इसे 
सुनाऊँगा | जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी झुद्ध 
चित्तवृत्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमके 
साथ बहुत शञीत्र लग जाती है || १० ॥ जो छोग 
लोक या परछोककी किसी भी वस्तुकी इच्छा रखते हैं, 
या इसके विपरीत संसारमें दुःखका अनुभव करके 
जो उससे विरक्त हो गये हैं और निर्भय मोक्षपदको प्राप्त 
करना चाहते हैं, उन साधकोंके छिये तथा योगसम्पत्न 
सिद्ध ज्ञानियोंके छिये भी समस्त शाल्रोंका यही 
निर्णय है कि वे भगवानके नामोंका प्रेमसे संकीर्तन 
करें ॥११॥ अपने कल्याण-साथनकी ओरसे असावधान 
रहनेवाले पुरुषकी वर्षों लम्बी आयु भी अनजानमें 
ही व्यथ॑ बीत जाती है | उससे क्‍या लाम | 
सावधानीसे ज्ञानपूवक त्ितायी हुई घड़ी, दो घड़ी भी श्रेष्ठ 
है; क्‍योंकि उसके द्वारा अपने कल्याणकी चेश तो की 
जा सकती है ॥ १२ ॥ राजर्षि खटवाज्ञ अपनी आयुकी 
समाप्तिका समय जानकर दो घड़ीमें ही सब कुछ त्यागकर 
भगवान्‌के अमपपदको ग्राप्त हो गये ॥ १३॥ परीक्षित्‌ ] 
अभी तो तुम्हारे जीवनकी अवधि सात दिनकी है | 
इस बीचमें ही तुम अपने परम कल्याणके लिये जो कुछ 
करना चाहिये, सब कर लो || १४ || 


अर ० उशर उ्का अत कक आकर मअ्ल्ल्स्ल््स्ल्ििसस 50 
(पा लेण 7 गीत | २ प्रा० पा०--यतते | ३. प्रा० गलत | ४. प्रा० पा०--देहानुयायिनीम | 


सीट जम की सकनिली ्ब्ब्न्न्लि आ आ 
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गशहात्‌ प्रतरजितों धीरः पुण्यतीर्थज॑लाप्छतः । | बैयेके साथ घरसे निकछकर पत्रित्र, तीर्थके जल्में स्नान 
। करे और पवित्र तथा एकान्त स्थानमें विधिपूवक आसन 
शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने॥१६॥ | ठगाकर बैठ जाय ॥ १६ ॥ तत्पश्चात्‌ परम पवित्र “अ 
अभ्यसेन्मनसा छुद्ध त्रिवृद्त्रह्माक्षरं परम । | उ म? इन तीन मात्राओंसे युक्त प्रणवका मन-ही-मन 
" | जप करे | प्राणवायुको वशमें करके मनका दमन करे 

मनो यच्छेज़ितश्वासों ब्रह्मदीजमेविररन्‌ ॥१७।॥ | और एक क्षणके लिये भी प्रणवको न भूले ॥ १७॥ 
| बुद्धिकी सहायतासे मनके द्वारा इन्द्रियोंकी उनके विषयों- 

नियच्छेट्िपयेस्यो5क्षान्मनसा चुद्धिसारथि! । से हटा ले और कर्मकी वासनाओंसे चज्चल हुए 
मनको विचारके द्वारा रोककर भगवानके मद्ठछमय रूपमें 

लगाये || १८ ॥ स्थिर चित्तसे भगवानके श्रीविग्रहमेंसे 
किसी एक अड्गका ध्यान करे | इस प्रकार एकएक 


मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थ धारयेद्धिया ॥१८॥ 


तत्रेकावयव ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा । | अज्नका ध्यान करते-करते विषेय-बासनासे रहित मनको 
| पूर्णहूपसे भगवानमें ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और 
मनो निर्विपय युक्‍त्या ततः किश्वन न सरेतू ॥ | किप्ती विषयका चिन्तन ही न हो । वही भगवान्‌ 


3 5 आकाश हु | विष्णुका परमपद है, जिसे प्राप्त.करनेः मन शगसओ्रेमरूप 

पद तत्परम॑ विष्णोमनो यत्र असीद्ति ॥१९) | आनन्दसे भर जाता है || १९ || यदि भगवानका ध्यान 

करते समय मन रजोगुणसे विक्षिप्त या तमोंगुणसे 

| मूह हो जाय तो. घबराये नहीं। घेर्यके साथ 

यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलंम्‌ ॥२०॥ | योगबारणाके द्वारा बसे वशमें करना चाहिये; क्योंकि 

धारणा उक्त दोनों गुणोंके दोषोंको मिटा देती है || २०॥ 

| धारणा स्थिर हो जानेपर ध्यानमें जब योगी अपने परम 

६ | मड्डल्मय आश्रय ( भगवान्‌ ) को देखता है, तब उसे 
आश्ञु सम्पध्यते योग आश्रय भद्रमीक्षतः ।२१॥ | तुरंत ह्वी मक्तियोगकी ग्राप्ति हो जाती है ॥ २१॥ 


रजस्तमोस्यामाक्षिप्त॑ विमूढे मन आत्मनः । 


यय्यां संधार्यमाणायां योगिनों भक्तिलक्षण! 


राजोवाच परीक्षितने पूछा-ब्रह्मन्‌ ! धारणा किस साधनसे 
यथा संधायते अह्मन्‌ धारणा यत्र सम्मता। किस वस्तुमें किस प्रकार की जाती है और उसका क्‍या 
खरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्यके मनका मेल 
मिटा देती है १॥ २२॥ 


श्रीज्ुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ ! आसन, सात 
आसक्ति और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करके फिर 


जे ५ दीशरेमिह बुद्धिकि द्वारा मनको भगवानके स्थूछ रूपमें छगानाः 
स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया ॥२३॥ | आहिये ॥ २३ ॥ यह कार्वरूप स्पिन दा ] 


विशेषस्तस्य देहोड्यं ्वविष्ठथ्य स्थवीयसाप् ॥ | कभी था, है. या होगा--सब-कासब जिसमें दीख 
यत्रेदं दश्यते विद्व॑ भूत भव्यं भवच्च सत्‌ ॥२४। | पड़ता है, वही भगवानका स्थूलसे-स्थूछ 
१. प्रा० पा०--परिष्द्धताः | २. प्रा० पा०-मनुस० |... " 3 || न 7 >जड है - ला 


ैह8७०-५७-० ६ #९०३७)०)४०-४ ०३ बन 


यादशी वा हरेदाशु , पुरुषस्य मनोमलम्‌ |२२॥ 


श्रीयुक उवाच 


जितासनो जितश्रासों जितसद्भो।जितेन्द्रियः । 


43. कु श 
की ३३. + ॥ अमक $कंकर्ण आयकर 


हा हक] 


हर जन लात पते। जोर किए को है» 7» शरीरेडसिस्‌ 


सप्तावरणसंयुतते । 


_. वेराजः पुरुषों योड्सों भगवान्‌ धरणाश्रयः ॥२५।॥ 


पातालमेतस्थय॒ हि. पादसूलं 

पठन्ति पाष्णिप्रपदे रसातलग । 
महातल विश्वसजोड्थ गुल्फों के 

तलापलं वे पुरुषस्य जद्चे ॥२६॥ 
दे जाउुनी - सुतल विश्वमू्तें 

रूरुह॒यं वितल- चातल॑ च। 
महीतल॑ तजधन॑ महीपते ह 

नभसतेल नाभिसरों गृणन्ति ॥२७॥। 
उरःखल ज्योतिरनीकमस्य 

ग्रीवा महवंदन॑ थे जनोडुख । 
तपो रैंरा्टी . बिदुरादिपुंसः 

सत्य॑ तु शीर्षाणि सहख्तशीर्ष्ण:॥२८॥ 
इन्द्रादयों बाहव आहुरुल्ा 


.... कृणों दिश श्रोत्रममुष्य शब्द! | 


नासत्यद्सों, परमंस्य नेसे _ 
प्राणा उस गन्धो मुखसभिरिद्ध)॥२५९॥। 
चोरक्षिणी. चह्लुर्थूत्पतड़। 
 पक्ष्माणि विष्णोरहनी उसे च। 
तद्अविजुम्भः परसेप्टिविष्ण्य- ' 
मापोड्ख ताल रस एवं जिह्द॥३०॥ 
छन्दांयनन्तस शिरो गृणन्ति 
दंड यमः स्नेहेकला द्विजानि | 
हासों जनोन्मादकरी च॑ माया 
दुरन्‍्तसरगों यदपाज्ञमोक्षः ॥३१॥ 
ब्रीडोत्तरोष्टोडघर एवं लछोभो 
धर्मः सतनो5धर्मपथो5स्ये प्ृष्ठय्‌। 
कस्तस्य मेढ्‌' इषणो च मित्रो, 
कुक्षिः सप्रद्रा गिरयो 5खिसंघा॥। ३२॥। 
नद्योड्स्य नाब्योड्थ तनुरुद्माणि 
सहीरुहा विश्वतनोनृपेन्द्र । 
अनन्तवीर्य! व्वसितं मातरिश्या 
गविर्यः कर्स ग़ुणग्रवाहः ॥३३॥ 


ईशस्य केशान्‌ विदुरम्बुवाहान्‌ 


वासस्तु संध्यां छुरुवर्य भूम्नः । 


[अ० 


और बिराट्‌ शरीर है ॥२४॥ जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
अहक्लार, महत्तत्त और प्रकृति---इन सात आवरणंसे 
घिरे हुए इस त्रह्माण्डशरीरमें जो विराट पुरुष भगवांत्‌ 
हैं, वे ही धारणाके आश्रय हैं, उन्हींकी धारणा की जाती 
है ॥२०॥ तक्तज्ञ पुरुष उनका इस्त प्रकार वर्णन करते हैं-- 
पाताल विराट पुरुषके तत्ते हैं, उनकी एडियाँ और पंजे 
रसातल हैं | दोनों गुल्फ-एडीके ऊपरकी गाँदें महतल हैं, 
उनके पैरके पिंडे तछातछ हैं ||२६॥ विश्वमूर्ति भगवानके 
दोनों घुटने सुतछ हैं, जाँबें शितेिठ6 और अतल हैं, पेड 
भूतल है और परीक्षित्‌ ! उनके नाशिरूप सरोवरकों 


ही आंकाश कहते हैं | २७ || आदिपुरुष परमात्माकी 


छातीको खर्गलोक, गलेक्ो मह्॒लोक, मुखको जनलोक और 
छछाटको तपोलोक कहते हैं | उन सहख्र घिरवाले भगवान्‌- 
का मस्तकसमृह ही सत्य्ञोक हैं |२८॥ इन्द्रादि देवता 
उनकी भुजाएँ हैं | दिशाएँ कान और शब्द श्रवणन्द्रिय 
हैं | दोनों अश्विनीकुपार उनवी नासिकाझें छिद्र हैं; गन्ध 
प्राणन्द्रिय है और घबकती हुई आग उनका मुख है॥२९॥ 


* | भगवान्‌ विष्णुके नेत्र अन्तरिक्ष हैं, उनमें देखनेकी 
शक्ति सूर्य है, दोनों पलक्नें रात और दिन हैं 


उनका 
भ्विलास ब्रह्चछोक हैं | ताल. जछ ह और जिह्ा 
रस ॥३०॥ वेदोंको भगवान्‌का ऋद्ार॒न्ध्र कहते हैं. और 
यमको दाढ़ें | सब प्रकारके स्नेह दांत हैं. और उनकी 
जगन्मोहिनी मायाको ही उनकी मुप्तकान बहते हैं। 
यह अनन्त सृष्टि उठी मायाका कठाक्ष-विक्षेप है ॥३१॥ 
लजा ऊपर॒का होठ और लोभ नीचेका होठ है | धर्म 
स्तन और अधर्म पीठ है | प्रजापति उनके मूत्रेन्द्रिय हैं, 
मित्रातररुण अण्डकोश हैं, समुद कोख है और बड़े-बड़े 


ध हे 


पर्वत उनकी हड्डियाँ हैं ॥३२॥ राजन्‌ ! विश्ववूर्ति विराट... 


पुरुषकी नाडियाँ नदियाँ हैं | वृक्ष रोम हैं । परम प्रबल 


वायु श्वास है | काछ उनकी चाल है और गुणोंका चकर._ श्ं 


चलाते रहना ही उनका कर्म है || ३३ || परीक्षित्‌ ! 
बादलेंको उनके केश मानते हैं | सन्ध्या उन अनन्त- 
का वल्ल है | महात्माओंने अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) को 


__ अण्डकोरी | २- प्रा० पा०--संयुक्तः | हे प्रा० पा०--तजघने | ४. प्रा० पा०--ललाट | [६ 
०--प्रा्ं च | ७: प्रा० पा०-स्वेदकला द्विजाल्यः | ८. प्रा० पा०-हि । ९. प्रा० थे 


ह् 
अं 


अव्यक्तमाहुहंदर्य मनश्र ही उनका हृदय बतछाया है.और सब विकारोंका खजाना 
से चन्द्रमा! सवंनिकारकोश! ।|३४॥ | उनका मन चन्द्रमा कहा गया है ॥ ३४० ॥ महत्तत्तको 


विज्ञानशर्क्ति महिमामनन्ति सर्वात्मा भगवानका चित्त कढ़ते हैं और रुद उनके अहक्कार 
स्ृ वात्मनों न्‍्तःकरणं शिरित्रिम््‌ | 47222, गा उउतके कमिटेो कि 
बज कि बनमें रहनेवाले सारे मरग और पद्चु उनके कटिग्रदेशमें स्थित 
कक फ हैं || ३५।| तरह-तरहके पक्षी उनके अद्भुत रचनाकौशल हैं. 

ते टगा। पाक आदेश ॥ह५।। | साबम्सुब मेल उनकी बुद्धि हैं और मलुकी संतान 
वयांसि वा विचित्र मनुष्य उनके निवासस्थान हैं | गन्वव, विद्यावर, चारण और 
.. मेझुमेंनीपा मझुजों निवासः । आंसरादे उनके बज झादि लरनी 
गन्धवावद्याथरचारणाप्सर। , | 


ध्वरस्मंतीरसुरानीकवी ये! ॥३६॥ के मी 
[ ध | १! | वैश्य जद्भाएँ और शूद्द उन विराट पुरुषके चरण हैं | विविध 
9 5 | परत देवताओंके नामसे जो बड़े-बड़े द्रव्यमय यज्ञ किये जाते हैं, वें 
पिड्रुहिशभ्रितकऋृष्णवणे! | उनके कम हैं ॥ ३७॥ परीक्षित्‌ ! विराट भगवानके 
नानामिधाभीज्यमणापपन्‍नो स्थूछशरीरका यही खरूप हैं, सो मैंने तुम्हें खुना 
द्व्यात्मक! कम वितानयोगः ।।३७॥। | दिया । इसीमें मुमुक्षु पुरुष बुद्धिके द्वारा मनको स्थिर 
इयानसावीश्वरविग्रहस्य .। करते हैं; क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है 
यः संनिवेशः कथितो मया ते । ॥ ३८ ॥ जेसे खप्न देखनेवाला खप्नावस्था्े 


संधा्तेडशिन्‌ वपुषि ख्विष्टे अप ह्ठी 0 रूपमें देखता है, 
सम: भते की वैसे ही सबकी बुद्धि-इत्तियोंके द्वारा सत्र कुछ अनुभव 
सन, खपुद्रय ने यताडर्त किश्वित्‌ ।३८। 
करनेवाला सर्वान्तरयामी परमात्मा भी एक ही 
सर सवंधीयृत्यनुभूतसर्व है 


है । उन सत्यखरूप आनन्दनिधि भगवानका ही भजन 

आत्मा यथा सप्नजनेशक्षितेकः | | करना चाहिये, अन्य किसी भी वस्तुर्में आसक्ति नहीं 

तं सत्यपानन्दनिधि . भजेत करनी चाहिये; क्योंकि यइ आआसक्ति जीवके अधःपतन- 
नान्यत्र सज्जेद्‌ यत आत्मपातः ॥३९॥| का हेतु है ॥,२९ ॥ 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्चे 
मह्दापुरुषसंस्थानुवण ने प्रथमोड्ध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ हितीयो5ध्यायः 
भगवानके स्थूछ-भौर खूक्ष्म रूपोंकी धारणा तथा क्रमछुक्ति और सद्योम्ुक्तिका चणन 

' श्रीशुक्त वाच..' भ्रीक्ुकदेवजी कहते हैं--सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माजीन.._ 

एबं मेज इसी धारणाके द्वारा प्रसन्‍न हुए भगवानसे वह सश्विषयक 
व डरा घारणया5उत्मया नि- स्मृति प्राप्त कीथी, जो पहले प्रल्यकालमें विद्धप्त दो गयी थी। कर 
नंशं स्व्वति प्त्यवरुध्य तुशत्‌ । | इससेउनकी दृष्टि अमोध और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी। .. 
तथा ससजदममाधघरष्टि तत्र उन्होंने इस जगतको वेसे ही रचा जेसा कि डे 
जा ॥ ः 


१२, प्रा० पा०--खरः स्म्ृतिवें भासुरानीकवीर्य: ॥२ प्राचीन प्रतिमे (महा? पाठ नहीं ह्ढे ॥ ३. प्रा० पा०--यथाश्रयाद्मगू] 
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शौब्द््य हि ब्रह्मण एप पन्‍था | देदोंकी वर्णन-हैंठी ही इस प्रकारकी है कि लोगोंकी 
| बुद्धि खर्ग आदि निरर्थक नामोंके फेरमें फँस जाती है, जीब 
| वहाँ छुडकी वासनासे खप्न-सा देखता हुआ भटकने लगता 
परिभ्रम॑स्त्र न विन्दतेड््थान्‌ है; किंतु उन मायाप्रय छोकोंमें कहीं भी से सच्चे 
सुखकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २॥ इसलिये विद्यान्‌ 
मायासये वासनया शयानः5॥|२॥ | परुषको चाहिये कि वह विविध नामवाले पदार्थोसे 
उतना ही व्यवहार करे, जितना प्रयोजनीय 
हो । अपनी बुद्धिको उनकी निस्सारताके निश्चयसे 
स्थादप्मत्तों . व्यवसायबुद्धिः । परिपूर्ण रक््खे और . एक क्षणके लिये भी 
! असावधान न हो । यदि संसतारके पदार्थ प्रारब्धबश बिना 
सिद्धेबन्यथाथ न यत्तेत .तत्र परिश्रमके यों ढी मिछ जाय, तब उनके उपार्जनका 
परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके छिये कोई प्रयत्न न 
करे ॥३॥ जब जमीनपर सोनेसे काम चछ सकता 
है, तब पँगके लिये प्रयत्न करनेसे कया प्रयोजन | 
जब भुजाएँ अपनेको मगवानकी ऋृपासे -खययं ही मिली 
बाहों स्वेसिद्धे हपबहंणे! किम |. | हई हैं, तब तकियोंकी क्या आवश्यकता | जब अज्नल्से 
काम चल सकता है! तब बहुत-से बन क्‍यों बटोरें | 
वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्रद्ीन रहकर भी यदि 
जीवन धारण किया जा सकता हे तो वबस्त्रोंकी क्‍या 
आवश्यकता | ४ ॥ पहननेको क्या रास्तोंमें चिथड़े 
चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नहीं हैं ! भूख छगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण 
जा धर | करनेवाले वृक्ष क्या फल-फलकी मिक्षा नहों देते ? जल 
सव्राद्व पा: परश्त। सरिताउप्यशुष्यन्‌ू। | चाहनेवालेंके लिये नदियाँ क्या बिल्कुछ सूख गयी हैं ९ 
रहनेके लिये क्या पहाडकी गुफाएँ बंद कर दी गयी 
हैं ! अरे.भाई ! सब न सद्दी, क्या भगवान्‌ भी अपने 
 कस्ाद भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌ ॥५॥ | शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते १ ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान्‌ 
. >ड च व्छेग भी धनके नशोमें चूर घमंडी धनियोंकी चापदसी 
२ ह. एवं खचिततें खत एवं सिद्ध क्यों करते हैं ! ॥ ५॥ इस प्रकार बिस्‍क्त हो जानेपर 
न आत्मा श्रियों डथों भगवाननन्तः । अपने हृदयमें नित्य विराजमान, खतःसिद्ध, आत्मखरूप, 
परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान हैं बढ़े 
ते निईतो नियताथों भजेत 2 पर करके उन्हींका भजन 
, ] नसे जन्म-मृत्युके चक्करमें 
वर यत्र ॥६॥ | डालनेवाले जज्ञानका नाश हो जाता है॥ ६ ॥ 


यन्‍्नामभिध्यायति धीरपयें। । 

अतः. कविनामसु याबदर्थः 
परिश्रम॑ तंत्र समीक्षमाणः ॥| ३॥ 

. हत्यां छिती कि कशिपो! पग्रयासै- 

सत्यज्षक्ा कि. पुरुधान्नपात््या 


दिखल्कलादों सति कि हुकूलेः ॥४॥ 


रुद्धा शुहाः क्रिमजितोड्वति नोपसन्नान्‌ू 
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१७५१ 
कस्तां - त्वनावत्य. पराहुचिन्ता- | पश्चुओंकी बात तो अढूग है; परंतु मनुष्यों मल ऐसा कौन 
मृते पशूनसतीं नाम झुज्ज्यात्‌ | है, जो लछोगोंको इस संसाररूप वतरणी नदीमें गिरकर अपने 
रु 92, न कमजन्य दुःखोंको भोगते हुए देखकर भी भगवानका » 
पव्यज्ञनं पतितं॑. वैत्रण्पां । 5 


मज्जलमय चिन्तन नहीं करेगा, इन असत्‌ विषय-भोगोमें 
ही अपने चित्तको मटकने देगा १॥)) ७ ॥ 


खकसंजान्‌ परितापाज्जुपाणम्‌ ॥ ७॥ 
कोई-कोई साधक अपने दरीरके भीतर हृदयाकाशमें 


केचित्‌. स्वदेहास्तहेदयावकाशे 


ग्रादेशमात्र.. पुरुष वसन्तस | विराजमान भगवानके प्रादेहमात्र खरूपकी धारणा करते 
चतुझुजं कझ्लरथाड्शहु- हैं | वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान्‌की चार भुजाओं- 


गदाधरं॑ धारणया सरन्ति ॥ ८॥ | ें शह्, चक्र, गदा और पद्म हैं | ८ ॥ उनके खज 
का लिनायतेश | द झलक रही है | कमलके समान विशाल और 
असनवदत नालिनायतेक्षण कोमल नेत्र हैं | कदम्बके पुष्पकी केसरके समान पील्छा 
कट्स्वाकल्कापश्जबाससभ्‌ । बच्र धारण किये हुए हैं । झुजाओंमें श्रेष्ठ रत्नोंसे जड़े 
लसन्महाएंत्न हिएप्प्याड्षद सोनेके बजूबंद शोमायमान हैं | सिरपर बड़ा ही सुन्दर 
मुकुट और कानोंमें कुण्डल हैं, जिनमें जड़े हुए वहुमृल्य 
रन जगमगा रहे हैं ॥ ९ | उनके चरण-कमल 
योगेश्वरोंके खिले हुए हृदयकमलकी कर्णिकापर विराजित 
हैं | उनके हृदयपर श्रीवत्सका चिह---एक सुनहरी रेखा 
है | गलेमें कौस्तुममणि लटक रही है। वक्षःस्थल 
भी न कुम्हलानेवाली वनमालासे घिरा हुआ है ॥१०। 
वे कमरमें करधनी, अँगुलियोंमें बहुमूल्य अंगूठी, चरणोंमें . 
नपुर और हाथोंमें कंगन आदि आभूषण धारण किये हुए 
हैं | उनके बालोंकी छटें बहुत चिकनी, निर्मेठ, दुंघराली 
और नीली हैं | उनका मुख-कमल मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिल रहा है | ११ ॥ लीछापूर्ण उन्मुक्त हास्य और 
चितवनसे शोभायमान भभौंहोंके द्वारा वे भक्तजनोंपर 
अनन्त अनुग्रहकी वर्षों कर रहे हैं | जबतक मन इस 
धारणाके द्वारा स्थिर न हो जाय, तबतक बार-बार इन 
चिन्तनखरूप भगवानकों देखते रहनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये || १२ || भगवानके चरणकमलोंसे लेकर उनके / 
एक्रेकशो5्ज्रानि धियानुभावयेत्‌ मुसकानयुक्त मुख-कमलपर्यन्त समस्त अड्रोंकी एकएक 
पादादि यावद्धसितं गदाभूृतः | करके बुद्धिके द्वारा धारणा करनी चाहिये । जेसेजसे है 
६ होती जायगी, वैसे-बेसे चित्त स्थिर होता 
. जित॑ जित॑ स्थानमपोह्न धारयेत्‌ री * 


जायगा; जब एक अड्डका ध्यान ठीकठीक होने छगें, ._ 
पर॑ पर शुद्ृध्यंति धीयंथा यथा ॥१३॥| | तत्र॒ उसे छोड्कर कल अड्डका ध्यान 


स्फुरन्सहारत्नकिरीटकछुण्डलम्‌ ॥ ९॥ 
उन्निदरहत्पक्नजकणिकालये 
योगेश्वरास्थापितपादपललबस्‌ू  । 
श्रीलक्ष्मण॑ कोस्तुभरत्नकन्धर- 
सम्लानलक्ष््या वनमालया5डचितम्‌ ॥१०॥ 
विभूषित॑ मेखलयाज्ुलीयके- 
महाधनन्‌ पुरकड्ृणादिभिः । 
स्निग्धामलाकुश्ितनी लकुन्तले- 
विरोचसानाननहासपेशरूम़॒ ॥११॥ 
अदीनलीलाइसितेक्षयोल्लसदू- 
भज्रसंस्चितशूयलुगहस्‌ । 
इक्षेत विन्तामयसेनमीश्वरं 
यावन्‍्सनो धारणयावतिष्ठते ॥१२॥ 


१५२ 


श्रीमद्भागवत 


[आअ० २ 


यावन्न जायेत परावरेडसिन्‌ 

विश्वेच्चरे द्रष्टरे भक्तियोगः | 
तावतू खवीयः पुरुषस्य रूप॑ 

क्रियावसाने प्रयतः सरेत ॥१४॥ 
स्थिर सुखं चासनमाश्रितो यति- 

यंदा जिहासरिममद्ध लोकम्‌ । 
काले च देशे च मनो न सज्जयेत्‌ 

ग्राणान्‌ नियच्छेन्मनसा जितासु) ॥१५॥ 
मनः स्बुद्ध्यामलया नियम्य 

क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्‌ तमात्मनि । 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो 

लब्धोपशान्तिर्विरसित कृत्यात्‌ ॥१६॥ 
न यत्र कालो5निमिपां पर ग्रश्॒ः 

कुतो न देवा जगतां य ईशिरे | 
न॒यत्र सत्वं न रजस्तमथ् 

न वे विकारों न महान्‌ ग्रधानम ॥१७॥ 
पेर॑ पद वेष्णबमामनन्ति तदू 

यन्‍नेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षवः । 
विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसोह॒दा 


हृदोपगुद्यांहपद॑ पे. पदे ॥१८॥ 
इत्थ॑ मुनिस्तृपरमेद्‌ व्यवस्थितो 


चाहिये ॥ १३ ॥ ये विश्वेश्वर भगवान्‌ दृश्य नहीं, द्रष्टा 
हैं | सगुण, निर्गुग--सव कुछ इन्हींका खरूप है | 
जत्नतक इनमें अनन्य प्रेममय भक्तियोग न हो जाय, - 
तब्रतक साधकको नित्य-न मित्तिक कर्मोके वाद एकाग्रतासे 
भगवान्‌के उपर्युक्त स्थूलठ रूपका ही चिन्तन करना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जब योगी पुरुष इस मनुष्य-छोकको 
छोड़ना चाहे, तब देश और कालमें मनको न 
लगाये | सुखपूर्वक. स्थिर आसनसे बेठकर प्राणोंको 
जीतकर मनसे इन्द्रियोंका संयम करे ॥ १५॥ 
तदनन्तर अपनी निर्मछ बुद्धिसे मनक्नो नियमित करके 
मनके साथ बुद्!िको क्षेत्रज्ञमें और क्षेत्रज्ञको अन्तरात्मामें 


लीन कर दे | फिर . अन्तरात्माकों परमात्मामें 
लीन करके घीर पुरुष उस परम शान्तिमय 
अबस्थामें स्थित हो जाय | फिर उप्तके बिये 


कोई कतंब्य शेष नहीं रहता || १६ ॥ इस अवस्थामें 
सच्तगरुण भी नहीं है, फिर रजोग्रुण और तमोग्रुणकी तो 
बात ही क्‍या है | अहड्भार, महत्तत्त और ग्रकृतिका भी 
वहाँ अस्तित्व नहीं है | उस स्थितिमें जब देवताओंके 
नियामक कालकी भी दाल नहीं गलती, तब देत्रता और 
उनके अधीन रहनेवाले प्राणी तो रह ही केसे सकते 
हैं १ ॥ १७ ॥ योगी लोग “यह नहीं, यह नहीं?--इस 
प्रकार परमात्मासे मिन्न पदार्थोक्रा-त्याग करना चाहते 
हैं और शरीर तथा उसके सम्बन्धी पदार्थोमें आत्म- 
बुद्धिका त्याग करके हृदयके द्वारा पद-पदपर भगवानके 
जिस परमपूज्य - स्रूपका आलिट्नन करते हुए अनन्य 
प्रेमसे परिपृर्ण रहते हैं, वही भगवान्‌ विप्णुका परम पद 
है-- इस विषयमें समस्त शाजोंकी सम्मति है || १८ ॥ 
ज्ञानदष्टिके बलसे जिसके चित्तकी वासना नष्ट 
हो गयी है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगीकों इस प्रकार अपने 


क दग्वीयसरन्धि कप श्र ८ छह ॥ 
है. विज्ञानधग्वीयसुरन्धिताशय/ः | शरीरका त्याग करना चाहिये । पहले एडीसे अपनी 
सवपाष्णिना55पीड्य गुद॑ ततो5निलं गुदाकों दबाकर स्थिर हो जाय और तब बिना 

स्थानेषु पटसनमयेजितक्लमः ॥१९॥ घबड़ाहटके प्राणवायुको पटचक्रमेदनकी रीतिसे ऊपर ले .। 


7.6 कि 


] 


पा अल्तन-- न न्सल रजत रे जम शब यअ तक अप कककत प्प7 

डी हक [०->ज्षेत्रश्ममेतं निनयेद्‌ य- आत्मनि ॥ ३. प्रा० पा०-प्रभु: । 
ध्प् ह --मनश्र बुद्धया | २« प्रा० १५ जे 
22० १. प्रा० पा०--मनश् बुद्ध न द 

१98 ४ प्रा० पाः--विकारा; ॥ ५. प्रा० पा०रतक 4 


, 5 3 इन्ल 


| 
हक एप ८ पी] 


२] 3६. द्वितीय स्कन्‍्ध॑ १५३ 


बननननीन न ननननननन न तन लि नीयत “ 


नाभ्यां खित॑ हृद्यधिरोप्य तसा- जाय || १९ ॥ मनजल्ली योगीको चाहिये कि नाभिचक्र 
3 अर कप मणिपूरकर्मे स्थित वायुको हृदयचक्र अनाहतमें, वहाँसे 
दुदानगत्योरासि ते नयन्धोनः | उदानवायुके द्वारा वक्ष:स्थल्के ऊपर विशुद्ध चक्रमें, फिर 
ततोड्जुसन्धाय धिया.मनखी उस बायुको धीरे-घीरे ताछमूछमें ( विश्युद्ध चक्रके 
५ दाह अग्रभागमें ) चढ़ा दे || २० ॥ तदनन्तर दो आँख, दो 
खताडुगूल शनकेनयेत ॥२०॥ कान, दो नासाछिद और मुख--इन सातों छिद्रोंको 
तसाद्‌ अवोरन्तरसुन्येत रोककर उस ताहमूलमें स्थित वायुको भैंहोंके बीच _ 
ग ६ आज्ञाचक्रमें ले जाय | यदि किसी लोकमें जानेकी 
निरुद्सप्तायतनोडनपेश्ष: इच्छा न हो तो आधी घड़ीतक उस वायुको वहीं रोककर _ 
पे ; र् दल. स्थिर लक्ष्यके साथ उसे सहस्नारमें ले जाकर परमात्मामें 
के अर स्थित हो जाय । इप्तके बाद ब्रह्मरन्धका भेदन करके 
निभिद्य शूधन्‌ विसृजेत्पर गतः.॥२१।॥ | शरीर-इन्द्रियादिको छोड़ दे | २१ ॥ 


यदि प्रयासयन्‌ जप पारमेष्ठयं परीक्षित्‌ ! यदि योगीकी इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोकमें 
हु पट जाऊँ, आठों सिद्धियाँ प्रात्त करके आकाशचारी सिद्धोंके 
वहायसानाझुत यद्‌ विहारम | + >> 7 
| ३ 2 हे साथ विहार करूँ अथवा त्रिगुणमय ब्रह्माण्डके किसी भी 
अश्टाधिपत्य॑ शुणसन्िवाये- प्रदेशमें विचरण करूँ, तो उसे मन और इन्द्रियोंको 
सहैब गच्छेन्मनसेन्द्रयिथ. ॥२२॥ [साथ ही डेकर शरीरसे निकलना चाहिये ॥ २२॥ 


योगियोंका शरीर वायुकी भाँति सूक्ष्म होता है | उपासना, 
तपस्या, योग और ज्ञानका सेवन करनेवाले योगियोंको 
त्रिछोकीके बाहर और भीतर सर्वत्र खच्छन्दरूपसे 


योगेश्वराणां. गतिमाहुरन्त- 
बंहिख्विलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । 


न॑ कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विचरण करंनेका अधिकार होता हैं | केवछ कर्मोके द्वारा ._ 


विद्यातपोयोगसमाधिभाजाय_॥२३॥ | इस प्रकार बेरोकठोक विचरना नहीं हो सकता ॥२३॥ _ 


दब नमी ; क्षित्‌ | योगी ज्योतिमय मार्ग सुषुम्णाके जब 
वैद्यानरं याति विहायसा गत! : परीक्षित्‌ | योगी जि ् 


आज 8 ५ ब्रह्मणेकके लिये प्रध्यान करता है, तब पहले 
सुउम्णया बह्पथन शाचषा। वह आकाशमार्गसे अग्निलोकमें जाता है; वहाँ उंसके बचे 
विधूतकल्कोज्थ_ हरेरूदस्तात्‌ - | ख़ुचे मल भी जल जाते हैं; | इसके बाद वह वहाँसे ऊपर 
प्रयाति चक्र नृप शैशुमारम्‌ ॥२४॥ | तन श्रीहरिके शिशुमार नामक ज्योतिमय च 
डे शनि पर पहुँचता है || २४ ॥ भगवान्‌ विष्णुका यह शिज्ञु 
तदू विश्वनामि त्वतिवत्य विष्णो- चक्र विश्रश्नह्माण्डके भ्रमणका केन्द्र है| उत्तका अतिक्र 
रणीयसा विरजेनात्मनेकः । करके अत्यन्त सूक्ष्म एवं निमेछ शरीरसे वह 
नमस्कृत॑ ब्रह्मविदामुपैति ः महलेकमें जाता है | तह लोक बरह्मवेत्ताओंके ् 


5 वन्दित है और उसमें कल्पपयन्त 
कल्पायुषो येद्‌ विद्ुधा रमन्ते ॥२५॥ | दबता विहार करते रते हैं ॥ 
अथो . अनन्तस्य मुखानलेन 


दन्दद्ममानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌। 
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नियोति  सिंद्धेश्वरजञश्टधिष्ण्यं चला जाता है, जिस ब्ह्मलोकमें बड़े-बड़े सिद्धेश्वर 
5 ६ विमानोंपर निवास करते हैं | उस ब्रह्मलेककी आयु 

यद्‌ हपराध्य तदु पारमेष्टयम्‌ ॥२६॥ | त्ह्लाकी आयुके समान ही दो पराह्की है ॥ २६॥ 
वहाँ न शोक है न दुःख, न बुढ़ापा है न मृत्यु । फिर 


न यत्र शोको न जरा न सृत्यु- 2 २ 
* वहाँ किसी प्रकारका उद्बंग या भय तो हो ही कंसे 


नोतिन॑ चोद्ेग ऋते कुतथित्‌ । सकता है | वहाँ यदि दुःख है तो केवछ एक बातका | 
डर निरदविदां वह यही कि इस परमपदको न जाननेवाले लोगोंके जन्म- 
यत्चित्ततोडदः कृपयानिद॑विदां मृत्युमय अत्यन्त घोर संकटोंको देखकर दयावश बवहाँके 


लोगोंके मनमें बड़ी व्यथा होती है ॥ २७ || 


0 
दुरन्तदुःखग्रभवानुद्शनातू.. ॥२७॥ 2. मद 
इरन्तडु ह पे सत्यल्लेकमें पहुँचनेके पश्चात्‌ वह योगी निर्मम होकर 


ततो विशेष॑ ग्रतिपद्य निर्मय- अपने सूक्ष्म शरीरको प्रृथ्वीसे मिला देता है और फिर 
की ानापों दर उतावलछी न करते हुए सात आवरणोंका भेदन करता 
त्मनापोडनलमूतिरत्वरनू_ । है | प्रथ्वीरूपसे जलठको और जलरूपसे अग्निमय आवरणों- 
सर को प्राप्त होकर वह ज्योतिरूपसे वायुरूप आवरणमें 
ज्योतिमयों वायुम्॒पेत्थ काले आ जाता है. और वहाँसे प्मयपर ब्रह्मकी अनन्तताका बोध 


करानेवाले आकाशरूप आवरणको ग्राप्त करता है ॥२८॥ 


वास्वात्मना ख॑ं बृहदात्मलिड्रम्‌ ॥२८॥ अ के अब 
इस प्रकार स्थूछठ आवरणांकी पार करते समय उसकी 


घ्राणेन गन्ध॑ रसनेन वे रस॑ इन्द्रियाँ भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठानमें लीन होती जाती 
हैं | .प्राणन्द्रिय गन्धतन्मात्रामें, रपना रसतन्मात्नामें, नेत्र 

रूपं तु दृष्टया ख्सन त्वचेव | रूपतन्मात्रामें, त्वचा स्पशतन्मात्रामें, श्रोत्र शब्दतन्मात्रामें 
मय नमोगणत्व और. कर्मन्द्रियाँ अपनी-अपनी क्रियाशक्तिमें मिछ्कर अपने- 
श्रोत्रेण चोपेत्य -नभोगुणत्वं अपने सूक्ष्मरूपको प्राप्त हो जाती हैं ॥२९ | इस 


प्रकार योगी पत्चमूतोंके स्थूछ-सूक्ष्म आवरणोंको पार 


0 ३0 करे # योगी 
ग्राणन॑ चाकृतिम्ुुपति योगी ॥२९॥ पु & कल 
ये पे करके अहल्जारमें प्रवेश करता हैं | वहाँ सूक्ष्म भूते 


से भूतबरक्ष्मेन्द्रियसंनिक्ष तामत्ष अहक्लारमें, इन्द्रियोंकोी राज अहज्लारमें तथा मन 

३ मनोमयय॑ देवमय विकार्यम्‌ । और इन्द्रियोंके अविष्ठाता देवताओंको सात्तिक अहड्ढारमें 

हक लीन कर देता है | इसके बाद अहड्लारताके सहित लय- 

.. संसाद गत्या सद्द तेन याति रूप गतिके द्वारा महत्तत्तमें प्रवेश करके अन्तमें समस्त 

६४2 विज्ञानतत्न॑ गुणसंनिरोधम्‌ ॥।३०॥ | गुणोंके लयस्थान ग्रकृतिरूप आवरणमें जा मिलता 

[5 १ प्रा» पा०--विश्वेश्वर० | २. प्राचीन प्रतिमें “स भूतसूक्ष्म०*" **०से छेकर ०-***“उबसाने? तक डेढ़ इछोककी 
: कु जगह कुछ परिवर्तनके साथ दो चरण और बढ़ाकर पूरे दो इछोक मिलते हैं, यथा-- 

् स.भथूतस्‌क्षमेन्द्रिससन्रिकर्षात सनातनो5सी भगवाननादिः | * 


7: 2 अनामय॑ देवमयं विकार्य॑ संसाद्य गत्या सह तेन याति | १ ॥ 


विज्ञानतत््व॑ गुणसब्निरोध॑ तेनाव्मनात्मानम॒पेति शान्तम्‌ | 
आनन्दमानन्दमयो5वसाने सर्वोत्मके ब्रह्मणि वाझदेवे | २ ॥ 


से 7 आय ! ८ े है 
कही 4 कै को हँ ](़ 
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द्वितीय स्कन्ध 
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तेनात्मना55त्मानमुपेति शान्त- 
मानन्दमानन्दमयोड्वसाने .। 
एताँ गतिं भागवतती गतो यः 
स वे पुनर्नेह विषज्ञतेउज्ञ ॥३१॥ 
एते खृती ते नृप वेदगीते 
त्वयाभिएृष्टे ह॑ सनातने च । 
ये बे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट 
आराधितो भगवान्‌ वासुदेवः ॥३२॥ 
न हातो5न्य; शिवः पन्‍्था विशतः संसृताविह । 


॥ः आज ५ 


वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 
भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्यन त्रिरन्चीक्ष्य मनीषया । 
तद्ध्यवस्थत्‌ कूटस्थों रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥३४॥ 
भगवान्‌ सर्वभूतेषु लक्षितः खात्मना हरिः । 
चब्येबुद्धयादिभिद्रंश. लक्षणरनुमापकेः ॥३५॥ 
तस्ात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सवंदा । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्र सर्तव्यो भगवान्नुणाम॥२६।॥ 

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 

कथाम्तं श्रवणपुटेषु सम्भृतस्‌ | 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशरय॑ 


ज्स्स्य 


न्ल्ज्स्स्स्य्स्स्स्श्स्स्य 


है ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌ ! महप्रत्यके समय प्रकृतिरूप 
आवरणकाभी लय हो जानेपर वह योगी स्वयं आनन्दस्वरूप 
होकर अपने उस निरावरण रूपसे आनन्दस्वरूप शान्त 
परमात्माकों प्राप्त हो जाता है | जिसे इस मगवन्मयी गतिकी 
प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता 
॥३ १॥ परीक्षित्‌ ! तुमने जो प्रूछा था, उसके उत्तरमें मैंने 
वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिका 
तुमसे वर्णन किया । पहले ब्रह्माजीने भगवान्‌ वासुदेवकी 
आराधना करके उनसे जब्र प्रइन किया था, तब उन्होंने 
उत्तरमें इन्हीं दोनों मार्गोकी बात ब्रह्माजीसे कही 
थी ॥ ३२ ॥ 


संसार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके 
द्वारा उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य ग्रेममयी भक्ति प्राप्त 
हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी 
मार्ग नहीं है || ३३ | भगवान्‌ ब्रह्माने एकांग्र चित्तसे 
सारे वेदोंका तीन बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धिसे 
यही निश्चय किया कि जिससे सर्वोत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वद्दी सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥| ३४ ॥ 
समस्त चर-अचर प्राणियोंमें उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही लक्षित होते हैं; क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्यपदार्थ 
उनका अनुमान करानेवाले लक्षण हैं, वे इन सत्रके साक्षी 
एकमात्र द्रश्ट हैं॥ ३५॥परीक्षित्‌ | इसलिये मनुष्योंको चाहिये 
कि सब समय और सभी स्थितियोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे 
भगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण-कीतेन और स्मरण करें॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवानकी कथाका 
मधुर अम्नत बाँटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें 
भर-भरकर॒ उनका पान करते हैं, उनके हृदयसे 
विषयोंक्रा विषेछ्ला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो 
जाता है और वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी 


व्रजन्तिः तच्चरणसरोरुह्मान्तिकप|॥३७॥ | सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं | ३७ ॥ 
--+*-ऋकह%२2:2-+--- - 
ति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां द्वितीयस्कन्थे 
पुरुषसंस्थावणन नामे द्वितीयोड्प्यायः || २॥ 


१. प्रा० पा>--च | २. प्रा० पा० 
प्रतिमे 'नाम? नहीं है | _ 


का ला बढ 
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श्रीमद्भागवत 
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अथ तृतीयोउष्यायः 


कामनाआंके अज्तुसार विभिन्न देवताओंकी उपासना तथा भगवद्धक्तिके प्राधान्यका निरूपण 


श्रीुक उवाच 

एचमेतज्निगदितं प्रष्टवात्‌ यद्‌ भवान्‌ मम । 
नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाप्र्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मनचंसकामस्तु_यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
इन्द्रमिन्द्रियकाम॑स्तु प्रजाकामः प्रजापतीन ।। २॥ 
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्क्रामो विभावसुम्‌ । 
वसुकामो वसल्‌ रुद्रान्‌ वीयकामो5थ वीर्यवान्‌ ॥। ३॥ 
अन्नाद्यकामस्त्वदितिं खर्गकामो5दितेः सुतान्‌। 
विश्वान्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्संसाधका विशाम्‌ ७ 
आयुष्कामो 5श्विनो देवों पुश्टिकाम इलां यजेत्‌। 
प्रतिष्ठाकाम! पुरुषो रोदसी लोकमातरों ॥ ५॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ स्लीकामो5प्सरउवंशीय । 
आधिपत्यकाम! सर्वेषां यजेत परमेप्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञ यजेद यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ | 
विद्याक्ामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उम्रां सतीम्‌ ॥ ७॥। 
धर्माथ उत्तमशोक तंन्तुं तन्‍्ब॒न्‌ पित॒न यजेत्‌ । 


_ रक्षाक्राम/ पुण्यजनानोजस्कामों मरुद्गणान्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा- परीक्षित्‌ ! तुमने . मुझसे जो 
पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान्‌ मनुष्यको क्‍या करना 
चाहिये, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया | १ ॥ जो 
ब्रह्मतेजका इच्छुक हो, वह ब्ृहस्पतिकी, जिसे इन्द्रियोंकी 
विशेष शक्तिकी कामना हो, वह इन्द्रकी और जिसे संतान- 
की छालसा हो, वह अ्जापतियोंकी उपासना करे ॥२॥ 
जिसे लक्ष्मी चाहिये वह मायादेत्रीकी, जिसे तेज चाहिये 
बह अग्निकी, जिसे धन चाहिये वह वसुओंकी और जिस 
प्रभावशाढ्दी पुरुषको वीरताकी चाह हो, उसे रुद्रोंकी 
उपासना करनी चाहिये ॥ ३ ॥ जिसे बहुत अन्न प्राप्त 
करनेक्री इच्छा हो, वह अदितिका, जिसे स्त्रगकी कामना 
हो, वह अदितिके पुत्र देवताओंका, जिसे राज्यकी अमि- 
लाषा हो, वह विश्तेदेवोंका और जो प्रजाको अपने अनुकूछ 
बनानेकी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओंका आराधन 
करना चाहिये ॥ 9 ॥ आयुकी इच्छासे अश्विनीकुमारोंका, 
पुश्की इच्छासे प्रृथ्वीका और प्रतिष्ठाकी चाह हो तो 
लोकमाता पृथ्वी और दो ( आकाश ) का सेवन करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ सौन्दर्यकी चाहसे गन्धर्वोकी, पत्नीकी 
प्राप्तिके लिये उर्वशी अप्सराकी और सबका स्वामी बननेके 
लिये ब्रह्माकी आराधना करनी चाहिये |॥६॥ जिसे यशकी 
इच्छा हो वह यज्ञपुरुषकी, जिसे खजानेकी लाव्सा हो 
बह वरुणकी, विद्या प्राप्त करनेकी आकाह्ला हो तो भगवान्‌ 
शंकरकी और पति-पत्नीमें परस्पर प्रेम बनाये रखनेके छिये 
पार्वतीजीकी उपासना करनी च्यहिये ||७ || धर्म उपाजन 
करनेके लिये विष्णु भगवानकी, वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये 


| पितरोंकी, बाधाओंसे बचनेके लिये यश्षोंकी और बच्वान्‌ 


द्वोनेके लिये मरुद्णोंकी आराधना करनी चाहिये॥ ८॥ 
राज्यके लिये भन्जन्तरोंके अधिपति देवोंको, अभिचारके 


. राज्यकामो मनून्‌ देवान्‌ निऋतिं त्वभिचरन्‌ यजेत । | छिये निऋतिको, भोगोंके लिये चन्द्रमाको और निष्करामता 


कामकामो यजेत्‌ सोममक्रामः पुरुष परँम्‌ | ९॥ | 


. अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः | 
. तीवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम | या जाप उस्तय 


न क कि १४20० पा०-कामाय 
थमुत्तम० | ५. प्रा० पा०--तन्ठुकामः पितृ 


प्राप्त करनेके छिय्रे परम पुरुष नारायणको भजना 
चाहिये || ९ ॥ और जो बुद्धिमान्‌ पुरुष है---वह चाहे 
निष्काम हो, समस्त कामनाओंसे युक्त हो अथवा मोक्ष 
चाहता हो--उसे तो तीव्र भक्तियोगके द्वारा क्लेवुछ 


पुरुष परम्‌ |।१०॥_ पुरुषोत्तम भगवानकी ही आराधना करनी चाहिये॥१०॥ 
| २- प्रा० पाू०-- ध "त्वतिर्थि | ३. प्रा० पा०-र्यार्थरमुमां है दा प्रा० पा०्स्ड्डे 
न । ६. प्रा० पा०-नरः | ७. 9० पृ०--पुंमान्‌ | 


आअ० ३] 


द्वितीय स्कन्ध 


१५७ 


. एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः | 


भगवत्यचलो भावों यद्‌ भागवतसद्भतः ॥॥११॥ 
ज्ञानं यदाप्रतिनिवत्तमुणोमिचक्र- 
मात्मग्रसाद उत॑ यत्र शुणेष्वसड्रः । 


कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः 


हि को निधतो हरिकथासु रतिं न कुयौत्‌॥१२॥ 


शौनक उवाच 


इत्यभिव्याहृत॑ राजा निशम्य भरतर्षभः । 


जितने भी उपासक हैं, उनका सतसे वड़ा हित इसीमें है कि 

वे भगवानके प्रेमी भक्तोंका सद् करके भगवानमें अविचल 
| प्रेम प्राप्त कर लें || ? १॥ ऐसे पुरुष्गेंके सत्सड्रमें जो भगवान- 
| की छीला-कथाएँ होती हैं, उनसे उस दुरुभ ज्ञानकी प्राप्ति 
| होती है, जिससे संसार-सागरकी त्रिगुणमयी तरब्जमालाओंके 
| थपेड़े शान्त हो जाते हैं, हृदय झुद्ध होकर आनन्दका 
| अनुभव होने लगता है, इन्द्रियोंके विषयों आसक्ति नहीं 
| रहती, कैबल्यमोक्षका सर्वसम्मत मार्ग भक्तियोग प्राप्त 
| हो जाता है | भगवान्‌की ऐसी रसमयी कथाओंका चस्का 
, छग जानेपर भव्ण कौन ऐसा है, जो उनमें प्रेम न करे | १२॥ 
| . शौनकजीने कदह्ा--सूतजी ! राजा परीक्षितने 
। शुकदेवजीकी यह बात सुनकर उनसे और क्‍या पूछा ९ 
| वे तो सवज्ञ होनेके साथ-ही-साथ मधुर वर्णन करननेमें 


किमन्यत्पृष्टवान्‌ भूयो वेयासकिसषिं कविस्‌ ॥१३॥ | भी बड़े निपण थे ॥ १३ ॥ सूतजी ! आप तो सब 


एतच्छुश्रपतां विद्न्‌ खत नो5हसि भाषितुम्‌ । 

कथा हरिकथोदकाः संतां स्युः सदसि ध्रुवम्‌ ॥१४॥ 
स॒ वे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । 
वालक्रीडनकेः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य॒ आददे )१५॥ 
वैयासकिथ॒ भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्थ॒ुहिं समागमे ॥१६॥ 
: आयुर्रति वे पुंसाम्रन्नस्तं च. यत्नसों | 
तस्यतें यतक्षणो नीत उत्तमस्लोकबार्तया ॥१७॥ 
तरवः किन जीवन्ति भद्राः कि न ब्सन्त्युत। 

न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्राभपशवो5परे ॥१८॥ 
श्वविडवराहो|ह्रखरे! संस्तुतः पुरुषः पशुः ! 

न यत्कर्णपथोपेतो जातु - नाम गदाग्रजः ॥१९॥ 


बिले बतोरुक्रमविक्रमान्‌ | 
*न॒शृष्वतः कणपुरे नरस्य | 


..._ ६. प्रा० पा०-उमयत्र | क पाठान्तर शपखानीन सी माना हू ्््््ए-ए-३/३////आए है। 


कुछ जानते हैं। हमलोग उनकी वह बातचीत बड़े 
प्रेमसे सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके अवश्य सुनाइये | 
क्योंकि संतोंकी सभामें ऐसी ही बातें होती हैं, जिनका 
पर्यवप्तान भगशन्‌की रसमयी लीवा-कथामें ही होता 
है || १9 ॥ पाण्डुनन्दन महारथी रांजा परीक्षित्‌ बड़े 
भगवद्धक्त थे | बाल्यावस्थामें खिल्ौनोंसे खेलते समय भी 
वे श्रीकृष्णलीलाका ही रस लेते थे ॥ १५॥ मगवन्मय 
श्रीजुकदेवजी भी जन्मसे ही मगवध्परायण हैं । ऐसे 
संतोंके सत्सज्में मगवान्‌के मड़लमय गुणोंकी दिव्य चर्चा 
अवश्य ही हुई होगी ॥ १६॥ जिसका समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गुणोंके गान अथवा श्रवणमें व्यतीत हो रहा है, 
उसके अतिरिक्त सभी मनुष्योंकी आयुव्यथ जा रही है। 
ये भगवान्‌ सू्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्तसे उनकी 
आयु छीनते जा रहे हैं || १७॥ क्या दक्ष नहीं जीते १ 
क्या लुहारकी धौंकनी पाँस नहीं लेती १ गाँवके अन्य पालतू 
पशु क्या मनुष्य-पशुकी ही तरह खाते-गीते या मैथुन 
नहीं करते १ ॥१८॥ जिसके कानमें भगव्रान्‌ श्रीकृष्णकी 
लीला-कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर-पञ्ञु, कुत्ते, ग्राम- 
सूकर, ऊंठ और गधेसे भी गया-जीता है ॥१९॥ 


सूतजी | जी मलुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कया कमी ._ 
नहीं सुनता, उसके कान बिलके समान हैं। जो जीम .. 2 


कं डि 
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जिह्दासती दादुरिकेव स्त | भगवान्‌की छीलाओंका गायन नहीं करती, वह मेंढककी 
न ॒ चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०। जीभके समान टर्र-टर्र करनेवाडी है; उसका तो न 

भार पर॑ पडकिरीटजुष्ट- रहना ही अच्छा है || २० ॥ जो छिर कभी भगवान्‌ 
मप्युत्तमाडु न नमेन्‍्सुकुन्दस्‌ । श्रीकृष्णके चरणोंमें झुकता नहीं, वह रेशमी बखसे 

शी पर नो बुरुतः सपयों सुसजित और मुकुटसे युक्त होनेपर भी बोझमात्र ही 
का है। जो हाथ भगवानकी सेंवा-प्जा नहीं करते, वे सोने- 
त्काश्वनकड्रणी वा ॥२१॥ | के कंगनसे भूषित होनेपर भी मुर्देके हाथ हैं || २१॥ 
बहायिते ते नयने नराणां जो आँखें भगवान्‌की याद दिल्लनेबाली मूर्ति, तीर्थ, 
लिड्भानि विष्णोन निरीक्षतो ये । नदी आदिका दर्शन नहीं करतीं, वे मोरोंकी पाँखमें 

पादो नृणां तो छुमजन्मभाजो बने हुए आँखोंके चिहके समान निरर्थक हैं । मनुष्षोंके 


पड वे पेर चलनेकी शक्ति रखनेपर भी न चलनेवाले पेड़ों- 
क्षेत्राण नाजुब्ज॑तो हरेयों ॥२२॥ जसे ही हैं, जो भगवान्‌की लीला-स्थल्योंकी यात्रा 


जीवजछवों.._ भागवतादूपिरेणु नहीं करते ॥ २२॥ जिस मजनुष्यने भगवस्परेमी संतोंके 
चरणोंकी धूल कभी सिर॒पर नहीं चढ़ायी, वह जीता हुआ 
जातु $भिल ह्वै जे ०५ 
न जात मत्योंड्मिलमेत यस्‍्तु । भी मुर्दा है । जिस मनुष्यने भगवानके चरणोंपर चढ़ी हुई 
4 
श्री विष्णुपद्या. मनुजस्तुलस्याः तुल्सीकी सुगन्ध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास 


लेता हुआ भी श्वासरहित शव है ॥ २३ ॥ सूतजी ! बह 
: ते हृदय नहीं, लोहा है, जो भगवानके मड्डलमय नामोंका 
तदश्मसार ह््द्य बतेद॑ श्रवण-कीतन करनेपर भी पिघलकर उन्हींकी ओर बह 

यद्‌ गृह्ममाणेहरिनामधेयेः नद्वीं जाता | जिसं समय हृदय पिघल जाता है, उस 
समय नेत्रोंमें आँसू छलकने लगते हैं और शरीरका 


ब्वसच्छवा यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥।२३॥ 


न॒विक्रियेताथ यदा विकारो | रोम-रोम खिल उठता है॥ २४ ॥ प्रिय सूतजी ! 
नेत्र जल॑ गात्ररुहेषु हष। |॥२४।| | आपकी वाणी हमारे हृदयको मधुरतासे भर देती 

अथाभिषेद्यड़ मनों5नुकूल॑ है । इसलिये भगवान्‌के परम भक्त. आत्मविद्या-तिशारद 
ग्रभाषसे भागवतंग्रधानः । श्रीशुकदेवजीने परीक्षितके सुन्दर प्रश्न करनेपर जो 

यदाह वेयास किरात्मविद्या- कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हमलोगोंको 
विशारदों जृपतिं साधु प्रष्टट ॥२५। | खुनाइये ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां 


द्वितीयरस्कैन्चे तृतीयोडष्यायः | ३ ॥ 
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| ०एएाएू द्राा पा०- जजता | २. प्रा० पा०--्यो विष्यु० | है: प्रा० पा०--““तः प्र० | ४« प्राचीन प्रतिमे यहाँ 


 आहयुक्मवर्णन नें? इतना पाठ अधिक है | 


ाााआाआाआआएणणाणाा७ ० णणण आएं + कण 


अ० ४ | द्वितीय स्कन्त १५५९ 
अथ चतुर्थों्ध्यायः 
राजाका रष्टिविषयक प्रइदन और शुकदेवजीका कथारम्भ 
सूत उवाच सतजी कहते हँ---शुकदेवजीके वचन भगवत्तत्त्त- 
आज अर ४३ का निश्चय करानेवाले थे । उत्तरानन्दन राजा परीक्षित्‌ने 
वयासकेरिति वचस्तक्वनिश्रयमात्मनः | 


उपधार्य म॒तिं कृष्णे ओत्तरेयः सत्ती व्यधात्‌ ॥ १-॥ 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणवन्धुषु । 
राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहो।॥ २ ॥ 
पग्रच्छ चेममेवार्थ यन्‍्मां पृच्छथ सत्तमाः । 
कृष्णानुभावश्रवणे श्रदधानो महामंना। ॥ ३ ॥ 
संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म त्रेवर्गिक च यत्‌ । 
वासुदेवे भगवति आत्मभाव॑ दृढं॑ गतः॥ ४॥ 
राजोवाच 
समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ .सर्वज्॒य॒ तवानघ | 
तमो विशीर्यते मह्मं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरूय एवं विवित्सामि भगवानात्ममायया | 
यथेदं॑ सृजते विश्य॑ दुर्विभाव्यमधीश्वरें! । ६॥ 
यथा गोपायति विश्वु्यंथा संयच्छते पुनः । 
यां यां शक्तिमुपाशित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌। 
आत्मानंक्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च॥ ७ ॥ 


न॒न॑ भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरद्भुतकर्मणः । 


दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्रापि चेष्टितम्‌॥ ८ ॥ 


उन्हें सुनकर अपनी छाद्ध बुद्धि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंमें अनन्यभावसे समर्पित कर दी ॥ १ ॥ शरीर, 
पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई-बन्धु और निष्कण्टक 
राज्यमें नित्यके अभ्यासक्के कारण उनकी दढ़ 
ममता हो गयी थी । एक क्षणमें ही उन्होंने उस 
ममताका त्याग कर दिया ॥ २ ॥ शौनकादि ऋषियों ! 
महामनखी परीक्षितने अपनी मृत्युका निश्चित समय 
जान लिया था। इसलिये उन्होंने घर्म, अर्थ और काम- 
से सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी कर्म थे, उनका 
संन्यास कर दिया । इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
सुदृढ़ आत्मभावको प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धासे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा सुननेके लिये उन्होंने श्रीशुकदेवजीसे 
यही प्रइन किया, जिसे आपलोग मुझसे पूछ रह्दे हैं॥३-४॥ 


परीक्षितने पूछा--भगवत्खरूप मुनिवर ! आप 
परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं | आपने जों कुछ कहा है, 
वह सत्य एवं उचित है । आप ज्यों-ज्यों भगवानकी 
कथा कहते जा रहे हैं, त्यों-त्यों मेरे अज्ञानका परदा 
फटता जा रहा है ॥ ५ ॥ मैं आपसे फिर भी यह 
जानना चाहता हूँ कि भगवान्‌ अपनी मायासे इस 
संपारकी सृधश्टि केसे करते हैं | इस संसारकी रचना तो 
इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ छोकपाल भी 
इसके समझनेमें भूछ कर बेठते हैं || ६ । भगवान्‌ 
कैसे इस विश्वकी रक्षा और फिर संहार करते हैं १ 
अनन्तशक्ति परमात्मा किन-किन शक्तियोंका आश्रय 
लेकर अपने-आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं ९ 
वे बच्चोंके बनाये हुए घरौंदोंकी तरह ब्रह्माण्डोंको केसे 
बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात-कीबातमें मिटा 
देते हैं ९ ॥ ७ || भगवान्‌ श्रीहरिकी छीलाएँ बड़ी ही 


अद्भत---अचिन्त्य हैं, । इसमें संदेह नहीं कि 


बड़ेबड़े विद्यानोंके लिये भी उनकी छीलाका रहस्य 


समप्नना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है ॥८॥ 
* १, प्रा० पा०ण--महायश्षा! | २. प्रा० पा०--विन्यस्य । . .._: ३, प्रा» पा*्समदबणा॥ ९; पा: पान जल जज जज ण़७िएण 


१६० ह श्रीमद्धागंवंते 


यथा गुणांस्त॒ प्रकृतेयुगपंत्‌ क्रमशोडपि वा । 

बिभतति भूरिशस्त्वेकः कुवंन कर्माणि जन्मभि:॥ ९ ॥ 

विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्‌ यथा | 

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्र भवान्खलु ।।१०॥ 
चूत उवाच 


हत्युपामन्त्रितो राज्ञा ग॒ुगानुकथने हरे:। 


हृषीकेशमलुस्तत्य प्रतिवक्तु' प्रचक्रमे ॥१ 


श्रीयुक्क उवाच 

नमः परस्मे पुरुषाय भूयसे 
सदुद्धव्थाननिरोधधीलया..। 
गृहीतशक्तित्रितयाय 


मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवत्म ने 


देहिना- 

॥१२॥ 

भूयों नमः सदृव्॒जिनच्छिदेज्सता- 
मसम्भवायाखिलसचमूर्तये..। 

पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे 

व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे ॥१३॥ 

नमो नमसस्‍्ते5स्त्वपभाय सात्वतां 
विद्रकाष्टाय झुहुः कुयोगिनाम । 

निरस्तसाम्यातिशयेन 
खधामनि ब्रह्मणि र॑स्यते नमः ॥१४॥ 

थत्कीतेन॑ यत्सरणं. यदीक्षणं 

__ यहन्दनं अच्छव्णं यदईणम। 

.._ ;, प्रा० पा०-बिमोः । 


राधसा 


»- ल्‍४०७-+->्न्जतंञंंख्ऋऊञ्य्य्प्ण्ख््-ञ:-िे 


भगवान्‌ तो अकेले ही हैं | वे बहुत-से कर्म करनेके लिये 
पुरुषरूपसे प्रकृतिके त्रिभिन्न गुणोंको एक साथ ही धारण 
करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें ऋमश 
धारण करते हैं ? ॥ ९ ॥ मुनिवर ! आप वेद और 
महत्तत्त दोनोंके पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिये मेरे इस संदेह- 
का निवारण कीजिये ॥ १० ॥ 


स्तजी कहते हैं --जत्र राजा परीक्षित्‌ने भगवान्‌. 
के गुणोंका वर्णन करनेके लिये उनसे इस प्रकार 
आथना को, तब श्रीशुकदेवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का बारबार स्मरण” करके अपना प्रवचन प्रारम्भ 
क्या ॥ ११॥ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--उन पुरुषोत्तम भगवानके 
चरणकमलोंमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं, जो संसारकी 

त्ति, स्थिति और प्रढ्यकी छीलछा करनेके लिये सत्त्व, 
रज तथा तमोग्रुगरूप तीन शक्तियोंको खीकारकर 
ब्रह्मा, विष्णु और शंकरका रूप घारण करते हैं, जो 
समस्त चर-अचर प्राणियोंके ह्ृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विराजमान हैं, जिनका, स्ररूप और उसकी उपलब्धि 
का मार्ग बुद्धिके विषय नहीं हैं, जो स्वयं अनन्त हैं तथा 
जिनकी महिमा भी अनन्त हैं || १२ ॥ हम पुनः बार- 
बार उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों- 
का दुःख मिठाकर उन्हें अपने प्रेमका दान करते हैं, 
दुष्टोंकी सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं 
तथा जो लोग परमहंप्त आश्रममें स्थित हैं, उन्हें उनकी 
भी अभीष्ट वस्तुका दान करते हैं । क्योंकि चर-अचर 
समस्त प्राणी उन्हींकी मूर्ति हैँ, इसलिये किसीसे भी 
उनका पक्षपात नहीं हैं ॥ १३ ॥ जो बढ़े ही भक्त- 
वत्सल हैं और हृठपूवंक भक्तिढीन साधन करनेवाले छोग 
जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी- 


का ऐश्वर्य नहीं हैं, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे. 
| सकता हे तथा ऐसे ऐश्रयंसे युक्त होकर जो निरन्तर ब्रह्म- 


खरूप अपने धाममें विहार करते रहते हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीकष्णको में बार-बार नमस्कार करता हूँ।। १४ || जिनका 


कीत॑न, स्मरण, दर्शन, वन्दन, श्रवण और प्रूजन जीवों- 
“0 0 02635 28 055 04 की व 240 कल कर 


आअ० ४ ] द्वितीय स्कन्ध १६१ 


अजित है 5 चच्् ज55 


लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मपं | के पार्पोकी तत्कार नष्ट कर देता है, उन पुण्यकीर्ति 
तस्मे सुभद्रश्नसे नमो नमः ॥|१५।॥ | भगवान्‌ श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार है ||१५॥ विवेकी 


रु 5 पुरुष जिनके चरणकमलोंकी शरण लेकर अपने हृदयसे 
विचक्षणा यचरणापसादनात्‌ 5 5.8 कै न्लकओ 
५ इस लोक और परलोककी आसक्ति निकाल डालते हैं और 


सड़ं व्युदस्योभयतो5न्तरात्मनः। बिना किसी परिश्रमके ही त्द्मपदको प्राप्त कर लेते हैं, 
विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्॒मा- उन मझ्चलप्तय कीर्तिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको अनेक बार 


नमस्कार है ॥ १६ ॥ बड़े-बड़े तपल्ली, दानी, यशखी, 
मनख्री, सदाचारी और मन्त्रतेत्ता जबतक अपनी साधनाओं- 
| को तथा अपने-आपको उनके चरणोंमें समर्पित नहीं 
मनखिनो मन्त्रविदः सुमद्गला)। | कर देते, तब्रतक उन्हें कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती | 
जिनके प्रति आत्मसमर्पणकी ऐसी महिमा है, उन कल्याण- 
मथी कीर्तिवाकें भगवान्‌को बार-बार नमस्कार है ॥ १७॥ 


स्तस्मे सुभद्रश्ननसे नमो नमः ॥१६॥ | 
तपस्थिनों दानपरशा यशखिनों | 


क्षेम त विन्दुन्ति विना यदपंणं 


हल तस्में सुभद्रश्नसे नमो नमः ॥१७॥ | किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आमीर, कड्ढ, 
किरातहूणान्श्रपुलिन्द्पुल्कसा यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा दूसरे पापी 


जिनके शरणागत भक्तोंकी शरण ग्रहण करनेसे ही पवित्र 
हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌को बार-बार 
येडन्ये च पापा यद्पाश्रयाश्रयाः | नमस्कार है ॥ १८ ॥ वे ही भगवान्‌ ज्ञानियोंके आत्मा 

शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥१८॥। | है? भक्तोंके खामी हैं, कमकराण्डियोंके लिये वेदमूति है 
धार्मिकोंके लिये धर्ममूर्ति. हैँ और तपस्तियोंके लिये तप:- 


आधभीरकड्ा यवना; खसादयः | 


सएप आत्मा55त्मवतामधीश्वर- खरूप हैं | ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े-बड़े देवता भी अपने 
ख्रयीमयो धर्ममयरतपोमयः । झुद्ध हृदयसे उनके खरूपका चिन्तन करते और आश्चर्य- 


की---प्रसादकी वर्षा करें ॥ १९) जो समस्त सम्पत्तियों- 

विंत॑कर्य लिज्नो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥।१९॥ | की खामिनी ल्क्ष्मीदेवीके पति हैं, समस्त यज्ञेके भोक्ता 

श् दल 22 एवं फलदाता हैं, प्रजाके रक्षक हैं, सत्रके अन्तयामी 
श्रियः पतियज्ञपतिः प्रजापति- और समस्त लोकोंके पालनकर्ता हैं. तथा प्रग्वीदेवीके 
खामी हैं, जिन्होंने यदुबंशमें प्रकट होकर अन्चक, 
बृष्णि एवं यदुवंशके लोगोंकी रक्षा की है तथा जो उन 
पतिर्गतिश्ान्धकबष्णिसालवतां लोगेंके एकमात्र सहारे रहे हैं-वे भक्तवत्सल, संतजनेकि 
सबंश्ल श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों | २० | विद्वान पुरुष 

ग्रसीदतां मे भगवान सता पति१॥२०॥ | जिनके चरणकमलोंके चिन्तनरूप समाधिसे शुद्ध हुई बुद्धि- 


#४< ५ ८ [पथ [कप 
धियां पतिलकिपतिधेरापतिः | 


यदडध्यभिध्यानसमाधिधोौतया के द्वारा आत्मतत्तका साक्षात्कार करते हैं तथा उनके 
धियालुपश्यन्ति हि तत्मात्मत:। | दर्शनके अनन्तर अपनी-अपनी मति और रुचिके अनुसार _ 
बद॒न्ति चेतत्‌ कवयो यथारुचं जिनके स्वरूपका वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति..." 


स मे मुझुन्दों भगवान असीदतास]॥२१॥। | के छुटानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुझपर प्रसन्न हों॥२१॥ 


१. प्रा० पा० - व्यतक्य । “ ् 
छा० स॒> खं० १०२१ -- 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५ 


प्रचोदिता येन पुरा सरखती 
, वितन्वतौजस्यसती स्म्तिं हृदि। 
स्वलक्षणा ग्रादरभूत्‌ किलास्यतः 
स मे ऋषीणामपभः प्रसीदताम॥२२॥। 
भूतेमंहद्धिय इमाः पुरो विश्वु- 
निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः । 
अड्डे गुणान्‌ पोडश पोडशात्मक! 
सोडलड्डपीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे ॥२३॥ 
नमस्तस्स भगवते वासुदेवाय वेधसे । 
पपुज्ञोनमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्त्‌ ॥२४॥ 
एतदेवात्ममू. राजन्‌ नारदाय घिषृच्छते । 


वेदगर्भो्म्यधात्‌ साक्षाद्‌ यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ 


जिन्होंने सृश्टिके समय ब्रह्मके हृदयमें प्रूवकल्पकी स्मृति 


; जागरित करनेके लिये ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीको प्रेरित 


किया और वे अपने अड्रोंके सहित वेदके रूपमें उनके 
मुखसे प्रकट हुई, वे ज्ञानके मूलकारण भगवान्‌ मुझपर 
कृपा करें, मेरे हृदयमें प्रकट हों॥२ २॥ भगवान्‌ ही पद्न- 
महाभूतोंसे इन शरीरोंका निर्माण करके इनमें जीवरूपसे 
शयन करते हैं और पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय, पाँच 
प्राण और एक मन-इन सोलह कलाओंसे युक्त होकर इनके 
द्वारा सोलह विषयोंका भोग करते हैं | वे सर्वभूतमय 
भगवान्‌ मेरी वाणीको अपने ग्रुणोंसे अलंकृत कर 
दें ॥ २३ ॥ संत पुरुष जिनके मुखकमलसे मकरन्दके 
समान झरती हुई ज्ञानमय्री सुवाका पान करते रहते हैं. 
उन वासुदेब्रावतार .सर्वश्ञ भगवान्‌ ध्यासके चरणोंमें 
मेरा बार-बार नमस्कार है ॥ २० ॥ 

परीक्षित्‌ ! वेदगर्भ खयम्मू ब्रह्माने नारदके प्रइन 
करनेपर यही बात कही थी, जिसका ख्रयं॑ भगवान्‌ 
नारायणने उन्हें उपदेश किया था ( और वही मैं तुमसे 
कह रहा हूँ ) ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्भागव्त महापुराणें 


पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय- 


स्कान्चे चतुर्थोड्थ्याय: || 9 ॥ 
+ ० -7*-<फ् नी (०००ज.०+-- 


अथ पश्ममोउध्यायः 


सष्ठि- 
नारद उवात्त 


देवदेव नमस्तेडस्त॒॒ भूतभावन पूर्वज । 
तद्‌ विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्तनिदशनम्‌ | १ ॥ 


यद्र॒प॑ यदधिष्टानं यतः सृष्टमिदं प्रभो | 


. यत्स॑स्‍्थं यत्परं यत्व तत्‌ तत्तं बद तत््ततः ॥ २॥ 


._ सब होतद्‌ भवान्‌ वेद भूतभव्यभवत्मअुः । 
2 2. प्रा> प्रा०--वितन्वतोड्जस्थ | २. प्रा० पा०--विकक्षणा | है. प्रा० परा०--सव यदाह हक ता 
लग कै प्रति  “पुरुषसंस्थानुवणन? इतना पाठ अधिक है | 


वर्णन " 
|. नारदजीने पूछा-पिताजी ! आप केवल मेरे ही नहीं, 
सबके पिता, समस्त देवताओंसे श्रेष्ठ एवं सश्किता हैं। 
आपको मेरा प्रणाम है | आप मुझे वह ज्ञान दीजिये, जिससे 
आत्मतत्तका साक्षात्कार हो जाता है || १ ॥ पिताजी ! 
इस संसारका क्या लक्षण है ? इसका आधार क्या है ९ 
इसका निर्माण किक्षने किया है १ इप्तका प्रल्य किसमें होता 
है ? यह किसके अधीन है ? और वास्तवमें यह है 
क्‍या वस्तु १) आप इसका तत्व बतलाइये || २ ॥ आप 
तो यह सब कुछ जानते हैं; क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो 


आअंग्ण] - 


करामलकत्रद्‌ विश्य॑ विज्ञानावसित॑ तब ॥ ३ ॥ 
यदिज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्प॑यदात्मकः । 
एकः सृजसि भूतानि मूतेरेवात्ममायया ॥ ४॥ 
आत्मन्‌ भावयसे तानि न पराभावयन्‌ खयस्‌। 
आत्मशक्तिमवष्टम्य ऊर्णनाभिरिवाक्ल १; ॥ ५॥। 
नाहँ वेद पर॑ होस्िन्नापर न सम॑ विभो। 
नामरूपगुणभाव्यं सदसत्‌ किश्विदन्यतः ॥ ६॥ 
न भवानचरद्‌ घोर यत्‌ तपः सुसमाहितः | 

तेन खेदयसे नस्त्वं पराशड्रां प्रयच्छसि ॥ ७॥ 
एतन्मे प्रच्छतः सब सर्वज्ञ सकलेश्वर । 
विजानीहि यथ्थवेदमहं बुद्धयेडनुशासितः ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

सम्यक्‌ कारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितस्‌ । 
यदहं॑ चोदितः सौम्य भगवद्दीयंदर्शने || ९ ॥ 


प- 


नानृत॑ तब तद्चापि यथा मां प्रत्रवीषि भोः | 
अविज्ञाय परं मत्त एतावच्॑ यतों हि में ॥१०॥ 
येन खरोचिषा विद्व॑ रोचितं रोचयाम्यहम्‌ | 
यथाकों 5ग्निर्यथा सोमो यथक्षग्रहतारकाः ॥११॥ 


तस्मे नमो भगवते पासुदेवाय धीमहि। 


यन्मायया दुर्जयेया मां ब्रवन्ति जगदुगुरुप्‌ ॥|१२)॥| | दुजंयमायासे मोहित होकर छोग मुझे 


ठितीय स्कन्ध 


अनिननकक न ककननककनक कर पक कक ककन्क्््न्म््ग्गन्ग््प्प्प्ख्प्ण्य्य्य्य्य्म््ण्य्य्य्य्य््््क््ंिं 
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हथेलीपर रक्खे हुए आँवलेके संमान आपकी ज्ञान- 
दश्कि अन्तर्गत ही है || ३ ॥ पिताजी ! आपको यह 
ज्ञन कहाँसे मिला ! आप किसके आधारपर ठहरे हुए 
हैं. ९ आपका खामी कौन है ? और आपका खरूप क्‍या 
है ९ आप अकेले ही अपनी मायासे पश्चमू्तोके द्वारा 
प्राणियोंकी सष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है !॥५॥ 
जेसे मकड़ी अनायास ही अपने मुँहसे जात्य निकाल- 
कर उसमें खेलने छगती है, बसे ही आप अपनी शक्ति- 
के आश्रयसे जीवोंकों अपनेमें ही उत्पन्न करते हैं और 
फिर भी आपमें कोई ब्रिकार नहीं होता ॥ ५ | जगत्‌- 

| में नाम, रूप और गुणोंसे जो कुछ जाना जाता है, 
उसमें मैं ऐसी कोई सत्‌, असत्‌, उत्तम, मध्यम या अधम 

। वस्तु नहीं देखता, जो आपके सित्रा और किसीसे 

। उत्पन्न हुई हो ॥ ६॥ इस प्रकार सबके ईश्वर होकर 

| भी आपने एकामग्र चित्तसे घोर तपस्या की, इस बातसे 

' मुझे मोहके साथ-साथ बहुत बड़ी शझा भी हो रही है कि 
आपसे बड़ा भी कोई है क्या १॥ ७ ॥ पिताजी ! आप 
सर्नज्ञ और सर्वेश्वर हैं | जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, वह सब 
आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइये कि जिससे 
मैं आपके उपदेशको ठीक-ठीक समझ सकूँ ॥ ८ ॥ 

च्रह्माजीने कहा-वेटा नारद ! तुमने जीबोके प्रति 

करुणाके भावसे भरकर यह्द बहुत ही सुन्दर प्रइन किया है; 
क्योंकि इससे भगवानके गुणोंका वर्णन करनेकी प्रेरणा मुझे 
प्राप्त हुई है ॥ ९॥ तुमने मेरे व्रिषयमें जो कुछ कहा है, 
तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है; क्योंकि जबतक 
मुझसे परेका तत्त्त-जो खय॑ भगवान्‌ ही हैं-जान नहीं लिया 
जाता, तबतक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता 
है ॥ १०॥ जेसे सू, अग्नि, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र 
और तारे उन्हींके प्रकाशसे प्रकाशित होकर जगतमें 
प्रकाश फेलाते हैं, वेसे ही में भी उन्हीं खयंप्रकाश 
भगवानके चिन्मय प्रकाशसे प्रकाशित होकर संसारको 
प्रकाशित कर रहा हूँ || ११ ॥ उन भगवान्‌ वासुदेव- ने 
की मैं बन्दना करता हूँ और ध्यान भी; जिनकी - 


१.प्रा०पा «--सूत्रनाभि० । २. प्रा० पा०---तस्मि ० ॥ ३. प्रा० पा० >उतच्मेतावत्तं ।४. प्रा० पा ०--दुर्ज स्था मां वदन्ति | से 


२६४ श्रीमद्भागंवत [ अं० ५ 
््श््च्च्च्च्च्ल्च्ल्ल्स्स्य्य््स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्ट्स्ल्ट््स्स्स््स्ल्स्स्ल्स््स््ल्ल्ल्ल्ल्स्स््स्ल्य्््ट.........तततत. 
विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेज्म॒या । कहते हैं. | १२॥ यह माया तो उनकी आँखोंके 
विमोहिता वि ति दुर्धिय सामने ठहरती ही नहीं, झेंपकर दूरसे ही भाग जाती है । 
हिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥१३॥ | परंतु संप्तारके अज्ञानी जन उसीसे मोहित होकर 
अंक प् 'यह मैं हूँ, यह मेरा है? इस प्रकार बकते रहते 
द्रव्य कम च कालश्र खभावों जीव एवं च | हैं ॥ १३ ी भगवत्खरूप नारद ! द्रव्य, कर्म, काल, 
खभाव और जीव---बास्तवमें मगवानसे भिन्न दूसरी कोई 
भी वस्तु नहीं है | १४ ॥ वेद नारायणके परायण हैं | 
नारायणपरा वेदा देवा नारायणाह्ुजाः। | देवता भी नारायणके ही अ्ञोमें कल्पित हुए हैं और समस्त 
यज्ञ भी नारायणकी प्रसन्नताके लिये ही हैं और उनसे 
नारायणपरा लोका नारायणपरा मख्रा; ॥१५॥ | जिन छोगोंकी प्राप्ति द्ोती है, वे भी नारायणमें ही 
- कल्पित हैं | १५॥ सत्र प्रकारके योग भी नारायणकी 
नारायणपरां योगा नार|यणपरं॑ तप३ | ग्राप्तिके ही हेतु हैं । सारी तपस्याएँ नारायणकी ओर 
हे ही ले जानेवाली हैं, ज्ञानके द्वारा भी नारायण ही जाने 
नारायणपर ज्ञान नारायणपरा गाते। ॥१६॥ | जाते हैं । समस्त साक्य और साथनोंका पर्यवरसान 
भगवान्‌ नारायणमें ही है. || १६॥ वे द्रष्टा होनेपर 
भी इंश्वर हैं, खामी हैं; निर्विकार होनेपर भी सर्वखरूप 
हैं | उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृश्सि ही 
प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि-स्चना करता 
हूँ ॥ १७॥ भगवान्‌ -मायाके गुणोंसे रहित एवं 
अनन्त हैं । सृश्टि, थ्विति और प्र्यके लिये रजोगुण, 
खितिसगनिरोधेषु गहीता मायया विभोः ॥१८॥ | सजणुण और तभोगुण--ये तीन गुण भाषाके दारा 
उनमें खीकार किये गये हैं ॥ १८॥ ये ही तीनों 
कायकारणकत्वे . द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः | | गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रियाका आश्रय लेकर मायातीत 
नित्यमुक्त प॒रुषको द्वी मायामें स्थित होनेपर कार्य, 
ब॒ध्नन्ति नित्यदा युक्त मायिनं पुरुष गुणा: ॥१९॥ , कारण और कर्तापनके अमिमानसे बाँव लेते हैं ॥१९॥॥ 
' नारद ! इन्द्रियातीत भगवान्‌ गुणोंके इन तीन आवरणों- 


वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्यो5थो5स्ति तत्वतः।॥१४॥ 


तस्यापि द्रष्ट्रीशस्य कूट्यस्याखिलात्मन; | 


सज्यं सृजामि सुषश्टोउहमीश्षयेवाभिचो दितः ॥।१७)॥ 


सतत रजस्तम इति निर्गुणणय गुणाद्रयः 


स॒एप भगवॉलिड्डखिभिरेभिरधोक्षजः । | से अपने खरूपको भलीभाँति ढक लेते हैं, इसलिये छोग 


. काले कम खभाव॑ थ मायेशों मायया खया | 
. कालादू गुणव्यतिकरः परिणाम! खभावतः |. | भ्गवानकी शक्तिसे द्वी काडने तीनों गुणोंमें क्षोम 


रा 


कक 
दे 


. क्रमंणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌ ॥२२॥ 


उनको नहीं जान पाते । सारे संप्तारके और मेरे भी 
एकमात्र खामी वे ही हैं || २० ॥ 

मायापति भगवानुने एकसे बहुत द्वोनेकी इच्छा 
होनेपर अपनी मायासे अपने खरूपमें खयं प्राप्त काछ, 


'खलक्षितगतित्रह्मन्‌ सर्वेषां मम चेश्वरः ॥॥२०॥ 


उत्पन कर दिया, खभावने उन्हें रूपान्तरित कर दिया 
सोपबृदितात्‌ और कमने महत्तत्वको जन्म दिया ॥ २२ ॥ रजोगुण 
विक्रर्वाणाद्रजः | | और तमोगुणकी इंद्धि दोनेपर महत्तचका जो विकार 


द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः ॥२३॥ । हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्र॒व्यरूप तमःप्रधान 
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सो5हड्जार इति प्रोक्तो विक्ुतनन संमभूल्िधा | ! विकार हुआ | २३ ॥ वह अहंकार कहृत्यया और 
विकारको प्राप्त होकर तीन ग्रकारका हो गया। उसके भेद 
वेकारिकस्तेजसश्व॒तामसश्चेति यद्धिदा । | हैं---वेकारिक, तेजस और तामस । नारदजी ! वे क्रमशः 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और व्वव्यशक्तिप्रधान हैं )|२ 2॥ जब 
दरव्यशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिरिति प्रभो ॥|२४॥ 


पत्नममहामूतोंके कारणरूप तामस अढंकारमें त्रिकार हुआ, 
गा के | तब उससे आकाशकी उत्पत्ति हुई । आकाशकी तन्‍्मात्रा और 
तामसादाप भ्ूतादविकुबागादभून्भः | । गुण रब्द है| इस रब्दके द्वारा ही दरश और दयक/ बोध 
दस्य मात्रा शुणः शब्दो लिडज यद्‌ द्रष्टअश्ययो;॥ २५ होता है |२०॥ जब आकाशमें विकार हुआ; तत्र उससे 
बायुकी उत्पत्ति हुई; उसका गुण स्पश है | अपने 
कारणका गुण आ जानेसे यद्द रब्दवात्ग भी हैं। इन्द्रियोंमें 
अफन्दवा थे प्राण गज सह स्फृर्ति, शरीरमें जीवनीशक्ति, ओज और बछ--इसीके 
परान्वयाञ्छब्दवांश्व प्राय ओजः सही बलम्‌ ॥२६॥ रूप हैं २६॥ काट, का जज न 
चायोरपि विक्ुर्वाणात्‌ कालकर्मखभावतः | | भी विकार हुआ । उससे तेजकी उल्तत्ति हुई | इसका 
प्रधान गुण रूप है । साथ ही इसके कारण आकाश 

उदपद्यत तेजो वे रूपबत्‌ स्पशशब्दवत्‌ ॥२७।| | और वायुके ग्रुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं. || २७॥ 
तेजके विकारसे जलकी उत्पत्ति हुई | इसका गुण है. 

तेजसस्तु विक्रुवाणादासीदम्भो रसात्मकम॥। | रस; कारण-तत्तोंके गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी 
के समता] इसमें हैं ॥ २८ ॥ जल्के विकारसे प्ृथ्वीकी उत्पत्ति 
रूपवत्‌ स्पशवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ।:२८॥ हुई, इसका गुण है गनन्‍्ध | कारणके गुण कार्यमें आते 
विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसों गन्धवानभूत्‌ | हैं---इस न्यायसे शब्द, स्पर्श, रूप और रस->ये 
चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं | २९ ॥ वेकारिक अहंकार- 
से मनकी ,और इन्द्रियोंके दस अधिष्ठात-देवताओंकी मी 
पैकारिकान्मनो जज्ञे देवा बैकारि उत्पत्ति हुई | उनके नाम हैं---दिशा, वायु, से, वरुण, 
वेकारिकान्भनो जज्ञे देवा वकारिका दश | अथिनीकुमार, जण्मि। हेड, विश 
दिग्वाताकग्रचेतो 5थ्विवद्वीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥॥३०॥ | प्रजापति || ३० ॥ तैजस अहंकारके . विकारसे श्रोत्र, 


नभसाजथ 'वेकुबाणादमूत्‌ स्पशंशुणाउोनलः | 


परान्वयाद्‌._ रसस्पशशब्दरूपगुणान्वितः ॥२९॥ 


वैजसात तु विकर्वाणादिन्द्रियाणि त्वचा, नेत्र, जिद्वा और प्राण--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं 
तेजसात्‌ तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । वाक, इस्त, पा गुदा जोर जनन न आम 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिबुद्धिः प्राणश्र तैजसों । कॉन्द्रियाँ उत्पन्न हुईं | साथ ही ज्ञानशक्तिहूप बुद्धि 


! के पक और क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तैज़स अहंकारसे ही 

श्रोत्र त्वग्प्राणदग्जिह्वाग्दोमढा[ड॒ध्रिपायव: ३ १॥। | उत्पन्न हुए ॥ ३ १ 

'यंदेतेड्सद्धता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ ! जिस समय ये पद्नभूत, इन्द्रिय, 

मन और सत्त्त आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं 

नई शवितिम थे, तब अपने रहनेके लिये भोगोंके साधनरूप शरीरकी 

यदायतननिर्मागे न शेक्क॒त्रद्मवित्तमम्‌ ॥३२॥ 

यदायतननिर्मांणे ा कम पल पपप्र २०) नो नहीं कर सके ॥ ३२ ॥ जब भगवानने इन्हें 
अपनी शक्तिसे प्रेरित किया, तत्र वे तत्व परस्पर एक . 

तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिता: । दूसरेके साथ मिल गये और उन्होंने आपसमें कार्य 


>> 


१, प्रा० पा०--सो$मवल्त्रिधा | २. प्रा० पा०--य एते । 


/ ५ 
हैं 
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सदसत्त्मुपादाय चोभय ससृजुदहयदः ।।३३॥ | कारणभाव खीकार करके व्यष्टि-मष्रूप पिण्ड और 
वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ । ब्रह्माण्ड-दोनोंकी रचना की ॥|३३॥ वह त्रह्मणण्डरूप अंडा 
कालकर्मखभावस्थो जीवोडजीवमजीवयत्‌ ॥३४॥ | "हे व तक निर्नीवरूपसे जठमें पड़ा रहा। फिर 
गन ादिप्ट निर्मि: निर्म कल, कर्म और खभावक्रों खीकार करनेवाले भगत्रानने 
की है] नाभद् रा ओ । उसे जीवित कर दिया || ३४ ॥ उस अंडेंको फोड़कर 
सहस्रोवडधियराहुक्ष/ सहस्राननशीषवान्‌ ॥३५।। | उसमेंसे वही विराट पुरुष निकछा, जिसकी जज्ञा, 
यस्येहावयवेलेकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः | चरण, झु गाएँ, नेत्र, मुख और प्तिर सहस्नोंकी संख्यामें 
से | हैं ॥ ३५ ॥ विद्वान पुरुष ( उपास्तनाके लिये ) उसीके 

कव्यादिभिरथः सप्त सप्तोष्न जघनादिभिः ॥३६॥ | अज्ञोंमें समस्त छोक और उनमें रहनेवाली वस्तुओंकी- 
कल्पना करते हैं | उसकी कपरसे नीचेके अज्ोंमें सातों 
पुरुपस्प सुख ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहव; | कल्पना करते हूँ | उपत्तकां कपरसे नाचेके अड्जम सातों 
| पाताछक्की और उम्तके पेड़से ऊपरके अड्डोंमें सातों खर्ग- 


ऊन बयो भगवतः पदुभ्यां शुद्रोउम्यजायत ॥३७॥ | की कल्पना की जाती है ॥ ३६॥ ब्राह्मण इस विराट पुरुष 


भूलेंकः कल्पितः पंदुभ्यां इवर्लोकोउस्थ नाभितः | ! का मुख हैं, भुजाएँ क्षत्रिय हैं, जाँघोंसे वेश्य और परोंसे झूद्र 
[ रे | उसन्न हुए हैं ॥३७॥ पैरोंसे लेकर कटिपर्यन्त सातों पाताल 
हंदा खलेकि उरसा महलोंको महात्मनः ॥३८॥ , तथा मूलोककी कल्पना की गयी हैं; नाभिमें भुवर्छोककी, 
ग्रीवायां जनलोकश्व तपोलोकः स्तनह्यात्‌ | हृदयमें खर्लॉककी और परमात्माक्रे वश्ष:स्थलमें महालेक- 
की कब्पना की गयी है | ३८ ॥ उसके गलेमें जन 


मू्‌ 0८. पु 
. मूधभिः सत्यलोकस्तु त्रह्मलोकः सनातनः ॥३९॥ | छोक, दोनों स्तनोंमें तरोल्लेक और मस्तकें ब्रह्माका नित्य 


तत्कव्यां चातल बलपमूरुम्यां वितलं विभोः | सिसथान सत्यहोक है ॥ २९ ॥ उस् विराद्‌ धुुषकी 
कमरमें अतल, जाँतरोंमें व्रितठ, घुटनोंमें पत्रित्र सुतलछोक 

. जान॒भ्यां सुतल शुद्ध जद्ञाभ्यां तु तलातलम्‌।॥।४ -॥ | और जच्जाओंमें तछा/तछक्की कब्वना की गयी है || 9० ॥ 
े प ; है एड़ीके ऊपरकी गाँठोंमें मढ।तछ, पंजे और एड्डियोमें 
ताल । रसातल और तदुओंमें पाताल समझना चाहिये | इस 
पाताल पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥४१॥ | प्रकार विराट पुरुष सर्वकोकृमय है ॥ 9१ ॥ बिराट्‌ 
न मम > ८, । | भगवानके अज्लोंमें इस प्रकार भी ले.कोंकी कल्पना की 
भृंलोंक 52008 झुवरलेकोउस्थ नाभितः | जाती है कि उनके चरणोंमें पृथ्वी है, नाभिमें मुत्र्लोक 


.._ खलेकः कल्पितो मूर्धा इति वा लोककल्पना ।|४२॥। है और पिसमें खवरलोंक है ॥ ४२ ॥ 
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इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


द्वितीयस्कन्घे पंत्नमोडध्यायः || ५ ॥ 


द्वितीय स्कन्ध 
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अथ पहष्ठोउध्यायः 


विराट्‌ खरूपकी विभूतियोंका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 


वाचां वह्नेश्ुख॑ क्षेत्र छन्दर्सां सप्त धातवः । 


हव्यकव्यासताबानां जिहा सर्वेर्तस्थ च ॥ १ ॥ | अम्नृतमय अन्न, सत्र प्रकाके रस, रसनेद्धिय और . 
| उसके अधिष्ठातृदेबता वरुण बिराट पुरुषकी जिह्वासे 
| उत्पन्न हुए हैं || १॥ उनके नासाहछिद्रोंसे प्राण, अपान, 


सर्वासनां च वायोश्र तन्नासे परमायतने | 


अशधिनोरोपधीनां च प्राणों मोदप्रमोदयो; ॥ २ ॥ | 


रूपाणां तेजसां चन्लुदिवः सयस्थ चाक्षिणी । 
कर्णो दिशां च तीथौनां श्रोत्रमाकाशशब्दयो: । 
तद्गात्र॑ वघ्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वगस्थ स्पशवायोश्र सर्वमेधस्य चेच हि। 
रोमाप्पुद्धिजजातीनां येत्रां यज्ञस्तु सम्भूतः ॥ ७॥ 
कक विद्युताम्‌ । 
) क्षेमकर्मणास | ५॥ 


पश्ुनखान्यस्य शिलालो 
बाहबों लोकपालानां प्रायश 
विक्रमो भूअवः खश्व क्षेमस्थ शरणस्यथ च। 
सर्वकामवरस्यापि हरेश्वरण 
अपां वीर्यस्थ सर्गस्य पर्जन्यस्थ प्रजापतेः | 

पुंसः शिक्ष उपखस्तु प्रजात्यानन्दनिईते! ॥ ७ ॥ 
पायुयमस्य मित्रस्थ परिमोक्षस्य नारद । 


आस्पदस्‌ | ६॥ 


हिंसाया निऋतिमंत्योनिरयस्य गुद! स्मृतः ।। ८॥ 


पराभूतेरधर्मस्य तमसश्रापि पश्चिम) । 
नाव्यो नदनदीनां तु गोत्राणामखिसंहतिः || ९ ॥ 


अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च | 


+ गायत्री) निष्डुप्‌) अनुष्डप्‌१ उष्णिक्‌! बहती, पड़क्ति और जगती--ये सात हन्द हैं। 
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। वाणी 


ब्रह्माजी कहते हैं--उन्हीं विराट पुरुषके मुखसे 
और उसके अधिष्ठातृदेवता अग्नि उत्पन्न हुए हैँ | 
सातों छन्‍न्द# उनकी सात घातुओंसे निकले हेँ। 
मनुष्यों, पितरों और देवताओंके भोजन करनेयोग्य 


व्यान, उदान और समान--ये पाँचों प्राण और वायु 
तथा प्राणेन्द्रियसे अश्विनीकुमार, समस्त ओषधियाँ एवं 
साधारण तथा विशेष गन्ध उत्पन्न हुए हैं ॥ २॥ 
उनकी नेत्रन्द्रिय रूप और तेजकी तथा नेत्र-गोल्क 
खर्ग और सूयकी जन्मभूमि हैं| समस्त दिशाएँ और 
पवित्र करनेवाले तीर्थ कानोंसे तथा आकाश और हशब्द 
श्रोत्रेन्द्रियसें निकले हैं | उनका शरीर संसारकी सभी 
वस्तुओंके सारभाग तथा सौन्दर्यका खज्णना है ॥ ३॥ 
सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचासे निकले 
हैं; उनके रोम सभी उद्धिज पदार्थोंके जन्मस्थान . 
हैं, अथवा केवल उन्हींके, जिनसे यज्ञ समन होते 
हैं ॥ 9 ॥ उनके केश, दाढ़ी-मूँछ और नखोंसे मेघ, 
बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएँ तथा भुजाओँसे 
प्राय: संसतारकी रक्षा करनेवाले छोकपाल प्रकट हुए 
हैं || ५ ॥| उनका चलना-फिरना भू: भुवः खः--- 
तीनों लोकोंका आश्रय है | उनके चरणकमल ग्राप्तकी 
रक्षा करते हैं और भर्योंको भगा देते हैं. तथा समस्त 
कामनाओंकी पूर्ति उन्हींसे होती है ॥ ६ ॥ विराट 
पुरुषका लिड्ठ जल, वीय, सृष्टि, मेंघ और प्रजापतिका 
आधार है तथा उनकी जननेन्द्रिय मथुनजनित 
आनन्दका उद्गम है || ७ || नारदजी ! विराट पुरुषकी 


पायु-न्द्रिय यम, मित्र और मल्त्यागका तथा गुदाद्वार हिंसा... 
निर्क्अति, मृत्यु और नरकका उत्पत्तिस्थान है। ८॥ 
उनकी पीठसे पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियोसे .. 


नद-नदी और दड्डियोंसे पर्वतोंका निमौण हुआ है ॥«) 


उनके उदरमें मूल प्रकृति, रस नामकी धातु तथा समुद्र, ५५ 


समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समायी हुई है । 


+ "फट: 


हक 


३८ 


श्रीमद्भागवत 


आप 
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. यादाख्रयों बहिश्चासन्न्नजानां य आश्रमाः 


उदरं॑ विदितं पुंसों हृदय॑ मनसः पदस्‌ ॥१०॥ 
| तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अन्तःकरण- 


| सब-के-सबत्र उनके चित्तके आश्रित हैं ॥११॥ (कहाँतक 


( 4 4 
धर्मस्य मस तुभ्य च कुमाराणां भवस्यथ च | 


हृदय ह्वी मनकी जन्मभूमि है ॥ १० ॥ नारद ! हम, 


विज्ञानस्थ च सच्तसस्य परस्यात्मा परायणम्‌ ॥११॥ | “रग-2 मैं) तुम, तग्हारे बढ़े भाई सनकादि, 


अह भवान भवरचेव त॑ इसे मुनयो5्ग्रजाः | 
सुरासरनरा नागा! खगा सृगसरीसुपा। ॥१२॥ 


गन्धर्वाप्सससो यक्षा रक्षोभ्ूतगणोरगाः 


पशवः पितरः सिद्धा विद्याधाआारणा द्ुमाः ॥ १३॥ 


अन्ये च विविधा जीवा जलखलनभोकसः | 
ग्रहर््षकेतवस्तारास्तडितः 
सब पुरुष एवेदं भूत॑ भव्यं भवत्च यत्‌ । 
तेनेदमाइत॑ विज्य॑ वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ 


खधिष्ण्य॑ ग्रतपन्‌ ग्राणो बहिश्र ग्रतपत्यसों । 


एवं विराज॑ प्रतपंस्तपत्यन्तबंहिः पुमान्‌ ॥१६॥ 


सोथ्मृतस्याभयस्येशों मत्यमन्नं यदत्यगात्‌ | 
महिमेष ततो ब्रह्मत्‌ पुरुपस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 


'पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदों विदु! । 
अमृत क्षेमभयं नत्रिमूध्नो्धायि सू्धछु ॥१८॥ 


| त्रय आश्रमा: | ५. प्रा० पा०--महद्गतम्‌ | 


दसगुना अग्नि; अग्निप्ते दसगुना गयु; 


_ दशाकुछु-भ्याय कहलाता है | 


हत्तत्वसे दसगुनी मूल प्रकृति है । वह प्रकृति भगवानः 


शंकर, देवता, देत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, शुग, 
रेंगनेवाले जन्तु, गन्धर्व, अप्सराएँ, यक्ष, राक्षस, 
भूत-प्रेत, सप, पश्च, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, 
वृक्ष और भी नाना प्रकारके जीव---जो आकाश, जल 
या स्थलमें रहते हैं--प्रह-नक्षत्र, केतु ( पुच्छछ तारे ), 
तारे, बिजली और बादछ--ये सब-के-सब विराट्‌ 
पुरुष ही हैं | यह सम्पूर्ण विश्व---जो कुछ कमी था, 
है या होगा---सबको वह घेरे हुए है और उसके 
अंदर यह विश्व उसके केबल दस अंगुल्के# परिमाणमें 


स्तनायेत्रव। ॥१४॥। | ढी स्थित है ॥१२--१७॥ जैसे सूर्य अपने मण्डलको 


प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फेल्लते हैं 
बेसे ही पुराणपुरुष परमात्मा भी सम्पूर्ण तरिराट विग्रहको 
प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर-भीतर---सर्वत्र एकरस 
प्रकाशित हो रहा है।। १६॥ मुनिवर ! जो कुछ मनुष्य- 
की क्रिया और सझ्कूल्पसे बनता है, उससे वह परे है 
और अमृत एवं अमयपद (मोक्ष ) का खामी है। 
यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमाका पार 
नहीं पा सकता ॥ १७ ॥ सम्पूर्ण छोक भगवानके 
एक पादमात्र ( अंशमात्र ) हैं तथा उनके अंरशमात्र 
लोेकोंमें समस्त प्राणी निवास करते हैं | मूलोक, भुत्र्लक 
और खर्लोकके ऊपर महलोक है | उसके भी ऊपर 
जन, तप और सत्यलोकोंमें क्र: अमृत, श्वेम एवं 
अभयका नित्य निवास है ॥ १८ ॥ 

जन, तप और सत्य--इन तीनों लोकोंमें ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ एवं संन्‍्यासी निव्रास करते हैं | दीर्घकालीन 
ब्रह्मचर्यसे रहित ग्ृहस्थ भूलोक, भुवर्लोक और 


+ ॥१९॥ | उर्लेकके भीतर ही नित्रास करते हैं ॥ १९॥ 


.__ ; त्रह्माण्डके सात आवरणोंका वर्णन करते हुए वेदान्त-्रक्रियामे ऐसा माना है कि प्रथ्वीसे दसगुना जल है, 
वायुसे दसगुना आकाश) आकाशसे दस 


गुना अहृकार, अहंकारसे दसगुना 
के केवल एक पादमें है | इस प्रकार भगवानकी महत्ता 


आ० ६ ] 


सृती विचक्रमे विष्वंड साशनानशने उमे | 
यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तृभयात्रयः ॥२०॥ 
यसादण्डं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मेकः । 


तद्‌ द्रव्यमत्यगाद्‌ विश्व॑ गोभिः खय इवातपैन्‌ ॥२१॥ 
यद्ास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः । 
नाविद॑ यज्ञसम्भारान्‌ पुरुषावयवादते ॥२२॥ 


तेषु यज्ञस्थ पशवः सवनस्पतयः कुशाः । 


इंद च देवयजन कालथोरुगुणान्वितः ॥२३॥ 
वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहंसदो जलम। 
ऋतचो यजूंषि सामानि चातुहोंत्रं च सत्तम ॥२४॥ 
नामधेयानि मन्त्राश्र दक्षिणाश्र ब्रतानि च | 
देवतानुक्रम/ः कल्पः सड्डल्पस्तन्त्रमेब च ॥२०।॥ 
गतयों मतयः श्रद्धा प्रायश्रित्तं समपंणम्‌ । 
पुरुषावयबेरेतें सम्भाराः सम्भृता मया ॥२६॥ 
इति सम्भूतसम्भारः पुरुषावयवेरहस्‌ । 
तमेव॒ पुरुष॑ यज्ञ तेनैवायजमीश्वरम्‌ ॥२७॥ 
ततस्ते आतर इमे प्रजानां पतयो नव । 
अयजन्‌ व्यक्तमव्यक्त पुरुष सुसमाहिताः ॥२८॥ 
ततश्च॒ मनवः काले ईजिरे ऋषयोउपरे। 
पितरो विबुधा देत्या मनुष्याः क्रतुभिविश्युम्ध ॥ २९॥ 
नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । 


ग्रहीतमायोरुगुणः स्गादावगुणः खत ॥३०॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


१६९ 


शाल्नों में दो मार्ग बतल्ाये गये हैं--एक अविद्यारूप कर्म-मार्ग, 
जो सकाम पुरुषोंके लिये है और दूसरा उपासनारूप विद्याका 
मार्ग, जो निष्काम उपासकोंके छिये है | मनुष्य दोनोंमेंसे 
किस्ती एकका आश्रय लेकर भोग प्राप्त करानेवाले दक्षिण- 
मार्गसे अथवा मोक्ष प्राप्त करानेवाले उत्तरमार्गसे यात्रा 
करता है; किंतु पुरुषोत्तम भगवान्‌ दोनोंके आधारभूत 
हैं || २० ॥ जेसे सूर्य अपनी किरणोंसे सबको 
प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वेसे ही जिन 
परमात्मासे इस अण्डकी और पश्चभूत, एकादश इन्द्रिय 
एवं गुणमय॒विराटकी उत्पत्ति हुईं है--वें प्रभु भी इन 
समस्त वस्तुओंके अंदर और उनके रूपमें रहते हुए भी 
उनसे स्वथा अतीत हैं ॥ २१ ॥ 

जिस समय इस विराट पुरुषके नामि-कमलसे मेरा जन्म 
हुआ, उस समय इस पुरुषके अड्रोंके अतिरिक्त मुझे और 
कोई भी यज्ञकी सामग्री नहीं मिली ॥|२२॥ तत्र मैंने उनके 
अड्जोंमें ही यज्ञके पशु, यूप (स्तम्भ), कुश, यह यज्ञभूमि 
और यज्ञके योग्य उत्तम कालकी कल्पना की ॥२ ३॥ ऋषि- 
श्रेष्ठ | यज्ञके लिये आवश्यक पात्र आदि वस्तुएँ, जौ, चावल 
आदि ओषधियाँ, घृत आदि स्नेहपदार्थ, छः रस, लोहा, 
मिट्टी, जछ, ऋक, यजुः, साम, चातुह्वोत्र, यज्ञोंके नाम, 
मन्त्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओंके नाम, पद्धतिग्रन्थ, सझ्डव्प, 
तन्त्र ( अनुष्ठानकी रीति ), गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित्त 
और समर्पण--यह समस्त यज्ञ-सामग्री मैंने विराट पुरुष- 
के अज्ञोंसे ही इकट्ठी की ॥२४-२६॥ इस प्रकार विराठ्‌ 
पुरुषके अज्ोंसे ही सारी सामग्रीका संग्रह करके मैंने उन्हीं 
सामग्रियोंसे उन यज्ञखरूप परमात्माका यज्ञक्रे द्वारा यज़न 
किया ॥ २७ || तदनन्तर तुम्हारे बड़े भाई इन नौ 
प्रजापतियोंने अपने चित्तको पूर्ण समाहित करके विराट एवं 
अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस पुरुषकी आराधना की ॥२८॥ 
इसके पश्चात्‌ समय-समयपर मनु, ऋषि, पितर, देवता, 
देत्य और मनुष्पोंने यज्ञोंके द्वरा मगवानकी आराधना 
की || २९ ॥ नारद ! यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीं भगवान्‌ 
नारायणमें स्थित है, जो खय॑ तो प्राकृत गुणोस रहित 


हैं, परंतु सृश्टिके ग्रारम्भमें मायाके द्वारा बहुत से गुण 
पा 3 मिस 32000 अमन 
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१७० श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 


सजामि तज्नियुक्तोडह॑ हरो हरति तद॒शः । प्रहण कर लेते हैं || ३० ॥ उन्‍्हींकी प्रेरणासे मैं इस 
संत्तारकी रचना करता हूँ । उन्हींके अधीन होकर रुद्र 

विद्य॑ पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिध्वक्‌ ॥।३१॥ | इसका संहार करते हैं और वे खयं ही बिष्णुके रूपसे 
इसका पालन करते हैं; क्योंकि उन्होंने सत्त, रज 

हि और तमकी तीन शक्तियाँ खीकार कर रकक्‍्खी हैं ॥३१॥ 

इति तेडभिह्ितं तात यथेदमचुएच्छसि । बेटा ! जो कुछ तुमने पूछा था, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे 
दिया; भाव या अभाव, कार्य या कारणके रूपमें ऐसी 

नान्यद्भगवतः किंचिद्धाव्यं सदसदात्मकस्‌ |।३२॥ | कोई भी वस्तु नहीं है, जो भगवानसे मित्र हो || ३२ ॥ 
न भारती मेज मस्ृषोपलक्ष्यते प्यारे नारद ! मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कण्ठित हृदयसे 

न॑ वे कचिन्मेःमनसो स्पा गतिः । भगवानके स्मरणमें मग्न रहता हूँ, इसीसे मेरी बाणी कभी 

असत्य होती नहीं दीखती, मेरा मन कभी असत्य सह्डृब्प 
नहीं करता और मेरी इन्द्रियाँ मी कभी मर्यादाका उलछच्जन 
यन्मे ह॒दौत्कप्ण्यवता धतो हरि; ॥३३॥ | रे कुमार्गमें नहीं जातीं ॥ ३३ ॥ मैं वेदमू्ति हूँ, 

मेरा जीवन तपस्यामय है, बड़े-बड़े प्रजापति मेरी वन्दना 

सोपहह समाम्नायमयस्तपोमयः | करते हैं और मैं उनका खामी हूँ । पहले मैंने बड़ी 
निष्ठासे योगका सर्वाज्ञ अनुष्ठान किया था, परंतु मैं 
अपने मूलकारण परमात्माके खरूपको नहीं जान 
आखाय योगं निपुणं समाहित- सका ॥ ३४ ॥ रे ( क्योंकि वे तो एकमात्र भक्तिसे 
ही प्राप्त होते हैं | ) मैं तो परम मड्गडलमय एवं 

सत॑ नाध्यगच्छ यत आत्मसम्भव। ||३४)। | शरण आये हुए भक्तोंकी जन्म-म्रत्युसे छुड़ानेवाले परम 
कल्याणखरूप भगवानके चरणोंको ही नमस्कार करता 
हूँ । उनकी मायाकी शक्ति अपार है; जेसे आकाश 


न मे हपीकाणि पतन्त्यसत्पथे 


प्रजापेतीनामभिवन्दित।ः पति) | 


नता5स्म्यह॑ तच्चरणं समीयुषां 


भवच्छिद॑  सुमझ् अपने अन्तको नहीं जानता, वेसे ही वे भी अपनी 

25 जब कप महिमाका विस्तार नहीं जानते | ऐसी स्थितिमें दूसरे तो 

यो ह्यात्ममायाविभव॑ स पर्यगाद्‌ उसका पार पा ही कैसे सकते हैं १ ॥ ३५ ॥ 
यथा नभः खान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ | मैं, मेरे पुत्र तुमलोग और शंकरजी भी उनके सत्य 
नाहँ न यूय॑ यदतां गतिं विदु- खरूपको नहीं जानते; तब दूसरे देवता तो उन्हें जान 


ही कैसे सकते हैं | हम सब इस प्रकार मोहित हो 


0 ट पु ; 
ने वामदेवः किप्तापरे सुराः। रहे हैं कि उनकी मायाके द्वारा रचे हुए जगत॒को भी 


तन्‍्मायया मोहितबुद्धय स्त्विदं ठीकठीक नहीं समझ सकते, अपनी-अपनी बुद्धिके 
द विनिर्मितं चौत्मसम॑ विचक्ष्महे ॥३६॥ | अनुसार दही अठकल छगाते हैं ॥ ३६॥ 
यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हसदादयः । हमलोग केवल जिनके अवतारकी लीलाओंका गान 


ही करते रहते हैं, उनके तत्तको नहीं जानते--- 
न य॑ विदन्ति तच्वेन तस्में भगवते नमः ॥३७॥ | उन भगवानके श्रीचरणोमें मैं नमस्कार करता हूँ ॥३७॥ 


३, प्रा० पा०--न कर्दिखिन्मे | २. प्रा० पा०--यरत्वात्ममायाविभवं ख्यं त्वात्ममायाविभर्व ख्यं गतो यथा । ३. प्रा० पा०- जाप पा०-त्वात्म० | 
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स एप आद्यः पुरुष: कल्पे कल्पे सूज॑त्यजः । 


अजन्मा एवं पुरुषीत्तम हैं | प्रत्येक कल्पमें वे खय॑ 
अपने आपमें अपने आपकी ही सृष्टि करते हैं, रक्षा 
करते हैं और संहार कर लेते हैं | ३८॥ वे मायाके 
लेशसे रहित, केवल ज्ञानस्वरूप हैं. और अन्‍्तरात्माके 
रूपमें एकरस स्थित हैं | वे तीनों कालमें सत्य एवं 
परिपूर्ण हैं; न उनका आदि है न अन्त | वे तीनों 
गुणोंसे रहित, सनातन एवं अद्वितीय हैं ॥ ३९ ॥ 
नारद ! महात्मालोग जिस समय अपने अन्तःकरण, 
इन्द्रिय और शरीर॒को शान्‍्त कर लेते हैं, उस समय 
उनका साक्षात्कार करते हैं | परंतु जब अपत्पुरुषोंके 
द्वारा कुतकॉंका जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता 
है, तब. उनके दर्शन नहीं हो पाते || ४० ॥ 


परमात्माका पहला अवतार विराट पुरुष है; उप्तके 
सिवा काल, ख्वभावं, कार्य, कारण, मन) पद्न- 
भूत, अदृक्कार, तीनों गुण, इन्द्रियाँ, ब्रह्माण्ड-शरीर, 
उसका अभिमानी, स्थावर और जज्गम जीव---सब्र-के-सब 
उन अनन्त भगवानके ही रूप हैं ॥ ०१ ॥ मैं, शंकर, 
विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्दारे-जेसे अन्य 
भक्तजन, खर्गलोकके रक्षक, पक्षियोंके राजा, मनुष्य- 
लोकके राजा, नीचेंके लोकोंके राजा; गन्धवं, विद्याधर 


आत्मा5छत्मन्यात्मना5्त्मान॑ संयच्छेति च पाति च 


विशुद्ध॑ केवलं ज्ञानं प्रत्यक्‌ सम्यगवस्थितम्‌ । 


३5 


सत्य॑ पूर्णमना्न्तं निर्शुणं नित्यमद्रयम््‌ ॥३९॥ 
ऋषे विदन्ति मुनयः ग्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः 


यदा तदेवासत्तकैस्तिरोधीयेत विप्छुतम्‌ ॥४०॥ 
आद्योज्वतारः पुरुषपः परस्थ 
काल; खभावः सदसन्मनथ्र । 


द्रव्य ।वकारा गुण शन्द्रयाण 
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विराट खराट्‌ स्थास्नु चरिष्णु धरूम्न॥।४१९॥ 
अहंँ भव्रों यज्ञ इसमे ग्रजेशा 
दक्षादयों ये भवदादयश्र | 
खलेंकिपालाः खगलोंकपाला 
« इलोकपालास्तललोकपाला: ॥४२॥ 
गन्धवेविद्याधरचारणेशा 
ये यशक्षरक्षारगनागनाथाः । 
ये वा ऋषीणास पभाः पित॒णां 
दत्येन श्वरदानवेन्द्रा। 
अन्ये न ये प्रेतसिशानमक जितनी वस्तुएँ ऐश्वर्य, तेज, इन्द्रिययछ, मनोबछ, शरीर 
कृष्प्राण्डयादोमृगपक्ष्यथीशाः ॥७३॥ | * या क्षमासे युक्त हैं; अथवा जो भी विशेष सौन्दय, 


नागोंके स्वामी; महर्षि, पितृपति, दुत्यन्द्र, सिद्धेश्वर, 
दानवराज; और भी प्रेत-पिशाच, भूत-कूप्माण्ड, जल- 


यरत्किं च लोके भगवन्महख- छज्जा, वेभव तथा बिमूतिसे युक्त हैं; एवं जितनी भी 
दोजःसहखद बलवत्‌ क्षमावत्‌। | 'सव॒एँ अद्भुत वर्णवाढी, रूपवान्‌ या अरूप हैं--वेंसब- 
श्रीहीविभूत्यात्मवदद्भुताण के-सत्र परमतत्त्वमय मगवत्स्वरूप ही हैं || ४२-४४ ॥ 
तत्व॑ पर॑ रूपवदखरूपम्‌ ॥।४४॥ | नारद | इनके सिवा परम पुरुष परमात्माके परम पवित्र 
ग्राधान्यतो यानृष आमनन्ति एवं प्रधानप्रधान लीलावतार भी शाम्रोमे वर्णित छ। 


न्‍्रीलावतारान्‌ पुरुषस्य भूम्नः | उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ । उनके चरित्र सुननेमें 
तां 


और चारणोके अधिनायक; यक्ष, राक्षस, साँप और 


जन्तु, मृग और पक्षियोंके स्वामी; संसारमें और भी * 


षा- बड़े मधुर एवं श्रवणन्द्रियके दोषोंको दूर करनेवाले हैं| 


ननुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥४५।॥| तुम सावधान द्ोकर उनका रस वो ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्गापुराण पारमहंस्यां संद्वितायां द्वितीयस्कन्घे षष्ठोबध्यायः ॥ ६ ॥॥ 


+-3<-)० किन २७-०-- 
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श्रीमद्भांगव्त 


[० ७ 


अथ सप्तमो<्ध्यायः 


भगवानके लीलावतारोंकी कथा 


ब्रह्मोवाच 
यत्रोद्य)) क्षितितलोद्धरणाय बिश्रत्‌ 
क्रौडी तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तर्महाणव  उपागतमादिदेत्य॑ 
त॑ दंष्रयाद्रिमिव वज्धरो ददार ॥ १॥ 
जातो रुचेरजनयत्‌ सुयमान्‌ सुयज्ञ 
आकूतिसनुरमरानथ दक्षिणायास्‌ । 


लोकत्रयस्य महतीमहरद्‌ यदा5डर्तिं 
स्ायम्भ्वेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ॥२॥ 
जज्ञे च कदमग्रहे द्विज देवहत्यां 


ख्लीभिः सम॑ नवभिरात्मगतिं खमात्रे । 
ऊतचे ययात्मशमल गुणसड्रपड्ढ- 

मसिन्‌ विधूय कपिलस्थ गति प्रपेदे ॥३॥। 
अत्रेर॒पत्यमभिकाड्त आह तुष्टो 


दत्तों मयाहमिति यद्‌ भगवान्‌ स दत्त: । 


यत्पादपड्टूजपरागपवित्रदेहा 
थोगद्धिमापुरुभयीं यदुह्देहयाद्याः ॥४॥ 


तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया में 


आदो सनात्‌ खतपसः स चतुःसनो5भूत्‌ । 


चचच्त्त्त्त्ल्जाज््क नाथ ._ &« प्रा० पा०“चय | 


ब्रह्माजी कहते हैं--- अनन्त भगवानूने प्रछ्यके जलूमें 
डूबी हुई प्रथ्वीका उद्धार करनेके लिये समस्त 
यज्ञमय वराह-शरीर प्रहण किया था। आदिदत्य 
हिरण्पाक्ष जब्के अंदर ढ्वी लड़नेके लिये उनके सामने 
आया | से इन्द्रने अपने वज़से पर्वतोंके पंख काट 
डाले थे, बेसे ही वराह भगवानने अपनी दाढ़ोंसे उसके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥ १ ॥ 


फिर उन्हीं प्रभुने रुचि नामक प्रजापतिकी पत्नी 
आकूतिके गर्भसे सुयज्ञके रूपमें अब्रतार ग्रहण किया | 
' | उस अवतारमें उन्होंने दक्षिणा नामकी पत्नीसे सुयम 
नामके देवताओंको उत्पन्न किया और तीनों छोकोंके 
बड़े-बड़े सकूट दर लिये । इसीसे स्वायम्भुव मनुने उन्हें 
“हरिःके नामसे पुकारा ॥ २ ॥ 
नारद ! कदम प्रजापतिके घर देवहृतिके गर्भसे नौ 
बढ्विनोंके साथ भगवान्‌ने कपिलके रूपमें अवतार ग्रहण 
किया । उन्होंने अपनी म।ताको उस आत्मज्ञानका उपदेश 
किया, जिससे वे इसी जन्ममें अपने हृदयके सम्पूर्ण मछ--- 
तीनों गुणोंकी आसक्तिका सारा कीचड़ धोकर कपिल 
भगवानके वास्तविक स्वरूपको प्राप्त हो गयीं॥ ३ ॥ 
महर्षि अत्रि भगवानको पुत्ररूपमें प्राप्त करना 
चाहते ये । उनपर प्रसन होकर भगवानने उनसे एक 
दिन कद्दा कि "मैंने अपने आपको तुम्हें दे दिया | 
इसीसे अवतार लेनेपर भगवानका नाम <दत्तः 
( दत्तात्रेय ) पड़ा । उनके चरणकमलोंके परागसे अपने 
शरीरको पवित्र करके राजा यदु और सहस्नाजुन आदिने 
योगकी भोग और मोक्ष दोनों दी सिद्धियाँ प्राप्त कीं ॥9॥ 


नारद ! संश्टिके प्रारम्भमें मैंने विविध लोकोंको 

रचनेकी इछासे तपस्था को । मेरे उस अदण्ड तपसे 

प्रसन्न द्वोकर उन्होंने “तप” अर्थवाले “सन! नामसे युक्त 

दोकर सनक, सनन्‍दन, सनातन और सनत्कुमारके रूप- 

में अवतार ग्रहण किया। इस अवतारमें उन्होंने प्रच्यके 
कल नस 3 उजज >ज््ज्ज्ज्ट 


 + लक 
न््चि््ोत्तः 
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प्राकत्पसम्परवविनश्टमिहात्मतत्त॑ कारण पहले कल्पके भूले हुए आत्मज्ञानका ऋषियोंके प्रति 


> यथावत्‌ उपदेश किया, जिससे उन छोगोंने तत्काछ परम 
सम्यगू जगाद मुनयो यद्चक्षतात्मन्‌।।५।। | तत्तका अपने हृदयमें साक्षात्कार कर लिया ॥ ५॥ 


धर्मस्य दक्षदृहितर्यजनिष्ट मूत्यो धर्मकी पत्नी दक्षकन्या मूर्तिके गर्भसे वे नर-नारायणके 
रूपमें प्रकट हुए | उनकी तपस्याका प्रभाव उन्‍्हींके 
जता है | इन्द्रकी भेजी हुई कामकी सेना अप्सराएँ 
इृषषठाउड्त्मनो भगवतो नियमावलोप॑ उनके सामने जाते ही अपना खभाव खो बढीं-। वे 
अपने हाव-भावसे उन आत्मखरूप भगवानकी तपस्यामें 

देव्यस्त्वनज्गभपततना घटितुं न शेकु; ॥६॥ | विष्न नहीं डाल प्क्रीं ॥ ६ ॥ नारद ! शंकर आदि 
महानुभाव अपनी रोषभरी इश्टिसे कामदेवकों जब्ण देते 
हैं, परंतु अपने आपको जलानेत्राले अप्तह्म क्रोधको वे 


नारायणो नर इति खतप!ग्रभावः । 


काम दहन्ति कृतिनो ननु रोपदृष्टया 


गे कक 7550 नहीं जला पाते | वही क्रोध नर-नारायणके निर्मल 
शा वह्तइत ते व इतर हट प्रवेश कर न ही डरके मारे काँप जाता 
सो5य॑ यदन्तरमलं प्रविशन्‌ बिभेति है | फिर भल्य उनके हृदयमें कामका प्रवेश तो हो ही 
कामः करथ॑ नु पुनरस्य मनः श्रयेत ॥७॥ | केसे सकता है ॥ ७ ॥ 
विद्ध४ सपत्न्युद्तिपत्रिभिरन्ति राज्ञो अपने पिता राजा उत्तानपादके पास बेठे हुए पाँच 


बषेके बालक ध्ुवको उनकी सौतेली माता सुरुचिने अपने 
े वचन-बाणोंसे बेध दिया था । इतनी छोटी अवस्था होनेपर 
बाज अल ले भी वे उस ग्लानिसे तपस्या करनेके लिये वनमें चले 
गये । उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ प्रकट 
तसा अदाद्‌ ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो हुए और उन्होंने धुव॒को घुवपदका वरदान दिया। 
5 आज भी धुव्रके ऊपर-नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य 

दिव्या: स्तुवन्ति झुनयों यदुपयंधस्तात्‌ ॥|८॥। | पहर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं || ८ ॥ 


यद्वेनमुत्पयगत॑ ट्विजवाक्यवज्ञ- कुमार्गगामी वेनका ऐश्वथ और पौरुष ब्राह्मणोंके 
हू हुंकाररूपी वज़््से जलकर भस्म हो गया । वह नरकमें 
विप्लुष्टपोरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । गिरने छगा | ऋषियोंकी ग्राथंनापर सगवानने उसके शरीर- 

४ मन्थनसे प्रथुके रूपमें अवतार धारण कर उसे नरकोंसे 

त्रात्यार्थितो जगति पुत्रपद॑*च लेमे उबारा और इस प्रकार 'पुत्रः# शब्दको चरितार्थ किया। 


उस्ती अवतारमें प्रृध्वीको गाय बनाकर उन्होंने उससे 
दुष्पा।वानिरज ता सकल नि का जगतके लिये समस्त ओषधियोंका दोहन किया ॥ ९॥ 
नाभेरपावषभ आस सुदेविस्नलु- राजा नामिकी पत्नी सुदेवीके गसे भगवानने 
ऋषमभदेवके रूपमें जन्म लिया | इस अवतारमें समस्त 
/ यो वे चचार समच्गू जडयोगचर्याप्‌। आसक्तियोंस रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मनको ._ 
१ प्रा० पा०ण--मवत्खमूत्यों । २. प्रा० पा०--प्रभावा_्‌॥4 7.77 
# पुत्र! शब्दका अर्थ ही है 'पुत्‌” नामक नरकसे रक्षा फरनेवाला । 
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* ९ ०४, |), औजशकनकम शमी कक कि 


| ७छ 


श्रीमद्धागशवत 


[० ७ 


यत्‌ पारमहंस्यसृपय$ पदमामनन्ति 


स्वस्र! प्रशान्तकरणः परिमुक्तसद्भ+ ।।१०॥। 
सत्रे ममास भगवान्‌ हय॑शीरषाथों 
साक्षात्‌ स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्ण । 
छन्दोमयों मखमयो 5खिलदेवतात्मा 
वाचो बभूवुरुशती: श्वसतो5स्य नस्त;॥ १ १॥ 
मत्स्यों युगान्तसमये मनुनोपलब्धः 


क्षोणीमयों नेखिलजीवनिकायकेतः । 
विस्ंसितानुरुभये सलिले प्ुखान्मे 


आदाय तत्र विजहार ह वेदमारगान्‌ ॥१२॥ 
क्षीरोदधावमरदानवयूथपाना- 


म॒न्मभ्रताममृतलब्धध आदिदेवः 
पृष्ठेन कच्छपवपुरविदधार गोत्र 


निद्रौक्षणो5द्रिपरिवर्तंकपाणकण्डू। 
रे किक | 
त्रविष्टपरुभयहा सा नृसिंहरूप॑ 


॥१३॥ 


कृत्वा अ्रमद्श्रकुटिदंट्रकरालवक्त्रस्‌ । 
देत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा- 


दूरो निपात्य विददार नखेः स्फुरन्तम्‌ ॥१ ४॥ 
अन्तःसरस्युरुबलेन पदे ग्रहीतो 

ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आते; | 
आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ 


तीर्थश्रवः _वीर्थश्रवः श्रवणमज्नलनामघेय ॥१५॥ | दे ्वणमाव्त_ क--+- ॥१५॥ | दे 


१. प्रा० पा०--शीर्षशीर्षा | २. प्रा० पा०--मखात्मा । है भ्रा० पा 


क्‍ 


अत्यन्त शान्‍्त करके एंवं अपने खरूपमें.स्थितं होकर 
समदर्शाीके रूपमें उन्होंने जड़ोंकी माँति योगचर्याका 
आचरण किया । इस स्थितिको महर्षिलोग परमहंसपद 
अथवा अवधूतचर्या कहते हैं || १० ॥ 

इसके बाद खयं उन्हीं यज्ञपुरुषने मेरे यंज्ञमें खर्णके 
समान कान्तिवाले हयग्रीबके रूपमें अबतार ग्रहण 
किया । भगवान्‌का वह विग्रह वेदमय, यज्ञ़मय और 
सर्वदेवमय है । उन्हींकी नासिकासे श्रासके रूपमें 
वेदवाणी प्रकट हुई || ११॥ 

चाक्षुष मन्वन्तरके अन्तमें भावी मनु सत्यत्रतने 
मत्स्यरूपमें भगवानको प्राप्त किया था | उस समय 
पृथ्वीरूप नौकाके आश्रय होनेके कारण वे ही समस्त 
जीवोंके आश्रय बने | प्रव्यके उस भयंकर जलमें मेरे 
मुखसे गिरे हुए वेदोंको लेकर वे उसीमें विहार करते 
रहे ॥ १२॥ 

जब मुख्य-मुख्य देवता और दानव अम्ृतकी ग्रा्तिके 
छिये क्षीरसागरकों मथ रहे थे, तत्र भगवानने कच्छपके 
रूपमें अपनी पीठपर मन्दराचछ धारण किया | उस 
समय पर्वतक्रे धूमनेके कारण उसकी रगड़से उनकी 
पीठकी ख़ुजलाहट थोड़ी मिट गयी, जिससे वे कुछ 
क्षणोंतक सुखकी नींद सो सके ॥ १३ ॥ 

देवताओंका महान्‌ भय मिटानेके लिये उन्होंने 
नु्सिहका रूप धारण किया । फड़कती हुई भौंहों और 
तीखी दाढ़ोंसे उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। 
हिरण्पयकशिपु उन्हें देखते ही हाथमें गदा लेकर उनपर 
टूट पड़ा । इसपर भगवान्‌ इसिंहने दूरसे ही उसे 
पकड़कर अपनी जाँधोंपर डाल दिया और उसके 
छटपटठाते रहनेपर भी अपने नखोंसे उसका पेट फाड़ 
डाला ॥ १४७ ॥ 

बड़े भारी सरोवरमें मद्दाबढ्ी ग्राहने गजेन्द्रका पेर 
पकड्‌ लिया । जब बहुत यककर वह धबरा गया, तब 
उसने अपनी सूँडमें कमछ लेकर भगवान्‌को पुकारा--- 
दे आदिपुरुष | दे समस्त छोकोंके खामी ] 
अ्रवणमात्रसे.. कब्याण करनेवाले |? ॥ १५॥ 


॥| 9 _निद्रें ० ॥ 


॥॥ 
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श्रुत्व्ा हरिस्त॑मरणांथिनमग्रमेय- उसकी पुकार सुनकर अनन्तशक्ति भगवान्‌ चक्रपाणि 
गरुड़की पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे 


श्क्रायुध। पतगराज $ ब्व्यरि 
5 भुजाधिरूढः । नहोंने ग्राहका मस्तक उखाड़ डाला । इस प्रकार कृपा- 


चक्रेण नक्रवदनं विनिपात्य तस्ता- परवश भगवानूने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूँड पकड़- 
ज्यायान्‌ गुणरवरजो5प्यदितेः सुतानां भगवान्‌ वामन अदितिके पुत्रोंमें सबसे छोटे थे, परंतु 


गुणोंकी इश्टिसे वे सबसे बड़े थे; क्योंकि यज्ञपुरुष 
भगवानने इस अवतारमें बलिके संकल्प छोड़ते ही सम्पूर्ण 
ल्लेकोंको अपने चरणोंसे ही नाप लिया था। वामन 
बनकर उन्होंने तीन पग प्ृथ्वीके बहाने बलिसे सारी 
पृथ्वी ले तो छी, परंतु इससे यह्द बात सिद्ध कर दी 


रे । कि सनन्‍्मार्गपर चलनेवाले पुरुष्ोंको याचनाके सित्रा 
याच्ञामृते पथि चरन्‌ प्रश्ुभिन चार्य;॥१७॥ ५ ; 
कर कर सी और किसी उपायसे समर्थ पुरुष भी अपने स्थानसे 


लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ यदथाधियज्ञ) | 


क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन । 


३८ - 5 नहीं हटा सकते, ऐश्वर्यंसे च्युत नहीं कर 
नाथा बलरयमप्रुरुक्रमपादशाच- प 
कि छ सकते ॥ १७ | . देत्यराज बलिने अपने सिरपर 
८ ल्ज पन्‍ं वामनभगवान्‌का चः घ किः 
माप: शिखाश्व॒तवतो विवुुधाधिपत्यम््‌ । खय॑ वा ॥ चरणाग्रत घारण किया था। 


ऐप्ती स्थितिमें उन्हें जो देवताओंके राजा इन्द्रकी 
पदवी मिली, इप्तमें कोई बलिका पुरुषार्थ नहीं था। अपने 
गुरु झ॒क्राचायके मना करनेपर भी वे अपनी प्रतिज्ञाके 
| विपरीत कुछ भी करनेको तेयार नहीं हुए और तो क्‍या, 
भगवान्‌का तीसरा पग पूरा करनेके छिये उनके 
चरणोमें मिर रखकर उन्होंने अथने आपको भी. समर्पित 


'थो वे ग्रतिश्र॒तम्ृते न चिकीष॑दन्य- 


दात्मानमज्शशिरंसा हरयेड्मिमेने ॥१८॥ | कर दिया ॥ १८ ॥ 
तुम्यं च नारद भृशं भगवान्‌ विदृद्ध- नारद ! तुम्हारे अत्यन्त प्रेममावसे परम प्रसन होकर 
भावेन साधुपरितुष्ट उबाच योगम्‌। | दँसके रूपमें भगवानने तुम्हें योग, ज्ञान और आक्मतत्त्व- « 


को प्रकाशित करनेवाले भागवतघर्मका उपदेश किया। 
. | वह केवछ भगवानके शरणागत भक्तोंको ही सुगमतासे 
यद्‌वासुदेवशरणा .- विदुरक्लसेव ॥१९॥ | श्राप्त होता है॥ १९ ॥ वे ही भगवान्‌ खायम्मुव 

ऊ आदि मन्वन्तरोंमें मनुके रूपमें अवतार लेऋर मनुवंशक्री 


ज्ञानं च भागवतमात्मसतक्नदीप॑ 


चक्र च दिक्ष्यविहतं दशसु क् तेजो रक्षा करते हुए द्॒पों दिशाओंगें अपने सुदरशनचक्रके 
2 (शधरो विभर्ति समान तेजसे बेरोकठोक--निष्कण्ठक राज्य करते हैं । 
'मन्वन्तरेषु मनुवंशधरों बिभति । तीनों शोकोंके ऊंपर-स्यजोकतन न मर 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्‌ खकीति कीति फेठ जाती है और उसी रूपमें वे समय- 


समयपर पृथ्वीके भारभूत दुष्ट राजाओंका दमन भी 


सत्ये त्रिपष्ठ उशर्ती प्रथयंश्ररित्रे: ॥२०॥ | करते रहते हैं || २० 0 


१, प्रा० पा०-हरि। खम० | २. प्रा० पा०-मनसा | ््एययययणयण्णयणए 


१७६ श्रीमह्लागवत 


धन्वन्तरिथ्र भगवान्‌ खयमेव कीतिं- 
नोम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति । 


यज्ञ च भागमसृतायुखावरुन्ध 
आयुश्र वेदमनुशास्त्यवतीय॑ लोके ॥२१॥ 
क्षत्र क्षयाय विधिनोपभ्ृतं महात्मा 


ब्रह्मभुगुज्मितप्थ नरकातिलिप्सु | 
उद्धन्त्यसाववनिकण्टकपग्रवीय- 
स्त्रिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्रधेन । 


अस्त्प्रसादसुसुद। कलया कलेश 


[अ० ७) 


खनामधन्य भगवान्‌ धन्वन्तरि अपने नामसे ही बढ़े- 
बड़े रोगियोंके रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने 
अमृत पिलाकर देवताओंको अमर कर दिया और देत्योंके 
द्वारा हरण किये हुए उनके यज्ञभाग उन्हें फिरसे दिला 
दिये। उन्होंने ही अवतार लेकर संत्तारमें आयुर्वेदका 
प्रवतेन किया || २१ ॥ 

जब संसारमें ब्राह्मणद्रोह्ी आर्यमर्यादाका उल्ल्न 
करनेवाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाशके लिये ही देववश 
बढ़ जाते हैं और पृथ्वीके काँटे बन जाते हैं, तब 
भगवान्‌ महापराक्रमी परशुरामके रूपमें अवरतीर्ण होकर 
अपनी तीखी धारवाले फरसेसे इक्कीस बार उनका संहार 
करते हैं || २२ ॥ 


मायापति भगवान्‌ हमपर अनुग्रह करनेके डिये 


| अपनी कलाओं---भरत, शबत्रुष्न और ल्क््मणके साथ 


हक्ष्याकुबंश अवतीर्य॑गुरोनिंदेशे । 


तिष्ठन्‌ वन सदयिताबुज आविवेश 
यस्िन्‌ विरुध्य दशकन्धर आतिमाच्छत्‌ ।२३। 

यस्माा अदादहुदभधिरूढभयाड़वेपो 

माग सपद्रिपुरं हरबद्‌ दिधक्षोः । 
दूरेसहन्मथितरोपसु शोणदृष्टचा 

तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥२४॥ | 
वक्ष/स्यलस्पशरुंग्णमहेन्द्रवाह- 

दन्तविंडम्बितककुब्जुप॑ ऊढहासम्‌ । 


स्योष्सुभिः सह विनेष्यति दारहतु- 
__ विस्फृजितेर्धधुपष उच्चरतोडिंसैन्ये ॥२५॥ साथ तक्क्षण वि 7 


| ॒ ब्र १. प्रा० पा०--रखवाप दुःखमायुश्र । २. प्रा० पा०--उद्चन्नलाव० | का 
.__ विलम्बित। ५. प्रा० पा०--जयरूढ | ६- प्रा० पा०--तो5रि० | 
है है* है हि 


श्रीरामके रूपमें इक्ष्ताकुके वंशमें अवतीर्ण होते हैं | इस 
अवतारमें अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
अपनी पत्नी और भाईके साथ वे वनमें निवास करत हैं। 
उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हार्थों मरता 
है | २३ ॥ त्रिपुर विमानको जलानेके लिये उद्यत 
शंकरके समान, जिस समय भगवान्‌ राम शज्नुकी नगरी 
लड्डाको भस्म करनेके लिये समुद्रतटपर पहुँचते हैं, उस 
समय सीताके वियोगके कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्निसे उनकी 
आँखें इतनी वाल द्वो जाती हैं कि उनकी दृश्सि ही समुद्रके 
मगरमच्छ, साँप और ग्राह आदि जीव जछने लगते हैं 
और भयसे थर-थर काँपता हुआ समुद्र ब्नठपट 
उन्हें मार्ग दे देता है || २४ ॥ जब रावणकी कओेर 
छातीसे टकराकर इन्द्रके वाहन ऐरावतके दाँत चूर-चूर 
होकर चारों ओर फैल गये थे, जिध्षसे दिशाएँ सफ़ेद 
हो गयी थीं, तत्र॒ दिग्िजयी रावण घमंडसे फ़ूलकर 
हँसने छगा था, वही रावण जब श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी 


' सीताजीको चुराकर ले जाता है और छड़ाईके मेदानमें 
- ' उनसे लड़नेके लिये गर्वप्वकत आता है, तत्र भा 
' श्रीरामके धनुषकी टक्कारसे ही उसका वह घमंड प्राणोंके 


साथ तत्क्षण बिलीन दो जाता है || २५॥ 
प्रा० पा०--भग्नमहदे ० | ४. प्रा० पा०- | 


आ० ७ ] द्वितीय स्कन्ध १७७ 


स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्स्ट्ट्ल्स्स्स्ल्ल्ल्््््््््स्स्स्स्स्स्य्स्स्च्स्स्य्य्य्स्य्य्डि 


भूमेः सुरेतरवरूथविमर्दिताया: । जिस समय झुंड-केझुंड देत्य प्रथ्त्रीको रौंद डालेंगे, 
उस समग्र उसका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ अपने 

क्लेशव्ययाय कलया सितक्ृष्णकेशः । सफेद और काले केशसे बलराम और श्रीक्ृष्णके रूपमें 
जातः करिष्यति जनालुपरक्ष्यमार्ग: कलावतार ग्रहण करेंगे |# वे अपनी महिमाको प्रकट 


करनेवाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसतारके मनुष्य 

कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ॥२६॥| उनकी लीलछाओंका रहस्य बिल्कुल नहीं समझ 
सकेंगे || २६ ॥ बचपनमें ही पूतनाके प्राण हर लेना, 

| तीन मह्दीनेकी अवस्थामें पर उछाछकर बड़ा भारी छकड़ा 
' उलट देना और घुटनोंके बल चलते-चलते आकाशको 
यदू रिश्गतान्तरगतेन  दिविस्पशोर्वा छूनेवाले यमलार्जुन बृक्षोंके बीचमें जाकर उन्हें उखाड़ 
डालना--ये सब ऐसे कर्म हैं, जिन्हें भगवानके सित्रा 
और कोई नहीं कर सकता || २७|| जब काल्यिनागके 
| बिषसे दृषित हुआ यमुना-जछ पीकर बछड़े और गोप- 


तोकेन जीवहरणं. यदुछ॒किकाया- 
स्रमासिकमप च पदाशकटो5पवृत्त: | 


उन्मूलन त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्‌ ॥॥२७॥ 
यद्‌ वे बजे ब्रजपशत् विषतोयपीथान्‌ 


पालांस्त्वजीवयदलुग्रहदश्विष्टया. । | बाछक मर जायेंगे, तत्र वे अपनी सुत्राममी कृपादश्टकी 
के 6 पे 0 । बष उन्हें जं वि कः देंगे >जल: 
तच्छुडयेडतिविपदीर्यविलोलजिह- | वर्षासे ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना-जलको 


गटगिघापर ्य । शुद्ध करनेके लिये वे उसमें विहार करेंगे तथा त्रिप्रकी 
अचाटायप्यदुरा ।वहर॑त्‌ हदिल्याश्र ॥२८।॥ ऑक्तिसे जीम लपत्पाते हुए काल्यिनागको व्दाँसे निकाल 


तत्‌ कर्म दिव्यमिव यत्रिशि निःशयानं देंगे ॥ २८ ॥ उसी दिन रातको जब सब लोग वहीं 
् 23८२ 5० | यमुुनातटपर सो जायेंगे और दावाग्निसि आस-पासका 

| ग्सन (2 ( ८ डक 
दावाग्निना शुचिवने 2008 । | मूँजका वन चारों ओरसे जलने लगेगा, तत्र वलरामजीके 
उन्लेष्यति व्रजप्तोज्वसितान्तकालं साथ वे प्राणप्कूटमें पड़े हुए त्नवासियोंकों उनकी आँखें 


जब पिन सजा मधिगम्गी ] बंद कराकर उस अग्निसे बचा लेंगे | उनकी यह्द लीला 
/ | भी अलौकिक ही होगी । उनकी शक्ति वास्तव अचित्त्य 


गृह्ीत यद्‌ यदुप्रन्धममुष्य माता है॥| २९० ॥ उनकी माता उन्हें बॉपनेके लिये जो-जो 


शुल्बं सुतस्य न तु तत्‌ तदमुष्य माति । | रख्सी छायेंगी, वही उनके उद्रमें पूरी: नहीं पड़ेगी, दो 
े | े अंगुल छोटी ही रह जायगी तथा जंभाई लेते समय 
यज्जम्भतो5स्य बदने आुवनानि गोपी 


श्रीकृष्णके मुखमें चौदहों मुवत्त देखकर पहले तो यशोदा 
संवीक्ष्य शट्टितमना; प्रतिबोधिताउडसीतू ॥॥३०॥ | भम्रभीत हो जायेंगी, परंतु फिर वे सम्हल जायेगी ॥३०॥ 
८ अल वे नन्‍्दबाबाकों अजगरके भयसे और वरुणके पाशसे 
न्दंच मोक्ष चरुणस्य पाशादु वि 
पा जी सम छुड़ायेंगे | मय दानवका पुत्र व्योमासुर जब गोपबालोंको 
पहाड्की गुफाओंमें बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँसे .. 


की ोोल>>न+>>>+++ 


गोपान बिलेषु पिहितानू मयस्ननुना च । 


५-3... 


१. प्रा० पा०--काले | ््ड ् 

# केशोॉके अवतार कहनेका अभिप्राय यह है कि प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये तो भगवानका एक केश ही काफी है है। 

इसके अतिरिक्त श्रीवलरामजी ओर श्रीकृष्णके वर्गोंकी सूचना देनेके लिये भी उ अनतार 

कहा गया है | वस्त॒तः श्रीकृष्ण तो पूर्णपुरुष स्वयं भगवान्‌ हैं-- ऋष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ | हल 2 
भा० स॒० खं० १. २३-- <क | 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० ७ 


अह्ृयाप्तं निशि शयानमतिश्रमेण 


लोक विकुण्ठम्ुपनेष्पति गोकुलं सर ॥३१॥ 
गोपेमंखे ग्रतिहते 
देवेडभिवर्षति पशून्‌ कृपया रिरक्षु। । 


धर्तोच्छिलीन्ध्रमिव सप्त दिनानि सप्त- 


वर्षों महीघ्रमनघेककरे सलीलम ॥!३२॥ 
क्रीडनू चने निशि निशाकररश्मिगोयों 


ब्रजविषुवाय 


रासोन्युख/ः कलपदायतमूच्छितेन । 
उद्दीपितसररुजां ब्रजभृद्व धूनां 


बचा छायेंगे | गोकुलके छोगोंको, जो दिनमर तो काम- 
धंधोंमें व्याकु रहते हैं और रातको अत्यन्त थककर 
सो जाते हैं, साधनाद्दीन दोनेपर भी, वे अपने परमधाममें 
ले जायेंगे ॥ ३ १॥ निष्पाप नारद ! जब श्रीक्ृषष्णकी सलाइसे 
गोपलोग इन्द्रका यज्ञ बंद कर देंगे, तब इन्द्र ब्रजभूमिका 
नाश करनेके लिये चारों ओरसे मूस्तलधार वर्षा करने छगेंगे | 
उससे उनकी तथा उनके पश्ुओंकी रक्षा करनेके लिये 
भगव्रान्‌ कृपापखद हो सात वर्षकी अवस्थामें ही सात दिनों- 
तक गोवर्धन पत्रतको एक ही हाथसे छत्रकपुष्प (कुकुरमुत्ते) 
की तरह खेल-खेलमें ही धारण किये रहेंगे || ३२ ॥ 
बृन्दावनमें विहार करते हुए रास करनेकी इच्छासे वे रातके 
समय, जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल चाँदनी चारों ओर छिटक 
रही होगी, अपनी बाँसुरीपर मधुर सड्डीतकी लुंबी तान 
छेड़ेंगे । उससे ग्रेमतिवश होकर आयी हुई गोपियोंकी जब 
कुबेरका सेत्रक शह्नचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका 


हतुहरिष्यति शिरों धनदालुगस्यथ ।|३३॥ [सिर उतार लेंगे || ३३ ॥ और भी बहुत-से परलम्बासुर, 


ये च श्रलम्बखरदद रकेब्यरिष्ट- 
मल्लेभकंसयवना! कुजपोण्ड्कादाः | 
अन्ये च शाल्वकपिबल्वलदन्तवक्त्र- 
सप्तोक्षशम्बरविद्रथरुक्मिमुख्या: 
ये वा सधे समितिशालिन आत्तचापाः 
काम्बोजमत्स्यकुरुफेकयस॒ज्ञयादया। । 
यास्यन्त्यद्शनमल॑. बलपार्थभीम- 
व्याजाहयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥३५।॥ 
कालेन मीलितधियामवसइ्य न॒णां 


॥३४॥ 


स्तोकायुपां खनिगमो बत दूर॒पारः । 


आविहितस्त्वनुयुगं स॒ हि. सत्यवत्यां 


देवद्विषां निगमवरत्मनि निष्टितानां 
पूभिमेयेन विहिताभिरव्व्यतूँमिः । 


2. प्रा० पा०- उपधास्यति | २. प्रा० पा०--कुरुसक्यकैकयाथा 


४. प्रा० पा०--रह्व्यमूर्तिः | 


घेन्कासुर, बकासुर, केशी, अरिशघुर आदि देल्य, 
चाणूर आदि पइलवान, कुब॒ल्यापीड ह्वाथो, कंप, 
काल्यवन, भौमासखुर, मिथ्यावासुदेव, शाल्व, द्विविद वानर, 
बल्वछ, दनन्‍्तत्रकत्र, राजा नग्नजितक्रे सात बेछ, शम्परा- 
सुर, विदूरथ और रुक़्मी आदि तथा काम्ब्रोज, मत्स्य, 
कुरु, कैकय और सञ्ञय आदि देशोंक्रे राजाछोग एवं जो भी 
योद्धा धनुष धारण करके युद्धके मेदानमें सामने आयेंगे 
वे सत्र बलराम, भीमसेन और अजुन आदि नामोंकी आइमें 
खय॑ भगवानके द्वारा मारे जाकर उन्हींके धाममें चले 
जायेंगे || ३४-३५ ॥ 

समयक्रे फेरसे छोगोंकी समझ कम हो जाती है, 
आयु भी कम द्वोने लगती है | उस सम्रय जब्र भगवान्‌ 
देखते हैं कि अत्र ये छोग मेरे तत्तको बतलानेत्राली 
वेदवाणीको समझनेमें अप्तमर्थ होते जा रहे हैं, तब 


: प्रत्येक कशपमें सत्यत्रतीके गर्भसे व्यापके रूपमें प्रकट 


चेददुम॑ विटपशो विभजिष्यति स ॥३६॥ | 


होकर वे वेदरूपी बृश्षका विभिन्न शाखाओंके रूपमें 
विभाजन कर देते हैं॥ ३६॥ 

देवताओंके शत्रु देत्यलोग भी वेदमार्गका सहारा 
लेकर मयदानवके बनाये हुए अद्इंप वेंगवाले नगरोंमें 
| ३. प्रा० पा०--शुधि पार्थभीमव्या« 


अ्र० ७ ] द्वितीय स्कन्‍्ध॑ १७९ 


लोकान्‌ घ्नतां मतिविमोहमतिप्रलोम॑ रहकर छोगोंका सत्यानाशं करने लगेंगे, तंत्र भगंवान्‌ 
लोगोंकी बुद्धिमें मोह और अत्यन्त छोभ उत्पन्न करनेवाल्ग 


५ 6७ ओऑ रण 
वेष॑ विधाय बहु भाष्यत ओपधम्यंस्‌ ॥३७।॥ | जब धारण करके बुद्धके रूपमें वहुत-से उपधर्मोंका उपदेश 


यहालयेष्वपि सतां न हंरे! कथाः स्थुः करेंगे | ३० ॥ कलियुगक्रे अन्तर्मे जब सम्रुस्षोंके 
र भी भगवानकी कथा होनेमें बाबा पड़ने लोगी 

पाखण्डिनो ह्विजजना बृपला नुदेवा! । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्य पाखण्डी और शाद्ध राजा हो 
जायगे, यदहाँतक कि कहीं भी “खाहाः, खधा!ः और 

खाहा खधा वषडिति सत्र गिरो न सत्र धवषटकार? की श्रनि-देवता-पितरोंके यज्ञ-श्राद्धकी बाततक 
हा जार नहीं सुनायी पड़ेगी, तब कल्युगका शासन करनेके 

शास्ता भविष्य ति कलेभंगवान्‌ युगान्ते। ।३८।। | छिये मगबान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे ॥ ३८॥ 
सर्ग तपो5्हसपयो नव ये प्रजेशाः जब संसतारकी रचनाका समय होता है, तत्र तपस्या, 
खामे च धर्ममखमन्वमरावनीशाः । नौ प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूपमें; जब 
सृष्टिकी रक्षाका समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, 

अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या देवता और राजाओंके रूपमें तथा जब सृश्टिके प्रव्यका 


समय होता है, तत्र अधर्म रुद्र तथा क्रोधवश नामके सर्प 

मायाविशृतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥३९॥ | एवं देत्य आदिके रूपमें सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकी माया- 
विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं. ॥ ३९ ॥ अपनी ग्रतिमाके 
बलसे प्ृथ्वीके एक-एक धूलि-कणको गिन चुकनेपर भी 
जगतमें ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवान्‌की शक्तियोंकी 
गणना कर सके | जब वे. त्रिविक्रम-अवतार लेकर 
चस्कम्भ यः स्वरंहसास्खलता त्रिप्ृष्ठं त्रिकोकीको नाप रहे थे, उस समय उनके चरणोक्ि 
अदम्य वेगसे ग्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर 

यसात् त्रिसाम्यसदनादुरु कम्पयानम्‌ ॥।४०॥ | सेल्सठोकतक सारा ब्रह्माण्ड काँपने छगा था | तत् 
उन्होंने ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था ॥9०॥ 

नान्‍्त॑ विदाम्यहममी सुनयोड5ग्रजास्ते समस्त सृश्टिकी रचना और संहार करनेवाली माया उनकी 


विष्णोनं वीर्यगणनां कंतमो5हतीह 


य पाथिवान्यपि कविविंममे रजांसि । 


८5... "७ 


एक शक्ति है । ऐसी-ऐसो अनन्य शक्तियोंके आश्रय 
उनके खरूपको न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बढ़े 
भाई सनकादि ही; फिर दूसरोंका तो कहना ही क्या 
गायन्‌ शुणान्‌ दशशतानन आदिदेवः 23208 कि 
या उ का है | आदिदेव भगवान्‌ शेष सहृद्त मुखसे उनके गुणोंका 
शेपोड्घुनापि समवस्यति नास्य पारम॥४१॥ | "न करते आ रहे हैं; परंतु वे अब भी उसके अन्तकी 
है कल्पना नहीं कर सके ॥४१॥ जो निष्कपठभावसे अपना 
येषां स एवं भगवान्‌ दययेदनन्तः सर्वत्न और अपने आपको भी उनके चरणकमलोमें निछावर 
! कर देते हैं, उनपर वे अनन्त भगवान्‌ खय॑ ही अपनी 
| निव्यंली 
! सर्वात्मना$5श्रितपदों यदि फेशू। | ओरसे दया करते हैं. और उनकी दयाके पात्र ही उनकी 


ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां दुस्तर मायाका खरूप जानते हैं. और उसके पार जा पाते 
हर हैं । वास्तवमें ऐसे पुरुष दी कुत्ते और सियारोंके कलेवारूप 


नेषां ममाहमिति धीः श्व श्रगालभक्ष्ये ॥४२।। | अपने और पुत्रादिके शरीरमें प्यह मैं हूँ और यह मेरा 
(६, ब्रा० पा०--कथा हरेः | २. प्रा० पा०-उ्यया छनन्‍त। 


मायाबलस्य॒पुरुषस्थ कछुतोडपरे ये । 


| | १८० श्रीमक/ँगंवत । हि 


| 74 कक कल 
| वैदाहमज़् परमस्य हि. योगमायां है? ऐसा भाव नहीं करते ॥ 9२ ॥ प्यारे नारद ! परम 
| यूयं भवश्च॒भगवानथ देत्यंवयः । पुरुषकी उस योगमायाको मैं जानता हूँ तथा तुमलोग, 
। पत्नी मनोः सं च मनुश्र तदात्मजाश् भगवान्‌ शंकर, देत्यकुलभूषण प्रह्ाद, शतरूपा, मनु, 
। प्राचीनवहिऋशभुरज्ञ॒ उत भ्रुवश्॑ ॥४३॥ मप्र प्रियत्रत आई प्राचीनवर्हिं, ऋभु और घुंत्र भी 
| इक्ष्चाकुरे लममुचुकुन्दविदेहगा धि- जानते हैं || 9३ ॥ इनके सित्रा इक््ताकु, पुरूरवा, 
ः रघ्यम्बरीपसगरा. गयनाहुपाद्याः । सजकुत्द। जनक, गांि, रह, अम्बरोष, सगर/ गया 
मान्धात्रलकशतधन्बनुरन्तिदेवा आदि तथा मान्चाता, अर्क, शतबन्वा, अल, रन्तिदेव, 
देववतों बलिसमूरत्तरयों दिलीप: ॥४४॥ भीष्म, बलि, अमूर््तरय, दिलीप, सौभरि, उत्तक्ल, शिवि, 
सौभर्युतक्नशिब्रिदेवलपिप्पंलाद देवठ, पिपपछाद, सारखन, उद्धव, पराशर, भूरिषेण 
सारखतोद्धवपराशरभूरिषेणाः । एवं विभीषण, हनुमान, झुकदेव) अजुन) आश््षिण, विदुर 
येडन्ये . विभीषणहनूसदपेन्द्रदेत्त- । और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते है ॥०४-४७॥ 
पाथोष्टिषेणविदुरश्रुतदेव्॑र्य किक दल मनी: भजोकासा खमात बज 
ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां पा शी गा 2 0 7.7. आओ 
पापके कारण पश्च-पक्षी आदि योनियोंमें रहनेवाले भी 
स्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः | भगवान्‌की मायाका रहस्य जान जाते हैं; और इस 
यचद्भ्नतक्रमपरायणशील शिक्षा- संसार-सागरसे सदाके लिये पार हो जाते हैं फिर जो 
स्तियंग्जना अपि किम श्रुतधारणा ये ॥४६॥ का बुत 2 अप आ के हैं; उनन आय 

है में तो कहना ही क्या हैं ॥ ०६॥ 
शब्वत्‌ ग्रशान्तमभय॑ ग्रतिबोधमात्र परमात्माका वास्तबिंक खरूप एकरस, शानन्‍्त, अभय 
का एवं केत्रल ज्ञानस्वरूप हैं | न उसमें मायाका मल है 
शुद्ध सम सदसतः परमात्मतक्य्‌ | और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएँ ही | वह 
हि सद्‌ और असत्‌ दोनोंसे परे है । किसी मी वेदिक या 
शब्दों न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्थों लौकिक शब्दकी वहाँतक पहुँच नहीं है । अनेक ग्रकारके 
साधनोंसे सम्पन्न होनेवाले कर्माका फछ भी वहाँतक नहीं 
माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना ॥|४७॥ | पहुँच सकता । और तो क्या, खयं माया भी उप्के 
प्र तदू वे पद॑ भगवतः परमस्य पुंसो । सागते नहीं जापाती, डजाकर भाग छबी दोती दे 
] परमपुरुष भगवानका वही परमपद हैं | महात्मालोग 
ब्रह्ेति यद्‌ विदुरजस्सुखं विशोकम्‌ | उस्तीका शौकरद्वित अनन्त आनन्दखरूप ब्रह्मकें रूपमें 
साक्षात्कार करते हैं. | संयमशील पुरुष उस्तीमें अपने 
संपध्यड नियम्य यतयों यमकर्त दवेतिं मनको समाद्वित करके स्थित हो जाते हैं । जैसे इन्द्र खय॑ 


मेघरूपसे विद्यमान होनेके कारण जल्के लिये कुआँ 

जह्य; खराडिव निपानखनित्रमिन्द्र! ।|४८॥ | द्ोदनेकी कुद्याल नहीं रखते, वेसे दी वे भेद दूर करने. 
वाले ज्ञानसाधनोंको भी छोड़ देते हैं. ॥ ४८ ॥ सम्रस्त 

स श्रेयलामपि विश्वुर्भगवान्‌ यतोड्स्थ कमोंके फक भी भगवान्‌ ही देंते हैं. क्योंकि महुष् 


भावखभावविहितस्य सतः ग्रसिद्धिः । अपने खभावके अनुसार जो शभ कर्म करता है, वह 
5 आकलन 
०--दत्ताः | ३ प्रा० पा०--देवभूपाः | ४० प्रा० पा०--सम्यडू | 


३. प्रा० पा०->पिपलादाः | २. प्रा० पा 


आ० ८ ] दितीय सकने १८१ 
देहे. खथातुविगमेंडनुविशी यंमाणे सब उन्हींकी प्रेरणासे होता है | इस शरीरमें रहनेवाले 


व्योमरेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेड्ज: ॥॥४९॥ 
सोडय॑ तेडभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः | 
समासे न हरेनौन्यदन्यसात्‌ सदसच्च यत्‌ ॥५०॥ 
इद भागवत नाम यन्‍्से भगव्रतोदितभ्‌ । 
संग्रहो्यं विश्वूतीनां लवमेतद्‌ विपुलीकुरु ॥५१॥ 
यथा हरों भगवति न्ृणां भक्तिभंविष्यति । 
सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकलप्य वृर्गय ॥५२॥ 
मायां वर्णयतोज्मुष्प ईश्वरस्यानुमोदतः । 


श्रृण्चतः श्रद्यया नित्यं मायया55त्मा न मुद्यति॥५३॥ 


पतन्मभूतोंके अछग-अछगं हो जानेपर जत्र यह दारीर 
नष्ट हो जाता है, तंब भी इसमें रहनेवाला अजन्‍्मा 
पुरुष आकाशक्रे समान नष्ट नहीं होता ॥ ४९ ॥ 

वेटा नारद ! सझ्लल्पसे विश्वकी रचना करनेवाले 
षडश्चयसम्पन्न श्रीहरिका मैंने तुम्हारे सामने संक्षेपसे वर्णन 
किया । जो कुछ कार्यकारण अथत्रा भाव-अभाव हैं, 
वह सत्र भगवानसे मिन्न नहीं है । फिर भी भगवान्‌ तो 
इससे पृथक भी हैं ही ॥७५०॥ मगव्रानूने मुझे जो उपदेश 
किया था,बरह यद्दी 'भागत्रत? है | इसमें भगवानकी त्रिभूतियों- 
का संक्षिप्त वर्णन है | तुम इसका विस्तार करो || ५१ ॥ 
जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वखरूप भगवान्‌ 
श्रीडरिमें छोगोंकी प्रेममथी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके 
इसका वर्णन करो ॥५२॥ जो पुरुष मगवान्‌की अचिन्त्य 
शक्ति मायाका वर्णन या दूसरेके द्वारा किये हुए वर्णनका 
अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण करते 
हैं, उनका चित्त मायासे कभी मोहित नहीं होता ॥७३॥ 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्घे 
ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोडध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमो5ध्यायः 
राजा परीक्षित॒के विविध प्रहन 


राजोवाच | 
ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्‌ गुणार्याने 5गुणस्प च । 
यस्मे यस्‍स्म यथा ग्राह नारदों देवदशनः ॥ १ ॥ 
एतदू वेदितुमिच्छामि तक्त्व॑ वेदविदां वर | ा 
हरेरद्भुतबीयस्थ कथा लोक॑सुमड्जला। ॥ २ ॥ 


पक महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 


राजा परी क्षितने कद्दा-भावत्रन्‌ | आप वेंदवेत्ताओं- 
में श्रेष्ठ हैं | मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्माजीने 
निर्गुण भगवानके गुणोंका वर्णन करनेके लिये नारदजीको 
आदेश दिया, तब्र उन्होंने किन-किनको किप्त रूपमें 
उपदेश किया १ एक तो अचिस्त्यशक्तियोंके आश्रय मगवान्‌- 
की कथाएँ ही लोगोंका परम मड्जल करनेवाली हैं, दूसरे 
देवर्षिं नारदका सत्र॒को भगवदशन करानेका खभाव है । 
अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइये ॥१-२॥ महा- 
भाग्यवान्‌ झुकदेवजी ! आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिये 


कि मैं अपने आसक्तिरहित मनको स्वोत्मा भगवान्‌ 
कृष्णे निवेश्य निःसज्ञ मनस्त्यक्ष्ये कलेवरस्‌ ॥ ३ ॥ | श्रीकृष्णमें तन्‍्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूँ ॥ ३ ॥ 


... 3 3 अर 
न णातारणाओत नाना नजर 


यावत्यः कर्मगतयो यादशीर्द्धिजसत्तम ॥॥१३॥ | जाती है १ विवि 


१८२ श्रीमद्भागंवत [ अ० ८ 
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जो छोग उनकी ढीलाओंका श्रद्धाके साथ नित्य श्रवण 
>जुछ और कथन करते हैं, उनके हृदयमें थोड़े ही समयमें 
कालेन नातिदीर्घण भगवान्‌ विशते हृदि ॥ ४ ॥ भगवान्‌ प्रकट दो जाते हैं | 9 ॥ श्रीकृष्ण कानके झा 
| द्वार अपने भक्तोंके भावमय हृदयकमलपर जाकर बैठ 
| जाते हैं और जेसे शरद्‌ ऋतु जलका गँदछापन मिटा 
धुनोति शमलं क्ृष्ण/ सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ ५ ॥ , देती है, वेसे ही वे भक्तोंके मनोमलका नाश कर देते 
धौतात्मा पुरुष: क्ृष्णपादमूल न मुझ्वति | कि 2 वहा जद दो गाता 
न्प्थ ० | कृष्णक, चरणकमलोंको एक क्षणके छिये भी नहीं 
छोड़ता--जैसे मार्गक समस्त क्लेशोंसे छूटकर घर आया 
हुआ पथिक अपने घरको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 
| मगवन्‌ ! जीवका पद्नभूतोंके साथ कोई सम्बन्ध 
| नहीं है | फिर भी इसका शरीर पश्नभूतोंसे ही बनता 
यच्च्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥| ७ || | है । तो क्या खभावसे ही ऐस्ा द्वोता है, अथवा किसी 
कारणबश--आप इस बातका मर्म पूर्णगीतिसे जानते 


श्रण्वतः श्रद्धया नित्यं ग्णतथ्व खचेष्टितस्‌ । 


ग्रविष्ट: कर्णरन्प्रेण खानां भावसरोरुहस्‌ | 


मुक्तसवंपरिक्लेश! पान्थः स्वशरणं यथा || ६॥ 


यदधातुमतो ब्ह्मन्‌ देहारम्भो5स्य धातुभिः । 


आसीद्‌ यदुदरात्‌ पत्म॑ लोकसंस्थानलक्षणम्‌ । हैं || ७ ॥ ( आपने बतलाया कि ) भगवानकी नामिसे 
हक है | वह कमल प्रकट हुआ, जिसमें लोकोंकी रचना हुई | 
ात्रान्य वा अछप इथत्तावयवें; पथकू। | यह जीव अपने सीमित अवयवोंसे जेसे परिच्छिन्न है, 


वैसे ही आपने परमात्माको भी सीमित अवयत्रोंसे परिच्छिन- 
सा वर्णन किया ( यह क्‍या बात है १ )।॥| ८ ॥ जिनकी 
कृपासे सर्वभूतमय ब्रह्माजी ग्राणियोंकी सश्टि करते हैं, 
| जिनके नामिकप्तत्से पेदा होनेपर भी जिनकी ऋपाे 
ही ये उनके रूपका दर्शन कर सके थे, वे संसारकी 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रल्यके हेतु, सर्वान्तर्यामी और मायाके 
स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्युद्धवाप्ययः | स्वामी परमपुरुष परमात्मा अपनी मायाका त्याग करके 
>> का है किसमें किस रूपसे शयन करते हैं ॥ ९-१०॥ 
मुक्त्वाउउत्ममायां मायेशः शेते सर्वगुह्दशयः ॥१०॥। | पहले आपने बतलाया था कि बिराट पुसुषके अज्ञोंसे लोक 
शेलों ९ और लोकपालोंकी रचना हुई और फिर यह भी बतवाया 
पुरुषावयत्र्लोका! सपालाः पूर्वकल्पिता। । कि छोक और लोकपालोंके रूपमें उसके अ्लोंकी क्पना 
गोनों का तात्पय क्‍या है 

लोकरसुष्यावयवाः सपालैरिति झ॒कश्ठम ॥११॥ डर मे अन्तरत अवान्तर बरी 
यावान्‌ कल्पो विकलपो वा यथा कालो<लुमी यते । हैं ९ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काडका अनुमान किस 
मन प्रकार किया जाता है १ क्या स्थूछ देद्दा भिमानी जीवोंकी आयु 

भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्‌ सतः ॥१२॥ | ; कषधी हुई है ! ॥ १ २॥ ज्र्मणश्रे्ठ | काडकी सूह्म गति 


बृहत्यपि | और ₹ थूलगति वर्ष आदि किस प्रकारसे जानी 
कालस्यानुगतियां तु लक्ष्यते5प्पी बृहर त्रुटि आदि जे पक जिम 


लय प्णय उ7 पा ०- मुसतियावक्तक्यते। छछ । 


तावानसाविति प्रोक्त! संस्थावयववानिव || ८ |। 
अजः सजति भूतानि भूतात्मा यदलुग्रहात्‌ । 


ददशे येन तद्ग॒प॑ नाभिपग्रसमुद्धवः ॥ ९ ॥ | 


३. प्रा० पा०--परुक्तः सर्वपरिक्छेशेः | २. प्रा० पा०--यावत्कल्यों | है. श्रा० पा? 
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यस्मिन्‌ कर्मसमावायो यथा येनोपग्द्मते । 
गुणानां गुणिनां चेव परिणाममभीष्सतास ॥१४॥ 
भरूपातालककुब्ब्योमग्रहनक्षत्रभूग्ृताम्‌ू_ । 
सरित्समुद्रद्वीपीनाँ सम्भवव्चेतदोकसाम्‌ ॥१५॥ 
ग्रमाणमण्डकोशस्य बाह्माम्यन्तर भेदतः । 
महतां चौनुचरितं वर्णाश्रमविनिश्रयः ॥१६॥ 
युगानि घुगमानं च॒ धर्मों यश्व युगे युगे । 
अबतारालुचरितं यदाशर्यतम॑ हरे ॥१७॥ 
नृणां साधारणो धर्म: सविशेषश्व यादशः । 
श्रेणीनां राजपींणां च धर्म: ऋच्छेषु जीवताम्‌ ॥१८॥ 
तत्चानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणप्‌ | 
पुरुषाराधन विधियों गस्याध्यात्मिकय च ॥१९ 
योगेश्वरेश्वयंगतिलिड्रभड्गस्तु योगिनाम्‌ । 
वेदोपबेद्धरमाणामितिहासपुराणयो। ॥२०॥ 


| 


सम्पुवः सर्वश्रुतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः | 


जे 


इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि) ॥२१॥ 


यशथ्वानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्थ च सम्भवः | 


गतियाँ दोती हैं १ ॥ १३ ॥ देव, मनुष्य आदि योनियाँ 
सत्त, रज, तम--इन तीन गुणोंके फल्खरूप ही प्राप्त 
होती हैं | उनको चाहनेवाले जीबोंमेंसे कौन-कौन किस- 
किस योनिको प्राप्त करनेके लिये किस-किस प्रकारसे कौन- 
कौन कर्म खीकार करते हैं. ९ ॥ १४॥ प्रथ्त्री, पाताल, दिशा, 
आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें 
रहनेवाले जीवोंकी उत्पत्ति केसे होती है ?॥|१५॥ त्रह्माण्ड- 
का परिमाण भीतर और बाहर---दोनों प्रकारसे बतलाइये | 
साथ ही महापुरुषोंके चरित्र, वर्णाश्रमके भेद और उनके 
धर्मका निरूपण कीजिये | १ ६॥ युगोंके मेद, उनके परिमाण 
और उनके अछग-अलग घर्म तथा मगवानके विभिन्न अवतारों- 
के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलछाइये || १७॥ मनुष्षों- 
के साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन-से हैं १ विभिन्न 
व्यवसायवाले लोगोंके, राजर्षियोंके और त्रिपत्तिमें पड़े हुए 
लोगेंके बर्मका भी उपदेश कीजिये || १ ८॥ तक्तोंकी संख्या 
कितनी है, उनके खरूप और लक्षण क्या हैं. ? भगवनकी 
आराधनाकी और अध्यात्मयोगकी त्रिधिक्या है १॥१९॥ 
योगेश्वरोंको क्या-क्या ऐश्रय प्राप्त होते हैं. तथा अन्तमें 
उन्हें कौन-सी गति मिलती है ९ योगियोंका छिड्डशरीर 
क्सि प्रकार भट्ज होता है १ वेद, उपवेद, धर्मशाज्र, 
इतिहास और पुराणोंका खरूप एवं तात्यय क्‍या 
है ९ ॥ २० ॥ समस्त ग्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रब्य कैसे होता है ? बावली, कुआँ खुदवाना आदि 
स्मात्त, यज्ञयागादि वेदिक एवं काम्प कर्मोंकी तथा 
अर्थ-धर्म-कामके साधनोंकी विधि क्‍या हैं ?॥ २१ ॥ 


| प्रल्यकें समय जो जीव प्रकृतिमें छीन रहते हैं, उनकी 

आस्मनों बन्धमोक्ौ च व्यवस्थानं खरूपतः ॥२२॥ | उसति कैसे होती है ! पाखण्डकी उसत्ति कैसे होती 

| है १ आत्माके बन्ध-मोक्षका खरूप क्या है ? और वह 

| अपने खरूपमें किस प्रकार स्थित होता है १॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ तो परम खतन्‍त्र हैं | वे अपनी मायासे किस 
प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षीके समान 
उदासीन कैसे हो जाते हैं? ॥२३॥ भगवन्‌ ! मैं यह 
सब्र आपसे पूछ रहा हूँ । मैं आपकी शरणमें हूँ। 
महामुने |! आप कृपा करके क्रमशः इनका ताचिक 


यथा55त्मृतन्त्रों भगवान विक्रीडत्पात्ममायया। 
विसृज्य वा यथा मायाप्न॒दास्ते साक्षिवद्‌ विश्वु॥२३॥। 
सर्वमेतच्च॒भगवन्‌ प्रच्छते मेर्नुप्वंशः । 


तचतोःहस्युदाहतु प्रपन्नाय महँमुने ॥२४॥ 


१, प्रा० पा०-->भ्यन्तरवस्तुनः | २३. प्रा० पा०--चारु चरितं | ३. [प्रा० पा०-सर्य | ४. प्रा० पा०--महामते । 
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अत्र श्माणं हिं भवान्‌ परमेष्ठी यथा5उत्ममूः । 


परे चेहाज॒तिष्ठन्ति पूर्वेषां पूजे! कृतम्‌ ॥२५।॥ 
न मेडसवः परायन्ति बह्मन्ननशनादमी | 


पिबतोज्च्युतपीयूषमन्यत्र कुपितादू ठ्विजातू ॥२६॥ 
सूत उवाच न्‍ 
से उपासन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । 


ब्रह्मराता भृश प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 


ग्राह भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 


ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्त॑ ब्रह्मकल्प उपागते ॥२८॥ 


यद्‌ यत्‌ प्रीक्षिव्पभः पाण्डूनामनुप्चच्छति | 


श्रीमद्भागवत 


[अ० ९ 


निरूपण कीजिये || २४ ॥| इस विषयमें आप खपम्भू 
ब्रह्मके समान परम प्रमाण हैं | दूसरे छोग तो अपनी 
पूर्वपरम्परासे सुनी-खुनायी बातोंका ही अनुष्टान करते 
हैं || २० || ब्रह्मनू ! आप मेरी भूख-प्याप्तकी चिन्ता 
न करें | मेरे ग्राण कुपित ब्राह्मणकें शापक्र अतिरिक्त 
और किसी कारणसे निकल नहीं सकते; क्योंकि मैं 
आपके मुखारविन्दसे निकलनेवाली भगवानकी अमृतमरी 
| लीछा-कथाका पान कर रहा हूँ ॥ २६ ॥ 

|. खूतजी कहते हैं---शौनकादि ऋषियो ! जब राजा 
| परीक्षितने संतोंकी सभामें भगवान्‌की लीछा-कथा सुनाने- 
' के लिये इस प्रकार प्रार्थना की, तत्र श्रीशुकदेत्जीको 
| बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २७॥ उन्होंने उन्हें वही वेदतु 
| श्रीमद्भागवत-महा पुराण सुनाया, जो ब्राह्मकत्पओं आरम्म- 
| में स्वयं भगवानूने ब्रह्माजीकों सुनाया था॥ २८ ॥ 

| पाण्डुबंशशिरोमणि परीक्षित॒ने उनसे जो-जो प्रइन किये 


0 6 आप नजर 
आलुपव्येण तत्सवमाख्यातुमुपचक्रसे ।|२९॥| थे. वे उन सबका उत्तर क्रमशः देने लगे || २९ | 
+#शऔै-22८27६* 7 
इनि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमद्ंस्यां संहितायां 


£.. 


ह्व्ति 


तरीयस्कन्घे ग्रइन॑विधिनामाश्टमोडध्याय:ः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोध्थ्यायः 


ब्रह्माजीका भगवद्धामदर्शन और भगवानके द्वार। उन्हें चतुःशइलोकी भागवतक। उपदेश 


श्रीशुक उवाच 
आत्ममायामृते राजन परस्यानुभवात्मन! । 
न घटेतार्थसम्बन्धः खप्नद्रष्ट्रिवाज्ञसा ॥ १ ॥ 


बहुरुप इवाभाति सायया बहुरूपया | 


._ रममाणों गुणेष्वसया ममाहमिति मन्यते ॥ २ ॥ 
.. यहि वाव महिश्नि स्वे परसिन्‌ कालमाययोः । 
22 समेत गतसम्मोहस्त्यक्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ 


१. प्रा० पा०--भगवान्‌ पर० | २. प्रा० 


३॥ 


श्रीशुकदेवजीने कद्या--परीक्षित्‌ ! जैसे स्वप्नमें देख 
जानेवाले पदार्थोके साथ उसे देखनेवालेका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, वेसे ही देहादिसे अतीत अनु भवस्वरूप आत्माका 
मायाके बिना दृइ्य पदार्थोक साथ कोई सम्बन्ध नहीं हों 
सकता ||? विवित्र रूपबाली मायाके कारण वह विविध 
रूपवाल। प्रतीत होता हैँ और जत्र उप्तक गुणोंमें सम 
जाता है तत्र “यह मैं हूँ, यद् मेरा है? इस प्रकार मानने लगता 
है ॥ २॥ किंतु जब यहद्द गुणोंको क्षु्ध करनेवाले का 
और मोह उत्पन्न करनेवाली माया--न दोनोंसे परे अपने 
अनन्त स्वरूपमें मोहरहित होकर रमण करने लगता 
है--आत्माराम हो जाता है; तत्र यह "मैं, मेरा? का भाव 
छोड़कर पूर्ण उदासीन--ग्रुणातीत हो जाता है ॥ ३ ॥| 


बा अपरे ह्व॒तिष्ठन्ति | ३- प्रा० पाए--आह | ४ प्रा० 


(०५--भगवता प्रोक्तं | ५. प्रा० पा०--विवश्षितानुप्रश्नो5मो 


आ० ९] द्वितीय स्कन्ध १८५ 


्््ज््स््डस्सड्ड्ट्स्स््स्स््+ःि:::::खखखजस ख अ  ई लक आसइअैइडइड्-::-:-:->----छ 


््स्स्स्स्स्स 


आत्मतच्लविशुद्धयर्श यदाह भगवानृतम्‌। | त्रह्माजीकी निष्कपट तपस्थासे प्रसन्न होकर भगवानने 
उन्हें अपने रूपका दर्शन कराया और आत्मतत्त्वके ज्ञानके 
डिये उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तुका उपदेश किया 

ब्रह्मणे दर्शयल रूपमव्यलीकृत्रताइतः ॥| ४ ॥ | ( वही बात मैं तुम्हें खुनाता हूँ ) ॥ 9 ॥ 
स आदिंदेवो जगंतां परो गुरु तीनों लोकोंके परम गुरु आदिदेव त्रह्माजी अपने 
बा 7 जन्मस्थान कमलपर बंठकर सक्टि करनेकी इच्छासे विचार 
खधिष्ण्यमाथाय सिखुक्षयक्षत । करने लगे । परंतु जिस ज्ञानइश्टिसे सश्किका निर्माण हो 
तां नाध्यगच्छद्‌ इशमत्र सम्मतां सकता था और जो सश्िव्यापारके लिये वाञ्छनीय है 
प्रपश्वनि्माणविधियंया भवेत्‌ ॥ ५॥। | वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई ॥ ५ || एक दिन 


स॒ चिन्तयनू हचक्षुमेकदास्भ- बे यही चिन्ता कर रदे थे कि प्रल्यके समुद्रमें 
३ ८७ 0 9 सर + उन्होंने व्यञ्नोंके सोलह वें एवं इक्कीसवें अक्षर “तः तथा 
पाथणांद्‌ हरगांदत बचा विछु) । 
हा 223 हा “प? को---'तप-तप” ( “तप करो? ) इस प्रकार दो 
स्पशचु यत्पोडशमेकर्तिशं 


88 बार सुना । परीक्षित्‌ ! महात्मालोग इस तपको 
निष्किश्वनानां तप यद्‌ धन विदु। || ६ | | ही त्यागियोंका धन मानते हैं || ६।॥ यह छुनकर 


निशम्य - तद॒कत॒द्च्क्षया . दिशों ब्रह्माजीने वक्ताको देखनेकी इच्छासे चारों ओर देखा, 
विलोक्य. तत्रान्यद्पश्यमानः । परंतु वहाँ दूसरा कोई दिखायी न पड़ा । वे अपने 


जे का पर कमलपर बेठ गये और “मुझे तप करनेकी प्रत्यक्ष आज्ञा 
साधिष्ण्यमाथ्याय वमश्य ताडूत मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसीमें अपना हित समझ- 
तपस्युपादिष्टई. इवादधे मन) ॥ ७ ॥| | कर उन्होंने अपने मनको तपस्यामें छगा दिया ॥७॥ त्रह्मा- 


दिव्य सहस्नाब्दममोधदर्शनो जी तपश्चियोंमें सबसे बड़े तपस्री हैं | उनका ज्ञान अमोध 

नल विजय गा डय, है । उन्होंने उस समय एक सहस्र दिव्य वर्षेपर्यन्त एकाग्र 

जितानिलात्मा विजितोभवेन्द्रियः चित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रियोंको 
अतपष्यत साखललाकतापन 


क्‍ करके ऐसी तपस्या की, जिप्तसे वे समस्त लोकोंको 
तपसतपीयांस्तपतां| समाहितः ॥ ८ ॥ | प्रकाशित करनेमें समर्थ हो सके।॥| ८ ॥ 


तस्मे खलोक॑ भगवान्‌ सभाजितः उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें 
८ है अपना वह लोक दिखाया, जो सबसे श्रेष्ठ है और 
सन्दशयामास पर न यत्परस्‌ | 


जिससे परे कोई दूसरा छोक नहीं है | उस 


व्यपेतसंक्लेशविमाहसाध्यसं लोकमें किसी भी ग्रकारके क्लेश, मोह और भय नहीं हैं। 
>प जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त 
खद्ध्वद्धि्विबु्धरमिष्डतम्‌ ॥९॥ हुआ है, वे देवता बार-बार उसकी स्तुति करते रहते 
प्रवतते यत्र रजस्तमस्तयो। हैं ॥ ९५ ॥ वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे पिला 


; 7 कक हुआ सत्तगुण भी नहीं है | वहाँ न काछकी दाल गलती 
सच्तं च मिश्रंन च कालेविक्रमः । है जौर न माया ही कदम रख सकती है; फिर 
न॒ यत्र माया किसतापरे हरे- मायाके बाछबच्चे तो जा ही केसे सकते हैं। 


वहाँ भगवानके वे पाषेद निवास करते हैं, जिनका 
कट यत्र सुरासुराचिताः ॥१०॥ | प्जन देवता और देत्य दोनों ही करते हैं-॥ १० ॥ # 


१ प्रा० पा०---भजतां । २. प्रा० पा०--कालविश्वमः । ; 
भ्रा० छ० सा० १. २७ - 2 अर) 


' श्८६्‌ श्रीमद्भागंवर्त [अ० ९ 


व्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः उनका उज्ज्वल आभासे युक्त श्याम शरीर शतदल 
शोभायमान है । अक्ग-अड्असे राशि-राशि सौन्दर्य 

च प्रपृद 
| सर्वे चतुबोहव उन्मिषन्‍्मणि ब बिंखरता रहता है | वे कोमल्ताकी मूर्ति हैं । 
| प्रवेकनिष्काभरणाः सुवचेंसः । सभीके चार-चार भुजाएँ हैं | वे खय॑ं तो अत्यन्त 
प्रवालवेदूय॑मृणालवर्चसः तेजखी हैं ही, मणिजटित सुत्र्णके प्रभामय आभूषण 


भी धारण किये रहते हैं | उनकी छवि मूँँगे, बेदूयमणि 
परिस्फ्रत्कुण्डलमो ण्ड $ हद 

पर्व थे जा ॥१९॥ और कमलके उज्ज्वल तन्तुके समान हैं। उनके 

आजिष्णुभियः परितों विराजते | कानोंमें कुण्डल, मस्तकपर मुकुट और कण्ठमें मालाएँ 

लसहिमानावलिभिर्महात्मनाम्‌ । शोभमायमान है ॥ ११ ॥ जिस प्रकार आकाश बिजली- 

हे ब् सह्दित बादलोंसे शोभायमान होता है, बसे ही वह 

विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्ुभिः व्लेक मनोहर कामिनियोंकी कान्तिसे युक्त महात्माओंके 

सविद्युदआवलिभियंथा नभः ॥१२। दिव्य तेजोमय विमानोंसे स्थान-स्थानपर सुशोमित होता 

रहता हैं || १२ ॥ उम्त बेकुण्ठलोकमें छक्ष्मीजी सुन्दर 


| 
श्रीयत्र रूपिप्युरुगायपादयोः रूप धारण करके अपनी विविध विमूतियोंकें द्वारा 
करोति मान॑ बहुधा विभूतिभिः । भगवानके चरणकमलोॉंकी अनेकों प्रकारसे सेवा करती 
रहती हैं | कभी-कभी जब वे झूलेपर बेंठकर अपने 
प्रेर्ड॑ श्रिता या कुसुमाकराज॒ग- प्रियतम भगवान्‌की छीलाओंका गायन करने लगती हैं, 


विंगी प्रियकर्म तब उनके सौन्दर्य और सुरमिसे उन्मत्त होकर भौरे 
यमाना प्रियकर्म गायती ॥|१३॥ | स्वयं उन छक्ष्मीजीका गुण-गान करने लगते हैं ॥१३॥ 


दद्श तत्राखिलसात्वतां पति ब्रह्माजीने देखा कि उस दिव्य लोकमें समस्त भक्तों 
के रक्षक, लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान्‌ 

श्रियः पतियज्ञपतिं जगत्पतिम | | बिराजमान हैं | झुनन्द, नन्‍्द, प्रबल और अहंण भादि 

77 जम पक मुख्य-मुख्य पार्षदगण उन प्रभुकी सेवा कर रहे 
सुनन्दनन्दप्रबलाहणादाभिः हैं || १४ | उनका मुख-कमल प्रसाद-मधुर मुप्तकान- 


से युक्त है । आँखोंमें छाल-छाल डोरियाँ हैं। बड़ी 
मोहक और मधुर चितवन है । ऐसा जान पड़ता है कि 
अभी-अभी अपने प्रेमी भक्तको अपना सर्वेख्र दे देंगे । 
सिरपर मुकुठ, कानोंमें कुण्डल और कंघेपर पीताम्बर 


स्वपापंदमुख्ये! परिसेवित॑ विश्वम्‌ ॥१४॥ 


भृत्यप्रसादाभिम्ु्ख॑ दगासवं 


. ग्रसन्नहासारुणलोचनाननम्‌ ।ै। जगमगा रहे हैं | है लए सुनहरी रेखाके रूप- 
£ ७५ में श्रीलक्ष्मीजी विराजमान हैं और सुन्दर चार भुजाएँ 
किरीटिनं॑ कुण्डलिनं॑ चतुझ्ेज॑ हैं || १५ || वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसनपर 


विराजमान हें | पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अदहक्लार, मन, 


पीताम्ब ७ क्षितं 
वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥१५॥ डे 
र॑ वक्षसि दस इन्द्रिय, शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ और पद्चभूत- 


अध्यहंणीयासनमाख्यित पर ये पचीस शक्तियाँ मूर्तिमान्‌ होकर उनके चारों ओर 
“5 अं बृत॑ चतुःषोडशपश्चशक्तिमिः । खड़ी हैं । समम्र ऐश्वर्य, धर्म, कीतिं, श्री, ज्ञान और 
जी मय लक आर कमला  >->ी न गा लि 000 व हि ओ  कला5 । 


१, प्रा० पा०--प्रमुखा० । २. प्रा० पा०--“ख्व? शब्द नहीं है | ३. प्रा० पा० 


आ० ९ ] 
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१८७ 


युक्त भगेः स्वेरितरत्र चाघुवे 

स्व एवं धामन्‌ रममाणमीचझ्चरम्‌ ॥१६॥ 
तदरशनाह्ादपरिप्छुतान्तरो 

हृष्यचनुः . प्रेमभराश्ुलोचनः । 
ननाम पादम्बुजमस्थ विश्वसृग्‌ 

यत्‌ पारमहंस्थेन पथाधिगम्यते ॥१७॥। 
त॑ ग्रीयमाणं सम्मुपस्थितं तदा 

प्रजाविसर्ग निजशासनाईणमसू । 
बभाष ईपत्सितशोचिषा मिरा 


प्रिय: प्रियं आीतसना। करे स्पृशन्‌ ॥१८॥ 
श्रीभगवा नुवाच 


त्वयाहं तोषितः सम्यग्‌ वेदगर्भ सिसक्षया । 
चिरं भ्रतेन तपसा दुस्तोष/! कूटयोगिनाम्‌ ॥१९॥ 
बर॑ वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाज्छितम्‌ | 
ब्रह्मस्छेयः परिश्रामः पुंसो मदर्शनावधिः ||२०।॥। 
मनीषितानुभावोज्यं मम लोकावलोकनस्‌ | 
यदुपश्ुत्य॒ रहसि चकथ परम तप ॥२१॥ 
प्रंत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्मविमोहिते । 
तपों में हृदय साक्षादात्माहं तपसो्नघ ॥२२॥ 


सृजामि तपसेवेद ग्रसामि तपसा पुनः | 
बिभर्मि तपसा विश्य॑ वीय में हुअरं तप: ॥२३॥ 


ब्रह्मोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतानामध्यक्षोड्वखितो गुहाम्‌ | 


८८८८८ ८-3%०>+०»७>2«० संधि ििल्जिजि जि 


वैराग्य--इन छः नित्यप्तिद्ध खरूपभूत शक्तियोंसे वे 
सर्वदा युक्त रद्दते हैं । उनके अतिरिक्त और कहीं भी 
ये नित्यरूपसे निवास नहीं करतीं | वे सर्वेश्वर प्रभु 
अपने नित्य आनन्दमय खरूपमें ही नित्य-निरन्तर निमग्न 
रहते हैं ॥| १६॥ उनका दर्शन करते ही ब्रह्माजीका 
हृदय आनन्दके उद्रेकसे लबालब भर गया | शरीर 
पुलकित हो उठा, नेत्रोंमें प्रेमाश्ु छछक आये | ब्रह्माजी- 
ने भगवान्‌के उन चरणकमलॉमें, जो परमहंसोंके निवृत्ति- 
मार्गसे प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम 
किया || १७ ॥ ब्रह्माजीके प्यारे भगवान्‌ अपने प्रिय 
ब्रह्माको प्रेम और दर्शनके आनन्दमें निमग्न शरणागत 
तथा प्रजा-सश्कि लिये आदेश देनेके योग्य देखकर 
बहुत प्रसन हुए । उन्होंने ब्रह्माजीसे हाथ मिलाया तथा 
मन्द मुस्कानसे अलंकृत वाणीमें कह्ा--॥ १८॥ 


श्रीभगवानने कहा--ब्रह्माजी ! तुम्दारे हृदयमें तो 
समस्त वेदोंका ज्ञान विद्यमान है | तुमने सश्रिचनाकी 
इच्छासे चिरकाल्तक तपस्या करके मुझे भलीमाँति 
सन्तुष्ट कर दिया है । मनमें कपट रखकर योगसाधन 
करनेवाले मुझे कभी प्रसन्‍न नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारी जो अभिलाषा हो, वही 
वर मुझसे माँग लो; क्योंकि मैं मुँहमाँगी वस्तु देनेमें समर्थ 
हूँ। ब्रह्मजी ! जीवके समस्त कल्याणकारी साधनोंका 
विश्राम--पर्यवसान मेरे दशनमें दी है || २० ॥ तुमने 
मुझे देखे बिना ही उस सूने 'जलमें मेरी वाणी सुनकर 
इतनी घोर तपस्या की है, इसीसे मेरी इच्छासे तुम्हें 
मेरे छोकका दशन हुआ है ॥ २१ ॥ तुम उस समय 
सश्रिचनाका कर्म करनेमें किकरत्तव्यविमूढ् हो रहे थे | 
इसीसे मैंने तुम्हें तपस्या करनेको आज्ञा दी थी; क्योंकि 
निष्पाप ! तपस्या मेरा हृदय है और मैं खय॑ तपस्याका 
आत्मा हूँ ॥ २२॥ मैं तपस्थास ही इस संसारकी 
सृश्टि करता हूँ, तपस्यासें ही इसका घारण-पोषण करता 
हूँ और फिर तपस्यासे ही इसे अपनेमें लीन कर लता हूँ। 
तपस्या मेरी एक दुलंडध्य शक्ति है ॥ २३॥ 

बह्माजीने कहा--भगशन्‌ | आप समस्त प्राणियोंके 


.अन्तःकरणमें साक्षीरूपसे विराजमान रहते हें। 


१. प्राचीन प्रतिमें “प्रत्यादिष्ट मया तत्न? से लेकर “बीये में दुश्वरं तप? तक दो इलोक नहीं हैं । 


“3 


* जा .._ श्रीमह्लागवत [ अ० ९ 


ककया 


त॑थापि ३ कि मैं क्या करना चाहता हूँ॥ २४७॥ नाथ! 
पि नाथमानस्प नोथ नाथय नाथितस्‌ । आप कृपा करके मुझ याचककी यह माँग पूरी कीजिये 


परापरे जानीयां है कि मैं रूपरहिंत आपके सग्रण और नियुण दोनों 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२५॥ | हपोंको जान सकूँ ॥२७॥ आप मायाके खामी 


* यथा55त्ममायायोगेन नानाशक्त्युपइंहितम्‌ | हैं, आपका सकुल्प कमी व्यर्थ नहीं रा । जस॑ 
मकड़ी अपने मुहसे जालछा निकालकर उसमें क्रीड़ा 


विल॒म्पन्‌ विसृजन्‌ गहन बिश्रदात्मानमात्मना ।२६॥| करती है. और फिर उसे अपनेमें छीन कर छेती 
ऊर्णनाभियेथोर्ण है, बेंसें ही आप अपनी मायाका आश्रय लेकर इस 

ऋरीडयमोघसझूल्प भेयथोणुत्ते । विविधशक्तिसम्पन्न जगतकी उत्पत्ति, पाछन और संहार 

; मनीषां करनेके लिये अपने आपको ही अनेक रूपोंमें वना 
तथा तद्ठिषयां घेहि मनीषां मैंयि माधव ॥२७।॥ | देते हैं और क्रीड़ा करते हैं । इस प्रकार आप कैसे 
| करते हैं---इस मर्मको मैं जान सकूँ, ऐसा ज्ञान आप 
४ मुझे दीजिये ॥ २६-२७॥ आप मुझपर ऐसी कृपा 
_._ नेहमानः प्रजासग वध्येयं यदलुग्रहात्‌ ।२८॥ | कीजिये कि मैं सजग रहकर सावधानीते आपकी 
आज्ञाका पालन कर सकूँ और सृष्टिकी रचना करते 


._ भगवच्छिक्षितमह॑ करवाणि हतन्द्रितः । 


यावत्‌ सखा सख्युरिवेश ते कृतः समय भी कर्तापन आदिके अभिमानसे बँध न 
हूँ जद जाऊँ ॥ २८॥ प्रभो ) आपने एक मित्रके समान हाथ 
प्रजाविसग विभजामि भो जनम्‌ | पकड़कर मुझे अपना मित्र खीकार किया है | अतः जब 


मैं आपकी इस सेंवा--सश्रिचनामें छगूँ और 
सावधानीसें पूर्वसश्कि ग़ुण-कर्मानुसार जीवबोंका 
विभाजन करने लगूँ, तत्र कहीं अपनेको जन्म-कर्मसे 
मा में समुन्नद्मदोडजमानिनः ॥२९॥ | खतन्त्र मानकर अमिमान न कर बहूँ ॥ २९ ॥ 


अविक्लवस्ते परिकर्मणि खितो 


ः श्रीभगवानुवाच भीभगवानने कहा--अनुभव, प्रेमा भक्ति और 
: 3 साधनोंसे युक्त अत्यन्त गोपनीय अपने स्व॒रूपका ज्ञान 
ज्ञान परमणगुद्यं मे यद्‌ विज्ञानसमन्वितम्‌ । मैं तुम्हें कद्दता हूँ; तुम उसे ग्रहण करो ॥ ३० ॥ 


मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो छक्षण है, मेरे जितने 
् और जेसे रूप, गुण और लील्ाएँ हैं--- मेरी क्ृपासे 
_यावानहं यथाभावो यद्गपगुणकर्मकः | तुम उनका तत्तत ठीक-ठीक वसा ही अनुभव करो ॥ ३१॥ 
हि तगै हे सश्टिके पूर्व केवल मैं-ही-मैं था । मेरे अतिरिक्त न स्थूल 
. तथव त्विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥|३१॥ | था न सूक्ष्म और न तो दोनोंका कारण अज्ञान | जहाँ 
हि अहमेबासमेवाग्र हर यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं-ही-मैं हैँ और इस सश्टिके 

जा 0 7 ० अत तदसत्‌ परत । रूपमें जो कुछ प्रतीत हो रद्या है, वह भी मैं ही हैं 


ू २॥ 
| यदेतच्च योज्वशिष्येत सो5स्म्यहम ।॥। और जो कुछ बच रहेगा, वद भी मैं ही हूँ ॥३ 
सर; हक 5 कट वास्तव न होनेपर भी जो कुछ अनिवचनीय वस्तु मेरे 


.. सरहस्य॑ तदड्जं च ग्रहण गदित॑ मया ॥३०॥ 


॥ २. प्रा० पा०--नाथनाथ जनाचित | ३. प्रा० पा०--मम | 


न > ८० हे ० था पा *' 


वेद ह्प्रतिरुद्वेन प्ज्ञानेन चिकी्षितस्‌ ।२४|| | आप अपने अप्रतिहत ज्ञानसे यह जानते ही हैं 


प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । अतिरिक्त मुझ परमात्मामें दो चन्द्रमाओंकी तरह मिथ्या 


दि 


शाखा, शान आल. 
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तद्द्यादात्मनों मायां यथाउड्भासो यथा तम;।।३३॥ | ही प्रतीत हो रही है, अथत्रा विद्यमान होनेपर भी 
आकाश-मण्डलके नक्षत्रोंमें राहकी भाँति जो मेरी प्रतीति 
नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिये ॥३३॥ जेसे 
प्राणियोंके पद्नभूतरचित छोटे-बड़े शरीरोंमें आकाशादि 
न्‍्ति भरूतानि सूततेपूचनावचेष्व पश्चमहाभूत उन शरीरोंके कार्यरूपसे निर्मित होनेके 
है /दान्ति -भूता ना पा कारण प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन 
स्थानों और रूपोंमें कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण 
प्रवेश नहीं भी करते, वेसे ही उन ग्राणियोंक्े शरीरकी 
इृश्टिसे मैं उनमें आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए हूँ 
और आत्मइष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न 
होनेके कारण उनमें अरविष्ट नहीं भी हूँ।॥ ३४ ॥ यह 
ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं--इस प्रकार निषेषकी पद्धति- 
एतावदेव जिन्नास्य तत्वजिज्ञासुनाड्डत्मन) । से और यह ब्रह्म है, यह त्रह्म है---इस अन्त्रयकी 
पद्धतिसे यही सिद्ध होता है कि सबोतीत एवं सर्वेख- 
रूप भगवान्‌ ही सववेदा और सर्रेत्र स्थित हैं, वही 
अन्वयव्यतिरेकास्यां यत्‌ स्मात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥३५।॥ | तस्तविक तत्त है | जो आत्मा अथवा परमात्माका 
तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केंबरछ इतना ही 
सम लि जाननेकी आवश्यकता है ॥ ३५७ ॥ बत्रह्माजी ! तुम 
एतन्मत॑ सम्ातिष्ठ परमेण समाधिना | अविचक समाधिके द्वारा मेरे इसे सिवा पा 
कर लो । इससे तुम्हें कल्प-कल्पमें विविध प्रकारकी 
भवान्‌ कल्पतिकस्पेषु न विश्वुद्मति कहिंचित्‌ ॥३६॥ | सश्रिचना करते रहनेपर भी कभी मोह नहीं होगा ॥३६॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- छोकपितामह ब्रह्माजीको 
सम्प्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ । इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवानने उनके 
हे देखते-ही-देखते अपने उस रूपको छिपा लिया ॥३७॥ 
पश्यतस्तस्य॒_तदू रूपमात्मनों न्यरुणद्धरिः ॥३७॥ | _« सभूलखरूप हह्माजीने देखा कि भगवानने अपने 
अन्तहिंतेन्द्रिया्थाय हरये विहिताझ्लिः । इन्द्रियगोचर खरूपको हमारे नकेल हटा टिया 
सर्वभूतमयो विश्य॑ ससजेंद॑ स पूर्व है, तब उन्होंने अज्ञक्ति बाँवकर उन्हें प्रणाम किया और 
कर इक कक 802] रा पहले कल्पमें जेसी सश्टि थी, उसी रूपमें इस विश्वकी रचना 
प्रजापतिधमपतिरेकदा निय्रमान्‌ यमान्त्‌ । की || ३८ ॥ एक बार धर्मपति, प्रजापति ब्रह्माजीने | 
भद्वं प्रजानामन्विच्छन्नातिह्त्‌ स्वार्थकाम्यया।।३९।। | परी जनताका कल्याण हो, अपने इस खार्थकी पूर्तिक 
न कट ढिये विधिपूक यरम-नियर्मोकों धारण किया ॥ ३९ ॥ 
त॑ नारद; प्रियतमों स्िथादानामलुत्रतः । उस समय उनके पुत्रोंमें सब्रसे अधिक प्रिय, परम 
शुश्मूपमाण: शीलेन प्रश्रयेण दमन व ॥४०॥ | भक्त देवषिं नारदजीने मायापति भगवानकी मायाका 
माया विविदिषन्‌ विष्णो्मायेशस्य महायुनिः । तत्व जाननेकी इच्छासे बड़े संयम, विनय और 
महाभागवतो राजन पितर॑ पर्य रीवा भक्त डोकर उन लग कम 
तन पितर पर्यतोषयत ॥४१॥) सेबासे ब्रह्माजीको बहुत ही सन्तुष्ट कर लिया॥४०-४ १॥ 
*'. परा० पा०-जहनबहर: प्राचीन प्रति नहीं ३ ॥ ७ जग जा 


प्रविष्टान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्चहम्‌ ॥१४॥ 


हि अर 


१९० 


देवर्षि! परिपप्रच्छ भवान््‌ यन्मानुप्तच्छति ॥४२॥ 
तस्मा इदं भागवत पुराणं दशलक्षणम्‌ । 
ग्रोक्त भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥४३॥ 


नारद! ग्राह मुनये सरखत्यास्तटे नृप | 


ध्यायते ब्रह्म परम व्यासायामितत्तेजसे ॥४४॥ 


यदुताहं त्वया पृष्टो वेराजात्‌ पुरुषादिदम्‌ । 


परीक्षित्‌ ! जब देवर्षि नारदने देखा कि मेरे लोकपितामह 
पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रइन 
किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो।। ०२ ॥ उनके प्रइनसे 
ब्रझ्मणी और भी प्रसन्न हुए । फिर उन्होंने यह दस 
लक्षणवाला भागवतपुराण अपने पुत्र नारदको सुनाया, 
जिसका खय॑ भगवानने उन्हें उपदेश किया था ॥9३॥ 
परीक्षित्‌ ! जिस समय मेरे परमतेजखी पिता सरखतीके 
तटपर बेठकर परमात्माके व्यानमें मग्न थे, उस समय 
देवषिं नारदजीने वही भागवत उन्हें खुनाया || ४४ ॥ 
तुमने मुझसे जो यह ग्रइन किया है कि विराट पुरुषसे 
इस जगवकी उत्पत्ति केसे हुई तथा दूसरे भी जो 
बहुत-से प्रइन किये हैं, उन सबका उत्तर मैं उसी 


यथा5उ्सीत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांथर कृत्खशः।७५। | मागवतपुराणके रूपमें देता हूँ ॥ 9५ ॥ 
रा 00 अंधाार 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय- 
स्कन्घे नवमोष्याय: || ९ ॥ 
४०७-- 7>७७९.2--४५- 
अथ दशमोथ्ध्यायः 


भागवतके द्स लक्षण 


श्रीगुक उवाच 
अत्र सर्गो विसर्गंश्व स्थानं पोषणमृतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ १ ॥ 
दशमस्य विश्ुुद्धयथ नवानामिह लक्षणम्‌ । 
.._ व्रणयन्ति महात्मानः श्रुतेनाथथेन चाझ्लसा ॥| २ ॥ 


.. श्लूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहतः । 


; ४ अह्मणो गुणवेषम्याद्‌ विसर्गः पोरुष! स्म॒ृतः |। हे ॥ 


पा०--भवान्‌ यदनु | २. प्रा० पा०--यहां 


५. प्रा० 
गर्याण रवाचच | 


द्रव 


श्रीश्युकदेवजी कहते हैँं--परीक्षित्‌ ! इस भागवत- 
पुराणमें सर्ग, ब्रिसग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, 
ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय--इन दस 
विषयोंका वर्णन है ॥ १ ॥ इनमें जो दसववाँ आश्रय- 
तत्त है, उसीका ठीक-ठीक निश्चय करनेके लिये कहीं 
श्रुतिसिं, कहीं तात्पर्य और कहीं दोनोंके अनुकूल 
अनुभवसें महात्माओंने अन्य नौ विषयोंका बड़ी सुगम 
रीतिसे वर्णन किया है ॥ २ ॥ ईश्वरकी प्रेरणासे गुणों- 
में क्षोम होकर रूपान्तर होनेसे जो आकाशादि 
पत्चमूत, शब्दादि तम्मात्राएँ. इन्द्रियाँ, अहक्कार और 
मदत्तत्तकी उत्पत्ति होती है, उसको “सग? कहते हैं | 
उस विराट पुरुषसे उत्पन्न ब्रह्माजीके द्वारा जो विभिन्न 
चराचर सश्यिंका निर्माण होता है, उसका नाम है 


कप त मत समर यह नम कक अधिक है दपअनल सका 
८पुरुषरसंस्थानुवर्णनं! इतना अधि: ॥ ३. प्रा० पा०-._ 


६४.) 
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द्वितीय स्कन्ध॑ 
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स्थितिर्षेंकुण्डविजयः पोषणं तदलुग्रहः । 
मन्वन्तराणि सद्धम ऊतयः कर्मबासना। ॥ ७ ॥ 
अवताराजुचरितं हरेश्रास्थानुवर्तिनाम्‌ । 
सतामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबंहिताः॥५॥। 
निरोधोड्स्यालुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः। 
मुक्तिहित्वान्यथारूपं खरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६॥ 


आभासश्र निरोधथ् यंतश्राध्यवसीयते । 


स आश्रय पर॑ ब्रह्म परमात्मेति शब्यते ॥७॥ 
यो5ध्यात्मिको5्य॑ पुरुष! सोब्सावेवाधिदेविकः । 


यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषों ध्याधिभोतिकः 


एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । 


त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा खाश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ 
पुरुषो5ण्डं विनिर्भिद्य यदासों स विनिर्गतः । 
आत्मनो5्यनमन्विच्छन्नपोउ्स्राक्षीच्छुचिः शुची! १० 
ताखवात्सीत्‌ ख़सशसु॒ सहस्रपरित्सरान्‌ । 
-तैन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्धवाः ॥११॥ 


१. श्रा० पा०--नुवर्णितम्‌ । २. प्रा० पा० 
स॒ स्घपृतो | ५. प्रा० पा०--बिसर्गतः । 


“विसगे? ॥ ३ ॥ प्रतिपद नाशकी ओर बढ़नेवाली छंशि- 
को एक मर्यादामें स्थिर रखनेसे भगवान्‌ विष्णुकी जो 
श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम “स्थान” है | अपने 
द्वारा सुरक्षित सकश्टिमिं भक्तोंके ऊपर उनकी जो 
कृपा होती है, उसका नाम है. “पोषण” । मन्वन्तरोंके 
अधिपति जो भगवद्धक्ति और प्रजापालनरूप झुद्ध- 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं, उसे “मन्वन्तरः कद्वते 
हैं | जीवोंकी वे वासनाएँ, जो कमके द्वारा उन्हें 
बन्धनमें डाल देती हैं, “ऊतिः नामसे कहीं जाती 
हैं ॥ 9 ॥ भगवानके विभिन अवतारोंक और उनके 
प्रेमी भक्तोंकी विविध आख्यानोंसे युक्त गाथाएँ 
“इंशकथा? हैं || ५ ॥ जब भगवान्‌ योगनिद्रा खीकार 
करके शयन करते हैं, तत्र इस जीवका अपनी उपाधियों- 
के साथ उनमें छीन हो जाना “निरोध!' है | अज्ञानकल्पित 
कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि अनात्मभावका परितयाग करके 
अपने वास्तविक खरूप परमात्मामें स्थित होना ही 
भुक्तिः है॥ ६॥ परीक्षित्‌ | इस चराचर जगतकी 
उत्पत्ति और प्रठदयय जिस तच्चसे प्रकाशित 
होते हैं, वह परम ब्रह्म ही “आश्रय” है। शाज्तरोमे 
उसीको परमात्मा कहा गया है ॥| ७ ॥ जो नेत्र आदि 
इन्द्रियोंका अभिमानी द्रष्ट जीव है, वही इच्द्रियोके 
अधिष्ठातृ-देवता सूर्य आदिके रूपमें भी है और जो नेत्र- 


॥ ८ ॥ | नोक आदिसे युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनोंको 
| अलग-अलग करता है || ८ ॥ इन तीनोंमें यदि एकका 
| भी अभाव हो जाय तो दूसरे दोकी उपलब्धि नहीं हो 


सकती । अतः जो इन तीनोंको जानता है, वह परमात्मा 
ही, सबका अधिष्ठान “आश्रय” तत्त्व है | उसका आश्रय 
वह खयं ही है, दूसरा कोई नहीं ॥ ९ ॥ 


जब पूर्वोक्त विराट्‌ पुरुष ब्रह्माण्डको फोड़कर निकला 
तब वह अपने रहनेका स्थान ढूँढ़ने लगा और स्थानकी 


इच्छासे उस झुद्ध-संकल्प पुरुषने अत्यन्त पवित्र जठकी सष्टि ._ 


की ॥ १० ॥ बिराट्‌ पुरुषरूप “नर से उत्पन्न होनेके 
कारण ही जल्का नाम “ना? पड़ा और उस अपने 


उत्पन्न किये हुए 'नारः में वह पुरुष एक हजार वर्षोतक 


रहा, इसीसे उसका नाम 'नारायणः हुआ ॥ ११ ॥ 
“जतपस्तदू यत्र गीयते | ३. प्रा० पा०--जप्यते | ४ प्रा» प्‌ू०-- 
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श्रीमह्ऑलांगवर्त 


| आअ० १० 


द्रव्य कम च काल खभावों जीव एवं च। 
यदनुग्रहतः सनन्‍्ति न सन्ति यहुपेक्षया ॥१२)॥। 
एको नानात्वमन्विच्छन्‌ योगतल्पात्‌ सञ्जुत्थितः | 
चीय हिरण्मयं देवों मायया व्यसृजत्‌ त्रिधा ॥१३॥ 
अधिदेवमथाध्यात्ममधिमृतमिति . प्रथ्ञ 
यथेक॑ पोरुष॑ वीय॑ त्रिधाभिद्यत तच्छृणु 
अन्तःशरीर आकाशात्‌ पुरुषस्य विचेष्टतः 
ओजः सहो बल ज॑ज्ञे ततः प्राणो महानसु। ॥१५॥ 
अनु प्राणन्ति य॑ ग्राणाः प्राणन्तं सबंजन्तुषु । 


॥१४॥ 


अपानन्तमपानन्ति 
प्राणेन-क्षिपता छ्षुत्‌ ठृडन्तरा जायते अंमोः | 
पिपासतो जक्षतश्र ग्राइमुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 
मुखतस्ताल निर्भिन्‍्न॑ जिह्दा तत्रोपजायते | 

ततो नानारसो जज्ञे जिहया योडथिगम्यते ॥१८॥ 

विवश्षोग्रुंखत 

जले 


नासिके निरभियेतां दोधूयाति नभखति | 


तो भूम्नो वह्विवांग्‌ व्याहृतं तयोः 


सुचिर॑ निरोध! समजायत ॥१९॥ 


तत्र वायुगन्धवहों प्राणो नसि जिद्चक्ष॒त/ ॥२०॥ 
यदा55त्मनि निरालोकमात्मानं च दिदक्षतः । 
नि्भिन्‍्ने हंक्षिणी तस्य ज्योतिश्रक्षुगरुणग्रह। ॥२१॥ 
ऋषिभिरात्मनस्तजिघृक्षतः । 


प्रा० पा० 


नरदेवमिवानुगा! ॥१६॥ 


उन नारायणभगवान्‌की क्ृपासे ही द्रव्य, कर्म, काल, 
खभाव और जीव आदिकी सत्ता हैं । उनके उपेक्षा 
कर देनेपर और किसीका अस्तित्व नहीं रहता ॥१२॥ 
उन अद्वितीय भगवान्‌ नारायणने योगनिद्रासे जगकर अनेक 
होनेकी इच्छा की तब अपनी मायासते उन्होंने अखिल 
ब्रह्माण्डके बीजखरूप अपने छुवर्णमय वीर्यको तीन भागोंमें 
विभक्त कर दिया--अविदेव, अध्यात्म और अधिमूत | 
परीक्षित्‌ ! विराट पुरुषका एक ही वीर्य तीन भागोंमें 
केसे विभक्त हुआ, सो सुनो ॥ १३-१४ ॥ 
विराट पुरुषके हिलने-डोलनेपर उनके शरीरमें रहनेवाले 
आकाशसे इन्द्रियवछ, मनोबल और शरीरबल्की उत्पत्ति 
हुई | उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ ॥ १०॥ 
जेसे सेवक अपने स्वामी राजाके पीछे-पीछे चलते हैं, 
बेसे ही सबके शरीरोंमें प्राणके प्रबल रहनेपर ही सारी 
इन्द्रियाँ प्रबल रहती हैं और जब वह छुस्त पड़ जाता 
है, तत्र सारी इन्द्रियाँ भी सुस्त हो जाती हैं ॥ १६ ॥ 
जब ग्राण जोरसे आने-जाने छगा, तब विराट पुरुषको 
भूख-प्यासका अनुभव हुआ | खाने-पीनेकी इच्छा करते 
ही सबसे पहले उनके शरीरमें मुख प्रकट हुआ ॥१७॥ 
मुखसे ताछ और ताहुसे रसनेन्द्रिय प्रकट हुई । इसके 
बाद अनेकों प्रकारके रस उत्पन्न हुए, जिन्हें रसना 
ग्रहण करती है॥| १८ ॥| जब उनकी इच्छा बोलनेकी 
हुई, तब वाकइन्द्रिय, उसके अधिष्ठातृ-देवता अग्नि 
और उनका विषय बोलना--ये तीनों ग्रकट हुए | 
इसके बाद बहुत दिनोंतक उस जल्में ही वे रुके 
रहे ॥१९॥ श्वासके वेगसे नाप्तिका-छिद्र प्रकट हो गये । 
जब्र उन्हें सूँधनेकी इच्छा हुई, तत्र उनकी नाक प्राणेन्द्रिय 
आकर बेठ गयी और उसके देवता गन्वको फेल्गनेवाले 
वायुदेव प्रकट हुए || २० ॥ पढले उनके शरीरमें 
प्रकाश नहीं था; फिर जब उन्हें अपनेको तथा दूसरी 
बस्तुओंको देखनेकी इच्छा हुईं, तब नेत्रोंके छिद्र 
उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेन्द्रिय प्रकट हो गये | 
इन्हींसे रूपका ग्रहण होने लगा ॥ २१ ॥ जब वेद: 
ऋषि विराट पुरुषको स्त॒तियोंक द्वारा जगाने छगे 
तब उन्हें खुननेकी इच्छा हुई | उसी समय 


--तैजस्ततः | २. प्रा० पा०--विभोः | ३« प्रो० पायल ता थमा अधिणी | 
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्स्स्र 


७५०७५ 


/3७०७०५०७०५१५-५८: 


'- बढ 


कर्णो च निरभिथेतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः॥।२२।॥ | कान, उनकी अधिष्ठात-देवता, दिशाएँ और श्रोत्रेन्द्रिय 
प्रकट हुई । इप्तीसे शब्द छुनायी पड़ता है ॥२२|| जब 


बस्तुनो मृदुकाठिन्यल्घुगुर्वोष्णशीतताम्‌ । न्दोंने वस्‍्तुओंकी कोमछता, कठिनता, इल्कापन, 
| भारीपन, उष्णता और शीतढता आदि जाननी चाही 
जिध्वक्षतस्वडनिर्मिन्ना तस्यां रोममहीरुद्ा: । | तब उनके हारीरमें चर्म प्रकट हुआ | पृरथ्वीमेंसे जेसे 


बृक निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्ममें रोएँ पंदा 
| हुए और उसके भीतर-बराद्षर ग्हनेवाला वायु भी प्रकट 
हो गया | स्पर्श ग्रहण करनेवाली त्वचा-इन्द्रिय भी 
साथ-द्वी साथ शरीरमें चारों ओर लिपट गयी और उससे 
उन्हें स्पशंका अनुभव होने छगा || २३ || जब उन्हें 
अनेकों प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा हुई, तब उनके 
तयोस्तु ब॑लमिन्द्रथ_ आदानमुभयाश्रयम्‌ ॥|२४॥ द्वाथ उग आये । उन हार्थोमें ग्रहण करनेकी शक्ति 
। | हस्तेन्द्रिय तथा उनके अधिदेवता इन्द्र प्रकट हुए और 
शतिं जिगीपतः पादों रुरुहतेडभिकामिकाय । । दोनेके आश्रयसे होनेवाला ग्रहणरूप कर्म भी प्रकट हो 
| गया || २४ ॥ जब उन्हें अभीष्ट स्थानपर जानेकी इच्छा 
पद्भयां यज्ञ: ख्यं हव्य॑ कर्ममिः क्रियते चंभि॥॥२५॥ | ई तंव उनके शरीरमे पैर उग आये । चरणोंके साथ ही 
चरण-इन्द्रियके अधिष्टातारूपमें वहाँ खय॑ यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
निरमिद्यत शिष्नो वै प्रजानन्दास्तार्थिः। | * स्थित हो गये और उन्होंमें चडनारूप कर्म प्रकट 
हुआ । मनुष्य इसी चरणेंन्रियसे चलकर यज्ञ-सामग्री 
| एकत्र करते हैं || २०५ ॥ संतान, रति और स्वरग-भोग- 
उपस्थ आसीत्‌ कामाना [त्रय तदुभयाश्रयम्र्‌ ।।२६॥ | की कामना द्ोनेपर विराद पुरुषके शरीरमें छिड्ल्‍डकी 
| उत्पत्ति हुई । उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापति देवता 
उत्सिसृक्षोधोतुमल॑ निरभिद्यत वे गुदम्‌। | तथा इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले कामसुखक़ा आविर्भाव 
हुआ ॥| २६ ॥ जत्र उन्हें मल्त्यागकी इच्छा हुईं, तब 
ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥२७॥ | उदाद्दार प्रकट इआ । तसश्चात्‌ उसमें पायुडन्द्रिय 
और मित्र-देवता उत्पन्न हुए । इन्दरीं दोनोंके द्वारा मल- 
त्यागकी क्रिया सम्पन्न होती है ||२७॥ अपानमार्गद्वारा 
आसिसृप्सोः पुरः पुयो नाभिद्वारमपानतः | एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानकी इच्छा होनेपर नामिद्वार 
प्रकट हुआ | उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए | 
तत्रापानस्ततो मृत्यु; प्रथक्त्वमुभयाश्रयम्र्‌ ॥।२८॥ | इन दोनोंके आश्रयसे द्वी प्राण और अपानका बिछोह 
यानी मृत्यु होती है ॥२८॥ जब विराट पुरुषको अन 
जल ग्रहण करनेकी इच्छा हुईं, तब कोख, आँतें और 
नाड़ियाँ उत्पन्न हुई | साथ द्ठी कुक्षिके देवता समुद्र, 
नाड़ियोंके देवता नदियाँ एवं तुष्टि और पुश्-यि 
नद्यः समुद्राश्ष तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये २९॥ दोनों उनके आश्रित विषय उतने हुए॥ २९॥ 
१. प्रा० पा०--जल्बानिन्द्र आदा० | २. प्रा० पा०--न्रिभिः | 2 
भा० स॒० ख० १. २५-.- के > दर 


तत्र चान्तबंहिवातस्त्वचा लब्धगुणो ब्वतः ॥२३॥ 


हस्तो रुरुहतुस्तस्स नानाकर्मचिकीर्षया । 


आदित्सोरन्नपानानामासन्‌ कुक्ष्यन्त्रनाडयः | 


१९४ श्रीमद्भागंवत [ अ० १० 


निदिध्यासोरात्ममायां हृदय॑ निरभिद्यत । जब उन्होंने अपनी मायापर विचार करना चाहा, तब 
हृदयकी उत्पत्ति हुई | उससे मनरूप इन्द्रिय और मनसे 


ततो मंनस्ततअन्द्र: सक्ल्प:! काम एव थे ॥२०॥ | उप्तका देवता चन्द्रमा तथा विषय-कामना और संकल्प प्रकट 


किम मत रमिदी गज सिधांतव: | हुए।| ३० | विराट पुरुषके शरीरमें प्रृथ्यी, जल और 
ज्फ्च तेजसे सात धातुएँ प्रकट “हुई--त्वचा, चर्म, मांस, 


भ्रूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमास्वुवायुभि! ।३१। | रुधिर, मेद, मजा और .अस्थि | इसी प्रकार आकाश, 

कानीन्द्रियाणि ९६ जल और वायुसे प्राणोंकी उत्पत्ति हुई ॥ ३१॥ 

गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रेभवा गुणा: | श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंको ग्रहण करने 

0 (83 ८६८ न वाली हैं | वे विषय अहक्कारसे उत्पन्न हुए हैं। मन 
५ ।र >( ॥॥ | £ न्‍््ट्‌ पर | ५ श् है: 

मत्तः सव्त्रिकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी ॥३२॥ | श्र ब्रिकारोंका उप्पत्तिस्यान है और बुद्ि लो 

पदार्थोका बोध करानेवाली है || ३२ ॥ मैंने भगवानके 


च' तो | थ यू व्याह्‌ | (९. जार ड 
एतड्भगवतो रूप॑ स्थूल ते त॑ मया | कपल मन तन्ट सुनाया है। मत 
मह्यादिभिश्वातरणेरष्टभिबंहिराइतस्‌ ॥३३॥ | * ओस्से मा तेज, वायु, आकाश, अहक्षार, 
अ महत्तत्न अर शअ्रक्नात----शइन आठ आत्रएणांस घिरा हुआ 


| है ॥ ३३ ॥ इससे परे भगवात्‌का अत्यन्त सूक्ष्म रूप 
॒ | है | वह अब्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अन्तसे 
अनादिमध्यनिधन नित्यं वाद्यनसः परम्र्‌ ॥३४।॥ | रह्वित एवं नित्य है | वाणी और मनकी वहाँतक पहुँच 
| हर न नद्दीं है || ३४ ॥ 
अपनी भगवद्भपे मया ते अनुवर्णिते | पी न लक और घहग - न 
पिन गृद्वनि पपाडि अत्यक्त जिन दो रूपोंका वर्णन खुनाया है, ये दोनों 
उमे अपि न गृह्नन्ति मायासृष्टे विषश्चितः ॥३५॥ | ६. मम नागाके हारा रखित हैं।। इसके 
पुरुष इन दोनोंको ही खीकार नहीं करते || १५० 
सर वाच्यवाचकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूपश्चक | दल भगवान्‌ निष्कििय हैं । अपनी शक्तिसते हद बे 
सक्रिय बनते हैं । फिर तो वे ब्रह्माका या बिराद्‌ रूप 
धारण करके वाच्य और वाचक--शब्द और उसके 
अर्थके रूपमें प्रकट होते हैं. और अनेकों नाम, रूप 
तथा क्रियाएँ ल्लीकार करते हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सिद्धचारणगन्धर्वान्‌ विद्याधासुरगुद्यकान्‌ ।।३७॥ | प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, 
हु ग गन्धर्ब, विद्याधर, असुर, यक्ष, किनर, अप्सराएँ, नाग, 
किन्नराप्सरसो नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुषोरगान्‌। | (6, किम्पुरुष, उरग, मात॒काएँ, राक्षस, पिशाच, प्रेत, 
" भूत, विनायक, कृष्माण्ड, उन्‍्माद) बेताल, यातुधान, 
» पक्षी, छग, पशु, रत्त, प्रबंत, सरीसप इत्यादि 


की न्माद यातुधानान्‌ ग्रहानपि | जितने भी संप्तारमें नाम-रूप हैं; सब भगवानके ही 
कृष्माण्डोन्मादवेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रह हैं ॥| ३७-३५ | संसारमें चर और अचर भेदसे दो 


_ख़गान्मगान पशल वशान गिरीन्तपसरीसुपान्‌ ३९ | ,.रक्के तथा जरायुज, अण्डज, स्वेदय और उद्धिज 
हे | मेदसे चार प्रकारके जितने भी जल्चर, थल्चर तथा 
नल 


का 2 ८० हज जज जमा ० | 
बरॉं० पा०--मनश्रद्ध इति | २. प्रा० परा०--भूतात्म० | है प्रा० .पा०--माठ्रक्ष 


अतः पर सक्ष्मतममव्यक्त॑ निर्विशेषणम्‌ | 


नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मक! पर ॥३६॥ 


प्रजापतीन्मनून्‌ देवानृपीन्‌ पितगणान्‌ प्रथक्‌ ।' 


मात रक्ष/पिशाचांश् ्रेतभूतविनायकान्‌ ॥३८॥ 
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कुशलाकुशला मिश्रा कर्मणां गतयरि्त्विमा; ।|४७०॥।| | आकाशचारी प्राणी हैं, सत्र-केसब झशुभ-अशुम और 
मिश्रित कर्मोके तदनुरूप फछ हैं || ४० ॥ सक्त- 


सक्त॑ रजस्तम इति तिख्रः सुरननारकाः । की प्रधानतासे देवता, रजोंगुणकी प्रधानतासे मनुष्य 
और तमोगुणकी प्रवानतासे नारकीय योनियों मिल्ती 
तत्राप्येकेकशों राजन भिथ्न्ते गतयख्तिथा । हैं | इन गुणोंमें भी जब एक गुण दूसरे दो गुणोसे 


अभिमूत हो जाता है, तब प्रत्येक गतिके तीन-तीन 
भेद और हो जाते हैं || 9१ || वे भगवान्‌ जगतके 
घारण-पोषणके लिये धर्ममय विष्णुरूप खीकार करके 
देवता, मनुष्य और पश्चु, पक्षी आदि रूपोंमें अव्रतार 
[कप [ ५ ४७ लेते हैं तथा विश्वका पाल: पे 
पृष्णाति स्थापयन्‌ विश्व॑ तिर्यडनरसुरात्मेभिः ।४२। ये बला पाइत गीत हर ताक त॥ 
घर प्रढयका समय आनेपर वें द्वी भगवान्‌ अपने बनाये हुए 
ततः कालाभिरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः | इस विश्वको कालाग्तिखरूप की रूप प्रहण करके 
- | अपनेमें बसे ही लीन कर लेते हैं, जेसे वायु मेघ- 
संनियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥|४३॥ | मालाको | ४३ | 
इत्थंभावेन कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः | परीक्षित्‌ | महात्माओंने अचिन्त्येश्वर्य भगवानका 
इसी प्रकार वर्णन किया है | परंतु तच्तज्ञानी 
रा 58 ९८ पुरुषोंकी केवछ इस सृष्टि, पाठन और प्रल्य करनेवाले 
चेन ष्ट न्त $ ७४७ | | [ री ह्यिः का 
लक पर मर उ 502) | रूपमें ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे 
हे तो इससे परे भी हैं ॥ ०४ ॥ सष्टिकी रचना आदि 
नास्य कर्मणि जन्मादों परखानुविधीयते। | कर्मोका निरूपण करके पूर्ण परमात्मासे कर्म या कर्तापन- 
| का सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया है | वह तो मायासे आरो: 
6 ५०2 | पित होनेके कारण कतृत्वका निषेध करनेके लिये ही 
कतेर रथ साययारॉपत है तत ॥|४७५। 
तेस्वप्रतिषेधाथ माययार पा है।| ४५ | यह मैंने ब्रह्माजीके मह्ाकल्पका अवान्तर 
कल्पोंके साथ वर्णन किया है | सब कछ्पोंमें सृध्ि 
अय॑ तु ब्रह्मण: कल्प! सविकलप उदाहतः । क्रम एकसा ही है | अन्तर है तो केबल इतना 
। ही कि महाकल्पके प्रारम्भमें प्रकृतिसे क्रमश 
मदतत्तत्तादिकी उत्पत्ति होती है और कल्पोंके प्रारम्भमें 
प्राकृत सृष्टि तो ज्यों-की-त्यों रहती ही है, चराचर 
ना प्राणियोंकी वेक्तत सृष्टि नवीन रूपसे होती है ॥४६॥ 
ण्‌ृ 
परिमाणं च काल्स्य कब्पलक्षणविग्रहमु। | परीक्षित्‌ ) काठका परिमाण कल्प और उसके अन्तर्गत 
मन्वन्तरोंका वर्णन आगे चलकर करेंगे | अब तुम पाग्म- 
कल्पका वर्णन सावधान होकर सुनो ॥ ४७ ॥ 


यदेकेकतरो5न्याम्यां. खभाव उपहन्यते ॥४१॥ 


स एवेदं जगद्भाता भगवान्‌ धर्मरूपश्कू। 


विधि; साधारणो यत्र सगा। ग्राकृतवेकृता। ॥४६॥ 


यथा पुरस्ताद्रथाख्यास्ये पाग्म कल्पर्मथो थरुण।।४७।॥ 
शौनक उवाच । 
यदाह नो भवान्‌ खत क्षत्ता भागवतोत्तमः 


१५ प्रा० पा०--कुदलाकुशलूमिभ्राणां | २. प्रा० पा०--सुरादिसिः | ३. प्रा० हज उलज 
* कल्पमिमं | 


शौनकजीने पूछा--सूतजी ! आपने इमलोगेसे ँ क्र 
कह्ा था कि भगवानके परम भक्त विदुरजीने ० 


श्र 


मी 8 रा आऔआऔआऔआऔआ्थयथ<ः 
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चचार तीथथानि अवस्त्यकत्वा बन्धूंन्‌ सुदुस्त्यजान्‌8८ भति दुरतपज कुटुम्बियोंको भी छोड़कर पृष्त्रीके विभिन्‍न 


कौषाखेस्तसथ सं श्रिंत | तीथ्थो्में बिचरण किया था ॥ 9 ८॥ उस यात्रामें मैत्रेय ऋषिके 
कुत्र कोषारवेस्तस्य संवादोउष्यात्मसंश्रितः । | साथ अध्यान्मके सम्बन्धमें उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा 
मेंत्रयजीने उनके प्रइनन॒ करनेपर किप्त तत्तका उपदेश 
किया १॥ ४९ ॥ सूतजी ! आपका खत॒मात्र बड़ा सौम्य 
ब्रृहि नस्तदिदं सोम्य विदुरस्थ विचेष्टितम। है । आप विदुरजीका वह चरित्र हमें सुनाइये | उन्होंने 
ते अपने भाई-बन्धुओंको क्यों छोड़ा और रिर उनके पास 

बन्धुत्यागनिमित्त च तथवागतवान्‌ पुनः ॥५०॥। | क्‍यों छौट आये १ || ५०॥ 


मम सूतजीने कहा--शौनकादि ऋषियो ! राजा परीक्षित्‌- 
खो जो है ने भी यद्दी बात पूछी थी। उनके प्रश्नोंके उत्तरमें 
70 कद वात: । श्रीजुकदेवजी महाराजने जो कुछ कहा था, वह्दी मैं 
तद्वोंइभिधास्थे श्रणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः |॥५१॥ | आपकोगोंसे कहता हूँ, सावधान होकर छुनिये ॥५१॥ 
--+>विकडकिमि|कीय--- 
इति श्रीमद्भागत्रते मशापुराणे द्वितीयस्कन्घे5ष्टौदशसाइसयां 
संहितायां पुरुअसंस्थानुवर्णनं॑ नाम 
दु्मोड्ष्याय; ॥ १० ॥ 


यद्दा स भगवांस्तस्मे प्ृष्टस्तत्वम॒ुवाच ह ॥४९॥ 


->+फ्र्क>-- 
इति द्वितीय! स्कन्धः समाप्तः 


ऊ # ३४ 
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के इतना अंश नहीं है। 


2 है 


अकसर टेक बट लि टकर ट वर टी 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमड्ा गवतमहापुराणम्‌ 
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यस्य भासा विभातीदं सब सदसदात्मकम्‌ । 
सर्वाधारं सदानन्द॑ खात्मान॑ त॑ हरिं भजे ॥ 
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पार्पदोंसे सेवित श्रीलक्ष्मीजीसहित भगवान्‌ विष्णु 


<* नमी भगवते वासुदेवाय॑ 


श्रीमड्रागवतमहापुराणम्‌ 


छुत्तीय: स्कषच्धः 


--“बंडे 
अथ प्रथमो<्ध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
एवमेतत्पुरा प्रष्टो मेत्रेयो भगवान्‌ किल | 
क्ष॒त््रा वन॑ ग्रविष्टेन त्यक्त्वा खगृहसद्धिमत्‌ ॥। १ ॥ 


पोरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ २॥ 
राजोवाच 


| 

। यद्वा अय॑ मन्त्रकृढों भगवानखिलेश्वरः । 
06 ञ ७३७ 

कुत्र क्षत्तुभंगवता मेत्रेयेणास सन्नमः । 


कदा वा सह संबाद एतद्वर्णय नः प्रभो ॥ ३ ॥ | « 


न॒द्स्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्थामलात्मनः । 
तसिन्‌ वरीयसि प्रश्न! साधुवादोपबंहितः ॥| ७ ॥ 
चूत उवाब 
स॒ एवयसपिवर्योज्यं प्रष्ठो राज्ञा परीक्षिता | 
ग्रत्याह त॑ सुबहुवित्प्रीतात्मा श्रुयतामिति ॥ ५॥ 
श्रीशु क उवाच 
यदा तु॒राजा स्वसुतानसाधून्‌ 
पुष्णन्नधर्मण विनष्टदृष्टि; । 
। श्रातुयविष्ठ्य॒सुतान्‌ विबन्धून्‌ 
ग्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥ ६ ॥ 


यदा सभायां कुरुदेवदेव्या 
केशामिमश सुतकर्म गह्म॑म्‌ | 


न वारयामास नृप॥ स्लुपाया; 


| 


..._ ;, प्रा० पा०--एवं सुनिव्यो्थ । २. प्राचीन प्रतिमें केवछ और नहीं दे। के 


उद्धव और विदुरकी भंट 


श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! जो बात तुमने 
पूछी है, वह्दी पत्र॑ंकालमें अपने सुख-सम्रद्धिसे पूर्ण घरको 
छोड़कर वनमें गये हुए विदुरजीने भगवान्‌ मैत्रेयजीसे पूछी 
थी || १ ॥ जब्र सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबके दूत 
बनकर गये थे, तब वे दुर्योधनके महल्लोंको छोड़कर, 
उसी विदुरजीके घरमें उसे अपना ही समझकर बिना 
बुलाये चले गये थे || २ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--प्रभों ! यह तो बतलाइये 
कि भगवान्‌  मेत्रेयके साथ विदुरजीका समागम कहाँ और 
किस समय हुआ था १॥ ३ ॥ पतित्रात्मा विदुरने महात्मा 
मेत्रेयनीसे कोई साधारण प्रइन नहीं किया होगा; क्योंकि 
उसे तो मेत्रेयजी-जैसे साधुशिरोमणिने अभिनन्दनपरूवक 
उत्तर देकर महिमान्वित किया था ॥ ४ ॥ 

खूतजी कहते है---सर्वज्ञ शुकदेवजीने राजा परीक्षित्‌- 
के इस प्रकार पूछनेपर अति प्रसन्‍न होकर कहा--- 
सुनो ॥ ५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहने लगे--परीक्षित्‌ ! यह उन 
दिनोंकी बात है, जब अन्धे राजा ध्रृतराष्ट्रने अन्यायपूर्वक 
अपने दुष्ट पुत्रोंका पाठन-पोषण करते हुए अपने छोटे भाई 
पाण्डुके अनाथ बालकोंको लाक्षाभवनम भेजकर आग छगवा 
दी ॥ ६॥ जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिरकी 
पटरानी द्रौपदीके केश दुःशासनने भरी समामें खींचे, उस 
समय द्रौपदीकी आँखेंसे आसुओंकी धारा बह चछी और 
उस प्रवाहसे उसके वक्षःस्थल्पर छगा हुआ केसर भी बह, 


खास्ेहरन्त्याः कुचकुडुमानि || ७।| चला; किंतु ध्र॒तराष्ट्रने अपने पुत्रको उस कुकर्मसे नहीँ 


नग्न न लजचलण 


“न ४ 2 र्टः "जु। के 
३ ४2१ ० 
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बते त्वधर्मेण जितस्थ साधोः | अ ७ दे दुर्याधनने 2 28 हे 
| भल-भा वेष्ठचिरका राज्य जु 
सत्यावलम्बस्य वनागतस्य । युधिष्ठिरका राज्य जुएमें अन्यायसे जीत 


| लिया और उन्हें बनमें निकाछ दिया | किंतु बनसे 


न॒ याचतो<्दात्समयेन दाय॑ लौटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित 
तमो जुषाणो यदजातश्नत्रों! ॥८॥ । पैतृक भाग माँगा, तब भी मोहबरश उन्होंने उन अजात- 
यदा च पाथग्रहितः सभायां | शत्रु युधिष्टिकोी उनका हिस्सा नहीं दिया॥ ८॥ 
जगद्गुरुपानि जगाद कृष्ण; । | महाराज युधिष्ठटिरके भेजनेपर जब जगहुरु भगवान्‌ 


८ |; | श्रीकृष्णने कौरत्रोंकी सभामें द्वितमरे सुमधुर वचन कहे, 
न तान पुसामस्तायनान शी भीष्मादि सजनोंको अम्ृत-से छगे, पर कुछुराजने 

राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥।९|| | उनके कथनकों कुछ भी आदर नहीं दिया । देते कैसे ! 
यदोपहतो भवन प्रविष्टो उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे ॥९ ॥ फिर 
जब सलाहके छिये बिदुरजीको बुल्मया गया, तब मन्त्रियोंमें 
श्रेष्ठ विदुरजीने राजभवनमें जाकर बड़े भाई ध्वतराष्ट्रक 
पूछनेपर उन्हें बढ सम्मति दी, जिसे नीति-शाख्रके 
| जाननेवाले पुरुष 'बिदुरनीति? कहते हैं || १० ॥ 


मन्त्राय पृष्ठ! किल पूर्वजेन | 
अथाह तन्‍्मन्त्रद्शां वरीयान्‌ 

यन्मन्त्रिणो वेदुरिकं वदन्ति ॥१०॥ 
अजातशत्रो! प्रतियच्छ दाय॑ 


उन्होंने कद्दा-- महाराज ! आप अजातशत्रु 
महात्मा युधिष्ठटिसकी उनका हिस्सा दे दीजिये | वे आपके 
तितिक्षतो दुर्विपह_तवागः न सहनेयोग्य अपराधको भी दर रहे हैं | भीमरूप काले 
हु 5 फसल | नागसे तो आप भी बहुत डरते हैं, देखिये, वह अपने 
सहानुजो यत्र ब्कोदराहिः छोटे भाव्योंक्रे सक्षित बदला लेनेके छिये बढ़े क्रोधसे 
श्वसन्‌ रुपा यत्तमलं बिमेषि ॥११॥ | फुफकारें मार रहा है ॥ ११ ॥ आपको पता नहीं, 

सजी गततदात्ल ला , भगवान श्रीकृष्णने पाण्डबोंको अपना लिया है । वे यदुवीरों 

पार्थास्तु देवों सा | के आराध्यरेव इस समय अपनी राजवानी द्वारकापुरीमें 
ग्रहीतवान्‌ सक्षितिदेवदेव। । | विराजमान हैं । उन्होंने प्रथ्वरीके सभी बड़े-बड़े राजाओंको 

* आस्ते खपुर्या यहुदेवदेवो | अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी 
५» | ८ . उन्हींके पक्षमें हैं | १२ || जिसे आप पुत्र मानकर पाल 
विनिजिताशेषनृदेवदेवः. ॥१२॥ | रहे हैं तथा जिसकी हाँ-में-ाँ मिलाते जा रहे हैं, उस 

स एप दोपः पुरुषठिडास्ते | दुर्योधनके रूपमें तो मृर्तिमान्‌ दोष ही आपके घरमें घुसा 
| बैठा है । यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे द्ेष करने- 


ग्रहान्‌ प्रविष्टो यमपत्यमत्या । | बाला है । इसीके कारण आप भगवान्‌ श्रीकंष्णसें विमुख 


पुष्णासि कृष्णाद्िमुखो गतश्री- होकर श्रीदीन हो रहे हैं | अतएव यदि आप अपने 
.  स्त्यजाश्शैव॑ कुलकौशलाय ॥१३ गा जा 2 6: 7382 8380 
इत्यूचिवांसत्र. सुयोधनेन विदुरजीका ऐसा छुन्दर खभाव था कि साधुजन भी 

प्रृद्धकोपरफरिताधरेण | उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते थे | किंतु उनकी यह 


बे १. प्राचीन प्रतिके मूलमे धसहानुजो -> से छेकर ; - -दुदेवदेव? तक डेढ़ इलोक [नहीं है पश्चात्‌ लिखी हुई. 
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अआ० १ ] 


हुतीय स्कल्ष 


३०१ 


असत्कृतः संत्स्पृहणीयशीलः 
क्ष्त्ता सकर्णानुजसौबलेन ॥१४॥ 
क एनमत्रोपजुहाबव॒ जिह्ं 
दास्याः सुतं यद्धलिनेव पुष्ट: 
तसिन्‌ ग्रतीप/ परक्ृत्य आस्ते 


ना 


निर्वास्सतामाशु पुराच्छूसानः ॥१५॥ 
स॒ इत्थमत्युल्बणकर्णवाणै- 
आतुः पुरो मर्मस ताडितो5पि । 
खय॑ धनुद्गारि _निधाय मायां 
गतव्यथो5्यादुरु सानयान४ ॥१६॥ 
स॒ निर्गतः कोौखपुण्यलब्धो 
गजाहयात्तीरथपदः पदानि | 
अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्ष योव्यों 
खधिष्ठितों यानि सहस्रमू्ति! ॥१७॥ 
पुरेषु पृष्योपवनाद्रिकुब्जे- 
घ्वयक्ड्तोयेषु सरित्सरःसु । 
अनन्तलिड्ेः समलडकृतेषु 
चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः ॥१८॥ 
गां पर्यवन्मेध्यविविक्तवृत्तिः 
सदा55प्छुतोष्धःशयनोज्वधूतः । 
अलक्षितः स्वेरवधृतवेषों 
ब्रतानि चेरे हरितोपणानि ॥१९॥ 
इत्थं. त्रजन्‌_ भारतमेव वर्ष 
कालेन यावद्धतवान्‌ ग्रभासम्‌ । 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा- 
मेकातपत्रामजितेन पा; ॥२०॥ 
तत्राथ.  शुश्रावः सुहह्विनष्टि 
वन॑ यथा वेणुजवहिसंश्रयम्‌ । 
संस्प्धया. दग्धमथानुशोचन्‌ 
। सरखतीं प्रत्यगियाय तृष्णीम्‌ ॥२१॥ 
तस्यां त्रितस्योशनलो मनोश्र 
पृथारथाग्रेरसितस्य वायो। | 


भा० स० खं० १. २६-- 


१. आर? पाक 5 5 8० मा? प्रा० वदाथ न ३ मापा हिना आम दल पा०-प्रत्यगियात्तत/ कक 
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बात छुनते ही कर्ण, दुःशासन और शकुनिके सह्दित 
दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोषसे फड़कने लगे और उसने 
उनका तिरस्कार करते हुए कहा--“अरे |! इस कुटिल 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है १ यह जिनके 
टुकड़े खा-खाकर जीता है, उन्हींके प्रतिकूल होकर शत्रु- 
का काम बनाना चाह्वता है | इसके प्राण तो मत छो, परंतु 
इसे हमारे नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो? ॥१४-१ण। 
भाईके सामने ही कानोंमें बाणके समान लगनेवाले इन 
अत्यन्त कठोर वचनोंसे मर्माहत होकर भी विंदुरजीने 
कुछ बुरा न माना और भगवानूकी मायाकों प्रवछ समझ- 
कर अपना धनुष राजद्वारपर रख वें हस्तिनापुरसे चल 
दिये ॥ १६ ॥ कौखोंको विदुस्जेंसे महात्मा बढ़े पुण्य- 
से प्राप्त हुए थे । वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य करनेकी 
इच्छासे भूमण्डलमें तीथपाद मभगवानके क्षेत्रोमें विचरने 
लगे, जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रुदइ। अनन्त आदि अनेकों 
मूर्तियोंके रूपमें विराजमान हैं || १७ ॥ जद्वॉ-जहाँ 
भगवानकी प्रतिमाओंसे सुशोमित तीर्थस्थान, नगर, पवित्र 
बन, पर्वत, निकुज्न और निर्मल जलसे भरे हुए नदी- 
सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानोंमें वे अकेल ही 
विचरते रहे || १८ ॥ वे अवधूत-वेषमें खच्छन्दतापूवक 
पृथ्वीपर विचरते थे, जिससे आत्मीय-जन उन्हें पहचान 
न सके । वे शरीरको सजाते न थें, पत्रित्र और साधारण 
भोजन करते, झुद्धवृत्तिसे जीवन-निवरोहः करते, प्रत्येक 
तीर्थमें ज्लान करते, जमीनपर सोते और भगवानकों 
प्रसन्न करनेवाले ब्रतोंका पालन करते रहते थे॥ १९॥ 


इस प्रकार भारतव्रषमें ही विचरते-विचरते जबतक 
वे प्रभासक्षेत्रमं पहुँचे, तबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सहायतासे महाराज युधिष्ठिर पृथ्वीका एकच्छत्र अखण्ड 
राज्य करने लगे थे || २०॥ वहाँ उन्होंने अपने कौख- 
बन्धुओंके विनाशका समाचार सुना, जो आपसकी कलह: 
के कारण परस्पर लड़-मिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गये. 
थे, जैसे अपनी ही रगड़से उत्पन्न हुई आगसे बाँसोंका 
सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है | यह सुनकर वे _ 
शोक करते हुए चुपचाप सरखतीके तीरपर आये ॥ गा 
--+ न के लन्‍्दोंने जित।उराना सन पा 


है 62 गे 
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ओऔीमद्धागवत 


[ अ० 


तीरथ सुदासस्य॒गवां गुहर्य 
यच्छाद्धदेवय स॒ आसिपषेवे ॥२२॥ 


अन्यानि चेह हिजदेवदेवः 

कृतानि नानायतनानि विष्णो!। 
प्रत्यदड्गस॒रुयाज्लितमन्द्राणि 

यदरशनात्क्ृष्णमनुसरन्ति ॥२३॥ 
ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रम॒द्ध 

सोवीरमत्यान्‌._ कुरुजाड़लांश् । 
कालेन तावद्यम्नुनामुपेत्य 

तत्रोद़्ं भागवत ददर्श ॥२४॥ 
स॒ वासुदेवानुचर॑ प्रशान्तं 

बृहस्पते! . प्राकतनयं ग्रतीतम्‌ । 


आलिड्डय गाढं॑ ग्रणयेन भद्रं 


खानामप्रच्छद्भगवस्प्रजानामू_ ॥२५०॥ 
कच्चित्पुराणो पुरुषों खनाम्य- 

पाआानवृत्येह किलावतीर्णों | 
आसात उद्योः कुशल विधाय 

कृतक्षणो. कुशल. श्रगेहे ॥२६॥ 
कचित्कुछणां परमः सुहन्नो 


भामः स आस्ते सुखमड्ग शोरिः । 
यो वे खसणां पिठ्वदृदाति 

वबरानू वदान्यो वरतर्पणेन ॥२७॥ 
कच्िद्ररूुथा धपतियदनां 

प्रधुम्न॒ आस्ते सुखमद्भ वीरः 
य॑ रुक्मिणी भगवतो5भिलेभे 

आराध्य विग्रान्‌ सरमादिसग ॥२८॥ 
कचित्सुख॑ सात्वतबृष्णिभोज- 

दाशाहंकाणामधिप; स॒ आस्ते | 
यपभ्यषिश्वच्छतपत्रनेत्रो 
नपासनाशां परिहत्य द्रात्‌ ॥२९॥ 
: सोम्य सुतः सदक्ष 
आस्तेड्ग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 
ब्त ये जाम्बवती ब्रताह्या 


वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्धदेवके नामेंसे प्रसिद्ध 
ग्यारह तीर्थोंका सेवन किया ॥२२॥ इनके सिवा पृथ्वीमें 
ब्राह्मण और देवताओंके स्थापित किये हुए जो भगवान्‌ 
विष्णुके और भी अनेकों मन्दिर थे, जिनके शिखरॉपर 
भगवानके प्रधान आयुध चक्रके चिह्न थे और जिनके दर्शन- 
मात्रसे श्रीकृष्णका स्मरण हो आता था; उनका भी सेव्रन 
किया ॥| २३ ॥ वहाँसे चलकर वे धन-थान्यप्रर्ण सौरा 
सौवीर,मत्स्य और कुरुजाइल आदि देशोंमें होते हुए जत्र कुछ 
दिनोंमें यमुना-तटपर पहुँचे, तब्र वहाँ उन्होंने परमभागब्रत 
उद्भधवजीका दशन किया ॥ २५० ॥ वे भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
के प्रख्यात सेत्रक और अत्यन्त शान्तश्चभाव थे | वे पहले 
बृहस्पतिजीके शिष्य रह चुके थे । विदृरजीने 
उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ़ आलिड्नन किया और उनसे 
अपने आराब्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनक्रे आश्रित 
अपने खजनोंका कुशल-समाचार पूछा || २७॥ 
विदुरजी कहने लगे---उद्भवजी ! पुराणपुरुष वलराम- 
जी और श्रीकृष्णने अपने ही नामिकमलसे उत्पन्न हुए 
ब्रह्मजीकी प्रार्थनासे इस जगत्‌में अबतार लिया है । 
वे प्ृथ्वीका भार उतारकर सबको आनन्द देते हुए 
अब श्रीवरसुदेवजीके घर कुशल्से रह रहे हैं न!॥ २६ ॥ 


प्रियर ! हम कुरुबंशियोंके परम सुददू और 
पूज्य वस्ुदेबजी, जो पिताके समान उदारतापूर्वक 


अपनी कुन्ती आदि बहिनोंको उनके स्ामियोंका संतोष 
कराते हुए उनकी सभी मनचाही व्स्तुएँ देते आये हैं, 


आनन्दपूर्वक हैं न ! ॥२७॥ प्यारे उद्भवजी ! यादवोंके 


सेनापति वीखर प्रद्युन्नजी तो प्रसन हैं न, जो पूर्वजन्म- 
में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणीजीने ब्राह्मणोंकी 


आराघना करके भगव्रानसे ग्राप्त किया था ॥| २८ ॥. 


सात्वत, बृष्णि, भोज और दाशाहवंशी यादवोंके अधि- 
पति महाराज उग्रसेन तो सुखसे हैं न, जिन्होंने राज्य 
पानेकी आशाका सर्वथा परित्याग कर दिया था किंतु 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिन्हें फिरसे राजसिहासन- 
पर बैठाया ॥| २९॥ सौम्य! अपने पिता श्रीकृष्णके 
समान समस्त रथियोंमें अग्रगण्य श्रीकृष्णतनय साम्ब 
सकुशल तो हैं ? ये पहले पावतीजीके द्वारा गर्भमें धारण 


गुईं योउम्बिकया घतोडग्रे ||३०।। | किये हुए खामिकार्तिक हैं | अनेकों व्रत करके जाम्बबती- 


3 अंमअ अारआा कक ाउ $ > हक 5 के जल किए 


॥॥ || 


, यस्याह्धि पात॑ 
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हैः. 
ठ॒तीय स्कन्ध १० 


क्षेम स कबचिद्युयुधान आस्ते 
यः  फाब्गुनालव्धधनूरहस्यः । 
लेभेड्ज्ञसाधोक्षजसेव येव 
गति. तदीयां यतिभिदरापाम्‌ ॥३१॥ 
कचिद्‌ बुध: खस्त्यनमीव आस्ते 


श्रफल्कपुत्रो भगवत्प्रपत्न। | 
यः क्ृष्णपादाह्लितमार्गपांसु- 
* प्वचेष्टत प्रेमविभिन्नयेय! ॥॥३२॥ 
कचिच्छिवं देवकभोजपुच्या 


ः विष्णुप्रजाया इब 
या वे खगगर्भग दधार देव॑ ु 

त्रयी यथा यज्ञवितानमथंस्‌ ॥३३॥ 
अपिखिदास्ते भगवान्‌ सुर्ख वो 

यः सात्वतां कामदुधोडनिरुद्ध: । 
यमामनन्ति सर हैँ शब्दयोरनिं 


देवमातुः । 


मनोमय॑ सच्चतुरीयतत्तस्‌ ॥३४॥ 
अपिखिदन्ये च निजात्मदेब- 

मनन्यबृत््या समनुत्रता ये। 
हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण- 


गदादयः खस्ति चरन्ति सोम्य ॥३५॥ 
अपि खदोभ्यों विजयाच्युताभ्यां 

धर्मेणम धर्म! परिपाति सेतुम्‌। 
दुर्योधनो5तप्यत यत्सभायां 

साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत््या ॥३६॥ 
कि वा कृताघेष्वघमत्यमर्पी 

भीमो5हिवद्दीघंतम 
रणभून सेहे 

माग गदायाश्ररतो विचित्रम ॥३७॥ 
कचियशोधा रथयूथपानां 
गाण्डीवधन्चोपरतारिरास्ते | 

यच्छरकूटगूढो 
मायाकिराता गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ 
१६ प्रा० पा०-5हि | 


# चित्त+ अहृक्लारः 
प्रयु्न-ओर अनिरुद्ध हैं 


व्यम्ुश्त्‌ । 


अलक्षितो 


बुद्धि और मन--ये अन्तःकरणके चार अंश हैं | इनके अधिष्ठाता ऋ्मश बासुदेव) ्् 
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ने इन्हें जन्म दिया था॥ ३० ॥ जिन्होंने अर्जुनः 
रहस्ययुक्त धनुर्विद्याकी शिक्षा पायी है, वे सात्यकि ह॑ 
कुशल्पूबक हैं. ९ वे भगव्रान्‌ श्रीकृष्णकी सेवासे अनायारु 
ही भगवज्जनोंकी उस महान्‌ स्थितिपर पहुँच गये हें, 
जो बड़े-बड़े योगियोंकों भी दुलभ है || ३१ || भगवानके 
शरणागत निर्मल भक्त बुद्विमान्‌ अक्रूरजी भी प्रसन्न हैं न, 
जो श्रीकृष्णके चरण-चिह्नोंसे अक्लित ब्रजके मार्गकी रजमे 
प्रेमसे अधीर होकर छोटने छगे थे ? || ३२ ॥ भोजवंशी 
देवककी पुत्री देवकीजी अच्छी तरह हैं न, जो देवमाता - 
अदितिके समान ही साक्षात्‌ विष्णुभगवानकी माता हैं ९ 
जैसे वेदत्रयी यज्ञविस्ताररूप अर्थको अपने मन्त्रोंमें घारण 
किये रहती हैं; उत्ती प्रकार उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपने गर्भमें घारण किया था | ३३ | आप भक्तजनों- - 
की कामनाएँ पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ अनिरुद्धजी सुख- 
पूबक हैं न, जिन्हें शात्र-वेदोंके आदिकरण और अन्तः- 
करणचतुश्यके चौथे अंश मनके अधिष्ठाता बतत्ाते 
हैं& || ३४ || सौम्य्नभाव उद्धवजी | अपने हृदयेश्वर - 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनन्यभावसे अनुसरण करनेवाले 
जो हृदीक, सत्यभामानन्दन चारुदेष्ण और गद आदि 
अन्य भगवानके पुत्र हैं, वे सब भी कुशल्पूर्वक _ 
हैं न! ॥ ३५ ॥ 
मद्दाराज युधिष्ठिर अपनी अजुन और श्रीकृष्णरूप दोनों > 
भुजाओंकी सह्दायतासे धरममयादाका न्यायपूर्वक पालन - 
करते हैं. ना १ मय दानवकी बनायी हुईं सभामें इनके 
राज्यवेभव और दबदबेकों देखकर दुर्योधनकों बड़ा डाह 
हुआ था ॥ ३६ ॥ अपराधियोंके प्रति अत्यन्त असहिष्णु 
भीमसेनने सर्पके समान दी्धकालीन क्रोधको छोड़ दिया 
है क्या १ जब वे गदायुद्धमें तरह-तरहके पैंतरे बदलते 
थे, तब उनके परोंकी धमकसे धरती डोलने लगती 
थी ॥ ३७ ॥ जिनके बाणोंके जालसे छिपकर किरात- 
वेषधारी, अतरव किसीकी पहचानमें न आनेवाले 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गये थे, वे रथ्ी और यूथ- 
पतियोंका सुयश बढ़ानेवाले गाण्डीवधारी अज्जुन तो प्रसन्न 
हैं न१ अबतो उनके सभी शत्रु शान्त हो चुके होंगे ॥॥३८॥ 


िःसकः-णस ओऑओओत3+ >«» 


थमाबुतखित्तनयों पृथायाः 
_. पॉर्येइती. पह्ष्मभिरक्षिणीव | 
हा रेमात उद्दायः सधे खरिक्‍थ॑ 

परात्मुपर्णाविव. वज्िवक्त्रात्‌ ।२९। 
:अहो प्रथापि श्रियतेडर्मकार्थ 

राजषिवयंण विनापि तेन | 
। अस्त्वेकवीरोपधिरथो. विजिम्ये 
धनुद्वितीयः ककुभश्रतस्रः ॥४०॥ 
सौम्यानुशोचे तमधःपफ्तन्तं 
. अआ्रात्न परेताय विदुद्वहे यः 
: निर्यापतों येन सहत्खपुर्या 
कै अहं खपुत्रान समनुत्रतेन ॥४१॥ 
सोडहं हरेम॑त्य॑विडम्बनेन 

इशो नणां चालयतो विधातुः। 
नान्योपलक्ष्यम पदवीं प्रसादा- 

चरामि पश्यन्‌ गतविसयोउत्र ॥४२॥ 
नत॑ नृपाणां त्रिमदोत्पथानां 

महीं मुहुश्चालयतां चपम्ूमिः | 
वधात्पपन्नातिजिहीपपयेशो- 

>प्युपक्षताध भगवान्‌ कुरूणाम्‌ ॥४३॥ 
अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय 
कमोण्यक्तुग्रहणाय.. पुंसाम्‌ । 
को5ई॑ति देहयोगं 
गुणानापुत कमंतन्त्रस्‌ ॥४४॥ 


३०४ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 


पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, उसी 
| अकार छुन्तीके पुत्र युधिष्ठिगदि जिनकी सबंदा 
। सभाल रखते हैं और कुन्तीने ह्वी जिनका लाछन-पालन 
किया है, वे माद्रीके यमज पुत्र नकुछ-सहृदेव 
कुशलप्ते तो हैं न! उन्होंने युद्धमें शत्रुसे अपना 
राज्य उसी प्रकार छीन लिया, जेंसे दो गरुड़ इन्द्रके 
मुख्से अमृत निकाल लायें | ३९ | अहो ! बेचारी 
कुन्ती तो राजरषिश्रेष्ठ पाण्डुके वियोगमें मृतग्राय-सी होकर 
भी इन बालकोंके लिये ही प्राण धारण किये हुए है । 
रथियोंमें श्रेष्ठ महाराज पाण्डु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने 
केबछ एक धनुष लेकर ही अफ्रेले चारों दिशाओंकों जीत 
लिया था || ४० ॥ सौम्यख्भात्र उद्धवजी ! मुझे तो 
अथ:पतनकी ओर जानेबाले उन ध्रृतराष्ट्रके लिये बार- 
बार शोक होता है, जिन्होंने पाण्डवोंके रूपमें अपने 
परलोकवासी भाई पाण्डुसे ही द्वरोह किया तथा अपने 
पुत्रोंकी हाँ-में-हाँ मित्यकर अपने हितचिन्तक मुझको भी 
नगरसे निकल्या दिया ॥ 9१ ॥ किंतु भाई ! मुझे 
इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं हैं | जगद्विघाता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मनुष्योंकी-सी लीलाएँ करके लोगों- 
की मनोवृत्तियोंको भ्रमित कर देते हैं | मैं तो उन्हौंकी 
कृपासे उनकी महिमाको देखता हुआ दूसरोंकी दृश्टिसे 
दूर रहकर साननन्‍्द्र त्रिचर रहा हूँ ॥ ४२॥ यद्यपि 
करवबोंने उनके बहुत-से अपराध किये, फिर भी भगवान्‌- 
' ने उनकी इसीलिये उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन 
| दुष्ट राजाओंकों भी गार्कर अपने शरणागतोंका दुःख 
। दूर करना चाहते थे, जो घन, विधा और जातिके मद॑- 
' से अंधे होकर ऊुमार्गगामी हो रहे थे और बार-बार 
अपनी सेनाओंसे प्रथ्वीको कपा रहे थे ॥०३॥ उद्भवजी ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म और कर्मसे रहित हैं, फिर 
भी दुष्टोंका नाश करनेके लिये और लोगोंको अपनी 
ओर आकर्षित करनेके लिये उनके दिव्य जन्म-कर्म 
हुआ करते हैं | नहीं तो, भगवान्‌की तो बात ही 
क्या--दूसरे जो लोग गुणोंसे पार हो गये हैं, उनमें 
भी ऐसा कौन है, जो इस कर्मावीन देहके बन्धनमें 


हु 
ड़ 


> हि 
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तस्थ प्रपन्नाखिललोकपा ता- ' पड़ना चाहेगा || 99 || अतः मित्र ! जिन्होंने अजत्मा: 
2 > होकर त्री शरणमें आये मस्त छोकपाल: 
मवस्थितानामलुशासने. रबे। | गा मो यज ् 

और आज्ञाकारी भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यदुकुलमें: 

अधोय जात यदुष्वजस जन्म लिया हैं, उन पतवित्रकीर्ति श्रीहरिकी बातें, 


वार्तों सखे कीत॑य तीर्थकीर्ते! ॥४५)॥ सुनाओ॥ ४५॥ ) 


---+--<+२०»$-+<5--६---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुरागें पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
बिदुरोद्भधवसंबादे प्रथमोडव्याय: || १ ॥ 


--- ७६७22 


अथ द्वितीयो<ध्यायः 
डद्धवजीद्वारा भगवानकी वाललीलाओंका वर्णन - 
श्रीशुक्न उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते हैं---जब विदुरजीने परम भक्त - 
उद्भधवसे इस प्रकार उनके प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
रखनेवाली बातें प्रूछीं, तब उन्हें अपने खामीका स्मरण 
हो आया और वे हृदय भर आनेके कारण कुछ भी उत्तर * 
न दे सके ॥ १ ॥ जब ये पाँच वर्षके थे, तब बाल्कों- : 


ल्‍ा 


श< 


इति भागवत प्रष्ट क्षत्त्रा बातों प्रियाश्रयाम्‌ । 


प्रतिबक्तु न चोत्सेह औत्कप्थ्यात्सारितेशवर:॥ १॥ 


यः पश्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः | 


माताके बुलानेपर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते 
| थे | २ ॥ अब तो दीघेकाल्से उन्हींकी सेवामें रहते- 


तन्‍नेच्छद्रचयन्‌ यस्य सपयों बाललीलया ॥ २॥ 


से कथ॑ सेवया तस्य कालेन जरस गतः | 
| अपने थ्यारे प्रमुके चरणकमलोंका स्मरण हो आया--- 
तो ग्रातेत्रय(द्वतं! पादावरुसरन्‌ ॥ ३ ॥ | उनका चित्त विरहसे व्यावुल हो गया। फिर वे कैसे 


मेक रत्णी | उत्तर दे सकते थे॥ ३ ॥ उद्धवजी श्रीकृष्णके चरणा- _ 
त सहृतमभ्नूणी कष्णाडधरसुधया भृशम्‌ || रविन्द-मकरनद-खुवासे सराबोर होकर दो घड़ीतक कुछ _ 


भी नहीं बोल सके । तीत्र भक्तियोंगसे उसमें इबकर वे 


तीत्रेण भक्तियोंगेन निम्न: साधु नि्तः || ४ ॥ आहन्द-मग्त हो गये ॥ 9 ॥ उनके सारे शरीर 


पुलकरोद्धि भसर्वाज्ञो मुशन्मीलद्द्शा शुचः |... रोगाश्व हो आया तथा मूँदे हुए नेत्ोंसे प्रेमके आँु 
की धारा बहने लगी | उद्धवजीको इस प्रकार प्रेम: 


पूर्णाथों लक्षितस्तेन स्नेहसरसंप्छुतः । ५॥ 7 इबे हुए देखकर विदुरजीने उन्हें 


माना || ५ ॥ कुछ समय बाद जब उद्धवजी भगवानके हे: 
_ शनकेभंगवल्लोकान्नुलोक॑ पुनरागतः |. प्रेमधामसे उतरकर पुनः धीरेीरे संसारमें आये, तब _ 


की तरह खेलमें ही श्रीकृष्णकी मूर्ति बनाकर उसकी 
सेवा-पूजामें ऐसे तन्‍्मय हो जाते थे कि कलेवेके ढिये : 


र्दते ये बूढ़े हो चले थे; अतः बिदुस्जीके पूछनेसे उन्हें 


उद्धव उवाच 


। 'कृष्णयुमणिनिम्लोचे गीणेप्वजगरेण ह । 


कि नु नः कुशल ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्चहस्‌ ।। ७ ।। | है; इसमें भी यादव तो नितान्त भाग्यहीन हैं, जिन्होंने 


_दुर्भगो बत लोकोज्यं यदवों नितरामपि । 
थे संवसन्तो न विदुरिं मीना इवोडुपम्‌ ॥ ८ ॥ 
5 इद्ितज्ञाः पुरुप्रोह्ा एकारामाश्व सात्वताः । 


" साल्वतामृपभ॑ सर्वे. म्रूतावासममंसत ॥ ९ ॥ 


: देवस्थ मायया स्पृष्टा ये चान्यद्सदाश्रिताः । 


< आम्यते धीन तद्वाक्येरात्मन्युप्तात्मनो हरो ॥१०॥ 


« भ्रदर्यातप्ततपसामवितृप्तत्शां. जुणाम्‌ । 


* आदायान्तरधावस्तु खबिम्ब॑ लोकलोचनम्‌ ॥११॥ 


यन्म॒त्यंलीलोपयिक॑ . खयोग- 


मायाबल॑ दश्शयता ग्रहीतम्‌ । 


विसापन॑ खल्य॒च सोॉभगऱेः 


पर॑ पद॑ भूषणभूषणाडुम्‌ ॥१२॥ 
यद्धमंत्रनोबंत राजह्ये 

निरीक्ष्य दक्खस्त्ययनं त्रिलोकः | 
कात्स्न्यन चादयेह गतं विधातु- 


' खोक्सृतो कौश्नलमित्यमन्यत ॥१३॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ आ० २, 


! डद्धवजी बोले-बिदुरजी ! श्रीक्ृष्णरूप सूर्यके 
| छिप जानेसे दमारे घरोंको काल्रूप अजगरने खा डाला 
| है, वे श्रीढीन हो गये हैं; अब मैं उनकी कया कुशल 
छुनाऊं || ७ | ओह ! यह मनुष्यछोक बड़ा ही अभागा 


निरन्तर श्रीकृष्णके साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना- 
जिस तरह अम्रतमय चन्द्रमाके समुद्रमें रहते समय 
मछलियाँ उन्हें नहीं पहचान सकी थीं॥ ८ ॥ 


यादवल्लोग मनके भावको ताइनेवाले, बड़े समझदार 
और भगवानके साथ एक ही स्थानमें रहकर क्रीड़ा 
करनेवाले थे; तो भी उन सबने समस्त विश्वके आश्रय, 
सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा ॥९% 
किंतु भगवान्‌की मायासे मोहित इन यादवों और इनसे 
ब्यर्थका वैर ठाननेवाले शिशुपाल आदिके अवहेलना और 
निन्दासूचक वाक्योंसे भगवरत्माण महानुभावोंकी बुद्धि 
भ्रममें नहीं पड़ती थी ॥ १० ॥ जिन्होंने कमी तप 
नहीं किया, उन लोगोंकों भी इतने दिनोंतक दर्शन 
देकर अब उनकी दशन-ल्गलसाको तृप्त किये बिना ही 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने त्रिभुवनमोहन श्रीविग्रहको 
छिपाकर अन्तर्धान हो गये हैं और इस प्रकार उन्होंने 
मानो उनके नेत्रोंकोी ही छीन लिया है ॥ ११॥ 
भगवान्‌ने अपनी योगमायाका प्रभाव दिखानेके लिये 
मानवलीलाओंके योग्य जो दिव्य श्रीविग्रह प्रकट किया था, 
बह इतना झुन्दर था कि उसे देखकर सारा जगत्‌ तो 
मोहित हो ही जाता था, वें खयं भी विस्मित हो जाते 
थे | सौमाग्य और सुन्दरताकी पराकाष्ठा थी उस रूपमें | 
उससे आमूषण ( अज्ोंके गहने ) भी विमूषित हो 
जाते थे ॥ १२ ॥ 

धर्मराज युधिष्टिरके राजसूय यज्ञमें जब भगवानके 
उस नयनाभिराम रूपपर लोगोंकी दृष्टि पड़ी थी, तब 
त्रिलोकीने यही माना था कि मानवस॒श्टिकी रचनामें 
विधाताकी जितनी चतुराई है, सब इसी रूपमें पूरी हो 
गयी है ॥ १३ ॥ उनके प्रेमप्ूर्ण द्वास्य-बिनोद और 
लीलामय चितवनसे सम्मानित होनेपर व्रजबाल्यओंकी 
| आँखें उन्हींकी ओर छग जाती थीं और उनका चित्त 


> ८ 
४ 


& यां योगिनः संस्प्रहयन्ति सम्यग्‌ 


4 


दुनोति चेतः सरतों ममेतद 


6 


_ खय॑ त्वसाम्यातिशयस्व्यधीशः 
/ साराज्यलक्ष्म्याप्समस्तकाम! | नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा | वे अपने खतःसिद्ध 


आ०२] बतीय स्कन्ध ः २०७ 


ब्रजत्धियों दम्भिरनुप्रवृत्त- भी ऐसा वलीन हो: जाता था कि वे घरके काम-घंत्रोंको 
धियोज्वतस्थु! किल कृत्यशेषाः ॥|१४) | अधूरा ही :छोड़ंकर जड पुतल्योंकी तरह खड़ी रह 
सं॑शान्तरूपेष्वितरें! . खरूपे- । जाती थीं || १४ ॥ चराचर जगत्‌ और प्रकृतिके 
रम्यब्मानेष्वनुकम्पितात्मा । | खामी भगवानूने जब अपने शान्त-रूप महात्माओंको 
परावरेशों महदंशयुक्तो | अपने ही घोररूप असुरोंसे सताये जाते देखा, तब वे 
ह्जो5पि जातो भगवान्‌ यथाप्रिः ॥१५॥ | करश्णामावसे दवित हो गये और अजन्मा होनेपर भी अपने 

थी हीलकीहत्हाह। छहसः | अंश बलरामजीके साथ काष्टमें अग्निके समान प्रकट 
३७५/४३ बगेहे | हुए ॥ १७ || अजन्मा होकर भी वसुदेवजीके यहाँ 

विडम्बनं यद्व तुदेवगेहे । | जन्म लेनेकी लीला करना, सबको अमय देनेवाले होने- 

बजे च वासोषरिभयादिव ख्॑ | पर भी मानो कंसके भयसे त्रज्जुमें जाकर छिप रहना और 
पुराद व्यत्रात्सीद्दनन्तत्रीय! ॥१६॥ अनन्तपराक्रमी होनेपर भी काल्यवनके सामने मथुरा- 
पुरीको छोड़कर भाग जाना--भगवानकी ये लीव्यएँ 

र | याद आ-आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं | १६ ॥ 
यदाह पादावभिवन्ध पित्रो:॥। | उन्होंने जो देवकी-बसुदेवकी चरण-न्दना करके कहां 
ताताम्ब कंसादुरुशड्वितानां था---पिताजी, माताजी ! कंसका बड़ा भय रहनेके 
प्रसीदतव॑ नो5कृतनिष्कृतीनाम्‌ ॥१७॥ | कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप 

इक 2 मेरे इस अपराधपर ध्यान न देकर मुझपर प्रसन्न हों |? 
काना 2 8 की कर श्रीकृष्णकी ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी 
विसतुमीशीत पुमान्‌ विजिप्रन्‌। मेरा चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता है ॥ १७॥ 

यो विस्फुरद्श्रविटपेन भूमे- जिन्होंने काल्रूप अपने भ्रुकुटिविलाससे ही पृथ्वीका 
भरें झ कृतान्तेन तिस्थकार ॥१८॥ | साण भार उतार दिया था, उन श्रीकृष्णके पाद-पद्मपरागका 

! हे सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो उसे भूछ 
दृष्टः भवद्धिनंचस_ राजखये सके || १८ ॥ आपलोगोंने राजसूय यज्ञमें प्रत्यक्ष 
चेद्स्य क्रष्णं द्विपतोपि सिद्धिः । ही देखा था कि श्रीकृष्णसे द्वेष करनेवाले शिशुपाल्को 
वह सिद्धि मिल गयी, जिसकी बड़ेजबड़े योगी भली- 
हे (23 0 भाँति योग-साधना करके स्पृह्य करते रहते हैं, उनका 

न्‍ योगेन कस्तहिरहं सहेत ॥१९॥ बेरह मजा, वौन सद सकता कि 
तथव॒ चान्ये नरलोकबीरा शिश्ञुपाठके ही समान महामारत-युद्धमें जिन दूसरे 
य आहवे क्ृष्णमुखारविन्द्म | योद्धाओंने अपनी आँखोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके नयनाभिराम 

नेत्र! पिबन्तो नयनाभिरामं छुख-कमलका मकरूद पान करते हुए, अजनके बाणेंसे 
* *  वार्थाश्रपूता पदमापुर॒य ॥२०। बिंधकर प्राणत्याग किया, वे पवित्र होकर सब-केसब 


पी कक ०. 


श्रीकृष्ण तीनों छोकोंके अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई 


मटका ऐश्वयंसे ही सबंदा परूर्णकाम हैं. | इन्द्रादि असंख्य हे व 
ब्लिं दरक्षिबिरलोकपाले: ही न तहत उल्ते 
- किरीटकोव्येडितपादपी5ः. ॥२१॥ | सुकुठोंके अग्रभागसे उनके चरण रखनेकी चौ 


१. प्रा० पा०--पअ्रशान्त० | २. प्रा० पा०--साम्नाज्य० | 
6३ । है 


भगवानके परमधामको प्राप्त हो गये २ ०॥ खय॑ भगवान्‌, 


/ अ 

44 

है स 
ही 


। 
६. 
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भृतान्नो 
बिग्लापयत्यड्र यहुग्रसेनम्‌ । 


तिष्ठन्निषण्णं परमेष्ठिधिष्ण्ये 
न्यबोंधयद॒ देव निधारयेति ॥२२। 


अहो बकी य॑ स्तनकालकूट 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी | 
लेभे गति धात््युचितां ततोडन्य 
क॑ वा दयालं शरण ब्रजेम॥२३॥ 


मन्येज्सुरान भागवतांस्त्य धीशे 
संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तानू_। 
ये संयुगेज्चक्षत ताह्ष्य॑पृत्र- 
मंसे सुनाभायुधमापतन्तम॒ ॥२४॥ 
चसुदेवस्थ देवक्‍्यां जातों भोजेन्द्रबन्धने । 
चिकीपभगवानस्था! शमजेनाभियाचितः ॥२५।॥ 
तता नन्दवजमितः पित्रा कंसाहिबिभ्यता। 
एकादश सपास्तत्र गृहाचि! सबलोडचसत्‌ ॥२६॥ 
परीतो वत्सपेवत्सांथारयन्‌ व्यहँरद्दियु) । 
यप्ननोपवने. कूजद्द्विजसंकुलिताड॒प्रिपे | २७॥ 
कौमारी दशयंश्रेश॑ प्रेक्षणीयां व्रजोंकसाम । 
रुदज्निव 
स॒ एवं गोधनं लक्ष्म्या निकेत॑ सितगोबृपस्‌। 


हसन्मुग्धवालसिंहावलोकन; ।॥२८॥॥ 


चारयन्ननुगान्‌ गोपान्‌ रणदेणुररीरमत्‌ ।२९॥ 


. प्रयुक्तान्‌ भोजराजेन मायिन! कामरूपिणः 


ओमद्भागवत 


[ अ० रे 


प्रणाम किया करते हैं ॥ २१ ॥ विदुरजी ! वे ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजसिंहासनपर बैठे हुए उग्रसेनके 
सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, “देव ! हमारी 
प्रार्थना खुनिये |” उनके इस सेवाभावकी याद आते 
ही हम-जैसे सेवकोंका चित्त अत्यन्त व्यथित हो जाता 
है || २२ ॥ पापिनी पूतनाने अपने स्तनोंमें हलाहल 
विष लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी नीयतसे उन्हें 
दूध पिछाया था; उसको भी भगवानने वह परम गति 
दी, जो धायको मिलनी चाहिये। उन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
अतिरिक्त और कौन दयाढु है, जिसकी शरण ग्रहण 
करें ॥२३॥ मैं अछुरोंको भी भावान्‌का भक्त समझता 
हूँ, क्योंकि वैरभावजनित क्रोघके कारण उनका चित्त 
सदा श्रीकृष्णमें लगा रहता था और उन्हें रणमूमिमें 
सुदर्शन-चक्रधारी भगवानको कंघेपर चढ़ाकर झपटते 
हुए गरुड़जीके दर्शन हुआ करते थे ॥ २० ॥ 
ब्रह्माजीकी ग्रार्थनासे प्रथ्वीका भार उतारकर उसे 
सुखी करनेके लिये कंसके कारागारमें वसुदेव-देवकीके 
यहाँ भगवानने अवतार लिया था ॥२०॥ उस समय 
कंसके डरसे पिता वसुदेवजीने उन्हें नन्दबाबाके ब्रजमें 
पहुँचा दिया था | वहाँ वे बलरामजीके साथ ग्यारह 
वर्षतक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव व्रजके 
बाहर किसीपर प्रकट नहीं हुआ ॥ २६ ॥ यमुनाके 
उपवबनमें, जिसके हरे-भरे वृक्षोंपर कलर करते हुए 
पक्षियोंके झुंड-केझुंड रहते हैं, भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
बछड़ोंको चराते हुए ग्वाल-बालोंकी मण्डलीके साथ 
विहार किया था ॥ २७ ॥ वे व्रजवासियोंकी दृष्टि 
आक्ृष्ट करनेके लिये अनेकों बाल-लीला उन्हें दिखाते 
थे | कभी रोने-से छगते, कभी हँसते और कभी 
सिंह-शावकके समान मुग्ध-इश्टिसे देखते ॥ २८ ॥ 
फिर कुछ बड़े होनेपर वें सफेद बैल और रंग-बिरंगी 
शोभाकी मूर्ति गौओंको चराते हुए अपने साथी 
गोपोंको बाँसुरी बजा-बजाकर रिझ्ाने छगे || २९ ॥ 
इसी सप्रय जब कंसने उन्हें मारनेके लिये बहुत-से 
मायात्री और मनमाना रूप धारण करनेवाले राक्षस भेजे 
तब उनको खेल-ही-खेलमें भगवानने मार डाला--जैसे 


| बालक खिलौनोंको तोड़-फोड़ डालता है || ३०॥ 


आं० ३ ] दतीय स्कन्ध २०९ 


विपज्ान्‌ विषपानेन निगृह्य श्रुजगाधिपम्‌ | काब्ययनागका दमन करके विष मिला हुआ जल पीनेसे 
मरे हुए ग्वाल्या्ों और गौओंको जीवितकर उन्हें 
उत्थाप्यापाययद्वावस्तत्तोय॑ ग्रकृ तिस्थितस्‌ ।।३१॥ | काब्यिदहका निर्दोष जछ पीनेकी सुविधा कर दी॥३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बढ़े हुए धनका सदब्यय करानेकी 
अयाजयद्वोसवेन  गोपराज॑ हिजोत्तमेः | इच्छासे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा नन्‍्दबाबासे गोवर्धन-पूजारूप 
गोयज्ञ करवाया || ३२ ॥ भद्र ! इससे अपना मानभड्ढ 
वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्पन्‌ स्वयं विश्व; ।|३२।। | होनेके कारण जब इन्द्रने क्रोधित होकर त्रजका विनाश 
तन करनेके लिये मूसछधार जल बरसाना आरम्भ किया, तब 
वर्षतीन्द्र त्रजः कोपाहुम्ममाने5तिविहलः । भगवान्‌ने करुणावश खेल-ही-खेलमें छत्तेके समान 
के गोवर्धन पर्वतको उठा लिया और अत्यन्त घबराये हुए 
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुग्रृह्कता ।|३३॥ | ब्रजवासियोंकी तथा उनके पशुओंकी रक्षा की || ३३ ॥ 
हे सन्ध्याके समय जब सारे बृन्दावनमें शरदके चन्द्रमाकी 
शरच्छशिकरैसं्ट मानयन्‌ रजनीपुखस्‌ | चाँदनी छिठक जाती, तब ्रीकृष्ण उसका सम्मान 
करते हुए मघुर गान करते और गोपियोंके मण्डलकी 
गायन्‌ कलपदं रेमे ख्लरीणां मण्डलमण्डनः ।|३४। * शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रासबिहार करते ॥ ३५॥ 
जा ॥9.--- 20 ऋण 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय- 
स्कन्घे विदुरोद्धवरसंबादे द्वितीयोडष्याय: || २॥ 


रडड्ड्छडत 


अथ तृतीयोअ्ध्यायः 
भगवानके अन्य लछीलाचरित्रोंका वर्णन 
उद्धव उवाच |. डद्धवजी कहते हैं--इसके बाद श्रीकृष्ण अपने 
ततः स॒ आगत्य पुरं खपित्रो- | माता-पिता देवकी-बसुदेवको सुख पहुँचानेकी इच्छासे 
बलदेवजीके साथ मथुरा पन्रारे और उन्होंने शन्रुसमुदायके 


श्रिकीपया शं बलदेवसंयुतः। कक अप 
हर इनसे खामी कंसको ऊँचे सिंहासनसे नीचे पठककर तथा 


निपात्य .. तज्ञाद्रिषुयूथनाथं उसके प्राण लेकर उसकी छाशको बड़े जोरसे प्रथ्वीपर 
हत॑ व्यकपद्‌ व्यसुमोजसोर्व्याप् ॥ १॥ | बसीटा ॥ १ ॥ सान्दीपनि मुनिक्रे द्वारा एक बार 
सान्दीपनेः सक्रत्पोक्त अ्याधीत्य सविस्तम्‌। | उचारण किये हुए साहोपाज्ञ वेदका अध्ययन करके 


दक्षिणाखरूप उनके मरे हुए पुत्रको पत्नजत नामक 


तस्मे ग्रादाद्वर पुत्र मृत पश्चजनोदरात्‌॥ २॥ राक्षसके पेटसे ( यमपुरीसे ) लाकर दे दिया ॥ २॥ 


समाहुता भीष्मककन्यया ये | भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणीके सौन्दर्यसे अथवा .रुक्‍्मीके 
.. श्रियः स्र्णन बुभूषयैपाम्‌। बुलानेसे जो शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आये हुए थे, 
| हे ४ ! उनके सिर॒पर पैर रखकर गान्धर्व विधिके द्वारा वित्राह करने-.._ 
- गान्धबबृत्या मिष्तां खभागं के लिये अपनी नित्यसंगिनी रुक्मिणीको वे वैसे ही हरण 


जहे_ पद मून्ति दर्धत्सुपणः॥ ३।। कर लाये, जैसे गछड़ अगृत-कलशकों ले आये ये॥ श॥ 
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कहुअतो5विद्धनसो दमित्वा खयंवरमें सात बिना नथे हुए बैलॉको नायकर नाग्नजिती 
सयंवरे नाम्मजितीमुंवाह । ( सत्या ) से विवाह किया । इस प्रकार मानभज्ञ दो 


जानेपर मूर्् राजाओंने शल्र॒ उठाकर राजकुमारीको 
छीनना चाहा | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं बिना घायल 
हुए अपने शख्खत्रोंसे उन्हें मार डाला || ४ ॥ भगवान्‌ विषयी 


तद्भम्ममानानपि ग्रृध्यतो5ज्ञा- 
ब्जमेक्षतः शख्रभ्नत। खशख्रे!॥ ४॥ 


प्रियं श्रश्ञुग्रौम्य इच प्रियाया पुरुषोंकी-सी लीला करते हुए अपनी प्राणप्रिया सत्यभामा- 
विधित्सुराच्छेद॒ झुतरुं यदर्थ । को प्रसन करनेकी इच्छासे उनके लिये खर्गसे कल्प- 


वृक्ष उखाड़ छाये | उस समय इन्द्रने क्रोपसे अंधे 


वजयाद्रवत्त सगणो रुपान्धः हा, हि 
होकर अपने सैनिकोंसहित उनपर आक्रमण कर दिया; 


पे क्रीडाम्गो नूनमय॑ वधूनाम्‌॥५॥ क्योंकि वह निश्चय ही अपनी खियोंका क्रीड़ाम्रग बना हुआ 
सुतं सधे खं बपुषा ग्रसन्तं है ॥५॥ अपने विशाल डील-डील्से आकाशको भी ढक देने- 
दृष्टा सुनाभोन्मथितं धरिव्या। बाले अपने पुत्र भौमासुरको भगवानके हाथसे मरा ड्आ 
आमन्त्रितस्तत्तनयाय.. शेर्ष देखकर पृथ्वीने जब उनसे प्राथना की तब उन्होंने 
द्च्खा तदन्तःपुरमाविवेश ॥ ६॥ भौमासुरके पुत्र भगदत्तको उसका वचा हुआ राज्य देकर 
मां उसके अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ 5 ॥ वहाँ भोमासुर- 
2 अ 2233 द्वारा हरकर छायी हुई बहुत-सी राजकन्याएँ थीं | वे 
इजेन दुष्ट हरिमात॑बन्धुम्‌ | दीनबन्धु श्रीकृष्णचन्द्रको देखते ही खड़ी हो गयीं और 
उत्थाय सद्यो जग्रहुः अहृ- सबने महान्‌ हर्ष, लज्जा एवं प्रेमपूर्ण चितवनसे तत्काल 
वीडानुरागग्रहितावलोकेः ॥ ७॥ | ही मगवानको पतिरूपमें वरण कर लिया ॥ ७॥ 
आसां मुहूर्त एकसिन्नानागारेषु योपषिताम्‌ । तब भगवानने अपनी निजशक्ति योगमायासे उन 


न हु ललनाओंके अनुरूप उतने ही रूप घारणकर उन सबका 
सविध॑ जग्रहे पाणीननुरूपः खम्ायया |! ८ ॥ | अल्य-अछग महल्लोंमें एक ही मुहूर्तमें विधिवत्‌ पाणिग्रहण 
ताखपत्यान्यजनथद/त्मतुल्यानि सबंतेः | किया ॥ ८॥ अपनी लीलाका विस्तार करनेके लिये उन्होंने 

क्ैकयां. दश न उनमेंसे प्रत्येकके गर्भसे सभी गुणोंमें अपने ही समान दस- 
एककला दश दृश प्रकृतेबिंचु सूषया ।। ९ || दस पुत्र उत्पन्न किये || ९ ॥| जब काल्यबन, जरासन्ध 
धशार शाल्त्रादिने अपनी सेनाओंसे मथुरा और द्वारका- 
कालमागधशाल्वादीननीके रुनधतः और देने अ 
या, घुरण। पुरीको घेरा था, तब भगवानने निजजनोंको अपनी 


अजीघनत्खय दिव्यं खपुंताँ तेज आदिशत्‌|॥१०।| | अब्गैकिक शक्ति देकर उन्हें खर्य माया था ॥ १०॥ 
शम्बर, दविविद, बाणासुर, सुर; बखल तथा दनन्‍्तवकत्र 


हिला मत बाण मर बल्वलमेव च। आदि अन्य योद्धाओंमेंसे भी किसीको उन्होंने खय॑ मारा 
अन्यांश्र दन्तवकत्रादीनवधीर्कांश्र घार्तेयत्‌ ॥॥११॥ | था और किसीको दूसरोंसे मखाया ॥ ११॥ इसके 

| पक्षयों; पतितान बाद उन्होंने आपके भाई ध्वतराष्टर और पाण्डुके पुत्रोंका पक्ष 
अथ ते आ्रतपुत्राणां पक्षयो: पतितान्त्रपान। | ७०२ आये हुए राजाओंका भी संदार किया, जिनके सेना- 


कुरुक्षेत्र पहुँचनेपर इथ्वी डगमगाने लगी थी॥१२॥ 


चचाल भू; कुरुक्षेत्र  बले। ॥१२॥ | सहित आ॥१२॥ 
_चचाल भू कुरुक्षेत्र येपाभ्ापततां बले | कर तर लात 


१. प्रा० पा०--नामजितो व्युवाह | २. प्रा० पा०-राज्यं। है. प्रा० पा० 
६. प्रा० पा०--सर्वशः | ६- प्रा० पा०--खातयन | 


। 
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है... विक्य्य्इइडड, 


ग्रहमेधेषु योगेषु विराग! 
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स़ कर्णदुःशासनसोबलानां 
कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुप॑म्र्‌। 
सुयोधनं॑ सानुचर॑ शयानं 


भग्नोरुम्॒व्यों न ननन्‍्द पश्यन्‌॥ १३॥ 
कियान्‌ भ्रुवोज्य॑ क्षृपितोरुभारो 

यद्रोणभीष्माजुन भीममूले! । 
अष्टदशाक्षोहणिको. मदश- 

रास्ते बल दुर्विपह यदूनाम्‌॥१४॥ 
मिथो यदपां भविता विवादों 
मध्यामदाताम्रविलो चनानाम्‌ । 
वधोपाय इयानतोड5न्यों 
मय्युद्यतेजन्तदंधते खयय॑ सत॒ ॥१५॥ 
एवं सश्विन्त्य भगवान्‌ खराज्ये ख्थाप्य धर्मजम्‌ । 
नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्‌ ॥१६॥ 
उत्तरायां ध्वतः पूरोवेशः 


नपां 


साध्वभिमन्युना | 
स वे द्रोण्यस्नसंछिन्नः पुनर्भगवता ध्रतः ॥१७॥ 
अयाजयद्ूमंसुतमश्रमे भैद्रि भिविभु | 
सो5पि क्ष्मामनुजे रक्षन्‌ रेमे कष्णमनुत्रतः ॥१८॥ 
भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः | 
कामान्‌ सिपिवे द्वावत्यामसक्तः सांख्यमाथ्ित:।१९ 


खिग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया। 


चरित्रेणोनवर्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ 
इम॑ छोकममुं चेव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌। 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणद्रीक्षणसोहदः क्‍ 
तस्वैब॑रममाणस्य॒संवत्सरगणान्‌ बहन । 


समजायत ॥२२॥ 


कर्ण, दुःशासन और शकुनिकी खोटी सलाहसे जिसकी 
आयु और श्री-दोनों नष्ट हो चुकी थीं तथा भीमसेनकी 
गदासे जिसकी जाँच टूट चुकी थी, उस दुर्योधनको 
अपने साथियोंके सहित प्रृथ्वीपर पड़ा देखकर भी उन्हें 
प्रसलतता न हुई ॥ १३ ॥ वे सोचने छगे---यदि द्रोण, 
भीष्म, अजुन और भीमसेनके द्वारा इस अठारह अक्षौहिणी 
सेनाका त्रिपुल संहार हो भी गया, तो इससे प्ृथ्वीका 
कितना भार हल्का हुआ | अभी तो मेरे अंशरूप ग्रदुव्र 
आदिके बलसे बढ़े हुए यादवोंका दुःसह दल बना 
ही हुआ है ॥ १४ ॥ जब ये मघु-पानसे मतवाले हो 
लाल-लाल आँखें करके आपसमें लड़ने लगेंगे, तब उस- 
से ही इनका नाश होगा | इसके सिव्रा और कोई 
उपाय नहीं है । असलमें मेरे संकल्प करनेपर ये खय 
ही अन्तर्धान हो जायँंगे || १५ ॥ 

यों सोचकर भगवानने युविष्टिरको अपनी पैतृक राजगद्दी- 
पर वैठाया और अपने सभी सगे-सम्बन्धियोंको सत्पुरुषोंका 
मार्ग दिखाकर आनन्दित किया ॥ १६॥ उत्तराके 
उदरमें जो अभिमन्युने पूर॒वंशका बीज स्थापित किया 
था, वह भी अश्वत्थामाके ब्रह्मात्से न2-सा हो चुका था; 
किंतु भगवानने उसे बचा लिया ॥ १७ ॥ उन्होंने 
धर्मराज युधिष्ठिस्से तीन अश्रमेध-यज्ञ कराये और वे 
भी श्रीकृष्णके अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयोंकी 
सहायतासे प्रथ्वीकी रक्षा करते हुए बड़े आनन्दसे रहने 
लगे॥१८॥ विश्वात्मा श्रीभगवानने भी द्वारकापुरीमें रहकर 
लोक और वेदकी मर्यादाका पालन करते हुए सब 
प्रकारके भोग भोगे, किंतु सांख्ययोगकी स्थापना करने- 
के लिये उनमें कभी आसक्त नहीं हुए || १९ ॥ मधुर 
मुसकान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल 
चरित्र तथा समस्त शोभा और सुन्द्रताके निवास अपने 
श्रीविग्रहसे लोक-परछोक और विशेषतया यादवोंको 
आनन्दित किया तथा रात्रिमं अपनी प्रियाओंके साथ 
ध्षणिक अनुरागयुक्त होकर समयोचित विहार किया 
और इस प्रकार उन्हें भी छुख दिया ॥ २०-२१ ॥ 
इस तरह बहुत वर्षोतक विहार करते-करते उन्हें गृहस्थ- 
आश्रम-सम्बन्धी भोग-सामग्रियोंसे वैराग्य हो गया ॥ २२॥ 


न्‍स-+++++६-८---० मनन अकन न लिप अकमसज कम ि भकिजम 
१. प्रा० पा०--श्रियाजुधाम्‌ । २. प्रा० पा०--सानुबर्ू | ३. प्रा० पा०--सध्वामदाताम्बुजलोच० | ४. प्रा० पा०> 
निषेवे | ५. प्रा० पा०--चारिब्येणा० | ६. प्रा० पा०--तस्येत्यं । कर 


 विख्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनु॒त्र॒तः ॥२३॥ 


पुयों.. कदाचित्कीडह्लियंदुभोजकुमारकेः । 
 क्वोपिता मुनयः शेपुभगवन्मतकोबिदाः ॥२४॥ 
ततः कतिपयमासेबष्णिभोजान्धकादयः । 


4 ः थ्युः प्रभासं॑ संह्ट रथेदेवविमोहिताः ॥२५॥। 
._त॒त्र खात्वा पितुन्देवाजषीकचेब तदम्भसा । 
: तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा दढुः॥२६॥ 
हिरण्यं रजतं श्यां वासांस्यजिनकम्बलान | 
न॑ रथानिभान्‌ कन्या धरां बत्तिकरीमपि ॥२७॥ 
 चोरुरसं तेभ्यो दक्चा भगवदर्पणम्‌। 
; श्राः प्रणेमर्सवि मूर्थमिः ॥२८॥ 


उद्धव उवाच 


| 'तदनुज्ञाता झुक्‍्त्वा पीत्वा च वारुणी म्‌ | 


विषमी क्तचेतसा भू । 
णूनामिव मदनम््‌ ॥ २॥ 


श्रीमद्भागवत 


“४ “75३८5... 
इति श्रीमद्भागव्ते मह्पुराणे पारमहंस्यां संह्ितायां तृतीय- 
स्कन्घे विदुरोद्धवसंबादे तृतीयोउष्याय: || ३ ॥ 


अथ चतुथों5ध्यायः 


उद्धवजीसे विदा होकर विदुरजीका मेत्रेय ऋषिके पास जाना 


| अपनी मायाकी उस विचित्र गंतिको देखकर सरखतीके 


ये भोग-सामग्रियाँ ईश्वरके अधीन हैं. और जीव भी उन्‍्हींके 
अधीन है | जब योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही उनसे वैराग्य 
हो गया तब भक्तियोगके द्वारा उनका अनुगमन करने 
वाल्ग भक्त तो उनपर विश्वास ही कैसे करेगा !॥ २३॥ 

एक बार द्वारकापुरीमें खेलते हुए यदुवंशी और 
भोजवंशी बालकोंने खेल-खेलमें कुछ मुनीश्वरोंको चिढ़ा 
दिया | तब यादव॒कुछका नाश ही भगवानको अभीष्ट 
है----यह समझकर उन ऋषियोंने बालकोंको शाप दे 
दिया || २४ ॥ इसके कुछ ही महीने बाद भावीवश 
बृष्णि, भोज और अन्धरकवंशी यादव बड़े हृषसे रथोंपर 
चढ़कर प्रभासक्षेत्रको गये | २५ ॥ वहाँ स्नान करके 

ने उस तीर्थके जलसे पितर, देवता और ऋषियोंका 
तप॑ण किया तथा ब्राह्मणोंको श्रेष्ठ गोएँ दीं॥ २६॥ 
उन्होंने सोना, चाँदी, शय्या, व्र, मृगचर्म, कम्बल, 
पालकी, रथ, हाथी, कन्याएँ और ऐसी भूमि जिससे 
जीविका चल सके तथा नाना प्रकारके सरस अन्न भी 
भगवदर्पण करके ब्राह्मगोंको दिये | इसके पश्चात्‌ गौ 
और ब्राह्मणोंके लिये ही प्राण धारण करनेवाले उन वीरोंने 
पृथ्वीपर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया ॥ २७-२८॥ 


हु 
, 
हि 
डर 
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उद्धवजीने कहा--फिर ब्राह्मणोंक्री आज्ञा प्राकर 
यादत्रोंने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी | उससे 
उनका ज्ञान न2 हो गया और वे दुर्बचनोंसे एक दूसरेके 
हृदयको चोट पहुँचाने छगे | १॥ मदिराके नशेसे 
उनकी बुद्धि बिगड़ गयी और जैसे आपसकी रगड़से 
बाँसोमें आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते 
होते उनमें मार-काट होने छगी ॥ २ ॥ भगवान्‌ 


ररके एक बृक्षके नीचे बैठ गये || ३ 


आअ० ४ ] तठतीय स्कन्ध २१३ 


अहं चोक्तों भगवता प्रपन्नातिहरेण ह। इससे पहले ही शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले 
बदरीं त्व॑ प्रयाहीति खकुलं संजिहीर्षुणा || ४ ॥ | 'गत्रान्‌ श्रीकृ्णने अपने कुछका संहार करनेकी इच्छा 
अथापि भिप्रे मुझसे कह दिया था कि तुम बदस्किश्रम चले 

तदभिप्रेत जाननहमरिनन्‍्द्म । [जाओ || 9 ॥ विदुरजी ! इससे यद्यपि हें: 
पृष्ठतो5 चवगम भतु पादविउलेपगाक्षमः ॥ ५ ॥ आशय समझ गया था, तो भी सामीके चरणोंका 


अद्राक्षमेकमासीन विचिन्परन्‌ दयितं पतिप्ू। | सींग न सद्द सकनेके कारण मैं उनके पीछेपीछे 
निकेत ४ प्रभासक्षेत्रमें पहुँच गया || ५ ॥ वहाँ मैंने देखा कि 
श्रीनिकेत सरखत्यां कृतकेतमकेतनम्‌ ॥| ६ ॥ जो सबके आश्रय हैं; किंतु जिनका कोई और आश्रय 


श्यामावद/तं बिरजं प्रशान्तारुणलोचनम््‌ । | 'र्दों हैं वे प्रियतम प्रसु शोमावाम स्यामहन्दर सरखती 
| के तटपर अकेले ही बैठे हैं. || ६ ॥ दिव्य विशुद्ध 
दोभिंश्रतुभिरिंदितं पीतकौश्ाम्बरेण च॥ ७ ॥ | सत्तप्रय अत्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है; शान्तिसे भरी 


। 
वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाइप्रिसरोरुहमू।.. | ख॒नारी ऑलें हैं । उनकी चार झुजाएँ और रेशमी 
पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूरसे ही पहचान 
अपाश्रितार्भकाश्वत्थमक्रशं त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥ ८ ॥ | छिया | ७ ॥ वे एक पीपलके छोठे-से इक्षका सहारा 


| णकमल रक़खे बेंठ थे। 
तम्मिन्मद्दाभागवतो पायनसुहत्सखः लिये बायीं जाँघपर दायाँ कह 

डे 29 कक अं भोजन-पानक्ा त्याग कर देनेपर भी वें आनन्दसे 
लोकाननुचरन्‌ सिद्ध आस्साद यदच्छया || ९ ॥ | प्रफुल्लित हो रहे थे ॥| ८ ॥ इसी समय व्यासजीके 


तस्थानुर क्त मुनेर्म॑कुन्दः प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेयजी लोकोंमें खच्छन्द 
विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ९ || मैत्रेंय मुनि 
प्रमोदभावानतकन्धरस्थ । भगवानके अनुरागी भक्त हैं.। आनन्द और भक्तिभावसे 
आशृष्वतो मामलुरागहास- उनकी गर्दन झुक रही थी | उनके सामने ही श्रीदरिने 
समीक्षेया विश्रमयन्लुवाच प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे मुझे आनन्दित करते 

माक्ष न्‍्चुवाच ॥१०॥ | [ए कहा ॥ १० ॥ 
औीभगबानुवाब श्रीभगवान्‌ कहने लगे--मैं तुम्हारी आन्तरिक 
वेदाहमन्तर्मन॑ प्री प्सितं त्ते | अमिलाषा जानता हूँ; इसलिये मैं तुम्दें वह सावन देता 


हूँ, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दु्ूभ है | उद्धव ! तुम 
पूर्व-जन्ममें बसु थे । विश्वकी रचना करनेवाले प्रजा- 
पतियों और वसुओंके यज्ञमें मुझे पानेकी इच्छासे हीं तुमने 
॥११॥ | ज्ेती आराधना की थी ॥ ११ ॥ साधुखभाव उद्धव ! 


ददामि यत्तद दुखापमन्‍्येः 
सत्त्रे पुरा विश्वस॒जां बच्तां 
मत्सिद्धिकामेन वसो स्वयेष्ट 


अननन 


स्॒एप साधो चरमो भवाना- संसारमें तुम्हारा यह अन्तिम जन्म है, क्योंकि इसमें 
मासादितस्ते मदनुग्रहो यंत्र । तुमने मेरा अनुम्रह प्राप्त कर लिया है | अब मैं मत्यलोक- 
यन्‍्मां नुलोकादू रद्द उत्सुजन्तं को छोड़कर अपने धाममें जाना चाहता हूँ । इस 


दिश्या दच्श्वान्‌ विशदाजुबृत््या ॥१२॥ | यहाँ एकान्तमें तुमने अपनी अंनन्य ' भक्तिके 

पुरा मया श्रोक्तमजाय नासये * कारण ही मेरा दशन पाया है, यंह बड़े सौमाग्यकी 
&: बात है ॥ १२ ॥ पूर्वकालमें.. पाग्रकल्पके आरस्समें 

पद्मे निषण्णाय ममादिसर्ग | . | मैंने अपने नामि-कमलपर बैठे हुए ब्रह्माको अपनी 


१. प्रा० पा०--मनसेप्सितं | २. प्रा० पा०--यः ) ३. प्रा० पा०--कानिह | 


२१४ श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 


ज्ञानं प्रं मन्महिमावभासं महिमाके प्रकट करनेवाले जिस श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश 
श ! ४६. किया था और जिसे विवेकी छोग “भागवत? कहते हैं; 
यर्छरयों भागवत वदान्त ॥१३॥ | बही मैं तुम्हें देता हैँ || १३ ॥ 


५ ० 
श्त्यास्ताक्तः परमस्थ॒ पुसः बिदुरजी ! मुझ्नपर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषकी 
प्रतिक्षणानुग्रहभा जनो5ह म्‌ । कृपा बरसा करती थी | इस समय उनके इस प्रकार 


९ पी पे ५ सर ० करे ग 
5 आदरपूतक कहनेसे वश रोमान्च हो आया, 
स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्त॑ हम कमल आस रोना 

मैरी वाणी गद्गद हो गयी और नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा 


मुखज्छुचः ग्राज्नलिराबभाषे ॥१४॥ | बहने छगी । उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे 
को न्‍्वीश ते पादसरोजभाजां कहा---.)॥ १४ ॥ '“खामिन्‌ ! आपके चरण-कमलोंकी 


सदुर्लभोज्येंपु च॒तुर्षषपीह । सेवा करनेवाले पृर्षोंको इस संसारमे अर्थ, धर्म, काम, 

य ह मोक्ष---इन चारोंमेंसे कोई भी पदार्थ दुर्लम नहीं है; तथापि 

तथापि नाहं पग्रबृणोमि भूम॑न्‌ मुझे उनमेंसे किसीकी इच्छा नहीं है | में तो केवछ 
 भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुक+  ॥१७॥ | आपके चरणकमलोंकी सेवाके लिये ही छाल्ययित रहता 
कमोषण्यनीहस्य भवोज्भवस्थ॒ते है ॥ १५ || प्रमो | आप निःस्पह होकर भी का 
करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं; कालरूप 

दुर्गाभ्रयोड्थारिभयात्पलायनम्‌ ै। होकर भी शत्रुके डरसे भागते हैं और द्वारकाक्रे किलेगमें 
कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः जाकर छिप रहते हैं. तथा खात्माराम होकर भी सोलह 


खात्मन्रतेः खिद्यति धीविंदामिह ॥१६॥ हजार लियोंके साथ रमण करते हैं-.इन विचित्र चरित्रोंको 
मन्त्रेष मां पहुय यच- देखकर विद्वानोंकी बुद्धि भी चक्करमें पड़ जाती 
| | ०० है ॥ १६ | देव ! आपका खरूपज्ञान सर्वथा अबाघ 
मकुण्ठिताखण्डसदात्मवो धः | और अखण्ड है | फिर भी आप सब्णह लेनेके लिये 

पृच्छे! ग्रभो मग्ध इवाग्रमत्त- मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्योंकी तरह बड़ी सावधानीसे 
मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभो ! आपकी वह लीला 


कप  े यतीव क्र देव ] से न 
स्तनों मनों भोहयतीब देव ॥१७॥ | रे पनको मोहित-सा कर देती है ॥ १७ ॥ खामिन्‌ ! 


ज्ञान पर॑ खात्मरह/प्रकाशं अपने खरूपका गूढ रहस्य प्रकट करनेवाला जो श्रेष्ठ 
प्रोवाच कस्मे भगवान्‌ समग्रप््‌ । एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्माजीको बतत्वाया था, वह 
अपि. क्षम॑ नो ग्रहणाय भर्त- बा अत बॉय हो तो पुरे छह 
ह मैं भी इस संसार-दुःखको उखुगमतासे पार कर 
बंदाउजला यद्‌ बजिन तरेम ॥१८॥ | जञाऊँ/ | १८ ॥ 
ई्त्यावेदितद्वादीय मद्यं स भगवान्‌ परः | जब मैंने इस प्रकार अपने हृदयका भाव निवेदित 
आदिदेशारविन्दाध्ष आत्मनः परमां स्थितिम्|॥ १९॥ | किया, तब परमपुरुष कमलठनयन भगवान्‌ श्रीकष्णने मुझे 
सः एवमाराधितपादतीर्था- अपने स्वरूपकी परम स्थितिका उपदेश दिया ॥१९॥ इस 


दधीततच्चात्मविबोधमार्गः | प्रकार परृज्यपाद गुरु श्रीकष्णसे आममतत्वकी उपलब्धिका 


ली++++ 


२० प्रा० पा०--नूनं । 


आ० ४ ] 


दतीय स्कन्ध 


२१५ 


प्रणम्य पादो पख्ित्य देव- 


प्िहागतोषह॑ विरहातुरात्मा ॥२०॥ 


सोष्ह॑ तदर्शनाह्दवियोगातियुतः प्रभो । 
गमिष्ये दयितं तस्थ बर्द्याश्रममण्डलम ॥२१॥ 


यत्र नारायणों देवों नरश्व भगवानृषिः | 


6 


मदु तीत्रं तपो दीघे तेपाते लोकभावनों ॥२श॥ 


श्रीशुक्त उवाच 
इत्युद्धवादुपाकर्ण् सुहृदां दु।सहं वध । 
ज्ञानेनाशमयत्क्षता शोकपुत्पतित॑ बुध। ॥२३॥ 
स॒त॑ महाभागवत॑ त्रजन्त॑ कौरवर्षभः | 
विश्रस्भादस्यधत्तेद॑ मुख्य क्ृष्णपरिग्रहे ॥२४॥ 
विहुर उवाच 
पर॑ खात्मरहः प्रकाश 
,. यदाह योगेश्वर ईश्वसस्ते। 
ववक्‍तुं भवान्नोष्हंति यद्धि विष्णों- 
त्या 
भृत्या।ः स्वभृत्या्थक्रतथरन्ति ॥२५॥ 
उद्धव उवाच 


नजु ते तक्त्वसंराध्य ऋषि! कौपारबोडन्ति मे | 


ज्ञान 


साक्षाद्भगगवता55दिशे मरत्यछोक॑ जिहासता ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 

 इति सह विद्रेण विश्वमू्ते- 

गुंणकथया सुधया छ्ावितोरुतापः । 


छणमिव पुलिने यमखसुस्तां 
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साधन छुनकर तथा उन प्रभुके चरणोंकी वन्दना और 
परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ | इस समय उनके 
विरहसे मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुछ हो रहा है || २० ॥ 
विदुरजी ! पहले तो उनके दशन पाकर मुझे आनन्द 
हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदयको उनकी विरहव्यथा 
अत्यन्त पीड़ित कर रही है | अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र 
बदरिकाश्रमको जा रहा हूँ, जहाँ भगवान्‌ श्रीनारायणदेव 
और नर--ये दोनों ऋषि लोगोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये दीघंकालीन सौम्य दूसरोंको सुख पहुँचानेवाली 
एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं ॥ २१-२२ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार उद्धवजीके 
मुखसे अपने प्रिय बन्धुओंके विनाशका असह्य समाचार 
सुनकर परम ज्ञानी विदुरजीको जो शोक उत्पन्न हुआ, 
उसे उन्होंने ज्ञानद्वारा शान्त कर दिया ।॥| २३ ॥ जब 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके परिकरोंमें प्रधान महाभागवत 
उद्धवजी बदरिकाश्रमकी ओर जाने छगे, तब कुरुश्रेष्ठ 
विदुरजीने श्रद्धापूवक उनसे पूछा | २४ ॥ 
विद्ुस्जीने कहा--उद्धवजी | योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने स्वरूपके गूढ़ रहस्यको प्रकट करनेवाला 
जो परमज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी 
सुनाइये; क्योंकि भमगवानके सेवक तो अपने सेवकोंका काये 
सिद्ध करनेके लिये ही विचरा करते हैं ॥| २०॥ 
उद्धवजीने कहा--उस तक्तज्ञानके लिये आपको 
मुनिवर मैत्रेयनीकी सेवा करनी चाहिये । इस मत्येलोक- 
को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवानने ढी आपको 
उपदेश करनेके लिये उन्हें आज्ञा दी थी॥ २६॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते है--इस प्रकार विदुरजीके 
साथ बिश्वमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंकी चचो होनेसे 
उस कथाम्रतके द्वारा उद्धवजीका वियोगजनित महान 
ताप शान्‍्त हो गया | यमुनाजीके तीरपर उनकी वह 
रात्रि एक क्षणकें समान बीत गयी । फिर प्रातःकाल 


सम्नुषित ओपगविनिशां ततोड्गात्‌ ॥२७॥ | होते ही वे वहाँसे चल दिये || २७॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें “विदुर उवाच? नहीं है | २. प्राचीन 
तक तीन छोक़ तथा बीचके “उवाच” आदि पूरा पाठ नहीं है 


पश्चात्‌ टिप्पणीके रूपमें सुधारा गया हो) 


2! 


(9) 
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प्रतिके मूलमे “ननु ते! से लेकर “आकृति व्यवीशछ 
टिप्पणीमें है | शायद लिखते समय भूल्से रह गया हो और. 


8. आफ ओकीफ 


है 


२१६ श्रीमद्धागवत [ अ० ४ 
हे राजोवाच राजा परीक्षित॒ने पूछा--भगवन्‌ ! वृष्णिकुड और 
निधनसुपगतेषु वृष्णिभोजे- भोजवंशके सभी रथी और यूथपतियोंके भी यूथपति 
व्यधिरथयूथपयूथपेष॒_ मुख्य! । नष्ट हो गये थे | यहाँतक कि त्रिलोकीनाथ श्रीहरिको 


स॒ तु कथमवशिष्ट. उद्धवो 
यद्धरिरपि तत्यज आकृति ज्यधीशः ॥॥२८। 


श्रीशुक॒ उवाच 
बरह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाज्छितः 
संहत्य खकुल नूत त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत्‌ ॥२९॥ 
असालछ्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयस्‌ | 
अहंत्युद्धथ एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां बरः ||३०॥ 
नोड्वोडण्वपि मनन्‍्न्यूनो यद्गुणनादितः प्रभु! । 
अता महयुन॑ लोक ग्राहयज्निह तिष्ठतु ॥३१॥ 
एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना । 
बदयाश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना ॥३२॥ 
द्रवाच्छृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः । 
ऋ्रीडयोपात्तदे्‌हस्य कर्माणि छाघितानि च ॥३३॥ 
देहन्यास॑ च तस्येव॑ धीराणां धैर्यवर्धनम्‌ । 
अन्येषां दुष्करतरं पश्चनां विक्षवात्मनाम्‌ ॥३४॥ 
आत्मान च कुरुश्रेष्ठ क्ष्णेन मनसेक्षितम््‌ | 
ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोद प्रेमविहलः ॥३५॥ 


कालिन्दाः कतिभिः सिद्ध अहोभिभ्भरतर्पभः । 


बन-_-_, 


भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था । फिर उन सबके 
मुखिया उद्धवजी ही कैसे बच रहे १॥ २८ ॥ 
श्रीशुकदेवजीने कहा--जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ 
नहीं होती, उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप कालके 
बहाने अपने कुलछका संहार कर अपने श्रीविग्रहको 
त्यागते समय विचार किया || २९ ॥ “अब इस लोकसे 
मेरे चले जानेपर संयमीशिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञानको 
ग्रहण करनेके सच्चे अधिकारी हैं || ३० ॥ उद्धव मुझसे 
अणुमात्र भी कम नहीं हैं; क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयोंसे 
कभी विचलित नहीं हुए | अतः लोगोंको मेरे ज्ञानकी 
रिक्षा देते हुए वे यहीं रहें? || ३१ ॥ वेदोंके मूल कारण 
जगह्ठुरु श्रीकृष्णके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उद्भवजी 
बदरिकाश्रममें जाकर समाधियोगद्वारा श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे।॥ ३२ ॥ कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! परमात्मा श्रीकृष्णने 
लीलासे ही अपना श्रीविग्रह प्रकट किया था और लीलसे ही 
उसे अन्तर्थान भी कर दिया | उनका वह अन्तर्धान 
होना भी धीर पुरुषोंका उत्साह बढ़ानेवाल्ा तथा दूसरे 
पशुतुल्य अधीर पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुष्कर 
था | परम भागवत उद्भवजीके मुखसे उनके प्रशंसनीय 
कर्म और इस प्रकार अन्तर्घान होनेका समाचार पाकर 
तथा यह जानकर कि भगवानने परमधाम जाते समय 
मुझे भी स्मरण किया था, विदुरजी उद्धवजीके चले जानेपर 
प्रेमसे विहल होकर रोने छगे || ३३-३७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ सिद्धशिरोमणि बविदुरजी यमुनातटसे चल- 
कर कुछ दिनोंमें गड़ाजीके किनारे जा पहुँचे, जहाँ 


ग्रापद्यत खः्सरितं यत्र मित्रासुतों मुनि! ॥३६॥ | श्रीमैत्रेयनी रहते थे ॥| ३६ ॥ 
जात स्‍स्ल सफर प ल्ल+_ 
इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 
विदुरोद्रवरंवादे चतुर्थोडिप्यायः || 9 ॥ 
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१ ग्रा०पा०--काढिन्धां। २. प्रा० पा०--भागवतर्ष भः | 
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ठ॒तीय स्कन्ध 


२१७ 
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अथ पदत्नमो5्ध्यायः 


रह गरम 
विदुरजीका प्रश्न और मेत्रेयजीका सश्टिकमवर्णन 


श्री्ुकत उवाच 
दारि छुनद्या ऋषभः कुरूणां 
सेत्रेयमासीनमगाधवोधस्‌ । 
क्षत्ोपस॒ त्याच्युतभावशुद्ध। 
पञ्रच्छ सोशील्यशुणाभिदप्तः ॥ १ ॥ 
बिदुर उवाच 


कमोणि करोति लोको 
न ते; सुख॑ वान्यदुपारंस वा | 
झआूयसतत एव दुःख 
यदत्र युक्ते भगवान्‌ वरदेल। ॥ २॥ 
क्षष्णाद्िय्रुखय॒ देवा- 
दर्धभशीलय सुदु/खितस्थ । 
अलुग्रहायेह. चरन्ति नूनं 
भूतानि भव्यानि जनाद॑नस्थ ॥ ३॥ 
तत्साधुवर्यादिश वेत्म श॑ ने 
संराधितों भगवान्‌ येन पुंसास। 
हृदि खितो यच्छति भक्तिपूते 
ज्ञानं सतत्ताधिगर्म पुराणम्‌॥ ४ ॥ 
करोति कर्मोणि कृतावतारो 
यान्यात्मतन्त्रों भगवांस्त्यधीशः | 
यथा ससजांग्र इदं निरीहः 
संस्थाप्य बृत्ति जगतो विधत्ते ॥ ५॥ 
यथा पुनः सवे ख इृदं निवेश्य 
शेते शुहायां स निवृत्तवृत्ति! | 
एक एत- 
दनुप्रविष्टो बहुधा यथा5ड्सीत्‌ ॥ ६ ॥ 
_क्रीडनू विधत्ते ह्विजगोसुराणां 
क्षेमाय कर्माण्यवतारमेदे! । 
मनो न तृप्यत्यंपि श्रृष्वतां नः 
सुछोकमोलेश्वरितामृतानि 
१. पग्रा० पा०--पारमेद्वा | २. प्रा० पा०--पाधुवर्त्म संर 
भा० स०. स्वं० १. कम 


कट: 


सुखाय 
विन्देत 


जनस्य 


योगेश्वराधीश्वर 


॥ ७॥ करते हमारा मन तृप्त नहीं होता ॥ 
हु /#'। कर. 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परमज्ञानी मैंत्रेय मुनि 
( हरिद्वारक्षेत्र ) में विराजमान थे | मगवद्धक्तिसे शुद्ध हुए 
हृदयवाले विदुरली उनके पास जा पहुँचे और उनके 
साघुस्वभावसे आप्यायित होकर उन्होंने पूछा ॥ १ ॥ 

विद्वुरजीने कहा--भगवन्‌ ! संसारमें सब लोग 
छुखके लिये कर्म करते हैं; परंतु उनसे न तो उन्हें 
सुख ही मिलता है और न उनका दुःख ही दूर होता 
है, बल्कि उससे भी उनके दुःखकी बृद्धि ही होती है | 
अतः इस विषयमें क्या करना उचित है, यह आप मुझे 
कृपा करके बतलाइये ॥२॥ जो लोग दुर्भाग्यवश 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख, अधर्मपरायण और अत्यन्त ह 
दुखी हैं, उनपर कृपा करनेके लिये ही आपजैसे 
भाग्यशाली भगवद्भक्त संसारमें विचरा करते हैं ॥ ३॥ 
साधुशिरोमणें ! आप मुझे उस शान्तिप्रद साधनका 
उपदेश दीजिये, जिसके अनुसार आराधना करनेसे 
भगवान्‌ अपने भक्तोंके भक्तिपूत हृदयमें आकर विराज- 
मान हो जाते हैं और अपने स्वरूपका अपरोक्ष अनुभव ] 
करानेवाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ 3 
त्रिलोकीके नियन्‍ता और परम स्वतन्त्र श्रीहरि अवतार... 
लेकर जो-जो लीलाएँ करते हैं, जिस प्रकार अक्ता.._ 
होकर भी उन्होंने कल्पके आरम्ममें इस सश्टिकी रचना - 
की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगतके जीवॉंकी 
जीविकाका विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने _ हर 
हृदयाकाशमें लीनकर बृत्तिशून्‍्य हो योगमायाका आश्रय 
लेकर शयन करते हैं और जिस प्रकार वे योगेश्वरेश्वर प्रभु 
एक होनेपर भी इस ब्रह्माण्डमें अन्तयोमीरूपसे अलुप्रविष्ट _ 
होकर अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं---व्ह सब रहस्य 
हमें समझाइये ॥५-६॥ ब्राह्मण, गौ और देवताओंके कल्याण 
के लियि जो अनेकों अवतार धारण करके लीलासे 
नाना प्रकारके दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइये 
यशस्वियोंके मुकुटमणि श्रीहरिके लीलामृतका पान 


प्र गरू० प ०्प रे चिश्रण्वतां 
हू 


'क ०७ पकतए 7-३७" 


२१८ श्रीमहूलागवत [अ० ५ 


मुन्यन्पका 


बैस्तत्त मेदेरधिलोकनाथो | हमें यह भी खुनाइये कि उन समस्त लोकपतियोंके 
लोकानलोकान्‌ू_ सहलोकपालान । स्त्रामी श्रीहरिने इन लोकीं, लोग पालों और लोकालोक- 
अचीवल्पचद्यत्र॒ हि. सवसच्त्न- पर्वतसे बाहरके भागोंको, जिनमें ये सब प्रकारके प्राणियों- 
निकरायभेदो5्घिकृतः प्रतीतः ॥| ८ ॥ | के अधिकारानुसार भिन्‍न-मिन्‍्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन 
गज गत आत्मकर्म- | तत््चोंसे रचा है ॥ ८॥ " द्विजवर ! उन निज 
रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त ! स्वयम्भू श्रीनारायणने अपनी प्रजाके स्वभाव, कर्म; रूप 


| और नामोंके भेदकी किस प्रकार रचना की है! 
भगवन्‌ू ! मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊंच-नीच वर्णोके 
धम तो कई बार सुने हैं; किंतु अब श्रीक्षृष्णकथामृतके 

| प्रवाइको छोड़कर अन्य स्वल्पसुखदायक्र धर्मेसे मेरा 


नारायणो.. विश्वसृडात्मयोनि- 
पु ( 
रेतच्च॒ नो वणय चिप्नवर्य ॥ ९ ॥ 
परावरेषां. भगवन्‌ व्रतानि 


भ्रुतानि मे व्याससुखादभीएणम्‌ | चित्त ऊब गया है || ९-१० || उन तीर्थपाद श्रीहरिके 
अतृप्नुम क्षुछूसुखावहानां | गुणानुवादसे तृप्त हो भी कौन सकता है | उनका तो 
तेषासते कृष्णकथासतोघात्‌ ॥१०॥ नारदादि महात्मागण भी आप-जैंसे साधुओंके समाजमें 
कस्वप्लुयात्तीथपदो5भिधानात्‌ कीतेन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णरन्परोमें 
सत्र वः सरिभिरीड्यमानात्‌ । प्रवेश करते हैं, तव उनकी संसारचक्रमें डालनेवाली घर 

यः कर्णनाडी पुरुषस्य यातो गृहस्थीकी आसक्तिको काट डालते हैं || ११|| मगवन्‌ 
भवग्रदां गेहरति छिनत्ति ॥११॥ | आपके सखा मुनिवर कृष्णद्रैपायनने भी भगवानके 
गिवद्गुणानों गुणोंका वर्णन करनेकी इच्छासे ही महाभारत रचा है | 

सखापि ते भारतमाह क्ृष्णः | ! उसमें भी विषयसुखोंका उल्लेख करते हुए मनुष्योकी 
यसिन्नणां ग्राम्यसुखाजुवादे- बुद्धिको भगवानकी कथाओंकी ओर लगानेका ही प्रयल 


मंतिगग्रृहीता लछु हरे! कथायाम्‌ ||१२॥ | किया गया है ॥ १२ || यह भगवत्कथाकी रुचि के 
सा श्रदधानस  विवर्धमाना पुरुषके हृदयमें जब बढ़ने लगती है, तब अन्य 


न | उसे बिरक्त कर देती है | वह भगज्चरणीके निरन्‍तर 

जो विरक्तिमन्यत्र 0080 चिन्तनसे आनन्दमग्न हो जाता है और उस पुरुषके 

हरेः पदाजुस्मृतिनिद्व तस्य दुःखोंका तत्काल अन्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 

समस्तद॒:खात्ययमाशु धत्त ॥१३॥ | जन तो उन शोचनीयोंके भी शोचन्तीय जज्ञानी पुरुषोंके 

ताब्छोच्यशोच्यानविदो5नु शोचे छिये निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापोंके 

हरे! कथायां विश्युखानघेन | कारण श्रीहरिकी कथाओंसे विमुख रहते हैं | हाय ! 

क्षिणाति देवाइनिमिपस्तु॒येषा- कालभगवरान्‌ उनके अमूल्य जीवनको काट रहे हैं और 

बथावादगतिस्ट्तीनाम्‌ू._॥१४॥ | ते वाणी; देह और मनसे दे गान) धर्ष चेश 

कल न्‍ य््‌ ध्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं. ॥ १४ ॥ मैत्रेयजी ! 

तदस्य॒ कौषारव शमंदातु | दीनोंपर कृपा करनेवाले हैं। अतः भौरा जैसे 
आप दीनों 

हरेः कथामेव कथासु सारम | फूलोमेंसे रस निकाल छेता है, उसी प्रकार इन लौकिक 

उद्ध्ृत्य॒पुष्पेम्प इवातबन्धों कथाओंमेंसे इनकी सारअूता परम कल्याणकारी पवित्र- 


शिवाय की ता तय वीथकीतः ॥ ९५ से न्य-7 77 कीर्तय तीर्थकी्ते: ॥१५॥ | कीर्ति श्रीदरकी कथाएे हे! 5 किम. 


१ प्रा० परा०--ए:ुँषां । 


अ० ५ ] ठुतीय स्कन्ध २१९ 


सर विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थ सुनाइये ॥ १०५॥ उन सर्त्रेंधरने संसारकी उत्पत्ति, 

कृताचतारः भ्रभृहातशांत्ता स्थिति और संहार करनेके लिये अपनी मायाशक्तिको 

चकार कम ण्यतिपुरुपाणि खीकार कर राम-ऋष्णादिं अवतारोंके द्वारा जो अनेकों 

यानीश्वरः कीतेय तानि महामम्र्‌ ॥१६॥ | अलैकिक लीलाएँ की हैं, वे सब मुझे सुनाइये ॥१६॥ 

श्री्ुक् उवाच |. श्रीझुकदेवजी कहते हैं---जब विंदुरजीने जीवोंके 

स एवं भगवान्‌ प्रष्ट; क्षत्त्रा कौपरविर्धनिः । | कब्याणके लिये इस प्रकार प्रइन किया, तब तो मुनिश्रेष् 

'सां निःश्रेयसार्थे बह पाने | भगवान्‌ मैत्रेयजीने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यों 
पुसां निःश्रेयसाथन तमाह बहु मानयन्‌ ॥१७॥ कढद्दा | १७॥ 

मेत्रेय उवाच | श्रीमैचेयजी वोले-साधुखभाव विंदुरजी ! आपने 

बाघ पृष्ठ त्वया साथों लोकान साध्यलुगढ़ता | | एन गत अत आया दे 


बात प्ूछी हैं | आपका चित्त तो सर्वदा श्रीमगवानमें 
ति वितन्व॒ता लोके आत्मनो5धाक्षुजात्मन। ।।१८॥ । ही लगा रहता है, तथापि इससे संसारमें भी आपका 
| बहुत सुयश फैलेगा ॥ १८ ॥ आप श्रीन्यासजीके 
औरस पुत्र हैं; इसलिये आपके लिये यद्द कोई बड़ी 
गृहीतोउनन्धभावेन यक््यया हरिरीश्वर। ॥१९॥ | बात नहीं है कि आप अनन्यभावसे सर्वेश्वर श्रीहरिके | 
ही आश्रित हो गये हैं ॥ १९ | आप प्रजाको दण्ड 
| देनेबाले भगवान्‌ यम ही हैँ । माण्डव्य ऋषिका शाप 
। | दोनेके कारण ही आपने श्रीव्यासजीके वीयंसे उनके 
भाई वरिचित्रत्रीयकी भोगपत्नी दासीके गर्भसे जन्म क्‍ 
भवान्‌ भगवतो नित्य सम्मतः साहुगस्यसच। | लिया है ॥ २०॥ आप सर्वदा ही श्रीमगवान्‌ और 
उनके भक्तोंको अत्यन्त प्रिय हैं; इसीलिये भगवान्‌ 
य॑स्य क्ञानोपदेशाय मा5ष5दिशर्वगवान्‌ श्रजन्‌ ॥२१॥| | निजवाम पध्ारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करनेकी हट 
आज्ञा दे गये हैं. || २१ ॥ इसलिये अब मैं जगतूकी 
| उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये योगमायाके द्वारा 
विस्तारित हुई भगवानकी विभिन्न लीछाओंका क्रमशः से 
वर्णन करता हूँ ॥ २२ ॥ 


सश्टित्वनाके पूत्र समस्त आत्माओंके आत्मा एक 
| पूर्ण परमात्मा ही थे--न द्रष् था न दय | सश्किल- 
॥२श॥ |" अनेक इतियोंके भेदसे जो अनेकता दिखायी पड़ती... 
| है, वह भी वही थे; क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने- 
| की थी ॥ २३ ॥ वे ही द्रश्ठ होकर देखने लगे, परंतु 
स॒ वा एप तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ द्श्यमेकराटू । | उन्‍हें छश्य दिखायी नहीं पड़ा; क्योंकि उस समय 
मु अद्वितीय रूपसे प्रकाशित हो रहे थे | ऐसी 
; वे अपनेको असतके समान समझने लगे 
मेनेज्सन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्ततक्‌ ॥२४॥ | असत्‌ नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ 


२. प्राचोन प्रतिनें यह छोकार्ध इस प्रकार है--यज 


नेतच्ित्र. ल्वष्चि. क्षसरबाद्रायणवीयंजे । 


सआण्डव्यशापड्ध गवानू प्रजासंयमनो यम: । 


आतुो क्षेत्रे मुजिष्यायां ज।त; सत्यवतीसुतात्‌ ॥२०॥ 


अथ ते भगवल्लीला योगमभायोपदंहिताः 
विश्वखित्युद्धवान्ताथों. वर्णयाम्यनुपूचशः ॥॥२२॥ 


| 
; 
। 


भगवानेक आसेदमग्र आत्मा55त्मनां विश्व) 


आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षुणः 


जननान लक >मणक कक फतनसासक- 3 सातान-एष्कमकल-- 


रे । . महीं महीं गन्धगुणामाधात्कालमायांशमोगतः ॥३५॥ | चिदंशकेयोगसेग्लयुण धारा ॥३५॥ 


हि. 


२२० 


सा वा एतस्य संद्रष्ट/! शक्ति: सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ययेद॑ निर्मेमे विश्चः ॥२०८॥ 


कालवबृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षजः । 
पुरुषेणात्मभूतेन वीरयमाधत्त बीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
ततो5भवन्महत्तच्वमव्यक्तात्कालचोदितात्‌ । 
विज्ञानात्मा55त्मदेहस्थ विश्व व्यञ्ज॑स्तमोजुदः । ९७। 
सो5प्यंशगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः । 
आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वसास्स सिसुक्षया ॥२८॥ 
महत्तत्तादिकुवोणादहंतत्व॑  व्यजायत | 
कार्यकारणकत्रौत्मा. भतेन्द्रियमनोमेयः ॥२९॥ 
वेकारिकस्तेजसश्व॒तामसब्चेत्यहं॑ त्रिधा । 
अहंतच्वाडिकुर्वाणान्मनो . वेकारिकादभूत्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


| अज्ञानका नाशक 
| अपनेमें सूक्ष्मरूपसे 


उनके ज्ञानका लोप नहीं हुआ था ॥२१॥ यह द्रश और 
दृश्यका अनुसन्धान करनेवाली शक्ति ही---कार्यकरणरूपा 
माया है। महाभाग विदुरजी ! इस भावाभावरूप 
अनिर्वचनीय मायाके द्वारा ही भगवानने इस विश्वका निर्माण 
किया है |॥२०७॥ कालशक्तिसे जब यह त्रिगुणमयी 
माया क्षोभको प्राप्त हुई, तब्र उन इन्द्रियातीत चिन्मय 
परमात्माने अपने अंश पुरुषरूपसे उसमें चिदाभासरूप 
बीज स्थापित किया ॥ २६ | तब कालकी प्रेरणासे 
उस अव्यक्त मायासे महत्तत्त्त प्रकट हुआ | वह मिथ्या 
होनेके कारण विज्ञानखरूप और 
। स्थित प्रपतन्नकी अभिव्यक्ति करने- 
| वाल्य था ॥ २७ ॥ फिर चिदामास, गुण और कालके 
| अधीन उस महत्तत्वनने मगवानकी दृष्टि पड़नेपर इस 
। विश्वकी रचनाके लिये अपना रूपान्तर किया ॥ २८॥ 
| महत्तत्वके विक्रृत होनेपर अहझ्लारकी उत्पत्ति हुई--जो 
। कार्य ( अधिभूत ), कारण (अय्यात्म ) और कर्ता 
| ( अधिदेब ) रूप होनेके कारण मूत, इन्द्रिय और मन- 
| का कारण है॥२९॥ वह अहक्कार वैकारिक 
| ( साचिक ), तैजस ( राजस ) और तामस-मेदसे तीन 


० बेकारिकाश पु अर्थाभिव्य5 5 जन॑ ॥ ्ह पे हट 
बेकारिकाथ ये देवा व्यञ्जन यत$ ॥३०॥ । प्रकारका है; अतः अहंतत्त्वमें विकार होनेपर वैकारिक 


तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च | 
तामसो भूतत्रक्ष्मादियंतः ख॑ लिज्ञमात्मनः ॥३१॥ 
कालमायांशयोगेन भगवद्दीक्षितं नभः | 
नभसो&नुखतं स्पश विकुर्व॑न्निममेडनिलमस्‌ ॥३२॥ 
अनिलो<पि विकुर्वाणो नभसोरुषलान्वितः | 
ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्रोकिस्स लोचनम्‌ ॥३३॥ 
अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुबत्परवीक्षितम्‌ । 
आधत्ताम्भो रसमय॑ कालमायांशयोगतः ॥।|३४॥ 
ज्योतिषाम्भोज्लुसंसु्ट विक्ुबंद्रह्मवीक्षितम्‌ । 


१. प्रा० पा०--मनोभवः | 


| अहक्लाससे मन और जिनसे विषयोंका ज्ञान होता है वे 
इन्द्रियेकि अधिष्ठाता देवता हुए ॥ ३० ॥ तैजस 
अहक्लारसे ज्ञानेन्दियाँ और कर्मेन्द्रियाँ हुई तथा तामस 
अहडक्लारसे सूक्ष्म भूतोंका कारण शब्दतन्मात्र हुआ और 
उससे दृथ्ान्तरूपसे आत्माका बोध करानेवाल्ा आकाश 
उत्पन्न हुआ || ३१ ॥ भगवान्‌की इश्टि जब आकाश- 
पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभासके 
योगसे स्पर्शतन्मात्र हुआ और उसके विक्रत होनेपर उससे 
बायुकी उत्पत्ति हुई ॥ ३२ ॥ अत्यन्त बल्बान्‌ वायुने 
आकाशके सहित विकृषत होकर रूपतन्मात्रकी रचना की 
और उससे संसारका प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ ॥३३॥ 
फिर परमात्माकी दृष्टि पड़नेपर वायुयुक्त तेजने काल, 
माया और चिदंशके योगसे विकृत होकर रसतन्मात्रके 
कार्य जलको उत्पन्न किया | ३४ ॥ तदनन्तर तेजसे 
युक्त जलने ब्रह्मका दृश्टपात होनेपर काछ, माया और 
चिदंशके योगसे गन्वगुणमयी प्रथ्वीको उत्पन्न किया॥ ३ [| 
ग्प्र्स्म्स्स्ल्ल्स््स््श् 


आ०५ ] 


म्ज्स्स्स्स्प्य 


भूतानां नभआादीनां यद्यक्ूव्यावरावरस्‌ | 


वतीय 


स्कन्ध २२१ 


| बिदुरजी ! इन आकाशादि मूतोंमेंसे जो-जो भूत पीछे- 


पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने प्रूर्व-ूर्त भूतों- 


तेषां परालुसंसर्गाद्यथासंख्यं गुणान्‌ विदुः ॥३६॥ | के गुण भी अनुगत समझने चाहिये || ३६॥ ये महत- 


एते देवा! कला विष्णो! कालमार्यांशलितज्ञिन:। 


तत््वादिके अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांशविशिष्ट 
देवगण श्रीभगवानके ही अंश हैं. | किंतु प्रथकप्रथक्‌ 
रहनेके कारण जब वे विश्वरचनारूप अपने कार्यमें सफल 


नानात्वात्खक्रियानीशा प्रोचुः प्राज्जलयो विश्वु्त३७| नहीं हुए, तवह्यथ जोड़कर मगवानसे कद्दने छगे |३७॥ 


देवा ऊचुः 
नमामस ते देव पदारबिन्दं 
पपन्नतापोपशमातपत्रश्य्‌ । 
यन्यूलकेता.. यतयोब्ज्जसोरु । 
संसारदुःख बहिरुत्क्षिपन्ति ॥३८॥ 
धातयंदरसिन्‌ भव ईश जीवा- 
स्तापत्रयेणोपहता 


| 


जी 
श्म | 


आत्मछभन्ते. भगव॑स्तव/द्च्रि- 
च्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥३९॥ 
मार्गन्ति यत्ते ग्रुखपश्ननीडे- 


दा एप 


इछन्दःसुपर्णऋषयो. विविक्ते। 


यस्याधमर्षोद्सरिद॒राया। 
+ + 2९० (० के 
पद्‌ पद ठाथंपदें! प्रपन्ना; ॥४०॥ 
यच्छुद्धया श्रुत॒वत्था च॑ भकत्या 


संमृज्यसाने हृदयेज्वधाय ! 
ज्ञानेग वेराग्यवलेन . धीरा 
त्रजेम. तत्तेड्डघिसरोजपीठम्‌ ॥४१॥ 
विश्वस्य जन्मखितिसंयमाथे 
कृतावतारस्स॒ पदाम्बुज॑ ते। 
. ब्रजेम सर्वे शरण यदीश 
। स्वत श्रयच्छत्यभय॑ खपुंसाम्‌ ॥४२॥ 
. यत्सानुबन्धेज्सति देहगेहे 
ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम्‌ | 
 पुंसां खुदरं वसतोड्पि थुयों 


भजेम तत्ते भगवन्‌ पदाब्जम्‌ ॥४३॥ 
वे छासबूबृत्तिभिरक्षिभिय 
परेश । 


पराहतान्तर्मननसः 
न॒ पश्यन्त्युरुगाय नून॑ 
ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः 


---7-- 7 'दन्यासविलासलक्ष्म्याः ॥४४॥ | पाते इसीसे वे आपके चरणोंसे दूररहते हैं॥ ४४॥ देव !_ पा 


३. प्रा० पा०--हाव्यं चराचसम्‌ | २५ प्रा० पा०-तीर्थपंद 


देवताओंने कहा--देव ! हम आपके चरणकमलों- 
की बन्दना करते हैं | ये अपनी शरणमें आये हुए 
जीवोंका ताप दूर करनेके लिये छत्रके समान हैं तथा 
इनका आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसार-दुः खको 
सुगमतासे ही दूर फेंक देते हैं ॥| ३८ ॥ जगत्कतो 
जगदीश्वर ! इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुल रहनेके कारण 
जीबोंको जरा भी शान्ति नहीं मिलती | इसलिये भगवन्‌ ! 
हम आपके चरणोंकी ज्ञाममयी छायाका आश्रय लेते 
हैं ॥३९॥ मुनिजन एकान्त स्थानमें रहकर आपके मुख- 
कमलका आश्रय लेनेवाले वेदमन्त्ररूप पक्षियोंके द्वारा 
जिनका अनुसन्धान करते रहते हैं. तथा जो सम्पूर्ण पाप- 
नाशिनी नदियोंमें श्रष्ठ श्रीगज्ञाजीके उद्गमस्थान हैं, आपके 
उन परम पावन पादपम्मोंका हम आश्रय लेते हैं || ०) हम 
आपके चरणकमलोॉकी उस चौकीका आश्रय ग्रहण करते 
हैं, जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण-कीतनादिरूप भक्तिसे 
परिमार्जित अन्त:करणमें धारण करके वैराग्यपुष्ट ज्ञानके 
द्वारा परम घीर हो जाते हैं: ॥४१॥ इश ! आप संसार- 
की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये ही अवतार लेते 
हैं; अत: हम सब आपके उन चरणकमलोंकी शरण लेते 
हैं, जो अपना स्मरण करनेवाले भक्तजनोंको अभय कर देते 
हैं ४ २॥ जिन पुरुषोंका देह, गेह तथा उनसे सम्बन्ध रखने: 
वाले अन्य तुच्छ पदार्थोर्में अहंता, ममताका इढ़ दुराग्रह 
है, उनके शरीरमें (आपके अन्तयामीरूपसे ) रहनेपर भी 
जो अत्यन्त दूर हैं--.उन्हीं आपके चरणारविन्दोंको हम 
भजते हैं | ४३ ॥ परम यशख्ली परमेश्वर ! इन्द्रियोंक 
विषयाभिमुख रहनेके कारण जिनका मन सवेदा बाहर - 


'- प्रा० पा०--जजन्ति | ४. प्रा० पा०--तत्बा 
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पानेन ते देव कथासुधायाः | आपके कथामृतका पान करनेसे उमड़ी हुई भक्तिके कारण 
2 अबद्धभक्‍्त्या विशदाशया ये । । जिनका अन्तःकरंण निर्मल हो गया है, वे छोग-- 
वराग्यसारं॑ प्रतिलभ्य बोघ॑ | वैराग्य ही जिसका सार हैं---ऐसा आत्मज्ञान प्रात करके 

यथाउ्जसान्वीयुरकुण्ठधिप्ण्यम्ू ॥४५॥ | अनायास ही आपके वैकुग्ठवामको चले जाते हैं ॥9०॥ 
तथापरे चात्मसमाधियोग- | दूसरे धीर पुरुष चिच्तनिरोधरूप समाधिके वछ्से आपकी 

बलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठाप्त्‌ | | बल्वती मायाको जीतकर आपमें ही लोन तो हो जाते हैं, 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति | पर उन्हें श्रम बहुत होता है; किंतु आए्की सेवाके 


तेषां श्रम: स्थान्न तु सेवया ते ॥७६॥ | मार्गमें कुछ भी कष्ट नहीं हैं || ४६ ॥ 
तस्ते वय॑ लोकसिसृक्षयाउब्य 


त्वयानुसृष्टाख्नभिरात्मभिः झ। 
सब बियुक्ता खविहारतन्त्रं 
न शक्कुमस्तत्प्रतिहरतवें' ते॥४७॥ 


आदिदेव । आपने सृश्-रचनाकी इच्छासे हमें 
त्रिगुणमय रचा है | इसलिये विभिन्‍न खभावत्राले होनेके 
कारण हम आपसमें मिल नहीं पाते और इसीसे आपकी 
| क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी रचना करके उसे आपको 
समर्पण करनेमें असमर्थ हो रहे हैं || 9७॥ अतः 
यावद्धलिं तेबज हराम काले जन्मरहिंत भगत्रन्‌ू ! जिससे हम ब्रह्माण्ड रचकर 
यथा वर्य चाह्नमदाम यत्र। आपको सब ग्रकारके भोग समयपर समर्पण कर सके 

ह यथोभयेषां त हमे हि लोका । और जहाँ ३ ४ होकर हम भी अपनी - योग्यताके 
ह बलिं लय वन; गहं अनुसार या जे कर सके तथा ये सत्र जीव रब 
प्रकारकी विष्नव्रावाओंसे दूर रहकर हम और आप दोनोंकों 

त्व॑ नः सुराणामसि सान्‍्वयानां | मोग सर्पण करते हुए अपना-अपना अन्न भश्नण कर 
इटल आधः पुलपः पुराणः। | सके देखा कोई उपाय कीनिये ॥३८॥ जाप निरिका 

नि दिन शत्तयां ता पुराणपुरुष ही अन्य कायबर्गके सहित हम वताओंकि 
आदि कारण हैं । देव ! पहले आप अजन्माहीने 

रेतस्त्वजायां कविमादधेडजः |।४९॥ | संत््यादि गुण और जन्मादि कर्मोंकी कारणरूपा मायाशक्ति- 

| में चिदाभासरूप वीर्य स्थापित किया था॥ ४९ ॥ 
। परमात्मदेव ! महत्तत्तादिरूप हम देवगण जिस कार्यके 


। 
| 


ततों वर्य सत्प्रमुखा यदर्थे 


बभूविसात्मन्‌ करवाम किं ते । | लिये उत्पन्न हुए हैं, उसके सम्बन्धमें हम क्या करें ९ 
ँ कम, भ | देव | हमपर आप ही अनुम्रह्न करनेवाले हैं | इसलिये 
न! खचश्षु! परिदेहि शक्तत्या ' ब्रह्माण्डरचनाके छियें आप हमें क्रियाशक्तिके सहित 


देव क्रियार्थे यदलुग़हाणाम्‌ ।५०॥ अपनी ब्ञानशक्ति भी प्रदान कीजिये || ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मडापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां 
तृतीयस्कन्घे पद्चमोडध्यायः || ५ ॥ 


---+-»&856-+-- 


आ० ६ ] ठतीय स्कन्‍्ध श्श्शः 


अथ पष्ठोअ्ध्यायः 
विरट शरीरकी उत्पत्ति ः 
ऋषिह॒वाच ।  मैंत्रेय ऋषिने कहा--सवशक्तिमान्‌ भगवानने जब 


मद वीग अगर | देखा कि आपसमें संगठित न होनेके कारण ये मेरी महत्तत्त् 
इति तासां खशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः | आदि शक्तियाँ विश्व-रचनाके कार्यमें असमर्थ हो रही हैं, 


छुप्ंलोऋतन्त्राणां निशाम्य शतिमीश्वरः ॥ १ ॥ | तब वे काल्शक्तिको खीकार करके एक साथ ही महत्तक्त, 
अहंकार, पश्चनमूत, पदन्नतन्मात्रा और मनसह्वित ग्यारह 
कालसंज्ञां ठदा देवीं विश्रच्छक्तिइसक्रमः | | इन्द्रियाँ--इन तेईस तत्तनोंके समुदायमें प्रविष्ट हो 
त्रयोविंशतितत्वानां गणं युगपदाविशत्‌ || २॥ | गये ॥ १-२ ॥ उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवोंके 
| सोये हुए अद्ृश्को जाग्रत्‌ किया और परस्पर वि ब 
सोड्नुप्रविशे भगवांश्रेशरूपेण त॑ गणम्‌। | हुए उस तत्तसमूहको अपनी क्रियाशक्तिके द्वारा आपस- | 
हर ५ | में मिला दिया ॥ ३ || इस प्रकार जब भगवानने अद2- 
भेन्‍्न॑ संयोजयामास सुप्त॑ कम अ्ोधयन्‌ ॥ ३ ॥ | क्ष कार्योन्मुख किया, तब उस तेईस तल्लोंके समहने 
भगवानकी प्रेरणासे अपने अंशोंद्वारा अधिपुरुष---विराट- 
| को उत्पन्न किया || 9 ॥| अर्थात्‌ जब भगवानने अंश- 


र् 
यु 

ह 

प्रेरितोडजैनयत्खाभिमीत्राभिरधिप्रुपस्‌ ॥। ४ ॥। | रूपसे अपने उस शरीसमें प्रवेश किया, तब वह्‌ विश्वरचना > 
य 


प्रबुद्धकर्मा देवेन त्रयोबिंशतिको गणः।! 


करनेवाला महत्तत्तादिका समुदाय एकदूसरेसे मिलकर 

परेण विशता खझ्िस्मात्रया विश्वसृग्गण) । । परिणामको प्राप्त हुआ । यह्द तत्तोंक्रा परिणाम दी विराट 
। पुरुष है, जिसमें चराचर जगत्‌ विद्यमान है ॥ ५ ॥ 

चुक्षोभान्योन्यमासाद्य य्िल्लोकाश्रराचरा;।। ५ || | जल्के भीतर जो अण्डरूप आश्रयस्थान था, उसमें । 
32 की | बढ हिरण्यमय विराट पुरुष सम्पूणे जीवोंको साथ लेकर. 
हरण्मयः स पुरुष; सहलपारवत्सरानू। | एक हजार दिन्य वर्षातक रहा ॥ ६॥ वह विश्वरचना 


फ्लीहा कतदएला दवीएजीएीफिए॥/ | करनेवाले तत्त्वोंका गर्भ ( काय ) था तथा ज्ञान, क्रिया 
आण्डकाश उदासाप्सु संवेसक्ततोपज्हित! | ६ ॥ | और, आक्षदक्तिसे सम्पन्न था | इन शक्तियोंसे उसने खर्य॑ 
सबे विश्वसृजां गर्भो देवकर्मौत्मशक्तिमान्‌। | अपने क्रमशः एक ( हृदयरूप ) दस ( प्राणरूप ) 
' और तीन ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक ) 
विवभाजात्मना55त्मानमेकथा दशधा।त्रवा ॥ ७ ॥ | विभाग किये ॥ ७ ॥ यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव 
होनेके कारण समस्त जीवोंका आत्मा, जीवरूप होनेके _ 
| कारण परमात्माका अंशा और प्रयम अभिव्यक्त होनेके 
आद्योज्वतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते ॥| ८ ॥ | कारण भगवानका आदि-अवतार है | यह. सम्पूर्ण 
समुदाय इसीमें प्रकाशित होता है ॥ ८ ॥ 
साध्यात्मः साधिदेवश्वं साधिभूत इति त्रिधा | अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूपसे तीन प्रद् 
प्राणरूपसे दस प्रकारका* और हृदयरूपसे 
विराद प्राणों दशविध एकथा हृदयेन च॥ ९॥ | का है॥ ९॥ 

। १. प्रा० पा०-झपछुछी छो० | २. प्रा० पा०-निशम्य | ३. प्रा० पा०-प्रेरितो जनितस्ता 

...__४* प्रा० पा०--अण्डकोश० | ५. प्रा० पा०---साधिभूतश्र साधिदेव इति | 
# दूस इन्द्रियोंसद्िित मन अध्यात्म है इन्द्रियादिके विषय अधिभूत हैं) ः 


पा प्राग/ अपान; उदान; समान व्यान) नाग; कूमे) 
किक 


एप हायशेपसत्यानामात्मांश! परमात्मनः। 


०5 


संरन्‌ विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः । फिर विश्वकी रचना करनेवाले महत्तत्तादिके 


| 
. विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विबत्तये !। १० | अधिपति श्रीभगवानने उनकी प्रार्थनाको स्मरण कर 
8 अल ह | उनकी वृत्तियोंको जगानेके लिये अपने चेतनरूप तेजसे 
75 गज कति चायतनानि ह। [उस विराद्‌ पुरुषको प्रकाशित किया, उसे जगाया॥१०॥ 
४ निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु ॥११॥ | उसके जाम्रत्‌ होते ही देवताओंके लिये कितने स्थान 
तस्थाभिरास्य निर्भिन्‍्न॑ लोकपालोडविशत्पद्सू। | श्रकट इुए---यह मैं बतव्ता हूँ, सुनो ॥ ११ ॥ विरद्‌ 
__बाचा खांशेन वक्तव्य ययासौ श्रतिपद्चते ॥१२॥ | उके पहले सुख प्रकट हुआ; उसमें छोकपाछ अनि 


निर्विन्न॑ लोपपालोडेबि | अपने अंश वागिन्द्रियके समेत ग्रविष्ट हो गया, जिससे यह 
नि्भिन्‍न ताल वरुणो 5विशद्धरेः | पक 5 
डे लोकपालो5विशद्धरेः | जीव बोलता है || १२ ॥| फिर विराट पुरुषके ताढ उत्न्न 


> > जिहयांशेन रे 2 
स् च रस ययासों प्रतिपच्चते ॥१३॥| | हुआ; उसमें छोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रियके सहित 
. निभिन्‍्ने अश्विनों नासे विष्णोराविशतां पद्सू || सित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है ॥ १३॥ 


जे हु 
35. 
ह्ब्ट 
है 


. प्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तियंतो भवेत्‌ ॥१४॥ 
. नि्भिन्ने अक्षिणी त्वश् लोकपालोडविशद्िभो: 
चक्षुपांशेन रूपाणां प्रतिपत्तियंतों भवेत्‌ ॥१५॥ 
॥ . निर्मिज्ञान्यस् चमाणि लोकपालोडनिलो5विशत्‌ । 
प्राणेनांशेन संस्पश येनासौ श्रतिपद्यते ॥१६॥ 
कर्णावस्थ विनिर्भिन्नौं धिः्ण्य॑ स्व विविशु्दिशः | 
. श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धि येन अपदते ॥१७॥ 
. त्चमस् विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः | 
.. अंशेन रोमभिः कण्डूं येरसों प्रतियद्यते ॥१८॥ 
' भेढूं तस्य विनि्भिन्‍नं खधिष्ण्यं क उपाविशत्‌। 
 रेतसांशेन येनात्तावानन्द॑ अतिपद्यते ॥१९॥ 
._ गुदं पुंसो विनि्भिन्‍न॑ मित्रो लोकेश आविशत्‌ | 
कई है पायुनांशेन येनासो विसर्ग ग्रतिपद्यते ॥२०॥ 
स्य विनिर्भिन्नाविन्द्र! खर्पतिराविशत्‌ । 
न पुरुषों यया बत्ति प्रपद्यते॥२१॥ 
'विनिभिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत्‌ | 
082. हे 


पुरुषा यया आप्य 


| इसके पश्चात्‌ उस विराट पुरुषके चथुने प्रकट हुए; 


उनमें दोनों अश्विनीकुमार अपने अंश प्राणन्द्रियके सहित 
प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गन्ध ग्रहण करता है ॥१४॥ इसी 
प्रकार जव उस विराट देहमें आँखें प्रकट हुईँ,तब उनमें अपने 
अंश नेत्रन्द्रियके सहित-छोकपति सूर्यने प्रवेश किया, जिस. 
नेत्रेन्द्रियसे पुरुषको विविध रूपोंका ज्ञान होता है ॥१५॥ 
फिर उस विराट विग्रहमें त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश 
त्वगिन्द्रियके सह्तित वायु स्थित हुआ, जिस लगिन्द्रियसे 
जीव स्पर्शका अनुभव करता है ॥ १६ ॥ जब इसके 
कर्णछिद्र प्रकट हुए, तत्र उनमें अपने अंश श्रवणेच्धियके 
सहित दिश्ाओंने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रियसे जीव- 
को शब्दका ज्ञान होता है ॥ १७ ॥ फिर विराट 
शरीरमें चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमोंके सहित 
ओषधियाँ स्थित हुईं, जिन रोमोंसे जीव ख़ुजली आदिको 
अनुभव करता है ॥१८॥ अब उसके लिड्ठ उत्पन्न हुआ। 
अपने इस आश्रयमें प्रजापतिने अपने अंश वीयके सहित कर 
प्रवेश किया, जिससे जीव आनन्दका अनुभव करता घ 
है॥ १९ ॥ फिर विराट पुरुषके गुदा प्रकट हुई; उसमें 
लोकपाल मित्रने अपने अंश पायु-<न्द्रिवके सह्दित प्रवेश 
किया, इससे जीव मल्त्याग करता है | २० ॥ झके 
पश्चात्‌ उसके हाथ प्रकट हुए; उनमें अपनी ग्रहण्याग- 
रूपा शक्तिके सहित देवराज इन्द्रने प्रवेश किया, इस 
शक्तिसे जीव अपनी जीबिका प्राप्त करता है॥ २१॥ 
जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति 
गतिके सह्दित वोकेश्वर विष्युने प्रवेश किया--इस गति: 
शक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर पहुंचता है॥२२| ह 
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अ० ६ ] 


ठ॒तीय स्कन्घ 


२१२५ 


बुद्धि चास्य विनिभिन्नां वागीशो धिष्ण्यमाविशत्‌ । 
बोघेनांशेन बोद्धव्यग्रतिपत्तियतों भवेत्‌ ॥२३॥ 
हृदय चास्य निभिन्‍न चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ । 
मनसांशेन येनाझो विक्रियां ग्रतिपद्यते ॥२४॥ 
आत्मानं चास्प नि्भिन्ञमभिमानोडविशत्पदम। 
कर्मणांशेन येनासों कर्तव्य प्रतिपद्यते ॥२०॥ 
सच चास्य विनिर्भिन्‍्न महान्धिष्ण्यम्ुुपाविशत्‌ । 
चित्तेनांशेन येनासों विज्ञानं॑ ग्रतिपद्यते ॥२६॥ 
शीष्णोंज्य द्योध॑रा पद्धचां ख॑ नामेरुदपच्यत। 
शुणानां बत्तयों येषु ग्रतीयन्ते सुरादय।॥२७॥ 
आत्यन्तिकेन सच्त्वेन दिव॑ देवा ग्रपेदिरे। 

धरां रजःखभावेन पंणयों ये च ताननु ॥र८॥। 
तातीयेन खभावेन भगवन्नाभिमाशिताः । 
उभयोरनन्‍्तरं व्योह्त ये रुद्रपापंदां गणाः॥२९॥ 
मुखतोज्वतंत ब्रह्म पुरुषश्य॒कुरूदरह । 
यस्तुन्मुखत्वादर्णानां झुख्यो5भूद्ाह्मणो गुरु:॥३०॥। 
बाहुम्पोज्वर्तत . क्षत्र॑ क्षत्रियस्तदसुब्॒तः । 

यो जातख्रायते वणोच्‌ पोरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥३१॥ 
विशोज्वत॑न्त तंस्योोलकिवृत्तिकरीबिंभो: | 
वैश्यस्तदुद्धबो बातों नणां यः समवर्तयत्‌ 


पद्भयां भगवतो जज्ञे शुभ्रषा धर्मसिद्धये। 


तस्यां जातः पुरा श॒द्रो यद्वत्ष्या तुष्यते हरि! ॥३३॥ 


डसलसफअ8रसस न «न 


१. प्रा० पा०--आणबोगेन चैब तत्‌। २. प्रा» पा» भ्गाजाश्मिज्त पद उउ उदय तत्‌ | २. प्रा० पा०--भगबाज्नाभिमाश्रित 
अर्थ पाद इस प्रकार दै--सरूद्राः पाषंदा गणाः | ४. प्रा० प०--य० | 


अप ५2338 


भा० छा० खा ३१. ३९-- 


फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई; अपने इस स्थानमें अपने 
अंश बुद्धिशक्तिके साथ वाक्पति त्रह्माने प्रवेश किया, 
इस बुद्धिशक्तिसे जीव ज्ञातत्य विषयोंकों जान सकता 
है || २३ ॥ फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ; उसमें अपने 
अंश मनके सहित चन्द्रमा स्थित हुआ । इस मनःशक्ति- 
के द्वारा जीव संकल्प-विकल्पादिरूप विकारोंको प्राप्त होता 
है ॥ २४ ॥ तसश्चात्‌ बिराट्‌ पुरुषमें अहंकार उत्पन्न 
हुआ; इस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिसहित अभिमान 
( रुद्द ) ने प्रवेश किया | इससे जीव अपने क्तंव्यको 
स्वीकार करता है ॥ २५॥ अब इसमें चित्त प्रकट हुआ | 
उसमें चित्तशक्तिके सहित महतत्तत्त (ब्रह्मा ) स्ित 
हुआ; इस चित्तशक्तिसे जीव विज्ञान (चेतना) को उपलब्ध 
करता है ॥२६॥ इस विराट पुरुषके सिरसे खर्गलोक 
पैरोंसे पृथ्वी और नामिसे अन्तरिक्ष ( आकाश ) उत्पन्न 
हुआ । इनमें क्रमशः सत्त, रज और तम--इन तीन 
गुणोंके परिणामरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे 
जाते हैं ॥२७॥ इनमें देवतालोग सत्ततगुणकी अधिकता- 
के कारण खर्गल्लेकमें, मनुष्प और उनके उपयोगी गौ 
आदि जीब्र रजोगुणकी प्रधानताके कारण पृथ्बीमें तथा 
तमोगुणी खभाववाले होनेसे रुद्रके पाषदगण ( भूत, प्रेत 
आदि ) दोनोंके बीचमें स्थित भगवानके नाभिस्थानीय 
अन्तरिक्षकषोकमें रहते हैं || २८-२९ || 

विदुरजी ! वेद और ब्राह्मण भगवानके मुखसे प्रकट 
हुए। मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों- 
में श्रें और सबका गुरु है || ३० ॥ उनकी भुजाओंसे 
क्षत्रियव्त्ति और उसका अवल्म्बन करनेवाला क्षत्रिय 
वर्ण उत्पन हुआ, जो विराट भगवानका अंश द्वोनेके 
कारण जन्म लेकर सब वर्णोकी चोर आदिके उपद्रवोंसे रक्षा 
करता है ॥३१॥ भगवानकी दोनों जाँघोंसे सब छोगों 
का निर्वाह करनेवाली वैश्यवृत्ति उत्पन्न हुई और उन्होंसे 
वैश्य वर्णका भी प्रादुर्भाव हुआ | यह वर्ण अपनी बत्ति- 
से सब जीवोंकी जीविका चल्णता है ॥ ३२ ॥ फिर 
सब धर्मोकी सिद्धिके छिये भगवानके चरणोंसे स्रेवाबत्ति.._ 

5 हुई और उन्हींसे पहले-पहल उस वृत्तिका अधि- 
कारी शूद्ववर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी बृत्तिसे ही 


* । ३. प्रार्चान प्रतिमें 


३१२६ श्रीमद्भागवर्त [अ० है 
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एते वर्णाः खधमंण यजन्ति खगुरुं हरिम्‌। | प्रसन्न हो जाते हैं# || ३३ | ये चारों वर्ण अपनी- 
ध् श 5: अपनी बृत्तियोंके सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन 
अद्भया5उत्मविशुद्धयथ यजाता; सह शत्तांभ।२४। | पे गुरु श्रीहरिका अपने-अपने घर्मोंसे चित्तगुद्विके लिये 
श्रद्धापूरवक प्रजन करते हैं. || ३४ || बिदुरजी ! यह विराट 
हे पुरुष काल, कर्म और खमावशक्तिसे युक्त मगवानकी 
के श्रदृध्यादुपाकतु॒ योगमायाबलोदयम्‌ ॥३५।। | योगमायाके प्रभावकों प्रकट करनेवाल्ग है | इसके खरूप- 

(रु ह का पूरा-पूरा वर्णन करनेका कौन साहस कर सकता 
अथापि कीतयाम्यज्ञ यथा्मति अथाश्वुतथ है || २५ ॥ तथापि प्यारे विदुरजी ! अन्य व्यावहारिक 
चर्चाओंसे अपवित्र हुई अपनी वाणीक्ो पवित्र करनेके 


कीर्ति हरे; खां सत्कतुं गिरमन्याभिधासतीम ॥३६॥ | 


| लिये, जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना 


एतत्क्षत्तभंगवतो देवकमोत्मरूपिणः । 


एकान्तला्भ वचसो नु पुंसां हैः वैसा, श्रीहर्का सुयश वर्णन करता हूँ ॥ ३६॥ 

छोकमौलेगुणवादमाहु े महापुरुषोंका मत है कि पुण्य्छोकशिरोमणि श्रीहरिके 
कमोलेगुण् ) के 62 22% 7 अंदर ग्य 

डु ऐ | गुणोंका गान करना ही महुष्योंकी वाणीका तथा विद्वा्तो 

श्रुतेश विद्द्धिरुपाकृतायां के मुखसे भगवत्कथादइतका पान करना ही उनके कानोका 


९ सबसे बड़ा छाम है || ३७ | वत्स ! हम ही नहीं, 
कथासुधायामुपसम्प्रयागम्‌ ॥३७॥ | आदिकतवि श्रीत्रह्माजीने एक हजार दिव्य वर्नेतक अपनी 
योगपरियकक बुद्धिसे विचार किया; तो सी क्या वे भगवानकी 


आत्मनोज्वसित कविना55दि 2 दर 
५ सितो वत्स महिमा कविना55दिना | अमित महिमाका पार पा सके १ ॥| ३८॥ अतः भगवान्‌: 


। ” संवत्सरसहस्तान्ते घिया योगविपक्षया ॥३८॥ | की माया बड़े-बड़े मायावियोकी भी भोहित कर देनेवाडी 
| के हू देनागर आहत है । उसकी चक्करमें डालनेवाली चाल अनन्त हैं; 
| अतो भगवता माया मायिनामोापष माोहिनी | अतए्‌व खय॑ भगवान्‌ भी उसकी थाह् नहीं लगा सकते, 
| ५ ७ नल >> बात ४ य पु जहाँ 

| ५ ': दर फिर दूसरोंकी तो वात ही क्या है || २९ ॥ जहाँ न 
| यत्खय॑ चात्मवर्त्मात्मा न वेद क्रिछतापरे ॥३९॥ तहँचकर मनके सेदित वाणी भी छौट आग] 


जिनका पार पानेमें अहंकारके अभिमानी रुद्र तथा अन्य 
इन्द्रियाधिष्टाता देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्रीमग्वान्‌- 


अहं चान्य इसे देवास्तस्मे भगवते नमः |॥॥४०।। को हम नमस्कार करते हैं | ४० ॥ 
--**“अै259£22&-#+०- 


इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाँ तृतीय- 
स्कन्घे पष्ठोडध्यायः ॥| ६ || 


(जाए ७ <+>>-ऋणएणएछणाए 


यतो5प्राप्य न्‍्यवरतन्त वाचश्र. मनसा सह । 


सेवा किये बिना कोई भी धर्म लि नहीं होता | अतः सब धर्मोक्री मूलभूत. 
है | ब्राह्मणका धर्म मोक्षके लिये हैं क्षत्रियक्रा धर्म मोगके लिये. 
प्रकार प्रथम तीन वर्णोके धर्म अन्य पुरुषार्थोंके ड्यि 


| «बज 


# सब धर्मोक्री सिद्धिका मूल सेवा हैं; 
सेवा ही जिसका धर्म हैं; वह झूद्र सब वर्णो्में महान 
यका धर्म अर्थके लिये है और झुद्रका धर्म धर्मके ल्थि है। इस हे 
द्रका धर्म खपुरुषार्थके लिये है। अतः इसकी दत्तिसे ही भगवान्‌ मत 


कं ः£ः£ उजाला मरा 


आ० ७ ] ठंतीय स्कन्ध २२७ 
अथ सप्तमोथ्ध्यायः 
विद्ुरजीके प्रुन 

श्रीशुक उवाच श्री्ुकदेवजी कहते हैँ--मैत्रेयजीका यह भाषण 
एवं छुवाणं सेत्रेय॑ हेपायनसुतों बुध सुनकर बुद्धिमान्‌ व्यासनन्दन विदुरजीने उन्हें अपनी 
प्रीययज्ञिव भारत्या बिहुरअ। प्रत्यभषापत॥ १ ॥ | वाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा ॥ १॥ 

बविदुर उवाच विद्वुस्जीने पूछा--्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ तो झुद्ध-बोध- 
ब्रह्मनू कथ॑ भगवतश्िन्मात्रस्याविकारिण! | खरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं; उनके साथ लीलासे 


भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? ॥२॥ 
वालकमें तो कामना और दूसरोंके साथ खेलनेकी इच्छा 
कीडायागुद्यमो5भंस कामशिक्रीडिपान्यतः | रहती है, इसीसे वह खेलनेके लिये प्रयत्न करता है; 
किंतु भगवान्‌ तो खतः नित्यतृप्त--पूर्णकाम और सदा 
असक् हैं, वे क्रीडाके लिये भी क्‍यों सझ्डल्प करेंगे ॥३॥ 
अधाक्षीज़॒गवान्‌ विश्व गुणमस्या55त्मसायया। भगवानने अपनी गरुणमयी मायासे जगत्‌की रचना की 
है, उसीसे वे इसका पालन करते हैं और फिर उसीसे 
संहार भी करेंगे ॥|9॥ जिनके ज्ञानका देश, काल अथवा 
देशतः कालतो योड्साववस्थातः खतो5न्यतः | अवस्थासे, अपने-आप या किसी दूसरे निमित्तसे भी कभी 
लोप नहीं होता, उनका मायाके साथ किस प्रकार 
संयोग हो सकता है || ५ | एकमात्र ये भगवान्‌ ही 
भगवानेक एजेप . सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः । समस्त क्षेत्रोंमें उनके साक्षीरूपसे स्थित हैं, फिर इ्हें 
अध्ठृष्य दुर्भगर्व॑ वा क्लेशो वा कर्मभि) कुतः ॥। ६ ॥ 0 न हल कि 
एतझिन्मे मनो विद खिद्तेउज्ञानसड्ूदे । कुटमें पड़कर मेरा मन बड़ा खिन हो रहा है, आप 

मेरे ममके इस महान्‌ मोहको कृपा करके दूर 
तन्नः पराणुद विभो कब्मल मानस महत्‌ ॥ ७ ॥ | क्लीजिये || ७ | 


लीलगा चापि शज्येरजिशेणस्य गुणा! क्रिया; )। २॥ 


खतस्तृपृथ॒ व कर्थ निवृत्तय सदान्यत) | ३ ॥ 


तया संखापयस्पेत॑द्धूय। प्रत्यपिधास्यति ॥ ४ ॥ 


भ्ञ 


अविलप्तावबोधात्मा स सुज्येताजया कथस्‌ )। ५ ॥ 


श्रीशुक्न उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--तत्तजिज्ञास विदुर्जीकी 
यह प्रेरणा प्रात्तकर अहझ्जारहीन श्रीमेत्रेयजीने भगवानका 


स इत्थ॑ चोदितः क्षुत्त्रा तत्तजिज्ञासना मुनि! । 
प्रत्याह भगत्चित्तः सयज्षिव गतसय। || ८ ॥ 


रे स्मरण करते हुए मुसकराते हुए कहा ॥ ८ ॥ 
मंत्रय उवाच 


।  श्रीमेच्रेयजीने कहा-जो आत्मा सबका खामी 


सेयें भगवतों माया यज्ञयेन विरुध्यते। और सर्वथा मुक्तस्वरूप है, वही दीनता और बन्धनकों 
तु पर कर प्राप्त हो--यह बात युक्तिविरुद्द अवश्य है; किंतु 5 
इ्थरल विशुक्तस कार्पण्यडुत वन्धनम्‌ ॥ ९ ॥। | यही तो भगवानकी माया है ॥ ९ ॥ जिस 

यदर्थन विनाधुष्य पुंस आत्सविपर्ययः । देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कटना हर 


१७४७७ रक्षरूआ >> «>> ७» बछोँंगछएंंचं ओर चछाएंबछ >2& कक 2 >2<<बछछ >छ ४४ आज झअ अआऋ | 


पी आप जा तर कम ही 


+ 
१ चयों।५७। ४ ७ 


२२८ 


श्रीमद्धामवत 


[ अ० ७ 


यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुण; । 


दत्यतेड्सन्नपि द्रष्टरात्मनोउ्नात्मनो गुणः ॥११॥ 


स॒ वे निवृत्तिधमंण वासुदेवानुकम्पया । 
भगवड्धक्तियोगेन तिरोधते शनेरिह ॥१२॥ 
यदेन्द्रियोपरामोड्थ द्रष्टात्मनि परे हरो। 


विलीयन्ते तदा क्शाः संसुप्तस्येव कऋत्खशः ॥॥१३॥ 


अशेषसंक्लेशशर्म विधत्ते 
शुणालुवादश्रवर्ण मुरारे! । 
कुंतः पुनस्तचरणारविन्द- 
परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥१४॥ 
विदुर उवाच 


पछिन + संशयो मद्य॑ं तव सक्तासिना विभो। 
उभयत्रापि भगवन्मनों में सम्ग्रधावति ॥१५॥ 
साध्वेतद्‌ व्याहत॑ विद्व्नात्ममायायन हरे । 
आभात्यपाथ निर्मूलं विश्वमूल॑ न यद्वहिः ॥१६॥ 
यश्र मूढतमों लोके यश्र बुद्धे! पर गतः | 
तावुभो सुखमेघेते क्लिश्यत्यन्तरितों जनः ॥१७॥| 
अर्थाभाव॑ विनिश्रित्य ग्रतीतल्यापि नात्मनः । 
तां चापि युष्मचचरणसेवयाहं पराणुदे ॥१८॥ 


यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्थ मधुद़िषः । 


| भास रहे हैं || १० ॥ यदि यह कहा जाय कि फिर 


ईश्वरमें इनकी प्रतीति क्‍यों नहीं होती, तो इसका उत्तर 
यह है कि जिस प्रकार जलमें होनेवाली कम्प आदि 
क्रिया जलमें दीखनेवाले चन्द्रमाके प्रतिबिम्बमें न होनेपर 
भी भासती है, आकाशस्थ चन्द्रमामें नहीं, उसी प्रकार 
देद्दाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्या धर्मोकी प्रतीति 
होती है, परमात्मामें नहीं ॥ ११ | निष्कामभावसे धर्मोका 
आचरण करनेपर भगवरत्कृपासे प्राप्त हुए भक्तियोगके 
द्वारा यद्द ग्रतीति धीरे-धीरे निबृत्त हो जाती है ॥ १२॥ 
जिस समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी 
परमात्मा श्रीहरिमें निश्चकभावसे स्थित हो जाती हैं, उत्त 
समय गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनु॒ष्पके समान जीवके 
रागद पादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥१३॥ 
श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन एवं श्रवण अशेष दुःखराशिको 
शान्‍्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके 
चरणकमलकी रजके सेबनका ग्रेम जग पढ़े, तब तो 
कहना ह्वी क्या है १॥ १०॥ 

विद्ठुरजीने कह्ाा-भगवन्‌ ! आपके युक्तियुक्त 
वचनोंकी तल्ववारसे मेरे संदेह छिन्न-भिन्न हो गये हैं। 
अब मेरा चित्त भगवान्‌की स्वतन्त्रता और जीवकी पए- 
तन्त्रता--दोनों ही विषयोंमें खूब प्रवेश कर रहा है ॥१५॥ 
विद्वनू ! आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीवको 
जो क्लेशादिकी प्रतीति हो रह्दी है, उसका आधार 
केवल भगवान्‌की माया दी है | वह कक्‍्लेश मिथ्या एवं 
निर्मल द्वी है; क्योंकि इस विश्वका मूल कारण ही मायाके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ इस संसारमें दो ही 
प्रकाकके लोग सुखी हैं---या तो जो अत्यन्त मूढ 
( अज्ञानग्रस्त ) हैं, या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्री- 
भगवानको प्राप्त कर छुके हैं | बीचकी श्रेणीके संशयाप्न 
लोग तो दुःख ही भोगते रहते हैं।। १७ ॥ भगवन्‌ ! 
आपकी कपासे मुझे यह निश्चय हो गया कि ये अनात्म- 
पदार्थ वस्त॒तः हैं नहीं, केवल प्रतीत द्वी होते हैं | अब 
मैं आपके चरणोंकी सेवाके प्रभावले उस ग्रतीतिको भी 
ह्‌ठा दूँगा ॥ १८ ॥ इन श्रीचरणोंकी सेवासे नित्यसिद्ध 
भगवान्‌ चरणकमलोंमें उत्कट प्रेम और 


रतिरासो भवेत्तीतः पादयोव्यंसनार्दनः ॥१९॥ | आननन्‍्दकी इद्नि ढवोती है मे वाणी मन्‍्त्रणाका_ है, जो आवागमनकी यन्त्रणाका 


। *जचिीःय।, तने 


१. प्रा० पा०--क्रि बा। २. प्रा० पा०-त० | ३- प्रा० पा०--तश्रा ० | 


आ० ७ ] 


ठतीय स्कन्ध 


२२९ 


दुरापा हाल्पतपसः सेवा वेकुण्टवर्त्मसु । 


यत्रोपगीयते नित्य॑ देवदेवो जनादनः ॥॥२०॥ 
सुष्ठाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात्‌ । 
तेम्यो विराजमुद्ध्ृत्य तमनु प्राविशद्धिष्ृ) ॥२१॥ 
यमाहुराद॑ पुरुष॑ सहस्ताडष्यूरुचाहुकम्‌ । 
यत्र विश्व इसे लोका। सबिकास समासते ॥२२॥ 
यसिन्‌ दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थन्द्रियसिद्वत्‌ । 
त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्धियतीबंद्ख नः ॥२३॥ 
यत्र पुत्रेश्व पोत्रेश नप्तृभिः सह गोत्रजेः । 
प्रजा विचित्राकृतय आसन्‌ याभिरिदं ततम््‌ ॥२४॥ 
प्रजापतीनां स पतिश्रक्लूपे कान्‌ प्रजापतीन | 
सगाश्रेवानुसगोंथ मनून्‍्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥२५॥। 
एतेषामपि वं॑शांथ वंशानुचरितानि च। 
उपरयधश्च ये लोका भूमेमित्रात्मजासते ॥२६॥ 
तेषां संस्यां प्रमाणं च भूलेकिस्थ च वर्णय । 
तिर्यडमानुषदेवानां. सरीसृपपतल्िणाम । 
वद नः सग्संव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्धिदाम्‌ ॥२७॥ 
गुणावतारे विश्व सर्गसित्य॑प्ययाश्रयस्‌ । 
"८ श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्योदारविक्रमम्‌ ॥२८॥ 


वर्णाश्रमविभागांश_ रूपशीलखभावतः । 


ऋषीणां जन्मकमांदि वेदस्य च विकपणम्‌ ॥२९॥ 
१. प्रा० पा०--स्ल्युद्धवा» | ३. प्रा० पा०-कर्मोणि वेद. जद उजहइ शाह देषस्थ | ध 


नाश कर देती है ॥ १९ || महात्मालोग भगव्रत्माप्तिके 
साक्षात्‌ मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्बदा देवदेव 


श्रीह॒रिके गुणोंका गान होता रहता है; अल्पपुण्य पुरुषको 


उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है ||२०॥ 
भगवन्‌ ! आपने कहा कि सश्टिके प्रारम्भमें 
भगवानूने क्रमशः मह॒दादि तत्त्त और उनके विकारोंको 
रचकर फिर उनके अंशोंसे व्रिराटकों उत्पन्न किया और 
इसके पश्चात्‌: वे खय॑ उसमें प्रविष्ट हो गये || २१ ॥ 
उन विराटके हजारों पैर, जाँवें और बाँहें हैं; उन्दींको 
वेद आदिपुरुष कहते हैं; उन्हींमें ये सब लोक विस्तृत- 
रूपसे स्थित हैं | २२ ॥ उन्हींमें इन्द्रिय, विषय और 
इन्द्रियाभिमानी देवताओंके सहित दस प्रकारके प्राणोंका 
जो इन्द्रिययछ, मनोबल और शारीरिक बलरूपसे तीन 
प्रकारके हैं---आपने वर्णन किया है और उन्हींसे ब्राह्मणादि 
वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं | अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि 
विभूतियोंका वर्णन सुनाइये--जिनसे पुत्र, पौत्र, 
नाती और कुटुम्बियोंके सहित तरह-तरइकी प्रजा 


उत्पल हुई और उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया ॥ २३-२४ ॥ वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियोंका भी 


प्रभु है । उसने किन-किन प्रजापतियोंको उत्पन किया 
तथा सर्ग, अनुसर्ग और मन्वन्तरोंके अधिपति मनुओओकी 
भी किस क्रमसे रचना की १ ॥ २७ ॥ मैत्रेयजी ! उन 
मनुओंके वंश और वंशवर राजाओंके चरित्रोंका, प्रथ्वीके 
ऊपर और नीचेके छोकों तथा भूलॉकके विस्तार और 
स्थितिका भी वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये कि 


तियक्‌, मनुष्य, देवता, सरीसप ( सर्पादि रेगनेवाले 


जन्तु ) और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज़ और 
उद्धिज--ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन 
हुए ॥ २६-२७ ॥ श्रीदरिने सृष्टि करते समय जगतकी 


उत्मत्ति, स्थिति और संहारके लिये अपने गुणाव्रतार 


ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूपसे जो कल्याणकारी लीलाएँ 


कौं, उनका भी वर्णन कीजिये || २८ ॥ वेष, आचरण 
और स्वभावके अनुसार वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियोंके 


जन्म-कर्मादि, वेदोंका विभाग, यज्ञोंके विस्तार; योगका /, 
मार्ग, ज्ञामाग और उसका सावन सांख्यमा्ग तथा के 3 


भगवान्‌के कह्दे हुए नारदपाश्वरात्र आदि तत्त्रशार 


२३० ः श्रीमेज्भागवत [० ७ 


यज्ञ च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो । विभिन्न पाखण्डमार्गेके प्रचारसे होनेवाली विषमता, 

मम ्गतिन्त वा येगेपरंस्सत ध॥३०॥ नीचवरणके पुरुषसे उच्चवर्णकी ज्ीमें होनेवाली संतानोके 

किलकफ, रे अविलों 3 प्रकार तथा भिन्न-भिन्न गुण और कर्मोके कारण 

पाखण्डपथवृषम्य मनिवेशनम्‌ । जीवकी जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब्र हमें 
जीवस्य गतयों याश्र यावतीशुणकर्मजाः ॥३१॥ | छनाइये ॥ २९-३१ ॥ 

धमोर्थकापमोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः ब्रह्मन्‌ ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्रापिके 

परस्पर अविरोधी साधनोंका, वाणिज्य, दण्डनीति और 

वार्ताया दण्डनीतेश्व श्रुतस्थ च विधि एथक्‌ ॥३२॥ शात्नश्रत्रणकी विधियोंका, श्राद्धकी त्रिधिका, पितृगणोंकी 

श्राद्डस च विधि ब्रह्मन्‌ पितृणां सर्गसेव च । सश्कि तथा काल्चक्रमें ग्रह, नक्षत्र और तारागणकी 

| द न थितिका भी अलग-अछग वर्णन कीजिये | ३२-३३॥ 

॥ अहनक्षत्रताराणां. कालाबयवसंस्थितिम्‌ ॥३३॥ दान, तप तथा इष्ट और पूर्स कर्मोका क्‍या फल है! 

ज् दानस्य तपसो वापि सच्चेश्टपूर्तयोः फलम्‌ | प्रवास और आपत्तिके समय मनुष्यका क्‍या धर्म होता 

गे धर्मो है १ ॥ ३० ॥ निष्पाप मैत्रेयजी ! घर्मके मूछ कारण श्री- 

द प्रवासस्थस्य यो धर्मों यश्व पुंस उतापदि ॥३४॥ | जनार्दन भगवान्‌ किस आचरणसे संतुष्ट होते हैं. और 

| गन वा भगवांस्तुष्येद्रमयोनिर्जनादन: । किनपर अनुम्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिये॥ ३५॥ 

द्विंजवर ! दीनवत्सलछ गुरुजन अपने अद्भुगत शिष्पों और 

सम्प्रसीदति वा येषामेतदारूयाहि चानघ ॥।३५॥। | पुत्रोंको बिना प्रछे भी उनके हितकी बात बतला दिया 

| च ढ्िजोत्त हें भगवन्‌ ! उन महदादि 

अजुबतानां शिष्याणां पुत्राणां च मा करते हैं. ॥ ३६ ॥ गबन्‌ ! उन महदादि तत्तोंका 

प्रछय कितने प्रकारका है ? तथा जब भगवान्‌ योग- 

अनाएृष्टमपि ब्रूयुगुरवो दीनवत्सलाः ॥॥३६॥ | निद्रामें शयन करते हैं, तत्र उनमेंसे कौन-कौन तत्त 

: भगदंस्तेषां अति उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें छीन हो जाते 

तत्तानां भगवंस्तेषां कतिधा क्रम | हैं ९ ॥ ३७ | जीवका तत्त्व, परमेश्वरका स्वरूप, उप- 


तत्रेमं क उपासीरन्‌॒ क उ खिदनुशेरते ॥॥३७॥ | निषत्‌अतिपादित ज्ञान तथा ग॒ुह और शिष्पका पाए 
स्परिक प्रयोजन क्या है १ ॥|३८॥ पवित्रात्मन्‌ ! विद्वानोंने 


मनन 


पुरुषस्य च संख्थान॑ खरूपं वा परस्य च | उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या उपाय बतलाये हैं ! क्योंकि 
- ज्ञान॑ च नेगम॑ यत्तद्‌गुरुशिष्पप्रयोजनम्‌ ॥३८॥ मनुष्पोंको ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने- 
हू 20 आप तो हो नहीं सकती ॥ ३९ ॥ बद्मत्‌ ! माया-मोहके 

निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सरिभिः । कारण मेरी व्रिचार-दृड्ि न2 हो गयी है । में अज्ञ हूँ, आप मेरे * 


परम सुहृद्‌ हैं; अतः श्रीढरिडीलाका ज्ञान प्राप्त करने- 
तर की इच्छासे मैंने जो प्रइन किये हैं, उनका उत्तर मुझे 
एतान्मे पृच्छतः प्रश्नात्‌ हरे! कमविवित्सया । दीजिये || 9० ॥ पुण्यमय मैत्रेयजी ! भगवत्तचके 
० सेउज्ञस्य क्षुपः उपदेशद्वारा जीव्रको जन्मसत्युसे छुड़ाकर उसे अभय 
_ बह मेड्शस्य मित्रतवादजया नथचक्ुपः ॥2०॥ | उन सेव जो उ्य होता है, सप्ल वेद जध्यन, 
सर्वे वेदाश्व यज्ञाअ तपो दानानि चानव | यज्ञ, तपत्या और दानादिसे होनेवाला पुण्य उस पुणके 


: ज्ीवाभयप्रदानस्य प्रदानस्य न कुरवीरन्‌ कलामपि ॥9१॥ सोलदयें भंशके बराबर मी नहीं हो सकता॥ ४१ ॥ 


क 


. खतो ज्ञान कुतः पुंसां भक्तिवेराग्यमेव वा ॥३९॥॥ 


९९. 4 


. _विवित्सवस्तचमत: प्र्स्य 


> + ज्ह्‌- 

ओऔ० ८ ] * : बतीय स्कन्ध ल्‍ श्र. 
स्य्य्य्य्स्य््य्प्य्प्य्स््य्य्य्य्य्््य्य्सय्य्य्य्स्स्स्स्स्प्प्प्प्य्स्स्स्स्ल्प्प्प्प्प्प्प््स्य्य्य्य्य्ल्ड-ि----->--डडड्ड्ड्क्ल्ड्डडटड< उस 

श्रीशुक उवाच श्रीज्ुकवेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब कुरुश्रेष्य.. 

स॒  उहत्थमाषष्टपुराणकल्पः बिदुरजीने मुनिवर मैत्रेयजीसे इस प्रकार पुराणविषयक 
कुरुप्रधानेन मुनिप्रधान! । प्रश्न किये, तब भगवच्चर्चाके लिये प्रेरित किये जानेके.. 
अब्ृद्धहर्षो भगवत्कथायां कारण वे बड़े प्रसन्‍न हुए और मुसकराकर उनसे 
... सश्वोदितिस्त॑ अहसन्निवाह ॥४२॥ | कहने छंगे | ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पक 
तृतीयस्कन्घे सप्तमोडथ्यायः ॥ ७ ॥ 


+---+३-<७-३-७:०५-०-.- के -> 
अथाष्टमोध्ध्यायः <>>्क 
घह्माजीकी उत्पत्ति “उन 
मेत्रेय उवाच श्रीमैंत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! आप भगवद्गक्तों- जज 
सत्सेवनीयो.. बत पूरुषंशों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं; आपके पूछबंशमें जन्म. 
यछोक्रपालो... भगवत्मधानः । लेनेके कारण वह वंश साधुपुरुषोंके लिये भी सेव्य हो... 
बधूवियेहञजितकीतिमारां गया है । धन्य हैं ! आप निरन्तर पद-पदपर श्रीहरिकी 
पंदे पढें चूतनयत्यभीक्षणण्‌ ॥ १ ॥ | की्तिंमयी माछाको नित्य नूतन बना रहे हैं || १ ॥ अब 
सोड्ह॑ जृणां छुछसुखाय हु!खं मैं, क्षुद्र विषय-सुखकी कामनासे महान्‌ दुःखकों मोल... 
भहद्तानाँं. विरमाय तस्थ | लेनेवाले पुरुषोंकी दुःखनिवृत्तिके लिये, श्रीमद्गागतपुराण 
अवतये भागवत पुराण॑ प्रारम्भ करता हूँ--जिसे स्वयं श्रीसझषेण भगवानने 


सनकादि ऋषियोंको सुनाया था ॥ २ ॥ से 
अखण्ड ज्ञानसम्पन्न आदिंदेव भगवान्‌ सक्लर्षण ह 
पाताललोकमें विराजमान थे । सनत्कुमार आदि 
ऋषियोंने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्मका तत्त्व जाननेके 
लिये प्रश्न किया ॥ ३ ॥ उस समय शेषजी हे 
आश्रयस्वरूप उन परमात्माकी मानसिक प्रूजा कर रहे . 
थे, जिनका वेद वासुदेवके नामसे निरूपण क 
हैं | उनके कमलकोश-सरीखे नेत्र बंद थे | प्रश्न कर पर 


सनत्कुमारादि ज्ञानीजनोंके आनन्दके लिये 
अधखुले नेत्रोंसे देखा || 9 ॥ 


यदाह साक्षारृगवानुषिस्प! ॥ २॥ 
आसीनछुच्यां भगवन्तमाद्य॑ 
सह्डूष॑ण॑ देवमछुण्ठ सत्त्वघू । 


छुमारमुख्या सुनयोडस्त्रपच्छन्‌ ।| ३ ॥ 
खमेव धिण्ण्य॑ बहु मानयस्त॑ 

य॑ वासुदेवाभिधमामनन्ति | 
प्रत्यग्धृताक्षाम्युजकोश्मीप- 

दुन्मीलयन्त॑ विबुधोदयाय ॥ ४॥ 
खर्धुन्युदादं; . खजटाकलापे 

रुपस्एशन्तश्रणोपधानसू्‌ 
यदचन्त्यहिराजकन्याः 


| 
ज् 
; £। 
है. 

| 


+ 7 7  +++ &केेे ९.२०) «मनन ंनआंग जे लिंसंक कब 
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मुहुग्रंणन्तो वचसालुराग- सनत्कुमारादि उनकी छीलाके मर्मज्ञ हैं | उन्होंने 
स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः । बार-बार प्रेम-गढ्द वाणीसे उनकी छीलाका गान किया। 
किरीटसाइस्सणिप्रवेक- उस समय शेषभगवानके उठे हुए सहज्नों फण किरीटोंकी 
_.  अ्रद्योतितोदामफणासहस्रप्‌ू ॥ ६ ॥ | सहक्त-सहत्त श्रेष्ठ मणियोंकी छिठकती हुई रम्योंसे 
प्रोक्त किलतड्भ गवत्तमेन जगमगा रहे थे ॥६।॥ भगवान्‌ सझूर्षणने निद्ृत्तिपरायण 
निद्नत्तिधमाभिरताय तेन । सनत्कुमारजीको यह भागत्रत सुनाया था--ऐसा प्रसिद्व 


पनत्कुमाराय से चाह ए४ः है । सनत्कुमारजीने फिर इसे परम त्रतशील सांख्यायन 


८ 57 .वतेत्रताय ।। ७ ॥ | मुनिको, उनके प्रघन॒करनेपर झुनाया ॥७॥ परमहंसों- 
सा ज्यायन िनिद्नाणो पारमहस्यमुख्यां हगहिपूती: में प्रधान श्रीसांस्यायनजीको जब भगवानकी विमूत्ियों- 
वद्ञमाणा +। का वर्णन करनेकी इच्छा हुई, तब्र उन्होंने इसे अपने 


्् कि पाप अनुगत श्षिष्य, हमारे गुरु श्रीपराशरजीको और बृह- 
जेल आल स्‌ देगा, ॥८॥ स्पतिजीको सुनाया ॥ ८ ॥ इसके पश्चात्‌ परम दयादु 
मुनि: पुलस्त्येन पुराणमाद्यमर । पराशरजीने पुल्त्य मुनिके कहनेसे वह आदिपुराण 
सोडह॑ तवैतत्ककथयामि वत्स मुझसे कहा । वत्स ! श्रद्धा और सदा अनुगत 
श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय ॥ ९ देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें छुनाता हूँ ॥ ९ ॥ 
उंदाप्लत॑ विश्वमिद॑ तदाऊज्सीदू सश्कि पूर्व यह सम्पूर्ण विश्व जलमें डूबा हुआ था । 
यन्निद्रयामीलितदरड॒ न्यमीलयत्‌ । उस समय एकमात्र श्रीनारायणदेव शेषशब्यापर पौढ़े 
अहीन्द्रतल्पेउधिशयान एकः हुए थे | वे अपनी ज्ञानशक्तिको अक्षुण्ण रखते हुए ही 


पर 


योगनिद्राका आश्रय ले, अपने नेत्र मँदे हुए थे। 


२६७ निरी 
कृतक्षण; खात्मरता गनरीह। ॥॥१० ८५ ८ न 
तल हः | १ ॥ सश्टिकमंसे अवकाश लंकर आत्मानन्दर्म मग्न थे | उनमें 


सोउन्तःशरीरेडपिंतभूतद्ह्मः किसी भी क्रियाका उन्मेत्र नहीं था| १० ॥ जिस 
कालात्मिदां शक्तिसुदीरयाणः | प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियोंको छिपाये 
उवास तसिन्‌ सलिले पदे खें हुए काष्ठमें व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्रीमगवानने 


सम्पूर्ण ग्राणियोंके सूक्ष्म शरीरोंको अपने शरीरमें छीन 


कप र्य 
दारुणि रुद्धवीर्य! न 
यथानलों दारुणि रुद्धवीर्यः ॥११॥ करके अपने आध्रारमृत उस जलमें शयन किया, उन्हें 


चतुर्यगानां है. । सहस्रमप्सु सृष्टिकाल आनेपर पुन; जगानेके लिये केव्रछ काल्शक्ति- 
खपन्‌ खयोदीरितया खशकत्या। को जा्रत्‌ रखा | ११ ॥ इस प्रकार अपनी ख्वरूप- 
चिच्छक्तिके साथ एक सहस्न चतुयुंगपर्यन्त जलूमें 

कौलाख्यया55सादितकमतन्त्रो भूता चिच्छक्तिके साथ ए. यु 


ल्‍्् 3 शयन करनेके अनन्तर जब उन्हींके द्वारा नियुक्त उनकी 
लोकानपीतान्दद्शे. खदेद्दे ॥१२॥ | क्ालछ्शक्तिने उन्हें जीवोंके कर्मोकी प्रदृत्तिके लिये प्रेरित 


हरि विशिस्त किया, तब उन्होंने अपने शरीरमें छीन हुए अनन्त 
तस्वारयशरहटमामि |. | छोक देखे ॥ १२॥ जिस समय भगवान्‌की दृष्टि 
रन्तगंतो<थों रजसा तनीयान्‌ | अपनेमें निद्धित लिड्डशरीरादि सृक्ष्म-तत्तपर पड़ी, तब 


गुणन कालानुगतेन.. विद्धः ' बह कालाश्रित रजोगुणसे क्षुमित होकर सष्टिचनाके 
वि भय हे नोभिदेशात॥१३॥ | निम्तित उनके ने पतन 20770 न 0 5,॥॥ 
३. ब्रा» बा०--छदप्छत | २. प्रा० पा*--स्वाबनीहः | हैः प्रा० वा 5 यो मादिब ६] 


तर 


झ० ८ ] ः चुतीय स्क्न्व २३३ 


स॒ पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ | कर्मशक्तिको जाप्रत्‌ करनेवाले कालके द्वारा विष्णुभगवान्‌- 


कालेन कर्मग्रतिबोधनेन । की नाभिसे प्रकट हुआ वह सूह्मतत्त कमवकोशके 
खरोचिषा तत्सलिलं॑. विशाल रूपमें सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्यके समान 
विद्योतयन्नओ. इवात्मयोनिः ॥१४।॥ | अपने तेजसे उस अपार जलराशिको देदीप्यमान कर 
तल्लोकप्ं॑ स॑ उ एव विष्णु) दिया ॥ १४ ॥ सम्पूर्ण गुणोंको प्रकाशित करनेवाले 
प्रावीविशत्सबंगुणावभासस्‌ । उस सर्वक्लोकमय कमलमें वे विष्णुभगवान्‌ ही अन्तयोमी- 


रूपसे प्रत्रिष्ट हो गये | तब उसमेंसे बिना पढ़ायें ही 
स्वयं सम्पूर्ण वेदोंकी जाननेवाले साक्षात्‌ वेदमूर्ति श्री- 
ब्रह्मजी प्रकट हुए, जिन्हें छोग स्वयम्मू कहते 


तस्मिनू खय्य॑ वेदसयो विधाता 
खयम्सुव॑ य॑ं स वदन्ति सोब्यूत्‌ ॥१०॥ 


तस्यां स॒ चास्भोरुहकर्णिकाया- हैं ॥ १५ || उस कमलकी कर्णिका ( गद्दी ) में बैठे 
मबचितो लोकमपर्यमानः । हुए ब्रह्माजीकों जब कोई लोक दिखायी नहीं दिया, 
परिक्रमनू व्योप्नि विवृत्तनेत्र- तब वे आँखें फाड़कर आकाशामें चारों ओर गर्दन घुमा- 


श्रत्वारि लेमेष्नुदिशं मुखानि ॥१६॥ | कर देखने लगे, इससे उनके चारों दिशाओंमें चार मुख 


९ गये उस सम्रय प्रल्यकालीन पवनके 

23800 6 05 गत उचली हर जलकी तरड्डमालाओंके कारण उस 

लए जलराशिसे ऊपर उठे हुए कमलपर विराजमान आदिदेव 

उपाश्रत।. कज्जप्ु लाकतत्त ब्रह्माजीकोी अपना: तथा उस लोकतत्तरूप कमलका 
नात्मानभद्भाविददादिदेवः ॥१७॥ | कुछ भी रहस्य न जान पड़ा ॥ १७॥ 

कर एप यो5सावहमब्जपृष्ठ वे सोचने लगे, 'इस कमलकी कर्णिकापर बठा 

एतत्कुतो. वाब्जमनन्यदप्सु। | हआ मैं कौन हूँ ? यह कमल भी बिना किसी अन्य 


आधारके जल्में कहाँसे उत्पन्न हो गया ? इसके नीचे 


[कप [पु (कप ञ्ै 
का स् आन कप अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिये, जिसके आधारपर 
दाधाटत यत्र सत्ता लु भाव्यस् ॥१८॥ | यह स्थित है? | १८ ॥ 


स॒ इत्थप्ुद्दीक्ष.. तदब्जनाल- ऐसा सोचकर वे उस कमलकी नालके सूक़म छिद्ों-..._ 
नाडीभिरन्तजलमाविवेश । में होकर उस जलमें घुसे | किंतु उस नालके आधार- 
नार्वाग्गतस्तत्खरनालनौल- को खोजते-खोजते नाभिदेशके समीप पहुँच जानेपर 


नाभि विचिन्ध॑स्तदविन्दताजः ॥१९॥ | थी वे उसे पा न सके ॥ १९॥ विदुरजी ! उस 


३ बिदुरात्मसर्ग अपार अन्धकारमें अपने उत्पत्तिस्थानको खोजतेखोजते 


विचिन्वतो&भूत्समहांखिणेमिः | ब्रह्मजीको बहुत काल बीत गया | यह काल ही भगवान्‌: 
यो देहभाजां भयमीरयाणः 


। रिक्षिणोर् लि* ।२०॥ | की चक्र है, जो प्राणियोंको भयभीत (करता इआ उनकी. 

|. ततो 2 नाम कर हर आयुको क्षीण) करता रहता है ॥२०॥ अन्तमें विफलमनोरथ 

खधिष्ण्यमासाद्य पुन। स देव) हो वे वहाँसे लौट आये और पुनः अपने आधासत हि हि 

| शनेजितधासनिवृत्तचित्तो कमलपर बैठकर धीरे-धीरे प्राणवायुको जीतकर चित्तको 
न्यपीददारूठसमाधियोगः ॥२१॥ | निःसझ्लल्प किया और समाधिमें स्थित हो गये।। २१ ॥ इस 

_ कालेन सोज्जः पुरुषायुषाभि- प्रकार पुरुषकी पूर्ण आयुके बराबर कालतक ( अर्थात्‌ 


प्रवत्तयोगेन विरूदबोध) ----इत्तयोगेन विरूृदबोध:। [दिव्य सौ वर्षतक ) अच्छी तरह योगाम्यास करनेपर 
-../8./.. *-प्रा० पा०--स्वकमेव घिष्ण्यं प्रावी० | २. प्रा० पा०--नाछीमि० | ३. प्रा० पा०- 


भा० स॒० ख० १. इे०-- _ ० 
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श्श्छ ह भीमद्भागवत | [अ० ८ 
खयं तदन्तहेदयेड्वभात- ब्रह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ; तब उन्होंने अपने उस 

मपद्यतापत्यत यत्न पूर्वम्‌ ॥२श। | अधिष्ठानको, जिसे वे पहले खोजनेपर भी नहीं देख 
पाये थे, अपने ही अन्तःकरणमें प्रकाशित होते 


सणालगौरायतशेषभोग- 
है < ; देखा ॥ २२ ॥ उन्होंने देखा कि उस प्रल्यकालीन 
पर्यक्ष एक पुरुर्ष शयानम्‌। जल्में शेषजीके कमलनाल्सद्श गौर और विशाल विग्रह- 
फणातपत्रायुतमूर्धरल- की शब्यापर पुरुषोत्तम भगवान्‌ अकेले ही लेटे हुए 
द्युभिदतध्वान्तयुगान्ततोये.. ॥२३॥ | है! रेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए 
ग्ेषषां क्षिपन्त॑ हरिलोपलाएे हैं | उनके मस्तकोंपर किरीट शोभायमान हैं, उनमें 
स्श् क्षिपन्त पलाद्र। जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारों ओर- 
सन्ध्याभ्रनीवेरुरुरुक्ममून्न | का अन्धकार दूर हो गया है || २३ ॥ वे अपने झ्याम 
रलोदधारोपधिसौमनस्य- शरीरकी आभासे मरकतमणिक्रे पर्वृतकी शोभाकों लज़ित 


श जज कर रहे हैं | उनकी कमरका पीतपट पर्वतके प्रान्त- 
चनख्रजां वेणुश्रुजाड्प्रिपाडप्रे; ॥२४| देशमें छाये हुए सायझ्लालके पीले-पीले चमकीले मेपों- 
आयामतो . विस्ततः  खमान- की आभाको मल्न कर रहा है, सिरपर सुशोमित 
[० ९४ ँ छः | भर ु 
लोकेजयसे सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा है | 
देहेन णृ न 
देह ग्रहेण । उनकी वनमाला पर्वतके रत्न, जलप्रपात, ओषधिं और 


विचित्रदिव्याभरणांशुकानां पुष्पोंकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके 

कृतश्रियापाश्रित॑वेषदेहस्‌ ॥रण। | अैजदण्ड वेणुदण्डका और चरण इक्षोंका तिरकार 
हि विषिक्तमाएं करते हैं ॥ २४ | उनका वह श्रीबिग्रह अपने परिमाण- 
पूसा खकामाय मार्गे- से लंबाई-चौड़ाईमें त्रिछोकीका संग्रह किये हुए है | वह 


अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वर्नाभूषणोंकी शोभा- 


(९० 7] ़ 
रभ्यचतां कामदुधाड़पिप्मम्‌ | 
कम को सुशोमित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि 


*$ ५ ० 
हक अद्शयन्त . कृपया नखेन्दु- अपनी वेष-भूषासे सुसज्जित है ॥ २५॥ अपनी- 
अं मयूखभिन्नाह्लुलिचारुपत्रम्‌॒ ॥२६॥ | अपनी अमिलपाकी परूर्तिके लिये मिन्‍्न-मिन्‍न मार्गेंस 
हे तिंहरसितेन पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूवक अपने भक्तवास्छा- 
मुखेन लोकातिहर्रा कल्पतरु चरणकमलोंका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर _ 
०# परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । अंगुल्दिक नखचन्द्रकी चन्द्रकासे अलग-अलग स्पष्ट | हे 


2 तह चमकते रहते हैं | २६॥ उुन्दर नासिका, अनुप्रह- 
शोणायितेनाधरबिम्बभासा बर्षी भौहें, कानोंमें झिलमिलाते हुए कुण्डलोंकी शोभा, _ 
््् प्रत्यहयन्त छाल-छाल अधरोंकी कान्ति 
हि.» न अबा २७ | विम्बाफलके | समान त्‌ः 
त् रू सुनसेन सुम्वा। जज दयवीलाय ड़ 
कदम्बकिज्जल्कपिशद्भवातसा द्वारा वें अपने उपासकोंका कक कर. 
ः 0.2 रहे हैं ॥| २७ ॥ वत्स | उनके नितम्बदेशमें कदम्ब- 
न खलंकृत॑ मेखलया.नितम्बे। कुसुमकी केसरके समान पीतवल्न और सुवर्णमयी मेखला 
5 हरेण चानन्तधनेन. वत्स सुशोमित है तथा वक्षःस्थलमें अमूल्य हार और सुनहरी 
... श्रीवत्सवक्ष/खलवल्लमेन । 


लो 


अ० ८ ] 


त॒तीय स्कन्ध॑ २३५ 


पराध्यकेयूरमणिप्रवेक- 


प्यस्तदो्दण्डसहस्रशाखम्‌._। 
अव्यक्तमूलं भुवनाडूपभिपेन्द्र- 


महीन्द्रभोगेरधिवीतवल्शप््‌ 


चराचरोको भगवन्महीध्र- 


महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढम्‌ । 


किरीटसाहसहिरण्यश्रृड्ध- 


मार्विर्भवत्कौस्तुभरलगर्भम््‌ 


निवीतमाम्नायमधुव्रवश्रिया 


सकीतिमय्या वनमालया हरिम्‌। 


[4] 


सर्थन्दुवास्वस्न्यगम॑ त्रिधामभिः 


# (0 


परिक्रमत्याधनिकेदरासदस््‌ 


तहाँव तन्नाभिसरःसँरोज- 


मात्मानसम्भ: श्वसन 


वियच | 


ददर्श देवों जगतो विधाता 


नातः पर॑ लोकविसर्गदृष्टि: ॥३२॥ 


स कमबीज॑ रजसोपरक्तः 


प्रजाः सिसक्षन्नियदेव  चश्ठा। 


अस्तोद्विसगा भिम्मुखस्तमी डय- 


मव्यक्तवत्म॑न्यभिवेशितात्मा 


३५ प्रा० पा०--सरोरुह० | 


॥३०॥ 


॥३१॥ 


॥३३॥ 


वे अव्यक्तमूल चन्दनबृक्षके समान हैं | महामृल्य केयूर 
और उत्तम-उत्तम मणियोंसे सुशोमित उनके विशाल 
भुजदण्ड ही मानो उसकी सहत्नों शाखाएँ हैं और 
चन्दनके बृक्षोंमें जैसे बड़ेबड़े साँप लिपटे रहते हैं, 
उसी प्रकार उनके कंधोंको शेषजीके फर्णोने लपेट 


॥२९॥ | का है ॥ २९ | वे नागराज अनन्तके बन्धु 


श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जल्से घिरे 
हुए पर्वतराज ही हों । पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, 
उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके 
फर्णोपर जो सहस्नों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पव॑तके 
सुवर्णणण्डित शिखर हैं. तथा वक्षःस्थल्में विराजमान 
कौस्तुममणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रतन है ॥ ३० ॥ 
प्रभुके गलेमें वेदरूप भौरोंसे गुन्लायमान अपनी कीर्ति- 
मयी वनमाला विराज रही है; सूर्य, चन्द्र, वायु और 
अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं है 
तथा त्रिभुवनमें बेरोक-ओक विचरण करनेवाले सुदर्शन- 
चक्रादि आयुध भी प्रभुके आसपास ही घूमते रहते हैं, 
उनके लिये भी आप अत्यन्त दुल्म हैं ॥ ३१ ॥ 


तब विश्वरचनाकी इच्छावाले लोकविधाता ब्रह्माजीने 
भगवानके नामिसरोवरसे प्रकट हुआ वह कमल, जछ, 
आकाश, वायु और अपना शरीर--केवल ये पाँच ही 
पदार्थ देखे, इनके सित्रा और कुछ उन्हें दिखायी न 
दिया ॥ ३२ ॥ रजोगुणसे व्याप्त ब्रह्माजी प्रजाकी 
रचना करना चाहते थे । जब उन्होंने सश्टिके कारणरूप 
केवल ये पाँच ही पदार्थ देखे, तब छोकरचनाके लिये 


उत्सुक होनेके कारण वे अचिन्त्यगति श्रीहरिमें चित्त _ 


लगाकर उन परमपूजनीय अमुकी स्तुति करने 
लगे ॥ ३३ ॥ 


व «>म8<०००ठुलनलनननदुीक्‍._ल 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां 
तृतीयस्कन्घेडशमोडघ्याय: ॥ ८ ॥ 


न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवच्यम्‌ । 
नान्यक्वदस्ति भगवन्नपि तंन्न छुद्धं 
मायागुणव्यतिकराद्रदुरुविभासि ॥ १॥ 


| ख्पं यदेतद्वबोधरसोदयेन 
ह शश्वन्निब्त्ततमसः  सदजुग्रहाय । 
आदो  ग्हीतमवतारशतैकनत्रीज॑ 


यज्ञाभिषक्रभवनादहमाविरासम््‌ ॥ २॥ 
नातः पर॑ परम यद्भवतः सखछूप- 
मानन्दमात्रमविकल्पमविद्धवर्च! । 
पद्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्द्रियात्मकमदर्त उपाश्रितो5सि॥ ३॥ 
'तद्दा इद॑ श्रुवनमज्गलः मद्भलाय 
ध्याने स नो द्शितं त उपासका नाम्‌ | 
तस्मे नमों भगवते$लुविधेम तुम्य॑ 
योडनाइहतों नरकभाग्मिरसस्यसड्जी। । ४॥ 
ये तु त्दीय चरणाम्बुजकोशगन्ध॑ 
जिप्रन्ति कर्ण विवरे! श्रुतिवातनीतम्‌ । 
भक्‍त्या गृहीतचरणः परया च तेषां 
नापेषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्खपुंसाम|।५॥ 
तावकह्ूुयं॑ द्रविणगेहंसहन्निमित्तं 
शोकः स्पृहा परिभवों विपुलश् लोभः । 
तावन्ममेत्यसदवग्रह .आर्तिमूल 
_  याचन्नतेड्ड्प्रिमभय् प्रदणीत छोकः॥॥ | रन लोकः 


ल्‍क + ८ ाय्क्नतनफ्शा पाक शा शक हू | 
क कक्ष 


॥६॥ । 


२३६ श्रीमद्भागवंत [अ० ९ 
अथ नवमोःध्यायः 
ब्रह्माजीद्वारा भगवानकी स्तुति 
ब्रह्मोवाच हे चह्माजीने कहा--प्रभो | आज बहुत समयके बाद 
ज्ञातोडसि मेज्य सुचिरात्नलु देहभाजां मैं आपको जान सका हूँ । अहो ! कैसे दुर्भायकी 


बात है कि देहवारी जीव आपके खरूपको नहीं जान 
पाते । भगवन्‌ ! आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं 
है | जो वस्तु प्रतीत होती है, तह भी खरूपतः सथय 
नहीं है; क्योंकि मायाके गुणोंके क्षुमित होनेके कारण 
केवछ आप ही अनेकों रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं || १॥ 
देव | आपकी चित्-शक्तिके प्रकाशित रहनेके कारण 
अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है | आपका यह 
रूप, जिसके नाभि-कमतलसे मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों 
अवतारोंका मूछ कारण हैं । इसे आपने सत्पुरुषोंपर 
कृपा करनेके लिये ही पहले-पहल प्रकट किया है ॥२॥ 


._ $, प्रा० पा०--तत्थरुद्धं । २. प्रा० पा०--स्तमुपा० | है प्रा० पा० 


परमात्मन्‌ू ! आपका जो आनन्दमात्र, भेदरहित, अखण्ड 
तेजोमय खरूप है, उसे में इससे भिन्न नहीं समझता | 
इसलिये मैंने विश्वकी रचना करनेत्राले होनेपर भी 
विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूपकी ही शरण ली 
है | यही सम्पूर्ण मूत और इन्द्रियोंका भी अधिष्ठान 
है ॥ ३॥ दे विश्वकल्याणमय ! मैं आपका उपासक 
हैँ, आपने मेरे द्वितके छिये ही मुझे ध्यानमें अपना 
यह रूप दिखलाया है | जो पापात्मा विषयासक्त जीव 
हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं | में तो आपको 
इसी रूपमें बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥ 9 ॥ मेरे 
खामी ! जो छोग वेदरूप वायुसे छायी हुई आपके 
चरणरूप कमलकोशकी गनन्‍्वको अपने कर्णपुटोंसे ग्रहण 
करते हैं, उन अपने भक्त ननोंके हृदय-कमलसे आप 
कभी दूर नहीं होते; क्योंकि वे पराभक्तिरूप डोरीसे 
आपके पादपत्मोंको बाँध लेते हैं | ५ ॥ जबतक 
पुरुष आपके अभयमप्रद चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं 
लेता; तभीतक उसे धन, धर और बन्धुजनोंके कारण 


| ब्राप्त होनेवाले भय, शोक, छाल्सा, दीनता और 


अत्यन्त लोम आदि सताते हैं और तभीतक उसे मैं- 
मेरेपनका दुराप्रह् रहता है, जो दुःखका एकमात्र कारण 
कफ य न न -ज-म-क्जफज पइ ब् #ू ::फचूचच्ननन-2 
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देवेन ते हतधियों भव्रतः प्रसड्भा- 
त्सर्वाशुभोपशमनादियुखेन्द्रिया ये । 
कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना 
लोभाभिभूतमनसो5कुशलानि शश्रत्‌॥७॥ 
क्षत्तट्‌त्रिधातुभिरिमा मुहुरय॑मानाः 
शीतोष्णवातवर्पैरितरेतरात्च | 
कामाग्निनाच्युत रुपा च सुदुर्भरेण 
सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥८॥ 
यावत्पृर्थक्व्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ- 
मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत्‌ | 
तावन्न संसृतिरसो ग्रतिसंक्रमेत 
व्यर्थापिं दुःखनिवहं बहती क्रियार्था।।९॥ 
अह्यापृतात॑करणा निशि निःशयाना 


नानामनोरथथधिया श्षणभग्ननिद्राः । 
देवाहतार्थरचना ऋषयो5पि देव 

सुष्मत्यसद्भविम्मुखा इह संसरन्ति ॥१०॥ 
स॑ भावियोगपरिभावितहत्सरोज 
आस्से भ्रुतेक्षितपथो नचु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावषन्ति 

तत्तद्॒पु; प्रणयसे संदलुग्रहाय ॥२ 
नातिग्रसीदर्ति 


राराधितः सुरगणेहेदि बद्धकामेः । 


तथोपचितोपचारे- 


यत्तर्वभूतद्ययासदलमभ्ययेको 
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है || ६ | जो छोग सब प्रकारके अमडडछोंकों न्ट 
करनेवाले आपके श्रवण-कीत॑नादि पग्रसज्ञोंसे इन्द्रियोंको 
हटाकर लेशमात्र विषय-सुखके लिये दीन और मन-ही- 
मन लाल्ायित होकर निरन्तर दुष्कर्मोमें छगे रहते हैं, उन 
वेचारोंकी बुद्धि दैवने हर छी है || ७ ॥ अच्युत ! 
उरुक्रम |! इस प्रजाको भूख-प्यास, वात, पित्त, कफ; 
सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षासे, परस्पर एकडसरेसे तथा 
कामाग्नि और दुःसह क्रोघसे बार-बार कष्ट उठाते 
देखकर मेरा मन बड़ा खिन्‍न होता है ॥|८॥ खामिन्‌ ! 
जबतक मनुष्य इन्द्रिय और विषयरूपी मायाक्रे प्रभावसे 
आपसे अपनेको भिन्न देखता है, तबतक उसके लिये 
इस संसारचक्रकी निव्त्ति नहीं होती । यद्यपि यह 
मिथ्या है, तथापि कर्मफल-भोगका क्षेत्र होनेके कारण 
उसे नाना प्रकारके दुःखोंमें डाठता रहता है ॥ ९॥ 
देव | औरोंकी तो बात ही क्‍्या--जो साक्षात्‌ 
मुनि हैं, वे भी यदिं आपके कथाग्रसड़से विमुख रहते हैं. 
तो उन्हें संसारमें फैसना पड़ता है | वे दिनमें अनेक 
प्रकारके व्यापारोंके कारण विक्षिप्तचित्त रहते हैं, रात्रिमें 
निद्रामें अचेत पड़े रहते हैं; उस समय भी तरह-तरहके 
मनोरथोंके कारण क्षण-क्षणमें उनकी नींद टूटती रहती 
है तथा दैववश उनकी अर्थसिद्धिके सब उद्योग भी 
विफल होते रहते हैं. || १० ॥ नाथ ! आपका मार्ग 
केवल गुण-श्रवणसे ही जाना जाता है। आप निश्च 
ही मनुष्योंके भक्तियोगके द्वारा परिशुद्ध हुए हृदयकमलमें 
निवास करते हैं. | पुण्यस्लोक प्रभो | आपके भक्तजन 
जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन करते हैं, उन 
साधु पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये आप वहीजही 
रूप धारण कर लेते हैं ॥ ११ ॥ भगवन्‌ ! आप - 
एक हैं, तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणोंमें स्थित... 
उनके परम हितकारी अन्‍्तरात्मा हैं. | इसछियें यदि 
देवतालोग भी हृदयमें तरह-तरहकी कामनाएँ रखकर 
भौति-माँतिकी विपुल सामग्रियोंसे आपका प्रजन कर 
हैं, तो उससे आप उतने प्रसत्न नहीं होते जित ने 
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पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वरादै- जो कर्म आपको अर्प॑ण कर दिया जाता है, उसका कमी 
है नाश नहीं होता--बह अक्षय हो जाता है | अतः 

दौनेन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च। नाना प्रकारके कर्म--यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और 
आराधन भगवतस्तव सत्क्रियार्थों व्रतादिके द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुथ- 
वितः कहिंचिदृश् का सबसे बड़ा कर्मफल है; क्योंकि आपकी प्रसन्नता 
धर्मोषपितः दध्रियते न यत्र।।१३॥ झ्लन्ेप' ऐसा कौन फल है जो सुल्म नहीं हो 


शश्वत्खरूपमहसैव. निपीतमभेद- जाता ॥ १३॥ आप सर्वदा अपने खरूपके प्रकाश- 
हाय बोधर्थि ह से द्वी प्राणियोंके भेद-श्रमरूप अन्धकारका नाश 
माहाय बाधाधषणाय नमः परस्मे । करते रहते हैं तथा ज्ञानके अधिष्ठान साक्षात्‌ 
विशोड्भचस्थितिलुयेषु निमित्तलीला- परमपुरुष हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ । संसार- 


; की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके निमित्तसे जो माया- 

रासाय ते नम इदं चकमेश्वराय ॥१४॥ | «0 झोछा होती है, वह आपका ही खेल हैं। जता 
सस्थावतारगुणकर्मविडम्बनानि आप परमेश्वरको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ 
विगमे अं जो लोग प्राणत्याग करते समय आपके अवतार, गुण 

नामानि येड्सुविगमे विवशा गरणन्ति । | और कर्मोको सूचित करनेवाले देवकीनन्दन, जनार्दन, 
कंसनिकन्दन आदि नामोंका वित्रश दह्ोकर भी उच्चारण 
करते हैं, वे अनेकों जन्मोंके पापोंसे तत्काल छूटकर 
तंयान्त्यपाइतमत॑ तमजं॑ ग्रपद्ये ॥१५॥ | मायादि आबरणोंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं । 

- . मम रे आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता 
यावा अह च गिरिशश्व विभु।! खय च हैँ॥ १५ || भगवन्‌ ! इस विश्वव्वृक्षके रूपमें आप ही 
. | विराजमान हैं | आप ही अपनी मूलगप्रकृतिको खीकार 
करके जगत्‌की उदभत्ति, स्थिति और प्रल्यके लिये 
भिक्ता त्रिपादबध एक उसरुग्ररोह- मेरे, अपने और महादेवजीके रूपमें तीन प्रधान 
हक शाखाओंमें विभक्त हुए हैं. और फिर प्रजापति एवं 

स्तस्म नमो भगवते आुुवनद्रमाय ॥१६॥ | मनु आदि शाखा-प्रशाखाओंके रूपमें फैठकर बहुत 
विस्तृत हो गये हैं | मैं आपको नमस्कार करता 


ते नेकजन्मशमल सहसेव हित्वा 


खित्युद्भवग्न॒ल्यहेतव॒ आत्ममूलस्‌ | 


कक विकर्मनिरत 
> + छुशले प्रमत्त हूँ॥ १६ ॥ भगवन्‌ ! आपने अपनी आराधनाको ही 
6 9, ने ब्लेकोंके लिये णकारी खधर्म बताया है, किंतु 
कमण्यय॑ त्वदुदिते भवदचेने स्वे | लिये कल्या | 9) 
हा वे इस ओरसे उदासीन रहकर सवंदा विपरीत (निषिद्ध ) 
यस्तावदय बलवानिह जीविताशां कर्मोंमें छगे रददते हैं. । ऐसी प्रमादकी अवस्थामें पढ़े 


& हुए इन जीवोंकी जीवन-आशाको जो सदा सावधान 
सद्यश्छिनत््यनिमिषाय नमोस्तु तस्मे। १७।| (कर बड़ी शीघ्रतासे काटता रहता है, वह बब्यान्‌ 


22 2 काल भी आपका ही रूप है; मैं उसे नमस्कार करता 
. यसाद्धिभेम्यहमपि िपरार्धधिष्ण्य हूँ ॥ १७ ॥| यथपि मैं सत्यकोकका अधिष्ठाता पु 


मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ । जो दो पराद्धपर्यन्त रेइनेवाछः और समस्त ल्लेकोंका के र 
के प्रा० पा०--श्यपि |। >्ख 


ऊँ 
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तेपे तपो बहुसवो 5वरुरुत्समान- वनन्‍्दनीय है, तो भी आपके उस काल्रूपसे डरता 
अर रहता हूँ । उससे बचने और आपको प्राप्त करनेके 

स्तस्म नमो भगवते5धिमखाय तुभ्यम्र]१८। | लिये ही मैंने बहुत समयतक तपस्या की है | आप 
तिर्य॑डमजुष्यविदुधादिषु जीवयोनि- ही अधियज्ञरूपसे मेरी इस तपस्थाके साक्षी हैँ, मैं 
डे आपको नभस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ आप पूर्णकाम 
ष्वात्मेच्छया5 5त्मकृतसेतुपरी प्सया यः । | हैं, आपको किसी विषयसुखकी इच्छा नहीं है; तो भी 

रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- आपने अपनी बनायी हुई धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये 
हक रह पश्पक्षी, मनुष्पष और देवता आदि जीवयोनियोमें 

स्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥ | अपनी ही इच्छासे शरीर धारण कर अनेकों लीलाएँ 

की हैं । ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवानकों मेरा नमस्कार 
है ॥ १९ ॥ ग्रभो ! आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
निद्राघवाह जठरीकृतलोकयात्रः। | और अभिनिवेश---पाँचोंमेंसे किसीके भी अधीन नहीं 

हैं; तथापि इस समय जो सारे संसारको अपने उदर- 

अन्तर्जलेडहिकशिपुस्परशालुकूलां में लीनकर भयंकर तरद्जमालाओंसे विश्ुब्ध प्रलयकालीन 
भीमोरमिमालिनि ४ जल्में अनन्तविग्रहकी कोमल शय्यापर शयन कर रहे ह 

मिंमालिनि जनस्थ सुख॑ बिवृण्चन्‌।२०। हैं, वह प्रूकल्पकी कर्मपरम्परासे श्रमित हुए जीवोंको... 


योज्विद्ययाहुपहतो5पि दरशार्ध॑वृत्त्या 


यज्ञाभिपक्रभवनादहमासमीड्य विश्ञाम देनेके लियाही हि? जा 
हे । कमलरूप मवनसे मेरा जन्म हुआ है | यह सम्पूर्ण ; 
लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण । विश्व आपके उदरमें समाया हुआ है| आपकी कृपा- 
तस्में नमस्त उदरस्यभवाय योग- से ही मैं त्रिलोकीकी रचनारूप उपकारमें प्रबत्त इुआ 


हूँ | इस समय योगनिद्राका अन्त हो जानेके कारण 
निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥२१॥ | आपके नेत्र-कमल विकसित हो रहे हैं, आपको मेरा 
४८ सर कर नमस्कार है | २१ ॥ आप सम्पूर्ण जगत॒के एकमात्र 
5 सुहृदेक 

सोध्यं समस्तजगतां सुहदेक कर सुहृदू और आत्मा हैं. तथा शरणागतोपर कृपा करने- 
सक्तवेन यन्मृडयते भगवान्‌ भगेन । वाले हैं | अतः अपने जिस ज्ञान और ऐज़यसे आप 
तेनेव में इशमनुस्पृशताद्यथाहं विश्वको आनन्दित करते हैं, उसीसे मेरी बुद्धिको भी 
कल युक्त करें--जिससे मैं पूर्वकत्मके समान इस समय 
खक्ष्यामि पूवंबदिदं प्रणतप्रियोज्सों ॥२२।। | भी जगतकी रचना कर सकूँ ॥ २२ ॥ आप भक्त- 
एप प्रपन्नचवरदो रमया55त्मशकत्या वाल्छाकल्पतर हैं। अपनी शक्ति छक्ष्मीजीके सहित 
ऐिसाहि एहताएहत्् अनेकों गुणावतार लेकर आप जो-जो अद्भुत कर्म 
यद्यत्करिष्यति +। करेंगे, मेर यह जगतकी रचना करनेका उद्यम भी 
| तस्िन्‌ खविक्रममिंदं सुजतोडपि चेतो कक ३: है | अतः इसे रचते समय आप मेरे 
८ न्चि रिति करें--शक्ति प्रदान करें, जिससे में... 
युज्जीत कर्मशमल च यथा विजद्याम ॥२३॥ ? हे 

कै ५3 सश्रिचनाविषयक अभिमानरूप मल्से दूर रह 


"मिल सतोड्म्भसि यस्थ पुंसो सकूँ ॥ २३ ॥ प्रभो | इस प्रत्यकालीन जल्में शयन 
विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्ते! । करते हुए आप अनन्तशक्ति परमपुरुषके नाभि-कमल- हम | 
णि्पटणएप-प-एडट८ए र्ू्झूफ ए् 5 रफक चचजछललननलटयट:ययय कम अ सन न टन बटन निनिनिी मन निदिम दई, 
१. प्रा० पा०---सवो विरु० 
गशुणा० || ५. प्रा० पा०-+मिमं | 


॥२. प्रा० पा०--जुयोगाद्‌ ।३. प्रा० पा०---प्रियोडस्सि कज कस 


* 
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२४० भीम हूगवत [ अ० ९ 


च्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्स्स्स्श्ल्ल्ल्च्च्च्च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्व्य्प्प्स्स्य्स्प्प्प्ट्स्य््ट-लटडडडडडडससससस्स्डससटड2न्‍डटडड-_: 


रूप॑ विचित्रमिदमस्य ध् मे 
मारीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग:॥२४।॥। 
सोब्सावदअ्रकरुणो भगवान्‌ विँइृद्ध- 
प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं विजुम्भन्‌ | 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं 
माध्व्या गिरापनयतात्पुरुष: पुराण ॥२०॥ 


्< 


से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही 
विज्ञानशक्ति; अतः इस जगतके विचित्र रूपका विस्तार 
करते समय आपकी कपासे मेरी वेदरूप वाणीका उच्चारण 
लुप्त न हो ॥ २४७॥ आप अपार करुणामय 
पुराणपुरुष हैं। आप परमग्रेममयी मुसकानके सहित 
अपने नेत्रकमल खोलिये और शोष-शय्यासे उठकर 
विश्वके उद्भवके लिये अपनी सुमधुर वाणीसे मेरा विषाद 
दूर कीजिये || २५ ॥ 

भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार तप, 
विद्या और समाधिके द्वारा अपने उत्तत्तिस्थान श्री- 
भगवानको देखकर तथा अपने मन और वाणीकी 
शक्तिके अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्माजी थकेसे 
होकर मौन हो गये || २६ ॥ श्रीमघुसूदन भगवानने 
देखा कि ब्रह्माजी इस प्रल्यजलराशिसे बहुत घबरायें « 
हुए हैं तथा लोकरचनाके विषयमें कोई निश्चित विचार 
न होनेके कारण उनका चित्त बहुत खिन है। तब 
उनके अभिप्रायको जानकर वे अपनी गम्भीर वाणीसे 
उनका खेद शान्त करते हुए कहने लगे ॥२७-२८॥ 

श्रीभगवानने कहा--वेदगर्भ ! तुम विषादके वशी- 
भूत हो आल्स्य न करो, सृश्रिचनाके उद्यममें तपर 
हो जाओ । तुम मुन्नसे जो कुछ चाहते हो, उसे तो मैं 
पहले ही कर चुका हूँ॥२९॥ तुम एक बार 
फिर तप करो और भागवतज्ञानका अनुष्ठान करो । 
उनके द्वारा तुम सब छोकोंको स्पष्टतया अपने अन्तः- 
करणमें देखोगे || ३० || फिर भक्तियुक्त और समा- 
हितचित्त होकर तुम सम्पूर्ण लोक और अपनेमें मुन्नको 
व्याप्त देखोगे तथा मुझमें सम्पूर्ण लोक और अपने 
आपको देखोगे ॥ ३१॥ जिस समय जीत काष्ठमें व्याप्त 
अग्निके समान समस्त भूतोंमें मुझ्ने ही स्थित देखता है, 
उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मल्से मुक्त हो जाता 
है || ३२ || जब वह अपनेको भूत, इन्द्रिय, गुण 
और अन्तःकरणसे रहित तथा खरूपतः मुझसे अमिन्न 
देखता है, तब मोक्षपद प्राप्त कर लेता है || ३३॥ 
ब्रह्माजी ! नाना प्रकारके कमसंस्कारोंके अनुसार अनेक 
प्रकारक्ी जीवसश्टिको रचनेकी इच्छा होनेपर भी 
तुम्द्ारा चित्त मोददित नहीं द्ोता, यह मेरी अतिशय 


। है प्रा० पा०--प्रेत्य० | ४ श्रा० पा०--प्रवि० | ५, प्रा० 
---वरीयान । 


मेत्रेय उवाच 
! । खसम्भवं॑ निशाम्येव॑ तपोविद्यासमाधिभिः । 
।  यावन्मनोवचः स्तुस्वा विराम स खिन्नवत्‌ ॥२६॥ 
अथामिप्रेत॑मन्वीक्ष्य त्रह्मणो मधुस्तदनः । 


कर! श> हू के 
! विषण्णचबेतस॑ तेन कल्पव्यतिकराम्भसा ॥२७॥ 
लोकसंयानविज्ञान आत्मन/ परिखिद्यतः । 


तमाहागाधया वाचा कश्मलं शमयज्निव ॥२८॥ 
श्रीभगवानुवा च 


मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह । 

तनन्‍्मया55पादित छयग्रे यन्‍्मां प्राथंयते भवान्‌|।२९॥ 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चेव मदाश्रयाम्‌ | 
ताभ्यामन्तहंदि ब्रह्मन लोकान्द्रक्ष्यययपाइतान|३०। 
तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः । 
द्रशसि मां तत॑ त्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मन! ॥।३ १॥ 
यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम्‌ । 
प्रतिचक्षीत मां लोको जद्योत्तद्येंव कक्मलम।॥३२॥। 
यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयेः । 
खरूपेण मयोपेतं पश्यन्‌ खाराज्यमृच्छति ॥२३॥ 
नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्ीः सिसृक्षतः | 


नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वँर्षीयान्मदनुग्रह/॥।३४ |॥ 


२. प्रा० पा०--वान्‌ प्रव्र० | २ प्रा० पा०-+निश० 
पा०--जह्या त० | ६. प्रा० पा०-गुणाश्रयैः | ७- प्रा० पा० 
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कल 


ऋषिमाद॑ न वध्नाति पापीयांस्त्यां जोगुण:। का ही फछ हैँ | ३० ॥ तुम सबसे पहले मन्त्र 
2६ ८+ह मे >> नल द्रष्ठा हो | प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन 
यन्मनों मयि निबड्ध प्रजा संसजतोडपि ते॥३५।। सुझमें ही छगा रहता है, इसीसे पापमय रजोगुण तुमको 
बाँच नहीं पाता || ३० | तुम मुझे भूत, इन्द्रिय, गुण 
' और अन्तःकरणपसे रहित समझते हो; इससे जान 
८ के यद्यपि देहधारी जीवॉक डर 
यन्मां त्व॑ं मन्यसे5युक्‍त भृतेन्द्रियगुणात्मभि ॥॥३६॥ | न हे > हे पक पाने पर धन के 
| है ॥ ३६ ॥ “मेरा आश्रय कोई है या नहीं? इस 
| संदेहसे तुम कमलनालके द्वारा जल्में उसका मूल 
खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह खरूप अन्तः- 
करणमें ही दिखलाया है || ३७ ॥ 
यत्कर्थाज्ञ मस्तोत्र॑ मत्कथाभ्युदयाद्वितस्‌ । प्यारे ब्रह्माजी ! तुमने जो मेरी कथाओंके वैमवसे 
> टयर आन युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्यामें जो तुम्हारी 
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एप मदलुग्रह; ॥रे८॥ | लिष्छा है, वह भी मेरी ही कृपाका फल है || ३८ ॥ 
प्रीतोष्हमस्तु भद्रं लोका नां वि जयेच्छया । लोक-रचनाकी इच्छासे तुमने सगुण प्रतीत होनेपर भी 
जो निर्गुणरूपसे मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, 
उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ; तुम्हारा कल्याण हो || ३९॥ 
य एतेन पुमानित्य॑ स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ू । | मैं समस्त कामनाओं और मनोरथोंको पूर्ण करनेमें 
समर्थ हूँ । जो पुरुष नित्यप्रति इस स्तोन्नद्वारा स्तुति 
करके मेरा भजन करेगा, उसपर मैं शीत्र ही प्रसन्न 
पूर्तन तपसा यज्ञेद्नियोगसमाधिना। हो जाऊँगा॥ ४० ॥ तच्ववेत्ताओंका मत है कि पूरी) 
तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनोंसे. « 
रा निःश्रेयसं एुंसां मत्मीतिस्तत्तविन्मतम ।४१। | प्राप्त होनेवाछा जो परम कल्याणमय फल है, वह मरी 
कक 2 3 प्रसन्‍नता ही है. ॥ ४१ ॥ विधघाता ! मैं आत्माओंका रत 
अहमात्मा55त्मनां धातः ग्रेष्ठ; सन्त ग्रेयसामपि । | थश्वी आत्मा और खी-पुत्रादि प्रियोंका भी प्रिय हूँ । ड 
अतो मयि रतिं कुर्याद्हादियत्क्ृते प्रियः ॥४२॥ | देहादि भी मेरे ही लिये प्रिय हैं.। अतः मुझसे ही प्रेम अं 
करना चाहिये ॥ 9२ ॥ ब्रक्माजी ! त्रिलोकीकों तथा हि 


ज्ञातोडहं भवता लब्च दुर्विज्येयो5पि देहिनास्‌ । 


/ 


तुम्य भद्विचि 


४ 


ग्सायामात्मा में दाशता$बाहः | 


नालेन सलिले मूल पुष्करस्य विचिन्चत॥।३२७॥ 


यदस्तौपीर्मणम्य॑ निर्शुण॑ माछुचर्णयन्‌ ॥३९॥ | 


७२७5 3: 5534 4७4 ॑आाआऑंआंआ0७४ कल 7 4४0७ काल आा। 


तस्याशु सम्प्रसीदेय॑ सर्वकामवरेश्वरः ॥४०॥ 


,. सर्ववेदमयेनेदमात्मना55त्मा53्त्मयोनिना । जो प्रजा इस समय मुझमें लीन है, उसे तुम पूर्वकप-.... 
है ९: सरल के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय खरूपसे द 
हे ] थापूष या. द > * ् 
प्रजा; सृज यथापूत्र याश्र मँय्यलुशेरते ॥४३॥ | उद ही र्चो || ४३ ॥| हे 
8०५ श्रीमैत्रेय व जी 

; मंत्रय उवाच जी कहते हैं--प्रकृति और पुरुषके खामी हे 
तसा एवं जगत्सष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः कमलनाभ भगवान्‌ सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको इस प्रकार 


जगतकी अभिव्यक्ति कखाकर अपने उस नारायणरूपसे 
व्यज्येद॑ स्वेन रूपेण कज्जनाभस्तिरोदधे ।|४४॥ | अद्यय हो गये || ४४ ॥ े 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोउ्य्यायः | ९॥ ५ 


१. प्रा० पा०--संदि० | २. प्रा० भा था ॥ ३ प्रा० पा०--सामनु ० । 


भा० स० ख० ५६ ३१--- है." न््क ह ५ 
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श्रीमद्भागंवत 


[ अ० १० 
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अथ दशमोब<्ध्यायः 
दस प्रकारकी खष्टिका वर्णन 


विदुर उवाच 
अन्तहिंते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः । 
प्रजा: ससर्ज॑ कतिधा देहिकीमौनसीविशु! ॥ १॥ 
ये च मे भगवन्‌ प्ृष्टास्त्वव्यथा बहुवित्तम । 


तान्‌ वदखालुपूव्यंण छिन्धि न! सर्वसंशयान॥ २॥ 
/र चूत उवाच 


एवं सञ्वोदितस्तेन क्षतत्रा कोषारवों मुनि) । 


प्रीतः प्रत्याह तान्‌ प्रश्नान्‌ हृद्स्थानथ भार्गव॥ ३ ॥ 
मेत्रेय उवाच 


विरिख्वोपि तथा चक्रे दिव्य वर्षशतं तपः । 
ु आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः॥ ४॥ 
तद्विलोक्याव्जसम्भूतों वायुना यद्धिष्ठितः । 
पद्ममम्भश्॒तत्कालकृतवीयंण कम्पितम्त्‌ ॥ ५॥ 
तपसा श्येधमानेन विद्यया चात्मसंख्या | 
. विवृद्धविज्ञानबलो न्‍्यपाद वायूं सहाम्भसा। ६॥ 
तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यद्धिष्टितस्‌ । 
 अनेन लोकान्‌ प्राग्लीनान्‌ कल्पितासीत्यचिन्तयत्‌॥ 
पत्मकोशं॑ तदाउडविश्य भगवत्कर्मचोदितः । 
एक व्यभाड्डीदुरुधा त्रिधा भाव्य॑ द्विसप्तथा ॥ ८ ॥ 
._ एतावाज्ञीवलोकसय संखामेदः समाहतः । 
. धर्मस्थ ह्निमित्तस्य विपाकः परमेप्ठयसों ॥ ९॥ 
ध बिदुर उवाच 


/235£] 0 
यदात्थ बहुरूपय  दरेरदुभश्ुतकमंणः | 
कार व कक नः प्रभो ॥१०॥ 


बिदुरजीने कहा---मुनिवर ! भगवान्‌ नारायणके 
अन्तर्धान हो जानेपर सम्पूर्ण छोकोंके पितामह ब्रह्माजी- 
ने अपने देह और मनसे कितने प्रकारकी सृष्टि उत्तनन 
की १ ॥ १ ॥ भगवन्‌ ! इनके सित्रा मैंने आपसे और 
जो-जो बातें पूछी हैं, उन सबका भी क्रमशः वण्न - 
कीजिये और मेरे सब संशयोंको दूर कीजिये; क्योंकि 
आप सभी बचहुझ्ञोंमें श्रेष्ठ हैं।॥| २ ॥ 

सूतजी कहते हैं---शौनकजी ! बिदुरजीके नम 
प्रकार प्रूछनेपर मुनिवर मेंत्रेयजी बड़े प्रसन्‍न हुए और 
अपने हृदयमें स्थित उन ग्रश्नोंका इस प्रकार उत्तर देने 
लगे|॥ ३ ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा--अजन्मा भगवान्‌ श्रीदृणि 
जैसा कहा था, ब्रह्माजीने मी उसी प्रकार चित्तको अपने 
आत्मा श्रीनारायगमें लगाकर सौ दिव्य वर्षोतक तप . 
किया ॥ 9 ॥ ब्रह्माजीने देखा कि ग्रल्यकालीन प्रबल 
वायुके क्षकोरोंसे, जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिछ- 
पर वे बेठे हुए हैं वह कमछ तथा जल कॉप रहे 
हैं || ५ ॥ प्रवछ तपस्या एवं हृदयमें स्थित आत्मज्ञन- 
से उनका विज्ञान-बछ बढ़ गया | और उन्होंने जल्के 
साथ वायुको पी लिया ॥ ६ ॥ फिर जिसपर खबं बैठे 
हुए थे, उस आकाशब्यापी कमलको देखकर उन्होंने 
विचार किया कि 'पूर्ब॑कल्पमें छीन हुए लोकोंको मैं- 
इसीसे रचूँगाः | ७। तब भगवानके द्वारा सृष्टि 
कार्यमें नियुक्त ब्रह्माजीने उस कमलकोशमें प्रवेश किया 
और उस एकके ही भू:; भुवः, खः--ये तीन भाग 
किये, यद्यपि बह कमल इतना बड़ा था कि उसके 
चौदह भुवन॒ या इससे भी अधिक लछोकोंके रूपमें 
विभाग किये जा सकते थे॥ ८ ॥ जीवोंके भोग- 
स्थानके रूपमें इन्हीं तीन छोकोंका शाल्लोंमें वणेन हुआ. 
है; जो निष्काम कर्म करनेवाले हैं, उन्हें मह, तप), - 4 
जनः और सत्यल्लोकरूप त्रह्मलोककी प्राप्ति होती है यु श 

विंदुरजीने कहा---जह्मन | आपने अद्भुतकर्मा विश्व. . 
रूप श्रीहरिकी जिस काल नामक शक्तिकी बात कही थी, | 
प्रमो! उसका छपया विस्तार््तेक वर्णन कीजिये॥१०॥ 


२४३ 


९ ० 
मत्रय उवाच 
शुणव्यतिकराक़ारो निर्विशेषोष्शतिष्ठितः । 
पुरुषस्तदुपादानमात्मान॑ 


विश्व वे ब्रह्मतन्मात्रं संखित॑ विष्णुमायया । 


ईश्वरण परिच्छिन्त॑ कालेनाव्यक्तमूर्तिना ॥१२॥ 


: यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीधशस्‌ । 
सर्गो नवविभस्तस्य प्राकृतो वेकृतस्तु यः ॥१५॥ 
कालद्वव्यगुणैररय॒ त्रिविधः प्रतिसंक्रमः । 
आच्यस्तु महतः सर्गों शुणवैषम्यमात्मनः ॥१४॥ 
द्वितीयस्त्वहमों यत्र द्वव्यज्ञानक्रियोदयः । 
भूतसर्गस्व॒तीयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥१५॥ 
चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
बैकारिको देवसग!ः पश्चमों यन्मयं मनः ॥१६॥ 
पष्ठस्तु तैमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिक्रतः प्रभो । 


पडिमे ग्राकृताः सगगो वेक्ृतानपि मे श्रूणु ॥१७॥ 


रजोभाजों भगवतों ली लेय॑ हरिमेधसः | 


सप्तमो प्ुुख्यसगस्तु पड्विधस्तस्थुषां च यः ॥१८॥ 


१, प्रा० पा०--अप्रमाणतः । २. प्रा० पा०--यन्मनोमयः । ३. प्रा० पा०--तामसः । ४. प्रा० 


लीलयासृजत्‌ ॥११॥ 


श्रीमैत्रेयजीने कद्या---विष्रयोंका रूपान्तर (बदलना) 
ही काछका आकार है। खर्य तो वह निर्विशेष, 
अनादि और अनन्त है । उसीको निमित्त बनाकर 
भगवान्‌ खेलछ-खेलमें अपने आपको ही सबश्ट्के रूपमें 
प्रकट कर देते हैं।| ११ || पहले यह सारा विश्व भगवान्‌- 
की मायासे छीन होकर ब्रह्मरूपसे स्थित था | उसीको 
| अव्यक्तमूर्ति कालके द्वारा भगवानने पुनः प्रथकरूपसे 
प्रकट किया है || १२ ॥ यह जगत जैसा अब है 
वैसा ही पहले था और भविष्यमें भी वैसा ही रहेगा। 
| इसकी सृष्टि नौ प्रकारकी होती है, तथा प्राकृत-वैकृत 
भेदसे एक दसवीं सृष्टि और भी है ॥ १३॥ जऔर 
इसका प्रल्य काल, द्रव्य तथा गुणोंके द्वारा तीन प्रकार- 
से होता है | ( अब पहले मैं दस प्रकारकी सृश्टिका 
ल्‍ करता हूँ | ) पहली सश्टि महत्तत्तकी है | भगवान: 
की प्रेरणासे सत्त्वादि गुणोंमें विषमता होना ही इसका 
खरूप है ॥ १४ ॥ दूसरी सृष्टि अहंकारकी है, जिससे 
पृथ्वी आदि पश्चमूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति होती है। तीसरी संष्टि भूतसर्ग है, जिसमें 
पश्चमहाभूतोंको उत्पन्न करनेवाल्य तन्मात्रवर्ग रहता 
है ॥ १५ ॥ चौथी सष्टि इन्द्रियेंकी है, यह ज्ञान और 
क्रियाशक्तिसे सम्पन्न होती है | पाँचवीं सृष्टि सात्तिक 
भहंकारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी है; 
मन भी इसी सश्टिके अन्तर्गत है॥ १६ ॥ छठी सृष्टि 
अव्िद्याकी हैं | इसमें तामित्न, अन्धतामित्र, तम, मोह 
और महामोह---ये पाँच गाँठ हैं | यह जीवोंकी बुद्धि- 
का आवरण और विक्षेप करनेवाली है | ये छः प्राकृत 
सश्याँ हैं, अब वैकृत सृश्यिंका भी विवरण 
छुनो ॥ १७ ॥ 
जो भगवान्‌ अपना चिन्तन करनेवालॉके समस्त 
दुःखोंको हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरिकी 
है । वे ही ब्रह्माके रूपमें रजोगुणको खींकार करके- 
जगत्‌की रचना करते हैं | छः प्रकारकी प्राकृत _ 
सश्ययेके बाद सातवीं प्रधान बैक्ृत सृष्टि इन छः 
प्रकारके स्थावर वृश्तोंकी होती है ॥ ० ] 


कर 
दे 
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वनस्पत्योपधिलतात्वक्सारा वीरुधों द्रुमाः । वनस्पति, ओषेधि, लता, त्वक्सार, वीरुध और दु्म | 
इनका संचार नीचे ( जड़ ) से ऊपरकी ओर होता है | 

उत्स्ोतसस्तमः प्राया अन्तःस्पशों विशेषिणः |१९॥ इनमें प्रायः ज्ञानशक्ति प्रकट नहीं रहती, ये भीतर-ही- 
हे हि # भीतर केवल स्पर्शका अनुभव करते हैं तथा इनमेंसे 
तिरआसष्टमः सगेः सोड्ष्टाविंशद्धियो मत! ।  ' प्रत्येकमें कोई विशेष गुण रद्ता है ॥ १९ || आठ 
, सृश्टि तियंगयोनियों ( पश्चुपक्षचियों ) की है | वह 

अविदो भूरितमसों घाणज्ञा ह॒र्यवेदिनः ॥२०॥ अट्ठाईस गत बाद आदी है । इन्हें कालका ज्ञान 
नहीं होता, तमोगुणकी अधिकताके कारण ये केवल 

गोरजो महिषः क्रष्ण खकरो गवयो रुरु। | खाना-पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं, 
इन्हें सूँघनेमात्रसे वस्तुओंका ज्ञान हो जाता है | इनके 

दिशफाः पशवच्चेमे अविरुष्रथ्ध सत्तम ॥२१॥ | हृदयमें विचारशक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती ॥ २० ॥| 
साधुश्रेष्ठ ! इन तियकोंमें गौ, बकरा, मैंसा, कृष्ण-मृग, 

खरो5श्ोडश्चतरों गौर! शरभश्वमरी तथा। सूअर, नील-गाय, रुछु नामका मृग, भेड़ और ऊँट-- 
है ये द्विशफ ( दो खुरोंबाले ) पद्चु कहलाते हैं ॥ २१॥ 

एते चंकशफा क्षत्तः शरृणु पश्चमखान्‌ पशन् ॥॥२२॥ | गधा, घोड़ा, खच्चर, गौरमृग, शरभ और चमरी--ये 
एकशफ (एक खुराले ) हैं | अब पाँच नखवाले 

श्रा सगालो वक्रो व्याप्रों माजोरः शशशल्लकों। | पश्ञ-पक्षियोंके नाम सुनो ॥ २२ ॥ कुत्ता, गीढड, 
भेड़िया, बाघ, बिछाव, खरगोश, साही, सिंह, बंदर, 

सिंह! कपिगंजः कर्मों गोधा च मकरादयः ॥२३॥ | दी) कछुआ, गोह और मगर आदि (पद्च) हैं।२३। 
कंक ( बगुला ), गिद्भ, बटेर, बाज, भास, भल्छुक, 
मोर, हंस, सारस, चकवा, कौआ और उल्ह आदि 
उड़नेवाले जीव पक्षी कहलाते हैं || २४ ॥ बिदुरजी ! 
; न काको नवीं सृष्टि मनुष्योंकी है | यह एक ही प्रकारकी है। 
इंससारसचक्राहकाकोहकादयः ख़गाः ॥२४॥ | के कक पा जपर ( झुँढ़ ) से नीचेश 
बल तरत होता है | मनुष्य रजोगुणप्रधान, कर्मपरायण और 
अवाक्ध्नोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणासर्‌ । दुःखरूप विषयोंमें ही छुख माननेवाले होते हैं || २५॥ 
स्थावर, पशु-पश्षी और भनुष्य--ये तीनों प्रकारकी 


रजो5घिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥२५॥।। | सृश्टियाँ तथा आगे कहा जानेत्राला देवप्नर्ग वैकृत सृष्टि हैं 
तथा जो महतत्तत्तादिरूप वैकारिक देवसर्ग है, उप्तकी 


वेकृतास्त्रय. एबते देवसर्गथ सत्तम । गणना पहले प्राकृत सश्मिं की जा चुकी है | इनके 
अतिरिक्त सनत्कुमार आदि ऋषियोंका जो कौमारसर्ग 
_बेकारिकस्त यः प्रोक्तः कौमारस्तुभयात्मकः ॥२६॥। | है, वह प्राइत-बैक्त दोनों श्रकारका हैं ॥ २६ ॥ इतने सन 
४ ० पां०--- ० « प्रा० पा०८+एते वे 

बिक को पते ० शा हक आदि | २. जो फर्छोके पक के कक जाते हैं; 
है. जैसे धान? गेहूँ? चना आदि | ३. जो किसीका आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी) कि कर हे हट बहुत 
कठोर होती है जैसे वाँस आदि । ५. जो छता ए्रथ्वीपर ही फैल्ती है? किंठ 27 है। जे आम जाम कि 

.. ख़रबूजा) तरबूजा आदि | ६- जिनमें पहले फूछ आकर फिर उन फूल्ेंके स्थानमें 


कड्ग्रभवट्येनभासभल्लकबहिंणः । 


>> >> ४ं॑ेआं 


आ० ११ ] तृतीय स्कन्प २४५ 


देवसर्गश्राष्टविधों विश्ुधाः पितरोब्सुरा!। |. देवता, पितर,अछुर, गर्र्अपसर, यकष राक्षस सिल। 

ग्र दि तार चारण-विद्याघर, भूत-प्रेत-पिशाच और किन्नर-किम्पुरुष- 
न्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥२७॥ सा सह अरब मन 
भूतप्रेतपिशाचाश्॒विद्या्रा:- किन्नरादयः | विदुरजी ! इस प्रकार जगत्कर्ता श्रीत्रह्मजीकी 
शैते विदुराख्य तेवि र्‌ रची हुई यह दस प्रकारकी सृष्टि मैंने तुमसे कही... 
शु च [2 7 ग़ृ (]( हि रच कै डे ८ 2 हैः. 
दशते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वस॒क्कृता। ॥२८।॥। ॥ २०२८ ॥| अप जागे में वर | डे म 


अतः पर प्रवक्ष्यामि बंशान्मन्वन्तराणि च | वर्णन करूँगा | इस प्रकार सृष्टि करनेवाले सत्यसंकल्प 
तु न कप दिन मदर, भगवान्‌ हरि ही त्रह्मके रूपसे प्रत्येक कल्पके आदियें श्र 
सुजत्यमोघसड्डूल्प आत्मेवात्मानमात्मना ॥२९॥। | ही रचना करते हैं | २९ ॥ रु 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संह्वितायां तृतीयस्कन्बे दशमोड्ध्यायः || १० ॥ 


अथेकादशोअ्ध्यायः 

मन्वन्तरा कालविभाशका वर्णन 
मेत्रय उवाच श्रीमैचेयजी कहते हैं--विदुरजी ! पृथ्व्री आदि 
कार्यवर्गका जो सूक्ष्मतम अंश है-जिसका और विभाग 
नहीं हो सकता तथा जो कार्यरूपको प्राप्त नहीं हुआ... 
है और जिसका अन्य परमाणुओंके साथ संयोग भी 

नहीं हुआ है, उसे परमाणु कहते हैं | इन अनेक 
परमाणु: स विज्ञेगों नुणामेक्यअ्रमों यतः ॥ १ ॥ | परमाणुओंके परस्पर मिलनेसे ही मलुष्योंकी श्रमवश 
उनके समुदायरूप एक अवयत्रीकी प्रतीति होती है ॥ १॥ 
यह परमाणु जिसका सूक्ष्मतम॒ अंश है, अपने सामान्य. 
सत एवं पदार्थस्य खरूप|बस्थितस्य यत्‌ । खरूपमें स्थित उस प्रथ्वी आदि कार्योकी एकता (समुदाय. 
अथवा समग्ररूप ) का नाम परम महान्‌ है | इप्त समय. 
सजा व अल, उसमें न तो प्रल्यादि अवस्थामेदकी स्कति होती है, 
कंचटय परममहानावशपा निरन्तर। ॥| २॥ न नवीन-प्राचीन आदि कालभेदका मान होता है * 
न घट-पटादि वस्तुभेदकी ही कल्पना होती है ॥ २ 
एवं कालो5प्पनुमितः सोक्ष्म्यें थ्ोल्ये च सत्तम । | साघुश्रेष्ठ | इस प्रकार यह वस्तुके सह्मतम और मह् 


चरमः सद्दिशषाणामनेकोइ्संसुतः सदा । 


अब्रस्थाओंमें व्याप्त होकर व्यक्त पदार्थोंकोी भोगनेत्राले 

। आदिमें समथथ, अव्यक्तचरूप भगवान्‌ 
पृक्म्ता और स्थूछताका अनुमान 

है ॥ ३ ॥ जो काल प्रपन्नकी 

अवस्थामें व्याप्त रहता है, वह 
जो सृष्टिसे लेकर 

॥ | क्‍ 


संस्थानशुकत्या भगवानव्यक्तो व्यक्तआग्विय्चु! ॥३॥ 


स कालः परमाणु यो इडक्ते परमाणुताम्‌ | 
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अणुंद्ों परमाणू स्यात्त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः । दो परमाणु मिलकर एक “अणु? होता है और तीन 
५ अणुओंके मिलनेसे एक “त्रसरेण? होता है, जो झरोखेमें- 
जालाकरवम्यवगतः खम्वालुपतन्नगात्‌ ॥५। | से होकर आयी हुई सूर्यकी किरणोंके प्रकाशमें आकाश- 
में उड़ता देखा जाता है || ५ ॥ ऐसे तीन त्रसरेणुओं- 
को पार करनेमें सुयंको जितना समय छगता है, उसे 
“त्रुटि? कहते हैं | इससे सौगुना काल “वेधः कहलाता है 
शतभागस्तु वेधः स्यात्ते ख्रिभिस्तु लवः स्वतः ॥६॥| | और तीन वेघका एक “ट्व? होता है ॥ ६ | तीन 
व्वको एक “निमेष” और तीन निमेषको एक 'क्षणः 
| कहते हैं | पाँच क्षणकी एक “काष्ठा” होती है और 
पंद्रह काष्ठाका एक “लघु? || ७ ॥ पंद्रह छघुकी एक 
क्षणान पञश्चविदु: काष्ठां लघु ता दश पञ्च च्‌ ॥|७॥ | नाडिका? ( दण्ड ) कही जाती है, दो नाडिकाका 
एक 'मुह॒तः होता है और दिनके घटने-बढ़नेके अनुसार 
रूघूनि वे समाम्नाता दश पश्च च नाडिका। | दिन एवं रात्रिकी दोनों सन्वियोके दो मुह्॒तोंक 
छोड़कर ) छः या सात नाडिकाका एक “प्रहरः होता 
दे सहते; हर: ४ | है | यह “याम? कहल्णता है, जो मजुष्यके दिन या 
ते दे झुहृतेः प्रहरः पव्यामः सप्त वा नृणाम्‌ ॥<॥ | रातका चौथा भाग होता है ॥ ८ ॥ छः पर ताँबेका 
जब /5८ “मलिक एक ऐसा बरतन बनाया जाय जिसमें एक प्रस्थ जछ 
न चतुभिश्रतुरंड्युलश । आ सके और चार माशे सोनेकी चार अंगुल लंबी 
सलाई बनवाकर उसके द्वारा उत्त बरतनके पेंदेमें छेद 
सणमाष। कऊताच्छुद यावत्यस्थजलप्छुतम्‌ ॥।5। | करके उसे जलमें छोड़ दिया जाय | जितने समयमें एक 
प्रसथय जर उस बरतनमें भर जाय, वह बर्तन जदबूमें 

यामाथत्वास्थत्वारों मर्त्यानामहनी उमे। | इब जाय, उतने समयको एक “नाडिका? कहते हैं ॥९॥ 
विदुरजी ! चार-चार पहरके मनुष्यके दिन? और (रात? 

पक्ष) पश्चदशाहानि श॒ुकू! कृष्ण मानद ।।१०॥ | छोते हैं और पंद्रह दिन-रातका एक “पक्ष? होता है, 
जो झुक्त और क्ृष्ण-मेदसे दो प्रकारका माना गया 
है ॥ १० ॥ इन दोनों पक्षोंकी मिलाकर एक “मास! 
होता है, जो पितरोंका एक दिन-रात है | दो हा 
; है ५ कऊ ऋतु? और छः मासका एक “अयन? होता है | 
दो तोबतुः पडयनं दक्षिणं चोत्तर दिवि ॥११॥ जे “दक्षिणायन” और “उत्तरायण? मेदसे दो प्रकारका 
है ॥ ११ ॥ ये दोनों अयन मिछकर देवताओंक्रे एक 

अयने चीहनी ग्राहुरव॑त्सरो दादश स्वतः | दिन-रात होते हैं तथा मनुष्यलोकमें ये “वर्ष! या बारह 
मास कहे जाते हैं । ऐसे सौ वर्षकी मनुष्यकी परम 


ंवत्सरशत॑ नृणां ॥१२॥ | आय बतायी गयी है ॥ १२ ॥ चन्द्रमा आदि ग्रह 
४ के 7 अश्विनी आदि नक्षत्र और समस्त तारामण्डलके अधिग्ाता 


त्रसरेणुत्रिक शडक्ते यः काल स त्रुटि) स्वतः 


निमेषस्चिलवो ज्ञेय आस्नातस्ते त्रय) क्षण) 


अभ«»+ 


तयोः समुच्चयों मासः पितृणां तदहनिशम्‌ । 


सूर्य परमाणुसे लेकर संवत्सरपर्यन्त 
. ग्रहक्षताराचक्रसयः. परमाण्वादिना जगत्‌ । काल्खरूप भगवान्‌ सं: 


न्क ध 


लक < १. प्रा० पा०--अणू दो दृब॒णुकः प्रोक्तः 
'गाम्‌ | इसका उल्लेख श्रीधरखामीने भी किया है । ४. मरा 


प्रा० पा०-जजालाक्षाकरश्मिगतः | रै- प्रा० पा०--पतन्न 
हि ० पा०-चतुरबुलम, | ५ में पा०-न्तौ ऋतुः | 


०पा०---अयने अहनी | 


885.4.4. 4.88 | 
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संवत्सरावसानेन पर्यत्यनिमिषों विश्वः ॥१३॥ | काहमें द्वादश राशिरूप सम्पूर्ण शुवनकोशकी निरन्तर 

परिक्रमा किया करते हैं ॥ १३ ॥ सूर्य, बृहस्पति 
सवन, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धी महीनोंके भेंदसे यह 
वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुव॒त्सर और 
वत्सर कहा जाता है ॥ १७ ॥ विदुरजी ! इन पाँच 
पु प्रकारके वर्षोकी प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्‌ सुर्यक्ती तुम 
य। सृज्यशाक्तझुरुघाच्छवसूयन्‌ खशदत्या उपहारादि समर्पण करके पूजा करो । ये सूर्यदेव पत्च- 
भूतोंमेंसे तेज:स्वरूप हैं. और अपनी काल्शक्तिसे बीजादि 
पदार्थोकी अड्भूर उत्पन्न करनेकी शक्तिको अनेक प्रकारसे 
है कार्योन्मुख करते हैं | ये पुरुषोंकी मोहनिवृत्तिके लिये 
कालाख्यया शुणमसर्य क्रतुभिवितन्व॑- उनकी आयुका क्षय करते हुए आकाझमें विंचरते रहते 
हैं तथा ये ही सकाम धुरुषोंको यज्ञादि केसे प्राप्त 
होनेवाले स्वरगादि मज्ललमय फलोंका विस्तार करते 


संचत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एवं च। 


अजनुव॒त्सरा वत्सरश्व विदुरव॑ प्रभाष्यते ॥१४७॥ 


पुंसोडअ्रसाय दिवि धावबति भूतमभेदः । 


सस्से बलि हरत बत्सरपश्वकाय !१०।॥ 


हैं ॥ १५ ॥ 
बिदुर उवाच विद्दुजजीने कहा--मुनिवर |! आपने देवता, पितर 
पितृदेवमरुष्याणामायु! परमिद सरुमृतंस्‌। और मलुष्योंकी :पसायक्रा वात 


कक ् है सनकादि ज्ञानी मुनिजन त्रिलोकीसे बाहर कल्पसे भी 
परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्थुः कल्पाद्‌ बहिबिंद;)।१६॥ | अधिक काठतक रहनेवाले हैं, उनकी भी आयुका 
भगवान्‌ देद कालसख गति भगवतों नज्लु । बर्णन कीजिये || १६ ॥ आप भगवान्‌ काछकी गति 
भलीमॉौति जानते हैं; क्योंकि ज्ञानीलोग अपनी योगसिद्ध 
दिव्य इश्सि सारे संसारको देख लेते हैँ | १७ ॥ 

मेत्रेय उदाच मेत्रेयजीने कहा--विंदुरजी ! सत्ययुग, त्रेंता, 
द्वार और कलि--ये चार युग अपनी सन्ध्या और 
सन्ध्यांशोंके सहित देवताओंके बारह सहस्त वषतक 
रहते हैं, ऐसा बतछाया गया है ॥ १८ ॥ इन सत्यादि 
चारों युगोंमें क्रशः चार, तीन, दो और एक सहस्न 


विश्व॑ विचक्षते धीरा योगराद्धेन चह्ुपा ॥१७॥ 


कृत॑ त्रेता द्वापरं च कलिश्रेति चतुर्गुगम् | 


दिव्येद्ादशभियपें: सावधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ 


चत्वारि त्रीणि दे चेक॑ कृतादिष यथाक्रम्‌। | हल दोते हैं. जौर प्रत्येकर्म जितने सहत का के 


| द्वोते हैं, उससे दुगुने सौ वर्ष उनकी सन्ध्या और 
संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानिच ॥१९॥ | सत्यांशोमें होते हैं# || १९ || युगकी आदिम सन्या 
मम हे होती है और अन्तमें सन्ध्यांड | इनकी वर्ष-गणना 


संध्यांशयोरन्तरेण यः काल शतसंख्ययों! | सैकड़ोंकी संख्यामें बतछायी गयी है | इनके बीचका 
जो काल होता है, उसीको काल्वेत्ताओने युग कहा 


ध 


तमेवाहुय्ुगं तज्ज्ञा यत्र॒धर्मो विधीयते ॥॥२०॥ है । प्रत्येक युगमें एकएक विशेष धर्मका विधान पाया. 


१६ प्रा०पा०---श्रतम्‌ | 


है 


# अर्थात्‌ सत्ययुगमं ४,००० दिव्य वर्ष युगके और ८०० सन्ध्या एवं सन्ध्यांशके-इस प्रकार ४;८०० वर्ष होते. 


हैं । इसी प्रकार त्रेतामें ३६००) द्वापरमें २१४०० और कल्युगर्मँ १,२०० दिव्यवर्ष होते हैं | मनुष्योंका एक वर्ष. ५ 


देवताओंका एक दिन द्ोता हैः अतः देवताओंका एक़ वर्ष मनुष्योंके ३६० वर्षके बराबर हुआ । इस प्रकार मानबीद् 


मानसे कल्थुगयमे ४३३३२)००० वर्ष हुए तथा इससे हुगुने हवापरमें) तिगुने पेतामें और चौंुने सत्ययुगमे होते हैं।... हल द 


जि तु श््टू क ल्‍ है 2 
है मैने ० ७ प् 
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धरममश्वत॒ष्पान्मनुजान्‌ क्ते समनुव्तते || जाता है ॥ २० ॥ सत्ययुगके मनुष्यों में धर्म अपने 
£ चारों चरणोंसे रहता है; फिर अन्य युगोंमें अब 

कप रा ८ ] युगॉर्मे अवमेकी 

स एवान्येष्वधर्मण व्येति पादेन व्धेता ॥२१॥ | बृद्धि होनेसे उसका एक-एक चरण क्षीण होता जाता 

त्रिलोक्या युगसाहस््र॑ बहिरात्रक्षणो दिनम्‌। | है ॥ २१ ॥ '्यारे विदुरजी ! त्रिलोकीसे बाहर महललेंक- 

सं से त्रह्मलोकपर्यन्त यहाँकी एक सहस्र चतुर्युगीका एक 

तावत्येच निशा तात यज्मिमीलूति विश्वसृकू ॥२२।। | दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है, 

वात आरव्धो लग नली जिसमें जगत्कर्ता ब्रह्माजी शयन करते हैं | २२ ॥ 

हे तो उस रात्रिका अन्त होनेपर इस लोकका कत्प आरम्भ 

यावद्दिन भगवती मनन अज्ञ॑श्वतुदेश ॥२३॥ | होता है; उसका क्रम जबतक ब्रह्माजीका दिन रहता 

। हल ३ ५ आर है तत्रतक चलता रहता है. | उस एक कल्पमें चौदह 

॥॒ 6 | ५ 

| साहि का मात >> हें कप 

आता अकततम्‌ | मनु द्दो जाते हैं ॥ २३॥ प्रत्येक मन समदतो 

।क्‍ मन्वस्तरेषु सनवस्तद॑द्या ऋषयः सुराः। चतुर्युगीसे कुछ अधिक काल ( ७१5६ चतुर्युगी ) 

हे ६. जे तक अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तर- 

भवन्ति चेव युगपत्सुरेशाश्ालु ये च तान्‌ ॥२४॥ | में भिन्‍न-मिन्‍न मनुवंशी राजालोग, सप्तर्षि, देवगण, 
इन्द्र और उनके अनुयायी गन्धर्वादि साथ 

मल ०] /$ जा मे . | ४ साथ 

एप देनन्दिनः सर्गों ब्राह्मत्रेलोक्यवतेनः | । ही अपना अधिकार भोगते हैं || २४० | यह ब्रह्माजी- 

ति्यडनपिददेवानां सम्भवों यत्र कर्ममिः ॥२५॥ | की अतिदिनकी सशष्टि है, जिसमें तीनों लोकोंकी 

3: रचना होती है । उसमें अपने-अपने कर्मानुसार पछु- 

मन्वन्तरेषु भगवान्‌ जिभ्रत्सत्॑ खमूतिभिः । | पक्षी, मनुष्य, पिंतर और देवताओंकी उत्पत्ति होती 

बादिभिरिदं. वि न्यटितियोरुप! है | २० ॥ इन मन्वन्तरोंमें भगवान्‌ सत्तगुणका 

मन वेश्वमवत्याद्तपारुष: ॥२६| रथ छे, अपनी मनु आदि मूर्तियोंके द्वारा पौरुष प्रकट 

| करते हुए इस विश्वका पालन करते हैं | २६॥ 

| कालक्रमसे जब ब्रह्माजीका दिन बीत जाता है, तब 


पे 


कु /<5 8 मोगुणके सम्पकको स्वीकार कर अपने सृष्टिरचना- 
नाजुगताशेप तृष्णीं दिनात्यये।२७॥ | 7 किक 
कालेनानुगताशेष आस्ते तृष्णीं दिनात्यये।२७॥ | रूप पौरुषको स्थगित करके निरचेष्टभावसे स्थितहो जाते 


न्वपिधीयन्ते लछोका भूरादयस्रय/। | है ॥ २७ ॥ उस समय सारा विश्व उन्हींमें ीन हो 
मत अब | जाता है । सूय और चन्द्रमादिसे रहित वह प्रलयरात्रि 


निशायामरुवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करम्‌ ।२८॥ | आती है, तब वे भूः, अुवः, स्व:--तीनों लोक उन्हीं 
ब्रह्माजीके शरीरमें छिप जाते हैं || २८ ॥ उस्त अवस- 


“त्रिलोक्यां दह्ममानायां शकत्या सड्डर्षणाग्निना। | धर तीनों छोक शेषजीके मुखसे निकली हुई अन्ि- 
रूप भगवान्‌की शक्तिसे जलने लगते हें ॥ इसल्ये 


यान्त्यूष्मणा महत्लकाज्जन भृग्वादयो5दिंता।।२९। | उसके तापसे व्याकुल होकर भय आदि मुनीश्ररगण 
तावलिसुवर्न कल्पान्तैधितसिन्धवः महल्लोंकसे जनलोकको चले जाते हैं. ॥ २९ ॥ इतनेमें 

तावलिशुवन॑ सदयः सन्‍्धनः |. | हीसातों समुद्मरत्यकालके प्रचण्ड पवनसे उमड़कर अपनी 

3 व्लावयन्त्युस्कटाटोपचण्डवातेरितोमंयः. ॥।३०॥ | उछल्ती हुई उत्ताड तखोँसे त्रिकोकीको डुबो देते हैं ॥३०॥ 


३ प्रा० पा०--हकू | २. प्रा० पा०--वर्धवे । ३« प्रा० पा०--चैके | ४* वि पर पे वर बेके। ४. ० पा*--मय इचा। 


तमोमात्राश्नुपादाय ग्रतिसंरुद्गविक्रमः | 


जे 
हर 


आ० ११ ] 


तृतीय सकन्ध 


२४९ 


अन्त: स तस्मिन्‌ सलिल आस्तेडनन्तासनो हरिः। | तब उस जल्के भीतर भगवान्‌ शेषशायी योगनिद्वासे 


नेत्र मूँदकर शयन करते हैं । उस समय 


योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालये!॥३१॥ | जनलोकनिवासी मुनिगण उनकी स्तुति किया करते हैं. 


एवंविधेरहोरात्रे! . कारूगत्योपलक्षिते! । 
अप॑क्षितमिवाय्यापि 
यदर्धमायुषस्तस्य पराधमभिधीयते। | 


पूर्व: परार्धोज्पक्रान्तो ह्परोड्य पग्रवतंते ॥३३॥ | 
पूर्व॑स्यादो पराधस्य ब्राह्मो नाम महानमूत्‌ | 
करपों यत्राभवद्त्रह्मा शब्दत्रह्मेति य॑ विदुः ॥३४७॥ 
तस्थेव चान्‍्ते कल्पो5्भूद्‌ य॑ पाग्मभिचक्षते | 
यद्रेनीमितस्स॒ आसील्‍ल्लोकसरोरुहम्‌ ॥३५॥ 
अय॑ तु कथितः करों द्वितीयस्यापि भारत । 


वाराह इति विख्यातों यत्रासीत्सकरो हरिः॥३६॥ 
कालो<यं ह्विपराधाझियो निमेष उपचर्यते। 
अव्याकृतस्यानन्तस्स अनादेजंगदात्मनः ॥३७॥ 
कालो<5यं परमाण्वादिद्विपराधौनत ईश्वरः | 
नेवेशितुं प्रश्रभूम्न ईश्वरो धाममानिनाम्‌ ॥३८॥ 
विकारेः सहितो युक्तेविंशेषादिभिराइतः | 
आण्डकोशो बहिरय॑ पश्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥३९)॥ 
दशोत्तराधिकेयंत्र प्रविष्ट/ . परमाणुव॒त्‌ | 
लक्ष्यतेब्न्तगंताश्ान्ये कोटिशो हण्डराशयः॥४०॥ 


तदाहुरक्षऔ॑ ब्रह्म. सर्वकारणकारणम्‌ । 


'विष्णोधाम पर॑ साक्षात्पुरुपस्य महात्मनः ॥॥४१॥ | घाम ( खरूप ) है ॥ ३९--४१॥ 


॥ ३१ ॥ इस प्रकार काल्की गतिसे एक-एक 
सहस्त चतुर्युगके रूपमें प्रतीत होनेवाले दिन-रातके 
हेसफेरसे ब्रह्माजीकी सौ वर्षकी परमायु भी बीती 


परमायुवंयःशतम्‌ ॥।३२॥ | हुईसी दिखायी देती है || ३२ ॥ 


ब्रह्मजीकी आयुके आधे भागको परार्ध कहते हैं। 
अबतक पहला परार्ध तो बीत चुका है, दूसरा चल 
रहा हैं || ३३ ॥ प्रूव. पराधके आरम्भ ब्राह्म नामक 
महान्‌ कल्प हुआ था । उसीमें ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई 
थी | पण्डितजन इन्हें शब्दब्रह्म कहते हैं॥ ३४ ॥ 
उसी परार्धके अन्तमें जो कल्प हुआ था, उसे पाझ्कल्प 


| कहते हैं.। इसमें भगवानके नाभिसरोवरसे सर्वक्षोकमय 


कमल प्रकट हुआ था ॥ ३५ ॥ विदुरजी ! इस समय जो 


। कल्प चल रहा है, वह दूसरे पराधका आरम्मक बतलाया 


जाता है | यह वाराहकल्प नामसे विख्यात है, इसमें 
भगवानने सूकररूप धारण किया था ॥ ३६॥ यह 
दो परारधका काल अव्यक्त, अनन्त, अनादि, विख्ात्मा 
श्रीह॒रिका एक निमेंष माना जाता है ॥ ३७ ॥ यह 
परमाणुसे लेकर ह्िपराधपर्यन्‍त फैला हुआ काल स्वसमर्थ 
होनेपर भी स्वोत्मा श्रीहरिपर किसी प्रकारकी पग्रभुता 
नहीं रखता | यह तो देहादिमें अभिमान रखनेवाले 
जीवोंका ही शासन करनेमें समर्थ है॥| ३८ ॥ 

प्रकृति, महत्तत्त, अहझ्लार और पश्चतन्मात्र---इन 
आठ प्रकृतियोंके सहित दस इन्द्रियाँ, मन और पद्न- 


भूत--इन सोलह विकारोंसे मिलकर बना हुआ यह ह 


ब्रह्माण्डकोश भीतरसे पचास करोड़ योजन विस्ताखाला 
है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर दसदस 
गुने सात आवरण हैं | उन सबके सहित यह जिसमें 
परमाणुके समान पड़ा हुआ दीखता है और जिसमें 
ऐसी करोड़ों ब्रह्माण्डराशियाँ हैं; वह इन प्रवानादि 
समस्त कारणोंका कारण अक्षर त्रह्म कहलाता है! और 
यही पुराणपुरुष परमात्मा श्रीविष्णुभगवानका श्रेष्ठ 


इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कत्ये एकादशोड्ध्यायः ॥ ११॥:८ 


क->र्कक0-+---- 


की त_ह...... 


भा० स॒० खं० ३१. ३२-- 


न्य््ज्ख्ल्लओ 
१. प्रा० पा०--अपे० | २. प्रा० पा०-स्याधनन्तरः | ३: प्रा०ण पाण--अण्डन॥_ 


| २५० ह श्रीमद्भागवत [अ० १२ 


अथ द्वादशोथ्ध्यायः 
स्ृष्टिका विस्तार 
मेत्रेय उदाच ।. श्रीमैत्रेयजीने कह्ा--विदुरजी ! यहाँतक मैंने 


|| 

८ | आपको भगवान्‌की कालरूप महिमा सुनायी । अब जिस 
ति ते वर्णितः क्षत्त: कालाख्यं; परमात्मन! | कर 

इति ते वर्णितः क्षत्त: कालाख्य; परमात्मनः । | प्रकार त्रह्माजीने जगत्‌की रचना की, वह सुनिये ॥१॥ 


महिमा वेदगर्भोड्थ यथास्राक्षीज्िबोध से | १॥ | सबसे पहले उन्होंने अज्ञानकी पाँच बृत्तियाँ-तम 


ससजाग्रेडन्धतामित्रमथ तामिस्रमादिकत्‌- | ( अबियया ), मोह ( अस्मिता ), महामोह (राग), तामित्न 
महामोह च मोहं च तमश्राज्ञानवृत्तयः॥ २॥ | ( दे ) और अन्धतामिल्ल ( अमिनिवेश ) रचीं ॥र॥ 

; | किंतु इस अत्यन्त पापमयी सृश्को देखकर उन्हें 
वा पापीयसी सृष्टि नात्मानं बहमन्यत। | प्रसन्‍नता नहीं हुई । तब उन्होंने अपने मनको भगवान्‌- 


भगवड्धयानपूतेन मनसान्‍्यां ततोडसृजत्‌ ॥ ३ ॥ | के ध्यानसे पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची ॥ ३॥ 
सनक॑ च सनन्‍द॑ च सनातनमथास्मभू:। | इस बार ब्रह्माजीने सनक, सनन्‍्दन, सनातन और 
अ रु | सनत्कुमार--ये चार निद्ृत्तिपरायण ऊरब्वरेता मुनि 
सनत्कुमारं च मुनीज्निष्क्रियान॒ध्वरेतसः || ४ ॥ | उत्पनन किये || ४ | अपने इन पुत्रोंसे ्रह्माजीने कहा, 
पुत्रो | तुमलोग सृष्टि उत्पन्न करो |? किंतु वे जन्मसे ही 
'मोक्षमार्ग ( निबृत्तिमांग ) का अनुसरण करनेवाले 
और भगवानके ध्यानमें तत्पर थे, इसलिये हा का 
्वध्यातः सतरेव॑ प्रत्याख्यात लस करना नहीं चाहा ॥ ५ || जब ब्रह्माजीने देखा 
सोश्वध्यातः स॒रतेरेव॑ प्रत्यास्यातानुशासनेः । | मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेंरा तिरस्कार कर रहे 


क्रोध दुविपह॑ जात॑ नियन्तुसुपचक्रमे || ६॥। हैं तब उन्हें असद्य क्रोव इुआ । उन्होंने उसे 
>> है हक | रोकनेका प्रयत्न किया | ६ ॥ किंतु बुद्धिद्यरा उनके 
धिया निग्रद्यमाणोडपि श्रुवोम॑ध्यात्मजापतेः । | बहुत रोकनेपर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापतिकी मौहेके 
बीचमेंसे एक नी#छोडित ( नीडे और छाल रंगके ) 
| बाऊुकक़े रूपमें प्रकट हो गया || ७ ॥ वे देवताओं- 
है स वे रुरोद देवानां पूर्वजों भगवान्‌ भवः । के पूर्वज भगवान्‌ भत्र ( रुद्ठ ) रोरोकर कइने छो-- 


तान्‌ बभाषे खमूः पुत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः | | 
तन्नैच्छन्मोक्षधमाणो . वासुदेवपरायणाः ॥| ५॥ 


_सद्योज्जायत तन्मन्युं! कुमारो नीललोहितः ॥७॥। 


४ “जगत्पिता ! विधाता ! मेरे नाम और रहनेके स्थान 
: नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो |८।॥॥ बतलाइये? | ८ ॥ 

इति तस्य वचः पात्मों भगवान्‌ परिपालयन्‌ | तब कमलयोनि भगत्रान्‌ त्रह्माने उप्त बालक्क्ी कं 
भ्यधाद्‌ रोदीस्तत्करोमि प्रार्थना पूर्ण करनेके लिये मधुर वाणीमें कहा, 'रोओ. 
| का भद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते॥९॥ पत, मैं अभी तुन्हारी इच्छा पी करता हैँ॥ ९ 
_ यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्देग इब बालक/!। | द्ेतश्रेष्ठ | तुम जन्म छेते ही है सम्तान ््ज 
ततस्त्वा ! इसलिये प्रजा तुम्हें (रुद्र मम लय कु 
स्त्वा नाम प्रजा।१०। | कर रोने छगे इस लिये मैंने पहलेसे ही. 
+ 0 अजय नाम्ना हे पुकारेगी ॥| १० ॥ व्दारे रूनेके लिये मैंने पहलेसे ही... 

ल्द्र्याण्यसुर्व्योम ले मही | हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अप्नि, जल, पृथ्वी, 


न्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे रृतानि में ।११। | सूर्य, चन्ढरमा और तप--ें स्थान रच दिये हैं ॥११| 
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मन्युमनुर्महिंनसो महाज्छिव ऋतध्वजः | तुम्हारे नाम मन्‍्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, 
उग्ररेता भवः कालों वामदेवों ध्रतत्रतः ॥१२॥ | टैंवज) उम्ररेता, भव, काल, वामदेब और ब्रृतब्रत 
हे होंगे ॥ १२ ॥ तथा धी, बृत्ति, उशना, उमा, नियुत्‌, 
धी बंत्तिरुशनोमा च्च्‌ निधुत्सर्पिरिलाम्बिका | सपिं, इला, अम्बिका, इरावती, सुधा और दीक्षा--- 
इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते ख्तिय॥१३॥ | में ग्यारह रुद्वाणियाँ तुम्हारी प्रत्ियाँ होंगी॥ १३ ॥ 
तुम उपर्युक्त नाम, स्थान और ख्ियोंकों खीकार करो 
और इनके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो; क्योंकि 
एमि; सृज प्रजा बद्दीः प्रजानामसि यत्पति:॥१४॥ | ठम प्रजापति हो? ॥ १४ ॥ 
इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः । | लोकपिता ्रह्माजीसे ऐसी मा पाकर भगवान्‌ 
| नील्लोहित बल, आकार और खभावमें अपने-ही-जेसी 
सत्वाक्ृतिखभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजा; ॥१५॥ | जा उत्पन्न करने छगे | १० || उक्त कहे छत 
रुद्राणां रुद्रसुश्टनां समन्तादू्‌ ग्रसतां जगत्‌ । उत्पन्न हुए उन रुद्रोंको असंख्य यूथ बनाकर सारे 
निशाम्यासंख्यशो यूथान्‌ प्रजापतिरशझ्लत ॥१६॥ | संसारको भक्षण करते देख ब्रह्माजीको बड़ी राक्ला 
ह/॥ रे न हुई ॥ १६ ॥ तब उन्होंने रुद्रसे कहा, 'सुरक्रेष्ठ ! 
अल प्रजाभिः सृश्ठभिरीदशीभिः सुरोत्तम । तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृश्सि मुझे और सारी 
मया सह दहन्तीभिदिशश्चश्लुभिरुव्वणैः ॥।१७॥ | दिशाओंको भस्म किये डालती है; अतः ऐसी सृष्टि और 
न रचो ॥ १७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम 
समस्त ग्राणियोंकों सुख देनेके लिये तप्र करो । फिर 
तपसव यथापूव स्रष्टा विश्वमिदं भवान्‌ ॥१८॥ | उस तपके प्रभावसे ही तुम प्रृवबत्‌ इस संसारकी रचना 
करना ॥ १८ ॥ पुरुष तपके द्वारा ही इन्द्रियातीत, 
सर्वान्तर्यामी, ज्योतिःखरूप श्रीहरिको सुगमतासे प्राप्त 
सर्वभूतगुहावासमझ्सा विन्दते पुमान्‌ ॥१९॥ | कर सकता है? ॥ १९ || 
मैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--जब त्रह्माज़ीने ऐसी आज्ञा 
दी, तब रुद्रने “बहुत अच्छाः कहकर उसे शिरोधाये 
एवमात्मआुवा5<दिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्र । | किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी 
परिक्रमा करके वे तपस्या करनेके लिये वनको चले 
बाढमित्यप्रमामन्ठय विवेश तपसे वनम्र्‌ ॥२०॥ । गये ॥ २० ॥ 
अथाभिध्यायतः सं दश पुत्राः अजज्षिरे । इसके पश्चात्‌ जब भगवान्‌की शक्तिसे सम्पन्न 
भंगवच्छक्तियुक्तय_ लोकसन्‍्तानहेतवः ॥२१॥ | जीने सट्टिके लिये सह॒त्प किया, तन उनके इस 
हु और उत्पन्न हुए | उनसे लोककी बहुत वृद्धि हुई | २१॥ 
मरीचिरतयद्विरमों पुलस्त्यः पुलह ऋतुः। 


भृगुवंसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥२२॥ | रूगु, वसिष्ठ, दक्ष और दसवें नार्र थे॥ २२ _अगुवेस्तिष्ठों दक्षश्व दशमस्तत्र नारद: ॥२२॥ | रण, वसिष्ठ, दक्ष और दसवें नारद थे॥ २२॥ 


गृहाणतानि नामानि स्थानानि च सयोपणः | 


तप आतिष्ठ भद्गं ते सवभूतसुखावहम्‌। 


तपसेव पर॑ ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


उनके नाम मरीचि, अत्रि, अड्विरा, पुलस्तय; पुलह, ऋतु 


है 


जा त्गउज़्फ़ण्जफणतत न न ननतननत!| न ज्च्सलस् ल छणनममम्म्म्न्स्ह्षि 
१. प्रा० पा०---्मनुर्महान्सोमों महान | २. प्रा० पा०--ऊर्ध्वरेता | ३. प्रा० पा०--धीवृत्तिससरोमा च निजसपि०। 
४. प्राचीन प्रतिमें र२१वेँ इलोकक्रे उत्तराध “्मगवच्छत्तियुक्तस्थ' *” से लेकर २४वें इलोकके उत्तराधमें.. 


“अज्ञिरा मुख” तक़का अंश नहीं हैं | इसके अतिरिक्त २५वें इलोकका :दक्षिणतोः 
“भव: शब्द नहीं हैं। जान पड़ता है? खण्डित हो गये हैं या छिखनेमें छूट गये हैं । 


चर 5 
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शब्द और २६वें इलोकका डर 
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उत्सद्वान्ारदों जज्ञे दक्षोउह्ुष्ठात्स्वयम्भ्रुवः | इनमें नारदजी प्रजापति ब्रह्माजीकी गोदसे, दक्ष अँगूठेसे, 
प्राणादसिष्ठः सज्ञातों मृगुस्त्वचि करात्क्रतु.२३॥ । *सिष्ठ प्राणसे, रगु त्वचासे, क्रतु हाथसे, पुलह नामित, 

स् > ५ आर ज्ाशियीए पुल्स्त्यऋषि कानोंसे, अद्भिरा मुखसे, अत्रि नेत्रोंसे और 
पुलहा नाभिता जज्ञे पुलस्त्यः ऋणषिः । 


शेडबरिर्मरीचिर्मनसो मरीचि मनसे उत्पन्न हुए ॥ २३-२४ ॥ फिर उनके 
अद्विरा मुखतो5छणो5त्रिमरीचिमंनसो 3 भवत्‌॥२४॥ 


दायें स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मू्तिसे 
खय॑ नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनकी पीठसे अपर्म- 
हि . का जन्म हुआ और उससे संसारको भयभीत करने- 
अधम;ः पएष्ठता यस्मान्मृ त्युलकभयड्ूर: ॥२५।॥ | वाला मृत्यु उत्पन हुआ || २० ॥ इसी प्रकार ब्रह्माजी- 
हृदि कामों अ्रवः क्रोधों लोभश्राधरदच्छदात्‌ । के हृदयसे काम, भौंहोंसे क्रोध, नीचेके ओठसे छोम, 

के जिआतिः पायो मुखसे वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरखती, लिल्नसे समुद्र; 
आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढ़ाज्रिऋतिः पायोरघाश्रय/२६ गुदासे पापका निवासस्थान ( राक्षसोंका अधिपति ) 


छायाया; कदंमो जज्ञे देवहत्या। पति; प्रभु) । निऋति ॥ २६ ॥ छायासे देवह्नतिके पति भगवान्‌ 
है जा है कर्दमजी उत्पन्न हुए | इस तरह यह सारा जगत्‌ 
मनसा देहतश्रद॑ जज्ले विश्वक्तो जगत्‌ ॥२७।॥ | जगत्क्ता ब्रह्माजीके शरीर और मनसे उत्पन्न हुआ ॥२७॥ 


चा्च दुहितर॑ तन्‍्वीं खयम्भूहेरतीं मनः । विदुरजी ! भगवान्‌ ब्रह्माकी कन्या सरखती बड़ी ही 
५ सुकुमारी और मनोहर थी । हमने सुना है---एक वार 
अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतस् ॥२८॥ | उसे देखकर त्रह्माजी काममोहित हो गये थे, यबपि 


तमधम क्तमतिं विलोक्य पितर॑ सुताः । वह खय॑ वासनाहीन थी ॥ २८ ॥ उन्हें ऐसा अवममय 
है शि सहूल्प करते देख, उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियोंने 
मरीचिप्ुरूया मुनयों विश्रम्भास्प्रत्यवोधयन्‌ ॥२९॥ | उन्हें विश्वासपूर्तवक समझाया--॥॥ २९ ॥ “पिताजी ! आप 


- जैतत्पूपें: क॒त॑ ; समर्थ हैं, फिर भी अपने मनमें उत्पन्न हुए कामके 
नेतत्यूवें: कृत॑ त्वच्च न करिष्यन्ति चापरे' | वेगको न रोककर पुत्रीगमन-जैसा दुस्तर पाप करनेका 


| दुद्वितर गच्छेरनिग्द्याड्जज ग्रथभ! सह्डृब्प कर रहे हैं | ऐसा तो आपसे प्रू॑तर्ती किसी भी 

ही इतर हल हल ब्रह्मने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा ॥३०॥ 
तेजीयसामपि श्येतन्न सुब्लोक्यं जगदुगुरो । जगहुरो ! आप-जैसे तेजखी पुरुषोंको भी ऐसा काम 
हैः रे | शोभा नहीं देता; क्योंकि आपलोगेंके आचरणोंका 
* यदृबत्तमनुतिष्ठन्‌ वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥३१॥ | अनुसरण करनेसे ही तो संसारका कल्याण होता 
हे रोच् | है ॥ ३१ ॥ जिन भगवानूने अपने खरूपमें खित 

33.32 नमो भगवते य इद॑ स्वेन रोचिषा | | इस जगत्‌को अपने ही तेजसे प्रकट क्रिया है, उन्हें 
कक ९ ९ ' नमस्कार है | इस समय वे ही धर्मकी रक्षा कर सकते 
आत्मख्थ॑ व्यज्ञयामाप्त स धर्म पातुमहति ॥३२॥ | &, | ३२ ॥ अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोंको 
0757, ् | अपने सामने इस प्रकार कद्दते देख प्रजापतियोंके पति 
स्‌ इत्थ॑ ग्रणतः पुत्रान्‌ पुरों दुष्टवा प्रजापतीनू | | न ट्जतो हर और बढ 
। | उसी समय छोड़ दिया | तब उस धोर शरीरको 


हॉल प्रजापति है पतिस्तन्व [] े- 
कि तिल तत्पाज... वीडितलदा । | दिशाओंने ले लिया | वही कुहररा हुआ, जिसे अन्धकार 


. + जकं ाक ह जगहुपोरां नीहारं यहिदुस्तमः ॥३३॥ भी कद्दते है ॥ ३३ ॥ 


धर्म: स्तनाइक्षिणतों यत्र नारायणः खयम्‌ । 


> 


#स्जड डर 
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त॒तीय स्कन्ध ३५ 


प्र 


कदाचिद्‌ ध्यायतः स्र्टबंदा आसंश्रतु्ंखात्‌ । 
कथ॑ स्नक्ष्याम्यहं लाकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा।३४॥ 
चातुहत्र: कर्मतन्त्रमुपवेदनये!. सह । 
धर्मस्य पादाश्रत्वास्सभैवाश्रमबृत्तयः ॥३५॥ 
बविदुर उत्ाच 
स वे विश्वसृजामीशों वेदादीन्‌ मुखतोष्सृजत्‌। 
यद्‌ यद्‌ येनासूजद्‌ देव॑स्तन्मे त्रह्वि तगोधन ॥३६॥ 
मेत्रेय उवाच 
ऋग्यजुःसामाथवाख्यान्‌ वेदान्‌ पूववौदिभिरमुखेः 
शख्नरमिज्यां स्तुतिस्तोम प्रायश्ित्तं व्यधात्क्रमात्‌्३७ 
आयुर्वेद: धनुर्वेद गान्धव वेदमात्मनः । 
स्थापत्य॑ चासृजद्‌ वेद क्रमात्पूर्वारिभिमुखे। ॥३८॥ 
इतिहासपुराणानि पश्चमं वेदसीश्वरः । 
सर्वेभ्य एवं वकत्रेम्यः ससृजे सर्वदशनः ॥३९॥ 
पोर्डब्युक्थी पू्न॑वक्त्रात्पुरीष्यग्निष्ठतावथ । 
आप्तोर्यामातिरात्री च वाजपेय॑ संगोसवर्म्‌ ॥४०॥ 


विद्या दानं तपः सत्य धर्मस्येति पदानि च | 


एक बार ब्रह्माजी यह सोच रद्दे थे कि “मैं पहलेकी 
तरद्द सुव्यवस्थित रूपसे सब लोकोंकी रचना किस 
प्रकार करूँ ९? इसी समय उनके चार मु्खोंसे चार वेद 
प्रकट हुए || ३४ ॥ इनके सित्रा उपवेद, न्यायशास्र, 
होता, उद्घाता, अथ्वर्यु और ब्रह्म---इन चार ऋलिजोंके 
कम, यज्ञोंका विस्तार, धर्मके चार चरण और चारों 
आश्रम तथा उनकी बृत्तियाँ--यें सब भी ब्रह्माजीके 
मुखोंसे ही उत्पन हुए ॥ ३८ ॥ 

विद्धस्जीने पूछा--तपोधन ! विश्वरचयिताओंके 
खामी श्रीत्रझ्माजीनी जब अपने मुखोंसे इन वेदादिको 
रचा, तो उन्होंने अपने किस मुखसे कौन वस्तु उत्पन्न 
की--यह आप कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ ३६ ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा--वरिदुरजी ! ब्रह्माने अपने पूत्त, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तरके मुखसे क्रमशः ऋक, यजुः, 
साम और अथर्ववेदोंको रचा तथा इसी--क्रमसे शत्र 
( होताका कर्म ), इज्या ( अध्वर्युका कर्म ), स्तुतिस्तोम 
( उद्बाताका कम ) और प्रायश्चित्त ( ब्रह्माका कर्म )-- « 
इन चारोंकी रचना की || ३७ ॥ इसी प्रकार आयुर्वेद 
( चिकित्साशाञत्र ), धनुर्वेद ( शत्रविद्या ), गॉन्च्रववेद 
( सड़ीतशात्र ) और स्थापत्यवेद ( शिब्पविद्या )---इन 
चार डपवेदोंको भी क्रमश: उन प्रूवौदि मुखोंसे ही उत्पन्न 
किया ॥ ३८ ॥ फिर सवेदर्शा भगवान्‌ ब्रह्माने अपने 
चारों मुखोंसे इतिहास-पुराणरूप पाँचवों वेद बनाया ॥३९॥ 
इसी क्रमसे पोडशी और उक्थ, चयन और अग्निशेप्त 
आप्तोर्याम और अतिरात्र तथा वाजपेय और गोसत्--ये 
दो-दो याग भी उनके पृर्वादि मुखोंसे ही उत्पन्न 


| इए ॥ ४० ॥ बिद्या, दान, तप और संत्य--ये धमके 


आश्रमांश्र यथासंख्यमसृजत्सह बृत्तिभिः ।.४१॥ चार पार और बृत्तियोंके सहित चार आश्रम भी इसी 


सावित्र प्राजापत्यं च ब्राह्म॑ चाथ बृहत्तथा । 


क्रमसे प्रकट हुए ॥ ४१ ॥ सावित्र#, प्राजापत्य, आाह्मे 
और बृहत---ये चार वृत्तियाँ ब्रह्मचारीकी हैं:तथा 


वारतासअ्यशालीनश्िलोब्छ इति वे गृहे ॥४२॥ | वार्ता, सब्नये, शालीन और शिलोज्छे--ये चार बत्तियाँ 


१, प्रा० पा०--दिश्टथा तन्मे | २. प्रा० पा०--षोडशोक्षः पूर्व० 


# उपनयन-संस्क्रारके पश्चात्‌ गायत्रीका अध्ययन करनेके लिये धारण किया जानेवाला तीन दिनका ब्रक्मचयंत्रत) 
१. एक वर्षका ब्रह्मचर्यत्रत | २. वेदाध्ययनकी समाप्तितक रहनेवाल्य ब्रह्मचर्यत्रत | ३. आयुपर्यन्त रहनेवाला न 


४. कृषि आदि शाझ््रविहित, दृत्तियां | ५. यागादि कराना | ६. अयाचिततत्ति | ७. खेत कट जानेपर प्रथ्वीपर पढ़े 
तथा अनाजकी मंडीमें गिरे हुए दानोंको ब्रीनकर निर्वाह करना । 


न >आ। 
अं न्स 
मर कद हु हर 
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ओीमद्भागंवत [अब १. 


बैखानसा वालखिल्यौदुम्बराः फेनपा वने । गृहस्थकी हैं ॥ ४२ ॥ इसी प्रकार बृत्तिमेदसे वैखानस 
न्योसे जे ५4 जे कक प्र छु वालखिल्ये, औदुम्बर' और फेनपैं---ये चार भेद 
'यासे कुटीचकः पूतर बह्लोदों हंसनिष्क्रियों ॥४३॥ | आनप्रस्थोंके तथा कुटीचके, बहूदकी, हंस और निष्किय._ & 


आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीविस्तग्रैव च । ( परमहंर्स )--ये चार भेद संन्यासियोंके हैं॥ ४३ ॥| 
मल 5 इसी क्रमसे आन्वीक्षिकी ,त्रयी ', वार्ता और दण्डनीति -ये 
एवं व्याहृतयश्रासन्‌ प्रणवों हास्य दहतः ॥४४॥ चार विद्याएँ तथा चार व्याह्वतियाँ भी ब्रह्माजीके चार 
मुखोंसे ही उत्पन्न हुईं तथा उनके हृदयाकाशसे ३“कार 


० प मोंसे 


प्रक: हुआ ॥ ४७ ॥ उनके रोमोंसे उष्णिक, लचासे 
त्रिष्डम्मांसात्स्लुतो5लुप्टुब्जगत्यस्थ्नप्रजापते;।४५/ 'त्री, मांससे त्रिष्ठुप्‌, स्नायुसे अनुष्ठुप्‌, अश्थियोसि 
5 इक जगती, मज्जासे पड॒क्ति और प्राणोंसे बहती छनन्‍्द उपन्न..! 
. मज़ाया; पडक्तिरुत्पन्ना बहती प्राणताउ्भवत्तू | हुआ | ऐसे ही उनका जीव स्पर्शर्ण (कवर्गदि.. 
, शव न . | पश्चवर्ग) और देह खख्वर्ण (अकारादि) कहलाया। 9 ५-४ ६॥ 
स्पशस्तस्थाभवजीवः खरो देह उदाहतः ॥|४६।॥ | उनकी इन्द्रियोंकी ऊष्मत्रण (शाप सह ) और बल्को 
अन्तःस्थ (यरलव ) कहते हैं तथा उनकी क्रीडासे 
5; निषाद, ऋषभ, गान्धार, पड्ज, मध्यम, धैत्रत और 
. खरा; सप्त विहारेण भवन्ति स॒ प्रजापतेः ।|४७।॥| | "चरम सात खर हुए ॥ ४७ ॥ हे तात ! ब्रह्माजी 
न कसर शब्द-अह्मखरूप हैं. | वे वेखरीरूपसे व्यक्त और ओज्लार- 
'शब्दतह्मात्मनस्तस्थ॒ व्यक्ताव्यक्तात्मनः पर । रूपसे अव्यक्त हैं. तथा उनसे परे जो सर्तत्र प्र 
हम 5 हि | परत्रह्म है, वही अनेकों प्रकारकी शक्तियोंसे विकसित 
अद्यावभाति विततों नानाशक्त्युपब्रंहितः ॥४८॥ | दि. रूपोंमे 
अ्ह्मात शकत्युपइाहितः । | होकर इन्द्रादि रूपोंमें भास रहा है ॥ 9८ ॥ 
। ततोड्पराम्॒पादाय स सर्गाय मनों दे । | विदुरजी ! अ्ह्माजीने पहला कामासक्त शरीर-- 
ध्ा दी “लक | | जिससे कुहरा बना था--छोड़नेके बाद दूसरा शरीर 
._ कषीणां भूरिवीययाणामपरि सर्गमविस्तृतम्‌ ॥2९॥ धारण करके विश्विस्तारका विचार किया; वे देख 
'उ कक, कर चुके थे कि मरीचि आदि महान्‌ शक्तिशाली 
 ज्ञात्तरा तदशदय॑ भूयाश्रन्तयामास करिव | , ऋषियोंसे- मी सृष्टिका विक्तार अधिक नहीं हुआ; अतः 
> कल अंद्रुतमेतन णि लित्यदा वे मन-ही-मन पुन; चिन्ता करने लगे-अह्यो ! बड़ा आश्चर्य 
अद्भधतमंतन्म व्या ॥ ॥५० रे 
अद्भुतमेतन्मे व्याप्रत्मापि नित्यदा ॥५०॥ | है, मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी बृद्धि नहीं हो 
रही है | माछ्म होता है, इसमें दैव ही कुछ विष्न 
। डाल रहा है |! जिस समय यथोचित क्रिया करनेवाले 
जा च्द + |। 5 / 
एवं युक्तकृतस्त्स दव॑चार्वेक्षतस्तदा ॥।५१॥ । श्रीत्रह्मजी इस प्रकार देवके विषय विचार कर रहे थे, दैवके विषयमें विचार कर रहे थे, 
2. प्रा० पा०--न्यासी |# २. प्रा० पा०--दक्षतः । हर हु “० |; 
, बिना जोती-बोयी भूमिसे उत्पन्न हुए पदार्थोसे निर्वाह करनेवाले | २. नवीन अन्न मिलनेपर पहल्ण संचय करके: 
आ अन्न दान कर देनेवाले | ३. प्रातःकाछ उठनेपर जिस दिद्याकी ओर मुख हो? उसी ओरसे फलादि लाकर 
करनेवाले | ४. अपने-आप झड़े हुए फलादि खाकर रहनेवाले | ५. कुटी बनाकर एक जगह रहने और 
धर्मोक्ा पूरा पालन करनेवाले | ६. कर्मकी ओर गौणदृष्टि स्खकर ज्ञानको ही प्रधान माननेवाले | ७. श्ञना- 
ज्ञानी जीवन्मुक्त | ९. मोक्ष प्राप्त करानेवाली आत्मविदया। १०. खर्गादि फल देनेबाली कर्मविधा | ._ 
रादि-सम्बन्धी विद्या | १२. राजनीति । १३- भू७ भ्रुवछ खश्झयें तीन और चौथी महत्तो.. 
र चार व्याहृतियाँ आश्वलायनने अपने ग्यसज्ञोंमे बतलायी हैं-“एवं व्याइतयः प्रोक्ता व्यत्ताः 
; और महः-ये चार व्याह्वतियाँ? जैला कि भ्रुति कहती है---“भूमुंवः सुवरिति वा 
पराह । वाचमस्य प्रवेदयते महृः” इत्यादि | >> 


'तस्याष्णिगासीललोमभ्यों गायत्री च त्वचों विभो; | 


_ ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्त+स्था बलमात्मनः | 


न 


ब होधन्ते प्रजा नून॑ देवमत्र विधातकस्‌ | 
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आअ० १३ ] दृतीय स्कन्ध श्ष५ 


कसय रूपमभूद्‌ दधा यत्कायमभिचक्षते | उसी समय अकस्मात्‌ उनके शरीरके दो भाग हो गये | 
८ कर 'क? ब्रह्माजीका नाम है, उन्हींसे विभक्त होनेके कारण 
तार्भ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥५२॥ | शरीरको 'कायः कहते हैं | उन दोनों विभागोसे एक 
ख्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ | ४९-०२ | उनमें 
| जो पुरुष था, वह सार्वभौम सम्राट स्वायम्भुव मनु हुए १ 
ख्री य|55सीच्छतरूपाख्या सहिष्यस्यं महात्मनः५३ | और जो सत्री थी, वह उनक्री महारानी शतरूपा 
| हुईं || ५३ ॥ तबसे मिथुनवर्म ( ख्री-पुरुषसम्भोग ) 
| से प्रजाकी बृद्धि होने लगी | महाराज खायम्भुव्र मनुने ह 
स चापि शतरूपायां पश्चापत्यान्यजीजनत्‌ ।५४॥| | शतरूपासे पाँच संतानें उत्पन्न कीं | ५४ ॥ साधु-. 
| शिरोमणि विदुरजी ! उनमें प्रियव्र॒त और उत्तानपाद-- 
दो पुत्र थे तथा आकूति, देवह्ठति और प्रसूति-तीन कन्याएँ 
आकूतिर्देवहृतिश्र प्रस्ततिरिति सत्तम ॥५०॥ थीं॥ ५७ ॥ मनुजीने आकृतिका विवाह रुचि प्रजापति 
| से किया, मझली कन्या देत्रह्ृति कर्दमजीको दी और 
| प्रसूति दक्ष प्रजापतिको । इन तीनों कन्याओंकी संततिसे 
दक्षायादात्मद्गतिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥५६।॥ | सारा संसार भर गया ॥ ७६ ॥ 


यस्तु तत्र पुमान्‌ सो5्भून्मनु। खायम्शुवः खराद | 
तदा मिथुनधर्मण प्रजा हयोधाम्बमूबिरे । 
प्रियत्रतोत्तानपादों तिस्रः कन्याश्र भारत । 


आक़ूतिं रुचये प्रादात्कदंमाय तु मध्यमाम्‌ । 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणें पारमहंस्यां संद्वितायोँ तृतीय- 5 3 

स्कन्घे द्वादशोडव्यायः ॥ १२॥ व 

-४ग 6 ५५-- ४ 

5 डे ट 

अथ त्रयोदशोध्ध्यायः & 

वाराह अवतारकी कथा की. 

श्रीजुक उवाच श्रीशुकदेवजीने कहा---राजन्‌ ! मुनिवर मेत्रेयनीके.... 
निशम्य वाचं वदतों मुनेः पुण्यतमां लृप । मुखसे यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्रीविदुरजीने 
ूँ फिर पूछा; क्योंकि भगवानकी लीलाकथामें इनका 


भूय; पप्रच्छ कोरव्यो वासुदेवकथाहतः ।। १ ॥ अत्यन्त अनुराग हो गया था ॥ १॥  .. 
# बिदुर उवाच विद्रजीने कहा---मुने ! खयम्मू त्रह्माजीके 

स वे खायम्भ्रुवः सम्राट्‌ प्रिय; पुत्र/ खयम्भ्रुवः | | पुत्रमहाराज खायम्भुव मनुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 

प्रतिरुभ्य प्रियां पत्नीं कि चक्कार ततो झुने ॥२॥ | पाकर फिर क्या क्या १ ॥२॥ आप साधुशिरोमणि हैं 

चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम | | आप सुज आदिराज राजर्षि खायम्भुव मनुका पवित्र चरित्र 


ह 2 सुनाइये । वे श्रीविष्णुभगवानके शरणापत्न थे, 
ब्रृहि मे श्रदधानीय विष्वक्सेनाभ्यों छासों | ३ ॥| | उनका चरित्र सुननेमें मेरी बढुत श्रद्धा है. ॥श॥ 


शुत्म पुंसां सुचिसिश्रमस्थ हृदयमें श्रीमुकुन्दके चरणारव्िन्द बिरा 
ननन्‍्वज्ञसा सरिभिरीडितोज्थः भक्तजनोंके गुणोंको श्रवण करना ही म 


१. प्रा० पा०--वासी० | २. प्रा० पा०--स 
अ्रदधानस्य | ५. प्रा० पा०>चिर श्र० | 
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यत्तद्‌गुणानुश्रवर्ण मुकुन्द- दिनोंतक किये हुए शाख्राभ्यासके श्रमका मुख्य फल है, 
पादारविन्द॑ हृदयेष॒ येषास्‌ ॥ ४ ॥ | ऐसा विद्वानोंका श्रेष्ठ मत है ॥ 9 ॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं---राजन्‌ ! विदुरजी सहत्त- 
इति ब्रुवाणं॑ बिदुर॑ वबिनीत॑ शीर्षा भगवान्‌ श्रीहरिके चरणाश्रित भक्त थे | उन्होंने जब 
५ सहस्रशीष्णश्ररणोपधानम्‌ । विनयपूर्वक भगवान्‌की कथाके लिये प्रेरणा की, तब 
प्रहष्टरोमा नो भगव॒त्कथायां मुनिवर मैत्रेयका रोम-रोम खिल उठा । उन्होंने कहा ॥५॥ 
प्रणीयमानों. मुनिरमभ्यचष्ट ॥ ५॥ अत ६ 
नेम श्रीमेत्रेयजी बोले---जब अपनी भायया शतरूपाके 


साथ खायम्भुव मनुका जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी 
नम्नतासे हाथ जोड़कर श्रीत्रह्माजीसे कद्दा--॥ ६॥ 
प्रातललिः प्रणतब्चेद॑ चेदगर्भभभाषत ॥ ६ ॥ | “न! एकमात्र आप ही समस्त जीबोके जन्दाता 
और जीविका प्रदान करनेवाले पिता हैं तथापि हम 
त्वमेकः सर्नभूतानां जन्मकृद्‌ बृत्तिद: पिता । | आपकी संतान ऐसा कौन-सा कर्म करें, जिससे आपकी 
सेवा बन सके १ ॥ ७॥ प्रज्यपाद ! हम आपको 
अथापि नः भ्रजानां ते झुश्रूषा केन वा भवेत्‌ ॥७।| | नमस्कार करते हैं | आप हमसे हो सकने योग्य किसी 
ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दीजिये, जिससे इस लोकमें 
हमारी सर्तत्र कीर्ति हो और :परलोकमें सद्गति प्राप्त हो 
यत्कृत्वेह यशो विष्वगमुत्र च भवेद्गति! ॥| ८ ॥ | सके ॥ ८ ॥ 

ब्रह्मोवाच श्रीत्रह्माजीने कहा---तात ! परथ्वीपते ! तुम दोनोंका 


तन ५ कल्याण हो । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ; क्योंकि तुमने 
श्रीतस्तुम्यमह्ं तात खस्ति सता क्षितीश्वर | निष्कपट भावसे "मुझे आज्ञा दीजिये? यों कहकर मुझे 
यत्रिव्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनापिंतम्‌ ।। ९ || | आत्मसमर्पण किया है ॥९॥ वीर ! पुत्रोंकी अपने 
जर तिर्य पिताकी इसी रूपमें पूजा करनी चाहिये । उन्हें उचित 
एतावत्यात्मजे वीर कार्या हपचितियुरों। | है कि दूसरोंके प्रति ईष्याका भाव न रखकर जहाँतक 
शक्त्याग्रमच्ेग्ह्येत सादरं गतमत्सरे। ॥१०।| | बने उनकी आज्ञाका आदरपूर्वक सावधानीसे पालना 
वनों गण करें || १० ॥ तुम अपनी इस भायौसे अपने ही माना 
स त्वमस्यामपत्यानि सच्शान्यात्मनों गुणः । गुणवत्ती संतति उत्पन्न करके धर्मपर्वक प्रथ्वीका पालना 
उत्पाद्य शास धर्मेण गां यज्ञें! पुरुष यज ॥।११॥ | करो और हए बह आप 0५ हु ह 
५ व, राजन ! प्र बड़ || ओर 
पर शुश्रूषणं मह्य २ स्थात्मजारक्षया न॒ुप | 8 पालन करते देखकर भगवान्‌ श्रीहरि भी तुमसे 
भगवांस्ते प्रजाभतु हंपीकेशो 5लुतुष्यति ॥१२॥ | द्रसनन्‍्न होंगे | जिनपर सज्ञमूर्ति जनादन भगवान्‌ प्रसन्न 
नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है; क्योंकि 


यदा खभायया साक॑ जातः स्वायम्भ्ुुवों मनु। । 


तदिधिहि नमस्तुभ्य॑ कमखीड्यात्मशक्तिपषु । 


की . ] 
- येषां न तुश्टे भगवान्‌ यज्ञलिज्ञो जनादनः । वे तो एक प्रकारसे अपने आत्माका ही अनादर करले 


नि यदात्मा नाइतः खयम्‌ ॥१३॥ | हैं॥ १२-१३ ॥ 
तेषां श्रमों ह्पार्थाय नम हे मन॒जीने कदहा--पापका नाश करनेवाले पिताजी ! 


के ५ आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा; किंतु 
आदेशेड्ह॑ भगवतो बवैर्तेयामीवश्ददन | -- उपासना हे. आपकी तय 


मरिसूदन | 
का हज पा०-स्मजेर्वो रे! | है- प्रा० पा०--वर्तेयमरिसद 
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२०७ 


स्थान त्विहाजुजानीहि ग्रजानां मम॒ च प्रभो ॥१४॥ 
यदोकः सर्वसत््वानां मही मग्ना महाम्भसि । 


इस जगतमें मेरे और मेरी भात्री प्रजाके रहनेके लिये स्थान 
बतलाइये ।१४॥ देव ! सब जीवॉका निवासस्थान पृथ्वी इस 
समय प्रठयके जलमें बी हुई है | आप इस देवीके 


अस्या उद्धरणे यत्नों देव देव्या विधीयतास्‌ ॥१५॥ | उद्घधारका प्रयत्न कीजिये॥ १७॥ 


मेत्रेय उवाच 
परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । 
कथमेनां सम्नुन्नेष्य इति दध्यो घिया चिरम्‌ ॥१६॥ 
सुज॑तो मे क्षितिवाभिः प्लाव्यमाना रसाँ गता। 
अथात्र क्िमनुष्ठेयमसाभिः सर्गयोजितेः । 
यस्याहं हृदयादासं स ईशों विदधातु मे ॥१७॥ 
इत्यभिध्यायती नासाविवरात्सहसानघ । 
वराहतोको निरणादहजुष्ठपरिमाणकः ॥१८॥ 
तस्याभिषव्यत+ खस्थ: क्षेणेन किल भारत । 
गजमात्रः प्रववृधे तददुभुतमभून्महत्‌ ॥१९॥ 
मरीचिप्रमुखेविंग्रें! कुमारेमंनुना सह। 
इृष्टा तत्सौकरं रूपं तकयामास चित्रधा ॥२०॥ 
किमेतत्सोकरव्याजं स्त॑ दिव्यमवसितम्‌। 
अहो बताश्चर्यमिदं नासाया मे विनिःसृतम्‌॥२१॥ 
चष्टोउज्जु्ठशिरोमात्रः क्षणाद्गण्डशिलासमः | 
अपि स्विद्धगवानेष यज्ञों मे खेदयन्मनः ॥२२॥ 
_  इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सलुभिः | 


भगवान्‌ यज्ञपुरुषों जगजांगेन्द्रतन्निभः ॥२३॥ 
.. ब्रह्माणं ह्यामास हरिस्तांथ दिजोत्तमान्‌। 


सरीसुपा नगा नागा भूतान्युच्ावचानि च ॥ 
--ये डेढ़ इलोक अधिक हैं | 
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श्रीमेत्रेयजीने कहा--प्रृथ्वीको इस प्रकार अथाह 
जल्में इबी देखकर त्रह्माजी बहुत देरतक मनमें यह 
सोचते रहे कि “इसे कैसे निकादँ | १६ ॥ जिस 
समय में लोकरचनामें ठग हुआ था, उस समय प्रथ्वी 
जल्में इृब जानेसे रसातछको चली गयी | हमलोग 
सृष्टिकार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिये हमें क्या करना 
चाहिये १ अब तो, जिनके सझ्ल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ 
है, वे सर्वशक्तिमान्‌ श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा 
करें? ॥ १७॥ 
निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माजी इस प्रकार विचार कर 

ही रहे थे कि उनके नासाछिद्रसे अकस्मात्‌ अँगूठेके बराबर 
आकारका एक वराह-शिशु निकछा ॥ १८ ॥ भारत ! 
बढ़े आश्चर्यकी बात तो यही हुई कि आकारामें खड़ा हुआ 
वह वराह-शिश्यु ब्रह्माजीके देखते-ही-देखते बड़ा होकर 
ध्षणभरमें हाथीके बराबर हो गया ॥ १९ ॥ उस विशाल 
वराह-मूर्तिको देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि 
और खायम्भुव मनुके सहित श्रीत्रझ्माजी तरह-तरहके 
विचार करने छगे---२०॥ अहो ! सूकरके रूपमें 
आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है ९ कैसा 
आश्चर्य है! यह अभी-अभी मेरी नाकसे निकला था।२ १) 
पहले तो यह अँगूठेके पोरुए_के बराबर दिखायी देता 
था, क्तु एक क्षणमें ही बड़ी भारी शिलाके समान 
हो गया। अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान्‌ हमलोगोंके 
मनको मोहित कर रहे हैं ॥|२२॥ ब्रह्माजी और उनके 
पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष 
पर्वताकार होकर गरजने लगे || २३ ॥ सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीदरिने अपनी गजनासे दिशाओंको प्रतिप्वनित 


खगजितेन कक्ुभः प्रतिखनयता विश्व ॥२४॥ | करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको हर्षसे भर दिया॥२४॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'खुजतो मे? इस इलोकके पहछे-- . . 
पीत॑ मया जल सर्व प्थिवी वापि वेशिता | प्रजा देवासुरपित॒न्‌ मनुष्यपश्पक्षिणः ॥ 
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निशम्य ते घर्घरितं खखेद- 
क्षयिष्णु मायामयस्त॒करस्य । 
जनस्तपशसत्यनिवाप्िनस्ते 
त्रिभिः पवित्रेश्ननयोड्गणन्‌ स्तर ॥२५॥ 
तेषां सतां वेदबितानसूर्ति- 
ब्रह्मावधायात्मगुणानुवादस । 
विनद्य भ्ूयो  विदुधोदयाय 
गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश ॥२६। 
उत्क्षित्वाऊ: खचरः _कठोरः 
सठा विधुन्चन्‌ खररोमशत्वक्‌ | 
खुराहताअ।. सितंदंप्र. ईक्षा- 
ज्योतिबंभासे. भगवान्महीध्रः ॥२७॥ 
घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिप्रन्‌ 
क्रोडापदेश।  खयमध्वराड्र: । 


अपना खेद दूर करनेबाली मायामय वराह भगवानकी 
घुरधुराहटको सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्य- 
लोकनिवासी मुनिगण तीनों वेदोंके परम पवित्र मन्त्रोंसे उनकी 
स्तुति करने छगे || २५ || मगवानके खरूपका वेदोमे 
विस्तारसे वर्णन किया गया है; अतः उन मुनीश्ररोंने जो 
स्तुति की, उसे वेद्रूप मानकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और 
एक बार फिर गरजकर देबताओंके हितके लिये गज- 
राजकी-सी लछील्य करते हुए जलमें घुस गये॥ २६॥ 
पहले वे सूकररूप भगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़े वेगसे 
आकाशमें उछले और अपनी गर्दनके बालोंको फटकार 
कर खुरोंके आधातसे बादलोंको छितराने छगे | उनका 
शरीर बड़ा कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद 
थीं और नेत्रोंसे तेज निकल रहा था, उस समय उनकीवड़ी 
शोभा हो रही थी ॥२७॥ मगवान्‌ खयं यज्ञपुरुष हैं, तथापि 
सूकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे छूँध-सँधकर 
पृथ्वीका पता लगा रहे थे | उनकी दाढ़ें वड़ी कठोर थीं। इस 
प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति 
करनेवाले मरीचि आदि मुनियोंकी ओर बड़ी सौम्य इश्सि 


करालदंट्रोंउप्यकरालब्ग्भ्या- निहारते हुए उन्होंने जलमें प्रवेश किया ।|२ ८॥ जिस समय 

| | म॒द्दीक्ष्य विश्रान्‌ गणतो5विशत्कम्‌॥ २८॥| | उनका वज्मय पर्व तके समान कठोर कलेवर जलमें गिरा, तत्र 
; न बनकटाहनिपातवेग- उसके वेगसे मानो समुद्रका पेट फट गया और उसमें 
ञ् विशीर्णकि बादलोंकी गड़गड़ाहटके समान बड़ा भीषण शब्द हुआ | 
विशाणक्राक्ष॥ स्तनयन्जचुदन्वानू | उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो अपनी उत्ताढ 
उत्सृष्टदीर्घो मिश्वेजेरिवा्त- तरड्रूप भुजाओंको उठाकर वह बड़े आर्त्तखस्से हे 

ञ जे यज्ञेधर ! मेरी रक्षा करो? इस प्रकार पुकार रहा 

किक अर 6 पा जय है ॥२९॥ तब भगवान्‌ यज्ञमूर्ति अपने बाणके समान पैने 
खुरेः क्षरअंदरयस्तदाउडप खुरोंसे जलको चीरते हुए उस अपार जल्राशिके उस 


पार पहुँचे । वहाँ रसातलमें उन्होंने समस्त जीवोंकी 
आश्रयमूता प्रृथ्वीको देखा, जिसे कल्पान्तमें शयन करनेके 
लिये उद्यत श्रीहरिने स्वयं अपने ही उदरमें लीन कर 
लिया था ॥ ३० ॥ 

। फिर, वे जल्में डूबी हुई प्रथ्वीको अपनी दाढ़ोंपर 


उत्पारपारं॑ त्रिपरू रसायाम्र्‌ । 
दद्श गां तत्र सुषुप्सुरग्े 
यां जीवधानी खयमभ्यधत्त ॥३०॥ 
 खदंटयोदृशत्य महीं निर्मग्ना 

स उत्थितः संरुरुचे रसायाः | 
ह. तत्रापि देत्य॑ गदया55पतन्त॑ 
कै... सुनाभसन्दीपिततीवमन्यु!ः ॥३१॥ 
दि पा०--सन्नादुसंदी० ॥ 


७४७ ..# उं>- आक्ष 


हि] 


लेकर रसातछसे ऊपर आये | उस समय उनकी बड़ी 
शोमा दो रही थी। जल्से बाहर आते समय उनके 
मार्गमें विष्न डालनेके लिये महापराक्रमी दिस्पपाक्षने 
जलके भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया। इससे 


आजकल नस एछरऋ >> रे 


| ब्रा० पा०--छपते । ४« प्रा० पा०--विमग्नां | 


आ० १३ ] 


तृतीय स्कन्ध 


श्५९ 


रुन्धानमसह्मतिक्रमं 
स॒लीलयेभ॑ मृगराडिवाम्भसि । 
तद्रक्तपड़ाड््ितगण्डतुण्डो 
यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ॥|३२॥ 
तमालनील॑. सितदन्तकोट्या 


जघान 


क्ष्मास॒स्क्षिपन्त॑ गजलीलयाड़ । 


प्रह्ाय बद्धा्लयो5्नुवाके- 


विरिश्विसुख्या उपतस्थुरीशम ॥३३॥ 
ऋषय ऊचुः 

जितं जित॑ तेडजित यज्ञभावन 

त्रसीं तनु स्वां परिधुन्चते नमः | 
यद्रोम॑ग्तंत. निलिल्युरध्वरा- 

स्तस्मे नमः कारणसकराय ते ॥३४॥ 
रूप॑ तवेतन्ननु॒ दुष्कृतात्मनां 

दु्देशन॑ देव यदध्वरात्मकम्‌ | 
उन्दांसि यस्थ॒त्वचि बहिरोम- 

स्वाज्यं दश्षि त्वडघ्रिए चातुहत्रिम्‌ ॥३५। 
सुक्‍त॒ण्ड आसीत्खुब ईश नासयो- 

रिडोदरे चमसाः 
प्राशित्रमास्थे ग्रसने ग्रहास्तु ते 

यत्चतणं ते भगवन्नग्निहोत्रम्‌ ॥३६॥ 


र  र 
कणंरन्प्र 


दीक्षानुजन्मोपसदः .. शिरोधरं 
त्व॑  प्रायणीयोदयनीयदंड्र: । 


जिह्ा प्रव॑ग्यस्तव शीर्षक क्रतोः 


सम्यावसथ्य चितयो<5सँवा हि ते॥३७॥ 


उनका क्रोध चक्रके समान तीढ्ण दो गया और उन्होंने 
उसे छीलासे ही इस प्रकार मार डाला, जैसे सिंह हाथी- 
को मार डालता है | उस समय उसके रक्तसे थूथनी तथा 
कनपटी सन जानेके कारण वे ऐसे जान पड़ते थे, मानो 
कोई गजराज लाल मिट॒ठीके टीलेमें टक्कर मारकर आया 
दो || ३१-३२ ॥ तात ! जैसे गजराज अपने दाँतोंपर 
कमल-पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद 
दाँतोंकी नोकपर प्रथ्वीको धारण कर जलसे बाहर निकले 
हुए, तमालके समान नील्वर्ण वराह भगवानको देखकर 
ब्रह्म, मरीचि आदिको निश्चय हो गया कि ये 
भगवान्‌ ही हैं. | तब वें 
उनकी स्तुति करने छगे ॥ ३३ ॥ 


ऋषियोंने कहा--भगवान्‌ अजित ! आपकी जय 
हो, जय हो | यज्ञपते ! आप अपने वेदत्रयीरूप विग्रह- 
को फटकार रहे हैं; आपको नमस्कार है | आपके 
रोम-कूपोंमें सम्पूर्ण यज्ञ लीन हैं. । आपने प्ृथ्वीका उद्धार 
करनेके लिये ही यह सूकररूप धारण किया है, आपको 
नमस्कार है ॥ ३४ ॥ देव ! दुराचारियोंको आपके इस 
शरीरका दर्शन होना अत्यन्त कठिन है, क्‍योंकि यह 
यज्ञरूप है | इसकी त्वचामें गायत्री आदि छन्द, रोमा- 
बलीमें कुश, नेत्रोंमें घ्लत तथा चारों चरणोंमें होता, 
अध्वर्यु, उद्बाता और ब्रह्मा--इन चारों ऋलिजोंके कर्म 
हैं ।| ३५ ॥ ईश ! आपकी थूथनी ( मुखके अग्रभाग ) 
में लुक्‌ है, नासिकारिद्रोंमें लुवा है, उदरमें इडा 
( यज्ञीय भक्षणपात्र ) है, कानोंमें चमस है, मुखमें 
प्राशित्र ( ब्रह्ममागपात्र ) है और कण्ठछिद्रमें ग्रह (सोमपात्र) 


हैं । भगवन्‌ ! आपका जो चबाना है, वही अन्निह्ोत्र 


है ॥ ३६ ॥ बार-बार अवतार लेना यज्ञखरूप आपकी 


दीक्षणीय इष्टि है, गरदन उपसद (तीन इष्ट्याँ ) हैं; दोनों 

दाढ़ें प्रायणीय ( दीक्षाके बादकी इष्टि )> और उदयत्तीय . 
( यज्ञसमाप्तिकी इष्टि ) हैं; जिह्वा प्रवग्य॑ ( प्रत्येक उपसद- 
के पूष् किया जानेवाला महावीर नामक कम) 
है, सिर सम्य ( होमरहित अग्नि ) और आवसब्य 


( औपासनाग्नि ) हैं. तथा प्राण चिति ( 


३. प्रा० पा०--मकूपेषु । २. प्राचीन प्रतिमें “तेः नहीं है। ३. प्रा० पा०--न रोचते देव | ४. प्रा० पा०-- 


प्रोशित्र० । ५. प्रा० पा०-जज्योप० | ६. प्रा० पा० 


अवस्थास्तव । ७. प्रा० पा०--अवरं ते | _ 


हाथ जोड़कर वेदवाक्योंसे 


ली 


भ्रीमह्भागवत [ अ० १३ 
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हैं ॥ ३७ ॥ देव ! आपका वी सोम है; आसन 
हे संस्थाविमेदास्तव देव धातवः | ( बैठना ) प्रात:ःसवनादि तीन सबन हैं; सातों धातु 
हे प्जाणि शरीरसन्धि- अग्निश्टोम, अत्यग्निष्वोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिगात्र 
| " सर्वाणि और आत्तोर्याम नामकी सात संस्थाएँ हैं तथा शरीरकी 
सन्धियाँ ( जोड़ ) सम्पूर्ण सत्र हैं | इस प्रकार आप 


स्व सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः ॥३८॥ 


नमो नमस्ते5खिलमन्त्रदेवता- सम्पूर्ण यज्ञ ( सोमरहित याग ) और क्रतु ( सोमसहित 
| द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । - | भोग ) रूप हैं । यज्ञानुष्टानरूप इश्याँ आपके अज्ञेंको 
आर यकत्यात्गजयालुभाित- मिलाये रखनेवाली मांसपेशियाँ हैं ॥ ३८ ॥ समस्त 


मन्त्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही खरुप हैं; 


विद्यागुरवे नमो नमः ॥३२९॥ आपको नमस्कार है । वैराग्य, भक्ति और मनकी 


जज दंष्टाग्रकोत्या भगवं॑स्त्वया  घृता एकाग्रतासे जिस ज्ञानका अनुभव होता है, वह आपका 
ञ विराजते सूधर भू* सभूधरा | खरूप ही है तथा आप ही सबके विद्यागुरु हैं; आपको 

. यथा वचनान्निःसरतों दता धघृता पुनः-पुनः प्रणाम है | ३९ ॥ प्रथ्वीको धारण करने- 
मतड्जजेन्द्रस्य सपत्रपत्मिनी ॥४०॥| 'णे भगवन्‌ ! आपकी दाढ़ोंकी नोकपर रकखी हुई यह 


जी जा 3 पर्वतादि-मण्डित पृथ्वी ऐसी खुशोमित हो रही है, जेसे 

- बनमेंसे निकलकर बाहर आये हुए किसी गजराजके 

भूमण्डलेनाथ दता धतेन ते। दाँतोंपर पत्रयुक्त कमलिनी रक्खी हो ॥| ४० ॥ आपके 

चकासश्ति  श्ृज्ञोडघनेन भूयसा दाँतोंपर रकखे हुए भूमण्डलके सहित आपका यह वेदमय 

5 कुलाचलेन्द्रय यथेव॒ विश्रमः ॥|४१॥ | *रादविम्रह ऐसा छुशोमित हो रहा है, जैसे शिखरोंपर छायी 

. संख्थापयेनां जगतां सतस्थुषां डर 827 5 पा कर ॥ 58५ 

. हक ्‌ नाथ ! चराचर जीवोंके सुखपूर्यक रहनेके लिये आप अपनी 

.... लोकाय पत्नीमसि मातर॑ पिता । पत्नी इन जगन्माता प्रृथ्वीको जल्पर स्थापित कीजिये | 
विधेम चार नमसा सह त्वया आप जगतके पिता हैं और अरणिमें अग्निसापनके 


रे < ५ समान आपने इसमें धारणशक्तिरूप अपना तेज स्थापित _ 
हे यसयां खतेजो प्रिंमिवारणावधा ॥9२)॥ | . है । हम आपको और इस प्रथम 
का अश्रदधीतान्यतमस्तव प्रभों करते हैं | ४२ ॥ प्रमो ! रसातलमें डूबी हुई इस 
रसां गताया श्रुव उद्विबहंणस्‌ | पृथ्वीको निकालनेका साहस आपके सिव्रा और कौन 
८ ता * | कर सकता था | किंतु आप तो सम्पूर्ण आश्वर्योके 
बैसयोइसी त्वयि विश्वविसये आश्रय हैं, आपके लिये यह कोई आश्वर्यकी बात नहीं . 
यो माययेद॑ ससजेडतिविसयम्‌ ।।४३।| | है | आपने ही तो अपनी मायासे इस अत्याश्वर्मय 


चेदमय॑ निज॑ वपु- विश्वकी रचना की है ॥ ४३ || जब आप अपने वेद: 
है मन मिनी मय विम्रह्वको ढिलाते हैं, तब हमारे ऊपर आपकी 
नस्तपःसत्य वयम्‌। | टनके बालोंसे झरती हुई शीतछ जलकी बूँदें रि 


हैं | ईश ! उनसे भीगकर हम जनछोक, तपलोक और 


सत्यल्लोकर्में रहनेवाले मुनिजन स्वंथा पवित्र 


आ० १४ ] हतीय स्कन्ध २६१ 


ज्ज्ज्ज्ज्ज््््य्स्स््य्स्स्य्य्स्स्स््य्य््य्ल्ल्ल्स्स््््््््ल्््ज्ज्लश्ल्श्शल्ल््श्श्््््््अलल््् िधधभभंभभवध्ध्््य्श्य््श््ट था 


स॒ ये बत अष्टमतिस्तवेष ते है ॥१५॥ हर पुरुष हा कु गे रू मा 
| गणां » अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो र ] 
;  कमणां पारमपारकर्मणः ५ 
| रे हे इन पा आपके कर्मोका कोई पार ही नहीं है | आपकी ही 
यद्योगमायागुणयोगमोहितं योगमायाके सत्तयादि गुणोंसे यह सारा जगत्‌ मोहित हो 
विश्व॑ समस्‍्तं भगवन्‌ विधेहि शम्र्‌ ॥४५॥ | रहा है | भावन्‌ ! आप इसका कल्याण कीजिये ॥9५॥ 
मेत्रेय उवाच भ्रीमैंत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! उन त्रह्मवादी 
इत्युपस्ीयमानस्वैर्मुनिभिर्नह्मवादि ९ मुनियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबकी रक्षा करने- 
त्युपश्थीयमानस्तेम्नुनिभिन्ने.्षमादेभिः._॥ बाले बराद मगवानरे अपने उन मं 
सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम्‌ ॥४६॥ | उसपर प्रथ्वीको स्थापित कर दिया ॥ 9६ ॥ इस 
जन विष्वक्सेन लीलापूर्वक ई पृथ्वीको जल्पर 
स॒ इत्थं भगवानुर्वीं विष्यक्सेनः प्रजापतिः । प्रकार रसातलसे छीलापूर्वक छायी हुई पृथ्वी 
रथ जे रखकर वे विष्वक्सेन प्रजापति भगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्घान 
रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययो हरि! ॥४७॥ | हो गये ॥ २७ ॥ 


ये एवसेतां हरिमेधलो हरेः विदुरती ! भगवानके लीलामय चरित्र अत्यन्त 
कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः । कीर्तनीय हैं और उनमें छगी हुई बुद्धि सब प्रकारके 
शृण्बीत भअकक्‍त्या श्रवयेत वोशत्ती पापततापोंको दूर कर देती है | जो पुरुष उनकी इस 


मड्गलमयी मज्जुल कथाको भक्तिभावसे सुनता या सुनाता 


जनाद॑नो5स्थाशु॒हृदि प्रसीदति ॥४८॥ है, उसके प्रति भक्तवत्सछ भगवान्‌ अन्तस्तल्से बहुत शीघ्र 


तस्िन्‌ प्रसन्‍ने सकलाशिपषां ग्रभौ प्रसन हो जाते हैं. ॥|9८॥ भगवान्‌ तो सभी के के 
कि दल तो गिएल जलवा, पूर्ण करनेमें समर्थ हैं, उनके प्रसन्न होनेपर संसा जे 
७ डक 383 32023 क्या दुलंभ है | किंतु उन तुच्छ कामनाओंकी 

अनन्यदृष्टयया भजतां शुहाशयः आवश्यकता ही क्या है ? जो छोग उनका अनन्यभावसे 


स्वयं विधत्ते स्वग॒तिं पर; परास्‌ ॥४९॥ | भजन करते हैं; उन्हें तो वे अन्त्यामी परमात्मा खय॑ अपना 
५५ लोके “तीह परम पद ही दे देते हैं ॥४९॥ अरे ! संसारमें पशुओंको 
का छोड़कर अपने पुरुषार्थका सार जाननेवाला ऐसा कौन 
पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । पुरुष होगा, जो आवागमनसे छुड़ा देनेवाली भगवानकी 
जज लिभिर्भवापहा- प्राचीन कथाओंमेंसे किसी भी अम्रतमयी कथाका अपने... 
आपीय कर्णाज्नलिमिभभवापह्ा कर्णपुटोंसे एक बार पान करके फिर उनकी ओरसे मन. 
महो विरज्येत बिना नरेतरम्‌ ॥५०।॥ | हटा लेगा ॥ ५० ॥ ह 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां तृतीयस्कन्घे वरोह- 
| प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोडघ्याय: || १३ ॥ 


अथ चतुद॑शोध््यायः कक. 

दितिका गर्भधारण ४ रे र 

श्रीशुक् उवाच भीशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ ! प्रयोजनवश 

ह- कौषारविणोपवर्णितां | $ के इचे ध 


हरे! कथां कारणसकरात्मनः । 
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पुनः स॒पप्रच्छ तसुथ्यताह्नलि- | भी अक्तिव्रतधारी विदुरजीकी पूर्ण तृप्ति न हुई णतः 
न॑ चातित्पो विदुरो धृतब्रतः ॥ १ ॥ ' उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा ॥ १॥ 


विदुर उवाच । विदुरजीने कहा--मुनिवर ! हमने यह बात आपके 

तेनेव तु सुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमू्तिना। | मुखसे अभी सुनी है कि आदिदैत्य हिरण्याक्षकों भगवान्‌ 
आदिदेत्यो हिरण्याश्षो हत इत्यलुझशुम ॥ २॥ यज्ञमूर्तिने ही मारा था || २ || ब्रह्मत्‌ ! जिस समय 
| भगवान्‌ छीलासे ही अपनी दाढ़ोंपर रखकर प्रृथ्वीको जल- 

तस्य चोद्गरतः क्षोणीं स्वदंड्राग्रेण छीलया । | मेंसे निकाल रद्दे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिस्पाक्ष- 


की मुठभेड़ किस कारण हुई १ ॥ ३॥ 

मेत्रेय उवाच श्रीमैज्रेयजीने कह्य--विदुरजी ! तुम्हारा प्रस्‍न बड़ा 

है | क्योंकि प श्रीहरिकी अवतारकपाके 

साधु वीर त्वया पृष्टमवतारकथां हरेः। . | ही छन्दर है; क्योंकि तुम श्रीहरिकी अवतास्वयाके 
हु नत्यीनों विश्ञातनी | विषयमें ही पूछ रहे हो, जो मनुष्योंके मृत्युपाशका छेदन 
यत्त्त्‌ पृच्छसि त्योना सत्युपाशावशातनीय || ७ ॥ | करनेवाली है || 9 || देखो, उत्तानपादका पुत्र धुव 
बालकपनमें श्रीनारदजीकी सुनायी हुई हस्किथाके प्रभाव- 
कर्नल भिमाररो | से ही मृत्युके सिर्पर पैर रखकर भगवानके परमपदपा 
सृत्योः कृत्वेव मूध्न्यडध्रिमारुरोह हरे! पद्सू ।। ५ ।।  आरूढ़ हो गया था ॥ ५ ॥ पूर्वकाल्में एक वार इसी वाराह 


: अथात्रापीतिहासो<्यं श्रुतो मे वर्णितः पुरा । | *'वाच्‌ जौर हिख्याबके युद्धके विधयमें देवताओकिप्रल . 


देवदेवेन देवानामल॒प्च्छता ' करनेपर देवदेव श्रीत्रह्माजीने उन्हें यह इतिहास सुनाया या 
व न प्छताम्‌ ॥ ६ ॥ । और उसीके परम्परासे मेंने सुना है ॥६॥ विदुरजी ! एक 


दितिदाक्षायणी क्षत्तमारीच॑ कश्यपं पतिम्‌ | बार दक्षकी पुत्री दितिने पुत्रग्नाप्तिकी इच्छासे कामातुर होकर 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हच्छयादिता || ७ ||. सायंकालके सम्य ही अपने पति मरीचिनन्दन कझ्पजीसे 


इष्टाभिजिहं ४ मि प्रार्थना की |७॥ उस समय कश्यपजी खीर॒की आहतियों- 

जिहँ पयसा | न 
पे 055 8 अप : ' द्वारा अग्निजिद्न भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधनाकर सूर्यात्तका 
निम्लोचत्यक आसीनमग्न्यगारे समाहितस्‌ ॥ ८ ॥  उ््रय जान अग्निशालामें ध्यानस्थ होकर बैंठे थे ॥ ८॥ 


दितिरुवाच ..._ द्तिने कहा--विद्दन्‌ ! मतवाल्य हाथी जैसे केले- 


एप मां त्वत्कृते विद्देंन काम आत्तशरासनः । के बृक्षको मसल डालता है, उसी प्रकार यह ग्रसिद्द 
दुनोति दीनां वि धन्र्धर कामदेव मुझ अबलापर जोर जताकर आपके डिये 
दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतज्जजः || ९ ॥ | भुस्ते बेचैन कर रहा है ॥ ९ ॥ अपनी पुत्वती सैतोंकी 
तड्॒वान्दह्ममानायां सपल्ीनां सम्ृद्धिभिः। | सुखसम्रद्धिको देखकर मैं ई्याकी आगसे जी जाती 
हूँ | अतः आप मुझपर कृपा कीजिये, आपका कल्याण 

प्रजावतीनां भद् ते मय्यायुडक्तामलुग्रहम्‌ ॥१०॥ | सै || १० ॥ जिनके गर्भसे आए-जैसा पति पुत्रकपसे 


भर्त्याप्तौरुमानानां लोकानाविशते यशः। उत्पन्न होता है, वे ही ज्ियाँ अपने पतियोंसे सम्मानिता 
समझी जाती हैं | उनका सुयश संसारमें सर्वत्र फैठ 


यासां श्रजया नन्ुु जायते ॥११॥ | या है ॥ ११ ॥ हमारे पिता प्रजापति दक्षका थपनी 


पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दृहिववत्सछः। . उनपर गे न 77 दे या.। एक बार उन्दति शक 
(५, प्राचीन प्रतिभे /दितिर्वाच” यह अंश मूलमे नहीं? टिप्पणीमें है। २. मरा० पार>जमन । 


देत्यराजयय च ब्रह्मत्‌ कसाद्वेतोरभून्दध! ॥ ३ ॥ 


० प कप 6 
ययोत्तानपदः पुत्रों झुनिना गीतयाभकः । 
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द॒तीय स्कब्ध 
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क॑ वृणीत बर॑ वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक ॥॥१२॥ अलग-अलग बुलाकर पूछा कि 'तुम किसे अपना पति 


स विदित्वा55त्मजानां नो भाव॑ सन्‍्तानभावनः | 
त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमलुत्रताः ॥१३॥ 
अथ मे छुरु कल्याण काम कझ्अविलोचन । 
आर्तेपसपंणं भूमन्मोघ॑हिं महीयसि ॥१४॥ 
इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीय्‌ । 
प्रत्याहानुनयन्‌ वाचा भ्रवृद्धानड्रकश्मलास ॥१५॥ 
एप ते5हं विधास्यामि प्रियं भीरु यद्च्छिसि । 
तस्याः काम न कः कुर्या त्सिद्धिस्त्रेवगिकी यतः ।१६॥ 
सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ । 
व्यसनार्णवमत्येति. जलयानेयथा्णवम्‌ ॥१७॥ 
यामाहुरात्मनो हाथ श्रेयस्कामस्य मानिनि । 
यस्यां स्वघुरमध्यस्थ पुमांश्ररति विज्वरः ॥१४८॥ 
यामाश्रित्येन्द्रियारातीन्दु्जयानितराश्रमै! । 
वय॑ जयेम _ हेलाभिद॑स्पून्दुर्गपतियंथा ॥१९॥ 
न वर्य प्रभवस्तां व्वामसुकत ग्रहेश्वारि । 
अप्यायुषा वा कार्त्स्न्यन ये चान्ये गुणंगृप्नवः२०। 
अथापि काममेतं ते प्रजात्ये कराण्यलम्‌ । 

यथा मां नातिवोचन्ति झुहूत प्रतिपालय ॥२१॥ 


एवा घोरतमा वेला घोराणां घोरदशेना। 


१. प्रा० पा०--कर्तुमरहसि | २. प्रा० पा०--तत्यां | ३. प्रा० पा०--मध्यास्य 
पा०--कामगरक्नवः | ६. प्रा० पा०-मेतत्ते प्रजाये | ७. प्रा० पा०--यथा मानिनि 


बनाना चाहती हो १? || १२ ॥ वे अपनी संतानकी सब 
प्रकारकी चिन्ता रखते थे | अतः हमारा भाव जानकर 
उन्होंने उनमेंसे हम तेरद्द पुत्रियोंको, जो आपके गुण- 
खभावके अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया ॥१३॥ 
अतः मड्ढलमूर्ते | कमछनयन ! आप मेरी इच्छा पूर्ण 
कीजिये; क्योंकि हे महृत्तम ! आप-जैसे मद्मपुरुषोंके पास 
दीनजनोंका आना निष्फल नहीं होता ॥ १४ ॥ 
विदुरजी ! दिति कामदेवके वेगसे अत्यन्त बेचैन 
और बेबस हो रही थी । उसने इसी प्रकार बहुत-सी बातें 
बनाते हुए दीन होकर कश्यपजीसे प्रार्थना की, तब उन्होंने 
उसे सुमघुर वाणीसे समझाते हुए कहा ॥ १० 'भीरु ! तुम्दारी 
इच्छाके अनुसार मैं अभी-अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। 
भव्य, जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम-तीनोंकी सिद्धि 
होती है, अपनी ऐसी पत्नीकी कामना कौन पूर्ण नहीं 
करेगा ॥ १६ ॥ जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य 
मह्ासागरको पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी 
दूसरे आश्रमोंकी आश्रय देता हुआ अपने आश्रमद्वारा 
खय॑ भी दुःखसमुद्रके पार हो जाता है ॥ १७॥ 
मानिनि ! ज्रीको तो त्रिविध पुरुषार्थकी कामनावाले 
पुरुषका आधा अड्ग कहा गया है। उसपर अपनी 
गृहस्थीका भार डालकर पुरुष निश्चिन्‍न्त होकर विचरता 
है॥ १८ ॥ इन्द्रियरूप शत्रु अन्य आश्रमवालके लिये 
अत्यन्त दु्जय हैं; कितु जिस प्रकार किलेका खामी 
सुगमतासे ही छटनेवाले शत्रुओंकी अपने अधीन कर लेता 
है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय 
लेकर इन इन्द्रियरूप शज्नुओंको सहजमें ही जीत लेते 
हैं ॥ १९॥ गहेश्वरि | तुम-जेसी भायोके उपकारोंका 
बद॒ल्य तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष 
अपनी सारी उम्रमें अथवा जन्मान्तरमें भी प्रूणरूपसे नदीं 
चुका सकते ॥२०॥ तो भी तुम्दारी इस संतान-्राप्तिकी 
इच्छाको मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा । परंतु अभी 
तुम एक मुहत्तें ःहरो, जिससे छोग मेरी निन्‍दा न 


- 


करें ॥२ १॥| यह अत्यन्त घोर समय राक्षसादि घोर जीवॉंका.._ 
_प्वाघोरतमा बेला पर हे कि 3 मसाला 


॥ ४. प्रा० पा०--्च | ५. प्रा' 
बोधन्ति म्ुहु ० | शि 
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एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भूतभावनः | 
परीतो भूतपर्षक्लिईपेणाटति भ्रूतराट्‌ ॥२३॥ 
अमशानचक्रानिलधूलिधूम्र- 
विकीर्णविद्योतजटाकलापः । 
भसावगुण्ठामलरुक्मदेहो 
देवखिभिः  पव्यति देवरस्ते ॥२७॥ 
न यसस्‍्य॑ लोके स्वजनः परो वा 
नात्याइतो नोत कश्रिद्धिग्वम! । 
च्यं बतैयचरणापविद्धा- 
माशास्महेज्जां बत श्रुक्तभोगाम्‌ ॥२५॥॥ 
यस्यानवद्याचरित॑ मनीषिणों 
गृणन्त्यविद्यापटर्ल बिभित्सवः | 
निरस्तसाम्यातिशयो5पि यत्स्वय॑ 
पिशाचचर्यामचरद्‌गतिः सताम्‌ ॥२६॥ 
हसन्ति यस्थाचरितं हि दुभंगाः 
स्वात्मनू रतस्थाविदुप/ समीहितम्‌ | 
यैवश्रमाल्याभरणालुलेपने! 
श्रभोजनं॑  स्वात्मतयोपलालितम्‌ ॥।२७॥ 
ब्रह्मादयां यत्क्ृतसेतुपाला 
् यत्कारणं विश्वमिदं च माया । 
य आज्ञाकरी तस्य पिशाचर्चर्या 
मु अहो विशभूम्नश्नरितं विडम्बनम्‌ ॥२८॥ 
मेत्रेय उवाच 
न्‍; संविदिते भत्रो मन्मथोन्मथितेन्द्रिया । 
. ज़ञग्राह वासो नत्रह्मपेंबंपलीव गतत्रपा 5 + मन 
स॒ विदित्वार्थें भारयायास्त॑ निर्बन्ध॑ विकर्मणि । 
नत्वा दिशय रहसि तयाथोपविवेश ह ॥२०॥ 


आर० पा०--तस्य । २. प्राचीन प्रतिमें “मैत्रेय उवाच? 


चरलन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह ॥२२॥ | है और देखनेमें भी बड़ा भयानक है | इसमें भगवान्‌ 


भूतनाथके गण भूतग्रेतादि घूमा करते हैं ॥ २२ ॥ 
साध्वि | इस सन्ध्याकालमें भूतमावन भूतपति भगवान्‌ 
शंकर अपने गण भूत-्रेतादिको साथ लिये बैलपर चढ़- 
कर विंचरा करते हैं ॥२३॥ जिनका जठाजूट झशान- 
भूमिसे उठे हुए बवंडरकी धूलिसे धूसरित होकर देदीय- 
मान हो रद्दा है तथा जिनके सुवर्ण-कान्तिमय गौर 
शरीरमें भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर (अ्शुर) महादेवजी 
अपने सूर्य, चन्द्रमा और अग्निरूप तीन नेत्रोंसे सभीको 
देखते रहते हैं | २४ ॥ संसारमें उनका कोई अपना 
या पराया नहीं है | न कोई अधिक आदरणीय और न 
निन्दनीय ही है | हमलोग तो अनेक प्रकारके व्रतोंका 
पालन करके उनकी मायाको ही ग्रहण करना चाहते 
हैं, जिसे उन्होंने भोगकर छात मार दी है ॥ २५॥ 
विवेकी पुरुष अविद्याके आवरणको हटानेकी इच्छासे 
उनके निर्मल चरित्रका गान किया करते हैं; उनसे बढ़कर 
तो क्‍या, उनके समान भी कोई नहीं है और उनतक 
केवल सत्पुरुषोंकी ही पहुँच है | यह सब्र होनेपर भी वे 
खय॑ पिशाचोंका-सा आचरण करते हैं || २६॥ यह नर- 
शरीर कुत्तोंका भोजन है; जो अविवेकी पुरुष आत्मा 
मानकर वस्र, आभूषण, माला और चन्दनादिसे इसीको 
सजाते-सवारते रहते हैं---वे अभागे ही आत्मागाम 
भगवान्‌ शंकरके आचरणको हँसते हैं ॥२७॥ हमलोग 
तो क्या, त्रह्मादि लोकपाछ भी उन्हींकी बाँवी हुई धर्म- 
मर्यादाका पालन करते हैं; वे ही इस विश्वके अधिष्ठान 
हैं. तथा यह्द माया भी उन्हींकी आज्ञाका अनुसरण करने- 
वाली है । ऐसे होकर भी वे प्रेतोंका सा आचरण -करते 
हैं | अहो ! उन जगढ्बयापक प्रभुकी यह अद्भुत लीब 
कुछ समझमें नहीं आती? ॥ २८ ॥ 
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--पतिके इस प्रकार समझाने 
पर भी कामातुरा दितिने वेश्याके समान निर्बज होकर 
ब्रह्मर्षि कम्पपजीका वल्र पकड़ लिया ॥ २९ ॥ तब. 
कश्यपजीने उस निन्दित कर्ममें अपनी भार्याका बहुत 
आमग्रद्द देख दैवको नमस्कार किया और एकान्तमें उसके. 


“या यू पर्स जडज़य उनाच इतना अंश नहीं है | ३- प्रा० पा०--विप्रष० | 


2202: कक. ५. 5 


है.» . कि नी 0 अं 9 32%... 


_ व्ध॑ भगवता 


आ० १४ ] 


ठ॒तीय स्कन्ध 


२६५ 


_-अथोपस्पृव्य सलिल प्राणानायम्य वाग्यतः | 


ध्यायज्ञजाप विरजं ब्रह्म ज्योति: सनातनम]।३१॥ 

दितिस्तु त्रीडिता तेन कर्माब्चेन भारत | 

उपसद्धस्य॒ विश्रषिमधोम्मुख्यभ्यभाषत ॥३२॥ 
दितिरुवाच 

मा से गर्भमिमं बह्मन्‌ सृतानासपभो वधीत्‌ । 

रुद्रः पतिहिं भूतानां यस्थाकरवमंहसम्‌ ॥३३॥ 

नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुपे। 


. शित्राय न्‍्यस्तद॒ण्डाय ध्तदण्डाय मन्यवे ॥३४॥ 


स नः प्रसीद्तां भामो भगवानुव॒॑लुग्रहः । 
व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां द्धीणां देव/ सतीपति॥३५। 
मेत्रेय उवाच 


स्वसगस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम । 


निवृत्तसन्ध्यानियमों भारयामाह प्रजापति ॥३६॥ 
कश्यप उवाच 
अग्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहर्तिकादुत । 
मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥३७॥ 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमौ | 
लोकान्‌ सपालांखींभ्रण्डि मुहुराक्रन्दयिष्यतः |३८। 
प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌। 
ख्रीणां निशद्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ॥३९॥ 
तदा विश्वेश्व। क्ुद्धों भगवॉल्लोकभावनः। 


हनिष्यत्यवतीयासो यथाद्रीन्‌ शतपर्बध्क्‌ ॥४०॥ 
दितित्वाच 
साक्षात्सुनाभोदारबाहुना । 


४५ प्रा० पा०--णात्ममो । 
भा० स० खं० १. २४-- 


| पर अत्याचार होने छगेंगे और महात्माओंको क्षुब्ध 


२. प्राचीन प्रतिमें ...__ (, प्राचीन प्रतिम “दितिर्वाच! इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा» जैव जद पद जज फजा इतना अंश नहीं है। २० थरा० पा०--चैव हेल० | ३. प्रा० पा 


साथ समागम किया ॥ ३० ॥ फिर जल्में स्नानकर 
प्राण और वाणीका संयम करके विज्ञुद्ध ष्योतिमय सनातन 
ब्रह्मका ध्यान करते हुए उसीका जप करने छगे ॥३१॥ 
विंदुरजी ! दितिको भी उस निन्दित कर्मके कारण बड़ी 
लज्जा आयी और वह ब्रह्मर्षकि पास जा, सिर नीचा 
करके इस प्रकार कहने लगी || ३२ ॥ 

दिति बोलीं--ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ रुद्र भूतोंके खामी हैं, 
मैंने उनका अपराध किया है; क्तु वे मूतश्रेष्ठ मेरे इस 
गर्भको नष्ट न करें ॥ ३३ ॥ मैं भक्तवाञ्छाकल्पतरु, उम्र 
एवं रुद्ररूप महादेवको नमस्कार करती हूँ | वे सत्पुरुषोंके 
लिये कल्याणकारी एवं दण्ड देनेके भावसे रहित हैं, 
किंतु दुष्टेके लिये क्रोधमूर्ति दण्डपाणि हैं. ॥ ३४ ॥ 
हम स्लरियोंपर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति 
तो मेरे बहनोई और परम कृपाछु हैं; अतः वे मुझपर 
प्रसन हों ॥ ३७ ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी | प्रजापति कश्यपने 
सायझालीन सन्व्या-बन्दनादि कर्मसे निद्वत्त होनेपर देखा 
कि दिति थर-थर काँपती हुई अपनी संतानकी छौकिक 
और पारलौकिक उन्नतिके लिये प्राथना कर रही है | 
तब उन्होंने उससे कहा ॥ ३६॥ 

कश्यपजीने कहा--तुम्हारा चित्त कामवासनासे 
मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी 
बात भी नहीं मानी तथा देवताओंकी भी अवद्देलना 
की || ३७ ॥ अमड्ढल्मयी चण्डी ! तुम्हारी कोखसे दो 
बड़े ही अमड्ल्‍ल्मय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे | 
वे बार-बार सम्पूण लोक और लछोकपालॉको अपने अत्या- 
चारोंसे रुलायेंगे || ३८ ॥ जब उनके हाथसे बहुतससे 
निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने छगेंगे, ल्लियों- 


किया जाने छगेगा, उस समय सम्पूण लोकोंकी रक्षा 
करनेवाले श्रीजगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और 
इन्द्र जैसे पर्वतोका दमन करता है, उसी प्रकार उनका 
बंध करेंगे ॥ ३९-४० ॥ 


दितिने कहा-प्रमो ! यही मैं भी चाहती हैँ कि 


२६६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १७ 


न॒न्रह्मदण्डदग्धस्थ न भूतभयदस्य च। 
नारकाश्रानुगृहन्ति यां यां योनिमसों गतः ॥४२॥ 
कश्यप उवाच 

कृतशोकालुतापेन सद्यः प्रत्यवमशनात्‌ । 
भगवत्युरुमानाच भवे मंय्यपि चादरात्‌ ॥४३॥ 
पुत्रस्येव तु पुत्राणां भवितेकः सतां मतः। 
गारयन्ति यद्यश/ झुद्धं भगवद्यतसा समस्‌॥४४।॥ 
योगेहमेव दुर्वृंण॑ भावयिष्यन्ति साधवः। 


निर्वेरादिभिरात्मानं 
यत्प्रसादादिदं विश्व॑ प्रसीदति यदात्मकम्‌। 


यच्छीलमनुवर्तितुम्‌ ॥।४५॥ 


स खद्ग्भगवान्‌ यस्ये तोष्यतेडनन्यया दशा ॥४६। 
स॒ वे महाभागवतो महात्मा 
महानुभावो महतां महिष्ठः। 
प्रवृद्धभकत्या. हनुभाषिताशये 
निेश्य वेकुण्ठमिम॑ विहास्यति ॥४७॥ 
अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो 
हृष्टः परद्धर्या व्यथितो दुःखितेषु | 
अभूतशत्रुज॑यतः . शोक्हंर्ता 
नेदाघिकं. तापमिवोडराजः ॥४८॥ 
अन्तबंहिश्रामलमब्जनेत्रं 
सपूरुषेच्छानुग्रहीतरूपम््‌ | 


पौत्रस्तव श्रीललनाललामं॑ 


द्रश्ट स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌ ॥४९॥ होगा॥ ४९ ॥ 
कि मात प वाववाइशात । २ प्रा० पा०-च। ३. प्रा० पाण--ओकहल्ता।।.. १. प्रा० पा०--भवे वाप्यधिकादरात्‌ | २« ग्रा० प्रा०-रूच | है. प्रा० पा०---ओकहन्ता-। 


न हो ॥ 9१॥ जो जीव ब्राह्मणोंके शापसे दग्ध अथवा 
प्राणियोंको भय देनेवाल्ग होता है, वह किसी भी योनिमें 
जाय----उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते ॥१२॥ 


कद्यपजीने कहा--देवि ! तुमने अपने कियेपर शोक 

और पश्चात्ताप प्रकट किया है, तुम्हें शीघ्र ही उचित- 

अनुचितका विचार भी हो गया तथा भगवान्‌ विष्णु, 

शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है; 

इसलिये तुम्हारे एक पुत्रके चार पत्रोंमेंसे एक ऐसा होगा, 

जिप्तका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पतित्र 

यशको भक्तजन भगवानके गुणोंके साथ गायेंगे॥9३-०१९॥ 

जिस प्रकार खोटे सोनेको बार-बार तपाकर छझुद्ध किया 

जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके खभावका 

अनुकरण करनेके लिये निर्बेरता आदि उपायोंसे अपने 

अन्तःकरणको छुद्ध करें गे ॥ 9५॥| जिनकी कपासे उन्हींका 

खरूपभूत यह जगत्‌ आनन्दित होता है, वे खयंप्रकाश 

भगवान्‌ भी उसकी अनन्य भक्तिसे संतुष्ट हो 

जायेंगे || ४६ ॥ दिति ! वह बालक बड़ा ही 

भगवद्धक्त, उदारहदय, प्रभावशाली और महान पुर्ोंका 

भी प्रृज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्तिभावसे विशुद्ध और 

भावान्वित हुए अन्तःकरणमें श्रीमगवानको स्थापित 

करके देहामिमानको त्याग देगा | ४७ || वह 

विषयोंमें अनासक्त, शील्वान्‌, गुणोंका भंडार तथा 
दूसरोंकी सम्रद्धिमें सुख और दुःखर्में दुःख माननेवाला 
होगा । उसका कोई शत्रु न होगा तथा चन्द्रमा जैसे 
ग्रीष्म ऋतुके तापको हर लेता है, वेसे ही वह 
संसारके शोकको शान्‍्त करनेवाला होगा ॥ १८॥ 
जो इस संसारके बाहर-भीतर सब ओर विराजमान 
हैं, अपने भक्तोंके इच्छानुसार समय-समयपर मड्ढलविग्रह 
प्रकट करते हैं और लक्ष्मीरूप लावण्यमूर्त्ति लल्नाकी 
भी शोभा बढ़ानेवाले हैं. तथा जिनका मुखमण्डल 
झिलमिलाते हुए कुण्डलोंसे सुशोमित है---उनत्त परम 
पवित्र कमठनयन श्रीहरिका तुम्हारे पौत्रको प्रत्यक्ष दर्शन 


य उवांच 


श्रुत्वा भागवत पौत्रममोदत दितिभृंशम्‌। 


तृतीय स्कन्घ 


२६७ 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विंदुरजी ! दितिने जब 
सुना कि मेरा पौत्र भगवानका भक्त होगा, तब उसे 
बड़ा आनन्द हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र 
साक्षात्‌ श्रीहरिके हाथसे मारे जायेंगे, उसे और भी 


पुत्रयोश्व वध कृष्णाद्विदित्वाउ5सीन्महा मना;।।५०॥। अधिक उत्साह इआ ॥ ७० ॥| 


अ-++०+><्2०+-5 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संह्ितायां तृतीय- 
स्कन्चे दितिकश्यपसंबादे चतुर्दशोडष्यायः || १४ ॥ 


अथ पत्चदशो<ध्यायः 


जय-विजयको सनक्रादिका शाप 


मेत्रेय उवाच 
प्राजापत्य तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः। 
दधार वर्षाणि शत शझ्ढमाना सुरादनात्‌॥ १॥ 
लोके तेन हंतालोके छोकपाला हतोजसः। 
न्‍्यवेदयन्‌ विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌॥ २॥ 
देवा ऊचुः 
तम एतदिभो वेत्थ संविम्ना यहय॑ भृशम्‌। 
न हाव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्टवरत्मंनः ॥ हे ॥ 
जगद्भातर्लॉकनाथशिखामणे । 
परेषपामपरेषां त्व॑ भूतानामसि भाववित्‌॥ ४॥ 
विज्ञाननीयोय. माययेदसपेयुषे । 
ग्रहीतगुणमेदाय नमस्ते5्व्यक्तयोनये ॥ ५॥ 
ये सोननदेन भावेन भावपल्या्मभघन, ।_| सर है। किए बा आए रे परे है। जो 


देवदेव 


नमो 


3 पी 


श्रीमेजेयजीने कहा--विदुरजी ! दितिको अपने 
पुत्नोंसे देवताओंको कष्ट पहुँचनेकी आरझ्ला थी, इसलिये 
उसने दूसरोंके तेजका नाश करनेवाले उस कश्यपजीके 
तेज (वी ) को सौ वर्षोतक अपने उदरमें ही 
रखा ॥ १ ॥ उस गर्भस्थ तेजसे ही लोकोंमें सूर्यादि- 
का प्रकाश क्षीण होने छगा तथा इन्द्रादि लोकपाल भी 
तेजोहीन हो गये । तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर 
कहा कि सब दिशाओंमें अन्धकारके कारण बड़ी 
अव्यवस्था हो रही है ॥ २॥ 

देवताओंने कहा--भगवन्‌ | काल आपकी ज्ञान- 
शक्तिको कुष्ठित क्रहीं कर सकता, इसलिये आपसे कोई 
बात छिपी नहीं है | आप इस अन्धकारके विषयमें भी 
जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो 
रहे हैं. | ३ ॥ देवाधिदेव | आप जगतके रचपिता 
और समस्त लोकपालोंके मुकुट्मणि हैं | आप छोटेबड़े 
सभी जीवोंका भाव जानते हैं ॥ 9 ॥ देव ! आप 
विज्ञानबल्सम्पन हैं; आपने मायासे ही यह चतुमुंख रूप 
और रजोगुण खीकार किया है; आपकी उतपत्तिके 
वास्तविक कारणको कोई नहीं जान सकता। हम 
आपको नमस्कार करते हैं, || ५॥ आपमें सम्पूर्ण 
भुवन स्थित हैं, कार्य-कारणरूप सारा प्रपन्न आपका 


१. प्रा० पा०--्सौत्रे मुमोद च दिति०। २. प्रा० पा०--कताछोके । ३. प्राचीन प्रतिते ऊचुः 
“अश नहीं है | ४. प्रा० प०--शिरोमणे। ५० प्रा० . पा०---ये त्वामनन्यमावेन के 
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आत्मनि ग्रोतआुवन॑ पर॑ सदसदात्मकम्‌ ॥। ६ ॥| , समस्त जीबोंके उत्पत्तिस्थान आपंका अंनन्य भावसे ध्यान 
करते हैं, उन सिद्ध योगियोंका किसी प्रकार भी हास 

तेषां सुपक्रयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनाम्‌ । नहीं हो सकता; क्योंकि वे आपके कृपाकयक्षसे 
६ कृतकृत्य हो जाते हैं तथा प्राण, इन्द्रिय और मनको 

जीत लेनेके कारण उनका योग भी परिपक्क हो जाता 
है || ६-७ ॥ रख्सीसे बँधे हुए बैलॉंकी भाँति आपकी 
यस्य वाचा प्रजा: सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिता:। | वेदवाणीसे जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनतामें 
नियमपूर्वक कर्मानुष्ठान करके आपको बलि समर्पण 
करती है । आप सबके नियन्ता मुख्यप्राण हैं, हम आपको 
नमस्कार करते हैं ॥८॥ भूमन्‌ ! इस अन्धकारके कारण 


| लब्धयुष्मत्मसादानां न कुतश्रित्पराभव; ॥ ७॥ 
4, 
|! 


हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मे म्रुख्याय ते नमः || ८ 


। स त्व॑ विधत्स्व॒ शं भूमंस्तमसां लुप्तकर्मणाम्‌। दिन-रातका विभाग नल हो जानेसे लोकोके सारे कर्म 
४ डर जम, दप्त द्वोते जा रद्दे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं; उनका 
| थे कीजिये और हम झरणागतोंकी ओर अपनी 
। अदभ्रदयया दृष्टया आपन्नानहंसी ियकीक ४ 
! । डे 32054 कि अपार दयादइश्टिसे निहारिये ॥ ९ | दंव ! आग जिस 


र दितेगर्य ओजः ४ प्रकार ईंधनमें पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार 
एव देव दितेगभ ओजः काश्यपमर्पितम्‌। कश्यपजीके वीयसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सारी 
दिशाओंको अन्धकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ 
(९ भिरिये [पु 
दिशस्तिमिर्यन्‌ सर्वा वर्धते उप्निस्विधसि ॥१०॥ | रहा है ॥ १० ॥ 


मेत्रेय उवाच ६ श्रीमेंत्रेयजी कहते हैं--महावाहो ! देवताओंकी 
स प्रहस महाबाहो भगवान्‌ शब्दगाचरः | प्राथना सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजी हँसे और उन्हें अपनी 
अत्याचश्टत्मभूदवान्‌ प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ | मधुर वाणीसे आनन्दित करते हुए कहने छगे ॥११॥ 
ब्रह्मोवाच । भ्रीत्रह्माजीने कहा--देवताओ ! तुम्हारे पूवज, 


युष्मत्पर्त हर मेरे मानसपुत्र सनकादि लोकोंकी आसक्ति त्यागकर 

मानसा मे स॒ता युष्मत्पूवजाः सनकांदयः | समस्त छोकोंमें आकाशमार्गसे विचरा करते थे ॥१२॥ 

चेरुविंहायसा लोकॉल्लोकेषु विगतस्पृह्ाः ॥१२॥ | एक बार वे भगवान्‌ विष्णुके श॒द्ध-सत्तमय सब लोकोंके 

2“ शिरोभागमें स्थित, वैकुण्ठधाममें जा पहुँचे ॥ १३॥ 

त॑ एकदा भगवता वेकुण्ठखामलात्मनः | वहाँ सभी लोग विष्युरूप होकर रहते हैं. और वह प्राप्त 
ययुर्वेकुषणनिलयं सर्वलोकनमस्कृतस्‌ ॥।१३॥ | भी उन्हींको होता है, जो अन्य सब ग्रकारकी कामनाएँ 
कक छोड़कर केवल भगवच्चरण-शरणकी प्राप्तिके लिये ही 

वसन्ति यत्र थुरुपाः सब बैकुण्ठमूर्तय: | अपने धर्मद्दारा उनकी आराधना करते हैं ॥ १४ ॥ 
येडनिमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधवन्‌ हरिम्‌ ॥१४।। | वहाँ वेदान्तप्रतिपाय धर्ममूर्ति श्रीआदिनारायण हम अपने 
भक्तोंको सुख देनेके लिये झुद्धसत्वमय खरूप धारण- 

यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । कर हर समय विराजमान रहते हैं ॥ १५ ॥ उस 


| विरजं गे $ |१५। | छोकमें नैःश्रेयसत नामका एक वन, जो. मूर्तिमान्‌ 
| सर्च विध्म्य विरज॑ खानां नो खडयन्‌ इपः | कैंवल्य-सा ही जान पड़ता है । वह सब .प्रकारकी 


यत्र नेश्रेयसं नाम वन॑ कामदुषेड॑मेः । कामनाओंको पूर्ण करनेवाले व॒क्षोंसे सुशोमित है, नो खय॑ दर्‌ 


श्रीभिविंश्राजल्कैवल्यमिव. मूर्तिमत्‌ ॥१६॥ | समय छद्दों ऋुओंकी शोभासे सम्पन्न रहते हैं ॥१६)॥ 
सर्व के 2. पेल्लोकानों | है प्रा० पाण-एपते |. 


१. प्रा० पा०--म्रुख्यात्मने नमः | ३५ मा? पा०--- 


आ० १५ ] 


तृतीय स्कन्ध 


वेमानिकाः सललनाश्ररितानि यत्र 
गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भरत! । 

अन्तर्जलेडलुंविकसन्मधुमाधवीनां 

गन्धेन खण्डितधियो5्प्यनिलं क्षिपन्तः ।१७| 

पारावतान्यभृतसारसचक्रवाक- 
दात्यूहहंसशुकतित्तिरि बहिंणां यः | 

कोलाहलो विरमतेडचिरमात्रमुच्चै- 
भृज्ञाधिपे हरिकथामिवर गायमाने ॥१८॥ 

मन्दारकुन्दकुरबोत्पलचम्पकार्ण- 
पुत्नागनागबकुलाम्चुजपारिजाता) । 


गन्धे 5चिते तुल॒सिकाभरणेन तस्या 


वहाँ विमानचारी गन्धर्वगण अपनी प्रियाओंके सद्ित 
अपने प्रभुकी पवित्र लीछाओंका गान करते रहते हैं, 
| जो छोगोंकी सम्पूर्ण पापराशिको भस्म कर देनेवाली हैं | 
उस समय सरोवरोंमें खिली हुई मकरन्दपूर्ण वासन्तिक 
| माघवी छताकी सुमघुर गन्ध उनके चित्तको अपनी ओर 
| खींचना चाहती है; परंतु वें उसकी ओर ध्यान ही नहीं 
देते बरं उस गन्धको उड़ाकर लानेवाले वायुको ही बुरा: 
भत्ता कहते हैं ॥१७ || जिस समय भ्रमरराज ऊँचें 
| खरसे गुंजार करते हुए मानो हरिकथाका गान करते हैं, 
| उस समय थोड़ी देरके लिये कबूतर, कोयलु, सारस, 
चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरोंका कोछाहल 
| बंद हो जाता है--मानों वे भी उस कीतनानन्दमें 
' बेखुध हो जाते हैं || १८ ॥ श्रीहरि तुल्सीसे अपने 
| श्रीविग्रहको सजाते हैं. और तुल्सीकी गन्धका ही अधिक 


( तिलकबृक्ष )) उत्पछ ( रात्रिमं खिलनेवालें कमल ), 
चम्पक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेसर, बकुल ( मौलसिरी ), 
| अम्बुज ( दिनमें खिलनेवाले कमल ) और पारिजात 
आदि पुष्प खुगन्धयुक्त होनेपर भी तुल्सीका ही तप 


यर्िस्तप/सुमनसो बहु मानयन्ति ॥१९॥ | अधिक मानते हैं || १९ ॥ वह लोक बैदूयय, 


यत्सकुल हरिपदानतिमात्ररृष्टे- 
चैंदूयमारकतहेेममयविमाने:.|। 


येषां बहत्कटितटा। सितशोभिम्नुख्यः 


मणि ( पन्‍ने ) और सखुवर्णके विमानोंसे भरा हुआ है । 
| ये सब किसी कर्मफलसे नहीं, बल्कि एकमात्र श्रीहरिके 
| पादपक्मोंकी वन्दना करनेसे ही प्राप्त होते हैं. । उन 
 विमानोंपर चढ़े हुए ऋष्णप्राण भगवद्धक्तोंके चित्तोमे बड़े- 
| बड़े नितम्ब्रोंवाली सुमुखी सुन्दरियाँ भी अपनी मन्द 
मुसकान एवं मनोहर हास-परिहाससे कामविकार नहीं 


छष्णात्मनों न रज आदधुरुत्सयाद्े। ॥२०॥ | उत्पन्न कर सकतीं ॥ २० ॥ 


श्री रूपिणी क्षणयती चरणारविन्दं 
लीलाम्बुजेन हरिसग्ननि मुक्तदोपा । 
संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि 


परम सौन्दर्यशालिनी लक्ष्मीजी, जिनकी कृपा ग्राप्त 


करनेके लिये देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्रीहरिके भवनमें 
चत्नलतारूप दोषको त्याग कर रहती हैं । जिस समय 


अपने चरण-कमलोंके नूपुरोंकी झनकार करती हुई वे 
अपना छीलाकमल घुमाती हैं, उस समय उस कनकभवन- 


२६५९५ 


| आदर करते हैं-यह देखकर वहाँके मन्दार, कुन्द, कुरबक - 


की स्फटिकमय दीवारोंमें उनका प्रतिबिम्ब पड़नेसे ऐसा 
जान पड़ता है, मानो वे उन्हें बुहार रही हों ॥२ १॥ प्यारे 
देवताओं ! जिस समय दासियोंको साथ लिये वे अपने 


सम्माजंतीव यदनुग्रहणेबन्ययत्नः ॥२१॥ 
वापीषु_ विद्वमतटाखमलामसताप्सु 
प्रेष्यान्चिता निजवने तुलसीभिरीशम। 


क्रीडावनमें तुल्सीदलद्वारा सगवानका पूजन करती हैं, तब 
__ प्रेष्यानिता निजबने तुरुसीभिरीशम्‌। _! वद्ँके निर्मल जख्से भरे हुए सरोकरोमें, जिनमें मेक 
१. प्रा० पा०--जले तु विक० | २. प्रा० पा०--क्षिपन्ति ॥ ३« प्राथ्पा-ग्पेडन्तति। कर 


#्र्षः 


२७० 
अभ्यचेती खलकसुन्ससीक्ष्य वकक्‍त्र- 


मुच्छेषित भगवत्तेत्यमताज्ज यच्छी ।।२२॥। 
यंत्र व्रजन्त्यधभिदों रचनानुवादा- 


. आऔमज्वांग॑वंत 
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घाट बने हुए हैं, अपना सुन्दर अल्कावछी और उन्नत 
नासिकासे सुशोभित मुखारबिन्द देखकर “यह भगवान्‌ 
का चुम्बन किया हुआ है? यों जानकर उसे बड़ा 
सौभाग्यशाल्ी समझती हैं | २२ ॥ जो छोग भगवान्‌- 


की पापापहारिणी छीछाकथाओंको छोड़कर बुद्धिको नष्ट 
करनेवाली अर्थ-कामसम्बन्धिनी अन्य निन्दित कथाएँ 
छुनते हैं, वे उस वैकुण्ठछोकमें नहीं जा सकते। 
हाय | जब वे अभागे छोग इन सारहीन वातोंको 
घुनते हैं, तब ये उनके पुण्योंको नष्टकर उन्हें आश्रय- 
हीन घोर नरकोंमें डाछ देती हैं | २३ ॥ अह्य ! 
इस मनुष्ययोनिकी बड़ी महिमा है, हम देवतालोग भी 
इसकी चाह करते हैं | इसीमें तत््ज्ञान और पर्म- 
की भी प्राप्ति हो सकती है | इसे पाकर भी जो छोग 
भगवान्‌की आराधना नहीं करते, वे वास्तवमें उनकी 
सर्वत्र फैली हुई मायासे ही मोहित हैं ॥ २४॥ 
देवाधिदेव श्रीह॒रिका निरन्तर चिन्तन करते रहनेके 
कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपसमें 
प्रभुके सुयशकी चर्चा चलनेपर अनुरागजन्य विहल्ता- 
वश जिनके नेत्रोंसे अविर्छ अश्वुधारा बहने लगती 


च्छृण्वन्ति येडन्यविषया: कुकथा मतिघ्नीः । 
यास्तु श्रुतः॒ हतभगैनभिरात्तसौरा- 
स्तांस्तान क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥२३॥ 
येज्भ्यथितामपि च नो नुगति प्रपन्ना 
ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र । 
नाराधनं॑ भगवतों वितरन्त्यमुष्य 
सम्मोहिता विततया बंत मायया ते ॥२४॥ 
यत्च॒ व्रजन्त्यनिमिषासषभालुदृ त्त्या 
| द्रेयमा द्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः । 


|| 
। भतुमिथः 


सुयशस कथनानुराग- 
व ५ है तथा शरीरमें रोमाश्व हो जाता है और जिनकेसे 
“55 ताज ॥२५। शील-खभावकी हमलोग भी इच्छा करते हैं---वे परम- 
तडिश्रिगुवधिकृत॑ भ्रुवनकवन्यं भागवत ही हमारे लोकोंसे ऊपर उस बैकुण्ठघाममें 


जाते हैं || २५ ॥ जिस समय सनकादि मुनि विश्व 
गुरु श्रीहरिके निवासस्थान, सम्पूर्ण छोकोंके वन्दनीय और 
श्रेष्ठ देवताओंके विचित्र विमानोंसे विभूषित उस परम 
दिव्य और अद्भुत वैकुण्ठधाममें अपने योगबल्से पहुँचे, 
तब उन्हें बड़ा ही आनन्द हुआ ॥ २६ ॥ 

« भगवद्दर्शनकी वालसासे अन्य दर्शनीय सामग्रीकी 
उपेक्षा करते हुए वैकुण्ठवामकी छः बड्योढ़ियाँ 
पार करके जब वे सातत्रीपर पहुँचे, तब वहाँ 
उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आयुवाले 
देवश्रेष|्ठ दिखलायी दिये--जो बाजूबंद, कुण्डल और 


दिव्य॑ विचित्रविदुधारर्यविमानशोचिः | 
आपुः परां झुदमपू्व॑मुपेत्य योग- 
मायाबलेन मुनयस्तदथों विकुण्ठम्‌ ॥२६॥ 


तसिन्नतीत्य म्ुनपय/ पडसजमानाः 
कक्षा! समानवयसावथ सप्तमायाम्र्‌ । 


देवावचक्षत ग्रृहीतगदों पराध्य- 


केयूरकुण्डलकिरीटविटड्ञ वेषो ॥२७॥ ' किरीट आदि अनेकों अमूल्य आमूषणोंसे अछ्छुत 
५ थे ॥ २७ ॥ उनकी चार व्यामल भुजाओंके बीचरमें 

$0 मत्तद्विरेफबनमालिकया निवी तो मतवाले मघुकरोंसे गुज्ञायमान वनमात्य चुशोमित थी 
__.  विन्यस्तयासितचतुष्टयबाहुमध्ये । “तथा बॉकी भें, फड़कते हुए नासिकारन्थ और 
47; न््ल्स्क्र डे | ३. प्रा० पा०--नठु | ४-५. प्राचीन प्रतिके मूल॒में 


१ ब्रा० पा०--त्तवीर्या | २- प्रा० पा०--अभ्यचिता० 
5 “बिज्ुधाश्य शब्दके बाद ४ के चिह्ृते छेकर ५के चिह्॒तक अर्थात्‌ 
_. दिखनेमें छूट गया है? अतः टिप्पणीमें लिखा गया दे । 


ह/ 


ऊक 


८निवीतीः शब्दके “निवी” तकका सम्पूर्ण विषय 
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दतीय स्कन्ध 


२७१ 


वक्‍त्र॑ अरवा कुटिलया स्फुटनिग माम्याँ 


रतेक्षणेन च मनाग्रभस॑ दधानों ॥२८॥ 


द्वारयतयोनिविविशुमिषतोरपृष्ठा 
पूवरी यथा पुरटवत्ञकपाटिका या; । 
संर्वत्र तेडविपमया झुनयः खर्ष्य्या 


अरुण नयनोंके कारण उनके चेहरेपर कुछ क्षोमके- 
से चिह्न दिखायी दे रहे थे ॥ २८ ॥ उनके इस 
प्रकार देखते रहनेपर भी वे मुनिंगण उनसे बिना कुछ 
पूछताछ किये, जैसे स॒वर्ण और वज्रमय किवाड़से 
युक्त पहली छः ड्योढ़ी लॉधकर आये थे, उसी प्रकार 
उनके द्वारमें भी घुस गये | उनकी दृष्टि तो सर्नत्र 
समान थी और वे निःशह्ल होकर सर्वत्र बिना किसी 


| रोक-ठोकके विचरते थे ॥ २९ ॥ वे चारों कुमार पूर्ण 


तान्‌ वीक्ष्य वातरशनांश्रतुरः कुमारान्‌ 
वृद्धान्दशार्धवयसो विद्तात्मतल्वानू । 
वेत्रेण.. चास्खलयतामतदहणांस्तो 
तेजों विहस्य॒भगवत्मतिकूलशीलो ॥३०॥ 
ताथ्यां मिपत्खनिमिषेषु निषिध्यमानाः 
स्त्तमा ह्मपि हरेः प्रतिहारपाम्यास्‌ । 


ऊचुः सुहत्तमदिरक्षितभड्॒ ईप- 
त्कामानुजेन सहसा त उपप्लताक्षा: ॥३१॥ 
मुनय ऊचुः 


को वामिहेत्य भगवत्परिचर्ययोच्चे- 
स्तैद्वमिणां निवसतां विषम: खभावः | 
तप्मिन्‌ प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां 
को वा55त्मवत्कुहकयों! परिशइ्वनीय;॥३२॥ 
न हन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा- 
वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः । 


पश्यन्ति यत्र युवयों! सुरलिड्विनो) कि 


व्युत्पादितं ह्युदरमेदि भय॑ यतोडस्थ ॥३३॥ भेदभावके कारण होनेवाले मयकी कल्पना कर 
१. प्रा० पा०--सर्वेडपि ते। २. प्रा० पा खज्ल्माजा क्र क्षमा जछछ>> पा०--खतूत्या 
ऊचु? इतना अंश नहीं है | ५. प्रा० पा०--तद्धमंणां | 


| हैं. । तुम तो देव-रूपधारी 


या। है प्रा० पा०--सम्यग्विहस्था। छ. 5-८८ 


भी देखनेमें पाँच वर्षके बालकों-से जान पड़ते थे और 
दिगम्बर-बृत्तिसे ( नंग-घड़ंग ) रहते थे । उन्हें इस 


| प्रकार निःसझोचरूपसे भीतर जाते देख उन द्वारपालों- 
| ने भगवानके शील-खभावके विपरी त सनकादिके तेजकी 
| हँसी उड़ाते हुए उन्हें बेंत अड़ाकर रोक दिया, यद्यपि वे ऐसे 


दुन्यवहारके योग्य नहीं थे || ३० ॥ जब उन द्वार- 
पालने वैकुण्डचासी देवताओंके सामने पूजाके सर्वश्रेष्ठ 
पात्र उन कुमारोंकों इस प्रकार रोका, तब अपने प्रिय- 


| तम प्रभुके दरशनोंमें विष्न पड़नेके कारण उनके नेत्र 


सहसा कुछ-कुछ क्रोधसे छाल हो उठे और वे इस 


प्रकार कहने लगे ॥ ३१ ॥ 

सुनियोने कहा--अरे द्वारपालो ! जो लोग भग- 
वानकी महती सेवाके प्रभावसे इस लछोकको प्राप्त होकर 
यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवानके समान ही 
समदर्शा होते हैं. । तुम दोनों भी उन्हींमेंसे हो, किंतु 
तुम्हारे खमावमें यह विषमता क्यों है १ भगवान्‌ तो 


परम शान्तखभाव हैं, उनका किसीसे विरोध भी नहीं 


है; फिर यहाँ ऐसा कौन है, जिसपर राजह्ला की जा 
सके १ तुम खयं कपठी हो, इसीसे अपने ही सम्तान 
दूसरोंपर शक्का करते हो | ३२॥ भग्वानके उदरमें यह 
सारा ब्रह्माण्ड स्थित है; इसलिये यहाँ रहनेवाले ज्ञानीजनन 


सर्वात्मा श्रीहरिसि अपना को३ भेद नहीं देखते, बल्कि... 


महाकाशमें घटाकाशकी भाँति उनमें अपना अन्तभाव देखते 


हो; फिर भी तुम्हें ऐसा १ 
दिखायी देता है, 


जिससे तुमने भगवानके साथ कुछ 


ड् 


(5 
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तद्दाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः तुम हो तो इन भगवान्‌ वैकुण्ठनाथके पार्षद, किंतु 
५; तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है | अतएव तुम्हारा कत्याण 
कत्‌ प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीम्यास्‌ । करनेके लिये हम तुम्हारे अपराधके योग्य दण्डका 


| लोकानितो . ब्रजतमन् विचार करते हैं | तुम अपनी भेदबुद्धिके दोषसे इस 
| लाकानितो न्तरभावदृष्टया बेकुण्ठलोकसे निकलकर उन पापमय योनियोंमें जाओो, 


पापीयसख्रय इमे रिपवो5स्य यत्र ॥३४॥ जहाँ काम, क्रोघ, लोभ---प्राणियोंके ये तीन शत्रु 


निवास करते हैं ॥ ३४ ॥ 
0 सन 
तेषामितीरितमुभाववधार्य घार सनकादिके ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों- 


के शापको किसी भी प्रकारके शस्रसमूहसे निवारण 


$ त॑ ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्रपूगं | होनेयोग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद अत्यन्त 
। दीनभावसे उनके चरण पकड़कर प्रथ्वीपर छोट गये। 
॥ सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्तत्‌- वे जानते थे कि उनके खामी श्रीहरि भी ब्राह्मणोसे 


। बहुत डरते हैं || ३५ | फिर उन्होंने अत्यन्त आतुर 
| पादग्रह्वपततामतिकातरेण. ॥३५॥ | रोक कद्दा--भगवन्‌ ! हम अवश्य अपराधी हैं; 
| अत; आपने हमें जो दण्ड दिया है, वह उचित ही 
; भ्ूयादघोनि भगवद्धिरकारि द्ण्डों है और वह हमें मिलना ही चाहिये | हमने भगवान्‌: 
| का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञाका उल्लबन 
॥ ञे हेलनमप्यशेपम किया है | इससे हमें जो पाप छगा है, वह आपके 
; या हु ५ अर 
नो हरेत डर | दिये हुए दण्डसे सर्वथा धुल जायगा । किंतु हमारी 
ज इस दुर्दशाका विचार करके यदि करुणावश आपको 
भा वॉ5लुतापकलया : भगवत्स्मतिप्नो थोड़ा-सा भी अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीजिये कि 
"्ज् ८६ का जिससे उन अधमाधम योनियोंमें जानेपर भी हमें भग- 
माहों भवेदिह तु नोवजतोरधो5घ) |३६॥ | बल्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह न प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ 


, एवं. तदेव भगवानरविन्दनाभः इधर जब साघुजनोंके हृदयधन भगवान्‌ कमछ- 
|! तिक्रममार्यह नाभको माछूम हुआ कि मेरे द्वारपालोंने सनकादि 
| खानां विदुध्य सर्द तिक 2 साधुओंका अनादर किया है, तब वे लक्ष्मीजीके सह्दित 
4 तसित्‌ ययो परमहंसमहासुनीना- | अपने उन्हीं श्रीचरणसे चलकर दी, वहाँ पहुंचे! शव 
परमहंस मुनिजन भी ढूँढ़ते रहते हैं---सहजमें पाते नहीं, 

ड़ मन्वेषणी यचरणों चलयनू सहश्री! ॥३७॥ [॥ ३७ ॥ सनकादिने देखा कि उनकी समाधिके विषय 


श्रीवैकुण्डनाथ खय॑ उनके नेत्रगोचर होकर पपधारे हैं, उनके 
साथ-साथ पार्षदगण छत्र-चामरादि लिये चल रहे हैं 
तथा प्रभुके दोनों ओर राजहंसके पंखोंके समान दो 
के इ्वेत चँवर डुल्ये जा रहे हैं | उनकी शीतल वायुसे 
.  हंसश्रियोव्यजनयोः . शिववायुलोल- उनके खवेत छत्रमें छगी हुई मोतियोंकी झालर हिल्ती 
2 हट रे हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चन्द्रमाकी 


च्छुआतपत्रशशिकेसरशीकराम्बुम्‌ ॥३८॥ किसे बहतगा में ० किरणोंसे अम्ृतकी दूँदें झर रही हों ॥ ३८॥ 
८ ! 
>् ९. आ० पा०--तममिक्रम० | २ प्रा० पा०--प्रतिहतो ० | 


त॑ त्वागतं ग्रतिहंतोपयिक खपुम्भि- 


हे स्ते5चक्षताक्षविषयं खसमाधिभाग्यम्‌ । 


आ० १५ ] 


बृतीय स्कन्ध 


२७३ 


>55555>55->>---ववववववचचचच व च् चाचा चिचच्च्चचच््च्य््च्य्य्च्स्स्च्च्च्स्स्स्य्स्स्््स्स्य्््स्स्प््स्््््न््जि 


कृत्स्नप्रसादसुमुखं स्पृहणीयधाम 


स्नेहावलोककलया हृदि संस्प्रशन्तम्‌। 
इ्यामे प्रथावुरसि शोभितया श्रिया स्व॑- 
इचूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्‌॥३५९॥ 
पीतांशुके एथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
काञज्च्यालिभिविरुतया चनमालया च | 
बिनतासुतांसे 
धुनानमत्जम्‌ ॥४०) 


वल्गुप्रकोष्ठ वलय॑ 
विन्यस्तहस्तमितरेण 
विद्युत्तिपन्मकरकुण्डलमण्डनाहँ- 
शण्डस्थलोन्ससु्खल, मणिमत्किरीटस । 
दोद॑ण्डपण्डविवरे हरता पराध्य- 
हारेण कन्धरगतेन च कोस्त॒ुमेन ॥७१॥ 
अन्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः 
खानां धिया विरचितं बहुसौष्टवाल्म म्‌ । 
मह्य॑ं भवस्य भवतां च भजन्तमदडं 


नेमुनिरीक्ष्य नविवप्तदशों गुदा के।॥४२॥ 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 

किल्लस्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः ॥ 
अन्तर्गत! खबिवरेण चकार तेषां 

्ज चित्ततन्वोः ॥४३॥ 
ते वा अम्ुष्पय बदनासितपद्मकोश- 

मुद्दीक्षय सुन्दरतराधरकुन्दहासम्‌ । 


लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमड॒पधि- 


४ ॥० स० खं० १ है $ 
् 2; 9 २४2 कह 


| इन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोमा 


इन्द्र नखारुणमणिश्रय्ं निदध्यु; ॥४४॥ : से सुशोमित उनके चरणकमल 
१. प्रा० पा०-- लव चूडा० | २. प्रा० पा०--मण्डलाह ० | डर, 


प्रभु समस्त सद्दुणोंके आश्रय हैं, उनकी सौम्य मुखमुद्राको 
देखकर जान पड़ता था, मानो वें सभीपर अनवरत 
कृपाउुधाकी वर्षा कर रहे हैं | अपनी स्नेहमयी चितवनसे 
वे भक्तोंका हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल 
इयाम वक्ष:स्थल्पर खर्णरेखाके रूपमें जो साथ्षात्‌ लक्ष्मी 
विराजमान थीं, उनसे मानो वे समस्त दिव्यलोकोंके 
चूडामणि वकुण्ठधामको सुशोमित कर रहें थे ॥ ३९॥ 
उनके पीताम्बरमण्डित विशाल नितम्बोंपर झिलमिवाती 
हुई करवनी और गलेमें भ्रमरोंसे मुखर्ति वनमाला 
विराज रही थी; तथा वे कल्ाइयोंमें सुन्दर कंगन पहने 
अपना एक हाथ गरुड़जीक्रे कंवेपर रख दूसरेसे कमलका 
पुष्प घुमा रहे थे ॥|9 ०| उनके अप्रोल कपोल बिजलीकी 
प्रभाको भी लजानेत्राले मकराक्ृत कुण्डलॉकी शोभा बढ़ा 
रहे थे, उमरी हुई सुबड़ नासिका थी, बड़ा ही सुन्दर 
मुख था, सिरपर मणिमय मुकुठ विराजमान था तथा 
चारों भुजाओंके बीच मद्दामूल्यवान्‌ मनोद्दर हारकी 
और गलेमें कौस्तुममणिकी अप्ृर्ष शोमा थी ॥ ४१ ॥ 
भगवानका श्रीविग्रह बड़ा ही सौन्दर्यशाली था । उसे 
देखकर भक्तोंके मनमें ऐसा विंतक होता था कि इसके 
सामने लक्ष्मीजीका सौन्दर्याभिमान भी गलत हो गया 
है | ब्रह्मजी कहते हैं---देवताओ ! इस प्रकार मेरे, 
महादेवजीके और तुम्हारे लिये परम सुन्दर विग्रह 
धारण करनेवाले श्रीहरिकों देखकर सनकादि हे 
मुनीधरोंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया | उस समय. 
उनकी अद्भुत छबिको निहारते-निहारते उनके नेत्र & 
तृप्त नहीं होते थे ॥ ४२ ॥ श् 

सनकादि मुनीश्वर निरल्तर त्रह्मानन्दर्म निम्न रहा... 
करते थे | किंतु जिस समय भगवान्‌ कमलनयनके 
चरणारविन्दमकरन्दसे मिली हुई तुल्सीमञ़्रीके गत्धसे 
सुवासित वायुने नासिकारज्प्रोंके द्वारा उनके अन्तः 5 
करणमें प्रवेश किया, उस सम्रय वे अपने शरीरको 
संभाल न सके और उस दिव्य गन्धने उनके मनमें भी 
खलबली पंदा कर दी ॥ ४३ ॥ भगवानका 
नील कमलके समान था, अति सुन्दर अबर : 


हो गये और फिर पद्मरागके समान लाल 


्ड 
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पुंसां गतिं सगयतामिह योगमार्गे- ध्यान करने छगे ॥ ४४ ॥ इसके पश्चात्‌ वे मुनिगण 

ध्यॉनास्पद॑ ५ अन्य साधनोंसे सिद्ध न होनेवाली, खाभाविक णष्ट- 

न '्यानास्पदं बहु मत नयनाभिरामस्‌ | सिद्धियोंसे सम्पन्न श्रीहरिकी स्तुति करने लगे-जो 

पौस्नं वपुदशयानमनन्यसिद्धे- योगमार्गद्वारा मोक्षपदकी खोज करनेवाले पुरुषोंके हिये 
पुद्‌ 


न सन उनके ध्यानका विषय अत्यन्त आदरणीय और नयना- 
स्पात्तक समशणन्‌ झुतमष्टभोगें! ॥४५॥ | नन्‍्दकी बृद्धि करनेवाला पुरुषरूप प्रकट करते हैं ॥१५॥ 


कुमारा ऊचुः सनकादि मुनियोने कहा--अनन्त ! यद्यपि आप 
5 जय हर हो अन्तर्यामीरूपसे दुष्टचित्त पुरुषोंके हृदयमें भी खित 
या5न्तहिता हृदि गतोडपि दुरात्मनां त्वं रहते हैं तथापि उनकी दश्टिसे ओझल ही रहते हैं। 
|] हू < किंतु आज हमारे नेत्रोंके सामने तो आप साक्षात्‌ विरज- 
ः सोज्चैब नो नयनमूलसनन्त राद्ः । मान हैं | प्रभो ! जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे 
हे यहेव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी 
| | | लि समय श्रव्रणरन्त्रोंद्रारा हमारी बुद्धिमें तो आप आ विशजे 
।]! | पित्रानुवणितरहा भवदुद्धवेन ॥४६॥ | थे; किंतु प्रत्यक्ष दर्शनका महान्‌ सौभाग्य तो हमें 
२. 
$ है त 8 आज ही प्राप्त हुआ है || ०६ ॥ भगवन्‌ ! हम आप- 
तं भगवन्‌ घर 
॥ | तां विदाम भगवन्‌ परमात्मत्ं को साक्षात्‌ परमात्मतत्त ही जानते हैं | इस समय 
सच्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌ । आप अपने विश्ञुद्ध सत्तमय विग्रहसे अपने इन भक्तोंकों 
आनन्दित कर रहे हैं | आपकी इस सगुण साकार मूर्ति- 
हर '5नुतापविदितद' उभक्तियोंगे 
यत्तउनुतापावादतदंढभक्तियाग- को राग और अहड्लारसे युक्त मुनिनन आपकी कृपा- 


विदुर्मुनयों दइश्सि प्राप्त हुए सुब्द्ध भक्तियोगके द्वारा अपने हृदयमें 
रुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्सुनयों विरागाः ० कल * डे 
ू हृदि विदुर्संनयों विरागाः ||४७॥ उपलब्ध करते हैं | 9७ ॥ प्रमी ! आपका सुयझ् 


| नात्यन्तिक॑ विगणयन्त्यपि ते ग्रसाद॑ अत्यन्त कीर्तनीय और सांसारिक दुःखोंकी निवृत्ति 
| मिल्सनन्यदपितभर्य 4 करनेवाल्ा है | आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले जो 
| | भ्रुव उन्नयेस्ते | महाभाग आपकी कथाओंके रसिक हैं, वे आपके 
गैंड्ड त्वदह्प्िशरणा भवतः कथायाः आत्यन्तिक प्रसाद मोक्षपदको भी कुछ अधिक नहीं 


गिनते; फिर जिन्हें आपकी जराससी टेढ़ी भौंह ही 

कीतन्यती्थयशस! कुशला रसज्ञाः ||४८।| | भयभीत कर देती है, उन इन्द्रपद आदि अन्य भोगेंके 
विषयमें तो कहना ही क्‍या है ॥ ४८ ॥ भगवन्‌ ! 

काम भवः स्ववृजिनेनिरयेषु नः स्ता- यदि हमारा चिंत्त भौरेकी तरह आपके चरणकमलोमें 


तो लिव्दि 5 ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुल्सीके समान 
बता लिद नु ते पदयों रमेत । आपके चरण-सम्बन्धसे ही सुशोमभित हो और हमारे 


5डप्रिशोभाः कान आपकी सुयश-सुधासे परि्र्ण रहें तो अपने पार्षो- 
बाचथ नस्तुलसित्धदि ते 3 के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियोमें हो 


पूर्येत ते गुणगणे्यदि कर्णरन्ध्र! ॥४९।॥| | जाय--इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं है ॥ ४९॥ 
| दि है विपुल्कीति प्रभो ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर 
प्रादभ्कर्थ यदिदं पुरुह्त रूप॑ प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको बड़ा ही छुख 


् निईतिमवापुरल रि पुरल॑ इशों नः | मिला है; विषयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये इसका 
न उप का फऋतणी। व. प्र०्पण्ज्ये वा।. ए॑े 


प्रा० प 
१, प्रा० पा०-त्वमद्येव | २. प्रा० पा०-- ॥ ३- प्रा० 
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तस्मा इद भगवत्ते नम इद्विधेम | इश्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन हैं । आप साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैं. और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोंके 
सामने प्रकट हुए हैं | हम आपको प्रणाम करते 
योज्नात्मनां दुरुदयों भगवान्‌ प्रतीत+॥५०॥ | हैं ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मड्ापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्चे जयेबिजययो: 
सनकादिशापो नाम पश्चदशोड्घ्यायः ॥ १५॥ 


डे अथ पषोडशोथ्ध्यायः 
न्स्डं जय-विजयका चेकुण्ठले पतन 
ब्रह्मोवाच ,  श्रीत्रह्माजीने कहा--देवगण ! जब योगनिष्ठ सनकादि 
इति तद्‌ गूणतां तेपां झुनीनां योगधर्मिणाम्‌ । मुनियोंने इस प्रकार स्तुति की तब बेकुण्टनिवास श्रीढरि- 
ग्रतिनन्ध जगादेद॑ विकुण्ठनिलयो विश्वु) ॥ १ ॥ "४ ने उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहा ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच | अ्रीभगवानने कहा--मुनिंगण ! ये जय-विजय 
५ हज जि नह मेरे पार्षद हैं | इन्होंने मेरी कुछ भी प्वा न करके 
एतो तो पाष॑दो मह्यं जयो विजय एव च। । आपका बहुत बड़ा अपराध किया है ॥ २ ॥ आपकलोग 
कद्थीकृत्य मां यद्वो बह्क्रातामतिक्रमम्‌ ।| २ ॥ , भी मेरे अनुगत भक्त हैं; अतः इस प्रकार मेरी ही 


७ 2-जाता 5 पाए अवज्ञा करनेके कारण आपने इन्हें जो दण्ड दिया है, 
यस्त्वेतयोईतो दण्डो भवोक्ममजुनते।। | | बढ मुझे भी लमिमत है ॥ ३7 आह्ृण मेरे परम 
स॒एवाजुमतो5स्माभिर्न॑नयो देवहेलनात्‌ | ३ | | आराध्य हैं; मेरे अलुचरोंके द्वारा आपलोगोंका जो ५ 


3 ० तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता 

तद्व। प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देव परं हि में । 
ह के है | हूँ । इसलिये मैं आपलोगोंसे प्रसनताकी मिक्षा माँगता 
तद्गीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुम्भिस्सत्कृता। ॥ ४ ॥ हूँ॥ 9 ॥ सेवकोंके अपराध करनेपर संसार उनके 
यन्नामानि च गृद्नाति लोको भृत्ये कृतागसि । खामीका ही नाम लेता हैं। वह अपयश उसकी 


उ रवि कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है, जेसे त्वचाको 

! सो5्साधुवादस्तत्कीतिं हन्ति त्वचमिवामयः || ५॥ चर्मरोग ॥ ५ ॥ मेरी निर्मल सुयश-सुधामें गोता लगाने 

। यस्याम्रतामलयशः श्रवणावगाह। से चाण्डाल्पयन्त सारा जगत्‌ तुरंत पवित्र हो जाता है, 

स्ज पुनाति जगदा श्रपचादिकुण्ठः । | इंसीलिये मैं “विकुण्ठः कहलाता हूँ | किंतु यह पवित्र 
पर पलव्धसुवीर्थकी वि | कीर्ति मुझे आपलोगोंसे ही प्राप्त इई है । इसलिये जो 

सो5हं भवद्भय उपलब - कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, वह मेरी भुजा ही 

- रिहन्‍्यां स्ववाहुमपि वः प्रतिकूलबृत्तिमू ॥ ६ ॥ | ज्यों न हो-मैं उसे तुरंत काट डाढँँगा ॥ ६ ॥ आप- 


लोगोंकी सेवा ४ है 

यत्सेवया चरणपतश्मपवित्ररेणु भा शतक कम ८ 
सद्य/क्षताखिलमल॑. शतिलब्धशीलम्‌। | देती है. और मुझे ऐसा झुन्दर खभाव मिला है. 
१.प्रा० पा०---तस्मादिदं | २. प्राचीन प्रतिम (जयविजययो सनकादिशापो नाम? ै 
तहदुतां | ४. प्रा० पा०-- मंग्यनुत्ते। । 


२७६ श्रीमद्भागंवत 


[ [ अ० १६ 


न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्या: 
प्रक्षालवार्थं इतरे नियमान्‌ वहन्ति ॥ ७ ॥ 
नाह॑ तथा यजमानहविविताने । 
इच्योतद्घृतप्लुतमदन्‌ हुतअ्ुड्सुखेन । 
यद्ब्राह्मणस्यस मुखतश्ररतो5नुघासं 


मय्यवहितनिजकमपाके; ॥। ८ ॥ 


| 


। 


तुष्टस्य 
बिभम्यंहमखण्डविकुण्टयोग- 


येषां 
मायाव्रिभूतिरमलाड्ध्रिरजः किरीटेः । 
विप्रांस्तु को न विपहेत यदहेणाम्भः 
सच्य। पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्‌ ॥ ९ ॥ 
ये में तन्‌हद्विंजवरान्दुहतीमंदीया 
भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्धया । 
द्रक्ष्यन्त्यधक्षतरशो ह्यहिमन्यवस्तान्‌ 
ग्रधा रुषपा मम कुपन्त्यधिदण्डनेतुः ॥१०॥ 
ये ब्राह्मगान्मयि धिया क्षिपतो5च॑यन्त- 
स्तुष्यद्धद! सितसुधोश्षितपत्मवक्त्रा!। 
वाण्यानुरागकलया55त्मजवद्‌ ग्रणन्तः 
सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहतस्तेः 
तन्‍मे.. खभतुरवसायमलक्षमाणी 
युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः | 
भूयों ममान्तिकमितां तदलुग्रहों मे 


यत्कल्पतामचिरतो  भृतयोविवासः ॥१२॥ 
ब्रह्मोवाच 


॥११॥ 


। 


| मेरे उदासीन रहनेपर भी छक्ष्मीजी मुझे एक श्षणके 
| लिये भी नहीं छोड़तीं---यद्यपि इन्हींके लेशमात्र कृपा- 


कठाक्षके लिये अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकारके 
नियमों एवं ब्रतोंका पालन करते हैं || ७ || जो अपने 


| सम्पूर्ण कमंफल मुझे अर्पणकर सदा संतुष्ट रूते हैं, 
| वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास-्रासपर तृप्त होते हुए घीसे तर 
| तरह-तरह्के पकवानोंका जत्र भोजन करते हैं, तब उनके 


मुखसे मैं जेसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञमें अग्निरूप मुख- 
से यजमानकी दी हुई आइहतियोंको ग्रहण करके नहीं 
होता ॥ ८ ॥ योगमायाका अखण्ड और असीम ऐश्वय 
मेरे अधीन हैं तथा मेरी चरणोदकरूपिणी गजद्ढाजी 
चन्द्रमाकी मस्तकपर घारण करनेवाले भगवान्‌ शंकरके 
सहित समस्त ल्लोकोंको पत्रित्र करती हैं | ऐसा परम 
पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी में जिनकी पवित्र चरण- 
रजको अपने मुकुटपर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणोंके 
कर्मको कौन नहीं सहन करेगा ॥ ९ || ब्राह्मण, दूध 
देनेव्राछी गौएँ और अनाथ प्राणी--ये मेरे ही शरीर 
हैं | पापोंके द्वारा विव्रेकदृष्टि नट्ट हो जानेके कारण जो 
लोग इन्हें मुझसे मिन्‍्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त 
यमराजके गृद्ध-जेसे दृत ---जो सर्पके समान क्रोधी हैं--- 
अत्यन्त क्रोधित होकर अपनी चोंचोंसे नोचते हैं || १०॥ 
ब्राह्मण तिरस्कारपूर्वक कटुभाष्रण भी करे, तो भी जो 
उसमें मेरी भावना करके प्रसन्नचित्तसे तथा अम्ृतभरी 
मुसकानसे युक्त मुखकपछसे उसका आदर करते हैं तथा 
जैसे रूठे हुए पिताको पुत्र और आपलोगोंको मैं मनाता हैँ, 
उसी प्रकार जो प्रेमपूर्ण तचनोंसे प्रार्थना करते हुए उन्हें 
शान्त करते हैं, वे मुझे अपने वशमें कर लेते हैं ॥११॥ 
मेरे इन सेवकंने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप- 
लोगोंका अपमान किया है । इसलिये मेरे अनुरोधसे 
आप केत्रठ इतनी कृपा कीजिये कि इनका यह 
निर्वाशनकाल शीत्र ही समाप्त हो जाय, ये अपने 
अपराधके अनुरूप अधम गतिको भोगकर शीत्र ही मेरे 


पास लौट आयें ॥ १२॥ 
ब्रह्माजी कहते हैं->देवताओ ! सनकादि मुनि 


क्रोधरूप सर्पसे डसे हुए थे, तो भी उनका चित्त 


$ उन्‍हें 


अथ तस्योशती देवीमृपिकुल्यां सरस्वतीम्‌॥ [क्रोवरूप सर मे वि सरस्वतीम । 

श्ले 
्ड १, प्राचीन प्रति “एज शाब्दसे लेकर ११वें इलोकके 'क्षिप०” शब्दतकका अंश लेखककी भूलते मूहमें नहीं 
का . छिखा गया है; टिप्पणीमें है । 


ह 
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नास्त्राद्य मन्पुदशनां तेषामात्माप्यतृष्यत ॥१३॥ अन्तःकरणको प्रकाशित करनेवाली भगवान्‌की मन्त्रमयी 
। सुमधुर वाणी सुनते-सुनते तृप्त नहीं हुआ।। १३ || मगवान- 
की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरोंवाली थी; किंतु 
इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त, दुर्विज्ञेय और गम्भीर थी कि 
बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करनेपर भी वे यह न 
जान सके कि भगवान्‌ क्‍या करना चाहते हैं. ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌की 'इस अद्भुत उदारताको देखकर वे बहुत 
आनन्दित हुए और उनका अज्ज-अड़ पुलकित हो गया | फिर 
योगमायाके प्रभावसे अपने परम ऐश्रर्यका प्रभाव प्रकट 
करनेवाले ग्रभुसे वे हाथ जोड़कर कहने छगे || १५ || 
मुनियोने कहा--खप्रकाश भगवन्‌ ! आप सर्वेश्वर 
होकर भी जो यह कइ रहे हैं कि 'यह आपने मुझपर बड़ा 
अनुग्रह किया? सो इससे आपका क्‍या अभिप्राय है--- 
यह हम नहीं जान सक्रे हैं || १६॥ प्रभो ! आप 
ब्राह्मणोंके परम ढितकारी हैं; इससे छोक-शिश्षाके लिये 
आप भले ही ऐसा मानें कि ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव 
हैं. | वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देत्रताओंके भी देवता 
ब्रह्मदिके भी आपह्वी आत्मा और आराब्यदेव हैं || १७॥ 
सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों- 
द्वारा ही समय-समयपर उसकी रक्षा होती है तथा 
निर्विकारखरूप आप ही धर्मके परम गुह्य रहस्य हैं--- थ् । 
बह शा््लोका मत है ॥ १८ ॥ आपकी ऋपासे निवृत्ति- डे 
परायण योगीजन सहजमें ही मृत्युरूप संसास-सागरसे 
पार हो जाते हैं; फिर भला, दूसरा कोई आपपर क्यो... 
कृपा कर सकता है ॥ १९ || भगवन्‌ | दूसरे अथोर्थी 
जन जिनकी चरण-रजको सर्वदा अपने मस्तकपर धारण... 
करते हैं, वे लक्ष्मीजी निरन्तर आपकी सेवामें लगी सु 
रहती हैं, सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान्‌ भक्त: 
जन आपके चरणोंपर जो नूतन तुल्सीकी मालाएँ 
अर्पण करते हैं; उनपर गुंजार करते हुए भौरोंके समान 
वे भी आपके पादपओंको ही अपना निवासस्थान बनाना 
चाहती हैं | २० ॥ किंतु अपने पवित्र चरित्रोंसे 
निरन्तर सेवामें तत्पर रहनेवाली उन्नः लक्ष्मीजीका 
आप विशेष आदर नहीं करते, आप तो अपने 
दी विशेष प्रेम रखते हैं | आप खय॑ ही सम्प 


सती व्यादाय थ्ृष्पन्तो रष्चीं ग॒र्वर्शहराम्‌ | 


विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तच्चिकीपिंतम्‌ ॥१४)॥ 
ते योगमायया55रूधपारमेप्ठयमहोदयम्‌ । 


प्रोचुः प्रा्लल्यो विग्राः प्रहुष्टा: छुभितत्वचः॥१५॥ 
क्रषय ऊचुः 
न वरय॑ भगवन्‌ विश्वस्तव देव चिकीर्पितम्‌ | 
क्तो मेष्न॒ुग्रहश्ेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥१६॥ 
ब्रह्मण्यस्य पर॑ दव॑ त्राह्मणाः किल ते प्रभो । 
विग्नाणां देवदेवानां भगवानात्मदेवतम्‌ ॥१७॥ 
त्वत्त: सनातनों धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव । 
धर्मस्य परमो गुद्यो निर्विकारों भवरान्मतः ॥१८॥ 
तरन्ति बयज्ञसा मृत्यु निवत्ता यदनुग्रहात्‌ । 
योगिनः स भवान्‌ कि स्विदनुगृहेत यत्परे!॥ १९॥ 
य॑ वे विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्य- 
रथाथिभिः स्वशिर्सा छतपादरेणुः । 


धन्यार्पिताडप्रितुलसी नवदामधाम्नों 


लोक॑ मधुव्रतपतेरिव कामयाना ॥२०॥ 


यस्तां विविक्तचरितेरनुवर्तमानां 


नात्य[द्रियत्पर मभागवतप्रसद्' 
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से त्व॑ दिजानुपथपुण्यरजः पुनीतः 
 श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥२१। 


धर्मस्य ते भगवतख्तरियुग त्रिभिः स्वें! 


पह्किश्राचरमिद॑ टिजदेवताथंम्‌ । 
नून॑ भूत॑ तदभिधाति रजस्तमश्व 


सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्प ॥२२॥ 
न त्व॑ ठिजात्तमकुल यदिहात्मगोप॑ 
गोप्ता वृष: स्वहणने संख्जुतेन । 
तहाव नडक्ष्यति शिवस्तव देव पन्था 
... लोकोड्ग्रहीष्यदपभस्य हि तत्प्रमाणम्‌॥२३॥ 
- तत्तेबनभीष्टमिव सच्चनिधेविंधित्सोः 
क्षेम जनाय निजशक्तिभिरुदृध्॒तारे) । 
नेतावता उ्यधिपतेबंत विश्वभतु- 
स्तेजः क्षतं त्ववनतस्थ स ते विनोदः ॥२४॥ 
_थ॑ वानयोदममधीश भवान्‌ विंधत्ते 
वत्ति नुवा तदलुमन्महि निर्व्यलीकम््‌ | 
अस्ासु वा य उचितो प्रियतां स दण्डो 


._ यरेघ्नागसौं वयमयुडए्ष्महि किल्बिषेण ॥२५॥। 
दर श्रीभगवानुवात्त 
_ एतौ सुरेतरगतिं ग्रतिपद्यसद्यः 


संरम्भपम्भृतसमाध्यनुबद्ययोगी. । 
सकाशमुपयायत आशछु यो वः 
निर्मितस्तदवेत विग्रा। ॥२६॥ 


श्रीमक्लागंवत 
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गुणोंके आश्रय हैं; क्या जहाँ-तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणो- 
के चरणोंमें छगनेसे पत्रित्र हुई मार्गकी धूलि और श्री- 
बत्सका चिह् आपको पवित्र कर सकते हैं. १ क्‍या 
इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है १॥ २१ ॥ 


भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ धर्मखरूप हैं. | आप 
सत्यादि तीनों युगोंमें प्रत्यक्षरूपसे विद्यमान रहते हैं तथा 
ब्राह्मण और देवताओंके लिये तप, शौच और दया-- 
अपने इन तीन चरणोंसे इस चराचर जगतूकी रक्षा 
करते हैं | अब आप अपनी शुद्धसत्तमयी वरदायिनी 
मूर्तिसे हमारे धर्मविरोधी रजोगुण-तमोग्रणको दूर कर 
दीजिये ॥ २२ ॥ देव ! यह ब्राह्मणकुल आपके द्वारा 
अवश्य रक्षणीय है | यदि साक्षात्‌ धर्मरूप होकर भी 
आप सुमधुर वाणी और पूजनादिके द्वारा इस उत्तम 
कुलकी रक्षा न करें तो आपका निश्चित किया हुआ 
कल्याणमार्ग ही नष्ट हो जाय; क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ 
पुरुषोंके आचरणको ही प्रमाणरूपसे ग्रहण करता 
है ॥ २३ ॥ प्रभो ! आप सत्तगुणकी खान हैं. और 
सभी जीवोंका कल्याण करनेके लिये उत्सुक हैं । इसीसे 
आप अपनी शक्तिरूप राजा आदिके द्वारा धर्मके शत्रुओं- 
का संद्वार करते हैं; क्योंकि वेदमार्गका उच्छेद आपको 
अभीष्ट नहीं है | आप त्रिठोकीनाथ और जगग्नमतिपालल्‍क 
होकर भी ब्राह्मणेके प्रति इतने नम्र रहते हैं, इससे 
“आपके तेजकी कोई हानि नहीं होती; यह तो आपकी 
लीलामात्र है || २४ ॥ सर्वेश्वर ! इन द्वारपालोंको आप 
जैसा उचित समझें वैसा दण्ड दें अथवा पुरस्काररूपमें 
इनकी वृत्ति बढ़ा दें---हम निष्कपट भावसे सब प्रकार 
आपसे सहमत हैं | अथवा हमने आपके इन निरपराध 
अनुचरोंको शाप दिया है; इसके लिये हमीको उचित 
दण्ड दें | हमें वह भी सहर्ष खीकार है ॥ २५॥ 


श्रीभगवानने कहा--मुनिगण ! आपने यु जो. ः 


शाप दिया है---सच जानिये, वह मेरी ही प्रेरणासे हुआ 


है | अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे और वहाँ." 


क्रोधावेशसे बढ़ी हुई एकाम्रताके कारण सुदृढ़ योगसम्पन्न 
द्ोकर फिर जल्दी दी मेरे पास वलौट आयेंगे ॥ २६॥ 


््ििवचलस्लस्यलततलनचननर- काजल 


आफ 
दे 
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बह्मोवाच 


अथ ते ग्ुनयो दृष्ठा नयनानन्दभाजनम्‌ | 
वैकुण्ड॑ तदधिष्ठान॑ विकुण्ठं च स्वयंग्रभम्‌ ॥।२७॥ 
भगषन्त परिक्रम्प प्रणिपत्यानुमान्य च । 
प्रतिजग्युः प्रशुद्ता: शंसन्‍्तों वेष्णवीं भ्रियम््‌॥२८॥। 
भगवानलुगावाह यात॑ मा भेश्टमस्तु शम्र्‌ । 
ब्रह्मतेजः स्मर्थोषपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे २९ 
एतत्पुरेव निर्दिष्ट रमया कुद्धया यदा। 
पुरापवारिता द्वारि विशन्ती मणख्युपारते ॥३०॥ 
मयि संरम्भयोगेन निस्तीय ब्रह्महेलनम्‌। 
प्रत्येष्यत निकाशं से कालेनाल्‍पीयसा पुनः ॥३१॥ 
द्वा/ख्ावादिश्य भगवान्‌ विमानश्रेणिभूषणम्‌ । 
सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुट स्व॑ धिष्ण्यमाविशत्‌।३२। 
तो त गीबाणऋषभो दुस्तराद्वरिलोकतः। 
हतश्रियो अक्नशापादभूतां विगतसयो ॥३३॥ 
तदा विकुण्ठधिषणात्तयोनिपतमानयो। | 
हाहाकारों महानासीहिमानाग्येपु पृत्रकाः ॥३४॥ 
तावेब दाधुना प्राप्तो पार्षदगप्रवराँ हरेः। 
दितेजंठरनिर्वि्ट काइ्यपं॑ तेज उल्बणम्‌ ॥३५॥ 
तयोरसुरयोरद्य तेजला यमयोहिं. व)। 
आक्षिप्तं तेज एतहिं भगव्रांस्तद्विधित्सति ॥३६॥ 
विश्वस्सय यः खितिलयोदह्भवहेतुरादो 
योगेश्वरेपि दुरत्यययोगमायः | 
क्षेम॑ विधास्यति स नो भगवांस्त्यधीश- 
स्तत्नासदीयविम्शेन कियानिहार्थ: ॥|३७॥ 


सकता है || ३७ ॥ 
रे “_-""+५७&55"७७३)- कट 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कल्थे......_ 


वृतीय स्कन्ध 
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षोडशोड्ध्याय: || १६ ॥ 


२७९ 


श्रीत्रह्माजी कददते हैं--तदनन्तर उन मुनीझरोंने 
नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु और उनके खयंप्रकाश 
बैकुण्ठ-धामके दर्शन करके प्रमुकी परिक्रमा की और उन्हें 
प्रणामकर तथा उनकी आज्ञा पा भगवानके ऐश्वर्यंका 
वर्णन करते हुए प्रमुद्ित हो वहाँसे लौट गये।|२७-२८॥ 
फिर भगवानूने अपने अनुचरोंसे कहा, “जाओ, मन- 
में किसी प्रकाकका भय मत करो; तुम्हारा कल्याण 
होगा । मैं सत्र कुछ करनेमें समर्थ होकर भी ब्रह्मतेजकों 
मिटाना नहीं चाहता; क्योंकि ऐसा ही मुझे अमिमत भी 
है || २९ | एक बार जब मैं योगनिद्रामें स्थिर हो 
गया था, तब तुमने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको 
रोका था| उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह 
शाप दे दिया था || ३० | अब देत्ययोनिनें मेरे प्रति क्रोधा- 
काखृत्ति रहनेसे तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम 
इस विप्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त हो जाओगे और 
फिर थोड़े ही समयमें मेरे पास लौट आओगे? ॥ ३१॥ 
द्वारपालोंको इस प्रकार आज्ञा दे, भगवानने विमानोंकी- 
श्रेणियोंसे सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न धाममें 
प्रवेश किया || ३२ ॥ वे देवश्रेष्ठ जय-विजय तो ब्रह्मशाप- 
के कारण उस अल्डनीय भगवद्धाममें ही श्री्दीन हो गये 
तथा उनका सारा गब॑ गछित द्यो गया ॥ ३३॥ पुत्रो ! 
फिर जत्र वे वेकुण्ठलोकसे गिरने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ 
विमानोंपर बेठे हुए वैकुण्थ्वासियोंमें महान, दाह्मकार 
मच गया || ३४ ॥ इस समय दितिके गर्भमें स्थित 
जो कश्यपजीका उम्र तेज है, उसमें भगवानके उन 
पार्षदप्रवरोंने ही प्रवेश किया है ॥| ३५॥ उन दोनों 
असुरोंके तेजसे ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है | 
इस समय भगवान्‌ ऐसा ही करना चाहते हैं ॥ ३६॥ 
जो आदिपुरुष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके 
कारण हैं, जिनकी योगमायाको बड़े-बड़े योगिजन भी बड़ी 
कठिनतासे पार कर पाते हैं---वे सत्त्वादि तीनों गुणोके 
नियन्ता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे । अब इस 
विषयमें हमारे विशेष विचार करनेसे क्या लाभ हो 
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श्ख्श्ञ्- 


अथ सप्तदशो«्ध्यायः 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षकी द्ग्विजय 


च्े ७ अश्रीमेत्रे £< ०] 
मेत्रेय उवाच मेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! त्रह्माजीके कहनेसे 
निशम्यात्मअ्वा गीत॑ कारणं शझ्योज्झिताः । अन्धकारका कारण जानकर देवताओंकी शजह्ञा निदृत्त 


| तत$ सच न्‍्यवततंन्त त्रिदिवाय दिवौकसः || १ ॥| | हो गयी और फिर वे सब खर्गल्लोककों लौट आये ॥१॥ 
| द्तिस्तु भतुरादेशादपत्यपरिशज्लिनी । इधर दितिको अपने पतिदेवके कथनानुसार पृत्रोंकी 
ओरसे उपद्रवयादिकी आशझ्ला बनी रहती थी । इसल्यि 
पूण वर्षशते साध्वी पुत्र प्रसुषुवे यमोीं।| २ ॥| | जब पूरे सौ वर्ष बीत गये, तव उस साथ्वीने दो यमज 
( जुड़वे ) पुत्र उत्पन्न किये || २ ॥ उनके जन्म छेते 

उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुजीयमानयोः । समय खर्ग, पृथ्वी और अन्‍्तरिक्षमें अनेकों उत्पात 
होने लगे--जिनसे लोग अत्यन्त मयभीत हो गये || ३॥ 

दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः ।॥। ३ | जहाँ-तहाँ पृथ्वी और पर्वत काँपने छगे, सब दिशाओंमें 
दाह होने लगा | जगह-जगह उल्कापात होने लगा, 

सहाचला भ्रुवश्चेलुदिशः सवा! प्रजज्वलु! । बिजलियाँ गिरने छगीं और आकाशमें अनिश्सूचक पूम- 
केतु ( पुच्छल तारे ) दिखायी देने छगे || 9 || बार-बार 

सोल्काश्राशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः || ४ ॥ | सामँ-साथँ करती और बड़े-बड़े वृक्षोंको उखाड़ती हुई बड़ी 
विकट और असह्य वायु चलने लगी | उस समय आँध्री 
उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजाके समान जान पड़ती 
थी || ५ ॥ बिजली जोर-जोरसे चमककर मानो खिल- 
खिला रही थी | घटठाओंने ऐसा सघन रूप धारण किया 
उद्धसत्तडिदम्भोद्घटया नष्टभागणे | कि सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहोंके छुप्त हो जानेसे आकारामें 
छ गहरा अंधेरा छा गया | उस समय कहीं कुछ भी दिखायी न 
व्योप्नि प्रविष्टमसा न स्॒ व्यादस्यते पदमू। ६ | | देता था | ६ ॥ समुद्र दुखी मनुष्यकी भाँति कोछाहड 
करने लगा, उसमें ऊँची-ऊंची तरंगें उठने लगीं और 
उसके भीतर रहनेवाले जीत्रोंमें बड़ी हलचल मच गयी। 
सोदपानाथ सरितइच॒श्ष॒श्रः शुष्कपड्ठजा! | ७ || | नदियों तथा अन्य जलाशयोंमें भी बड़ी खलबली मच 

- गयी और उनके कमल सूख गये ॥|७॥ सूर्य और 
_. मुहुः परिधयो5्भूवन्‌ सराह्योः शशिक्षययों! । चन्द्रमा बार-बार ग्रसे जाने छगे तथा उनके चारों ओर 
45% अमडढूल्सूचक मण्डल बैठने छगे | बिना बादलोंके ही 
निर्माता रथनिर्हादा विवरेभ्यः ग्रजज्ञिरे || ८ ॥ | गरजनेका शब्द होने छगा तथा गुफाओंमेंसे रथकी घर- 
४ घरशाहटका-सा शब्द निकलने लगा || ८ ॥ गाँत्रेंमें गीदड़ 


ै सुखतों वमन्त्यों वहिसुल्वणम्‌ | और उल्लुओंके भयानक शब्दके साथ ही सियारों 
अन्तग्रमिष्र॒ सुखतो वमन्त्यों वहिस्ल्व हू मुखसे दहकती हुईं आग उगलकर बड़ा अमझ्डछ शब्द 


._ सृगालोलकदक्वारः प्रणेद्रशिवं शिवाः ॥ ९ ॥ | करने लगी ॥ ५ ॥ जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गरदन उपर 
जी द्य १, प्रा० पा०--रूमिमिः क्षुभि० | २. प्रा० पा०--शिवाः | 


का फनपम्पक “जी कम फ़०कासूछणात0 २० काका गानगए पक 


बवों वायु! सुद्॒/स्पशः फूत्कारानीरयन्मुहुः । 


उन्मूलयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः ॥ ५॥ 


चुक्रोश विमना वार्धिरंदूर्मिः क्षुमितोदरः । 


आ० १७ ] 


द॒तीय स्कन्ध 


२८१ 


सन्नीतवद्रोदनवदुल्लमय्य शिरोधराम्‌। 
व्यमुश्वच्‌ू विविधा वाचों ग्रामसिहास्ततस्ततः ॥१०॥ 
खराश् ककशेः क्षत्तः खुरेन्तो धरातलम्‌। 
खाकाररभसा मत्ताः पर्यधावन्‌ वरूथशः ॥११॥ 
रुदन्तों रासभन्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खगाः। 
घोषेरण्ये च पशवः शक्कन्मृत्रमकुबंत ॥१२॥ 
गावाज्त्रसननसुग्दोहास्तोयदा! पूयवर्षिणः । 
व्यरुदन्देवलिड्ञानि ढुमाः पेतुर्विनानिलम्‌ ॥१३॥ 
ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्रापि दीपिताः | 
अतिचेरुत॑क्रत्या  युयुधुश् 
इष्ठान्यांश महोत्पातानतत्तत्तविदः ग्रजाः। 
ब्रह्मपुत्रान॒ते भीता मेनिरे विश्वसम्प्रबम ॥१५॥ 


परस्परम्‌ ॥१४॥ 


तावादिदेत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपोरुषों। 


वद्धाते5्श्मसारेण. कायेनाद्रिपती इब॥२१६॥ 


हेमकिरीटकोटिभि- 


हम निरुद्धकाप्टो.-. स्फ्रदड्भदास्॑जों । 
गां कम्पयन्ती चरणेः पदे पढे 


दिविस्पृशों 


कव्या सुकाञ्च्याकमतीत्य तखतु॥। १७॥ 
| तयोरकार्षीद्‌ 


यः प्राक्‌ खदेहाद्ममयोरजायत। 


वे हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा 


१. प्रा० पा०--दावुभौ | 


भा० स॒० खं० १. ३६-- 
न का 


हिरण्याक्षमस्तत साग्रत+ ॥१८॥ 


उठाकर कभी गाने और कभी रोनेके समान माँति-भाति- 
के शब्द करने लगे | १० ॥| दिदुरजी ! झुंड-केझुंड गधे 
अपने कठोर खुरोंसे पृथ्वी खोदते और रेंकनेका शब्द करते 
मतवाले होकर इधर-उधर दौड़ने लगे ॥ ११ ॥ पक्षी 
गधोंके शब्दसे डरकर रोते-चिल्छाते अपने घोंसल्ॉसे उड़ने 
छगे । अपनी खिरकोंमें बंचे हुए और वनमें चरते हुए 
गाय-बेल आदि पशु डरके मारे मल-मूत्र त्यागने 
लगे || १२ ॥ गौएँ ऐसी डर गयीं कि दुहनेपर उनके 
थनोंसे खून निकलने लगा, बादल पीबकी वर्षा करने 
लगे, देवमूर्तियोंकी आँखोंसे आँसू बहने लगे और आँची- 
के बिना ही वृक्ष उखड्-उखड़कर गिरने छलगे।| १३ ॥ 
शनि, राह आदि क्रूर ग्रह प्रवछ होकर चन्द्र, बृहस्पति 
आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुतंसे नक्षत्रोंफ़ी लाॉघकर 
वक्रगतिसे चलने लगे तथा आपसमें युद्ध करने लगे ॥१४॥ 
ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर 
सनकादिके सिव्र और सब जीव भयभीत हो गये तथा 
उन उत्पातोंका मर्म न जाननेके कारण उन्होंने यही समझा 
कि अब संसारका प्रल्य होनेवाला है ॥ १७५॥ 


वे दोनों आदिदेत्य जन्मके अनन्तर शीघ्र ही अपने 
फौलादके समान कठोर शरीरोंसे बढ़कर महान पर्व॑तोके 
सद्श हो गये तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो 
गया ॥ १६ ॥ वे इतने ऊँचे थे कि उनके सुवणमय 
मुकुर्टोका अग्रमाग ख्णको स्पश करता था और उनके 
विशाल शरीरोंसे सारी दिशाएँ आच्छादित हो जाती थीं | 
उनकी भुजाओंमें सोनेके बाजूबंद चमचमा रहे थे। 


पृथ्वीपर जो वे एक-एक कदम रखते थे, उससे भूकम्प 


होने लगता था और जब वे खड़े होते थे, तब उनकी 
जगमगाती हुई चमकीली करधनीसे सुशोभित कमर अपने 


प्रकाशसे सूर्यको भी मात करती थी || १७ ॥ वे दोनों 
यमज थे | प्रजापति कश्पपजीने उनका नामकरण क्या। 
उनमेंसे जो उनके वीय॑से दितिके गर्भभं पहले स्थापित हे जे 
इुआ था, उसका नाम हिरण्यकशिपु ख़खा और जो दिति- _ 


के उदरसे पहले निकला, वह हिर्याक्षके 
विख्यात हुआ।॥ १८ ॥ 


५ ३४0४०३४४८ इण 


श्टर भ्रीमद्भागवत [ अ० १७७ 
चक्र हिरण्यकशिपुर्दोम्यों ब्रह्ममरेण च। हिरण्यकरशिपु ब्रह्माजीके वरसे मृत्युभयसे मुक्त हो 
६३ जानेके कारण बड़ा उद्धत हो गया था | उसने अपनी 
वशे सपालॉलोक हि ः 
पालछोकांखीनइतोम॒त्युरुद्तः ॥१५९॥ भुजाओंके बलसे लोकपाछोंके सहित तीनों लोकोंको 
3 हिरण्याक्षोड्जुजस्तस्य प्रिय: प्रीतिकृदन्वहमस्‌ । अपने वशमें कर लिया || १९ || वह अपने छोटे भाई 
गदापाणिदिवं यातो संगयन्‌ हिरप्पाक्षको बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बढ़े 
प न याता उंदत्छक्ायत्र रणय ॥२०॥ | भईका प्रिय कार्य करता रहता था । एक दिन वह हिरणाक्ष 
त॑ वीक्ष्य दुःसहजवबं रणत्काश्वनन्‌ पुरम्‌। हाथमें गदा लिये युद्धका अवसर दूँढ़ता हुआ खर्गलेकरें वा 
चे ५ | पहुँचा || २० || उसका वेग बड़ा असद्य था। उप्के 
चेजयन्त्या स्नजा जुष्टमसन्यस्तमहाग मम सोम नर ४ न 
नह मनोवीर्यवरोति जे के दम ॥२१॥ परोंमें सोनेके नूपुरोंकी झनकार हो रही थी, गलेमें विजय- 
मना रोत्सिक्तमसण्यमकुतोभयस्‌ | सूचक माला धारण की हुई थी और कंघेपर विशाल गा 


भीता निलिल्यिरे देवास्ताक्ष्य॑त्रस्ता इबाहयः ॥|२२॥ | 'खी हुई थी ॥ २१ ॥ उसके मनोबल, शारीरिक बढ 
ह वै तिरोहि है तथा ब्रह्माजीके वरने उसे मतवाला कर रखा था; ” 
से वे तिराहितान्‌ इृष्ठा महसा स्वेन देत्यराट्‌ इसलिये वह सर्वथा निरडडश और निर्भय हो रहा था। 
सेन्द्रान्देवगणान्‌ क्षीबानपश्यन्‌ व्यनदद्‌ भृशम[२३। | उसे देखकर देवता छोग डरके मारे वैसे ही जहाँरहाँ 
६ क्रीडिष्यन्‌ गम्भीर भीमनि | छिप गये, जेंसे गर॒डके डरसे साँप छिप जाते हैं॥२२॥ 
ततो निदृत्तः क्रीडिष्यन्‌ गर भीमनिस्वनस्‌ | जब देत्यराज हिरण्याक्षने देखा कि मेरे तेजके सामने 
विजगाहे महासच्त्यो वार्धि मत्त इव द्विप:॥२४।॥ | वढेंवडड़े गर्वाले इन्द्रादि देवता भी छिप गये हैं, तब उन्हें 
तप्मिन्‌ ग्रविष्टे वरुण सैनिका | अपने सामने न देखकर वह वार-बार भयझूर गजना करने 
लगा || २३ ॥ फिर वह महावली दौत्य वहाँसे लौटकर 


यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः । जडक्रीडा करनेके लिये मतवाले हाथीके समान गहरे 

|. अहन्यमाना अपि तस्य वर्च॑सा समुद्रमें घुस गया, जिसमें लहरोंकी बड़ी भयझ्लूर गज॑ना 
| ग् हो रही थी॥ २४ ॥ ज्यों ही उसने समुद्रमें पैर ख़खा 

हक, अधर्पिता दूरतर ग्रदुद्ध॒बुः॥२५॥ | कि डरके मारे वरुणके सैनिक जलचर जीव हकबका गये 
स॒ वर्षपूगानुदधों. महाबल- | और किसी प्रकारकी छेड़छाड़ न करनेपर भी वे उसकी 
नमींन्छवसनेरितान धाकसे ही घबराकर बढ़त दूर भाग गये ॥ २५॥ 

हक अरन्महार्मीज्छू वसनारितान्य॒हु४ई । महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षोतक समुद्में ही धूमता 
मोव्याभिजम्ते गदया विभावरी- और सामने किसी प्रतिपक्षीको न पाकर वार-बार वायु- 


मनन पर पसतस: वेगसे उठी हुई उसकी पग्रचण्ड तरब्लोपर ही अपनी 
मासादवरास्तात पुरीं +॥२३॥ लोहमयी गदाको आजमाता रहा । इस प्रकार ञ 


तत्रोपलम्यासुरलोकपालकं घूमते वह वरुणकी राजधानी बिभावरीपुरीमें जा _ 
क हे पहुँचा )| २६ || वहाँ पाताललोकके खामी, जल्चरोके 
न यादागणाना पृषभ प्रचेतसम्‌ | अधिपति वरुणजीको देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते 
. सयन्‌ ग्ररब्घुं प्रणिपत्य नीचव- हुए नीच मलुष्यकी भाँति प्रणाम किया यु सु 
5८. मुपकराते हुए व्यड्से कहा-“महाराज ! मुझे युद्धकी मिक्षा 
2 जगाद मे देह्यधिराज संयुगप्‌ ॥२७॥ दीजिये ॥ २७ ॥ प्रभो ! आप तो लोकपाल्क, 
हि हे तल लोकपालोंडपिपतिब हच्छवा राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं. । जो लोग अपनेको 


लू 
न 


वीर्यापहो . ढुर्भदवीरमानिनाम्‌ । बाँका वीर समझते थे, उनके वीयमदकों भी आप ऋ 
कर णणएफक जग महेस्युल्छबत० । र: आ० पा शू ज्रा० पा०. महोम्युच्छवस० | २- प्रा० पा०--मीव्यों निज० ॥ है: मार पड ४ 


हर खा ५ है दि 
 ि अत आज है ५-3 आए: भर /९ 7 62772 32» 4 2 ७ ऑजसोे0/ 


अं० १८ ] | ठतीय स्कन्ध ह श्८३ 
& ७ ८ पं ८ रे कट 
विजित्य लोकेडखिलंदेत्यदानवान्‌ कर चुके हैं और पहले एक वार आपने संसारके समस्त 
रे 2 -दानवोंको 

यद्राजसयेन पुरायजत्मभो ॥२८॥ | देत्य-दानवोंको जीतकर राजसययज्ञ भी किया थाः॥२८॥ 

स॒ एवस्जत्सिक्तरदेन विहिपा उस मदोन्‍्मत्त शतन्नुके इस प्रकार बहुत उपहास 
दृह॑ ग्लब्धो भगवानपां पतिः। करनेसे भगवान्‌ वरुणको क्रोध तो बहुत आया, किंतु 
रोप॑_समुत्थं शमयन्‌ स्वया धिया अपने बुद्धिबल्से वे उसे पी गये और बदलेमें उससे 


कहने लगे---“भाई- | हमें तो अब युद्धादिका कोई चाव 


व्यवोचदद्भगोपशम॑ गता वय हर 
जिद पा दी नहीं रह गया है || २९ || भगव्रान्‌ पुराणपुरुषके सिवा 


पव्यामि नाजन्‍ये पुरुषात्युरातनाद्‌.. हमें और कोई ऐसा दीखता भी नहीं, जो तुम-जैंसे रण- ४ 

।] , 6७ ८५ है ट्ु कक 

यः संयुगे त्वां रणमागकोविदस्‌ । कुशल वीरको युद्धमें संतुष्ट कर सके । देत्यराज ! तुम छा 
आराधयिष्यत्यसुरप मेहि रत उन्हींके पास जाओ, वें ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे | 


स्विनो ये वादशाः ॥३०॥ | 7 जैसे वीर उन्हींका गुणगान किया करते हैं ॥३०॥ 

पीता जनों श्णते भवाद्शा। ॥३०॥ वे बढ़ें वीर हैं | उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी 

त॑ वीरमाराद्भिपद्ध विसयः शेखी पूरी हो जायगी और तुम कुत्तोंसे घिरकर वीरहाय्या- 
शयिष्यसे वीरशये श्रभिदतः। पर शयन करोगे | वे तुम-जैसे दुष्लोंको मारने और 

यस्त्वद्वधिधानामसतां ग्रशान्तये सत्पुरुषोपर कृपा करनेके लिये अनेक प्रकारके रूप 
रूपाणि धत्ते सदलुग्रहेच्छया॥३१॥ धारण किया करते हैं ॥ ३१॥ 


ला म8ू०-००.++ “5 
इति. श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धें हिरण्पाक्ष- 
दिग्विजये सप्तदशोडष्याय: ॥ १७ ॥ 


अधाशदशोध्ध्यायः 

हिरण्याक्षके साथ चराहभगवानका युद्ध 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजीने कहा--तात ! वरुणजीकी यह बात 
तदेवमाकर्य जलेशभाषित॑ सुनकर वह मदोन्‍्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने 
कप कि | उनके थसे 9 
महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः। उनके इस कथनपर कि “द, उनके हाथसे मारा जायगा 
सिम पहिएत वात्लाए कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारदजीसे श्रीहरिका 
निविनिय  न्नित, पता लगाकर रसातलमें पहुँच गया ॥| १ ॥ वहाँ उसने 
रसातल निवोधिश ९ :॥ ९ || | विख्वविजयी वराहभगवानको अपनी दाढ़ोंकी नोकपर 


कह तत्राभिजितं. धराधरं पृथ्वीको ऊपरकी ओर ले जाते हुए देखा । वे अपने छाल- 
प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंड्रया . -। छाल चमकीले नेत्रोंसे उसके तेजको हरे लेते थे । उन्हें 
मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोंरुणश्रिया देखकर वह खिलखिलाकर हँस पड़ा और बोला, 
जहास चाहो वनगोचरो स्ग:/॥। २॥ | अरे | यहद्द जंगछी पशु यहाँ जबल्में कह्ाँसे 
आदैनमेह्मज्ञ महीं विमुश्व नो आया? ॥ २ ॥ फिर वराहजीसे कहा, “अरे नासमझ | 


रसोकसां विश्वसजेयमपिता। | झर आ, इस प्रथ्वीको छोड़ दे; इसे वि्नविधाता थ 
च््ििसअअेे्ोऊडि्लनतीी: चफ:ज सब ल्‍फ डअजज कयकडड डटडडयघ,डसलअअअअअइअअअकअअओअ इक फ फइ8इकहस इ फहतसफपफंेेंोकक..ह..ह8.ह.क.8.ह.ैक8.क8ैह8ैेु़रुर ५ के अमान .. 6: >उ 
१. प्रा० पा०--खिलदेवदान० | २« प्रा० पा०-प्रभु) | लत चाहत 
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न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः ब्रक्माजीने हम रसातल्वासियोंके ह॒वाले कर दिया है | 
लेकर कुशल्पूर्बक नहीं जा सकता | ३ ॥ व्‌ मायापे 
रे र्‌ कक पु ॥। 
दे य 2 च च डे 
तव नः सपत्नरभवाय कि भृतो ढक छिपकर ही दैत्योंको जीत लेता और मार डालता है। 


जज यो मायया हन्त्यसुरान्‌ परोक्षजित्‌ । क्या इसीसे हमारे शत्नुओंने हमारा नाश करानेके ल्यि 

तवां योगमायाबलूमल्पपोरुष॑ तुझे पाला है १ मूढ़ ! तेरा बछ तो योगमाया ही है; 

संस्थाप्य मूढ प्रमुजे सुहच्छुचः ॥ ४। और के को रे ३ दी है । आज सूट 

मु शीर्णशीर्ष समाप्तकर मैं अपने बन्धुओंका शोक दूर करूँगा॥ १॥ 

रोगी जब मेरे हाथसे छूठी हुईं गदाके प्रहारसे सिर फट 

"्यसड्भुजच्युतया ये चच्‌ तुभ्यम््‌ । जानेके कारण तू मर जायगा, तत्र तेरी आराधना करने 

; बलि हरन्त्यूपणो ये च देवाः वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए 
* खय्य सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः ॥ ५ ॥ | इक्षोंकी भाँति खय॑ ही नष्ट हो जायेंगे! ॥ ५ ॥ 

हे सर तुद्यमानो5रिद्रुक्ततोमरे- हिरिण्याक्ष भगवानको दुर्वचन-बाणोंसे छेदे जा रहा 

ः देष्टाग्रगां गाम्ुपलक्ष्य भीताम्‌ । था; परंतु उन्होंने दाँतकी नोकपर स्थित प्रथ्वीको भयभीत 

जे जो कसाहइहउतज्ाह देखकर वह चोट सह ली तथा जल्से उसी प्रकार 

बाहर निकल आये, जेसे ग्राहकी चोट खाकर हथिनी- 

आहाहत; सकरेणुयथेभः ॥ ६॥। सहित गजराज |॥|६॥ जब उसकी चुनौतीका कोई उत्तर 

त॑ निःसरन्त॑ सलिलादलुद्भुतो न देकर वे जल्से बाहर आने छगे, तब ग्राह जैंसे गजका 

हे 2 श पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी 

... हिरण्यकेशों ढ्विर्द॑ यथा झषः। दाढ़ोंवाले उस दैत्यने उनका पीछा किया तथा वज्नके 

करालदंड्रोडशनिनिखनो<्जवीद समान कड़ककर वह कहने छगा, "तुझे भागनेमें छजा नहीं 

है गन वि जलता विगहितस | ७.॥| आती १ सच है, असत्‌ पुरुषोंके छिये कौन-सा काम 

कि 5 ८ ्् हतम्‌ न करने योग्य है !! ॥ ७॥ 

स॒गामुदस्तात्सलिल्स गोचरे भगवानूने प्रथीको ले जाकर जबके उपर व्यवहार- 

५ विन्यस्थ तस्यामदधात्खतत्वम्‌ | योग्य स्थानमें स्थित कर दिया और उसमें अपनी 

- अभिष्ठुतो विश्वसृजा प्रस्ने- . आधारशक्तिका सब्चार किया | उस समय हिरप्याक्षके 


रत नीयोपकर्पं फूल बरसाये || ८ ॥ तब श्रीहरिने बड़ी भारी गदा लिये 
233 फट “| अपने पीछे आ रहे दिरिप्याक्षसे, जो सोनेके आभूषण और 


240: महागदं काश्वनचित्रदंशम्‌ । अद्भुत कवच धारण किये था तथा अपने कट॒वाक्योंसे 
मर्माण्यभीद्ष्णं प्रतुदन्‍्त॑ दुरुक्‍्ते हन्हें निरन्तर मर्माहत कर रहा था; अत्यन्त क्रोधपूक 


.. प्रचण्डमन्‍्युः प्रहस॑ंस्त॑ बभाषे ।। ९ ॥ | दँसते हए का ॥ ९ ॥ 


“ब ._ रापूर्यमाणों विज्युधेः पद्यतोडरेः ॥ ८ ॥ | सामने दी अद्माजीने उनकी स्तृति की जौर देवताशओंने 


| अल्आअलटलसल जल अत य 
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श्रीभगवानुवाच 

सत्य वर्य भो वनगोचरा स्॒गा 

युष्सद्रिधान्सगये ग्रामसिंहान्‌ । 
न मृत्युपाशे! ग्रतिमुक्तस्य वीरा 

विकत्थन॑ _ तव॒ गृह्नन्त्यभद्र ॥॥१०॥ 
एते वर्य न्यासहरा रसोकसां 

गतहियो गदया द्वावितास्ते । 
तिष्ठामहेब्थीपि.. कथश्विदाजों 

स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वेरम्‌ ॥११॥ 
त्व॑ पद्थानां किल यूथपाधिपो 

घटस्व॒ नोडखस्तय आश्वनूहः । 
संखाप्य चासान्‌ _प्रमृजाश्रु स्वकानां 

यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपिपरत्यंसम्य॥।१२॥ 


० ७ 


मत्रय उवाच 
सो5घिक्षिप्ती भगवता ग्रलब्धश्व रुपा भृशम््‌ | 
आजहारोब्बणं क्रोध॑ क्रीब्यमानो5हिराडिव ॥१३॥ 
सँजन्ममपिंतः श्वासान्मन्युप्रचलितेन्द्रियः | 
आसाद्य तरसा देत्यो गदयाभ्यहनद्वरिम्‌ ॥१४॥ 
भगवांस्तु गदावेगं विसृष्ट॑ रिपुणोरसि । 
अवश्वयत्तिस्श्वीनी योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 
पुनर्गंदां स्वामादाय आरमयन्तमभीक्ष्णशः । 
अभ्यधावद्धरि! क्ुड्ध) संरम्भाइश्टदच्छदम्‌ ॥१६॥ 
ततथ॒ गदयारातिं दक्षिणसां भ्रुवि प्रश्न: । 
आजल्ने स तुँ ता सौम्य गदया कोविदो5हनत्‌॥॥१७॥ 
एवं गदाम्यां गुरवीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च | 
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शभगवानने कद्दा-अरे ! सचमुच ही द्वम जंगली 
जीव हैं, जो तुझ-जेंसे ग्राम-सिंहों ( कुत्तों ) को ढूँढ़ते 
फिरते हैं | दुष्ट ! वीर पुरुष तुझ-जेंसे मृत्यु-पाशमें बंधे 
हुए अभागे जीवोंकी आत्मर्लछावरापर ध्यान नहीं 
देते।१ ० | हाँ, हम रसातव्व्वासियोंकी धरोहर चुराकर और 
लज्जा छोड़कर तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये हैँ । 
हममें ऐसी सामथ्य ह्वी कहाँ है कि तेरे-जेंसे अद्वितीय 
वीरके सामने युद्धमें ठहर सकें | फिर भी हम जैसे- 
तैसे तेरे सामने खड़े हैं; तुझ-जैंसे बल्वानोंसे वैर बाँध- 
कर हम जा भी कहाँ सकते हैं १॥ ११ ॥ तू पेदल 
बीरोंका सरदार है, इसलिये अब नि:ःशझू होकर---उघेड़- 
बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करनेका प्रयत्न कर और दें 
मारकर अपने भाई-बन्धुओंके आँसू पोंछ | अब इसमें 
देर न कर | जो अपनी प्रतिज्ञाका पाछन नहीं करता, 
वह असम्य है--भले आदमियोंमें बेठनेल्ययक नहीं 
है॥ १२॥ 


मैत्रेयजी कद्दते हैं--विदुरनी ! जब भग़वानने 
रोषसे उस देत्यका इस प्रकार खूब उपह्यस और तिरस्कार 
किया; तब वह पकड़कर खेलाये जाते हुए सर्पके समान 
क्रोधसे तिछमिछा उठा ॥ १३ ॥ वह खीझकर लंबी-लंबी 
साँसें लेने लगा, उसकी इन्द्रियाँ क्रोधसे क्लुग्ध हो उठीं और 
उस दुष्ट देत्यने बड़े वेग्से लपककर भगवानपर गदाका 
किया ॥ १४ ॥ किंतु भगवानने अपनी छातीपर 
चढायी हुई शन्रुकी गदाके प्रह्मरको कुछ ठेढ़े होकर बचा 
लिया--ठीक वैसे द्वी, जैसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युके 
आक्रमणसे अपनेको बचा लेता है ॥ १५ | फिर जब 
बह क्रोधसे होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार-बार 
घुमाने छगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेगसे उसकी 
ओर झपटे ॥ १६॥ सौम्यखभाव बिंदुरजी ! तब 
प्रभुने शत्रुकी दायीं भौंहपर गदाकी चोट की; क्तु 
गदायुद्धमें कुशल दिरिण्याक्षने उसे बीचमें द्वी अपनी 
गदापर ले लिया ॥| १७॥ इस प्रकार श्रीहरि और 
हिरिप्पाक्ष एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त क्ुद्ध 
दोकर आपसमें अपनी भारी गदाओंसे प्रद्मर करने 
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तयों! स्पृधोस्तिग्मगदाहताडयोः लगे || १८ ॥ उस समय उन दोनोंमें ही जीतनेकी 
क्षतास्रवघ्ाणविवृद्ध मन्य्वों: | होड़ लग गयी, दोनोंके ही अच्ठे गद्ाओंकी चोटोंसे घावल 


>ज रतोजिंगी हो गये थे, अपने अब्लोंके घाबोंसे बंहनेवाले रुषिरकी 
विचित्रमागोश्वरतोजिगीषया गन्धसे दोनोंका ही क्रोध बढ़ रह्या था, और वे दोनों ही 
व्यभादिलायामिव शुष्मिणोसंधः ॥१९॥ | तरह-तरहके पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौके 
देत्यय यज्ञावयवस्थ साया- लिये आपसमें छड़नेवाले दो साँड़ोंके समान उन दोनोमें 
एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा भयद्डर युद्ध 


5 ग्रहीतवाराहतनोमहात्मन: । हुआ ॥ १९॥| विदुरजी ! जब इस प्रकार हिप्याक्ष 
- कारव्य मह्यां दिषतोरविसदन और मायासे वराह् रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ यज्ञमूर्त 
दिदक्षुरागादपिभिईतः स्व॒राट ॥२०॥ पृथ्वीके लिये द्वेष बाँधकर युद्ध करने छगे, तब उसे 
कस ३ देखनेके लिये वहाँ ऋषियोंके सहित ब्रह्माजी आये | २०॥ 
आसन्नशोण्डीरमपेतसाध्वसं | वे हजारों ऋषियोंसे घिरे हुए थे | जब उन्होंने देखा 
कतप्रतीकारमहायविक्रमम्‌ू. । कि वह देत्य बड़ा झूरवीर है, उसमें मयका नाम भी 
3३5 गीः नहीं है, वह मुकाबला करनेमें भी समर्थ है और उसके 
विलक्ष्य | हस्रणी- 
2 भगवान्‌ सहख्वणी पराक्रमको चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान्‌ 
जंगाद नारायणमांद्खकरम्‌ ।॥२१।| | आदिसूकररूप नारायणसे इस प्रकार कहने छग || २१ ॥ 
बह्मोवाच प्रह्माजीने कहा--देव ! मुझसे वर पाकर यह 


एप ते देव देवानामडधिमूलसपेयुषाम्‌। दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है | इस समय यह 
आपके चरणोंकी शरणमें रहनेवाले देवताओं, ब्राह्मणों, 
विश्राणां सौरभेयीणों भूतानामप्यनागसाम्‌॥।२२॥। | नौओं तथा अन्य निरपराध जीवोंको बहुत ही हानि 


डे पहुँचानेवाला, दुःखदायी और भयप्रद हो रहा है। 
.. “755७ इसकी जोड़का और कोई योद्धा नहीं हैं, इसलिये यह 


अन्वेषन्नग्नतिरथों लोकानटति कण्टकः ॥२३॥ | महाकण्टक अपना मुकाबला करनेवाले वीरकी खोजमें 
> हु. कष! समस्त लोकोंमें घूम रहा हैँ ॥ २२-२३ | यह दुष्ट 
. मेने मायाविन॑ दप्त॑ निरडुशमसत्तमस्‌ । | बड़ा ह्वी मायावी, धमण्डी और निरह्डुश हैं | बच्चा जिस 
॥ प्रकार क्ुद्ध हुए साँपसे खेलता है, वैसे ही आप इससे 
आक्रीड बालवद्देव यथा55शीविषश्नुत्थितम्र्‌ ॥२४। ' द्ल्वाड़ न करें | २४ ॥ देव ! अच्युत ! जबतक 


यह दारुण देत्य अपनी बलबृद्धिकी वेछाकी पाकर प्रबल 
न यावदेष वर्धत खां वेलां ग्राष्य दारुणः हो से सपइकेपदे “ही आप /बपतो शक 


._ “खां देव मायामास्थाय तावजह्ाघमच्युत |२५॥ | खीकार करके श्स पापीको मार डालिये ॥ २५॥ 
८5 8 प्रभो ! देखिये, लोकोंका संहार करनेवाली सन्ध्याकी 


घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बंट्करी प्रभो । भयक्कर वेला आना ही चाहती है । सर्वात्मन्‌ | आप 
ः उससे पहले ही इस भसुरकों मारकर देवताओंको 


सर्वात्मन्‌ सुराणां जयमावह ।॥२६॥ | विजय प्रंदान कीजिये | २६ ॥ इस समय अभिनित्‌ 
नामक मड्गछमय मुहूर्तका भी योग आ गया है | अतः 


अभिजिन्नाम योगो मौह॒तिंको झरगातू । | पते सुदददू. हमछोगोंके कल्याणके डिये शीघ्र ही इस 


ब॑ सुहृदामाझु निस्तर दुस्तरम्‌ ॥२७॥ | दुर्जय दैल्यसे निपट लीजिये ॥ २७ ॥ प्रमों | इसकी... 
तिग्मगदाह्व० | २- प्रा० पा०--युद्योः | ३- प्रा० पा०-मेयाणां | ४. प्राचीन प्र रे 


प्रा० पा०--नैने | $-« प्रा० पा 


5 का १8 न 
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दिश्या त्वां विहित॑ मृत्युमयमासादितः स्वयम्‌। मृत्यु आपके ही ह्वाथ बदी है | हमलोगोके बड़े भाग्य 
| हैं कि यह खयं द्वी अपने काल्रूप आपके पास आ 


। पहुँचा है | अब आप युद्धमें बल्यूथक इसे मारकर लोकोंको 
विक्रम्येनं सधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥२८॥ ' शान्ति प्रदान कीजिये | २८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवतते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां तृतीयस्कन्घे 
हिरण्याक्षववेड्शद्शोडध्याय; || १८ ॥ 


जाओ --- थ. का 


अथैकोनविंशो5ध्यायः ४ 
दिरण्याक्षयघ ! 
मेत्रेय उवाच | मैंत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! ब्रह्माजीके ये 
अवधार्य विश्श्विस्य निव्यलीकामृतं वचः | कपटरहित अम्रतमय वचन सुनकर भगवानने उनके 
रे हर भोलेपनपर मुसकराकर अपने प्रेमपूर्ण कठाक्षके द्वारा 
प्रहस्य अेमगर्भण तदपाड्लेन सोअ्ग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ | उनकी प्रार्थना खीकार कर ली ॥ १ ॥ फिर उन्होंने झपट- 
ततः सपले सुखतथ्ररन्तमकुतोभयम्‌ । कर अपने सामने निर्भय विंचरते हुए शनत्रुकी ठुड्डीपर 
गदा मारी | किंतु हिरण्याक्ष्की गदासे टकराकर वह 
गदा भगवानके हाथसे छूट गयी और चक्कर काटती हुई 
सा हता तेन गदया विहता भगवत्करातू । जमीनपर गिरकर सुशोमित हुई । किंतु यह बड़ी अद्भुत-सी « 
विघूंणितापतद्रेजे. तददअ॒तमिवाभवत्‌॥ ३ ॥ | इई ॥ २-३ ॥ उस समय शह्ुपर वार करनेका 


अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्पाक्षने उन्हें निरत्र देखकर 
स तदा लब्धतीर्थोदपि न बबाघे निरायुधस्‌ । युद्धधरमका पालन करते हुए उनपर आक्रमण नहीं 


मानयनस मृथे धर्म विष्वक्सेन॑ प्रकोपयन ॥| ७ ॥ | किया | उसने भगवानका क्रोध बढ़ानेके लिये ही ऐसा 


। किया था।| 9 ॥ गदा गिर जानेपर और छोगोंका 
। गदायामपविद्धायां हाहाकारे विंनिर्गते | 
क्‍ द्वाया हांह हाह्मयकार बंद हो जानेपर प्रभुने उसकी धमममबुद्धिकी 


मानयामास॒तद्भम सुनाभं॑ चासरद्विश्ु;॥ ५ ॥ | प्रशंसा की और अपने सुदर्शनचक्रका स्मरण क्या॥५॥ _ 5 


जघानोत्पत्य. गदया हनावसुरमक्षजः ॥ २॥ 


निशशशिनिकिनललीलीकी लक 


त॑ व्यग्रचक्र दितिपुत्राधमेन चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवानके हायमें 
सं मने लगा | किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद देत्याधम 
स्वपापदसुख्येन विषज्ञमानम्‌ | हि ः 
हि के हे के ; हिरण्याक्षके साथ विशेषरूपसे क्रीडा करने लगे | उस _ 
चित्रा वाचो5तहिदां खेचराणां समय उनके प्रभावको न जाननेवाले देवताओंके ये 


तत्रासासन्‌ स्वस्ति तेःछ जहीति ॥॥ ६ ॥ | विचित्र वचन सुनायी देने छगे-'प्रभो |! आपकी 


स॒तं॑ निशाम्यात्तरथाड्भमग्रतो 


जब हिरण्याक्षने देखा कि कम 
. व्प्वखितं पशत्मपलाशलोचनस। | उसके सामने चक्र लिये रू 


. १. प्रा० पा०--विननादाथ सुखरम । २. प्राचीन 
हे प्रा० पा०--च निर्गते | ४4 


५ ५३ के 
कं ० 


है ल्‍्क 


; छीन छाये थे | तब इन्द्रने उनके ऊपर 
मान रखनेके लिये गरुड़जीने अपना एक पर 


२८८ 


श्रीमद्भामवत 


[ ४० १९ 


विलोक्य चामधषंपरिप्लतेन्द्रियो 
रुषा स्व॒दन्तच्छद्मादशच्छवसन्‌ | ७ । 
करालदंट्रश्श्लुम्यों सश्बक्षाणो दहनिव। 
अभिष्ल॒त्य खगदया हतो5्सीत्याहनद्धरिम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदा सब्येन तां साधो भगवान्‌ यज्ञख़करः । 


लीलया मिषतः शत्रोः ग्राहरद्ातरंहसम्‌ ॥ ९ ॥ 
आह चायुधमाधत्स्त घटस् त्व॑ जिगीपसि । 


इत्युक्त+ स तदा भूयस्ताडयन्‌ व्यन॒द॒द्‌ भृशम्‌ ॥१ ०॥ 
तां स आपतत्ती वीक्ष्य भगवान्‌ समवख्ितः । 
जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥११॥ 
खपोरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः। 
नेच्छद्‌र्गदां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ 
जग्राह त्रिशिख॑ शूल॑ ज्वलज्ज्वलनलोलपम्‌ । 
यज्ञाय इतरूपाय विग्रायाभिचरन्‌ यथा ॥१३॥ 
तदोजसा देत्यमहाभटापिंत॑ 
चकासदन्तःख  उदीणदीधिति । 
चक्राण चिच्छेद निशातनेमिना 
हरियंथा ताक्ष्यपतत््रमज्ञितम्‌ ॥१४॥ 


बृक्‍णे खशले बहुधारिणा दरेः 
प्रत्येत्य विस्तीण॑मुरो विभूतिमत्‌ । 


१, प्रा० पा०--नैच्छद्‌ ग्रह्मीठ॑ स॒ुगमां हरि० 
# एक बार गरुड़जी अपनी माता विनताको 


र अपना वज्र छोड़ा | 
गिरा दिया | उसे वच्जने काठ डाछा। 


इन्द्रियाँ क्रोपसे तिरमिछा उठीं और वह लंबी प्लस 
लेता हुआ अपने दाँतोंसे होठ चबाने लगा ॥७॥ उप्त 
समय वह तीखी दाढ़ोंवाछा दैत्य, अपने नेत्रोंसे इस 
प्रकार उनकी ओर घूरने छगा, मानो वह भगवानको भक्त 
कर देगा | उसने उछलछकर “ले, अब तू नहीं बच 
सकता? इस प्रकार छलकारते हुए श्रीहरिपर ग्दासे 
प्रहार किया ॥ ८ ॥ साघुखभाव बिदुरजी ! यज्मूर्त 
श्रीवराह्भगवानने शत्रुके देखते-देखते लीलासे ही अपने 
बायें पैरसे उसकी वह वायुके समान वेगवाली गा 
प्ृथ्यीपप गिरा दी और उससे कहा, «भरे 
दैत्य ! तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिये अपना 
शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर |” भगवानके 
इस प्रकार कहनेपर उसने फिर गदा चलायी और 
बड़ी भीषण गर्जना करने लगा ॥ ९-१० ॥ गदाको 
अपनी ओर आते देखकर भगवानने, जहाँ खड़े थे 
बहींसे उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ ल्या, 
जैसे गरड़ साँपिनको पकड़ ले॥ ११॥ 

अपने उद्यमको इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महा- 
दैत्यका घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो 
गया | अबकी बार भगवानके देनेपर उसने उस गदा« 
को लेना न चाहा | १२ ॥ किंतु जिस प्रकार कोई 
ब्राह्मणके ऊपर निष्फल अभिचार ( मारणादि प्रयोग ) 
करे--मूठ आदि चलाये, वेंसे ही उसने श्रीयज्ञपुरुपपर 
प्रह्यर करनेके लिये एक ग्रज्बलित अग्निके समान ल्पलपाता 
हुआ त्रिशल लिया || १३ ॥ महाबरली दिरिण्याक्षका 
अत्यन्त वेगसे छोड़ा हुआ वह तेजखी त्रिशूलछ आकारामें बड़ी 
तेजीसे चमकने लगा | तब भगवानने उसे अपनी 
तीखी धारवाले चक्रसे इस प्रकार काट डाला, जसे 
इन्द्रने गरुड़जीके छोड़े हुए तेजली पंखकों काठ डाढा 
था# | १४ ॥ भगवानके चक्रसे अपने त्रिशूलके 
बहुत-से टुकड़े हुए देखकर डसे बड़ा क्रोध हुआ | 
उसने पास आकर उनके विशाल वक्षःस्थल्पर, जिसपर 


सर्पोक्की माता क॒द्र॒ुके दासीपनेसे मुक्त करनेके लिये देवताओंके भाससे 


इन्द्रका वज्र॒ कभी व्यर्थ नहीं जाता; इसलिये उसका 


आल लक तारा 
पे हे छा 


कि: & 222 
? 
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प्रवृद्धघ/ स कठोरसशिना श्रीवत्सका चिह्न सुशोमित है, कसकर घूँसा मारा 
नदन्‌. ग्रहत्यान्तरधीयतासुरः ॥१५॥ | और फिर बड़े जोरसे गरजकर अन्तर्धान हो गया॥१७॥ 
तेनेत्थमाहतः क्षत्तभंगवानादिसकरः । विदुरजी ! जेसे द्वाथीपर पुष्पमात्यकी चोटका कोई 
सर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा 

नाकम्पत मनाक्‌ क्वापि सजा हत इव ह्विपः ॥१६॥ | भारनेसे भगवान्‌ आदिवरादह तनिक भी टसससे-मस नहीं 


अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरो | 
यां विलोक्य ग्रजाख॒स्ता मेनिरेडस्यो पसंयमम्‌ ॥ १७)। 
प्रववुवोयवश्ण्डास्तमः पांसवमैरयन्‌ । 
दिग्म्यों निपेत॒ग्रोवाणः क्षेपणैः प्रहिता इच ॥१८॥ 


द्योनष्रभगणाओरोपैः सबविद्युत्तनयित्लुभिः । 


वर्षद्धिः पूयकेशासूग्विण्मृत्रायीनि चासकृत्‌ ॥ १९॥ 
गिरयः प्रत्यच्श्यन्त नानायुधम्नचोष्नद । 
दिग्वाससो यात॒धान्यः शूलिन्यो युक्तमूर्धजाः।२० 
बहुभियंक्षरक्षोमिः पत्त्यश्वरथकुज्धरे। । 
आततायिभिरुत्सृश हिंख्रा वाचो5तिंवेशसाः ॥२१॥ 
प्रादृष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ । 
सुदर्शनास्न॑ भगवान्‌ प्रायुदक्त दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ 
तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेषथुः । 
सरन्‍्त्या भर्तुरादेशं स्तनाच्वासृक्‌ प्रसुखुबे ॥२३॥ 


विनष्टासु खमायासु भूयश्रावज्य केशवम्‌। 


हुए ॥ १६ | तब वह महामायावी दंत्य मायापति 
श्रीहरिपर अनेक प्रकारकी मायाओंका प्रयोग करने छगा, 


| जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गयी और समझने 


छगी कि अब संसारका प्र्य होनेवाला है ॥ १७॥ 
बड़ी प्रचण्ड आँघी चलने लगी, जिसके कारण धूल्से 


| सब ओर अन्धकार छा गया-। सब ओरसे पत्यरोंकी 


वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी 
क्षेपणयन्त्र ( गुलेल ) से फेंके जा रहे हों ॥ १८ ॥ 
बिजलीकी चमचमाहट और कड़्कके साथ बादलोंके 
घिर आनेसे आकाशमें सूर्य, चन्द्र आदि ग्रह छिप गये 
तथा उनसे निरन्तर पीब, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्न और 
हड्डियोंकी वर्षा होने लगी ॥ १९ ॥ विदुरजी ! ऐसे 
ऐसे पद्दाइ दिखायी देने छगे, जो तरह-तरहके अञ्न- 
शत्र॒बरसा रहे थे | ह्ाथमें त्रिशुल लिये बाल खोले 
नंगी राक्षसियाँ दीखने लगीं॥ २० ॥ बहुत-से पेंदल, 
घुड्सवार, रथी और हाथियोंपर चढ़े सेनिकोंके साथ 
आततायी यक्ष-ाक्षसोंका “मारो-मारो, काठो-काठो? ऐसा 
अत्यन्त क्रूर और हिंसामय कोलछाहल सुनायी देने 
छगा ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार प्रकट हुए उस आउछुरी माया-जालका नाश 
करनेके लिये यज्ञमू्ति भगवान्‌ वराहने अपना प्रिय 
सुदर्शनचक्र छोड़ा || २२ || उस समय अपने पतिका 
कथन स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा काँप 
उठा और उसके स्तनोंसे रक्त बहने लगा॥ २३ ॥ 
अपना माया-जाल नष्ट हो जानेपर वह दैत्य फिर भगवानके 
पास आया । उसने उन्हें क्रोपसे दबाकर चूर-चूर 
करनेकी इच्छासे भुजाओंमें भर लिया, किंतु देखा कि 


रुषोपगूहमानो5मं॑ दद्शेज्वणितं बह; ॥२४॥ | वे तो बाहर ही खड़े हैं | २४ || अब वह भगवानको 


तन ऑतत+त--+++ ७-ईव 


भा० स० 


१. प्रा० पा०--डमभिवे० । *२. प्रा० पा०--च्युदस्तासु च माया । 


२९०  श्रीमद्भागवंत [ ० १९; 
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त॑ मुष्टिभिविनिन्नन्त॑ वज़्सारेरधोक्षजः । वज्के समान कठोर मुक्कोंसे मारने लगा | तब इल्धने 
जेसे बत्रासुरपर प्रह्मर किया था, उसी प्रकार भगानने 

करेण कर्णमूलेड्हन्‌ यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पतिः ॥२५। उसकी कनप्रटीपर एक तमाचा मारा ॥ २५ ॥ 


।क्‍ स आहतो विश्वजिंता ह्मवज्ञया विश्वविजयी भगवानने यद्यपि बड़ी उपेक्षासे तमाचा 
| परिश्रमद्मात्र उदस्तलोचनः । मारा था, तो भी उसकी चोटसे हिरण्याक्षका शरीर 
| विंशीणबराहट्मिशिरोस्होउपतद्‌ न उसके नेत्र बाढर निकल आये तया हाथ- 
| मन्नत ललितो  नमखता [दा पेर औ बाल छिन्न-मित्र हो गये और वह निष्राण 
। २ 5६ होकर आँधीसे उखड़े हुए विशाल वृक्षके समान पृषी- 
क्षितों शयानं तमकुण्टवर्चेसं पर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ हिरण्याक्षका तेज अत्र भी 

करालदंएं परिदृष्टदच्छदम्‌ । मलिन नहीं हुआ था | उस करा दाढ़ोंवाले देत्यको 


अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता दाँतोंसे होठ चबाते प्रृथ्वीपर पड़ा देख वहाँ युद्ध 
देखनेके लिये आये हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा 


अहो इमां को नु लमेत संस्थितिम्‌ ॥२७) | करने छगे कि “अहयो ! ऐसी अहूम्य मृत्यु किसको 


दा ह-0६ "7" साकाअयार बह ">तमक5कानएन्‍करी-१अ ४ नर 


य॑ योगिनो योगसमाधिना रहो मिल सकती है || २७ ॥ अपनी मिथ्या उपाषिसे 
छूटनेके लिये जिनका योगिजन समाधियोगके द्वारा 

ध्यायन्ति लिझज्ञादसतो सुमुक्षया । एकान्तमें ध्यान करते हैं, उन्हींके चरण-प्रह्मरसे उनका 
तस्येष देत्यऋषभः पदाहतो मुख देखते-देखते इस देत्ययाजने अपना शरीर 


मुख॑ प्रपश्य॑स्तनुमुत्ससर्ज है ॥२८॥ | लागा ॥ २८ ॥ ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 
भगवानके ही पार्षद हैं | इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त 


१ पेंदावस्य 

| एतो तो पार्षदावस्थ शापाद्यातावसदृगतिमू | | हुई है । अब कुछ जन्मोमें ये फिर अपने स्थानफ 

४ पुनः कतिपयेः स्थान॑ अपत्स्येते ह जन्मभिः ॥२९॥ | पहुँच जायेंगे! ॥ २९ ॥ 
| देवा ऊचुः देवतालोग कहने छूंगे--प्रभो | आपको बारंबार 
; नमस्कार है | आप सम्पूर्ण यज्ञोंका विस्तार करनेवाले हैं तथा 
ऱ् री कि तले संस्तारकी स्थितिके लिये झुद्धसत्तमय मड्डलविग्रह प्रकट 
5 खितों ग्रहीतामलसच्षमूर्तये । करते हैं | बड़े आनन्दकी बात है कि संसारकों कष् 
हे ; . | देनेवाला यह दुष्ट देत्य मारा गया | अब आपके 
हू दिष्टया हतो5्य॑ जगतामरुन्तुद- चरणोंकी भक्तिके प्रभावसे हमें भी सुख-शान्ति मिल 

- स्त्वत्पादभत्तया वयमीश निईताः ॥३०॥ | 'गी ॥ ३० ॥ 

मैत्रेय उवाच मैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार महां- 
एवं हिरण्याक्षमसद्यविक्रम पराक्रमी दिरण्याक्षका वध करके भगवान्‌ आदिवराह 
स॒ सादयित्वा हरिरादिख्रकरः । अपने अखण्ड आनन्दमय धामको पधार गये | उस 


हरित: न , ॥३१॥ | समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे ॥३१॥ 
रे “००० कक पा»-- विकी गबाहडमिंशिरोधरो | ३. प्रा० पा०--को5त्र | 
०-समीलछितः | 


१. प्रा० पा०--विश्वस्रुजा | २. प्रा० 
४. प्राचीन प्रतिमें “मैश्रेय उबाच” यह पाढ नहीं है | ५- म्रा० पा 


० १९ ] तृतीय स्कनध॑ २९१ 


मया यथानृक्तमवादि ते हरेः भगवान्‌ अवतार लेकर जेंसी लीलाएँ करते हैं. और 
संग्राममें 

कृतावतारस्य सुमित्र चेशटितम्‌ । जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राममें खिलौनेकी भाँति 

4; महापराक्रमी हिरण्याक्षका वध कर डाला, मित्र विदुरजी ! 

यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो वह सब चरित जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, तुम्हें 

महासधे. क्रीडनवन्निराकृतः ॥३२॥ | छना दिया ॥ ३२ | 

सूत उवाच सतजी कहते हैँं--शौनकजी ! मैत्रेयजीके मुखसे 

इति कौपारवाख्यातामाशुत्य भगवत्कथाम्‌। | 'तानकी यह कथा छुनकर परम भागवत विदुसजीको 

बड़ा आनन्द हुआ ॥ ३३॥ जब अन्य पतवित्रकीर्ति 

क्षत्ताउज्नन्दं परं लेभे महाभागवतों ठ्विंज ॥३३॥ | और परम यशस्त्री महापुरुषोंका चरित्र घुननेसे ही 

जल+ ५ बड़ा आनन्द होता है, तब श्रीत्रत्सधारी भगवानकी 
अन्यषा पृण्यल्लाकानाम्ुद्मामयशर्सा सताम्‌। 

3 302 के कक के लल्ति-लछाम लीलाओंकी तो बात ही क्‍या है ॥ ३४ ॥ 
उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साइस्य कि पुनः ॥॥३४॥ | जिस समय ग्राहके पकड़नेपर गजराज प्रभुके चरणोंका 
डा गिजा है ध्यान करने छगे और उनकी हृथिनियाँ दुःखसे 
3 2230 000 030६ चिग्घाड़ने छगीं, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल 
क्रोशन्तीनां करेणूनां कच्छृतोडमोचयद्‌ ढुतम]॥३५॥ | दुःखसे छुड्ाया और जो सब ओरसे निराश 
रह है होकर अपनी शरणमें आये हुए सरेंल्ढदय भक्तोंसे 
त॑ सुखाराध्यम्जुभिरनन्यशरणेनेमिः । सहजमें ही प्रसन हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषोंके लिये 


; को न सेवेत ५ अत्यन्त दुराराध्य हैं--- उनपर जल्दी ग्रसन नहीं होते, 
कृतज्ञ। का न त दुराराध्यमसाधाभ। 
42080» 3 0४ व) उन प्रभुके उपकारोंको जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष 


यो वे हिरण्याक्षयर्ध॑ महादुअ॒तं है, जो उनका सेवन न करेगा १॥ ३००३६ ॥ 
[कप गीडि [ ] (बन 
विक्रीडितं कारणसकरात्मनः । शौनकादि ऋषियों ! _शव्वीका उद्धार करनेके लिये 

2 हि वराहरूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी इस हिरण्याक्ष-वध 
श्रुणीति गायत्यनुमोदतेड्ज्लसा . नामक परम अद्भुत छीलाको जो पुरुष सुनता, गाता अथवा 


विंम्ुच्यते ब्ह्मवधादपि दिजाः ॥३७॥ | अनुमोदन करता है. वह ब्ह्महत्या-जेसे घोर पापसे भी 


५ पवित्र सहजमें ही छूट जाता है ॥ ३७ ॥ यह चरित्र अत्यन्त अ 

एतन्महाउण्यमंछ हे पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यशकी प्राप्ति कराने- ; 

धन्य यशस्यं पदमायुराशिषाम््‌ । वाल, आयुवर्द्धधद और कामनाओंकी पूर्ति करनेवात्ठा..... 

कप [॥ १ था में ये 
प्राणन्द्रियणा या शौर्यवर्धन तथा युद्धमें ग्राणग और इन्द्रियोंकी शक्ति बढ़ानेवाला 


है। जो छोग इसे सुनते हैं, उन्हें अन्तमें श्रीभगवान्‌ 5 
नारायणो5न्ते गतिरक्ष भ्रण्वताम्‌ ॥३८॥ का आश्रय प्राप्त होता है॥ ३८॥ 


इति श्रीमद्भागवते मह्यापुरांणे पारमहंस्यां संद्वितायां तृतीयस्कल्चे हिरप्याक्ष- कक 

वधों नामेकोनविंशोड्ध्याय: | १९॥ ध्ट के 

१. प्रा० पा०--स मुच्यते | २. प्रा० पा०--झुबम्‌ । २ प्रा० पा०--फर । ४. प्राचीन प्रतति बक नाम के फ 
आह बज के 


अथ विंशोध्ध्यायः 
ब्रह्माजीकी रची हुई अनेक प्रकारकी खष्टिका वर्णन 


ग्रोनक उवाच - शौनकजी कहते हैं--सूतजी ! प्रथ्वीरूप आधार 
शस्य सौते | पाकर खायम्भुवमनुने आगे होनेवाली संततिकों 
महीं प्रतिष्ठामध्यंस्थ सोते ख्वायम्शुवों मनु; ॥ | उत्पन्न करनेके छिये किन-किन उपायोंका अवढम्बन 


हू आर किया १ ॥ १ ॥ विदुरजी बड़े द्वी भगवद्धक्त और 
कान्यन्व॒तिष्ठद्‌ द्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌ ॥ १ भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य सुहृदू थे । इसीब्यि उन्होंने 
अपनें बढ़े भाई घृतराष्ट्रको, उनके पुत्र दुर्योधनके सद्वित 
भगवान्‌ श्रीकषष्णणा अनादर करनेके कारण अपराधी 
समझकर त्याग दिया था॥ २ ॥ वे महर्षि दैपायनके 
पुत्र थे और महिमामें उनसे किसी प्रकार कम नहीं 
छेपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः । थे तथा सब प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके आश्रित और 
/ क्ृष्णभक्तोके अनुगामी थे || ३ ॥ तीर्थसेबनसे उनका 

सर्वात्मनाश्रितः ऋष्णं तत्परांश्राप्यनुत्र॒तः ॥ ३ ॥| | अन्तःकरण और भी झुद्ध हो गया था । उन्होंने 
कुशावत्तक्षेत्र ( हरिद्वार ) में बैठे हुए तक्तनज्ञानियोमे 
श्रेष्ठ मैत्रेयणीके पास जाकर और क्या पूछा १॥ ४ ॥ 


क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्पेकान्तिकः सुहृत्‌ । 


यस्तत्याजाग्रज॑ कष्णे सापत्यमघवानिति ॥ २॥ 


किमन्वप्रच्छन्मेत्रेये विरजास्तीर्थसेवया । 


उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमस्‌॥ ४ || | सतनी ! उन दोनोंमें वार्ताछाप होनेपर श्रीहरिके 
_ल चरणोंसे सम्बन्ध रखनेवाढी बड़ी पवित्र कथाएँ हुई 
तयोः संवदतोः छत ग्रबत्ता द्यमलाः कथाः । होंगी, जो उन्हीं चरणोंसे निकले हुए गल्नाजलके समान 
५ सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली द्वोंगी || ५ | सूतजी ! 
आपो गाज्ञा इवापप्रीहरे: पादाम्बुजाअयाः ॥ ५ ॥ | ।पका महू हो, आप हमे भगवानवी 
तानः कीत॑य भद्र ते कीर्त॑न्योदारकर्मणः | कथाएँ छुनाइंये ॥ प्रभुके उदार चरित्र तो कीर्तन करने- 
योग्य होते हैं। भला, ऐसा कौन रसिक होगा, जो श्रीहरिके 
रसज्ञः को नु तृष्येत हरिलीलामत॑ पिबन्‌ ॥| ६ ॥ | छीलाम्ृतका पान करते-करते तृप्त हो जाय ॥ ६ ॥ 
ऋषिभिनैंमिषायने ने नियोंके इस प्रकार प्रछनेपर 
एवमरग्रश्रवाः पृष्ट नेः । आए 80 
“ उम्रश्नवा घूतजीने भगवानूमें चित्त छगाकर उनसे कहां- 
भगवत्यपिताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥| ७ ॥ | “छुनिये! ॥ ७॥ 
2 चूत उवाच सतजीने कहा--मुनिगण ! अपनी मायासे वराहरुप .. 
न हरे तक्रोडतनों खमायया... धारण करनेवाले श्रीदरिकी रसातल्से प्रथ्वीको निकाबने | 
कि निश्वम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ । और खेलमें द्वी तिरस्कारपूवक द्िरिप्याक्षकों मार डाडने- _ 


हट ४; विदुरजीको बड़ा आनन्द हुआ और 
.._ लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं की छीव्य छुनकर किला 
... सज्ञातह्षो की 2 इनिगाह मोरता॥2॥ उन एस घनिमाह भौरतः ॥ ८ ॥ | उन्होंने सुनिवर मैनेवजीसे कद ॥ ८॥ 
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बिदुर उवाच 
प्रजापतिपतिः सृट्ठा प्रजासग प्रजापतीन । | 
किमारभत में अह्मन्‌ पन्रूह्मव्यक्तमार्गवित्‌ ॥ ९ ॥ 
ये मरीच्यादयो विग्रा यस्तु स्वायम्श्ुुवो मनु । 
ते वे ब्रह्मणण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌ ॥१०॥ 
सह्वितीयाः किमसृजन्‌ स्वतन्त्रा उत क्मसु । 
आहोस्वित्संहताः सर्व इृदं सम समकत्पयन्‌ ॥११॥ 
मेत्रेय उदाच 
च् ४5 + # ७ ७ 
देवेन दुर्वितक्यण परेणानिमिषेण च। 
जातक्षोभाड्भगवतों महानासीदू गुणत्रयात्‌ ॥१२॥ 
रज/प्रधानान्महतख्रिलिड्रो देवचोदितात्‌ । 
जातः ससर्ज भ्रूतादिवियदादीनि पदश्चशः ॥१३॥ 
तानि चेकेकशः स्रष्टम्तमथानि भोतिकम्‌ । 
संहत्य देवयोगेन हेममण्डमवासजन्‌ ॥१४॥ 
सो5शयिष्टाव्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः । 
साग्र वे वर्षसाहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥१५॥ 
तस्य नामेरसूत्पन्ं॑ सहस्रा्कोरुदीधिति । 
सर्वजीवनिकायोकों यत्र स्वयमश्रृत्स्वराट्‌ ॥१६॥ 
सोडनुविश्े भगवता यश शेते सलिलाशये | 
लोकसंस्यां यथापूव निर्ममे संस्थया स्वया ॥१७॥ 


ससर्जच्छाययाविद्यां .. पश्चपवाणमग्रतः । 


विडुरजीने कहा--्रह्मन्‌ ! आप परोक्ष विषयोंक्रो 
भी जाननेवाले हैं; अतः यह वतछाइये कि प्रजापतिपों- 
के पति श्रीत्रह्माजीनी मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्तन्न 
करके फिर सष्टिको बढ़ानेके लिये क्या किया ॥ ९ ॥ 
मरीचि आदि मुनीश्वरोंने और खायम्भुव मनुने भी ब्रह्मा- 
जीकी आज्ञासे किस्त प्रकार प्रजाकी बृद्धि की १॥१०॥ 
क्या उन्होंने इस जगव॒को पत्नियोंके सहयोगसे उत्पन किया 
या अपने-अपने कार्यमें खतन्त्र रहकर अथवा सबने 
एक साथ मिलकर इस जगत्‌की रचना की १॥ ११॥ 


मैत्रेयजीने कहा--बिदुरनीं ! जिसकी गतिको 
जानना अत्यन्त कठिन हँ--उस जीवोंके प्रारब्ध, 
प्रकृतिके नियन्ता पुरुष और काल-इन तीन हेतुओंसे 
तथा भगवान्‌की सन्निधिसे त्रिगुणमय प्रकृतिमें क्षोम 
होनेपर उससे महत्तत्तत उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥ दैवकी 
प्रेरणासे रजःप्रधान महतत्तत्त्से वेकारिक ( साच्तिक ), 
राजस और तामस---तीन प्रकारका अहक्लार उत्पन्न 
हुआ । उसने आकाशादि पाँच-पाँच तत््वांके अनेक 
बर्ग& प्रकट किये || १३ || वे सब अलग-अलग रहकर 
भूतोंके कार्यरूप ब्रह्माण्डकी रचना नहीं कर सकते थे; 


इसलिये उन्होंने भगवान्‌की शक्तिसे परस्पर संगठित 


होकर एक खुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की ॥ १४ ॥ 
वह अण्ड चेतनाशून्य अवस्थामें एक हजार वर्षोसे 
भी अधिक समयतक कारणाब्धिके जल्में पड़ा रहा । 
फिर उसमें श्रीमगवानने प्रवेश किया ॥ १० ॥ उसमें 
अधिष्ठित होनेपर उनकी नाभिसे सहृस्त सूर्योके समान 
अत्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ. जो सम्पूण 
जीव-समुदायका आश्रय था | उसीसे खय॑ ब्रह्माजीका 
भी आविभाव हुआ ॥ १६ ॥ 


जब ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें शायन करनेवाले 
श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणम प्रवेश किया, तब 
वे पूर्वकस्पोंमें अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम-रूपमयी 
व्यवस्थाके अनुसार लोकोंकी रचना करने लगे।| १७॥ सब- 
से पहले उन्होंने अपनी छायासे तामिस्न, अन्धतामिक्न, तम, 


तामिस्रमन्धतामिस्त॑ तमो मोहों महातमः ॥१८॥ | मोह और महामोह--यों पाँच प्रकारकी अविया उत्पन् 
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विससर्जात्मनः काय॑ नामिनन्द॑स्तमोमयम्‌ । की ॥ १८ ॥ ब्रह्माजीको अपना वह तमोमय शरीर 

अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया | 

तब, जिससे भूख-प्यासकी उत्पत्ति होती है--ऐसे 

रात्रिरूप उस शरीरको उसीसे उत्पन्न हुए यक्ष और 

” राक्षसोंने ग्रहण कर लिया ॥ १९ | उस समय भूख- 
क्षुत्रडम्याम॒पसृष्टास्ते त॑ जग्घुमभिदुद्ववुः । प्याससे अमिभूत होकर वे ब्रह्माजीको खानेको दौड़ पड़े. 

और कहने लछगे---'इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत 

मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्यूचुः श्षुत्तडदिताः ॥२०॥ | करो।! क्योंकि वे मूछ-प्याससे व्याकुछ हो रहे 

मित्यूँ थे || २० ॥ ब्रह्माजीने घबराकर उनसे कहा, “अरे 

५ यक्ष-राक्षतो ! तुम मेरी संतान हो; इसब्ये मुझे 

देवस्तानाह संविश्नो मा मां जक्षत रक्षत | भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो |? ( उनमेंसे जिन्होंने 

ते मे यथ्रक्षांसि गा कट्दा “खा जाओ, वे यक्ष हुए और जिन्होंने कटा 

अह्ो में यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥२१॥ (रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाये )॥ २१॥ 


देवता: प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रमुखतो5सजत्‌ । फिर ब्रह्माजीने साक्तिकी प्रभासे देदीप्यमान होकर 
्ं “पज मुख्य-मुल्य देवताओंकी रचना की । उन्होंने क्रीडा 
ते अहार्षुदंवयन्तो विसृष्ठां तां प्रभामहः ॥२२॥ | #रते हुए, ब्रह्माजीके त्यागनेपर, उनका वह दिनरूप 
देवोडदेवाज्घनतः सृजति सातिलोल॒पान्‌ ! | प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया ॥ २२॥ इसके 
पश्चात्‌ ब्रह्मजीने अपने जघनदेशसे कामासक्त असुरों 
त एन॑ लोलपतया मैथुनायाभिपेदिरे ॥२३॥ | को उत्पन्न किया | वे अत्यन्त कामलोहुप होनेके 
ततो हसन स भगवानसरैनिरपत्रपेः । | कारण उत्यन दोते ही मैथुनके लिये त्रह्माजीकी ओर 
हि चले | २३ ॥ यद्द देखकर पहले तो वे हँसे; क्तिु 
अन्वीयमानस्तरसा छुद्धों भीतः परापतत्‌ ॥२४)। . कर उन निर्लज असुरोंको अपने पीछे छगा देख भय 
स उपव्रज्य बरदं प्रपन्नातिहर हरिस्‌ | भीत और क्रोधित होकर बड़े जोरसे भागे ॥ २४ ॥ 
तब उन्होंने भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उनकी भावना- 
अलुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदशनप्‌ ॥२५७॥ के अनुसार दर्शन देनेवाले, शरणागतवत्सछ वरदायक 
मात + श्रीहरिके पास जाकर कहा---॥ २५ ॥ 'परमात्मन्‌ ! 
पाहि मां परमात्म॑स्ते ग्रेषणेनासज ग्रजाः । मेरी रक्षा कीजिये; मैंने आपकी डी जद मम 
उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पापमें प्रबृत्त होकर 
| मुझ्कको ही तंग करने चली है || २६ ॥ नाथ | 


जगहुयक्षरक्षांसि रात्रि क्षुत्तुद्ससुद्धवाम्‌ ॥१९॥ 


ता इमा यभितु पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ॥२६॥ 


त्वमेक! किल लोकानां छिष्टानां छेशनाशनः। | एकमात्र आप ही दुखी जीवोंका दुःख दूर करनेवाले हैं. 

मेक! किल लोकानां क्लि क्ले और जो आपकी चरण शरणमें नहीं आते, उन्हें दुःख 
त्वमेकः क्लेशदस्तेषामनासनपदां तब ॥२७॥ | दनेवाले भी एकमात्र आप द्वी हैं | २७ ॥ . हैः 
प्रभु तो ग्रत्यक्षवत्‌ सबके हृदयकी जाननेवाले हैं। 


._ सोध्वधार्यासथ कार्पण्य॑ विविक्ताध्यात्मदशनः । उन्होंने अ्रह्माजीकी आतुरता देखकर कहा, 'तुम ३ र 
८ इस कामकद्धषित शरीरको त्याग दो |? भगवानके यों 
कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया | २८॥ 


4॥॥॥॥॥॥678 | 


आ० २० )] 


ततीय स्कन्‍्ध 


२९५ 


तां क्णचरणाम्भोजां मदविह्नललोंचनाम्‌ | | 
| 


काश्वीकलापविल्सदुकूलच्छन्नरोधसस्‌ ॥२९॥ | 


अन्योन्यर्लेपयोत्तुद्गनिरन्तरपयोधरासू। 
सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम्‌ ॥।३०॥ 
गूहन्तीं त्रीड या55त्मान॑ नीठालकपरूथिनी म्‌ । 
उपलब्यासुरा धर्म सर्वे सम्मुमुहुः ख्रियम ॥३१॥ 
अद्दो रूपमहों घेर्यमहों अस्या नव॑ं वयः | 


मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति ।३२॥ 
वितकंयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम्‌। 
अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पर्यपच्छन्‌ कुमेधस)॥२३॥ 
कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेउत्र भामिनि। 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्ो विबाधसे ॥३४॥ 
या वाकाचिचमबले दिश्टया सन्‍्दर्शनं तब | 
उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुककीडया मनः ॥३५॥ 

नेकत्र ते जयति शालिनि पादपदं 

पन्त्या मुहु; करतलेन पतत्पतड्भय्‌ । 
मध्यं विपीदति बृहत्स्तनभारभीत॑ 


शान्तेव दृष्टिस्‍मेंला सुशिखासमूहः ॥॥३६॥ 


- इति सायंतनीं संध्यामसुराः प्रमदायतीभ। 


( ब्रझ्माजीका छोड़ा हुआ तरह शरीर एक सुन्दरी 
स्री-- सन्ध्यादेवी---के रूपमें परिणत हो गया । ) 
उसके चरणकमलोंके पायजेत्र ब्नड्कृत हो रहे थे | 
उप्तकी आँखें मतवाली हो रद्दी थीं और कमर करघनी- 
की लड़ोंसे खुशोमित सजीली साड़ीसे ढकी हुई 
थी || २९ ॥ उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक- 
दूसरेसे सठे हुए थे कि उनके बीचमें कोई अन्तर ही 
नहीं रह गया था | उसकी नासिका और दनन्‍्तावली 
बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर-मधुर मुसकराती हुई 
असुरोंकी ओर हाव-भावपूर्ण दष्टिसे देख रद्दी थीं॥ ३०॥ 
वह नीली-नीली अल्काकलीसे छुशोमित सुकुमारी मानो 
लज्जाके मारे अपने अश्नलमें द्दी सिमिंटी जाती थी | 
विंदुरजी ! उस सुन्दरीको देखकर सब-के-सब अछुर 
मोहित हो गये ॥ ३१ ॥ “अहो ! इसका कैसा विचित्र 
रूप, कैसा अलौकिक घैय और कैसी नयी अवस्था है | 
देखो, हम कामपीडितोंके बीचमें यह बेपरवाह-सी 
विचर रही है? || ३२॥ 

इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्योंने ख्लीरूपिणी सन्ध्याके 
विषयमें तरह-तरहके तक-बितक करके फिर उसका बहुत 
आदर करते हुए प्रेमपर्वक प्रछा--॥ ३३ ॥ “उन्दरि ! 
तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो १ भामिनि ! यहाँ 
तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है १ तुम अपने अनूप 


, रूपका यह वेमोल सौदा दिखाकर हम अभागोंको क्‍यों 


तरसा रही हो ॥ ३४ | अबले | तुम कोई भी क्यों 
न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ--यह बड़े सौभाग्यकी 
बात है | तुम अपनी गेंद उछाल-उछालकर तो हम 
दर्शकोंके मनको मथे डालती हो || ३५ ॥ सुन्दरि ! 
जब तुम उछलती हुई गेंदपर अपनी हथेलीकी थपकी 
मारती हो, तब तुम्हारा चरण-कमल एक जगह नहीं 
ठइरता, तुम्हारा -कटिप्रदेश स्थूछ स्तनोंके भारसे 
थक-सा जाता है और तुम्हारी निर्मठ इष्टिसे भी थका- 
बट झलकने लगती है । अह्ो ! तुम्हारा केशपाश कैसा 


सुन्दर है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार ख्रीरूपसे प्रकट हुई उस _ 


सायझ्ाडीन सन्व्याने उन्हें अत्यन्त कामासक्त कर दिया 


और उन मूहोंने उसे कोई रमणीरतन समझकर ग्रहण ह ः 


प्रलोभयन्ती जग्हुमेत्वा मूढधियः खियम्‌ ॥३७॥ | कर लिया ॥ ३७॥ 
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कर करू 


गम 0 ली आर | 


5 ७४४७४. >>“ ाणाओं॑ाआंनआंंंांआआं्रभ का श्ेक्ष कक ॥ 6॥7 | 


प्रहस्य भावगस्भीर जिप्रन्त्यात्मानमात्मना | | तदनन्तर ब्रह्माजीने गम्भीर भावसे हँसकर अपनी 


प्लस । कान्तिमयी मूर्तिसे, जो अपने सौन्दर्यका मानो भाप ही 
भगवान्‌ गर' । 

कान्त्या ससर्ज भगवान्‌ गन्ध ८) | आखादन करती थी, गन्धर्व और अप्सराओंकों उ्चल 

विसस् तलु तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियास्‌। | शा ॥ ३८ ॥ उन्होंने ज्योत्सना ( चन्दरिका ) रूप अपने 

| उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया | उसीको विश्वावप्ु 

त्‌ एव चाददु। प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः |। ॥३९। | | आदि गन्धवॉने प्रसन्‍नतापूर्वक ग्रहण किया ॥३९॥ 


सृष्ठा भूतपिशाचांश्र भगवानात्मत॑न्द्रिणा । |. इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ त्रह्माने अपनी तन्द्रासे भूत- 


| पिशाच उत्पन्न किये | उन्हें दिगम्बर ( वस्रहीन ) 
दिग्बाससो | 
दिग्वाससो मुक्तकेशान्‌ वीक्ष्य चामीलयद्‌ दशौ | ४ ०। | और बाल बिलेरे देख उन्होंने ऑँें मूँद लीं || ४० ॥ 


| ब्रह्माजीके त्यागे हुए उस जँँभाईरूप शरीरकों भूत- 


द २९६ श्रीमद्भागवत [ अ० ३७ 


.. जगहस्तद्विसृष्टां तां जुम्भणाख्यां तनु प्रेभो!! | पिशाचोंने ग्रहण किया | इसीको निद्रा भी कहते हैं, 
दो | जिससे जीबोंकी इन्द्रियोंमें शिथिक्ता आती देखी जाती 
. निद्रामिनि यया भूतेषु वृश्यते । | है | यदि कोई मनुष्य जूठे मुँह सो जाता है तो उसपर 


येनोस्िष्टान्धरपया ;॒ भूत-पिशाचादि आक्रमण करते हैं; उसीको उन्माद 
व्छष्टान्धर्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ॥४१॥ | कहते हैं ॥| 9१ ॥ 
(5 $ 4 
।क्‍ उलजंखन्त मनन्‍्यमान आत्मान भगवानजः। फिर भगवान्‌ ब्रह्माने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ 
परोक्षे और अपने अद्वय रूपसे साध्यगण एवं पितृगणको 
साध्यान्‌ गणान्‌ पितृगणान्‌ परीक्षेणासजत्मश्च:४२। | उत्पन्न किया || ७२ ॥ पितरोंने अपनी उल्ततिके 
स्थान उस अदृश्य शरीरको ग्रहण कर लिया | इसीको 
बक्ष्में रखकर पण्डितजन श्राद्धादिके द्वारा पितर और 
न साध्यगणको क्रमशः कव्य ( पिण्ड ) और हृव्य अर्पण करते 
साध्येभ्यश्व पिह॒म्यश्व कबयो यद्वितन्वते ॥४३॥ | € | ४३ ॥ 
सिद्धान्‌ विद्याधरांथेव तिरोधानेन सोडसृजत्‌ । अपनी तिरोधानशक्तिसे ब्रह्माजीने सिद्ध और विधा- 


तेभ्योड्ददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमद्भुतम्‌ ।।७७॥ | “रोकी सृष्टि की और उन्हें अपना वद्र अन्तर्धाननामक 
अद्भुत शरीर दिया ॥ ४४ ॥. एक बार ब्रह्माजीने 


स्किनरान्‌ किम्पुरुपान्‌ प्रत्यात्म्येनासजस्मसः । अपना प्रतिबिम्ब देखा | तब अपनेको बहुत सुन्दर 
मानकर उप्त प्रतित्रिम्बसे किन्नर और किम्पुरुष उत्पन्न 
क्रिये || ४५ ॥ उन्होंने ब्रह्माजीके त्याग देनेपर उनका 
ते है तज़गरहू रूप त्यक्तं यत्परमेष्ठिना । वह प्रतित्रिम्ब्नशरीर ग्रहण किया | इसीलिये ये सब 


त आत्मसग त॑ काय॑ पितरः ग्रतिपेदिरे । 


मानयन्नात्मना55त्मानमात्माभासं विलोकयन्‌ ।४५। 


जज मी पर उषःकालमें अपनी पत्नियोंके साथ मिलकर ब्रह्माजीके 
.. मिथुन गायन्तस्तमेदोपसि कर्ममिः ||४६॥ | गुण-कर्मादिका गान किया करते हैं ॥ ४६ ॥ 


देहेन ञ 


 देहेन वे भोगवता शयानों बहुचिन्तया | एक बार त्रह्माजी सष्टिकी इद्धि न होनेके कारण 
2000 बहुत चिन्तित होकर हाथ-पर आदि अवयबोंको फैला है 


5नुपचिते क्रोधादुत्ससज हर तद्॒पु: ॥9७॥ | कर लेट गये और फिर क्रोधवश उस भोगमय कक 
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अ० ११ ] 


ये5 हीयन्तामुतः केशा अहयस्ते5ड़ जज्षिरे । 


सर्पाः प्रसर्पतः क्ररा नागा भोगोरुकन्धराः ॥४८॥ 
स आत्मानं मनन्‍्यमानः कृतक्ृत्यमिवात्मभूः | 

तदा मनून््‌ ससजान्‍्ते मनसा लोकभावनान्‌॥४९॥ 
तेम्यः सोउ्त्यसूजत्खीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ | 
तान्‌ दृष्ट्ट ये पुरा सृष्ठा; प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ।५०। 
अहो एतजगत्व्वष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌। 
प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन साकमजन्नमदामहे ॥॥५१॥ 
तपसा विद्वया युक्तो योगेन सुंसमाधिना। 


ऋषीनृपिहंपीकेश! ससर्जाभिमताः प्रजा! ॥५श॥ 
तेभ्यस्वेकेकशः स्वस्थ देहस्यांशमदादजः | 


तृतीय स्कन्ध 


२९७ 


त्याग दिया ॥| 9७ ॥ उससे जो बाछ झड़कर गिरे, 
वे अहि हुए तथा उसके हाथ-पैर सिकोड़कर चलनेसे 
क्रूरखभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फणरूप- 
से कंचेके पास बहुत फैछा होता है || 2८ ॥ 

एक बार ब्रह्माजीने अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव 
किया | उस समय अन्‍्तमें उन्होंने अपने मनसे मनुओंकी 
सृष्टि की । ये सब प्रजाकी बृद्धि करनेवाले हैं ॥४९॥ 
मनख्री ब्रह्माजीनी उनके लिये अपना पुरुषाकार शरीर 
त्याग दिया | मनुओंको देखकर उनसे पहले उत्पन्न 
हुए देवता-गन्धर्वादि त्रह्माजीकी स्तुति करने छगे |५०॥ 
वे बोले, “विश्वकर्ता त्रह्माणी ! आपकी यह ( मनुओंकी ) 
सृष्टि बड़ी ही सुन्दर है | इसमें अग्निहोत्र आदि सभी 
कम प्रतिष्ठित हैं | इसकी सहायतासे हम भी अपना 
अन्न ( ह॒विर्भाग ) ग्रहण कर सक्रेंगे' || ५१ ॥ 

फिर आदिकऋषि ब्रह्माजीने इन्द्रियसंयमपूवक तप, 
विद्या, योग और समाधिसे सम्पन्न हो अपनी प्रिय 
संतान ऋषिगणकी रचना की और उनमेंसे प्रत्येकको 
अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वेराग्यमय 


यत्तत्समाधियोगद्धितपोविद्याविरक्तिमत्‌  ॥५३॥ | शरीरका अंश दिया ॥ ५२-५३ ॥ द 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां 
तृतीयस्कन्घे विशोड्ध्याय: || २० ॥ 


३-२ कविशो 
अथैकविशो<ध्यायः 
कद्मजीकी तपस्या और भगवानका वरदान 


विदुर उवाच 
सखायम्शुवस्थ॒च मनोवंशः परमसम्मतः | 


विदुरजीने पूछा--भगवन्‌! स्वायम्भुव मनुका वंश 
बड़ा आदरणीय माना गया है । उसमें मैथुनधमके द्वारा 


कथ्यतां भगवन्‌ यत्र मैथुनेनैघिरे श्रजाः ॥ १ ॥ | “नाक इद्धि इई थी । अब आप मुझे उसीकी कथा 


प्रियत्वतोत्तानपादों सुतों खायम्भ्र॒वस्थ वे | 

यथाधम जुगुपतुः सप्तद्ीपव्तीं महीम्‌॥ २ ॥ 
वे दुह्विता बह्लन्देवह॒तीति विश्वता। 

पत्नी अजापतेरुक्ता कर्दमस लयानध || ३॥ 


सुनाइये ॥ १॥ ब्रह्मननू ! आपने कहा था कि 
स्ायम्भुव मनुके पुत्र प्रियततत और उत्तानपादने सातो 
द्वीपोंवाली प्रथ्वीका धर्मपूवंक पालन किया थातथा उनकी 
पुत्री, जो देवहूति नामसे विख्यात थी, कर्दमप्रजापति- 

व्याही गयी थी ॥ २-३ ॥| देवहूति योगके लक्षण 


ञ 


१.प्रा० पा०--5हीयन्त शिरः केशा। २. प्रा० पा०-्ते च। ३. प्रा० पा०--डखुज़दे हूं पुरं पुरुषमात्मनः । ४.प्रा० 


पा०--स समा० | ५. प्रा० पा०-शज्तस्य । 
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है] 


तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योगलक्षणेः । 
ससर्ज कतिधा वीय तन्‍मे शुश्रृषते बद ॥| ४ ।॥ 


रुचियों भगवान्‌ त्रह्मन्दक्षो वा त्ह्मणे: सुतः । 


यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भायों च मानवीम]।५॥ 
मेत्रेय उवाच 

| भ्रजा। सृजेति भगवान्‌ कंर्दमों त्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्ताणां समा दश॥६॥ । 
ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः | 
सम्प्रपदे हरिं भक्‍त्या प्रपन्नवरदाशुंपस्‌ ॥ ७॥ 
तावत्यसज्नों भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे । 
दर्शयामास त॑ क्षत्त: शाब्दं ब्रह्म दधद्पु:।॥ ८॥ 
स॒त॑ विरजमकोम॑ सितपद्मोत्पलखजम । 


खिग्धनी लालकव्रातवक्त्राब्ज॑ विरजो5म्बरस्‌ ॥ ९॥ 
किरीटिनं कछुण्डलिनं शह्नचक्रगदाघरम्‌ | 


। व्वेतोत्पलक्रीडनक॑ मनःस्पर्श सितेक्षणम्‌ ॥१०॥ 


विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेश_ गरुत्मतः । 


दृष्टा खेब्वखित वक्ष/श्रियं कोस्तुभकन्धरम्‌ ॥११॥ 


जातहर्पोष्पतन्मून्ना क्षितों लब्धमनोरथः । 


गीभिस्त्वमभ्यगृणात्प्रीतिस्वभावात्मा कृताझ्ञलि! १२ 
ऋषिरुवाच 
बताद्याखिलस चराश! 


जुष्ट सकी 
सांसिध्यमक्ष्णोस्तव बे दानाथ/। पक प्र | 


श्रीमद्भागवत 


ख्ब्त्श्शः रस्सी ाचचचचचस्ध-ससोो)ासा उस से सच लिन ख  ल वलतन ख खख ्स्श् खच्अ्ल्अ्य्य्च्य्थ्य्च्च्चिचच़िििच्ड्स्स्स्स्स्स्स्चिििःः: 


[ अ० २१ 


यमादिसे सम्पन्न थी, उससे महायोगी कर्दमजीने कितनी 
संतानें उत्पन्न कीं १ वह सत्र प्रसज्ञ आप मुझे 
छुनाइये, मुझे उसके सुननेकी बड़ी इच्छा है| ४ ॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि और ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष- 
प्रजापतिने भी मनुजीकी कन्याओंका पाणिग्रहण करके 
उनसे किस प्रकार क्या-क्या संतान उत्पन्न की, यह 
सब चरित भी मुझे छुनाइये ॥ ५॥ 

मेंत्रेयजीने कहा--विदुरनी ! जब ब्रह्माजीने 
भगवान्‌ कदंमको आज्ञा दी कि तुम संतानकी उत्पत्ति 
करो तो उन्होंने दस हजार वर्षोतक सरस्वती न्दीके 
तीरपर तपस्या की ॥ ६ ॥ वे एकाग्र चित्तसे प्रेमपूतक 
पूजनोपचारद्वारा शरणागतबरदायक श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे || ७ ॥ तब सत्ययुगके आरम्ममें कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीहरिने उनकी तपस्यासे प्रसन्‍न होकर उन्हें 
अपने शब्दबरह्ममय खरूपसे मूर्तिमान्‌ होकर दर्शन 
दिये ॥ ८ ॥ हे 

भगवान्‌की वह्द भव्य मूर्ति स्यके समान तेजोमयी 
थी | वे गलेमें इत्रेत कमछ और कुमुदके फूल्ेंकी 
माला धारण किये हुए थे, मुखकमल नीडी और चिकनी 
अलकावलीसे सुशोमित था | वे निर्मेछ बच्॒ धारण किये 
हुए थे ॥ ९ ॥ सिरपर शझिलमिलाता हुआ छुवर्णमय 
मुकुट, कानोंमें जगमगाते हुए कुण्डल और कर-कमलोमें 
श्ल, चक्र, गदा आदि आयुध विराजमान थे | उनके 
एक ह्वाथमें क्रीडाके लिये रवेत कमछ सुशोमित था | 
प्रभुकी मधुर मुसकानभरी चितवन चित्तको चुराये छेती 
थी || १० ॥ उनके चरणकमल गरुड़जीके कंपोपर 
विराजमान थे तथा वक्षःस्थल्में श्रीलक्ष्मीजी और कए८- 
में कौस्तुममणि सुशोभित थी । प्रभुकी इस आकाश- 
स्थित मनोद्दर मूर्तिका दर्शन करके कदमजीको बड़ा हर्ष 
हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गयीं । उन्होंने 
ध्ानन्द हृदयसे प्रथ्यीपर सिर देकर भगवान्‌कों साथज्ष 
प्रणाम किया और फिर प्रेमप्रवण चित्तसे हाथ जोड़कर 
छुमधुर वाणीमें वे उनकी स्तुति करने छगे ॥११-१२॥ 

कर्दूमजीने कहा-स्तुति करनेयोग्य परमेझ्नर | 
आप सम्पूर्ण स्वगुणके आधार हैं ! योगिजन उत्तरो- 
त्तर शुभ योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें योगरथ होनेपर 


3. प्रा० पा०--दाशिषम्‌ ॥ २. प्रा० पा०--तत्वरा० | 
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यहर्शन॑ जन्मभिरीस्य. सद्धि- आपके दर्शनोंकी इच्छा करते हैं; आज आपका वही हम 
+७८० &< दर्शन पाकर हमें नेत्रोंका फू मिल गया ॥ १३ ॥ 

राशा' यागना छटठयागा। नेके ल्यि 
शासते योगिनो रूढ्योगाः ॥१३॥ आपके चरणकमल मभवप्तागरसे पार जानेके लिये जहाज 


ये मसायया ते हतमेधसस्त्वत्‌- हैं | जिनकी बुद्धि आपकी मायासे मारी गयी है, वे 
५-५ अल ही उन तुच्छ क्षणिक विषय-सुर्खोके लिये, जो नरकरमें 
पादारावन्द भवासन्धुपांतम्‌ | ़ं 27 
5000 3 न दि भी मिल सकते हैं, उन चरणोंका आश्रय लेते हैं; कितु 
उपासते. कामलवाय तेषां खामिन्‌ ! आप तो उन्हें वे विषय-भोग भी दे देते 


रासीश कामान्निरयेष्पि ये स्युः ॥१४॥ | हैं ॥ १४ ॥ प्रभो | आप कल्पबृक्ष हैं | आपके चरण 
समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं | मेरा हृदय काम- 
दपउलील गृहमेधघेलुम्‌ । कल्षित_ है | मैं भी अपने अनुरूप _ख़माववाली और 
उददेशिवल्गूलपशेपएूले गृहस्थधर्मके पालनमें सहायक शीब्वती कन्यासे विवाह 
>> बम करनेके लिये आपके चरणकमलोॉंकी शरणमें आया 

दुराशयः कामदुधाडूप्रिपस्थ ॥१५॥ | हूँ ॥ १५ ॥ सर्वेश्वर ! आप सम्पूर्ण छोकोंके अविपति 


तथा स्व॒ चाहं परिवोहुकामः 


प्रजापतेस्ते वचसाधीश॒ तन्त्या हैं | नाना प्रकारकी कामनाओंमें फँसा हुआ यह लोक 

के किलाय कामहता5नुबड्धू। आपकी वेद-वाणीरूप डोरीमें बँधा है | धममूर्ते ! उसीका 

अह च लाकानुगता बहाम अनुगमन करता हुआ मैं भी काल्रूप आपको आज्ञा- 
बलिं च शुक्लानिमिषाय तुम्यम्त्‌ ॥१६॥ | पाठनरूप पूजोपह्यारादि समर्पण करता हूँ ॥ १६ ॥ 

लोकांश्र लोकानुगतानू._ पशृंश् प्रभो ! आपके भक्त विषयासक्त छोगों और उन्‍्हींके 

मार्गका अनुसरण करनेवाले मुझ-जेसे कमंजड पशुओं- 

हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रस्‌। को कुछ भी न गिनकर आपके चरणोंकी छत्रच्छायाका 

द्वी आश्रय लेते हैं. तथा परस्पर आपके गुणगानरूप 

परस्पर त्वदृगुणवादसीधु- मादक छुधाका ही पान करके अपने क्षुधा-पिपासादि 


देहधर्मोको शान्‍त करते रहते हैं ॥ १७ ॥ प्रभो ! 


पीयूपनिर्ापितदे हथर्मा: ॥१७।॥ | यह काछठ्चक्र बड़ा प्रबल है | साक्षात्‌ ब्रह्म ही इसके 
मिंराुरेपा घूमनेकी घुरी है, अधिक माससह्तित तेरह महीने अरे 

न तेज्जराक्षअमिरायुरेपां हैं, तीन सौ साठ दिन जोड़ हैं, छः ऋतुएँ नेमि 
आन ( द्वाल ) हैं, अनन्त क्षण-पल आदि इसमें पत्राकार 
त्रयादशार जैत्रशते पॉष्टपवे | धाराएँ हैं. तथा तीन चातुर्मास्य इसके आधारभूत नामि 


हैं | यह अत्यन्त वेगवान्‌ संवत्सररूप काछचक्र चरा- 
चर जगत्‌की आयुका छेदन करता हुआ घूमता रहता 
करालख्रोतों जगदाच्छिद् धावत्‌ ॥१८ है, किंतु आपके भक्तोंकी आयुका हास नहीं कर. 
५ अप सकता ॥ १८ ॥ भगवन्‌ ! जिस प्रकार मकड़ी खयं ही _ 
एक; खयं सत्लगतः सिसक्षया- जालेको फैल्गती, उसकी रक्षा करती और अन्तमें उसे निगल दा 
जाती है--उसी प्रकार आप अकेले दी जगतकी 


पण्नेम्यनन्तच्छदिं. यत्त्रिणाभि 


द्वितीयया55त्मन्नधियोगमायया । 


... 5 मनी 


ह हक का. 
हि .. ३०० ओऔरमद्भागंवत [ अ० २१ 
+ संजखदः पासि पुनर्ग्नसिष्यसे ' को स्वीकारकर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्तादि 


यथोर्णनाभिर्भभवत्‌ खशक्तिभिः ॥१९॥ * फियोंडारा खयं ही इस जगत्‌की रचना, पावन और 
संद्वार करते हैं ॥ १९ ॥ प्रभो ! इस समय आपने 


नेतद्धताधीश 

नेतद्धताधीश पद तवेप्सितं | हमें अपनी तुल्सीमालामण्डित, मायासे परिच्छिन्न-सी 
| दिखायी देनेवाली सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है। आप 
| द्वम भक्तोंको जो शब्दादि विषय-सुख प्रदान करते हैं; 
अनुग्रहायास्त्वपि यहिं मायया | वे माथिक होनेके कारण यबपि आपको पद नहीं 
ह ' हैं, तथापि परिणाममें हमारा झुभ करनेके लिये वे हमे 

लसचुलसा तंनुवा विलक्षितः ॥२०॥ | श्राप्त हों--॥| २० ॥ 

सं त्वानुभूत्योपरतक्रियाथ नाथ ! आप स्वरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायाके 
द्वारा सारे संस्तारका व्यवह्यर चलानेवाले हैं तया थोड़ी- 


यन्मायया नस्तनुषे भ्ूतसक्ष्मम्‌ । 


>अ किक, । सी उपासना करनेवालेपर भी समस्त अमिल्‍षित वस्तुओं 
नमाम्यभीक्षणं धर वाद, की वर्षा करते रहते हैं | आपके चरणकमल वन्दनीय 
सरोजमल्पीयसि कामवर्षसू ॥२१॥ | हैं, मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥२१॥ 
जा ऋषिरुवाच मेत्रेजजी कहते है--भगवानकी मौंहें प्रणय- 
इत्यव्यडीक॑ ग्रणुतोब्जनाभ- मुसकानभरी चितवनसे चश्वल हो रही थीं, वे गहडजी- 
स्तमाबभाषे वचसामतेन | के कंघेपर विराजमान थे | जन्र कर्दमजीने इस प्रकार 
सुपर्ण पक्षोपरि रोचमानः निष्कपटभावसे उनक्री स्तुति की तब वे उनसे अम्रृत- 

. ग्रेमसितोद्वीक्षणविश्रमद्अ्र! ॥२२॥ | मयी वाणीसे कहने छगे ॥ २२ ॥ 

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कहा--जिसके लिये तुमने भात्म- 


>> संयमादिके द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदयके 
गा पर सत्य से डरा समयोजि जा उस भावको जानकर मैंने पहलेसे ही उसकी व्यवथा 


यदर्थमात्मनियमेस्त्वयैवाह॑  समर्चितः ॥|२३॥| | कर दी है ॥ २३ | प्रजापते ! मेरी आराधना तो 


न वे जात मृषेव स्वात्मजाध्यक्ष मदहंणम्‌। कभी भी निष्फछ नहीं द्वोती; फिर जिनका चित्त 
भवद्धिधेष्वतित ह निरन्तर एकान्तरूपसे मुझमें ही लगा रहता है, उन तुम- 
ँवद्धिधेष्वतितरां मयि संग्रभितात्मनाम्र्‌ ॥२७॥ | ज़ैसे मह्ात्माओंके द्वारा की हुई उपासनाका तो और भी 


. अजापतिसुतः सम्राण्मनुविख्यातमज्ल/। | अधिक फर द्वोता है॥ २४ ॥ प्रत्तिद् यशस्त्री सप्राट्‌ 
ट्र 

४ ५ 6 स्वायम्भुव मनु ब्रह्मावर्तमें रदकर सात समुद्रवाली सारी 

अक्मावत यो5धिवसन्‌ शास्ति सप्ताणवां महीम्‌।।२५॥। इक शासनः करते है: २जग। का 

चेह विश्र राजपिंमंहिष्या शतरूपया । धर्मत्ष महाराज मद्दागानी शतरूपाके साथ तुमसे े 

का मिलनेके लिये परसों यहाँ आयेंगे ॥ २६ ॥ उनकी 

आयाखति दिद॒छुस्त्वां परथों धर्मकोषिदः॥२६॥ -यौवन, शीछ और गुणोसे सम्पन्न श्यामछोचना 

आत्मजामसितापाज्ीं वय।शीलगुणान्विताम्‌ | कन्या इस समय विवादके योग्य है | प्रजापते ! तुम सवया 

यन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपाय ते श्रभो ॥२७॥ | उसके योग्य दो) इसबिये वे तुम्दींको वह कर हि 


आअ० २१ ] 


तृतीय स्कन्धं 


| ॥ 
ने 


जब 
३०१ 


स्ज्ल्ंलदधप्स्स्स्च्य्च्य्य्य्स्स्य्स्स्स्ट 


संमाहित॑ ते हृदय यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌ | 
सा तां ब्ह्मन्नृपव॒धू! काममाशु भजिष्यति ॥२८॥ 
यात आत्मभृतं वीय नवधा ग्रसविष्यति । 
वीये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यज्ञसा55त्मन१॥ २९॥ 
तव॑ च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः। 


मयि तीथीकृताशेषक्रियार्थों मां प्रपत्यसे ॥३०॥ | 


कृत्वा दयां च जीवेषु दत्ता चाभयमात्मवान्‌ । 
मय्यात्मानं सह जगद्‌ द्रक्ष्यययात्मनि चापि मास्‌३ १ 
सहाह॑ खांशकलया त्वद्दीयण महासेुने । 


तब क्षेत्रे देवहृत्यां प्रणेष्ये तत्त्तसंहिताम॥३२॥ | 


मेत्रेय उवाच 
छ्चं तमनुभाष्याथ भंगवान्‌ प्रत्यगक्षज३ । 
जगाम बिन्दुसरसः सरखत्या परिश्रितात्‌ ॥३३॥ 


निरीक्षतस्तस्य ययावशष- 
सिद्धेश्वराभिष्टत॒सिद्धमार्गः | 
60 न 

आकणयन्‌ पत्ररथेन्द्रपक्षे- 
रुचारित॑ स्तोममुदीणंसाम ॥३४॥ 


अथ सम्प्रखिते शुक्के कदमों भगवानृषिः। 
आस्ते स॑ बिन्दुसरसि त॑ काल प्रतिपालयन्‌ ।।३५॥) 
मनु! स्यन्दनमास्थाय शातकोम्भपरिच्छदम । 
आरोप्य खां दुह्ितरं सभाये; पर्यटन्महीम्‌॥३६॥ 
तसिन्‌ सुध॑न्वन्नहनि भगवान्‌ यत्समादिशत्‌। 
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करेंगे ॥ २७॥ बत्रह्मन्‌ | गत अनेकों वर्षोंसे तुम्दारा 


चित्त जैसी भार्याके लिये समाहित रहा है, अब शीत्र 


ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यरथे्ट 
सेवा करेगी || २८ ॥ वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्ममें 
! धारणकर उससे नौ कन्याएँ उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी 
| डन कन्याओंसे छोकरीतिके अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण 
पुत्र उत्पन्न करेंगे ॥ २९ ॥ तुम भी मेरी आज्ञाका अच्छी 
| तरद्द पान करनेसे झुद्धचित्त हो, फिर अपने सब 
कर्मोंका फल मुझे अर्पणकर मुझको ही प्राप्त होओगे 
| ॥ ३० ॥ जीब्रोंपर दया करते हुए तुम आमज्ञान प्राप्त 
| करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपने सह्दित 
सम्पूणं जगत्‌को मुझमें और मुझको अपनेमें स्थित 
| देखोगे ॥ ३१ ॥ महामुने ! में भी अपने अंश-कल्ा- 
रूपसे तुम्हारे वीयद्वारा तुम्हारी पत्नी देवह्गतिके गर्ममें 
अवतीर्ण होकर सांख्यशाश्रकी रचना करूँगा | ३२ ॥ 


|. मैंरेयजी कहते हैं--विदुरजी ! 
इस प्रकार सम्भाषण करके, इन्द्रियोंके अन्तप्ुख होनेपर 

प्रकट होनेवाले श्रीहरि सरस्वती नदीसे घिरे हुए 
बिन्दुसस्तीर्थसे ( जहाँ कर्दमऋषि तप कर रहे थे ) 
अपने छोकको चले गये ॥ ३३ ॥ मगवानके सिद्ध 
मार्ग ( वेकुण्ठमाग ) की सभी तिद्वेशर प्रशंसा करते 
हैं | वे कर्दमजीके देखते-देखते अपने छोककों सिधार 
| उस समय गरुडजीके पक्षोंसे जो सामकी 
आधारभूता ऋचाएँ निकल रही थीं, उन्हें वे 
छुनते जाते थे ॥ ३४ ॥ 


विदुरजी ! श्रीहरिके चले जानेपर भगवान्‌ कर्दम 


उनके बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करते हुए बिन्दु- 
सरोवरपर ही ठहरे रहे ॥ ३७ | वीखर ! इधर मनुजी 


भी महारानी शतरूपाके साथ सुवर्णजटित रथपर सवार 
द्ोकर तथा उसपर अपनी कन्याको भी बिठाकर प्रथ्वीपर _ 

विचरते हुए, जो दिन भगवानने बताया था; उसी दिन 
शान्तिपरायण महर्षि कर्दमके उस आश्रमपर पहुँचे 
उपायादाश्रमपदं मुने। श/न्तत्रतस्य तत्‌ ॥३७॥ | ॥ ३६-३७ ॥ सरख्तीके जल्से मरा हुआ 
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कर्दमऋषिसे ._ 
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._ असिन भगवतो नेत्रान्न्यपतन्न॑श्रुबिन्दवः | सरोवर वह स्थान है, जहाँ अपने शरणागत भक्त 
कृपया सम्परीतस्य ग्रप्नेडपिंतया भृशस्‌ ॥|३८॥ 5288 उन हर अयत मय 
हुए भगवानके नेत्रोंसे आँछुओंकी बूँदें गिरी थीं। यह 

तह्ढे बिन्दुसरो नाम सरखत्या परिष्छुतम्त्‌ । तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और 
पु रा शत अमृतके समान मधुर है तथा महर्षिंगण सदा इसका 
पुण्य॑ शिवाम्नतजल॑ महषिंगणसेवितम्‌ ॥३९॥ | वन करते हैं || ३८-३९ | उस समय बिन्‍्दु-सरोफ 
पृष्यद्ुमलताजाले: कूजस्पुण्यमगढिजेः । पवित्र वक्ष-छताओंसे घिरा हुआ था, जिनमें तरह-तरह- 

४ की बोली बोलनेवाले पत्रित्र मरग और पक्षी रहते थे 
सर्वतुफलपुष्पात्य॑ वनराजिश्रियान्वितम्त्‌ ॥|४०॥ | वह कात सभी ऋतुओंके फल और फ़छोंसे सन 
३6 ,२ च था और सुन्दर वनश्रेणी भी उसकी शोमा बढ़ाती 
मत्तद्विजगणघुष्ट मत्तअमराविश्रमस्‌ । | थी ॥ 9० | वहाँ झुंड-के-झुंड मतवाले पक्षी चहक 

. भत्तब्रहिनंटाठोपमाहयन्मत्तकोकिलम ॥७४१॥ | रहे थे, मतबाले भैरे मैंडरा रहे थे, उन्मत्त भयूर अपने 
दल पिंच्छ फैछा-फैलाकर नटको माँति उत्य कर रहे थे और 
. कदम्बचम्पफाशोककरक्बकुलासने: . । मतवाले कोकिल कुह्ू-कुद्ठ करके मानो एक दूसरेको 
े कर. बुला रहे थे॥ ०१ ॥ वह आश्रम कदम्व, चम्पक, 
“८ क कुन्द्सन्दारकुटजश्चूतपोतेरलडुऊऋत म््‌ ॥४२।॥ | अशोक, करञ्ञ, बकुछ, असन, ठुन्द, मन्दार, कुटज 


हि े ५ ९ हू आय और नये-नये आमके बृक्षोंसे अछंकृत था ॥ ४२॥ 
.. कारण्डवेः पुवहसेः कुररेजेलकुकुटे। । अर जे आदि जल्प पल 

कट वहा जल्काग, बत्तख दि जलपर तरनवाल पक्षी 
हैं. 


सारसैश्रक्रवाकैश्॒ चकोरेर्वल्यु कूजितम्‌॥७३॥ | दंस, कर, जल्सुर्ग, सारस। चकव्रा और चकोर मधुर 

हि कोड * स्वरसे कल कर रहे थे।॥| ०३ ॥ हरिन, सूअर, 
के ।$ पे 7 *ः 

तथेष हरिणेः / श्वाविदृगवयकुझ्जरः । स्याही, नीलगाय, हाथी, छंगूर, सिंह, वानर, नेवले 


नाभिभिईत और कप्तूरीमृग आदि पश्चुओंसे भी वह्द आश्रम विश 
गोपुच्छेहरिभिमकेनकुलेनाभिभिईंतस्‌_ ॥४४॥ हे सा का 


) ग्रविद्य तत्तीथवरमादिराजः सहात्मंजः । आदिराज महाराज मनुने उस उत्तम तीर्थमे कन्या- 
22 के सद्वित पहुँचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अनिह्वोत्रसे 
४ दुदर्श मुनिमासीन॑ तस्िन्‌ हुतहुताशनम्‌ | ४५॥ | निइत्त द्योकर बैठे हुए हैं ॥ ४७ ॥ बहुत दिनोंतक 
“हु पयोत दे अर 2 कर उम्र तपस्या करनेके कारण वे शरीरसे बड़े तेजखी दीख 
._ विद्योतमानं वषुषा तपस्थुग्रेयुजा चिरम्‌। पड़ते ये तथा भगवानके स्नेह्रर्ण चितवनके दर्शन और 
अब हर दे उनके उच्चारण किये हुए कर्णाम्नतरूप सुमधुर वचनोंको .. 
नातिक्षाम॑ भगवतः स्निग्धापाज्ञावलोकनात्‌ । छुननेसे इतने दिनोंतक तपस्या कसनेपर भी वे विशेष 


कप 


दुर्बल नहीं जान पड़ते थे ॥ 9६ ॥ उनका शरीर. 
लंबा था, नेत्र कमल्दलके समान विशाल और मनोहर 
5 जटिल थे, सिरपर जठाएँ सुशोमित थीं और कमरमें चीस्वल 
पत्रपलाशाक्षं जटिल चीखाससम। (३३ वे निकट्से देखनेपर बिना सानपर चढ़ी रा 
. मलिनं यथाहईणमसंस्कृतम्‌ ॥।४७॥ | मद्दामृल्य मणिके समान मल्नि जान पड़ते थे॥ ४७॥ 

पा०- पतन्हर्षबिन्दवः | २. प्रा० पा०->गणजुँ्ट | रै* मा९ पा०--हिणव्याघोषमा० | ४. प्रा०_ 


) 


च॥४६॥ 


ब्कप छेछ 


-्नौ 


अथोटजमुपायातं न्देव॑ प्रणत॑ पुरः | महाराज स्वायम्मुवमनुको अपनी कुटीमें आकर प्रणाम 
करतें देख उन्होंने उन्हें आशीर्वादसे प्रसन्न किया और 


किया ॥ ४८ ॥ 


[९] [ +. ] 
ह््ण प्रीणयन्मुनि $ 
गृहीताहणमासीन॑ संयत ग्रीणयन्युनिः | जब मनुजी उनकी पूजा ग्रहण कर खस्थचित्तसे 


आसनपर बैठ गये, तब मुनिवर कर्दमने मगवानकी 
आज्ञाका स्मरण कर उन्हें मघुर वाणीसे प्रसन करते 
नून॑ चडक्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते। हुए इस प्रकार कहा-]| 9९ ॥ “देव | आप भगवान्‌ 
न्यास क्तिहिं पालिनी विष्णुकी पालनशक्तिरूप हैं, इसलिये आपका घूमना- 
वधाय चासतां यस्त्व॑ दरेः शक्तिहिं पालिनी ।५०।॥ | क्ेरना निःसंदेद सजनोंकी रक्षा और दु्शेके संदारके 
योऊकेन्दमीन्द्रवायूनां. यमधर्मग्रचेतसास्‌ । लिये ही होता है ॥ ५९ जा 
हर अप विष्णुखरूप हैं तथा भिन्‍न-मिन्न कार्योके लिये सुय, चन्द्र, 
रूपाणि खान आधत्से तस्म शुक्लाय ते नमः ॥५१॥ | अग्नि, इन्द्र, वायु; यम, धर्म और वरुण आदि रूप 
धारण करते हैं; आपको नमस्कार है || ५१ ॥ आप 
मणियोंसे जड़े हुए जयदायक रथपर सवार हो अपने 
विस्फूर्जच्ण्डकोदण्डो रथेन त्रासयज्नघान॥५२॥ | ?चण्ड धनुषकी ठक्कार करते हुए उस रथकी घरघराहटसे 
थे ' | ही पापियोंकी भयभीत कर देते हैं. और अपनी सेनाके 
खसन्यचरणक्षुण्णं॑ वेपयन्मण्डल॑ झुवः। | चरणोंसे रौंदे हुए भूमण्डलको कँपाते अपनी उस विशाल 
सेनाको साथ लेकर प्रथ्वीपर सूर्यक्रे समान विचरते हैं. 
क्‍ मर यदि आप ऐसा न करें तो चोर-डाकू भगवानकी बनायी 
क्‍ तदेव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबरन्धनाः। | हुई वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादाकों तत्काल नष्ट कर दें तथा 


सरन्‌ भगवदादेशमित्याह ह्क्ष्णया गिरा ॥४९। 


न यदा रथमाखाय जेत्रं मणिगणापिंतस्‌। 


विकर्षन्‌ बहती सेनां पथटस्यंशुमानिव॥५३॥ | 
._ भगवंद्रचिता राजन्‌ भिद्येरन्‌ बत दस्युिः ॥५४७॥ 


शयाने त्वग्रि लोको<यं दस्य॒ग्रस्तो विनडक्षयति।५५। 

हे ह ४ समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजनसे हुआ 
अथापि पच्छे त्वां वीर यद्थ लमिहागतः | मेरे छिये जो आज्ञा होगी, उसे मैं निष्कपट मावसे 
तह्॒य॑ निव्य॑लीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा॥५६॥ | सहर्ष स्वीकार करूँगा || ५६ ॥ 0, 


+-५७555७६.७३7७०-तहन.- 


इति श्रीमद्भागवते मह्यापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कल्में 
एकविशोड्ष्यायः ॥ २१॥ ह 


अ० २१ ] ठतीय स्कन्ध ३०३ 


सपर्यया.. पर्यगृह्मत्मतिनन्यालुरूपया ॥8८॥ | सपोचित आतिथ्यकी रीतिसे उनका स्वागतसत्कार _ 


| बिषयलोलुप निरंकुश मानवोंद्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाय। ._ 
घ | यदि आप संसारकी ओरसे निश्चिन्त हो जायें तो यह. 
अधमश्च॒ समेधेत लोलपव््यडुशेनभिः | लोक दुराचारियोंके पंजेमें पडकर॒ नथ्ट दो जाय _सप 
॥ ५२-०० ॥ तो भी वीखर ! मैं आपसेपूछता इँकिइ्स॒ 


१४ 
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अथ द्वाविशोध्ध्यायः 


देवह्॒तिके साथ कर्द्मप्रजापतिका विवाह 
मेत्रेय उवाच मैत्रेयजी कहते हैं--बिदुरजी ! इस प्रकार जब 
ख कर्दमजीने मनुजीके सम्पूर्ण गुणों और कमोंकी श्रेष्ठताका 
एवमाविष्कृताशेषगुणकर्म ए [५] कफ 7०7५ मुनि 
गोंदिया घुनिस्‌ । | बर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्तिपरायण मुनित्ते 
सतव्रीड इब॒त॑ सम्राइपारतसुवाच ह॥ १॥ | कुछ सकुचाकर कहा | १॥ 
मनुरुवाच मजुजीने कद्या--मुने | वेदमूर्ति भगवान्‌ अह्माने अपने 
वेदमय विग्रहकी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे 
सम्पन्न तथा विषयोंमें अनासक्त आप ब्राह्मणोंको अपने 
मुखसे प्रकट किया है और फिर उन सहस्न चरणोंवाले 
विराट पुरुषने आपल्ोोगोंकी रक्षाके छिये ही अपनी सहत्ों 
भुजाओंसे हम क्षत्रियोंकी उत्पन्न किया है | इस प्रकार 
|; पु ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहल्तते हैं ॥२-३॥ 
हृदय तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमड्जं श्रचक्षते ॥ ३॥ | अतः एक ही शरीरसे सम्बद्ध होनेके कारण अपनी-अपनी 
ह् ५ पु और एक दूसरेकी रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों- 
अता हन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्र च रक्षत: | श्रीहरि व्न्त 6 
हन्योन्यमास कलर की वास्तवमें श्रीहवरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य- 
रक्षति साव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः || ४ ॥| | कारणरूप होकर भी वास्तवमें निर्विकार हैं ॥ ४ ॥ 
00 आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे सारे संदेह दूर हो गये; 
तब सन्दर्शनादेवच्छिन्ना मे सर्वसंशयाः। की, 
है क्योंकि आपने मेरी प्रशंसाके मिससे स्वयं ही प्रजापालनकी 
यत्खय भगवान्‌ श्रीत्या धममाह रिरिक्षिपोः | ५ || | इच्छावाले राजाके धर्मोका बड़े प्रेमसे निरूपण किया है॥५॥ 


जे दुर्दशों यो5 आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बहुत दुर्लभ है; मेरा 
दिष्टया मे भगवान्‌ दो दुर्दशों कैतात्मनामग् | | ,ड्ा भाग्य है, जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके 


; स्पष्ट बतः | | चरणोंकी मड्जबलमयी रज अपने सिरपर चढ़ा सका ॥६॥ 
शा ० लीष्णो मे शिवम्‌॥६॥ मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजधर्मोकी शिक्षा देकर 


दिश्या त्वयानुशिष्टो5हं कृतश्राजुग्रहो महानू। - । सुझपर मह्दान्‌ अलुम्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्प- 
हु रु कस का उदय होनेसे ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर 
अपाइतः कर्णरन्प्रेज़॑ंश दिश्योशतीगिरः।॥ ७॥ | उुनी है ॥ ७ ॥ 


स॒भवान्दुहित॒स्नेहपरिक्ि शात्मनो मम | मुने ! इस कन्याके स्नेह्ववश मेरा चित्त बहुत चिन्ता- 
लग मद ग्रस्त हो. रहा है; अतः मुझ दीनकी यह प्रार्थना आप 


श्रोतुमह॑सि दीनस्य श्रावितं कृपया झने।॥ ८॥ | क्पाएूरवक सुनें ॥८॥ यह मेरी कन्या---जो प्रिय्रत और 


प्रियव॒तोत्तानपदो! खसेयं दुद्विता मम। उत्तानपादकी बढ्िन है---अवस्था, शील और गुण आदियें 
5 अपने योग्य पतिको पानेकी इच्छा रखती है ॥९॥ जबसे 
._ अन्विच्छति पति युक्त वयःशीलगुणादिभिः ॥ ९ ॥ धुने नारदजीकै सुखसे आपके शील, विदा, रूप, आयु 


अभ्ृणोन्नारदादेषा कि मारा अं ॥१०॥ | पति बनानेका निश्चय कर डुकी है ॥१०॥ द्विजवर ! मैं 


ब्रह्मासृजत्स्यमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया । 
छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ू_ ॥| २॥ 
तत्त्राणायासृजच्चास्मान्दोसहस्रात्सहस्रपात्‌ । 
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तस्मतीच्छ दिजाग्येमां श्रद्धयोपहतां मया। 
सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कमसु ॥११॥ 
उद्यतस्य हि कामस्य ग्रतिवादो न शस्थते | 
अपि निर्मक्तसड्गस्थ कामरक्तस्य कि पुनः ॥१२॥ 


ये उद्यतमनावत्य. कीनाशमभियाचते | 

क्षीयते तद्यशः स्फीत॑ं मानश्वावज्ञया हतः ॥१३॥ 

अहं त्वाश्ृणवं विद्न विवाहाथ समुद्यतम्‌। 

अतस्त्वमुपक्ुर्वाण: अत्तों प्रतिगरहाण में ॥१४॥ 
ऋषिरुवाच 


बादशुद्दोहुकामोइहमग्रता व तवात्मजा । 


आवयोरलुरूपोडसावाद्यो वेवाहिकों विधिः ॥१५॥ 
काम; स भूयात्नरदेव तेड्खाः 
पुञ्या; सम्राम्नायविधों ग्रतीतः। 
क एवं ते तनयां नाद्वियेत 
स्येव कान्‍्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्॥॥१६॥ 
यां हम्यप्रष्ठे क्रणदड्धरिशोभां 
विक्रीडतीं कन्दुकविहलाश्षीम्‌ | 
विश्वावसुन्यपतत्खादिमाना- 
हिलोक्य सम्मोहविमूदचेताः ॥१७॥ 
तां प्रार्थथन्तीं ललनाललाम- 
मसेवितभीचरणेरच्श्ाम्‌ | 


| | इनमें पहला सबसे भेष्ठ श्र न 
भा० सत० सं० १. ३९-०७ 


तृतीय स्कन्च 


बड़ी श्रद्धासे आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप 


| इसे खीकार कीजिये | यह गृहस्थोचित कार्योके ढिये 


सब प्रकार आपके योग्य है ॥११॥ जो भोग स्वतः प्राप्त 
हो जाय, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषको भी 
उचित नहीं है; फिर विषयासक्तकी तो बात ही क्‍या 
है ॥१२॥ जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोगका निरादर कर 
फिर किसी कृपणके आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत 
फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरोंके 
तिरस्कारसे मानभड़ भी होता है ॥ १३ ॥ विद्वन्‌ ! मैंने 
सुना है, आप विवाह करनेके ल्यि उद्यत हैं| आपका 
ब्रम्मचचर्थ एक सीमातक है, भाप नैष्ठटिक ब्रह्मचारी 
तो हैं नहीं | इसल्यि अब आप इस कन्याको स्वीकार 
कीजिये, मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ ॥ १४ ॥ 
श्रीकरदमस झसुनिने कद्दा--ठीक है, मैं विवाह करना 
चाहता हूँ और आपकी कन्याका अभी किसीके साथ 
वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिये हम दोनोंका सर्वश्रेष्ठ 
ब्राह्म#विधिसे विवाह होना उचित ही होगा ॥ १५॥ 
राजन ! वेदोक्त विवाह-विधिमें प्रस्तिद्ध जो “गृभ्णामि ते! 
इत्यादि मन्‍्त्रोंमे बताया हुआ काम ( संतानोत्यादन- 
रूप मनोरथ है, वह ) आपकी इस कन्याके साथ हमारा 
सम्बन्ध होनेसे सफल होगा। भला, जो अपनी अज्ज- 
कान्तिसे आभूषणादिकी शोभाको भी तिरस्कृत कर रही है, 
आपकी उस कन्याका कौन आदर न करेंगा १ ॥ १६॥ 
एक बार यह अपने महलकी छतपर गेंद खेल रही थी | 
गेंदके पीछे इधर-उचर दौड़नेके कारण इसके नेत्र चब्बछ हो 
रहे थे तथा पैरोंके पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे! 
उस समय इसे देखकर विश्वावसु गन्धव मोहव॒श अचेत 
होकर अपने पिमानसे गिर पड़ा था ॥| १७॥ वही इस 


समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है; ऐसी अवस्था-' 


में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा १ यह 
तो साक्षात्‌ आप महाराज श्रीस्वायम्भुवमनुकी दुलारी कन्या 


और उत्तानपादकी प्यारी बहिन है तथा यह रमणियोमे 
* १. प्रा० पा०--विह्नल्लुद्वाहरथ | २. प्रा" प॒०--प्रपत्नां प्रतिणह मे । ः 

# मनुस्मृतिमें आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख पाया जाता है-- ( १) ब्राह्म) (२) दैब, (३) आर्ष (४)प्राजा-._ 
पत्य; ( ५ ) आछुरुः (६) गान्धवं) ( ७) राक्षय और (८) पैशाच । इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्यायमें देखने 
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पड वत्सां. मनोरुचपदः. खपारं | रनके समान है | जिन लोगोंने कभी श्रीव्मीजीकै 
को नाजुमन्येत बुधोड्भियातास्‌॥१८॥ | चरणोंकी उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन 

अतो भंजिष्ये समयेन साध्वी भी नहीं हो सकता | १८ ॥ अतः मैं आपकी इस 

यावत्तेजो बिभयादात्मनो में। साध्वी कन्‍्याको अवश्य प्वीकार करूँगा, किंतु एक 


अतो धर्मान्‌ पारमहंस्यछुख्यान्‌ शर्तके साथ | जबतक इसके संतान न हो जायगी, तबतक 
मैं गृहस्थधर्मानुसार इसके साथ रहूँगा | उसके बाद भगवान्‌: 

न्येड ६९८ जक + 
शुक्कप्रोक्तान्‌ बहु मन्ये5विहिंसान्‌ ॥१९॥ के बताये हुए संन्यासप्रधान हिंसारंहित शम-दमादि धर्मोंको 


यतो5भवद्िश्वमिद विचित्र ही अधिक महत्त दूँगा || १९॥ जिनसे इस विचित्र जगत्‌की 
> संखास्यते यत्र च वावतिष्ठते। उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह छीन हो जाता है भौर जिनके 
प्रजापतीनां. पतिरेष. सह्॑ आश्रयसे यह स्थित है--मुझे तो वे प्रजापतियेके भी | 
पर॑ प्रमाणं. भगवाननन्तः ॥२०॥। | पति भगवान्‌ श्रीअनन्त ही सबसे अधिकमान्य हैं ॥२०॥ 

>मेत्रेंय उवाच भ्रीमेत्रेयजी कहते द्ैं--प्रचण्ड घलुर्घर विदुर 


ज् उग्रधन्वैन्तियदेवायभापे कर्दमजी केवल इतना द्वी कह सके, फिर वे हृदयमें भगवान्‌ 
कमछनाभका ध्यान करते हुए मौन हो गये | उस समय 
आउसीच त्ष्णीमरविन्दनाभम्‌। उनके मन्द हास्ययुक्त मुखकमछको देखकर देवहूतिका . 
धियोपगृहन्‌ सितशोभितेन चित्त छुभा गया || २१ | मलुजीने देखा कि इस सम्बन्धमें 
मुखेन चेतो छठे देवहृत्याः ॥२१॥ | महारानी शतरूपा और राजकुमारीकी स्पष्ट अनुमति है, 


सोउ ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌। | उ्दोंने अनेक गुणोंसे सम्पन्न कर्दमजीको उत्दीके 
समान गरुणवती कन्याका प्रसन्‍्नतापूर्वक दान कर 


बे गुण ०, ह 
तस्मे गुणगणात्याय ददों तुल्यां प्रहर्षितः ॥२२॥ दिया ॥२२॥ महारानी शतरूपाने भी बेटी और दामादकों 


शतरूपा महाराज्ञी पारिब॑र्हान्महाधनान्‌ | बड़े प्रेमपूर्वक बहुत-से बहुमूल्य वल्नई, आभूषण भौर 
दम्पत्यो: पर्यदात्प्रीत्या भूषाबास: परिच्छदान]।२ गृहस्थोचित पात्रादि दह्देजमें दिये || २३ ॥ इस प्रकार 
८, सुयोग्य वरको अपनी कन्या देकर मह्दाराज मनु निश्चिन्त 
अत्ता दुह्ितर सम्राट सहाय गतव्यथः | हो गये । चलती बार उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
उपगुद्य च बाहुभ्यामौत्कप्थ्योन्मथिताशयः ॥।२४॥। | उन्होंने उत्कण्णबश विहलचित्त होकर उसे अपनी छातीसे 
अशक्रव॑सतद्विरदं मुश्वन्‌ बाष्पकलां सुहुः। चिपटा लिया और “बेटी ! बेटी !! कहकर रोने छगे। 
> उनकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी छय गयी और उनसे 


आसिश्वदम्ब वत्सेति नेत्रोदेद॑हितः शिखाः ॥२५॥ उन्होंने देवद्वतिके सिरके सारे बाछू भिगो दिये ॥२०-२५॥ 
| ले 

आमन्त्रय॒ त॑ ग्रुनिवरमलुज्ञातः सहानुगः। फिर वे मुनिवर क्मसे पूछकर, उनकी भाज्ञा 

2 री नपोग २८ रानीके सहित रथपर सवार हुए और अपने सेवकोंसद्वित 

अतस्थे रथमारुद्य सभायेः खपुरं नृपः ऋषिकुल्‍सेवित सरस्वती नदीके दोनों तीरोपर मुनियेके 


£ .. उसयोऋषिकुल्यायाः सरखत्याः सुरोधतोः । आश्रमोंकी शोभा देखते हुए अपनी राजधानीमें भरे 


; | २६-२७ ॥ 
ऋषीणामुपशान्तानां पव्यन्नाश्रमसम्पदः ॥२७॥ आय | > < ८ 5 
० ० न 3 322 कम कैत्रेय उबाच? नहीं “एज उज्य उबाच' नहीं है। ३- प्रा० पा०--धन्वन्द्प आवभा० | 


प्रा० पा०--वरिष्ये | २ प्राचीन प्रतिमें ! 
०--पिता । ९ प्रा० पा०--आंखिश्नन्षिव चास्मेति नेत्रेन |... 
--पा रिहाये पारिहाये महाधनम, ।५ ६ प्रा० था कक । | के ३३ हे है 
5 2 है 2 तक 
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तमायान्तममिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्मजाः पतिम्‌। 
गीतसंस्तुतिवादित्रे! प्रत्युदीयु! प्रहषिताः ॥२८॥ 
बहिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता | 

न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्थाड्रं विधुन्चत। |२९॥ 
कुशाः काशास्त एवासन्‌ शश्चद्धरितवर्चंसः | 

ऋषयो ये। पराभाव्य यज्ञघ्तान्‌ यज्ञमीजिरे ॥३०॥ 


कुशकाशमर्य बहिरास्तीय॑ भगवान्मनुः । 


अयजथज्ञपुरुष लब्धा खान यतो श्रुव॒र् ॥३१॥ 
बहिष्मती नाम विश्वुयों निर्विश्य समावसत्‌। 


तस्यां प्रविश्टो भवन तापत्रयविनाशनम्‌॥।३२॥ 
सभाय; सप्रजः कामान्‌ बुश्ुजेबन्याविरोधतः | 
सद्लीयमानसत्कीति! सस्नीभिः सुरगायकेः। 
प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन हृदा श्ण्वन्‌ हरे! कथाः ॥३३॥ 
निष्णातं योगमायासु मुनि खायम्शुवं मनुस | 
यदा अंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌ ॥३४॥ 
अयातयामास्तस्यासन्‌ यामाः स्वान्तरयापनाः। 
भरष्वतो ध्यायतो विष्णोः कुव॑तो ब्वतः कथा; ॥३५।॥ 
स॒ एवं स्वान्तर निन्‍्ये युगानामेकसप्रतिम्‌। 
वासुदेवप्रसद्गेन परिमतगतित्रयः ॥३६॥ 
शारीरा मानसा दिव्या बेयासे ये च मानुषाः 


दतीय स्कन्ध 


३०७ 
जब ब्रह्मावर्तकी प्रजाको यह समाचार मिला कि 
उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यन्त आनन्दित 
होकर स्तुति, गीत एवं बाजे-गाजेके साथ अग॒वानी करने- 
के लिये ब्रह्माव्तकी राजधानीसे बाहर आयी ॥ २८ ॥ 
सब प्रकारकी सम्पदाओंसे युक्त बरहिष्मती नगरी मनुजी- 
की राजघानी थी, जहाँ प्र॒थ्वीको रसातलछसे छे आनेके 
पश्चात्‌ शरीर कपाठे समय श्रीवराह्मभगवानके रोम झड़- 
कर गिरे थे ॥ २९ ॥ वे रोम ही निरन्तर हरे-भरे 
रहनेवाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियोंने 
यक्ञमें विष्न डालनेवाले देत्योंका तिरस्कार कर भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषकी यज्ञोंद्ारा आराधना की है ॥|३०॥ महाराज 
मनुने भी श्रीवराहभगवानसे भूमिरूप निवासस्थान 
प्राप्त होनेपर इसी स्थानमें कुआ और कासकी वर्ड ( चटाई ) 
बिछाकर श्रीयज्ञभगवान्‌की पूजा की थी॥| ३१॥ 


जिस ब्लिष्मतीपुरीमें मनहुनी निवास करते थे, 
उसमें पहुँचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवनमें 
प्रवेश किया || ३२ ॥ वहाँ अपनी भार्या और संतति- 
के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्षके अनुकूल भोगोको 
भोगने लगे | प्रातःकाल होनेपर गन्धवंगण अपनी 
त्िग्रोंके सहित उनका गुणगान करते थे; किंतु मनुजी 
उसमें आसक्त न होकर प्रेमप्रूण हृदयसे श्रीहरिकी 
कथाएँ ही सुना करते थे ॥ ३३ ॥ वे इच्छानुसार 
भोगोंका निर्माण करनेमें कुशआछ थे; किंतु मननशील 
और भगवत्परायण होनेके कारण भोग उन्हें किंचित्‌ 
भी विचलित नहीं कर पाते थे || ३४ ॥ भगवान्‌ 
विष्णुकी कथाओंका श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण 
करते रहनेके कारण उनके मन्वन्तरकों व्यतीत करने- 
वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते ये ॥३५। इस प्रकार 
अपनी जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों 
गुणोंकी अभिभूत करके उन्होंने भगवान्‌ वासुदेवके 
कयाप्रसड्में अपने मन्वन्तरके इकहत्तर चतुर्युग प्र... 
कर दिये || ३६ | ब्यासनन्दन विदुरजी | जो पुरुष... हे 
श्रीहरिके आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, 


हद 


डर श्रीमदह्लामवत [ अ० २३ 


! क . भोतिकाथ कथं क्‍्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम््‌ ।।३७॥ | कष्ट पहुँचा सकते हैं || ३७ ॥| मनुजी निरन्तर समस्त 
# प्राणियोंके हितमें छगे रहते थे । मुनियोंके पूछनेपर 
._ ग्रः पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मोन्रानाविधाब्छुभान्‌। | उन्होंने मजुष्पोंके तथा समस्त वर्ण और आश्रमोंके अनेक 
प्रकारके मड्लमय धर्मोका भी वर्णन किया ( जो मनु- 
चणां वर्णाश्र॒म्राणां च सर्वभूतहितः सदा ॥॥|३८॥ | संहिताके रूपमें अब भी उपलब्ध है) ॥ ३८॥ 
._एतत्त आदिराजस्थ मनोश्ररितमद्भ्ुतस्‌ । जगतके सर्वप्रथम सम्राट्‌ महाराज मनु वाखवों 
४ | कीर्तनके योग्य थे | यह्व॒ मैंने उनके अद्भुत चखतिका 

वर्णन किया, अब उनकी कन्या देवहूृतिका प्रभाव 
वर्णितं वर्णनीयस्थ तद्पत्योदय॑ श्रृणु ॥३९॥ | छुनो ॥ ३९॥ 


& “--+५-६-७-५-8--६-०--- 
ज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्घे 
-ञ द्वाविशोडष्याय: ॥ २२ ॥ 
“--०»080-+---- 
अथ त्रयोविशो:ध्यायः 
कदम और देवहतिका विहार 
मेत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजीने कहा--बिदुरजी ! माता-पिताके चडे 
२ पतिमिज्ञितको जानेपर पतिके अभिप्रायको समझ लेनेमें कुशछ साध्वी 
मा खत साच्ची (४ देवहृति कर्दमजीकी प्रतिदिन प्रेमपूवेक सेवा करने ढगी, 
. नित्य॑ पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भव ग्रश्मुम ॥। १ ॥| | ठीक उसी तरह, जैसे श्रीपार्वतीजी भगवान्‌ शंकरकी 
अप सेवा करती हैं ॥ १ ॥ उसने काम-वासना, दम्भ, द्वेष, 
न विश्म्मेणात्मशौचेन गोरवेण दमेन च। लोभ, पाप और मदका त्यागकर बड़ी सावधानी णौर 
. गश्रषया सौहदेन वाचा मधुरया च॑ भोः ॥| २॥ | छगनके साथ सेवामें तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, 
2. गौरव, संयम, झश्नूषा, प्रेम और मधुर भाषणादि गुणोसे 
* कं विसृज्य कार्म दम्भ॑ च द्वेष॑ लोभमघं मद । अपने परम तेजखी पतिदेवको संतुष्ट कर लिया॥२-३॥ 


._ अग्रमत्ताद्यता नित्यं तेजीयांसमतोष यत्‌ ॥। ३ ॥ | देवहति समझती कं कि मेरे पतिदेव दैवसे भी | 
स॒ वे देवषिंवयस्तां मानवीं समलुप्रताम्‌। बड़? हि? सेलिन "महा, उनसे वर जाओ 
रखकर उनकी सेवामें लगी रहती थी । इस प्रकार 
देवादगरीयसः पत्युराशासानां महाशिषः || ४।॥। | बहुत दिनोंतक अपना अलुवर्तन करनेवाली उस मु. 
| पुत्रीको व्रतादिका पालन करनेसे दुबंल हुई देख देवषिं- 
कालेन भूयसा क्षामां कशितां व्रतचर्यया । जरेष्ठ कर्टमको दयावश ढुछ खेद ढुआ और उत्दोते 
था बाचा पीडितः कृपयात्रवीत्‌ ॥ ५॥ | उससे प्रेमगढ्वद वाणीमें कहा ॥ ४-५ ॥ + 
कर्दमजी बोले-मलुनन्दिनि | तुमने मेरा बड़ा 
आदर किया है । मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम 
४ मक्तिसे बहुत संत॒ु£ हूँ । सभी देहधारियोंको . अपना 
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यो देहिनामयमतीव सुहत्खदेहो 
नावेक्षितः सम्नुचितः क्षपितुं मदर्थ ॥ ६॥ 


ये मे खधमनिरतस्थ तपःसमाधि- 
विद्यात्मयोगविजिता भगवसत्प्रसादाः | 
तानेव ते मदलुसेवनयावरुद्धान्‌ 
दृष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌ ॥| ७॥ 
अन्ये घुनर्भगवतों भ्रुव उद्िजुम्भ- 
विश्रेशितार्थम्चनाः किमुरुक्रमस्य । 
सिद्धासि अुड॒ए््य विभवात्रिजध॑मंदोदान 


दिव्यान्नरेईरधिगाज्रुपविक्रियामिः 
एवं ब्ुवाणमबलाखिलयोगमाया- 
विद्याविचक्षणमवेक्ष्य मताधिरासीत । 


॥ ८ ॥ 


सम्प्रश्रयप्रणयविहलया गिरेषद्‌- 


त्रीडावलोकविलसद्धप्िताननाइडडह ॥९॥ 
देवहृतिरुवाच 


राद्ट॑ बंत हिजबृषेतदमोधयोग- 
मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः । 
यस्है5भ्यधायि समय: सकृदड्भसड़ो 
भूयादुगरीयसि गुणः प्रसव: सतीनाम॥१ ०॥ 
तत्रेतिकृत्यमुपशिक्ष॒ यथोपदेशं 


येनैष में कर्शितोंइतिरिरंसयाउउत्मा। 


दतीय स्कन्ध 


जुदा दीजिये जिससे मिलनकी 6. 
२. प्रा० पा०--निजवर्त्म॑दो० | २. प्रा० पा०- 


शरीर बहुत प्रिय एवं आदरकी वस्तु होता है, कित॒ 
तुमने मेरी सेवाके आगे उसके क्षीण होनेकी भी कोई 
परवा नहीं की || ६ || अतः अपने धर्मका पाढन करते 
रहनेसे मुसे तप, समाधि, उपासना और योगके द्वारा 
जो भय और शोकसे रहित मगवशस्प्रसाद-खरूप विभूतियाँ 
प्राप्त हुई हैं, उनपर मेरी सेवाके प्रभावसे अब तुम्दारा 
भी अधिकार हो गया है । मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान 
करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो || ७ || अन्य 
जितने भी भोग हैं, वे तो भगवान्‌ श्रीढरिके श्ुकुटि- 
विव्यसमात्रसे नष्ट हो जाते हैं; अतः वे इनके आगे कुछ 
भी नहीं हैं | तुम मेरी सेवासे भी कृतार्थ हो गयी हो; 
अपने पातिब्रत-धर्मका पालन करनेसे तुम्हें ये दिव्य भोग 
प्राप्त हो गये हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो | इम राजा 
हैं, हमें सब कुछ सुलभ है, इस प्रकार जो अभिमान 
आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्योको इन दिव्य 
भोगोंकी प्राप्ति होनी कठिन है॥ ८॥ 
कर्दमजीके इस प्रकार कहनेसे अपने पतिदेवको 

सम्पूर्ण योगमाया और विद्याओंमें कुशछः जानकर उस 
अबब्गकी सारी चिन्ता जाती रही । उसका मुख किंचित्‌ 
संकोचभरी चितवन और मधुर मुसकानसे खिल 
उठा और वह विनय एवं प्रेमसे गद्गद वाणीमें इस प्रकार 
कहने छगी || ९ ॥ 

देवद्वतिने कहा-हहिजश्रेष्ठ ! खामिन्‌ ! मैं यह 
जानती हूँ कि कभी निष्फल 'न होनेत्राली योगशक्ति और 
त्रिगुणात्मिका मायापर अधिकार रखनेवाले आपको ये 
सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं । किंतु प्रभो | आपने विवाहके ._ 
समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान द्वोनेतक मैं 
तुम्हारे साथ गृहस्थ-खुखका उपमोग करूँगा, उसकी _ 
अब पूर्ति होनी चाहिये; क्योंकि श्रेष्ठ पतिके द्वारा... 
संतान प्राप्त होना पतित्रता ख्रीके लिये महान 
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३१० श्रीमद्भागवत [ अ० २३ 

सिद्धयेत ते कृतमनोभवधर्षिताया जाय; क्योंकि आपकी द्वी बढ़ायी हुई कामवेदनासे मैं 

हि पीड़ित हो रही हूँ। खामिन्‌ ! इस कार्यके लिये एक 

हि कि 92, उपयुक्त भवन तैयार हो जाय, इसका भी विचार 
दीनस्तदीश भवन सद्श विचक्ष्व ॥११॥ | कीजिये॥ ११ ॥ 

मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयती कहते हैं-.विदुरजी ! कर्दम मुनिने 


... फ़रियाया। परियमन्विच्छन्‌ कर्दमो ५ अपनी प्रियाकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय 
सं मम योगमास्थितः। | क्षेगर्मे स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छालुसार 


विमान॑ कामगं क्षत्तस्तह्ेवाविर्वीकरत्‌ ॥१२॥ | सत्र जा सकता था ॥ १२ ॥ यह विमान सब प्रकार 
हा ; दिव्य॑ के इच्छित भोग-सुख प्रदान करनेवाल्य, अत्यन्त छुन्दर, 
संवकामद्घ॑ दिव्य सबरलसमन्वितस्‌ । सब प्रकारके र्नोंसे युक्त, सब सम्पत्तियोंकी उत्तरोत्तर 


स्वेड्यपचयोदक स्तममोरुपस बृद्धिसि सम्पनन तथा मणिमय खंभोंसे छुशोमित 
ट “मय ०59७ था || १३ ॥ वह सभी ऋतुओंमें खुखदायक था और 


दिव्योपकरणोपेत॑ . सर्वकालसुखावहम्‌ । उसमें जहाँ-तहाँ सब प्रकारकी दिव्य सामग्रियाँ रखी 
हुई थीं तथा उसे चित्र-विचित्र रेशमी झंडियों और 


पट्चिकामिः पताकाभिविचित्राभिरलंकृतम्‌॥१४॥ | पताकाओंसे खूब सजाया गया था ॥ १४ ॥ जिनपर 
खग्भिविंचित्रमाल्योभिमश्ञशिज्ञत्पडडप्रिभि। ) | *रिंगण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग-बिरंगे पुष्षों- 

दुऋलक्षौमकौशे पेना आावसौविंराजित धर की माल्ाओंसे तथा अनेक प्रकारके सूती और रेशमी 
मू ॥१५।॥ | बल्लोंसे वह अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥ १५ ॥ 


उपयुपरि विन्यस्तनिल्येष॒ एथक्प्थक । एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरोंमें अडग-अछग रक्खी 
किष्ेः 50: <ज्छ | हुई शब्या, पलंग, पंखे और आसनोंके कारण वह बढ़ा 

/ कशिपुभिः कान्‍्त॑ पर्यक्ृव्यजनासने! ॥१६॥ , छुन्दर जान पड़ता था ॥ १६ ॥ जहाँतहाँ दीवारंमे 

तत्र तत्र विनिश्षिप्ननानाशिल्‍पो की हुई शिव्परचनासे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी | 
का शत उसमें पन्‍नेका फर्श था और बैठनेके लिये मूँगेकी वेदियाँ 

महामरकतस्तल्या जुष्ट॑े विद्वुमवेदिभिः ॥।१७॥ | कनायी गयी थीं॥ १७ ॥ एँगेकी ही देहलियाँ थीं। 

द उसके द्वारोंमें हीरेके किवाड थे तथा इन्द्रनी5 मणिके 

: द्वासु विद्वमदेहल्या भात॑ वज्कपाटवत्‌ | शिखरोंपर सोनेके कलश रक्खे हुए थे ॥ १८ ॥ उसकी 
बम जिखरे हेमकुमौरधिशि हीरेकी दीवारोंमें बढ़िया छाल जड़े हुए थे, जो ऐसे 
.. शिखरेष्िन्द्रनीलेष  हेमकुम्मेरधिश्रितम्‌ ॥॥१८॥ | जान पड़ते थे, मानो विमानकी आँखें हों तथा उसे रंग- 
. घ्षुप्मत्यब्ररागाउयेबज्मित्तिष निर्मितेः । बिरंगे चैंदोंवे और बहुमूल्य खुनहरी बंदनवारोंसे सजाया 
 अाम बता दे सती रे गया था ॥| १९ ॥ उस विमानमें जहाँतहाँ कृत्रिम हंस 
ज विचित्रवेतानमंहाहे ह मतोरणेः ॥॥१९।। | और कबूतर आदि सा गये थे, रे बिल्कुल 
जे कुजितम्‌ सजीक-से माद्ठम पड़ते थे; उच् अपना सजातीय समझ- 
कल तात तन... नि । कर बहुत-से दंस और कबूतर उनके पास बैठ-बैठकर 
कृत्रिमान्‌ _अत्रिमान मेंन्यमाने: खानधिरुद्याधिरह्त च ॥२०॥ | अपनी है हू क्या राक्मा 'मेन्यमाने! खानधिरुद्याधिरुद्न च ।२०॥। | अपनी बोली बोलते थे ॥ २० ॥ उसमें सुविधानुसार 


न्न्जि+++तत+तत++त 
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. आए शाशणशशशशशशाशा। 


के 


| ४ प्रा० पा०--जबिसा- 


अ० २३ ] 
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बिहारखथानविभ्रामसंवेशग्राहुणाजिरिं:  ै। 


यथोपजोष॑  रचितेविसापनमिवात्मन! ॥२१॥ 
इशंग्यूहं_तत्पच्यन्ती नातिप्रीतेन चेतसा । 


सर्वभृताशयाभिज्ञ आ्रावोचत्कदमः खयम्‌ ॥२२॥ 
निमज्ज्यासिन्‌ हृदे भीरु विभानमिद्मारुदद । 


इद शुक्लकृतं तीर्थमाशिषां याप॑क नृणाम्र्‌ ॥२३॥ 
सा तद्भध॒तुं! समादाय बचः छुबलयेक्षणा । 


सरज॑ विश्रती वासो वेणीभूतांश मूर्थजान्‌ ॥२४॥ 
अज्र चू मलपक्लेन संछनन॑ शबलस्तनम्‌ | 
आविषेश सरखत्या। सर। शिवजलाशयम्‌ ॥।२५।। 
सान्तःसरसि वेबमस्था शतानि दश कन्यका॥ 
सवा! किशोरवयसों दद्शोत्पलगन्धयः ॥२३॥ 
तां दृष्ठा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राज्लक्यः ख्रियः | 
बय॑ कर्मकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किम ॥२७॥ 
स्नानेन तां महाहेंण स्नापयित्वा मनखिनीम्‌ | 


हुकूले निर्मले नृत्नें ददुरस्थये च मानदो ॥२८॥ 
भूषणानि पराध्यानि वरीयांसि चुमन्ति च। 
अन्न॑ सर्वग्रुणोपेत॑ पान॑ चैबासुतासवस्‌ ॥२९॥ 


अथादर्श खमात्मानं स्लग्विणं विरजाम्बरस्‌ | 


त॒तीय स्कन्ध॑ 
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| क्रीडास्थली, शयनयद्द, बैठक, आँगन और चौक आदि 


बनाये गये थे--जिनक्रे कारण वह विमान खयं॑ 
कर्दमजीको भी विस्मित-सा कर रद्दा था॥ २१॥ 

ऐसे छुन्दर घरको भी जब देवट्टतिने बहुत प्रसृत्न 
चित्तसे नहीं देखा, तो सबके आन्तरिक भावकों परख 
लेनेवाले कर्दमजीने खयं ही कहा ॥ २२॥ “भीढछ ! 
तुम इस बिन्दुसरोवरमें ज्ञान करके विमानपर चढ़ जाओ, 
यह विष्णुभगवानका रचा हुआ तीर्थ मज॒ष्योंको सभी 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाल्य है? || २३ ॥ 

कमललोचना देवह्डतिने अपने पतिकी बात मानकर 
सरखतीके पवित्र जछ्से भरे हुए उस सरोवरमें प्रवेश 
किया । उस समय वह बड़ी मेडी-कुचेली साड़ी पहने 
हुए थी; उसके सिरके बाल चिपक जानेसे उसमें ल्टें 
पड़ गयी थीं, शरीरमें मेठ जम गया था तथा स्तन 
कान्तिहीन दो गये थे ॥ २४-२५ ॥ सरोवरमें गोता 
छगानेपर उसने उसके भीतर एक महलमें एक हजार 
कन्याएँ देखीं | वे समी किशोर अवस्थाकी थीं और 
उनके शरीरोंसे कमलछकी-सी गन्ध आती थी ॥ २६ ॥ 
देवद्वतिको देखते ही वे सब ज्रियाँ सहसा खड़ी हो गयीं 
और ह्वाथ जोड़कर कहने लगीं, 'हम आपकी दासियाँ 
हैं; इमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करें ९? || २७॥६ 


विदुरजी ! तब खामिनीको सम्मान देनेवाली उन 
रमणियोंने बहुमूल्य मसालों तथा गन्व आदिसे मिश्रितः 
जलके द्वारा मनखिनी देवह्नतिको ज्नान कराया तथा उसे 
दो नवीन और निर्मल वस्न पहननेको दिये ॥२८॥ फिर 
उन्होंने ये बहुत मूल्यके बड़े सुन्दर और कात्तिमान्‌ 
आभूषण, सर्वगुणसम्पन्न भोजन और पीनेके लिये अमृत- 
के समान खादिष्ट आसब प्रस्तुत किये ॥ २९ ॥ अब 
देवहूतिने दर्पणमें अपना प्रतिबिम्ब देखा तो उसे माह्ठम 


हुआ कि वह भाौँति-भाँतिके सुगन्धित झ्छोके द्वारोंसे 


विभूषित है, खच्छ वसत्र धारण किये हुए है, उसका 
शरीर भी निर्मेठ और कान्तिमान्‌ हो गया हैः तथा उन 
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पिरज॑ झृतखवस्त्थयन कन्यामिषेहुमानितम्‌ ॥३०॥| | कल्याओंने बड़े आदरपरंकक उसका माज्नलिक श्रज्ञार 


१. प्रा० पा०--एत्थं यह तस्य पश्यज्नतिप्रीतेन 
७ प्रा० पा०--भूते || ५, प्रा० पा०--मानिता। | *- 


न | २. प्रा० पा०--प्रोबाच कर्दमः | ३. प्रा० पा०-यह्तवैन्द ० | 


स्रात॑ कृतश्षिरःस्नानं सर्वाभरणसूपितम्‌ । 
निष्कग्रीव वलयिनं कूजत्काश्वनन्‌ पुरम्‌ ॥३१॥ 
श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काश्वन्या बहुरत्नया । 
हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२॥ 
सुंदता सुभ्रवा 'लक्ष्णल्रिग्धापाड्नेन चक्षुपा । 
पत्मकोशस्प्धा नीलेरलकेथ्॒ लसन्मुखम्‌ ॥३३॥ 
यदा ससार ऋषभमृषीणां दयितं पतिम्‌ | 
तत्र चास्ते सह ख्रीमियत्रास्ते स प्रजापति: ॥३४ 
भत्तंः पुरस्तादात्मानं ख्रीसहस्रइतं तदा। 
निशाम्य तद्योगगति संशय ग्रत्यपद्यत ॥३५।॥ 
स॒ तां कृतमलस्नानां विश्राजन्तीमपूर्ववत्‌ । 
आत्मनो बिश्रतीं रूपं॑ संवीतरुचिरस्तनीम्‌ ।॥।३६॥ 


3 सेव्यमानां सुवाससम्‌ | 


जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ।।३७॥ 


 तसिन्नलप्रमहिमा प्रिययानुरक्तो 


विद्याधरीभिरुपचीणेवपुविमाने । 


बश्राज उत्कचकुमृद्रणवानपीच्य- 


._  त्ताराभिराबत इबोडपतिनभः!खः ॥३८॥ 


. तेनाथ्टडोकप गैकपविदहारक्ुलाचलन्द्र- | 
व मना. लित-बरपक एम जब धो 


श्रीमद्भागबत 
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०--सुश्न॒वा सुदता। २. प्रा० पा०---चास्ति तत छ्ी० | ३«प्रा० पा० 


किया है || ३० ॥ उसे सिरसे स्नान कराया गया है, 
ज्ञानके पश्चात्‌ अड्ड-अड्भमें सब प्रकारके आभूषण सजाये 
गये हैं. तथा उसके गलेमें हार-हुमेल, हाथोंमें कक्कण और 
पैरोंमें उमछमाते हुए सोनेके पायजेब छुशोमित हैं।॥ ३१॥ 
कमरमें पड़ी हुई सोनेकी रत्नजटित करधनीसे, बहुमूल्य 
मणियोंके हारसे और अड्ड-अड्रमें लगे हुए कुट्डूमादि 
मड्जडलद्ग॒व्योंसे उसकी भपूर्व शोभा हो रही है ॥ ३२॥ 
उसका मुख छुन्दर दन्‍्तावली, मनोहर भौंढें, कमलकी 
कली-से स्पर्धा करनेवाले प्रेमकटाक्षमय सुन्दर नेत्र और 
नीली अलकावढीसे बड़ा ही छुन्दर जान पड़ता है॥३३॥ 
विदुरजी ! जब देवहूतिने अपने प्रिय पतिदेवका स्मरण 
किया, तो अपनेको सहदेल्योंके सह्वित वहीं पाया, जहाँ 
प्रजापति कईमजी विराजमान थे || ३४ ॥| उस समय 
अपनेको सहल्तों स्रियोंके सहित अपने ग्राणनाथके सामने 
देख और इसे उनके योगका प्रभाव समझकर देवहूतिको 
बड़ा विस्मय हुआ || ३५॥ 

शन्नुविजयी विंदुर | जब कर्दमजीने देखा कि 
देवह्ृतिका शरीर स्नान करनेसे अत्यन्त निर्मछ हो गया 
है और विवाहकाछसे पूर्व उसका जैसा रूप था, उसी 
रूपको पाकर वह अपूर्व शोभासे सम्पन्न हो गयी है, उसका 
सुन्दर वक्ष;स्थल चोलीसे ढका हुआ है, हजारों विद्या- 
धरियाँ उसकी सेवामें छगी हुई हैं तथा उसके शरीरपर 
बढ़िया-बढ़िया वल्न शोभा पा रहे हैं, तब उन्होंने बड़े 
प्रेमसे उसे विमानपर चढ़ाया || ३६-३७ || उस समय 
अपनी प्रियाके प्रति अनुरक्त होनेपर भी कर्दमजीकी 
महिमा ( मन और इन्द्रियोंपर प्रभुता ) कम नहीं हुई | 
विद्याधरियाँ उनके शरीरकी सेत्रा कर रही थीं । खिले 
हुए कुमुदके फलोंसे श्वज्ञार करके अत्यन्त सुन्दर बने 
हुए वे विमानपर इस प्रकार शोभा पा रहे थे, मानो 
आकारमें तारागणसे घिरे हंए चन्द्रदेव विराजमान 
हों ॥| ३८ ॥ उस विमानपर निवासकर उन्होंने दी 
काछ्तक कुबेरजीके समान मेरुपरव॑तकी घाटियोंमें विहार 
किया । ये घाटियाँ आठों छोकपालेंकी विहारभूमि हैं; 


. | इनमें कामदेवकों बढ़ानेवाली शीतछ, मन्द, छुगन्ध वायु 


च्वलकर इनकी कमनीय शोभाका विस्तार करती है तथा 
_---वान्पराध्य० |.४. प्रा०पा०--सौरभासु। 


व॒तीय स्कन्ध॑ 


| 


३१३ 


सिद्धेलुती चुधुनिषातशिवखनासु 


रेसे चिर॑ धनदवक्ललनावरूथी ॥३९॥ 
वेश्रम्भके सुरपने नन्‍्दने पृष्पभद्रके । 


मानसे चेत्रर्थ्ये च स रेमे रामया रतः ॥४०॥ 
श्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा। | 
बैमानिकानत्यशेत चरंँछोकान्‌ यथानिलः ॥४१॥ 
कि दुरापादन तेषां पुंसामद्ामचेतसास | 


येराश्रितस्तीर्थपद्थरणो. व्यप्तनात्ययः ॥४२॥ 
्रेक्षयित्वा भुवों गोल पत्न्ये यावान्‌ खसंस्थया । 


बह्ाथ्य महायोगी खाश्रमाय न्यवर्तत ॥७३॥ 
विभज्य नवधा55त्मान॑ मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌ । 
रामां निरमयन्‌ रेमे वर्षपूगान्मुहर्तवत्‌ ॥४४॥ 
तसिन्‌ विमान उत्कृष्ट शय्यां रतिकरी भ्रिता । 
न चाबुध्यत त॑ काल पत्यापीच्येन सड़़्ता ॥४५॥ 
एवं योगानुभावेन- दम्पत्यो रममाणयों। । 
कर व्यतीयु। शरदः कामलालसयोमनाक्‌ ।|४६॥ 


तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मना55त्मवित्‌। 


स्स्स ममगननगश्मख्श्य्य्च्य्ट्ट्ट्््स्स्य्य्स्स्ण्प्भ्ण्ण्य्ण्स्य्च्य्य्ः 
ण्स्स्स्स्स्स्ण्णप रपएरा-प८ 


ग्रीगड्ाजीके स्त्र्गलोकसे गिरनेकी मज़्लमय ध्वनि निरन्तर 

गूँजती रद्वती है | उस समय भी दिव्य विद्याधरियोंका 
समुदाय उनकी सेवार्में उपस्थित था और सिद्धगण वन्दना 
किया करते थे ॥ ३९ ॥ 


इसी प्रकार प्राणप्रिया देवह्वतिके साथ उन्होंने 
वैश्रम्मक, सुरसन, नन्‍्दन, पुष्पमद्र और चेत्ररयथ आदि 


। अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवरमें अनुरागपूर्वक 


विहार किया ॥ ४० ॥ उस कान्तिमान्‌ और इच्छानुसार 
चलनेवाले श्रेष्ठ विमानपर बैठकर वायुक्रे समान सभी 
लोकोंमें विचरते हुए कईमजी विमानविहारी देवताओंसे भी 
आगे बढ़ गये ॥ ४१ ॥ विदुरजी ! जिन्होंने भगवानके 
भवभयहारी पवित्र पादपकोंका आश्रय छिया है, उन 
धीर पुरुषोंके लिये कौन-सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ 
है ॥ 9२॥ 

इस प्रकार महायोगी कर्दमजी यह सारा भूमण्डल 
जो द्वीपवर्ष आदिकी विचित्र रचनाके कारण बड़ा 
आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रियाको दिखाकर 
अपने आश्रमको लौट आये || 9३ ॥ फिर उन्होंने अपने- 

नौ रूपोंमें विभक्त कर रतिसुखके लिये अत्यन्त उत्सुक 
मनुकुमारी देवहतिको आनन्दित करते हुए उसके साथ 
बहुत वर्षोतक विहार किया, किंतु उनका इतना लम्बा 
समय एक मुदहृतंके समान बीत गया ॥ ४४ ॥ उस 
विमानमें रतिस्ुखको बढ़ानेवाली बड़ी सुन्दर शबय्याका ७ 
आश्रय ले अपने परम रूपवान्‌ प्रियतमके साथ रहती 
हुई देवद्नतिको इतना काल कुछ भी नजान पड़ा॥४७| 
इस प्रकार उस कामासक्त दम्पतिको अपने योगबल्से 
सैकड़ों वर्षोतक विहार करते हुए भी वह काल बहुत 
थोड़े समयके समान निकल गया ॥ 9६॥ आत्मज्ञनी 
कर्दमजी सब प्रकारके संकल्पोंको जानते थे; अतः. न्‍ 


एकाप्रचित्तते अधोद्गरूपमें अपनी पत्नीकी भावना करते 


नोधा विधाय रूप॑ स्वं स्वसझ्लल्पविद्विश्ु। ॥४७॥ | हुए उसके गर्भमें वीये स्थापित 


३१४ श्रीमद्भामबत [-अ० १३ 
अतः सा सुषुवे सद्यो देवहृतिः ख्लियः प्रजा: । इससे देवह्ृतिके एक ही साथ नौ कन्याएँ पैदा हु३ | वे 


सभी सर्वाज्रछुन्दी थीं और उनके शरीरसे छाढू 
स्वास्ताआरुसवाड्भयो लोहितोत्पलगन्धयः ॥|४८॥ | क्मलकी-सी सुगन्‍्ध निकलती थी॥ ४८ ॥ 

पति सा प्रत्॒जिष्यन्तं तदा55लक्ष्योशती सती । |. इसी समय झुद्द स्वभाववाली सती देवह॒तिने देखा कि 
| घ्रव प्रतिज्ञाके अनुसार उसके पतिदेब संन्यासाश्रम प्रहण 
सयमाना विक्ृवेन हृदयेन विदूयता |४९॥ करके वनको जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आँसुओं- 
को रोककर ऊपरसे मुसकराते हुए व्याकुछ एवं संतपत 
लिखन्त्यधोमुखी भूमि पदा नखमणिश्रिया । हृदयसे धीरे-धीरे अति मघुर वाणीमें कहा | उस समय 
वह सिर नीचा किये हुए अपने नखमणिमण्डित चरण- 

उचाच ललिता वाच॑ निरुध्याश्रुकलां शने! ॥॥५०॥ | कमल्से प्रथ्वीको कुरेद रही थी ॥ ४९-५० ॥ 
देव॑हृतिरुवाच देवह्॒तिने कहा-भगवन्‌ ! आपने जो कुछ प्रतिज्ञा 
सव॑ तड्गवान्महमम्रपोवाह प्रतिश्रुतम । की थी, वह सब तो पूर्णतः निमा दी; तो भी मैं आपकी 
ँ * श शरणागत हूँ, अतः आप मसुझे अभयदान और 
अथापि में प्रपन्‍नाया अभय दातुमहेसि ॥५१॥ | दीजिये | ५१ | हह्मन्‌ ! इन कन्याओंके छिये योग् 
ब्रहमन्दुद्दिद॒भिस्तुम्य॑ विमृग्याः पतयः समा: । वर खोजने पड़ेंगे और आपके वनको चले जानेके बाद 


कशित्यान्मे विशोकाय त्वयि मेरे जन्म-मरणरूप शोकको दूर करनेके लिये भी कोई 
मे विशोकाय त्वयि प्रतरजिते वनम्‌॥५२।। | होना चाहिये | ५२ || प्रभो ! अबतक परमात्मासे 


एतावताल कालन व्यतिक्रान्तेन में प्रभो | विमुख रहकर मेरा जो समय इन्द्रियसुख भोगनेमें बीता 


फिर ! है, वह तो निरर्थक दी गया | ५३ || आपके परम 
इन्द्रियाथप्रसड्गन परित्यक्तपरात्मनः ॥।५३॥ प्रभावको न जाननेके कारण ही मैंने इन्द्रियोंके विषयों 


इन्द्रियार्थेंष सजन्त्या प्रसड्गस्त्वयि में क्ृतः । आत्तक्त रहकर आपसे अनुराग किया | तथापि यह भी 


कप हु मेरे संसार-भयको दूर करनेवात्ग ही द्वोना चाहिये || ५४ ॥ 
अजानन्त्या पर भाव तथाप्यस्तभयाय मे |।५४॥ अज्ञानवश असत्परुषोंके साथ किया हुआ जो संग 


सज्ो यश संसतेहतुरसत्सु विहितोडथधिया | संसार-बन्धनका कारण होता है, वही सत्पुरुषोंके साथ 


हज किये जानेपर असड्जता प्रदान करता है ॥५७॥ संसारमें 
स एवं साधुष्ठ झतो निःसह्नस्वाय कल्पते ॥५५॥ जिस पुरुषके कर्मेंसि न तो धर्मका सम्पादन होता 


नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कर्पते । है, न वराग्य उत्पन्न होता है और न भगवानकी सेवा ही 


तीर्थपदसेवाये कि सः |।७६॥ | सम्पन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्देके समान 
न बाय जीवन्नपि मृतो हि सः ॥५६॥ है || ५६ || अवश्य ही मैं भगवानकी मायासे बहुत 


साहं भगवतो नून् वश्चिता मायया दृस्‌ | ठगी गयी, जो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिदेवको पाकर 
यक्तां वियृक्तिदं प्राप्य न सुम्नुक्षेय बन्धनात्‌ ।५७॥ | भी मैंने संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की ॥५७॥ 
+----+३-<2-%28--+-*- 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्धितायां तृतीयस्कन्धे 
कौपिलेयोपाख्याने त्रयोविंशोडष्यायः ॥| २३ ॥ 
5] ---ज्व्यका 220१ डेड्कललन-एए 
३. प्राचीन प्रतिमें)देवहूतिय्वाच? मूलम नहीं) टिप्पणीमें है | २५ प्रा० पा०--कापिछोपा | 
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अथ चतुर्विशोध्ध्यायः 
श्रीकपिलदेवजीका जन्म 


|»: ] 


मत्रय उबाच 
निर्वेददादिनीमेब॑ मनोदुहितरं झुनिः । 
दयाल। शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहत सरन्‌ ॥ १ ॥ 

ऋषिरुवाच 
मा खिदो राजपुत्रीत्थमा त्मान॑ ग्रत्यनिन्दिते | 
भगवांस्तेउक्षो. गर्भमद्रात्सम्प्रपत्स्यते ॥ २॥ 
धृतत्रतासि भद्गं ते देमेन नियमेन च। 
तपोद्रविणदानेश्व श्रद्धया चेश्वरं भज ॥ ३ ॥ 
स त्वया55राधितः शुक्रो वितन्वन्मामक यश: । 
छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदयों अरह्मभमावनः | ४।॥ 

मेत्रेय उवाच 
देवहत्यपि संदेश गौरवेण प्रजापतेः । 
सम्यक्‌ श्रद्धाय पुरुष कूट्थमभजदुशुरुप ॥ ५॥ 
तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मघुसदनः । 
कार्दूम॑ वीर्यमापन्नों यज्ञेडग्निरि दारुणि ॥ ६॥ 
अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाधनाः | 
गायन्ति त॑ स॒ गन्धवा जुत्यन्त्यप्सरसो मुदा | ७॥ 
पेतुः सुमनम्नो दिव्याः खेचरेरपवर्जिताः । 
अ्सेदुश्य दिशः मर्वा अम्भांसि च मनांप्ति च॥ ८॥ 


.. तत्कदमाश्रमपदं॑ सरखत्या पंरिश्रितम्‌ | 


खयस्भू; साकमृषिभिमरीच्यादिभिरभ्ययात्‌ ॥ ९॥ 


| १. प्रा० पा०--नत्रता सुभद्ग | २. प्रा० पा 
... परिभ्रुतम्‌ | । 
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श्रीमैनेयजी कहते हैं--उत्तम गुणोसे सुशोमित 
मनुकुमारी देवहूतिने जत्र ऐसी वैराग्ययुक्त बातें कहीं 
तब कृपा कर्दम मुनिको भगवान्‌ विष्णुके कथनका 
स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा ॥ १॥ 


कमजी बोले--दोषरहित राजकुमारी ! तुम अपने 
विषयमें इस प्रकार खेद न करो; तुम्हारे गर्भभें अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे || २॥ प्रिये ! तुमने 
अनेक प्रकारके ब्रतोंका पालन किया है, अतः तुम्हारा 
कल्याण होगा | अब तुम संयम, नियम, तप और 
दानादि करती हुई श्रद्धापवंक भगव्रानका भजन 
करो ॥ ३॥ इस प्रकार आराधना करनेपर श्रीहरि ८ 
तुम्हारे गरसे अवतीणं होकर मेरा यश बढ़ावेंगे 
और ब्रह्मज्ञाकका उपदेश करके तुम्हारे हृदयकी अहंकार- «७ 
मयी ग्रन्थिका छेदन करेंगे ॥ ४ ॥ 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! प्रजापति कर्दमके 
आदेशमें गौख-ुद्धि होनेसे देवहतिने उसपर प्रूण 
विश्वास किया और वह निर्विकार, जगद्गुरु भगवान्‌ श 
श्रीपुरुषोत्ततकी आराधना करने लगी | ५॥ इस. 
प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भगवान्‌ मघुसूदन 
कर्दमजीके वीयका आश्रय ले उसके गर्भसे इस प्रकार 


आनन्दित होकर नाचने लगीं ॥ ७॥ आकाइसे 

के बरसाये हुए दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने छल 
दिशाओंमें आनन्द छा गया, जलाशयोका जल 
गया और सभी जीवोंके मन प्रसन्‍न हो गये॥ 


._ भमवन्तं पर ब्रह्म सच्ेनांशेन शज्ुहन्‌। 


सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तब्चिकीपिंतम्‌। 


प्रहृष्यमाणेसभिः कर्दम॑ चेदम॑म्यधात्‌ ॥११॥ 
रे ब्रह्मोवाच 
त्वया मेडपचितिस्तात कल्पिता निव्य॑लीकतः। 


एतावत्येव शुश्रषा कायो पितरि पुत्रकेः । 
बाहमित्यलुमन्येत गोरवेण गुरोबचः ॥११॥ 
इमा दुह्िरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमा; | 


सर्गमेत॑ प्रभाव: स्वैज्हथिष्यन्त्यनेकधा |१४७॥ | *रनेंगी ॥ १४ ॥ अब तुम इन मरीचि आदि मुनिषरों 


अतस्त्वम्रपिमुख्येभ्यों यथाशील यथारुचि । 


आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो आबि ॥१५॥ | मुने ! मैं जानता हूँ जो सम्पूर्ण प्राणियोंकी निधि हैं--- 


> बेदाहमाद्यं पुरुषमवतीण खमायया । 
ह 

ज्ञानविज्ञायोगेन.. कर्मणामद्धरख्नठाः 
ः कक हिरण्यकेशः पद्माक्षः पत्मम्रद्रापदाम्बुजः 
कक . एप मानवि ते गर्भ ग्रविष्टः कैटभार्दनः । 
._ अविद्यासंशयग्रन्थि छित्ता गां विचरिष्यति ॥१८॥ 


 अय॑सिद्धगणाधीशः साइयाचार्य! सुसम्मतः । 


--मेत्रेय उवाच 


य जगत्स् छुमारैः सहनारदः । 


ट त्रिधाः ८ नि) 


श्रीमद्भागवत 


यन्‍्मे सल्लगृहे वाक्य भवान्मानद्‌ मानयन्‌ ॥१२॥ | भावसे मेरी पूजा सम्पन्न हुई है ॥१२॥ पुत्रोंको अपने पिता- 


भूतानां शेवर्धि देहँ बिश्राणं कपिल सुने ॥१६॥ | हुए हैं ॥ १६॥ [ फिर देवहूतिसे बोले---.] राजकुमारी | 


॥१७॥ साक्षात्‌ श्रीहरिने ही, ज्ञान-विज्ञानद्वारा कर्मोंकी वासनाओं- 


ला कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीतिंवर्धन! ॥१९॥ | दविज्तार करेंगे और “कपिल नामसे विख्यात होंगे ॥१९॥ 


ययौ ।॥२०॥ | छोकको 


है. 


नेकथा । ३ 


[ अ० २४ 


शतन्नुदमन विदुरजी ! खतःसिद्ध ज्ञानसे सम्पन्न अजन्मा 
ब्रह्माजीको यह माद्धम हो गया था कि साक्षात्‌ पखह्म 


. तक्तसंख्यानविज्ञप्त्ये जात॑ विद्वानजः खराट्‌ ॥१ ०॥ | भगवान्‌ विष्यु सांख्यशात्रका उपदेश करननेके लिये 


अपने विश्य॒ुद्ध सत्तमय अंशसे अवतीर्ण हुए हैं॥ १० ॥ 
अतः भगव्रान्‌ जिस कार्यको करना चाहते थे, उसका उन्होंने 
विशुद्ध चित्तसे अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे प्रसन्‍नता प्रकट करते हुए कर्ईमजीसे 
इस प्रकार कहा ॥ ११॥ 

श्रीत्रह्माजीने कहा--प्रिय कर्दम ! तुम दूसरोंको 
मान देनेवाले हो | तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी 
आज्ञाका पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट- 


की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिये कि “जो आज्ञा 
ऐसा कहकर आदरपूर्वक्त उनके आदेशको खीकार 
करें ॥ १३ ॥ बेटा ! तुम सम्य हो, तुग्हारी ये सुन्दरी 
कन्याएँ अपने वंशोंद्रारा इस सश्टिको अनेक प्रकारसे 


को इनके स्वभाव और रुचिके अनुप्तार अपनी कन्याएँ 
समर्पण करो और संसारमें अपना सुयश फैलाओ ||१०॥ 


उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं, वे आदिपुरुष 
श्रीनारायण ही अपनी योगमायासे कपिलके रूपमें अवतीर्ण 


सुनहरे बाल, कमल-जैसे विशाल नेत्र और कमलाहझ्लित 
चरणकमलोंवाले शिशुके रूपमें कैटभाउुरको मारनेवाले 


का मूलोच्छेदन करनेके लिये, तेरे गर्भमें प्रवेश किया है | 
ये अविद्याजनित मोहकी प्रन्थियोंको काटकर प्रृथ्वीमे 
स्वच्छन्द बिचरेंगे ॥| १७-१८ ॥ ये सिद्धगणोके स्वामी और. 
सांख्याचार्योके भी माननीय होंगे। छोकमें तेरी कीतिका ._ 


“आप 


श्रीमैजेयजी कहते हैं--विदुरजी | जगतकी सृष्टि... 
करनेवाले ब्रह्माजी उन दोनोंको इस प्रकार आश्वासन. 
देकर नारद और सनकादिको साथ ले, हंसपर चढ़कर है 
चले गये ॥ २० ॥ त्रह्माजीके चले जानेपर 
पा०--त्रिधामप्रत्यपद्यत | कि 
5४5ै222343 < 2300 
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गते शंतधृतों क्षत्तः कदंमस्तेन चोदितः । 
यथोदित॑ स्व॑दुह्ित: प्रादादिश्रसृजां ततः ॥२१॥ 
मरीचये कलां प्रादादनत्नयामथात्रये । 
श्रद्धामज्जिर्सेड्यच्छत्पुलस्त्याय हविश्न॑वम्‌ ॥२२॥ 
पुलहाय गति युक्तां क्रववे च क्रियां सतीम्‌ । 
ख्यातिं च॑ भृगवेज्यच्छद्ठसिष्ठायाप्यरुन्धतीम्‌। २३ | 
अथर्वणेडद्दाच्छान्त यया यज्ञों वितन्यते । 
विप्रपभान्‌ कृतोद्ाहान्‌ सदारान्‌ समलालयत्‌ ।२४। 
ततस्त ऋषय; क्षत्त; क्ृतदारा निमन्त्य तस्‌ । 
प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्ना; स्वर॑ खमाश्रममण्डलम्‌ ॥२५।॥ 
स॒ चावतीण त्रियुगमाज्ञाय विदुधर्षभम्‌ । 
विविक्त उपसद्भस्य प्रणम्य समभाषत ॥२६॥ 
अहो पापच्यमानानां निरये स्वेरमड्नलेः । 
कालेन भूयसा नून॑ प्रसीदन्‍्तीह देवता: ॥२७॥ 
बहुजन्मविपक्ेन सम्यग्योगसमाधिना । 
द्रष्ड यतन्ते यतयः शृन्यागारेषु यत्पदम ॥२८॥ 
स॒ एव भगवानद्य हेलन॑ नगणय्य नः | 
शहेषु जातो ग्राम्याणां य॑ः खानां पक्षपोषणः ॥२९॥ 
स्ीय॑ वाक्यम्ृतं कतंमवर्तीणोंड्सि मे ग्रहे | 
चिकीषुभंगवान्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धन; ॥३०॥ 
तान्येब तेडभिरूपाणि रूपाणि भगव॑स्तव 
यानि यानि च रोचन्ते खजनानामरूपिणः 
त्वां सरिभिस्त्बुश्त्सयाद्धा 
सदाभिवादाहणपादपीठम्‌॒ । 
ऐश्वर्यवेराग्ययशो 5वबोध- 
वीयश्रिया पूत्तमह 


॥३१॥ 


प्पद्ये ॥३२॥ 


कर्दमजीने उनके आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापतियोंके 
साथ अपनी कन्याओंका विधिपूर्वक विवाह कर दिया ॥२ १॥ 
उन्होंने अपनी कला नामकी कन्या मरीचिको, अनत्तया 
अन्रिको, श्रद्धा अज्ञिगाको और हृविर्भू पुलर्यको समर्पण 
की ॥ २२ ॥ पुलहको उनके अनुरूप गति नामकी 
कन्या दी, क्रतुके साथ परम साथ्त्री क्रियाका विवाह किया, 
भ्गुजीको ख्याति और वसिष्ठनीको अरुन्चती समपण की 
|२ ३। अर्थर्वा ऋषिको शान्ति नामकी कन्या दी, जिससे यज्ञ 
कमका विस्तार किया जाता है | कर्दमजीने उन विव्राहित 
ऋषियोंका उनकी पत्नियोंके सहित खूब सत्कार 
किया ॥| २४ ॥ विदुसजी ! इस प्रकार विवाह हो जाने- 
पर वे सब ऋषि कर्दमजीकी आज्ञा ले अति आनन्दपूर्वक 
अपने-अपने आश्रमोंको चले गये || २० ॥ 


कदमजीने देखा कि उनके यहाँ साक्षात्‌ देवाधिदेव 
श्रीदरिने ही अवतार लिया है, तो वे एकान्तमें उनके पास 
गये और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे ॥२६॥ 
<अहो ! अपने पापकर्मोंके कारण इस दुःखमय संसारमें 
नाना प्रकारसे पीड़ित होते हुए पुरुषोंपर देवगण तो 
बहुत काल बीतनेपर प्रसन होते हैं. || २७॥ कितु 
जिनके खरूपको योगिजन अनेकों जन्मोंके साधनसे सिद्ध. 
हुई खुद समाधिके द्वारा एकान्तमें देखनेका प्रयनन करते . 
हैं, अपने भक्तोंकी रक्षा करनेवाले वे ही श्रीहरि हम 
विषयलोल॒पोंके द्वारा होनेवाली अपनी अवज्ञाका कुछ भी... 
विचार न कर आज हमारे घर अवतीण हुए हैं॥॥२ ८-२९॥ __ 
आप वास्तवमें अपने भक्तोंका मान बढ़ानेवाले हैं | आपने... 
अपने वचनोंको सत्य करने और सांख्ययोगका उपदेश ्ूः 
करनेके लिये ही मेरे यहाँ अवतार लिया है | ३०॥ 
भगवन्‌ ) आप प्राकृतरूपसे रहित हैं, आपके जो 
चतुभुज आदि अलौकिक रूप हैं, वे ही आपके योग्य... 
हैं. तथा जो मलुष्य-सद्श रूप आपके भक्तोंको प्रिय लगते... 
हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं. ॥|३१॥ आपका... 
पाद-पीठ तत्त्नज्ञानकी इच्छासे विद्वानोंद्वारा सवंदा वन्दनीय _ 
है. तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीय और श्री-- _ 
इन छहों ऐश्वर्योसे पूण हैं | मैं आपकी रारणमें 


न न++ +5 


१. प्रा० पा०--सत्यजते | २. प्रा० पा०--सुदु० | ३. प्रा० पा०--स | ७. प्रा०पा०-यत्‌॥. 


३१८ .... ओऔमद्भागवत ँ [ ० २४ 
 प्र॑ श्रधानं पुरुष महान्तं - भगवन्‌ ! आप परम हैं; सारी शक्तियाँ आपके अधीन 
। ५ क््दी ले ः हैं; प्रकृति, पुरुष, महत्तत््त, काल, त्रिविध अहंकार; समस्त 
काल कवि त्रिव्वतं लोकपालम । लोक एवं छोकपालेंके रूपमें आप ही प्रकट. हैं; तथा 
आत्मानुभूत्यानुगतप्रपश्च | आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपश्चको चेतनशक्तिके 


कि द्वारा अपनेमें छीन कर लेते हैं. | अतः इन सबसे परे भी 
ख्छन्दशक्ति कपिल प्रपच्रे ॥रे३॥ | आप ही हैं | मैं आप भगवान्‌ कपिछकी शरण लेता 


आ स्माभिषतच्छे्य पति प्रजानां हूँ ॥ ३३ ॥ प्रमो ! आपकी कपासे मैं तीनों ऋणोसे 
लवण | मुक्त द्वो गया हूँ और मेरे समी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं| 
! कल जज अब मैं संन्यास-मार्गको ग्रहणकर आपका चिन्तन करते 
परिवजत्पदवीमास्ितो5ह हुए शोकरह्विंत होकर विचरूँगा | आप समस्त प्रजाओंके 
विशोक खामी हैं, अतएब इसके छिये मैं आपकी आज्ञा चाहता. 2 
चरिष्ये त्वां हृदि युड्जत विशोकः॥३४॥ | हैं, ॥ ३४ ॥ क 
श्रीभगवानुवाच् श्रीभगवानने कद्या--मुने | दैदिक और लोकिक प्भी 
मया प्रोक्त हि लोकस्य प्रमाणं सत्यंडौकिके । | में संसारके ढिये मेरा कथन ही प्रमाण है । इसडिये मैंने 


* >> जो तुमसे कहा था कि 'मैं तुम्हारे यहाँ जन्म ढूँगा?, उसे 
अथाजनि मया तुभ्य॑ यदवोचमतं झ्ुने ||३५॥ | सत्य करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया है ॥३५॥ 


लोकेडसिन्युम॒क्षूणां इस लोकमें मेरा यह जन्म लिड्गशरीरसे म॒क्त होनेकी इच्छा- 
| एतन्मे जन्म ला सिन्सम॒क्षूणां ल्यि कनमें न ्य 
कै5 इराशयात्‌ | वाले मुनियोंके लिये आत्मदर्शनमें उपयोगी प्रकृति आदि 


असंख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने ॥३६॥ | तजोंका विवेचन करनेके लिये ही हुआ है ॥ ३६॥ 
आत्मज्ञानका यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समयसे छुप्त हो गया 


एव आत्मपथो उव्यक्तो नष्ट: कालेन भूयसा | है । इसे फिससे प्रवर्तित करनेके लिये ही मैंने यह 
"5 शरीर ग्रहण किया है--ऐसा जानो || ३७ ॥ छुने । 
द त॑ ग्रवतयितु । तो ठ॑ देहमिम विद्धि मया भ्वतम्‌ ॥२७॥ | | आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने 

- गच्छ कार्म॑ मया55पृष्ठो मयि संन्यस्तकर्मणा । सम्पूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्युको जीतकर 
डर जक मोक्षपद प्राप्त करनेके लिये मेरा भजन करो॥ ३८॥ 


. जिल्वा सुदुर्जय॑ सृत्युमम्ृतत्वाय मां भज ॥३८॥ | मैं खय॑प्रकाश और सम्पूर्ण जीबोंके अन्तःकरणोंमें रहने- 


. वाल्ग परमात्मा ही हूँ | अतः जब्र तुम विश्ुद्ध बुद्धिके / 
मामात्मानं खय॑ज्योतिः सवंभूतगुह्ा 
500 सर्वभू 2 द्वारा अपने अन्तःकरणमें मेरा साक्षात्कार कर छोगे तब 
_.. आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको5भयमृच्छ सि॥३९॥ | सब प्रकारके शोकोंसे छूठकर निर्भय पद ( मोक्ष ) प्राप्त 
कर लोगें॥ ३९ ॥ माता देवहृतिको भी मैं सम्पूर्ण 
मात्र आध्यात्मिकीं विद्या शमनीं सबेकमंणाय्‌ । कर्मोंसे छुड़ानेवाला आक्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे 


 वितरिष्ये यया चासों भय॑ चातितरिष्यति ॥॥७०॥ | यह संसाररूप भयसे पार हो जायगी ॥ ४० ॥ 

; . मत्रय उवाच भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं---भगवान्‌ कपिलके इस प्रकार 

एवं मन कपिजिन अजापति) । कहनेपर प्रजापति कद्‌मजी उनकी परिक्रमा कर 

णीक़त्य त॑ श्रीतो चनमेव जगाम ह ॥४१॥ | प्रसन्‍नतापूवक वनको चले गये॥ ४१ ॥ 
| 2 पं डक पा०--लौकिकम | ३९ प्रा० पा०---थो नष्टोड्ब्यक्तः | 
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ब्र्त स आखितों मौनमात्मेकशरणों मुनिः । बद्ाँ अद्विसामय संन्यास-बर्मका पाछन करते हुए वे... 

जा ला सम के 'एकमारः श्रीमंगवानकी शरण हो गये तयां अग्नि और 
-“ निःसब्के व्यचरत्कषोणीमनगिरनिकेतनः ॥४२॥ |. * - हिट 5 
“१ निःसझ्छे उ्यचरत्क्षोणीमनग्रिरनिकेतनः ॥४२) आश्रमकाजणग न निःसगातत आती 


. मनो ब्रह्मणि सुज्ञानो यत्तत्सद्सतः परणू | | छगे॥३२॥ जो कार्यकारणसे अतीत है, सत्तादिगुणोंका 
शुणावभासे विशुण एकभक्त्याजुभाविते ॥४३)॥ | प्रकाशंक एवं निर्गुण है और अनन्य मत्तिसे ही ग्रत्यक्ष होता 
८77 है, उस परब्रह्ममें उन्होंने अपना मन लगा दिया॥ ४३॥ 
निरहछ तिनिसमथ् ।निहन्ठ: समच्क्‌ खदक्‌ | वे अहंकार, ममता और सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे छूटकर 
प्रत्यक्प्रशान्तधीरधीरः अशान्तोमिरिवोदधि) ४४) | समदर्शी ( मेददइृ्टिसे रद्धित ) हो, सबमें अपने आत्मा- 

हद 8 हू को ही देखने छगे | उनकी बुद्धि अन्तमुंख एवं शान्त 

चासुदेवे भगवति सर्वज्ञ श्रत्यगात्मनि। हो गयी । उस समय धीर कर्दमजी शान्त छद्दरोंवाले 

ग समुद्रके समान जान पड़ने छगे ॥ 9४ ॥ परम भक्ति- 

प्रेण भक्तिभावेन रूब्धात्मा मुक्तबन्धनः ॥॥४५॥ | आबके द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्व जा चित्त खिर 

- « आत्मान सर्वभूतेत्च॒भगवन्तमबस्थितमु॥ | जानेसे वे सारे बन्धनोंसे मुक्त दो गये॥ ४५॥ 

ह कप | मु] सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्मा श्रीमगवानकों और सम्पूर्ण 

डे अपश्यत्सवभूतान भगवत्यापे चात्माने ॥४९।॥ भूतोंको आत्मखरूप श्रीहरिमें स्थित देखने लगे ॥४४६॥ 

& आओ कआ ९ इस प्रकार इच्छा और देषसे रह्धित, सत्र समबुद्धि और 

च्छाहपविहीनेन सर्वत्र समचेतसा । 9 

2782 भगवद्धक्तिसे सम्पन्न होकर श्रीकर्दमजीने भगवान्का 

भगवद्धक्तियुक्तेन प्राप्त भागवती गति; ॥४७।॥ | परमपद प्राप्त कर लिया || ४७ ॥ 
>.5&अपक 0६584 ०५---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संह्वितायां तृतीयस्कन्घे फ 
कापिलेये चतुर्विशोडध्यायः ॥ २४ ॥ 


अथ पत्चविशोज्ध्यायः 
देवह॒तिका प्रइदन तथा भगवान्‌ कपिरुद्धारा भक्तियोंगकी महिमाका वर्णन 
शौनक उबाच शौनकजीने पूछा--सूतजी ! तक्तोंकी संख्या करने 


कपिलस्तत्वसंडयाता भगवानात्ममायया । 


जातः खयमज+ साक्षादात्मप्रज्ञत्रये नुणाम्‌ ॥ १ ॥ | मायासे उत्पन्न हुए थे॥ १॥ मैंने भगवानके बहुत 
हू वर सगोगिना चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगिप्रवर पुरुषश्रेष्ठ 
ने दयस्य वष्मणः पुसा वरिम्ण: म्‌। की कीतिंको छुनतेखुनते मेरी इन्द्यँ दूस नहीं 
. चिश्रुतो श्रुतदेवस्थ भूरि ठृष्यन्ति मेइसवः ।| २॥ | | ९ ॥ स्वथा खतन्त्र श्रीदरि अपनी 
भक्तोंकी इच्छाके अनुसार शरीर धारण 


यद्यद्विधत्ते भगवान्‌ खच्छन्दात्मा55त्ममायया। 


) छ 


चूत उवाच 

मेत्रयों भगवांस्तथा | 

प्राहेद.विंदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥ ४॥ 
मत्रय उवाच 

पितरि प्रखिते5रण्यं मातुः प्रियचिकीषया । 

तसिन्‌ बिन्दुसरेज्वात्सीड्गगवान्‌ कपिल! किल ।५। 

तमासीनमकर्माणं._तक्त्वग्रामाग्रद्शनम्‌ । 

खसुत॑ देवहृत्याह धातुः संसरती वचः॥६॥ 
देवह॒तिरुवाच 

निविण्णा नितरां भूमन्नसदिन्द्रियतर्षणात्‌ । 

येन सम्भाव्यमानेन ग्रपन्नान्धं तमः प्रभो ॥ ७॥ 

- तस्य त्व॑ तमसो5न्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ । 

सच्च्ल॑ज॑न्मनामन्ते लब्ध॑ में त्वदलुग्रहात्‌ ॥ ८॥ 

य आद्यों भगवान्‌ पुंसामीश्वरों वे भवान्‌ किल | 


लाकस तमसान्धस्य चक्षु/ सय इवोंदितः ॥ ९॥ 
अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्टूं त्वमह॑सि | 
. योष्वग्रहो5हममेतीत्येतस्मिन्‌ योजितस्त्वया | १०॥॥ 


. त॑ ता गताह॑ शरणं एएप्यं 
....  समृत्यसंसारतरों।. कुठारम्‌ । 
के जिज्ञासयाहं प्रकं! . पूरुषस्य 
.. नमामि सद्धमंब्रिदां वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
हे ह मेत्रेयें उवाच 
खमातुरनिरवद्यमीप्सितं 
निशम्यप पुंसामपवर्गवर्धनम्‌ । 
सतां गति- 


श्रीमद्भागवत 


ईपत्स्मितशोमिताननः ॥१२॥ 


[ अ० रू. 
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सूतजी कहते हैँ--मुने |! आपकी ही भाँति जब 
विदुरने भी यह आत्मज्ञानविषयक प्रइन किया, तो 


प्रकार कहने लगे || 9 ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कह्दा--विदुरजी ! पिताके वनमें चले 
जानेपर भगवान्‌ कपिलजी माताका प्रिय करनेकी इच्छासे 
उस बिन्दुसर तीर्थमें रहने छगे || ०॥ एक दिन 
तत्तसमृहके पारदर्शी भगवान्‌ कपिल कर्मकलापसे विरत 
दो आसनपर॒ विराजमान थे | उस समय ब्रह्माजीके 
बचनोंका स्मरण करके देवह्नतिने उनसे कहा ॥ ६ ॥ 

देवह्नति वोली--भूमन्‌ ! प्रभो ! इन दुष्ट इन्द्रियोंकी 
विषय-छाल्सासे मैं बहुत ऊब गयी हूँ और इनकी इच्छा 
पूरी करते रहनेसे ही घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी हुई 
हूँ ॥ ७ ॥ अब आपकी कृपासे मेरी जन्मपरम्परा 


पमाप्त दो चुकी है, इसीसे इस दुस्तर अज्ञानान्धकारसे 


पार छ्गानेके लिये सुन्दर नेत्ररूप आप प्राप्त हुए 
हैं ॥ ८॥ आप सम्पूर्ण जीवोंके खामी भगवान्‌ आदि 
पुरुष हैं. तथा अज्ञानान्वकारसे अन्धे पुरुषोंके लिये नेत्र- 
खरूप सूर्यकी भाँति उदित हुए हैं ॥ ९ | देव ! इन 


देह-गेह आदियमें जो मैं-मेरेपनका दुराग्रह होता है, वह _ 


भी आपका ही कराया हुआ है; अत: अब आप मेरे इस 


महामोहको दूर कीजिये || १० ॥ आप अपने भक्तोंके ._ 


संसाररूप वृक्षके लिये कुठारके समान हैं; मैं प्रकृति 
और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे आप शरणागत- 
बत्सछकी शरणमें आयी हूँ | आप भागवतधर्म जानने- 
वालोंमें सत्रसे श्रेष्ठ हैं, में आपको अ्रणाम करती 


हूँ ॥११॥ 
भ्रीमैत्रे सर ० पे हैं: 
श्रीमैंत्रेयजी कहते हैं--इस प्रकार माता देवहृतिने 


अपनी जो अमिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र और 


लोगोंका मोक्षमार्गमें अनुराग उत्पन्न करनेवाली थी, उसे 
सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषोंकी गति श्रीकपिलजी उसकी 


मन-ही-मन प्रशंसा करने छगे और फिर मृदु मुसकानसे 


सुशोमित मुखारविन्दसे इस प्रकार कहने लगे ॥|१ 
मं | ३. प्राचीन प्रतिमें “देवहूतिद्वाचः इत 


ह, 


श्रीव्यासजीकें सखा भगत्रान्‌ मेंत्रेयजी प्रसन्‍न हीकर इ-_ 


आ० २५ ] वतीय स्कन्ध ३२१ 


श्रीभगवानुवाच भगवान कंपिलने कहा- माता ! यह मेरा निश्चय है 
०< आर 0 0 कि अध्याव्मयोग ही मनुष्योंके आत्यन्तिक कल्याणका मुख्य 
थोग आध्यात्मिक: पुंसां मतो निःश्रेयसाय में । 2५ 
हल ् साधन है, जहाँ दुःख और खुखकी सर्वथा निवृत्ति हो 
अत्यन्तो दुःखस्य च सुखस्य च ॥१३॥ | जाती है ॥ १३ ॥ साथ्वि ! सब अज्लोंसे सम्पन्न उस 
तमिम॑ के न योगका मैंने पहले नारदादि ऋषियोंके सामने, उनकी 
यमवाच पुरानघे सुननेकी [ञ] 
 तमिमं॑ ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं ३ घे। की इच्छा दोनेपर, वर्णन मिता पान आम 
ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं स्ोद्धनेपुणम्‌ ।।१४॥ | आपको सुनाता हूँ ॥ १४ ॥ 
चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्‌ | इस जीवके वन्चन और मोक्षका कारण मन ही 
माना गया हैं। विषयोंमें आसक्त होनेपर वह वन्धनका 
गुणेषु सक्त बन्धाय रत॑ वा पुंसि मुक्तये ॥१५।॥ । छेतु होता है और परमात्मामें अनुरक्त होनेपर बही मोक्ष- 
मान ये का | का कारण बन जाता है॥ १० ॥ जिस समय यदद 
हममाभमानत्थ। का * मन मैं और मेरेपनके कारण होनेवाले काम-छोम आदि 


वीत॑ यदा मनः शुद्धमदु/खमसु्ख समम्र्‌॥१६॥ | 'कारोंसे मुक्त एवं झुद्ध हो जाता है, उस समय वह 
सुख-दुः खसे छूटकर सम अवस्थामें आ जाता है ॥१६॥ 
तदा पुरुष आत्मानं केवल ग्रकृतेः परम्‌ । | तब जीव अपने ज्ञान-बैराग्य और भक्तिसे युक्त हृदयसे 


निरन्तर खयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१७॥ आत्माको प्रकृतिसे परे, एकमात्र ( अद्वितीय ), मेद- 

रह्वित, खयंप्रकाश, सूक्ष्म; अखण्ड और उदासीन 
ज्ञानवेराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना। | ( सुख-दुःखशून्य ) देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीन 
परिषष्ययत्युदासीन॑ प्रकृति च हतौजसम्‌ ॥१८॥ | “व करता है॥ १७-१८ ॥ योगियोंके लिये भगवे- 
| व्माप्तिके निमित्त सवोत्मा श्रीहरिके प्रति की हुई भक्ति 
। के समान और कोई मड्डल्मय मार्ग नहीं है॥ १९॥ 
सदशोडस्ति शिवः पन्‍्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये।१९॥। | विवेकीजन सज्ञ या आसक्तिको द्वी आत्माका अच्छे 
बन्धन मानते हैं; किंतु वही सज्भ या आसक्ति जब 


न युज्यप्ानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि | 


प्रसड्रमजर॑पाशमात्मनः कवयो विदु | 


स॒ एवं साधुष कृतो मोक्षद्वारमपाइतस्‌ ॥२०।॥ | खुला द्वार बन जाती है || २०॥ 


तितिक्षव; कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनामू।._._ जो लोग सहनशीछ, दयारु, समस्त देहधारियोके 
अकारण हित, क्सीके प्रति भी शत्रुभाव न रखनेवाले 


७ +--क+७ कप सी 


| संतों--महापुरुषोंके प्रति हो जाती है, तो मोक्षका _ हे 


मस्यनन्येन भावेन भक्ति कुबेन्ति ये दाम । दोते हैं, जो मुझमें अनन्यमावसे झुदढ़ प्रेम करते हैं; ._ 


डर 

हे 

के 

अजातश्त्रवः शान्ता: साधवः साधुभूषणाः ।२१॥ शान्‍्त, सरठललमाव और सत्पुर्षोंका सम्मान करनेवाले 3 


| मेरे ढिये सम्पर्ण कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी 
मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्ततजनबान्धवाः ॥२२॥ | त्याग देते हैं. और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र 


का कथा मृष्टा; शृष्वन्ति कथयन्ति च। लगाये रहते हैं---उन भक्तोंको संसारके 


ड सखसस  अक्‍अअससससससससससससककससकसकजनजन न स्‍छ छ उस छेेधेि  ससय- टन») ++५५ ७४७४४ ६६५५५ ३ ५६७३५. 


कथाओंका श्रवण, कीतेन करते हैं. तथा मुझमें ही चित्त ह | 


>+ फाकनरक उम-।क 8 लक पर 


हि 


३२२ हु -: शमद्भागवत 


त एते साधवः साध्वि सर्वेसद्भविव॑जिता: 


[ अ० २५ 


। ऐसे-ऐसे सर्व॑सड्जपरित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, 


सद्डस्तेष्वथ ते प्राथ्यं: सद्भदोपहरा हि ते ॥२४।॥ | 37हें उन्हींके सब्नकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि 


सतां ग्रसड्रान्म्म वीयसंविदो 
भवन्ति हत्कर्णससायनाः कथाः | 
तजोपणादाश्रपवर्गवत्मनि 


वे आसक्तिसे उत्पन्न सभी दोषोंको हर लेनेवाले 
हैं ॥ २० ॥ सत्पुरुषोंके समागमसे मेरे पराक्रमेंका 
यथार्थ ज्ञान करानेवाली तथा हृदय और कानोंको प्रिय 
लगनेवाली कथाएँ होती हैं | उनक्रा सेवन करनेसे शीघ्र 


श्रद्धा रतिभेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥२५॥। | द्वी मोक्षमार्गमें श्रद्धा, ग्रेम और भक्तिका क्रमशः विकास 


भकत्या पुमाज्नातविराग ऐन्द्रियाद्‌ 
दृष्टभ्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया ॥ 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 


यतिष्यते ऋजुभियोंगमार्गें! ॥२६॥ 


प्रकृतेगुणानां 
ज्ञाैनेन. वेराग्यविजुम्भितेन । 
योगेन मस्यपितिया च भकत्या 


असेवयाय॑ 


होगा || २५ | फिर मेरी सृश्टि आदि छीलाओंका 
चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा व्लैकिक एवं 
| पारललौकिक सुखोंमें वैराग्य हो जानेपर मनुष्य सावधानता- 
परूवक योगके भक्तिप्रधान सर उपायोंसे समाहित 
होकर मनोनिग्रहके छिये यत्न करेगा || २६ ॥. इस 
प्रकार प्रकृतिके गुणोंसे उत्पन्न हुए शब्दादि विषयोंका 
| त्याग करनेसे, वैराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे और मेरे प्रति 
की हुई सुदृढ़ भक्तिसे मनुष्य मुझ् अपने अनन्‍्तरात्माको 


मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे ॥२७॥ | इस देहमें ही प्राप्त कर लेता है || २७॥ 


देवहतिरुवाच 


काचिच्तय्युचिता भक्ति! कीदशी मम गोचरा | 


यया पद ते निर्वाणमझ्लसान्वाश्नवा अहम्‌ ॥२८॥ 


यो योगो भगवद्धाणों निर्वाणात्मंस्त्वयोदितः। 


कीद्शः कति चाज्भानि यतस्तत्वावबोधनम्‌ ॥२९॥ 


तदेतन्मे विज/नीहि यथाहं मन्दर्धीहंरे । 


सुख॑ बुद्धयेय दुर्बोधं योपा भवदलुग्रहात्‌ ॥३०॥ 


मेत्रेय उवाच 

विदित्वाथं कपिलो मातुरित्थ॑ 
जातस्नेहों यत्र तन्वाभिजातः | 

तच्चाम्नाय॑यत्प्रवदन्ति सांख्य॑ 


देव्डतिने कह्ा--भगवन्‌ | आपकी समुचित भक्ति- 
का खरूप कया है १ और मेरी-जसी अबल्यओंके लिये 
कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहजमें ही आपके 
निर्वाणपदको प्राप्त कर सकूँ ! ॥ २८ ॥ निर्वाणखरूप 
प्रभो | जिसके द्वारा तत्तज्ञान होता है और जो हरक्ष्य- 
को बेधनेवाले बाणके समान भगव्रानकी प्राप्ति कराने- 
वाल्य है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और 
उसके कितने अड्ड हैं ! ॥ २९ ॥ हरे ! यह सब आप 
मुझे इस प्रकार समझाइये जिससे कि आपकी कृपासे 
मैं मन्दमति सत्रीजाति भी इस दुर्बोध विषपको छुगमतासे 
समझ सकूँ ॥ ३० ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | जिसके शरीरसे 
उन्होंने खयं जन्म लिया था, उस अपनी माताका ऐसा 


_| अभिप्राय जानकर कपिल्जीके हृदयमें स्नेह उमड़ आया 


और उन्होंने प्रकृति आदि तत्त्तोंका निरूपण करनेवाले 
शालका, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही 


_____म्रोबांच ने भक्तिवितानयोगम््‌॥३१॥ | भक्तिबिल्तार पर वा रे! मी बर्णत विदाई! ही 


१. प्रा० पा०--विनिर्गताः | २. प्रा० पा०--श्रावोचदे | 


श्रीभगवानुवाच |. श्रीभगवानने कद्दा--माता ! जिसका चित्त 


देवानां "शहतीए | एकमात्र भगवानमें ढ्वी छण गया है, ऐसे मलुष्यकी वेद- 
देवानां ह युगल िकानाओदु ४ यू | बिहित कमोंमें लगी हुई तथा विषयोंका ज्ञान करानेवाली 
सत्तव एवकमनसो वृत्ति; खाभाविकी तु या ॥३२॥ | ( कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय-दोनों प्रकारकी ) इच्द्रियोंकी 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेरगरीयसी । | जो स्मृति श्रीहरिके प्रति खामाविकी प्रवृत्ति है, 
जरयत्याशु या कोश निगीर्णमनलो यथा ॥३३॥ | दी भगवानकी जहैतुकी भक्ति हैं। यद्द सुक्तिसे भी 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन- | बढ़कर है; क्योंकि जठरानक जिस प्रकार खाये हुए 
दा | अन्नको पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्मसंस्कारों- 
सत्पादसेवाभिरता मदीहा; । | के मंडाररूप ब्क्लशरीरको तत्का७ भस्म कर देती 
येब्न्योन्यतों भागवताः ग्रसज्य | है॥ ३२-३३ ॥ मेरी चरणसेवामें प्रीति रखनेवाले 
और मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाले 

सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥३४॥ | कितने दी बढ़भागी भक्त, जो एक दूसरेसे मिलकर 


पश्यन्ति ते मे रुचिराष्यम्ब सन्‍्तः | प्रेमपूर्क मेरे द्वी पराक्रमोंकी चर्चा किया करते हैं, 
प्रसन्नवक्‍त्रारुणलोचनानि । | मैरे साथ एकीमाब ( सायुज्यमोक्ष ) की भी इच्छा 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि | नहीं करते || ३४ || मा | वे साघुजन अरुण-नयन 


७ बा्हरीनो | एवं मनोहर मुखारविन्दसे युक्त मेरे परम झुन्दर और 
जहर कर जा नर बदन्ति ॥३५॥ | वरदायक दिव्य रूपोंकी झाँकी करते हैं. और उनके 
तेदशनीयावयवेरुदार- | साथ सप्रेम सम्भाषण भी करते हैं, जिसके डिये बढ़े 
विलासहासेक्षितवामबत्तेः | | बड़े तपख्ी भी छाछायित रहते हैं. ॥ ३५ || दर्शनीय 
है | | अज्ज प्रत्यज्ष, उदार हास-विलास, मनोहर चितवन 
हतात्मनो हतप्राणांश् भक्ति- | और सुमधुर वाणीसे युक्त मेरे उन रूथ्ोंकी माधुरीमें 
रनिच्छतो मे गतिमण्षीं प्रयुडक्ते ॥३६॥ | उनका मन और इन्द्रियाँ फँस जाती हैं. । ऐसी मेरी 
है हि भक्ति न चाहनेपर भी उन्हें परमपदकी प्राप्ति करा 
अथो विभूतिं मम मायाविनस्ता- देती है ॥ ३६ || अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर ययपि 
मेश्वयमशह्भमज॒प्रवत्तम्‌ | वे मुझ मायापतिके सत्यादि लोकोंकी भोगसम्पत्ति, 
जगबती हैं भक्तिकी ग्रवृत्तिके पश्चात्‌ खयं प्राप्त होनेवराी अष्ट- 
श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रा तिद्वि अथत्रा बैकुण्ठलोकके भगवदीय ऐश्वर्यकी मीन 
परस्य मे तेज्ब्नुवते तु लोके ॥३७॥ | रच नहीं करते, तथापि मेरे धाममें पहुँचनेपर दें... ; 
जग ये सब विभूतियाँ खयं ही प्राप्त हो जाती हैं॥ ३७॥ 
ने त्पराः शान्तरूपे जिनका एकमात्र मैं ह्वी प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु 
नडक्ष्यन्ति नो मेडनिमिषो लेढि हेति! | | उहृद्‌ और का हूँ । वे मेरे ही आश्रयमें रहनेवाले ५ 
हे अरे भक्तजन शान्तिमय बैकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार. 
येषामह॑ प्रिय आत्मा सुतथ भी इन दिव्य भोगोंसे रद्दित नहीं होते और न सन 
सखा गुरु। सुहदो देवमिष्टम्‌ ॥३८॥ |मेरा काव्चक्र द्वी भस सकता है ॥ सट॥ 


हक, 
है. 
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३२४ श्रीमद्भागवत [ अ० २६ 
इम॑ लोक॑ तथेवास॒मात्मानसुभयायिनम्‌ । माताजी ! जो छोग इहलोक, परछोक और छल 


2 दोनों लोकोंमें साथ जानेवाले वासनामय लिज्नदेहको 
आत्मानमनु ये चेह ये राय/ पशवों ग्रहा! ॥३९॥ तथा शरीरसे सम्बन्ध रखनेत्राले जो धन, पश्चु एवं गृह 


विस्ृज्य सर्वानन्यांश्र मामेव॑ विश्वतो ्् आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्यान्य संग्रहोंकों 
इसपर | भी छोड़कर अनन्य भक्तिसे सब प्रकार मेरा द्वी मजन * 


भजन्त्यनन्यया भकत्या तान्म्नत्योरति पारये ।।४०॥ | करते हैं-उन्हें मैं मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर 
देता हूँ | ३९-४० ॥ मैं साक्षात्‌ भगवान्‌ हूँ, प्रवृति 
नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरातू। | और पुरुषका भी ग्रमु हूँ तथा समस्त प्राणियोंका आत्मा 


अल वतानों भय तीय निर्तते हूँ। मेरे सिवा और किसीका आश्रय लेनेसे मृत्युरूप 
_आत्मनः सवभूतानां भय॑ तीज निवतेते ॥४१॥ | परहामयसे छुटकारा नहीं मिल सकता ॥ 9१ ॥ मेरे 


मद्भयाद्ाति वातो5॑य॑ सर्यस्तपति मड्यात्‌ । भयसे यह वायु चलती है, मेरे भयसे सूर्य तपना है, 

मेरे भयस्ते इन्द्र वर्षा करता और भग्नि जलती है तथा 

वर्षतीन्द्रों दहत्यग्निमृत्युअरति मद्भयात्‌ ॥४२॥ | मेरे ही भयसे म्रत्यु अपने कार्यमें प्रदत्त होता 

ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः है ॥ ०२ ॥ योगिजन ज्ञान-बराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा 

ज्ञानवैराग्य भक्तियोगेन योगिनः । शान्ति प्राप्त करनेके लिये मेरे निर्मम चरणकमलोंका 

क्षेमाय पादमूल मे ग्रविशन्त्यकृतोभयम््‌ ॥४३॥ | भाश्रय छेते हैं ॥४३॥ संसारमें मजुग्यके डिये 

जज लि सबसे बड़ी कल्याणप्राप्ति यही हैँ कि उसका चित्त 

एतावानेव सिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्र भक्तियोगके द्वारा मुझमें लगकर स्थिर हो 
तीत्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यपिंतं स्थिरस्‌ ॥॥४४॥ जाय ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्ये कापिलेयोपाख्याने 
पत्चविदोडध्याय; ॥ २५ | 


अथ षड्विशोध्ध्यायः 
महदादि भिन्‍न-भिन्‍न तत्तवोंकी उत्पत्तिका पर्णन 
श्रीभगवा नुवाच शरीभगवानने कहा--माताजी ! अब मैं तुम्हे 
हा हे है ति दि ्वॉके ग-' बतलाता 
_.. अधथ ते सम्प्वक्ष्यामि तच््चानां लक्षणं एथक | प्रकृति आदि सब तत्त्वेकि अछग-अलग छक्षण बतढा 
5.“ हे हूँ; इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृतिके गुणोंसे मुक्त हो 


यद्विदित्वा विम्॒च्येत पुरुष! आ्राकृतेगुंणे! | १।। | जाता है॥ १ ॥ भआत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुषके 
मोक्षका कारण है और वही उसकी अदृ्लाररूप 
ज्ञान नि श्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदशनम्र्‌ | हृदयग्रन्थिक़ा छेदन करनेवालछा है, ऐसा पण्डितजन 


डर  थदाहर्वणये तत्ते हृदयग्रन्थिमेदनम्‌ ॥ २॥ | कदते हैं । उस ज्ञानका मैं तुम्दारे आगे वर्णन करता 
३, प्रा० पा०--रमिपारये. । २. प्रा० पा०--खर्व | ३. प्रा० पा०--कुतोमया; | ४« प्राचीन बिका व है प्राण पा०- सब । ३. प्रा० पा०--कुतोमया: | ४, प्राचीन प्रतिमी 
._ “का्िलेयोपाख्याने” इतना अंश नहीं है | 


० " 


. पश्मिः पञ्नभित्र्त चतुमिदशभिस्त्था। | पौँच तम्मात्रा, चार अन्तःकरण और दस 


._* तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि में॥॥१ २॥| | और शब्द--ये पाँच 
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-आ० २६ ] तुतीय स्कन्ध - शश्ण 


स्््स््स्सस्चननभभनच्नच्लच्यच्च टच स्तर 9 
हैँ ॥ २॥ यद्द सारा जगत्‌ जिससे व्याप्त होकर 
प्रकाशित द्वोता है, वद्द आत्मा द्वी पुरुष है । वह 
प्रत्यग्धामा खय॑ज्योतिर्षिष्त॑ येन सम॑न्बितम्‌]॥ ३ ॥ | अनादि, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, अन्तःकरणमें स्फुरित प्र 
ति सत्मा देपी विय्यः | द्वोनेवाष्य और खयंप्रकाश है || ३ ॥ उस सवव्यापक 
स एव प्रकृति छ्मां देवीं गुणम्यी विश्व: | पुरुषने अपने पास लीला-विछासपूर्वक आयी हुई 
लीलया ।। ४७॥ | अत्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाकों स्वेच्छासे . 
खीकार कर लिया ॥ ४ ॥ छीलापरायण प्रकृति 
गुणबिचित्राः सृज़तीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः । | भपने सत्तादि गुणोंद्यारा उन्हींके अनुरूप प्रजाकी 
सृष्टि करने लगी; यह देख पुरुष ज्ञानकों आच्छांदित 


अनादिरात्मा पुरुषों निर्मुणः प्रकृते! परः | 


झ् 


यदच्छयेवोपग॒तामभ्यपद्यत ह 
विलोक्य पुमुहे सधः स इह ज्ञानगृूहया ॥ ५।। | करनेवाठी उसकी आवरणशक्तिसे मोहित द्वो गया, 


4 
2 अपने खरूपकों भूछ गया || ५ | इस प्रकार अपनेसे हा 
एवं पराभिध्यानेन क्ेत्वं प्रकृतेः युमानं। | सिन्नप्रक्ृतिको ही अपना खरूप समझ छेनेसे पुरुष प्रकृति- 


ब 


'स॒॒ क्रियमाणेषु शुणैरात्मनि गुणोंद्वारा किये जानेवाले कमोंमें अपनेको ही कतो 

कमसु क्रियमाणेषु त्मनि मन्यते ॥ ६॥ | मांगने छगता है । ६ । इस को ल्लनिननमद 
प विवन्या। परन्‍ | खाधीन, साक्षी और आनन्दखरूप पुरुषको जन्मसृत्युरूप ... 
५ 2 2 पीवी | बन्धन एवं परतन्त्रताकी प्राप्ति द्वोती है || ७ ॥ कार्यरूप 
भवत्यकतंरीशस्य साक्षिणो निर्वतात्मनः ॥ ७।॥ | शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तया कर्तारूप इन्दरियाधिष्ठातदेव- _ ग | 
ताओंमें पुरुष जो भय्नेपनका आरोप कर लेता है, उसमें « 
कार्यकारणकर्दत्वे कारण ग्रकृतिं विदु:। | पण्डितजन प्रकृतिको दी कारण मानते हैं. तथा बास्तवमें.. 
प्रकृतिसे परे ह्वोकर भी जो प्रकृतिस्थ द्वो रद्या है, उस _ 
भोक्दत्वे सुखदु/खानां पुरुष प्रकृतेः परम्‌ ॥। ८॥ | पृरुषको सुख-दुःखोंके भोगनेमें कारण मानते हैं ॥ ८॥ 
देवहृतिरुवाच देवद्वतिने लक ) इस विश्वके के 

मर 3 सूक्ष्म कार्य जिनके खरूप हैं. तथा जो इसके कारण 

अकछृते! पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम | उन प्रवृति और पुरुषका व्यग गोला 
ब्रूहि कारणयोरस्थ सदसच्च यदात्मकम््‌ | ९॥ | कहिये ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवानुवाच अभगवानने कहा--जो त्रिगुणात्मक, जव्य बिक 
मद नित्य नित्य और काय-कारणरूप है| तथा खय॑ निर्विशेष होकर 
यत्तत्त्रिगुणमव्यक्त॑ नित्य॑ सदसदात्मकम्‌ | मी समा विरेण यम आज हम 


प्रधानं प्रकृति प्राहुरविशेष॑ विशेषवत्‌ ॥॥१०॥। | तल्लको ही प्रकृति कहते हैं || १० ॥ पाँ 


पतजदिगतिय गा हियग चौबीस तत्वोंके समूहको विद्वान लोग प्रकृतिका 
एतच्तुर्विशतिक॑ गण प्राधानिक बिंदु; ॥११॥ | ते है ॥ ११॥ प्रणी) जल नल आर 


महाभूतानि पश्चैव भूरापोडग्निमरुक्षभः आकाश येपॉन बदतर 


१. प्रा० पा०--प्रकाशितम्‌ | २. प्रा० पा० 
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३२६ श्रीमद्भागवत [ अ० २६ 
हन्द्रियाणि दश श्रोत्र॑ त्वग्दग्रसननासिकाः | श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक्‌, पाणि, 
वाकरी चरणों मेढ' पायुर्दशम उच्यते ॥१३॥ | "० उपस्थ और पायु--ये दस इन्द्रियाँ हैं ॥ १३॥ 
ऊँ हर मन, बुद्धि, चित्त और अदृज्लार-इन चारके रूपमें एक 

। मना बुद्धिरहक्लारश्रित्तमित्यन्तरात्मकम््‌ | ही अन्तःकरण अपनी सझ्लल्प, निश्चय, चिन्ता और 
अभिमानरूपा चार प्रकारकी बृत्तियोंसे लक्षित होता 
है ॥ १9 ॥ इस प्रकार तच्ज्ञानी पुरुषोंने संगुण 
ब्रह्मके सन्निवेशस्थान इन चौबीस तत्त्लोंकी संख्या 
बतलायी है | इनके सित्रा जो काल है, वह पीस 
तत्त्त है || १५ ॥ कुछ छोग कालको पुरुषसे भिन्न 
तत्व न मानकर पुरुषका प्रभाव अर्थात्‌ ईश्वरकी संहार- 
प्रभाव॑ पोरुष॑ प्राहु; कालमेके यतों भयम्‌ । कारिणी शक्ति बताते हैं | जिससे मायाके कार्यरूप 
४ देह्वादिमें आत्मत्का अभिमान करके अहड्जलारसे मोहित 

अहज्लारविमूढ्य॒ कतु! अक्ृतिमीयुषः ।।१६॥ | और अपनेको कर्ता माननेवाले जीवको निरन्‍्तर भय 


। 

ः 

लगा रहता है || १६ ॥ मनुपत्रि | जिनकी प्रेरणा- 
न्‍ पव्रिना मानवि विशेष 

। प्रकृतेशुणसाम्यस्य॒ नि्विशेषस्य॒मानवि । से गुणोंकी साम्यावस्थारूप निर्विशेष प्रकृतिमें गति 
| 
4 


चतुधां लक्ष्यते भेदों इच्त्या लक्षणरूपया ॥१७॥ 


एतावानेव सह्बयातों त्रह्मणः सगशुणस्य ह । 


सन्निवेशा मया प्रोक्तो यः काल; पश्चविंशकः ॥१५॥ 


चेश यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः ॥१७॥ , सन होती है, वास्तवमें वे पुरुषरूप भगवान्‌ ही 
के ् “काल? कह्दे जाते हैं || १७ ॥ इस प्रकार जो अपनी 


अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः । मायाके द्वारा सब प्राणियोंके भीतर जीवरूपसे और 
४ बाहर कालरूपसे व्याप्त हैं, वे भगवान्‌ द्वी पचीस्वे 
समन्वेत्येष सत्तचानां भगवानात्ममायया॥१८॥ |. न डी पा 
तक्त हैं || १८ ॥ 
देवात्क्ुभितधर्मिण्यां खययां योनों परः पुमान्‌। जब परमपुरुष परमात्माने जीवोंके अद्ष्वश शोक- 


को प्राप्त हुई सम्पूर्ण जीवोंकी उत्पत्तिस्थानरूपा अपनी 
आधत्त वीय. साध्तत महत्त्व हिरण्मयम्‌ ॥१९॥ मायामें चिच्छक्तिरूप वीये स्थाप्रित किया, तो उससे 
तेजोमय महत्तत््व उत्पन्न हुआ || १९ ॥ ल्य-विक्षेपादि- 
रहित तथा जगत्‌के अड्डूररूप इस महत्तत्तने अपनेमें 
स्थित विश्वको प्रकट करनेके लिये अपने खरूपको 
आच्छादित करनेवाले प्रलदयकालीन अन्धकारको अपने 
स्वतेजसापिबत्तीव्रमात्मप्रस्सापनं _तम$ ॥२०॥। | ही तेजसे पी लिया ॥ २० ॥ 


> ५ ५ ५ न्‍्त गवानकी 
न्‍्त॑ भगवतः पदम । जो सच्तगुणमय, खच्छ, शान्‍्त और भगवाः 
यत्तत्सचगणुर्ण खच्छ श वतः पदस्‌ कक जन नया वित है आता मर 


यदाहुर्वासुदेवारूय॑ चित्त तन्महदात्मकम््‌ ॥२५॥ उसीको (बासुदेव? कहते हैं# ॥ २१ ॥ जिस प्रकार 
शक वन 8 30  ___प्प्एणए्च्एऋग्सल्‍्नर 


; १. प्रा० पा०--प्रधान पुरुष प्रा० | 

* ४ २ # जिसे अध्यात्ममें चित्त कहते हैं; उसको अधिभूतमें महत्तत्व कहा जाता 85 2 मा अधि क्षेत्रशः और 
.._ उपास्थदेव ध्वासुदेव? हैं | इसी प्रकार अहड्कारमें अधिष्ठाता “दर और 7 । / बुद्धिमें अधिडाबा 
“क्या? और उपास्यदेव “प्रयुम्न! है तथा मनमें अधिष्ठाता “चन्द्रमा” और उपास्यदेव 


# 


विश्वमात्मगतं व्यज्ञन्‌ कूटयों जगदड्डरः । 


क्र 


॥ ६] 
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त॒तीय स्कन्ध 


३२७ 


स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः । 
वृत्तिभिलंक्षण ग्रोक्त॑ यथापां प्रकृति! परा ॥२२॥ 
महत्तत््याहिकुर्वाणाद्भगवद्दीय॑सम्भवात्‌ू_। 
क्रियाशक्तिरहड्भारखिविध: 


च्दैे 2 पं 
बकारिकस्तेजसश्च॒तामसथ्य॒ यतो भव॥३ | 


समपच्यत ॥२३॥ 


मनसब्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ॥२४॥ 
प्रचक्षंते । 


सझ्ूपणाख्य॑ पुरुष भूतेन्द्रियमनोमयम्‌ क्‍ 


सदस्शिरसं साक्षाद्यमनन्त॑ 


कर्दृत्व॑ करणत्व॑ च कार्यत्व॑ चेति लक्षणम्‌ । 
शान्तंघोरविमूढत्यमिति वा स्थादहंकृतेः ॥२६॥ 
बैकारिकाडिकुर्वाणान्मनसतत्तलमजायत_। 
यत्सछूल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः ॥२७॥ 
यद्विदुल्मनिरुद्धाज्य॑ हृपीकाणामधीश्वरस्‌ । 
शारदेन्दीवरस्याम॑ संराध्यं योगिभिः शने। ॥२८॥ 
तैजसात्तु विकुवाणाद्‌ बुद्धितत्तमभूत्सति । 
द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहः. ॥२९॥ 
संशयोडथ विपयोसो निश्रयः स्मृतिरेव च | 
स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलेक्षणं इत्तितः परंथक्‌ ॥३०॥ 
तेजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागश! | 


प्राणस्य ह्वि क्रिया शक्तिडुद्वेविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ | है और ज्ञान बुद्धिकि | ३५॥ 


पृथ्वी आदि अन्य प्रदार्थेके संसर्गसे पूर्व जल अपनी 
खाभाविक ( फेन-तरज्ञादिरहित ) अबस्थार्में अत्यन्त... 
खच्छ, विकारशून्य एवं शान्‍्त होता है, उसी प्रकार 
अपनी खाभाविकी अवस्थाकी इृश्टिसे खच्छल, अवि- 
कारिव और शान्‍्तत्व ह्वी वृत्तियोंसहित चित्तका 
लक्षण कहा गया है ॥ २२ | तदनन्तर भगवानकी 
वीयरूप चित्-शक्तिसे उत्पन्न हुए महत्तत्तके विक्रत 
होनेपर उससे क्रियाशक्तिप्रधान अहड्जार उत्पन्न हुआ। 
वह वैकारिक, तैजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका 
है । उसीसे क्रमशः मन, इन्द्रियों और पश्चमहाभूतोंकी 


उत्पत्ति हुई ॥२३-२०७॥ इस भूत, इच्द्रिय 
और मनरूप अहक्कारको द्वी पण्डितजन साक्षात्‌ 
'सझ्डूषंण” नामक सहस्त सिखाले अनन्तदेव कहते 
हैं ॥ २५॥ इस अददक्लारका देवतारूपसे कहंत्व, 
इन्द्रियरूपसे करणत्व और पश्चमूतरूपसे कार्यत्व लक्षण 
है तथा सच्तादि गुणोंके सम्बन्धसे शान्तत्व, घोरत्व 
और मृहत्व भी इसीके लक्षण हैं ॥ २६॥ उपर्युक्त . 
तीन प्रकारके अहझ्लारमेंसे वैकारिक अहझ्ारके विक्ृत 
होनेपर उससे मन हुआ, जिसके सझ्डूल्प-विकल्पोंसे 
कामनाओंकी उत्पत्ति होती है | २७ || यह मनस्तत्तत 
ही इन्द्रियोंके अधिष्टाता “अनिरुद्ध के नामसे सिद्ध 
है | योगिजन शरत्कालीन नील्कम्ठके समान श्याम 
वर्णवाले इन अनिरुद्वजीकी शनै:-शने: मनको वशीभूत 
करके आराधना करते हैं. ॥ २८॥ साध्वि ! फिर है. 
तेजस अहक्कारमें विकार होनेपर उससे बुद्धितत्त उत्पन्न 
हुआ । वस्तुका स्फुरणरूप विज्ञान और इब्धियोके ७ 
व्यापारमें सहायक होना--पदार्थोका विशेष ज्ञान 
करना--ये बुद्धिके काय हैं ॥२९॥ दबत्तियोंके « 
भेदसे संशय, विपयेय ( विपरीत ज्ञान ), निश्चय, स्मृति 
और निद्रा भी बुद्धिके ही लक्षण हैं । यह बुद्धितत्त् 
अ्रयुम्न” है || ३० ॥ इन्द्रियाँ मी तैजस अहज्ञारका 
ही काय हैं: | कम और ज्ञानके विभागसे उनके 


- पचन सका 


और ज्ञानेन्द्रिय दो भेद हैं | इनमें कर्म प्राणकी शक्ति ते 


क्ः 
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तामसाच्च॒ विकुवाणाहुगवद्दीय॑चोदितात्‌ । भगवान्‌की चेतनशक्तिकी ग्रेरणासे तामस अहड्जारके 
विक्वत होनेपर उससे शब्दतन्मात्रका प्रादुर्माव हुआ । 


शब्दमात्रमभूत्तसान्नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ ॥३२॥ | शब्दतन्मात्रसे आकाश तथा शब्दका ज्ञान करानेवाढी 


अरथाश्रयत्व॑शब्दस्य द्रष्टुलिंज्त्वमेब च। | >किस उत्पन्न ढई ॥ ३२ ॥ अर्थका प्रकाशक होना, 
ओठमें खड़े हुए वक्ताका भी ज्ञान करा देना और 


तन्मात्रत्व॑ च नभसों लक्षणं कवयों बिंदु) ॥३३॥ | आकाशका सूक्ष्म रूप होना-विद्वानोंके मतमें यही 
न बिरन्‍तरमे शब्दके लक्षण हैं ॥ ३३ ॥ भूतोंको अवकाश देना, 
भूतानां ुर न्तरमेव च। सब्रके बाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्र 
और मनका आश्रय होना--ये आकाशके वृत्ति ( कार्य ) 
रूप लक्षण हैं || ३४ ॥ 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विकुबंतः । फिर शब्दतन्मात्रके कार्य आकाशमें कालगतिसे 
5 ँ ४ | विकार होनेपर स्पर्शतन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा 
स्प शॉ5भवत्ततो वायुस्त्वक्‌ स्पशेस्य च संग्रह: ॥३५॥ | स्वर्शका ग्रहण करानेवाली त्वगिन्द्रि ( त्वचा ) उत्पन्न 
; कठिनत्॑ च॒ शै ५ | हुईं ॥ ३५ || कोमल्ता, कठोरता, शीतवढता और 
ड्ड्ल कठिनत्व॑ च शेत्यप्रुष्णलमेव च। उष्णता तथा वायुका सूक्ष्म रूप होना--ये स्पशके 
एतत्स्पर्शस्य स्पर्शत्व॑ तन्मात्रत्व॑ नभस्वतः ॥॥३६॥ | ##ण हैं ॥ ३६ | इक्षकी शाखा आदिको हिव्ना, 
तृणादिको इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुँचना, गन्धादियुक्त 
द्॒व्यको प्राणादि इन्द्रियोंके पास तथा शब्दको श्रोत्रेन्दरिय- 
बनन्द्रियाणामात्मत्व॑ वायो के समीप ले जाना तथा समस्त इन्द्रियोंको कार्यशक्ति 
नि वायोः कर्माभिलक्षणम्‌ ॥३७। | देना--ये बायुकी बृत्तियोंके लक्षण हैं || ३७ | 


वायोश्र॒ स्पशतन्मात्रादूपं देवेरितादभूव्‌ । | तदनन्तर दैवकी प्रेरणासे स्पर्शतन्मात्रविशिष्ट वायुके 
सप्नत्पित | विकृृत होनेपर उससे रूपतन्मात्र हुआ तथा उससे तेज 
त्थेत॑ ततस्तेजश्रक्षू रूपोपलम्भनम्‌ ॥३८।॥ | और रूपको उपलब्ध करानेवाली नेत्रेन्द्रियका प्रादुर्भाव 
हुआ ॥ ३८ ॥ साथध्वि ! वस्तुके आकारका बोध कराना, 
गौण होना--दरव्यके अद्भरूपसे प्रतीत होना, द्रब्यका 
निम्न जैस्ता आकार-प्रकार और परिमाग आदि दढ्वो उसी रूप 
तेजस्त्वं तेजस साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः ॥३९॥ | # उपलक्षित होना तथा तेजका खरूपभूत होना-ये 
0 ५ हि सत्र रूपतन्मात्रकी वृत्तियाँ हैं. || ३९ || चमकना, 
हल तन» पानमदन म्‌। पकाना, शीतको दूर करना, सुखाना, भूख-प्यास पैदा 
नेजसो हि करना और उनकी निद्वत्तिके लिये भोजन एवं जलूपान 
तेजसो बृत्तयस्त्वेताः शोषणं श्षुत्रडेच च ॥४०॥ | _राना--ये तेजकी बृत्तियाँ हैं ॥| ४० ॥ 


रूपमात्रादिकररवाणाचेजलो. दैवचो फिर दैवकी प्रेरणासे रूपतन्मात्रमय तेजके विक्नतहोने" 
रूपमात्राहिकुरवाणात्तेननो . देवचोदितात्‌ | कस पता इंजा/जोर उसमे न गम 


प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्व॑ नभसो वृत्तिलक्षणम्‌ ॥३४॥ 


चालन व्यूहन॑ ्राप्तिन॑तृत्व॑ द्रव्यशब्दयोः 


द्रव्याकृतित्व॑ गुणता व्यक्तिसंय्ात्वमेव च | 


हट १. प्रा० पा०---तत्वज्नभः | 


कद 
न आप 


>> ० 


जम्ब्म्बी ३ है 83332 <5 


॥। “ 
| 
] 
! 
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कपषायों मधुरस्तिक्त: कट्वम्ल इति नेकथों। 
भोतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥४२॥ 


झ्लेदनं पिण्डनं तृप्ति! प्राणनाप्यायनोन्दनम्‌ । 


तापापनोदों भूयस्त्वमम्भसों वृत्तयस्त्विमा; ॥४३॥ 
रसमात्रादिकुबाणादम्भसो. देवचोदितात्‌ । 


गन्धमात्रमभूत्तस्मात्यथ्वी प्राणस्तु गन्धगः ॥४४॥ 


करम्भपूतिसौरस्यशान्‍्तोग्राम्लादिभिः प्थक्‌ | 
द्रव्यावयववैपम्याद्गन्थ एको विभिद्यते ॥४५॥ 
भावनं ब्रह्मण: ख्थानं धारणं सद्िशिषणम््‌ । 


सर्वसच्वगुणोद्भेदः  प्रथिवीबृत्तिलक्षणम्‌ ॥४६॥ 
नभोगुणविशेषोड्थों यस्य तच्छरोत्रमुच्यते । 


वायोर्गुणविशेषो5र्थों यस्थ तत्स्पर्शनं विदु। ॥४७॥ 


घ95 


तेजोगुणविशेषोष्थों यस्य॒तचन्लुरुच्यते । 
अम्भागुणविशेषाडथों यस्य तद्रसनं विद) । 
भूमेगुणविशेषो5थों यस्य स॒ प्राण उच्यते ॥४८॥ 


परस्थ दृश्यते- धर्मों ह्यपरस्सिन्‌ समन्वयात्‌ | 


७ 


अता विशषा 
एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त व। 


ठतीय स्कन्ध 


भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते ॥४९॥ 


रू २25 
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रस अपने झुद्ध खरूपमें एक ही है, किंतु अन्य... 
भौतिक पदार्थोक्रे संयोगसे वह कमला, मीठा, तीखा, #: 
कड़वा, खद्य और नमकीन आदि कई प्रकारका हो 
जाता है || ४२ ॥ गीला करना, मिट्टी आदिको पिण्डा- 
कार बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास 
बुझाना, पदार्थोकी म्रदु कर देना, तापकी निबृत्ति करना 
और कृपादिमेंसे निकाल लिये जानेपर भी वहाँ बार-बार 
पुन; प्रकट हो जाना--ये जलकी वृत्तियाँ हैं || 9३॥ 
इसके पश्चात्‌ दैवप्रेरित रसखरूप जलके विक्ृत 
होनेपर उससे गन्वतन्मात्र हुआ और उससे पृथ्वी तथा... 
गन्धको ग्रहण करानेवाली प्राणेच्धिय प्रकट हुई | 9४॥ 
गन्ध एक ही है; तथापि परस्पर मिले हुए द्ृव्यभागोंकी 
न्यूनाधिकतासे वह मिश्रितगन्ध, दुर्गन्‍्ध, सुगन्व, मृदु, 
तीव्र और अम्ल ( खट्दा ) आदि अनेक प्रकारका हो 
जाता है || ४५॥ प्रतिमादिरूपसे ब्रह्मकी साकार- 
भावनाका आश्रय होना, जल आदि कारण तक्त्ोंसे मित्र _ 
किसी दूसरे आश्रयकी अपेक्षा किये बिना ही ख्ित 
रहना, जछ आदि अन्य पदार्थोकों घारण करना, 
आकाशादिका अवच्छेदक होना ( घटाकाश, मठाकाश 
आदि भेदोंको सिद्ध करना) तथा परिणामविशेषसे सम्पूर्ण... 
प्राणियोंके [ ख्रीत्व, पुरुष आदि ] गुर्णोको प्रक८:./ 
करना--ये प्रथ्वीके कार्यरूप लक्षण हैं॥ ४६॥ 
आकाशका विशेष गुण शब्द जिसका विषय है, 
बह श्रोत्रेन्द्रिय है; वायुका विशेष गुण स्पश जिसका 
विषय है, वह लगिन्द्रिय है ॥ ४७ ॥ तेजका विशेष 
गुण रूप जिपतका विषय है, वह नेत्रेन्द्रिय है; 
विशेष गुण रस जिसका त्रिषय है, वह द्व्य 
और पृथ्वीका विशेष्न गुण गन्ध जिसका विषय 
प्राणेन्द्रिय कहते हैं. || 9८ ॥ वायु आदि. 
आकाशादि कारण-तत्तवोके रहनेसे उनके गुण 
देखे जाते हैं, इसलिये समस्त महाभूतोंके 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध केवल पृथ्वीमें 
हैं।॥ ४९ || जब महत्तत्त्त, अहज्लार 
ये सात तत्त्व परस्पर मिल न 


तप है १0७ ७ओ५ 
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ततस्तेनानुविद्धेभ्यों युक्तेभ्योण्डमचेतनम्‌ । फिर परमात्माके प्रवेशसे क्षुब्ध॒ और आपसमें मिले 

हुए उन तत्ततोंसे एक जड अण्ड उत्पन्न हुआ | उस 
. उत्त्थितं पुरुषो यस्ादुदतिष्ठद्सों विराट्‌ ॥५१॥ | अण्डसे इस विराट्‌ पुरुषकी अभिव्यक्ति हुई ॥५१॥ 
इस अण्डका नाम विशेष है, इसीके अन्तर्गत श्रीहरिके 


[ + जे ७ अई 
एतद॒ण्ड  विशेषाख्य क्रमबइद्रेदेशोत्तर: । खरूपभूत चौदहों भुव्नोंका विस्तार है | यह चार्रो 
पटिय परिवत विस ओरसे क्रमश: एक-दूसरेसे दसगुने जछ, अग्नि, वायु, 
: परिवतं प्रधानेनाइतेबहिः । आकाश, अहडह्लार और महततल-इन हा 


घिरा हुआ है | इन सबके वाहर सातवाँ आवरण 
प्रकृतिका है ॥ ५२ || कारणमय जलमें स्थित उत्त 
तेजोमय अण्डसे उठकर उस विराट्‌ पुरुषने पुनः उसमें 
प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकारके छिद्र 
किये ॥५३॥ सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे 
वाक्‌इन्द्रिय और उसके अनन्तर वाकूका अधिष्ठाता 
अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नाकके छिद्व ( नथुने ) प्रकट 
हुए, उनसे प्राणसहित प्राणन्द्रिय उत्पन्न हुई ॥ ५४ ॥ 


चाण्या वहिरथो नासे ग्राणोतो घ्राण एतयोः ।५४। | के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ | 
तसश्वात्‌ नेत्रगोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु-इन्द्रिय प्रकट 


घ्राणाद्ायुरभिद्येतामक्षिणी. चक्लुरेतयोः । हुई और उसके अनन्तर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न 

हुआ । फिर कानोंके छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी 

तसात्तयों व्यभिद्येतां कर्णो श्रोत्रं ततों दिशः।५५॥ | इन्द्रिय, श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट 

हुए ॥५७॥ इसके बाद उस विराट पुरुषके त्वचा उत्पन्न 

निबिभिद॒ विराजस्त्वग्रोमस्मश्रवादयस्ततः । हुई । उससे रोम, मूँछदाढ़ी तथा सिरके बाल प्रकट 
हुए और उनके बाद ल्चाकी अभिमानी ओषधियाँ 

तत ओपधयश्रासन्‌ शिव्न॑ निर्बिभिदे ततः ॥५६॥ ( अन्न आदि ) उत्पन्न हुईं | इसके पश्चात्‌ छिड्ठ प्रकट 
हि हुआ ॥ ५६ ॥ उससे वीर्य और वीय्यके बाद लिड्ढका 


रेतस्तमादाप आसनब्निरभिद्यत वे गुदम । अभिमानी आपोदेव ( जल ) उत्पन्न हुआ । फिर गुदा 
प्रकट हुई, उससे अपान-वायु और अपानके बाद उसका 


अभिमानी लछोकोंको भयभीत करनेवाल्ग मृत्युदेवता उपनन 
हुआ || ५७ || तदनन्तर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल 
गत बल हे और बलके बाद हस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्र उत्पन हुआ। 
हस्तों च निरभियतां बल॑ ताम्यां ततः स्वराट्‌ । फिर लए प्रकट हए। उनसे गति 7 गाज 


निरभिदतां 4 गतिस्ताम्यां 9 प] [ अभिमानी विशदिवता के 
भिद्येत ! तता हरि) ॥५८॥ और फिर पादेन्द्रियका अ 
“जे के थ हुआ || ५८ ॥ इसी प्रकार जब विराट पुरुषके नाडियाँ 


. नाव्योज्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमार्मूतम्‌। | प्रकट हुई, तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे 
३. प्रा० पा०-नेन इते० । २-३. प्राचीन प्रतिमें चिह ९ “ऊपर फापाः कह कक्षा उपज फ्रेस लिह र छे ३ तकके वीचका अंश मूलमें नहीं। टिपणीमे ह 
है। ४. प्रा० पा०--माश्ितं । ३ | 
जक, 2 न 


यत्र लोकवितानोड्यं रूप॑ भगवतो हरेः क्‍ 
हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्‌ । 
तमाविश्य महादेवों बहुधा निबिभेद खम्‌ ॥५३॥ 


निरभिद्यतास्य प्रथम मुखं वाणी ततोउभवत्‌ | 


गुदादपानों5पानाच मृत्युलेकिभयड्डरः ॥५७॥ 
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नचस्ततः समभवन्नुद्र निरभिद्यत ॥५९॥ | नदियाँ हुई । फिर उसके उदर ( पेट ) प्रकट 


क्षत्पिपासे ततः स्थातां सम्मद्रस्त्वेतयोरभूत्‌ । 
अथास्य हृदय भिन्न॑ हृदयान्मन उत्थितम््‌ ॥६०॥ 
मनसश्रन्द्रमा जातो बुद्विबुद्धेगिरां पतिः। 


अहड्जारस्ततो रुद्रश्चित्तं चेत्यस्ततोउभवत्‌ ॥६१॥ 


एतेह्मम्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने5शकन्‌ | 
पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्‌ ॥६२॥ 
चह्लिवांचा मुख मेजे नोद॒तिष्ठत्तदा विराट्‌। 
पोणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत्तदा बिराट्‌ ॥६३॥ 
अक्षिणी चक्षुपा55द्त्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६४॥ 
त्वच॑ रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
रेतसा शिक्षमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६५॥ 
श्॒दं स्त्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। 
हस्ताविन्द्रों बलेनेव नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६६॥ 
विष्णुर्गत्येय चरणों नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
नाडीनंयो लोहितेन नोदत्तिष्ठत्तदा विराट ॥६७॥ 
क्षुतृडभ्याम॒दर सिन्धुनोंद्तिष्ठत्तदा विराट । 


हृदयं मनसा चन्द्रों नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६८।॥ 


_ बुद्धया ब्रह्मापि हृदय नोदतिष्ठत्तदा विराट । 


पक १. प्राचीन प्रतिमें यहाँ यह उत्तराध॑ मूलमें नहीं) 


| हृदयमें प्रवेश किया, तब भी विराट 


हुआ ॥ ५०९ ॥ उससे क्षुघा-पिपासाकी अभिव्यक्ति हुई 
और फिर उदरका अभिमानी समुद्रदेवता उत्पन्न हुआ | 
तत्पश्चात्‌ उसके हृदय ग्रकट हुआ, हृदयसे मनका 
प्राकट्य हुआ || ६० ॥ मनके बाद उसका अभिमानी 
देवता चन्द्रमा हुआ । फिर हृदयसे ही बुद्धि और उसके 
बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ । तत्पश्रात्‌ अहझ्लार 
और उसके अनन्तर उसका अभिमानी रुद्रदेवता उत्पन 
हुआ । इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ 
प्रकट हुआ ॥ ६१ ॥ 


जब ये क्षेत्रज्ञके अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर 
भी विराद पुरुषको उठानेमें असमर्थ रहे; तो उसे « 
उठानेके लिये क्रमरा: फिर अपने-अपने उत्पत्तिस्थानोर्म .. 
प्रविष्ट होने लगे || ६२ ॥ अग्निने वाणीके साथ मुखर 
प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा । वायुने 
प्राणेन्द्रियके सहित नासाहिद्वोमें प्रवेश किया, फिर भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा || ६३ ॥ सूर्सने चक्षुके सहित 
नेत्रोंमें प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा | दिशाओंने 
श्रवणेन्द्रियके सहित कानोंमें प्रवेश किया, तो भी विराट... 
पुरुष न उठा ॥| ६४ ॥ ओषधियोंने रोमोंके सहित 2 
त्वचामें प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा |. 
जलने वीर्यके साथ लिझ्रमें प्रवेश किया, तब भी विराट. 
पुरुष न उठा ॥ ६० ॥ मत्युने अपानके साथ गुदामें श्र 
प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इच्धने 
बलके साथ हाथोंमें प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट 
पुरुष न उठा ॥ ६६ ॥ विष्णुने गतिके सहित चरणोमे 
प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा | नदियोने 
रुधिस्के सहित नाडियोंमें प्रवेश किया, तब भी 
पुरुष न उठा ॥ ६७ ॥ समुद्रने क्षुधा-पिपासाके 
उदसरमें प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उ 
चन्द्रमाने मनके सहित हृदयमें प्रवेश 
विराट पुरुष न उठा | ६८ ॥ बह्माने 


कर 
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रुद्रोइभिमत्या हृदय नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६९॥ | रूने अहक्लारके सहित उसी हृदयमें प्रवेश किया, तो 
भी विराट पुरुष न उठा ॥६९॥| किंतु जब चित्तके अधिष्ठाता 
0 श्षेत्रज्ञ | प्राविश्दा -् 

चिक्षेन हृदय चेत्यः + आविशद्यदा । क्षेत्रज्ञने चित्तके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तो विराट पुरुष 
विराट तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥७०।॥ | उसी समय जल्से उठकर खड़ा हो गया | ७ ०॥ जिम प्रकार 
हे छोकमें प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि चिक्तके 
यथा प्रसुप्तं पुरुष प्राणन्द्रियमनोधियः । अधिष्टाता क्षेत्रज्ञकी सहायताके बिना सोये हुए प्राणीको 
ले अपने बल्से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराढ्‌ 
प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजता ॥७१॥ परुषकों भी ये दषेत्रह् परमात्माके बिना नह 
॥७१॥ अतः भक्ति, वैराग्य और चित्तकी एकाप्रतासे प्रकट 
हुए ज्ञानके द्वारा उस अन्तरात्मखरूप क्षेत्रज्ञको इस ररीरमें 
भकक्‍्त्या विरक्‍त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌७२ | स्थित जानकर उसका चिन्तन करना चाहिये || ७२ ॥ 


४.ौ+3ई--<७७99७०--...२२- 


तमसखिन प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया | 


।न्य 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां तृतीयस्कन्घे का्पिलेये 
तत्त्वसमाम्नाये षड्विंशोडध्याय: ॥ २६ ॥ 


अथ सप्तविशोध्ध्यायः 
प्रक्ति-पुरुषके विवेकसे मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन 
श्रीभय वानुवाच श्रीभगवान्‌ कहते हैँं--माताजी ! जिस तरह जहमें 
प्रतिबिम्बित सूयंके साथ जलके शीतलता, चश्नल्ता 
प्रक्तिस्योउपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतेगृंणे! । भदि गुणोंका सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति- 
के कार्य शरीरमें स्थित रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें 


अविकारादकतंत्वान्निगुंणत्वाजलाकवत्‌ ॥ १ ॥| | उसके सुख-दुःखादि धर्मोसे लिप्त नहीं होता; क्योंकि 
| बह खभावसे निर्विकार, अकर्ता और निगुंण है ॥ १ ॥ 


स एप यहीं प्रकृतेगुंणेष्वभिविषजते । किंतु जब वही प्राकृत गुणोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है, तब अहज्लारसे मोहित होकर 'मैं कर्ता 


्अहक्रियावि तामीर »_ ऐसा मानने लगता है || २ ॥ उस अभिमानके 
पूढात्मा कर्तासीत्यभिमन्यते | २ ॥ क्‍ हि हे नम लत वि क्र इ्यसय 
साफ त्ती जल निर्शृत दोषसे अपनी खाधीनता और शान्ति खो बेठ्ता 
क्षत संसारपदवीमवशो5स्येत्य ) के उत्तम, मध्यम और नीच योनियोमें उत्पन्न 
होकर संसारचक्रमें घूमता रहता है ॥ ३॥ जिस 
व्यसब्लिकेः कर्मदोपे! सदसन्मिश्रयोनिषु || ३े ॥ | प्रकार खप्नमें भग-शोकादिका कोई कारण न होनेपर 
भी खष्नके पदार्थो्में आस्था हो जानेके कारण दुःख 

3 २ उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भयन्‍शोक, अहंमम एवं 


उठान' 


-- *-गह. २] 
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ठ॒तीय स्कन्ध 


३३३ 
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ध्यायतो विषयानस खप्नेडनंथागमों यथा || ४॥ जन्म-मरणादिरूप संसारकी कोई सत्ता न होनेपर भी 


अत एव शनेश्रित्त प्रसक्तमसतां पथि। 


भक्तियोगेन तीत्रेण विरक्‍त्या च नयेहशम्‌ | ५ ॥ 
यमादिभियोगपथरम्यसज्‌ श्रद्धयान्वितः । 

सयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च॑ ॥ ६॥ 
सर्वभूतसमत्वेन निर्वेरेणाग्रसड्भतः । 


ब्रह्मचर्येण मौनेन खधर्मेण बेलीयसा ||७॥ 


यदच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितश्चुढ्ट मुनिः । 

विविक्तशरणः शाल्तो मेत्र: करुण आत्मवान्‌ ॥। ८॥ 
देहे कप 0 

सानुबन्धे च देहेडसिन्नकुरवन्नसदाग्रहम्‌ । 

ज्ञानेन दृश्टतक्त्वेन ग्रकृतेः पुरुषस्स च॥ ९॥ 

निवृत्तचुद्धथवस्थानो. द्रीभृतान्यद्शनः । 

उपलभ्यात्मना55त्मानं चक्लुपेवाकमात्महक्‌ ॥१०॥ 


मुक्तलिक्ं सदाभासमंसति प्रतिपद्चते | 


सतो बन्धुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यृतमद्यम्‌ ॥११॥ 
यथा जलस्थ आभासः खलस्थेनावच्श्यते । 
सखाभासेन तथा तर्यों जलस्थेन दिवि खितः ॥१२॥ 
एवं त्रिब्ृदहक्रो. भतेन्द्रियमनोमयः 
खाभापैलक्षितोबनेन सदाभासेन 


अविद्यावश विषर्योका चिन्तन करते रहनेसे जीवका 
संसार-चक्र कभी निव्ृत्त नहीं होता ॥ 9 ॥ इसल्यि 
बुद्धिमान्‌_ मनुष्यकों उचित है कि असन्मार्ग ( विषय- 
चिन्तन ) में फँसे हुए चित्तको तीत्र भक्तियोग और 
वैराग्यके द्वारा धीरे-धीरे अपने वशामें छावे || ७ ॥ 


यमादि योगंसाधनों के द्वारा श्रद्धापूवक अभ्यास---चित्त- 
को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझमें सच्चा भाव रखने, 
मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियोंमें समभाव- 
रखने, किसीसे वैर न करने, आसक्तिके त्याग, ब्रह्मचर्य, 
मौन-त और बलिप्ठ ( अर्थात्‌ भगवानकों समर्पित 
किये हुए ) खधर्मसे जिसे ऐसी स्थिति ग्राप्त हो गयी 
है कि--प्राख्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता है 
उसीमें संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा 
एकान्तमें रहता है, शान्तखभाव है, सबका मित्र है, 
दयाल और पैयवान्‌ है, प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
खरूपके अनुभवसे प्राप्त हुए तत्तज्ञानके कारण ख्री- 
पुत्रादि सम्बन्धियोंके सहित इस देहमें मैं-मेरेपनका 
मिध्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धिकी जाम्रदादि 
अवस्थाओंसे भी अलग हो गया है तथा परमात्माके सिवा 
और कोई वस्तु नहीं देखता--वह आत्मदर्शा मुनि 
नेत्रोंसे सूयंको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्वारा 
परमात्माका साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपदकों 
प्राप्त हो जाता है, जो देहादि सम्पूर्ण उपाधियोंसे परथक, 
अहड्जारादि मिथ्या वस्तुओंमें सत्यरूपसे भासनेवाला, 
जगत्कारणभूता प्रकृतिका अधिष्ठान, महदादि कायवगंका 
प्रकाशक और काय्य-कारणरूप सम्पूर्ण पदार्थोर्मे व्याप्त 
है ॥ ६---११ ॥ 

जिस प्रकार जलमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिबिम्ब 
दीवालपर पड़े हुए अपने आभासके सम्बन्धसे देखा 
जाता है और जल्में दीखनेवाले प्रतिबिम्बले आकाश- 
स्थित सूयका ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि 


सत्यथ्क ॥१३॥ | भेदसे तीन प्रकारका अहक्कार देह, इन्द्रिय और मनमें 
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. भ्रूतसक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्धधादिष्विद्द निद्रया । 


नष्टेड्हझ्रणे द्रष्ट नष्टवित्त इवातुरः ॥१०॥ 


हे 


एवं ग्रत्यवमृश्यासावात्मानं ग्रतिपच्यते । 


.. साहड्जारख ॒द्व॒व्यस्थ योज्वस्थानमनुग्रहः ॥१६॥ 
देवहतिरुवाच 


पुरुष प्रकृतिज्र॑ह्मन्न विध्ुश्धति कहिंचित्‌ । 
अन्‍्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयों! अभो ॥ १७॥ 
._ यथा गन्धरय भूमेश्व न भावों व्यतिरेकतः । 

. अपां रसख्य च यथा तथा बुद्धे! पर च ॥१८॥ 
_अकर्तः कर्मबन्धोज्यं पुरुपस्स यदाश्रयः । 
णेषु सत्स प्रकृते! कैवल्य॑ तेष्वतः कथम्‌ ॥१९॥ 
चित्‌ तल्वावमर्शेन निवत्तं भयमुल्वणम्‌ 


5 


नत्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥२०॥ 


श्रीभगवानुवा चे 
रा मेत्तेन खधरमणामलात्मना । 
त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्त्‌ ॥२१॥ 


२. प्रा० पा० 


नहीं है 


श्रीमद्भागवत 


--सक्ृत्‌ | ३. प्रा० पा०--तच्वठ 


[ आ० २७ 
स्थित अपने प्रतिबिम्बोंसे छक्षित होता है और फिर सत्‌ 
परमात्माके ग्रतिबिम्बयुक्त उस अहंकारके द्वारा सत्य- 
ज्ञानस्वरूप परमात्माका दर्शन होता है--जो सुषृप्तिके 
समय निद्रासे शब्दादि भूतसूक्ष्म, इन्द्रिय और मन- 
बुद्धि आदिके अव्याकृतमें लीन हो जानेपर स्वयं जागता 
रहता है और सर्वथा अहंकारशून्य है॥ १२-१५॥ 
( जाग्रत्‌-अवस्थामें यह आत्मा आूतसूक्ष्माद दृश्यवर्गके 
द्रष्टरूपमें स्पट्टतया अनुभवमें आता है; ( किंतु) सुषृति- 
के समय अपने उपाधिभूत अहंकारका नाश होनेसे 
वह भ्रमवश अपनेको ही नष्ट हुआ मान लेता है और 
जिस प्रकार धनका नाश हो जानेपर मनुष्य अपनेको 
भी नष्ट हुआ मानकर अत्यन्त ध्याकुछ हो जाता है, उसी 
प्रकार वह भी अत्यन्त विवश होकर नथ्टवत्‌ हो जाता 
है ॥ १५ ॥ माताजी ! इन सब बातोंका मनन करके 
विवेकी पुरुष अपने आत्माका अनुभव कर लेता है, जो 
अहंकारके सहित सम्पूर्ण तक्तोंका अधिष्ठान और 
प्रकाशक है || १६॥ 

देवहतिने पूछा--प्रभो ! पुरुष और प्रकृति दोनों 
ही नित्य और एक दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले हैं, इसलिये 
प्रकृति तो पुरुषको कभी छोड़ ही नहीं सकती ॥ १७॥ 
ब्रह्मनू ! जिस प्रकार गन्ध और पृथ्वी तथा रस और 
जलकी प्रथक्‌प्रथक्‌ स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
पुरुष और प्रकृति भी एक-दूसरेको छोड़कर नहीं रह 
सकते ॥| १८ ॥ अतः जिनके आश्रयसे अकर्त्ता पुरुषको 
यह कर्मबन्धन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृतिके गुणोके 


ज््ष 
रहते हुए उसे कैबल्यपद कैसे प्राप्त होगा ! ॥ १९॥ मु 
यदि तत्त्तोंका विचार करनेसे कभी यह संसाखन्वनका ही 


तीत्र भय निवृत्त हो भी जाय, तो भी उसके निमित्तभूत 
प्राकृत गुणोंका अभाव न होनेसे वह भय फिर उपश्थित 
हो सकता है || २० ॥ 

श्रीभगवानने कहा--माताजी ! जिस प्रकार अग्निका 
उत्यत्तिस्थान अरणि अपनेसे ही उत्पन्न अग्नेसि जलकर 
भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्कामभावसे किये हुए 
स्वधर्मपालनद्वारा अन्त:करण झुद्ध होनेसे बहुत समय- 
० | ४. प्रा० पा०--अनिमित्त 


हक 


जलन 


"कै 
हद 
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ज्ञानेन च्ष्टतत्त्वेन वराग्येण बलीयसा। 
तपोपुक्तेन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥२२॥ 
प्रकृति! पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहनिशस्‌। 
तिरोभवित्री. शनकैरनेयेनिरिवारणिः ॥२श॥ 
भ्रुक्तभोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः । 
नेश्वर्थाशुभं धत्ते स्वे महिज्नि खितस्य च॥२४॥ , 
यथा ब्मग्रतिबुद्धस प्रखापो बहनर्थभ्त्‌॥ | 
स॒ एव ग्रतिबुद्धाय॒ न वे मोहाय कल्पते ॥२५॥ | 
एवं विद्तितत्तस्थ ग्रकृतिमयि मानसम्‌ । 
सुज्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कहिंचित्‌ ॥२६॥ | 
यदेवमध्यात्मतरतः कालेन बहुजन्मना । 
सर्वत्र जातवेराग्य आ त्रह्मश्ुवनान्पुनिः ॥२७॥ 
मद्भक्तः ग्रतिबुद्धार्थों मत्मसादेन भूयसा | 
निःश्रेयसं खसंख्थानं केवल्यारूय मदाश्रयम््‌ ॥॥२८॥ 
ग्राम्ोतीहाज्लसा धीर। खद्शाच्छिन्नसंशयः । 
यदूगत्वा न निवर्तत योगी लिझ्ाहिनिगमे।॥२९॥ 
यदा न योगोपचितासु चेतो 
मायासु सिद्धस्य विषजतेज्ज्ञ । 
अनन्यहेतुष्बथ मे गतिः स्थादू 
आत्यन्तिकी यत्र न सृत्युहासः ॥३०॥ 


व॒तीय स्कन्धे ३३५ 


तक भगवत्कथा-श्रत्रणद्वारा पुष्ट हुई मेरी तीत्र भक्तिसे, 
तच्त्साक्षात्कार करानेवाले ज्ञानसे, प्रवछ वैराग्यसे, व्रत- 

नियमादिके सहित किये हुए ध्यानाम्याससे और चित्तकी 

प्रगाढ़ एकाग्रतासे पुरुषकी प्रकृति ( अविद्या ) द्विन-रात 

धक्षीण होती हुई धीरे-धीरे छीन हो जाती है ॥२१-२३॥ 

फिर नित्यप्रति दोष दीखनेसें भोगकर त्यागी हुई वह 

प्रकृति अपने स्व॒रूपमें स्थित और स्वतन्त्र ( वन्च्रनमुक्त ) 

हुए उस पुरुषका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ॥२४॥ 

जैसे सोये हुए पुरुषको स्वप्नमें कितने ही अनर्थोका 
अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़नेपर उसे उन 

खप्नके अनुभवोंसे किसी प्रकारका मोह नहीं होता || २०॥| 

उसी प्रकार जिसे तत््वज्ञान हो गया है और जो निरन्तर 

मुझमें ही मन लगाये रहता है, उस आत्माराम मुनिका 

प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ॥ २६ ॥ जब 

मनुष्य अनेकों जन्मोंमें बहुत समयतक इस प्रकार 

आत्मचिन्तनमें ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक- 

पर्यन्त सभी प्रकारके भोगोंसे वैराग्य हो जाता है ||२७॥ 

मेरा वह घवैयेबान्‌ मक्त मेरी ही महती कृपासे तक्तज्ञान 

ग्राप्त करके आत्मानुभवकरे द्वारा सारे संशयोंसें मुक्त हो 
जाता है और फिर लिज्जदेहका नाश होनेपर एकमात्र 
मेरे ही आश्रित अपने खरूपभूत कैबल्य-संज्ञक मह्नलमय 
पदको सहजमें ही ग्रात्त कर लेता है, जहाँ पहुँचनेपर 
योगी फिर लौटकर नहीं आता ॥२८-२९॥ माताजी ! 
यदि योगीका चित्त योगसावनसे बढ़ी हुई मायामयी 
अणिमादि सिद्धियोंमें, जिनकी प्राप्तिका योगके सित्रा 
दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फँसता, तो उसे मेरा 
वह अविनाशी परमपद प्राप्त होता है---जहाँ मृत्युकी कुछ 
भी दाल नहीं गलती ॥ ३० ॥ 


>-४५४४०४/+०--- 


इति श्रीमद्भागवतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्घे 
कापिलेयोपाख्याने: सप्तविंशोडष्यायः ॥ २७॥ 


>> 


१. प्रा० पा०--लिझ्ृविनिर्गमे | २. प्रा० पा०--जते कथम्‌ । ३. प्राचीन प्रतिसे “कापिलेयोपास्याने! इतना 
अंश नहीं है । 
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म्स्स्य्< 


अथाष्टविशोध्ध्यायः 
अष्टाहुयो गकी विधि 
श्रीभगवानुवाच कपिल भगवान कहते हैँ--माताजी ! अब मैं तुम्हें 
; पत् सत्रीज ( ध्येयलरूपके आहम्बनसे युक्त ) योगका लक्षण 
योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त झुद्ध एवं प्रसन्‍न होकर 


हे परमात्माके मार्गमें हो जाता है 
मनो येनेव विधिना प्रसन्न याति सत्पथम्‌ ॥ १॥ | न एम प्रदत्त हो जाता है ॥ ९ 
| शास्रविहित खबमंका पालन करना तथा शाब्लावरूद्ध 


खधमोचरणं शकक्‍त्या विधमौन्च निवत्त॑नम््‌ । | आचरणका परित्याग करना, प्रारव्धके अनुसार जो कुछ 
| । मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहना, आक्षज्ञानियोंके चरणोंकी 
देवाह्नब्धेन सन्‍्तोप आत्मविच्चरणाचनम््‌ ॥ २ || | पूजा करना, ||२॥ विषयवासनाओंकों बढ़ानेवाले कर्मोसे 
>य जिला दूर रहना, संसारन्धनसे छुड़ानेवाले धर्मोमें ग्रेम करना, 

चृत्तिश्व मो ॥ पवित्र और परिमित भोजन करना, निरन्तर एकान्त और 
है निर्भय स्थानमें रहना, || ३ || मन, वाणी और ररीरसे 
मितमेध्यादनं शश्वद्धिविक्तक्षेमसेवनस्‌ ॥ ३॥ कित्ती जीव्रको न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, 
आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका संग्रह न करना, बह्मचर्य- 
का पालन करना, तपस्या करना ( धमर्मपाछनके लिये 
ब्रह्मचय तपः शौच॑ खाध्यायः पुरुषार्चनम्‌ ॥ ४॥ | *£ सहना ), बाहर-भीतरसे पवित्र रहना, शात्रोंका 
मन 5 रु अध्ययन करना, भगवान्‌की पूजा करना, || 9 || वाणीका 

मात्रा सदा33सनजयस्थय प्राणजय/ शनः | संयम करना, उत्तम आसनोंका अभ्यास करके खिरता- 


पूर्वक बैठना, धीरे-बीरे प्राणायामक्रे द्वारा ख्वासको 


अहिंसा सत्यमस्तेय॑ यावदर्थपरिग्रहः । 


ग्रत्याहारश्वन्द्रियाणां विषयान्मनपत ३ 5 डक 22 पा, 2 पवन 
हारअन्द्रियाणां नपा हृदि ॥ ५॥ जीतना, इन्द्रियोंकी मनके द्वारा विषयोसे हटाकर अपने 


खधिष्ण्यानामेकदेशे मनस्ता प्राणधारणमू | | ददयमें ले जाना, ॥ ५ ॥ मूलाधार आदि किसी एक 
केन्द्रमं मनके सहित प्राणोंकोी स्थिर करना, निरन्तर 


बेकुण्ठलीलाभिध्यान॑ समाधान॑ तथात्मनः ॥। ६ ॥ | भगवानकी लीछाओंका चिन्तन और चित्तकों समाहित 
करना, ॥| 5 ॥ इनसे तथा ब्रत-दानादि दूसरे साधनोंसे 
रे एतरन्यश्र भिर्मनो । ज पड पर 
- एतरन्येश्र पथि दुष्टमसत्पथस्‌ | | भी साववानीके साथ प्राणोंकी जीतकर बुद्धिके द्वारा अपने 
किक! कुमार्गगामी दुट चित्तको धीरे-धीरे एकाम्र करे, परमात्ा- 
बुद्धया युज्नीत शनकेजितग्राणो द्यतन्द्रितः || ७ ॥ | के ध्यानमें लगावे || ७ ॥ 


शुचो देशे ग्रतिष्ठाप्प विजितासन आसनम्‌ । पहले आसनको जीते, फिर प्राणायामके अभ्यासके 
लिये पवित्र देशमें कुश-म्रगचर्मादिसे युक्त आसन बिछावे| 


. तसिन्‌खस्तिं समासीन ऋजुकायः समम्यसेत्‌ | ८। | उसपर शरीरकों सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्तक 
; ब्वेठकर अभ्यास करे ॥| ८ ॥ आरम्भमें पूरक, कुम्मक 


हि स्ड के और रेचक-क्रमले अथवा इसके विपरीत रेचक, कुम्मक 
प्राण्य शोध पूरकुम्भकरेचकः । और पूरक करके प्राणके मार्गका शोधन करे--जिससे 
बा चित्त यथा खिरमचश्वलस || ९ ॥_ चित्त स्थिर और निश्चल हो जाय || ९ || > 


आअं० २८ ] 


वृतीय सकने 


नमन न न न: ०-2 -ऋ ऋऋऋऋनचऋऋ ऋ 
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सनो5चिरात्स्याहिरजं जितश्वासस्य योगिनः । 
वास्वश्िभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वे मलम्‌।१०। 
प्राणायामेद॑हेद्दोपान्धारणाभिश्व किल्बिपान्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌। ११। 
यदा मनः स्त्र॑ विरज॑ योगेन सुसमाहितस्‌ | 
काष्टां भगवतों ध्यायेत्खनासाग्रावलोकनः ॥१२॥ 


प्रसन्नवदनाम्भोज॑ पद्मगर्भौरुणेक्षणम्‌ । 


नीलोत्पलदलब्यामं 


सत्पड्ूजकिज्जल्कपीतकौशेयवाससम्‌ । 


श्रीवत्सवक्षस॑ आजत्कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ ॥१४॥ 


मत्तद्िरिफफलया परीत॑ वनमालया | 
पराध्यहारवलूयकिरीटाडदनू पुरम्‌ 
काश्वीगुणोछमसच्छोणिं हृदयाम्भोजविष्टरप्‌ । 
दर्शनीयतम॑ शान्तं 
७५ ( 
अपीच्यदशनं शबश्वत्सवलोकनमस्कृत प्‌ । 
सन्तं वयसि 


कीतन्यतीर्थथशसं पृण्यछोकयशस्करम्‌ । 


ध्यायेदेव॑ समग्राड़ यावन्न च्यवते मनः ॥१८॥ 


खितं व्रजन्तमासीन शयानं वा शुहाशयम्‌ | 


शह्नचक्रगदाधरमस्‌ ॥१३॥ 


॥१०॥ 


मनोनयनवर्धनप्‌ ॥१६॥ 


केशोरे भ्रृत्यानुग्रहकातरम्‌ ॥१७॥ 


जिस प्रकार वायु और अग्निसे तपाया हुआ सोना अपने 
मलको त्याग देता हैं, उसी ग्रकार जो योगी प्राणवायुकों 
जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र झुद्ध हो जाता 
है ॥| १०॥ अतः योगीको उचित है कि प्राणायामसे वात- 
पित्तादिजनित दोषोंको, धारणासे पार्पोको, प्रत्याहारसे 
विषयोंके सम्बन्धको और ध्यानसे भगवद्विमुख करनेवाले 
रागदेषादि दुर्गुणेंको दूर करे || ११॥ जब योगका 
अभ्यास करते-करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाय, 
तब नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि जमाकर इस प्रकार 

भगवानूकी मूर्तिका ध्यान करे || १२ ॥ 
भगवान्‌का मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्ल है, नेत्र 
कमलकोशके समान रतनारे हैं, शरीर नील्कमलदलके 
समान स्याम है; हाथोंमें शह्ड, चक्र और गदा धारण 
किये हैं. ॥ १३॥ कमलकी केसरके समान पीला 
रेशमी वस्र लहरा रहा हैं, वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह् है 
और गलेमें कौस्तुममणि झिलमिला रही है ॥ १४॥ 
वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर 
मौरे सुगन्धसे मतव्राले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं; 
अड्ज-प्रत्यड्रमें महामूल्य हार, कझ्कण, किरीठ, भुजबन्ध 
और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं ॥|१०॥ कमरमें 
करधनीकी लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही हैं; भक्तोंके 
हृदयकमलछ ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय रे 
इ्यामसुन्दर खरूप अत्यन्त शान्‍्त एवं मन और नयनों- 
है ॥ १६॥ उनकी अति 


& आकार 


को आनन्दित करनेवाला हैं न 
सुन्दर किशोर अत्रश्था है, वे भक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये आतुर हो रहें हैं | बड़ी मनोहर झाँकी है | भगवान्‌. 
सदा सम्पूर्ण लोकोंसे वन्दित हैं || १७ ॥ उनका पत्रित्र 

यश परम कीत॑नीय है और वे राजा बलि आदि 
यशखियोंके भी यशकों बढ़ानेवाले हैं | इस ' 


लीलाएँ बड़ी दशनीय हैं; अतः अपनी 

खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौढ़े 

अन्तयामीरूपमें स्थित हुए उनके 
चित्तसे 
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तस्मिछब्धपद॑ चित्त सर्वावयवसंधितस्‌ | जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवद्दिग्रहमें चित्तकी 


न्‍ लक हर स्थिति हो गयी, तब वह उनके समस्त अड्जोंमें छगे हुए 
विलक्ष्येकत्र दल्ले भगवतों मुनिः ॥२ कर 
काम, 8] चित्तको विशेष रूपसे एक-एक अछ्ढमें छगावे || २०॥ 


सख्िन्तयेद्धगवतश्वरणारविन्द॑ भगवान्‌के चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये | वे 
वजाहुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाव्यम्‌॒। बज्र, अड्डूश, ध्वजा और कमलके मड्लमय चिहोंसे युक्त हैं 
के तथा अपने उभरे हुए छाल-छाल शोभामय नखचन्द्र- 
ड्रक्तविलसन्खचक्रवाल- मण्डलकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवाल्लेंके हृदयके अज्ञानरूप 


ज्योत्स्ाभिराहतमहद्घ्ृद्यान्धकारम्‌ ।।२१॥ | धोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥२ १॥ इन्दहींकी धोवनसे 

तय के नदियोंमें श्रेष्ठ जी प्रकट हुई जिनके पति 
यच्छौचनिःसृतसरित्पवरोद केन न ष्ठ॒श्रीगड़ हट हुई थीं, पवित्र 
जलको मस्तकपर धारण करनेके कारण खय॑ मड्ढलहूप 

वीरथंन ३ [पी पु हर जप 
तीथ्थेन मूध्न्येधिकृतेन शिवः शिवो<्भूत्‌ । श्रीमहादेवजी और भी अधिक मड्ढडल्मय हो गये | ये 
जम हू उलरेसरित्तज अपना ध्यान करनेवाछोंके पापरूप पर्वतोंपर छोड़े हुए 
ठमनःशमलशेलानस! इन्द्रके बज््के समान हैं | भगवान्‌के इन चरणकमलोंका 

ध्यायेच्विर भगवतश्वरणारविन्दम्‌ ॥। २२) | चिरकाब्तक चिन्तन करे ॥| २२ ॥ 

जानुद्यय॑ जलजलोचनया जनन्या भवभयह्दारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडल्यों एवं 


न लिन्दि ४ घुटनोंका ध्यान करे, जिनको विश्वविव्राता त्रह्माजीकी 
ला सुखन्दितया विधातुः । माता छुखन्दिता कमछलोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँवोंपर 


ऊर्वोनिधाय करपछवरोचिषा यत्‌ रखकर अपने कान्तिमान्‌ करकिसल्योंकी कान्तिसे 
ताकत पेश मि वाड़ लड़ाती रहती हैं | २३ ॥ भगवान्‌की जाँधोंका 
जल टत हद बस इर्यात्‌ ॥२३॥ ध्यान करे जो अल्सीके फूल्के समान नील्वर्ण और 


ऊछ सुपर भ्रुजयोरधिशोभमाना- बलकी निधि हैं तथा गरुड़जीकी पीठपर शोभायमान 

वोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासौं | हैं. । भगवानके नितम्बब्रिम्बका ध्यान करे. जो एड्ीतक 
लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बर- 
व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तेमान- के उपर पदनी हुई छुवर्णमथी करमनी वैद्य 


काञ्वीकलापपरिरम्भि नितम्बबिम्बम्‌॥।२४।। | आल्ड्रिन कर रद्दा है || २४ ॥| 
भिह॒दं 05 अल सम्पूर्ण छोकोंके आश्रयस्थान भगवानके उदरदेशमें 
ना अुवनकोशगुद्दोदरस्थं झ्थित नामिसरोवरका ध्यान करे; उसीमेंसे ब्रह्माजीका 
यत्रात्ममोनिधिषणाखिललोकपमम्र्‌ । आधारभूत सर्वलोकमय कमछ प्रकट हुआ है | फिर 
9) प्रभुके श्रेष्ठ मरकतमणिसद्श दोनों स्तनोंका चित्तन 

हरिन्मणिद्ृष मुष्य प्रभुके श्रेष्ठ मरकतम' 
हक 340२2 करे, जो वक्ष:स्थवपर पड़े हुए शु॒भ्र ह्वारोंकी किरणोसे 
ध्यायेद्‌ इय॑ विशदहारमयूखगौरम्‌ 0४४) गौरवर्ण जान पड़ते हैं ॥ २५ ॥ इसके पश्चात्‌ 
वक्षोइधिवासमृपभस्य महाविभूतेः पुरुषोत्तम मगवानके वक्ष:स्थलका ध्यान करे, जो महावक्षमी 
सु नित्र 
पुंसाँ मनोनयननिश्वेतिमादधानस | | 7 जमा इज हु ता 7 जा प्ले नह है 
! १. प्राचीन प्रतिमें '्जानुद्वयं'" '”से “लेकर' " "कुर्यात्‌? तक पूरा एक 'होक मूलमें नहीं है, टिप्पणीमें छिला गया है। 
३, प्रा० पा०--मणिदशस्त० | 


आ० २८ ] 


ठतीय स्कन्ध 


३१९ 


कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणाथ 
कुयोन्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥२६॥ 
बाहूंश मन्दरगिरे! परिवर्तनेन 
निर्णिक्तवाहुबलयानधिलोकपालान्‌ । 
सश्विन्तयेदशशतारमसद्यतेजः 
शह्ड॑च तत्करसरोरुहरोजहंसम्‌ ।।२७॥ 
कोमोदकीं भगवतों दयितां सरेत 
दिग्धामरातिभटशोणितकरदमेन । 
मालां मधुत्रतवरूथगिरोपघुष्टं 
चैत्वस्थ तत्तममर्ल मणिमस्य कण्ठे ॥२८॥ 
भ्ृत्यालुकम्पितभियेह ग्रहीतमूर्तेः 
सश्विन्तयेड्रगवतो वदनारविन्दम । 
यहविस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन 


विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्‌ ॥२९॥ 
यच्छीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं 

भृत्या खया कुटिलकुन्तलबृन्दजुष्टम्‌॥ 
मीनद्याश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्र 

ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उछलसदुभ्रु॥३०॥ 
तस्यावलोकमधिक कृपयातिघोर- 


तापत्रयोपशमनाय निसश्मह्षणो 


-२. प्राचीन प्रतिमें ९१? के चिहसे लेकर “२? के चिह॒तकके बीचका अंश 


टिप्पणीमें लिखा है | 


देनेवाला है | फिर सम्पूर्ण छोकोंके वन्दनीय भगवानके 
गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुममणिको भी 
सुशोभित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥२६॥ 


समस्त लोकपालॉकी आश्रयभूता भगवानकी चारों 
भुजाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कझणादि 
आभूषण समुद्रमन्‍्थनके समय मन्दराचलक्ी रगड़से 
और भी उजले हो गये हैं | इसी प्रकार जिसके तेज़को 
सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्र धारोंव्राले 
सुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-कमलगें राजहंसके समान 
विराजमान शह्ल॒का चिन्तन करे | २७ | फिर विपक्षी 
बीरोंके रुधिस्से सनी हुई पग्रभुकी प्यारा कौमोदकी 
गदाका, भौंरोंके शब्दसे गुल्नायमान वनमालाका और 
उनके कण्ठमें सुशोमित सम्पूर्ण जीवोंके निर्मल्तत्त्तरूप 
कौस्तुभमणिका ध्यान करे# || २८ ॥ 


भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकाररूप 

धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमल्का ध्यान करे, जो... 
सुघड़ नासिकासे सुशोमित है और झिलमिलयते हुए मकरा-_ 
कृत कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों-._ 
के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ २९ ॥ 
काली-काली. घुँधघधराली  अलकावलीसे. मण्डित 
भगवान्‌का मुखमण्डल अपनी छबिके द्वारा श्रमरोंसे 
सेवित कमलकोशका भी तिर॒स्‍्कार कर रद्दा है और हट 
उसके कमल्सद्श विशाल एवं चद्नल नेत्र उत्त कमछ- 
कोशपर उछछते हुए मछल्योंके जोड़ेकी शोभाकों मात 

कर रहे हैं | उन्‍नत श्रूठताओंसे सुशोमित भगवानके ._ 
ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा करके आहल्स्य 
रहित हो उसीका ध्यान करे ॥ ३० ॥ 


रत «९ 


हृदयगुहामें चिरकाल्तक भक्तिभावसे भगः 
नेत्रोंकी चितवनका ध्यान करना चाद्दिय--जो 


नि के की के और 


३४० श्रीमद्भागवत [ अ० २८ 


लिग्धस्मिताजगुणित॑ विपुलग्रसाद॑ रहती है, विपुल प्रसादकी वर्षा करती रहती है और 
च्रि भक्तजनोंके अत्यन्त घोर तीनों तापोंको शान्‍्त करनेके 

ध्यायेच्विरं विततभावनया गुहयास]॥३ १ लिये ही प्रकट हुई है ॥३१॥ श्रीहरिका हास्य 
प्रणतजनोंके तीत्र-से-तीत्र शोकके अश्रुसागरकों सुखा 


हास॑ हरेरबनताखिललोकतीतर- के र गा 
देता है और अत्यन्त उदार है। मुनियोक्रे हितके डिये 


शाकाशुसागरावशाषणमत्युदारस्‌ | कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे 
सम्मोहनाय रचित निजमाययास्य औदरिने अपने भमण्डडकों बनाया दमन 
करना चाहिये | ३२ ॥ अत्यन्त प्रेमाद्रभावसे 


अप्नण्डल मुनिकृते मकरध्चजस्य ।।३२॥ | अपने हृदयमें विराजमान श्रीहस्कि खिलखिलाकर 
हँसनेका ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यानके ही योग्य 


ध्यानायनं प्रहसितं बहुंलाधरोष्- हर २8 . ..->पशक 
है तथा जिसमें ऊपर ओर नीचेके दोनों होठोंकी 


भासारुणायिततनुद्विजकुन्दपड्डि । अत्यविक अरुण कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके 
ध्यायेस्खदेहकुहरेजबसितस्थ विष्णो- समान झुभ्न छोटे-छोटे दाँतोंपर लछालिपा-सी प्रतीत होने 


& रच लगी है | इस प्रकार ध्यानमें तन्‍्मय होकर उनके सित्रा 
भेक्त्या55द्रयापितमना न पथग्दिदक्षेत्‌्३३ | किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे | ३३ ॥ 

एवं हरों भगवति प्रतिलब्धभावो इस प्रकारके ध्यानके अभ्याससे साधकका श्रीहरिमं 
के प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्तिसे द्रवित हो जाता 

भक्त्या द्रवदुइद॒य उत्पुलकः प्रमादात्‌ू । | है, शरीरमें आनन्दातिरिकके कारण रोमाश्व होने लगता 
और्कप्छ्यवाष्पकलया हु महुरर्चमान है,. उत्कण्ठाजनित प्रेमाश्रुओंकी धारामें वह वारंबार 
हु अपने शरीरको नह॒त्गता है और फिर मछली पकड़नेके 

काँटेके समान श्रीहरिको अपनी ओर आकर्षित करनेके 
साधनरूप अपने चित्तको भी घीरे-धीरे ध्येय वस्तुसे 
हटा लेता है || ३४ ॥ जैसे तेल आदिके चुक जातनेपर 
दीपशिखा अपने कारणरूप तेजसू-तत्तमें लीन हो 


स्त्चापि चित्ततडिशं शनकेविंयुद्क्त ।३४।॥ 


मुक्ताश्रय॑यहिं निर्विषयं विरक्त 


निर्वाणमृच्छति मनः सहता यथार्चिः | जाती है, वैसे ही आश्रय, विषय और रागसे रहित 
होकर मन शान्त---ब्रह्माकार हो जाता है | इस अवशथा- 
आत्मानमत्र पुरुषा5व्यवधान मे क- के प्राप्त होनेपर जीव गुणप्रवाहरूप देहादि उपापि- 


| के निवृत्त हो जानेके कारण ध्याता, ध्येय आदि व्रिभाग- 
मन्वीक्षत ग्रतिनिवत्तगुणप्रवाह। ॥२५।॥ से रहित एक अखण्ड परमात्माको हीं सर्वत्र अनुगत 


सो5प्येतया चरमया मनसो निदृवत्त्या देखता है || ३५ ॥ योगाम्याससे प्राप्त हुई चित्तकी 

इस अविद्यारहित ल्यरूप निवत्तिसे अपनी सुखदुःख 

तप्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाद्े । रहित ब्रह्मरूप महिमामें स्थित होकर परमात्मतल्लका 

00 ९ योर्य]त्‌ साक्षात्कार कर लेनेपर वह योगी जिस | 
हैतुत्वमप्यसति कतरि दुःख ः भोक्तत्वको पहले अज्ञानवश अपने खरूपमें देखता था, 


उसे अब्र अविद्याकृत अहक्लारमें ही देखता है || ३६॥ 
घन समस्स 7 ट सा- क 777 777“-->>*-- हे 


जज ।३६॥। 


ं्यन जी 
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देहँ च॑ तं न चरमः खितमुत्थितं वा जिस प्रकार मदिराके मदसे मतवाले पुरुषको अपनी 


सिद्धो विपश्ग्नति यतो5ध्यगमत्खरूपम्‌ । 
देवादुपेत २०७ (रा) 
मथ : दववशादपेत॑ 

वासों यथा परिक्ृतं मदिरामदान्धः ॥३७॥ 
देहो5पि देववशगः ख कर्म यावत्‌ 

खारम्भक ग्रतिसमीक्षत एवं सासु) | 
त॑ सप्रपथ्वमधिरूढ्समाधियोगः 
खाप्न॑ पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥३८॥ 
यथा पुत्राच्॒ वित्ताच्व प्रथड्मत्यः प्रतीयते । 


अप्यात्मत्वेनाभिमतादेहादेः . पुरुषस्तथा ॥३९॥ 
यथोस्मरुकाडिस्फुलिज्ञादूमाद्वापि खम्तम्भवात्‌। 
अप्पात्मत्वेनाभिमताद्थाग्रिः पृथगुल्मुकात्‌ ॥४०॥ 
भूतेन्द्रियान्तःकरणात्प्रधानाजीवसंज्ञितात्‌ । 
आत्मा तथा प्थर्दृष्ट भगवान्‌ बद्यसंज्ञितः ॥४१॥ 


सर्वभूतेष चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 


ईक्षेतानन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ 


.._ खयोनिषु 


यथा ज्योतिरेक॑ नाना ग्रतीयते । 


तिमें 
द््टो 


कमरपर लपेटे हुए वत्रके रहने या गिरनेकी कुछ भी 
| सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त हुए 
| सिद्ध पुरुषको भी अपनी देहके बैठने-उठने अथव्रा दैववश 
। कहीं जाने था लौट आनेके विषयमें कुछ भी ज्ञान नहीं... 
| रहता; क्योंकि वह अपने परमानन्दमय खरूपमें स्थित 
है ॥ ३७ ॥ उसका शरीर तो प्रूव॑जन्मके संस्कारोंके 
अधीन है; अतः जबतक उसका आरम्मकप्राख्य दोष है. 

| तबतक वह इन्द्रियोंके सहित जीवित रहता है; किंतु... 
| जिसे समाधिपर्यन्त योगकी स्थिति प्राप्त हो गयी है. और 
| जिसने परमात्मतत्तको भी भलीभाँति जान ल्वा हैं, 
! बह सिद्धपुरुष पुत्र-कल्त्रादिक सहित इस शरीरकों 
' स्वप्नमें प्रतीत होनेवाले शरीरोंके समान फ़िर खीकार 
नहीं करता--फिर उसमें अहंता-ममता नहीं करता ॥३८॥ 


जिस प्रकार अत्यन्त स्नेहके कारण पुत्र और धनादि- 
| में भी साधारण जीवोंकी आत्मबुद्धि रहती है, किंतु 
 थोड़ा-सा विचार करनेसे ही वे उनसे स्पष्टटया अलग 
| दिखायी देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें यहः अपना आत्मा 
| मान बैठा है, उन देहादिसे भी उनका साक्षी पुरुष. 
| परथक्‌ ही है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार जल्ती हुई लकडी-._ 
| से, चिनगारीसे, स्वयं अग्निसे ही प्रकट हुए छुएसे तथा... 
| अग्निरूप मानी जानेवाली उस जलती हुई लकड़ीसे भी... 
| अग्नि वास्तवमें प्रथक्‌ ही है-उसी प्रकार भूत, इन्द्रिय 
| और अन्तःकरणसे उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा 
| जीबर कहलानेवाले उस आत्मासे भी ब्रह्म भिन्‍न है 
| प्रकृतिसे उसके सम्चालक पुरुषोत्तम भिन्न हैं ॥४० 
| जिस प्रकार देहदृष्टिसे जरायुज, अण्डज, स्वेद 
| उद्भिज्ज--चारों प्रकारके प्राणी पद्नमृतमात्र 
| प्रकार सम्पूर्ण जीवोंमे॑ं आत्माको और आत्म 
| जीबॉंको अनन्यभावसे अनुगत देखे || ४२ 
एक ही अग्नि अपने प्रथकप्रथक 
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योनीनां गुणवेषम्यात्तथा55त्मा प्रकृतौ स्थित॥।४३॥ | आत्मा अपने आश्रयोंके गुण-मेदके कारण मिन्‍्न-मिन्‍न 
प्रकारका भासता है || 29३ ॥ अतः भगवानका भक्त 
जीवके खरूपको छिपा देनेवाली कार्यकारणरूपसे 
परिणामको प्राप्त हुई भगवान्‌की इस अचिन्त्य शक्तिमयी 
मायाको भगवान्‌की कृपासे ही जीतकर अपने वास्तविक 


तसादियां खां प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकास्‌ । 


--+-<575-९७०-०८०-.......... 
इति श्रीमद्भागवते मह्यापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्घे 
कौपिलेये साधनानुष्ठानं नामाशविंशोड्ध्याय: || २८॥ 


७३५ त्रि | 
अथैकोनत्रिशो5ध्यायः 
भक्तिका मर्म ओर कालकी महिमा 
देवहृतिरुवाच देवह्नतिने पूछा-प्रभो ! प्रकृति, पुरुष और महत्‌ 


मु दीनां तत्तादिका जैसा लक्षण सांख्यशासत्रमें कहा गया 
लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च । 0 के हा गया है 
तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक खरूप अल्ग-अल्ग 


खरूप॑ लक्ष्यतेज्मीपां येन तत्पारमाथिकम्‌ ॥ १॥ जाना जाता है और भक्तियोगकों हो जिला 
यथा सांख्येषु कथितं यन्मूल तत्मचक्षते । कहा गया है, वह आपने मुझे बताया । अब कृपा करके 


भक्तियोगस्य में मा ब्रूहि विस्तरशः प्रभो ॥ २ ॥ | भक्तियोगका मार्ग मुझे विस्तार्‌पूर्वक बताइये ॥| १-२ ॥ 
इसके सित्रा जीवोंकी जन्म-मरणरूपा अनेक प्रकारकी 


विरागों 5 प भगवन्‌ ०९ 
विरागो य्रेन पुरुषों भगव्र्‌ सर्वतो भवेत्‌ | गतियोंका भी वर्णन कीजिये; जिनके सुननेसे जीवकों 
आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृती! ॥| ३ | | छब प्रकारकी वस्तुओंसे वैराग्य होता है ॥ ३॥ 
कालस्येथररूपस्थ॒ परेषां च परख ते। जिसके भयसे छोग झभकमोंमे प्रदृत्त होते हैं और 


ै | जो ब्रह्मादिका भी शासन करनेवाल्य है, उस सर्वसमर्य 
खरूप॑ बत कु्वन्ति यद्धेतो! कुशल जना।।॥ ४७॥ काछका खरूप भी आप मुझसे कह्िये || 9 | जान- 


लोक मिथ्याभिमतेरचक्षुप- दृष्टिके लुप्त हो जानेके कारण देह्वादि मिथ्या वस्तुओर्म 
जिन्हें आत्माभिमान हो ग्या है तथा बुद्धिके कर्मातत्त 


थिर॑ ग्रसुप्रय तमस्यनाश्रये | रहनेके कारण अत्यन्त श्रमित होकर जो चिरकाब्से 
श्रान्तस्य कर्मखनुविद्धया धिया अपार अन्धकारमय संसारमें सोये पढ़े हैं, उन्हें जगाने 


के छिये आप योगग्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं ॥५॥ 
त्वमाविरासी! किल योगभास्करः ।। ५ ॥। ह 
जिया विरासी श्रीमैज्ेयजी कहते है--कुरुश्रेष्ठ विदुरजी ! मातके 


हे े मंत्रेय उवाच ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि 7: उनकी 
इति मातुव॑चः 'लक्ष्णं प्रतिनन्ध महाप्रुनिः । प्रशंसा की और जीबोंके प्रति दयासे द्रवीभूत हो बड़ी . 
रुणादितः ॥ ६ ॥ | श्रसन्‍नताके साथ उनसे इस प्रकार बोले ॥ ६॥ 
कुरुभ्रेष्ठ प्रीतस्ता करुणादितः नहींहै | २. प्रा० पा०--रतः॥. कु है 


न 
प्रतिमँ “कापिलेये साधनानुष्ठानं नाम! इतना अर 


अ० २९ ] 


त॒तीय स्कन्धे 


३४३ 


श्रीभगवानुवाच 
भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभामिनि भव्यते | 
स्भावगुणमार्गण पुंसां भावों विभिद्यते ॥७॥ 
अभिसंधाय यो हिंसां दम्भ॑ सात्सयमेव वो । 
संरम्भी भिन्नवग्भाव॑ मयि कुयोत्स तामसः ॥ ८॥ 
ऐश्वयंमेव वा। 
द्यो मां प्रथम्भावः स राजसः ॥ ९॥ 


विपयानभिसंधाय यश 
अर्चादावर्चये 
6८९५ [तप 6 
कर्मनिरहारमुद्दिश्य परख्िन्‌ वा तदपंणस्‌ | 
यजेद्ष्टव्पमिति वा प्रथग्भाव; स सासिकः ॥१०॥ 
[कप 9० पु 5 
मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सबगुहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्जाम्भसोड्ग्बुधो॥ १ १॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्य निगुंणस्य ह्युदाहतम्‌ । 
अरे ८ सर सी जे! 
अहतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तम ॥१२॥ 
सालोक्यसाश्सामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृह्वन्ति बिना मत्सेवनं जनाः ॥ 
स एवं भक्तियोगारूय आत्यन्तिक उदाहतः। 
येनातिब्रज्य त्रियुणं॑ मद्भावायोपपद्यते ॥१४॥ 
निषेवितेनानिमित्तेन खबमंण महीयसा | 


क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंसेण नित्यशः ॥१५॥ 


मद्धिष्ण्यद्शनस्पशपूजास्तुत्यभिवन्दने!ः | 


भूतेषु_मद्भावनया सच्चेनासज्मेन च ॥१६॥ 


महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया | 


मेत्रया चेवात्मतुस्येष्‌ यमेन नियमेन च ॥१७॥ 


आध्यात्मिकानुश्रवणान्नामसड्ीतनाच मे। 
..._ आज वेन 
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न निरहंक्रियया तथा॥१८॥ 
१, प्रा० पा०--च | २. प्रा० पा०--शुणाशये । 
१. भगवानके नित्यधाममें निवास, २ भगवानके 


श्रीभगवानने कह्ा--म्राताजी ! साधकोंके भावके 
अनुप्तार भक्तियोगका अनेक ग्रकारसे प्रकाश होता है, 
क्योंकि खभाव और गुणोंके मेदसे मनुष्योंके भावमें भी 
विभिन्‍नता आ जाती हैं ॥|७॥ जो भेददर्शा क्रोधी पुरुष 
दयमें हिं प्रा, दम्म अथवा मात्सयका भाव रखकर मुझसे 
प्रेम करतां है, वह मेरा तामस भक्त है॥ ८॥ जो पुरुष 
विषय, यश और ऐश्वर्यकी कामनासे ग्रतिमादिमें मेरा 
भेद-भावसे पूजन करता है, वह राजस भक्त है ॥ ९ ॥ 
जो व्यक्ति पापोंका क्षय ऋरनेके लिये, परमात्माकों अपण 
करनेके लिये और पूजन करना कर्तव्य है --इस ब॒द्धिसे 
मेरा भेदभावसे पूजन करता है, वह स्गत्तिक भक्त है || १ ०॥ 
जिस प्रकार गज्ञाका श्रवाह्द अखण्डरूपसे समुद्रकी ओर 
बद्बता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे 
मनकी गतिका तैल्धाशवत्‌ अविच्छिन्न-रूपसे छुझ पधर्वान्त- 
यामीके प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तमर्मे निष्काम 
और अनन्य प्रेम होना--यह निर्गुण भक्तियोगका लक्षण 
कहा गया है ॥| ११-१२ ॥ ऐसे निष्काम भक्त, दिये 
जानेपर भी, मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, सार्प्टि, 
सामीप्य, सारूप्य और सायुज्यँ मोक्षतक नहीं लेते-- 
॥ १३ ॥ भगवत्-सेवाके लिये मुक्तिका तिरस्कार करने- 
वाल यह भक्तियोग ही परम पुरुषा्थ अथवा साध्य कहा 
गया है । इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंको लौघकर मेरे 
भावकओ मेरे प्रेमरूप अग्राकृत खरूपको प्राप्त द्वो जाता 
है ।॥ १४ ॥ 


निष्कामभावसे श्रद्धाधू्तक अपने नित्य-नैमित्तिक कतंब्पो-.__ 


का पालन कर, नित्यप्रति हिंसारहित उत्तम क्रियायोगका 
अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमाका दर्शन, स्पश, पूर 
स्तुति और बन्दना करने, प्राणियोंमें मेरी. भावना 
| घैयऔर वेराग्यके अवलम्बन, मद्दापुरुषोका मान, 
दया और समान स्थितिवाल्लेके प्रति मित्रताका 5 
करने, यम-नियमोंका पालन, अध्यात्मशात्ञोंका 
मेरे नामोंका उच्च खरसे कीर्तन करनेसे 
सरलता, सत्पुरुषोके संग और अहंकाएके 
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काल्यान्काम्या्यााफम्यापयान्कम्याव्य 
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मद्धमंणो गुणेरेतः परिसंशुद्ध आशयः | धर्मोका ( भागव्रतवरमोंका ) अनुष्टान करनेवाले भक्त 
पुरुषका चित्त अत्यन्त छ॒द्ध होकर मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे 

पुरुषस्याज्ञसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्‌ ॥१९॥ | अनायास ही मुझमें छग जाता है।| १७-१९ ॥ 
यथा वातरथों घ्राणमाबडक्ते गन्ध आशयात्‌ | जिस प्रकार बायुके द्वारा उड़कर जानेबाल गन्ध 
अपने आश्रय पुष्पसे प्राणेन्द्रियतक पहुँच जाता हैं, उसी 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥२०॥ | प्रकार भक्तियोगमें तत्पर और रागद्लेपादि बिकारोंसे शल्य 
वि धर चित्त परमात्माको प्राप्त कर लेता है || २० ॥ मैं आत्मा- 
अहँ स्वधु भूतेष भूतात्मावस्थितः सदा। रूपसे सदा सभी जीत्रोंमें स्थित हूँ; इसलिये जो लोग 
मुझ सर्वभूतस्थित परमात्माका अनादर करके केवल 
प्रतिमामें ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा खाँग- 
यो मां सर्वेष्‌ भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ | मात्र है | २१॥ मैं सब्रका आत्मा, परमेश्वर सी मूतोंमें 
खत हूँ; ऐसी दशामें जो मोहबश मेरी उपेक्षा करके 
हिल्वाचों भजते मोह्याद्भूसन्येव जुहोति सः॥२२॥ | केबल प्रतिमाके पूजनमें ही लगा रहता है, वह तो मानों 
बना मानिनों शिस्दर्शिन भस्ममें ही हवन करता हैं ॥ २२ ॥ जो भेददर्शा और 
द्विषतः परकाये मां मानिनो ५] अभिमानी पुरुष दूसरे जीवोंके साथ वैर बाँवता है. और 
भूतेषु बद्धवेरस्य न मन: शान्तिमृच्छाति ॥२३॥ | प्रकार उनके शरीरोंमें विधमान मुझ आम्मासे ही 
3 25 दघ करता है, उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल 
अहमुच्ावच द्रव्य! क्रिययोत्पन्नयानघे | | सकती ॥ २३ ॥ माताजी ! जो दूसरे जीवोंका अपमान 
वन्य चितो या | करता है, वह बहुत-सी घटिया-बढ़िया सामग्रियोंसे अनेक 
नव तुष्य॥चता३ भूतग्रामावमानिनः ॥२४॥ | प्रकारके विधि-विधानके साथ मेरी मूत्तिका पूजन भी करे 
| तो भी मैं उससे ग्रसन्न नहीं हो सकता ॥ २४॥ 
मनुष्य अपने घर्मका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझ ईश्वर- 


(0 ्् दिमें क षट जबतक उसे 
यावन्न॒वेद खहृददि सर्वभूतेष्वब॑स्थितमू ॥र५॥ | तो मतिमा जा पक गबतक उसे अपन 
| हृदयमें एवं सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित परमात्माका अनुभव 


तमवज्ञाय मां मत्यंः कुरुतेड्चाविडम्बनम्‌ ॥२१॥ 


हे (७ ५ | (९) 
अचोंदावचयेत्तावदीख्वर॑ मां खकमंकृत्‌ । 


आत्मनश्र परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरसू | | न द्वो जाय ॥२७॥ जो व्यक्ति आत्मा और परमात्माके 
| बीचमें थोड़ा-ता भी अन्तर करता हैं, उप्त भेददर्शो- 


तस्य भिन्नव्शो म्रत्युविंदथे भयमुल्बणम्‌ ॥२६॥ < को मैं मत्युरूपसे महान्‌ भय उपस्थित करता हूँ॥२६॥ 
| अत: सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर घर बनाकर उन प्राणियोंके 
अथ मां सर्वभूतेष भूतात्मानं कतालयम्‌ | | वी रूपमें स्थित मुझ परमात्माका यथायोग्य दान, मान, 
| मित्रताके व्ययहार तथा समदृष्टिके द्वारा प्रूजन करना 


अहयेदानमानाभ्यां मेत्र्याभिन्‍्नेन चक्षुपा ॥२७।॥ चाहिये ॥ २७ || 

पी नं | पाषाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा वृक्षादि जीव 
। ततः ग्राणभृतः शु॒भे | धर सागर 

जीवा। श्रेष्ठा द्यजीवानां भरत शु श्रेष्ठ हैं, उनसे श्वास लेनेवाले श्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी पनवाले 


हि  ततः सचित्ताः प्रवरास्ततश्रेन्द्रियव्वत्तयः |।२८॥ | श्राणी उत्तम और उनसे इन्द्यकी इत्तिोंसे युक्त प्राणी ्रेष्ठ हैं 


१, प्रा० पा०--माभुछ के । २. प्रा० पा०--क्रियोत्पत्तेश मानिनि | ३ प्रा० का तय पा बा करत मानिनि। ३० प्रा० पा०--यहेष्नपि खितम । ये स्थितम्‌ । | 
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ठ॒तीय स्कन्ध 


३४५ 


तन्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । 
तेम्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो बराः ॥२९॥ 
रूपभेदविदस्तंत्र ततथ्रोभयतोदतः । 
तेषां बहुपदाः श्रेष्ठाशतुष्पादस्ततो द्विपात्‌ ॥३०॥ 
ततो वर्णाश्व॒ चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः। 
त्राह्मणेष्यपि वेदज्ञों धर्थज्ञोड्म्यधिकस्ततः ॥३१॥ 
अर्थज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्‌ स्वकर्मकृत्‌। 
मुक्तसड्स्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥३२॥ 
तसान्मय्यर्पिताशेपक्रियाथौत्मा निरन्तरः । 
मय्यपितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमणः । 
न पश्यामि पर॑ भूतमकतंंः समदशनात्‌ ॥३३॥ 


मनसेतानि भूतानि ग्रणमेह्वहु मानयन्‌ । 


इश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥३४॥ 
भक्तियोगशथ्व योगश्र मया मानव्युदीरितः । 


पुरुष॑ बजेत्‌ क्‍ 


रूप॑ ब्रह्मण४ परमात्मनः । 


ययोरेकतरेणेव पुरुष! 
एतद्भगवतो 
पर॑ ग्रधानपुरुष॑ देव॑ कर्मविचेश्ितम्‌ ॥३६॥ 
रूपमेदास्पद॑ दिव्य॑ काल इत्यभिधीयते। 


सेन्द्रिय प्राणियो्मे भी केवछ स्प्शका अनुभव करनेवा्गेकी 
अपेक्षा रसका ग्रहण कर सकनेवाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं. तया _ 
रसवेत्ताओंकी अपेक्षा गन्धका अनुभव करनेवाले (भ्रमरादि) 

र गन्धका ग्रहण करनेवाल्ञेसे भी शब्दका ग्रहण करने- 
वाले (सर्पोदि) श्रेष्ठ हैं ॥ २८-२९ ॥ उनसे भी रूपका 
अनुभव करनेवाले ( काकादि ) उत्तम हैं. और उनकी 
अपेक्षा जिनके ऊपर-नीचे दोनों ओर दाँत ढ्वोते हैं, वे 
जीव श्रेष्ठ हैं | उनमें भी बिना पेरवालॉसे बहुतसे चरणवाले 
श्रेष्ठ हैं. तथा बहुत चरणवालोंसे चार चरणवाले और 
चार चरणवाल्ञेंसे भी दो चरणवाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं ॥३०॥ 
मनुष्योंमें भी चार वण श्रेष्ठ हैं; उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं | 
ब्राह्मणोंमें वेदको जाननेवाले उत्तम हैं और वेदज्ञोमें भी 
वेदका तात्पर्य जाननेवाले श्रेष्ठ हैं || ३१ ॥ तातय 
जाननेवालोसे संशय निवारण करनेवाले, उनसे भी अपने 
वर्णाश्रमोचित धर्मका पालन करनेवाले तथा उनसे भी 
आसक्तिका त्याग और अपने धर्मका निष्कामभावसे 
आचरण करनेवाले श्रेष्ठ हैं. ॥| ३२ ॥ उनकी अपेक्षा भी 
जो लोग अपने सम्पूर्ण कम, उनके फल तथा अपने 
शरीरको भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी 
उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं | इस प्रकार मुझे दी 
चित्त और कर्म समर्पण करनेवाले अकत्तो और समदर्शी 
पुरुषसे बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता॥ ३३॥ 
अतः यद्द मानकर कि जीवरूप अपने अंदासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही सबमें अनुगत हैं, इन समस्त प्राणियोको 
बड़े आदरके साथ मनसे प्रणाम करे ॥ ३४ ॥ 


माताजी ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिये भक्तियोग 


और अष्टाड्योगका वर्णन किया । इनमेंसे एकका भी साधन 


करनेसे जीव परमपुरुष भगवानको प्राप्त कर सकता 
है | ३५॥ भगवान्‌ परमात्मा पर्नह्मका अद्भुत प्रभाव- 
सम्पन्न तथा जागतिक पदार्थोके नानाविध वेचित्र्यका 
हेतुभूत खरूपविशेष द्वी 'काल” नामसे विख्यात है। 
प्रकृति और पुरुष इसीके रूप हैं. तथा इनसे यह प्रथक्‌ 
भी है । नाना प्रकारके कर्भोका मूछ अद्ृष्ट भी यही है 
तथा इसीसे मद्दत्तत्वादिके अभिमानी मेददशी प्राणियों- 


भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदशां भयम्‌ ॥॥३७॥ | को सदा भय छगा रहता है ॥ ३६-३७ ॥ 


१. प्रा० पा०--विदस्तेम्यस्ततभ्रोभयवेदिनः । २. प्रा० पा०--पादास्ततो । 
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नजर 


योउन्तःग्रवित्य भूतानि भूततरेत्यखिलाअ्रयः। | जो सबका आश्रय दोनेके कारण समस्त प्राणियोमें 
मनारयो 5 पियती | श्रुप्रविष्ट द्वोकर भूतोंद्वारा द्वी उनका संहार करता है, वह 

स 5धियज्ञोड्सो काल; कलयतां प्रश्च:३८ | जगत्‌का शासन करनेवाले ब्रह्मादिका भी प्रभु मगवान्‌ काड 
ही यज्ञोंका फल देनेवात्ग विष्णु है ॥३८॥ इसका न तो 
कोई मित्र है न कोई शत्रु और न तो कोई सगा-सम्बन्धी ही 
आविशत्यप्रमत्तोड्सो प्रमत॑ जनमन्तकृत्‌ ॥॥३९।। | है । यद्द सर्वदा सजग रहता है और अपने खरूपभूत 
श्रीभगवान्‌को भूछकर भोगरूप प्रमादमें पड़े हुए प्राणियोपर 

यद्भयाद्वाति वातोज्यं सर्यस्तपति यद्भयात्‌ । आक्रमण करके उनका संद्वार करता है ॥ ३९ ॥ इसीके 
भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, 

यद्धयादरषते देवो भगणो भाति यज्भयात्‌ ॥॥४०।॥ | इसीके मयसे इन्द्र वर्षा करते हैं और इसीके भयसे तारे 
चमकते हैं || 2० ॥ इसीसे भयभीत द्वोकर ओषधियोंके 
सद्वित छताएँ और सारी वनस्पतियाँ समय-समयपर फल- 
उम्रिगृहन्ति फूछ धारण करती हैं || 9१ ॥ इसीके डरसे नदियाँ 

स्वेस्वे काले पुष्पाणि च फलानि च।४१। बढती हैं और समुद्र अपनी मर्यादासे बाहर नहीं जाता। 
इसीके भयसे अग्नि प्रज्वलित होती है और पव॑तोंके 
सहित पृथ्वी जलमें नहीं ड्ूबती ||०२॥ इसीके शापतनसे 
अभिरिन्धे सगिरिभिभू्न मजति यज्भयात्‌ ॥४२॥ | नंद आकाश जीवित प्राणियोंकी झ्वास-प्रश्बासके लिये 
अवकाश देता है और महतत्तत्त अहंकाररूप शरीरका 

नभों ददाति श्वसतां पंदं यज्नियमाददः । सात भआवरणोंसे युक्त ब्रह्माण्डके रूपमें विस्तार करता 
लोक॑खबेहं है || ०३ ॥ इस काल्के ही भयसे सत्तवादि गुणोंके 
लोक॑ खदेहं तनुते महान्‌ सप्तभिराइतम्‌ ॥४३॥ | जियामक विष्णु आदि देवगण, जिनके अधीन यह साग 
चराचर जगत्‌ है, अपने जगत्‌-रचना आदि कार्योमे 
युगक्रमसे तत्पर रहते हैं || 9४ ॥ अविनाशी काल 
खय॑ अनादि किंतु दूसरोंका आदिकर्ता ( उत्पादक ) 
है तथा खय॑ अनन्त होकर भी दूसरोंका अन्त करने- 
वाद्य है | यह पितासे पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ सारे 
जगत्‌की रचना करता है और अपनी संहारशक्ति मृत्युके 


जन॑ जनेन जनयन्मारयन्सृत्युनानतकम्‌ ॥४५।। | द्वारा यमराजको भी मखवाकर इसका अन्त कर देता है|| ४५॥ 


न चास्य कश्रिदयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः । 


यद्नस्पतयो भीता लताश्रोपधिभिः सह | 


स्रवन्ति सरितों भीता नोत्सपंत्युदधियंतः । 


गुणाभिमानिनो देवा! सर्गादिष्वस्य यद्भयात्‌ । 
 वर्तन्तेंडलुयुगं॑ येपां वश एतचराचरम्‌ ॥४४॥ 


सो5नन्तो5न्तकरःकालो 5नादिरादि कद व्यय | 


इति श्रीमद्भागवते महा पुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां तृतीयस्कन्वे 'कौपिलेयोपास्याने? 
एकोनत्रिंशोउष्यायः ॥ २९ ॥ 


--*<ै-?75- 
च यः | ३-प्राचीन प्रतिमें'कापिलेयोपारयाने? इतना अंश नहीं है। 


वृंतीय स्कन्घ 


३१७७ 


अथ त्रिशोथ्ध्यायः 
देह-गेहमें आसक्त पुरुषांकी अधोगतिका वर्णन 


कप्लि उवांच 
तस्यैतस्थ जनो नून॑ नाय॑ वेदोरुविक्रमस्‌ । 
काल्यमानो5पि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ १॥ 
यं यमर्थमुपादते दुःखेन सुखहेतवे । 
त॑ त॑ धुनोति भगवान्‌ पुमाञ्छोचति यत्कृते ॥ २॥ 
यदधुवस्य॒देहस्य सालुबन्धस्य दुर्मतिः । 
धुवाणि मन्यते मोहादू ग्ृहक्षेत्रव॑स्नि च॥ ३॥ 
जन्तुरवें भव एतसिन्‌ यां यां योनिमलुबजेत्‌ । 
तस्यां तस्यां स लभते निदतिं न विरज्यते ॥ ४ 
नरकस्थो5पि देहं वे न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति । 
नारक्‍यां निद्वंतो सत्यां देवमायाविमोहितः ॥ ५॥ 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । 
निरूढ्मूलहृद्य आत्मानं॑ बहु मन्यते ॥ ६॥ 
सन्दह्ममानसर्वाज्न एपामुदहनाधिना । 
करोत्यविरत॑ मूढो दुर्तानि दुराशयः ॥ ७॥ 
आश्षिप्तात्मेन्द्रियः ख्लीणामसतीनां च मायया। 
रहोरचितया55लापेः शिक्ष॒त्तां कलभाषिणाम्र्‌ | ८ ॥ 


श्रीकपिलदेवजी कंहते हँ>-माताजी ! जिस प्रकार 
वायुके द्वारा उड़ाया जानेवाला मेंघसमूह उसके बल्को 
नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बल्वान्‌ कालछ- 
की प्रेरणासे मिन्न-मिन्न अवस्थाओं तथा योनियोंमें श्रमण > 
करता रहता हैं; किंतु उसके प्रवछ पराक्रमको नहीं 
जानता || १ ॥ जीव सुखकी अमिलाषासे जिस-जिस 
बस्तुको बढ़े कश्से प्राप्त करता है, उसी-उसीको भगवान्‌ 
काल विनष्ट कर देता है---जिसके लिये उसे बड़ा 
शोक होता है || २ ॥ इसका कारण यही है कि यह. 
मन्दमति जीव अपने इस नाशवान्‌ शरीर तथा उसके 
सम्बन्धियोंक घर, खेत और घन आदिको मोहवश 
नित्य मान लेता है॥ ३॥ इस संसारमें यह जीव 
जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है, उसी-उसीमें आनन्द 
मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता ॥ 9 ॥ 
यह॒भगवान्‌की मायासे ऐसा मोहित हो रहा है कि... 
कर्मबश नारकी योनियोंमें जन्म लेनेपर भी वहाँके विष्ठा उ 
आदि भोगोंमें ही सुख माननेके कारण उसे भी छोड़ना ._ प 
नहीं चाहता || ५ || यह मूर्ख अपने शरीर, ख्री, पुत्र, 
गृह, पशु, धन और बन्धु-बान्धवोंमें अत्यन्त आसक्त होकर 
उनके सम्बन्धमें नाना प्रकारके मनोरथ करता इंआ 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है ॥ ६॥ छझनके 
पालन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूण अद्ग जल्ते' 
रहते हैं; तथापि दुवोसनाओंसे दूषित हृदय होनेके कारण 
यह्द मूढ़ निरन्तर इन्हींके लिये तरह-तरहके पाप करता ता: 
है ॥ ७ ॥ कुल्ठा ब्रियोंके द्वारा एकान्तमें सम्भोगादिके 
समय प्रदर्शित किये हुए कपटपूर्ण प्रेममें तथा हि 
की मीठीमीठी बातोंमें मनन और इन्द्रियोंके 
गृहस्थ पुरुष घरके दुःखप्रधान कपटपू्ण 


पा 
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अर्थैरापादितेगुंन्या हिंसयेतस्ततथ्र तान्‌ | जहाँ-तहाँसिे भयंकर हिंसावृत्तिके द्वारा धन 
संचयकर यह ऐसे छोगोंका पोषण करता है, जिनके 


पुष्णाति येषां पोषेण शेषअग्यात्यथः खयम्‌ ॥। १०।। | पोषणसे नरकमें जाता है | खय॑ तो उनके खाने-पीनेसे 
बचे हुए अन्नको ही खाकर रहता है | १० ॥ वास्वार 


: वार्तायां लुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः । | अ्रयईन करनेपर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं 
कर उ न चलती तो यह लोभवश अधीर हो जानेसे दूसरेके 
लो सत्तः पराथ कुरुते स्पृहाम्‌॥ ११ 

भाभिभूतों निःसत्तः परार्थ करते स्पहाम्‌॥११॥ घनकी इच्छा करने लगता है ॥ ११ | जब मन्द- 


हर भाग्यके कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और 
कुटुम्बभरणाक ग्ग्या मः। न 
भरणाकल्पो मन्दभाग्यों इंथोच | यह मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणमें 
दा असमर्थ हो जाता है, तब अत्यन्त दीन और चिन्तातुर 
दे है] $ कक नी 2:७७ ० कक. च 3 
श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायल्छवसिति मूढधी;।१२। होकर लंबी-लबी साँसें छोड़ने छगता है ॥ १२॥ 


एवं खभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा | | इसे अपने पालन-पोषणमें असमर्थ देखकर वें खरी- 
पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं करते; जैसे 
4 
नाद्रियन्ते यथा पूथ कीनाशा शव गोजरम्‌ ॥१३॥ | क्रपण किसान बूढ़े बैलठकी उपेक्षा कर देते हैं ॥ १३॥ 
८ फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता | जिन्हें उसने खयं 
० शी पे बजे 
प्रियमाणः ; ५ ते हैं 
तत्राप्यजातनिवंदों प्रियमाणः खयम्भतेः। पाला था, वे ही अब उसका पाछन करते हैं, वृद्ध 
जर॑योपात्तबरूप्पों मरणाभिमुखो ग्रहे । क्‍ वस्थाके कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी 
हो जाता है, अग्नि मन्द पड़ जाती है, भोजन और 
पुरुषाथं---दोनों ही कम हो जाते हैं । वह मरणोन्मुख 
होकर धरमें पड़ा रहता है और कुत्तेकी भाँति ख्री- 
आमयाव्यग्रदीप्ताभरिरल्पाहारो5ल्पचेशितः ॥१५॥ | पत्नादिके अपमानपूर्वक दिये हुए टुकड़े खाकर जीवन- 
निर्वाह करता है | १४-१५ ॥ मृत्युका समय निकट 
५ कप [| डिक तलियाँ 
वायुनात्क्रमतात्तारः कफसरूुद्धना डिके! । आनेपर वायुके उत्क्रमणसे इसकी पु चढ़ जाती 
9 हैं, श्वासप्रस्नासकी नल्काएँ कफसे रुक जाती हैं, 
'कासधासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥१६॥ | खाँसने और साँस लेनेमें भी इसे बड़ा कथट होता है 
तथा कफ बढ़ जानेके कारण कण्ठमें घुरघुराहट होने 


 श्वयानः परिशोचद्धिः परिवीतः खबन्धुभिः । लगती है ॥ १६ ॥ यह अपने शोकातुर बन्धु-बान्धवों 
ह से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके वशीभूत 


वाच्यमाना5पि न ब्रते कालपाशवशं गतः ।॥।१७॥ | ढो जानेसे उनके बुलानेपर भी नहीं बोल सकता ॥१ज॥ 


एवं व्याप्रतात्माजितेन्द्रियः । इस प्रकार जो मृढ़ पुरुष इन्द्रियोंकी न जीतकर 
वे निरन्तर कुटुम्ब-पोषणमें ही छगा रहता है, वह रोते हुए 
खजनोंके बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृत्युको 
_प्रियते रुदतां खानामुरुवेदनयास्तधीः ॥।१८॥ | श्राप्त दोता है ॥ १८ ॥ 


हा ग्रा० पा०- वथाश्रमः | २- प्रा० पा०--जर्या जात० । ३- प्रा० जा पूजा का कफ रे छा जय. जलाजतन । ३ प्रा० पा०--नाडिना । ४. प्रा० पा०--यास्कष्छो 
० पा०--परीतश्र स्व० ॥ ६. प्रा० पा०--ब्याबता० | 


आस्तेज्वमत्योपन्यस्तं ग्रहपाल इवाहरन | 


अ० ३० ) 


तृतीय स्कन्‍्ध॑ 


थमदूतों तदा प्राप्ती भीमो सरभसेक्षणों। 
स॒दृष््ठा त्रस्तहदयः शक्न्मृत्र॑ विम्यश्वति ॥१९॥ 


थातनादेह आवृत्य पाशैबंद्ध्वा गले बलात्‌ | 


नयतो दीर्घ॑मध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा ॥२०॥ 


तयोनिर्भिन्‍नहृदयस्तर्जनेर्जातवेषथुः । 
पथि श्वभिभ॑क्ष्यमाण आर्तोड्घं खमनुसरन्‌ ॥२१॥ 
क्षुत्॒टपरीतो5कंदवानलानिलेः 


सन्तप्यमानः पथि तप्तवालके | 


कृच्छेण प्रष्ठे कशया च ताडित- 
शलत्यशक्तोडपि निराश्रमोदके ॥२२॥ 
तंत्र तत्र पतज्छान्तों मूच्छितः पुनरुत्थितः । 
पथा पापीयसा नीतस्तरसा यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
योजनानां सहस्नाणि नवतिं नव चाध्वनः । 
त्रिभिस॑ह॒तेंद्रौभ्यां वा नीतः प्राप्नोति यातना; ॥॥२४॥ 
आदीपन खगात्राणां वेष्टयित्वोल्मुकादिभिः | 
आत्ममांसादन कापि खकृत्तं परतोडपि वा ॥२५॥ 
श्रगृप्रैय॑मसादने । 


॥२६॥ 


जीवतश्रान्त्राभ्युद्वार 
सर्पवृश्रिकदंशायेदशह्धिआात्मवेशसम्‌ 
छन्तनं चावयवशों गजादिभ्यों भिदापनम्‌ । 


इस अवंसरपर उसे लेनेके लिये अति भयंकर और रोपष- 
युक्त नेत्रोंवाले जो दो यमदूत आते हैं,उन्हें देखकर वह भयके 
कारण मल-मूत्र कर देता है ॥|१९॥ वें यमदूत उसे यातना- 
देहमें डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी 
अपराधीको ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गलेमें रस्सी 
बाँधकर बल्ात्कारसे यमछोककी लंबी यात्रामें उसे ले 
जाते हैं || २० ॥ उनकी घुड़कियोंसे उसका हृदय 
फटने और शरीर काँपने लगता है, मार्गमें उसे कुत्तें 
नोचते हैं | उस समय अपने पापोंको याद करके वह 
व्याकुल हो उठता है ॥ २१ ॥ भूख-प्यास उसे वेचैन 
कर देती है तथा घाम, दावानल और छओंसे वह तप 
जाता है । ऐसी अवस्थामें जल और विश्राम-स्थानसे 
रहित उस तप्त बाहुकामय मार्गमं जब उसे एक पग 
आगे बढ़नेकी भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ- 
पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्टसे उसे चलना ही 
पड़ता है ॥ २२ ॥ वह जहाँ-तहाँ थककर गिर जाता 
है, मूच्छो आ जाती है, चेतना आनेपर फिर उठ्ता है | 
इस प्रकार अति दुःखमय मार्गसे अत्यन्त क्रूर 
यमदूत उसे शीघ्रतासे यमपुरीको ले जाते हैं।।२ ३॥| यमलोक- 
का मार्ग निन्‍्यानबे हजार योजन है | इतने लंबे मार्ग 
को दो-छी-तीन मुहृतमें ते करके वह नरकमें तरह- 5 
तरहकी यातनाएँ भोगता हैं ॥ २४ ॥ वहाँ उसके 
शरीरको धधकती लकड़ियों आदिके बीचमें डाल- 
कर जलाया जाता है, कहीं खयं और दूसरोंके द्वारा... 
काट-काटकर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता 
है || २५ ॥ यमपुरीके कुत्तों अथवा गिद्वोंद्ारा जीते- 
जी उसकी आँतें खींची जाती हैं । साँप, बिच्छ और _ 
डाँस आदि डसनेवाले तथा डंक मारनेवाले जीवोंसे 
शरीरको पीड़ा पहुँचायी जाती है ॥ २६॥ शरीरको 
काटकर टुकड़े-ठुकड़े किये जाते हैं | उसे हाथियोसे 
चिखाया जाता है, पवेतशिखरोंसे गिराया जे 
अथवा जल या गढ़ेमें डाछकर बंद कर 


ई५० 


श्रीमद्धागंवं्त॑ 
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अंदक्ते नरो वा नारी वा मिथः सज्नन निर्मिता।२८। 
अत्रेव नरकः खर्ग इति मातः ग्रचक्षते । 
या यातना वे नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥२९॥ 
एवं कुठुम्ब॑बिश्राण उदरम्भर एवं वा । 


विसृज्येहोभयं ग्रेत्य अुद्धक्ते तत्फलमीदशस्‌ ।।३०॥ | 


एकः पग्रपथ्यते ध्वान्तं हित्वेदं खकलेवरस्‌ । 


पारस्परिक संसगंसे होनेवॉले पॉपके कोरण भोगनी ही 
पड़ती हैं || २८ ॥ माताजी ! कुछ लोगोंका कहना 
है कि खर्ग और नरक तो इसी लोकमें है, क्योंकि जो 
नारकी यातनाएँ हैं, वे यहाँ भी देखी जाती हैं ॥२९॥ 

इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटठुम्बका ही 


| पाछन करनेवाल्त अथवा केवल अपना ही पेट भरनेवाला 


पुरुष उस कुठुम्ब और शरीर---दोनोंको यहीं छोड़कर 
मरनेके बाद अपने किये हुए पापोंका ऐसा फछ भोगता 
है || ३० ॥ अपने इस शरीरको यहीं छोड़कर प्राणियों- 
से द्रोह करके एकत्रित किये हुए पापरूप पाथेयकों 


कुशलेतरपाथेयों भूतद्रोहेण यद्‌ भृतम््‌ ॥३१॥ | साथ लेकर वह अकेला ही नरकमें जाता है ॥ ३१ ॥ 


देवेनासादितं तस्य शमलं निरये पुमान्‌। 


अदक्त कुटुम्बपोषस्थ हतवित्त इवातुरः ॥३२॥ 


केवलेन ह्यधर्मण कुटुम्बभरणोत्सुकः 


याति जीवोउन्धतामिस्लं चरम॑ तमसः पदस्‌ ॥३३॥ 


अधस्तात्नलोकसय॒ यावतीरयातनादयः । 
क्रमशः समलुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचि! ॥३४॥ 


णाणयएयय--ल्छ5-ा 


मनुष्य अपने कुठुम्बका पेट पालनेमें जो अन्याय करता 
है, उसका दैवबरिहित कुफल वह नरकमें जाकर भोगता 
है | उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है, मानो 
उसका सर्वख छुट गया हो ॥ ३२ ॥ जो पुरुष निरी 
पापकी कमाईसे ही अपने परिवारका पालन करनेमें 


| व्यस्त रहता है, वह अन्धतामिस्न नरकमें जाता है-- 


जो नरकोंमें चरम सीमाका कष्टप्रद स्थान है | ३३॥ 
मनुष्य-जन्म मिलनेके पूर्व जितनी भी यातनाएँ हैं. तथा 
झूकर-कूकरादि योनियोंके जितने कष्ट हैं, उन सब्रको 
क्रमसे भोगकर शुद्ध हो जानेपर वह फिर मनुष्ययोनिमे 
जन्म लेता है ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्घे कापिलेयो- 
पाख्याने कर्मविषाकों नाम त्रिंशोडध्यायः || ३० ॥ 


अथेकत्रिशो&ध्यायः 


मनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन 


* श्रीभगवानुवाच 


कर्मणा देवनेत्रेण जन्‍्तुर्देद्रोपप्ये । 


प प्रा०-जास्वु ताः ॥ ३. प्रा० पा०--के त्रिंश० ४ | 


श्रीभगवान्‌ कहते दैँ--माताजी ! जब जीवको 
मनुष्य-शरीरमें जन्म लेना होता है, तो वह भगवानकी 
प्रेरणासे अपने प्रूवंकर्मानुसार देहप्राप्तिके डिये पुरुषके 
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कलल त्वेकरात्रेण पश्चरात्रेण बुद्बुदम्‌ | वहाँ वह एक रात्रिमें त्लीके रजमें मिलकर एकरूप 
कर्वनपूः पेह्यण्डं ॒ कलूल बन जाता है, पाँच रात्रिमें बुदूुबुदरूप हो जाता 
हल 04428 2.33. है, दस दिनमें बेरके समान कुछ कठिन हो जाता है 
उसके बाद मांसपेशी अथवा अण्डज प्राणियोंमें 
अण्डेंके रूपमें परिणत हो जाता है ॥२॥ एक 
महीनेमें उसके सिर निकल आता है, दो मासमें हाथ-पाँव 
आदि अज्लोंका विभाग हो जाता है और तीन मासमें 
नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्री-पुरुषके चिह्व तथा अन्य 
छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३ ॥ चार मासमें उसमें 
मांसादि सातों धातुएँ पैदा हो जाती हैं, पाँचवें महीनेमें 
भूख-प्यास लगने लगती है और छठे मासमें झिल्लीसे 
व्पिटकर वह दाहिनी कोखमें घूमने छगता है ॥ ४ || 
उस समय माताके खाये हुए अन्न-जल आदिसे उसकी 
सब॒धातुएँ पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि 
आदि जनन्‍्तुओंके उत्पत्तिस्गान उस जघन्य मल्-मूत्रके 
गढ़ेमें पड़ा रहता है ॥| ५॥ वह सुकुमार तोहोता 
ही है; इसलिये जब वहाँके भूखे कीड़े उसके गन्ना... 
प्रत्यज्ञ नोचते हैं, तब अत्यन्त क्लेशके कारण वह. 
क्षण-क्षणमें अचेत हो जाता है ॥ ६ ॥ माताके खाये 
हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे 
आदि उम्र पदार्थोका स्पश होनेसे उसके सारे शरीरमें 


मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहड्ध्यादड्जविग्रह! । 
नखलोमास्थिचर्माणि लिज्जच्छिद्रोड्बख्रिभिः॥ ३॥ 
चतुमिर्धातवः सप्त पश्चमिः क्षुत्तइुद्धबः । 
पड्भिजरायुणा वीतः कुक्षो आम्यति दक्षिणे ॥ ४॥ 
मातुज॑-्धान्नपानाचरेधद्वातुरस्तम्मते । 
शेते विष्मृत्रयोगतें स जन्तुजन्तुसम्भवे ॥| ५॥ 
कृमिभिः क्षतसर्वाज्ञ: सोकुमायौत्पतिक्षणम्‌ । 
मूच्छामाप्नोत्युरुछ्ेशस्तत्रत्येः श्षुधितेम्ेहुः ॥ ६ ॥ 
कड॒तीक्ष्णोष्णलवणरूक्षाम्लादिभिरुस्रणे! । 


मातशुक्तेरुपस्पृष्ट।. स्वौद्भोत्थितवेदन। ॥ ७॥ 


उल्बेन संबृतस्तस्ित्नन्त्रथ बहिराबतः । गर्माशयमें झिल्लीसे लिपणा और आँतोंसे घिरा रूता 


है । उसका सिर पेटकी ओर तथा पीठ और गर्दन 
कुण्डलाकार मुड़े रहते हैं ॥ ८ ॥ 


वह पिंजड़ेमं बंद पक्षीके समान पराधीन 
अड्लोंको हिलाने-डुलानेमें भी असमर्थ रहता है. 
इसी समय अदृष्टकी प्रेरणासे उसे स्मरणशत्ति 
प्राप्त होती है । तब अपने सैकड़ों जन्मों 
कर्म याद आ जाते हैं और वह 


आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो शुग्नपृष्ठशिरोधरः ॥ ८ ॥ 


अकरपः खाड़चेष्टायां शकुन्त इच पद्नरे । 


तत्र लब्धस्म॒तिदिंवात्कम जन्मशतोद्भवम्‌। 
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आरभ्य सप्तमान्मासाह्नब्धवोधो5पि वेपितः । 
नेकत्रास्ते खतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः ॥१०॥ 
नाथमान ऋषिभीतः सप्तवध्रि! कृताञ्जलिः । 


स्तुवीत त॑ विक्नचया वाचा येनोदरेडपिंतः ॥११॥ 
ज॑न्तुरुवाच 
तस्योपसन्नमपितुं जगदिच्छयात्त- 
नानातनोअंवि चलचरणारविन्दम्‌ । 
सो5हं व्रजामि शरण हंकुतोभयं मे 
येनेदशी गतिरदर्य॑सतोड्नुरूपा ॥१२॥ 
यस्त्वत्र बद्ध इव क्रमभिरावृतात्मा 
भूतेन्द्रियाशयमयी मवलम्ब्य मायाम्‌ | 
आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध- 
मातप्यमानहृदयेब्वसितं नमामि ॥१३॥ 
य। पश्चभ्रूतरचिते रहितः शरीरे- | 
च्छन्नो यथेन्द्रियगुणा्थचिदात्मको5हम्‌ । 
तेनाविकुण्ठमहिमानसषिं. तमेन॑ 
वन्दे पर प्रक्तिप्रुषयोः पुमांसम्‌ ॥।१४॥ 
यन्माययोरुगुणकर्म निबन्धने 5सिन्‌ 
सांसारिके पथि चर॑स्तदभिश्रमेण । 
नश्स्मृतिः पुनरयं प्रव्रणीत लोक 
युक्‍त्या कया महदलुग्रहमन्तरेण ॥१५॥ 
ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स देव- 
_  स्त्रेकालिक खिरचरेष्वजुवर्तितांश/ _ _ क* या अप उवाव | प्र, पा _ज ए 


१, प्रा० पा०- उति० | २. प्रा० पा०--सोड्चरत्‌ । है श्रा० गे 


६, प्रा० पा०--याश्रय० | 


सातवाँ महीना आरम्म होनेपर उसमें ज्ञानशक्तिका भी 
उन्मेष हो जाता है; परंतु प्रसृतिवायुसे चलायमान 
रहनेके कारण वह उसी उदरमें उत्पन्न हुए विश्वाके 
कीड़ोंके समान एक स्थानपर नहीं रह सकता ॥ १०॥ 
तब सप्तधातुमय॒स्थूलशरीरसे बँधा हुआ वह देहाम- 
दर्शी जीब अत्यन्त भयभीत होकर दीन वाणीसे कृपा 
याचना करता हुआ, हाथ जोड़कर उस प्रभुकी स्तुति 
करता है, जिसने उसे माताके गर्भमें डाला है ॥ ११॥ 

जीव कहता है--मैं बड़ा अधम हूँ; भगवानने 
मुझे जो इस प्रकारकी गति दिखायी है, वह मेरे योग्य 
ही है | वे अपनी शरणमें आये हुए इस नज़र जगतकी 
रक्षाके लिये ही अनेक प्रकारके रूप धारण करते हैं; 
अतः मैं भी भूतछपर विचरण करनेवाले उन्हींके निर्भय 
चरणारविन्दोंकी शरण लेता हूँ ॥ १२ ॥ जो इस 
माताके उदरमें देह, इन्द्रिय और अन्त:ःकरणरूपा माया- 
का आश्रय कर पुण्य-पापरूप कर्मोंसे आच्छादित रहने- 
के कारण बद्ध-से जान पड़ते हैं, अपने संतप्त हृदयमें 
स्फुरित होनेवाले उन विश्युद्ध ( उपाधिरहित ), अविकारी 
और अखण्ड बोधखरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता 
हूँ ॥ १३ ॥ मैं वस्तुतः शरीरादिसे रहित ( असच्न ) 
होनेपर भी देखनेमें पाग्ब॒भौतिक शरीरसे सम्बद्ध हूँ और 
इसीलिये इन्द्रिय, गुण, शब्दादि विषय और चिदाभासत 
( अहक्कार ) रूप जान पड़ता हूँ | अतः इस शरीरादि- 
के आवरणसे जिनकी महिमा कुण्ठित नहीं हुई है, उन 
प्रकृति और पुरुषके नियन्ता सर्वज्ञ ( विद्याशक्तिसम्पन्न ) 
परमपुरुषकी मैं वन्दना करता हूँ॥ १४॥ उन्हींकी 
मायासे अपने खरूपकी स्मृति नष्ट हो जानेके कारण 
यह जीव अनेक प्रकारके सच्ततादि गुण और क्मके 
बन्धनसे युक्त इस संसारमार्गमें तरह-तरहके कष्ट झेल्ता 
हुआ भटकता रहता है; अतः उन परमपुरुष परमात्माकी 
कृपाके बिना और किस युक्तिसे इसे अपने खरूपका 
ज्ञान हो सकता है ॥ १५ ॥ मुझे जो यह त्रैकाल्कि 
ज्ञान हुआ है, यद्व भी उनके सिवा और किसने दिया 
है; क्योंकि स्थावर-जंगम समस्त प्राणियोंमें एकमात्र वे 
ही तो अन्तर्यामीरूप अंशसे विद्यमान हैं | अतः 


०--जीव उवाच | ४. प्रा० पा०--न कुतो० | 


की भी + | 9 
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त॑ जीवकर्मपदवीमनुवर्तमाना- जीवरूप कर्मजनित पदत्रीका अनुवर्तन करनेवाले हम 
अपने त्रिवि्र तापोंकी शान्तिक्रे लिये उन्हींका भजन 

स्तापत्रयोपशमनाय वर्य भजेप ॥|१६॥ | करते हैं ॥ १६॥ 
देहन्यदेहबिवरे जठराग्निनासग्‌- भगवन्‌ ! यह देह धारी जीव दूसरी (माताके) देहके 
जिजदतपीजी उतततआ। उदरके भीतर मल, मूत्र और रुधिरके कुएँमें गिरा हुआ 
; है, उसकी जठराग्निसि इसका हारीर अत्यन्त संतप्त हो 
इच्छन्नितो विवप्तितुं गणयन्‌ खमासान्‌ रहा है। उससे निकलनेकी इच्छा करता हुआ यह 


निर्बास्ते कृपणधीर्मगवन्‌ कदा लु॥१७॥ |") 'ंदीने गिन रहा है । भगवन्‌ ! अब इस दीनको 
यहाँसे कब निकाला जायगा १ ॥१७॥ खापिन्‌ ! आप 


येनेदशीं गतिमतों दशमास्य ईश बढ़े दयाद: हैं, आपसे जदार प्रमनो दी नली व्म 

संग्राहितः पुरुदयेन भवाद्शेन | मासके उत्कृष्ट ज्ञान दिया है | दीनबन्धो ! 

स्वेनैव इस अपने किये हुए उपकारसे ही आप प्रसन्न हों; 

व तुष्यतु कृतेन स दीननाथः क्योंकि आपको हाथ जोड़नेके सिवा आपके उस उपकार- 
को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुयोत। का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है॥ १८॥ 

पद्यत्यय धिषणया ननु सप्तवध्रिः न ॥ तदातत जि बलाजदी छाहि डत्क सच का 

शारीर-के दमशरीयपरः खदेहे। अपनी मूढ़ बुद्धिके अनुसार अपने शरीरमें होनेवाले 


सुख-दुःखादिका ही अनुभव करते हैं; किंतु मैं तो 
आपकी कऋृपासे शम-दमादि साधनसम्पन्न शरीरसे युक्त 
पछ्ये बहिहृदि च चैत्य॑मिव प्रतीतम]॥१९॥ | दैआ हूँ, अतः आपकी दी हुई विवेकव॒र्ती बुद्धिसि आप । 
पुराणपुरुषको अपने शरीरके बाहर और भीतर अहड्लाके... 
सो5हं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं आश्रयभूत आत्माकी भाँति प्रत्यक्ष अनुभव करता... 
निजजिंगमिपे ॥ १९ | भगवन्‌ ! इस अत्यन्त दुःखसे भरे हुए 
गर्भान्न निजिगमिषे बहिरन्धकूपे । के यद्यपि मैं बड़े कश्से रह रहा हूँ, तो भी इससे... 
बाहर निकलकर संसारमय अन्धकूपमें गिरनेकी मुझे 
बिल्कुल इच्छा नहीं है; क्योंकि उसमें जानेवाले जीवको... 
मिथ्यामतिर्यदनु संसृति ०॥ | आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी शरीर 
मिध्याम तय मत में अहंबुद्धि हो जाती है और उसके परिणाममें उसे 
तसादहं विगतविक्रव उद्धूरिष्य इस संसारचक्रमें ही पड़ना होता है. || २०॥ अत 
व्याकुलताको छोड़कर हृदयमें श्रीविष्णुमगवानके चर 
| स्थापितकर अपनी बुद्धिकी सहायतासे ही अप 


यत्सृष्टयाउ5सं तमहं पुरुष पुराणं 


यत्रोपयातमुपसपति देवमाया 


आत्मानमाशु तमसः सुहृदा5त्मनेव । 
भूयों यथा व्यसनमेतदनेकरन्प्रं 
मा में भविष्यदुपसादितविष्णुपाद:॥२१॥ 


श्ष्छ श्रीमक्नींगवर्त [ अ० ३१ 
कपिल उवाच श्रीकपिलदेवजी कहते हँ--माता ! वह दस महीने- 
का जीत्र गर्भमें ही जब इस प्रकार विवेकसम्पन्न होकर 
भगवानकी स्तुति करता है, तत्र उस अधोमुख बालकको 
प्रसवकालकी वायु तत्काल बाहर आनेके लिये ढकेल्ती 
है || २२ ॥ उसके सहसा ठेलनेपर वह बालक अत्यन्त 
व्याकुल हो नीचे सिर करके बड़े कश्से वाहर निकलता 
है । उस समय उसके श्रासकी गति रुक जाती है और 
पूर्वस्मृति नष्ट हो जाती है. || २३ ॥ प्रथ्वीपर माताके 
रुधिर और मूत्रमें पड़ा हुआ वह बालक विष्ठाके कीड़ेके 
समान छटपटाता है | उसका गर्भवासका सारा ज्ञान 
नथ्ट हो जाता है और वह विपरीत गति ( देहाभिमान: 
रूप अज्ञान-दशा ) को प्राप्त होकर बार-बार जोर-जोरसे 
रोता है ॥| २४ ॥ 


परच्छन्दं न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः। फिर जो लोग उसका अभिगप्राथ नहीं समझ सकते, 
उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है | ऐसी अवशा- 
में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध 
करनेकी शक्ति भी उसमें नहीं होती || २५ || जत्र 
उस जीवको शिश्यु-अवस्थामें मेली-कुचैली खाटपर सुला 
शायितो5शुविपर्यड्े जन्तुः स्वेदजदूपिते । दिया जाता है, जिसमें खठमल आदि स्वेदज जीत 
चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीरको ख़ुजलाने, उठाने 
अथवा करवट बदलनेकी भी सामर्थ्य न होनेके कारण 
वह बड़ा कष्ट पाता है ॥| २६ || उसकी त्वचा बड़ी 
कोमल होती है । उसे डाँस, मच्छर और खठमल आदि 
तुदन्त्यामत्वच॑ दंशा मशका मत्कुणादयः । उसी प्रकार काठते रहते हैं, जैसे बड़े कीड़ेको छोटे 
कीड़े । इस समय उसका गर्भावस्‍थाका सारा ज्ञान 
जाता रहता है, सिंत्रा रोनेके वह कुछ नहीं कर 

+  रुदन्त॑ विगतज्ञानं कमयः कृमिक यथा ॥२७॥ | सकता ॥ २७॥ 
इत्येव॑ शेशवं झुक्‍त्वा दुःखं पोगण्डमेवर च। इसी प्रकार बाल्य ( कौमार) और पौगण्ड-अवस्थाओं- 
के दुःख भोगकर वह बालक युवावस्थामें पहुँचता 


न हर 7 है! | इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त 
_._ अलब्धाभीप्सितोज्ज्ञानादिद्धमन्युः शुचापितः |२८। | ता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उत्ता है 


और वह शोकाकुल हो जाता है ॥ २८ ॥ देहके 
है देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना । साथ-ही-साथ अमिमान और क्रोध बढ़ जानेके कारण « 
_ द्राचीन प्रतिमें 'रोरूयति“*? इस उत्तरार्धले लेकर २३वें शहोकके पूर्वाधंतक पूरे दो छोक मूल नहीं) 


एवं कृतमतिर्ग्भ दशमास्यः स्तुवन्नुषिः । 


सद्यः शक्षिपत्यवाचीनं ग्रसत्ये सतिमारुतः ॥२२॥ 


तेनावसृष्टः सहसा कृत्वावाक्‌ शिर आतुरः । 


विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुच्छवासो हतस्प्नतिः।२३॥ 


पतितो श्रुव्यसृड्मूत्रे विष्ठाभूरिव चेथ्टते। 


है 
हु 


रोरूयंति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गत: ॥२४॥ 


अनभिग्रेतमापन्न।ः प्रत्याख्यातुमनीश्वर! ॥२५॥। 


नेशः कण्ह्यने5ड्भानामासनोत्थानचेष्टने ॥२६॥ 
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करोति विग्रह कामी कामिष्वन्ताय चात्मन:॥२९॥ | वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करनेके लिये 
हि हद दूसरे कामी पुरुषोंके साथ वैर ठानता है ॥२०९॥ खोटी 
भूत! पश्वभिरारूधे देहे देह्यबुधोडसक्त्‌ | बुद्धिवाला वह अज्ञानी जीत्र पत्॒भूतोंसे रचे हुए इस 
देहमें मिथ्याभिनिवेशके कारण निरन्तर मैं-मेरेपनका 
अभिमान करने छगता है ॥ ३० ॥ जो शरीर इसे 
बृद्धावस्था आदि अनेक प्रकारके कष्ट ही देता है तथा 
अबिया और कर्मके सूत्रसे बता रहनेके कारण सदा 
योज्छुयाति ददस्केशमबिद्याकर्मत्रन्धनः ॥३१॥ | रैंसके पीछे लगा रहता है, उसीके लिये यह तरह-तरहके 
कम करता रहता है---जिनमें बंध जानेके कारण इसे 
यद्यसद्धिः पथि पुनः शिक्षोद्रक्र॒तोद्यमेः । बार-बार संसार-चक्रमें पड़ना होता है ॥३१॥ सनन्‍्मार्ग- 
! 5 हि हर में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्ना और उपस्थेच्धिय- 
आखितो रसमत जन्तुस्तमो विशांत पूव॑चत्‌ ॥३२॥। | के भोगोंमें छंगे हुए विषयी पुरुषोंसे समागम हो जाता ा 
है और यह उनमें आस्था करके उन्हींका अनुगमन 
करने छगता है, तो पहलेके समान ही फिर नाकक्की 
शो दमो भगश्नेति यत्सज्ञाद्याति सडक्षयम्‌ ॥३३॥ | निगम पड़ता है॥ ३२॥ जिनके सहसे इसके सत्य, 
शौच ( बाहर-भीतरकी पत्रित्रता ), दया, वाणीका संयम, 
तेप्वशान्तेषुमूढेषु खण्डितात्मखसाधुषु । बुद्धि, धन-सम्पत्ति, रा, यश, क्षमा, मन और इच्ियों- 
> का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्दुण नष्ट हो जाते... 
सड्ग न कुर्याच्छोच्येषु योपित्क्रीडामंगेषु च ॥३४॥ | हैं? उन अत्यन्त शोचनीय, ज्ियोंके क्रीडाम॒ग ( खिजैना ), 
अशान्त, मूह और देह्वात्मदर्शी असत्पुरुषोंका सद्भ कभी 
न तथास्थ भवेन्मोहो बन्धश्रान्यप्रसड़तः । नहीं करना चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ क्योंकि इस जीवको 
किसी औरका सज्ग करनेसे ऐसा मोह और बन्धन नहाँ 
योपित्सज्ञायथा पुंसो यथा तत्सज्लिसज्धतः ॥३२५। | होता, जेसा खी और त्ियोंके सद्लियोंका सज्ञ करनेसे 
होता है || ३५ ॥ एक बार अपनी पुत्री सरखतीको 
देखकर त्रक्माजी भी उसके रूप-लछावण्यसे मोहित 


32768: गये थे और उसके ग्रगीरूप होकर भागनेपर उसके 
रोहिद्धतां सोडन्वधावरक्षरूपी हतत्रपः ॥३६॥ | |निेजतापूर्वक मृगरूप होकर दौड़ने लगे ॥३६॥ 


हि ०० ्रनजकक, त्कनकन 5 िएंगेंकीथलआक 5 5०0७ ४८२७ . «2 - ॥+ न ्क अ 
ञ० ३१ ] ढ॒तीय स्कन्ध "के 
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अहंममेत्यप्रदुगरहः करोति कुमतिमंतिम्त्‌ ॥३०॥ 


तदथ छुरुते कर्म यद्वद्वो याति संसृतिम्‌। 


॥ मिशीरियी लक. 


सत्य शौच दया मोन बुद्धिः श्रीहीयंशः क्षमा । 


प्रजापति: खां दुहितरं दृष्टा तद्बपधर्षितः । 


तत्सृश्सष्सृष्टेपु को न्वखण्डितधीः पुमान्‌ । कश्यपादिकी और कश्यपादिने देव-मनुष्यादि 


सृष्टि की | अतः इनमें एक ऋषिप्रवर नाराय' 
कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है, 
ख्रीरूपिणी मायासे मोहित न हो 


ऋषिं नारायणम्ते योपिन्मस्येह सायया ॥३७॥ 


बल मे पश्य मायायाः स्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌ । 


रे५६ 


भीमद्भागवत 


[ अ० ३१५ 


सक्ल॑न कुयात्पममदास जातु 


योगस्य पार॑ परमारुरुश्षुः । 
मत्सेवया ग्रतिलब्धात्मलाभो 
वदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥३९॥ 


योपयाति शरनेमाया योपिदेवविनिर्मिता । 
ताभीक्षेतात्मनो स॒त्युं ठणेः कृपमिवाबतस्‌ ।।४०।॥। 
यां मन्यते पति माहान्मन्मायाम्॒पभायतीम्‌ । 


ख्रीत्व द्लीसद्गभतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहग्रदम्‌ ॥७१॥ 


तामत्मनों विजानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकस्‌ । 


देवापसादित मृत्यु संगयोगायन॑ यथा ॥४२॥ 


देहेन जीवभूतेन लोकाल्लोकमनुत्रजन्‌ । 
स॒ज्ञान एवं कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥४३॥ 
जीवो द्यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमयः । 
तन्निरोधोडुय॒मरणमाविर्भावस्‍्तु सम्भवः ॥४४॥ 
द्रव्योपलब्धिय्यानस्॒ द्रव्येक्षायोग्यता यदा | 
॥४५॥ 


तत्पश्वत्वमहंमानादुत्पत्तिद्रव्यदर्शनम््‌ 


थथाह्षणोर्ट्रव्यावयबदर्शनायोग्यता यदा। उनमें रह मत यदा । 


१. प्राचीन प्रतिमें८ "४ ** मनोमयः |? इस पूर्वार्धके आगे “य 
.. अधिक है | २. प्राचीन प्रतिमें “तत्त्व '“*? इत्यादि उत्तर 


[से लेकर “ 


जो पुरुष योगके परम पदपर आरूढ़ होना चाहता 
हो अथवा जिसे मेरी सेवाके प्रभावसे आत्मा-अनात्माका 
विवेक हो गया हो, वह स्रियोंका सज्ग कभी न करे; क्योंकि 
उन्हें ऐसे पुरुषके लिये नरकका खुला द्वार बताया गया 
हैं ॥३९॥ भगवान्‌की रची हुई यह जो ख्रीरूपिणी माया 
धीरे-धीरे सेवा आदिके मिससे पास आती है, इसे तिनकोंसे 
ढके हुए कुएँके समान अपनो मृत्यु ही समझे || ४०॥ 

स्रीमें आसक्त रहनेके कारण तथा अन्त समयमें त्रीका 
ही ध्यान रहनेसे जीवको खीयोनि प्राप्त होती है । इस 
प्रकार ख्रीयोनिको प्राप्त हुआ जीब्र पुरुषरूपमें प्रतीत 
होनेवाछी मेरो मायाको ही धन, पुत्र और गृह आदि 
देनेवाछा अपना पति मानता रहता है; सो जिस प्रकार 
व्याचेका गान कानोंको प्रिय छगनेपर मी बेचारे भोले-भाले 
पशु-पक्षियोंकोी फंसाकर उनके नाशका ही कारण द्वोता 
है----उसी प्रकार उन पुत्र, पति और गृह आदिको विधाता- 
की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने ॥ 9४१-४२॥ 
देवि ! जीवके उपाधिभूत लिल्ठदेहके द्वारा पुरुष एक 
ल्लोकसे दूसरे लोकमें जाता है और अपने प्राख्यकर्मोंको 
भोगता हुआ निरन्तर अन्य देहोंकी पग्राप्तिके लिये दूसरे 
कम करता रहता है || 9३ ॥ जीवका उपाधिरूप 
लिड्रशरीर तो मोक्षपर्यन्त उसके साथ रहता हैं तथा 
भूत, इन्द्रिय और मनका कार्यरूप स्थूल्शरीर इसका 
भोगाधिष्ठान है | इन दोनोंका परस्पर संगण्ति होकर 
कार्य न करना ही प्राणीकी 'मृत्यु” है और दोनोंका 
साथ-साथ प्रक्रट होना “जन्मः कहलाता है || ४४ ॥ 
पदार्थोकी उपलब्धिके स्थानरूप इस स्थूलशरीरमें जब 
उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती, यह उसका 
मरण है; और यह स्थूलशरीर ही मैं हूँ----इस अभिमान- 
के साथ उसे देखना उसका जन्म है ॥ ४५ ॥ नेन्रोमे 
जब किसी दोषके कारण रूपादिको देखनेकी योग्यता 
नहीं रहती, तभी उनमें रहनेवाली चश्लुइन्द्रिय भी रूप 
देखनेमें असमर्थ हो जाती है| और जब नेत्र और 
उनमें रहनेवाली इन्द्रिय दोनों ही रूप देखनेमें असम 
श्रायमस्थिरों देहो यस्य मोक्षाय कत्यती? इतना पाठ 
दर्शनायोग्यता यदा? इस पूर्वार्धकका पाठ 


आअ० ३२ ] ! व॒तीय स्कन्ध श्णष७ड.... 


तदेब चश्षुपरों द्रश॒दश्ृत्थायोग्यतानयों: ॥४६॥ | दो जाते हैं, तभी इन दोनोंके साक्षी जीवमें भी वह 
हर गा योग्यता नहीं रहती ॥ 9६ ॥ अतः मुम॒क्षु पुरुषको 
तसाज्न काय: सन्त्रासो न कापण्य॑ न सम्भ्रमः। मरणादिसे भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिये। 
उसे जीवके खरूपको जानकर वैयपूवरक निःसद्भभावसे 
ध्वा ग्‌ दर 

बुदृध्वा जीवगर्ति धीरो झक्तसब्ञअरेदिह ॥४७॥ विंचरना चाहिये तथा इस मायामय संसारमें योग-वैराग्य 
सम्यग्द्शनया बुदृध्या योगवेराग्ययुक्तया | युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धिसे शरीरको निश्षेप ( धरोहर ) 
की भाँति रखकर उसके ग्रति अनासक्त रहते हुए 

मायाबिरिचिते लोके चरेन्न्यस्य कलेवरमस्‌ ॥॥४८॥| | विचरण करना चाहिये || ४७-३८ ॥ 


>«7-+-७<)०८छबक४ ८-22 छट+-- 


इंति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याँ संहितायां तृतीयस्कन्घे कापिलेयो- 
पाख्याने जीवगतिनामिकत्रिशोडध्याय: || ३१ ॥ 


अथ दात्रिशोज्ष्यायः 
घूममार्ग और अर्चिरादि मार्गले जानेबाछोंकी गतिका और 
| भ्रक्तियोगको उत्क्ए्रताका वणन | 
कपिल उवाच श्रीकपिलदेवजी कहते हैं--माताजी ! जो पुरुष ख 
घरमें रहकर सकामभावसे गृहस्थके धर्माका पालन 
करता है और उनके फलखरूप अर्थ एवं कामका उप- 
काममर्थ च धर्मान स्वान्‌ दोग्धि भय; पिपति तानू।१। | भोग करके फिर उन्होंका अनुष्ठान करता रहता है, वह 
तरह-तरहकी कामनाओंसे मोहित रहनेके कारण भगवद्धर्मों 
सचापि भगवद्धमोत्काममूढः पराडएुखः । से विमुख हो जाता है और यज्ञोंद्वारा श्रद्धापूर्वक देवता 
तथा पितरोंकी ही आराधना करता रहता हैं ॥ १-२ | 
उप्तकी बुद्धि उसी प्रकारकी श्रद्धासे युक्त रहती है, देव 
और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं; अतः वह चन्द्र 
जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर 
क्षीण होनेपर इसी लोकमें लौट आता हैं | ३ ॥| जिस 


अथ यो गहमेधीयान्धमौनेवावसन्‌ गृहे। 


द यजते क्रतुभि्देवान्‌ पितञ श्रद्धयान्चितः ॥ २ ॥ | 


तच्छूद्धयाक्रान्तमतिः पित॒देवत्रतः पुमान्‌। 


ग॒त्वा चान्द्रमसं लोक॑ सोमपा$ पुनरेष्यति ॥| ३ ॥ 
यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेडनन्तासनो हरि! | 
तदा लोका लय॑ यान्ति त एते गृहमेधिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये स्वधर्मोन्न दुषा्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे । 
निःसज्भा न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः॥०५) | प्रततनताके 


३७८ श्रीमद्भागवत [ अ० ३२ 


स्वधर्माख्येन सक्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा ।| ६ ॥ | और अहंकारशृत्य पुरुष खधर्मपाठनरूप सखगुणके 
है हा; द्वारा सर्वथा झ॒द्धचित्त हो जाते हैं || ५-६ ॥ वे अन्तरमें 
खयद्वारेण ते यान्ति पुरुष विश्वतोप्र॒खम्‌ । सूर्यमार्ग ( अर्चिमार्ग या देवयान ) के द्वारा सर्वत्यापी 
परावरेशं॑ प्रकृतिमस्योत्पत्त्यन्तभावनम्‌ ।। ७ ॥| | 'र्णपुरुष श्रीहरिको ही प्राप्त होते हैं---जो कार्य- 
५ कारणरूप जगत्‌के नियन्ता, संसारके उपादान-कारण 
डिपराद्धोगसाने यः अलयो बह्मणस्तु ते । और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करनेवाले 
तावदध्यासते लोक॑ परस्य परचिन्तकाः ।। ८ ॥ | हैं |॥७॥ जो छोग परमात्मदश्टिसे हिरण्यगर्भकी उपासना 
करते हैं, वे दो पराद्ध॑में होनेवाले ब्रह्माजीके प्रल्यपर्यन्त 


क्ष्माम्भोबनलानिलवियन्मनन्द्रि या थ- न हे 
दे उनके सत्यलोकमें ही रहते हैं ॥ ८ ॥ जिस समय 


भूतादिभिः परिशतं प्रतिस्तिहीषुः । देवतादिसे श्रेष्ठ ब्रह्माजी अपने द्विपराद्धकालके अधिकार 
हा न्द को भोगकर प्रृथ्वी, जछ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, 
अव्याकृतं विशति यहिं गुणत्रयात्पा इन्द्रिय, उनके विषय ( शब्दादि ) और अहंकारादिके 


काल पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भू: ॥९॥ सहित सम्पूर्ण विश्वका संह्यार करनेकी इच्छासे त्रिगुणात्रिका 
प्रकृतिके साथ एकरूप होकर निर्विशेष परमात्मामें लीन 


एवं परेत्य भगवन्तमलुप्रविष्टा हो जाते हैं, उस समय प्राण और मनक्रो जीते हुए वे 

ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः | विरक्त योगिगण भी देह त्यागकर उन भगवान ब्रह्माजीमें 

/ 2 ४ ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हींके साथ परमानन्द- 
“  तेनेव साकमसृत पुरुष पुराण खरूप पुराणपुरुष परत्रह्ममें लीन हो जाते हैं | इससे 


पहले वे भगवानमें लीन नहीं हुए, क्‍योंकि अबतक 


ब्रह्म ग्रधानसुपयान्त्यंगताभिमानाः | 23 अनार हर 
मा गा: (8 ०| उनमें अहंकार शेष था ॥| ९-१० | इसलिये माताजी! 


+ 0 ५ ह्त्प ने 57 
अथ त॑ सवभूतानां हत्पद्मेष कृतालयस्‌ | अब्र तुम भी अत्यन्त भक्तिभात्रसे उन श्रीडरिकी ही 
श्ताउुभाव॑ शरणं व्रज भावेन भार्मिनि ॥११॥ चरण-डरणमें जाओ; समस्त प्राणियोंका हृदय-कम्ढ ही 

“ 4328 उनका मन्दिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव 
आद्यः खिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः । सुन ही लिया है || ११ ॥ वेदगर्भ ब्रह्माजो भी--जो 
योगेश्वर! कुमाराचे: सिद्धेयोंगप्रवर्तके! ॥|१२॥ | सेर्ति स्थावर-जज्नम प्राणियोंके आदिकारण हैं---मरीचि 


भेदच्ष्टयाभिमानेन निःसद्नेनापि कर्मणा। आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा योगप्रवर्तक 
[ सिद्धोंके सहित निष्फाम कर्मके द्वारा आदिपुरुष पुरुष- 
कर्तृत्वात्सगु्ण त्रह्म॒पुरुष॑पुरुषर्पभम्‌ ॥१३॥ अरे सगुण त्रह्मको प्राप्त होकर भी, मेदरबष्ट और 
पर 3 कर्तत्वाभिमानक्े कारण भगवदिच्छासे, जब सर्गकाल 
सा संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना । उपस्थित होता है तत्र, काछरूप ईश्वरकी प्रेरणासे गुणोंमें 
जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्र श्रजायते ॥१४।॥ | क्षोम होनेपर किर धरतेबत्‌ प्रकट हो जाते हैं॥ १२-१४॥ 
ऐश्वर्य ० 5 पल इसी प्रकार प्र्वेक्त ऋषिंगण भी अपने-अपने कर्मानुसार 
ऐश्वय पारमेष्टयं च तेडपि धर्मव्िनिर्मितम्‌ । बह्मलोकके ऐश्वर्यको भोगकर भगवरिच्छासे गुणों क्षोम 
य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥१५॥ | होनेपर पुनः इस छोकमें आ जाते है ॥ १५ ॥ 
० प०--दु तैडपि | 


अ० ३२ ] 


बृतीय श्कन्ध 


३२५९ 


ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्यपान्विताः । 


कुर्वन्त्यप्रतिपिद्वानि नित्यान्यपि च कृत्स्नश)॥ १ ६॥ 


रजसा कुण्ठडमनस! कामात्मानो5जितेन्द्रिया 


ना 


पितृन्‌ यजन्त्यनुदिन ग्रहेष्वभिरताशया। ॥१७॥ 


अन+_- 


त्रेवगिकास्ते पुरुषा विमुखा हसिमिधसः 
कथायां कथनीयोरुविक्रमय मधुद्विप:॥१८॥ 
नूत॑ देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हिल्वा भ्ृण्वन्त्यसद्गाथाः पुरीपमिव विड्शुज:।१९। 
दक्षिणेन पंथायंम्णः पितलोक॑ व्रजन्ति ते । 
प्रजामनु प्रजायन्ते इ्मशानान्तक्रियाकृतः ॥२०॥ 
ततस्ते शक्षीणसुक्ृताः पुनर्लोकरमिम सति। 
पतन्ति विवशा देवेः सद्यो विश्रेशितोदया: ॥२१॥ 
तसात्य॑ सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनम्‌ | 
तद्गुणाश्रयया भकत्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ ॥२२॥ 
चासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्त्रह्मदशनम्‌ ॥२३॥ 


यदास्य चित्तमर्थेषु समेब्विन्द्रियव्ृत्तिभिः । 


न विगृह्ाति वेषम्य॑प्रियमप्रियमित्युत ॥२४॥ 


स तदेवात्मना55त्मान॑ निःसह्न समदर्शनम्‌ । 


जिनका चित्त इस व्लेकमें आसक्त हू और जो 
कर्मामें श्रद्धा रखते हैं, वे वेदमें कद्दे हुए काम्य और 
नित्य कर्मोका साज्जोपाज़ अनुष्टान करनेमें ही लगे रहते 
हैं || १६ ॥ उनकी बुद्धि रजोगुणकी अविकताके कारण 
कुण्ठित रहती है, हृदयमें कामनाओंका जाल फैला 
रहता है और इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं होतीं; बस, 
अपने घरोंमें ही आसक्त होकर वे नित्यप्रति पितरोंकी 
पूजामें छंगे रहते हैं || १७ ॥ ये छोग अर्थ, धर्म और 
कामके ही परायण होते हैं; इसलिये जिनके महान 
पराक्रम अत्यन्त कीर्तनीय हैं, उन मभमवमयहारी 
श्रीमघुसृदून भगवान्‌की कथा-त्रार्ताओंसे तो ये विमुख 
ही रहते हैं ॥ १८॥ हाय! विष्ठा-मोजी कृकर-सकर 
आदि जीत्रोंके विष्ठा चाहनेके समान जो मनुष्य भग- 
वत्कथाम्ृतको छोड़कर निन्दित विषय-वार्ताओंको सुनते... 
हैं---वे तो अबश्य ही विधाताके मारे हुए हैं, उनका द 
बड़ा ही मन्‍्द भाग्य है॥ १९ ॥ गर्भावानसे लेक... 
अन्त्येश्तिक सत्र संस्कारोंको विधिपूवक करनेवाले ये 
सकामकर्मी सूर्यससे दक्षिण ओरके पितृयान या धूममार्ग- अं 
से पित्रीश्वर अर्यमाके लोकमें जाते हैं और फिर अपनी... 
ही सन्‍्ततिके वंशमें उत्पन्न होते हैं ॥२०)॥ माताजी |. 
पितृलोकके भोग भोग लेनेपर जब उनके पुष्प क्षीण हो... 
जाते हैं, तब देवतालोग उन्हें वहाँके ऐग्रयसे च्युत कर देते 
हैं. और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोकमें 
गिरना पड़ता है ॥ २१ ॥ इसलिये माताजी ! जिनके. 
चरण-कमल सदा भजनेयोग्य हैं, उन भगवानका तुम 
उन्हींके गरुणोंका आश्रय लेनेवाली भक्तिके द्वारा सर 
प्रकारसे ( मन, वाणी और शरीरसे ) भजन करो ॥२२ 
भगवान्‌ वासुदेवके प्रति किया हुआ भक्ति 
तुरंत ही संसारसे वेराग्य और ब्रह्मसाक्षात्का 
ज्ञानकी प्राप्ति करा देता है ॥ २३ ॥ वस्तुत: 


ई६० श्रीमद्भांगवत [० ३३ 


हेयोपादेयरहितमारूढ॑ पदमीक्षते ॥२५।॥ | रहित, सबमें समानरूपसे स्थित, त्याग और ग्रहण करने 
योग्य, दोष और गुणोसे रहित,अपनी महिमामें आरूढ़ अपने 
ज्ञानमात्र पर॑ ब्रह्म परमात्सेश्वरः पुमान्‌ । आत्माका ब्रह्मरूपसे साक्षात्कार करता है ॥२9०-२५॥ 
वही ज्ञानखरूप है, वही पर्रह्म है, वही परमात्मा है, 
दश्यादिभिः प्रथस्भावर्भगवानेक ईयते ॥२६। | वही ईश्वर है, वही पुरुष है; वही एक भगवान्‌ ख्य 
जीत्र, शरीर, त्रिषय, इन्द्रियों आदि अनेक रूपोंमें प्रतीत 
होता है || २६ ॥ सम्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव 
हो जाना--बस, यही योगियोंके सब प्रकारके योग- 
साधनका एकमात्र अभीष्ट फल है |२७) ब्रह्म एक है, 
ज्ञानखरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाद्य वृत्तियों- 
वाली इन्द्रियोंके द्वारा भ्रान्तिवश शब्दादि धर्मोवाले 
विभिन्‍न पदार्थोक्रे रूपमें भास रहा है || २८ ॥ जिस 
प्रकार एक ही पख्रह्म महतत्तत्त, बैकारिक, राजस और 
तामस--- तीन प्रकारका अहंकार, पश्चमहाभूत एवं ग्यारह 
इन्द्रियछूप बन गया और फ़िर वही खयंप्रकाश इनके 
संयोगसे जीत्र कहल्या, उसी प्रकार उस जीत्रका शरीर- 
रूप यह ब्रह्माग्ड भी वस्तुत: ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्मसे 
' ही इसकी उत्पत्ति हुई है || २९ || किंतु इसे ब्रह्मरूप 
वह्ली देख सकता हैं, जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा 
निरन्‍्तरके योगाम्यासके द्वारा एकाग्रचित्त और असड़- 
समाहितात्मा निःसद्भो विरंक्त्या परिपश्यति |।३०। बुद्धि हो गया है || ३० ॥ 
इत्येतत्कथित॑ गुर्वि ज्ञानं तद्तह्मदर्शनम | पूजनीय माताजी ! मैंने तुम्हें यह त्रह्मसाक्षात्कारका 
गेनालुबुद्धथते तच्॑ ग्रकृतेः पुरुषस्य च॥३१॥ साधनरूप ज्ञान छुनाया, इसके द्वारा प्रकृति और पुस्तके 
नस 2 यथार्थखरूपका बोध हो जाता है ॥ ३१ ॥ देवि ! 
ज्ञानयोगश् मन्निष्ठो नगुण्यो भक्तिलक्षणः। निगुंण-त्रह्मविषयक ज्ञानयोग और मेरे प्रति किया हुआ 


इयोरप्येक एवार्थों भगवच्छब्दलक्षणः ॥३२॥ | भक्तियोग--इन दोनोंका फल एक ही है। उसे ही 
यथेन्द्रियेः पृथर्द्वार रथों बहुगुणाभ्रय: भगवान्‌ कद्दते हैं ॥३२॥ जिस प्रकार रूप, रस एवं 


नो शाखवर्त्म॑भिः गन्ध आदि अनेक गुणोंका आश्रयभूत एक ही पदार्थ 

गत सा अप: ही भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंद्रारा विभिन्‍नरूपसे अनुभूत होता है, 

क्रियया क्रतुभिदानिस्तपःखाध्यायमेशनेः । वैसे ही शात्रके विभिन्‍न मार्गोद्दारा एक ही भगव्ानकी 

आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मगाम््‌ ॥३४॥ | अनेक श्रकारसे अल॒ुभूति होती है ॥३३॥ नाना प्रकार 

जेतेड जियो के कर्मकलछाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेदविचार 
विविधाड़े हक दे ८७ ६ 

हा, गेन 'चेच हि ( मीमांमा )) मन और इचन्द्रियोंके संयम, कर्मोके त्याग 


धर्मेणोभयचिद्देन यः अ्रवत्तिनिवृत्तिमान्‌ ।३५।| । विविध अज्ञोंवाले योग, भक्तियोग, निइत्ति और प्रइत्तिह्प 
जि  ब तत जलक ए>्॒ायण ता पा उठ सपने । ४ प्रा० पा ह्ल्े्े 

१. प्रा० पा०--ईक्षते | २. प्रा० पा०---कत्खतः | ३. प्रा० पा०>राधीने ० | ४. प्रा० पा०--विरक्तः | 
६. प्रा० पा०--दर्शनेः | 


एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः । 
युज्यते5भिमतो ह्यर्थो यद्सड्ग स्तु कत्स्नशः ॥२७॥ 
ज्ञानमेक पराचीनेरिन्द्रियत्रत्य निर्शुणम । 


अवभात्यथरूपेण आन्त्या शब्दादिधरमिणा ॥२८॥ 


यथा महानहरूपख़िद्ृत्पश्चविधः खराटू। 
>  एकादशविधस्तस्य॒ वपुरण्ड॑ जगद्यतः ॥२९॥ 


एतद्े श्रद्धया भकत्या योगाम्यासेन नित्यशः | 


आअ० ३३ ] 


ठ॒तीय स्कन्ध 


ः”# .।।॑॑ - मी ही" मम की न शक्ल 


३६१ 


आत्मतत््वावबोधेन वेराग्येण देन च। 


ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुण/ खद्क ॥३६॥ 
प्रावोच भक्तियोगस्य खरूप॑ ते चतुर्विधस्‌। 
कालख चाव्यक्तग्तेयोडन्तथीवति जन्तुषु ॥३७॥ 
जीवस्य संसृतीबह्ीरविद्याकर्मनिर्मिताः । 
याखड्ढ प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ 
नेतत्खलायोपदिश्येन्नाविनीताय कहिंचित्‌ । 
स्तव्धाय न भिन्नाय नेव धर्मध्वजाय च ॥३९॥ 
न लोलपायोपदिशेन्न गहारूढचेतसे । 
नाभक्ताय च मे जौतु न मद्भक्तद्धिपामपि ॥४०॥ 
अद्धानाय भक्ताय विनीतायानत्तयवे । 
भूतेष क्ृतमेत्राय झुश्रूपाभिरताय च॥४१॥ 
बहिजातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम । 
निर्मत्सराय शुचये यस्थाहं प्रेयसां प्रिय/ ॥४२॥ 
य इद श्रृणुयादम्त श्रद्यया पुरुष! सकृत्‌ । 
यो वाभिधत्ते मचित्तः स होति पदवीं च॑ मे ॥४३॥ 


सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके धर्म आत्म- 
तत्ततके ज्ञान और दृढ़ वैराग्य--इन सभी साथनोंसे 
सगुण-निर्गुणरूप खयंग्रकाश भगवानको ही प्राप्त किया 
जाता है ॥ ३४-३६॥ 

माताजी ! सात्तिक, राजस, तामस और निग्गुण- 
भेदसे चार प्रकारके भक्तियोगका और जो प्राणियेकि 
जन्मादि विकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी 
नहीं जाती, उस कालका खरूप मैं तुमसे कह ही चुका 
हूँ ॥३७॥ देबि ) अविद्याजनित कर्मके कारण ज़ीव- 
की अनेकों गतियाँ होती हैं; उनमें जानेपर वह अपने 
खरूपको नहीं पहचान सकता ॥ ३८ ॥ मैंने तुम्हें 
जो ज्ञानोपदेश दिया है--उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, 
दुराचारी और धर्मध्वजी (दम्मी ) पुरुषोंको नहीं सुनाना 
चाहिये ॥३९॥ जो विषयलोलुप हो, गृहासक्त हो, मेरा 
भक्त न हो अथवा मेरे भक्तोंसे द्ेष करनेवाला हो, उसे 
भी इसका उपदेश कभी न करे ॥४०॥ जो अत्यन्त 
श्रद्धा, भक्त, विनयी, दूसरोंके प्रति दोषद्ष्टि न रखने- 
वाला, सब प्राणियोंसे मित्रता रखनेवाला, गुरुसेवार्मे 
तत्पर, बाह्य विषयोमें अनासक्त, शान्तचित्त, मत्सरहशूज््य 
और पवित्रचित्त हो तथा मुझे परम ग्रियतम माननेवाला 
हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करे ॥9 १-४२) मा ! 


जो पुरुष मुझमें चित्त लगाकर इसका श्रद्धापवक एक 
बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परमपदको .. 


प्राप्त होगा || ४३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धें 


कापिलेये द्वात्रिशोडध्यायः ॥ ३२ ॥ 


अथ त्रयख्रिशोध्ध्यायः 
देवह॒तिको तत्त्वशान एवं मोक्षपद्की प्राप्ति 


मेत्रेय उवाच 
एवं निशम्य कपिलस्थ वचो जनित्री 
सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः । 
विश्वस्तमो हपटला तमशभिग्रणम्य 
बविषयाह्नि 


श्रीमे्रेयजी कहते है--विदुरजी ! श्रीकपिल भर 
के ये वचन सुनकर कदमजीकी प्रिय पत्नी माता 
के मोहका पदों फठ गया और वे तत्त्वप्रतिपादक 


श्६२ श्रीमद्भागवत 
देवहतिरुवाच 
अथाप्यजो5न्तःसलिले शयानं 
भूतेन्द्रियार्थात्ममय वपुस्ते । 
शुणप्रवाहं सदशेषबीजं 
दध्यों - खय॑ यजठराब्जजातः ॥ २॥ 


स॒ एव विश्वस्य भवान्‌ विधत्ते 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीयः । 
सर्गाद्यनीहो 5वितथाभिसन्धि- 
रात्मेश्वरोड्तक्यंसहसशक्तिः 
स॒ त्व॑ भृतो मे जठरेण नाथ 
कर्थ नु यस्योदर एतदासीत्‌ | 
विज्व॑युगान्ते वटपत्र एकः 
शेते म॒ मायाशिशुरड्प्रिपानः ॥ ४॥ 
त्व॑ देहतन्त्र! अशमाय पाप्मनां 
निदेशभाजां च विभो विभूतये । 
यथावतारास्तव सकरादय- 
स्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये 
यन्नामधेयश्रवणानुकीर्त नाद्‌ 
यत्प्ह्वणाद्त्मरणादपि क्चित्‌ । 
श्वादोषपि सद्य। सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्‍्ते भगवन्लु दर्शनात्‌ ॥ ६॥ 
अहो बत श्रपचोडतो गरीयान्‌ 
यज़िह्ाग्रे वर्तते नाम तुम्यम्‌ | 
तेपुर्तपस्ते जुहुब॒ुः सस्त॒रार्या 
ब्रह्मानूचुनीम ग्रणन्ति ये ते॥७॥ 
डर न त॑ त्वामहं अरह्म पर॑ पुमांसं 
. प्र॒त्यक्स्नोतस्यात्मनि. संविभाव्यम्‌ । 


॥ ५॥ 


॥ ३ ॥। 


[ अ० ३३ 


नाभिकमलसे प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रव्यकालीन 
जलमें शयन करनेवाले आपके पश्चभूत, इन्द्रिय, शब्दादि 
विषय और मनोमय विम्रहका, जो सच्तादि गुणोंके 
प्रवाहसे युक्त, सत्खरूप और कार्य एवं कारण दोनोंका 
बीज है, ध्यान ही किया था ॥ २ | आप निष्किय, 
सत्यसझ्ूल्प, सम्पूर्ण जीब्रोंके प्रभु तथा सहस्तनों अचिन्त्य 
शक्तियोंसे सम्पन्न हैं | अपनी शक्तिको गुणग्रवाहरूपसे 
ब्रह्मादि अनन्त मूर्तियोंमें विभक्त करके उनके द्वारा आप 
खय॑ ही विश्वकी रचना आदि करते हैं ॥| ३ || नाथ ! यह 
कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदरमें प्रल्यकाल 
आनेपर यह सारा प्रपन्न लीन हो जाता है और जो 
कल्पान्तमें मायामय बाल्कका रूप धारण कर अपने 
चरणका अँगूठा चूसते हुए अकेले ही वट्बृक्षके पत्ते- 
पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भमें धारण 
किया || 9 ॥ विभो ! आप पापियोंका दमन और 
अपने आज्ञाकारी भक्तोंका अभ्युद॒य एवं कल्याण करने- 
के लिये स्वेष्छासे देह धारण किया करते हैं | अतः 
जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी 
प्रकार यह कपिलावतार भी मुमुक्षुओंको ज्ञानमार्ग दिखाने- 
के लिये हुआ है ॥ ५॥ भगवन्‌ ! आपके नामोंका 
श्रवण या कीर्तन करनेसे तथा भूले-भठके कभी-कभी 
आपका वन्दन या स्मरण करनेसे ही कुत्तेका मांस 
खानेवाला चाण्डाल भी सोमयाजी ब्राह्मणके समान 
पूजनीय हो सकता है; फिर आपका दर्शन करलेसे 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाय--इसमें तो कहना ही क्या 
है || ६ ॥| अहो ! वह चाण्डाल भी इसीसे सर्वश्रेष्ठ 
है कि उसकी जिह्वाके अग्रभागमें आपका नाम विराज- 
मान है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते 
हैं, उन्होंने तप, हवन, तीथथंस्नान, सदाचारका पावन 
और वेदाध्ययन--सब कुछ कर लिया ॥ ७ ॥ 
कपिलदेवजी ! आप साक्षात्‌ परत्रह्म हैं, आप ही परमः 
पुरुष हैं, इत्तियोंके प्रवाहको अन्तर्मुख करके अन्तः- 
करणमें आपका ही चिन्तन क्रिया जाता है| आप 


देवह्नतिजीने कहा--कपिलजी ! त्रह्माजी आपके ही 


>> लकिि?य चल त 
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ठ॒तीय स्कन्ध 


श्क्ष्रे 


ध्वस्तगुणप्रवाह 


खतेजसा 


वन्दे विष्णु कपिल वेदगर्भम॥ ८॥ 
मेत्रेय उवाच 
ईंडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌ । 
वाचाविक्वयेत्याह मातरं॑ मातृवत्सल: ॥ ९॥ 
कपिल उवाच 


मार्गणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे । 
आखितेन परां काष्टामचिरादव॑रोत्सययसति ॥१०॥ 
श्रद्धस्स्वेतन्मत॑ मह्य॑ जु््ट यद्ब्नह्मवादिभिः | 
येन मामभव॑ याया सृत्युमच्छन्त्यतद्विदः ॥११॥ 
मेत्रेय उवाच 
इति प्रदरवर्य भगवान्‌ सती तामात्मनो गतिम्‌ । 
खमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोडनुमतो ययो ॥१२॥ 
सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ । 
तसिन्नाश्रम आपीडे सरखत्याः समाहिता ॥१३॥ 
अभीक्ष्णावगाहकपिशान्‌ जटिलान्‌ कुटिलालकान्‌ । 
आत्मानं चोग्रतपसा बिश्रती चीरिणं ऋुशम्‌ ॥१४॥ 


प्रजापते! कर्दमस्थ तपोयोगविजुम्भितम्‌ । 
खगाहंस्थ्यमनोपम्य॑ ग्राथ्य वेमानिकेरपि ॥१५॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदा$| 
आसनानि च हैमानि सुस्पशोस्तरणानि च ॥१६॥ 
खच्छस्फटिककुब्येप॒ महामारकतेषु च। 
रत्प्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥१७॥ 
.. गृहोद्ानं इसुमिते रम्यं॑ बहमखुमः। 
.._ कूजदविदज्ञमिथुन॑.. गायन्मत्तमधुत्रतम्‌ ॥१८॥ 


| करनेपर मातृवत्सछ परमपुरुष भगवान्‌ कपिलदेवजीने 


३. प्रा० पा०--दधिरो० ॥ २. प्रा० पा०--योगमार्गेण | ३. 


अपने तेजसे मायाके काय गुण-प्रवाहको शान्‍्त कर 
देते हैं तथा आपके ही उदरमें सम्पूण वेंदतत्त निहित 
है । ऐसे साक्षात्‌ विष्णुखरूप आपको मैं प्रणाम 
करती हूं ॥ ८ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते हैँं--माताके इस प्रकार स्तुति 


उनसे गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ९ ॥ ह 
श्रीकपिलदेवजीने कहा--माताजी ! मैंने तुम्हें | 
जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवल्म्बन । 
करनेसे तुम शीघ्र ही परमपद प्राप्त कर छोगी | १०॥ 
तुम मेरे इस मतमें विश्वास करो, ब्रह्मवादी छोगोंने 
इसका सेवन किया है; इसके द्वारा तुम मेरे जन्म- 
मरणरहित खरूपको प्राप्त कर लोगी । जो लोग मेरे इस 
मतको नहीं जानते, वे जन्म-मृत्युके चक्रमें पड़ते हैं॥ १ १॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैं““-इस प्रकार अपने श्रेष्ठ 
आत्मज्ञानका उपदेशकर श्रीकपिलछदेवजी अपनी ब्रह्म- 
वादिनी जननीकी अनुमति लेकर वहाँसें चले गये ॥ १२॥ 
तब्र देवहृतिजी भी सरखतीके मुकुट्सच्श अपने 
आश्रममें अपने पुत्रके उपदेश किये हुए योगसाधनके 
द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधिमें स्थित हो 
गयीं ॥ १३ ॥ त्रिकाल स्नान करनेसे उनकी धुंघराली 
अलकें मूरी-मूरी जठाओंमें परिणत हो गयीं तथा चीर- 
बख्रोंसे ढका हुआ शरीर उम्र तपस्याके कारण दुर्बछ . 
हो गया ॥| १४ ॥ उन्होंने प्रजापति कदमके तप और. 
योगबलसे प्राप्त अनुपम गाह॑स्थ्यसुखको, जिसके लिये... 
देवता भी तरसते थे, त्याग दिया ॥ १७॥ जिसमें 
दुः्धफेनके समान खच्छ और सुकोमल शय्यासे युक्त 
हाथी-दाँतके पलंग, सुवर्णके पात्र, सोनेके सिंहासन 
और उनपर कोमर-कोमछ गदे ब्रिछे हुए थे तथा जिसकी 
स्वच्छ स्फटिकमणि और महामरकतमणिकी भीतोंमें रनों 
की बनी हुई रमणी-मूर्तियोंके सहित मणिमय 
जगमगा रददे थे, जो एलोंसे छदे हुए अनेकों 


३६४ 


श्रीमद्भागंवंत 


[ अ० ३३ 


यत्र प्रविष्टमात्मानं विद्वुधालुचरा जगुः । 
वाप्याम्॒त्पलगन्धिन्यां क्दमेनोपलालितस्‌ ॥।१९॥ 
हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोषितास्‌ । 
किश्विच्चकार वदन॑ पुत्रविश्लेषणातुरा ॥२०॥ 
प्रवजिते 


ज्ञाततत्ताप्यभून्ष्टे वत्से गोरिव वत्सला ॥२१॥ 


चन॑ पत्यावपत्यविरहातुरा । 
तमेच ध्यायती देवमपत्य॑ कपिलं हरिम्‌। 
बसूचाचिरतो वत्स निःस्पृह्म तादइशे गृहे ॥२२॥ 
ध्यायती भगवद्र॒पं यदाह ध्यानगोचरस्‌ । 
सुतः ग्रसन्नवददनं॑ समस्तव्यस्तचिन्तया ॥॥२३॥ 
भक्तिप्रवाहयोगेन वेराग्येण 


युक्तानष्टानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ॥२४॥ 


बलीयसा । 


विश्ुद्धेन तदाउ5त्मानमात्मना विश्वतोम्मखप्‌ । 

खानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविशेषणम्‌ ॥२५।। 
ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये । 
निवृत्तजीवापत्तित्वात्क्षी णंक्ेशा55प्तनिईंति! ॥२६॥ 
नित्यारूदसमाधित्वात्पराबत्तमुणश्रमा | 

. न सस्मार तदा55त्मानं खप्ने दृष्टमिवोत्थितः॥२७॥ 


. तद्देह। परतः पोषो5प्यक्ृशश्राध्यसम्भवात्‌ । 


| मलेखच्छन्नः सधूम इंच पावकः ॥२८॥ 


था | जहाँकी कमलगन्धसे सुवासित बावल्योंमें कदम- 
जीके साथ उनका छाड़प्यार पाकर क्रीड़ाके लिये 
प्रवेश करनेपर उसका ( देवह्नतिका ) गन्धबंगण गुण- 
गान किया करते थे और जिसे पानेके लिये इन्द्राणियाँ 
भी लालायित रहती थीं--उस ग्रृहोद्यानकी भी ममता 
उन्होंने त्याग दी | किंतु पुत्रवियोगसे ब्याकुल होनेके 
कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया।। १ ६-२ ०॥ 


पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो 
जानेसे वे आत्मज्ञानसम्पन्न होकर भी ऐसी व्याकुछू हो 
गयीं, जेसे बछड़ेके बिछुड़ जानेसे उसे प्यार करनेवाली 
गौ ॥ २१ ॥ वत्स विदुर ! अपने पुत्र कपिलदेवरूप 
भगवान्‌ हरिका ही चिन्तन करते-करते वे कुछ ही 
दिनोंमें ऐसे ऐश्वर्यसम्पनन घरसे भी उपरत हो 
गयीं ॥ २२ ॥ फिर वे, कपिलदेवजीने भगवानके जिस 
ध्यान करनेयोग्य प्रप्तन्नवदनारबिन्दयुक्त स्वरूपका 
वर्णन किया था, उसके एक-एक अवयवका तथा उस 
समम्ररूपका भी चिन्तन करती हुईं ध्यानमें तत्पर हो 
गयीं || २३ ॥ भगवद्भधक्तिके प्रवाह, ग्रत्र& बैराग्य और 
यथोचित कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न हुए ब्रह्मसाक्षात्कार कराने- 
वाले ज्ञानद्वारा चित्त शुद्ध दो जानेपर वे उस सर्वव्यापक 
आत्माके ध्यानमें मग्न हो गयीं, जो अपने स्वरूपके 
प्रकाशसे मायाजनित आवरणको दूर कर देता 
है ॥ २४-२० ॥ इस प्रकार जीवके अधिष्ठानभूत 
क्‍ श्रीभगवानमें ही बुद्धिकी स्थिति हो जानेसे उनका 
जीवभाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशोंसे मुक्त 
होकर परमानन्दमें निमम हो गयीं | २६ ॥ अब 
निरन्तर समाधिस्थ रद्दनेके कारण उनकी विष्रयोंके 
सत्यत्वकी भ्रान्ति मिट गयी और उन्हें अपने शरीरकी 
भी छुधि न रद्दी--जसे जागे हुए पुरुषको अपने 
स्वप्नमें देखे हुए शरीरकी नहीं रहती ॥२७॥ उनके शरीरका 
पोषण भी दूसरोंके छारा दी द्वोता था। किंतु किसी 
प्रकारका मानसिक क्लेश न होनेके कारण वह दुरबंढ 
नहीं हुआ । उसका तेज और भी निखर गया और वह 
मैलके कारण धूमयुक्त अग्निकि समान सुशोभित होने 


आ० ३३ ] 


तृतीय स्कन्ध 


३६५ 


ब्<<- 


खाकर तपोयोगमयय॑म॒क्तकेशं गताम्परम्‌ । 


देवगुप्त॑ न॒ बुबुधे वासुदेवगप्रविष्टधीः ॥२९॥ 
एवं सा कपिलोक्तेन मार्गंणाचिरतः परम । 
आत्मानं ब्रह्म निर्वाण॑ भगवन्तमबाप ह ॥३०॥ 
तद्वीरासीत्पुण्पतमं क्षेत्र त्रेलोक्यविश्वुतम्‌ । 
नाम्ना सिद्धपद यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥३१॥ 
तस्यास्तद्योगविधुतमात्य मत्यमभूत्सरित्‌ । 
स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धेसेविता ॥३२॥ 
कपिलो5पि महायोगी भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ । 
मातरं समजुज्ञाप्य ग्राशुदीचीं दिशं ययो ॥३३॥ 
सिद्धचारणगन्धरवैंम्रुनिभिश्वाप्सोगणैः. । 
स्तृूयमान! समुद्रेण दत्ताहंणनिकेतनः ॥३४॥ 
आस्ते योग समास्थाय सांख्याचार्यरमिष्टतः 
त्रयाणामपि लोकानोामुपशान्त्ये समाहितः 
एतन्निगद्तं तात यत्पृष्टोप्ह॑तवानघ 
कपिलस्य च्‌ संवादों देवहृत्याथ पावनः 
य्‌ इद्मनुशणोति यो5भिथषत्ते 
कपिलमुनेमंतमात्मयोगगुह्यपू ॥ 
पु 0 
भगवति कृतधीः सुपणकेता- 


॥३५॥ 


॥३६॥ 


बुपलभते भगवत्पदारविन्दम्‌ ॥॥३७॥ | ही श्रीहरिके चरणारविन्दोंको प्राप्त करता है॥ ३७ 

जा आकर 2 +</ आम रस 

इति श्रीमद्भागवते मह्पुराण वैयासिक्यामष्टादशसाहस्यां पारमहंस्यां संद्वितायां तृतीयस्कन्चे 
कीपिलेयोपाख्याने त्रयस्निशोडष्याय/ः ॥ ३३ ॥ पर 
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ल्‍ इति तृतीयः स्कन्धः समाप्तः । 
/ +--+०७०६००----- 

॥ हरि; ४? तत्सत्‌ ॥ 


लगा | उनके बाल बिथुर गये थे और वल्न भी गिर गया था; 
तथापि निरन्तर श्रीमगवानमें ही चित्त छगा रहनेके कारण 
उन्हें अपने तपोयोगमय शरीरकी कुछ भी सुधि नहीं थी, 
केवल प्रारब्ध द्वी उसकी रक्षा करता था ॥ २८-२९०॥ 

विंदुरजी ! इस प्रकार देवद्नतिजीने कपिलदेवजीके 
बताये हुए मार्गद्वारा थोड़े द्वी समयमें नित्यमुक्त परमात्म- 
खरूप श्रीभगवानको ग्राप्त कर लिया ॥ ३० ॥ वीखर ! | 
जिस स्थानपर उन्हें छ़िद्धि प्राप्त हुई थी, वह परम पवित्र 
क्षेत्र त्रिकोकीमें 'सिद्धपद” नामसे विख्यात हुआ ॥३२१॥ 
साधुस्वभाव विदुरजी ! योगसाधनके द्वारा उनके शरीरके 
सारे देहिक मल दूर हो गये थे | वह्व एक नदीके रूपमें 
परिणत हो गया, जो सिद्धगणसे सेवित और सब प्रकार- 
की सिद्धि देनेवाली है ॥ ३२ ॥ 

महायोगी भगवान्‌ कपिंडजी भी माताकी आज्ञाले 
पिताके आश्रमसे ईशानकोणकी ओर चले गये ॥ ३३॥ 
वहाँ खय॑ सप्रुद्रने उनका प्रूजन करके उन्हें स्थान दिया। 
वे तीनों लोकोंको शान्ति प्रदान करनेके लिये योग- 
मार्गका अवलम्बन कर समाधिमें स्थित हो गये हैं: । सिद्ध; 
चारण, गन्धर्व, मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं. 
तथा सांझ्याचार्यगण भी उनका सत्र प्रकार स्तवन करते 
रहते हैं ॥ ३४-३५॥ ५ 

निष्पाप विदुरजी ! तुम्हारे पूछनेसे मैंने तुम्हें यह. 
भगवान्‌ कपिल और देवहूतिका परम पवित्र संवाद 9 
सुनाया ॥| ३६ | यह कप्लिदेवजीका मत अध्याक्योगका.___ 
गूढ़ रहस्य हैं। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता... 
है, वह भगवान्‌ गरुड़ध्वजकी भक्तिसे युक्त होकर शीत्र 


पीता 
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(० 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमड्भागवतमहापुराणम्‌ 


के 90800 जज 


अध्रुवाय कृतो यत्नों श्रुवाय परिकल्पितः | 
भ्रुवस्य यत्मसादेन वासुदेव॑ नतोडुसि तम्र्‌ ॥ 
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3“ नमो भगवते , वासुदेवाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 


चतुर्थः स्कन्धः 
+*७#/22-*«- 
अथ प्रथमो<5ध्यायः 


स्वायस्भुव मन्ुकी कन्याओंके वंशका वर्णन 


बे 

मत्रय उवबाच 
मनोस्तु शतरूपायां तिख्रः कन्याश्र जज्ञिरे । 
आकूतिदवहूतिश्व॒ ग्रस्नतिरिति विश्वुताः ॥ १॥ 


आकूतिं रुचये ग्रादाद॒पि आदतमतीं नृप३ 


पुत्रिकाधमंमाश्रित्य शतरूपानुमोदितः ॥ २॥ 


* प्रजापति: स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामजीजनत्‌ । 


मिथुन ब्ह्मवर्चख्ची परमेण समाधिना ॥ ३॥ 


यस्तयो! पुरुष: साक्षाहिष्णुसज्ञखरूपशक । 
या ख्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी ॥॥ ४ ॥ 
आनिन्ये खगहं पुत्या! पुत्र विततरोचिपम्‌ । 


खायम्थ्॒वो गुदा युक्तो रुचिजग्राह दक्षिणाम्‌ ॥ ५॥ 


- तां कामयानां भगवाजुवाह यजुषां पतिः | 


तुशयां तोषमापन्नोज्जनयद्‌ द्वादशात्मजान्‌ ॥ ६॥ 


[30 ५५ 


संतोषो भद्र! शान्तिरिडस्पतिः । 
१. प्रा० पा०---सुव्॒ताः | 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! खायम्भुव मनुके 
महारानी शतरूपासे प्रियत्रत और उत्तानपाद--इन दो 
पुत्रोंके सित्रा तीन कन्याएँ भी हुई थीं; वें आकूति, 
देवहूति और प्रसूति नामसे विख्यात थीं ॥ १ ॥ 
आकूतिका, यद्यपि उसके भाई थे तो भी, महारानी 


: | शतरूपाकी अनुमतिसे उन्होंने रुचि ग्रजापतिके साथ 


धुत्रिकाधर्म'के# अनुसार विवाह किया ॥ २॥ 


प्रजापति रुचि भगवानके अनन्य चिन्तनके कारण 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे | उन्होंने आकृतिके गर्भसे एक 
पुरुष और खत्रीका जोड़ा उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ उनमें 
जो पुरुष था, वह साक्षात्‌ यज्ञखरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णु थे; और जो ञ्री थी, वह भगवानसे कभी अछग 
न रहनेवाली लक्ष्मीजीकी अंशखरूपा “दक्षिणाः थी 
॥ 9 ॥ मनुजी अपनी पुत्री आकूतिके उस परमतेजखी 
पुत्रको बड़ी प्रसनतासे अपने घर ले आये और दक्षिणा- 
को रुचि प्रजापतिने अपने पास रक्‍खा ॥ ५॥ जब 
दक्षिणा वित्राहके योग्य हुई, तो उसने यज्ञ भगवानकों 
ही पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा की, तत्र भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषने उससे विव्राह किया । इससे दक्षिणाको बड़ा 
संतोष हुआ । भगवानूने प्रसल होकर उससे बारह 
पुत्र उत्पन किये।। ६ ॥| उनके नाम हैं---तोष, प्रतोष, 


संतोष, भद्ठ, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, खह, 


# “पुन्रिकाधर्म! के अनुसार किये जानेवाले विवाहमें यह शर्त होती है कि कन्याके जो पहला पुत्र होगा उसे 


. कन्याके पिता छे लेंगे | 


.+ पार # 
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ः इष्सः कवि्िश्वः खह! सुदेवो रोचनों दिपट्‌ ॥| ७॥ 
. तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ खायम्श्॒वान्तरे । 
मरीचिमिश्रा ऋषयों यज्ञ! सुरगणेश्वरः ॥ ८॥ 
. प्रियव्रतोत्तानपादों मलुपुत्रो महोजसो। 
.. तो्युत्रपौत्रनप्तणामलुबृत्त 
.. देवहृतिमदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः | 
. तत्सम्बन्धि श्रुतप्रायं भवता गदतों मम ॥१ क्‍ 
दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रस्तति भगवान्मनु) | 


प्रायच्छचर्कृतः सर्गखिलोक्यां विततों महान्‌ ।११। 

या; कदंमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मपिंपलयः | 

| तासां प्रद्नतिप्रसव॑ग्रोच्यमानं॑ निबोध मे ॥१२॥ 
पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा । 
कप पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१३॥ 

डे पूर्णिमाछ्त विरजं विश्व च परंतप | 


.. देवइुल्यां हरे! पादशौचाद्याभूत्सरिद्दिवः ॥१४७॥ 


अत्रे! पत्न्यनत्वया त्रीज्ञज्ञ सयशसः सुतान्‌ । 


दत्त दुर्वाससं सोममात्मेशत्रह्मसम्भवान्‌ ॥१५॥ 
हैः बिदुर उवाच 


४ पु 
आर मंत्रय उवाच 


ः नोदितः सृष्टापत्रित्रह्मविदां वरः । 


श्रीमद्भागवत 
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सुदेव और रोचन || ७ || ये ही खायम्भुव मन्वन्तरमें 
(त॒ष्ित? नामके देवता हुए | उस मन्बन्तरमें मरीचि आदि 
सप्तर्षि थे, भगवान्‌ यज्ञ ही देवताओंके अवीश्वर इन्द्र 
थे और महान्‌ प्रभावशाली प्रियत्रत ए्रं उत्तानपाद 


! | मनुपुत्र थे | वह मन्वन्तर उन्हीं दोनोंके बेटों, पोतों 
तदन्तरम्‌ ॥| ९॥ और दौहित्रोंके वंशसे छा गया || ८-९ ॥ 


प्यारे बिदुर्जी | मनुजीने अपनी दूसरी कन्या 
देवहूति कर्दमजीको ब्याही थी । उसके सम्बन्धकी 
प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो ॥ १०॥ 
भगवान्‌ मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे किया था; उसकी विशाल 


वंशपरम्परा तो सारी त्रिछोकीमें फैली हुई है ॥ ११॥ 


मैं कर्दमजीकी नौ कन्याओंका, जो नौ अद्र्षियोंसे 
ब्याद्दी गयी थीं, पदले द्वी वर्णन कर चुका हुँ | अब 
उनकी वंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १२॥ 
मरीचि ऋषिकी पत्नी कर्दमजीकी बेटी कछासे कश्यप 
और पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए, जिनके वंशसे यह 
सारा जगत्‌ भरा हुआ हैं ॥ १३ ॥ शरब्बुतापन बिदुरजी ! 
पूर्णमाके विज और विश्वग नामके दो पुत्र तथा 
देवकुल्पा नामकी एक कन्या हुई । यही दूसरे जन्ममें 
श्रीहरिके चरणोंके धोवनसे देवनदी गड्जाके रूपमें प्रकट 
हुई ॥ १9 ॥ अत्रिकी पत्नी अनप्ूयासे दत्तात्रेय, दुर्वासा 
और चन्द्रमा नामके तीन परम यशजख्री पुत्र हुए । ये 
ऋमराः भगवान्‌ विष्णु, शंकर और ब्रह्माके अंशसे उत्पन्न 
हुए थे | १७ ॥ 


विद्दुरजीने पूछा--गुरुजी ! कृपया यह बतलाइये 
कि जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले इन 
सर्वश्रेष्ठ देवोंने अत्रिमुनिके यहाँ क्या करनेकी इ्च्छासे 
अवतार लिया था १ ॥ १६ ॥ 

श्रीमैत्रेयजीने कहा--जब ब्रह्माजीने ब्ह्मज्ञानियोंमें 


श्रेष्ठ महर्षि अत्रिको सृष्टि रचनेके लिये आज्ञा दी, तब 
वे अपनी सहरधर्भिणीके सहित तप करनेके लिये 


कुलादिं तपसि स्थितः ॥॥१७॥ | ऋक्ष नामक कुलूपर्नतपर गये ॥ १७ ॥ वहाँ पछाश 


४. प्रा० पा०->-चो० | 


० पा०>-यज्ञं च | 
% 2: १२ ५ ७ है 

8 का छ 25 5 55 2 
न्क-22303032 पे ५0 ४ 


५ 


आ० १ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


३७१ 


तस्मिन्‌ प्रसनस्तवकपलाशाशोककानने । 
वाभिःस्वद्धिरुद्घु्ट निर्विन्ध्याया; समन्ततः || १८॥ 
प्राणायामेन संयम्य सनो वर्षशतं झुनिः । 
अतिष्ठदेकपादेन निर्॑न्द्रोडनिलभोजनः ॥१९॥ 
शरणं त॑ ग्रपच्चेष्ह॑ य एवं जगदीशरः । 
प्रजामात्मसमां मह्य॑ ग्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌॥२०॥ 
तप्यमानं त्रिशु॒वनं॑ ग्राणायामैधसाभिना । 
निर्गतेन स॒नेमूध्न! समीक्ष्य प्रभवद्धयः ॥२१॥ 
अप्सरोम्ननिगन्धर्व सिद्ध विद्याधरोरगेः । 
वितायमानयशसस्तदा श्रमपद॑ ययु। ॥२२॥ 
तत्प्रादु्भावसंयोगविद्योतितमना 
उत्तिष्ठन्नेकपादेन 


सुनिः । 
ददश विवुधर्षभान्‌ ॥२३॥ 
प्रणम्य दण्डबद्धूमाबुपतस्थे5ह णौ्ञलि) । 
वृषपहंससुपर्णस्थान्‌ स्व! स्वेथ्रिह्ेध चिह्ितान्‌॥२४॥ 
कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान्‌ । 
तद्रोचिषा प्रतिहते नि्ील्य म्ुनिरक्षिणी ॥२५॥ 


चेतस्तत्म्रवणं._ युश्नन्नस्तावीत्संहताज्ञलिः । 


लक्ष्णया स्क्तया वाया स्वलोकगरीयसः 
अत्रिरुवाच 
विश्वोद्धनस्थितिल्येषु विभज्यमाने- 
__ ममयागुणरलुय॒ुगं विग्ृहीतदेहाः)। | शरीर धारण करते हैं--ने ब्रह्मा, विष्यु और महादेव 


_ १. प्रा० पा०--स्थे ऋृताझ्ञलिः | 
3 05की- उन ता पेज: 


शरीर 


और अशोकके बृक्षोंका एक विशाल वन था | 
उसके सभी वृक्ष फ्लोंके गुच्छोंसे छदे थे तथा उसमें 
सब ओर निर्विन्ध्या नदीके जलकी कलकल ध्वनि गूँजती 
रहती थी ॥१८॥ उस वनमें वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायामके द्वारा 
चित्तको वशमें करके सौ वर्षतक केवल वायु पीकर 
सरदी-गरमी आदि इन्द्"ोंकी कुछ भी प्रा न कर एक 
ही पैरसे खड़े रहे || १९ || उस समय वे मन-ही-मन 
यही प्रार्थना करते थे कि “जो कोई सम्पूर्ण जगतके 
ईश्वर हैं, मैं उनकी शरणमें हूँ; वे मुझे अपने ही समान 
संतान प्रदान करें? | २० ॥ 

तब यह देखकर कि पग्राणायामरूपी इंधनसे ग्रज्वल्ति 
हुआ अत्रिमुनिका तेज उनके मस्तकसे निकलकर तीनों 
लोकोंको तपा रहा है---ब्रह्मा, विष्णु और महादेव--- 
तीनों जगत्पति उनके आश्रमपर आये | उस समय 
अप्सरा, मुनि, गन्धव, सिद्ध, विद्याधर और नाग---उनका 
सुयश गा रहे थे ॥| २१-२२ ॥ उन तीनोंका एक ही 
साथ प्रादुर्भाव होनेसे अत्रिमुनिका अन्तःकरण प्रकाशित 
हो उठा । उन्होंने एक पैरसे खड़े-खड़े ही उन देव- 
देत्रोंकी देखा और फिर प्रथ्वीपर दण्डके समान लोटकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर अर्ध्यपुष्पादि प्रूजनकी सामग्री 
हाथमें ले उनकी पूजा की । वे तीनों अपने-अपने 
वाहन---हंस, गरुड़ और बैलपर चढ़े हुए तथा अपने 
कमण्डलु, चक्र, त्रिदलादि चिहोंसे सुशोमित 
थे ॥ २३-२४ ॥ उनकी आँखोंसे कृपाकी वो हो रही 
थी | उनके मुखपर मन्द हास्यकी रेखा थी, जिससे 
उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेजसे चोंधिया- 
कर मुनिवरने अपनी आँखें मूँद लीं ॥ २०५॥ वे 
चित्तको उन्हींकी ओर लगाकर हाथ जोड़ अतिमघुर 
और सुन्दर भावपूर्ण वचनोंमें लोकमें सबसे बढ़े उन 
तीनों देबोंकी स्तुति करने छगे || २६ ॥ 


अजिमुनिने कहा--भगवन्‌ ! प्रत्येक  कल्पके 


आरम्ममें जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और लयके लियेजो... 


मायाके सच्तवादि तीनों गुणोंका विभाग करके मिन्न-मित्र 
धारण करते हैं---वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव... 


॥ हे 
| ३७२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 


ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतो5स्म्यहं व- 


आप ही हैं; मैं आपको प्रणाम करता हूँ । कहिये--- 


स्तेम्यः क एव भवतां म इह्ोपहतः ॥२७॥ मैंने जिनको बुछाया था, आपमेंसे वें कौन महानुभाव 


एको मयेह भगवान्‌ विबुधप्रधान- 
श्रित्तीकृतः श्रजननाय कथ॑ नु यूयस्‌ । 
अत्रागतास्तनुभृतां मनसो5पि द्रादु 
ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥॥२८॥ 
मेत्रेय उवाच 


इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विचुधषभाः । 
प्रत्याहुः छक्षणया वाचा प्रहस्य तम्॒षिं प्रभो ॥२९॥ 


देवा उचुः 
यथा कऊृतस्ते सड्डूल्पो भाव्य॑ तेनेव नान्यथा। 
सत्सड्ूडूल्पस्य ते ब्रह्मन्‌ यददे ध्यायंति ते वयम्‌ ॥३०॥ 
अथासदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्वुताः । 
भवितारो5ज्ज भद्गं ते विस्नप्स्यन्ति च ते यशः ॥।३१॥ 
एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजस्सः सुरेश्वराः | 


सभाजितास्तयो! सम्यग्दम्पत्योमिषतोस्तत/ ॥३२॥ 
सोमो<5भूदुबह्म णों5शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌ 


दुर्वासाः शंकरसांशो निवोधाज्विरसः प्रजा: ॥३३॥ 
श्रद्धा त्वज्लिरसः पत्नी चतस्रोडस्तत कन्यकाः । 
सिनीवाली कुह् राका चतुथ्य॑नुमतिस्तथा ॥३४॥ 
तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातो स्वारोचिषेउन्तरे । 
उतथ्यों भगवान साक्षादत्रह्मिप्ठथ् बृहस्पति: ॥३५॥ 
पुलस्त्योंडजनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविश्नृवि | 
सो5न्यजन्मनि दहाप्रिविश्रवाश्व महातपाः ॥३६॥ 
तस्य यक्षपतिदवः कुबेरस्त्विडविडासुतः । 
._ रावणः कुम्भकर्णश्॒ तथान्यस्यां विभीषणः 
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हैं! ? ॥ २७ ॥ क्योंकि मैंने तो संतानग्राप्तिकी इच्छासे 
केवल एक सुरेश्वर भगवानका ही चिन्तन किया था | 
फिर आप तीनोंने यहाँ पधारनेकी कृपा कैसे की १ 
आपलोगोंतक तो देह॒धारियोंके मनकी भी गति नहीं है, 
इसलिये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । आपलोग कृपा 
करके मुझे इसका रहस्य बतलाइये || २८ ॥ 
श्रीमैचरेयजी कहते हैं--समर्थ बिदुरजी ! अत्रिमुनिके 
वचन सुनकर वे तीनों देव हँसे और उनसे सुमधुर 
वाणीमें कहने लगे || २९ ॥ 
देवताओंने कहा--ब्रह्मनू ! तुम सत्यसझूल्प हो । 
अतः तुमने जैसा सझ्ल्प किया था, वही होना चाहिये । 
उससे तिपरीत कैसे हो सकता था ? तुम जिस 
“जगदीश्वरःका ध्यान करते थे, वह हम तीनों ही 
हैं ॥ ३० ॥ प्रिय महर्षे ) तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे 
यहाँ हमारे ही अंशखरूप तीन जगद्दिख्यात पुत्र उत्पन्न 
होंगे और तुम्हारे सुन्दर यशका विस्तार करेंगे।। ३१ ॥ 
उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति-पत्नी 
। दोनोंसे भलीभाँति परजित होकर उनके देखते-ही-देखते 
वे तीनों सुरेश्वर अपने-अपने छोकोंको चले गये || ३२ || 
ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे योगवेत्ता 
दत्तात्रेयनी और महादेवजीके अंशसे दुर्वासा ऋषि अत्रि- 
के पुत्ररूपमें प्रकट हुए | अब अड्विरा ऋषिकी संतानोंका 
वर्णन सुनो ॥ ३३ ॥ 
अन्लिराकी पत्नी श्रद्धाने सिनीवाली, कुह्दू, राका और 
अनुमति---इन चार कन्याओंको जन्म दिया ॥ ३४ ॥ 
इनके सिवा उनके साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्यजी और 
ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पतिजी-ये दो पुत्र भी हुए, जो खारोचिष 
मन्वन्तरमें विख्यात हुए ॥ ३०५ | पुल्स्त्वजीके उनकी 
पत्नी ह॒विर्भूसे महर्षि अगरूय और मद्दातपखी विश्रवा-- 
ये दो पुत्र हुए | इनमें अगस्त्यजी दूसरे जन्ममें जठराग्न 
हुए ॥ ३६ ॥ विश्वा मुनिके इडबिडाके गर्भसे यक्षराज 
कुबेरका जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनीसे 
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३. प्राचीन प्रतिम “मैत्रेय उवाच? नहीं है । २. प्रा० पा०--ध्यायसि | 


>> के शहद 


5७ री हे अं - 


चतुर्थ स्कन्ध 


३७३ 


पुलहस्य गतिर्भाया त्रीनम्नत सती सुतान्‌ | 
कर्मश्रेष्ठं चवरीयांस॑ सहिष्णुं च महामते ॥३८॥ 
क्रतोरपि क्रिया भाया वालखिल्यानस््यत । 
ऋषीन्पश्सिहस्नाणि ज्वलतों ब्रह्मतेजसा ॥३९॥ 
ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्थ परन्तप | 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त अह्मपयोउमलाः ॥४०॥ 
चित्रकेतुः सुरोचिश्व विरजा मित्र एवचच। 
उल्बणो वसुभृद्यानों द्युमान्‌ शक्त्यादयो5परे।।४ १॥ 
चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेमे पुत्र धतब्रतम्‌ । 
दंध्यश्वमश्वशिरस॑ भ्गोवशं निबोध में ॥७२॥ 
श्षृगु। ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रानजीजनत्‌ 
धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्परास्‌ ॥४३॥ 
आयति नियतिं चेब सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । 
ताभ्यां तयोरभवरतां मकण्डः प्राण एवं च ॥४४७॥ 
मार्कण्डेयों म्रकण्डस्थ ग्राणाद्देदशिरा घुनिः । 
कविश्व भार्गवों यस्य भगवानुशना सुतः ॥४५॥ 
ते एते म्लुनयः क्षत्तलोकान्‌ सर्गैरभावयन्‌ । 

एप कर्दमदौहित्रसंतानः 
थृण्चत; श्रदधानस्य सद्य। पापहर; पर; ॥४६॥ 


कथितस्तव । 


प्रस्तुति मानवीं दक्ष उपयेमे हाजात्मजः । 
तस्थां ससज॑ दुहितिः पोडशामललोचनाः ॥४७॥ 
त्रयोदशादाड्र्माय तथकामम्ये विश्व । 
पिवृभ्य एकां युकतेम्यों भवायैकां भवच्छिदे ॥।४८॥ 
श्रद्धा मेत्री दया शान्तिस्तु्टिः पुष्टि: क्रियोन्नतिः । 
बुद्धिमंधा तितिक्षा हीमृतिर्षमंय पत्रयः ॥४९॥ 


१. प्रा० पा०--दधीचमश्व० | २. प्रा० पा०--सवे ते सनु० | 
७3 #ीिकस:7 


महामते ! महर्षि पुलहकी त्री परम साध्वी गतिसे 
कर्मश्रेष्ठ, वरीयान्‌ और सहिष्णु--ये तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए | ३८ ॥ इसी प्रकार क्रत॒की पत्नी क्रियाने ब्रह्मतेज- 
से देदीप्यमान वालखिल्यादि साठ हजार ऋषियोंको जन्म 
दिया ॥ ३९ ॥ शत्नुतापन विदुरजी ! वसिष्ठजीकी पत्नी 
ऊर्जा ( अरुन्धती ) से चित्रकेतु आदि सात विश्वुद्धचित्त 
ब्रह्मर्षियोंका जन्म हुआ || ४० ॥ उनके नाम चित्रकेतु, 
सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्त्रण, वसु॒भ्रद्यान और युमान्‌ 
थे | इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नीसे शक्ति आदि और 
भी कई पुत्र हुए।| 9१ ॥ अथर्वा मुनिकी पत्नी चित्तिने 
दध्यछ ( दधीचि ) नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, 
जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था | अब भगुके 
बंशका वर्णन सुनो ॥ 9२॥ 


महाभाग भ्गुजीने अपनी भार्या ख्यातिसे धाता और 
विवाता नामक पुत्र तथा श्री नामकी एक भगव्रत्परायणा 
कन्या उत्पन्न की || 9३ ॥ मेरुऋषिने अपनी आयति 
और नियति नामकी कन्याएँ क्रमशः धाता और विवाता- 
को ब्याहीं; उनसे उनके मृकण्ड और प्राण नामक पुत्र 
हुए ॥ 9४ ॥ उनमेंसे मृकण्डके माकण्डेय और प्राणके 
मुनिवर वेदशिराका जन्म हुआ । भ्वगुजीके एक कवि- 
नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान्‌ उदाना ( झुक्रा- 
चाय ) हुए ॥ ४५॥ विदुरजी ! इन सब मुनीशरोंने 
भी संतान उत्पन्न करके सष्टिका विस्तार किया | इस 
प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दमजीके दौहित्रोंकी संतानका 
वर्णन सुनाया | जो पुरुष इसे श्रद्धापूवक सुनता है, 
उसके पापोंको यह तत्काल नष्ट कर देता है ॥ ४६॥ 

ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापतिने मनुनन्दिनी प्रसूतिसे 
विवाह किया । उससे उन्होंने सुन्दर नेत्रोंगाली सोलह 
कन्याएँ उत्पन्न कीं |॥9७॥ भगवान्‌ दक्षने उनमेंसे तेरह 
धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणकों और एक 
संसारका संहार करनेवाले तथा जन्म-रत्युसे छुड़ानेवाले 


क् 


भगवान्‌ शंकरको दी ॥ ४८॥ श्रद्धा, मैत्री, दया, 


शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति; बुद्धि, सेघा, 


तितिक्षा, ही और मूर्ति---ये धर्मकी प्षियाँ हैं ॥४९॥ 


३७४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 


अ्रद्धाउत शुभ मेत्री प्रसादमभय दया | 


इनमेंसे श्रद्धाने शुभ, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, 


शान्ति! सुख॑ मुदं तुष्टिः स्मय॑ पुष्टिस्तयत ॥५०॥ | यन्तिने खुख, तुश्नि : मोद और पुश्चिने अहंकारको 


योग॑ क्रियोन्नतिदर्पमथ  बुद्धिरख़॒यत । 
मेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेम॑ हीः प्रश्रयं सुतम्‌ ॥५१॥ 
मूतिः 
ययोज॑न्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिद्वंतम्‌ । 
मनांसि कक्ुभो वाता; प्रसेदु; सरितो5द्रयः ॥५३॥ 
दिव्यवाद्यन्त तुयोणि पेतुः छुसुमबृष्टयः । 
झुनयस्तुष्ट्ठुस्तुश जशुर्गन्धवकिनरा: ॥५४॥ 
नृत्यन्ति स स्तियो देव्य आसीत्परममड्भलमू । 
देवा बह्यादयः सर्व उपतस्थुरभिष्टवे! ॥५०॥ 
देवा ऊचु४ 
यो मायया पिरचितं॑ निजया5उ5त्मनीद॑ 
खे रूपमेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय | 


धर्मसदने. ऋषिशूर्तिनादय 
प्रादुअकार घुरुषाय नमः परस्मे ||५६॥ 


एतेन 


सो5य॑ खितिव्यतिकरोपशमाय छुश्टान्‌ 
सत्तेन न! सुरगणानलुमेयतलः | 
दत्याददअकरुणेन विलोकनेन 


यच्छी निकेतममल क्षिपतारविन्दस्‌ ॥।५७॥ 
एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्ठुतो । 


“लब्धावलोकर्ययतुरचितों.._ गन्धमादनस्‌ ।॥५८॥ 
ताविमो थे भगवतों हरेरंशाविहागतों । 


जन्म दिया || ७० ॥ क्रियाने योग, उननतिने दर्प, बुद्धि 
ने अथ, मेधाने स्म्रति, तितिक्षाने क्षेम और ही ( छज्ा ) 
ने प्रश्रम ( विनय ) नामक पुत्र उत्पन्न किया | ५१॥ 


सर्बंगुणोत्पत्तिनरनारायणावषी ।५२॥ | समस्त गुणोंकी खान मूर्तिदेवीने नर-नारायण ऋषियोंको 


जन्म दिया || ५२ ॥ इनका जन्म होनेपर इस सम्पूर्ण 
विश्वने आनन्दित होकर प्रसन्नता प्रकट की | उस 
समय छोगोंके मन, दिशाएँ, वायु, नदी और पर्वत--- 
सभीमें प्रसन्नता छा गयी ॥ ५३ || आकाशमें माझलिक 
बाजे बजने लगे, देवतालोग फ़ूछोंकी वर्षा करने छगे, 
मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गन्धर्च और किन्नर 
गाने छगे ॥ ५७ | अप्सराएँ नाचने लगीं | इस प्रकार 
उस समय बड़ा ही आनन्द-मड्डल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त 
देवता स्तोत्रोंद्ारा भगव्रानकी स्तुति करने छगे || ५० || 
देवताओंने कहा--जिस प्रकार आकाशमें तरह- 
तरहके रूपोंकी कल्पना कर ली जाती है---उसी प्रकार 
जिन्होंने अपनी मायाके द्वारा अपने ही खरूपके अंदर 
इस संसारकी रचना की है और अपने उस खरूपको 
प्रकाशित करनेके लिये इस समय इस ऋषि-विग्रहके 
साथ धर्मके घरमें अपने आपको प्रकट किया है, उन 
परम पुरुषको हमारा नमस्कार है || ५६॥ जिनके 
तत्तका शात्रके आधारपर हमलछोग केवछ अनुमान ही 
करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते---उन्हीं . भगवानने 
देवताओंको संसारकी मर्यादामें किसी प्रकारकी गड़बड़ी 
न हो, इसीलिये सच्तगुणसे उत्पन्न किया है | अब वे 
अपने करुणामय नेत्रोंसे---जो समस्त शोभा और सौन्दर्य 
के निवासस्थान निर्मल दिव्य कमलको भी नीचा दिखाने: 
वाले हैं----हमारी ओर निहारें || ५७ ॥ 
प्यारे विदुरजी ! प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन पाकर 
देवताओंने उनकी इस प्रकार स्तुति और प्रूजा की । 
तदनन्तर भगवान्‌ नर-नारायण दोनों गन्धमादन पव॑तपर 
चले गये || ५८ || भगवान्‌ श्रीहरिके अंशभूत वे नर- 
नारायण ही इस समय प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये 
यदुकुलभूषण श्रीकृष्ण और उन्हींके सरीखे श्यामवर्ण 


भारव्ययाय च भवः कृष्णो यदुकुरूढहों ५९॥ | कुरुकुछतिब्क अुनके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥५९॥ 
2. प्रा० पा०--दिव्या आसीत्‌ परमसक्ञमम्‌ ॥ २. प्राचीन प्रतिमें “देवा ऊचुः? नहीं है । 


आ०२ |] 


खाहाभिमानिनशाग्नेरात्मजांख्नीनजीजनत्‌ । 
पावर्क पत्रमानं॑ थे झुरवि च हृतभोजनम्‌ ॥॥६०॥ 
तेम्योंजग्नय/ समभवन्त्‌ चत्वारिंशच्च पश्च च | 
त एवेकोनपश्चाशत्साक॑ पित॒पितामहै। ॥६१॥ 
वैतानिके कर्मणि यन्नामभिव््रह्वादिभिः । 


आग्नेय्य दृष्टयों यज्ञे निरूष्यन्तेड्म्यस्तु ते ॥६२॥ 
अभिष्वात्ता बहिंषदःसोम्या। पितर आज्यपा! | 


साम्रयोज्नम्रयस्तेषां पत्नी दाक्षयणी खधा ॥६१॥ 


तेम्यो दधार कन्ये हे वयुनां घारिणीं खा | 


०० प ५ 


उसे ते बह्वादिन्‍्यों ज्ञानविज्ञानपारगे ॥६७॥ 
भवस्थ पत्नी तु सती भ्र्वं देवमनुब्रता | 
आत्मनः सह पुत्र न लेमे शुणशीलूतः ॥६५॥ 
पितर्यप्रतिरृपे सवे भवायानागसे रुपा । 


अग्नोढिवात्मना55त्मानमजहाद्ोगसंयुता ॥६६॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


३७५ 


अग्निदेवकी पत्नी खाह्मयने अग्निके ही अभिमानी 


पावक, पवमान और झुचि--ये तीन पुत्र उत्पन्न किये। 
ये तीनों ही हवन किये हुए पदार्थोक्रा भक्षण करनेवाले 
हैं ॥ ६०॥ इन्हीं तीनोंसे पैंतालीस प्रकारके अग्नि 
और उत्पन हुए | ये ही अपने तीन पिंता और एक 
पितामहको साथ लेकर उनचास अग्नि कहलाये ॥६१॥ 
वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञकर्ममे जिन उनचास अन्नियोंके 
नामोंसे आग्नेयी इश्टियाँ करते हैं, वे ये ही हैं | ६२॥ 

अग्निष्वात्त, बर्हिंषदू, सोमप और आज्यप--ये 
पितर हैं; इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी | इन 
सब पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारी खधा हैं।| ६३ ॥ इन 
पितरोंसे खधाके धारिणी और वयुना नामकी दो कन्याएँ 
हुई । वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञानमें पारज्ञत और त्रह्मज्ञान- 
का उपदेश करनेवाली हुईं ॥ ६४० ॥ महादेवजीकी 
पत्नी सती थीं, वे सब प्रकारसे अपने पतिदेवकी सेवामें 
संलग्न रहनेवाली थीं। किंतु उनके अपने गुण और 
शीलके अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ ॥| ६० ॥ क्योंकि 
सतीके पिता दक्षने बिना ही किसी अपराधके भगवान्‌ 
शिवजीके प्रतिकूल आचरण किया था; इसलिये सतीने 
युवावस्थामें ही क्रोधवश योगके द्वारा खयं ही अपने 
शरीरका त्याग कर दिया था ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहवितायां चतुर्थस्कन्वे 
विदु समैत्रेयसंवादे प्रथमोड्ष्यायः | १ ॥ 


अथ ह्वितीयोअ्ध्यायः 
भगवान्‌ शिव और दुक्षप्रजापतिका मनोमालिन्य हु 
बिदुरजीने पूछा--तह्मन्‌ ! प्रजापति दक्ष तो 


विंदुर उवाच 


- भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुह्ितृवत्सलः | 
विद्वेपमकरोत्कस्मादनाहत्यात्मजां सतीस्‌॥ १॥ 


... क्त चराचरणुरुं निर्वैं शान्तविग्रहम्‌ । 


पे ५ 


-| जगतके परम आराध्य देव हैं । उनसे भला: 
कथं द्ेष्टि जगतो देवत॑ महत्‌ ॥ २॥ 


०१.० 


अपनी लड़कियोंसे बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर 
अपनी कन्या सतीका अनादर करके शील्वानोमें 
श्रीमहादेवजीसे द्वेष क्यों किया १॥ १॥ मह 
भी चराचरके गुरु, वैररहित, शान्तमूर्ति, आत्माराम् 


ऊँ 


| ४ (६ 
की ३७६ 


4 < # 


कट 


श्रीमद्भाग वत 


[अ० २ 


एतदाख्याहि मे त्रह्मन्‌ जामातुः श्रशुरय च । 
विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ।॥ ३ ॥ 
मेत्रेय उवाच 
पुरा विश्वस॒जां सत्रे समेताः परमषयः । 
तथामरगणा: स्व सानुगा मुनयोज्मयः ॥ ४ ॥ 
तत्र प्रविष्गपयो दृष्ठाकमिव रोचिषा । 
आजमानं वितिमिरं कुवेन्तं तन्महत्सदः ॥ ५॥ 
उदतिष्ठन सदस्यास्ते खधिष्ण्येभ्यः सहाग्रयः । 


ऋते विरिश्व॑ शव च तडद्भासा55क्षिप्तचेतसः ॥ ६॥ 


सदसस्पतिभिदक्षो भगवान्‌ साधु सत्कृतः 
अंज लोकगुरुं नत्वा निपसाद तदाज्ञया | ७॥ 


प्राडनिषण्णं म्ृ्ड दृष्ठा नाम्रष्यत्तदनाइतः | 

उवाच वाम॑ चक्”ुभ्यामभिवीक्ष्य दहन्निव || ८॥ 
श्रूयतां त्रह्मपयो मे सहदेवाः सहाग्नयः | 
साधूनां छुव॒तो बृत्त नाज्ञानात्न च मत्सरात्‌ ॥ ९॥ 
अय॑ तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रप! । 
सद्धिराचरितः पन्‍्था येन स्तब्धेन दूषितः ॥१०॥ 
एप मे शिष्यतां ग्राप्तो यन्मे दुह्वितुरग्रहीत्‌ । 
पाणि विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ॥११॥ 


गृद्दीत्वा सगशावाक्ष्याः पार्णि मक्टलोचनः । 


$क+ रा दा: 


४४ हर . (१. प्रा० पा०---अथ | २. प्रा० पा०--पाणिमकेन्दुलेच ० । 


बी 2 5 2 


भगवन्‌ ! उन ससुर और दामादमें इतना विद्वेष 
कैसे हो गया, जिसके कारण सतीने अपने दुस्त्यज 
प्राणोंतककी बलि दे दी ? यह आप मुझसे कहिये || ३ ॥ 


श्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुर॒जी ! पहले एक बार 
प्रजापतियोंके यज्ञमें सब बड़े-बड़े ऋषि, देवता, मुनि 
और अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोंके सहित एकत्र 
हुए थे ॥ 9॥ उसी समय प्रजापति दक्षने भी उस 
समामें प्रवेश किया | वे अपने तेजसे सूर्यके समान 
प्रकाशमान थे और उस विशाल सभामवनका अन्धकार 
दूर किये देते थे । उन्हें आया देख ब्रह्माजी और 
महादेवजीके अतिरिक्त अग्निपयन्त सभी समासद्‌ उनके 
तेजसे प्रभावित होकर अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
खड़े हो गये ॥ ५-६॥ इस प्रकार समस्त सभासदोंसे 
भलीभाति सम्मान प्राप्त करके तेजखी दक्ष जगत्पिता 
ब्रह्माजीको प्रणामकर उनकी आज्ञासे अपने आसनपर 
बैठ गये || ७ ॥ 


परंतु महादेवजीको पहलेसे ही बेठा देख तथा 
उनसे अभ्युत्यानादिके रूपमें कुछ भी आदर न पाकर 
दक्ष उनका यह व्यवहार सहन न कर सके | उन्होंने 
उनकी ओर टेढ़ी नजरसे इस प्रकार देखा, मानो उन्हें 
वे क्रोधाग्निसि जला डालेंगे | फिर कहने छगे--॥८॥ 
“देवता और अग्नियोंके सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण 
मेरी बात सुनें | में नासमझी या द्वंघवश नहीं कहता, 
बल्कि शिष्टाचारकी बात कहता हूँ || ९ | यह निलेज 
महादेव समस्त लोकपाल्ोंकी पवित्र कीर्तिको धूलमें 
मिला रहा है । देखिये, इस घमण्डीने सत्पुरुषोंके 
आचरणको लाज्छित एवं मटियामेट कर दिया है ॥१०॥ 
बंद्रके-से नेन्नवाले इसने सत्पुरुषोंके समान मेरी सावित्री- 
सरीखी म्ृगनयनी पवित्र कन्याका अग्नि और ब्राह्मणोंके 
सामने पाणिग्रहण किया था, इसलिये यह एक प्रकार 
मेरे पुत्रके समान हो गया है | उचित तो यह था कि 
यह उठकर मेरा खागत करता, मुझे प्रणाम करता; 


. प्रत्युत्थानाभिवादाह वाचाप्यक्ृत नोचितम्‌ ॥।१ २॥ | परंतु इसने वाणीसे भी मेरा सत्कार नहीं किया ॥६१-१२॥ 
अर, है नि किमी कक कर? ०२२3 कक मिनट नजयय +  > पं पप एप्प्रप्र.> ८ 
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लुप्तक्रियायाशुचये मानिने भिन्नसेतवे । हाय ! जिस प्रकार शद्कको कोई वेद पढ़ा दे, 
है काल | उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी भावी 
अनिच्छन्नप्यदां बालां शूद्रायेवोशती गिरम्‌ ॥१३॥ वह इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी । इसने 
| सत्कमका लोप कर दिया, यह सदा अपविंत्र रहता है, 
बड़ा घमण्डी है और घर्मकी मर्यादाको तोड़ रहा 
हे है ॥ १३ ॥ यह प्रेतोंके निवासस्थान भयंकर स्मशानोंमें 
अटत्युन्मत्तवज्ञग्नी व्युप्केशों हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४७॥ | भूत-प्रेतोंको साथ छिये धूमता रहता है । पूरे पागलकी 
: तरह सिरके बाल बिखेरे नंग-घडंग भटकता है,कभी हँसता 
है, कभी रोता है ॥ १४॥ यह सारे शरीर॒पर चिताकी अपवित्र 
भस्म छपेटे रहता है, गलेमें भूतोंके पहननेयोग्य नर- 
मुण्डोंकी माला और सारे शरीरमें हड्डियोंके गहने पहने 
रहता है | यह बस, नामभरका ही शित्र है, वास्तवमें 
है पूरा अशिव---अमज्जलरूप । जेंसे यह खय॑ मतवाल्य 

| है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे छगते हैं | भूतग्रेत- 
प्रमाण आदि निरे तमोगुणी खभाववाले जीबोंका यह 
| नेता है || १५ ॥ थरे ! मैंने केवल ब्रह्माजीके बहकावें- 
दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना ॥॥१६॥ | में आकर ऐसे भूतोंके सरदार, आचारहीन और दुष्ट 
| खभाववालेको अपनी भोली-भाली बेटी ब्याह दी ॥ १६॥ 

मेत्रेय उवाच | श्रीमैंत्रेणजी कहते हैं--विदुरजी ! दक्षने इस 

विनिन्‍्दौव॑ पे | प्रकार महादेवजीको बहुत कुछ बुरा-भला कहा; तथापि 
वेनिन्धेव स॒गिरिशिमग्रतीपसवस्थितम्‌ । | उन्होंने इसका कोई प्रतीकार नहीं किया, वे पूर्ववत्‌ 
दक्षोड्थाप॑ उपस्पश्य छुद्धः शप्तुं प्रचक्रमे ॥|१७)| | निश्चलमावसे बैंठे रहे । इससे दक्षके क्रोधका पारा 
अय॑ तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः | और भी ऊँचा चढ़ गया और वे जल हाथमें लेकर 
उन्हें शाप देनेको तैयार हो गये ॥ १७ ॥ दक्षने कहा, 
“यह महादेव देवताओंमें बड़ा ही अधम है | अबसे इसे 


प्रेतावासेच. घोरेषु ग्रेतैर्मूतगणबतः । 


चिताभसक्रतस्नानः प्रेतखड्त्रस्थिभूषणः । 
शिवापदेशों छशिवों मत्तों मत्तजनश्रियः । 
पतिः प्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनास्‌ ॥१७॥ 


च् के 
तस्मा उन्मादनाथाय नश्टशोचाय दुह्वृंद | 


सह भागं न लभतां देवेदेवगणाधमः ॥१८॥ 


निपिध्यमानः स सदस्यपरुख्ये- इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओंके साथ यज्ञका भाग न 
दक्ष गिरित्राय विसृज्य शापप्त्‌। | मिले? ॥ १८ ॥ उपस्थित मुख्यसुख्य समास॒दोंने उन्‍हें 
तसाद्विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्यु- बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसीकी न सुनी; 


महादेवजीको शाप दे ही दिया | फिर वे अत्यन्त क्रोधित हो 


जंगाम कौरव्य निज॑ निकेतनम्‌ ॥१९॥ उस समासे निकलकर अपने घर चले गये॥ १०॥ 


विज्ञाय शाप॑ गिरिशानुगाग्रणी- जब श्रीशंकरजीके अनुयायियोमें अग्रगण्य नन्‍्दीखर- 
सन्दीयरो < को माह्म हुआ कि दक्षने शाप दिया है, तो वे 
न पकषायदूपितः । !' 
कि ६ कि क्रोषमे तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन 
: दक्षाय शाप॑ विससज दारुणं ब्राह्मणॉंकी, जिन्होंने दक्षके दुर्वचनोंका अनुमोदन 


ये चान्वमोद॑स्तदवाच्यतां द्विजाः ॥२०॥ | किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया || २० --.__ ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ॥२०॥ | किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया ॥ २०॥ 


१. प्रा० पा०--श्नो हयाप | २. प्रा० पा०--यश्े 
-. भा० स॒० खं० १. ४८-- 
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य ज्हल्ा्ीलिय भगवत्यप्रतिद्वुहि । वे बोले--“जो इस मरणधर्मा शरीरमें ही अभिमान 
करके किसीसे भी द्वोह न करनेवाले भगवान्‌ शंकरसे 


उुह्यत्यज्ञ। प्रथग्द शिस्तत्वतों विम्युख्लों भवेत्‌ ॥२१॥ | द्वेप करता है, वह भेद-बुद्धिवाला मूर्ख दक्ष तत्त्व- 
मर न वम्यिसखेन | ज्ञानसे विमुख ही रहे || २१ || यह “चातुर्मास्य यज्ञ करने- 

गृहेघु कूटधर्षु सक्तों ग्राम्यसुखेच्छया | | बालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है? आदि अर्थवादरूप 
करत वितनुते  वेदबादविपन्नवीः ॥२२॥ वेदवाक्योंसे मोहित एवं विवेकभ्रष्ट होकर विषयछुखकी 
इच्छासे कपठ्थर्ममय गृहस्थाश्रममें आसक्त रहकर कर्म- 

बुद्धया पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशु; । | काण्डमें ही लगा रहता है । इसकी बुद्धि देहादिमें आत्म- 
भावका चिन्तन करनेवाली है, उसके द्वारा इसने आत्म- 
खरूपको भुला दिया है, यह साक्षात्‌ पशुके ही समान 
है, अतः अत्यन्त ख्री-लम्पट हो और शीत्र ही इसका मुँह 
बकरेका हो जाय ॥२२-२३॥ यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या- 
संसरन्त्विह ये चाप्तुमतु शर्वाबमानिनम्‌।.२४॥ | को ही विद्या समझता है; इसलिये यह और जो लोग 
| भगवान्‌ शंकरका अपमान करनेवाले इस दुष्टके पीछे-पीछे 

गिर; श्रुतायाः पुष्पिण्या सधुगन्धेन भूरिण |. | चलनेबाले हैं, वे सभी जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें पढ़े 
रहें || २४ ॥ वेदवाणीरूप छता फलश्रुतिरूप पुष्पोंसे 

मथ्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्न्तु हरठ्विप: ॥२०॥ सुशोमित है, उसके करमफलरूप मनोमोहक गन्धसे 
॒ >> कब इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं । इससे ये शंकरदोही कर्मोके 
सवभक्षा ढ्विजा वृत्त्ये ध्तविद्यातपोब्रताः | जाल्में ही फँसे रहें || २० || ये ब्राह्मणलोग भक्ष्या- 
भक्ष्यके विचारको छोड़कर केवल पेट पालनेके लिये ही 
विद्या, तप और व्रतादिका आश्रय लें तथा धन, शरीर 

| और इन्द्रियोंके सुखक्ो ही सुख मानकर---उन्हींके 
| गुलाम बनकर दुनियामें भीख माँगते भटका करें? ॥२६॥ 


ख्रीकामः सो5स्त्वतितरां दक्षो बस्तम्ुुखोडचिरात्‌ २३ 


विद्याचुद्धिरविद्यायां कममस्यामसों जडः । 


वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ 


तस्यब॑ ददतः शाप॑ श्रुत्वा द्विजकुलाय वे । 


भृगुः ग्रत्यसृजच्छाप॑ ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम््‌ ॥॥२७॥ |. नन्‍्दीखरके मुखसे इस प्रकार ब्राह्मणकुछके लिये 
शाप सुनकर उसके बदलेमें भ्गुजीने यह दुस्तर शापरूप 
भवत्रतधरा ये च ये च तान्‌ समलनुव्रताः | ब्रह्मदण्ड दिया || २७ ॥ “जो लोग शिवभक्त हैं तथा 


सर जो उन भक्तोंके अनुयायी हैं, वे सत-शाज्रोंके विरुद्ध 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्रपरिपन्थिनः ॥२८॥ आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों ॥ २८ ॥ जो 


नष्टशोचा मग्रदधियों सि लोग शौचाचारविहीन, मन्दबुद्धि तथा जठा, राख और 
॥_ मृटधियों जटाभसारि ; रन 

यारा । हड्डियोंको धारण करनेवाले हैं---वे ही शे 

विशन्तु श्िवदीक्षायां यत्र देव॑ सुरासवम्‌ ॥२९॥ | दीक्षित हों, जिसमें छुरा और आसव ही देवताओंके 

न्‍् समान आदरणीय हैं ॥ २९ ॥ अरे | तुमछोग जो 

ब्रह्म च ब्राह्मणांशव यद्यय॑ परिनिन्दथ | धर्ममर्यादाके संस्थापक एवं वर्णाश्रमियोंके रक्षक वेद 

2 और ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा करते हो, इससे माद्ठम होता 


सेतुं विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिताः ||३०॥ | है तुमने पाखण्डका आश्रय ले जा जी 
सेतु विधारण पुंसामतः पाखण्डमाश्रिताः ॥३०॥ | है तुमने पाखण्डका आश्रय ले रूट 


६. प्रा० पा०--वदतः | 
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एप एवं हि लोकानां शिवः पन्‍्थाः सनातनः । यह वेदमार्ग ही छोगोंके लिये कल्याणकारी और सनातन 
कि के ंगर है । मार्ग है। पूर्वपुरुष इसीपर चलते आये हैं और इसके 
ये पू्र चानुसंतस्थुयत्प्रमाणं जनादनः ॥३१॥ | मूल साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ हैं || ३१ | तुमछोग 
| सत्पुरुषोंके परम पवित्र और सनातन मार्गखरूप वेंदकी 
| निन्दा करते हो--इसलिये उस पाखण्डमार्गमें जाओ, 
| जिसमें भूतोंके सरदार तुम्हारे इथ्देव निवास करते 


तदूत्रक्म परम शुद्ध सतां वर्त्म सनातनम्‌ । 


विग्म॑ यात पाखण्डं देव वो यत्र मूतराद ॥३२॥ 


| हैं? ॥ ३२॥ 
। 
मेत्रेय उवाच |! श्रामैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! म्रगुऋषिके 
तस्यैबं वदतः शाप॑ भ्गोः स भगवान्‌ भव; |. | से प्रकार शाप देनेपर भग्वान्‌ शंकर कुछ खिन्नससे 


| हो वहाँसे अपने अनुयायियोंसहित चल दिये || ३३ | 
| बहाँ प्रजापतिलोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम 
तेडपि विश्वस्जः सत्र सहस्रपरिवत्सरान्‌ | | श्रीहरि ही उपास्थदेव थे | और वह यज्ञ एक हजार 
संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरि ॥२४॥ वर्षमें समाप्त होनेवाला था | उसे समाप्त कर उन 
प्रजापतियोंने श्रीगज़ा-यमुनाके सट्ढमममें यज्ञान्त स्नान 
किया और फिर प्रसनल्ममनसे वें अपने-अपने स्थानोंको चले 
गये ॥ ३४-३५ ॥ 
-४*> हल 88%28००-- 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्वे दक्षशापो 
नाम द्वितीयोडध्यायः ॥ २॥ 


>+--२४८७४६२०८२+-- 


अथ तृतीयो5ध्यायः 
सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सवर्में जानेके लिये आग्रह करना 
मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार 
विदिषतोरेवं उन ससुर और दामादको आपसमें वैर-विरोध रखते 
सदा विहिषतारेवं कालो वे प्रियमाणयोः । छुर और दामादको आपसमें बैर-विरोध रू 


हुए बहुत अधिक समय निकल गया। १ ॥ इसी. 
जामातुः श्रशुरस्पापि सुमहानतिचक्रमे ॥| १ !: | समय ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति 


भिविस्तो बना दिया । इससे उसका गव॑ और भी बढ़ गया ॥र॥। 
ण्‌ | स्प 

यदाभिषिक्तों दक्षुस्तु ब्रकह्मणा परमेष्ठिना । उसने भगवान्‌ शंकर आदि ब्रह्मनिष्लोंको यज्ञभाग न 

प्रजापतीनां सर्वेपामाधिपत्ये सयोज्भवत्‌ || २ ॥| | देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय- 


यज्ञ किया और फिर ब्ृहस्पतिस्व नामका महायज्ञ 
इष्ठा स वाजपेयेन ब्रक्मिष्ठानभिभूय च। आरम्भ किया ॥ ३॥ उस यज्ञोत्सवर्मे सभी ब्रह्मर्षि, 


निश्चक्राम ततः किश्विह्विमना इत्र सानुगः ॥३३॥ 


आप्लत्यावभूर्थ॑ यत्र गद्गा यम्म॒ुनयान्त्रिता | 
विरजेनात्मना सर्व स्व॑ं स्व॑ घास ययुस्ततः ॥३५॥ 


बहस्पतिसब॑ नाम समारेभे क्रतृत्तमम््‌ ॥ ३ ॥ | देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पत्नियोंके 


25 72022 साथ पधारे, उन सबने मिलकर वहाँ माइलिक कार्य 
तर्सिन्‌ ज्रहमर्षयः सर्वे देवर्पिपितदेवताः। | सम्पन्न किये और दक्षके द्वारा उन सबका लत, 


“आसन्‌ कृतखस्त्ययनास्तत्पत्न्यथ्व सभतेका। ।। ४ ॥ | सत्कार किया गया ॥ ४॥ 
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न्य्श््््ण्- 


तदुपश्च॒त्य नभसि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ | 
सती दाक्षायणी देवी पितुयज्ञमहोत्सव ॥। ५ ॥। 
व्रजन्तीः सर्वतो दिग्भ्य उपदेववरखियः । 
विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः।। ६॥। 
इृष्टा खनिलयाभ्याशे लोलाक्षीमृश्कुण्डलाः । 
पति भूतपतिं देवमोत्सुक्यादस्यभाषत । ७॥ 


सत्युवाच 


प्रजापतेस्ते श्रशुरय॒ साम्प्रतं 
नियोपितो यज्ञमहोत्सवः किल | 
चय॑ च तत्राभिसराम वाम ते 
यद्यथितामी विद्रुधा व्रजन्ति हि ८ 
तस्िन्‌ भगिन्‍यो मम भरंभिः खके- 
ध्रंव॑ गमिष्यन्ति सुहृद्दिक्षवः । 
अह च तसिन्‌ भवताभिकामये 
सहोपनीत॑  परिबहमहिंतुम्‌ ॥ ९॥ 
तत्र खसमें ननु॒ भ्ठंसम्मिता 
मातृष्वसः क्लिन्नधियं च मातरम्‌ | 
: द्रक्ष्ये चिरोत्कप्ठमना महपिंभि- 
रुत्नीयमानं॑ च मृडाध्यरध्वजम्‌ ॥१०॥ 
त्वय्येतदाश्र्यमजात्ममायया 
विनिर्मितं भाति शुणत्रयात्मकूम्‌ । 
तथाप्थह॑ योपिदत्वविद्च॒ते 
दीना दिदक्षे भव मे भवक्षितिम्‌ ।'११॥ 
पद्य॒ प्रयान्तीरभवान्ययोपषितो- 
5प्यलंकरताः कान्तसखा वरूथशः | 
यासां व्जद्धि! शितिकण्ठ मण्डित॑ 


शयमाफम्कम्कलकत् 


उस समय आकाशमार्गसे जाते हुए देवता आपस- 
में उस यज्ञकी चर्चा करते जाते थे | उनके मुखसे 
दक्षकुमारी सतीने अपने पिताके घर होनेवाले यज्ञकी 
बात सुन छी || ५ ॥ उन्होंने देखा कि हमारे निवास- 
स्थान कैलासके पाससे होकर सब ओरसे चश्नल नेत्रों- 
वाली गन्धव॑ और यक्षोंकी ल्रियाँ चमकीले कुण्डल और 
हार पहने खूब सज-धजकर अपने-अपने पतियोंके 
साथ विमानोंपर बेठी उस यज्ञोत्सवर्में जा रही हैं। 
इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने 
पति भगवान्‌ भूतनाथसे कहा || ६-७ ॥ 


सतीने कहा--वामदेव ! सुना है, इस समय 
आपके ससुर दक्षप्रजापतिके यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सत 


| हो रहा है | देखिये, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं | 


यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें || ८ ॥ इस 
समय अपने आत्मीयोंसे मिलनेके लिये मेरी बहिनें भी 
अपने-अपने पतियोंके सहित वहाँ अवश्य आयेंगी | मैं 
भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता-पिता- 
के दिये हुए गहने, कपड़े आदि उपहार खीकार 
करूँ ॥ ९ || वहाँ अपने पतियोंसे सम्मानित बहिनों, 
मौसियों और स्नेहाद्॑हदया जननीको देखनेके लिये मेरा 
मन बहुत दिनोंसे उत्सुक है | कल्याणमय ! इसके 
सिवा वहाँ महर्षियोंका रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखनेको 
मिलेगा ॥| १० ॥ अजन्मा प्रभो | आप जगतूकी 
उत्पत्तिके हेतु हैं | आपकी मायासे रचा हुआ यह परम 
आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपद्दीमें भास रहा है | 
किंतु मैं तो ख्रीखभाव होनेके कारण आपके त्वसे 
अनमिज्ञ और बहुत दीन हूँ | इसलिये इस समय अपनी 
जन्मभूमि देखनेको बहुत उत्सुक हो रही हूँ || ११ ॥ 

जन्मरहित नील्कण्ठ ! देखिये---इनमें कितनी ही ब्ियाँ 
तो ऐसी हैं, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है । 
फिर भी वे अपने-अपने पतियोंके सहित खूब सज-धजकर 
झुंड-कीझुंड वहाँ जा रही हैं । वहाँ जानेवाली 
इन देवाड्नाओंके राजहंसके समान खेत विमानोंसे 


नभो विमाने! कलहंसपाण्डुभिः ||१२॥ | आकाशमण्डल कैसा सुशोमित हो रहा है ॥ १२॥ 
2५ प्रा० पा०- दाक्षायणी महादेवी पितृयश्महोत्सवे | २. प्राचीन प्रतिमें 'सत्युवाच? नहीं है। ३. प्रा० दर तप पाचन परदे तनाव! नहीं है। ३. मा० पा”: -सर्खिदमा 


अ० ३] चतुर्थ स्कन्ध ३८१ 
कथं सुतायाः पिठगेहकोतुक॑ सुरश्रेष्ठ | ऐसी अवस्थामें - अपने पिताके यहाँ उत्सवका 
निशम्य देहः सुखर्य नेज्गते। समाचार पाकर उसकी बेटीका शरीर उसमें सम्मिल्ति होने- 


के लिये क्यों न छटठपटायेगा | पति, गुरु और माता-पिता 


अनाहुता अप्यभियन्ति सोहद॑ आदि सुहृदोंके यहाँ तो बिना बुछाये भी जा सकते 


60०७ ०५४ ३ 
भतुगु रादह कृतश् केतनम्‌ ॥ १३॥ | हैं || १३ ॥ अतः देव |! आप मुजपर प्रसन्न हों; 
तन्‍्मे ग्रश्तीदेदममत्य॑ वाजिछित॑ आपको मेरी यह इच्छा अवश्य प्रू्ण करनी चाहिये; 
कते भवान्कारुणिको बताहति। आप बड़े कहणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी 
अं तप आपने मुझे अपने आधे अछ्डमें स्थान दिया है | अब 


ज्वया55त्मनॉ5ध५हमद्अचक्ुपा मेरी इस याचनापर ध्यान देकर मुझे अनुगृहीत 


निरूपिता मानुग्रह्यण याचितः ॥१४॥ | कीजिये ॥ १४ ॥ 


ऋषिरुवाच भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं-_प्रिया सतीजीके इस प्रकार 

एवं गिरित्रः प्रिययामिभाषितः क्‍ करनेपर अपने आत्मीयोंका प्रिय करनेवाले भगवान्‌ 
प्रत्यभ्यधत्त अहसन्‌ सुहृत्मियः । शंकरको दक्षप्रजापतिके उन मर्मभेदी दुर्वचनरूप 
संस्मारितो मर्मभिदः छुवागिपून्‌ आगोक़ा रएण दो आया। मो 
यानाह को विश्वव॒जां समक्षतः ॥ शणा। पतियोंके सामने कहे थे; तब वे हँसकर बोले | १५॥ 
श्रीभगवानुवाच भ्रगवान्‌ शंकरने कहा--सुन्दरि ! तुमने जो कहा 

त्वयोदितं शोभनमेव शोभने कि अपने बन्धुजनके यहाँ बिना बुलाये भी जा सकते 


बन्धुषु हैं, सो तो ठीक ही है; क्ति ऐसा तभी करना 
अनाइुता अप्यमियन्ति बन्दुषु चाहिये, जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहामिमानसे 


ते यद्यज॒त्पादितदोषद््टयो उत्पन्न हुए मद और क्रोधके कारण द्वेष-दोषसे युक्त न 
बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ | दो गयी हो ॥ १६॥ विद्या, तप, धन; सुद्द शरीर, 
विद्यातपोवित्तवपुर्व॑यःकुले युवावस्था और उच कुछ---ये छः सत्पुरुषोंके तो गुण हैं, 
जाकर के परंतु नीच पुरुषोंमें ये ही अवगुण हो जाते हैं; क्‍्यों- 

सतां गरुणेः पड्मिस्सत्तमेतरेः। कि इनसे उनका अमिमान बढ़ जाता है और दंष्टि 


स्पृतो हतायां भृतमानदुईशः दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेकरशक्ति नष्ट हो जाती 
स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम मूयसाम्‌|१७। | है । इसी कारण वे महापुरुषोंका प्रभाव नहीं देख ् 
नैताइशानां. खजनव्यपेक्षया पाते ॥ १७ ॥ इसीसे जो अपने यहाँ आये हुए पुरुषों... 


गृहान्‌ प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्‌ । हे आय हम हे शक 

गान पर व हैं? ऐसा समझकर कमी नहीं जाना चाहिये॥ १८॥ 
आरोपितश्रभिरमर्षणाक्षेमि!. ॥१८॥ | देवि ! शत्रुओंके बाणोंसे बंध जानेपर भी ऐसी व्यया 

तथारिभिन॑ व्यथते शिलीमुखः नहीं होती, जैसी अपने कुटिल्बुद्धि खजनोंके कक 
शेतेडदिताड़ी हृदयेन दूयता। वचनोंसे होती है । क्योंकि बाणोंसे शरीर छिल्न-भिन्‍्न 


१. प्रा० पा०--त्वया सहार्थे | २. प्रा० पा०--गहयत्‌ | ॥ ३. प्रा० पा०--शेते क्षताझ्षे | 
बल  उ -»7> 4 पक 


गफ्र्क 
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खानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभि- हो जानेपर तो जैसे-तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु 
निशं रु कुवाक्योंसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य हृदय- 
दिवा तप्यति ममंताडितः ॥|१९॥ | की पीड़ासे दिन-रात बेचैन रहता है ॥ १९ ॥ 


व्यक्त त्वम्नत्कृष्टगते! ग्रजापते। सुन्दरि | अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम 
प्रिया55त्मजानामसि सुश्रु सम्मता । परमोन्नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिको अपनी कन्याओं- 
अथापि मान न पितुः प्रपत्स्यसे में सबसे अधिक प्रिय हो | तथापि मेरी आश्रिता होने- 


मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ | रण तुम्हें अपने पितासे मान नहीं मिलेगा; क्योंकि 
पापच्यमानेन हृदाउउतुरेन्द्रियः वे मुझसे बहुत जलते हैं ॥ २०॥ जीवकी चित्तबृत्तिके 
साक्षी अहंकारशून्य महापुरुषोंकी सम्रद्धिको देखकर 
सम्रद्धिभिः पूरुषबुद्धिसाक्षिणामर्‌ । जिसके हृदयमें संताप और इन्द्रियोंमें व्यथा होती है, 
अकल्प एपामधिरोहुमज्ञसा वह पुरुष उनके पदको तो झुगमतासे प्राप्त कर नहीं 
: परं डेट सकता; बस, दैत्यगण जैसे श्रीहरिसे ह्वेप मानते हैं, वैसे 

पद परं॑ द्वेष्टि यथासुरा हरिम्‌ ॥२१॥ | ही उनसे कुढ़ता रहता है ॥ २१॥ 
अ्रत्युदूगमप्रश्रयणाभिवादन सुमध्यमे | तुम कह सकती हो कि आपने प्रजा- 
विधीयते साधु मिथः सुमध्यप्रे | पतियोंकी सभामें उनका दा क्यों नहीं किया | का 
2 < ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि 
हर कक पुरुषाय चेतसा क्रियाएँ जो लोकब्यवहारमें परस्पर की जाती हैं, तत्तत- 
गुहाशयायव न देहमानिने ॥२२॥ | ज्ञानियोंके द्वारा बहुत अच्छे ढंगसे की जाती हैं | वे 


सत्त॑ विशुद्ध॑ वसुदेवशब्दितं अन्तर्यामीरूपसे सबके अन्तःकरणोंमें स्थित परमपुरुष 
बासुदेवको ही प्रणाभादि करते हैं; देहामिमानी पुरुषको 

यदीयते तत्र धुमानपाइतः | नहीं करते ॥ २२ ॥ विश्युद्ध अन्त:करणका नाम ही 
सत्ते च त॑सिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो धवम्तुदेव? है, क्योंकि उसीमें भगवान्‌ वासुदेवका अपरोक्ष 


हाधोक्षनों मे नमसा विधीयते ॥२३॥ | जम ड हम ित्म ित जा 

नर ञे > भगवान्‌ वासुदेव नमस्कार किया करता हूँ ॥२३॥ 

2. निरीक्षयों न पितापि देहकृद इसीलिये प्रिये ! जिसने प्रजापतियोंके यज्ञमें मेरेद्वारा 

दक्षो मर द्विट तदनुब्रताथ ये। कोई अपराध न ह्वोनेपर भी मेरा कद॒वाक्योंसे तिरस्कार 

यो विश्वसृग्यज्ञगत॑ वरोरु मा- किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीरको उत्पन्न 

मनागस दर्वचसाकरोत्तिर: ॥२७॥ करनेवाल्य पिता है, तो भी मेरा शह्लु होनेके कारण 

ब्रजिष्यस्यतिहाय ४ >उ्य तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंको देखनेका विचार 

यदि त्जिष्यस्यतिहाय मद्दचों भी नहीं करना चाहिये | २४ | यदि तुम मेरी बात 

भद्रं भवत्या न ततों भविष्यति | न मानकर वहाँ जाओगी, तो तुम्हारे कु अच्छा है 

+ ट होगा; क्‍योंकि जब किस्ती प्रतिष्ठित व्यक्तिका अ 

सम्भावितस 6 आत्मीयजनोंके द्वारा अपमान होता है, तत्र वह तत्काल 
यदा स॒सद्यो मरणाय कल्पते ॥२५॥ | उनकी मृत्युका कारण हो जाता है ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवर्त महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्घे 
उमारुद्रसंवादे तृतीयोडघ्यायः | ३ ॥ 


| तय फकाफ्फजा5८-5फञ-८घज>-_-_____ ० या मम मम 3 अमर, 777" "ए.ए्रनाशणाणाए 
......_ £-प्रा०पा०-यस्मि० | २. प्रा० पा०-त्वया | 


आ० ४ ] चतुर्थ स्कन्ध श्८३ 


अथ चतुर्थोत्ध्यायः 
सतीका अग्निप्रवेश 
मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | इतना कहकर 
८ भगवान्‌ शंकर मौन हो गये । उन्होंने देखा कि दक्षके * 
| है हे 
एतावदुक्था विरराम शंकर यहाँ जाने देने अथवा जानेसे रोकने--दोनों ही... 
पत्न्यड्रनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्‌ । अवस्थाओंमें सतीके ग्राणत्यागकी सम्भावना हैं । इधर, 


सतीजी भी कभी बन्धुजनोंकों देखने जानेंकी इच्छासे.. 
| बाहर आती और कभी “भगवान्‌ शंकर रुष्ट न हो जाय? 
बिष्क्रामती निर्विशती द्विधाइडस सा॥ १॥ | इस शजह्लसे फिर लौट जातीं | इस प्रकार कोई एक 
चतरिसए किस पीस बात निश्चित न कर सकनेके कारण वे दुविधामें पड़ 
2 गयीं---चन्नल हो गयीं || १ ॥ बन्धुजनोंसे मिलनेंकी 
स्नेहाद्रद॒त्यश्रुऋकलातिविहला . । इच्छामें बाधा पड़नेसे वे बड़ी अनमनी हो गयीं | खजनोंके 

सा स्नेहबश उनका हृदय भर आया और वे आँखोंमें आँसू 
व भरकर अत्यन्त व्याकुल हो रोने छगीं | उनका शरीर 
प्रधक्ष्यतीवक्षत जातवेपशु! ।| २ ॥ | थरथर कॉपने लगा और वे अगध्रतिम पुरुष भगवान्‌ 


सुहृद्चिक्ष, परिश्धिता भवा- 


भव॑ भवान्यप्रतिपूर॒ुप॑ रुषा 


ततो विनिःश्वस्य सती विहाय त॑ शंकरकी ओर इस प्रकार रोषपूर्ण इश्टिसे देखने लगीं, 
कक कु मानो उन्हें भस्म कर देंगी ॥ २ ॥ शोक और क्रोधघने.._ 
शोकेन रोषेण च दूयता हृदा। | उनके चित्तको बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा खीख्वमावके 

पित्रोरगात्स्त्रेणविमूढधी गहान्‌ कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गयी । जिन्होंने प्रीतिवश 


गाय दर प्रियः। ३। | उन्‍हें. अपना आधा अक्जतक दे दिया था, उन सत्पुरुषकि 

प्रेग्णा5 5त्मनो योड्ध॑मदात्सतां प्रिय: | प्रिय भगवान्‌ शंकरको भी छोड़कर वे लंबी संस... 

तामन्धगच्छन्‌ द्रुतविक्रमां सती- लेती हुई अपने माता-पिताके घर चछ दीं ॥ है॥ 

। शिह्क्रर्ता सतीको बडी फुर्तीसे अकेली जाते देख श्रीमहादेवजीके 

४ 835 लिन जा इल मणिमान्‌ एवं मद आदि हजारों सेवक भगवानके वाहन ._ 

संपाषदयक्षा. मणिमन्मदादयः बृषभराजको आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद 

पुरोबपेन्द्रास्स्सा. गतव्यथाः ॥ ४ ॥ | और यक्षोंको साथ ले बड़ी तेजीसे निर्भयतापूर्तवक 

पल 6 पीछे हो लिये ॥ 9 ॥ उन्होंने सतीको बैलपर 
काकन्दुकद्‌ पृणार्चुज- है ५ 5 १59 

अर 5 करा दिया तथा मैना पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल 


इवेतातपत्रव्यजनसगादिभिः . -।..... | छेलकी साम्मी खेत जज नर जी मर 
छू, गीतायनेदुन्दुभिशह्नवेणुभि- तथा दुन्दुमि, शहद और बाँसुरी आदि 


इंपेन्द्रमारोप्प विट्डिता ययुः ॥ ५ ॥ | सामानोंसे सुसज्जित हो वे उनके साथ चछ दिये॥७। 


.. आम्नह्मधोषोजिंतयज्ञवैशस 
. विप्रषिजुष्ट॑ विदुधेथ सवेश।। 
द जे थक 


हज 
जे 


३८४ श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 
मसदावयःकाआनदमभचर्मभि- | परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊँचे खरमें कौन बोले; 
निसृष्टभाण्ड॑ यजन॑ समाविशत्‌ ॥ ६ ॥ | सब ओरे ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ- 
नम द्र्यि तेहाँ मिट्टी, काठ, लोहे, सोने, डाभ और चर्मके पात्र 
ताप तत्र न कथ्षनांद्रियदु रक्‍्खे हुए थे ॥६॥ वहाँ पहुँचनेपर पिताके द्वारा सतीकी 
विमानितां यज्ञकृतों भयाजनः | अवहेलना हुई, यह देख यज्ञकर्ता दक्षके भयसे सतीकी 

| ऋते खसैं जननीं च सादराः माता और बहनोंके सित्रा किसी भी मलुष्यने उनका 
। थ्ट जज कुछ भी आदर-सत्कार नहीं किया | अवश्य ही उनकी 
प्रेमाश्रुकप्व्यः परिषस्वजुसुदा ॥ ७ माता और बहिनें बहुत प्रसन्‍न हुईं और प्रेमसे गदूगद 
सौदयसम्प्रश्नसमर्थवार्तया होकर उन्होंने सतीजीको आदसूर्वक गले छगाया ॥७॥ 

मात्रा च माठष्वसभिश्र सादरम्‌ । किंतु सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण, 

 दत्तां सपयो वरपासनं च सा 


बहिनोंके कुशल-प्रश्नसहित प्रेमप्रर्ण वार्तालछाप तथा माता 
और मौसियोंके सम्मानपूर्वक दिये हुए उपहार और 
नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती || ८॥ | ुन्दर आसनादिको स्त्रीकार नहीं किया | ८ ॥ 
अरुद्रभागं. तमवेक्ष्य चाध्चरं स्बलोकेश्वरी देवी सतीका यज्ञमण्डपमें तो अनादर 
| सरिह्ती हुआ ही था । उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञमें 
। पित्रा च देवे ऋतहेलनं विभो। भगवान्‌ शंकरके लिये कोई भाग नहीं दिया गया है 
अनाइता यज्ञसदस्यधीश्वरी 


और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है । 
चुकोप लोकानिव भक्ष्यती रुवा ॥ ९॥ इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ; ऐसा जान पड़ता था, मानो 
जगह सामष॑विपत्नया गिरा 


वे अपने रोषसे सम्पूर्ण छोकोंको भस्म कर देंगी ॥९॥ 
शिवद्विष॑ धूमपथश्रमसयम्‌ | 


दक्षको कर्ममार्गके अभ्याससे बहुत धमंड हो गया था। 
+ खतेजता भूतगणान्‌ सम्ृत्थितान्‌ 


उसे शिवजीसे द्वेघष करते देख जब सतीके साथ आये 
हुए भूत उसे मारनेको तेयार हुए, तो देवी सतीने उन्हें 
ः निगृद्य देवी जमतो5भिंश्ृण्वतः ॥१०॥। 
श्री देव्युवाच 


अपने तेजसे रोक दिया और सब लोगोंको सुनाकर पिताकी 
| 
. नयख लोके5स्त्यतिशायनः प्रिय- 
| 
५ 


निन्दा करते हुए क्रोधसे छड़खड़ाती हुई वाणीमें 
स्तथाप्रियों देहभृतां प्रियात्मनः | 


कहा || १० ॥ 
देवी सतीने कहा--पिताजी ! भगवान्‌ शंकरसे 
। तसिन्‌ संमस्तात्मनि थुक्तवरके 
ह ऋते भवन्त॑ कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ 
| 


3०3 >ानन्‍तन 


आल नमन. .3 अपनी पं! 


द्विजवर ! आप-जैसे छोग दूसरोंके गुणोंमें भी दोष ही देखते 
हैं, किंत कोई साधुपुरुष ऐसा नहीं करते | जो छोग 
दोष देखनेकी बात तो अलग रहदी-दूसरोंके थोड़ेसे गुण- 


बड़ा तो संसारमें कोई भी नहीं है । वे तो सभी 
देहवधारियोंके प्रिय आत्मा हैं | उनका न कोई प्रिय है, 
दोषान्‌ परेषां हि गुणेषु साधवों 
ग्रृहन्ति केचिन्न भवादश्ञा ठ्विज 


न अप्रिय, अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वैर नहीं है। 

वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं; आपके सिवा और 

ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा १॥ ११ ॥ 

ग्रुणांश फ़ल्गून्‌ बहुलीकरिष्णवो को भी बड़े रूपमें देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं । 

ह . महत्तमास्तेष्वविदद्धवानघस्‌ ॥१२॥ | ख्रेद है कि आपने ऐसे महापुरुषोंपर भी दोषारोपण दी 
सा २१. प्रा० पा०--तो वि० ॥ २. प्रा० पा०--विमुक्तात्मनि | 


जा हैं + आल: 


. आअ० ४ ] 
नाश्रयमेतद्यद्सत्सु सर्वेदा 
महहिनिन्दा कुणपात्मवादिषु । 
सेष्य महापूरुषपादपांसुभि- 


निरस्ततेज:ःसु तदेव शोभनम्‌॥१३॥ 
यद्‌ इचक्ष्र॑ नाम गिरेरितं ज्णां 

सकृत्यप्तद्भादधमाशु हन्ति तत्‌ | 
पवित्रकीति. तमलड्डन्यशासनं 

भवानहों द्वेष्टि शित्रं शिवेतरः ॥१४॥ 
यत्पादपं॑ महतां मनोडलिशि- 

निषेवितं ब्रह्मरसासवाथिशिः । 
लोकस्य यद्वषति चाशिषो5्थिन- 

स्तस्मे भवान्‌ हुल्यति विश्वबन्धवे ॥१५॥ 
कि वा शिवारूयमशिव॑ न विदुस्त्वदन्ये 

ब्रह्मादयस्तमवकीय जटाः व्मशाने। 
तनन्‍्माल्यभस्मनृकपाल्यवसत्पिशाचे- 

ये मूध॑भिदंधति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥१६॥ 
कर्णों पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे 

धर्मावितर्यसणिभिनृभिरस्यमाने । 
छिन्द्यात्मसह्य रुशतीमसती प्रशुश्चे- 

जिह्ामछलपि ततो विसृजेत्स धम:॥१७॥ 


हा 


व 


है, 


चतुथ स्कन्ध 


३८५ 


है बन्‍न्‍मननन 


किया ॥ १२ ॥ जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जडशरीरकों 
ही आत्मा मानते हैं, वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महा- 
पुरुषोंकी निन्‍दा करें तो यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं 
है । क्‍योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेंशपर कोई 
ध्यान नहीं देते, परंतु उनके चरणोंकी धूलि उनके 
इस अपराधको न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती 
है | अतः महापुरुषोंकी निन्‍दा-जैसा जघन्य कार्य उन 
दुष्ट पुरुषोंको ही शोभा देता है ॥१३॥ जिनका “शिव? 
यह दो अक्षरोंका नाम प्रसज्ञवश एक बार भी मुख्से 
निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंको तत्काल नष्ट 
कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्ल्ड्न 
नहीं कर सकता, अहो ! उन्हीं पवित्रकीति मड्डलमय 
भगवान्‌ शंकरसे आप द्वेष करते हैं.। अवश्य ही आप 
अमच्नलरूप हैं || १४ ॥ अरे ! महापुरुषोंके मन-मधघुकर 
ब्रह्मानन्दमय रसका पान करनेकी इच्छासे जिनके 
चरणकमलोंका निरन्तर सेवन किया करते हैं. और 
जिनके चरणारविन्द सकाम पुरुषोकों उनके अभीष्ट भोग 
भी देते हैं, उन विश्वबन्धु भगवान शिवसे आप वैर 
करते हैं | ॥ १७॥ 


वे केवल नाममात्रके शिव हैं, उनका वेश अशिवरूप- 
अमब्अलरूप है; इस बातको आपके सिवा दूसरे 
कोई देवता सम्मभवतः नहीं जानते; क्योंकि जो 
भगवान्‌ शिव उ्मशानभूमिस्थ नरसुण्डोंकी माला, 
चिताकी भस्म और हड्डियाँ पहने, जटा बिखेरे, भूत- 
पिशाचोंके साथ इ्मशानमें निवास करते हैं, उन्हींके _ 
चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यको ब्रह्मा आदि देवता 
सिरपर धारण करते हैं. ॥ १६ || यदि निरड्डश 
धर्ममयादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय खामीकी 
करें तो अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शक्ति न होनेपर 
करके वहाँसे चछा जाय और यदि शक्ति हो 
पकड़कर उस बकवाद करनेवाली < 
जिहाको काट डाले | इस पापको 
खयं अपने प्राणतक दे दे, 


अे 


! इस शरीरको अब मैं नहीं 


३८६ भीमद्भागवत 


[ अ० ४ 


जग्धस्य मोहाद्वि विशुद्धिमन्धसों 


जुगुप्सितस्योद्धरणं॑ प्रचक्षते ॥१८।| 


न वेदवादाननुवर्तते मतिः 

सख्॒ एवं लोके रमतो महासमुनेः | 
यथा गतिदेवमनुष्ययोंः प्थक्‌ 

ख एव धर्म न परं क्षिपेत्स्थितः ॥१ 
कर्म प्रवृत्त च निवत्तमप्यतं 

वेदे विविच्योभयलिड्रमाश्रितम्‌ । 


विरोधि तद्योगपदेककतारि 


इयं तथा त्रह्मणि कर्म नच्छेति ॥२०॥ 
मा वश पदव्य/ पिंतरसदाखिता 
या यज्ञशालास न धूमवर्त्मभिः | 
तदन्नदप्तेरसभृद्धिरीडिता 
अव्यक्तलिड्रा अवधूतसेविताः ॥२१॥ 
नेतन देहेन हरे कृतागसों 
देहोद्ववेनाठमल॑ . कुजन्मना | 
ब्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसद्भत- 
स्तजन्म धिग्‌ यो महतामवद्यक्ृत्‌।।२२॥ 
गोत्र त्वदीयं भगवान्‌ वृषध्वजो 
दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः । 


व्यपेतनर्मस्मितमाशु तद्भयहं 
व्युत्सक्ष्य एतत्कुणपं त्वदद्धजम्‌॥२३॥ 


0 3 


म्रत्रय उवाच 


इत्यघ्वरे द्ध्षमन्‌द्य. शबुहन्‌ 


जे क्षिताबुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ | 


यदि भूलसे कोई निन्दित वस्तु खा ली जाय, तो उसे 
वमन करके निकाल देनेसे ही मनुष्यकी शुद्धि बतायी 
जाती है ॥ १८ ॥ जो महामुनि निरन्तर अपने खरूप- 
में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा वेदके विधि- 
निषेधमय वाक्योंका अनुसरण नहीं करती । जिस प्रकार 
देवता और मनुष्योंकी गतिमें भेद रहता है, उसी प्रकार 
ज्ञानी और अज्ञानीकी स्थिति भी एकी नहीं होती । इस- 
लिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने ही धममार्गमें 
स्थित र्ृते हुए भी दूसरोंके मार्गकी निन्दा न करे 
॥ १९ ॥ प्रद्ृत्ति ( यज्ञ-यागादि ) और निवृत्ति ( शम- 
दमादि ) रूप दोनों ही प्रकारके कर्म ठीक हैं । वेदमें 
उनके अछग-अलग रागी और विरागी दो प्रकारके अधि- 
कारी बताये गये हैं | परस्पर विरोधी होनेके कारण उक्त 
दोनों प्रकारके कर्मोंका एक साथ एक ही पुरुषके द्वारा 
आचरण नहीं किया जा सकता | भगवान्‌ शंकर तो 
पखत्रह्म परमात्मा हैं, उन्हें इन दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारका 
कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है || २० ॥ 
पिताजी ! हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आक्मज्ञानी 
महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं । आपके 
पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशाल्मओंमें यज्ञान्नसे 
तृपक्त होकर ग्राणपोषण करनेवाले कमंठलोग उसकी 
प्रशंसा भी नहीं करते || २१ || आप भगवान्‌ शंकर- 
का अपराध करनेवाले हैं | अतः आपके शरीरसे उत्पन 
इस निनन्‍्दनीय देहको रखकर मुझे क्‍या करना है। 
आप-जेसे दुजनसे सम्बन्ध होनेके कारण मुझे ब्ज्जा 
आती है | जो महापुरुषोंका अपराध करता है, उससे 
होनेवाले जन्मको भी घिक्कार है | २२ ॥ जिस समय 
भगवान्‌ शिव आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए 
मुझे हँसीमें “दाक्षायणी? (दक्षकुमारी) के नामसे पुकारेंगे, 
उस समय हँसीको भूलकर मुझे बड़ी छढी लज्जा 
और ख़िद होगा | इसल्यि उसके पहले ही मैं आपके 
अज्गडसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको त्याग दूँगी ॥२३॥ 
श्रीमैन्रेयजी कहते हैं--कामादि शत्रुओंको जीतने- 
वाले विदुरजी ! उस यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस प्रकार कह 
देवी सती मौन होकर उत्तर दिशामें भूमिपर बैठ गर्यो | 


हि ४ २ १/5/9 ०72 :27 न मीन अक मिनट करी क कलम पहे डक 
२. प्रा० पा०-..-पितरः सदास्थिता | २. प्रा० पा०--यन्म० | ३. प्राचीन प्रतिमें “मैत्रेय उवाच? नहीं दै। 


| _ अ० ४ ] चतुर्थ स्कन्च ३८७ 
| स्पृष्ठा जल॑ पीतदुकूलसंबता । उन्होंने आचमन करके पीछा वद्र ओढ़ लिया तथा 
! का दतादाजरिती घिहाउदा हो गयीं || २४ ॥ उन्होंने आसनको स्थिरकर ग्राणायाम- 


द्वारा ग्राग और अपानको एकरूप करके नाभिचक्रमें 


सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः । स्थित किया; फिर उदानवायुको नामिचक्रसे ऊपर उठाकर 


शनेहंदि खाप्य धियोरतति खित॑ धीरे-धीरे बुद्धिके साय हृदयमें स्थापित किया | इसके 
द कण्ठादू जुवोमध्यमनिन्दितानयत्‌|॥२५।। | "श्चात्‌ अनिन्दिता सती उस हृदयस्थित वायुको कण्ठ- 
रह लात लवण मार्गसे श्रुक्रटियोंके बीचमें ले गयों || २०५ ॥ इस प्रकार, 


रु जिस शरीरको महापुरुषोंके भी पूजनीय भगवान्‌ शंकरने 
सुहुः समारोपितमझमादरात्‌ । कई वार बड़े आदरसे अपनी गोदमें बैठाया था, दक्षपर 
जिहासति दक्षरुषा मनखिनी कुपित होकर उसे त्यागनेकी इच्छासे महामनखिनी 
दधार गात्रेष्यनिलाग्निधारणाम्‌ ॥२६॥ | सीने अपने सम्पर्ण अज्ञोमें वायु और अग्निकी धारणा 
हे शररणाम्बुजासबं की || २६ || अपने पति जगदूगुरु भगवान्‌ शंकरके 
ततः खभतुश्वरणाम्बुजासव चरण कमर-मकरन्दका चिन्तन करते-करते सतीने और 
जगदूमुरोश्विन्तयती न चापरम्‌ | सब ध्यान भुला दिये; उन्हें उन चरणोंके अतिरिक्त 
6४5 कुछ भी दिखायी न दिया | इससे वे सर्वथा निर्दोष 
ददश देहों हतकल्मपः सती 
रे की कित अर्थात्‌ मैं दक्षकन्या हूँ---ऐसे अभिमानसे भी मुक्त हो 
गयीं और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्निसि जछ उठा|२७॥ 


उत्त समय वहाँ आये हुए देवता आदिने जब 


सद्यः प्रजज्वाल समाधिजाग्निना ॥२७॥ 
तत्पव्यतां खे झ्रुवि चाद्श्रुतं महू 


हाहेति वादः सुमहानजायत। सतीका देहवत्यागरूप यह महान्‌ आश्चर्यमय चरित्र देखा, 
हन्त प्रिया देवतमस्य देवी | तब वे सभी हाह्मकार करने छगे और वह भयंकर 


| कोलाहल आकाशमें एवं प्ृथ्वीतठपर सभी जगह फैल 
जहावस्न्‌ केन सती ग्रकोपिता ॥|२८॥ गया | सब ओर यही सुनायी देता था--हाय ! दक्षके 
अहों अनात्म्यं महृदस्य पश्यत ' दुब्धबह्ारसे कुपित होकर देवाधिदेव महादेवकी प्रिया 
है ५ ह सतीने प्राण त्याग दिये | ॥ २८ ॥ देखो, सारे चराचर 
प्रजापतेयस्य चराचर प्रजा) | जीव इस दक्षप्रजापतिकी ही संतान हैं; फिर भी इसने 
जहावस्नन्‌ यद्धिमता55त्मजा सती कैसी भारी दुष्ता की है ! इसकी पुत्री झुद्धह॒दया सती 
मनखिनी मानमभीक्ष्णमह॑ति ॥२९॥ | सदा ही मान पानेके योग्य थी, किंतु इसने उसका 
सोड्य॑ दुर्भपहृदयों अह्मधुक्‌ च ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिये ॥२९॥ 
अकेड्पकीर्ति नही माप्सरि ं वास्तवमें यह बड़ा ही असहिष्णु और न्राह्मणद्रोही है| 
ल हि अब इसकी संसारमें बड़ी अपकीर्ति होगी | जब इसकी 
: यदड़जां खां पुरुषद्िड्द्यतां पुत्री सती इसीके अपराधसे प्राणत्याग करनेको तैयार 
न अ्रत्यषेधन्मृतयेड्पराधत+ ॥३०॥ | हुई, तब भी इस शंकरब्ोहीने उसे रोका तक नहीं |? ॥३ १ 
वदत्येव॑ जने सत्या च्ष्टासुत्यागमद्श्भुतम्‌ । जिस समय सब छोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय 
शिवजीके पार्षद सतीका यह अद्भुत प्राणत्याग देख, 
दक्ष तत्पाषदा हन्तुस्ुद॒तिष्ठन्नुदायुधाः ॥३१॥ | अल-शञ्न लेकर दक्षको मारनेके लिये उठ खड़े हुए... 


फ्े 
है 


७ ब्न्ं्स्जी। हक आल से हु 


८८ श्रीमद्भांगवंत [ अ० ५ 
तेषामापत तां वेग निशाग्य भगवान्‌ भृगुः । ॥ ३१ ॥ उनके आक्रमणका वेग देखकर भगवान्‌ भृगु- 
ने यज्ञमें विष्न डालनेवालोंका नाश करनेके लिये “अपहतं 
यज्ञप्न्नेन यजुपा दक्षिणा २ न 
है जुषा दक्षि ह। जहाब है ॥३२)॥ रक्ष*** इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि 
अध्ययुंणा हयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । आइति दी।| ३२ ॥ अध्वर्यु भ्रगुने ज्यों ही आइति छोड़ी 
है 4 कि यज्ञकुण्डसे ऋभुः नामके हजारों तेजखी देवता 
ऋणभया नाम तपसा साम प्राप्ता। सहसशः ॥३३॥ , प्रकट हो गये। इन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे चन्द्र- 
तैरलातायुघैः सर्वे प्रमथाः सहगुल्काः। |” ग्राप्त किया था ॥ पक रद 3 
| देवताओंने जलती हुई लकड़ियोंसे आक्रमण किया, तो 
3५ ब्रद्मतेज || रु 
हन्यमाना दिशों भेजुरुशद्धित्रह्मतेजला ।॥।३४।॥ समस्त गुह्मक और प्रमथगण इधर-उधर भाग गये ॥३४॥ 
---+-+४४६४३:8४+--- 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्घे 
सतीदेहोत्सगों नाम चतुर्थोब्ष्यायः || 2 || 
-->>-औः०-- 


अथ पद्नमो5ध्यायः 

वीरभद्गबकृत द्क्षयशविध्व॑ंस और दृक्षवध 
मैत्रेय उवाच श्रीमैचेयजी कहते हैं--महादेवजीने जब देवर्षि 
भवों भवान्या निधन ग्रजापते- 20 मुखसे हक कि अपने पिता के घर हो 
रसर कारण दवा सतान॑ प्राण त्याग दिय आर 
वि प ह , | | उसकी यश्ञवेदीसे श्रकट हुए ऋभुओंने उनके पार्षदोंकी 
स्व॑पाष॑दसे न्यं च तदध्वरथ्चुभि- | सेनाको मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध 
विंद्रावित. क्रोधमपारमादधे ॥| १ ॥ | हुआ ॥ १ ॥ उन्होंने उम्र रूप धारण कर क्रोधके मारे 
छुद्धः सुदृशेष्टपटः स धूर्जटि- होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली--जो 
मिट दिसिटो प्रो चिषम | बिजली और आगकी ल्पटके समान दीप्त हो रही थी--- 
ट। 2 पक / सटग्ररावपत्त्‌ और सहसा खड़े होकर बड़े गम्भीर अद्चह्यसके साथ 
उत्कृत्य रुद्र:ः सहसोत्थितो हसन्‌ उसे प्रथ्वीपर पटक दिया ॥ २ ॥ उससे तुरंत ही एक 
गम्भीरनादो विससर्ज तां शरुवि ॥ २॥ | बड़ा भारी लंवा-चौड़ा पुरुष उत्पन्न डा । उसका 
>> पे न्दिवं | विशाल कि वह खर्गको स्पश कर रहा 
5तिक चा । शरीर इतना विशाल था कि ग 
तता5तकायसलु [ स्श्श ४ | था | उसके हजार भुजाएँ थीं | मेघके समान इ्यामवर्ण 
सहस्रवाहुघंनरुकू त्रिस्रयदक्‌ | था, सूर्वके समान जलते हुए तीन नेत्र थे, विकराल 
करालदंड्रो.. ज्वलदग्निमूर्धजः दढ़ें थीं और अग्निकी ज्वात्यओंके समान छाछ-छाछ 


कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥ ३॥ | जाएँ थीं । उसके गलेमें नरमुण्डोंकी माला थी और 
ह्वाथोंमें तरह-तरहके अब्न-शलत्र थे | ३ | जब उसने 


._ बद्धाज्िं भगवान्‌ भूतनाथः। | भगवान्‌, भूतनाथने कहा--वीर रुद | द्‌ मेरा अंश है, 
.. दक्ष सयज्ञ जहि. मह्टानां इसलिये मेरे पार्षदोंका अधिनायंक बनकर व्‌. तुरंत ही 


ध्क खमग्रणी रुद्र भटांशकों मे ॥ ७॥ | जा और दक्ष तथा उसके यज्ञको नष्ट कर दे! ॥ ४ ॥ _ 
52 १. प्रा० पाग---तत्पा० | 


हु 2 
5 को 5 


।औ० ५ ] 


आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना 

स देवदेव॑ परिचक्रमे विश्वुस्‌। 
मेने. _तदा55त्मानमसक्लरंहसा 
महीयसां तात संहः सहिष्णुम््‌॥ ५ ॥ 
स॒ तु रुद्रपार्पदे- 
नदह्धिव्यनदत्समेरवम्‌ । 


अन्वीयमानः 
मृशं 
उद्यम्य शूल॑ जगदन्तकान्तक 
स्‌॒ग्राद्रवद्‌ घोषणभूषंणाड्ध्रिः ॥ ६॥ 
अथत्विजों यजमानः सदस्या; 
कक्ुस्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुम्‌ । 
किमेतत्कुत एतद्रजो5भू- 
दिति द्विजा ठविजपत्न्‍यश्र दंध्यु।॥ ७॥ 
वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्पवः 
प्राचीनबर्हिर्जीवर्ति 


तमः 


होग्रदण्डः । 
गावो न काल्यन्त इंद॑ कुतो रजों 
लोको5धुना कि प्रलयाय करलपते ॥ ८ ॥ 
ग्स्नतिमिश्रा:! स्रिय उद्विम्नचित्ता 
ऊल्चुविंपाकों इजिनस्येप तस्य । 
य॑त्पव्यन्तीनां दृहितणां अजेशः 
स॒ुतां सतीमवदध्यावनागाम्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्त्वन्तकाले. व्युप्तजटाकलापः 
खशलसच्यपितदिग्गजैन्द्र:,. । 
वितत्य नृत्यत्युदितास्रदोध्व॑जा- 
नुच्चाइहासस्तनयित्नुभिन्नदिक्‌ 


चतुर्थ स्कन्ध 


भरकर ऐसी आज्ञा दी, तत्र वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके 
चलनेको तैयार हो गये | उस समय उन्हें 


जटाजूटको बिखेरकर तथा शज्नात्रोंसे सुसजित अपनी 


॥१०॥ । अहृहाससे दिशाएँ 


३८९, 


प्यारे बिंदुरजी ! जब देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरने क्रोधर्मे 


हें ऐसा माद्धम 
होने लगा कि मेरे वेकका सामना करनेवाल्य संसारमें 
कोई नहीं है और मैं बड़े-से-बड़े वीरका भी वेंग सहन 
कर सकता हूँ ॥ ५ ॥ वे भयंकर सिंहनाद करते हुए 
एक अति कराल त्रिशूल हाथमें लेकर दक्षके यज्ञमण्डप- 
की ओर दौड़े | उनका त्रिशूछ संसारसंहारक मृत्युका 
भी संह्ार करनेमें समर्थ था | भगवान्‌ रुद्के और भी 
बहुत-से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिये | 
उस समय वीरभद्गके पैरोंके नूपुरादि आभूषण झनन- 
झनन बजते जाते थे ॥ ६॥ 


इधर यज्ञशाल्तमें बेठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य 
तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियोंने जब उत्तर दिशाकी 
ओर धूलछ उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे---अरे, यह 
अँधेरा-सा कैसे होता आ रहा है. १ यह धूल कहाँसे छा 
गयी १ ॥ ७ ॥ इस समय न तो आँधी ही चल रही 
है और न कहीं छ॒टेरे ही सुने जाते हैं; क्योंकि अपराधियों- 
को कठोर दण्ड देनेवाला राजा प्राचीनवर्हि अभी 
जीवित है | अभी गौओंके आनेका समय भी नहीं हुआ 
है ! फिर यह धूछ कहाँसे आयी ? क्‍या इसी समय 
संसारका प्रल्य तो नहीं होनेवाला है ९? || ८ ॥| तब 
दक्षपत्नी प्रसूति एवं अन्य स्रियोंने व्याकुल होकर कह्व--- 
प्रजापति दक्षने अपनी सारी क॒त्याओंके सामने बेचारी 
निरपराधा संतीका तिरस्कार किया था; मातम होता है 
यह उसी पापका फल है ॥ ९ ॥ ( अथवा हो न हो 
यह संहारमूर्ति भगवान्‌ रुद्रके अनादरका ही परिणाम 
है । ) प्रत्यकाल उपस्थित होनेपर जिस समय वे अपने 


भुजाओंको ध्वजाओंके समान फैलाकर ताण्डव नृत्य 
हैं, उस समय उनके त्रिशलके फल्लोसे दिग्गन बिंध _ 
जाते हैं तथा उनके मेघगर्जनके समान भयंकर 


३९० 


ज्ज्ज्ज्ज्ल्ल्स्स्स्ज्स्य्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्स्प्स्ज्स्प्स्प्स्स्स्ज्फ्ज्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पप्पपपपपपपपपपपप्प्प्प्प्प्प्प्ज्प्प ज्ज्ज्ज्स्ज्ज्य 


अमषैयित्वा 
मन्युप्छुत॑ दुविषहं 


तमसद्यतेजसं 
भ्रुकुव्या | 
करालदंट्राभिरुदतभागणं 

स्थात्खस्ति कि कोपयतो विधातुः ॥११॥ 
बह्देवम्ु॒द्धिग्रदशोच्यमा ने 

जनेन दक्षसय्यमुहुमंहात्मनः । 
उत्पेतुरुत्पाततमा: सहस्रशो 

भयावहा दिवि भूमौ च पर्यक्‌ ॥१२। 
तावत्स रुद्राजुचरैमंखो महान्‌ 
नानायुधेैवामनकेरुदायुधेः | 

पिशन्लैमंकरोदराननेः 
पर्याद्र वद्धिविंदुरानवरुष्यप ॥१३॥ 
केचिद्भञ्ञु! आ्रावंशं पत्नीशालां तथापरे | 


पिड्ठे! 


सद आम्रीधशालां च तहिद्वारं महानसम्‌ ॥१४॥ 
रुरुजयज्ञपात्राण त््रेकेल्म्रीननाशयन्‌ | 
कुण्डेष्वमृत्रयन्‌ केचिह्विभिदुर्वेदिमेखलाः ॥१५॥॥ 
अबाधन्त मुनीनन्‍्य एके पल्लीरतर्जयन्‌ । 
अपरे जग्हुद॑वान्‌ प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ ॥१६॥ 
भृगुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्र! प्रजापतिम्‌ । 
चण्डीशः पूषणं देवं भगं नन्‍्दीश्वरो5्ग्रहीत्‌ ॥१७॥ 
* सर्व एवलिजों दृष्ठा सदस्याः सदिवौकसः । 


श्रीमंद्भधागवत 


[० ५ 


उस समय उनका तेज असक्य होता है, वे अपनी मेंहें 
टेढ़ी करनेके कारण बड़े दुर्धष जान पड़ते हैं और उनकी 
विकराल दाढ़ोंसे तारागण अस्त-्व्यस्त हो जाते हैं । 
उन क्रोधमें भरे हुए भगवान्‌ शंकरको बार-बार कुपित 
करनेवाला पुरुष साक्षात्‌ विधाता ही क्‍यों न हो--क्या 
कभी उसका कल्याण हो सकता है १॥ ११॥ 

जो लोग महात्मा दक्षके यज्ञमें बेठे थे, वे भयके 
कारण एक-दूसरेकी ओर कातर दृष्टिसे निहारते हुए 
ऐसी ही तरह-तरहकी बातें कर रहे थे कि इतनेमें ही 
आकाश और प्रथ्वीमें सत्र ओर सहल्नों भयंकर उत्पात 
होने छगे | १२ ॥ विदुरजी ! इसी समय दौड़कर 
आये हुए रुद्रसेवकोंने उस मह्न्‌ यज्ञमण्डपको सब 
ओरसे घेर लिया | वे सब तरह-तरहके अख्न-शत्र बिये 
हुए थे । उनमें कोई बौने, कोई मूरे रंगके, कोई पीले 
और कोई मगरके समान पेट और मुखबाले थे | १३ ॥ 
उनमेंसे किन्हींने प्राग्यंश ( यज्ञशालाके पूर्व और पश्चिम- 
के खंभोंके बीचमें आड़े रक्खे हुए डंडे ) को तोड़ 
डाला, किन्हींने यक्षशालाके पश्चिमकी ओर स्थित पत्नी- 
शालाको नष्ट कर दिया, किन्हींने यज्ञगालाके सामनेका 
समभामण्डप और मण्डपके आगे उत्तरकी ओर स्थित 
आग्नीप्रशात्नको तोड़ दिया, किन्हींने यजमानगृह और 
पाकशालाको तहस-नहस कर डाला | १४ ॥ किन्हींने 
यज्ञके पात्र फोड़ दिये, किन्हींने अग्नियोंको बुझा दिया, 
किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें पेशाब कर दिया और विन्‍्हींने 
वेदीकी सीमाके सूत्रोंकी तोड़ डाछा ॥ १७५ ॥ कोई- 
कोई मुनियोंको तंग करने छगे, कोई ब्लियोंको डराने- 
धमकाने लगे और किन्हींने अपने पास होकर भागते 
हुए देवताओंको पकड़ लिया ॥ १६ ॥ मणिमानने 
भगु ऋषिको बाँध लिया, वीरभद्वने प्रजापति दक्षको 
कैद कर लिया तथा चण्डीशने प्रूषाको और नन्‍दीश्वरने 
भग देवताको पकड़ लिया ॥ १७ ॥ 

भगवान्‌ शंकरके पार्षदोंकी यह्द भयंकर लीला देख- 
कर तथा उनके कंकड़-पत्यथरोंकी मारसे बहुत तंग 
आकर वहाँ जितने ऋत्विज, सदस्य और देवतालोग 


: तैरधंमानाः सुभृश्ं _परचमानाः सुभृश ग्रावभिनेंकथादवन्‌ ॥१८॥ | ये, सबकेसब जहाँतदाँ भा ॥१८॥ | थे, सब-केसब जहाँतहाँ पा 
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जुद्दतः खुबहस्तस्य इ्मश्रूणि भगवान्‌ भवः | भृगुजी द्वाथमें तुवा व्यि हवन कर रहे थे | वीरभद्ने इनकी 
मल सदसिता दम दाढ़ी-मूँछ नोच लीं; क्योंकि इन्होंने प्रजापतियोंकी समामें 
अगांडडस सदांस यो5हसच्छमश्रु दशेयन्‌ ॥॥१९॥ | हछ एुंढते हुए महादेवजीका उपहास किया था ॥१९॥ 
भगस् नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुपा भुवि |. | उन्होंने क्रोधमें भरकर भगदेवताको प्ृष्वीपर पटक दिया 
६ और उनकी आँखें निकाल लीं; क्योंकि जब दक्ष देव- 
उजहार सदःस्थो5हणा यः शपन्तमद्तूसंचत्‌ ।।२०॥। | सभामें श्रीमहादेवजीको बुरा-मछा कहते हुए शाप दे 
२ रहे थे, उस समय इन्होंने दक्षको सैंन देकर उकसाया 
पृष्णेश्रापातयदन्तान्‌ कालिड्डस्य यथा बलः | था ॥ २० ॥ इसके पश्चात्‌ जैसे अनिरुद्धके विवाहके 
शप्यमाने गरिमणि योज्हसदर्शयन्दतः ॥२१॥ | समय बलरामजीने कलिज्जराजके दाँत उखाड़े थे, उसी 
मं प्रकार उन्होंने परूषाके दाँत तोड़ दिये; क्योंकि जब 
आक्रम्योरसि दक्ष शितधारेण हेतिना। दक्षने महादेवजीको गालियाँ दी थीं, उस समय ये दाँत 
दिखाकर हँसे थे॥ २१ ॥ फिर वे दक्षकी छातीपर 
छिन्दन्नपि तदुद्धतु नाशक्रोत्‌ ज्यम्बकस्तदा ॥२२॥ बैठकर एक तेज तल्वारसे उसका सिर काटने को, 
परंतु बहुत प्रयत्न करनेपर भी वे उस समय उसे धड़से 
अछग न कर सके ॥२२॥ जब किसी भी प्रकारके अख्- 
विसय॑ परमापत्नों दष्यो पशुपतिथ्रिर्म्‌ ॥२३॥ | अजसे दक्षकी त्वचा नहीं कटी तब वीरमद्को बढ़ा 
ह 2 आश्चय हुआ और वे बहुत देरतक विचार करते 
इृष्ठा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिर्मखे। | रहे ॥२३॥ तब उन्होंने यश्मण्डपमें यज्ञपशुओंको जिस 
प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार दक्षरूप 
यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः ||२४॥ | उस यजमान पश्का सिर धड़से अलग कर दिया ॥२४॥ 
2 औक यह देखकर भूत, ग्रेत और पिशाचादि तो उनके इस 
साधुवादस्तदा तेषां कम तत्तस्य शंसताम्‌ । कर्मकी प्रशंसा करते हुए “वाह-वाहः करने छगे और 
सूतग्रेतपि २३८) दक्षके दल्वाल्ोमें हाह्मयकार मच गया ॥ २७५॥ 
शाचानामन्येषां. तहिपययः ॥२५।॥ वीरदन अत न तीव्र 
] सु में 
जुहावेतच्छिरस्तसिन्दक्षिणाग्नावमषिंतः | दक्षिणाग्निमें डाल दिया और उस यज्ञशाल्में आग 
लगाकर यज्ञको विध्वंस करके वे कैलासपर्वतको लौट 


तदेवयजन दरध्वा ग्रातिष्ठद्‌ मुह्कालयम्‌ ॥२६॥ | गये ॥ २६॥ 
--+-986-+-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां चतुर्थस्कन्चे द्षयज्ञ- 
विध्यंस्तो नाम पद्नमोडघ्याय: | ५ ॥ 


अथ षष्ठोध्ध्यायः 
बह्मादि देवताओंका केलास जाकर भ्रीमहादेवजीको मनाना 
मैत्रेय उवाच भ्रीमैज्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार जब 


अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकेः पराजिताः । रुद्रके सेवकोंने समस्त देवताओंको हरा दिया और उनके 


शल्लैरख्ान्वितेरेवमनि्िन्नत्वचं हरः । 


शूलपट्टिशनिद्लिंशगदापरिधपरदूगरं:. ॥ १॥ | समूर्ण अह्ञ-प्रयज्ञ भूतग्रेतोंके त्रिशुछ, पछ्चिश, खडग, 
-भूलपटिशनिर््रिशगदापरिघधुदूगररं:__ ॥ १॥ | सम अह्नगरचज्ञ भूतओतोंके त्रियल, पहचिश, र 


..__?. प्रा० पा०--मसूचयत्‌ | २. प्रा० पा०--आ्राचीन प्रतिमें “पृष्णश्रा “हसदृशयन्दतः यह शछोक 
अगले दो छोकोंके बाद है | ३. प्रा० पा०--दक्षप्रशमन पद्ममोच्ष्यायः | ! 


कक जे 
(5६2 रे 
04288 
छा. 


३९२ 


संछिन्नभिन्नसर्वाड्रा: सत्विक्सभ्या भयाकुलाः । 
खयम्भ॒वे नमस्कृत्य कात्स्न्यनेतन्न्यवेदयन्‌ ॥। २॥। 
पुरेबेतद्भमवानब्जसम्भवः 


उपलब्य 
॥३॥ 
तदाकरण्ण्य विश्व प्राह तेजीयसि ऋृतागसि | 


नारायणथ विश्वात्मा न कंस्याध्वरमीयतुः 


क्षेमाय तत्र सा भ्रयात्न प्रायेण चुभूषताम्‌ ॥| ४॥ 
अथापि यूय॑ कृतकिल्बिषा भव 
ये बहिषो भागभाज॑ परादु। । 
प्रसादयध्च॑ परिशुद्धचेतसा 
क्षिप्रप्रसाद॑ ग्रग्ृहीताडप्रिपन्नम्‌ ॥ ५॥ 
आशासाना जीवितमध्वर॒स्य 
लोक! सपालः कुपिते न यसिन्‌ । 
तमाशु॒ देव॑ प्रियया विहीन॑ 
क्षमापयध्व॑ हृदि विद्धं दुरुक्ते! | ६॥ 
नाहं न यज्ञों न च यूयमन्ये 
ये देहभाजों म्ननयश्र तक्तम्‌। 
प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा 
यंस्यात्मतन्त्रस्य क उपाय॑ विधित्सेत्‌॥ ७ | | 
स इत्थमादिव्य सुरानजस्तेः । 
समन्वितः पितृभिः सम्रजेशे! । 
ययो खधिष्ण्यान्निलयं॑ पुरद्धिपः 
ह केलासमद्रिग्रवरं ५ श्रिय॑ ग्रभोः ॥ ८॥ 
जन्मोषधितपोमन्त्रयोगसिद्धेन रेतरेः | 
. जुष्ट॑ किनरगन्धरवैरप्सरोभिव्वंत॑ सदा ॥ ९॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६ 


गदा, परिध और मुद्रर आदि आयुधोंसे छिन्न-मिन्न हो 
गये तब वे ऋत्विज और सदस्योंके सहित बहुत ही 
डरकर ब्रह्माजीके पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें 
सारा बृत्तान्त कह सुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
और सर्वान्तर्यामी श्रीनारायण पहलेसे ही इस भावी 
उत्पातको जानते थे, इसीसे वे दक्षके यज्ञमें नहीं गये 
थे ॥ ३ ॥ अब देवताओंके मुखसे वहाँकी सारी बात 
| सुनकर उन्होंने कहा, 'देवताओ ! परम समर्थ तेजखी 
| पुरुषसे कोई दोष भी बन जाय, तो भी उसके बढलेमें 
अपराध करनेवाले मनुष्योंका भला नहीं हो 
सकता ॥ 9 ॥ फिर तुमलोगोंने तो यज्ञमें भगवान्‌ शंकरका 
| प्राष्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है | 
परंतु शंकरजी बहुत शीत्र प्रसन्‍न होनेवाले हैं, इसलिये 
तुमछोग शुद्ध हृदयसे उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न 
करो---उनसे क्षमा माँगो || ५ ॥ दक्षके दुर्वचनरूपी 
बाणोंसे उनका हृदय तो पहलेसे ही बिंध रहा था, 
| उसपर उनकी प्रिया सतीजीका वियोग हो गया | इस- 
| छिये यदि तुमलोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिरसे 


| आरम्म होकर परर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने 


अपराधोंके लिये क्षमा माँगो | नहीं तो, उनके कुपित 
होनेपर लोकपालछोंके सहित इन समस्त लोकोंका भी 


| बचना असम्भव हैं || ६ || भगवान्‌ रद्द परम खतलनत्र 
| हैं, उनके तत्त और शक्तिसामर्थ्ययोी न तो कोई 
| ऋषि-मुनि, देवता और यज्ञखरूप देवराज इन्द्र ही 


जानते हैं और न खयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरोंकी 
तो बात ही क्‍या है | ऐसी अवस्थामें उन्हें शान्त 
करनेका उपाय कौन कर सकता है? ॥ ७ ॥ 
देवताओंसे इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी उनको 
प्रजापतियोंको और पितरोंको साथ ले अपने लोकसे 
पर्वतश्रेष्ठ कैछासको गये, जो भगवान्‌ शंकरका प्रिय 
धाम है || ८ ॥ उस केलछासपर ओषधि, तप, मन्त्र 
तथा योग आदि उपायोंसे सिद्धिको प्राप्त हुए और जन्मसे 
ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं; किनर, गन्धवे 
और अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं ॥ ९ || 


१. प्रा० पा०--तस्या० | २. प्रा० पा०--भवाय भूयसे भूया० | ३. प्रा० पा०-परिश्यद्धसत्त्वं | ४ प्रा० 
. प्रा०--तस्यात्म० | ५. प्रा० पा०---निरन्तरैः | ६. प्रा० पा०--यक्षकिन्नर० | 
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आ० ६ ) 


नानासणिमनेः शथ्ृद्गेनानाथा 


४ 6७ 55 /) 
चात्रत: | 


नानाहुमलताशुस्मैर्नानाम्रगगणाबतेः. ॥१०॥ 


नानामलग्रसवणनानाकन्द्रसाजुभिः । 


रसण॑ विहरन्तीनां रमंणेः सिद्धयोपिताण ॥११॥ 


८2५0 


मयूरकेकाभिरुत॑ संदान्धालिवियूच्छितस्‌ । 


इंविते रक्तकण्डानां कूजितेश पतत्त्रिणाय्‌ ॥१२॥ 


5 ब्रज 
च ल््भ 


आह्यन्तमिवोद्धस्तेद्विजानू_ कामदु्चेहुम। । 


ब्रजन्तमिव मातद्ेगणन्तमिव निशेरे) ॥१३॥ 
सन्दारे। पारिजातैश सरलेथोपशोशितम । 
शालतालेश कोविदारासनाजुने! ॥१७॥ 


बेल ९ 


कदय्पेनीयेशथ नागपुत्नागवस्पके। | 


तंमाले! 
3 

चूंते; 

पाटलाशोकन 


ब्क 


कुलेः कुन्दे! कुरबकेरपि ॥१५॥ 
खर्णाणशतपत्रेश्व वर्रेणुकजातिभिः । 
कुब्जकेमेलिकामिश्व माधवी भिश्व मण्डितस्‌ ॥१६॥ 


|] 


पनसोदुम्बराशवत्थपुक्षन्यग्रोधहिज्डभिः. । 


भूर्जेरोपधिभि! पूणे राजपूर्गेथ् जम्बुभिः ॥१७॥ 


खर्जूराग्रातकाम्रायै। . प्रियालमधुकेड्ुदे 
... छुमजातिभिरन्येश्व राजित॑ वेणुकीचके! ॥१८॥ 
... झंपनदोत्पलकहारशतपत्रवनद्धिमिः । 

* करल॑_कुजत्खगइन्दोपशोमित्स्‌ ॥१९॥ 


चतुर्थ स्कन्ध 


३९३ 


उसके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकारकी घातुओंसे रंग- 
बिरंगे प्रतीत होते हैं | उसपर अनेक प्रकारके वृक्ष, 
लता और गुल्मादि छाये हुए हैं, जिनमें झुंड-केझुंड 
जंगली पद्यु विचरते रहते हैं. || १० || वहाँ निर्मछ 
जलके अनेकों झरने वहते हैं. और वहुतसी गहरी... 
कन्‍्दरा और ऊँचे शिखरोंके कारण वह पर्न्‍्तत अपने... 
प्रियतमोंके साथ विहार करती हुई सिद्धपत्नियोंका क्रीड-... 
स्थल बना हुआ है ॥ ११ || वह सत्र ओर मोरोंके शोर, 
मदान्ध भ्रमरोंके गुंजार, कोयछोंकी कुह-कुद्ठ नि तथा 
अन्यान्य पक्षियोंके कलखसे गूँज रहा हैं || १२ || उसके 
कल्पक्क्ष अपनी ऊँची-ऊँची डाल्यिंको हिला.हिछाकर 
मानो पक्षियोंकोी बुछाते रहते हैं. तथा हाथियोंके चलने-. 
फिरनेके कारण वह कैछास खय॑ चलता हुआ-सा और. 
झरनोंकी कछकल-ध्वनिसे बातचीत करता हुआ-सा जान 
पड़ता है ॥ १३ ॥ 


मन्दार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड, 
कचनार, असन और अजुनके दृक्षोंसे वह पर्वत बड़ा 
ही सुहावना जान पड़ता है।| १४ || आम, कदम्ब, 
नीप, नाग, पुन्नाग, चम्पा, गुलाव, अशोक, मौलसिरी, 
बुन्द, कुखक, सुनहरे शतपत्र कम्छ, इलायची और 
मालतीकी मनोहर लताएँ तथा कुब्जक, मोगरा और है. 
माधवीकी वेंडें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं | १०-१६॥ 
कटहल, गूलर, पीपछ, पाकर, बड़, गूगल, भोजबृक्ष 
ओषधि जातिके पेड़ ( केले-आदि, जो फल आनेके बाद. 
काट दिये जाते हैं), सुपारी, राजप्रग, जामुन, खजूर, 
आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लि्सौड़ा 
विभिन्न प्रकारके बृक्षों तथा पोले और ठोस 
झुरमुठोंसे वह पर्वत बड़ा ही मनोहर माहछम 
॥ १७-१८ ॥ उसके सरोवरोंमें कुपरुद, 
और शतपत्र आदि अनेक जातिके कमल 
हैं | उनकी शोभासे मुग्ध 


श्रीमद्भागवतत [ अ० ६ 


हे अत3०+>- 


स् सगे! शाखामगे! क्रोडेशगेन्द्रेडटश्शल्पत्े वहाँ जहाँ-तहाँ हरिन, वानर, सूअर, सिंह, 
-> रीछ, साही, नीगाय, शरभ, बाघ, क्ृष्णमृग, मैंसे, 
. गवये। शरमेव्यत्रे रुहभिमदिरादिभिः ॥२०)॥॥ | कर्णान््र, एकपद, अश्वमुख, भेड़िये और कस्तरी-मरग 
2 क्रणीन्छर कु दक्षास्पैनि ९५ ब्ृ मिधि: घूमते रहते हैं. तथा बहाँके सरोवरोंके तट केलोंकी 
का, 52 न  म पडक्तियोसे घिरे दोनेक्े कारण बड़ी शोमा पाते हैं। 
2 इसंरुद्धनलि न उसके चारों ओर नन्‍्दा नामकी नदी बहती है, जिसका 
जय कदलीषण संरुद्ध लिसशिय सश्चू (५9२५ पं हि गा 
> ध नीपुलिर्ना हे हे । पत्रेत्न जछ देवी सतीके स्नान करनेसे और भी पवित्र 
े दि 5 ट 
। एवं छुगन्धित हो गया है| भगवान्‌ सूतनाथके निवरास- 
| | स्थान उस केल्गसपर्वतकी ऐसी रमणीयता देखकर 
_ विलोक्य भूतेशगिरिं विजुुधा विदा बछुश ॥२२॥ | देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ २०-२२ ॥ 


पर्यस्त लन्दया सत्या। खानपण्यत्रोद्या । 


द्च्शुस्तत्र ते स्म्यामलकां नाम वे घुरीक््‌ | | वहा उन्होंने अछका नामकी एक सझुरम्य पुरी और 


| सौगन्धिक वन देखा, जिसमें सर्त्रत्न सुगन्ध फैलानेवाले 


बन॑ सोगन्धिक चापि यत्र तज्नाम पहुजम्‌ ॥२३॥ | क़ैशन्धिक नामके कपछ खिले हुए थे | २३ ॥ हम 
| नगरके बाहरकी ओर नन्‍्दा और अलछकनन्दा नामकी दो 
| नदियाँ हैं; वे तीर्थपाद श्रीदरिकी चरण-रजके संयोगसे 
.. तीथंपादपदास्भोजरजसातीव पावले ॥२४७॥ | अत्यन्त पवित्र हो गयी हैं ॥ २४ ॥ विद॒रजी ! उन 

जज | नदियोंमें रतिविछाससे थकी हुई देवाड्नाएँ अपने-अपने 

_ ययाः सुरक्षिय! क्षत्तरवरुद्य खधिम्ण्यतः | निवासस्थानसे आकर जल्कीड़ा करती हैं और उसमें 
डे प्रवेशकर अपने प्रियतमोंपर जल उलीचती हैं || २५॥ 
| स्वानके समग्र उनका तुरंतका लगाया हुआ कुचकुड्डम 
_ययोस्तत्लानविश्रध्नवदुछुमपिज्ञरघ्‌ | घुल जानेसे जल पीछा हो जाता है | उस कुछ्डममिश्रित 


हि #े न गत: २६ | जलको हाथी प्यास न होनेपर भी गन्धके लोभसे खय॑ 
ठप पिबन्त्यम्भः पाययन्तो बजा गजीः २६ | थीते और अपनी दृथिनियोंको पिछाते हैं || २६ ॥ 


नन्‍्दा चालकनन्दा च सरितों बाह्मतः पुर! । 


_ क्रीडन्ति पुंस! सिश्चन्त्यो विगाह्म रतिकशिंदा! |२५॥ 


अल्कापुरीपर चाँदी, सोने और बहुमूल्य मणियोंके 


। 
| 
त्विमानशवसंकुलाप््‌ 00 ॥ 
| सैंकड़ों विमान छाये हुए थे, जिनमें अनेकों यक्षपत्नियाँ 
| 


जुशश धरण्यजनल्लीभिर्यथा ख॑ सतडिद्घनत््‌ ॥२७) 


निवास करती थीं । इनके कारण वह विशाल नगरी 
बिजली और वादल्हेंसे छाये हुए आकाशके समान जान 
पड़ती थी || २७ ॥ यक्षराज कुबेर्की राजधानी उस 
अल्कापुरीको पीछे छोड़कर देवगण सौंगन्विक वनमें 
 चित्रमाल्यफलच्छ दें। ||[२८।॥| | आये | वह वन रंग-बिरंगे फछ, फूल और पत्तोंवाले 

अनेकों कल्पवृक्षोंसे छुशोमित था ॥२८॥ उसमें कोकिलछ 
| आदि. पक्षियोंका कछस्र और भौंरोंका गुंजार हो रह था 


शद्वूप्परैश्वान्येनिविष्द सुगनाभिमिः । ३: ग्रा० पा०-तस्य ते । 


बन सोगन्धिक॑ च तत्‌ । 


. बाहुं ग्रकोष्ठेडक्षणालामासीन॑ त्कझुद्रया ॥३2॥ 


कक. ] । चतुर्थ स्कृन्ध इदप 
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कलहंसकुलग्रेष्ट॑ खरदण्डजलाशय प्‌ ॥२०९॥ | तथा राजहंसेकि परमश्रिय कपछकुसुमोंसे सुशोमित अनेकों न 
| सरोवर थे।॥ २५ || वह वन जंगली हाथियोंके शरीकी 

चनकुज्जरस घृष्टहरिचन्दन न्दनवापुना । रगड़ ल्गनेसे धिसे डुए हारचन्दन वृक्षाका स्श करके ४ 5 
; | चलनेवाठी सुगन्धित वाय॒ुक्े द्वारा यक्षपत्रियोंके मनकों ् 


गणां । के विशेषख्पसे मथें डालता था ॥|३ ०॥ वावल्यिंकी सीढ़ियाँ 
अधि पुण्यजनस्धाणा छुहुरुन्पथयन्मन। ॥३०।॥ दर्य मणिकी जे व्‌नी हि" यो । जग बहुत रब डे 
| खिले रहते थे | वहाँ अनेकों किम्पुरुष जी वहलानेके लिये 
आये हुए थे | इस प्रकार उस वनकी शोभा निहारते जब... 
'ण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास दी एक व्वृक्ष 
दिखतल्ायी दिया || ३१ ॥ हे 
ह दक्ष सी योजन ऊँचा था तथा उसकी शाखाएँ 
/ पचहत्तर बोजनतक फैली हुई थीं | उसके चारों ओर... 
पर्यवक्षताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः ॥३१५॥ | सदा अबिचिल छाया वनी रहती थी, इसलिये घामका 
तमझिन्महायोगमये. झझशुशरणे छुर । कष्ट कमी नहीं होता था; तथा उसमें कोई धोंसला भी 
दरशुः शिवमासीन त्यक्तामर्पमिवान्तकम ॥३३॥ |  ॥ ३९१ ॥ उस मदायोगल्व जौर मुमनशुअकि 
| आश्रयमृत वृक्षके नीचे देवताओंने भगवान्‌ शंकरकों 
खसनन्‍दनाधमहास जत5 सशान्तानप्रहस | | विराजमान देखा | वे साक्षात्‌ क्रोचहीन काल्‍्के समान: गा. 
उपास्थमानं सख्या च भर्त्रा शुब्मकरक्षसास्‌ ॥३७॥ | जान पड़तेथे ॥३३॥ भगवान्‌ मूतनाथका श्रीअज्जंबड़ाही 
| शान्त था । सननन्‍्दनादि शान्त सिद्वएण और सखा--यक्ष- 
| शक्षसोंके खामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे।| ३ || जगलति 
चरन्त॑ विश्वशुहृद॑ वात्सब्याक्षोकमज्ञरूघ ॥३५॥ | *शेदेवजी सारे संसारके सहदू है, स्नेहवश सवका कल्याण ._ 
कर | करनेवाले हैं; वे छोकहितके लिये ही उपासना, चित्तकी 
लिड्ठ च तापसाभीष्द भसद॒ण्डजराजिनस्‌ । | एकाग्रता और समाधि आदि साधनोंका आचरण करते 


अज्लेन संध्याअरुचा चन्द्ररेखां च विश्वतम ॥३६॥ | यों है ॥ ३५॥ सब्याकाडीन मेपकौसी कान्ति/ _ 


बता फल इत्गी पता दद्ाततात वाले शरीरपर वे तपखियोंके अभीष्ट चिह-भस्म, | 
22. जठा और मृगचम एवं मस्तकपर चन्द्रकछा धारण किये हुए. 


पे जय टन पाए शद्च्शुवंटस ॥३१॥ 
आत्ता। कब्पुरुषदट्टा ते आराइइशुबंट्म ॥३६९॥१ 


से योजनशतोत्सेषघ! पादोनव्रिदपायतः । 


घविद्यातपायागपथनाडत तमधीश्वरश्च्‌ | 


नारदाय ग्रवोचन्तं पच्छते शृण्चतां सताय ॥३७॥ 
कत्वोरों दक्षिणे सव्यं पादपन्न॑ च जाबुनि | 


खखा था । वे वायाँ हाथ बाये घुटनेपर रक्खे, कलाइमें 


रुद्राक्षकी माला डाले तकमुद्रासे# विराजमान थे | ॥३८॥ 
वे योगपद्ट ( काठकी बनी हुई टेकनी ] 


त॑ ब्रह्मनिरवाणसमाधिमाश्रितं 
व्युपाश्रितं गिरिशं योगकर््षास्‌ | 


१. प्रा० पा०--संमृष्ट० | २. प्रा० पा०--सन्मथः | ३. प्रा० प०--शतयोज 


सव॑ कर्णां मड्रल मड़लानां 


कप ३. प्रा० पा०---भिवादन ० | २. प्रा० पर०--क्रीडयोर्ण ० । ३. प्रा० पा०->>भव:। 


३९६ श्रीमद्भागवत [ अ० ६ 


सलोकपाला  झुनयो. मनूना- के सहित समस्त मुनियोने मननशील्ोंमें सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 

माद्य॑मलुं प्राज्क्यः ग्रणेश्/ ॥३९॥ | शंकरको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ यद्रपि 

पु औ 5 देत्योंके प्रि त श्री पहादे देत्र न 

स तृपलमभ्यागतमात्मयोनिं समस्त हि द्त्योंके की भी बा 
र न चरणकमलोंकी वन्दना करते हैं, तथापि वे श्रीत्रह्माजीः 
सुरासरेशरभिवन्दिताडुधिः | ८223 3 व्रत कक, जैसे 

जुराडु दम अपने स्थानपर आया देख तुरंत खड़े हो गये और जे 


उठ पे [०५ | 

ज्वाज हक शिरसाभिवन्दनः वामनावतारमें परमप्रूज्य विष्णुभगवान्‌ कश्यप जीकी वन्दना 
महत्तमः करत यथर्थव विष्णु; ॥॥४०॥ | करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम 

तथापरे सिद्वागरणा महतर्पिशि- क्या | ४० ॥ इसी प्रकार शंकरजीकओे चारों ओर जो 


महर्षियोंसहित अन्यान्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने 


ये वे समनन्‍्तादलु नीललोहितम्‌ । ने 
भी ब्रह्माजीको प्रणाम किया । सबके नमस्कार कर 


व. गराकुरलर चुकनेपर ब्रह्माजीने चन्द्रमोौल्लि भगवानूसे, जो अबतक 
कृतप्रणाम॑ ग्रहसन्निवात्मभू! ॥४१॥ | प्रणामकी मुद्रामें ही खड़े थे, हँसते हुए कहा || ४१ ॥ 


बह्मोवाच | भरीत्रह्माजीने कहा--देव ! मैं जानता हूँ, आप सम्पूर्ण 
जाने त्वामीश विश्वस्स जगतों योनिबीजयोः । । जगतके खामी हैं; क्योंकि विश्वकी योनि शक्ति ( प्रकृति ) 
बक्ते! शिवस्य च पर यत्तदुतनक्न निरन्‍्तरम्‌ ॥|8२॥ | और उसके वीज़ रिवर (पुरुष ) से परे जो एकरस 
त्वमेव भगवज्नेतच्छिवशक्तयों: सरूपयो;। | 7 हे ही मैं हे कम ०० कक 
विश्व सजति अन्न गेट | मकड़ीके समान ही अपने खरूपभूत शिव-शक्तिके रूपमें 
विश्व॑ सृजसि पासयत्सि शपटा यथा ॥४३॥ | क्रीडा करते हुए छीलासे ही संसारकी रचना, पालन और 


त्वमेव धर्मा्थुघाभिषत्तये | संह्वार करते रहते हैं ॥|9३॥ अपने ही धर्म और अर्थकी 
दक्षेण ब्रत्रेण ससजिथाध्वरथू । | प्राप्ति करानेबाले वेदकी रक्षाके लिये दक्षकों निमित्त 
लयेव॒ लोकेड्वसिताश्च॒ सेतवों | बनाकर यज्ञकों प्रकट किया है | आपकी ही बाँधी हुई 


| ये वर्णाश्रमकी मर्यादाएँ हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण 
श्रद्धापवक पालन करते हैं || 99 || मज्लमय महेश्वर ! 
आप शुभ कर्म करनेवालोंको खर्गलोक अथवा मोक्षपद्‌ 


यान्त्राह्मणा श्रदधते धतत्रता। ॥४४॥ 


हे कप ला लत; पर वा। प्रदान करते हैं तथा पापकर्म करनेवाल्लेंकी घोर नरक्षोंमें 

अमज्ञलानां च तामसमल्बण डालते हैं । फिर भी किसी-किसी व्यक्तिके लिये इन 

विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥४५॥ | कर्मोंका फल उल्टा कैसे हो जाता है ? ॥ ४५॥ 

न वे सतां त्वचरणापिंतात्मनां जो महानुभाव आपके चरणोंमें अपनेको समर्पित 

ब्छ "आल कर देते हैं, जो समस्त प्राणियोंमें आपकी ही झाँकी करते 

न्‍ भूतेष संध्वभिषक्यतां ह हैं और समस्त जीवोंको अमेदद्श्सि आत्मामें ही देखते हैं, 

शूतानि चास्मन्यपरथाग्दिर््षतां वे पशुओंके समान प्रायः क्रोधके अधीन नहीं होते ॥ 9 ६॥ 

प्रायेण रोषोडभिभवेद्यया पश्ुम््‌ ॥४६॥ | जे छोग मेदबुद्धि होनेके कारण कर्मोमें ही आसक्त हैं, 
कर्मच्शो है दूसरोंकी 

 पृथम्थियः कमहशो दुराश्षयाः जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरोंकी उन्नति देखकर 

परोदयेनापिंतहडुजोडनिशम्‌ू..। जिनका चित्त रात-दिन कुढ़ा करता है और जो | 


हा 5 
क्‍ आ० ७ ] चतुर्थ स्कन्ध ३९७. 


| लि -कननननान नियम फननानन चननाननन जननी कननाननना- अनक >ज+-जल>क-े-. 
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गे 
परान्‌. दुरुक्तेवितुदन्त्यरुन्तुदा- ..... | अज्ञानी अपने दुर्बचनोंसे दूसरोंका चित्त दुखाया करते हैं, . हे 
स्ान्भा वरधीदेवयंधान्‌ भवद्धिधः ॥४७। आप-जजेसे महापुरुषोंके लिये उन्हें भी मारना उचित नहीं है; >5 
क्योंकिवे बेचारे तो विधाताके ही मारे हुए हैं ॥2ण। दे 
यसित्‌ यदा धुष्करनाभसायया देवदेव | भगवान्‌ कमछनाभकी ग्रव्रठ माय!से मोहित हो. 
दुरत्तया स्पृष्टभिय! प्रथग्द्श! । जानेके कारण यदि किसी पुरुष्रकी कभी किठ्ती स्थानमें 
भेदबुद्धि होती है, तो भी साधुपुरुष अपने परदुःखकातर 
स्‍ खभावके कारण उसपर कपा ही करते हैं; दैववश जो... 
न साधतरों देवत्रलात्कृते ऋ्रमम ॥|9८॥ | कुछहो जाता है, वे उसे रोकनेका प्रयत्न नहीं करते ॥५८॥ 
भवांस्तु पुंसः परभस्थख॒ मायया प्रभो ! आप सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष भगवानकी दुस्तर 5 य 
मायाने आपकी बुद्धिका स्पर्श भी नहीं किया है | अतः... 
जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्मार्गमं आसक्त 
तया हतात्मखनुकर्मचेत:- हो रह्दा है, उनके द्वारा अपराध बन जाय, तो भी उनपर. 
खजुग्रह॑ कर्तुमिद्वाईसि. प्रभो ॥४९॥ | "शो झा दी करनी चाहिये ॥ 9९ ॥ भगवन शी 
लक अप हू आप सबके मूल हैं । आप ही सम्पूर्ण यज्ञोंको पूर्ण 
कुवध्वरस्योद्धरणं॑ हतस्थ भो- करनेवाले हैं | यज्ञभाग पानेका भी आपको पूरा अधिकार है। 
स्त्ववासमाप्तय मनो अजापतेः। . |फिर भी इस दक्षयज्ञके बुद्धिहीन याजकोंने आपको 
कि, 5 -कॉड यज्ञभाग नहीं दिया | इसीसे यह आपके द्वारा विध्वत्त 
न यंत्र भाग तब भागनों दृढु। हुआ | अब आप इस अपूर्ण यज्ञका पुनरुद्रार करनेकी कृपा... 
कुयज्यिनो येन मो निनीयते ॥५०॥ | करें ॥ ५०॥ प्रमो! ऐसा कीजिये, जिससे यजमान _ 
आर द दक्ष फिर जी .उठे, भगदेवताको नेत्र प्रिछ जाय, झूगुजी: 
जीवताद्यजमानोज्य॑ प्रपच्येताक्षिणी भगः। के दाढ़ी-मूँछ आ जायें और पूषाके पदलेके ही समान 
भ्गोः स्मश्रूणि रोहन्तु पृष्णों दन्ताश्र पूर्ववत्‌ ।५१। | दाँत निकल आयें || ५१ || रूदेव ! अब्-शल्र और 
देवानां भम्नगान्राणास॒त्विजां चापुधारमसशिः | पत्थरोंकी बौछारसे जिन देवता और ऋलिजोंके अड्ढ- 


गे ये हैं, आपकी कृपासे ने फिर ठी 
भवतालुशद्दीतानामाछु॒ मन्योडस्खनातुरण ॥५२॥ | “हैं धायठ हो गये है, आपकी झपासे वे फिर 


गा मी प हो जायें ॥.५२ ॥ यज्ञ सम्पूर्ण होनेपर जो कुछ शेष 
। एप ते रुद्र भागोष्स्तु यदुच्छिष्टोड्थ्यरस वे | रहे, बह सब आपका मंग दोग न मी 


-यज्ञस्ते रुद्र भागेन करपतामद यज्गञहन्‌ ॥५१॥ यह यज्ञ आपके ही भागसे पूण हो ॥| ७३॥ 


0 ० 
कुबन्ति तत्र हाहुकम्पया कृपां 


दुरन्तयास्पृष्टभति! . समस्तह॒क्‌ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्चे रुद्रसान्वन 
नाम पष्ठोडध्यायः ॥ ६॥ 
नि न 


अथ सप्तमोथ्ध्यायः 

:  दक्षयक्ञकी पूर्ति अनेयजी कहते 
मैत्रेय उवाच ः 
इत्यजेनानुनीतीन भवेन परितुष्यता। 
जे _अभ्यधायि महाबाहों प्रहय श्रयतामिति॥ 


| 
$ 
ह 
ह 
! 
ः 
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३९८ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 


| 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजीने कहा--'प्रजापते ! भगवानकी माया- 
| जज लक 0. 5 से मोहित हुए दक्ष-जैसे नासमझोंके अपराधकी न तो मैं 
नाघ॑ प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये । 

न श धजु चचो करता हूँ और न याद ही । मैंने तो केबछ सावधान 
देवमायाभिधृतानां दण्डझ्तेंत्र घ्रतों मंया ॥| २॥ . करनेके लिये ही उन्हें थोड़ा-सा दण्ड दे दिया || २ ॥ 
'बत्वजहुर्ल शिर दक्षप्रजापतिका सिर जल गया है, इसलिये उनके बकरे 

प्रजापतेदंग्धशीष्णों. भवत्वजझुख शिर।। 8 ॥ 
डे का सिर लगा दिया जाय; भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोंसे 
मित्रस्य चक्षुपेश्षेत भाग स्व बहिंपो भंग ॥॥ ३॥| | अपना यज्ञभाग देखें || ३ ॥ पूष्रा पिसा इआ अन्न 
हि ' खानेवाले हैं, वे उसे यजमानके दाँतोंसे भश्षण करें तथा 
पूषा तु यजमानस दज्जजक्षतु पिष्जुकू |] ' अन्य सब देवताओंके अड्ड-प्रत्य्ष भी खस्थ हो जायें; 
हर च्छेषणं | क्योंकि उन्होंने यज्ञसे बचे हुए पदार्थोकोीं मेरा भाग निश्चित 

दे सवोहा जज 2 ' ! द्ढ्ः 5] ॥ 

देवा; प्रकृत ये म॒ उच्छंषर्ण ददु। ॥ ४॥| | या है। ४ ॥ अध्वर्यु आदि याज्चिकोंमेंसे जिनकी 
भुजाएँ टूट गयी हैं, वे अश्विनीकुमारकी भुजाओंसे और 
| जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं, वे पूषाके हाथोंसे काम करें 
भवन्त्वध्वयेवश्ान्ये. बस्तअ्मशुर्भृगुर्भवेत्‌ ॥ ५।। . तथा शगुजीके वकरेकी-सी दाढ़ी-मूँछ हो जायः || ५॥ 


बाहुभ्यामश्विनो: पृष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । 


मेत्रेय उवाच | श्रीमैचेयजी कहते हैं--वत्स विदुर ! तब भगवान्‌ 

तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीडुष्टमोद्तिस्‌ । शंकरके वचन घुनकर सब लोग प्रसन्‍न-चित्तसे “धन्य ! 
५#क देव 

परित॒शत्मभिस्तात साधु साध्वित्यथाब्ुबन्‌ ॥ ६॥ |” कदने छो ॥ ६ ॥ फिर सभी देवता और 


तट रा ऋषियोंने महादेवजीसे दक्षकी यज्ञशाल्ममें पधारनेकी 
त्तवा न्त्य शुनातरि। सहपोभः | प्राथना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मजीको साथ 
भूयस्तदृदेवयजन॑ समीद्वद्धेंघसों ययु। ॥ ७॥ । लेकर वहाँ गये ॥ ७॥ वहाँ जैसा-जैसा भगवान्‌ 


विधाय कात्स्न्येंन च तद्ददाह भगवान्‌ भवः | | सैंकरने कहा था, उसी श्रकार सब कार्य करके उन्होंने 
हि बन शा शिरः दक्षकी धड़से यज्ञपशुका सिर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ सिर 


हसंधीयमाने शिरंसि दक्षों रुद्राभिवीक्षितः | जागनेके समान जी उठे और अपने सामने भगवान्‌ 


सी शिवको देखा || ९ ॥ दक्षका शंकरद्रोहकी काब्मिसे 
+ सुप्त इवोत्तयों दद्शे चाग्रतों मूड नर वर्क 
सद्चः खुप्त ३ दच्शे चाग्रतों मृडम ॥ ९॥ कछ॒षित हृदय उनका दरशन करनेसे शरत्काढीन सरोवर- 


तदावृष्ध्वजद्वपकलिलात्मा ग्रजापतिः । के समान खच्छ हो गया ॥१०॥ उन्होंने महादेवजीकी 
शिवावलाकादभवच्छरदूधद॒ इवामलः ॥१०॥ | स्तुति करनी चाही, किंत॒ अपनी मरी हुई बेटी सतीका 


भवस्तवाय॒ ऋृतधी्नाशक्रोदसरागतः। | सूमरण हो आनेसे स्नेह और उत्कप्णके कारण उनके 
नेत्रोमे आँसू भर आये | उनके सुखसे शब्द न निकछ 


_ ओत्कप्व्याद्वाष्पकलया सम्परेतां सुँतां सरन्‌ ॥११॥ | सका ॥११॥ प्रेमसे विहल, परम बुद्धिमान्‌ प्रजापतिने 


कृच्छात्संस्तभ्य च मनः ग्रेमविहलितः सुधी; । | ज्लैसे-वैसे अपने हृदयके आवेगको रोककर विश्यद्धभावसे 


._ झशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं ्रजापतिः ॥१२॥ | भगवान्‌ शिवकी स्तुति करनी आरम्भ की ॥ १२ ॥ 


ञ्‌ 


१. प्राचीन प्रतिमें “भरीमहादेव उवाच? यह पाठ नहीं है। २. प्रा० पा०--परेश | ई- प्रा० पा०--दण्डस्तु विध्वतो। 
४. प्रा० पा०--जक्षिति | ५. प्रा० पा०--शीष्णीह | ६. प्रा० पा०--सर्ती | 


#* +ह 


रन 
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दक्ष उवाच |. दक्षने कहा-भगवन्‌ ! मैंने आपका अपराध किया 

वह दो पाता था, किंतु आपने उसके बदलेमें मुझे दण्डके द्वारा 
भूवानलुग्रद अहो भत्रता झतो में शिक्षा देकर वड़ा ही अनुग्रह किया हैं | अछो ! आप 
दण्डर्त्वया मभि भ्ुत्रों यदपि प्रछब्धल । | और श्रीढरि तो आचारहीन, नाममात्रके ब्राह्मणोंकी भी 
उपेक्षा नहीं करते--फिर हम-जैंसे यज्ञ-यागादि करने- 


ज्ध हु ] बालोंको > छेंगे £. 

8 04 हि) 0.6 ॥ 82070) वाल्ोंको क्‍यों मूलेंगे || १३ | विभो ! आपने ब्रह्मा 
तुम्प॑ हरेश्व छुत छवब घृतब्रतेषु ॥११॥ | ढोकर सबसे पहले आत्मतत्तकी रक्षाके लिये अपने मुखसे 
पल 5 विद्या, तप और त्रतादिके धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको 

विद्यातपात्रतेधरान झुखत। सा विश्रान्न्‌ 


उत्पन्न किया था । जैसे चखाह्य छाठी लेकर गौओंकी 
ब्रह्माउ््त्मतमवितु प्रथम त्वमल्लाक | | रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणोंकी सब 
विपत्तियोंसे रक्षा करते हैं ॥ १४ ॥ मैं आपके तत्तकों 
नहीं जानता था, इसीसे मैंने भरी सभामें आपको अपने 
ल। पशूनित्र विभो प्रमृहीतदण्ड:॥ १७॥ | तरग्वाणोंसे बेधा था | किंतु आपने मेरे उस अपराधका 
ख ज | कोई विचार नहीं किया | मैं तो आप-जेसे पूज्यतम 
योउशा सयावुछतदखाइशा सभायां | महानुभावोंका अपराध करनेके कारण नरकादि नीच 
खेरगणय्य तन्‍्माम्‌। । लोकोंमें गिरनेवाला था, परंतु आपने अपनी करुणामरी 
| इश्सि मुझे -उबार लिया । अब भी आपको प्रसन्न करने: 
योग्य मुझमें कोई गुण नहीं है; बस, आप अपने ही 
दृष्याउ5्द्या स भगवान्‌ खद़तेन तुष्येत्‌ १५, उदासताएर्ण वर्तावसे मुझपर प्रसन्न हों ॥ १५ ॥ 


तद्बाह्मणात्‌ परम स्वेविपत्सु पासि 


कि 3 [+ अब «थी 
देर ० | | 


अर्वाक पतन्तमहत्तमनिन्द्यापादु 


न! 


मेत्रेय उवाच | श्रीमैनेयजी कहते हैं--आज्चुतोप शंकरसे इस ३ 
प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्षने ब्रह्माजीके 
कहनेपर उपाध्याय, ऋत्विज आदिकी सह्यायतासे यज्ञ- 
काय आरम्म किया ॥ १६ ॥ तव ब्राह्मणेने यज्ञ सम्पन्न 
करनेके उद्देश्यसे रुद्रगण-सम्बन्धी भूत-पिशाचोंके संसगे 
वेष्णवं यज्षसन्तत्ये त्रिकृपाल ह्विजोत्तमाः । | जनित दोषकी शान्तिके लिये तीन पात्रोमें विष्णुभगवान- 

| के लिये तैयार किये हुए पुरोडाश नामक चरुका हवन 
। पुरोडाशं॑ निरप्स्‌ बीरसंसगंशुद्धयें ॥१७॥ | किया ॥ १७ ॥ बिदुस्जी | उस ह॒विकों द्वाथमें लेकर 
खड़े हुए अध्चयुके साथ यजमान दक्षने ज्यों ही विद्ञुद्ध 
चित्तसे श्रीहरिका ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान्‌ 
हर दुसघूद्रि वहाँ प्रकट हो गये | १८ ॥ 'बूहत? एवं 'रथन्तरः 

धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुरघूद्डरि! ॥१८॥ तामक सामस्तोत्र जिनके पेज के उप हि 

तदा खप्रभंया तेषां दोतयन्त्या दिशों दश । | समीप छाये हुए भगवान दसों दिशाओंको प्रकाशित करती 

हुई अपनी अज्डकान्तिसे सब देवताओंका तेज हर लिया-- 

मुष्णंस्तेज उपानीतस्ताक्ष्येण स्तोत्रवाजिना ॥१९॥ | उनके सामने सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी ॥ १९ ॥ 


दवांस ब्रक्मणा चाजुमन्त्रितः । 


कम सन्‍्तानयासास शोपाध्यायत्विगादिभि।।.१६॥ 


अध्ययुणाउड्सह बिषा यजमानों विशाय्पते । 


१. प्रा० पा०--तत्पभया । 


हे 
। 
5 


|; 
॥ 
5 
। 
| 
। 
॥। 
| 
हे 
| 


७०० 


स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ः 


ञब्यामो हिरण्यरशनोकफकिरीटजुशे 
नीलालकश्रमरमण्डितकुण्डलास्य; । 
कम्ब्वव्जचक्रशरचापगदासिचर्म- 
व्यग्रेहिरण्सयझुजेरिव कर्णिकार। ॥२०॥ 
[प श्रितवधूरवनमाल्युदा 
वक्षयधिश्रितवधूषनमाल्युदार- 
हासावलोककलया रमयंश्र विश्वम््‌ | 
पाव्व अमदुव्यजनचामरराजहंस: 
इवेतातपत्रशक्मिनोपरि रज़्यूमानः ॥२१॥ 
तमुपागतमालक्ष्य_ सर्व! सुरगणांद्य+ने -- 
प्रणेझः सहसोत्थाय बलह्न्द्रव्यक्षनायका। ॥२२॥ 


तत्तेजता हतरुचः सन्नजिह्दाः ससाध्वसा: । 


मूर्धा धताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 
अप्यवाग्वत्तयों यय्य॒ महि त्वात्मअआुवादयः | 


यथामति ग्रणन्ति स्तर क्तालुग्रहविग्रहम्‌ ॥२४॥ 


दक्षो. गृहीताहंणसादनोत्तमं 
यज्ञेखर॑विश्वसृजां पर॑ गुरुम्‌ | 
सुनन्दनन्दादनुगबंत. घुदा 
गृणन्‌ ग्रपेदे ग्रयतः कृताञ्जलि! ॥२५॥॥ 
दक्ष उवाच 
शुद्धं खधाम्न्युपरताखिलबुद्धयवस्थ॑ 


चिन्मात्रमेकमभय॑ ग्रतिपिध्य मायास्‌ । 
तिष्ठ॑स्‍्तमेव पुरुपत्वमुपेत्य .तस्या- 


१. प्रा० पा०--छह्लाब्ज० | 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०७ 


उनका झयाम वर्ण था, कमरमें सुवर्णकी करधनी तथा 
पीताम्बर सुशोभित थे । सिरपर सूर्यके समान देदीप्पमान 
मुकुट था, मुखकमल भौंरोंके समान नीढी अलकावली 
और कान्तिमय कुण्डलॉसे शोभायमान था, उनके सुवर्णमय 
आमूषणोंसे विमूषित आठ भुजाएँ थीं, जो भक्तोंकी रक्षाके 
लिये सदा उद्यत रहती हैं | आठों भुजाओंमें वे शच्न, 
पद्म, चक्र, बाण, घनुष, गदा, खट्ठ और ढाछ लिये 
हुए थे तथा इन सत्र आयुर्धोके कारण वे छूले हुए 
कनेरके बृक्षके समान जान पड़ते थे || २० ॥ प्रभुके 
हृदयमें श्रीवत्सका चिह्न था और सुन्दर बनमाछा छुशोमित 
| थी । वे अपने उदार ह्ास और लीलामय कठाक्षसे सारे 
संसारको आनन्दमग्न कर रहे थे | पार्षदगण दोनों ओर 
राजहंसके समान सफेद पंखे और चँबर डुला रहे थे | 
। भगवानके मस्तकपर चन्द्रमाके समान झुश्र छत्र शोमा 
दे रहा था ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ पधारे हैं---यह देखकर इन्द्र, श्रह्मा और 
महादेवजी आदि देवेश्वरोंसहित समस्त देवता, गन्धर्व 
और ऋषि आदिने सहसा खड़े होकर उन्हें 
प्रणाम किया || २२ ॥ उनके तेजसे सत्रकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी, जिह्मा छलड़खड़ाने छगी, वे सब-के-सब 
पकप्रका गये और मस्तकपर अज्ञलि बॉँधकर भगवानके 
सामने खड़े हो गये || २३ ॥ यद्यपि भगवान्‌ूकी महिमा- 
तक ब्रह्मा आदिकी मति भी नहीं पहुँच पाती, तो भी 
भक्तोंपर कृपा करनेके लिये दिव्यरूपमें प्रकट हुए श्रीहरि 
की वे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति करने 
छगे || २० ॥ सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम 
पात्रमें परजाकी सामग्री ले नन्‍्द-सुनन्‍्दादि पार्षदोंसे घिरे 
हुए, प्रजापतियोंके परम गुरु भगवान्‌ यज्ञेख़रके पास गये 
और अति आनन्दित हो विनीतभावसे हाथ जोड़कर 
प्रार्थना करते प्रभुके शरणापन्‍न हुए || २५ ॥ 
दक्षने कदह्दा-भगवन्‌ ! अपने खरूपमें आप बुद्धि- 
की जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंसे रहित, शुद्ध, चिन्मय, 
भेद्रहित, अत निर्भय हैं | आप मायाका तिरस्कार 
करके खतन्त्ररूपसे विराजमान हैं; तथापि जब मायासे ही 
जीवमावको खीकारकर उसी मायामें स्थित हो जाते 


_ _ मास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्र।॥२६॥ | हैं, तब अज्ञानीसे दीखने ढगते हैं | २६ | 
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ऋत्विज ऊचुः ऋत्विजोंने कहा--उपाधिरहित प्रभो ! भगवान्‌ 

रुद्रके प्रधान अनुचर नन्दीखरके शापके कारण हमारी 
तत्त्त न तंवयमनञ्जन रुद्रशापात्‌ ८ फसीजमह 

तेवयम इक बुद्धि केवल कर्मकाण्डमें ही फँसी हुई है, अतएव हम 

कर्मण्यवंग्रहधियों भगवन्विदामः | आपके तत्तको नहीं जानते | जिसक्रे लिये “इस कमका 

यही देवता है? ऐसी व्यवस्था की गयी है---उस धर्मग्रवृत्तिके 

। प्रयोजक, वेदत्रयीसे प्रतिपादित यज्ञक्ों ही हम आपका 


ज्ञातं यद्र्थमधिदेवमदोव्यवस्थाः ।२७।। | खरूप समझते हैं || २७ ॥ 
| 


धर्मोपलक्षण मिदं त्रिवृद्ध्वराख्य॑ 


सदस्या ऊचुः । खदस्यनि कहा--जीवोंको आश्रय देनेवाले प्रभो ! 

2८6८ ५748 | जो अनेक प्रकारके क्लेशोंके कारण अत्यन्त दुर्गम है, 

उत्पत्त्यध्वन्यशरण उरुक्तशदुग5न्तकोग्र- | जिसमें काल्रूप भयंकर सर्प ताकमें बैठा हुआ है, 
274 कर न्द्दरूप अनेकों गढ़े हैं, दुजनरूप जंगली जीत्रोंका भग्न 
व्यालान्बिष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभार: । है तथा शोकरूप दावानल घधक रहा है---ऐसे, विश्राम- 
| स्थलसे रह्डित संसारमार्गमें जो अज्ञानी जीव कामनाओंसे 

इन्द्रश्नओे खलम्ृग्भये शोकदावे5ज्ञसार्थः | पीड़ित होकर विषयरूप म्ृगतृष्णाजलके छिये ही 


| देह-गेहका भारी बोझा सिरपर लिये जा रहे हैं, वे 

पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपय॒ृष्ट: ॥२८॥ । भला आपके चरणकमलोंकी शरणमें कत्र आने छगे |२ ८॥ 
रुद्र उवाच |. रुद्रने कहा--वरदायक प्रमो ! आपके उत्तम 

चरण इस संसारमें सकाम पुरुषोंकोी सम्पूण पुरुषार्थोंकी 
प्राप्ति करानेवाले हैं; और जिन्हें किसी भी वस्तुकी 
कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका 
आदरपूर्वक पूजन करते हैं | उनमें चित्त लगा रहनेके 
कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचारश्रष्ट कहते हैँ, तो 
कहें; आपके परम अनुभ्रहसे मैं उनके कहने-सुननेका 

जपति न गणये तत्वत्परानुग्रहेण ॥२९॥ | कोई विचार नहीं करता ॥ २९ ॥ 

भंगुरुवाच भ्गुजीने कहा--आपकी गहन मायासे आक्तज्ञान 

छ॒प्त हो जानेके कारण जो अज्ञान-निद्धामें सोयें हुए हैं, 
वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञानमें उपयोगी आपके तत्नको 
त्रह्मादयर्तनु भृतस्तमसि खपन्तः । अभीतक नहीं जान सके । ऐसे होनेपर भी आप अपने 
नात्मेन्‌ श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्॑ शरणागत भक्तोंके तो आत्मा और सुहृद्‌ हैं, अतः आप 


नो5्यं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धु१३० | सन्षपर प्रसन्‍न होइये ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मोवाच ब्रह्माजीने कहा-प्रभो ! प्रथकप्र॒यक्‌ पदार्थोको 
नेतत्खरूप॑ भवतो5्सो पदार्थ- जाननेवाली इन्द्रियोंके द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, 


तव वरद वराद्घ्रावाशिषेहाखिलार्थ 
हापि मनि भिरसक्तेरादरेणाहंणीये । 


यदि रचितथिय माविद्यलोको5पविद्ध 


यन्मायया गहनयापहतात्मबोधा 


भेदग्रहैः पुरुषों यावदीक्षेत्‌ | वह आपका स्वरूप नहीं है; क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि 5 
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श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 
हर 'ज्ञानय चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंके अधिष्ठान हैं---ये सब 
आपमें अध्यस्त हैं | अतएब आप इस मायामय प्रपश्नसे 
.. मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌॥३१॥ | सर्वथा अछ्ग हैं ॥ ३१ ॥ 
५ इन्द्र उवाच इन्द्रने कहा--अच्युत ! आपका यह जगतको' 
. इद्सप्यच्युत विश्वभावनं प्रकाशित करनेवाल्ा रूप देवद्रोहियोंका संह्ार करनेवाली 
वपुरानन्दकरं मनोद्शाप््‌ । आठ भुजाओंसे सुशोमित है, जिनमें आप सदा ही 
. सुरविदिट्क्षपणरुदायुघे- नाना प्रकारके आयुध धारण किये रहते हैं | यह रूप 
; भ्रजदण्डेरुपपन्नमष्टमि ॥३२॥ | हमारे मन और नेत्रोंको परम आनन्द देनेवाला है ॥३२॥ ् 
पत्य ऊचु याक्षिकोंकी पत्नियोंने कहा--भगवन्‌ ! ब्रह्माजीनी 


आपके प्रूजनके लिये ही इस यज्ञकी रचना की थी; 
परंतु दक्षपर कुपित होनेक्े कारण इसे भगवान्‌ पश्चुपतिने 

विध्यस्तः पशुपतिनाद दक्षकोपात्‌ | अब नष्ट कर दिया है । यज्ञमूर्ते | इ्मशानभूमिके 
त॑ नस्‍्त्व॑शवशयनाभशान्तमेध्॑ समान उत्सत्रह्ीन हुए हमारे उस यज्ञको आप नीछ 


कमलकी-सी कान्तित्रांल अपने नेत्रोंसे निहारकर पतित्र 
यज्ञात्मन्नलिनरुचा दशा पुनीहि ॥३३॥ | कीजिये || ३३ ॥ 


यज्ञोब्यं तव यजनाय केन सृष्टो 


ऋषय ऊचुः ऋषियांने कहा--भगत्रन्‌ू ! आपकी लीला बड़ी ही 
अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेशितं अनोखी है; क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे 
यदात्मना चरम हि कर्म नाज्यसे। निर्लेप रहते हैं | दूसरे लोग वैभवकी भूखसे जिन लक्ष्मी जीकी 


| गीश्वरीं उपासना करते हैं, वे खयं आपकी सेव्रामें छगी 
हक परत उपसेद्रीयरी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे 
न मन्यते खयमनुवतंतीं भवान्‌। ' निःस्पृद्द रहते हैं | ३४ ॥ 


पिद्धा ऊचुः सिद्धोंने कहा--प्रभो ! यह हमारा मनरूप हाथी 
.._ अय॑ लंत्कथामृष्टपीयूपनयां नाना प्रकारके -क्लेशहूप दावानलसे दग्ध एवं अत्यन्त 
“च हू हु तृषित होकर आपकी कथारूप विश्ुद्ध अमृतमयी सरितामें 
ह ७8 मनोतारण! कृशदावाग्निदग्धः | घुसकर गोता लगाये बेठा है । वहाँ ब्रह्मानन्दमें छीन-सा 
. तृपार्तोज्वगाढों न सस्मार दोव॑ हो जानेके कारण उसे न तो संसाररूप दाबानछका 


ही स्मरण है और न वह उस नदीसे बाहर ही निकछता | 
न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः |३५।| | है || ३५ ॥ | 
यजमान्युवाच यजमानपत्नीने कदह्या--सत्रंसमर्थ परमेश्वर ! आपका. | 


व ; खागत है | मैं आपको नमस्कार करती हूँ | आप मुझपर 
बह तर्य गा प्रतन होइये । लक्ष्मीपते ! अपनी प्रिया छक्ष्मीजीके 
्ज .. ओनिवास श्रिया कान्तया त्राहि न! | सहित आप हमारी रक्षा कीजिये | यज्ञैश्वर ! जिस प्रकार 
त्वामृते सिरके बिना मनुष्यका घड़ अच्छा नहीं लगता, उसी 
प्रकार अन्य अड्जोंसे प्रूू्ण होनेपर भी आपके बिना 


कबन्धा यथा पूरुषः ||३६॥ / यज्ञकी शोमा नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


१९ 


अंग ७ ] 


लोकपाला ऊचुः 

दृष्टटः कि नो दृमग्भिरसदुग्रहेस्त्व॑ 
प्रत्यग्द्ष्टा दच्यते येन व्व्यम्‌ | 

माया होपा भवदीया हि भूमन्‌ 


प्ड्पा 


स्त्व॑ पष्ठः पञ्वभिर्भासि भूतः ॥३७॥ 
योगेश्वरा ऊचुः 
ग्रेयान्न तैषन्योः्स्त्यमुतस्त्वयि प्रभो 


विश्वात्मनीक्षेत्न एथग्य &आत्मनः | 


अथापि अकत्येशतयोपधावता- 
मनन्यवृत्याजुगृहाण वत्सल ॥३८॥ 
जगदुद्भवस्थितिलयेप. देवतों 
बहुभिद्यमानशुणया5ब्त्ममायग्रा | 
रचितात्मभ्ेदमतथे. ख्वसंख्यया 
विनिव॑तितश्रमगशुणात्मने. नमः ॥३९॥ 
ब्रह्मोचाच 


नमस्ते श्रितसत्षाय धर्मादीनां च सतये | 


चतुर्थ स्कन्ध 


>> फ्प स्बय मम + 5-०० २२222 मल मन्््् 


लोकपालने कहा--अनन्त परमात्मन्‌ू _! आप 
समस्त अन्तः:करणोंके साक्षी हैं, यह सारा जगत्‌ आप- 
के ही द्वारा देखा जाता है | तो क्‍या मायिक पदार्थोकी 
ग्रहण करनेत्राछ्ी हमारी इन नेत्र आदि इन्द्रियोसे 
कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हें १ वस्तुतः आप हैं तो 


| पश्चभूतोंसे प्रथऋ; फिर भी पाग्चभौतिक शरीरोंके साथ 


जो आपका सम्बन्ध प्रतीत होता है, यह आपकी 


माया ही है ॥| ३७॥ 


योगेश्वरोंने कद्दा--प्रभो ! जो पुरुष सम्पूर्ण विश्व- 
के आत्मा आपमें और अपनेमें कोई भेद नहीं देखता, 
उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है | तथापि 
भक्तवत्सछ ! जो लोग आपमें स्वामिभाव रखकर अनन्य 
भक्तिसे आपकी सेवा करते हैं, उनपर भी आप कृपा 
कीजिये || ३८ ॥ जीवोंके अच्छ्वश जिसके स्तादि 
गुणोंमें बढ़ी विभिन्‍नता आ जाती है, उस अपनी माया- 
के द्वारा जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यक्रे लिये 
ब्रह्मादि विभिन्‍न रूप धारण करके आप मेदबुद्धि पैदा 
कर देते हैं; किंतु अपनी खरूपस्थितिसे आप उस 


| भेदज्ञान और उसके कारण सचचादि गुणोंसे सर्वथा दूर 


हैं । ऐसे आपको हमारा नमस्कार हैं ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मख्वरूप वेदुने कह्ा--आप ही धर्मादिकी उत्तत्ति- 


के लिये शुद्ध सच्को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप 
निर्गुण भी हैं | अतएव आपका तत्त न तो मैं जानता 
हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं; आपको 


निगुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेडपि व ॥४०॥ | नमस्कार है ॥ ४० ॥ 


अग्निरुवाच 
यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा 
हव्यं वहे खध्वर आज्यसिक्तम्‌ | 


त॑ यज्षिय॑ पश्चविध॑ च पश्चमिः 


देवा ऊचुः 


-पुरा कल्पापाये खक़तमुदरीकृत्य विद्ृत॑ 


-स्वमेवाचस्तसमिन सलिल उरगेन्द्राधिशयने | ___ रेषनागकी उत्तम शब्यापर शयन किया था। आपके सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 
१. प्रा० पा०--छतिव० | 


अशिदेवने कदहा--भगवन्‌. | आपके ही तेजसे 


प्रज्बलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञोंमें देवताओंके पास घृतमिश्रित « 


हवि पहुँचाता हूँ | आप साक्षात्‌ यज्ञपुरुष एवं यज्ञकी 
रक्षा करनेवाले हैं | अग्निहोत्र, दश, पौर्णमाप्त, चातु्मास्य 
और पश्चुसोम--ये पाँच ग्रकारके यज्ञ आपके ही खरूप 
हैं तथा “आश्रावय”, “अस्तु श्रीषट ,' “यजे,? “येयजामहे? 


और “वषट”-इन पाँच प्रकारके यजुर्मनत्रोसे आपका ही | 
खिष्ट॑ यजुभिः प्रणतो5सि यज्ञम्‌ ॥४१॥ पूजन होता है । मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ 9१ ॥ 
देवताओंने कहा-देव | आप आदिपुरुष हैं. । 
पूवकल्पका अन्त होनेपर अपने कायरूप इस प्रपतश्चको 
उदरमें लीनकर आपने ही प्रछ्यकालीन जलके भीतर 
शोषनागकी उत्तम शस्यापर शयन किया था। आपके 


४०३ 


४०४ श्रीमद्भागंवत [ अ० ७ 


पुमान्‌ शेषे सिद्धेहेदि विम्नशिताध्यात्मपदतरिः । आध्यात्मिक खरूपका जनलोकादिवासी सिद्धगण भी 
| अपने हृदयमें चिन्तन करते हैं | अहो ! वही आप आज 


हमारे नेत्रोंके विषय होकर अपने भक्तोंकी रक्षा कर 
रहे है ॥ ४७२॥ 


स एवचाद्याक्ष्णाय/ पथि चरसि भृत्यानवसि नः ।७२। 


गन्धवॉने कहा--देव |! मरीचि आदि ऋषि और 
ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंशके 
भी अंश हैं | महत्तम ! यह सम्पूर्ण विश्व आपके खेल- 
की सामग्री है । नाथ ! ऐसे आपको हम सर्वबदा 
प्रणाम करते हैं || 9३ ॥ 


गन्धर्वा ऊचुः 
अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते 
ब्रह्मन्द्राधा देवगणा रुद्रपुरोगा) । 
क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन्‌ 
तस्म नित्य नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥ 


विद्याघरा ऊचुः विद्याधरोंने कहा--प्रभो ! परम पुरुषार्थकी ग्राप्ति- 
जा जता के साधनरूप इस मानवदेहको पाकर भी जीव आपकी 
त्वन्माययाथमभिपद्य कलेवरेडसिन्‌ मायासे मोहित होकर इसमें मैं-मेरेपनका अभिमान कर 


कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथेः स्व: | | ठेता है | फिर वह दुबुद्धि अपने आत्मीयोंसे तिरस्कत 
होनेपर भी असत्‌ विषयोंकी ही छालसा करता रहता है। 


श्षिप्तोष्प्यसद्विपयलालस आत्ममोहं किंतु ऐसी अवस्थामें भी जो आपके कथामृतका 

निपपक सेवन करता है, वह इस अन्तःकरणके मोहको सर्वथा 
युष्मत्कथाम्रतनिषेवक उद्‌ व्युदस्येत्‌।।४४॥ | त्याग देता है॥ ४०॥ 

ब्राह्मणा ऊचुः ब्राह्मणोंने कहा--भगवन्‌ | आप ही यज्ञ हैं, आप 

ल्व॑ ऋत॒स्तं हविस्त्व॑ हुताशः खर्य ही ह॒वि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मन्त्र हैं; 

>्ज 4 आप ही समिथा, कुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही 

त्वं हि मन्त्र; समिहर्भपात्राणि च | सदस्य, ऋत्विज, यजमान एवं उसकी धर्मपत्नी, देवता, 

त्वं सदस्यत्विजों दम्पती देवता अग्निद्वोत्र, खधा, सोमरस, घृत और पद्म हैं ॥ ४५ ॥ 


न मिहीन हा हे वेदमूर्ते | यज्ञ और उसका सक्लल्प दोनों आप ही हैं | 
खधा साम आज्य पशु) जि 
का आन्य पहा ताधथा। पूर्वकालमें आप ही अति विशाल वराहरूप धारणकर 


त्वं धुरा गां रसाया महाद्वकरों रसातलमें डूबी हुई प्रथ्वीको लीछासे ही अपनी दाढ़ोंपर 
दंड्रया पत्निनीं वारणन्द्रो यथा। उठाकर कक निक'छ लाये ये, से ४ हर 

गे नर्देक्लीलया यो राज क उठा छाये | उस स - 
3 >> योगिमि- धीरे गरज रहे थे और योगिगण आपका यह अलैकिक 
व्युज़हथ त्रयीगरात्र यज्ञक्रतुः ॥४६॥ | पुरुषार्थ देखकर आपकी स्त॒ति करते जाते थे ॥०६॥ 

! अ्सीद त्वमसाकमाकाडक्षतां यज्ञे्र | जब छोग आपके नामका कीर्तन करते हैं, 
का तब यज्ञके सारे विष्न नष्ट द्वो जाते हैं । हमारा यह 


परिभ्रष्टसत्कर्मणाम्‌ 
अमान वी मम्नि रे ० का यज्ञखरूप सक्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके 
त्यमाने न यज्ञश ते. रनोंकी इच्छा कर रहे थे।अब आप हमपर प्रसन 
. यज्ञवित्नाश क्षयं यान्ति तस्म नम॥॥४७।| | होइये | आपको नमस्कार है ॥ ४७ ॥ 


ही ट्ट 


। 
| 


अ० ७ ] चतुर्थ स्कन्धं ४०५ 


ग्य््ख्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्स्य्थय्य्स्म्स्य्प्८ 
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मेत्रेय॑ उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--मैया बिंदुर ! जब इस 
प्रकार सब॒लोगं यज्षरक्षंक भगवान्‌ हृषीक्रेशकी स्तुति 
करने लगे, तत्र परम चतुर दक्षने रुद्रपाषद वीरमभद्रके 
कीत्यमाने हपीकेशे संनिन्‍्ये यज्ञभावने ॥७८॥  ध्वंसत किये हुए यज्ञको फिर आरम्म कर दिया ॥ 9८ ॥ 
भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभाग कुकू।.. | सन्तर्यामी श्रीदरि यों ,तो सभीके भागेके मोक्ता हैं। 

; तथापि त्रिकपाल-पुरोडाशरूप अपने भागसे और भी प्रसन्न 
दक्ष बभाप आशभाष्य प्रीयमाण इत्रानघ ॥४९॥ होकर उन्होंने दक्षको सम्बरोधन करके कद्ा || ४९ ॥ 


इति दक्षः कवियंज्ञं भद्र रुद्रावमशितम्त्‌ | 


श्रीभरगवानुवाच | श्रीभगवानने कहा--जगत्‌का परम कारण मैं ही 
(2 + री. देव द्र जले त्रका > प्र! अं ओऔ 
अहं ब्रह्मा च शर्वश्व जगतः कारणं परम्‌)। [का और महादेव हूँ; में सका आता, इधर और 


मत | साक्षी हूँ तथा स्वयम्प्रकाश और उपाधिश्त्य हूँ ॥५०॥ 
आत्मेश्र उपद्रष्टा खंदगविशेषणः ॥५०॥ _ बिप्रवर ! अपनी त्रिगुणात्मिका मायाको स्व्रीकार करके 
आत्ममायां समाविश्य सो5ह शुणम्यी ठविज। | मैं दी जगतूकी रचना, पालन और संह्वार करता रहता 

| हूँ और मैंने ही उन कर्मोके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और 
छजन्‌ रक्षन्‌ हरन दश्व दश्न सज्ञां क्रियोचतामू ५१ शंकर--ये नाम धारण किये हैं ॥ ५१ ॥ ऐसा जो 
| भेदरहित विश्युद्ध पर्रह्मखहूप मैं हूँ, उसीमें अज्ञानी 
| पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीर्वोको . विभिन्‍न 
अ्मरुद्रों च भूतानि भेदेनाज्ञोड्जुपश्यति ॥५२॥ | रूपसे देखता है॥ ७५२ ॥ जिस प्रकार मनुष्य अपने 
जल (६20५ ८ सिंर और हाथ आदि अज्ञोंमें “ये मुझसे मिन्‍न हैं? ऐसी 
यथा उमानन स्ाज्जड शिर। पाण्यादज कचित्‌ । बुद्धि कमी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणि- 
मत मल ! मात्रको मुझसे मिन्‍न नहीं देखता || ५३ ॥ बह्मन ! 

ठ् रु च ५ ् हर कट ् 
ओम । हम-व्रह्मा, विष्णु और महेश्वर --तीनों स्वरूपत: एक 
त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वे भिदायू । । दी हैं और हम ही सम्पूर्ण जीवरूप हैं; अतः जो 
है | हमें कुछ भी भेद नहीं देखता, वह्दी शान्ति प्राप्त 

सवभूतात्मनां त्रह्मनू स शान्तिमधिगच्छति।।५४॥ करता है || ५४ ॥ 


मेत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--भगवानके . इस प्रकार 
| आज्ञा देनेपर प्रजापतियोंके नायक दक्षने उनका त्रि- 
, कपाल यज्ञके द्वारा पूजन करके फिर अद्जभूत और प्रधान 
अचित्वा क्रतुना स्वेन देवानुंभयतोज्यजत्‌ ॥५५॥ , दोनों प्रकारके यज्ञेसे अन्य सब देवताओंका अर्चन 
किया ॥ ५७८ ॥ फिर एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ शंकरका 
यज्ञशेषरूप उनके भागसे यजन किया तथा समाप्तिमे 
कर्मणोदवसानेन सोमपानितरानपि । किये जानेवाले उदवसान नामक कर्मसे अन्य सोमपायी 
एवं दूसरे देवताओंका यजन कर यज्ञका उपसंहार क्या 
उदवस्थय सहल्विग्भिः सस्नाववभूथं ततः ॥५६॥ और अन्तमें ऋतिजोंके सहित अवभथ-स्नान किया का पा न्भ रस्म पता ॥ ३) औरअन्तम आलिजोक सह्ति अत जान हित 00॥ 
5 हे १. प्राचीन प्रतिमें “मैत्रेय उवाच? नहीं है । २. प्रा० पा०--साक्निध्ये | ३. प्राचीन प्रति “श्रीमगवानुवात्त? 
नहीं हैं | ४. प्रा० प०--देहात्मबुद्धि भूंतानि | ५. प्रा० पा०--ण्यादिना | ६. प्रा० पा०--बान्‌ भगवतोड्यजत्‌ | ७. प्रा० 


पआा०--णो ह्ाव० | ४ 
>5*क ४ दे लि 


तस्मिन्‌ बत्रह्मण्यद्वितीये केब्रले परमात्मनि | 


एवं भगवता55दिष्टः प्रजापतिपतिहरिम्‌ | 


रुद्रं च स्वेन भागेन ह्युपाधावत्समाहितः । 


ता अप्यनुभावेन स्वेनेवाबाप्राधसे । । फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थले ही सत्र प्रकारकी 
7 सिद्धियाँ प्राप्त थीं, उन दक्षप्रजापतिको ०तुम्हारी सदा 
धरम एवं मति दत्त्वा त्रिदशास्ते दिव॑ यघु। ॥५७)। | वर्ममें बुद्धि रहे” ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता 

| खगलोकको चले गये || ५७ || 
एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम्‌। बिदुरजी ! सुना है कि दक्षसुता सतीजीने इस 
ले सत्र प्रकार अपना पूर्वशरीर त्यागकर फिर हिमालयकी पत्नी 
जज्ञे हिमव॒तः क्षेत्रे मेनायामिति शुभुम ॥५८॥ मेनाके गर्भसे न लिया था || ५८ || जिस प्रकार 
तमेव दयितं भ्ूय आइडक्ते पतिमम्बिका । प्रव्यकालमें छीन हुई शक्ति सृष्टिके आरम्भमें फिर 
इश्वरका ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायणा 
श्रीअम्बिकाजीने उस जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय 
एत॑द्ूगवतः शम्भो; कर्म दक्षाप्चरुह! | और प्रियतम भगवान्‌ शंकरको ही वरण किया ॥५९॥ 
श्रुत॑ भागवताच्छिष्यादुद्धवान्मे बहस्पतेः ॥|६०॥ #>किस्जी ! दक्ष यज्ञका विश्वंस करनेवाले भगवान्‌ शिव- 
ई ५; का यह चरित्र मैंने बृहस्पतिजीके शिष्य परम भागब्रत 
इद. पवित्र परमीशचेशित॑ : अडद्धवजीके मुखसे सुना था || ६० || कुरुनन्दन ! श्री- 
यशस्यमायुष्यमघोघमपंणय्‌ । महादेवजीका यह पावन चरित्र यश और आयुको 
हर ह बढ़ानेवाला तथा पाप-पुन्नको नष्ट करनेबाला हैं | जो 
यो नित्यदाडडकर्ष्य नरोड्लुकीतयेद्‌ पुरुष भक्तिभावसे इसका नित्यग्रति श्रवण और कीर्तन करता 
धुनोत्यघं॑ कोरव भक्तिभावतः ॥६१॥ हैं, वह अपनी पापराशिका नाश कर देता है ॥ ६१ ॥ 

>-+-००222207फल्‍्न०-+-+- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां चतुर्थल्कन्थे 


अनन्यभावेकगर्ति शक्ति: सुप्तेव प्रुषण्‌ ॥५०॥ 


दक्षयज्ञसंधानं, नाम सप्तमोड्ष्याय: || ७ ॥ 


अथाष्टमो5ध्यायः 
घुचका वन-गमन 
मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--शत्नुसृदन विदुरजी ! सनकादि, 
दर मणि नारद, ऋभु, हंस, अरुण और यति--ब्रह्माजी- 
हू 5, 4 ९ 9. 
सनकाद्या नारद ऋशचहसो रुणि के एव व व गिमनिज अति दर 


है नेते गृहान्‌ ब्रह्मसुता ह्यावसन्नूध्वरेतसः || १ ॥ | किया ( अतः उनके कोई संतान नहीं हुई ) । अधर्म 
>> ज्यील्ड भी ब्रह्माजीका ही पुत्र था, उसकी पत्नीका नाम था मृषा | 
. स्रपाधमंखथ भार्या5 मायां च शबरुहन्‌ | उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नामकी कन्या हुई | 


अद्नत मिथुनं तंत्तु निऋतिजंग्रहेड्प्रजः | २॥ | दोनोंको निर्क्नति ले गया, क्योंकि उसके कोई 


संतान न थी॥ १-२ ॥ दम्म और मायासे छोभ और 
निकृति ( शठता ) का जन्म हुआ, उनसे क्रोध और 


2 5. मा० परा०“एवं भग़० | २. प्रा० पा०--नित्यमाक० | ३. प्रा० पा०--यशसमुद्धवः सप्त० | 
९ हट पा०--छव० | ५. प्रा० पा०--तत्र | 
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ताम्यां क्रोधश्व हिंसा च यदरुक्ति! खसा कलिः ॥३॥ हिंसा तथा उनसे कलि ( कलह ) और उसकी बहिन 
2 (2 दुरुक्ति ( गाली ) उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ साधुशिरोमणे ! 
दुरुक्तो कलिराधत्त भय॑ मृत्युं च सत्तम | फिर दुरुक्तिसे कलिने भय और मृत्युको उत्पन्न किया 
तथा उन दोनोंके संयोगसे यातना और निरय ( नरक ) 

तयोश्र मिथुनं॑ जज्ञे यातना निरयस्तथा || ४ ॥ , का जोड़ा उत्पन्न हुआ || 9 ॥ निष्पाप विंदुरजी ! 
इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें प्रछयका कारणरूप यह 
अधम्मका वंश सुनाया | यह अधर्मका त्याग कराकर 
| पुण्य-सम्पादनमें हेतु बनता है; अतएव इसका वर्णन 
| तीन बार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मल्निता दूर 
अथातः कीरतंये वंश पुण्पकीते: कुरूद्ह । कर देता है ॥ ५ ॥ कुरुनन्दन ! अब मैं श्रीहरिके अंश 
कं ( ब्रह्माजी ) के अंशसे उत्पन्न हुए पवित्रकीर्ति महाराज 
खायम्भ्ुवस्थापि. मनोहरेरंशांशजन्मनः ॥। ६ ॥ | स्वायम्मुत्र मनुके पुत्रोंके बंशका वर्णन करता हूँ ॥ ६॥ 


संग्रहेण मयाउडख्यातः श्रतिसगस्तवानध । | 


त्रिशश्ुत्वेतत्पुमान पुण्य॑ विधुनोत्यात्मनो मलस्‌ ॥५॥॥ 


प्रियत्रतोत्तानगादा शतरूपापतेः सुतो। महारानी शतरूपा और उनके पति खायम्भुव्र मनु- 
से प्रियव्तत और उत्तानपाद---ये दो पुत्र हुए | भगवान्‌ 
वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थित ॥| ७ || | वाउुदेवकी कलासे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनों 
संसारकी रक्षामें तत्पर रहते थे ॥ ७ ॥ उत्तानपादके 
जाये उत्तानपादस्थ सुनीतिः सुरुचिस्तयो: । सुनीति और छुरुचि नामकी दो पत्नियाँ थीं । उनमें 
३ कह घुरुचि राजाको अधिक प्रिय थी; छुनीति, जिसका पुत्र 

सुरुचिः ग्रेयसी पत्युनंतरा यत्सुतों श्रुवः ॥ ८ ॥ | धब था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी ॥ ८ ॥ 
एकदा सुरुचे; पुत्रमछुमारोप्य लालयन्‌ । एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको 
गोदमें बिठाकर प्यार कर रहें थे | उसी समय घुवने 
भी गोदमें बैठना चाहा, परंतु राजाने उसका खागत नहीं 
तथा चिकीर्पमाणं त॑ सपत्न्यास्तनय॑ भ्रुवम्‌ | किया ॥ ९ ॥| उस समय घमण्डसे भरी हुई सुरुचिने 
न अपनी सौतके पुत्र घुवबको महागज़की गोदमें आनेका 
सुरुचि; भ्ण्तो राज्ञ* सेष्यंमाहातिगविता ॥॥१०॥ यतन करते देंख'डनके सामने ही उससे कदर 
न वत्स नृपतेधिष्ण्य॑ भवानारोहमईति |. | कहा-- १० ॥ “बच्चे ! तू राजसिंहासनपर बैठनेका 
अधिकारी नहीं है । त्‌. भी राजाका ही बेटा है, इससे 
न गृहीतो मया यच्त्य॑ कुक्षावषि नुपात्मजः ॥११॥ | क्या हुआ, तुझको मैंने तो अपनी कोखमें नहीं धारण 


बालोसि बत नात्मानमन्यस्रीगर्भसम्भृतस्‌ । 


उत्तम नारुरुक्ष॒न्तं भ्रुव॑ राजाभ्यनन्दत ॥ ९ ॥ 


2 कि तूने किसी दूसरी ख्रीके गर्भसे जन्म लिया है; तभी 
नून॑ वेद भवान्‌ यस्य दुलभेज्थ मनोरथः ॥१२॥ | तो ऐसे दुर्लभ विषयकी इच्छा कर रहा है॥ १२ ॥ 


4 व यदि तुझे राजसिंहासनकी इच्छा है तो तपस्या करके 
तपसा55रा5 वानुग्रहेण 'नुग्रहेण 
मा | परम पुरुष श्रीनारागमणकी आराधना कर और उनकी 


गर्भ त्व॑ं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्त ॥१३॥ | ऋपासे मेरे गर्भ आकर जन्म ले! || १३ ॥ 
१. प्रा० पा०--सम्मवम्‌ | २. प्रा० पा०--यदीच्छास्ति उुपासने | े 


कर 
हे 2५ ] प 


3 ७७७ ३७:२ ः छः है रे 


क्या ॥ ११ ॥ त्‌ अभी नादान है, तुझे पता नहीं है. . 


पक 
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- मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! जिस प्रकार 
'मातुः सपत्न्या। स दुरुक्तिविद्ध। डंडेकी चोट खाकर साँप फुफुकार मारने लगता है, 

श्वसन रुषा दण्डहतों यथाहिः । उसी प्रकार अपनी सौतेली माँके कठोर वचनोंसे घायल 

हित्वा मिषन्त॑ पितर॑ सच्नवा्च होकर धुव क्रोधके मारे लंबी-लंत्री साँस लेने छगा। 

जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम्‌ ॥१४।॥ | उसके पिता लुपचाप यह सब देखते रहे, मुँहसे एक 

त॑ निःश्वसन्त॑ स्फुरिताधरोष्ठ शब्द भी नहीं बोले | तब पिताको छोड़कर घुव॒ रोता 


सुनीतिरुत्सक्ष उद्य्य बालघ्‌। | अपनी माताके पास आया वा 2) उसके 
निशम्य तत्पोरमुखा ज्नितान्तं दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक-सिसककर 

विव्यथे यद्गदित॑ सपत्न रो रहा था । सुनीतिने बेटेको गोदमें उठा लिया और 
सा विव्यथे यद्गदित॑ सपत्न्या ॥१५॥ | जब महल्के दूसरे लोगेसि अपनी सौत सुरुचिकी कही 


सोत्सूज्य भैय॑ विललाप शोक- | हुई बातें सुनीं, तब उसे भी बड़ा दुःख हुआ ॥ १५॥ 
दावाप्रिना दावलतेव बाला । उसका धीरज टूट गया | वह दावानलसे जली हुई 

वाक्य सपत्न्या: सरती सरोज- बेलके समान शोकसे संतत्त होकर छुरझा गयी तथा 
श्रिया दशा बाष्पकलाप्ुवाह ॥१६॥ | विछाप करने छगी | सौतकी बातें याद आनेसे उसके 

दीघ श्रसन्‍्ती वृजिनस्थ पार- | कमल-सरीखे नेत्रोंमें आँसू भर आये ॥ १६ ॥ उस 
मपध्यती बालकमाह बाला। | वेचारीको अपने दुःखपारावारका कडीं अन्त ही नहीं 

5 मामड्रल॑ तात परेषु मंस्था दिखायी देता था | उसने गहरी साँस लेकर छुवसे 


कहा, “बेटा ! तू दूसरोंके डिये किसी प्रकारके अमड्ठल- 
| की कामना मत कर । जो मनुष्य दूसरोंको दुःख देता 
है, उसे खय॑ ही उसका फल भोगना पड़ता है ॥१७॥ 


अडक्ते जनों यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥१७॥ 
सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्से 


यद्‌ दुर्भगाया उदरे ग्रहीतः। | छुरुचिने जो कुछ कहा है, ठीक ही है; क्योंकि महा- 

स्तन्येन इद्धथ बिलजते यां | राजको मुझे “पत्नी? तो क्‍या “दासीः खीकार करनेमें 

भायेति वा वोहमिडस्पतिमाम्‌ ॥१८॥ | भी छजा आती है । तने मुझ मन्दभागिनीके गर्भसे दी 
आतिष्ठ॒तत्तात  विमत्सरस्त्व- | जन्म लिया है और मेरे ही दूधसे त्‌ पा है ॥१८॥ 

हे | बेटा ! सुरुचिने तेरी सौतेली माँ होनेपर भी बात 
हट सुकत॑ समात्रापि यदव्यलीकम्‌। | बिल्कुल ठीक कही है; अतः यदि राजकुमार उत्तमके 
आराधयाधाक्षजपादपत्न | समान राजसिंहासनपर बैठना चाहता है तो द्वेषभाव 

। यदीच्छसेडध्यासनमुत्तमों यथा॥१९॥ | छोड़कर उसीका पालन कर । बस, श्रीअधोक्षज 
जज ड यस्याड्म्रिपब्म परिचर्यविश्व- भगवान्‌के चरणकमलोंकी आराधनामें लग जा ॥ १९५॥ 
........ विभावनायात्तशुणाभिपत्ते; | | संसारका पाछन करनेके लिये तक 
- अजोड्ध्यतिष्ठत्खख. पारमेष्ठ्य॑ (गलत शहर चरण: कई सका 
हा . पर्द जितात्मश्वसनाभिवन्धम्‌ ॥२०॥ कर अदा और मोवो जीतने मगिवोके द्वारा भी 


मनुर्वों भगवान्‌ पितामहों बन्दनीय है || २० ॥ इसी प्रकार तेरे दादा स्ायम्भुव 
यमेकमत्या . पुरुदक्षिणैम्रे!। | महुने भी बड़ीबड़ी दक्षिणाओंबाले कोने होगे प 
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इष्ठाभिपेदे दुरवापमन्यतों 
भौम॑सुखं दिव्यमथापवग्यम्‌ ॥२१॥ 
तसेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं 
मुमुक्षभिमृंग्यपदाव्जपद्धतिसू_। 
अनन्यभावे निजधर्मभाविते 
सनस्यवस्थाप्य भजख पूरुपम्‌ ॥२२॥ 
नान्‍्य॑ तत+ पद्मपलाशलोचनाद्‌ 
दुःखच्छिद॑ ते म्ृगयामि कंचन | 
सुग्यते हस्तगृहीतपद्मया 
श्रियेतरेज्ञ विम्ृग्यमाणया ॥२३॥ 
> 
मंत्रय उवबाच 
एवं हँजल्पितं॑ मातुराकण्पारथागर्म वचः । 
संनियम्यात्मना55त्मान॑ निश्रक्राम पितुः पुरात्‌।२४। 
नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तसस्‍्य चिकीषिंतस्‌ । 
स्पृष्ठा मूर्धन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्तितः ॥२०॥ 
अहो तेज क्षत्रियाणां मानभद्गजमम्ृष्यतास्‌ | 
बालो5प्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्चः ॥२६॥ 
नारद उवाच 


नाधुनाप्यवमानं ते सम्मान वापि पुत्रक । 
लक्षयामः कुमारस्थ सक्तस्यथ क्रीडनादिषु ॥२७॥ 
विकलपे विद्यमानेषपि न ह्मम्ृतोषहेतवः | 


०५ 


अनन्य भावसे उन्हीं भगवान्‌की आराधना की थी; तभी उन्हें 
दूसरोंके छिये अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा 
मोक्षयुखकी प्राप्ति हुई ॥| २१ ॥ बेटा | त्‌ भी उन 
भक्तवत्सछ श्रीमगवान्‌का ही आश्रय ले | जन्म-मृत्युके 
चक्रसे छूटनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुल्लेण निरन्तर 
उन्हींके चरणकमलोंके मार्गकी खोज किया करते हैं । 
तू खधमंपालनसे पवित्र हुए अपने चित्तमे श्रीपुरुषोत्तम 
भगवान्‌को बैठा ले तथा अन्य सबका चिन्तन छोड़कर 
केवल उन्हींका भजन कर ॥ २२॥ वेश ! उन 
कमल-दल-लोचन श्रीहरिको छोड़कर मुझे तो तेरे दुः खको 
दूर करनेवाछा और कोई दिखायी नहीं देता । देख, 
जिन्हें प्रसन्‍न करनेके लिये ब्रह्मा आदि अन्य सब 
देवता ढूँढ़ते रहते हैं, वे श्रील्क््मीजी भी दीपककी 
भाँति हाथमें कमल लिये निरन्तर उन्हीं श्रीहरिकी 
खोज किया करती हैं? ॥ २३ ॥ 

भ्रोमैत्रेयजी कद्दते हैं--माता सुनीतिने जो वचन 
कहे, वे अभीष्ट वस्तुकी ग्राप्तिका मागे दिखलानेवाले थे | 
अतः उन्हें सुनकर धुवने बुद्धिद्वारा अपने चित्तका 
समाधान किया । इसके बाद वे पिताके नगरसे निकल 
पड़े || २४७ ॥| यह सब समाचार सुनकर और घछुवब 
क्या करना चाहता है, इस बातको जानकर नारदजी 
वहाँ आये । उन्होंने घुबके मस्तकपर अपना पापनाशक 
कर-कमल फेरते हुए मन-ही-मन विस्मित होकर कहा 
॥ २५ ॥ “अह्दो ! क्षत्रियोंका कैसा अद्भुत तेज है, 
वे थोड़ा-सा भी मान-भज्ञ नहीं सह सकते | देग्वो, 
अभी तो यह नन्‍्हा-सा बच्चा है; तो भी इसके हृदयमें 
सौतेली माताके कठु वचन घर कर गये हैं? ,॥ २६॥ 

तत्पदचात्‌ नारदजीने धुवलसे कहा-बेटा ! अभी 
तो तू बच्चा है, खेल-कूदमें ही मस्त रहता है; हम नहीं 
समझते कि इस उम्रमें किप्ती बातसे तेरा सम्मान या 
अपमान हो सकता है || २७ ॥ यदि तुझे मानापमान- 
का विचार ही हो, तो बेटा ) असल्में मनुष्यके 
असंतोषका कारण मोहके सिवा और कुछ नहीं है ॥ 
संसारमें मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान-अपमान या 


! मोहसते भिन्ना यक्लोके निजकममिः ॥२८॥ | सुख-दुःख आदिको प्राप्त होता है.॥ २८ ॥ तात ! 


१. प्राचीन प्रतिमें “मेत्रेय उवाच? नहीं हैं | २. प्रा० पा०--संकल्पितं । 
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ब्रह्मसत्पितृभिन्र॑ह्नन्नन्येरप्यनधिष्टितस्‌ 


परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण 
देवोपसादित॑ यादवद्दीक्ष्येश्वरगरति बुध! ॥२९॥ 
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । 


पूरुष। | 


यत्प्रसाद॑ स वे पुंसां दुराराष्यो मतो मम ॥३०॥ 
मुनयः पदवीं यस्थ निःसद्लेनोरुजन्मभिः । 
न विदु्ंगयन्तोषपि तीत्रयोगसमाधिना ॥३१॥ 
अतों निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः । 
यतिष्यति भवान्‌ काले श्रेयसां समुपस्थिते ॥३२॥ 
यस्य यद्‌ देवविहितं स तेन सुखदुःखयोः । 
आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारमच्छति ॥३३॥ 
शुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं शुणाधमात्‌ । 


मंत्री समानादन्विच्छेन्न तापरभिभूयते ॥३४॥ 
हुव उवाच 


सो5्यं शमों भगव्रता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ । 
दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दशोड्सद्विधैस्तु यः ॥३५॥ 
अथापि मेडविनीतस्य क्षात्त्रं धोरम॒पेयुपः । 
सुरुच्या दुवंचोबाणेन भिन्‍्ने श्रयते हृदि ॥३६॥ 
पद॑ त्रिश्वुवनोत्कृष्टं जिगीषो! साधु वर्त्म में | 


॥२७॥ 


नून॑ भवान्‌ भगवतों योउ्ड्रजः परमेष्टिन! । 


2 _वित॒दन्नटते वीणा हिताथ जगतो&कंबत्‌ ॥३८॥ | वजाते सकी भाँति ही किए वीणा हिता्थ जगतो5कंवत्‌ ।|३८॥ | बजाते सूर्यकी भाँति ब्रिलोकीमें विचरा _ हैं; ॥३८॥ 


१. प्रा० पा०-- हिताय | 


५ है ; 


। रे 
हर 5 
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भगवानकी गति बड़ी विचित्र है | इसलिये उसपर विचार 
करके बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि दैववश उसे जैसी 
भी परिस्थितिका सामना करना पड़े, उसीमें संतुष्ट 
रहे ॥ २९ | अब, माताके उपदेशसे तू योग-साधन- 
द्वारा जिन भगवानूकी कृपा प्राप्त करने चला है--मेरे 
विचारसे साधारण पुरुषोंके लिये उन्हें प्रसन्‍न करना 
बहुत ही कठिन है || ३० ॥ योगीलोग अनेकों जन्‍्मों- 
तक अनासक्त रहकर समाधियोगके द्वारा बड़ी-बड़ी 
कठोर साधनाएँ करते रहते हैं, परंतु भगवानके मागंका 
पता नहीं पाते || ३१ ॥ इसलिये तू यह व्यर्थका हठ 
छोड़ दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमाय- 
साधनका समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्न कर लेना 
॥ ३२ ॥ विधाताके विधानके अनुसार सुख-दुःख जो 
कुछ भी प्राप्त हो, उसीमें चित्तको संतुष्ट रखना 
चाहिये | यों करनेवाला पुरुष मोहमय संसारसे पार 
हो जाता हैं || ३३ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अपनेसे 
अधिक गुणवानको देखकर प्रसन हो; जो कम गुण- 
वाला हो, उसपर दया करे और जो अपने समान 
गुणवाला हो, उससे मित्रताका भाव रक्खे । यों 
करनेसे उसे दुःख कभी नहीं दवा सकते ॥ ३४ ॥ 

घुवने कहा--भगवन्‌ ! सुख-दुःखसे जिनका चित्त 
चत्नबल हो जाता है, उन लोगोंके लिये आपने कृपा 
करके शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया | 
परंतु मुझ-जैसे अज्ञानियोंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँच 
पाती || ३५ ॥ इसके सित्रा, मुझे घोर क्षत्रियखभाव 
प्रात्त हुआ है; अतएव मुझमें त्रिनयका प्राय: अभाव है; 
सुरुचिने अपने कठुबंचनरूपी बाणोंसे मेरे हृदयको 
विदी्ण कर डाला है; इसलिये उसमें आपका यह 
उपदेश नहीं ठहर पाता ॥ ३६ ॥ ब्रह्मन्‌ ! मैं उस 
पदपर अधिकार करना चाहता हूँ, जो त्रिलोकीमें सबसे 
श्रेष्ठ है तथा जिसपर मेरे वाप-दादे और दूसरे कोई भी 
आरूढ़ नहीं हो सक्रे हैं | आप मुझे उसीकी प्राप्तिका 
कोई अश्छा-सा मार्ग बतलाइये || ३७ || आप भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र हैं और संसारके कल्याणके लिये ही वीणा 


| 
| 
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मेत्रेय उवाच । श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--धु॒व॒की वात सुनकर भगवान्‌ 
इत्युदाहतमाकण्य भगवाज्नारदस्तदा | । नारदजी बड़े प्रसन्‍न हुए और उसपर कृपा करके इस 
प्रीतः प्रत्याह तं॑ बाल सद्दाक्यमनुकम्पया |।|३९॥ , म्रकार सदुपदेश देने छगे | ३९ ॥ 

नारद उवाच | श्रीनारदजीने कह्ा--वेटा ! तेरी माता सुनातिने 
जनन्याभिद्दितः पन्‍्था: स वै निःश्रेयसस्य ते । | उसे जो कुछ बताया है, वहीं तेरे लिये परम कल्यागका 


| मार्ग है | भगवान्‌ वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिये 

भगवान्‌ वासुदेवस्त॑ भज तत्प्रवणात्मना ॥४०॥। | तू चित्त छगाकर उन्हींका भजन कर || ४० ॥ जिस 
धर्मार्थकाममोध्षारूयं य इच्छेच्ट्रेय आत्मगः |. को अपने लिये धर्म, आर्थ, काम और नोक्षरूप 
दर पुरुषाथकी अभिल्लाषा हो उसके लिये उनकी ग्रात्तिका 
एकमब हरेस्तत्र कारण पा|दसेवनम्‌ ॥४१ ॥ । उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोंका सेवन ह्दी है ॥9 १ ॥ 


तत्तात गच्छ भद्रं॑ ते यम्मनायास्तटं शुचि। । बेटा ! तेरा कल्याण होगा, अब तू अरीयमुनाजीके तट- 
| वर्ती परम पवित्र मध॒ुवनकों जा | वहाँ श्रीहरिका नित्य 
॥ निवास है ॥ ४२ ॥ वहाँ श्रीकालिन्दीके निर्मेल जलूमें 
स्नात्वालुसवनं तस्मिन्‌ कालिन्द्ाः सलिले शिवे । | तीनों समय स्नान करके नित्यकमसे निदतत्त हो यथा- 
कृत्योचितानि निव्रसन्नात्मनः ऋलिपतासनः ॥४३॥ । हर सेवन रत किक हा 
प्राणायामेन त्रिद्वता ग्राणेन्द्रियमनोमलूम्‌ | | बामसे धीरे-धीरे प्राण, मन और इन्द्रियके दोषोंको 
शनेव्युद्स्याभिध्यायेन्मनसा गशुरुणा गुरु ॥४४॥ | कर चैययुक्त मससे परमगुरु श्रीमगवानका इस प्रकार 
घ्यान करना ॥ ०9७४ ॥ 
ग्रसादभिमुख॑ शंश्वत्यमसन्नवदनेक्षणम्‌ । भगवानके नेत्र और मुख निरन्तर प्रसन्न रहते हैं; 
उन्हें देखनेसे ऐसा मातम होता है कि वे प्रसनन्‍नता- 
 सञ्रव॑ चारुकपोलं ५ | भरवक भक्तको वर देनेके लिये उद्यत हैं | उनकी नासिका, 
सुनास॑ सुभ्रुव॑ चारुकपाल सुरसुन्द्रम्‌ ॥४५॥ मोह और कोल बेटे दी तक 
५ गैयाज्ञमरुणो में परम सुन्दर हैं | 9०॥ उनकी तरुण अवस्था 
तरुण रमणीयाड्रमरुणोष्ठेक्षणाधरम्‌ । है; सभी जे बढ़े तुजील्ग हे लव 
रतनारे नेत्र हैं| वे प्रणतजर्नोको आश्रय देनेवाले, 
अपार सुखदायक, शरणागतत्रत्सछ और दयाके समुद्र 
हैं ॥ ४७६॥ उनके वक्षःस्थल्में श्रीवत्सका चिह् है, 
उनका शरीर सजल जलूधरके समान व्यामवर्ण है; 
न्‍ वे परम पुरुष श्यामसुन्दर गलेमें वनमाछा धारण किये 
शह्नचक्रगदापत्रैरभिव्यक्तचतुर्ु॑जस ॥४७॥ | हुए हैं और उनकी चार भुजाओंमें शह्लन, चक्र, गदा 
एवं पत्म सुशोमित हैं. || ४७ ॥ उनके अज्ञप्रत्यज्ल 
>> न 20५ 


पुण्य॑ मधुत्रन॑ यत्र सांनिध्यं नित्यदा हरे; ॥४२॥ 


प्रणताश्रयर्ण नृम्ण॑ शरण्यं॑ करुणाणवम््‌ ॥४६॥ 


श्रीवत्साक॑ घनव्याम॑ पुरुष वनमालिनम्‌ | 


१. प्राचीन प्रतिमें “मैत्रेय उवाच' से लेकर ५“समनुकम्पया” तकका अंश मूल्में नहीं) टिव्पणीर्म है। 


३. प्रा० पा०--सम्यकृप्र० । 
- ८ आ 


कै 


३२॥ 
कप रे 


*, जे ञ् है; जा हक 
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न्देड 


च्ड ऊ 
पड य्य 


जज ब्डा 


शत 


४१२  श्रीमद्भागवत [ अ० ८ 


कोस्तुभाभरणग्रीव॑_ पीतकोशेयवाससम्‌ ॥।४८।॥। | विभूषित हैं; गला कौस्तुममणिकी भी शोभा बढ़ा रहा 
है तथा शरीरमें रेशमी पीताम्बर है || 9८ ॥ उनके 

काश्वीकलापपर्यस्त॑ लसत्काश्वननूपुरम्‌ । कटियग्रदेशमें काग्बनकी करधनी और चरणोंमें सुवर्णमय 
| 3 ॒ हे ् नुपुर ( पैजनी ) सुशोमित हैं | भगवानका खरूप 
. दशनीयतम शान्‍्त॑ मनोनयनवधेनस्‌ ॥४५) | बड़ा ही दर्शनीय, शान्‍्त तथा मन और नयनोंको आनन्दित 
# नल कर करनेवाला है ॥ ४९ ॥ जो लोग प्रभुका मानस- 
पद्भ्यां नखमांणश्रण्या विलसद्भ्यां समचेताम्‌ | पूजन करते हैं, उनके अन्तःकरणमें वे हृदयकमलकी 
व पि्यपाकिस्यात्मस कर्णिकापर अपने नख-मणिमण्डित मनोहर पादारबिन्दोंको 
त्पद्मकणिकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितस॥५०॥ | आदित करके बिराजते जल उस प्रयार ता 


करते-करते जब चित्त स्थिर और एकाम्र हो जाय, तब 
| उन वरदायक प्रभुका मन-ही-मन इस प्रकार ध्यान करे 
नियतेनेकम्तेन मनसा  वरदर्पभम्‌ ॥५१॥ कि वे मेरी ओर अनुरागभरी इश्टिसे निहारते हुए मन्द- 

33 हम धर | मन्द मुसकरा - रहे हैं || ५१ || मगवान्‌की मड्डलमयी 
उच्र भगवता रूप झुभद्व ध्यायता मनः। मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे मन शीघ्र ही 
परमानन्दमें टबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ- 
से लौटता नहीं ॥ ५२ ॥ 


< कै 4. आज 


सयमानमभिध्यायेत्सानुरागावलोकनप््‌ू . । 


00 / / ० ५ 


निद्वत्या परया तूण सम्पन्न॑ न निवर्तते । ५२॥ 


जप्यश्र परमो गुद्यः श्रूयतां मे नृपात्मज | | राजकुमार ! इस ध्यानके साथ जिस परम गुद्य 
> ् ५ मन्त्रका जप करना चाहिये, वह भी बतलाता हूँ--- 
य॑ सम्तरात्र अपठन्‌ धुमान्‌ पश्यति खेचरान्‌ ॥५३॥ | घुन | इसका सात रात जप करनेसे मनुष्य आकाशरमें 
| विचरनेवाले सिद्बोंका दर्शन कर सकता है ॥ ७३ ॥ 
| वह मन्त्र है---3» नमो मगवते वासुदेवायः | किस 
मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्‌ द्रव्यमयीं बुधः । देश और किस कालमें कौन वस्तु उपयोगी है--- इसका 
| विचार करके बुद्धिमान पुरुषको इस मन्त्रके द्वारा तरह- 
सपया विविधेद्॑न्येदेशकालविभागवित्‌ ॥५४॥ | तरहकी सामग्रियोंसे भगवान्‌की द्वव्यमथी पूजा करनी 
है | चाहिये || ५४ ॥ प्रभुका प्रूजन विद्युद्ध जल, पुष्पमाला, 
सहिलेः शविभिमल्येवन्येमूंलफलादिभिः |. | जंगली मूल और फलादि, प्रूजामें बिहित दूर्वादि अड्डूर, 
30 न हे | बनमें ही प्राप्त होनेवाले वल्कल वश्र और उनकी प्रेयसी 
शस्ताडुरांशुकेथ्ाचेत्तुलस्या प्रियया ग्रश्मम्‌ ॥५५॥ ' बुखीओ दाता पति पर देति पिला वाहियी 
| मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो प्रृथ्वी या जल आदि- 
| में ही भगवान्‌की (जा करे | सर्वदा संयतचित्त, का 
फट : शान्तो बन शान्‍्त और मौन रहे तथा जंगली फल्मृलादिका 
आशृतात्मा शुनिः तो यतवाडमितवन्यभ्ुक्‌॥५६॥ बम यर पर ॥ ५६ ॥ इसके सिवा पृण्यकीर्ति 
._ स्वेच्छावतारचरितिरचिन्त्यनिजमायया .। अ्रीहरि अपनी अनिर्वचनीया मायाके द्वारा अपनी ही 
५. | इल्छासे अवतार लेकर ज़ो-जो मंनोहर चरित करनेवाले 
ल्‍ 5 चिन्तन करता रहे ॥| ५७ ॥ 
जप म/लाकस्तद्‌ 4 कतई न ध्मोयेदधदयबमम्‌ ॥५७॥ है। उनका मतदींगा है कणएए ॥५७॥ हैं, उनका मन-हीमन 
 १« प्रा० पा०--सम्रचितम्‌ | २. प्रा० पा०--दयं गतम्‌ । » 
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४३» नमों भगवते वासुदेवाय |!” 


लब्ध्वा द्रव्यमयी मचा क्षित्यम्ब्वादिषु वार्चयेत्‌ । 


सना 


॥>कन-न+> कक, "4 नम ...>->+ +५०८ »«.. 


आ० ८ ] 


चंतुथ स्कन्धघ 


४१३ 


परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्बसेविताः । 
ता मनन्‍्त्रहदयेनेव प्रयुज्ज्यान्मन्त्रमूर्तये ॥५८॥ 
एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतस्‌ । 
परिचर्यमाणो भगवान्‌ भक्तिमत्परिचर्यया ॥५९॥ 
पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववधनः | 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
विरक्तश्रेन्द्रियतो भक्तियोगेन भूयसा | 
त॑ निरन्तरभावेन भजेताद्ा बिमक्तये ॥६१॥ 
इत्युक्तस्त॑ परिक्रम्य ग्रणम्य च नृपार्भकः । 
ययो मधुत्न॑ पुण्य हरेश्वरणचचितम्‌ ॥६२॥ 
तपोवन गते तसिनप्रविष्टोडन्तःपुरं झुनिः | 
अहिताहंणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 
नारद उवाच 
राजन्‌ कि ध्यायसे दीघ प्रुखेन पर्शिष्यता | 
किं वा न रिष्यते कामो पर्मो वार्थन संयुतः ॥६४॥ 


राजोवाच 


सुतो में बालको ब्रह्मन्‌ स्रेणेनाकरुणात्मना । 


प्रभुकी प्ूजाके लिये जिन-जिन उप्रचारोंका विधान 
किया गया है, उन्हें मन्त्रमूर्ति श्रीहवरिको द्वादशाक्षर मन्त्र- 
के द्वारा ही अपंग करे || ५८ ॥ 

इस प्रकार जब हृदयस्थित हरिका मन, वाणी और 
| शरीरसे भक्तिपूर्वक प्रूजन किया जाता है, तब वे निःछल- 
भावसे भलीभाँति भज़न करनेवाले अपने भक्तोंके भाव- 
| को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छाके अनुसार 
घ॒र्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षरूप कल्याण प्रदान करते 
हैं ॥| ५९-६० ॥ यद्वि उपासकको इन्द्रियसम्बन्धी 
| भोगोंसे वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्षप्राप्तिके लिये 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक अविच्छिन्नभावसे भगवानका भजन 
करे ॥ ६१ ॥ 

श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार 
घुबने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया | तदनन्तर 
उन्होंने भगत्रानूके चरणचिह्नोंसे अक्लित परम पवित्र 
मघुव॒नकी यात्रा की ॥ ६२ ॥ घुबके तपोव्रनकी ओर 
चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महल्ूमें 
पहुँचे | राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे पूजा की; 
तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजासे पूछा ॥६३॥ 

श्रीनारदजीने कद्दा--राजन्‌ ! तुम्हारा मुख सूखा 
हुआ है, तुम बड़ी देरसे किस सोच-व्रिचारमें पड़े हो ९ 
तुम्हारे धर्म, अर्थ और काममेंसे किसीमें कोई कमी 
तो नहीं आ गयी १॥ ६४ ॥ 


राजाने कहा--जअहमन्‌ ! मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय 
हूँ | हाय, मैंने अपने पाँच वर्षके नन्‍्हे-से बच्चेको 
उसकी माताके साथ घरसे निकाल दिया | मुनिवर ! वह 


निर्वासित; पशञ्चवर्ष; सह मात्रा महान्क्रवि। ॥६७॥ | ही बुद्धिमान या ! 5 या 


अप्यनाथ॑ बने ब्रह्मन्मासादन्त्यभंक ब॒काः । 


मुख भूखसे कुम्हछा गया. होगा, वह थककर कहीं 


रास्तेमें पड़ गया होगा । त्रह्मन] ! उस असहाय बच्चेकों 
वनमें कहीं भेड़िये न खा जायेँ ॥ ६६ | अहो ! मैं 


श्रान्तं शयान॑ क्षुधितं परिम्लानप्ुखाम्बुजम्‌ ॥६६॥ | कैसा ख्रीका गुलाम हूँ ! मेरी कुटिल्ता तो देखिये - 


अहो में बत दौरात्म्यं ख्लीजितस्योपधारय । 


वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें चढ़ना चाहता था, 


के 
7 


किंतु छुप्न दुश्ने उसका तनिक भी आदर नहीं न 

योडडूं प्रेम्णाउ5रुरुश्वन्त॑ नाम्यनन्दमसत्तमः॥६७॥ | किया ॥ ६७॥ 2707 जा 
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" पञ्चमे मास्यन॒ग्राप्ते जितथासों नृपात्मज: 


श्रीमंद्भागंतत 


[ अ० ८ 


नारद उवाच 
मा मा शुचः खतनयं॑ देवशुप्त॑ विशाम्पते | 
तत्प्रभावमविज्ञाय ग्राइड्क्ते यद्यश्ों जगत्‌ ॥६८॥ 
सुदुष्कर॑ कर्म कृत्वा लोकपालेरपि प्रश्ञ। । 
ऐष्यत्पचिरतो राजन्‌ यशो तिपुलयंस्तव ॥६९॥ 
मेत्रेये उवाच 
इति देवर्षिणा प्रोक्त॑ विश्रुत्य जगतीपतिः । 
राजलक्ष्मी मनादत्य पृत्रमेवान्त्रचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 
तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य प्रिभावरीप्‌ । 
समाहितः पर्यचरदृष्यादेशेन पूरुषम्‌ ।७१॥ 
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रन्ते कपित्थवद्राशनः । 


आत्मबच््यनुसारेण मास॑ निन्‍्येड्चयन्दरिस्‌ ॥७२॥ 


द्वितीयं च तथा मास पष्ठे पप्ठेष्भकरो दिने । 


ढणपर्णादिभिं: शीर्णें: कतान्नोउभ्यचयद्धि शर््‌]।७ ३। 


ठतीय॑ चानयन्मासं॑ नवमे नत्रमेष्हनि । 
अब्भक्ष उत्तमछोकसपाधावत्समाधिना ॥७४।॥। 
चतुथमपि व मास द्वादशे द्वादशे5हनि । 
वायुभक्षों जितश्वासों ध्यायन्देत्रमधारयत्‌ |७५॥ 


ध्यायन्‌ ब्रह्म पदेकेन तथ्बो स्राणुखिचलः ॥७६॥ 
सर्वतों मन आक्ृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । 


. ध्यायन्भगवतों रूप॑ नाद्राक्षीत्किचनापरम्‌ ॥७७॥ 


आधार॑ महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम्‌ | 


श्रीनारद्जीने कहा--राजन्‌ ! तुम अपने बालककी 
चिन्ता मत करो | उसके रक्षक भगवान्‌ हैं । तुम्हें 
उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यश सारे जगतमें 
फैल रहा है | ६८ ॥ वह बालक बड़ा समर्थ है | 
जिस कामको बड़े-बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, 
उसे पूरा करके वह शीत्र ही तुम्हारे पास लौट आयेगा। 
उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा || ६० ॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--देव्िं नारदजीकी बात 
सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाठकी ओरसे उदासीन 
होकर निरन्तर पुत्रकी ढ्वी चिन्तामें रहने छगे || ७०॥ 
इधर घुवजीने मधुवनमें पहुँचकर यप्तुनाजीमें स्नान 
किया और उस रात पत्रित्रतापृत्रंक उपत्रास्त करके श्रीनारद- 
जीके उपदेशानुसार एकामग्रचित्तसे परम उरुप श्रीनारायणकी 
उपासना आरम्म कर दी ॥ ७१॥ उन्होंने तीन-तीन 
राजिके अन्तरसे शरीरनित्राहक्े लिये केवल कैथ और 
वेस्के फल खाकर श्रीहरिकी उपासना करते हुए एक 
मास व्यतीत किया || ७२॥ दूसरे महीनेमें उन्होंने 
छः-छः दिनके पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर 
भगवान्‌का भजन किया | ७३ ॥ तीसरा महीना नौ- 
नौ दिनपर केवल जल पीकर समाधियोगके द्वारा श्रीहरि- 
की आराधना करते हुए ब्रिताया | ७४ ॥ चौथे 
मह्ीनेमें उन्होंने श्रास्रो जीतकर बारह-बारह दिनके 
बाद केवल वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवानकी 
आराधना की | ७० ॥ पाँचवाँ मास लगनेपर राजकुमार 
ध्रुव श्रासतों जीतकर परब्रह्मका चिन्तन करते हुए 
एक पैरसे खंभेके सप्रान निर्चछ भावसे खड़े हो गये 
॥ ७६ | उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और 
इन्द्रियोंके नियामक अपने मनको सब ओरसे खींच 
लिया तथा हृदयस्थित हरिके खरूपका चिन्तन करते 
हुए चित्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ॥७७॥ 
जिस समय उन्होंने मह॒ृदादि सम्पूर्ण तत्तोंके आधार 
तथा प्रकृति और पुरुषके भी अधीश्वर पर्रक्षकी धारणा 
की, उस समय ( उनके तेजको न सह सकनेके 


विन लत लो कअकम्पिरे जी कौरण ) तीनों लोक कॉप उठे ॥ न उबक 
प्रा० पा०--मा शुचस्त्व ख़तन० | २. प्रा० पा०--स इत्वा दुष्कर कर्म । ३. प्राचीन प्रतिमें “मैत्रेय उाच 


आ०९ ] 


यदेकपादेन स॒ पार्थिवार्भक- 
स्तस्थी तदजुष्ठनिपीडिता मही | 
तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्टिता 
तरीव सब्येतरतः पदे पदे ॥७९॥ 
तसिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनों 
द्वारं निरुध्यासुमनन्यया धिया। 
निरुच्छवासनिपीडिता . भृश्ं 
सलोकपालाः शरणं ययुहंरित्र्‌ ॥८०॥ 
देवा ऊचुः 
नेव॑ विदामों भगवन्‌ प्राणरोध॑ 
चराचरस्याखिलसचधाम्रः | 
तन्नोी. वृजिनाद्िमोक्षं 
ग्राप्ता च्य॑ तवां शरणं शर्ण्यम ॥८१॥ 
श्री भगवानुवा चे 


ननाम 


लोका 


विधेद्द 


मा भेणटट बाल तपसो दुरत्यया- 


निव्रतम्रिष्ये प्रतियात खथाम । 


चतुर्थ स्कन्ध 


४१५ 


राजकुमार घुव एक पैरसे खड़े हुए, तब उनके अँग्ूठसे 
दबकर आधी प्रृथ्वी इस प्रकार झुक गयी, जेसे किसी 
गजराजके चढ़ जानेपर नाव पद-पदपर दायौीं-बायीं ओर 
डगमगाने लगती है || ७९ || घुबवजी अपने इन्द्रियद्वार 
तथा ग्राणोंको रोककर अनन्यबुद्धिसे विश्वात्मा श्रीहरिका 
ध्यान करने लगे | इस ग्रकार उनकी समधष्टि प्राणसे 
अभिनता हो जानेके कारण सभी जीत्रोंका आस- 
प्रश्वास रुक गया | इससे समस्त लोक और छोकपार्लो- 
को बड़ी पीड़ा हुई और वे सत्र धबराकर श्रीहरिकी 
शरणमें गये || ८० ॥ 

देवताओंने कहा--भगत्रनू ! समस्त स्थावर-जद्भम 
जीत्रोंके शरीरोंका प्राण एक साथ ही रुक गया है--- 
ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभत्र नहीं किया | आप 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं, अपनी शरणमें आये 
हुए हमलोगोंको इस दुःखसे छुड़ाइये ॥ ८१॥ 

श्रीभगवानने कहा--देवताओ ! तुम डरो मत | 
उत्तानपादके पुत्र धुवने अपने चित्तकों मुझ विश्वात्मामें 
लीन कर दिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अमेद- 
धारणा सिद्ध द्वो गयी है, इसीसे उसके प्राणनिरोधसे 
तुम सत्रका प्राण भी रुक गया है | अब तुम अपने- 
अपने लोकोंको जाओ, मैं उस बालकको इस दुष्कर 
तपसे निब्ृत्त कर दूँगा || ८२ ॥ 


“नगर 3८. प-:+-ल्‍्दीककवणनममनी तनातत+म+ 


इति श्रीमद्भागवर्ते मह्पुराणें पारमहंस्यां संद्वितायां 
चतुर्थस्कन्घे धुवचरितेड््मोडध्याय: | ८॥ 
--“»६96-+-- 
अथ नवमोथ्ध्यायः 


घुवका वर पाकर घर लौटना 


यतों हि वश ग्राणनिगेध आमी- 
दौत्तानपादिमंयि. संगतात्मा ॥८श५॥ 
मेत्रेय उवाच 
त एबप्ुत्सन्षमया  उसूुक्रमे 
कृतावनामा। प्रययुद्चिविष्टपम्‌ | 
सहस्रशीषोपि ततों गरुत्मता 


प्रतिमें “श्रीमगवानुवाच? पाठ नहीं है । 


क्र 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! भगवानके इस 


प्रकार आश्वासन देनेसे देवताओंका भय जाता रहा 
और वे उन्हें प्रणाम करके खगेलोकको चले गये | 
तदनन्तर विराट खरूप भगवान्‌ गरुड़पर चढ़कर अपने 


से वे थधिया योगविपाकतीवया 
हत्पग्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्‌ | 
तिरोद्दितं सहसेवोपलण्त्य 
बहिःखित॑ तदवस्थ॑ ददश ॥ २॥ 
तदरशनेनागतसाध्वसः क्षिता- 
चबन्दताह़ं विनमय्य दण्डवत्‌ । 
दण्भ्यां प्रपश्यन्‌ प्रपिबन्निवार्भक- 
इ्चुम्बन्निवास्थेन झुजेरिवाशिपन्‌ ॥। ३ | 
स॒ त॑ विवशक्षन्तमतद्विदं हरि- 
ज्ञात्वास्य स्वस्थ च हथवस्थितः | 
कृताछलिं ब्रह्ममयेन  कम्बुना 


स॒वे तदेत्र प्रतिपादितां मिरं 
. देवी परिज्ञातपरात्मनिर्णयः 
तं भक्तिभावो 5स्यग्रणादस त्वरं 

परिध्ुतोरुश्रवर्त 


प्रुव उवाच 


यो5न्तः प्रवित्य मम वाचमिमां प्रशुप्तां 


हैः संजीवयत्यखिलशक्तिधरः खधाम्ना। 
४ अन्यांश्र हस्तचरणश्रतणत्वगादीन्‌ 


पु . प्राणान्नमों भगवते पुरुषाय तुम्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
._ एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या 


है, मायारूययोरुगुणया महदाद्यशेषम्‌ । 
. सृद्ठालविश्य पुरुषस्तदसदगुणेषु 


प्रा० पाण्-खिति!। 


श्रीमद्भागवत 


* पस्पशे बाल कृपया कपोले॥ ४॥ 


... नानेव दारुषु विभावसुवद्धिभासि ॥ ७॥ मिन-मिन 


जनम ला अतजलनाणीाटीण लिए 


[अ० ९ 


समय धुव॒जी तीव्र योगाभ्याससे एकाम्र हुई बुद्धिके 
द्वारा भगवानकी बिजलीके समान देदीप्यमान जिस 
मूर्तिका अपने हृदयकमलमें ध्यान कर रहे थे, वह 
सहसा विलीन हो गयी । इससे घबराकर उन्होंने ज्यों 
ही नेत्र खोले कि भगवानके उसी रूपको बाहर अपने 
सामने खड़ा देखा ॥ २॥ प्रभुका दर्शन पाकर 
बालक घर॒वको बड़ा कुतृहल हुआ, वे ग्रेममें अबीर हो 
गये । उन्होंने प्रथ्वीपर दण्डके समान लोटकर उन्हें 
प्रणाम किया | फिर वे इस प्रकार प्रेमभरी दष्टिसे उनकी 
ओर देखने लगे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी जायंगे, मुखसे 
चूम लेंगे और भुजाओंमें कप्त छेंगे॥| ३ ॥ वे हाथ 
जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना 


| चाहते थे; परंतु किस प्रकार करें, यह नहीं जानते 


थे। सत्रोन्‍्तर्यामी हरि उनके मनकी बात जान गये; 


| + जे 6 
| उन्होंने कृपाधूर्वक अपने वेदमय शह्लकों उनके गाछसे 
| छुआ दिया ॥ 9 || छुबजी भविष्यमें अविचल पद 


प्राप्त करनेवाले थे। इस समय शह्जका स्पर्श होते 
ही उन्हें वेदमयी दिव्यत्राणी प्राप्त हो गयी और 
जीव तथा ब्रह्मके खरूपका भी निश्चय हो गया। 
वे अत्यन्त भक्तिमावसे धेर्यपूर्वक्क विश्वविख्यात कीर्ति 


ध्रवक्षितिः || ५ || | मान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने छगे || ५ ॥ 


घुबवजीने कहा--प्रभो |! आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं; 

आप ही मेरे अन्तःकरणमें प्रवेशकर अपने तेजसे 

मेरी इस सोयी हुई वाणीको सजीब्र करते हैं तथा हाथ, 

पैर, कान और ल्चा आदि अन्यान्य इन्द्रियों एवं प्राणोंको 
भी चेतनता देते हैं | मैं आप अन्‍्तर्यामी भगवानूको 
प्रणाम करता हूँ ॥ ६ | मगवन्‌ ! आप एक ही हैं, 
परंतु अपनी अनन्त गुणमयी जज इस महदादि 
सम्पूर्ण प्रपश्चकों रचकर अन्‍्तर्यामीरूपसे उसमें प्रवेश 
कर जाते हैं और फिर इसके इन्द्रियादि असत्‌ गुणोंमें 
उनके अधिष्ठात्‌ देवताओंके रूपमें स्थित होकर अनेक- 
रूप भासते हैं---ठीक वैसे ही जेसे तरह-तरहकी 
लकड़ियोंमें प्रकट हुई. आग अपनी उपाधियोंकि 
रूपोमें भासतती है ॥ ७ || 


"५ अर ०४अकका तल पनाननता 8७ 


# ल्‍ल्कका- पढन ७ 


 ] 
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त्वदत्तया. वयुनयेदमचष्ट. विद्व॑ 
सुप्रप्रबुद्ध इब नाथ भवत्प्रपत्नः । 
तस्यापवर्ग्यशरणं तव॒ पादसूलं 
विस्मयते कृतविदा कथमारतंबन्धो ॥ ८ ॥ 
नून॑ विम्यष्टमतयरतव॒ मायया ते 
ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 
अचेन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य- 
मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निर॑येडपि नृणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
या निर्व॑तिस्तनुभृतां तब पादपक- 
ध्यानाहुवज़नकथाश्रवणन वा स्यात्‌ | 
सा ब्रह्मणि खमहिमन्यपि नाथ मा भृत्‌ 
कि त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ।१०। 
भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे गसज्जों 
भूयादनन्त महतामप्रलाशयानाम्‌ | 
येनाझ्ञतोल्वणमुरुव्यमनं. भवाब्धिं 
नेष्ये भवद्गुणकथाम्रतपानमत्तः ॥११॥ 
ते न सरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्ये 
ये चान्व॒द। सुतसुहृद्गृहवित्तदारा) । 
ये त्वव्जनाभ भवदीयपदारविन्द- 
सोगन्ध्यलब्धहृदयेषु कृतप्रसज्ञाः । १२॥ 
तियंडनगढ्विज/रीसूपदेवदेत्य- 
मत्यादिभिः परिचितंसदसद्िशेषम] 
रूपं॑ स्थ॑विष्टमण ते महदादयनेक 


नाथ ! सृष्टिके आरम्भमें ब्रह्माजीने भी आपकी शरण लेकर 
आपके दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे द्वी इस जगत्‌को सोकर 
उठे हुए पुरुषके समान देखा था | दीनबन्धो! उन्हीं 
आपके चरणतलका मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं, 
कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता हैं १॥८॥ 
प्रभो ! इन शबतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेव्राला, 
इन्द्रिय और विषयोंके संसगसे उत्पन्न खुख तो मनुष्योंको 
नरकमें भी मिल सकता है| जो लोग इस विषयसुखके 
लिये लालायित रहते हैं और जो जन्‍्म-मरणके बन्धनसे 
छुड़ा देनेवाले कल्पतरुखरूप आपकी उपासना भगवत्‌- 
प्राप्तेकि सिवा किसी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी 
बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठगी गयी है ॥ ९॥ 

नाथ ! आपके चरणकमलोंका ध्यान करनेसे और आप- 

के भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द 

प्राप्त होता है, वह निजानन्दखरूप बत्रह्ममें भी नहीं 

मिल सकता | फिर जिन्हें काछकी तल्वार काटे डालती 

है, उन खर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह 

सुख मिल ही केसे सकता है ॥ १० ॥ 

अनन्त परमात्मन्‌ ! मुझे तो आप उन विश्ुुद्धहृदय 

महात्मा भक्तोंका सड् दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्त 

भक्तिभाव है; उनके सब्जमें मैं आपके गुणों और छीलाओं- 
की कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और 
सहज ही इस्त अनेक प्रकारके दुःखोसे बूर्ण भयंकर 
संसारसागरके उस पार पहुँच जाऊँगा ॥ ११॥ 
कमलनाभ प्रभो | जिनका चित्त आपक्रे चरणकमलकी 
सुगन्धमें ठुभाया हुआ है, उन महानुभावोंका जो लोग 
सड्ग करते हैं---वे अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और 
इसके सम्बन्धी पुत्र, मित्र, गृह और स्री आदिकी सुधि 
भी नहीं करते ॥ १२॥ अजन्मा परमेश्वर ! मैं तो 
पशु, वृक्ष, प्रेत, पक्षी, सरीसप ( सपोदि रेगनेवाले 
जन्तु ), देवता, दैत्य और मनुष्य आदिसे परिष्रण तथा 


महदादि अनेकों कारणोंसे सम्पादित आपके इस 
सदसदात्मक स्थूछ विश्वरूपको ही जानता हूँ; इससे - 


परे जो आपका परम खरूप है, जिसमें वाणीकी गति 


नातः पर॑ परम वेश्नि न यत्र वाद ॥१३॥ | नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है || १३ ॥ 
१. प्रा० पा०--नरके | २. प्रा० पा०--च विश्वम्तज ते महदाघशेष॑ | 
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भगवन्‌ | कल्पका अन्त होनेपरं योगनिकद्गामें स्थित जो 
परमपुरुष इस सम्पूर्ण विश्वको अपने उदरमें लीन करके 
शेषजीके साथ उन्हींकी गोदमें शायन करते हैं तथा जिनके 
यज्नाभिसिन्धुरुहकाश्वनलोकपत्न- नामिसमुद्रसे प्रकट हुए सर्वकोकमय सुवर्णवर्ण कमलसे 
परम तेजोमय ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, वे भगवान्‌ आप ही 
हे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १४ ॥ 
- उल्। नित्यमुक्तपरिशुद्धविवुद्ध) आत्मा प्रभो |] आप अपनी अखण्ड चिन्मयी इृश्से बुद्धिकी 
है रियो है सभी अवस्थाओंके साक्षी हैं तथा नित्यमुक्त, झुद्धसत्ततमय, 
रश कूटस अ॒ भगवांस्त्यधीश: । सर्वज्ञ, परमात्मखरूप, निर्विकार, आदिपुरुप, पडैश्नर्य- 
_- उज्आआ पे सम्पन्न एवं तीनों गुणोंके अवीश्वर हैं | आप जीवसे 
का. वि लज्टितया...सच्षथा सवथा मित्र हैं. तथा संस्तारकी स्थितिके छिये यज्ञाधिष्ठाता 
हा द्रश खितावधिपखो व्यतिरिक्त आस्से।।१५।। | विष्णुरूपसे विराजमान हैं।|१७॥ आपसे ही विद्या अविद्या 


थो हानि आदि विरुद्ध गतियोंवाली अनेकों शक्तियाँ धारावाहिक 
यस्मिन्‌ विरुद्धभशतयों हनिशं पतन्ति रूपसे निरन्तर प्रकट होती रहती हैं | आप जगतके 


विद्यादयो आनुपूव्यात्‌ कारण, अखण्ड, अनादि, अनन्त, आनन्दमय, निर्विकार 
विनिभषकक्तय । ब्रह्मखरूप हैं. | मैं आपकी शरण हूँ ॥ १६ | मगबन्‌ ! 
.. तदूब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाच- | आप परमानन्दमूर्ति हैं--जो छोग ऐसा समझकर 

* निष्कामभावसे आपका निरन्तर भजन करते हैं, उनके 
मानन्दमात्रमविकारमह प्रपद्े ॥१६॥ | छिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्रापि 
ही भजनका सच्चा फल है | खामिन्‌ ! यद्यपि बात ऐसी 
ही है, तो भी गौ जैसे अपने तुरंतके जन्मे हुए बछड़ेको 


शेते पुमान्‌ खद्गनन्तसखस्तदल्ले । 


गर्भ चुमान भगवते प्रणतो5स्मि तस्मे ॥१४॥ 


">उ 


.  सत्याउडशिषों हि भगव॑स्तव पादपश- 


माशीस्तथाुभजतः पुरुपार्थमूर्तें: | दूध पिछाती और अ्याप्रादिसे बचाती रहती है, उसी 
ह प्रकार आप भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर 
अप्येवर्मय भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ विकल रहनेके कारण हम-जेसे सकाम जीत्रोंकी भी 


| कामना पूर्ण करके उनकी संसार्मयसे रक्षा करते... 
वाश्नत्र वत्सकमलुग्रहकातरोबसान्‌ ॥।१७॥ | रहते हैं || १७ ॥ 
मेत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! जब शुभ सझ्ूल्प-.... 
वाले मतिमान्‌ ध्ुव॒जीने इस प्रकार स्तुति की तब 
भक्तवत्सल भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते हुए कहने 
त्यात्रक्तो भगवान्‌ ग्रतिनन्द्रेदमत्रवीतू ॥१८॥ | छो ॥ १८ ॥ 
रे श्रीभगवानुवा चर श्रीभगवानने लक ब्रतका पालन करनेवाले 
तेरे । सझ्ूल्प जानता हूँ | यद्यपि 
वन लत राजकुमार ! मैं तेरे हृदयका सझ्लूल्प जानता ह | : 
व्वतिति हृदि रोजन्यब्रालक | | उस पदका प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं हुझे ञ 


पि सुत्रत ॥१९॥ | बह देता हूँ | तेरा कल्याण हो ॥ १९ ॥ 


एवं थे सत्संकल्पेन धीमता। 


न्न्ह 


० ९ ] 


््य्््ासय्य्य्े्शण---“जलअच 


४ + .3 


नान्येरथिष्टितं भंद्र यदुश्राजिब्णु ध्रुतरक्षिति | 


चतुर्थ स्कन्ध 
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| भद्र | जि तेजोमय अव्रिनाशों छोकको आजतक 


। किस्तीने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और 


यत्र ग्रहक्षताराणां ज्यातिपषां चक्रमाहितम्‌ ||२०॥॥ | तारागणहूप ज्योतिश्चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता 


मेत्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात्कल्पवासिनाम| 
धर्मोडपिः कश्यप: शुक्रो सुनयो ये वनोकसः । 
चरन्ति दक्षिणीक्ृत्य अमन्तो यत्सतारकाः ॥२१॥ 


प्रखिते तु वन॑ पित्रा द्चा गां धर्मसंश्रयः 


पटर््रिशद्वपंसा रक्षिताव्याहतेन्द्रिय/ ॥॥२२॥ 


त्वद्आतयुत्तमे ने मगयायां तु तन्‍्मना; 


अन्वेपन्ती वन॑ माता दावागि सा ग्रवेक्ष्यति ॥२३॥ 
इट्ठा मां यज्ञहदय यज्ञेंः पुष्कलद॒क्षिणेः | 
आवत्वा चेहाशिपः सत्या अन्ते मां संसरिष्यसि।।२४।। 
ततो गन्तासि मत्स्थान॑ सर्वलोकनमस्क्रतम््‌ । 
उपरिष्टाद्पिम्यस्त्व॑यतो नावतंते गँतः ॥२५॥ 
मेत्रेय उवाच 
इत्यचितः स भगवानतिदिश्यात्मनः पदम्‌ | 
बालस्य पशु्यतों धाम खमगाद्गरुडध्वज॥ ॥२६॥ 


सो5पि संकल्पज॑ विष्णों! पादसेवोपसादितम्‌ | 


है जिस प्रकार मेढीक्रे#चारों ओर देवरीके बल घूमते रहते 
हैं | अवान्तर कल्पपर्यन्त रहनेवाले अन्य लोकोंका नाश हो 


| जानेपर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागणके सहित 


धर्म, अग्नि, कश्यप और झुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तषिंगण 
जिसकी प्रदक्षिगा किया करते हैं, वद् ध्रुत्र॒कोक मैं तुन्ने 
देता हूँ॥ २०-२१ ॥ यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे 
राजसिंहासतन देकर वनको चले जायंगे, तब तू छत्तीस 
हजार वर्षतक धर्मपूर्वक प्रध्वीका पालन करेगा । तेरी 


इन्द्रियोंकी शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रहेंगी || २२ ॥ आगे 
चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता 
हुआ मारा जायगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्रग्रेममें 
पागल होकर उसे वनमें खोजती हुईं दावानलमें प्रवेश 
कर जायगी ॥ २३ ॥ यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों 
बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञोके द्वारा मेरा यजन करेगा 
तथा यहाँ उत्तम-उत्तम भोग भोग़कर अन्‍्तमें मेरा ही 
स्मरण करेगा || २४ ॥ इससे तू अन्तमें सम्पूर्ण छोकोंके 
वन्‍्दनीय और स्तर्बियोंसे भी ऊपर मेरे निज धामकों 
जायगा, जहाँ पहुँच जानेपर फिर संस्तारमें लौटकर नहीं 
आना होता है ॥ २५ ॥ 


श्रीमेंत्रेयजी कहते हँ--ब्रालक घुसे इस प्रकार 
पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान्‌ 
श्रीगरुडघ्वज उसके देखते-देखते अपने छोककों चले 
गये ॥ २६ ॥ प्रभुकी चरणसेवासे सझ्लल्पित वश्ष्तु प्राप्त 
हो जानेके कारण यद्यपि धुव॒जीका सडझ्डल्प तो निद्धत्त 
हो गया, कितु उनका चित्त विशेष प्रसन नहीं हुआ | 


प्राप्य संकल्पनिवाणं नातिप्रीतोड्म्यगात्पुरम|॥२७।। | क्िर वे अपने नगरको छौट गये || २७॥ 


विदुर उवाच 
सुदुलंभ॑ यत्परमं॑ पद हरे 
___मयाविनस्चरणार्चनाजितम । 


१६ प्रा० पा०--तत्न | २. प्रा० पा०-स्थिति | ३ 


विदुरजीने पूछा-जह्मन्‌ ! मायापति श्रीदरिका ७ 


परमपद तो अत्यन्त दुरूभ है और मिलता भी उनके 
चरणकमलछोंकी उपासनासे द्वी हैं | धुवजी भी सारासारका 


प्रा० पा०--यतिः । 


% कटी हुई फसल धान-गेहूँ आदिको कुचलनेके लिये घुमाये जानेवाले बेल जिस खंभेमे बचे रहते हैं? उसका 


नाम भेढी है | 


3 चुके 
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है ला लब्घ्वाप्यसिद्धाथमिवेकजन्मना पूर्ण विवेक रखते थे; फिर एक ह्दी जन्ममें उस परम- 
है हर पदको पा लेनेपर भी उन्होंने अपनेको अकृतार्थ क्यों 
कथ खमात्मानममन्यताथबित्‌ ॥॥२८।॥ | समझा १ ॥ २८ ॥ 

मेत्रेय उदाच श्रीमैनेयजीने कहा---ध्ुत्॒जीका हृदय अपनी छौतेली 
न माताके वाग्बाणोंसे ब्िंत्र गया था तथा वर माँगनेके 
7 मातुः सपत्न्या वाग्बाणेहेदि विद्धस्तु तान्‌ स्मरन्‌ ॥ | समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था; इसीसे 
। उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं माँगी | अब्र 
जब भगवदर्शनसे वह मनोमाल्िन्य दूर हो गया तो 


नेच्छन्मुक्तिपतेमक्ति तस्मात्तापम्रुपेयिचान्‌ ॥२९॥ रत 
उन्हें अपनी इस भूलके लिये पश्चात्ताप हुआ ॥ २९ ॥ 


भरुव उवाच घुचजी मन-ही-मन कहने छगे--अहो ! सनकादि 
; क ऊध्वरेता ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) पिद्ध भी जिन्हें समाधि- 
समाधिना नेकवेन यत्पद । द्वारा अनेकों जन्मोंमें प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवच्चरणोंकी 


छायाको मैंने छः महीनेमें ही पा लिया, किंतु चित्तमें 
| दूसरी वासना रहनेके कारण मैं फिर उनसे दूर 
हो गया ॥ ३० ॥ अहो ! मुझ्न मन्दभाग्यकी मूखंता 
तो देखो, मैंने संसारपाशको काटनेत्राले ग्रभुके पादपमओंमें 
इछायामपेत्यापगतः प्रथडमतिः ॥३०॥ | पहुँचकर भी उनसे नाशवान्‌ वस्तुकी ही याचना 

हर की ! ॥ ३१ ॥ देवताओंको खर्गभोगके पश्चात्‌ फिर 
| अहो बत ममानात्म्य॑ मन्‍्दभाग्यस्य पश्यत | नीचे गिरना होता है, इसलिये वे मेरी भगवरत्प्राप्तिरूप 
अन्छिद उच्च स्थितिको सहन नहीं कर सके; अतः उन्होंने ही 
भवाच्छिद! पादमूल॑ गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥३१॥ | ज़ी बुद्धिको नःट कर दिया | तभी तो मुझ दुशने नारदजी- 
विविदरिता दे की यथार्थ बात भी खीकार नहीं की ॥ ३२ ॥ यद्यपि 
न्‍्क * / पतद्धिरतहिष्णुमिः । ससारमें आत्माके सिव्रा दूसरा कोई भी नहीं है तथापि 


| सोया हुआ मनुष्य जेसे खप्नमें अपने ही कल्पना किये 
थ्य ३ हु मैं 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिपमसत्तमः ॥३२॥। दर व्यमादिसे ता है। उसी प्रकार ने भी; माता 


पक देवीं मायाप्रुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदक्‌ | [की मायासे मोहित होकर भाईको ही शत्रु मान ब्या 
अं और व्यर्थ दी द्वेषरूप हार्दिक रोगसे जलने लगा ॥३३॥ 


विदुः सनन्‍्दादय ऊध्वरेतसः । 


. मासेरई  पडूभिसपृष्य. पादयो- 
ड़ 


है 
हो 


श्रीह्वश्की तपस्याद्वारा प्रसन्‍न करके मैंने जो कुछ माँगा 
है, वह सब व्यर्थ है; ठीक उसी तरह, जसे गतायु 
पुरुषके लिये चिकित्सा व्यर्थ होती है । कर हे न 
पाद्य त्मान॑_तपतता द्‌ भाग्यहीन हूँ, संसारबन्धनका नाश करनंत्रा 
ताप मैंने संसार ढवी माँगा || ३४ ॥ मैं बड़ा दी पुप्पद्दीन 


ँ सम्राट को 
भवच्छिदमयाचे5हं भव॑ भाग्यविवर्जितः हूँ | जिस प्रकार कोई कैंगला किसी चक्ररता सत्रार्ट 
दमयाचे5ह भर्व॑ + ॥३४॥ करके उससे तुश्रसंदवित चावलॉंकी कनी माँगे, 


०] 


मयतत्मा्थित॑ व्यथ चिकित्सेव गतायुषि । 


| त्मानन्द श्रीहरि- 
यच्छतो मौद्यान्मानो मे भिक्षितो बत । उसी प्रकार मैंने भी आत्मानन्द प्रदान लक किक 


से मूर्ख॑तावश व्यथका अभिमान व 


बेन. फ़लीकारानिवाधनः ॥३५॥ | दी माँगे हैं ॥ २५ ॥ 


तप्ये द्वितीयेडप्यसति श्रादआतृव्यहद्दुजा ॥३३॥ | जिल्‍हें प्रसन्‍न करना अत्यन्त कठिन है, उन्हों विश्वामा 


अ० ९ ] चतुर्थ स्करध ४२१ 


; मेत्रेय उवाच श्रीमैच्रेयजी कहंते है--तात॑ ] तुम्हारी तरह जो 

न वे मुकुन्दय पदारविन्दयो लोग श्रीम॒दुन्दपादारब्रिन्द-मकरन्दके ही मधुकर हैं-जो _ 
जोजुपात अवाध्ता अजनाओं निरन्तर प्रभुकी चरण-रजका ही सेवन करते हैं और 
रजाजुपर थे ् ४० जिनका मन अपने-आप आयी हुई सभी परिस्थिनियोमें हि 

वाज्छन्ति तद्दास्यम्रते5थमात्मनो 


संतुष्ट रहता हैं, वे भगवानसे उनकी सेत्राके सित्रा 
यदच्छया लब्धमनःसम्रद्धयः ।॥।३६॥ | अपने लिये और कोई भी पदार्थ नहीं माँगते || ३६ ॥ 
आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथा55्गतपू | इधर जब राजा उत्तानपादने छुना कि उनका पुत्र 
| घुब॒ घर लौट रहा हैं, तो उन्हें इस बातपर वैसे ही 
राजा न श्रदथे भद्रमभद्गस्स कुतो मम ॥३७॥ | विश्वास नहीं हुआ, जैसे कोई किसीके यमछोकसे लौटने: 
की बातपर विश्वास्त न करे । उन्होंने यह सोचा कि 
'ुझ्त अभागेका ऐसा भाग्य कहाँः ॥ ३७ ॥ परंतु 
फिर उन्हें देवर्षि नारदकी बात याद आ गयी | इससे 
उनका इस बातमें विश्वास हुआ और वे आनन्दके वेगसे 
सदह्य॑ रथमारुहझ्. कार्तत्वरपरिष्कृतमू । | अँधीर हो उठे । उन्होंने अत्यन्त असन्‍न होकर यद् 
हि ही की | समाचार लानेवालेको एक बहुमूल्य हार दिया ॥ ३८ ॥ 
आह्मण: कुलइड्थ पयंस्ताइ्मात्यबन्धुभेः ॥३९॥ | राजा उत्तानपादने पुत्रका मुख देखनेके लिये उत्सुक 
| होकर बहुत-से ब्राह्मण, कुलके बड़े-बूढ़ें मन्त्री और 
बन्धुजनोंको साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़ोंवाले . 
खुबर्णजटित रथपर सत्रार होकर वे झटपठ नगरके बाहर 
आये | उनके आगे-आगे वेदब्वनि होती जाती थी तथा 
४ श्छ, दुन्दुमि एवं वंशी आदि अनेकों माड्भल्कि बाजे 
सुनीतिः सुरुचिश्रास्थ महिष्यो रुक्मभूपिते । बजते जाते थे ॥ ३९-४० ॥ उनकी दोनों रानियाँ 
आरुद्य शिबिकां सार्धमुत्तमेनाभिजम्मतुः ॥४१॥ | डैनीति और सुरुचि भी सुवर्णमय आमूषणोंसे विभूषित «. 
हो राजकुमार उत्तमके साथ पालकियोंपर चढ़कर चल 
त॑ इृध्मोपचनाभ्याश आयान्‍्तं तरसा रथात्‌ । रही थीं ॥४ १॥ छुव॒जी उपवनके पास आ पहुँचे, उन्हें देखते 
दी महाराज उत्तानपाद तुरंत रथसे उतर पड़े | पुत्रको देखने- 
के लिये वे बहुत दिनोंसे उत्कण्ठित हो रहे थे। उन्होंने 
झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर हो, लंबी-लंबी सौसें लेते 
हुए घुवको भुजाओंमें भर डिया | भ्रब ये पहलेके 
ध्रुव नहीं थे, प्रभुके परमपुनीत पादपद्मोंका स्पश होनेसे 
इनके समस्त पाप-बन्धन कट गये थे ॥ ४२-४३ ॥ की 
2४८2 तार राजा उत्तानपादकी एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण होह ._ 
अथाजिप्रन्पुहुमूप्ति. शीत नेयनवारिभिः । गयी । उन्होंने बार-बार पुत्रका सिर सूँघा और आनन्द 
तथा प्रेमके कारण निकलनेत्राले ठंडे-ठंडे # आँसुओंसे 
स्लापपामास तनय॑ जातोद्यमप्रनोरथः ।।४४॥ | उन्हें नहला दिया ॥ 9४ ॥ 
१. प्रा० पा०--अरातों | २. प्रा० पा०--तूर्यनिना० | ३. प्रा० पा०--शान्तै ० | 


# आनन्द या प्रेमके कारण जो आँसू आते हैँ वे ठंडे हुआ करते हैं और शोकके आँस्‌, गरम होते हैं । 


| तक 0 के धु 
33028 न्‍ । «-- ६४5६ के: 


श्रद्धाय वाक्य देवर्षहपवेगेन धर्षितः । 


वार्ताहतुरतिप्रीतीं हार॑ग्रादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ 


शब्नदुन्दुभिनादेन बत्रह्मपोषेण वेणुमिः 


निश्चक्राम- पुरात्तूर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥४०॥ 


अवरुद्य नृपस्तूर्णमासाद्य प्रेमविहल। ॥७२॥ 


परिरेभेष्ड्रज दोम्यों दी बत्कण्ठमनाः श्वसन । 


5 
य् 


विष्पक्से नाड्धिसंस्पशहताशेष/घवन्धनम्‌ ॥४३॥ 


9२२ श्रीसद्भागवर्तं [ अ० ९ 


च्ल्य्स्च्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ज्ल्ण्य्ल्क्लज्ल्सल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्< 


अभिमन्य पितुः पादावाशी भिश्राभि सन्त्रितई । तदनन्तर सजनोंमें अग्रगण्प घुत्रजीने पिताके चरणों- 
हर में प्रणाम किया और उनसे आशीर्बराद पाकर, कुशल- 

ननाम मातरों शीर्ष्णा सत्कृतः सजनाग्रणी: ||४५)। प्रश्नादिसे सम्मानित हो दोनों माताओंको प्रणाम 
| किया ॥ ४५ ॥ छोटी माता सुरुचिने अपने चरणोंपर 
| झुके हुए बालक धघुबको उठाकर हृदयसे लगा लिया 
परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा ॥४६॥ | और अश्ुगद्गद वाणीसे “चिरज्ञीवी रो! ऐसा आश्ीवाद 
स्‍ गमैंजयादिभिई | दिया ॥ ४६ ॥ जिस प्रकार जछ खय॑ ही नीचेकी ओर 

यस्य प्रसन्नो भगवान्‌ गुणमेंत्यादिभिहरिः । बहने छगता है-उसी प्रकार मैत्री आदि गुणोंके कारण 
भ से | जिसपर श्रीभगवान्‌ प्रसन्‍न हो जाते हैं, उसके आगे 
तस्मे नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव खयम्‌ ॥४७॥ | (४ जीव झुक जाते हैं || 9७ ॥ इधर उत्तम और 
घुव दोनों ही प्रेमसे विहल होकर मिले | एक दूसरेके 
' अज्ञोंका स्पर्श पकर उन दोनोंके ही शरीरमें रोमाद्न 


सुरुचिस्त॑ सपुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्‌ । 


उत्तमश्र॒ ध्रुवश्ोभावस्योन्य॑ ग्रेमविहनलो । 


अज्भसद्भादुर्पुलकावल्रोघं मुहुरूहतु: ॥॥४८॥ | हो आया तथा नेत्रोंसे बार-बार आँसुओंकी धारा बहने 
| लगी ॥३८ ॥ घुवकी माता सुनीति अपने ग्राणोंसे भी प्यारे 
सुनीतिरस्य जननी प्राणेम्याउपि प्रिय सुतम्‌ | पुत्रको गले लगाकर सारा संताप भूल गयी । उसके 


व तद्कस्पर्शनि्वतायाएणा। सुकुमार अब्जोंके स्पर्शसे उसे बड़ा ही आनन्द प्राप्त 
| हुआ || ४९ | वीरर विदुरजी ! वीरमाता सुनीतिके 

पय। स्तनाम्यां सु्नाव नेत्रजेः सलिले! शिबी!। || स्तन उसके नेत्रोंसे झरते हुए मज्लछमय आनन्दाश्रुओंसे 
भीग गये और उनसे बार-बार दूध बहने लगा || ५० ॥| 
तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीर9वों मुहुः ॥5०॥ उस समय पुर्वासीछोग उनकी प्रशंसा करते हुए ऋडने 
| लगे, 'महारानीजी | आपका छाछ बहुत दिनोंसे खोया 
| हुआ था; सौमाग्यवश अत्र वह लौट आया, यह हम सब्रका 
._. प्रतिलत्ध्निरं नष्टो रक्षिता मण्डल व! ॥५१॥ | देख दूर करनेवाठा है। बहुत दिनोंतक भूमण्डडकी 
। भ्ट रक्षा करेगा || ५१ ॥ आपने अवश्य ही शरणागतभय- 
अभ्यचितस्त्वया नून॑ भगवान्‌ ग्रणतारतिहा | | भञ्जन श्रीहवरिकी उपासना की है | उनका निरन्तर 


कक वि नम 
े # | ध्यान करनेवाले घीर पुरुष परम दुजय पग्रत्युको भी 
यदलुध्भायिनो धीरा मृत्यु जिस: सुदुर्जयम्‌ ॥५२॥ ' जीत छेते हैं? ॥ ५२ ॥ 


तां शशंसुर्जना राज्ञीं दिष्टथा ते पुत्र आतिहा । 


+ जनरेव॑ ० रत हर | 
लाल्यमान जनरेव॑ धुत सञ्रातरं जृपः। |. विदुरजी ! इस प्रकार जब सभी लोग घुवके श्रति 
अपना छाड़-प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें 
आरोप्य करिणीं हृष्ट: स्तूयमानो5विशत्पुरम्‌ ॥५३॥ | भाई उत्तमके सद्दित हथिनीपर चढ़ाकर महाराज 
ज् कि उत्तानपादने बड़े हृरषके साथ राजघानीमें कि किया। 
" तत्रोपसंकुप्तैलसन मकरतोरणै उस समय सभी छोग उनके भाग्यकी बड़ाई कर रहे 
३ 22 टू +। थे || ५३ || नगरमें जहाँ-तहाँ मगरके आकारके सुन्दर 
आर | दखाजे बनाये गये थे तथा फ्-इलोंके गुच्छोंके सहित 
कदली स्तम्भे कक] रे 4 च 
सा : पूणपोतैश तद्रियेः ॥५४॥ केरेके खंभे और छुपारीके पौधे सजावे गे लता 
$. प्रा० पा०-वांध्र | २. प्रा० प०--चानुम० | ३. प्रा० पा०--सहुन्तेः | 


। अ० ९ ] चतुर्थ स्कन्ध ४२३ 


चूतपल्ववास:स्रड्मुक्तादामविरम्बिभि!ः । | द्वारद्वारपर दीपकके सह्तित जल्के कल्श रखे हुए थे-जो 
(०52 अजय आय हम | आमके पत्तों, बच्चों, पुष्पपाछाओं तथा मोतीकी लड़ियोंसे 
उपस्क्ृतं प्रतिद्वारमपां कुम्मेः सदीपके! ॥॥५५॥ | सुसज्जित थे || ५० || जिन अनेकों परकोर्टों, फाटकों 
हर कं ५ और महलोंसे नगरी सुशोमित थी, उन सबको सुवर्ण- 
प्राकारेगेपुरागारं:ः शातकुम्भपरिच्छदेः । की सामग्रियोंसे सजाया गया था तथा उनके कँमूरे 
लत 27 वी न्‍ ! विमानोंके शिखरोंके समान चमक रहे थे ॥ ५६॥ 
सबताउलंक्रत॑ श्रीमद्विमानशिखरघद्युभिः ॥५६॥ नगरके चौक; गलियों; अटारियों और सादा आन 
मृष्टचत्वररथ्याइमाग चन्दनचचितस्‌ | । बुहारकर उनपर चन्दनका छिड़काव किया प्रा था, 
और जहाँ-तहाँ खीछ, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं 
लाजाक्षते पुष्पफलैस्तण्डुलेबलिभिर्युतम्‌ ॥५७|| | अन्य माड्छिक उपहार-सामग्रियाँ सजी रकखी 
| थीं॥| ५७ ॥ घुबजी राजमार्गसे जा रहे थे | उस 
ध॒वाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरश्तियः। | समय जहाँ-तहाँ नगरकी शील्वती सुन्द्रियाँ उन्हें 
८3 ९ ट | देखनेको एकत्र हो रही थीं | उन्होंने वात्सल्यभावसे 
सिद्धाथोक्षतदध्यम्डुदूवोपुष्पफलानि. च॥५८॥ | नेक शुभाशीवाद देते हुए उनपर सेन सरसों, 
| अ्क्षत, दही, जल, दूर्वी, पुष्प और फछोंकी वर्षा की | 
| इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए घुवजीने 
भ्रण्ब॑स्तदस्णुगीतानि प्राविशद्धवन॑ पितु ॥५९ ॥| अपने पिताके महल्में प्रवेश किया || ५८-५९ ॥ 
| वह श्रेष्ठ भत्रन महामूल्य मणियोंकी लड़ियोसे 
महामणिव्रातमये स तस्िन्‌ भवनोत्तमे | | सुसज्जित था । उसमें अपने प्रिताजीके छाड़-प्यारंका 
। सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनन्दपूर्वक रहने 
लगे, जेसे खर्गमें देवतालोग रहते हैं. || ६० ॥ वहाँ 
पयःफेननिभाः शस्यादान्ता रुक्मपरिच्छदाः। | हैकें फेसके समान सफेद और कोमल झ्याएँ, हाथी. . 
| दाँतके पलंग, सुनहरी कामदार परदे, बहुमूल्य आसन 
आसनानि महाहणि यत्र रौक्मा उपस्करा। ॥६ १॥ | और बहुत-सा सोनेका सामान था ॥ ६१ || उसकी 
| स्फटिक और मह्यामरकतमणि ( पन्‍ने ) की दीवारोमें 
रतनोंकी बनी हुई ख्रीमूर्तियोपर रखे हुए मणिमय दीपक 
मणिप्रदीपा आभान्ति - ललनारत्नसंयुता। ॥|६२॥ | जगमगा रहे थे || ६२ || उस महलके चारों ओर 
अनेक जातिके दिव्य वृक्षोसे सुशोभित उद्यान थे, 
जिनमें नर और मादा पक्षियोंका कलख तथा मतवाले 
कूजदिहड्रमिथुनेगोयन्मत्तमधुव्रतेः ॥६३॥ | मैंरोंका गुंजार होता रहता था ॥ ६३ ॥ उन बर्गा्चों- न 
रत हर में बैदूयमणि ( पुखशाज ) की सीढ़ियोंसे सुश.भित 
वाप्यो वेदर्यसोपाना। पतद्मोत्पलकुमनुद्वतीः । बावलियाँ थी “जिनमे छाल तंज आन 


उपजहुः प्रयुज्ञाना वात्सल्यादाशिपः सतीः । 


हि 


लालिता नितरां पित्रा न्‍्यवसद्दित्रि देववत ॥६०॥ 


24 


यंत्र स्फटिककुट्येप महामारकतेषु च 


उद्यानानि च रम्याणि विचित्रेरमरद्रुमे! । 


ग हे ्् ज 
हंसकारण्डवकुलेजुष्टाथक्राहसारसेः ॥६७॥ | कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारण्डब, चकवा एवं... 
ः * ् 5 सारस आदि पक्षी क्रीडा करते रहते थे ॥ ६४॥ 

उत्तानपादो राजर्िं: प्रभाव॑ तनयस्थ तम्‌। राजर्षि उत्तानपादने अपने पुत्रके अति अदुत 


प्रभावकी बात देवषिं नारदसे पहले ही सुन रक्‍्डी थी; _ 
| ७७७७७७६३ ५७७३४ अं &८ ४५०४2: 52. 533७ -% ७७6 + 52 2 


स् ४२४ श्रीमद्भागवत [ अ० १० 


श्रुत्वा दृष्टठादूश्ृततम प्रपेदे विसय॑ परम्‌ ॥॥६०।। | अब ससे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य 


वीर्य ते बीना हुआ ॥ ६० ॥ फिर यह देखकर कि अब धुब तरुण 
ीक्ष्योद्वयसं त॑ च प्रकृतीनां च सम्मतम्‌ । अवस्थाको प्राप्त ह्वो गये हैं, अमात्यवर्ग उन्हें आदरकी 


) ५ 245 इश्सि देखते हैं तथा प्रजाका भी उनपर अनुराग है, 
अलुरक्तप्रज॑ राजा ध्रुवं चक्र आुवः पतिस्‌ ॥६६॥ सुराग है) 

8. उन्होंने उन्हें निखिल भूमण्डल्के राज्यपर अभिषिक्त 
आत्मान च प्रवयसमाकलण्य विशाम्पतिः | कर दिया || ६६ || और आप बृद्धावस्था आयी जान- 


कर आत्मखरूपका चिन्तन करते हुए संसारसे विरक्त 
चने विरक्तः प्रातिष्ठद्विम्शन्नात्मनो गतिम्‌ ॥६७।। | होकर वनको चल दिये | ६७ ॥ 


४+++><«<४#8<2००--  5:अफफसकलकक 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्घे प्र॒वे- 
राज्याभिषेकत्रणनं नाम नवमोड्च्याय: || ९ ॥ 


अथ दशमो<्ध्यायः 
उत्तमका मारा जाना; घुवका यक्षांके साथ युद्ध 
मेत्रेय उवाच श्रीमैजेयजी कहते हैं--विदुरजी ! घुबने प्रजापति 
5 प्रजापते्टिहितर शिशुमार्य वे ध्रुवः । शिश्षुमारकी पुत्री भ्रमिके साथ विवाह किया, उससे 


है ४ उनके कल्प और वत्सर नामके दो पुत्र हुए ॥ १॥ 
उपयेगे अमिं नाम तत्सतोौ कल्पवत्सरों | १ ॥ | महाबली घुबकी दूसरी ञ्री वायुपुत्री इल्ा थी । उससे 


इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्यां महाबलः । उनके उत्कल नामके एक पुत्र और एक कन्यारलका 

पृत्रम॒त्कलनामान॑ योषिंद्रलमजीजनत्‌ ॥ २ ॥ | "मे डआ ॥ २ ॥ उत्तमका अभी विवाह नहीं हुआ 

उत्तमस्त्वकृतोडाहो सगयायां बलीयसा। था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय 

; पर्व॑तपर एक बल्वान्‌ यक्षने मार डाछा | उसके साथ 
. हतः पण्यजनेनाद्रो तन्मातास््य गतिं मता ।। ३ ॥ | उसकी माता भी परछोक सिधार गयी ॥ ३ ॥ 


ध्रुव आतवर्ध श्रुत्वा कोप्रामर्षशुचापितः । धुवने जब भाईके मारे जानेका समाचार सुना तो 
वे क्रोधध शोक और उद्देगसे भरकर एक विजयप्रद 
रथपर सवार हो यक्षोंके देशमें जा पहुँचे ॥| ४ ॥ उन्होंने 
उत्तर दिशामें जाकर हिमाल्यकी घाटीमें यक्षोंसे भरी 
हुई अलकापुरी देखी, उसमें अनेकों भूतग्रेत-पिशाचादि 


ते ७ | विदुरजी ! वहाँ पहुँचकर 
ददर्श द्विमवदद्रोण्यां पुरी गुह्यकस रुद्रानुचर रहते थे ॥ ५ ॥ 
“ 3 कं महाबाहु धुवने अपना शह्ल बजाया तथा सम्पूर्ण 


जैत्रं स्यन्दनमासथाय गठः पुण्यजनालयप््‌ || 9 ॥ 


ग्रत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेव्ताम्‌ | 


४] 


बज 
*& 
छ 


से यक्षपत्नियाँ बहुत द्वी डर गयीं, उनकी आँखें भयसे 
है येनोडिग्रद्शः क्षत्तरुपदेव्यो5त्र सन्भृशभ्न्‌ ॥ ६ ॥ | कातर हो उठीं॥ ६ ॥ 
5 हट हु के १. प्रा० पा०--खुब प्रकृ० | २. प्रा० प०--पअ्रुवचरिते नवराज्या० | ३« प्रा० पा०--श्टतिं | ४५ प्रा० पा०-- 


 ब्रोगेश्वरमजी० | ५- ग्रा० पा०--क्रोधाम० | 


दच्मो शढ इदद्वाहुः ख॑ दिशश्वानुनादयन्‌ । आकाश और दिशाओंको गुजा दिया । उस शह्नृध्वनि- 


आ० १० ] 


ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव॑मदाभटाः । 
असहन्तस्तज्िनादमभिपेतुरुदायुधाः 
से तानापततो वीर उग्मधन्या महारथः | 
एके सुगपत्सर्वानहन्‌ बाणेखिभिल्लिभिः || ८ || 
ते वे ललाटलग्नेस्तेरिषुमिः सर्व एवं हि। 
मत्वा निरस्त 
तेडपि चाहुममृष्यन्तः पादस्पर्शसिवोरगाः । 
शरेरविध्यन्‌ सुगपद्‌ हिशुणं प्रचिक्रीर्षष! ॥१०॥ 
तदः परिषनिद्चिशें! ग्रासशलपरखणथेः । 
शवत्युप्टिभिस्ुशुण्डीमिश्रित्रवाजैः शरैरपि ॥११॥ 
अम्यवर्षन्‌ प्रकुपिताः सरथ सहसारथिस्‌ | 


ज्स्न््श 


उन्‍्तरतत्प्रतीकतुंमयुतानि 


ब्छु 


गचानपादि! से तदा शद्रवर्षण झूरिणा । 
पाच्थ्यतच्छज्ष आसारेण यथा गिरि। ॥१३॥ 
हाहाकारस्तदवासी त्सिह्ानां दिवि पश्यतास्‌ । 
हतो5य मानव; छ्मों मग्नः पुण्यजनाणंवे ॥१७॥ 
नद॒त्सु यात॒ुधानेषु जयकाशिष्वथो मघे। 


धनुर्वि स्फूर्जयन्दिव्य॑ द्विपतां खेदसुद्वहन्‌ । 


चतुर्थ स्कन्ध 
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वीरर विदुरजी ! महाब्वान्‌ यक्षवीरोंकी वह 
शह्ननाद सहन न हुआ | इसलिये वे तरह-तरहके 


| ७ || | अल्न-शत्र लेकर नगरसे वाहर निकछ आये और घुवपर 


टूट पड़े || ७ || महारथी छुव प्रचण्ड धनुर्घर थे। 
उन्होंने एक ही साथ उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण 


| मारे || ८ || उन समीने जब अपने-अपने मस्तकोमें 
| तीन-तीन बाण छगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो 
50 पक | गया कि हमारी हार अवश्य होगी | वे घुबजीके इस 
सात्मानमाशंसन्‌ कम तस्य तत्‌ । ९ | | 

सर्प किसीके पेरोंका आधात नहीं सहते, उसी प्रकार 
| घुबके इस पराक्रमको न सहकर उन्होंने भी उनके 


अद्भुत पराक्रमकी प्रशंसा करने लगे ॥ ९ ॥ फिर जेंसे 


बाणोंके जवाबमें एक ही साथ उनसे दूने-छः-छः वाण 
छोड़े ॥ १० ॥ यक्षोंकी संख्या - तेरह अयुत 


( १३०००० ) थी । उन्होंने धुवजीका बदला लेनेके 


लिये अत्यन्त कुपित द्वोकर रथ और सारथीके सहित 
उनपर परिघ, खडग, प्रास, त्रिशूछठ, फरसा, शक्ति, 
ऋष्टि, भुशुण्डी तथा चित्र-विचित्र पंखदार बाणोंकी वर्षो 


त्रयोदश ॥१२॥ | की ॥ ११-१२ ॥ इस भीषण शब्वर्षासे धुतजी 


बिल्कुल ढक गये | तब छोगोंको उनका दीखना वेसे 

बंद हो गया, जैसे मारी वर्षासे पवतका ॥ १३ ॥ 
उस समय जो सिद्धगण आकाशामें स्थित होकर यह 
दृुय देख रहे थे, वे सब हाय-द्ाय करके कहने 
लगे---“आज यक्षसेनारूप समुद्रमें द्ूबकर यह मानव- 
सूर्य अस्त हो गया? ॥ १४ ॥ यक्षल्गेग अपनी विजयकी 
घोषणा करते हुए युद्धक्षेत्रमें सिंहकी तरह गरजने लगे। 
इसी बीचमें घुवजीका रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो 


 उदतिष्ठद्रथर्तस्य नीहारादिव भास्कर: ॥१५॥ गया, जैसे कुहरेमेंसे सूयभगवान निकल आते हैं ॥॥१५॥ 


घुवजीने अपने दिव्य घनुषकी टझ्कार करके राजुओंके 
दिल दहल्ण दिये और फिर प्रचण्ड बाणोंकी वषो करके उनके 


अख्रौघ॑ व्यधमद्भाणैर्धनानीकमिवानिलः ॥ १६॥॥ | अल-शल्नोंको इस प्रकार छिन्‍्न-मिन्‍न कर दिया, जसे 


तस्य ते चापनिसुक्ता भित्ता वमोणि रक्षसाम्‌ । 


बादलोंको तितर-बितर कर देती है॥॥ १६॥ उनके 
धघनुषके छूटे हुए तीखे तीर यक्ष-राध्षसोंके क्नचोको 
भेदकर इस प्रकार उनके शरीरोंमें घुस गये, जेसे इन्द्रके 


कायानाविविशुस्तिग्मा ग्रीनशनयों यथा ॥१७॥ छोड़े हुए वहन्न पव॑तोंमे प्रवेश कर गये यें॥ १७ ॥ 
व ा री 3 3 3) (3 न 29 अप व 0 जम नली 


१. प्रा० पा०--उपदेवा महाभयाः | २. प्रा० पा०--नं शझंसुः कमे | ३. प्रा० पा०--अथ ओत्तानपादिः 


सदास्त० | ४. प्रा० पा०--विस्फारयन्नुग्र द्विष० । 
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४२६ श्रीमद्भागवत [ अ० १० 
भले! संछिचमानानां शिरोभिश्रारुकुण्डले । विदुरजी ! महाराज धुवके बाणोंसे कटे हुए यक्षोंके सुन्दर 
ऊरुभिहमतालाभेदोभिवेलयवल्शुभिः. ॥१८।॥ | ऊैण्डल्मण्डित मस्तकोंसे, खुनहरी तालबृक्षके समान 
दारकेयूरमकुटैरुप्णीपैश मापने जाँघोंसे, तल हार, भुजबन्ध, मुकुट 
बी ली हरा और बहुमूल्य पगड़ियोंसे पटी हुई वह वीरोंके मनको 

आस्तृतास्ता रणश्ल॒वा +॥१९॥ लुभानेवाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी॥ १८-१९॥ 
हतावशिष्टा. इतरे रणाजिरादू जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रियप्रवर 
रक्षोगणाः  क्षत्रियवर्यसायकेः । धुवजीके बाणोंसे प्रायः अड्ग-अड्ग छिन्‍न-भिन्‍न हो जानेके 

प्रायो विददणावयवा विद॒ढ्ुवु- कारण युद्धक्रीडामें घिंहसे परास्त हुए गजराजके समान 
संगेन्द्रविक्रीडितयूथणा. इव ॥२०॥ | मैदान छोड़कर भाग गये || २० ॥ नरसश्रेष्ठ धुवजीने 


अपच्यमानः स॒तदा55ततायिन 
महामथे कंचन मानवोत्तमः | 
पुरी दिर्छ्षन्नपि नाविशद्‌ हिंपां 
न मायिनां वेद चिकीषितं जनः ॥२१॥ 


+ जा छा 


देखा कि उस विस्तृत रणभूमिमें अब एक भी शात्रु अख्न- 
श्र लिये उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलका- 
पुरी देखनेकी हुई; किंतु वे पुरीके भीतर नहीं गये ५ये 
मायावी क्या करना चाद्वते हैं, इस बातका मनुष्यको पता 
नहीं लग सकता? सारयिसे इस प्रकार कहकर वे उस 


इति बुव॒श्रित्रथ:ः खसारथि 
यत्तः परेषां प्रतियोगशक्लितः । विचित्र र॒थमें बैठे रहे तथा शन्रुके नवीन आक्रमणकी 
श॒ुश्रावः शब्द जलघेरिवेरित॑ हि । आरशाझासे सावधान हो गये | इतनेमें ही उन्हें समुद्रकी 


| हि (ही | गर्जनाके समान आँधीका भीषण शब्द सुनायी दिया 
वा लक कप हर | तथा दिशाओंमें उठती हुईं धूछ भी दिखायी दी॥२ १ २२॥ 


क्षणनाच्छादित॑ व्योम घनानीकेन स्वतः । |... एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघमालासे घिर गया। 


विस्फुरत्तडिता दिक्षि त्रासयत्सतनयित्लुना ॥२३॥ | व ओर भयंकर गड़्गड़ाहटके साथ बिजली चमकने 


रुषिरौधासक्यूसविष्पृ | छगी || २३॥ निष्पाप विदुरजी ! उन बादल्ञॉंसे खून, . * 
त्र्मे | | ६ 

वि निपेत॒र्ग 52 | कफ, पीब, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बीकी वर्षा होने लगी और. 

गनादरय कबन्धान्यग्रतोडनघ ॥२४॥ | धुवजीके आगे आकाशसे बहुत-से धड़ गिरने छगे |२४॥ 


ततः खे5द्च्यत गिरिनिपेतुः सर्वतोदिशम्‌ । 
गदापरिधनिद्चिंशपुसलाः साइमवर्षिणः ॥२५॥ 
अहयो5्शनिनिःश्वासा वमन्तोउपि रुपाक्षिभिः | 
अभ्यधावन्‌ गजा मत्ताः सिंहव्याप्राश् यूथशः ।|।२६॥। 
सप्नद्र ऊमिभिभीमः छावयन्‌ सर्वतों शुवस्‌ । 
आससाद महाहादः कल्पान्त इव भीपणः ॥२७॥ 
ब्ब्ण्व॑विधान्यनेकानि त्रासनान्‍्यमनखिनाम्‌ । 


न्‍्नसजुस्तिग्मगतय आसउुर्या माययासुराः ॥२८॥ दिखलाये, ॥ | दिखलाये। निलुते का मम -- 


ब्न्मों 
हक २” 


---- 
* 
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2. प्रा० पा०--निक्तत्तावयवाः | २. प्रा० पा०--क्षनज्ञिव | है: प्रा० पा 


फिर आकाशमें एक पर्वत दिखायी दिया और सभी दिशाओं- 
में प्त्थरोंकी वर्षाके साथ गदा, परिध, तलवार और 
मुसल गिरने छगे || २५ ॥ उन्होंने देखा कि बहुत-से 
सर्प वचत्रकी तरह फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रोंसे आगकी 
चिनगारियाँ उगलते आ रहे हैं; झुंड-के-झंड मतवाले 
हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं. ॥२६॥ 
प्रठ्यकालके समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरड्रोंसे 
पृथ्वीको सत्र ओरसे डुबाता हुआ बड़ी भीषण गजनाके 
साथ उनकी ओर बढ़ रहा है ॥ २७॥ क्रूरखभाव 
असुरोंने अपनी आसुरी मायासे ऐसे ही बहुत-से कौतुक 
कायरोंके मन काँप सकते ये ॥ २८॥ 


--वर्षणाः | 


आ० ११ ] चतुर्थ स्कन्ध 


४२७ 
भ्रुवे प्रयुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुस्तराम््‌ | धुबजीपर असुरोंने अपनी दुस्तर माया फैलायी है, यह 
; सुनकर वहाँ कुछ मुनियोंने आकर उनके लिये मड्डल- 
निशाम्य तस्य मुनय! शमाशंसन्‌ समागता। ।॥२९॥ | कामना की ॥ २९ ॥ 
मुँनय ऊचुः मुनियोंने कद्दा--उत्तानपादनन्दन धुब ! शरणागत- 
औत्तानपादे भमवांस्तव शाह्रंधन्वा भयभन्नन शा््डपाणि भगवान्‌ नारायण तुम्हारे शत्रुओंका 
देव: क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान्‌ | संहार करें | भगवान्‌का तो नाम ही ऐसा हैं, जिसके 


यज्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा सुनने और कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मृत्युके 
लोको5्छसा तरति दुस्तरमन्ञ मृत्यु ।।३०।। | मुखसे अनायास ही बच जाता है || ३० ॥ 
नभाप+उ-लसबरकंबडिलेकला+...- 
इंति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे दशमोडच्यायः || १० ॥ 


७५ े द्शो ध्य ऐ 
अथकादुशब्ध्याय: 
स्वायस्थुब मजुका धुबजीको युद्ध बंद्‌ करनेके लिये समझाना 
मेत्रेयं उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी | ऋषियोंका ऐसा 
निश्वम्य गदतामेवमसपीणां धनुषि ध्रुव: कथन सुनकर महाराज घुबवने आचमन कर श्रीनारायणके 
बनाये हुए नारायणात्रकों अपने घनुषपर 
संदधेउखमुपस्पृत्य यज्ञारायणनिर्मितम्‌ ॥ १॥ 558 


| उस बाणके चढ़ाते ही यक्षोंद्रारा रची हुई नाना प्रकारकी 
संधीयमान एतमप्िन्माया शुदह्यकनिर्मिताः । | माया उस्सी क्षण नष्ट हो गयी, जिस प्रकार ज्ञानका उदय 


क्षिप्रं विनेशुविंदुर केशा ज्ञानोदये यथा ॥ २॥ । दोनेपर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं || २ || ऋषिवर 


नारायणके द्वारा आविष्कृत उस अख्रको धनुषपर चढ़ाते 
कि 0 पहाउहा। | नारायण नुषपर चढ़ 
स्य़ 2 अ कही किलर | दी उससे राजहंसके-से पक्ष और सोनेके फलवाले बड़े 


मम ८3 ्ल्कविक तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर केकारव करते 
वानःसृता आधवषिविशुह्षद्धल बनमें घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक सॉँय-साँय 


यथा वनं॑ भीमरवाः शिखण्डिनः ॥। ३ ॥ | शब्द करते हुए वे शत्रुकी सेनामें घुस गये।३॥ उन 


तैस्तिग्मधारेः प्रधने शिलीमुखे- तीखी 2 बाणोंने शत्रुओंको बेचेन कर दिया | तब 
ह उस रणाड्डढणमें अनेकों यक्षोंने अत्यन्त कुपित होकर 
रितस्ततः बुण्यजना उपडुताः। अपने अख्र-शत्र सभाले और जिस प्रकार गरुड़के छेड़ने- 
तमभ्यधावन्‌ कुपिता उदायुधा: से बढ़े-बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, 
सुपर्णमुन्नदफणा. इवाहयः ॥ ४॥ उसी प्रकार वे इधर-उधरसे घुवजीपर टूट पड़े ॥ ४ ॥ 
स॒तान्‌ प्रषत्केरभिधावतों म्थे | उन्हें सामने आते 2 घुवजीने अपने बाणोंद्यरा उनकी 
निकृत्तबाहूरुशिरोधरोदरा । | नाई जाके, कपे जोर बदर आदि अकमललतो 

2 ग छिलमिन्र कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक ( सत्यलोक ) 

निनाय लोक॑ परमकंमण्डलं में भेज दिया, जिसमें ऊष्वरेता मुनिगण 


__ बजन्ति निर्मि यमूध्वरेतसः॥ ५॥ | सर्यमण्डलका भेदन करके जाते हैं ॥५॥ 


>> 


१. प्राचीन प्रतिमें ८मुनय ऊ्चु नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमें यहाँ अध्याय समाप्त नहीं है। ३. प्रा& पा०--सूत 
जउधाच | ४. प्रा० पा०---तस्याष्यथाज्न॑ | ५९. प्रा० पा०--सताश्ाविवि ० 


# 


नी. जु 
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तह 

हि तान्‌ हन्यमानानभिवीक्ष्य शुह्मका- 

9 ननागसश्रित्ररथेन भूरिश: । 

ओत्तानपाद ऋपया पितामहो 

$ मनुजंगादोपगतेंः. सहर्षिभिः ॥ ६॥ 
मनुरुवाच 

अल वत्सातिरोषेण तसमोद्वारेण पाप्मना। 

येन  पृण्यजनानेतानवधीरत्वमनागसः ।। ७॥ 

नास्मत्कुलोचितं तात कमेंतत्सद्विगहिंतम्‌ | 

चधो यदुपदेवानामारब्धस्तेडकृतेनसाम्‌ ।। ८ ॥ 

नन्‍्वेकस्यापराधेन ग्रसज्ञाद्‌ बहवो हताः । 

आतुर्वधाभितप्रेन॒ त्वयाद्ञ आराठृवत्सल ॥ ९॥ 

नाय॑ मार्गों हि साधूनां हपीकेशानुवर्तिनाम्‌ । 

यदात्मान॑ पराग्गृह्न पशुवद्भूतवेशसम्‌ ॥॥१०॥ 

सर्वभूतात्मभावेन भूताबास॑ हरिं भवान्‌ । 

आराध्याप दुराराध्य॑ विष्णोस्तत्परर्म पद्स ॥११॥ 


3: क 2 
। 


स त्व॑ दरेरन॒ध्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः | 
कर्थ त्ववर््य कृतवानलुशिक्षन्‌ सतां ब्रतम्‌ ॥१२॥ 
तितिक्षया करुणया मेत्रया चाखिलजन्तुषु । 
समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्‌ सम्प्रसीदति ॥१३॥ 
सम्प्रसन्‍ने भगवति पुरुषः ग्राकृतैर्गुणेः । 

. विपुक्तों जीवनिर्गक्तों त्रह्म निर्वाणम्च्छति ॥१४॥ 

. भूत! पञ्नभिराख्धैयोंपित्युरूप एवं हि। 

. तयोदव्यवायत्सम्भूतियोंपित्युरुपयोरिह. ॥१५॥ 


का 


हि एवं ग्रवर्तते सर्ग/ खितिः संयम एवं च | 


शीमद्भानंबंत 
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| अब उनके पितामह स्वायम्भुव मनुने देखा कि विचित्र रथपर 


चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराघ यक्षोंको मार रहे हैं, तो उन्हें 
उनपर बहुत दया आयी । वे बहुत-से ऋषियोंको साथ लेकर 
वहाँ आये और अपने पौत्र धुवको समझाने छगे ॥ ६॥ 

मनुजीने कहा--वेटा ! बस, बस ! अधिक क्रोघ करना 
ठीक नहीं । यह पापी नरकका द्वार है। इसीके वशीमूत होकर 
तुमने इन निरपराघ यक्षोंका वध किया है || ७॥ तात ! 
तुम जो निर्दोष यक्षोंके संहारपर उतर रहे हो, यह हमारे 
कुलके योग्य कर्म नहीं है; साधु पुरुष इसकी बड़ी निन्‍्दा 
करते हैं ॥८॥ वेटा ! तुम्हारा अपने भाईपर बड़ा अनुराग 
था, यह तो ठीक है; परंतु देखो, उसके वधसे संतप्त 
होकर तुमने एक यक्षके अपराध करनेपर प्रसड्डबश 
कितनोंकी ह॒त्या कर डाली ॥ ९ ॥ इस जड शरीरको द्वी 
आत्मा मानकर इसके लिये पश्चुओंकी भाँति प्राणियोंकी 
हिंसा करना यह भगवत्सेवी साघुजनोंका मार्ग नहीं है । १०। 
प्रमुकी आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो 
छड़कपनमें ही सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान श्रीहरिकी 
सर्वभूतात्ममावसे आराधना करके उनका परमपद प्राप्त कर 
लिया है ॥ ११॥ तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त 
समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं । 
तुम साघधुजनोंके पथप्रदशंक हो; फिर भी तुमने ऐसा 
निन्‍्दनीय कर्म कैसे किया ! || १२ ॥ सर्वात्मा श्रीहरि तो 
अपनेसे बड़े पुरुषोंके प्रति सहनशीलता, छोटोंके प्रति 
दया, बराबखालोंके साथ मित्रता और समस्त जीवबोंके 
साथ समताका बतांव करनेसे ही प्रसन्‍न होते हैं ॥१३॥ 
और प्रभुके प्रसन्‍न हो जानेपर पुरुष प्राकृत गुण एवं 
उनके कार्यरूप लिज्डशरीरसे छूटकर परमानन्दखरूप 
ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है ॥ १४ ॥ 

बेटा ध्रुव ! देहादिके रूपमें परिणत हुए पश्नमूतोंसे 
ही ख्री-पुरुषका आविर्भाव होता है और फिर उनके 
पारस्परिक समागमसे दूसरे ख्री-पुरुष उत्पन्न होते हैं || १५॥ 
ध्रुव ] इस प्रकार भगवानकी मायासे सच्चादि गुणोंमें 
न्यूनाधिकभाव होनेसे ही जैसे भूतोंद्वारा शरीरोंकी रचना 
होती है, वैसे ही उनकी स्थितिऔर ग्रल्य भी होतेहं॥ १ ६॥ 


97% ६७४००६८४७- सउद्यतकाएक 88 :.3.ल्‍.-६ ०----०*० 


] 


_प एव विश्व सुजति स एवावति हन्ति च। _ पाडता और नष्ट करता 


आ० ११ ] 


निमित्तमात्र॑ तत्रासीज्ििर्गुणः पुरुषर्षभः | 
व्यक्ताव्यक्तमिद विश्व॑ यत्र भ्रमति लोहचत्‌ ॥१७॥ 


स खल्विदं भगवान्‌ कालशक्त्या 


शुणप्रबाहेण विभक्तवीर्यः । 
करोत्यकर्तेव निहन्त्यहन्ता 


चेष्टा विभूज्ञ: खल दुविभाव्या ॥१८॥ 
सोड्नन्तोडन्तकरः कालो5नादिरादिकदव्यय: । 
जन॑ जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनानतकम्‌ ॥१९॥ 

न वे स्वपक्षोबस्थ विपक्ष एवं वा 

परस्य ग्त्योविंशतः शर्म प्रजा; । 

तं धावमानमनुधावन्त्यनीशा 

यथा रजांखनिल॑ भूतसब्बनाः ॥२०॥ 
आधुषो5्पचयं जन्तोस्तथैवोपचयय॑ विश्यु3 । 

आप [कप । 
उभास्यां रहितः खस्थो दुःखस्य विदधात्यस्तों ॥२१॥ 
केचित्कम वदन्त्येने खभावमपरे नृप | 
पर [] बे [] 
एके काले परे देव॑ पुंतः कामघुतापरे ॥२२॥ 
अव्यक्तस्थाप्रमेयसय नानाशकत्युद्यस्य च | 


न वे चिकीषिंतं तात को वेदाथ खसम्भवम्‌ ॥२३॥ 
न चेते पुत्रक भ्रातुहन्तारों धनदालुगाः । 
विसर्गांदानयोस्तात पुंसो देव॑ हि कारणम्‌ ॥२४॥ 


१. प्रा० पा०--वेदास्य च संभ० | 
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चतुर्थ स्कन्ध 


४२५९ 
पुरुषश्रेष्ठ | निगुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त- 
मात्र है, उसके आश्रयसे यह कार्य-कारणात्मक 
जगत्‌ उसी प्रकार भ्रमता रहता है, जेसे चुम्बकके 
आश्रयसे छोह्या ॥ १७ ॥ कारू-शक्तिके द्वारा क्रमशः 
सच्चादि गुणोंमें क्षोम होनेसे छीलामय भगवानकी शक्ति 
भी सृष्टि आदिके रूपमें विभक्त हो जाती है, अतः 
भगवान्‌ अकर्ता होकर भी जगत्‌की रचना करते हैं 
और संहार करनेवाले न होकर भी इसका संहार करते 
हैं | सचमुच उन अनन्त प्रभुकी लीला सर्वथा अचिन्त- 
नीय है॥ १८ ॥ घुव | वे काल्खरूप अव्यय परमात्मा 
ही खयं अन्तरहित होकर भी जगत्‌का अन्त करनेवाले 
हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदिकर्ता हैं | वे ही 
एक जीवसे दूसरे जीवको उत्पन्न कर संसारकी सृष्टि 
करते हैं तथा मृत्युके द्वारा मारनेवालेको भी मखाकर 
उसका संहार करते हैं ॥ १९ ॥ वे कालमगवान्‌ सम्पूर्ण 
सृश्टिमें समानरूपसे अनुप्रविष्ट हैं| उनका न तो कोई 
मित्रपक्ष है और न शत्रुपक्ष । जेंसे वायुके चलनेपर 
धूछ उसके साथ-साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त 
जीव अपने-अपने कर्मोंके अधीन होकर कालकी गतिका 
अनुसरण करते हैं--अपने-अपने . क्ानुसार 
सुख-दुःखादि फल भोगते हैं || २० ॥ सर्वसम्थ श्रीहरि 
कर्मबन्धनमें बँचे हुए जीवकी आयुकी बृद्धि और क्षयका 
विधान करते हैं, परंतु वे खय॑ इन दोनोंसे रहित और 
अपने खरूपमें स्थित हैं ॥२ १॥ राजन! इन परमात्माको ही 
मीमांसकलोग कर्म, चार्वोक खभाव, वेशेषिकमतावलूम्बी 
काछ, ज्योतिषी देव और कामशाल्ली काम कहते 
हैं ॥ २२ ॥ वे किसी भी इन्द्रिय या प्रमाणके विषय 
नहीं हैं । मह॒दादि अनेक शक्तियाँ भी उन्हींसे प्रकट 
हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं, इस बातकों भी 
संसारमें कोई नहीं जानता, फिर अपने मूठ कारण उन 
प्रभुको तो जान ही कौन सकता है ॥ २३॥ 

बेटा | ये कुबेरके अनुचर तुम्हारे भाईको मारनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि मनुष्यके जन्म-मरणका वास्तविक कारण 
तो ईश्वर है। २४॥ एकमात्र वही संसारको रचता, 
पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकारशत्य होनेके 


कि तहत 5 5 उचत।ख 


४३० श्रीमद्भांमवर्त [ आ० ११ 


 अथापि ह्यनहंकाराज्नाज्यते शुणकरमंभि) ॥२०॥ | कारण इसके गुण और कर्मोसे वह सदा निर्लेप रहता 
एप भूतानि भूृतात्मा भूतेशों भूतभावनः है ॥ २० ॥ वे सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, नियन्ता 


प्र और रक्षा करनेवाले प्रभु ही अपनी मायाशतक्तिसे युक्त 
खशतक्तया मायया युक्तः स॒जत्यत्ति च पाति च ।२६। | क्ञुकर समस्त जीबोंका सृजन, पालन और संहार करते 


तमेव मृत्युमम्तं तात देव॑ हैं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार नाकमें नकेल पड़े हुए बैल 
सवोत्मनोपेहि जगत्परायणम््‌ । अपने मालिकका बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगतकी 

क जछ ८-५ रचना करनेवाले ब्रह्मादि भी नामरूप डोरीसे बचे हुए 
कक है कस कप उन्दहींकी आज्ञाका पालन करते हैं | वे अभक्तोंके लिये 
गादों यथा वे नसि दामयन्त्रिताड॥२७॥ | पृत्युरूप और भक्तोंके लिये अम्ृतरूप हैं तथा संसारके 

यश पशञ्चवर्षो जननीं त्व॑ विहाय एकमात्र आश्रय हैं | तात ! तुम सब प्रकार उन्हीं 
मातुः सपर्न्‍्या बचसा भिक्षमर्मा। | *सात्माकी शरण लो ॥ २७॥ तुम पाँच वर्षकी ही 


४ अवस्थामें अपनी सौतेली माताके वाग्बाणोंसे मर्माहत 
चने गतस्तपपता गत्यगक्ष होकर माकी गोद छोड़कर वनको चले गये ये | वहाँ 
माराध्य लेमे मून्नि पद॑ त्रिलोक्याः ।२८॥। | तपस्याद्यारा जिन हषीकेश भगवानकी आराधना करके 


तमेन॑मड्गात्मनि मुक्तविग्रहे 2 कक रे की जो पत्यमश हा 
ब्यपाश्रितं. निर्ग रभावहीन सरल हृदयमे वात्सल्यवश विशेष 
णमेकमश्षर कमक्षर 
व्यपाश्रित मे है | विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और 
आत्मानमन्विच्छ विम्नुक्तमात्मच्ग 


नित्यमुक्त परमात्माको अध्यात्मदष्टिसे अपने अन्तःकरणमें 
् यसिन्निदर भेदमसत्‌ प्रतीयते ॥२९॥ ढूँढ़ो | उनमें यह भेदभावमय प्रपश्च न होनेपर भी प्रतीत 
तवं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 


८ हो रहा है ॥ २८-२९ ॥ ऐसा करनेंसे सर्वशक्तिसम्पन 
22308 उपपतन्नसमस्तव॒क्तो | परमानन्दखरूप सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ अनन्तमें तुम्हारी 

भक्ति विधाय परमां शनकेरविद्ा- सुद्द भक्ति होगी और उसके प्रभावसे तुम मैं-मेरेपनके 
अन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ |३०। | रूपमें रह हुई अविद्याकी गाँठको काट डालोगे ॥३०॥ 
संयच्छ रोष॑ भद्गं ते ग्रतीपं श्रेयसां परम । राजन्‌ ! जिस प्रकार ओषधिसे रोग शानन्‍्त किया 
जाता है---उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश 

दिया है, उसपर विचार करके अपने क्रोघको शान्त 

हा दा 705 करो । क्रोध कल्याणमार्गका बड़ा ही विरोधी है | 
येनोपसृशत्पुरुपाह्लोक दर भगवान्‌ तुम्हारा मद्नूल करें | ३१ ॥ क्रोघके वशीभूत 
उठिजते भृशम्‌। हुए पुरुषसे सभी लोगोंकों बड़ा भय होता है, इसलिये 
जो बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी 

ने बुधस्तदशं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः ॥३२॥ | # प्राणीको भय न हो और मुझे भी किसीसे भय न 
हो उसे क्रोधके वशमें कभी न होना चाहिये॥ ३२ ॥ 

: हेलन॑ ग्रिरिशश्रातुर्धनद्स॒त्वया क्ृतम्‌ | तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाईके मारनेवाले हैं, 
इतने यक्षोंका संह्यार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान्‌ 
यज्जध्निवान्‌ पृण्यजनान्‌ आतृष्नानित्यमर्षितः। ३ ३। शंकरके सखा कुबेर॑जीका बड़ा अपराध हुआ है ॥३३॥ 


९. प्रा० पा०--मेबम ० | 


कमीज न फनना हिला" 


अ० १२ ] चतुर्थ स्कन्ध ४३१ 


त॑ ग्रसादय वत्साशु संनत्या ग्रश्योक्तिभि) । 


ने यावन्महतां तेजः कुल नोइमिभविष्यति ॥३४७॥ 
एवं खायम्शुवः पोत्रमनुशास्य मनुभुवम्‌ | 


इसलिये बेटा ! जबतक कि महापुरुषोंका तेज हमारे 
कुलको आक्रान्त नहीं कर लेता, इसके पहले द्वी विनम्र 
भाषण और विनयके द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्‍न कर छो॥३४०॥ 
इस प्रकार खायम्भुव मनुने अपने पौत्र धुवको शिक्षा 
दी | तब धघुबजीने ,उन्हें प्रणाम किया ॥ इसके पश्चात्‌ 
तेनाभिबन्दितः साकम्ृषरिभिः खपुरं ययो ॥३५॥ वे महर्षियोंके सहित अपने लोककों चले गये || ३७॥ 
--++8%32&-+---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्घे एकादशोड्ध्याय: ॥ ११ ॥ 


अथ ह्वादशोध्ध्यायः 
धुवज्ीकी कुचेरका वरदान और विष्णुलोककी प्राप्त 


मेत्रेय उदाच 
श्ुवं निवृत्तं प्रतिबुद्धध वेशसा- 
दयेतसन्युं भगवान्‌ धरनेश्वरः । 
ततन्नागतश्ारणयक्षकिचरेः 
संस्तृयमानो5स्यवदत्कृताश्जलिम ॥ १ ॥ 
घनद्‌ उवाच 
भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोएस्मि तेडनघ | 
यस्त्व॑ पितामहादेशाहेर दुस्त्यजमत्यजः ॥ २॥ 
न भवानवधीदयक्षात्न यक्षा आतरं तब। 
काल एव हि भूतानां ग्रश्ुरप्ययभावयों। ॥ ३ ॥ 
अहं त्वमित्यपाथी धीरज्ञानात्पुरुषस्य हि। 
खाप्मीवाभात्यतद्धयानाद्यया बन्धविपरययों | ४ ॥ 
तद्गच्छ ध्रुव भद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम्‌ | 
सर्वभूतात्ममावेन.. सर्वमूतात्मविग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
भजख भजनीयाड॒ध्रिमभवाय भवच्छिदस्‌ । 
युक्त विरहित॑ शब्त्या गुणमय्या55त्ममायया ॥ ६॥ 
वृणीहि काम॑ नृप यन्मनोगत॑ 
मत्तस्त्वमोत्तानपदे5विशज्वितः । 


भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! धुवका क्रोध 
शान्‍्त हो गया है और वे यक्षोंके वधसे निवृत्त हो गये 
हैं, यह जानकर भगवान्‌ कुबेर वहाँ आये | उस सम्य 
यक्ष, चारण और किन्नरलोग उनकी स्तुति कर रहे थे। 
उन्हें देखते ही धुवजी हाथ जोड़कर खड़े द्वो गये । 
तब कुबेरने कहा ॥ १॥ 

भ्रीकुबेरजी बोले--शुद्धहृदय क्षत्रियकुमार ! तुमने 
अपने दादाके उपदेशसे ऐसा दुस्यज वैर त्याग दिया; 
इससे मैं तुमपर बहुत प्रसन्‍न हूँ ॥ २॥ वास्तवमें न 
तुमने यक्षोंको मारा है और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको । 
समस्त जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशका कारण तो 
एकमात्र काल ही है ॥| ३॥ यह मैं-त्‌ आदि मिथ्या- 
बुद्धि तो जीवको अज्ञानवश खप्नके समान शरीरादिको 
ही आत्मा माननेसे उत्पन्न होती है । इसीसे मनुष्यको 
बन्धन खं दुःखादि विपरीत अवस्थाओंकी प्राप्ति होती 
है ॥ 9 ॥ छुव ! अब तुम जाओ, भगवान्‌ तुम्हारा 
मद्डछ करें । तुम संसारपाशसे मुक्त होनेके लिये सब 
जीवोंमें समर्दृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान्‌ श्रीहरिका 
भजन करो । वे संसारपाशका छेदन करनेवाले 
हैं. तथा संसारकी उत्पत्ति आदिके लिये अपनी त्रिगुणा- 
त्मिका मायाशक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवमें उससे 
रहित हैं. । उनके चरणकमल ही सबके लिये भजन 
करने योग्य हैं| ५-६ ॥| प्रियवर ) हमने सुना है, तुम 
सवेदा भगवात्‌ कमलनाभके चरणकमलोंके समीए 
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बर॑  वराहो<5म्बुजनाभपादयो- 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १२ 


रहनेवाले हो; इसलिये तुम अवश्य ही वर पानेयोग्य 
हो | छुव ! तुम्हें जिस वरकी इच्छा हो, मुझसे 


मेत्रेय उवाच 
स॒ राजराजेन वराय चोदितो 
ध्रुवो महाभागवतो महामतिः । 
हरो स॒ चत्रेड्यलितां स्प॒तिं यया 
तरत्ययस्नेन दुरत्यय॑ तम१॥ ८॥ 
तस्यप्रीतेन मनसा तां दच्चेडविडस्ततः । 
पच्यतोउन्तदधे सोडपि स्व॒पुरं प्रत्यपद्यत ॥ ९॥ 
अथायजत यज्ञेश॑ क्रतुभिभूरिदक्षिणेः । 
द्रव्यक्रियादेवतानां कम कर्मफलप्रदस्‌ ॥१०॥ 
स्वात्मन्यच्युतेबसव तीजोघां भक्तिप्ठुद्वहन्‌ । 
दरदर्शात्मनि भूतेषु तमेवाबस्थितं विश्वुम्‌ ॥११॥ 
तमेव॑ शीलसम्पन्न॑ ब्रह्मणयं दीनवत्सलस । 
गोप्तारं धर्मसेतुनां मेनिरे पितरं॑ प्रजा: ॥१२॥ 
पट्त्रिंशढपसाह्स॑ शशास क्षितिमण्डलमू । 
भोग पुण्यक्षयं कु न्रभोगेरशभक्षयम्‌ ॥१३॥ 
एवं बहुसवं काल॑ महात्माविचलेन्द्रियः । 
त्रिवगोंपयिक नीत्वा प्रत्रायादान्त्रपासनम्‌ ॥१४॥ 


मन्यमान इदं विद्य॑ं मायारचितमात्मनि | 
अविद्यारचितखप्नगन्धरव॑नगरो पम म््‌ 


॥१५॥ 
आत्मस्त््यपत्यसुहदों बलसृद्धकोश- 
मन्त/पुरं परिविहारञ्ञवश् रम्याा । 
भूमण्डल॑ जलूधिमेखलमाकलय्य 
कालोपसृष्ट मिति स प्रययो विशालाम॥ ९॥ 
१. प्रा० पा०--वराहोस्यज० । 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! यक्ष्राज कुबेर- 

| ने जब इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह किया, तब 
। महाभागवत मह्ामति घुवजीने उनसे यही माँगा कि 
मुश्ते श्रीहरिकी अखण्ड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य 
सहज ही दुस्तर संसारसागरको पार कर जाता है ॥८॥ 
इडविडाके पुत्र कुबेरजीने बड़े प्रसन्‍न मनसे उन्हें भग- 
वत्स्पृति प्रदान की । फिर उनके देखते-ही-देखते वे 
अन्तर्धान हो गये । इसके पश्चात्‌ धुवजी भी अपनी 
राजधानीको लौट आये ॥ ९ ॥ वहाँ रहते हुए उन्होंने 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञोंसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 
आराधना की, भगवान्‌ ही द्रव्य, क्रिया और देवता- 
सम्बन्धी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही 
कर्मफलके दाता भी हैं ॥ १०॥ सर्वेपाधिशृत्य 
सर्वात्मा श्रीअच्युतमें प्रबल वेगयुक्त भक्तिभाव रखते हुए 
घुवजी अपनेमें और समस्त प्राणियोंमें. सर्वव्यापक 
श्रीहरिको ही विराजमान देखने छगे ॥ ११ || घुबजी 
बड़े ही शील्सम्पन्न, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सठल और 
धरममर्यादाके रक्षक थे; उनकी प्रजा उन्हें साक्षात्‌ 
पिताके समान मानती थी॥ १२ ॥ इस प्रकार तरह- 
| तरहके ऐश्रर्यभोगसे पुण्यका और भोगोंके त्यागपूक 
यज्ञादि कर्मोके अनुष्ठानसे पापका क्षय करते हुए उन्होंने 
छत्तीस हजार वर्षतक प्रथ्वीका शासन किया || १३ ॥ 
जितेन्द्रिय महात्मा घुबने इसी तरह अर्थ-धर्म और 
कामके सम्पादनमें बहुत-से वर्ष बिताकर अपने पुत्र 
उत्कलको राजसिंहासन सौंप दिया ॥ १४॥ इस 
सम्पूर्ण दृव्य-प्रपश्चको अविद्यारचित खप्न और गन्धव- 
नगरके समान मायासे अपनेमें ही कल्पित मानकर और 
यह समझकर कि शरीर, ख््री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा- 
पूरा खजाना, जनाने महल, सुरम्य विहारभूमि और 
समुद्रपर्यन्‍्त भूमण्डलका राज्य--ये सभी काल्के गाहमें 
पड़े हुए हैं, वे बदरिकाश्रमको चले गये। १५-१६ ॥ 


आ० १२ ] 
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विशुद्धकरण; 


तस्यां शिववाबिगाह्म 


बद्ध्वाउड्सन जितमरुन्मनसा5डह॒ताक्ष! । 


स्थूले दधार भगवत्मतिरूप  एतदू 


ध्याय॑स्तदव्यवहितोीं व्यसृजत्समाधों ॥|१७॥ 
भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजस- 


सानन्दवाष्पकलया. युहुर्यमानः । 


4७ ८७ 


विक्किद्यमानहृद्यःपुलकार्चिताड़ो 


नात्मानमसरदसाविति  घुक्तलिद्न ॥१८॥ 
स॒ दद्॒श विमानाग्य॑ नभलोज्वतरद्‌ ध्रुव) । 
विश्राजयद्श दिशो राकापतिमिवोदितम्‌ ॥१९॥ 
तत्रानु देवग्रवर॑ चतुर्जुजो 
इयामों. किशोरावरुणास्वुजेक्षणो । 
खिताववष्टम्य गदां सुवाससों 
क्रिरीटहाराज्रदचारुछुण्डलो 
तावुत्तमगायकिड्डरा- 
वम्पुत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः | 
ननाम नामानि गृणन्मधुद़िपः 
पापत्मथ नाविति 
तं क्ृष्णपादाभिनिविश्चेतस 
बद्धाज्ञ्लि. ग्रश्नयनम्रकन्धरम्‌ | 
सुनन्दनन्दावुपसृत्य. सस्मित॑ 
प्रत्यूचतुः 
सुनन्‍्दन॑न्दावूचतुः 


॥२०॥ 
विज्ञाय 
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वहाँ उन्होंने पवित्र जलमें स्नानकर इन्द्रियोंको 
विशुद्ध ( शान्‍्त ) किया | फिर स्थिर आसनसे बैठकर 
प्राणायामद्वारा वायुकी वशमें किया | तदनन्तर मनके 
द्वारा इन्द्रियोंकोी बाह्य विषयोंसे हटाकर मनकों भगवान 
के स्थूल विराट्खरूपमें स्थिर कर दिया | उसी विराट- 
| रूपका चिन्तन करतेकरते वे अन्तमें ध्याता और 
ध्येयके भेदसे शून्य निर्विकल्प समाधिमें लीन हो गये 
और उस अवस्थामें विराट्रूपका भी परित्याग कर 
दिया ॥ १७ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति 
निरन्तर भक्तिभावका प्रवाह चलते रहनेसे उनके नेत्रोंमें 
बार-बार आनन्दाश्रुओंकी बाढ़-सी आ जाती थी। इससे 
उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और हरीरमें रोमाश्न हो 
आया । फिर देहाभिमान गलित हो जानेसे उन्हें «मैं 
घुव हूँ? इसकी स्मृति भी न रही || १८ ॥ 


इसी समय धुवजीने आकाशसे एक बड़ा ही सुन्दर 
विमान उतरते देखा । वह अपने प्रकाशसे दसों 
दिशाओंको आलोकित कर रहा था, मानो प्रूणिमाका 
चन्द्र ही उदय हुआ हो ॥ १९ ॥ उसमें दो श्रेष्ठ 
पाधंद गदाओंका सहारा लिये खड़े थे । उनके चार 
| भुजाएँ थीं, सुन्दर श्याम शरीर था, क्रिशोर अवस्था 
थी और अरुण कमलके समान नेत्र थे | वे सुन्दर वस्न, 
किरीठ, हार, भुजवन्ध और अति मनोहर कुण्डल धारण 
किये हुए थे ॥ २० ॥ उन्हें पुण्यसलोक श्रीहरिके 
सेवक जान धुवजी हड़बड़ाहटमें पूजा आदिका क्रम 
भूलकर सहसा खड़े हो गये और ये भगव्रानके पाषदोंमें 
प्रधान हैं---ऐसा समझकर उन्होंने श्रीमघुततदनके 


संहताज्ञलि! ॥२१॥ | नामोंका कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम 


किया ॥ २१ ॥ छुवजीका मन भगव्रानके चरणकमलों- 
में तलल्‍्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्नतासे 
सिर नीचा किये खड़े रह गये | तब श्रीहरिके प्रिय 
पार्षद सुनन्द और नन्‍्दने उनके पास जाकर मुसकराते 


पुष्करनाभसम्मती ॥२२॥ | हुए कहा ॥ २२॥ 


खुनन्द और नन्‍्द्‌ कहने लगे--राजन्‌ ! आपका 
कल्याण हो, आप सावधान होकर हमारी बात सुनिये। 


क्र हर. 


क्र 
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ये। पश्चवर्स्तपसा भवान्देवमतीदपत्‌ ।/२३॥ 
तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शाह्लिणः । 
पाषंदाविह सम्प्राप्ती नेतुं त्वां भगवत्पैद्स ॥२४।॥॥ 
सुदुजंय॑ विष्णुपदं॑जित॑ त्वया 
यत्खरयो5्प्राप्प विचक्षते परस। 
आतिष्ठ 
ग्रहक्षंताराः परियन्ति दक्षिणस्‌।२५॥ , 


तच्चन्द्रदिवाकरादयों 


अनाखितं ते पिद्भिरन्यरप्यज्ञ कहिंचित्‌ | 


। 


आतिष्ठ जगतां वन्धं तद्विष्णोः परम॑ पद्स्‌॥२६॥ । 
बज के । 


एतद्िमानग्रवरमुत्तम छोकमोलिना । 


|| 
|] 


| 
है उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोहं.._ त्वमहंसि ॥२७॥ 


मंत्रय उवाच 


न 


निशम्य वेकुण्ठनियोज्यप्रुरूपयों- | 
मंधुच्युतं॑  वाचपुरुक्रमग्रियः । 
कृताभिषेक!ः कृतनित्यमड्रलो 


परीत्याभ्यरच्य धिष्ण्याग्यं पार्षदावभिवन्ध च | 
इयेप तदधिष्ठातुं बिश्रदूप॑ हिरण्मयस्‌ ॥२९॥ 
तंदोत्तानपदः पुत्रों दर्दर्शान्तकमागतम्‌ | 
सत्योमूरि पद दत्ता आरुरोहाद्भुतं गरहम्‌ |! 
तदा 
गन्धर्वमुख्याः प्रजगुः पेतुः छुसुमइश्टयः ॥३१॥ 
सच खलेकमारोक्ष्यन्‌ सुनीतिं जननीं भ्रुवः । 


३०॥ । 


_अन्वसरदगं हित्वा दीनां यौस्ये त्रिविष्टपम्‌ ।र९॥ रस नि पा पा गए 
१. प्रा० पा०-्य॑ | २. प्रा० पा०--द्वाव॒रदेंवदेवस्य 


० ५. प्राचीन ्रतिमें। तदोत्तानः * ते लेकर“ णहम्‌? तक ॥हा 
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न 
ी- जे 


श्रीमद्भांगंवर्त 


| उसी विष्णुधाममें निवास कीजिये || २० | प्रियवर ! 


गे 


मनीन्‌ प्रणम्याशिषमम्यवादयत्‌ ।।२८।॥ | छिया || २८ ॥ इसके बाद उस श्रेष्ठ व्िमानकी पूजा 
| और प्रदक्षिणा की और पार्षदोंको प्रणाम कर सुबर्णके 
| समान कान्तिमान्‌ दिव्य रूप धारण करके उसपर 
। चढ़नेको तैयार हुए ॥ २९ ॥ इतनेमें ही धुत्र 


दुन्दुभयो नेदुस॑ंदड्पणवादयः | | 


देवस्य | ३० प्रा० पा०--वत्युस्म पा मा परम ० 


[ अ० १३ 


आपने पाँच वर्षकी अवस्थामें ही तपस्या करके सर्वेश्नर 
भगवानको प्रसन्न कर लिया था || २३॥ हम उन्हीं 
निखिलजगल्नियन्ता शाह््रेपाणि भगवान्‌ विष्णुके सेवक 
हैं और आपको भगवानके धाममें ले जानेके लिये यहाँ 
आये हैं॥ २४ ॥ आपने अपनी भक्तिके प्रभावसे विष्णु- 
लोकका अधिकार प्राप्त किया है, जो औरोंके लिये 
बड़ा दुल्भ है । परमज्ञानी सप्तर्षि भी वहाँतक नहीं 
पहुँच सके, वे नीचेसे केवरछ उसे देखते रहते हैं । 
सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रह, नक्षत्र एवं तारागण भी 
उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं । चढिये, आप 


आजतक आपके परवेज तथा और कोई भी उस पदपर 
कभी नहीं पहुँच सके | भगवान्‌ विष्णुका वह परम- 
धाम सारे संसारका वन्दनीय है, आप वहाँ चलकर 
विराजमान हों ॥ २६ ॥ आयुष्मन्‌ ! यह श्रेष्ठ विमान 
पुण्यर्छोकशिखामणि श्रीहरिने आपके लिये ही भेजा 
है, आप इसपर चढ़ने योग्य हैं || २७ || 

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--भगवानके प्रमुख पार्षदोंके 
ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागव्रत धुत्रजीने स्नान 


| हक |... # ++9 5 5 
किया, फिर सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो 


माइलिक अलछझ्लकारादि धारण किये । बदरिकाश्रम्मे 
रहनेवाले मुनियोंको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद 


2 ज् श 


जोने देखा 
कि काल मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने खड़ा है | तब 
वे मृत्युके सिरपर पैर रखकर उस अद्भुत विमानपर 
चढ़ गये || ३० ॥ उस समय आकाशतें दुन्दुमि, 
मृदड़ और ढोल आदि बाजें बजने छगे, श्रेष्ठ गन्धव 
गान करने छगे और फ़ललोंकी वर्षा होने छगी ॥ ३१ | 

विमानपर बैठकर धुवजी ज्यों ही मगवानके धामको जानेके 
लिये तैयार हुए, व्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीतिका स्मरण 
हो आया। वे सोचने लगे,'क्या मैं बेचारी माताको छोड़कर 
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'छोक नहीं है | ६ प्रा० पा०--यास्यन्‌ | 


(छ 
|. आअ० १२ ] चतुथ स्कन्ध 9३१५ 


््य्य्स्य्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्यस्स्स्य्य्र 


इति व्यवप्तितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो । नन्‍्द और खुनन्दने धक्के हदयकी वात जानकर 
उन्हें दिख॒छाया कि देवी सुनीति आगे-आगे 


>> मजा: सीट ३ दूसरे विमानपर जा रही हैं || ३३॥ उन्होंने क्रमशः 
तत्र तत्र प्रशसाद्भ। पॉथ वमानेके सुरे।। सूर्य आदि सभी ग्रह देखे; मार्गमें जहाँ-तहाँ विम्ानोंपर 
अवकीर्यमाणो दद्शे छुसुमैः क्रमशो ग्रहान्‌ ॥३४॥ | बैठे हए हक उनकी री ओ कि ड्ए शिडल 
५८5 ं ्ट हर करते जाते थै|| ३४७ || उस दिव्य विमानपर बठ्कर घ्ुवज 
बत्रिलोकीं देवयानेन सो5तिव्रज्य मुनीनपि | त्रिकोकीको पारकर संस्षिमग्डड्से मी उपर मन 
परस्ताद्यद्‌ ध्रुवगतिविष्णों! पदमथाम्यगात्‌ ॥३५॥ | विष्णुके नित्यधाममें पहुँचे | इस प्रकार उन्होंने अविचल 
यंद्‌ आ्राजमानं खरुचेव सर्वतो गति प्राप्त की | ३५ ॥ यह दिव्य धाम अपने ही... 

४ प्रकाशसे प्रकाशित है, इसीके प्रकाशसे तीनों छोक 

लोकात्नयो ह्त्ु॒ विश्राजन्त एते। प्रकाशित हैं । इसमें जीव्रोपर निर्दयता करनेवाले पुरुष 
यत्नाव्रजञ्जन्तुषु येडननुग्रहा | नहीं जा सकते । यहाँ तो उन्हींकी पहुँच होती है जो 

त्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येडनिशम्‌ ॥३६॥ | दिरात आणियोंके कल्याणके लिये झुभ कर्म ही करते 

हि ध रहते हैं | ३६ || जो शान्त, समदर्शी, झुद्ध और सब 

शान्ता; समदृशः शुद्धा: सवभूतानु रक्नाः । प्राणियोंको प्रसन्‍न रखनेवाले हैं. तथा भगवद्धक्तोंको ही 
यान्त्यज्ञसाच्युतपदमच्युतप्रियवान्धवाः ॥३७॥ | अपना एकमात्र सच्चा सुहृद्‌ मानते हैं--ऐसे छोग 
्ह सुगमतासे ही इस भगवद्धामको प्राप्त कर लेते हैं ॥३७॥ 
या ता इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्परायण श्रीघुवजी 
अम्ृत्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामल$॥३८॥ | तीनों छोकोंके ऊपर उसकी निर्मछ चूडामणिके समान 
विराजमान हुए॥ ३८ ॥ कुछुनन्दन ! जिस प्रकार दाये 
चडानेके समय खंभेके चारों ओर बैल घूमते हैं, उसी 
यसिन्‌ भ्रमति कौरव्य मेल्यामिव गवां गणः।३९॥ | प्रकार यह गम्भीर वेगवाला ज्योतिश्रक्क उस अविनाशी 
। छोकके आश्रय ही निरन्तर धूमता रहता है ॥ ३९॥ 
| उसकी महिमा देखकर देव्षि नारदने प्रचेताओंकी 
आतोथ॑ वितुदज्‌ छोकान्‌ सत्रेड्गायत्प्रचेतसा | ४ ०। | यज्ञशालामें वीणा बजाकर ये तीन इछोक गाये थे ॥8०। 


| 
दर्शयामाप्ततुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ 
क्‍ 
।क्‍ 
| 


गम्भीरवेगोडनिमिपं ज्योतिषां चक्रमाहितस्‌ । 


महिमान विलोक्यास्य नारदों भगवानृषिः । 


नौरद उवाच |. नारदजीने कहा था--इसमें संदेह नहीं, पति- 

नून॑ सुनीते!ः पतिदेवताया- | परायणा सुनीतिके पुत्र धुवने तपस्याद्वारा अद्भुत शक्ति 

स्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिमू। | संचित करके जो गति पायी है, उसे भागवतथर्मोंकी 
इृष्ठाम्पुपायानपि.. वेदवादिनों | आलोचना करके वेदवादी मुनिगण भी नहीं पा सकते; 
नेवाधिगन्तु प्रभवन्ति कि नृपा। ॥४१॥ फिर राजाओंकी तो बात ही क्या है | ४१॥ अहो ! 
या पश्चनर्पों गुरुदाखाकशरे- : वे पाँच वर्षकी अब्रथामें ही सौतेली माताके वाग्वाणोंसे.. 


मर्माहत होकर दुखी हृदयसे बनमें चले गये और मेरे उपदेश- 
के अनुसार आचरण करके ही उन अजेय प्रभुक्को जीतल्या,. 


भिन्‍्नेन यातो हृदयेन दूयता। 
चन॑ मदादेशकरोडजित॑ प्रेझठं 
जिगाय तैडद्धक्तगुणे! पराजितम्‌ ॥४२॥ ' 


नि 


मपितम्‌ | ५. प्राचीन प्रतिमें “नारद उवाच? 
ह के. रा 
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यश क्षत्रबन्धुअवि तस्याधिरूढ- शुवजीने तो पॉँच-छः वर्षकी अवस्थामें कुछ 


मन्वारुरुक्षेद्पि वर्षपूनैः । दिनोंकी तपस्यासे ही भगवानको ग्रसन्‍न करके 
दिए ८ उनका परमपद प्राप्त कर लिया; किंतु उनके अधिकृत 
पट पशञ्चवर्षो ल्‍्प किये हुए इस पदको भूमण्डलमें कोई दूसरा क्षत्रिय 
प्रसाद्य वेकुण्ठमवाप तत्पदस्‌ ॥४३॥ | क्या वर्षोतक तपस्या करके भी पा सकता है १ ॥४३॥ 
मेत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! तुमने मुझसे 
“5 अख उदारकी्ति धुवजीके चरित्रके विषयमें पूछा था, सो मैंने 

त्ते 5भिहित न सव यत त्वया | 3 
का सब यत्पशेज्हमिह तुम्हें वह पूरा-कायरूरा सुना दिया | साधुजन इस 


ध्रवस्योद्मयशसश्ररितं सम्मत॑ सताम्‌ ॥४४॥ | चरित्रकी बड़ी प्रशंसा करते हैं ॥99॥ यह धन, 
यश और आयुकी वृद्धि करनेवाछा, परम पवित्र और 

यशस्यमायुष्य॑ पुण्य खस्त्ययनं महतू। | 
हा लशस्‍यसाइतय ३ त्‌ | अत्यन्त मड्नलमय है | इससे खर्ग और अविनाशी पद 


खग्य धोव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघमषणम्‌ ॥४५॥ | भी प्राप्त हो सकता है | यह देवल्वकी प्राप्ति करानेवाला, 
5 हज बड़ा ही प्रशंसनीय और समस्त पार्पोका नाश करनेवाला 
दर [७ तग्रियचेश्तिम्त्‌ | है 
बलतच्इद्य कि के है || ४५ ॥ मगवद्धक्त धुवके इस पवित्र चरित्रको जो 
भवेद्धक्तिभंगवति यया स्यात्क्लेशसंक्षयः ।।४६॥ | श्रद्धापूवंक वार-बार सुनते हैं, उन्हें भगवानकी भक्ति 
मिच्छेतां तीर श्रोतः शीलादयो प्राप्त होती है, जिससे उनके सभी दुःखोंका नाश हो 
0 गुणा घ है ल्को 

महत्त्वमिच्छतां तीथ श्रोतुः शीलादयों शुणाः। जाता है ॥ 9६ || इसे श्रवण करनेवालेको शीलादि 
यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनखिनाम्‌।४७। | योकी भ्राप्ति होती है, जो महत्त चाहते हैं, उन्‍हें 
महत्त्वकी प्राप्ति करानेवाल्म स्थान मिलता है, जो तेज चाहते 

 ग्रयतः कीत्तयेल्प्रातः समवाये द्विजन्मनाम्‌ । हैं, उन्हें तेज प्राप्त होता है और मनश्वियोंका मान बढ़ता 
> ह रत है ॥| ४७ ॥ पबित्रकीति घुवजीके इस महान्‌ चरित्रका 
साय च पुण्यःछाकस्स श्रुवस्था चारित महत्‌ ॥४८॥ | प्रातः और सायंकाल ब्राह्मणादि द्विजातियोंके समाजमें 
ः | एकाग्र चित्तसे कीर्तन करना चाहिये ॥४८॥ भगवानके 
पोर्णमासयां सिनीवाल्यां ढ्वादश्यां श्रवणेज्थवा । है 
५ 54250 60 कक । परम पवित्र चरणोंकी शरणमें रहनेवाला जो पुरुष इसे 


दिनक्षये व्यतीपाते सडक्रमेउकीदिने5पिं वा ।।४९॥ | निष्कामभावसे पूर्णिमा, अमावास्था, ढ्ादशी, श्रवण 
| नक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति अथवा रविवारके 


श्रावयेच्छूदू्धानानां. तीर्थपादपदाश्रयः । दिन श्रद्धा्द पुरुषोंको सुनाता है, वह खय॑ अपने 
| आत्मामें ढ्वी संतुष्ट रहने लगता है और सिद्ध हो 

नेच्छ॑स्तत्रात्मना55त्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति।५०। | जाता है || ४९-५० || यह साक्षात्‌ भगवद्धिषयक 
न्‍क अम्नतमय ज्ञान है; जो छोग मगव्रन्मागके मर्मसे अनभिज्ञ 

ज्ञानमज्ञाततल्वाय यो दद्य॑त्सत्पये5सतथ््‌ | हैं---उन्हें जो कोई इस्रे प्रदान करता है, उस दीनवत्सल 


क्पालोदीननाथय . देवार्तस्थानुग्ृह्ृते ॥५१॥ ' झपाद् परुषपर देवता अलुम्रह करते हैं. ॥ ५१॥ 
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5 . उत्यभ श्रोतुः | ५. प्रा० पा०--5थवा ) ६. प्रा० पा०- 
डर 


छा 


है 
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हद मया ते5मिहितं कुरूद्वह घुवजीके कम सत्र प्रसिद्र और परम पतित्र हैं; वे 
भुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः । अपनी बाल्यावस्थामें ही माताके घर और खिद्नैनोंका 
दिल्ती कि । मोह छोड़कर श्रीविष्णुभगवानकी शरणमें चले गे थे | 
त्वाभेक: क्रीडनकानि मातु- कुरुनन्दन ! उनका यह पत्रित्र चरित्र मैंने तुम्हें सुना 


पे 


गूहं च विष्णु शरणं यो जगाम ॥५२॥ | दिया ॥ ७५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां चतुर्थस्कन्घे 
धुबंचरितं नाम द्ादशोउष्यायः ॥ १२॥ 


अथ त्रगोदशोथ्ध्यायः 
घुववंशका वर्णन; राजा अड्जका चरित्र 
सूत उवाच | श्रीसतजी कहते हैं--शौनकजी ! श्रीमैत्रेय मुनिके 
निशम्य कोषारविणोपवर्णितं | मुखसे धुवजीके विष्णुपदपर आरूढ़ होनेका बृत्तान्त 
ध्रुव्॒य॒ वेकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ । सुनकर विदुरजीके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका 
प्ररूद्भावो भगवत्यधोथ्षजे उद्रेक हो आया और उन्होंने फिर मैत्रेयजीसे प्रइन करना 
प्रष्लुं पुनस्तं बिदुरः प्रचक्रमे ॥ १॥ | आस्म किया॥ १॥ 


विदुर उवाच विद्ध॒ण्जीने पूछा--भगवत्परायण मुने ! ये अचेता 


ज्र्ल्ती ८ कौन थे १ किसके पुत्र थे ? किसके वंशमें प्रसिद्ध थे 
नाम कस्यापत्याने सुत्रत । हु 
के ते अ्रचेतसो नाम 2 और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया था १॥ २ ॥ भगवानके 


कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत || २ || | दर्शनसे कृता्थ नारदजी परम भागवत हैं-ऐसा मैं 
मनन्‍्ये महाभागवतं नारद॑ देवदशनम्‌ | मानता हूँ । उन्होंने पाग्चशात्रका निमोण करके श्रीहरिकी 


येन श्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याविधिहरेः ॥| ३॥ | है'डतिहूस क्ियायोगका उपदेश किया है॥ ३॥ 
हक जिस समय प्रचेतागण खधरमका आचरण करते हुए. 
। पुरुषभेंगवान्‌ यज्ञप्रुपः । भगवान्‌ यज्ञेख्वक्की आराधना कर रहे थे, उसी समय 


..  इज्यमानों भेक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥ ४ ॥ | भक्तप्रवर नारदजीने छुवका गुणगान किया था || 9 ॥ 


यास्ता देवषिंणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः । त्रह्न्‌ ! उस स्थानपर उन्होंने भगवानकी जिनजिन ._ 
हे लीला-कलाओंका वर्णन किया था, वे सब पूणरूपसे. 
... मह्यं शुभूषवे बह्यन्‌ कात्स्न्यनाचष्डुमहँसि ॥ ५ ॥ | मुझे सुनाइये मुझे उनके सुननेकी बडी इच्छा है ॥ण। 


224 २0 |. श्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! महाराज 
धुबस्य चोत्कलः पुत्र: पितरि प्रस्थिति वमम्‌ | | वन चले जानेपर उनके पुत्र उत्कलने अपने 


सा भैमजिय > मे | सावभौम वैभत्र और राजसिहासनको 
नेच्छद्धिराजासनं॑ पितुः ॥ 
+ “कक द्धि के दिया ॥ ६॥ वह जन्मसे ही शान्तचित्त 
स जन्मनोपशान्तात्मा निःसज्भ। समदशनः । और समदर्शों था तथा 


ददश लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥| ७।॥ | और अपनी आह 
९, प्राचीन प्रतिमें प्योः नहीं है | २६ प्रा० पा०-- वारोहण न: 


हर. >>ब्द 
च्छः कक 


रबी 


3 
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आत्मानं ब्रह्म निवाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ |. | उसके अन्तःकरणका वासनारूप मल. अखण्ड 
-ड अ | योगाग्निसे भस्म हो गया था | इसलिये वह अपनी 
ता अमानन्द्सलुसन्ततम्‌ ॥ ८ ॥ | आत्माको विशुद्ध बोधरसके साथ अभिन्‍न, आनन्दमय 
अव्यवच्छिन्नयोगाप्रिदग्धकर्ममछाशयः. । और सर्वत्र व्याप्त देखता था | सब ग्रकारके भेदसे रहित 
प्रशान्त ब्रह्मको ही वह अपना खरूप समझता था तथा 
अपनी आत्मासे भिन्‍न कुछ भी नहीं देखता था ॥८-९॥ 
जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः  । वह अज्ञानियोंको रास्ते आदि साथारण स्थानोंमें बिना 
हु दर लपटकी आगके समान मूर्ख, अंधा, वहिरा, पागल अथवा 
लक्षितः पथि बालानां प्रशान्ताचिरिवानलः ॥१०॥ गूँगा-सा प्रतीत होता था-बास्तवमें ऐसा था नहीं ॥१०॥ 
मत्वा त॑ जडसुन्मत्त कुलबृद्धा! समन्त्रिणः। | सिलिये कुल्के बढ़ेजूढ़े का मन्त्रियोंन उसे मूर्ख और 

| पागल समझकर उसके छोटे भाई अश्रमिपुत्र वत्सरको 
चत्सरं भूपतिं चक्कुयंवीयांसं भ्रमे! सुतम्‌ ॥११॥ | राजा बनाया ॥ ११॥ 


स्व॒रूपसवरुन्धानो नात्मनो5न्य॑ तदेक्ष॒त ॥ ९॥ 


स्वीथिवेत्सरस्येश भायात्तत पडात्मजान्‌ं। | ऋत्सरकी प्रेयसी भार्या खर्वाथिके गर्भसे पुष्पा्, 
पुष्पाणं तिग्मकेतुं च इषमू्ज बसु जयम्‌ ॥१२॥ | पिकेठ) इष) ऊर्जे, बसु और जय नामके छ: पुत्र 


५ 3 | हुए ॥ १२ ॥ पुष्पा्णके प्रभा और दोषा नामकी दो 
पृष्पाणेस ग्रभा भार्या दोषा चढ़े मच! । | ल्लियाँ थीं; उनमेंसे प्रभाके प्रातः, मब्यन्दिन और साय॑--- 
आतर्मध्यन्दिन सायमिति हासन्‌ प्रभासुताः ॥१३॥ | ये तीन पुत्र हुए॥ १३ ॥ दोषाके प्रदोष, निशीय और 
प्रदोषों निशिथो व्युष्ट इति दोषासुताख्रयः | | ब्युड--ये तीन पुत्र हुए । ब्युध्ने अपनी भार्या पुष्करिणी- 
व्युष्टः स॒तं पुष्करिष्यां सर्वतेजसमादथे ॥१७॥ | से स्वतेजा नामका पुत्र उत्पन्न किया || १४ || उसकी 
| पत्नी आकूतिसे चक्षु; नामक पुत्र हुआ । चाश्षुष्र मन्वन्तरमें 
हि हक | वही मनु हुआ | चक्षु मनुकी खरी नड्वलासे पुरु, 
मनारद्गत महिप्री विरजान्ड्वला सुतान्‌ ॥१५॥ | कुत्स, त्रित, युम्त, सत्यवान्‌, ऋत, व्रत, अप्निशेम, अतितात्र, 
पुरु इस त्रितं चुम्न॑ सत्यवन्तमृतं व्रतप्मू |, प्रहयुग्न, शिव और उच्सुक--ये वारह स्वगुणी बालक 
अप्निष्टोममतीरात्र॑ ग्रद्युम्त॑ शिश्रिप्वल्युकम्‌ ॥१६॥ | न हुए ॥ १५-१६ ॥ इनमें उल्मुकने अपनी पत्नी 

उत्मुकोब्जनयत्पत्रार £ पुष्करिणीसे अज्ग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अड्जिरा और 
व्युकोडजनयत्त्रान्युष्करिष्यां उउत्तमान्‌ | गय---ये छः उत्तम पुत्र उत्पन्न किये || १७ || अड्की 
अह्ढ सुमन ख्यातिं ऋतुमब्विससं गयघ्‌ ॥१७।| | पत्नी सुनीथाने क्रूरकर्मा वेनकों जन्म दिया, जिसकी 
सुनीथाडस्य या पत्नी सुषुवे वेनसुल्वणम्‌ | दुध्तासे उद्विग्न होकर राजर्षि अड्ड कक छोड़कर चले 

मिल 62 के प्यारे व्रिदरजी ! मुनियोंके वाक्य वचन्नके 
बह्दी/शील्यात्स राजपिनिविंप्णो निरगात्युरात्‌। १८॥ | न न पक हे अत तोमर 
यम शेष; कुपिता वग्बज्ा मुनयः किल । शाप दिया और जब वह मर गया तत्र कोई राजा न 
गतासोस्तस्य भूगस्ते ममन्धुर्दक्षिणं करम्‌ ॥१९॥ 


रहनेके कारण छोकमें लटेरोंके द्वारा प्रज्ञाकों बहुत कष्ट 
अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजा: । मन्थन किया, जिससे भगवान्‌ विष्ण॒ुके अंशावतार 


होने लगा ॥ यह देखकर उन्होंने वेनकी दाहिनी भुजाका 


जातो नारायणांशेन प्रथुराद्यः क्षितीश्वरः ||२०॥ ! आदिसम्राट्‌ महांराज़ एथु प्रकट छुए.॥ १९-२० ॥| 
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बिदुर उवाच 


तस्य शीलनिधेः साधोत्रेह्मण्यस्य महात्मनः । 
राज्ः कथमधूदुदुश प्रजा यद्धिमना ययो ॥२१॥ 
कि वांहो वेन उदिश्य बह्मदण्डमयूयुजन्‌ । 
दण्डब्रतथरे शाज्षि घुनयो धर्मकोबिदाः ॥२२॥ 
नावध्येय: ग्रजापालः प्रजाभिरधवानपि | 
यदसो लोकपालानां बिभर्त्योजः खतेजसा ॥२३॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथात्मजचेश्तिम्‌ । 
श्रद्धानाय भक्ताय त्व॑ परावरवित्तमः ॥२४॥ 
यंत्रय उबाच 


अज्जोड्थमेध॑ राजर्पिराजहार महाक्रतुस्‌ । 


नाजम्मुर्दवतास्तस्रिन्नाहता बअह्मवादिभिः ॥२०॥ 
तमूचुविस्मितास्तत्र॒. यजमानमथत्विजः । 


हवींषि हयमानानि न ते गृह्ृन्ति देवता; ॥२६॥ 
राजन्‌ हवींष्यदुशनि श्रद्धयाउड्सादितानि ते । 
उन्दांस्ययातयामानि योजितानि धतत्रतेः ॥२७॥ 
न विदामेह देवानां हेलन॑ वयमण्वपि | 
यन्न गृहन्ति भागान्‌ खान ये देवाः कर्मसाक्षिण:२८ 
मेत्रेय उवाच: 
अज्ो हविजबचः श्रुत्वा यजमानः छुटुमना! । 
तत्मष्ड॑व्यसुजद्ाचं सदस्यांसदनुज्ञया ॥२९॥ 
नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्नन्ति ग्रहानिह । 


.... उपयजणवजपक सलपम्अक आर, प्रा० पा०--तदूचु ०.० 


थतुर्थ स्कन्धं 


| अपना भाग लेने नहीं आये || २५ || तब ऋतििजोंने 


| आहतियोंके रूपमें आपका जो घ्रत आदि पदार्थ हवन 


.. सद्सस्पतयो ब्रूत किमवद्य॑ मया कृतम्‌ ॥३०॥ 


कट 
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विद्ठरजीने पूछा--त्रह्मन्‌ ! महाराज अक्ग तो बड़े 
शील्सम्पन्न, साधुखभाव, ब्राह्मण-मक्त और महात्मा 
थे | उनके वेन-जेसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके 
कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा ॥ २१॥ 
राजदण्डघारी वेनका भी ऐसा क्‍या अपराध था, जो 
धर्मज्ञ मुनीश्वरोंने उसके प्रति शापरूप ब्रह्मदण्डका प्रयोग 
किया ॥ २२ ॥ प्रजाका कतंव्य है कि वह प्रजापालक 
राजासे कोई पाप बन जाय तो भी उसका तिरस्कार 
न करे; क्योंकि वह अपने प्रभावसे आठ ल्ोकपालके 
तेजको धारण करता है ॥| २३ ॥ त्रह्मन] ! आप भूत- 
भविष्यकी बातें जाननेवालोंमें सवश्रेष्ठ हैं, इसलिये आप 
मुझे सुनीथाके पुत्र वेनकी सब करतूतें सुनाइये | मैं 
आपका श्रद्वाढ्ठ भक्त हूँ॥ २४ ॥ 

श्रीमैंत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! एक बार राजर्षि 
अड्डने अश्वमेघ-महायज्ञका अनुष्ठान किया । उसमें 
वेदवादी ब्राह्मणोंके आवाहन करनेपर भी देवतालोग 


हैं 


विस्मित होकर यजमान अड्गसे कहा--“राजन्‌ ! हम दे 
कर रहे हैं, उसे देवतालोग खीकार नहीं करते ॥२७॥ हि 
हम जानते हैं आपकी होम-सामग्री दूषित नहीं 
है; आपने उसे बड़ी श्रद्धासे जुठाया है तथा 
वेदमन्त्र भी किसी प्रकार वलहीन नहीं हैं; क्योंकि 
उनका प्रयोग करनेवाले ऋत्विजगण यात्रकोचित समी 
नियमोंका प्रूणतया पालन करते हैं | २७ ॥ हमें ऐसी 
कोई बात नहीं दीखती कि इस यज्ञ देवताओंका 
किद्चित्‌ भी तिरस्कार हुआ है--फिर भी कमाव्यक्ष 
देवतालोग क्‍यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं. ?॥ २८॥ 

श्रीमैजेयज्नी कहते हैं--ऋत्विजोंकी बात छुनकर 
यजमान अज्ढ बहुत उदास हुए । तब उन्होंने याजकोंकी: 
अनुमतिसे मौन. तोड़कर सदस्योंसे पूछा ॥ २: 
सदस्यों ) देवतालोग आवाहन करनेपर भी यज्ञमें 


का 


के 


| 
। 
+ 
$ 
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सद्सस्पतय ऊचुः | सद॒स्योंने कहा--राजन्‌ ! इस जन्ममें तो आपसे 
/ तनिक भी अपराध नहीं हुआ; हाँ, प्रूव॑जन्मका एक 


। अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सर्वंगुण- 


अस्त्येक॑प्राक्तममघ॑ यदिद्देशक्‌ त्वमप्रजः ॥३१॥ | सपन्‍न होनेपर भी का हैं ॥ ३१॥ आपका 
कल्याण हो ! इ पहले आप सुपुत्र ग्राप्त करनेका 


तथा साधय भद्रं ते आत्मान॑ सुप्र॒ज॑न्प | कोई उपाय कीजिये | यदि आप पुत्रकी कामनासे यज्ञ 
पुत्र ज्ञकुक करेंगे तो भगवान्‌ यज्ञेश्रर आपको अवइय पुत्र प्रदान 
इृ्टस्ते पुत्र॒कामस्य पुत्र दास्यति यज्ञ ॥३२२॥ करेंगे || ३२ ॥ जब संतानके लिये साक्षात्‌ यज्ञपुरुष 
तथा खभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः । श्रीहरिका आवाहन किया जायगा, तब देवताछोग 
र खयं ही अपना-अपना यज्ञ-भाग ग्रहण करेंगे | ३३ ॥ 
यदयज्ञपुरुपः साक्षादपत्यायथ हरिब्वेतः ॥३३॥ | भक्त जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहवरि उसे 
तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदंद्या्ानु यान्‌ कामयते जनः । | वही-बही पदार्थ देते हैं. | उनकी जिस प्रकार आराधना 
5३ एललश 2 की जाती है, उसी प्रकार उपासकको फल भी मिलता 
आराधतो यथंवष तथा पुरसां फलादय; ॥३४॥ | है | ३० ॥ 
इति व्यवसिता विग्रास्तस्य राज्ञ। प्रजातये | | इस प्रकार राजा अड्जको पुत्रग्राप्ति करानेका निश्चय 
कर ऋलिजोंने पशुमें यज्ञरूपसे रहनेवाले श्रीविष्णुभगवान्‌- 
के परूजनके लिये धुरोडाश नामक चरु समर्पण किया 
तस्मात्पुरुष उत्तस्यों हेममाल्यमलाम्बरः | ॥ ३५ | अन्निमें आहति डाछते ही अभ्निकुण्डसे 
हर सोनेके हार और झुभ्न वर्रनोंसे विभूषित एक पुरुष 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्र्‌ ॥३६॥ | प्रकट हुए; वे एक खर्णपात्रमें सिद्ध खीर लिये हुए 


नरदेवेह भंवतों नाघ॑ तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ | 


पुरोडाश निरवपन्‌ शिपिविष्टायः विष्णवे ॥३५॥ 


है सर विश्राउमतो राजा ग्रहीत्वाज्ललिनौदनम्‌ | थे ॥ ३६ ॥ उदाखुद्धि राजा अज्नने याजकोंकी 


अनुमतिसे अपनी अज्जलिमिं वह खीर ले ली और 
अवध्नाय झुदा युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधी; ॥३७॥ | उसे खय॑ सूँघकर प्रसन्‍नतापूर्वक अपनी पत्नीको दे 
| दिया || ३७ ॥ पुत्रह्ीना रानीने वह पुत्रप्रदायिनी 
पे ्य खीर खाकर अपने पतिके सहवाससे गर्भ धारण 
गर्भ काल उपाइत कछुमारं सुषुवेड्य्रजा ॥३८॥ | किया | उससे यथासमय उसके एक पुत्र हुआ 
> > | ॥ ३८ | वह बाल्क बाल्यावस्थासे ही अधर्मके 
का रत मातामहमजुत॒तः । बंशमें उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्युका अनुगामी था 
अधमाशोड्ूव॑ मृत्यु तेनाभवदधामिकः ॥।३९॥ | ( छुनीथा र॒त्युकी ही पुत्री थी )) इसलिये वह भी 
अधार्मिक ही हुआ ॥ ३९ ॥ 
स॒ शरासनपुद्यम्य॒ सृगयुरवनगोचरः । वह दुष्ट बालक धनुष-बाण चढ़ाकर बनमें जाता 
और ब्याघेके समान बेचारे भोले-भाले हरिणोंकी 
इत्या करता । उसे देखते ही पुखासीछोग “बेन 


सा तत्पुंसवर्न राज्ञी ग्राइय वे पत्युरादघे । 


हन्त्यसाधुर्॑गान्‌ दीनान्‌ वेनोइसावित्यरोजनः9०॥ आया | वेन आया |? कहकर पुकार उठ्ते ॥ ४० ॥ 
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चतुर्थ स्कन्ध 


क 
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आक्रीडे क्रीडतों बोलान्‌ वयस्यानतिदारुणः । 
प्रसह्ष निरनुक्रोश! पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ 
त॑ विचक्ष्य खलं पुत्र शासनेविविधेन्न॑पः | 
यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत्सुदुर्मनाः ॥४२॥ 
प्रायेणाम्यचितो देवो येउप्रजा गृहमेधिनः । 
कदपत्यश्नृत॑ दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्‌ ॥४३॥ 
यतः पापीयसी कीर्तिरिधर्मश् महान्नुणास्‌ | 
यतो विरोधः सबंपाँ यत आधिरनन्तकः ॥४४॥ 
कस्तं॑ प्रजापदेशं वे मोहबन्धनमात्मनः । 
पण्डितों बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः ॥४५॥ 
कदपत्य॑ वर॑ मन्ये सदपफत्याच्छुचां पदात्‌ | 
निर्विद्येत शहान्मरत्यों यतक्‍लेशनिवहा ग्रह! ॥|४७६॥ 
एवं स॒ निविण्णमना नृपों गृहा- 
ज्लिशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 


अलब्धनिद्रोड्नुपलक्षतों. नृभि- 


हिंत्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥४७॥ 


विज्ञाय निर्वि्य गत॑ पति प्रजा) 
पुरोहितामात्यस॒ुहृद्गणादयः . ।॥ 


विचिक्युरुव्यामतिशोककातरा 


यथा निगूढ पुरुष कुयोगिनः ॥४८॥॥ हदयमें छिपे हुए भगवानकों बाहर खोजते हैं:॥ 


वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदानमें खेलते 


हुए अपनी बराबरीके बाल्कोंको पशुओंकी भाँति 
बलात्कारसे मार डालता || 9१ ॥ वेनकी ऐसी दुष्ट 
प्रकृति देखकर महाराज अड्डने उसे तरह-तरहसे 
स्ुधारनेकी चेष्टा की; परंतु वे उसे सुमार्गपर छानेमें 
समर्थ न हुए । इससे उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ 
॥ 9२ ॥ (वे मन-ही-मन कहने छगे--) “जिन 
गृहस्थोंके पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही प्रूव॑जन्ममें 
श्रीहरिकी आराधना की होगी; इसीसे उन्हें कुप्रूतकी 
करततोंसे होनेब्राले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते 
॥ ४३ ॥ जिसकी करनीसे माता-पिताका सारा सुयश 
मिट्ठीमें मिल जाय, उन्हें अधर्मका भागी होना पढ़ें, 
सबसे विरोध हो जाय, कभी न छूटनेवाली चिन्ता 
मोल लेनी पड़े और घर भी दुःखदायी हो जाय--ऐसी 
नाममात्रकी संतानके लिये कौन समझदार पुरुष 
छलचावेगा १ वह तो आत्माके छिये एक प्रकारका 
मोहमय बन्चन ही है ॥ 9४-४५ ॥ मैं तो सपूतकी 
अपेक्षा कुपूतकों ही अच्छा समझता हूँ; क्योंकि सप्ूतको 
छोड़नेमें बड़ा क्लेश होता है । कुप्ूत घरको नरक बना 
देता है, इसलिये उससे सहज ही छुटकारा हो जाता 
है !! ॥ ४६॥ 


इस प्रकार सोचते-सोचते महाराज अड्ढछको रातमें 
नींद नहीं आयी | उनका चित्त गृहस्थीसे विरक्त हो गया | 
वे आधी रातके समय ब्रिछोनेसे उठे | इस समय वेनकी 
माता नींदमें वेखुथध॒ पड़ी थी । राजाने सत्रक्ना मोह 


छोड़ दिया और उसी समय किसीको भी माद्धम न हो, 


इस प्रकार चुपचाप उस महान्‌ ऐश्यसे भरे राजमहलसे 
निकछकर वनको चल दिये॥ 9७ ॥ महाराज वरिरक्त 


। होकर घरसे निकल गये हैं, यह जानकर सभी प्रजानन 


। पुरोहित, मन्‍्त्री और सुहृदूगण आदि अत्यन्त शोकाकुल . 
| होकर प्रथ्वीपप उनकी खोज करने लगे | ठीऋ : 
ही जेसे योगका यथार्थ रहस्य त् जाननेवाले पुरुष 
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लक्षयन्तः  पदवीं प्रजापते- 
. हंतोद्यमाः अत्युपसृत्य ते पुरीम्‌। 
. ऋषीन्‌ समेतानभिषन्ध॒ साश्रवो 


मत्रय उवबाच 
.._ भृग्वादय॑स्ते म्ननयों लोकानां क्षेमद्शिनः 
._ ग़ाप्रयेसति वे नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ 


._श्रुत्वा 
._ निलिल्युद॑स्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखबः | ३ ॥ 


नृपासनगत॑ वेनमत्युग्रशासनम्‌ | 


+ श्रीमद्भामवत 


और हवन न करे! अपने राज्यमें यह ढिंढोरा पिटवाकर 


[ अ० १४ : । हि 


जब उन्हें अपने खामीका कहीं पता न छगा, तब वे 
निराश होकर नगरमें छौट आये और वहाँ जो मुनिजन 
एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत्‌ प्रणाम करके उन्होंने 
आँखोंमें आँसू भरकर महाराजके न मिलनेका वृत्तान्त 


न्‍्यवेदयन्‌ पोरच भतृविष्ववम्‌ ॥४९॥ छुनाया॥ ४९॥ 
४-५+-++-<-७-9-8४--०-०- 

हि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 

चतुर्थस्कन्घे त्रयोदशोड्ध्याय: || १३ ॥ 


बा 


अथ चतुदंशो&ध्यायः | क्‍ 


राजा वेनकी कथा 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--बीरवर विदुरजी ! सभी 
ब्लेकोंकी कुशछ चाहनेवाले भ्रगु आदि मुनियोंने देखा 
कि अड्डके चले जानेसे अन्न प्रथ्वीकी रक्षा करनेवाछा 
कोई नहीं रह गया है, सब्र लोग पशुओंके समान 
उच्छूछुछ होते जा रहे हैं | १ ॥ तब उन्होंने माता 
छुनीयाकी सम्मतिसे, मन्त्रियोंके सहमत न होनेपर भी 
वेनको भूमण्डलके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥२॥ 
वेन बड़ा कठोर शासक था | जब चोर-डाकुओंने सुना 
कि वही राजसिंहासनपर बेठा है, तव सर्पसे डरे हुए 
चूहोंके समान वे सत्र तुरंत ही जहाँ-तहाँ छिप गये 
॥ ३ ॥ राज्यासन पानेपर वेन आठों छोकपालोंकी 
ऐश्र्यकछाके कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश 
अपनेको ही सत्रसे बड़ा मानकर महापुरुषोंका अपमान 
करने लगा || 9 ॥ वह ऐशथ्वर्यमदसे अंधा हो रथपर 
चढ़कर निरड्डृश गजराजके समान प्रृथ्वी और आकाशको 
कँपाता हुआ सर्वत्र बिचरने लगा || ७५॥ "कोई भी 
द्विजातिवर्णका पुरुष कभी किसी प्रकारका यज्ञ, दान. 
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अहो उभयत: ग्राप्तं लोकस्य व्यसन महत्‌ | बश आपसमें कहने लगे ॥ ७॥ “अह्दो | जसे दोनों 
ओर जलती हुईं छकड़ीके बीचमें रहनेत्राछे चींटी आदि 

दारुण्युभयता दीप्ते इब तस्करपालयो! ॥| ८ । | जीत्र महान्‌ सह्लूटमें पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय 
| सारी प्रजा एक ओर राजाके और दूसरी ओर चोर- 
| डाकुओंके अत्याचारसे मह्यत््‌ संकटमें पड़ रहीं है हि 
|॥ ८ ॥ हमने अराजकताके भयसे ही अयोग्य होनेपर 
| भी वेनको राजा बनाया था; किंतु अब उससे भी 
अहेरिव. पयःपोषः पोषकस्थाप्यनर्थसृत्‌ । | प्रजाको भय हो गया | ऐसी अव॒स्थामें प्रजाको किसि 
| प्रकार सुख-शान्ति मिल सकती हैँ ९ ॥ ९ ॥ सुर्नाथाकी 

वेनः ग्रकृत्येव खलः सुनीथागर्भसम्भवः ॥१०॥॥ | कोखसे उत्पन्न हुआ यह वेन स्त्रभावसे ही दुष्ट है | 
| परंतु साँपको दूध पिलानेके समान इसको पालना 
| पालनेबालॉंके लिये अनर्थका कारण हो गया ॥ १० ॥ 
तथापि सान्त्वयेमाइुं नासमांस्तत्पातक॑ स्पृशेत्‌।११॥ । के कि 8 बे पट 
इतना सब होनेपर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिये; 
| ऐसा करनेसे इसके किये हुए पाप हमें स्पश नहीं 
सान्लितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत्‌ ।१२। | | ॥ ११ ॥ हमने दि रह दावा ग 
| राजा बनाया था; किंतु यदि समझानेपर भी यह 


अराजक्रभयादेष॑ क्ृतो राजातदहंणः 


ततोः्प्यासीद्भय॑ त्वच्य क्थ॑ स्थात्खस्ति देहिनाम।९॥ 


निरूपितः प्रजापालः स जिधांसति बे ग्रजा; 


ठ्िद्विद्धि 


तद्विद्ड्धिरसद्वत्तो वेनोड्साभिः कृतो नुप: । 


लोकथिकारसन्दगध॑ दहिष्यामः खतेजसा। | हमारी बात नहीं मानेगा, 88» विक्कारसे द्ग्घ क्‍ 
| हुए इस दुष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर देगे? 
एवमध्यवसायेन॑ _ सुनयो गूठमन्यवः॥ | ऐसा विचार करके मुनिलोग वेनके पास गये और अपने 


| क्रोधषको छिपाकर उसे प्रिय वचनोंसे समझाते हुए इस कि - 
उपत्रज्यान्रुवन्‌ बेन॑ सान्त्वयित्वा च॑ सामभिः ॥१३॥ | प्रकार कहने छगे ॥ १२-१३ ॥ शा 
मुंनय ऊचुः । सुनियोने कहा--राजन्‌ ) हम आपसे जो बात « | 

2९ रच जप हे कहते हैं, उसपर ध्यान दीजिये | इससे आपकी आयु, ; 
नुपव्य नित्रोधेतद्यत्ते विज्ञापपाम भोः | और) बछ और कीतिकी बृद्धि होगी ॥ १४ ॥| तात ! श्: 

आयुःश्रीबलकीतीनां तव तात विवर्धनम्‌ ॥॥१४।॥ | यदि मलुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धिसे धमका... 

हे लक कार्रति आचरण करे, तो उसे खर्गांदि शोकरहित लोकोंकी 

धर्म आचरितः पुंसां वाइमनःकार्यबुद्धिभिः । प्रात दो है। याद सता नम 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसज्लिनाम्‌ १५ हे वही धर्म कक मोक्षपद्पर पहुँचा देता 

ह है ८ ॥ १७ ॥ इसछिये वीखर |! प्रजाका कल्याणरूप 

सते मा विनशेद्दीर प्रजानां क्षेमलक्षण । बह पते आपने कारण नेट न शद व 
यसिन्‌ विनष्टे नृपतिरिश्वर्यादबरोहति ॥१६॥ | धर्मके नष्ट होनेसे राजा भी ऐश्वरयसे च्युत हो जाता है 

॥ १६ ॥ जो राजा दुष्ट मन्त्री और चोर आदिसे 

. राजज्साध्वमात्येम्यश्रोरादिभ्यः प्रजा नुपः । अताध्वमाल्येम्यशरोरादिस्य/ मजा चुप४। अपनी अ्रजाकी रक्षा करते हुए न्यायालुकूछ कर लेता." द 
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५५ ३४०2२ 223 
“3-20 -5235% 2:35 30: 5 हि रे, कक: उन आज डे २ नल अल <. “गे सब पक ही जन्हः अं डर 5 हर बट > च।आी: है - ७४८ 22280 


. ४४४ 


यस्य राष्ट्र पुरे चेव भगवान्‌ यज्ञप्रुष: 
इज्यते स्वेन धर्मण जनेवणोश्रमान्वितेः ॥१८॥ 
तस्य राज्ञों महाभागं भगवान्‌ भ्रूतभावनः । 


द 
; 


है 


. परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥१९॥ 
तसिस्तुष्टे किमप्राप्य॑ जगतामीश्वरेश्वरे । 
लोकाः सपाल। होतस्मे हरन्ति बलिमाइता; ॥२०॥ 


ह तं सर्वलोकामरयज्ञसंग्रहं 
5 त्रयीमय॑ द्रव्यमयं॑ तपोमयम्‌ । 
सज्ञेविचित्रेयेनते भवाय ते 

* 


राजन. खदेशाननुरोद्भुमहसि ॥२१॥ 


यज्ञेन युष्मद्धियये ठिजातिभि- 
विंतायमानेन सुरा; कला हरे | 
खिष्टाः स॒तुष्टाः प्रदिशन्ति वाज्छित॑ 
तद्वेलन॑ नाहँसि वीर चेश्तिम्‌ ॥२२॥ 
वेन उवाच 
मै बालिशा बत यूय॑ वा अधर्म धर्ममानिनः । 
थे बृत्तिदं पतिं हित्वा जार॑ पतिश्च॒पासते ॥२३॥ 
अवजानन्त्यमी मूढा नृपरूपिणमीश्वरम्‌ । 
*ः _ नाजुविन्दन्ति ते भद्गमिद्द लोके परत्र च ॥२४॥ 
को यज्ञपुरुषों नाम यत्र वो भक्तिरीद्शी । 
भर्दस्नेहविद्राणां यथा जारे कुयोविताओ्‌ ॥२५॥ 


विष्णुविरिश्वो मिरिश इन्द्रो वायु्यमो रवि! | 


कक ८ 


बह 
हट 


जे 


$. प्रा० पा०--अमात्मकेः | २. प्रा० पा०--राज | 
रा कर 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० १७ 


रक्षन्‌ यथा बलि गृहृन्निह प्रेत्य च मोदते ॥१७। | दे वह इस छोकमें और परल्ोकमें दोनों जगंह सुख 


पाता हैं || १७ ॥ जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम- 
धर्मोका पालन करनेवाले पुरुष खधर्भपालनके द्वारा 
भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना करते हैं, महाभाग | 
अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे भगवान्‌ 
प्रसन्‍न रहते हैं; क्‍योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा 
सम्पूर्ण भूतोंके रक्षक हैं | १८-१९ | भगवान्‌ 
ब्रह्मादि जगदीश्वरोंके भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होनेपर 
कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रद्द जाती | तभी तो इन्द्रादि 
लछोकपालोंके सहित समस्त लोक उन्हें बड़े आदरसे 
पूजोपहार समर्पण करते हैं || २० ॥ राजन ! भगवान्‌ 
श्रीहरि समस्त छोक, बोकपाल और यज्ञोंके नियन्ता 
हैं; वे वेदत्रयीरूप, द्वव्यहूप और तपःखरूप हैं । 
इसलिये आपके जो देशवासी आपकी उन्‍नतिके लिये 
अनेक प्रकारके यज्ञोसे भगवानूका यजन करते हैं, 
आपको उनके अलुकूछ ही रहना चाहिये ॥ २१॥ 
जब आपके राज्यमें ब्राह्मणछं।ग यज्ञोंका अनुष्ठान करेंगे, 
तब उनकी पूजासे प्रसन्‍न होकर मगवानके अंशखरूप 
देवता आपको मनचाहा फल देंगे | अतः वीख़र ! 
आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओंका 
तिरसकार नहीं करना चाहिये | २२ ॥ 


चेनने कदह्ा--तुमछोग बड़े मूख हो ! खेद है, 
तुमने अधमंमें ही धमंबुद्धि कर रक्‍्खी हैं | तभी तो 
तुम जीविका देनेवाले मुझ्न साक्षात्‌ पतिको छोड़कर किसी 
दूसरे जारपतिका उपासना करते हो ॥ २३ ॥ जो 
लोग मूखेतावश राजारूप परमेश्वरका अनादर करते हैं, 
उन्हें न तो इस छोकमें सुख मिलता है और न 
परलोकरमें ही ॥ २४० ॥ भरे ! जिसमें तुमछोगोंकी 
इतनी भक्ति है, वह यज्ञपुरुष हे कौन ? यह तो ऐसी 
द्वी बात हुई जसे कुछ्टा स्रियाँ अपने विवाहित पतिसे 
प्रेम न करके किसो परपुरुषमें आतक्त हं। जाये ॥२५॥ 
विष्णु, ब्रह्मा, मद्बादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेष, 
कुबेर, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके 


३. प्रा० पा०्-वै | 
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एते चान्ये च विंबुधाः प्रभंवों वंरशापयों: । अंतिरिक्त जो दूसरे वर और शांप देनेमें समर्थ देवता 
हैं, वे सत्र-केसब राजाके शरीरमें रहते हैं; इसलिये 
राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंगमात्र हैं | 
॥ २६-२७ ॥ इसलिये ब्राह्मणो ! तुम मत्सरता छोड़कर 
। अंपने सभी कंमोंद्वारा एक मेरा ही पूजन करों और 
| मुझीको बलि समर्पण करो | भव्ण, मेरे सिव्रा और 
बलिं च॒ मह्यं हरत मत्तोषन्यः को ग्रझुक्‌ पुमान्‌।२८। | कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है १॥ २८ ॥ 
श्रीमेत्रेयजी कहते हैँं---इस प्रकार विपरीत बुद्धि 
| होनेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो 
गया था | उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिये 
मुनियोंके बहुत व्रिनयप्रूवक प्रार्थना करनेपर भी उसने 
उनकी बातपर ध्यान न दिया ॥ २९ | कल्याणरूप विदुर- 
इति ते5्सत्क्ृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना | जी ! अपनेको बड़ा बुद्धिमान समझनेवाले वेनने जब उन 
मुनियोंका इस प्रकार अपमान किया, तत्र अपनी 
माँगको व्यर्थ हुई देख वे उसपर अत्यन्त कुपित हो 
हन्यतां हन्यतामेष पापः ग्रकृतिदारुणः | ॥ ३० ॥ 'मार डालो ! इस खभावसे ही 
दुष्ट पापीको मार डालो ! यह यदि जीता रह गया 
जीवज्लगदसावाशु छुरुते भससाद्‌ भुवम्‌ ॥३१॥ | तो कुछ ही दिनोंमें संसारको अवश्य भस्म कर « 
महंर नो देवबर डालेगा || ३१ ॥ यह दुराचारी किसी प्रकार राज- 
हा 090 ४०: सिंहासनके योग्य नहीं है; क्योंकि यह निर्लज साक्षात्‌ _ 
योडघियज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रपः ॥३२॥ | यज्ञपति श्रीविष्णुभगवानकी निन्‍दा करता है || ३२ ॥ 
न अहो ! जिनकी कृपासे इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन 
को वेनं परिचेक्षीत वेनमेकम्रतेडशुभस्‌ ला निन्‍्दा अभागे वेनको हर और कौन कर .. 
प्राप्त ईब्शमेथ्वय यदनुग्रहभाजनः ॥३३॥ | सकता है ९ ॥ ३३॥ 
इत्थं व्यवसिता हन्तुम्रपयों रूढमन्यवः । इस... ्रकार अपने दिये डर तो 
उन्होंने उसे मारनेका गा कर 3 । वह तो कं 
घ्नुह झतेवे ं मच्यतनिन भगवानकी निन्‍दा करनेके कारण पहः मर चुका 
निजश्नुहुझतेवंन॑. हतमच्युतनिन्दया ॥३४॥ था, इसलिये केव७ हुड्कारोंते हो उन्दोन गम 
तमाम कर दिया ॥ ३४ ॥ जब मुनिगण अपने-अपने 
आश्रमोंको चले गये, तब इधर वेनकी शोकाकुला माता 
सुनीथा मन्‍्त्रादिके बलसे तथा अन्य युक्तियोंसे अपने 
सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥३५॥ | पुत्रके शवकी रक्षा करने लगी || ३५॥ 
एकदा मुनयस्ते तु सरखत्सलिलाप्छुताः । एक दिन वे मुनिगण सरखतीके पवित्र जलमें स्नान... 
रित्तटे निवृत्त हो नदीके तीरपर बंठे हुए... 
ह॒त्वाग्रीनू सत्कथाश्रक्ररुपविशः सरित्तटे ॥३६॥ कफ 5 यु का दिनो गज हू 


वीक्ष्योत्थितांस्तदोत्पातानाहुलेकभयड्/रान्‌_। आतह्ू फैलानेवाले बहुतसे उपद्व होते देखकर वे... 


<्ू 


देहे भवन्ति नृपतेः सर्बदेवमयों नृपः ॥२७)॥। 


तस्मान्मां कमभिविंप्रा यजध्य॑ गतमत्सराः । 


मत्रय उवाच 


इत्थं विपयंयमतिः पापीयानुत्पर्थं गतः 
अनुनीयमानस्तथाच्ञां न चक्रे भ्रष्टमक्ललः ॥२९॥ 


भप्मायां भव्य याच्जायां तस्मे विदुर चुक्रुधु; ॥३०॥ 


ऋषिभिः स्वाश्रमपर्द गते पृत्रकलेवरस्‌ । 


१. प्राचीन प्रतिमें 'मेत्रेय उवाचः इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०--पैेजे | ३. प्रा० पा 
पा०--तं । ५. प्रा० पा०--परिरक्षेत | ६. प्रा० पा०--सरिस्वच्छजला० | ७. प्रा० प०--भयान्तरान्‌ । 


श्रीमद्भागव्त 


| अ० १४ 


._ एवं सृशन्त ऋषयो धावतां सर्वतोदिशम्‌ । 
2; पांसुः सम्त्यिता मूरिश्राराणामभिलुम्पताम्‌ ॥३८॥ 
्त तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य चसु॒लुम्पतास्‌ । 
युपरते तसिन्नन्योन्‍्यं च जिघांसताम्‌ ॥३९॥ 
मद चोरप्राय॑ जनपद हीनसच्तमराजकम्‌ । 
लोकान्नावारयण्छक्ता अपि तद्दोपदर्शिनः ॥8०॥ 
ब्राह्मण + समव्क्‌ शान्‍्तो दीनानां समुपेक्षकः । 
ह सु सबते त्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा ॥४१॥ 
. नाहस्य वंशों गर्जपेरेप संस्थातुमहंति । 
प्रमोघवीयों हि नृपा वंशेस्पिन्‌ केशवाश्रया:॥४२॥ 
विनिश्रित्येवमृपयों विपन्नस्य महीपतेः । 
. ममल्युरूरूं_तरप्ता तत्रासीद्धाहुको नरः ॥४३॥ 
. क्राकक्रष्णोडतिहखवाड्ो .हंखबाहुर्महाहलुः 


. हखपरान्निश्ननासाग्रो. रक्ताक्षस्ताप्रमूर्थजः ॥४४॥ 
| ते3वनतं दीन किं करोमीति वादिनम्‌ | 
'निषीदेत्यह्॒व॑सतात स॒ निषादस्ततोज्भवत्‌ ॥४५॥ 
 तस् _बेब्यास्तु नेषादा गिरिकाननगोचराः । 


येनाहरज़ायमानो. वेनकल्मपमुल्बणम्‌ ॥४६॥ 


: अप्यभद्रमना थाया दस्युभ्यो न भवेद्सुवः ॥|३७॥| | आपसमें कहने छगे, “आजकल प्रृथ्वीका कोई रक्षक 


नहीं है; इसलिये चोर-डाकुओंके कारण उसका कुछ 
अमड्डल तो नहीं होनेवाल्ा है ९? || ३७ ॥ ऋषिलोग 
ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सव दिशाओंमें 
धावा करनेवाले चोरों और डाकुओंके कारण 
उठी हुई बड़ी भारी धूछ देखी || ३८ ॥ देखते ही वे 
समझ गये कि राजा वेनके मर जानेके कारण देशमें 
अराजकता फैल गयी है, राज्य शक्तिहीन हो गया 
है और चोर-डाकू बढ़ गये हैं; यह सारा उपद्व लोगों- 
का धन छटनेवालें तथा एक दूसरेके खूनके प्यासे 
छुटेरोंका ही है | अपने तेजसे अथवा तपोवलसे छोगोंको 
ऐसी कुप्रवृत्तिसे रोकनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा करनेमें 
हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण 
नहीं किया || ३९-४० ॥ फिर सोचा कि ्राह्मण यदि 
समदर्शी और शान्तखभाव भी हो तो भी दीनोंकी 
उपेक्षा करनेसे उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता 
है, जेसे फटे हुए घड़ेमेंसे जल बह जाता हैं || 9१ ॥ 
फिर राजर्षि अज्ञका वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि इसमें अनेक अमोघ-हशक्ति और भगत्रत्यरायग 
राजा हो चुके हैं? ॥ 9२ ॥ ऐसा निश्चय कर उन्होंने 
मृत राजाकी जाँघको बड़े जंःरसे मथा तो उसमेंसे एक 
बौना पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ 9३ ॥ वह कौएके समान 
काला था; उसके सभी अज्भ और खासकर भुजाएँ 
बहुत छोटी थीं, जबड़े बहुत बड़े, टाँगें छोटी, नाक 
चपटी, नेत्र छाल और केश ताबेके-से रंगके थे || 99 ॥ 
उसने बड़ी दीनता और नम्रभावसे पूछा कि “मैं क्या 
करूँ ९? तो ऋषियोंने कहा--'निषीद ( बैठ जा ) |? 
इसीसे वह “निषाद! कहलाया || ४५ || उसने जन्म 
लेते ही राजा वेनके भयंकर पार्पोंकी अपने ऊपर ले 
लिया, इसीलिये उसके वंशधर नेषाद भी हिंसा, छटठ- 
पाट आदि पापकर्मोंमें रत रहते हैं; अतः वे गाँव 
और नगरमें न टिककर वन और पव॑तोंमें ही निवास 
करते हैं।॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते मह्पुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां चतुर्थस्कन्धे 
प्रथुचरिते निष्रादोद्त्तिनाम चतुर्दशोउष्यायः ॥ १४ ॥ 


_..निसिकात- 
शिलाननः | २. प्रा० पा०--योअ्पाहरजायमानो | ३. प्राचीन प्रतिमें “इति थी 


» तकका अंश नहीं है 


बर्यााध २आ 


जन 


चतुर्थ स्कन्ध 


. ४४७ 


अथ पजञ्चदशो&5ध्यायः 


महाराज पृथुका आविभोाव और राज्याभिषेक्र 


मेत्रेय उवाच 
अथ ठस्य पुनर्विग्रेरपुत्नस॒महीपतेः । 
बाहुम्यां मथ्यमानाम्यां मिथुनं समपद्यत ॥ १ ॥ 
तद्‌ छृप्ठा मिथुन जातस्ृषयों त्रद्मयवादिनः | 
ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलासू ॥ २॥ 
ऋषय ऊचुः 
एप विष्णोर्भगवत) कला अुवनपालिनी | 
इय॑ च लक्ष्म्याः सम्मूतिः पुरुपश्लानपायिनी ।। ३े ॥ 
अन्न तु प्रथमो राज्ञां पुसान्‌ ग्रथयिता यशः । 
प्रथुनौम महाराजों भविष्यति प्रथुश्रवाः ॥| ४ ॥ 
इयं च सुंदती देवी गुणभूषणभूषणा | 
अविनाम वरारोहा प्रथुमेवावरुन्धती ॥ ५ ॥ 
एप साक्षाद्वरेरशों जातो लोकरिरक्षया | 
इये च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेजनपायिनी || ६ ॥ 
मेत्रेय उवाच 
प्रशंसन्ति स्॒तं विग्रा गन्धर्वश्रवरा जगुः । 
मुप्ठचु! समनोधा रा: सिद्धा नृत्यन्ति सवः खियः ॥७॥ 
शहतमरदद्भाद्आ नेदुर्दन्दुभभो दिवि। 
तत्र सर्व उपाजम्मुदेंबिंपितूणां गणाः ॥ ८॥ 
ब्रह्मा जगदुगुरुदवे! सहासृत्य सुरेश्रे! | 
वेन्यस्थ दक्षिणे हस्ते दृष्ठा चिह्न॑ गदाभृतः ॥ ९ ॥ 
पादयोररविन्दं च त॑ वे मेने हरे! कलाम | 


: यस्थाग्रतिहत॑ चक्रमंश! स परमसेष्ठिनः ॥१०॥ | 


श्रीमें्रेयजी कहते हैं--विंदुरजी ! इसके बाद 
ब्राह्मणोंने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका मन्थन किया, 


तब उनसे एक ख्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हइुआ॥ १॥ 


ब्रह्मादी ऋषि उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ देख और 
उसे भगवान्‌का अंश जान बहुत प्रसन हुए और 
बोले ॥ २॥ 

ऋटषियोंने कहा--यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी 
विश्वपालिनी कलासे प्रकट हुआ है और यह खत्री उन 
परम पुरुषकी अनपायिनी ( कभी अलग न होनेवाली ) 
शक्ति ल्क्ष्मीजीका अवतार है ॥ ३ ॥ इनमेंसे जो पुरुष 
है, वह अपने सुयशका ग्रथन--विस्तार करनेके कारण 
परम यशखी 'पृथु? नामक सम्राट होगा | राजाओंमें यही 
सत्रस्ते पहला होगा ॥४॥ यह सुन्दर दाँतोंवाली एवं गुण 
और आभूषणोंक्रो भी विभूषित करनेवाली सुन्दरी इन 
प्रथुको ही अपना पति बनायेगी | इसका नाम अन्ति 
होगा ॥ ५॥ प्रथुके रूपमें साक्षात्‌ श्रीहरिके अंशने 
ही संसारकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और अर्चिके 
रूपमें, निरन्तर भगवान्‌की सेवामें रहनेवाली उनकी 
नित्य सहचरी श्रीलक्ष्मीजी ही प्रकट हुई हैं ॥ ६ ॥ 

श्रीमेंत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! उस समय 
ब्राह्मण लोग पृथुकी स्तुति करने लगे, श्रेष्ठ गन्धर्वोने गुणगान 
किया; सिद्धोंने पुष्पोंकी वर्षा की, अप्सराएँ नाचने लगौं 
॥ ७॥ आकाशमें शह्लन, तुरही, मद और दुन्दुमि 
आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर 


अपने-अपने लोकोंसे वहाँ आये || ८ ॥ जगहुरु ब्रह्माजी 


देवता और देवेश्वरोंके साथ पधारे। उन्होंने वेनकुमार 
पृथुके दाहिने हाथमें भगवान्‌ विष्णुकी हस्तरेखाएँ और 
चरणोंमे कमलका चिह्न देखकर उन्हें श्रोहरिका ही अंश 
समझा; क्योंकि जिसके हाथमें दूसरी रेखाअसे बिना 


कटा हुआ चक्रका चिह्न होता है, वह भगवानका हि 


अंश होता है.॥ ९-१० ॥ पल क चकमश। से परमेधनः ॥१०) अंग हाता है ॥ 0 मम 


१. प्राचीन प्रतिमें पतद्दृप्ठा "से छेकर तृतीय छोकके ५“*' पुरुषस्यानपायिनीः तकका अंश नहीं है। २. प्रा० 


पा०-- देवी सुदती | ३. प्राचीन प्रतिमें “मैन्रेय उवाच? 


इतना अंश नहीं है । 
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. तस्थाभिषेक आरब्धों ब्राह्मणेन्रेहमणादिभिः । 
. ओशिषेचनिकान्यस्मे आजहुः सर्वतो जनाः ॥११॥ 
हि सरित्सप्॒द्रा गिरयो नागा गावः खगा मस्गाः । 

* दयोः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहरुपायनम्‌ ॥१२॥ 
सो5भिषिक्तो महाराज! सुवासा: साध्वलडकृतः | 


तस्मे जहार धनदों हैम॑ वीर वरासनम्‌ । 
हि चरुण: सलिलखावमातपत्र शशिग्रभम्‌ ॥ १४॥ 
. ब्चायुअ वालव्यजनें धर्म: कीर्तिम॑यीं स्रजम्‌ | 
इन्द्र: 'किरीटसुत्कृष्ट दण्ड संयमनं यमः ॥१५॥ 
_ अह्या अह्यमयं॑ वेंस भारती हास्सत्तमम्‌ । 
हरि! सुदर्शन चक्र तत्पत्न्यव्याहतां श्रियम्‌ ॥१६॥ 
पे दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्र तथाम्बिका | 


५ 
._ अभ्रिराजगत्रं चाप स्र्यो रश्मिमयानिषून्‌ | 
नाट्य सुगीत॑ वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः 


पव॑ता नद्यो रथवीथीमहात्मनः । 


स्तानभिग्रेत्य प्रधुवैन्य/ ग्रतापवान्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १५ 


वेदवादी ब्राह्मणोंने महाराज प्रथुके अमिषेकका 
आयोजन किया | सब लोग उसकी सामग्री जुटानेमें 
लग गये || ११ ॥ उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, 
गौ, पक्षी, मृग, खर्ग, प्रथ्वी तथा अन्य सब प्राणियोंने 
भी उन्हें तरह-तरहके उपहार भेंट किये ॥ १२॥ 
सुन्दर वत्र और आभूषणोंसे अलक्कुत महाराज प्रथुका 
विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुआ | उस समय अनेकों अलक्कारों- 
से सजी हुई महारानी अर्चिके साथ वे दूसरे अग्निदेवके 


पत्न्याचिषालडकृतया विरेजेउप्रिरिवापरः ॥१३॥ | सद्श जान पड़ते थे || १३ ॥ 


त्रीर विदुरजी ! उन्हें कुवेरने बड़ा ही सुन्दर सोने- 
का सिंहासन दिया तथा वरुणने चन्द्रमाके समान खेत 
और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरन्तर जल्की 
फुहियाँ झरती रहती थीं || १० ॥ वायुने दो चैँंबर, 
धर्मने कीर्तिमयी माला, इन्द्रने मनोहर मुकुट, यमने 
दमन करनेव्राल्य दण्ड, ब्रह्माने वेंदमय कवच, सरखतीने 
सुन्दर हार, विष्णु भगवानने सुदर्शनचक्र, गिष्णुप्रिया 
लक्ष्मीजीनी अबविचल सम्पत्ति, रुद्रने दस चन्द्राकार 
चिहोंसे युक्त कोषबाली तलवार, अम्बिकाजीने सौ 
चन्द्राकार चिह्ोंवाली ढाल, चन्द्रमाने अमृतमय अश्व, 
त्वष्टा ( विश्वकर्मा ) ने सुन्दर रथ, अग्निने बकरे और 


सामा5म्रतमयानश्वास्त्वष्टा रूपाश्रय॑ रथम्‌ ॥।१७॥। | गौके सींगोंका वना हुआ सुदद्ध धनुष, सूर्यने तेजोमय 


बाण, प्रथ्वीने चरणस्पशमात्रसे अभीष्ट स्थानपर पहुँचा 
देनेवाली योगमयी पादुकाएं, आकाशके अभिमानी 


भू पाहुके योगमय्यों द्यौ पृष्पावलिमन्व॒हम्‌। ।१८॥ | चथौ देवताने नित्य नूतन पुष्पोंकी माछा, आकाशविहारी 


सिद्ध-गन्धवादिने नाचने-गाने, बजाने और अनन्‍्तर्धान 
हो जानेकी शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र- 


. ऋषयश्ाशिष। सत्या; समुद्र शट्डमात्मजस्‌ ॥। १९॥ | ने अपनेसे उत्पन्न हुआ राह्न तथा सातों समुद्र, परत 


और नदियोंने उनके रथके लिये बेरोक-टोक मार्ग उपहार- 
में दिये | इसके पश्चात्‌ सूत, मागथ और वन्दीजन 


थ मागधो वन्दी त॑ स्तोतुम्रपतखिरे ।।२०॥ | उनकी स्तुति करनेके लिये उपस्थित हुए || १५-२० ॥ 


तब उन स्तुति करनेवालोंका अभिग्राय समझकर वेनपुत्र 
परमप्रतापी महाराज प्रथुने हँसते हुए मेघके समान 


बाचा ग्रहसब्निदमत्रवीत्‌ ॥२१॥| गम्भीर वाणीमें कहा ॥ २१॥ 
व गा पा 2 जन । हे था मिन मा: पाठ धर्म] 


। 


अपार बडा: 


आ० १६ ] 


पृथुरुवाच 
भोः खत हे मागध सोम्य वन्दिं- 
छोके5घुनास्पष्टगुणय मे स्यात्‌ । 
किसाश्रयो से स्तव एप योज्यतां 
मा मय्यभूवन्‌ वितथा गिरो वश ॥२२॥ 
तसात्परोक्षेड्सदुपश्रुतान्यलं- 


करिष्यथ.. स्तोत्रमपीच्यवाच: 


अमन, 


सत्युत्तमइलो कशुणानुवादे 

जुशुप्सितं न स्तवयन्ति सम्या। ॥२३॥ 
महदूगुणानात्मनि. कतुंमीशः 

कः स्तावकेः स्तावयतेड्सतो5पि | 


तेड्स्याभविष्यज्निति विग्रलब्धों 
जनावहासं कुमतिन वेद ॥२४७॥ 


प्रभवों ह्यात्मनः स्तोत्र जुगुप्सन्त्यपि विश्वुता:। 
हीमन्तः परमोदाराः पोरुष वा विगहिंतस््‌ ॥२५॥ 
चर्य त्वविदिता लोके ब्ताद्यापि वरीमभिः । 


चतुर्थ स्कन्ध 
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४४९ 


चूथुने कह्य--सौम्य सछूत, मागध और वन्दीजन ! 
अभी तो छोकमें मेरा कोई भी गुण ग्रकट नहीं हुआ | 
फिर तुम किन गुणोंको लेकर मेरी स्तुति करोगे ९ मेरे 
विषयमें तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये | 
इसलिये मुझसे मिन्न किसी औरकी स्तुति करो ॥२२॥ 
मृदुभाषियों ! काव्गन्तरमें जब मेरे अगप्रकट गुण प्रकट 
हो जाये, तब भरपेट अपनी मधुर वाणीसे मेरी स्तुति 
कर लेना । देखो, शिष्ट पुरुष पतवित्रकीर्ति श्रीहरिके 
गुणानुवादके रहते हुए तुच्छ मनुष्योंकी स्तुति नहीं 
किया करते ॥ २३ ॥ महान्‌ ग्रुणोंको धारण करनेमें 
समर्थ होनेपर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है, जो 
उनके न रहनेपर भी केवल सम्भावनामात्रसे स्तुति करने- 
वालोंद्वारा अपनी स्तुति करायेगा १ यदि यह विद्याम्यास 
करता तो इसमें अमुक-अमुक गुण हो जाते--इस 
प्रकारकी स्तुतिसे तो मनुष्पकी वश्नना की जाती है । 
वह मन्दमति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो छोग 
उसका उपहास ही कर रहे हैं ॥ २० | जिस प्रकार 
लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निन्दित पराक्रमकी 
चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार छोकविख्यात 
समर्थ पुरुष अपनी स्तुतिको भी निन्दित मानते हैं. 
॥ २७५ ॥ सूतगण ! अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मोके 
द्वारा छोकमें अग्रसिद्ध ही हैं, हमने अबतक कोई भी 
ऐसा काम नहीं किया है, जिसकी प्रशंसा की जा 
सके । तब तुमलोगोंसे बच्चोंके समान अपनी कीतिका 


कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ | किस प्रकार गान कराबें १ ॥ २६॥ 
कमभाया-स्‍3--०ए> 2 फसल की 
ति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणें पारमहंस्यां संद्वितायां चतुर्थस्कन्घे 
पृथुचरिते पत्चदशोडव्याय; ॥ १५ ॥ 


--“-अछै0-+-.- 
अथ षोडशोध्ध्यायः 
वन्दीजनद्वारा महाराज पृथुकी स्तुति 
मेत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--महाराज पृथुने जब इस - 
इति ह्रुवाणं नृपतिं गायका झुनिचोदिताः। | _ डा) तब उनके वचनाइतका आखादन करके छत 
सकि अनिनादि आदि गायकलोग बड़े प्रसन्‍न हुए । फिर वे मुनियोकी 
तुइडवुस्तुष्मनसस्तद्वागम्रतसेवया 


; हर भा० स० खं० १. ५७-- 


७ >> हक 2 ् 


॥ १ ॥ | प्रेरणासे उनकी इस प्रकार लक मम मल 3 उह शी के ॥॥ ९ ॥ करने लगे ॥ १॥ 
१. प्रा० पा०--भो । २. प्रा० पा०--इुपाश्षिता हालं० | ३. प्रा० प०-शुणा भविष्य५ |. 


._  _- 52&9 2 क्4चछ :ज ु३ 3 5६ 3 >> >-&>»&#७ ऋण “अर बम जप निजि्ंं्भ्_्ॉंभ_ंभभंसंभारा आल भ्रांह 07). 7 


४५० 


्ज्स्म्स्प्य 


वयं॑ ते महिमानुवर्णने 
यो देववर्योष्चततार मायया। 


नाले 


_चेना्जातस्य च पोरुषाणि ते 


वाचस्पतीनामपि बश्रझ्लधियः ॥ २॥ 
अथाप्युदारश्रवसः प्रथोहरेः 
कलावतारस्स कथामताहताः । 


यथोपदेशं झुनिभिः प्रचोदिताः 
शाघ्यानि कमोणि वय॑ वितन्महि ॥ ३ ॥ 
एप धर्मभतां श्रेष्ठा लोक॑ धर्मझलुवर्तयन्‌ । 
गोप्ता च धर्मसेत्‌नां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ || ४ ॥ 
एप वे लोकपालानां बिभरत्यकस्तनों तन! । 
काले काले यथाभागं लोकयोंरुभयोहिंतम्‌ ॥ ५ ॥ 
चसु काल उपादत्ते काले चाय॑ विम्ुश्वति । 
समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन्‌ खर्य॑बद्धिशु।॥ ६॥ 
तितिक्षत्यक्रम॑ वन्य. उपर्याक्रमतामपि । 
भूतानां करुणः शश्वदातानां क्षितिद्ृत्तिमान्‌ ॥। ७ ॥ 
देवेड्वषेत्यसो 


कृच्छ्ग्राणाः प्रजा होष रक्षिष्यत्यझजसेन्द्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 


देवों नरदेववपुहेरिः । 
आप्याययत्यसा लोक॑वदनासृतमूर्तिना । 
विशद्स्मितचारुणा ॥ ९ ॥ 
निगूढकार्यों 
उपमुप्तवित्तः । 


सानुरागावलोकेन 
अव्यक्तवर्त्मेष 
मम्भीरवेधा 


अनन्तमाहात्म्यगुणेकधामा 


श्रीसह्वरागवत 


[ अ० १६ 


आप साक्षात्‌ देवगप्रवर श्रीनारायण ही हैं, जो 
अपनी मायासे अवतीर्ण हुए हैं; हम आपकी महिमाका 
वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं | आपने जन्म तो राजा 
वेनके मृतक शरीरसे लिया है, किंतु आपके पौरुषोंका 
वर्णन करनेमें साक्षात्‌ ब्रह्मादिकी बुद्धि भी चकरा जाती 
है ॥ २ ॥ तथापि आपके कथाम्रृतके आखादनमें 
आदर-ुद्धि रखकर मुनियोंके उपदेशके अनुसार उन्हींकी 
प्रेरणासे हम आपके परम पग्रशंसनीय कर्मोका कुछ 
विस्तार करना चाहते हैं, आप साक्षात्‌ श्रीहरिके 
कल्ावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है ॥ ३ ॥ 

“ये धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज प्रथु छोकको पधर्ममें 
प्रच्नत्त करके धर्ममर्यादाकी रक्षा करेंगे तथा उसके 
विरोधियोंको दण्ड देंगे || 9 ॥ ये अकेले ही समय- 
समयपर प्रजाके पालन, पोषण और अनुरज्नन आदि 
कार्यके अनुसार अपने शरीरमें मिन्न-मिन्न लोकपालोंकी 
मूर्तिको धारण करेंगे तथा यज्ञ आदिके ग्रचारद्वारा 
खर्गलोक और वृष्टिकी व्यवस्थाद्वारा भूछोक--दोनोंका 
ही हित साधन करेंगे ॥०५॥ ये सूर्यके समान: 
अलौकिक महिमान्वित प्रतापत्रान्‌ और समदर्शी होंगे । 
जिस प्रकार सूर्यदेवता आठ महीने तपते रहकर जल 
खींचते हैं और वर्षा ऋतुमें उसे उँडेल देते हैं, उसी 
प्रकार ये कर आदिके द्वारा कभी धन-सश्वय करेंगे और 
कभी उसका प्रजाके हितक्रे छिये व्यय कर डालेंगे 
॥ ६ ॥ ये बड़े दयाद्धु होंगे। यदि कभी कोई दीन 
पुरु५ इनके मस्तकपर पैर भी रख देगा, तो भी ये प्रथ्वीके 
समान उसके इस अनुचित व्यवहारकों सदा सहन 
करेंगे || ७ || कभी वर्षा न होगी और प्रजाके प्राण 
सझ्कूटमें पड़ जायँंगे, तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्रकी 
भाँति जल बरसाकर अनायास ही उसकी रक्षा कर 
लेंगे।। ८ ॥ ये अपने अम्रतमय मुखचन्द्रकी मनोहर 
मुसकान और प्रेममरी चितवनसे सम्पूर्ण छोकोंको 
आनन्दमग्न कर देंगे | ९ ॥ इनकी गतिको कोई समझ 
न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें सम्पन्न 
करनेका ढंग भी बहुत गम्भीर होगा | इनका धन सदा 
सुरक्षित रहेगा । ये अनन्त माहात्म्य और गुणोंके एकमात्र 
आश्रय होंगे ॥ इस प्रकार मनखी प्रथु साक्षात्‌ वरुणके 


पृथुः श्रयेता इव संबृतात्मा ॥१०।॥ | दी समान होंगे॥ १० ॥ 


श्ज 
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दुरासदो दुर्विष्ष आसन्नोडषपि विदूखत्‌। “महाराज प्रथु वेनरूप अरणिके मन्थनसे प्रकट हुए 
अग्निके समान हैं । शत्रुओंके लिये ये अत्यन्त दुर्धर्ष 

नवाभिभवितुं शक्‍्यो वेनारण्युत्थितोइनलः ॥|११॥| | और दुःसह होंगे | ये उनके समीप रहनेपर भी 
मे ! हर सेनादिसे सुरक्षित रहनेके कारण, वहुत दूर रहनेवाले: 
अन्त दिश्न भूतानां पद्यन्‌ कर्मोणि चारणे!। | से होंगे। श्र कमी इन्हे रा नोज्जग िश| 


उदासीन इवाध्यक्षो वायुरास्मेव देहिनाम्‌ ॥१२॥ | जिस प्रकार प्राणियोंके भीतर रहनेवाला प्राणरूप 
सूत्रात्मा शरीरके भीतर-बाहरके समस्त व्यापारोंको देखते 

नादण्ड्य॑ दण्डयत्येष सुंतमात्मह्िषामपि । । रहनेपर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरोंके 
द्वारा प्राणियोंके गुप्त और प्रकट सभी प्रकारके व्यापार 

दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्य॑ धर्मपथे स्थितः ॥१३॥ | देखते हुए भी अपनी निन्दा और स्तुति आदिके प्रति 
| उदासीनवत्‌ रहेंगे॥ १२ ॥ ये घर्ममार्गमें स्थित रहकर 

अस्थाग्रतिहत॑ चक्र प्रथोरामानसाचलात । | अपने शजत्रुके पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, कोई 
पते कर दण्ड न देंगे और दण्डनीय होनेपर तो अपने पुत्रको 
वतेते भगवानकों यावत्तपति गोगणेः ॥१४॥ | भी दण्ड देंगे ॥ १३ ॥ भगवान्‌ सूर्य मानसोत्तर पर्वत- 
तक जितने प्रदेशको अपनी किरणोंसे प्रकाशित करते 
| हैं, उस सम्पूर्ण क्षेत्रमे इनका निष्कण्ठक राज्य रहेगा 
अथामुमाहू राजान॑ सनोरञ्ञनकेः प्रजा ॥१५॥ |... | 7 अपने कार्योसिसब लेक कप 
बेंगे---उनका रत्न करेंगे; इससे उन मनोरजञ्ञनात्मक 

 शत्व्त) सत्यसन्धों ब्रह्मण्यो बद्धसेवक: | । व्यापारोंके कारण प्रजा इन्हें (राजा? कहेगी।| १५ ॥ 
| ये बड़े दृढ़सझूल्प, सत्यप्रतिज्ञ, ब्राह्मणमक्त, बृद्धोंकी 

शरण्यः सर्वभूतानां मानदों दीनवत्सलः ॥१६॥ , सेत्रा करनेवाले, शरणागतवत्सछ, सब श्राणियोंकों मान 
' देनेवाले और दीनोंपर दया करनेवाले होंगे॥| १६॥ 
ये परख्रीमें माताके समान भक्ति रखेंगे, पत्नीको अपने 
हक आधे अड्डके समान मानेंगे, प्रजापर पिताके समान प्रेम 
प्रजासु पितव॒स्ल्निग्धः किल्नूरो त्रह्मवादिनाम्‌ ॥१७॥ रक्खेंगे और ब्रह्मवादियोंके सेवक होंगे | १७॥ दूसरे 
प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीरको | 
ये सुहृदोंके. आनन्दको बढ़ायेगे | ये सवेदा वेराग्यवात्‌ 
पुरुषोंसे विशेष प्रेम करंगे और दुश्शेंको दण्डपाणि 
यमराजके समान सदा दण्ड देनेके छिये उद्यत रहेंगे॥१८॥ 


र्यिष्यति यछ्ोकमयमा त्मविचेश्ति: 


मातृभक्ति! परस्रीष पत्न्यामर्थ इवात्मनः 


2न्‍न्‍न्‍-» 


देहिनामात्मवत्मेष्ठ, सुहृदां नन्दिवर्धन! । 


मुक्तसड्भप्रसज्ञीोपं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१४॥ 


अय॑ तु साक्षाद्भगवांस्त्यधीशः तीनों गुणोंके अधिष्टाता और निर्िकार साक्षात्‌ 
कूटर्य आत्मा कलयावतीर्णः । श्रीनारायणने ही इनके रूपमें अपने अंशसे शत्रतार 
यसिन्नविद्यारचित॑ निरथेक॑ लिया है, जिनमें पण्डितरोग अविद्यात्रश प्रतीत 


पद्यन्ति नानात्वमपि ग्रतीतम ॥१९॥ दोनेवाले इस नानात्वको मिथ्या ही समझते हैं॥ १९॥ 


१. प्रा० पा०--पुन्न० । २. प्राचीन प्रतिमें “यस्मिन्नविद्या०* "से आरम्भकर इक्कीसवें इलोककी समाप्तिपर्यन्त अंश 
मूल्में नहीं हैं; टिप्पणीमें लिखा है | 
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शवों मण्डलसोदयाद्रे 
नरदेवनाथः 
रथमात्तचापः 
दक्षिणतोि. यथाकः ॥२०॥ 
नुपाला। किल तत्र तत्न 
बलि हरिष्पन्ति सलोकपाला:। 
मंसनत एवां खत्रिथ आदिराजं 
चक्रायुध॑ तथ्श _ उद्धरन्त्य; ॥२१॥ 
_ अय॑ महीं गां दुदुहेड्धिराज* 
४ प्रजापतिबृत्तिकरः . प्रजानास । 
यो लीलयाद्रीन खशरासकोत्या 
भिन्दन्‌ समां गामकरोयथेन्द्रः ॥२२॥ 
विस्फूर्जेयज्चाजयव॑ धनुः खय॑ 
यदाचरत्क्ष्मामविषद्यमाजो | 
तदा निलिस्युदिशि दिव्यसन्तो 
लाड्गूलझ॒द्यम्य यथा मसृगेन्द्रः ॥२३॥ 


एपो5श्रमेधान्‌ शतमाजहार 
सरखती &अप्रादुरभावि यत्र | 
. अहार्षीचस्स हय॑ पुरन्दरः 
शतक्रतुअरमे वर्तमाने ॥२४॥ 
. एप खसग्ोपवने. समेत्य 
सनत्कुमारं भगवन्तमकमस्‌ । 


आराध्य भवत्या लभतामल॑ तज- 

ज्ञानं यतों ब्रह्म पर विदन्ति ॥२५॥ 
: तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्वुतविक्रमः 

._ श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथुः पृथुपराक्रमः ॥२६।। 
. दिशो विजित्याग्रतिरुद्धचक्रः 
खतेजसोस्पाटितलोकशल्यः. । 
सुरेन्द्ररुपगीयमान- 

. महाजुभावो भविता पतिर्शवः ॥२७॥ 


परा०--वदन्ति | २. 


श्रीसझ्रागवत 


--+-9<]०८छच्छुलूट- छः 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्धे षोडशोडध्यायः ॥ १६ ॥ 
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प्रा० पा०--नद्रैरतुगीयमानों म० । 
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ये अद्वितीय बीर और एकच्छत्र सम्राट होकर अकेले ही 
उदयाचलपर्यन्त समस्त भूमण्डलकी रक्षा करेंगे तथा अपने 
जयशील रथपर चढ़कर धलमुष ह्ाथमें लिये सूर्यके समान 
सत्र प्रदक्षिणा करेंगे || २० | उस समय जहाँ-तहाँ 
सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटें समर्पण करेंगे,उनकी 
स्त्रियाँ इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराजको 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही समझेंगी ॥ २१ | ये प्रजापालक 
राजाधिराज होकर प्रजाके जीवननिर्वाहके लिये गोरूप- 
धारिणी प्रृथ्वीका दोहन करेंगे और इन्द्रके समान अपने 
धनुषके कोनोंसे बातों-की-बातमें पर्बतोंकोी तोड़-फोड़कर 
पृथ्वीको समतछ कर देंगे | २२ ॥ रणमभूमिमें कोई 
भी इनका वेग नहीं सह सकेगा | जिस समय ये 
जंगछमें पूँछ उठाकर विचरते हुए सिंहके समान अपने 
“आजगव!? घनुषका टंकार करते हुए भूमण्डल्में विचरेंगे, 
उस समय सभी दुष्टजन इधर-उधर छिप जायेंगे ॥२३॥ 
ये सरखतीके उद्दमस्थानपर सौ अश्वमेध-यज्ञ करेंगे । 
तब अन्तिम यज्ञानुष्टानेके समय इन्द्र इनके धोड़ेको 
हरकर ले जायेंगे ॥ २४ ॥ अपने महलके बगीचेमें 
इनकी एक बार भगवान्‌ सनत्कुमारसे भेंट होगी | अकेले 
उनकी भक्तिपूर्वक सेतरा करके ये उस निर्मल ज्ञानको 
प्राप्त करेंगे, जिससे परत्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥| २५॥ 
इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनताके सामने आ 
जायगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ-तहाँ अपने 
चरित्रकी ही चर्चा सुनेंगे ॥ २६॥ इनकी आज्ञाका 
विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओंको 
जीतकर और अपने तेजसे प्रजाके क्लेशरूप काँटेको 
निकालकर सम्पूर्ण भूमण्डलके शासक होंगे । उस 
समय देवता और अछुर भी इनके विपुछ प्रभावका 
न करेंगे! || २७ ॥ 


३. प्राचीन प्रतिमं इसके आगे है. 
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ल।ीडजिजनर: 


अथ सप्तदशो«्ध्यायः 


महाराज पृथुका प्ृथ्वीपर कुपित होना और पृथ्वीके द्वारा उनकी स्तुति करना 


मेत्रेय उदाच 
एवं स भगवान्‌ वेन्य; ख्यापितों गुणकर्मभिः । 
छन्दयामास तान्‌ कामे। प्रतिपूज्याभिनन्ध च ॥। १ ॥ 
ब्राह्मणप्रमुखान्‌ वर्णान्‌ भृत्यामात्यपुरोधसः । 
पोराज्ञानपदान्‌ श्रेणी: प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥ २॥ 
विदुर उवाच 
कसाइधार गोरूपं धरित्री बहुरूपिणी | 
यां दुदोह प्रथुस्तत्र को वत्सों दोहनं च किम ॥। ३ ॥ 
प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथस्‌ । 
तस्य मेध्यं हई॑ देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ || ४॥ 
सनत्कुमाराड्गवतो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदुत्तमात्‌ । 
लब्ध्वा ज्ञानं सबिज्ञानं राजपिंः कां गतिं गतः ॥ ५॥ 
यज्चान्यद॒पि क्ृष्णस्य भवान्‌ भगवतः ग्रभो; । 
श्रवः सुश्रवसः पुण्य॑ पूर्वदेहकथाश्रयम ॥ ६ ॥ 
भक्ताय मेज्नुरक्ताय तव चाधोक्षजस्थ॒ च । 
वक्‍तुमहसि योडदुद्यद्वेन्धरूपेण गामिमास्‌ ॥ ७॥ 
सूत उवाच 
चोदितों विदुरेणेब॑ वासुदेवक्थां प्रति। 
प्रशस्य त॑ प्रीतमना मेत्रेयः प्रत्यभापत ॥| ८ ॥ 
मेत्रेय उवाच 
४5 च्ए 
यदाभिषिक्तः  प्रथुरद्ध विश 
रामन्त्रितों जनतायाश्व पाल: | 


प्रजा निरन्‍ने क्षितिपृष्ठ॒ एत्य 
क्ुत्क्षा मदेहाः 


श्रीमैत्रेयजी कद्दते हैं--इस प्रकार जब वन्दीजनने 


| मद्दाराज प्रथुके गुण और कर्मोंका बखान करके उनकी 


प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा 
उन्हें मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट किया ॥ १॥ 
उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेत्रकों, मन्त्रियों, 
पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न-भिन्न 
व्यवसायियों तथा अन्यान्य आज्ञानुवर्तियोंका भी सत्कार 
किया ॥ २॥ 


बिदुरजीने पूछा--अरह्मन्‌ ! पृथ्वी तो अनेक रूप 
धारण कर सकती है, उसने गौका रूप ही क्यों धारण 
किया १ और जब महाराज पृथुने उसे दुह्ला, तत्र बछड़ा 
कौन बना १ और दुहनेका पात्र क्या हुआ १॥ ३ ॥ 
पृध्वीदेवी तो पहले खभावसे ही ऊँची-नीची थी । उसे 
उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इन्द्र उनके यज्ञ- 
सम्बन्धी घोड़ेको क्यों हर ले गये १ ॥४॥ ब्रह्मज्ञानियोंमें 
श्रेष्ठ भगवान्‌ सनत्कुमारजीसे ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके 
वे राजर्षि किस गतिको प्राप्त हुए १॥| ५ प्ृथुरूपसे सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही अवतार ग्रहण किया था; अतः पुण्य- 
कीर्ति श्रीहरिके उस प्रथु-अवतारसे सम्बन्ध रखनेवाले जो 
और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप घुझसे किये | मैं 
आपका और श्रीकृष्णचन्द्रका बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ।॥६-७॥ 


श्रीखतजी कहते हैं--जब  विदुरजीने भगवान्‌, 
वासुदेवकी कथा कहनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की 
तब श्रीमेत्रेयनी प्रसनचित्तते उनकी प्रशंप्ता करते हुए 
कहने छगे ॥ ८ ॥ 


श्रीमैंतेयजीने कहा-विदरजी ! त्राह्मणोंने महाराज 
प्थुका राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजाका स्षक उद्त्रोषित 
किया । इन दिलों पृथ्वी अन्नहीन हो गयी थी, इसलिये 
भूखके कारण प्रजाजनोंके शरीर सूखकर काँटे हो 


पतिमभ्यवाचन्‌ ॥ ९ |! | थे । उन्होंने अपने खामी पृथुके पास आकर कहा ॥९ ॥ 
प्रा० पा०--पौरजा० | २. प्राचीन प्रति पमेज्य जवाच! नहीं है। 
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श्रीमद्भागवत [अ० १७ 
राजज्ञाररेणाभितप्ता | 'राजन्‌ ! जिस प्रकार कोटरमें सुलगती हुई आगसे पेड़ हट 
यथाग्लिना क्ोटरस्थेन बृक्षा!। | जल जाता है, उसी प्रकार हम पेटकी भीषण ज्वालसे 


- >> ५ हि जले जा रहे हैं | आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले 
शी माता: अजय 9 पति हैं. और हमारे अन्नदाता प्रभु॒ बनाये गये हैं; इसलिये 
ये साधितों बत्तिकरः + ॥१०॥ | हम आपकी शरणमें आये हैं || १० ॥ आप समस्त 
तज्नी भवानीहतु रातवेड्च व्लेकोंकी रक्षा करनेवाले हैं, आप ही हमारी जीविका- 
क्षुधादितानां नरदेबदेव के भी खामी हैं | अत: राजराजेश्वर |! आप हम क्षुघा- 
 - ध पी डितोकों शीधर हो अन्न देंनेका प्रबन्ध वरेजिये; एस 
._ यावन्न नडए्ष्यामह उन्म्ितोर्जा न हो कि अन्न मिलनेसे पहले ही हमारा अन्त हो | 
। वार्तापतिस्त्व॑ किछ लोकपाल! ॥११॥ | जायः ॥ ११ ॥ | 


मेत्रेय उदाच श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--.कुरुवर | प्रजाका करुण- 


के ४ दिल्त्छा ऋनदन सुनकर महाराज प्रुथु बहुत देरतक विचार करते 
0 8 परिदेवितम्‌ । रहे | अन्तमें उन्हें अन्नाभावक्रा कारण माछठ्म हो 


दीघ दध्यो कुरुश्रेष्ट निमित्तं सोडन्चपद्यत ॥१२॥ | गया॥ १२ ॥ (पृथ्वीने खर्य ही अन्न एवं औषधादिको 
>> श अपने भीतर छिपा लिया है? अपनी बुद्धिसे इस बातका 
| इंति व्यवस्ितों बुदृध्या प्रशद्वीतशरासनः । निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और 


झिल्ली हा ता, त्रिपुरबिनाशक भगवान्‌ शंकरके समान अत्यन्त क्रोधित 
सन्दधे विशिख॑ भूमे! क्रुद्धखिपुरहा यथा ॥१३॥ ह वर मन कि मन कर बाण चढ़ाया ॥ ? व 


अवैषमाना धरणी निशाम्योदायुघ॑ च॑ तम््‌॥ | उचहें शत्न उठाये देख प्रथ्यी कॉप उठी और जिस 
प्रकार व्याधके पीछा करनेपर हरिणी भागती है, उसी प्रकार 

न्‍ गो! सत्यपाद्रवदह्लीता सगीव मगयुद्गुता ॥१४)।। | वह डरकर गौका रूप धारण करके भागने लगी ॥१9॥ 
. तंमन्वधावत्तद्वेन्यः कुपितोत्यरुणेश्रण! । यह देखकर महाराज प्रथुकी आँखें क्रोपसे छाठ... 
- ला हो गयीं | वे, जहाँ-जहाँ पृथ्वी गयी, वहाँ-वहाँ धनुषपर 

र॑ धतुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५॥ | ब्वाण चढ़ाये उसके पीछे छगे रहे ॥ १० ॥ दिशा, 


दिया विद देवी रोदसी चान्तर तयो! विदिशा, खर्ग, पृथ्वी और अन्‍्तरिक्षमें जहाँ-जहाँ भी 
सवा दिशों विदिशों देवी रोदसी चान्तरं तयोः । बन जाती बनी दस हारा पथ दिया 


धा नी उठाये अपने पीछे दिखायी देते || १६ ॥ जिस प्रकार 
हे ० की दशानुयतायुधस्‌ ॥१६॥ मनुष्यको मृत्युसे कोई नहीं वचा सकता, उसी प्रकार 
$ नाविन्दत त्राणं बैन्यान्थृत्योरिव प्रजा! | उसे त्रिलोकीमें वेनपुत्र प्रथुसे बचानेत्राल्ल कोई भी न 
5; निवद्नते मिला | तव वह अत्यन्त भयभीत होकर दुःखित चित्तसे 
 ठदा निद्ते हृददेन विदूयता ॥१७॥ परीछेकी ओर लौटी|| १७ || और मद्गाभाग प्रथुजीसे कहने 
५ लगी---'धर्मके तत्तको जाननेवाले शरणागतवत्सछ 
राजन | आप तो सभी प्राणियोंकी रक्षा करनेमें. 
वान्‌ ॥१८॥ | तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिये ॥ १८॥ 


५३५. 
"ब 


ृ 
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स त्व॑ जिधांससे कप्माद्दीनामकृतकिल्विपास्‌ | मैं अत्यन्त दीन और निरपराध हूँ, आप मुझ क्यों मारना 
चाहते हैं ९ इसके सित्रा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं; फिर 
मुझ त्रीका वध आप कैसे कर सकेंगे ? ॥१९॥ ख्ियाँ कोई 

ग्रहरन्ति न वे स्लीषु कृतागःस्मपि जन्तव/। | अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं 

| उठाते; फिर आप-जैसे करुणामय और दीनवत्सछ तो 
ऐसा कर ही केसे सकते हैं ? || २० ॥ मैं तो एक 
मां विपाव्याजरां नाब॑ यत्र विश्व॑ प्रतिष्ठितस्‌ । सुदृढ़ नौकाके समान हूँ, सारा जगत्‌ मेरे ही आधार- 


: हि > ० पर स्थित है । मुझे तोडकर आप अपनेको और अपनी 
आत्मान च ग्रजाश्रेमा। कथमम्भसि धास्य सि ॥।२१॥ / प्रजाको जल्के ऊपर केसे रकखेंगे ? | २१॥ 


अहनिष्यत्कथ योषां धर्मजझ् इति यो मतः ॥१९॥ 


किमुत त्वद्विधा राजनू करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ | 


पुथुरुवाच | महाराज पृथुने कहा--प्रथ्वी ! तू मेरी आज्ञाका 
उल्लत्जन करनेवाली है | त्‌ यज्ञमें देवतारूपसे भाग तो 
लेती है, किंतु उसके बदलेमें हमें अन्न नहीं देती; 
भाग बहिंपि या इड्क्ते न तनोति च नो वसु ॥२२॥| इसलिये आज मैं तुझे मार के ॥२२॥ व्‌ जो प्रतिदिन 
खदय दिन मेन दगव्योय न पा हरी-हरी घास खा जाती है और अपने थनका दूध नहीं 
स॑ जम्ध्यनुदिनं नेव दोग्ध्योधं पयः | देती--ऐेसी दुष्वा कर तय दम 
तस्थामेव॑ हि दुष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ।|२३॥ | नहीं कह्य जा सकता ॥ २३ ॥ ठ्‌ नासमझ है, तले 
| खल्वोषधि है 5: 773 | पूबकालमें त्रह्माजीके उत्पन्न किये हुए अन्नादिके बीजोंको 
त्व॑ खल्वोषधिबीजानि आक्‌ सुष्ानि खयम्धवा । अपनेमें लीन कर लिया है और अब मेरी भी पवा न 
न सुश्वस्यात्मरुद्धानि सामवज्ञाव मन्दधी। ॥२४॥ | करके उन्हें अपने गर्भसे निकाछती नहीं || २४ ॥ अब 
प ह मैं अपने वाणोंसे तुझे छिन्न-मिन्न कर तेरे मेंदेसे इन 
अमूषां श्षुत्परीतानामातानां परिदेवितम्‌। क्षुधातुर और दीन प्रजाजनोंका कहुणऋन्‍दन झान्त 
शमग्रिष्यामि मद्घाणैभिन्नायास्तव मेदसा ॥२५॥ | करूँगा ॥ २५ || जो दुष अपना ही पोषण कस्नेवाढा 
न्‍ बज के तथा अन्य प्राणियोंके प्रति निर्दय हो---त्रह पुरुष, 

पुमान्‌ योविदुत का आत्मसम्भावनो5धमः | सखी अथवा नपसक कोश भी हा उतना 
भूतेष निरतुक्रोशो ज्रपाणां तद्धंधोडवधः ॥।२६।॥ | राजाओंके लिये न मारनेके ही समान है || २६ || त्‌ 


स्वां स्तब्धां दुर्भदां नीत्वा मायागां तिलशः शरे:। | "डी ग्वींडी और मदोन्मत्ता है; इस समय मायास्ले ही 


वसुघे त्वां वधिष्यामि सच्छासनपराड्सुखीस | 


आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजा: ॥२७॥ | <कड़े करके अपने योगवलसे प्रजाको धारण करूँगा॥२ज। 
एवं मन्युमयीं मूर्ति कृतान्तमिव बिश्रतम्‌ | इस समय महाराज प्रथु कालकी भाँति क्रोधमयी मूर्ति 
धारण किये हुए थे | उनके ये शब्द सुनकर धरती 


काँपने लगी और उसने अत्यन्त विनीतभावसे हाथ 
प्रणता प्राह्नलिः प्राह मही सज्लातवेपथु॥ ॥२८॥ | जोड़कर कहा || २८ ॥ 


घेरोवाच पृथ्वीने कहा--आप साक्षात्‌ परमपुरुष हैं. तथा 


नमः परस्मे पुरुषाय मायया अपनी मायासे अनेक प्रकारके शरीर धारणकर गुणमय 


विन्यस्तैनानातनवे गुणात्मने । जान पढ़ते हैं; वास्तवमें आत्मानुभवके द्वारा आप अधिमूत, 


यह गौका रूप बनाये हुए है । मैं बाणोसे तेरे टुकड़े. 
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नमः खरूपानुभवेन निर्धुत- अध्यात्म और अधिदेवसम्बन्धी अभिमान और उससे 
प मियफरक निश्रमोमये हा उत्पन्न हुए राग-हेषादिसे सर्वथा रहित हैं | मैं आपको 
बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥ २९ ॥ आप सम्पूर्ण 


येनाहमात्मायतन विनिमिता जगतके विधाता हैं, आपने ही यह. त्रिगुणात्मक सृष्टि 
धात्रा यतोर्यं शुणसगंसड्ग्रह: । रची है और मुझे समस्त जीबोंका आश्रय बनाया है | 
स एव मां हन्तुम्ुदायुधः खरा- आप सर्वथा खतन्त्र हैं | प्रमो ! जब आप ही अब्न- 


शल््र लेकर मुझे मारनेको तैयार हो गये, तब मैं और 


डइपस्थितोउन्यं॑ शरणं कमाश्रये ॥३०॥ 2307 
ड किसकी शारणमें जाऊं १॥ ३० ॥ कब्पके आरम्ममें 


य एतदादावछजचराचर श आपने अपने आश्रित रहनेवाली अनिर्बचनीया मायासे ही 
स्वमायया55त्माश्रययावितक्यया । इस चराचर जगत्‌की रचना की थी और उस मायाके 
तयेव सोज्य॑ किल गोप्तुमुद्यतः ही द्वारा आप इसका पालन करनेके लिये तैयार हुए 


हैं | आप धर्मपरायण हैं; फिर भी मुझ गोरूपधारिणीको 


ह ०. (७ है] 
कथं लु मां धमपरो जिधांसति ॥३१॥ नह 
डे किस प्रकार मारना चाहते हैं (॥३ १॥ आप एक होकर भी 


हर] २५ नेः 
नून॑ बतेशस्य समीहित जन- मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने खयं 
स्तन्मायया दुजययाक्ृतात्मभिः | ब्रह्मको रचकर उनसे विश्वकी रचना करायी है | आप 
न॒लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयदू- | साक्षात्‌ सर्वेश्वर हैं, आपकी लीलाओंको अजितेन्द्रि 


योडनेक एकः परतश्र ईश्वरः ॥३२॥ | » कैसे जान सकते हैं ! उनकी बुद्धि तो आपकी 
पी रत पक्तिमि- दुजय मायासे विक्षिप्त हो रही है || ३२ ॥ आप हद 
पश्चभूत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ देवता, बुद्धि और 

द्रंव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः । अहझ्जाररूप अपनी शक्तियोंके द्वारा क्रशः जगत्‌की 

तस्में सपुन्नद्धनिरुद्वशक्तये उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। मिन्न-मिन्‍्न कार्योके 
न वेवसे ॥२३॥ लिये समय-समयपर आपकी शक्तियोंका आविर्भाव- 

अर ०3 ० तिरोभाव हुआ करता हैं| आप साक्षात्‌ परमपुरुष और 
स॒व॑ भवानात्मविनिमित जगद्‌ जगद्विधाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥३३॥ अजन्मा 
भूतेन्द्रियान्त/करणात्मक॑ विभो । प्रभो ! आप ही अपने रचे हुए भूत, इन्द्रिय और 
संस्थापयिष्यन्नत मां रसातला- अन्त.करणरूप जगत्‌की स्थितिके लिये आदिवराहरूप 
| होकर मुझे रसातलछसे जलके बाहर छाये थे | ३४ || 

- दुम्इजहाराम्भत आदिश्षकरः ॥३४॥ । इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने 
अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः “घराधर? नाम पाया था; आज वही आप वीरमूर्तिसे जलके 
प्रजा भवानद्य रिश्षिषु: किल। | ऊपर नौकाके समान मा रदनेवाडी 
वीरमूरति: प्रजाकी रक्षा करनेके अभिप्रायसे पैने-पने बाण चढ़ाकर 
पति: सममूडराधरो | दूध न देनेके अपराधमें मुझे मारना चाहते हैं ॥ ३५॥ 
यो मां पयस्युग्रशरों जिधांससि ॥३५॥ ' इस त्रिगुणाम्मक सृश्टिकी रचना करनेवाली आपकी 

- नून॑ जनेरीहितमीश्वराणा- मायासे मेरे-जैंसे साधारण जीवोंके चित्त मोहस्रस्त हो 
« प्रसद्धिपैस्तद्गुणसर्गगायया._। रे हैं । मुझजैसे छोग तो आपके भक्तोंकी डीलाओंका भी 


कक ९. प्रा० पा०--विरुद्ध ० ॥ 


अ० १८ ] चतुर्थ स्कन्ध ४५७ 


न॒ज्ञायते मोहितचित्तव॑त्म॑भि- आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी किसी क्रियाकों 
उद्देश्य न समझें तो इसमें आश्रर्य ही क्‍या है | 
स्तेम्यो नमो वीरयशस्करेम्यः ॥३६॥ | अतः जो इन्द्रियसंयमा दिके द्वारा वीरोचित यज्ञका विस्तार 


करते हैं, ऐसे आपके भक्तोंको भी नमस्कार है ॥३६॥ 
*+--औ-<28कक्ु..+..- 
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इंति श्रीमद्भागव्ते मद्गापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां चतुर्थस्कन्घे प्रथुविजये 
धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तरशो5ध्याय; || १७ ॥ 


अथाष्टादशो<्ध्यायः 
पृथ्वी-दोहन 
नल लतल भ्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस समय 
कर महाराज प्रथुके होठ क्रोधसे काँप रह्दे थे | उनकी इस प्रकार 
तय प्रधुममिष्टय रुपा भ्रस्फुरिताधरम्‌ । स्तुति कर प्रृथ्वीने अपने हृदयको विचारपूवक समाहित 
पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना | १ ॥ | किया और डरते-डरते उनसे कहा॥ १॥ अ्रमो ! 
| आप अपना क्रोध शान्‍्त कीजिये और मैं जो प्रार्थना 
करती हूँ, उसे ध्यान देकर झुनिये | बुद्धिमान पुरुष 
ःर ५ | श्रमरके समान सभी जगहसे सार ग्रहण कर लेते 
संत) सारमादत्त यथा मधुकरा बुध+ ॥२॥ | 

5 3 | हैं ॥ २ ॥ तच्दर्शी मुनियोंने इस छोक और परलोक- 
अस्मिछोकेषथवापुष्मिन्मुनिभिस्तत्वदर्शिभि। में मनुष्योका कल्याण करनेके लिये कृषि, अग्निह्ोत्र 
आदि बहुत-से उपाय निकाले और काममें लिये 
हैं ॥ ३ ॥ उन प्राचीन ऋषियोंके बताये हुए उपायों- 
तान।तिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ पूर्वदर्शितान । का इध समय भी जो पुरुष श्रद्धापूवबक भलीभाँति 
आचरण करता है, वह खुगम्तापते अभीड फल प्राप्त 
कर लेता है | 9 ॥ परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका 
८२ अनादर करके अपने मन$३कब्पित उपायोंका 

ताननाइत्य यो5विद्वानथीनारभते खयम । हे 
दे है ् आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार-बार 
तस्य व्यभिचरन्त्यथा आरब्धाश्व पुनः पुनः | ५॥ | निष्फल होते रहते हैं | ५ || राजन ! पूर्वकालमें 

5 का ब्रह्माजीने जिन धान्‍न्य आदिको 

पुरा सृष्टा द्योषधयों त्रह्मणा या विशाम्पतते । न्‍य आदिको उत्मन्‍्न किया या, मैंने देखा 


है कि यम-नियमादि व्रतोंका पालन न करनेवाले दुराचारी- 
श्ु॒ज्यमाना मया दृष्टा असद्धिरघृतव्रते! | ६॥ | छोग ही उन्हें खाये जा रहे हैं | ६॥ लोकरक्षक ! 


भआप राजालोगोंने मेरा पालन और आदर करना छोड़ 

अपा ; इसलिये 
छितानाइता च भवद्धिलोंकपालके दिया; इसलिये सब छोग चोरोंके समान हो गये हैं । 
चोरीभमूतेड्थ लोके5हं यज्ञार्थेड्य्रसमोषधीः ।। ७।। | इसीसे यज्ञके लिये ओषधियोंको मैंने अपनेमें छिपा लिया॥७॥ 


१. प्रा० पा०--चित्तकर्म० | २. प्रा० पा०--प्ृथुचरिते घरानिग्रहः सप्त० | ३. प्रा० पा०--क्रोधघं | ४. प्रा० पा०--- 
अथवा | ५, प्रा० पा०--प्रारब्धा० | 


संनियच्छाभिभो मन्यूं निबोध श्रावितं च मे । 


दृष्टा योगा? प्रयुक्ताश पुंसां श्रेयःप्रसिद्ये ॥ ३॥ | 


अबरः श्रद्धयोपेत उपेषान्‌ विन्दतेज्ञ्जला ॥| ४ ॥ 


भा० स्ले० खें5० १६ ५८६० 


४५८ श्रीमद्भागवत [ अ० १८ 


नून॑ ता वीरुधः क्षीणा सयि कालेन भूयसा | | अब अधिक समय द्वो जानेसे अव्य द्वी वे 
के ० धान्य मेरे उदरमें जीर्ण हो गये हैं; आप उन्हें 

तत्र योगेन रष्टेन भवानादातुमहति ॥ ८॥ पूर्वांचायोंके बताये हुए उपायसे निकाल छीजिये।॥ ८ ॥ 
लछोकपालक वीर | यदि आपको समस्त प्राणियोंके अमीष्ट 
एवं बडकी बृद्धि करनेवाले अन्नकी आवश्यक्रता है तो 
धोक्ष्ये क्षीरमयान्‌ कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥| ९॥ ' भाप मेरे योग्य बछड़ा, दोहनपात्र और दुढनेवालेकी 
व्यवस्था कीजिये; मैं उस बछड़ेके स्नेहसे पिन्हाकर 
दोग्धारं च महाब्राहों भूतानां श्रूमभाइन। | दूधके रूपमें आपको सभी अमीष वस्तुएँ दे दूँगी ॥९-१०॥ - 
अन्मीप्सितूर्ज रे राजन्‌ !,एक बात और है; आपको मुझे समतछ करना 

खडद्भगवान्‌ वाज्छते यदि ॥१०॥ हिल नि व शत नीत जागपर मो मर 
इन्द्रका बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे--मेरे 
भीतर॒की भआाद्वंता सूखने न पावे | यह आपके बिये 

अपतावपि भद्गर ते उपावर्तेत में विभों ॥११॥ | बहत मज्जछकारक होगा? ॥ ११ ॥ 

इति प्रियं हित॑ वाक्‍्यं स्व आदाय भूपतिः । 2ध्वीके कहे हुए ये प्रिय और हितकारी बचन 
रा है खीकार कर, मह्दाराज प्रथुने खायम्भुव मनुकों बछड़ा 
वेत्सं कृत्वा मलुं पाणावदुहत्सकलोषधीः ॥॥१२॥ | बना अपने द्वाथमें ही समस्त थान्योंको दुह् लिया ॥१२॥ 


तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधा। | प्रथुके समान अन्य विज्ञनन भी सब्र जगहसे सार ग्रहण 


जि जिन कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी प्रथुजीके द्वारा वहमें 
तंतोडन्ये च यथाकामं दुदुह्ः एथुभा विताम्‌ ॥१३॥ हर अल "अपनी अपनी २ अनीता 


ऋषयो दुदृहुदबीमिन्द्रियिष्थ . सत्तम | लीं || १३ ॥ ऋषियोंने बृहस्पतिजीको बछ॒ड़ा बनाकर 
इन्क्रिय ( वाणी, मन और श्रोत्र ) रूप पात्रमें प्रथ्वीदेवी- 
। से वेदरूप पत्रित्र दूध दुह्म || १४ ॥ देवताओंने इन्द्रको 


वत्सं कलपय से वीर येनाहं वत्सला तव | 


समा च कुरु मां राजन्देवबृष्ट॑ यथा पयः। 


वत्स गहस्पतिं ऋृत्वा पयर३छन्दोमय शुचि ॥१४७॥ 


कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्र सोममदृदृहनू। | बछड़ेके रूपमें कल्पना कर सुवर्णमय पात्रमें अम्रृत, 
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो ब्॑ पयः ॥१५॥ | परष ( मनोबछ ), शोज ( इन्द्रिययठ ) और शारीरिक 
हू हर वलरूप दूध दुढ्ा ॥ १७ ॥ दैत्य और दानवोंने असुर- 
दतेया : दानवा वत्स ग्रहाद्मपुरषभम्‌ । श्रेष्ठ प्रह्नादनीको वत्स बनाकर ल्ोहेके पात्रमें मदिरा 


विधायादूदुद्न्‌ क्षीरमयःपात्र सुरासवम्‌ ॥१६॥ | और आसब ( ताड़ी आदि ) रूप दूध दु्दा ॥ १६ ॥ 
गन्धव जौर अप्सराओोने विश्वावसुको बछड़ा बनाकर 


गन्धर्वाप्सरसो5्धुक्षत्‌ पात्रे प्ममये पयः। कमलरूप पात्रमें- संगीतमाधुर्य और सौन्दर्यरूप दूध 
बत्सं विश्वावसुं ऊत्वा गॉन्धत मधु सोभेगस्‌ ॥१७॥ | दुढ्ा ॥ १७ ॥ श्राद्वके अधिष्ठाता महाभाग पितृगणने 
हक कम अर्यमा नामके पित्रीख़रको वत्स बनाया तथा मिट्टीके 
बत्सेन पितरोअ्येम्णा कब्यं क्षीरमधुक्षत । कच्चे पात्रमें श्रद्धापूबक कव्य ( पितरोंको अर्पित 
आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः ॥१८॥ | किया जानेवात्य अन्न ) रूप _आमपात्रे महाभागाः श्रद्धणं आडदयता; ॥१८॥ किया जानेवाछ अन्न ) रूप दूध दुहा ॥ १८॥ 
.. £« प्रा० पा अहटेन योगेन । २. प्राचीन प्रतिमें धवत्स इत्वा'"” यह उत्तरार्ध मूलमे नहीं) टिप्पणीम है। 

रे प्रा० पा०--ततः से | ४. प्रा० पा०--गन्ध | ५. प्रा० पा०--ससौमगम, | 
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प्रकरप्य वत्स कपिल सिद्धा; सझ्ूलपनामयीस। 
सिद्धि नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादय;॥१९॥ 
अन्ये च मायिनो माया मन्तधानादुश्वतात्मनाम्‌ । 
मय॑ प्रकल्प्य वत्सं ते दुदहधौरणामयीम्‌ |२०॥ 


यक्षक्षांसि घूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः । 


सतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवर्म्‌ ॥२१॥ | 


तथाहयो दन्दशकाः सर्पा नामाश्व वक्षकम्‌ । 
विधाय वर्सं दुदुहुबिलपात्रे विष पय।/ ॥२२॥ 
पशवो यवसं क्षीरं बत्सं ऋृत्वा च गोबूपस्‌ । 
अरुण्यपात्रे चाधुक्षन्मगेन्द्रेण च दंष्टिग/ ॥२३॥ 
क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्य॑ दुदुहु) स्वे कलेवरे | 
सुपणवत्सा विहगाथर॑ चाचरमेव च्‌ ॥२४॥ 
वटवत्सा वनस्पतयः प्रथग्रसमय॑ पय३ | 
गि्रियो हिमवद्वत्सा नानाधातृन्‌ खसानुषु ॥२०॥ 
सर्वे खपुखूयव॒त्सेन स्वे स्वे पात्रे पथक्‌ पयः । 


सर्वकामदुघां प्रथ्वीं दुदुह्दुः प्रथुभाविताम ॥२६॥ 
एवं प्रथ्वादयः पृथ्वीमन्नादा। खन्नमात्मनः । 


 दोहवत्सादिभेदेन  श्षीरमेद॑ कुरूद्दह ॥रण। 


ततो महीपतिः श्रीतः सर्वकामदुघां प्रथु। | 


दुहितत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ 
2 शी १4808 3800 70 ले 
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प्स्स्स्य 


फिर कपिलदेवजीको बछड़ा बनाकर आकाशरूस पात्रमें 
सिद्धोने अणिमादि अष्टसिद्धि तथा विद्याघरोंने आकाश- 
गमन आदि विद्याओंकों दुह्म ॥ १९ ॥ किम्पुरुषादि 
अन्य मायावियोंने मयदानवको बछड़ा बनाया तथा अन्‍्तर्धान 
होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि सह्ृत्यमयी 
मायाओंको दुग्धरूपसे दुह्म || २० ॥ 


इसी प्रकार यक्ष-राक्षत तथा भूत-पिशाचादि मांसा- 
हारियोंने भूतनाथ रुद्रको बछड़ा बनाकर कपाल्रूप 
पात्रमें रुधिरासवरूप दूध दुढह्ला ॥ २१ || बिना फन- 
वाले साँप, फनवाले सांप, नाग और बिच्छू आदि 
विषैले जन्तुओंने तक्षकको बछड़ा बनाकर मुखरूप 
पात्रमें विघरूप दूध दुह्म || २२ ॥ पश्चुओंने भगवान्‌ 
रुद्रके वाहन बैठको वत्स बनाकर वनरूप पात्रमें तण- 
रूप दूध दुढ्ा । बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले मांपमक्षी जीवोंने 
सिंहरूप बछड़ेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें कन्चा 
मांसरूप दूध दुद्ला तथा गर॒ुडइजीको वत्स बनाकर 
पक्षियोंने कीठ-पतज्ञादि चर और फलादि अचर पदार्थों- 
को दुग्धरूपसे दुह्म | २३-२४ ॥ बृक्षोने वट्को वत्स 
बनाकर अनेक प्रकारका रप्तछूप दूध दुह्या और पवर्तो- 
ने हिमालयरूप बछड़ेके द्वारा अपने शिखररूप पात्रोंमे 
अनेक प्रकारकी धातुओंक़ी दुह्म ॥ २५ ॥ पृथ्वी तो 
सभी अभीष्ट वसर्तुओंक़ों देनेवाली है और इस सधय 
बह प्रथुजीके अवीन थी | अतः उससे समीने अपनी- 
अयनी जातिके मुखियाकों बछड़ा बनाकर अलग-अलग 
पात्रोमें भिन्‍न-मिन्‍न प्रकारके पदार्थोंको दूधके रूपमें 
दुह ल्या ॥ २६॥ 


कुरुश्रेष्ठ विंदुरजी | इस प्रकार पथु आदि सभी 
अन्त-भोजियोंने भिन्‍न-भिन्‍न दोहन-पात्र और वत्सोके द्वारा 
अपने-अपने विभिन्‍न अन्नरूप दूध पृथ्वीसे दुहे॥| २७॥ 
इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्‍न हुए कि सवकामदुह्ा 
पृथ्वीके प्रति उनका पुत्रीके समान स्नेह हो गया और 
उसे उन्होंने अपनी कल्याके रूपमें ख्ीकार कर 


न कननननननानिनान नमन न नऊ+- ७» ++--- शत 
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हु चूर्णयन खधनुष्कोव्या गिरिकूटानि राजराट्‌। लिया || २८ ॥ फिर राजाधिराज प्रथुने अपने धनुष- 
.. सूमण्डरुमिदं वैन्यः प्रायथक्के सम॑ विश्व: ॥२९।' | * नोकसे पर्वेतोंकों फोड़कर इस सारे भूमण्डल्को 
रद प्रायः समतक्त कर दिया ॥ २९ ॥ वे पिताके समान 
अथासिन्‌ भगवान्‌ वन्य: प्रजानां वृत्तिदः पिता | | अपनी प्रजाके पालन-पोषणकी व्यवस्थामें छंगे हुए ये। 
उन्होंने इस समतछ भूमिमें प्रजावगंके लिये जहाँ-तहाँ 
निवासान्‌ कल्पयाअक्रे तत्र तत्र यथाहतः ।३०॥ | ब्यायोग्य निवासस्थानोंका त्रिभाग किया ॥ ३०॥ 
ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च |. | अनेकों गाँव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरोंकी बस्ती, 
है पश्ुओंके रहनेके स्थान, छावनियाँ, खानें, क्िसानोंके क्‍ 
४ घोषान्‌ वजानू सशिबिरानाकरान्‌ खेटखर्वटान्‌॥ ३१॥ | बच और पहाड़ोंकी तलहटीके गाँव बसाये॥ ३१॥ 
: आक्म्रथोरिद्द नैवैपी पुरआमादिकल्पना । महाराज प्रथुसे पहले इस प्रृथ्वीतलपर पुर-प्रामादिका 
विभाग नहीं था; सब लोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार । 
यथासुखं चसन्ति स्र॒ तत्र तत्राकुतोभयाः ॥३२॥ | बेखटके जहाँ-तहाँ बस जाते थे ॥ ३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां 
चतुर्थस्कन्घे प्रथुविज येडष्टादशोड्ध्यायः ॥ १८ ॥ 


अथैकोनविशोधध्याय 


न महाराज पृथुके सौ अश्वमेघथ यज्ञ 
य उवाच भरीमैत्रे यजी कहते हैँ--बिदुर॒जी ! मद्दाराज ममुके 


अथादीक्षत राजी तु हयमेधशततेन सः। ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर 


ब््मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र ग्राची सरखती || १॥ | दी है; राजा धुने सौ अश्रमेषयज्ञोंकी दीक्षा 
ली ॥ १ ॥ यह देखकर भगवान्‌ इन्द्रको विचार हुआ 


; ग भगवान्‌ कर्मातिशयमात्मनः | कि इस प्रकार तो पृथुके कर्म मेरे कर्मोंकी अपेक्षा भी 
. शतक्रतुन॑ मसषे प्रथोयज्ञमहोत्सव | २।। | बढ़ जायेंगे, इसलिये वे उनके यज्ञमहोत्सवको सहन 


 यत्र यज्ञपतिः साक्षाद्षगवान्‌ हरिरीश्वरः न कर सके || २ ॥ महाराज प्रृथुके य्ञषमें सबके 
अन्तरात्मा सबलोकप्ृूज्य जगदीश्वर भगवान्‌ हरिने 
अन्वभूयत स्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रशुः ॥ ३॥। | बजेधरूपसे साक्षात्‌ दर्शन दिया था ॥ ३ ॥ उनके 
तो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालेः सहान॒गः साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने अनुचरोंके सहित 
गन्धर्वे निभिश्राप्सरोगण! ।॥ 9 ॥| | छोकपाछगण भी पधारे थे। उस समय गन्धर्व, मुनि 
विद्याधरा दैत्या दानवा गुश्कादय: और अप्सराएँ प्रभुकी कीर्ति गा रहे थे।॥ 9 ॥ सिद्ध, 
हे विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनन्द-ननन्‍्दादि भगवानके 
न्द्नन्दप्रुखा: पापष॑दप्रबबा हरेः ॥ ५॥ प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवानकी सेवाके लिये 
है 0  नारदा दत्तो योगेशा! सनकादयः! | उत्सुक रहते हैं--वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं 
भ ' ये च तत्सेवनोत्सुकाः ।| ६ ॥ | सन्कादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे ॥ ५-६ ॥| 
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भारत ! उस यज्ञमें यज्ञसामप्रियोंको देनेवाली भूमिने 
कामंघेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओंको प्रूण 
किया था | ७ ॥ नदियाँ दाख और ईख आदि सब 
ऊहु। सर्वरसान्द्यः क्षीरदध्यन्नगोरसान्‌ | प्रकारके रसोंकी बहा छाती थीं तथा जिनसे मधु चूता 
| रहता था--ऐसे बड़े-बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और 

तरवो भूरिष्मोणः प्राश्नयन्त मधुच्युतः || ८ ॥ | घृत आदि तरह-तरहकी सामग्रियाँ समर्पण करते 
नस क # आ 278 7 थे | ८ ॥ समुद्र बहुत-सी रत्नराशियाँ, पवत भक्ष्य, 
सन्धवा रत्ञानकरान्‌ गिरयो5ने चतुर्विधस्‌ | ' भोज्य, चोष्य और लेह्य-चार प्रकारके अन्न तथा लोक 
| पाोंके सहित सम्पूर्ण लोक तरह-तरहके उपहार उन्हें 

समर्पण करते थे ॥ ९ ॥ 


यत्र धर्मदुधा सूमिः सर्वकामदुघा सती। 
दोग्धि साभीप्सितानर्थान्‌ यजमानस्थ भारत।॥ ७ ॥ 


उपायनझ्ुपाजह; सब लाका। सपालका।।| ९। 


इति चाधोक्षजेशत्थ प्रथोस्तु परमोदयम्‌। महाराज पथ तो एम पट 


प्रभु मानते थे | उनकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानमें उनका 
अश्वयन्‌ भगवानिन्द्रः प्रतिधातमचीकरतू ॥१०॥ ' बड़ा उत्कर्ष हुआ | किंतु यह बात देवराज इन्द्रकों 
हि | सहन न हुई और उन्होंने उसमें विष्न डालनेकी भी 
चरमेणाश्रमेघेन यजमाने यजुष्पतिमू। . , चेष् की || १० ॥ जिस समय महाराज प्रथु अन्तिम 
| यज्ञद्वारा भगवान्‌ यज्ञपतिंकी आराधना कर रहे थे, इन्द्रने 
वेन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्षपोचाह तिरोहितः ॥११॥ | ईर्ष्यावश गुप्तरूपसे उनके यज्ञका घोड़ा हर लिया ॥११॥ 
। इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कवचरूपसे पाखण्डवेष धारण 
तमत्रिभंगवानेक्षचवरमाणं विहायला । | कर लिया था, जो अधर्ममें धर्मका श्रम उत्पन्न करने- 
' वाला है---जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी 
आमुक्तमिव पाखण्डं योड्धर्म धर्मविश्रमः ॥१२॥ | धर्मात्मासा जान पड़ता है । इस वेषमें वे धोड़ेको 
लिये बड़ी शीघ्रतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे 
अत्रिणा चोदितों हन्तुं पृथुपुत्रा महारथः । कि उनपर भगवान्‌ अत्रिकी दृष्टि पड़ गयी | उनके 
| कहनेसे महाराज प्रथुका महारथी पुत्र इन्द्रकों मारनेके 
अन्यधावत संक्रुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥१३॥ | लिये उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोधसे बोला, “अरे खड़ा 
| रद्द ! खड़ा रह? ॥ १२-१३ ॥ इन्द्र सिरपर जठाजूट 
तं ताइ्शाक्ृतिं वीक्ष्य मेने धरम शरीरिणमू । | और शरीरमें भस्म धारण किये हुए थे । उनका ऐसा 
| वेष देखकर प्रथुकुमारने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, 
जटिल भसनाच्छन्न॑ तस्मे बाण न मुख्वति ॥१४॥ | इसलिये उनपर बाण नहीं छोड़ा ॥ १४ || जब बह 
| इन्द्रपर बार किये बिना ही लौट आया, तब महर्षि 
वधान्निवृत्तं त॑ भूयों हन्तते उनश्निर्चोदयत्‌ । | अत्रिने पुनः उसे इन्द्रकों मारनेके छिये आज्ञा दी-- 
धत्स, इस देवताधम इन्द्रने तुम्हारे यज्ञमें विष्न डाला « 
_ जहि यज्ञहनं तात महेन्द्र विवुधाधमस्‌ ॥१५॥ | है, तुम इसे मार डालो? ॥ १५ ॥ 
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एवं वेन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाण॑ विहायसा | 
 अन्वद्रवदभिक्रुद्डों रावण गशृधराडिव ॥१६॥ 
सो5श्व॑ रूप च तद्धित्वा तस्मा अन्तहिंतः खराद । 
चीर: स्वपशुमादाय पितुयज्ञम्नपेयिवान्‌ ॥१७॥ 
तत्तस्य चादूझुतं कम विचक्ष्य परमर्षपः । 


.. उपसृज्य तमस्तीय्र॑ जहाराश्व॑ पुनह॑रिः । 
हि 
चपालयूपतरछज्नो हिरण्यरशनं विश्व ॥१९॥ 


._ अत्रिः सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहायसा । 


अत्रिणा चोदितस्तस्मे सन्दधे घिशिखं रुषा । 


वीस्थाश्र॒र॒पादाय. पित्यज्ञमथात्रजत्‌ । 


यानि खूपाणि जग्ृद्दे इन्द्रो हयजिहीरषया । 
रु तानिपापसथ खण्डानि लिड्ढें खण्डमिहोच्यते ॥|२३॥ 
. एवमिन्डे हर॒त्यक्य॑ वैन्ययज्ञजिधांसया । 
] : तदगृहीतविसृष्टेण पाखण्डेषु मतिर्नणाम्‌ ।!२४॥ 
| धर्म इत्युपधर्मेंष. नम्नरक्तपटादिषु । 


. भगवान्‌ एथु) इशुपराक्रमः 


बाणमादत्तोद्यरकाइक! ॥२६।। धलप्न उठाकर उसपर बाण चढ़ाया || ९२६ ॥ - 
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अत्रि मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर प्रथुकुमार 


क्रोधमें भर गया | इन्द्र बड़ी तेजीसे आकारशमें जा रहे 


थे | उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जैसे रावणके पीछे 
जटायु ॥१६॥ स्वरगंपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष 
और धघोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये और वह वीर 
अपना यज्ञपश्जु लेकर पिताकी यज्ञशाल्में लौट आया ॥ १७॥ 
शक्तिशाली विदुरजी ! उसके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर 


नामथेय ददुस्तस्मे विजिताश्व इति ग्रभो ॥१८॥ महर्षियोंने उसका नाम विजिताश्व काखा ॥ १८॥ 


यज्ञपणशुको चषाल और यूपमें# बाँध दिया गया था । 
शक्तिशाली इन्द्रने धोर अन्धकार फैला दिया और 
छिपकर वे फिर उस धोड़ेको उसकी सोनेकी जंजीरसमेत 
ले गये | १९ ॥ भत्रि मुनिने फिर उन्हें आकाशमें 
तेजीसे जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाछ और 
खटवाड् देखकर प्रथुपुत्रने उनके मार्गमें कोई बाघा न 


कपालखट्वाज्ञधर वीरो नेनमबाधत ।॥|२०॥ | डाली || २० ॥ तब अत्रिने राजकुमारको फिर उकसाया 


और उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना 
बाण चढ़ाया | यह देखतें ही देवराज उस वेष और 


साञश्व रूप च ताड्धत्वा तस्थावन्ताहतः खराद।।२ १॥ घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २१ ॥ वीर 


विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिताकी यज्ञशाल्रमें लौट 
आया | तबसे इन्द्रके उस निन्दित वेषको मन्दबुद्धि 


तदवद्य॑ हरे रूप॑ जगृहुज्ञौनदुबलाः ॥२२॥ | पुरुषोने ग्रहण कर लिया || २२ ॥ इन्द्रने अश्वदरणकी 


इच्छासे जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड 
होनेके कारण पाखण्ड कहलाये । यहाँ “खण्ड? शब्द 
चिहका वाचक है ॥ २३ ॥ इस प्रकार प्रधुके यज्ञका 


| विध्यंस करनेके लिये यज्ञपशुको चुरातें समय इन्द्रने जिन्हें 


कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन “नग्न, 'रक्ताम्बरः तथा 
कापालिक आदि पाखण्डपूर्ण आचारोंमें मनुष्योंकी बुद्धि 
प्रायः मोहित हो जाती है; क्‍योंकि ये नास्तिकमत 
देखनेमें सुन्दर हैं और बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका 
समर्थन करते हैं | वास्तवमें ये उपधर्म मात्र हैं | छोग 


इन्द्रकी इस कुचालका पता लगनेपर परम पराक्रमी 
महाराज प्रथुकों बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने अपना 


शक्रवधा्िंसन्धितं 
विचक्ष्य. दुष्प्रेक्ष्यमसह्यर॑हसम्‌ | 
निवारयामासुरहो महामते 
न युज्यतेउत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥२७॥ 
वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशन 
ह॒यामहे त्वच्छेवता हतत्विपम्‌ | 
अयातयामोपहवेरनन्तरं 
प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम तेडहितम्‌ ॥२८॥ 
इत्यामन्तज्य क्रतुपर्ति विदुरास्यर्तिजों रुषा । 


तम्र॒त्बिजः 


सुग्घरताहुह्न॒तो5स्येत्य खयम्भू; अत्यपेधत ॥२९॥ 

न वध्यों भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । 

य॑ं जिधांसर्थ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥३०॥ 

तदिद॑ पश्यत महद्धमंव्यतिकरं॑ ह्विजाः । 

इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञ कर्मेतद्वेजिघांसता ॥३१॥ 
प्रथोर्भूयात्तह्नेकोनेशतक्रतु! । 

अल ते क्रतुभिः स्विष्टेयेद्भवान्मोक्षधर्मवित्‌ ॥३२॥ 

नेवात्मनें महेन्द्राथ. रोषमाहतुमह॑सि । 

उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्छोकविग्रहों ॥३३॥ | 

मासिन्महारौज कृथा! सत॒चिन्तां 


निशामयासह॒य . आहइतात्मा | 


यद्धयायतो देवहत॑ नु॒ कतु 


चतुर्थ स्कन्ध ४६३३ 


उस समय क्रोघावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता 


था | जव ऋतिजोंने देखा कि असद्य-पराक्रमी महाराज प्रथु 
इन्द्रका वध करनेकों तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, 
'राजन्‌ ! आप तो बड़े बुद्धिमान्‌ हैं, यज्ञदीक्षा ले लेनेपर 
शात्रविह्वित यज्ञणषशुको छोड़कर और किसीका वध करना 
उचित नहीं है || २७ || इस यज्ञकार्यमें विष्न डालनेवाला 
आपका शत्नु इन्द्र तो आपके सुयशसे ही ईष्योवश 
निस्तेज हो रहा है | हम अमोघ आवाहन-मन्त्रोंद्ारा 
उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कारसे अग्निमें हवन 
किये देते हैं? ॥ २८ ॥ 

विंदुरजी ! यजमानसे इस प्रकार सलाह करके उसके 
याजकोंने क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाह्न किया | वे खुवाद्वारा 
आहति डालना द्वी चाहते थे कि ब्रह्माजीने वहाँ आकर 
उन्हें रोक दिया ॥ २९ ॥ वे बोले, “याजको ! तुम्हें 
इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो 
भगवानकी ही मूर्ति है । तुम यज्ञद्दारा जिन देवताओंकी 
आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अज्ल हैं और 
उसे तुम यज्ञद्दारा मारना चाहत हो ॥ ३० ॥ पृथुक्े 
इस यज्ञानुष्ठानमें विष्न डालनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड 
फैलाया है, वह धर्मका उच्छेदन करनेवाला है, इस वातपर 
तुम ध्यान दो; अब उससे अधिक विरोध मत करो; नहीं 
तो वह और भी पाखण्ड-मार्गोका प्रचार करेगा ॥३१॥ 
अच्छा, परमयशख्री महाराज फृथुके निन्‍्यानबे ही यज्ञ 


। रहने दो |? फिर राजर्षि प्रथुसे कहा, 'राजन्‌ ! आप तो 


मोक्षधर्मके जाननेवाले हैं; अतः अब आपको इन 
यज्ञानुष्ठानोंकी आवश्यकता नहीं है || ३२ ॥ आपका 
मज्डल हो | आप और इन्द्र--दोनों ही पतवित्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीहरिके शरीर हैं; इसलिये अपने ही खरूपभूत 
इन्द्रके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ३३॥ 
आपका यह यज्ञ निर्विष्न समाप्त नहीं हुआ-इसके लिये 
आप चिन्ता न करें । हमारी बात आप आदरपत्रक खीकार 
कीजिये | देखिये, जो मनुष्य विधाताके बिगाड़े हुए 


कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त 


््् विशते तमो5न्धम्‌ ॥३२४॥ | क्रोधमें भरकर भयंकर मोहमें फैंस जाता है || ३४ ॥४ 


“१. प्रा० पा०--मर्षितं | २. प्रा० पा०-व्वद्बचसा | ३- प्रा० पा०--हवेस्तु संश्रये प्रस० | ७. प्रा० पा०- ० 
संत | ५. प्रा० पा०--तत्रैको० | ६५ प्रा० पा०--नैवात्मा | ७५ प्रा० पा०--भाग | 
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देवेष. दुखग्रहः । 
व्यतिकरों यत्र पाखण्डेरिन्द्रनिर्मितेः ॥३५॥ 
रिन्द्रोपसंसष्टे! पाखण्डेहारिभिज॑नम्‌ । 
माणं विचक्ष्वन॑ यस्ते यज्ञभ्रगश्चप्म॒ट ॥३६॥ 
 भवान्‌ परित्रातुमिहावतीर्णो 

धरम जनानां समयालुरूपम्‌ । 
वेनापचारादवल॒प्मच 


तद्देहती विष्णुकलासि वेन्प ॥३७॥ 
स त्व॑ विमृद्यास्थ भव प्रजापते 
| सडझ्ूल्पनं विश्वस॒जां पिपीएृहि। 
. ऐन्द्रीं च मायाप्रपधर्ममातरं 
ग्रचण्डपाखण्डपर्थ॑ ग्रभो जहि ॥३८॥ 
मेत्रेय उवाच 
इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः | 
तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्दघे॥३९। 
कृतावभृथस्नानाय.. एथवे . भूरिकर्मणे । 
वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्धहिंषि तपिताः ॥४०॥ 
विप्राः सत्याशिपस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणा। | 
ह आशिषो युयुजु॒ः क्षत्तरादिराजाय सत्कृता। ॥४१॥ 
. त्वया55हता महाबाहो सर्व एवं समागताः 
पृजिता दानमानाभ्यां पित॒देवर्षिमानवाः |।४२॥ 


कु 


र्न्क 


43-88 पर 
मत्रय उवाच 


पि वैकुण्ठः साक॑ मघवता विश्व: 


| २. प्राचीन प्रतिमें “मैत्रेय उवाच! इतना अंश 


बस, इस यज्ञको बंद कीजिये | इसीके कारण इन्द्रके . 
चलाये हुए पाखण्डोंसे धर्मका नाश हो रहा है; क्योंकि 
देवताओंमें बड़ा दुराग्रह होता है || ३० || जरा देखिये 
तो, जो इन्द्र घोड़ेकी चुराकर आपके यज्ञमें व्रिष्न डाल 
रहा था, उसीके रचे हुए इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर 
सारी जनता खिंचती चली जा रही है | ३६ || आप 
साक्षात्‌ विष्णुके अंश हैं । वेनके दुराचारसे धर्म छ॒प्त हो 
रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके लिये ही आपने 
उसके शरीरसे अवतार लिया है || ३७ || अतः प्रजापालक 
पथुजी ! अपने इस अत्रतारका उद्देश्य विचारकर आप 
भ्गु आदि विश्वरचयिता मुनीखरोंका सहझूल्प पूर्ण कीजिये | 
यह प्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इन्द्रकी माया अधर्मकी जननी 
है | आप इसे नष्ट कर डालिये? || ३८ ॥ 
श्रीमैजेयज्ी कद्दते हैं--लछोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजी- 


के इस प्रकार समझानेपर प्रबल पराक्रमी मद्राराज प्रथुने 
यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ प्रीति 

पूरक सन्धि भी कर छी ॥ ३९ ॥ इसके पश्चात्‌ जब 
वे यज्ञान्त-स्नान करके निबृत्त हुए, तत्र उनके यज्ञोंसे तृप्त 
हुए देबताओंने उन्हें अमीश वर दिये || 9० ॥ आदिराज 
पृथुने अत्यन्त श्रद्धापर्वक ब्राह्मगोंको दक्षिणाएँ दौं तथा 
ब्राह्मणोंने उनके सत्कारसे संतुष्ट होकर उन्हें अमोध 
आशीर्वाद दिये || 9१ || वे कहने लगे, “महाबाहो ! 

आपके बुलानेसे जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि 

आये थे, उन सभीका आपने दान-मानसे खूब सत्कार 
किया? ॥ ४२ ॥ 


--++७.४2-०--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां चतुर्थस्कन्धे परथु- 
विजये एकोनविंशोडष्याय: ॥ १९ ॥ 
->रअमिरिकन-- 
अथ विंशो5ध्यायः ः 
महाराज़ पृथुकी यश्शालाम श्रीबिष्णु भगवानका प्राइभोव 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! महाराज प्रंथुके 
निन्‍्यानबे यज्ञोंसे यज्ञभोक्ता यशैश्वर भगवान्‌ विष्णुकी भी 
बड़ा संतोष हुआ । उन्होंने इन्द्रके सहित वहाँ उपस्थित 


यज्ञश्बकू तमभाषत || १ ॥ द्वोकर उनसे कहा ॥ १ ॥ 


नहीं है | ३० प्रा० पा०--कतवान 
“--तिः खिष्टो । 


के ५ 9 ३२ 28०: थ हे 
<७७.--य्च्स - 2 3 >>: >> 3 ८ 5222४ लक आर ७७ 


झ० २० ] थतुर्थ श्कन्ध ४६५ 


श्रीमैगवानुवा' श्रीभगवानने कद्दा--राजन्‌ ! ( इन्द्नने ) तुम्दारे 
एप ते5कार्पीड़ड्र हयमेघधशतस्थ है । तौ अश्वमेध पूरे करनेके सह्कल्पमें विष्न डाला है | अब 
क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमहसि ॥२॥ ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो ॥२॥ 
सुधियः साथवों लोके नरदेव नरोत्तमाः। नरदेव | जो श्रेष्ठ मानव साधु और सदबुद्विसम्पन दोते हैं, 


वे दूसरे जीवोंसे दोह नहीं करते; क्योंकि यद्द शरीर ही 


नाभिह॒ल्यन्ति थ्ृतेभ्यो यहिं नात्मा कलेचरस ।। ३ ॥ हु 
न भ्ते 'योयहिं नात्मा कहे 8 आत्मा नहीं है ॥ ३॥ यदि तुम-जैसे छोग भी मेरी मायासे 


पुरुषा यदि मुद्यन्ति त्वाइ्शा देवमायया । मोहित हो जाये, तो समझना चाहिये कि बहुत दिनोंतक 
श्रम एवं पर॑ जातो दीघेया बृद्धसेवया ॥ ४ ॥ | की हुई ज्ञानीजनोंकी सेवासे केवल श्रम ही हाय लगा ॥ 8॥ 
अतः कार्यमिम विद्वानविद्याकामकर्मभिः। | शानवान्‌ पुरुष इस शरीरको अविदा, वासना और 


आरूध इति नैवासिन्‌ ग्रतिबुद्धोड्नुपजते ।| ५॥ | कर्मोका ही पुतछा समझकर इसमें आसक्त नहीं होता ॥५॥ 


असल व ्ला | इस प्रकार जो इस शरीरमें ही आसक्त नहीं है, वह 
संसक्तः शरीरेड्सिन्नमुनोत्पादिते ग्रहे। | बिवेकी पर्णा इससे जन हर न गज 


अपसत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्‍्ममतां बुधः ॥ ६॥ । आदियमें भी किस प्रकार ममता रख सकता है ॥ ६ ॥ 
एकः शुद्ध! खय॑ंज्योतिनिंगुणोड्सों गुणाश्रः ||. यह आत्मा एक, शुद्ध, खयंग्रकाश, निर्गुण, गुणोंका 
ही हु । आश्रयस्थान, स्वत्यापक, आवरणशून्य, सबका साक्षी 
सर्वगो5नावतः साक्षी निरात्मा55त्माइडत्मनः परः ७ एवं अन्य आत्मासे रह्वित है; अतएव शरीरसे मित्र है॥७॥ 
जो पुरुष इस देहस्थित आत्माको इस प्रकार शरीरसे मिन 
जानता है, वह प्रकृतिसे सम्बन्ध रखते हुए भी उसके 
नाज्यते प्रक्तिस्योडपि तदूगुणैः स मयि स्थितः।८। से लिप्त नहीं द्ोता; क्योंकि उसकी स्थिति मुझ 
| परमात्मामें रहती है || ८ ॥ राजन ! जो पुरुष किसी 
| प्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाश्रमके धर्मोद्वारा 
। नित्यप्रति श्रद्धापूबक मेरी आराधना करता है, उसका 
चित्त धीरे-धीरे झुद्ध हो जाता है ॥ ९ ॥ चित्त छुद्ध 
होनेपर उसका विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रहता तया उसे 
तच्नज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है | फिर तो वह मेरी 
शान्ति में समवस्थानं ब्रह्म केवल्यमइ्नुते ।१०॥|  समतारूप स्थितिक्नो प्राप्त हो जाता है । यद्दी परम शान्ति, 
; ६ | अह्म अथत्रा कैतल्य है ॥ १० ॥ जो पुरुष यद्द जानता है 
उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम्‌ | ' कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मनका साक्षी होनेपर भी 
! कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याण- 
मय मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥ 


| राजन | गुणप्रवाहरूप आवत्रागमन तो भूत, इन्द्रिय, 
इन्द्रियाभिमानी देवता और चिदामास-इन सबकी 
समध्रिप परिच्छिन्त लिड्वगरीरका हीं हुआ करता है; 


य एवं सन्‍्तमात्मानमात्मस्थं वेद प्रुष। | 


यश खधम्मंण मां नित्य॑ निराश्नीः श्रद्धयान्वितः । 
भजते शनकेस्तस्य मनो राजन्‌ ग्रसीदति ॥ ९॥ 


[ >> हक. 4 । 
परित्यक्तगुणः सम्यग्दशनों विशदाशयः | | 


कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम्‌ ॥११॥ 


भिन्नस्य लिड्डस्स॒ गुणप्रवाहो 


द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मन/  ै। इसका सर्वसाक्षी आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । 
१. प्राचीन प्रतिमें *भीमगवानुवाच? इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०--गहंज्नात्मकलेवरम | ३ प्रा० पा०- कार्य ० । 
भा० खस० खं० ५. ५९. दा 
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तु 
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४६६ श्रीमद्भागवत [ अ० २० 
य्च्च्प््ल्लिल्ंल्लंःजक्ईऊक्‍ऊिािजखसफहॉ/ःकहख फल्‍स्‍क्‍ल्‍कइल्‍ससफसकसखसफ स फ  सससफसफ सइ स डससअसड:़:़::सउ़अइउइअइ बनब्-स्ससससस्टसससस्य्य्य्सय्य्यस्स्स््स्स््स्््य््् 
दृष्टास॒ सम्पत्सु विपत्सु छ्रयो मुझमें दढ़ अनुराग रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पत्ति 
न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहदाः ॥१२॥ और विपत्ति गा होनेपर कभी दर्ष-शोकादि विकारोंके 

समः  समानोत्तममध्यमाधमः कया या ॥ ॥ आओ) लिये बीस 
उत्तम, मध्यम और अवम पुरुषोंमें समानभाव रखकर 

सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः सुख-दुःखको भी एकसा समझे तथा मन और इन्द्रियों 
मयोपक्लप्ताखिललोकसंयु तो को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाये हुए मन्त्री आदि समस्त 
विधत्ख वीराखिललोकरक्षणम्‌ ॥१३॥ राजकीय पुरुषोंकी सहायतासे सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा 

श्रेयः प्रजापालनमेव._ राज्ञो करो ॥ १३ ॥ राजाका कल्याण प्रजापालनमें ही है। 
इससे उसे परलोकमें प्रजाके पुण्यका छठा भाग मिलता 

यत्साम्पराये सुकृतात्‌ पष्ठमंशस्‌ | है | इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं 
हतौन्यथा हतपुण्य/ः प्रजाना- करता; किंतु उससे कर वसूल करता जाता है, उसका 
मरक्षिता करहारोउ्घमत्ति ॥१७॥ | उस तो प्रजा छीन लेती है और बदलेमें उसे 

एवं दिजाग्याजुमताुबृत्त- प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है ॥ १०॥ ऐसा 
गत बविचारकर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी सम्मति और पूर्व- 
धमंग्रधानोंउन्यतमो5वितास्थाः । परम्परासे प्राप्त हुए धर्मको ही मुख्यतः अपना छो और 

हस्वेन कालेन गहो कहीं भी आसक्त न होकर इस प्रथ्वीका न्यायपूर्वक 
हे (3 पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और 

दष्ठास॑ सिद्धाननुरक्तलोकः ॥१५। | कुछ द्वी दिनोंमें तुम्हें घर बैंठे ही सनकादि सिद्धोंके 


अम»-. 


बर॑च मत्‌ कश्चन मानवेन्द्र दर्शन होंगे || १५॥ राजन ! तुम्हारे गुणोंने और 
। णी > खभावने मुझको वरशमें कर लिया है | अतः तुम्हें जो 

वृणीष्व तेडहं गुणशीलयन्त्रितः । इच्छा हो, मुझसे वर माँग छो | उन क्षमा आदि गुणोंसे 
नाहं. मेवे सुलभस्तपो भि- रहित यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना सरल 


थ नहीं है; मैं तो उन्हींके हृदयमें रहता हूँ जिनके चित्तमें 
यंगिन वा यत्समचित्तवर्ती |१६॥ , समता रहती है ॥ १६॥ 

मेत्रेय उदाच | श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! सर्वलोकगुरु 
इत्थ॑ लो हर | श्रीहरिके इस प्रकार कहनेपर जगद्विजयी महाराज 

सर्इत्थ लाकगुरु ने | ७ 
जा हर स विश्वजितू | | पृथुने उनकी आज्ञा शिरोधाय की ॥ १७ ॥ देवराज 
अजशासित आदेश शिर्सा जग्हे हरे! ॥१७॥ छद्र अपने कर्मते लजित होकर उनके चरणोंपर गिरना 
स्पशन्त॑ पादयो: भ्रेम्णा त्रीडितं स्वेन कर्मणा |. हो ते से कि राजाने उन्‍हें प्रेमपरत्तंक हृदयसे लगा 
/ परिष दर है लिया और मनोमालित्य निकाल दिया ॥ १८ ॥ फिर 
शतक्रतु॒परिष्वज्य विद्वेपं विससज॑ ह ॥१८॥ महाराज प्रथुने विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवानका प्रूजन 
भगवानथ विश्वात्मा प्रथुनोपहताहणः |... किया और क्षण-क्षणमें उमड़ते हे निम्न 
होकर प्रभुके चरुणकमल पकड़ लिये ॥ १९ ॥ श्रीहवरि 
सम्न॒जिहानया भकत्या गृहीतचरणाम्बुजः ॥१९।| बहोँसे जाना चाहते थे; किंत प्थुके प्रति जो 
_अस्थानाभिप्नसरो5्प्येनमनुग्रहविरम्बित:_।___ उनका वत्स्पमाय ह0 फ-जय--- मिडिया] 


९. प्रा० पा०--कूृतं षष्ठ० | 


आ० २० ] चतुर्थ स्कन्ध॑ _.. -"उ 


पव्यन्‌ पद्मपलाशाश्षों न प्रतस्थे सुहृत्सताम ॥२०॥ वे अपने कमलदलके समान नेत्रोंसे उनकी ओर देखते दी 


जज्ञलिहरं | रह गये, वहाँसे जा न सके || २० || आदिराज महाराज 
ध 53732 2 अर | प्रथु भी नेत्रोंमे जल भर आनेके कारण न तो भगवान्‌- 
विलोकितुं नाशकद्श्रुलोचनः । | का दर्शन ही कर सके और न तो कण्ठ गद्गद हो 
न किश्वनोवाच स॒बाष्पविकृवों | जानेसे कुछ बोल ही सके । उन्हें हृदयसे आलिद्न 
ह॒दोपगुद्याममधादवस्थितः. ॥२१॥ | *₹ पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्योंकेत्यों खड़े 


गये ॥२ १॥ प्रभु अपने चरणकमल्ॉसे प्ृथ्वीको स्पर्श 
किये खड़े थे; उनका कराग्रभाग गरुडजीके ऊँचे कंघेपर 
रक्‍्खा हुआ था । महाराज प्रथु नेत्रोंक आँसू पोडकर 


अथावमृज्याश्रुकुक॑ विलोकयन्‌- 
नतृप्तदग्गो चरमाह प्रुषम्‌ । 


पदा स्पृशन्त॑ क्षितिमंस उन्नते अतृप्त इश्टिसि उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार 
विन्यस्तहस्ताग्रम्नुरड्रविद्विपः ॥२२॥ | कहने छगे ॥ २२ ॥ 

पुथुरुवाच महाराज प्ृथु बोले--मोक्षपति प्रभो ) आप वर 

बरान्‌ विभो त्वदरदेशराद बुधः देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें सम हैं । 


कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने- 
कर्थं इणीते गुणविक्रियात्मनाम्‌। योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है ? वे तो नारकी 
भरे नारकाणामपि सन्ति देहिनां जीबोंको भी मिलते ह्ी हैं | अतः मै इन तुच्छ विषयों- 
को आपसे नहीं माँगता ॥ २३ ॥ मुझे तो उस मोक्ष- 
पदकी भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषोंके हृदयसे 
न कामये नाथ तदप्यहं क्चिन- उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरणकमलोंका 
मकर्द नहीं है---जदाँ आपकी कींति-कथा सुननेका 
सुख नहीं मिलता । इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है 


तानीश केवल्यपते बणे न च ॥२३॥ 


न यत्र सुष्मच्चरणास्बुजासव३ | 


महत्तमान्तहंदयान्म्ुखच्युतो कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये जिनसे मैं 
विधत्ख कर्णायुतमेष में वरं। ॥२४॥ | आपके लीलागुणोंको सुनता ही रहूँ || २४ ॥ पुण्पकीति 
> 2 प्रभो | आपके चरणकमल-मकरदरूपी अमृत-कर्णो- 
स॒ उत्तमछोक महतन्पुखेच्युतो श ल्‍ 
कह हल को लेकर महापुरुषोंके मुखसे जो वायु निकलती है, 
भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिल:ः । 


उसीमें इतनी शक्ति. होती है कि वह तत्तको भूले हुए 
स्प्ति पुनर्विस्मृततत्त्वव॑त्मनां हम कुयोगियोंकों पुनः तत्त्ज्ञान करा देती है | अतएव 
कुयोमिनां नो वितरत्यलं वरे; ॥२५॥ | इसमें दूसरे वरोंकी कोई आवश्यकता नहीं है॥ २५॥ 
यशः शिव॑सुश्रव आर्यसक्ञमे उत्तम कीतिवाले प्रभो ! सत्सड्में आपके मड्भल्मय 
ेपश्रणोति सुयशको दैववश एक बार भी सुन लेनेपर कोई पश्चु- 
यदच्छया चोपश्रणोति ते सकृत्‌। | बुद्धि पुरुष मले ही तप्त हो जाय गणप्रादी उसे कैसे 
कथं गुणज्ञों विरमेंद्विना पशु छोड़ सकता है १ सब प्रकारके पुरुषार्थोकी सिद्धिके 
श्रीय॑त्मवत्रे. गुणसंग्रहेच्छया ।२६) | लिये खय॑ लक्ष्मीजी भी आपके सुयशको सुनना चाहती 

१. प्रा० पा०--कलां | २. प्रा० पा०--च्युतं विध० ॥ ३« प्रा० पा०--कर्णाम्त० | ४. प्रा० पा०--वच३ | 

५. प्रा० पा०--मुखाच्च्युतो | ६. प्रा० पा०--कर्मणां | ७. प्रा० पा०--विरमेहते । 


हि... बे. 


52% कं जल 


४६८ 


अथाभजे त्वाखिलप्रुषोत्तम 
शुणारूप॑ पद्मकरेव लालसः | 


अप्यावयोरेकपतिस्पृधो!. कलि- 
ने स्यात्कृतत्वचरणेकतानयों! । ल्‍ । 


जगजनन्पां जगदीश  वैशस 
'्यादेव य॒त्कमणि नः समीहितम्‌ । 
करोषि फलूग्वप्युरू दीनवत्सलः 
स्॒ एव धिष्ण्येदभिरतस्य कि तया ॥२८।॥। 
भजन्त्यथः त्वामत एवं साधवों 
व्युदस्तमायागुणविश्रमोदयम्‌ । 
ँ भवत्पदानुसरणा स्ते सतां 
निमित्तमन्यद्रगवन्न॒ वित्नहे ॥२९॥ 
ः मन्ये मिर॑ ते जगतां विमोहिनीं 
वर बणीष्वेति भजन्तमात्थ यत्‌ | 


वाचा न तन्त्या यदि ते जनो5खितः 


कथं पुनः कर्म करोति मोहितः' ।।३०॥ 
ह त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितों 

3 यदन्यदाशास्त ऋतात्मनो<्बुधः । 
यथा चरेद्वालहितं पिता खरय्य॑ 


35 तथा त्वमेवाहसि नः समीहित॒म्‌ ॥३१॥ 


286 मैत्रेय उवाच श्रीमैंत्रेयजी कद्दते हैं--आदिराज प्रुथुके इस प्रकार 

इत्याद्राजिन जुतः स विश्वद्क्‌ स्तुति करनेपर सबसाक्षी श्रीहरिने उनसे कहा, “राजन ! 
. माह राजन्‌ मयि भक्तिरस्तु ते। | व॒म्द्दारी मुझमें भक्ति हो बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
जद १. प्रा० परा०--यथा | २. प्रा० पा०--मोचितः । ३. प्राचीन प्रति, “मेत्रेय उबाच? यहाँते आरम्मक 


श्रीमद्भागवत 


जा लक, तैंतीसने ोकके ८ ४ 
है .. तैंतीखर्वे शोकके “सर्वत्राप्नोति शोभनम्‌? तकका अंश नहीं है | 


[ अआ० २० 


हैं ॥ २६॥ अब लक्ष्मीजीके समान मैं भी अत्यन्त 
| उत्छुकतासे आप सबंगुणधाम पुरुषोत्तमकी सेवा ही 
करना चाहता हूँ। क्तु ऐसा न हो कि एक ही 
पतिकी सेत्रा प्राप्त करनेकी होड़ होनेके कारण आपके 
चरणोंमें ही मनको एकाग्र करनेवाले हम दोनोंमें कलह 
छिड़ जाय || २७ || जगदीश्वर ! जगज्जननी रक्ष्मीजीके 
हृदयमें मेरे प्रति तिरोधभाव होनेकी सम्भावना तो है ही; 
क्योंकि जिस आपके सेवाकार्यमें उनका अनुराग हैं, 
उसीके लिये मैं भी छाल्गयित हूँ | किंतु आप दीनोंपर 
दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मोको भी बहुत करके 
मानते हैं | इसलिये मुझे आशा है कि हमारे झगड़ेमें 
भी आप मेरा ह्वी पक्ष छेंगे | आप तो अपने खरूपमें 
ही रमण करते हैं; आपको भल्ता, लछक्ष्मीजीसे भी क्‍या 
लेना है ॥| २८ ॥ इसीसे निष्काम मद्गात्मा ज्ञान दो 
जानेके बाद भी आपका भजन करते हैं | आपमें मायाके कार्य 
अहक्कारादिका सबंथा अभाव है | भगवन्‌ ! मुझे तो 
आपके चरणकमलोंका निर्तर चिन्तन करनेकरे सिवा 
सत्पुरुषोंका कोई और प्रयोजन ह्वी नहीं जान पड़ता ॥ २९॥ 
मैं भी बिना किसी इच्छाके आपका भजन करता हूँ, 
आपने जो मुझसे कहा कि “वर माँग?, सो आपकी इस 
बाणीको तो मैं संसारकों मोहमें डालनेवाली ही मानता 
हूं | यद्दी क्या, आपकी वेदरूपा वाणीने भी तो जगत्‌को 
बाँध रक्‍खा है | यदि उस वेदवाणीरूप रच्सीसे लोग 
बँघे न होते, तो वे मोहवश सझ्माम कर्म क्यों करते १॥३०॥ 
प्रभो ! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविकी 
खरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानत्रश अन्य ख्री- 
पुत्रादिकी इच्छा करता है । फिर भी जिस प्रकार पिता 
पुत्रकी प्रार्थनाक्की अपेक्षा न रखकर अपने-आप दी 
पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी 
इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारे द्वितके लिये खय॑ ही 
प्रयत्न करें ॥ ३१ ॥ 


ल्‍ 


७४) 3५०५ << 


ििि डक: 2  ४७२४(४भ7ि?ओऑ लो ंऑं७( ऑंषचछसससस 2222 


अ० २१ ] 


पथ >>><-छार के हर :>बऋजआआ - 


चतुर्थ स्कन्ध ४६५९ 


दिश्येद्शी धीर्मयि ते कंता यया 


मायां मदीयां तरति सर दुस्त्यजामू ॥३२॥ 


तत्व॑ कुरु मया55दिष्टमप्रमत्तः प्रजापते | 
मदादेशकरो लोकः सर्वत्राप्नोति शोभनम्‌ ॥!३३॥ 
मत्रय उवाच 
इति वेन्यस्थ राजर्षे! प्र॑तिनन्धार्थत्रदचः । 
पूजितो5लुगृहीत्वेनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्‌ ।३२४। 
देवपिंपित्‌गन्धवसिद्धचारणपन्नगाः | 
किन्नराप्सरसो मर्त्याः खंगा घूतान्यनेकशः !!३५॥ 
यज्ञेश्रधिया राज्ञा वामित्ताल्ललिभक्तितः 
सभाजिता ययु। सब बेकुण्ठानुगतासततः ॥३६॥ 
भगवानपि राजर्षेंः सोपाध्यायस्थ चाच्युतः 


बन 


दि] 


हरज्निव मनोउमुष्य खधाम अत्यपद्यत ॥३७॥ 
अदृशाय नमस्कृत्य नृप: सन्दर्शितात्मने । 


तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझमें लगा हुआ है | ऐसा 
होनेपर तो पुरुष सहजमें ही मेरी उस मायाक्रों पार कर 
लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बन्धनसे 
छूटना अत्यन्त कठिन हैं. | अब तुम सावधानीसे मेरी 
आज्ञाका पाछन करते रहो । प्रजापालक नरेश ! जो 
पुरुष मेरी आज्ञाका पाछन करता है, उसका सर्वत्र 
मड्जडल होता है? || ३२-३३ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं- विदुरजी ! इस प्रकार 
भगवानूने राजर्षि प्रथुके सारगर्मित वचनोंक्रा आदर 
किया । फिर प्रथुने उनकी पूजा की और प्रभु उनपर 
सब प्रकार कृपाकर वहाँसे चलनेको तैयार हुए ॥ ३४॥ 
महाराज प्रथुने वहाँ जो देवता, ऋषि, पितर, गन्धर्व, 
सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्प और पक्षी 
आदि अनेक प्रकारके प्राणी एवं भगव्रानके पार्षद आये 
थे, उन सभीका भगवदूबुद्धिसे भक्तिपूतक वाणी और 
घनके द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया । इसके बाद 
वे सत्र अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ ३०-३६ ॥ 
भगवान्‌ अच्युत भी राजा प्रथु एवं उनके पुरोहितोंका 
चित्त चुराते हुए अपने घामको सिधारे ॥|३७॥ तदनन्तर 
अपना खरूप दिखाकर अन्तर्घधान हुए अव्यक्तजरूप 
देवाधिदेव भगवानकी नमस्कार करके राजा प्रथु भी 


अव्यक्तार्य च देवानां देवाय खंपुर॑ ययो ॥३८॥ | अपनी राजधानीमें चले आये || ३८ ॥ 
७२५: ाणाण 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराण पारमहंस्यां संदितायाँ 
चतुर्थस्कन्वे बिंशोडध्यायः || २० ॥ 
-४ण्रह कर 9 ६६०५-- 


अथेकविंशो5्ध्यायः 


0. कप 
महाराज पृथुका अपनी प्रजाको' उपदेश 


कक अीक. 
मत्रय उवाच 


मोक्तिकेः कुसुमसग्भिदृकुले! खणतोरणेः । 


श्रीमेजेयजी कहते हैं--विदुरजी ! उस समय 
महाराज प्रथुका नगर सत्र मोतियोंकी लड़ियों, फ्छोंकी 
मालाओं, रंग-बिरंगे वस्नों, सोनेके दखाजों और 


महासुरभिभिधूपमेण्डितं तत्र तत्र वे ॥ १ ॥ | अत्यन्त सुगन्धित घूपोंसे सुशोमित था ॥ १॥ 


१. प्रा० पा०--राजघेरमिनन्था० | २. प्रा० पा०->खान्यनोकान्यनेकशः | ३. प्रा० पा०-प्रत्यगात्पुनः | 
*४. प्रा० पा०--वासुदेवाय देवानां । ५. प्रा० पा०--प्रथुचरिते विशतितमोउ्ध्यायः । 


। ४७० श्रीमद्भागवत [ अ० २१ 


चन्दनागुरुतोयाद्रेरथ्याचत्वरमार्गवत्‌ | उसकी गलियाँ, चौक और सड़कें चन्दन और अरगजेके जल- 
से सींच दी गयी थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवाडूर, 
ह खील और दीपक आदि माहज्नलिक द्र॒व्योंसे सजाया गया था 
सबने: कदलीस्तम्भेः पूगपातेः परिष्कृतम्‌ । ॥२॥ वह ठौर-ठौरपर रखे हुए फल-फझलके गुच्छोंसे युक्त 
ै केलेके खंभों और सुपारीके पौंधोंसे बड़ा ही मनोहर 
जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि बृक्षोक्े 
प्रजास्तं दीपबलिभिः सम्भृताशेपमद्गलेः । नवीन पत्तोंकी बंदनवारोंसे विभूषित था || ३ || जब 
ट मद्वाराजने नगरमें प्रत्रेश किया, तब दीपक, उपहार 

अभीयुसंष्टकन्याश्च॒ सृष्टकुण्डलमण्डिता: ॥ ४ | और अनेक प्रकारकी मालिक सामग्री लिये हुए 
शहदुन्दुभिधोषेण ब्रह्मघोषेण चर्लिजासू । | प्रजाजनोंने तथा मनोहर कुण्डलॉंसे सुशोमित सुन्दरी 
| कन्याओंने उनकी अगवानी की || 9 ॥ शह्ढ और 

विवेश भवन वीरः स्तृयमानों गतझयः ॥ ५ ॥ | दुन्दुमि आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेदध्वनि 
पे शो | करने लगे, बन्दीजनोंने स्तुतिगान आरम्भ कर दिया | 
पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः | , यह सत्र देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकारका 

+ पौराज्ञानपदांस्तांस्तान्‌ प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥| ६ ॥ ' अहक्लार नहीं हुआ । इस प्रकार बीरबर प्रथुने राजमहृल- 
में प्रवेश किया || ५ ॥ मार्गमें जहाँ-तहाँ पुर्वासी और 


पृष्पाक्षतफलेस्तोक्सेलोजेरचिंभिरचितम्‌ ॥ २॥ 


तरुपछवमालाभिः सर्वतः समलंकृतस्‌ ॥ ३ ॥ 


स एवमादीन्यनवद्यचेश्ति: देशवासियोंने उनका अभिनन्दन किया | परम यशखी 
महाराजने भी उन्हें प्रसन्नतापूर्वक्त अभी वर देकर 
कर्माणि भूयांसि महान्महत्तम; | संतुष्ट किया ॥ ६ ॥ महाराज प्रथु महयपुरुष और सभीके 


पूजनीय थे । उन्होंने इस! प्रकारके अनेकों उदार कर्म 
करते हुए प्ृथ्वीका शासन किया और अन्‍्तमें अपने 


हा विंपुल यशका विछ्तार कर मगवानका परमपद प्राप्त 
स्फीतं निधायारुरुह्े पर॑ पदघ्‌ ॥ ७ ॥ | किया | ७॥ 


सूरत उवाच 
तदादि रे &5 65 
राजय यशो विजुम्भितं 


कुर्वनू_ शशासाव्निमण्डल॑ यशः 


स्ृतजी कहते हैं--मुनित्रर शौनकजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ _मैत्रेयके मुखसे आदिराज प्रथुका अनेक प्रकारके 


०] रे 
गुणेरशेषेगुंणवत्सभाजितग््‌ | गुणोंसे सम्पन्न और गुणवानोंद्वारा प्रशंसित विस्तृत 
क्षता महाभागवतः सदस्पते छुयश घुनकर परम भागत्रत विदुरजीने उनका अभिननन्‍्दन 
हि कोषारविं श्राह ग्रणन्तमर्चयन्‌ | ८ ।। | करते हुए कहा ॥ ८ ॥ 
ज विदुर उवाच विदुरजी बोले-तह्मन्‌ू ! ब्राह्मणोंने. पृथुका 
>> देवताओंने उन्हें 5 हार द्यि 
सोडभिषिक्तः प्रधुविग्रेल॑न्धाशेपस॒राईण! । | अभिषेक किया । समस्त देवताओंने उन्हें उपहार दिये। 


ह ८ शीश ले उन्होंने अपनी भुजाओंमें वैष्णव तेजको धारण किया 
[०2 बिश्रत्‌ स वेष्णवं तेजो बाह्दा दुदाह माम्‌ ॥९।॥ और उससे प्रथ्वीका दोहन किया ॥९॥ उनके उस पराक्रम- 


को न्चथ कीति न श्रणोत्यभिज्ञों के उच्छिष्टरूप विषयभोगोंसे ही आज भी सम्पूर्ण राजा 
ः यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूपाः . । तथा छोकपालेंके सद्वित समस्त छोक इच्छानुसार जीवन- 


१, प्राचीन प्रतिमें “यूत उवाच? इतना अंश नहीं है | २. प्रा० पा०--तदाघिरा० | + 


॥ 
॥ 
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लोका) सपाला उपजीव॑न्ति काम- 


निर्त्राह करते हैं | भला, ऐसा कौन समझदार होगा जो 
उनकी पत्रित्र कीति सुनना न चाहेगा | अतः अभी आप 


मद्यापि तन्‍्मे वद कर्म शुद्धम ॥१०॥ | मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइये ॥१०॥ 


मेत्रेय उवाच 
गद्भायझुनयो नद्योरन्तराक्षेत्र मावसन्‌ | 


आरूधानेव बुश्ुजे भोगान्‌ पुण्यजिहासया ॥११॥ 


के ४ हि प रच 
स्त्रास्खलितादेश!ः सप्तद्वीपेकद॒ण्डशक्‌ । 
अन्यत्र. ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥१२॥ 


एकदा5 प्सीन्महासत्वदीक्षा तैत्र दिवोकसाम । 
समाजों त्रह्मपीणां च राजपींणां च सत्तम ॥११॥ 
तसिन्नहत्सु सर्वेषु खचितेषु यथाहँतः। 
उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव ॥१४७॥ 
प्रांशु। पीनायतञ्चुजों गोरः कन्लारुणेक्षणः । 
सुनासः सुसुखः सौम्य! पीनांस! सुद्ठिजसितः ।१५। 
व्यूडवक्षा. बृहच्छोणिवेलिबल्पुदलोदरः । 
आवर्तनाभिरोजली . काअ्वनोरुरुदग्रपात्‌ ॥१६॥ 
सक्ष्मवक्रासितल्तनिग्धमूधजः कम्बुकन्धरः । 
महाधने दुकूलाग्ये परिधायोपवीय च ॥१७॥ 


नर न्यस्तभूषणः । 


*कृष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ कुशपाणि। कृतोचित॥ क्‍ 


शिशिरक्निग्धताराक्ष# समेक्षत समन्ततः । 


श्रीमैत्रेयजीने कहा--साधुश्रेष्ठ विदुरजी ! महाराज 
पृथु गल्ला और यपुनाके मध्यत्र्ती देशमें निवास कर 
अपने पुण्यकर्मोके क्षयकी इच्छासे प्रारब्धवश प्राप्त हुए 
भोगोंको ही भोगते थे || ११ ॥ ब्राह्मणवंश और भगवान्‌- 
के सम्बन्धी विष्णुमक्तोंकी छोड़कर उनका सातों द्वीपोंके 
सभी पुरुषोंपर अखण्ड एवं अबाघ शासन था| १२॥ 
एक बार उन्होंने एक महासत्रकी दीक्षा ली; उस समय 
वहाँ देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियोंका बहुत बड़ा 
समाज एकत्र हुआ || १३ ॥ उस समाजमें महाराज 
पृथुने उन प्रूजनीय अतिथियोंका यथायोग्य सत्कार किया 
और फिर उस समाजमें, नक्षत्रमण्डलमें चन्द्रमाके समान 
खड़े हो गये ॥ १४ || उनका शरीर ऊँचा, भुजाएँ 
भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमलछके समान सुन्दर 
और अरुणवर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, खरूप 
सौम्य, कंचे ऊँचे और मुसकानसे युक्त दन्तपंक्ति सुन्दर 
थी ॥ १५ | उनकी छाती चौड़ी, कमरका पिछला 
भाग स्थूल और उदर पीपलके पत्तेके समान सुडौछ 
तथा बल पड़े हुए होनेसे और भी सुन्दर जान पड़ता 
था | नाभि भैंवरके समान गम्भीर थी, शरीर तेजखी 
था, जद्डभाएँ सुवर्णके समान देदीप्यमान थीं तथा पैरोंके 
पंजे उभरे हुए ये ॥| १६ | उनके बाल बारीक, घुँघराले, 
काले और चिकने थे; गरदन शह्ड॒के समान उतार-चढ़ाव- 
वाली तथा रेखाओंसे युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य 
घोती पहने और वैसी ढी चादर ओढ़े थे॥ १७॥ 
दीक्षाके नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार 
दिये थे; इसीसे उनके शरीरके अज्ञप्रत्यज्की शोभा 
अपने खामाविक रूपमें स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर- 
पर कृष्णमृगका चरम और हाथोमें कुश धारण किये हुए 
थे । इससे उनके ररीरकी कान्ति और भी बढ़ गयी थी | 
वे अपने सारे नित्यकृत्य यथाविधि सम्पन्न कर चुके 
थे॥ १८ ॥ राजा प्रथुने मानो सारी सभाको हषेसे 


१. प्रा० पा०---उपयन्ति | २. प्रा० पा०--स्व० | ३. प्रा० पा०-ससा हि। हे 
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ऊचिवानिदसरवीशः सदः संहर्षयज्निव ॥१९॥ | सराबोर करते हुए अपने शीतछ एवं स्नेहपूर्ण नेतोसे 
चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारम्म किया॥ १९॥ 
उनका भाषण अत्यन्त सुन्दर, विचित्र पदोंसे युक्त, स्पष्ट, 
मघुर, गम्भीर एवं निरशंक था, मानो उस समय वे 
कर व सब्रका उपकार करनेके लिये अपने अनुभवका ही 
सेवेपामपकाराथं तदा अनुवदन्निव ॥२०॥ | अनुवाद कर रहे हों || २० ॥ 
राजा पृथुने कहा--सजनो ! आपका कल्याण हो ! 
राजोवाच | आप महानुभाव, जो यहाँ प॑ारे हैं, मेरी प्रार्थना सुनें-- 
| जिज्ञा॒ पुरुषोंको चाहिये कि संत-समाजमें अपने 
के निश्चका निवेदन करें | २१॥ इस लोकमें मुझे 
; 5 सत्सु जिज्ञासुभिधममावेद्य खमनीपितम्‌ ॥२१॥ , प्रजाजनोंका शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविकाका 
.._ अहं दण्डधरो राजो प्रजानामिह योजितः । प्रबन्ध तथा उन्हें अलग-अलग अपनी मर्यादामें रखनेके 
लिये राजा बनाया गया है | २२ || अतः इनका 
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता प्रथक्‌ ॥॥२२।। | यथावत्‌ पालन करनेसे मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करनेवाले 
0 हे लोकोंकी प्राप्ति होनी चाहिये, जो वेदवादी मुनियोंके 
॥ 9 मे तदनुष्ठानाचौनाइज्॑ह्नवादिनः । मतानुसार सम्पूर्ण कर्मोंके साक्षी श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर 
| लोका; स्युः कामसन्दोद्दा यस्य तुष्यति दिश्टक्‌२३ | मिलते हैं || २३ ॥ जो राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा 
उद्धरेत्करं । पेंप्वेशिक्षमन । न देकर केवछ उससे कर वसूल करनेमें छगा रद्दता 
हा ज क ४ हि 2, | है, वद्द केवल प्रजाके पापका ही भागी होता है और 
अजाना शमल श्रुड्क्त भंग च स्व जहांति स।॥|२४।। | अपने ऐश्डर्यसे हाथ धो बैठता है।। २४ || अतः प्रिय 
तत्‌ प्रजा भर्तृपिण्डार्थ खार्थमेवानक्लयवः । प्रजाजन | अपने इस राजाका परलोकमें हित करनेके 
लिये आपलोग परस्पर दोषदृष्टि छोड़कर हृदयसे भगवानकों 
कुरुताधोक्षजधियस्तहिं. मेउजुग्रहः क्ृतः ॥२५॥।। | याद रखते हुए अपने-अपने कर्त+्यका पालन करते रहिये 
हे के. शिकील मील्लाय। क्योंकि आपका खार्थ भी इसीमें है और इस प्रकार 
ही तदलुमोदर्घ पिद्देवर्षयो5मलाः मुझपर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा॥ २५॥ 
कतुः शास्तरनज्ञातुस्तुल्य॑ यत्प्रेत्य तत्फंलम्‌ ॥२६॥ | विज्ुद्धचित्त देवता, पितर और महर्षिगण ! आप 
तिनामर मा भी मेरी इस प्रार्थनाका अनुमोदन कीजिये; क्योंकि 
अस्ति यज्ञपतिनौम केपायिदहंसत्तमाः कक हो परनेक अनन्‍्तर उसके शक] 
इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्रावत्यः कचिद॒भ्ुुवः | २७) | उपदेश और समर्थकों उसका समान फल मिलता 
हु | है || २६ || माननीय सजनो ! किन्हों श्रेष्ठ महाजुभावोंके 
. मनोरुत्तानपादस्थ धवखापि महीपतेः । मतमें तो कर्मोंका फल देनेवाले भगवान्‌ यज्ञपति ही हैं; 
_प्रियव्रतस्थ॒राजपरड्जस्थासत्पितुः पितु! ॥२८॥ | क्योंकि इहलोक और परलोक दोनों ही जगह कोई-कोई 
5 कनामथा शरीर बढ़े तेजोमय देखे जाते हैं || २७ ॥ मनु, उत्तान- 
. ईइशानामथान्येपामजस्य॒ च भव्य च। | पाद, महीपति धुव, राजर्षि प्रियत्रत, हमारे दादा अब 


था 


चारु चित्रपद॑ क्ष्ण सृष्ट॑ गूढमविक्ृवम्‌ । 


समभ्या। भ्रणुत भद्र व! साधवों य इहागताः | 


अन्‍न्‍न्‍-«न्‍« 


श्यन्ते | “ कि 


हि 


- 
9 


है 
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दौहित्रादीनृते मृत्यो! शोच्यान्‌ धर्मविमोहितान्‌ू ।  मह्दानुमावोंके मतमें तो धर्म-अर्थकाम-मोक्षरूप चतुर्वर्ग 
तथा खर्ग और अपवर्गके खाधीन नियामक, कमफल्दाता- 

रूपसे भगवान्‌ गदाघरकी आवश्यकता हैं दी | इस 

विषयमें तो केवल मृत्युके दौहछित्र वेन आदि कुछ शोचनीय 

हे और धम्मब्रिमूह लोगोंका ही मतभेद हैँ | अतः उसका 
वर्गंखर्गापवर्गाणां प्रायेणेकात्म्यहेतुना' ॥ ३०॥ | कोई विशेष मद्दत्च नहीं हो सकता ॥ २८-३० ॥ 


यत्पादसेवाभिरुचिस्तपखिना- जिनके चरणकमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़ने- 
मशेषजन्मोपचित॑ मर धियः । बाली अभिल्यपा उन्हींके चरणनखसे निकली हुई गड्लाजीके 

सद्य! क्षिणोत्यन्ब्॒रमेघती सती समान, संस्तारतापसे संतप्त जीवॉंके समस्त जन्‍्मोंक्रे 
यथा पदाजुष्ठविनिःसुता सरित्‌॥३१॥ संचित मनोमलको तत्काल नष्ट कर देती हैं, जिनके 
निर्धत चरणतलका आश्रय लेनेबाला पुरुष सब प्रकारके मानसिक 
कब कु । दोषोंको घो डालता तथा बेगग्य और तक्तमताक्षात्काररूप 
नसज्ञविज्ञानविशेषवीयेबान्‌ | बल पाकर फिर 3स दुःखमय संसारचक्रमें नहीं पड़ता 
यदड्परिमूछे  कृतकेतनः पुन- और जिनके चरणकमल सत्र प्रकारकी कामनाओंक़ों 


ने संसृति कक्‍्लेशवहां प्रपद्मते ॥३२।॥ | 'र्ण करनेत्राले हैं---उन प्रभुको आपछोग अपनी-अपनी 

सेव यू भजतात्मबृत्तिभि- आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अव्यापनादि कर्मों 
शारी 

मंनोवच:कायगुणः खकमीमिः । | लियाजोक हरा ने हरे किती प्ाएका काट 

अमा।यन। कामदुधाड़ प्रिपड्डूज याः द्वारा | हृद रक ठः 


धिकारावसितार्थ सिद्धयः न रखें तथा यह निश्चय रक्‍खें कि हमें अपने-अपने 
04200 00 5६ ॥३३॥ अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा॥ ३ १-३३॥ 


असाबिहानेकगुणो5गुणोड्चरः भगवान्‌ खरूपत: विद्युद्ध विज्ञाधनन और समस्त 
पृथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः । विशेषणोंसे रहित हैं; किंतु इस कममार्गमें जी-चावछ आदि 
सम्पद्यतेड्थाशयलिड्रनामभि | बिविध द्रव्य, झुक्लादि गुण, अवधात (कूटन) आदि क्रिया 


विंशुद्धविज्ञाघन!ः . खरूपतः ॥३४॥ . 'ं मन्‍्त्रोंके द्वारा और अथ, या ( संकल्प ), लिज्ज 
प्रधानकालाशयधर्मसंग्रहे | (पदार्थ-शक्ति ) तथा ज्योतिष्टोम आदि नामेंसे सम्पन्न होने 
शरीर तिपथ चेतनाम्र्‌ वाले, अनेक विशेषणयुक्त यज्ञके रूपमें प्रकाशित होते 
कम हैं ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार एक द्दी अग्नि भिन्न-भिन्न काष्ठोमे 


क्रियाफलत्वेवन.. विश्वर्विभाव्यते उन्हींके आकारादिके अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सब- 
यथानलों दारुषु तदगुणात्मकः ॥३५॥ । व्यापक प्रभु परमानन्द्खरूप होते हुए. भी प्रकृति, काल, 
अहो ममामी वितरन्त्यनुग्रहँ वासना और अदृश्से उत्पन्न हुए दरीरमें विषयाकार बनी 
हरिं गुरु यज्ञभुजामंधीशरस । हुई बुद्धिमें स्थित होकर उन यज्ञ-यागादि क्रियाओंके फल- 
खधर्मयोगेन  यजन्ति मामका रूपसे अनेक प्रकारके जान पड़ते हैं॥ ३५ ॥ अडो ! 


न ओके अधघीः 
निरन्‍्तरं॑ थ्लोणितले दढब्रताः ॥३६॥ इस पृथ्वीतलपर मेरे जो प्रजाजन यज्ञभोक्ता ख़र 


मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्धिभि- द्वारा निरन्तर प्रूजन करते हैं, वे मुझ्र बड़ी कृपा करते 
स्तितिक्षया तपस्ला विद्यया च। हैं.॥ ३६ ॥ सहनशीलता, तपस्य। 2. गाया तपता भय पे। बस तशीज्ता ता इन विशिष्ट 


$. प्राचीन प्रतिमें ३०वें इछोकका उत्तरार्ध अंश पहले तथा पूर्वार्ध अंश बादमे लिखा है। २. प्रा० प०--ुजा मदेश्वरम्‌ 


भा० स० ख० १. ६० हि जू 
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वंगुरु श्रीहरिका एकनिष्ठभातसे अपने-अपने घ्मके 


4१: है कं 
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। धपनपारोरितरीरात्ी | >> आम गम जा पधधाभाबाक जप नलरजरित तय] विभूतियोंके कारण वैष्णव और ब्राह्मणोंके बंश खभावत 


कुले खय॑ राजकुलाद द्विजानाम्‌ ॥३७॥ कद मु हैं | उनपर राजकुलका तेज धन, 
हर मु श्रय भादि समप्ृद्धियोंके कारण अपना प्रभाव न 
न पृरुषः धघुरातनो डाले ॥| ३७ ॥ ब्रह्मादि समस्त मद्दापुरुषोंमें अग्रगप्य, 


नित्य हरियंचरणाभिवन्दनात्‌ । त्राह्मणभक्त, पुराणपुरुष श्रीहरिने भी निरन्तर इन्हींके 
अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो चरणोंकी बन्दना करके अविचल लक्ष्मी और संसारको 
७ | जगत्पवित्र॑ च महत्तमाग्रणीः ॥३८॥ | 'ज्त्रि करनेवाली कीर्ति प्राप्त की है || ३८ || आपलोग 


भगवानके लोकसंग्रहरूप घर्मका पाठन करनेवाले हैं 
तथा सर्त्रान्तर्यामी खयंप्रक्राश ब्राह्मणग्रिय श्रीहरि विग्रवंश- 
की सेत्रा करनेसे ही परम संतुष्ट होते हैं, अतः आप 


यत्सेवयाशेषगुह्दशयः. खराड्‌ 
विप्रप्रियस्तुष्पति काममीश्वरः । 


ह तदेच तद्धमंपरविनीते: सभीको सत्र प्रकारसे ब्रिनयपूर्वक ब्राह्मणकुलकी सेवा 
पर सवोत्मना अह्मकुर निषेन्यताम्‌ ॥३९। | करनी चाहिये || ३९ || इनकी नित्य सेव्रा करनेसे 
. पुर्मोछभेतानतिवेलमात्मनः शीघ्र द्वी चित्त शुद्ध हो जानेके कारण मनुष्य खयं ही 


प्रसीदतो5त्यन्तशम खतः खयम । ( ज्ञान और भभ्याप्त आदिके बिना ही ) परम शान्ति- 
रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है | अत: छोकमें इन ब्राह्मणों- 
से बढ़कर दूसरा कौन है जो हृविष्यभोजी देत्रताओंका 
। मुख हो सक्रे १ ॥ 9० ॥ उपनिषदोंके ज्ञानपरक वचन 
एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं, वे भगव्रान्‌ अनन्त 


यज्नित्यसम्बन्धनिषषया. ततः 
पर॑ किमत्रास्ति झुखं हविश्व॑जाम ॥४०॥॥ 
अश्वात्यनन्तः खल तचकोविदेः 


पर श्रद्धाहुत यन्मुख इज्यनामभिः | इन्द्रादि यज्ञीय देवताओंके नामसे तत्त्नज्ञानियोंद्वारा त्राह्मणों- 

न वे तथा चेतनया बहिष्कृते के मुखमें श्रद्धापर्बक्त हवन किये हुए पदार्थको जैसे 

| हुताशने पारमहंस्यपर्यगुः ॥४१॥ | चावसे ग्रहण करते हैं, वेसे चेतनाशून्य अग्निमें ह्वोमे 

यदूब्ह्म नित्यं :विरज॑ सनातन हुए द्रत्यको नहीं ग्रहण करते || 9१ ॥ सम्यगण ! जिस 

कु द गैनसंयमैः प्रकार खच्छ दर्पणमें प्रतिबिम्बका भान होता है--उसी 
अद्धातपामजलमा।नतय्; | प्रकार जिससे इस सम्पूर्ण प्रपश्चका ठीकठीक ज्ञान होता... 
समाधिना बिश्रति हाथच्श्टये है, उस नित्य, शुद्ध और सनातन ब्रह्म (वेद) को जो परमार्थ- ._ 
त्रेदमादर्श इवावभासते ॥४२॥ तत्तकी उपलब्धिके लिये श्रद्धा, तप, मंगठमय आचरण, 

कै नपामह दसरोजरेएं खाध्यायत्रिरोधी वार्तालापके त्याग तथ्रा संयम और 

ँ पादसरोजरेणु- समाधिके अभ्यासद्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणोंके 


माया. वहेयाधिकिरीटमायुः चरणकमलोंकी धूलिको मैं आयुपर्यन्त अपने मुकुटपर 
_नित्यदा बिश्रत आशु पाप॑ धारण कह, क्‍योंकि उसे सर्वदा सिरपर चढ़ाते रहनेसे 
455 हि मनुष्पके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और सम्पू्ण . 

नव्यत्यम्र सवंगुणा भजान्ति ॥४३॥ गण पलक लेना करने लाते है।। ०२०२ अल 
शीलधन॑. कृतज्ञं गुणवान्‌, शील्सम्पन्न, कृतज्ञ और गुरुजनोंकी सेवा 
श्रय॑ संतणते नु॒ सम्पदः | करनेवाले पुरुषके पास सारी सम्पदाएँ अपने-आप आ. 
जानाप् | २. प्रा० प०--परैर्हि नः सदा | ३. प्रा० पा०--डत्यन्तमनन्तमव्ययम्‌ | ४. प्रा० _ 


अ०|२१ ] चतुथ स्कन्ध ४७५ 


ध््य््य्र््च्च्श्णश्ल्ल्े-+55ाााा:ः-नञीच-555-उेेिजञ्तलच्च्-््च्ल्ल्च्््चस्सससच्च्िच्च्च्चच्छचछचिच्ससस््िि 
ग्रसीदतां बह्कुलं॑ गवां च ' जाती हैं | अतः मेरी तो यंह्दी अमिव्प्रा है कि ब्राह्मण- 
हू | कुल, गोवंश और भक्तोंके सहित श्रीमगवान्‌ मुझपर 
जनादुन; सानुचरथ मसद्यन्‌ ॥४४॥ सदा प्रसन्न रहें ॥ 9४ ॥ 
मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--महाराज प्रथुका यह ७ 
भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी 
साधुजन बड़े प्रसन्‍न हुए और 'साधु ! साधु ! यों 
तुष्टबुईष्टमनस;. साधुवादेन साधवः ॥|४५।. | कहकर उनकी प्रशंसा करने छो ॥ ४५ ॥ उन्होंने « 
कहा, “पुत्रके द्वारा पिता पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता 
है? यह श्रुति यथार्थ है; पापी वेन ब्राह्मणोंके शापसे 
ब्रक्मदण्डहतः पापों यद्देनो त्यतरत्तमः ॥४६॥ | मारा गया था; फिर भी इनके पुण्यबछसे उसका नरक- 


5] औप से निस्तार हो गया | ०६ ॥ इसी प्रकार हिरण्यकशिपु 
हिरण्यक शिपुश्रापि भगवन्निन्दया तमः। भी भगवान्‌की निन्‍्दा करनेके कारण नरकोमें गिरने- 


इति ब्ुवाणं नृपतिं पित॒देवद्धिजातयः । 


पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः । 


हक... 


विविश्षुरत्यगात्थतो! . प्रह्मदस्याजुभावतः ॥४७॥ | गा ही था कि अपने थुत्र प्रह्मादके प्रभावसे उन्हें पार 

प कर गया ॥ 9७ ॥ त्रीखर प्रथुज्ञी ! आप तो पृथ्त्रीके 

वीरवय पितः प्रथ्ज्या: समा: सज्जीव शाश्वती: | पिता ही हैं और सब लोकोंके एकमात्र खामी श्रीहरिमें 
भी आंपकी ऐसी अविचल भक्ति है; इसल्यि आप री 
अनन्त वर्षोतक जीवित रहें || 9८ ॥ आपका सुयश 
अहों वय॑ हा पवित्रकीते बड़ा पत्रित्र है; आप उदारकीर्ति त्रह्मण्यदेव श्रीहरिकी 
कथाओंका प्रचार करते हैं. | हमारा बड़ा सौभाग्य है; 
आज आपको अपने खामीके रूपमें पाकर हम अपनेको 
य उत्तमश्लोकतमस्थ विष्णो- भगवानके ही राज्यमें समझते हैं || ४९ | खामिन्‌ ! 
हि आटा ८ नर अपने आश्रितोंका इस प्रकारका. श्रेष्ठ उपदेश देना 
त्रह्मण्यदेवस्थ कथां व्यनक्ति ॥४९॥ | आपके छिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
नात्यदुश्ुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम्‌ । अपनी/अज़ाके/उपर भय उन 
हक पुरुषोंका खभात्र ही होता है ॥| ५० || हमछोग 
प्रजानुरागा महता ग्रक्नात। करुणात्मनाश््‌ ॥५०।। | प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्यमें भटक रहे थे; 
अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभों । सो प्रभो ! आज आपने हमें इस अज्ञानान्धकारके पार 
4 बक 3-2 अजय अर पहुँचा दिया || ५१ ॥ आप शुद्ध सत्तमय परमपुरुष 
आम्यतां नष्टदष्टीनां कममिदवर्सज्ितेः ॥५१॥ | हैं, जो ब्राह्मणजातिमें प्रविष्ट होकर क्षत्रियोंकी और 
न क्षत्रियजातिमें प्रविष्ट होकर ब्राह्मगणोंकी तया दोनों 
नमो विवृद्धसत्चाय पुरुषाय महीयसे । लातियोम )ग्रतिहित शक्र रत जग 
यो बर्म क्षत्रमाविव्य जिभतींद॑ खतेजसा ॥५२॥ ' हैं.। हमारा आपको नमस्कार है || ७५२ ॥ बे 
है 
हि 


यस्येच्श्यच्युते भक्ति: सर्वलोकेकमतारि ॥४८॥ 


स्वयेव नाथेन मुकुन्दनाथाः । 


खेन 


फ् 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्यस्कन्वे 2 प्ड् 
एकविंशोउ्ष्याय; ॥ २१॥ ह 


मं हे 
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| श्वर आये | १ ॥ राजा और उनके अनुचरोने देखा 
| तथा पहचान लिया कि वें सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कान्ति- 
तांस्तु पिद्देश्वरान्‌ राजा व्योम्नोब्वतरतोडचिषा । ।| से सम्पूर्ण छोकोंको पापनिर्मुक्त करते हुए आकाशसे 

उतरकर आ रहे हैं | २ ॥ राजाके प्राण सनकादिकों- 
| का दर्शन करते ढ्वी जैसे त्रिपयी जीव विषयोंकी ओर 


| दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े --मानों उन्हें रोकनेके 
तदृशनादगतान्‌ प्राणान्‌ प्रत्यादत्सारवा :0॥॥| थत॥ | ल्यि ( “मक्का 2355 
गोद 200०५ लिये ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियोंके साथ 


3 तत्नोपजग्मुमननयश्वत्वारः खर्यवर्चसः ॥ १॥ 


 लोकानपापान्‌ कुवेत्या सानुगो<चष्ट लक्षितान्‌ ॥२॥ 


तक जप हल ७५ हु €े 
यु ससदस्यानुगो वेन्य इन्द्रियेशों गुणानिव ॥ ३ | | एकाएक उठकर खड़े हो गये || ३ || जब वे मुनिगण 
। $ अर्ध्य ख्वीकारकर आसनपर तिराज गये, तव॒ शिशग्रणी 
| हि गोरवायन्त्रितः सभ्यः प्रश्नयानतकन्धरः । पृथुने उनके गौखसे प्रभावित हं। विनयत्रश गरदन 
॥ 


५ _अहक झुकाये हुए उनकी विविव्रत्‌ प्रूजा की ॥ 9 ॥ फिर 
विधिवत्पूजयाश्चक्रे ग्रहीताध्यहंणासनान्‌ ॥ ४ । | उनके चरणोदकको अपने धिरके बालोपर छिड़का | 
5 इस प्रकार शिश्जनोचित आचारका आदर तथा पालन 
करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सपत्पुरुषोंकों 
ऐसा व्यवद्वार करना चाहिये || ५ | सनकादि मुनीश्रर 
भगवान्‌ शंकरके भी अग्रज हैं । सोनेके सिंहासनपर 
हाटकासन आसीनान्‌ खधिष्ण्येष्विव पावकान्‌ । वे ऐसे सुशोभित हुए, जैसे अपने-अपने स्थानोंपर अग्नि 

देवता । महाराज प्रुथुने बड़ी श्रद्धा और संयमके साथ 
अद्वासंयमसंयुक्तः श्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६ ॥। | प्रेमपूर्वक उनसे कहा ॥ ६ ॥ 


॥ 
. तत्पादशौचसलिलेमोजितालकबन्धन५ . । 


तत्र शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयज्रिव ॥ ५॥ 


पथुरुवाच पृथुजीने कदा-मडनलमूर्ति मुनीखरो ! आपके 

._ अह्ों आचरित कि में मज्नलं मज्जलायनाः | 

._ यस्थ वो दशनं ह्यासीदुदुर्दशानां च योगिमिः | ७ || | हुआ | ७ ॥ जिसपर ब्राह्मण अथवा अनुचरोंके सहित 

हक 2, श्रीशंकर या विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हों, उसके लिये 
0 लोके है 

कि तस्प दुल्भतरमिह्द छोके परत्र च। इद्दछोक और परलोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ॥ ८॥ 

स्थविग्राः प्रतीदन्ति शिवा विष्णुथ्व साठुग! | ८॥ | इस द्ययप्रपश्चके कारण महृत्तत्तादि यद्यपि सर्वगत हैं, 


लक्षयते लोको लोकान्‌ पर्यटतो5पि यान्‌ । प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकोंमें विचरते रहते ५ 
स्व आत्मान॑ ये5स्य हेतवः ॥ ९ ॥ तो भी अनधिकारी छोग आपको देख नहीं पाते ॥ ९॥ 


श्रोमद्वांगंवत [ अ० २२ 
अथ द्वाविशोध्ध्यायः 
महाराज प्रथुको सनकादिका उपदेश 
मंत्रेय उवाच |. श्रीमेच्रेयजी कहते हैं---जिस समय प्रंजाजन परम 
। पराक्रमी प्रथ्वीपाछ प्रथुकी इस -ग्रकार प्रार्थना कर रहे 
जनेषु प्रगृणत्स्वेतत पथुं परथुलविक्रमम्‌। | थे, उसी समय वहाँ सूयंके समान तेजल्ली चार मुनी- 


तो भी वे सवंसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते; इसी. 


दर्शन तो योगियोंको भी दुर्लभ हैं; मुझसे ऐसा क्‍्याः 
पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त _ 


५ हैक 


च् 
>्ञ 


है 


अ० २२ ] चतुर्थ स्कन्ध ४७७ 
अध॑ना अपि ते धन्योः साधंवों गृहमेधिनः । जिनके धरोंमें आप-जैसे प्रृज्य पुछुप उनके जछ, तृण 


पृथ्वी, गृहस्त्रॉमा अथवा सेत्रकादि किसी अन्य 
यंदुगृहा. हा्च॑र्याम्बुतणभूमीश्वराबराः ॥१०॥ | पंदार्थकी खीकार कर लेते हैं, वे ग्रहस्थ धनहीन 
38 होनेपर भी धन्य हैं. || १० | जिन घरोंमें कभी भग- 
व्यालालयडुमा वे तेथ्प्यरिक्ताखिलसम्पदः | बद्धक्तोंके परमपवित्र चरणोदकक्े छींटे नहीं पड़े, वे क 
| सत्र प्रकारककी ऋद्धि-सिद्धियोंसे भरे होनेपर भी ऐसे 
॥११॥ | बक्षोंके समान हैं कि जिनपर साँप रहते हैं ॥ ११॥ 
| मुनीशवरो ! आपका स्वागत है । आपलोग तो बाल्या- 
| बस्थासे ही मुमक्षुओंके मार्गका अनुसरण करते हुए 
चरन्ति श्रद्धया धीरा वाला एवं बृहन्ति च॑ँ ॥१२॥ एकाम्रचित्तसे त्रह्मचर्यादे महान्‌ व्रतोंका बड़ी श्रद्धा- 
पूवक आचरण कर रहे हैं || १२ ॥ स्वामियो ! दम ४ 
कबचिन्नः कुशल नाथा इन्द्रियार्थार्थवेदिनाम्‌ । लोग अपने कर्मोके वशीभृत होकर विपत्तियोंके क्षेत्ररूप _ 
इस संसारमें पड़े हुए केव्रल इन्द्रियसम्बन्धी मोगोंको ही 
व्यखनावाप एतसिन्‌ पतितानां खवकममिः ॥१३॥ | परम पुरुषार्थ मान रहे हैं; सो क्या हमारे निस्तारका 
भी कोई उपाय है १? ॥ १३ ॥ आपलोगोॉसे कुशल- 
भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते। प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरन्तर 
आत्मामें ही रमण करते हैं | आपमें यह कुशल है और 
कुशलाकुशला यंत्र न सन्ति मतिबृत्तयः ॥१४॥ | यह अकुशल है---इस प्रकारकी बृत्तियाँ कभी होती 
द्वी नहीं || १४ ॥ आप संसारानल्से संतप्त जीव्रोंके 
परम सुह्ृद्‌ हैं; इसलिये आपमें विश्वास करके मैं यहद्द 
पूछना चाहता हूँ कि इस संसारमें मनुष्यका क्सि प्रकार 
संपृच्छे भव एतसिन्‌ क्षेमः केनाञ्ञमा भवेत्‌।।१५॥ | छुगमतासे कल्याण हो सकता है १॥ १७ ॥ यह निश्चय 
है कि जो आत्मवान्‌ ( धीर ) पुरुषोंमें “आत्मा? रूपसे 
प्रकाशित होते हैं और उपासकोंके हृदयमें अपने स्व- « 
रूपको प्रकट करनेत्राले हैं, वे अजन्मा भगवान्‌ नारायण 
द्वी अपने मक्तोंपर कृपा करनेके लिये आपजेसे सिद्ध पुरुषों- 
स्वानामजुग्रह्ययेमां छिद्धरूपी चरत्यजः ॥१६॥ | के रूपमें इस पृृथ्वीपर विचरा करते हैं ॥ १६ ॥ 
मत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--राजा प्रथुके ये युक्तियुक्त 
गन 65 का ५ 5 गम्भीर, परिम्तित और मघुर वचन सुनकर श्रीसनत्कुमार- 
पृथास्तत्मृक्तमाकण्य सार॑ सुप्ठ मितं मधु । | जी बे प्रसन हुए और कठो पर 
स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ | छो || १७ ॥ ८ रू 
सनत्कुमार उवाच श्रीसनत्कुमारजीने कहा-महाराज ! आपने सब 
् & कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोंके कल्याणकी दृष्टि 
साधु पृष्ट॑ महाराज स्वभूतहितात्मना । से बड़ी अच्छी बात पूछी है | सच है, साधुपुरुषोंकी 
भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीद्शी ॥१८॥ बुद्धि ऐसी दी हुआ करती है॥ १८ ॥. 
7 ब्रा० पा०--अधन्या | २. प्रा० पा०--अ्वराश्रराः | ३. प्रा० पा०--छुमाझचेंते | ४. प्रा० पा०--वैं । ५. प्रा० 
पा०-प्रथोस्तु सूक्त० | ६. प्रा० पा०--अप्ु । ७. प्राचीन प्रतिमे (सनस्कुमार उबाच? इतना अंश नहीं है। 


यद्गृहास्तीर्थपादीयपादती थ॑विवजिताः 


खागतं वो हिजश्रेष्ठा यदूव॒तानि मुमुक्षवः । 


तद॒हं कृतविश्रम्भ: सुहृदो वस्तपखिनाम््‌ | 


च्यक्तमात्सवतामात्मा भगवानातन्मभावनः | 


- पे 


४७८ श्रीमद्भागवत न्‍ [ अ० २२ 


द सड्ममः खल साधूनाप्रभयेषां च सम्मतः । सत्पुरुषोंका समागम श्रोता और वक्ता दोनोंको ही अभिमत 
यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम्र्‌ ॥१९॥ | दौता है, क्योंकि उनके प्रइनोत्तर समीका कल्याण करते 
अं ॥ १९ ॥ राजन ! श्रीमघुसूदन भगवानके चरण 
« अस्त्येव राजन्‌ भवतों मधुद्विषः 

हि 


| कमलोंके गुणानुवादमें अवश्य ही आपकी अविचल 


पादारविन्दय॒ गुणालुवादने । | प्रीति है | हर किसीको इसका प्राप्त होना बहुत कहिन 

रतिदुरापा विधुनोति नेष्ठिकी है और प्राप्त हो जानेपर यह हृदयके भीतर रहनेत्राले 
काम फपाम मलमन्तरात्मनः।॥२०॥ | |_ गसनाहूप मलको सवेधा नष्ट कर देती हैं, जो 
सं शार्से् > और किसी उपायसे जल्दी नहीं छूटता ॥ २०॥ 
ज् ध्वयानेव सुनिश्चितों नृणां शासत्र॒ जीवोंके कल्याणके लिये भलीमभाँति विचार 
श्र द क्षेमयस सप्यम्विम्शेषु॒ हेतु) । करनेवाले हैं, उनमें आत्मासे मिन्न देहादिके प्रति वैराग्य 
असद्भध आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि तथा अपने आत्मस्वरूप निर्मुण ब्रह्ममें सुद्् अनुराग 


। । होना--यही कब्याणका साधन निश्चित किया 


तित्रेह्मणि गुंणे 
च्ढा रति निगुंणे च या ॥२१ गा हि रह शा्ोका यह मी कदना है हि 


0 9:6१ 
» सा श्रद्धयया भगवद्धमंचयंया और शासत्रके बचनोंमें विश्वास रखनेसे, भागत्रत धर्मोका 
जिज्ञासया55ध्यात्मिकयोगनिष्ठया । आचरण करनेसे, तत्त्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निष्ठासे, 
योगेश्वरोपासनया च॑ नित्य॑ योगेश्वर श्रीहरिकी उपासनासे, नित्यग्रति पृण्यकीर्ति 


श्रीभगवानकी पात्रन कथाओंकों छुननेसे, जो छोग धन 


3 यश्रत; कथया जुण्यया च॥२२॥ | और इन्द्रियोंके भोगोमें ही रत हैं, उनकी गोष्ठीमें प्रेम 


अथन्द्रियारामसगोष्ठयतष्णया न रखनेसे, उन्हें प्रिय छगनेवाले पदार्थोका आसक्ति- 
तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च। पूर्वक संग्रह न करनेसे, भगवद्‌गुणाम्ृतका पान करनेके 
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ सित्रा अन्य समय आत्मामें ही संटुष्ट रहते हुए एकान्त- 


सेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी भी जीवको कष्ट न देनेसे, 


कप (रे 
विना हरेगुंणपीयूषपानात्‌ ॥२३॥ निवृत्तिनिष्टासे, आत्मह्चितका अनुसन्धान करते रहनेसे 


अहिंसया पारमहंस्यचयया श्रीहरिके पवित्र चरित्ररूप श्रेष्ठ अम्ृतका आस्वादन 
| स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग़्यसीधुना । करनेसे, निष्कामभावसे यम-नियमोंका पालन करनेसे, 
8 5 प्यनिनद्या कभी किसीकी निन्‍्दा न करनेसे, योगक्षेमके लिये 
रु मनन प्रयत्न न करनेसे, शीतोण्णादि दन्द्*ोंकोी सहन करनेसे, 
के निरीहया इन्द्रतितिक्षया च॥२४।॥ , भक्तजनोंके कानोंको छुख देनेवाले श्रीहरिके गरुणोंका 
लक हरेमरहुस्तत्परकर्ण पूर- बार-बार वर्णन करनेसे और बढ़ते हुए भक्तिभावसे 


गुणाभिधानेन विजुम्भभाणया। | मल॒ष्यका कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जडअपश्वसे वैराग्य 

हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्युण परब्रह्ममें अना- 
भक्‍त्या छासद्भ/ सदसत्यनात्मनि यास दी उसकी प्रीति हो जाती है ॥ २२-२५ ॥ 
स्वान्नियुणे अ्ह्मणि चाज्ञसा रतिः |२५॥ | पतहमें छुद्ह प्रीति द्वो जानेपर पुरुष छदूयुरुकी 


यदा रतिब्रक्षणि नेष्िकी पुमा- .| शरण छेता है; फिर ज्ञान और वराग्यके प्रबछ वेगके 
जा नाचार्यवाच्‌ सा प्रकार 
2. प्रा० पा०ण--मति | 


आ० २२ ] चतुर्थ स्कन्ध ४७९ 


दहत्यवीयं_ हृदय॑ जीव॑कोश॑ के क्लेशोंसे युक्त अहझ्लारात्मक अपने लिज्गशारीरकों वह 
उसी प्रकार भस्म कर देता है, जेसे अग्नि लकड़ीसे 

पश्चात्मक॑ योनिमिवोत्थितोडपमि! ॥२६॥ | प्रकट होकर फिर उसीको जल्णा डाल्ती है || २६ || 

इस प्रकार छिट्डदेहका नाश हो जानेपर वह उसके 


न्‍ 

दग्धाशयों मुक्तसमस्ततद््‌गुणो कर्तृत्वादि सभी गुणोंसे मुक्त हो जाता है | फिर तो 
जैसे खप्नावस्थामें तरह-तरहके पदार्थ देखनेपर भी उससे 
नेतात्मनो. बहिरन्तरविचष्ट । जग पड़नेपर उनमेंसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी 
प्रकार वह पुरुष शरीरके बाहर दिखायी देनेवालें घट- 
परास्मनोर्थद्‌ व्यवधान पुरस्तात्‌ | पटादि और भीतर अनुभत्र होनेवाले सुख-दुःखादिको 
भी नहीं देखता । इस स्थितिक्रे प्राप्त होनेसे पहले ये 

हु | पदार्थ ही जीव्रात्मा और परमात्माके बीचमें रहकर ७ 

खप्ने यथा पुरुपस्तद्विनाशे ॥२७॥ | __ हे रण 


| उनका भेद कर रहे थे ॥ २७ | 


हे ५ कप । 
आत्मानमिन्द्रियाथ च पर॑ यदुभयोरपि | | जबतक अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तभीतक 
| पुरुषको जीवात्मा, इन्द्रियोंके विषय और इन दोनोंका 


सत्याशय उपाधो वे पुमान्‌ पश्यति नान्यदा ॥२८।॥ , सम्बन्ध करानेवाले अहक्लारका अनुभव होता है; इसके 


बाद नहीं ॥ २८ ॥ बाह्य जगतमें भी देखा जाता है 

े अत कि. जल, दर्पण आदि निप्तित्तोंके रहनेपर ही अपने 
निमित्ते सति सत्र जलादाबपि पूरुषः। | बिम्ब और प्रतिबिम्बका भेद दिखायी देता है, अन्य 
>> लेन | समय नहीं ॥ २९ || जो लोग विषयचिन्तनमें लगे 

आत्मनश्र परस्थापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥|२९॥ | ते हैं, उनकी इन्द्रियाँ विष्योमें फैंस जाती हैं. तथा 
5 | मनको भी उन्‍्दहींकी ओर खींच ले जाती हैं । फिर तो 
इन्द्रियविषयाकृश्राक्षिप ध्यायतां मन | | जैसे जलाशयके तीरपर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ोंसे 
| उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इन्द्रिया- 

चेतनां दरते बुद्ध! स्तम्बस्तोयमिव्र हृदात्‌ ॥॥३०।| | सक्त मन बुद्धिकी विचारशक्तिको क्रमशः हर लेता 
। है ॥ ३० ॥ विचारशक्तिके नष्ट हो जानेपर पृत्नोपरकी 

अश्यत्यनु स्मृतिश्रित्त ज्ञानअंशः स्मतिक्षये । स्वत जाती रहती है और स्पृतिका नाश हो जानेपर 
ज्ञान नहीं रहता । इस ज्ञानके नारशाको ही पण्डितजन 


ल्डत (अपने-आप अपना नाश करना? कहते हैं ॥ ३१॥ 
तद्राघ वय; प्राहरात्मापह्नवमात्मन। ॥३१॥ ६५ पा 
5 आम रे जिसके उद्देश्य्से अन्य सब पदार्थोर्मे प्रियताका बोध 


« है. 


फॉर 
गेके पुंसः खार्थव्यतिक्रम होता है---उस आत्माका अपने द्वारा ही नाश होनेसे 

नातः ; खाथेव्यतिक्रमः रू । कक 
हे परतरो लोके पुसः ख मा | जो खाथहानि होती है, उससे बढ़कर लोकमें जीवकी 3 
यद्ध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः खब्यतिक्रमात्‌ ।३२।। | और कोई हानि नहीं है | ३२ ॥ 5 
अमन्दिया्थाशिष्यूत आपको जगा! धन और इ्शियेंके विषयोका चिन्तत करना « 
कट ु मनुष्यके सभी पुरुषार्थोका नाश करनेवाला है; क्योंकि... 
« पग्रा० पा० फ़ोश ऊ> य ल्््स् सत्य 777८ व सन जब यआ बज 
न्‍ है वा --पाग्चकोश | : & सर कक हि ही 


कि ० 5 3 अर 34 3 स  अ कि 
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अंशितो ज्ञानविज्ञानाद्ेनाविशति झुख्यताम्‌ ॥३३॥ | इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर 
वृक्षादि स्थावर योनियोंमें जन्म पाता है॥ ३३ || इसलिये 


न कुययोत्कहिचित्सज्लन॑_ तमस्तीत्रं तितीरिष॒ः | जिसे अज्ञानान्धकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस 


धमोर्थकाममोक्षाणां. यद॒त्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥ | पुरुषको विषयोंमे आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये; 

क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें बड़ी 
तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते । | बावक है || ३४ | इन चार पुदुषार्थेमें भी सपसे श्रेष्ठ 
मोक्ष ही माना जाता है; क्‍योंकि अन्य तीन पुरुषाथोमें 


ब्रेवर्ग्योष्थों यतों नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥॥३५॥ | सर्बदा काछका भय लगा रहता है || ३० ॥ प्रक्ृतिमें 
| गुणक्षोम होनेके ब्राद जितने भी उत्तम और अथम 


ः <चैरे (>> रे 

हे च॒ ये भावा शुणव्यतिकरादलु । भाव---पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशछसे रह सके 
४ ऐसा कोई भी नहीं है | कालभगत्रान्‌ उन सभीके 

कुशलोंको कुचलते रहते हैं || ३६॥ 
अतः राजन ! जो श्रीभगत्रान्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, 
बुद्धि और अहझ्लारसे आबत सभी स्थावर-जड्ढम प्राणियोंके 
हृदयोंमें जीव्रके नियामक अन्तर्यामी आत्मारूपसे सर्तत्र 
यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः साक्षात्‌ प्रकाशित हो रहे हैं---उन्हें तुम “तह मैं ही 
ँ न हूँ? ऐसा जानो || ३७ ॥ जिस श्रकार मात्वका ज्ञान 
प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवांस्तमवेहि सो5खि। हो जानेपर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार 
यसिन्निदं सदसदात्मतया विभाति विवेक बनिपर जिसका कहीं पता नहीं छाता/ पा 
यह मायामय प्रपश्च जिसमें काय-कारणरूपसे प्रतीत हो 
माया विवेकविधुति स्रजि वाहिबुद्धि। रहा है और जो खयं कर्मफल-कलुषित प्रकृतिसे परे है, 
धर पह्हार उस नित्यमुक्त, निमंठ और ज्ञानखरूप परमात्माको मैं 
त॑ नित्यम्नक्तपरिशद्धविशुद्धत् प्राप्त हो रहा हूँ॥ ३८ || संत-महात्मा जिनके चरणकमलोंके 
। अत्यूडकर्मकलिलग्रकृतिं ग्रपच्चे ॥३८॥ | अछ्लुल्दिलकी छिटकती हुई छटाका स्मरण करके अह्भार- 
$ न मपलागानिलासभक्त्या * रूप हृदयग्रन्थिको, जो कर्मोंसे गठित है, इस प्रकार 
की कजपलाशरविलासभक्त्या छिन्न-मिन्न कर डालते हैं कि समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याहार 
ै कर्माशयं ग्रथितमुदुग्रथयन्ति सन्‍्तः । करके अपने अन्तःकरणको निर्विषय करनेवाले संन्यास 
& ६ तदन्न रिक्तमतयो यतयो5पि रुद्ध- भी वैसा नहीं कर पाते | तुम उन सर्वाश्रय भगवान्‌ 
कर वासुदेवका भजन करो || ३९ ॥ जो लोग मन और 
हर हे स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवस्‌ ।।३९। | इन्द्रियरूप मगरोंसे भरे हुए इस संसारसागरकों योगादि 


.. कृच्छों महानिह भवार्णवमष्ठवेशी दुष्कर साधनोंसे पार करना चाहते हैं, उनका उस 


न तेषां विद्यते क्षेममीशविध्व॑सिताशिषास्‌ ॥३६॥ 
_तच्व॑ नरेन्द्र जगतामथ तस्थुपां च 
देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिराइतानामू । | 


के कप निक मसुखेन पार पहुँचना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें क्णधाररूप 
प् 5 मसुखेन . तितीषीन्ति श्रीहरिका आश्रय नहीं हैं | अतः तुम तो भगवानके 
तेल दरेभ॑गवतो भजनीयमड़धि आराधनीय चरणकमलोंको नौका बनाकर अनायास ही 


क्ृत्वोडप॑ व्यसनमत्तर दुस्तराणस्‌ ॥४०॥ | इस दुस्तर समुद्रकों पार कर छो || ४० ॥ 
४ > सन टिसक न पनन्कत न पत7 लत प वा मजाक इनआद >सइ पे 
ब्लाक "जे आम रए इनक प्रा० पा०--करादतः | ह- प्रा० पा०्-स स्व॑ | ४. प्रा० पा०--सोडस्ति की 


पक मर -्स त्व। 
के , प्रा० पा०--वभाति | ६. प्रा० पा०--मच्ल्वेन | ७५ श्रा० पा है है 
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चतुर्थ स्कन्ध 


४८१ 


८ कि. 
मंत्रय उवाच 


स॒ एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा | 


भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विंदुरजी ! त्रह्माजीके पुत्र 
आक्ज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस ग्रकार आत्मतत्तका 
उपदेश पाकर महाराज प्रथुने उनकी बहुत प्रशंसा करते 


दर्षितात्मग तिः सम्यक्प्रशस्योवाच त॑ नुप ॥॥४ १॥ | हुए कहा ॥ ४१॥ 


राजोबाच 
कृतो सेड्नुग्रह; पूत्र हरिणाड5तौलुकम्पिना । 
तप्नापादयितु बहन भगवन्‌ यूयमागताः ॥७२॥ 
निष्पादितश्व कार्त्स्न्थेन भगवद्धिष्वंणालुभिः । 


4 43 6 «३ / 


साधूच्छिषं हि भें सबमात्मना सह कि ददे ॥४३॥ 


प्राणा दारा; सुता बह्ान्‌ गृहाश्व संपरिच्छदा; 


[४५ १ (* है| ५ &< ९ निवेदि: ८ 
राज्य बल भही कोश इति सब तय ॥४४॥ 


सेनापरत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव च | 


राजा पृथुने कहा--भगत्रन्‌ ! दीनदयाल श्रीहरिने 
मुझपर पहले कृपा की थी, उसीको प्रूर्ण करनेके लिये 
आपलोग पत्ारे हैं | 9२ ॥ आपलोग बड़े ही दयाढु 
हैं | जिस कार्यके लिये आपलोग पथारे थे, उसे आप- 
लोगोंने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया | अब, इसके 
बढलेमें मैं आपल्ोगोंको क्‍या दूँ १ मेरे पास तो शरीर 
और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषोंका 
ही प्रसाद है ॥ 9३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! प्राण, ख्री, पुत्र सब 
प्रकारकी सामग्रियोंसे मरा हुआ भत्रन, राज्य, सेना, 
पृथ्वी और कोश--यह सब कुछ आप ही लोगोंका है, 
अतः आपके ही श्रीचरणोंमें अपित है | ४४ ॥ वास्तत्रमें 
तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान और सम्पूर्ण लोकोंके 
शासनका अधिकार वेद-शात्रोंके ज्ञाता ब्राह्मणोंको 


सर्वलोकाधिपत्य॑ च वेदशास्रविदहंति ।४५।| | दी है || ४० ॥ ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही 


समेव ब्राह्मणों अुड्क्ते स्वं वस्ते स्व॑ं ददाति च । 


पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। 
दूसरे--क्षत्रिय आदि तो उसीकी कृपासे अन्न खानेको 


तस्येबालुग्रहेणान्न॑ अज्ञते क्षत्रियादयः ॥४६॥ | पाते हैं ॥ ४६ || आपछोग वेदके पारगामी हैं, आपने 


यरीदशी भगवतो गतिरात्मवादे 
एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः। 
तुष्यन्त्वद्श्रकरुणाः खक्ततेन नित्य॑ 
को नाम तत्म्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌।४७। 
5 प-। 
मत्रय उवाच 
त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः। 
शील तदीय॑ शंसन्तः खेड्शूवन्मिपतां चुणाम्‌ ॥४८॥ 
पैन्यस्तु धुर्यो महतां संखित्याध्यात्मशिक्षया | 


१. प्रा० पा०---सर्व मे ह्ात्मना | २. प्रा० मी 


.. 
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अध्यात्मतत्तका विचार करके हमें निश्चितरूपसे समझा 
दिया है कि भगवानके प्रति इस प्रकारकी अमेद-भक्ति 
ही उनकी उपलब्धिका प्रधान साथन है | आपलोग 
परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे 
ही सबंदा संतुष्ट रहें | आपके इस उपकारका बदला 
कोई कया दे सकता है ? उसके लिये प्रयत्न करना भी 
अपनी हँसी कराना ही है'॥| ४७॥ 


हरि 


प््म 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! फिर आदिराज 


पृथुने आक्मज्ञानियोमें श्रेष्ठ सनंकादिकी पूजा की और वे 
उनके शीलकी प्रशंसा करते हुए सब छोगोंके सामने 
ही आकाशमाग्गसे चले गये।| 9८ ॥ महात्माओंमें अग्रगण्य 
महाराज प्रथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्तकी एकाग्रतासे 


आप्काममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थित: ॥४९॥ | आत्मामें ही स्थित रहनेके कारण अपनेको कृतकृत्यसा 
जा न 


बले | ३. प्राचीन प्रतिमे “मेत्रेय उवाचः इतना अंश नहीं है।._ 
कः % > ऐ 
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कमोणि च यथाकाल॑ यथादेशं यथाबलम्‌ | अनुभव करने छगे | ४९ ॥ वे त्रह्माप॑ण-बुद्धिसे समय, 
स्थान, शक्ति, न्याय और धनके अनुसार सभी कर्म करते 
" थे ॥ ५० ॥ इस प्रकार एकाग्रचित्तसे समस्त कर्मोका फल 
हट फल त्रह्मणि विन्यस्य निविषदड्भ/ समाहितः । परमात्माको अर्पण करके आत्माको कर्मोंका साक्षी एवं 
हे: ; प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे ॥५१॥ 
कमीष्यक्ष॑ं च मन्चान आत्मानं प्रकृतेः परस्‌ ॥५१॥ | जिस प्रकार सर्वे सर्वत्र प्रकाश करनेपर मी व्तमेके 


यथोचित॑ यथावित्तमकरोद्ब्ह्मसात्कृतम्‌ ।५०॥ 


गुणदोषसे निल प रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य- 

लक्ष्मीसे सम्पन्न और गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी अहंकार- 

शून्य होनेके कारण वे इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त 
नहीं हुए ॥ ८५२ ॥ 

एवमध्यात्मयोंगेन कमोण्यनुसमाचरन्‌ | इस प्रकार आत्मनिष्ठामें स्थित होकर सभी कतंत् 

प् * कर्मोका यथोचित रीतिसे अनुष्ठान करते हुए उन्होंने 

पुत्रानुत्पादयामास पद्चांचष्यात्मसम्मतान्‌ ।५३॥ | अपनी भार्या अचिके गर्भसे अपने अनुरूप पाँच पुत्र 

। /] मा उत्पन्न किये || ५३ | उनके नाम विजिताश्, धूम्रकेश, 

|; विजिताश्व॑ धूम्रकेशं हयक्ष द्रविणं इकम्‌। हर्यक्ष, द्रविण और बृक थे | महाराज प्रथु भगवानके 

कट दे हे अंश थे। वे समय-समयपर, जब-जब आवश्यक्र होता 

सवंषां लोकपालानां दधारेकः प्रथुगुंणान्‌ ॥५४॥ था, जगतके प्राणियोंकी रक्षाके लिये अकेले ही समस्त 

कर हू लोकपालोंके गुण धारण कर लिया करते थे | अपने 

गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेष्च्युतात्मकः | | उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति 

और सौम्य गुणोंके द्वारा प्रजाका रंजन करते रहनेसे 

मनोवाखृत्तिमि! सोम्यगुणेः संरक्ञयन्‌ प्रजा।॥५५॥ दूसरे चन्द्रमाके समान उनका “राजा? यह नाम सार्थक 

हुआ | सय जिस प्रकार गरमीमें प्रथ्वीका जल खींचकर 

राजेत्यधान्नामधेय॑ सोमराज इवापरः | वर्षाकालमें उसे पुनः पृथ्वीपर बरसा देता है तथा अपनी 

किरणोंसे सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वे 

ह  सर्यवद्धिसजन गहन प्रतपंथ श्रुवों बसु ॥५६॥ | कररूपसे प्रजाका धन लेकर उसे दुष्काछादिके समय 

* मुक्तहस्तसे प्रजाके हितमें लगा देते थे तथा सबपर 

दुर्धप॑स्तेजसेवापिमहेन्द्र_ इंच. दुर्जयः । अपना प्रभाव जमायें रखते थे || ५४-५६ ॥ वे तेजमें 

| जा अग्निके समान दुर्वष, इन्द्रके समान अजेय, पृरथ्वीके 

जे क्र तितिक्षया धरित्रीव धौरिवाभीश्दों नृणाम्र्‌ क्‍ समान क्षमाशील और खग्गके समान मनजुष्योंकी समस्त 

ह स्का कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे || ५७ || समय-समयपर प्रजा- 

चवर्षति स्॒ यथाकाम पर्जन्य इव तर्पपन्‌ | ।| जनोंको तृप्त करनेक्रे लिये वे मेघके समान उनके अभीष् 


के अर्थोको खुले हाथसे लटाते रहते थे | वे समुद्के समान 
कब क दु्वोध: सच्वेनाचलराडिव ॥५८॥ गम्भीर और पर्व॑तराज सुमेरुके समान पैयंबान भी ये॥५८॥ 


्य नि दुशशेके करनेमें यमराजके 
यामाश्रय वॉनिव | महाराज प्रथु दुष्टोके दमन कर 
कक के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओकि संग्रहमें हिमाल्यके समान, 


कोशकी समृद्धिमें कुबेक्के समान और धनको हिपानेमें 


शहेषु वतमानों5पि स साम्राज्यश्रियान्वित: । 


नासजतेन्द्रियाथघप. निरहंमतिरकंबत्‌ ॥५२॥ 


रथ 
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 इबेर इब कोशात्यों गुप्तार्थों वरुणो यथा ॥५३॥ 


औ० २३ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


मातरिश्रेय स्वोत्मा बलेन संहसोजसा। 


| 


अविपद्यतया देवों भगवान्‌ भूतराडिव ॥६०॥ ' 


कन्दर्प इव सोन्दर्य मनस्वी सृगराडिव | 


वरुणके समान थे ॥ ५९ | शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी 
पटुता तथा पराक्रममें सत्र गतिशीक वायुक्रे समान 
और तेजकी असकद्यतामें भगवान्‌ शंकरके समान थे || ६०॥ 
सौन्दयमें कामदेवके समान, उत्साहमें सिंहके सप्तान, 


वात्सल्ये सजुवन्नणां अश्ु॒त्वे भगवानजः ॥६१॥ | बात्सल्यमें मनुके समान और मनुष्योंके आधिपत्यमें सर्व- 


बृहस्पतित्रेह्यादे आत्मवच्त्वे खय॑ हरिः । 
भक्त्या गोशुरुवि्रेष॒ विष्वक्सेनानुवतिषु । 
हिया प्रश्नयशीलाभ्यामात्मतुल्यः परोच्यमे ॥६१॥ 


' कीर्त्येध्विंगीतया पुम्भिखेलोक्ये तत्र तत्र है । 


रच प 


समय ब्रह्माजीके समान थे।। ६१ ॥्रह्मव्रिचारमें बृहस्पति, 
इन्द्रियजयमें साक्षात्‌ श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुनन 
एवं भगवद्धक्तोंकी भक्ति, छज्जा, विनय, शींलठ एवं 
परोपकार आदि गुणोंमें अपने ही समान ( अनुपम ) 
थे॥ ६२॥ लोग त्रिल्ेकीमें सर्वत्र उच्च खरसे उनकी कीर्तिका 
गान करते थे, इससे वे स्लियोंतकके कानोंमें वैसे ही 


प्रविष्ट: कर्णसम्श्रेषु स्वीणां रापः सतामिव ॥६३॥ | प्रवेश पाये हुए थे जैसे सत्पुरुषोंके हृदयमें श्रीराम || ६३॥ 
--+->छ0-+-- 
इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्वे 
पृथुचरिते द्वाविशोडष्यायः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशो5्ध्यायः 


राजा पृथुक्की तपस्या और परलोकगमन 


मेत्रेय उदाच 

इृष्ठाउत्मानं प्रवयसमेकदा वेन्य अतत्मवान्‌। 
आत्मना वर्धिताशेपख्ालुसर्गः प्रजापति: ॥ १॥ 
जम्रतरतस्थुपश्मापि बृत्तिदों धर्मभृत्सताम्‌। 
निष्पादितेश्वादेशों यदर्थमिह जज्षिवान्‌॥२॥ 
आत्मजेष्शात्मजां न्‍्यस्थ विरहाद्वुदतीमिव । 
प्रजास॒ विमनःखेक! सदारोञ्थात्तपोषनम्‌ ॥ ३॥ 
तत्राप्यदाभ्यनियमो. वैखानससुसम्मते |. 
आरब्ध उग्रतपसि यथा खबिजये पूरा ॥ ४॥ 


कन्दमूलफलाहारः शुष्क्रपणोशनः कचित्‌ । 


१. मी, 


>कः 


शो ब् 


श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--इस प्रकार महामनखी 
प्रजापति प्रथुने खयमेव अन्तादि तथा पुर-ग्रामादि सगंकी 
व्यवस्था करके स्थावर-जज्गम सभीकी आजीविकाका 
सुभीता कर दिया तथा साधुजनोचित धर्मोका भी खूब 
पालन किया । 'मेरी अवस्था कुछ ढल गयी है और 
जिसके लिये मैंने इस लोकमें जन्म लिया था, उस 


प्रजारक्षणरूप ईश्वराज्ञका पालन भी हो चुका है; अतः 


अत्र मुझे अन्तिम पुरुषार्थ-मोक्षके लिये प्रयत्त करना चाहिये, 


पुत्रीरूपा प्रथ्वीका भार पुत्रोंको सौंप दिया और 


यह सोचकर उन्होंने अपने विरहमें रोती हुई है हे 


प्रजाको बिल्खती छोड़कर वे अपनी पत्नीसहित अकेले हे 


ही तपोवनको चल दिये ॥१--३॥ वहाँ भी वे वानप्रस्थ 
आश्रमके नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्यामें छग 
गये, जैसे पहले गृहस्थाश्रममें अखण्ड व्रतपूरवक प्ृथ्वीको 


विजय करनेमें छगे थे॥| ४ ॥ कुछ दिन तो उन्होंने 
कन्द-मलफल खाकर बिताये, _्दमूलफलाहारः शुष्करणोशनः कचितु। _ [| कन्द-मफठ खाकर बिताये, छुछ काछ सूत्ले पत्ते सूद्े पत्ते. 
१. प्रा० पा०--च महोजसा | २. प्रा० पा०--हि। ३. प्राचीन प्रतिमें 'वृधुचरिते! इतना अंश नहीं दै।... 


४, 
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अव्भक्ष; कतिचित्पक्षान्‌ चायुभक्षस्ततः परस्‌॥| ५ ॥ | खाकर रहे, फिर कुछ पखव्राडोंतक जल्पर ही रहे और 


ग्रीष्मे पश्चतपा वीरो वर्षाखासारषाण्पुनिः । 


आकण्ठमग्नः शिशिरे उदके स्थण्डिलेशयः ॥।| ६ ॥ 


वा 


तितिक्षुयंतवाग्द/न्त ऊध्तरेता जितानिलः 
आरिराधयिषु; क्ृष्णमचरत्तप उत्तमस्‌ ॥७॥ 
तेन क्रमानुसिद्ेन ध्वस्तकमनलाशयः | 
प्राणायाम: संनिरुद्धपडवर्ग डछन्नवन्धनः ॥ ८ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परस्‌ । 
योग॑ तेनेव . पुरुपमभजत्पुरुषषभः ॥ ९॥ 
भगवद्धमिण: साधो। श्रद्यपा यततः सदा। 


भक्तिभंगवति तह्मण्यनन्यविषयाभवत्‌ ॥१०॥ 
तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्ध- 


सक्तात्मनस्तदन्नु संसरणालुपूर्त्या । 
ज्ञानं विरक्तिमद्भून्निशितेन येन 
& चिच्छेद संशयपद निजजीवकोश्नम्‌॥ १ १॥ 
2 छिल्नौन्यधीरधिगतात्मगतिनिरीह- 
सत्तत्यजेडच्छिनदिदं वयुनेन येन | 
तावन्न॒ योगग्रतिभियंतिरप्रमत्तो 


इसके बाद केब्रक वायुसे ही निर्वाह करने लगे॥ ५॥ 
वीखर प्रथु मुनिव्नत्तिसे रहते थे | गर्मियोंमें उन्होंने 
पश्चाग्नियोंका सेवन किया, वर्षाऋतुमें खुले मैदानमें 
रहकर अपने शरीरपर जलकी धाराएँ सहीं और जाढ़ेमें 
गलेतक जलूमें खड़े रहे | वे प्रतिदिन मिट्टीकी वेदीपर ही 
शयन करते थे ॥ ६॥ उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकारके 
इन्द्*ोंकी सहा तथा वाणी और मनका संयम करके त्रह्मचर्य- 
का पालन करते हुए प्राणोंको अपने अधीन किया | इस 
प्रकार श्रीकृष्णकी आराधना करनेके लिये उन्होंने उत्तम 
तप किया ॥| ७ ॥| इस क्रमसे उनकी तपस्या बहुत पुष्ट 
हो गयी और उसके प्रभावसे कर्ममल नष्ट हो जानेके 
कारण उनका चित्त सर्था झुद्ध हो गया । ग्राणायामोंकरे 
द्वारा मन और इन्द्रियोंके निरुद्र हो जानेसे उनका 
वासनाजनित बन्धन भी कट गया || ८ || तब्र, भगवान्‌ 
सनत्कुमारने उन्हें जिस परमोत्क्ृष्ट अध्यात्मयोगकी शिक्षा 
दी थी, उसीके अनुसार राजा प्रथु पुरुषोत्तम श्रीहरिकी 
आराधना करने लगे || ९ || इस तरह भगवत्परायण 
होकर श्रद्धापूवंक सदाचारका पालन करते हुए निरन्तर 
साधन करनेसे परब्रह्म परमात्मामें उनकी अनन्यमक्ति 
हो गयी ॥ १० ॥ 

इस प्रकार भगव्दुपासनासे अन्तःकरण शुद्ध-साचिक 
हो जानेपर निरन्तर भगवच्चिन्तनके प्रभावसे प्राप्त हुई 
इस अनन्य भत्तिसे उन्हें वैराग्यंसहित ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
और फिर उस तीव्र ज्ञानके द्वारा उन्होंने जीवके उपाधि- 
भूत अहंकार॒को नष्ट कर दिया, जो सत्र प्रकारके संशय- 
विपर्ययका आश्रय है ॥ ११ ॥ इसके पश्चात्‌ देहात्मबुद्धि- 
की निबृत्ति और परमात्मखरूप श्रीकृष्णकी अनुभूति 
होनेपर अन्य सब प्रकारकी सिद्धि आदिसे भी उदासीन 
हो जानेके कारण उन्होंने उस तत्त्तज्ञानके लिये भी प्रयत्न 
करना छोड़ दिया, जिसकी सद्यायतासे पदले अपने 
जीवकोशका नाश किया था; क्योंकि जबतक साधकको 
योगमार्गके द्वारा श्रीकृष्णकथामतमें अनुराग नहीं होता, 
तबतक केवछ योगसाधनासे उस्तका मोहजनित प्रमाद 


____याददुगदाग्रजकथास॒ रविं नडर्याव॥१२॥ | के नं दो जप प्पपत 7 नकुर्यात्‌॥१२॥ | दूर नहीं द्ोता-श्रम नहीं मिठता ॥ १२ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें पॉँचव इलोकके उत्तरादका “अब्मक्ष 
सारवान्मुनिः | ३. प्राचीन प्रतिमें /छिन्न 


व्मक्ष)/ के बादका सब अंश खण्डित है | २. प्रा० पा०-- 


४? इतना अंश खण्डित है | 


क््य्य्ब््फड् 


कैय्य्ष्य्ण़रल 


अ० २३ ] चतुर्थ स्कन्ध श्ट५ 


एवं स॒ वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि । | फिर जब अन्तकाछ उपस्थित इआ तो त्रीखर प्रथुने अपने 
| चित्तको इढ्तापूर्वक परमात्मामें स्थिर कर ब्रह्ममावमें स्थित 

हो अपना शरीर त्याग दिया ॥ १३ ॥ उन्होंने एडीसे 
गुदाके द्वारकों रोककर प्राणवायुकों धीरे-चीरे मूलाधारसे 
ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमश: नामि, हृदय, 
वक्ष:स्थछठ, कण्ठ और मस्तकमें स्थित किया॥ १४ ॥फिर उसे 
नाभ्यां कोष्टेष्ववस्थाप्य हृदुर/कण्ठशीप॑णि ॥१४॥| | और ऊपरकी ओर ले जाते हुए क्रमश: ब्रह्मरन्परमें स्थिर 
किया । अब उन्हें किसी प्रकास्के सांसारिक भोगोंकी छाल्सा 

उत्सपंयंस्तु त॑ मून्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः । नहीं रही । फिर यथास्थान विभाग करके ग्राणव्रायुको 
| समष्टि बायुमें, पार्थिव शरीरको प्थ्वीमें और शरीरके तेज- 
वायुं वायौ क्षितों काय्य॑ तेजस्तेजस्थयूथुजत्‌ ॥॥१५। | को समष्टि तेजमें छीन कर दिया ॥ १५॥ हृदयाकाशादि 
देहावच्छिन् आकाशको मद्दाकाशमें और शरीर॒गत 

खान्याकाशे द्रव॑ तोये यथ|स्थानं विभागशः । रुघिरादि जलीय अंशको समश्टि जलमें छीन किया | इसी 
प्रकार फिर प्ृथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेज ऋ्नो वायुमें 

क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायो नभश्यम्म्‌ ॥१६॥ | और वायुको आकाझमें लीन किया ॥ १६ | तदनन्तर 
मनको [ सबिकहल्प ज्ञानमें जिनके अधीन वह रहता है, 

इन्द्रियेष मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोद्धवप्त | उन ] इन्द्रियोंमें, इन्द्रियोंको उनके कारणरूप तन्मात्राओंमें 
और सूक्ष्म भूतों ( तन्मात्राओं )के कारण अदझ्लारके द्वारा 

भूतादिना पून्युत्कृष्प महत्यात्मनि सन्दधे ॥१७॥ | आकाश, इन्द्र और तन्मात्राओंको उसी अहस्जारमें 
लीन कर, अहक्कारको महत्तत्वमें लीन किया ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मघूतों इढ॑ काले तत्याज ख॑ कडेवरम्‌ ॥१३॥ 


सम्पी डय पायु पाष्णिम्यां वायुसुत्सारयञ्छन: | 


त॑ सर्वशुणविन्यासं जीवे मायामये न्‍्यधात्‌ । फिर सम्पूर्ण गु्णोकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस महत्तत्त- 
को मायोपाधिक जीवमें स्थित किया | तदनन्तर उस 
त॑ चाज्ुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ | मायारूप जीवकी उपाधिको भी उन्होंने ज्ञान और वराग्यके 


प्रभावसे अपने शुद्ध ब्रह्मखरूपमें स्थित होकर ध्याग 
ज्ञानवैराग्यवीयंग. खरूपस्थो<्जहात्प्रशु ॥१८॥ | दिया ॥ १८ ॥ 


अचिनोम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता वनम्‌ । महाराज प्रथुकी पत्नी महारानी अचि भी उनके साथ 
सुकुमायतदही च यत्पद्भ्यां स्पर्शनं भ्रुव; ॥१९॥ बनको गयी थीं । वे बड़ी खुकुमारी थीं, परोंसे हे 


अतीव भतुत्रेतधर्मनिष्ठया अपने खामीके व्रत और नियमादिका पालन करते हुए 


शुशषया . चार्षदेहयात्रया। | उनकी खूब सेवा की और सुनिवत्तिक अलुसार कन्द- 
कशणितापि मूछ आदिसे निर्वाह किया । इससे यद्यपि वे बहुत दु्बेछ 
नाविन्दतातिं परिकशितापि सा हो गयी थीं, तो भी प्रवतन नरम लत 
प्रेयस्करस्पर्शनमाननितिः ॥२०॥ | होकर उसीमें आनन्द माननेके कारण उन्हें किसी प्रकार 


कस जल3+त--+ ««०++०-+ «०-++ - जनता तल न, 


३. प्रा० पा०--वायुमुत्सपय० | २. प्रा० पा०--चायौ वायु | ३. प्रा० पा०-स्थो व्यधात्‌ | ४- प्रा० पा०-- 


क्ितदेह० | श्षि 


क्र क 


स्पश करने योग्य मी नहीं थीं॥ १९ ॥ फिर भी | 


8८६ श्रीमह्ँ।गवर्ते [ अ० २१३ 


देह विपन्नाखिलचेतनादिक॑ कष्ट नहीं होता था || २० ॥ अब पृथ्वीके खामी और 
पत्यु: प्रथिव्या दयितस्थ चात्मनः । अपने प्रियतम कल देहको जीवनके चेतना 

लय किम वि वी आदि सभी धर्मोसे रद्ठित देख उस सतीने कुछ देर 
हे १ 23 सब सा विछाप किया । फिर पर्बेतके ऊपर चिता बनाकर उसे 
चितामथारोपयदद्विसालुनि ॥२१॥ | उस चितापर रख दिया || २१ ॥ इसके बाद उस समयके 


विधाय कृत्य हृदिनीजलाप्छुता सारे कृत्य कर नदीके जलछमें स्नान किया | अपने परम 
देच्चोदर्क भतुरुदारकर्मणः । पराक्रमी पतिको जलाञ्ञछि दे आकाशस्थित देवताओंकी 


विय्थांखिदशांखिः परीत्य बन्दना की तथा तीन बार चिताकी पररेक्रमा कर पतिदेवके 
नत्वा दिविस्थांख्िदशांख्ि! परीर हि 20 लीजि लक 
| चरणोंका ध्यान करती हुई अग्निमें प्रवेश कर गयी ॥२२॥ 


विवेश ्ट | । 
लो स्योजग विवेश बह्ि यायती कल ॥४5)॥ | (रपसाप्वी अर्चिको इस प्रकार अपने पति वीखर पृथुका 
तां साध्वी प्रु चीरवरं पतिस । अनुगमन करते देख, सहस्नों वरदायिनी देत्रियोंने अपने- 


तुष्टबुबेरदा. देवेदवपत्न्यः. सहखशः ॥२३॥ | अपने पतियोंके साथ उनकी स्तुति की ॥ २३ ॥ वहाँ 
कुवेत्य/ कुसुमालारं तस्सिन्मन्द्रसानुनि । । देवताओंके बाजें बजने छगे | उस समय उस मन्दरा- 
० | चलके शिखरपर वे देत्राड़्नाएँ पुष्पोंकी वर्षा करती हुई 
नदत्स्वमरत्यंप गृणन्ति रस परस्परम्‌ ॥२४॥ पं हम "मा | के गा हा 
देव्य ऊचुः |. देवियोंने कह्ा--अद्दो ! यह खस्री धन्य है ! इसने 
अहो इयं वधूर्धन्या या चेव॑ भूझुजां पतिसु | | अपने पति राजराजेश्वर प्रथुक्की मन-बाणी-शरीरसे ठोक 
सर्वात्मना पति भेजे यज्ञेशं श्रीबंधूरिव ॥र०।॥ | “कर सेत्रा की है, जेंसे श्रीडक्षीजी यज्षेवर 
न आर अं । भगवान्‌ विष्णुकी करती हैं || २५ | अवश्य ही अपने 
तपा नून ब्रजत्यू ध्व॑मनु वैन्यं पति सती | | अचिन्त्य कर्मके प्रभावसे यह सती हमें भी छाँघकर अपने 
पव्यतासानतीत्यानिदुविभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ पतिके साथ उच्चतर लोकोंफ़ो जा रही है ॥ २६ ॥ इस 
तेषां दराप॑ कि है । छोक्रमें कुछ ही दिनोंका जीवन होनेपर भी जो छोग 
तेषां दुराप॑ कि त्वन्यन्मर्त्यनां भगवत्पदम्‌ | | भगवानके परमपदकी प्राप्ति करानेवाला आ्मज्ञान प्राप्त 

वि लोलायपों थे थे वेष्करूर न्‍ कर लेते हैं, उनके लिये संसारमें कौन पदार्थ दुर्लभ - 
>ड कक मम ब , । है || २७ | अतः जो पुरुष बड़ी कठिनतासे मूछोकर् 
स बश्ितो बतात्मप्ल॒क्‌ कच्छेण महता अुवि । ' मोक्षका सावनखरूप मलनुष्य-शरोर पाकर भी तिषयोंमें 
लब्ध्वापवग्य॑मानुष्यं॑ विषयेष विपजञते ||२८।| | अर्सक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मत्राती है; द्वाय ! 

: | हाय | वह ठगा गया || २८ ॥ 


कै मेत्रेय उवाच |. श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! जिस समय 


_ सतुवतीष्यमरस्रीष पतिलोक॑ गता वधू!। | देखाडनाएँ इस प्रकार स्तुति कर रदी थीं, भगवानके जिस 
बिदां / रे ! परमधामको आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवत्माण महाराज प्रूथु 
हा मादा धो न आम , गये, मह।रानी अ्चि भी उसी पतिलोकको गयीं ॥२९॥ 


इत्थंभूतानुभावोडसो प्रथु। से भगवत्तमः |. ' परममागवत प्रथुजी ऐसे ही प्रभावशाली थे | उनके चरित 
कीतिंतं तस्य चरितपश्रद्यामंचरितस्य॒ ते ॥३०॥ | बड़े उदार हैं, मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया | ३ ०॥| 


यह _य हृद॑ सुमहत्युण्यं श्रद्धयावद्ितः पठेत्‌॥ _' जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्रको श्रद्माइततक ( निष्काम- 


पा०- पादम्‌ | ४- प्रा० पा०--थो वा | 


न्‍ ह --झत्योदक | ३. प्रा० ८ 
१. प्रा० पा०--जल्प्छता | २. प्रा० पा० 'ुद्दामचरितः--इतना अंश खण्डित है | 


ग्रा० पा०--नताभश्रयः | ६. प्रा० पा०----सो5भवदुष्तमः | ७६ प्राचीन प्रतिमें 


० १३ ] 


शतुर्थ स्कन्ध 


४८७ 


भ्रावयेच्छूणुयाद्वापि स प्रथोः पदवीमियात्‌ ॥३१॥ 


ब्राह्मणो ब्रह्मवर्ची राजन्यों जगतीपतिः । 


वैश्य: पठन्‌ विट्पतिः स्थाच्छूद्र: सत्तमतामियात्‌३२ 
त्रिकृत्व इदमाकर्ण्प नरो नार्यथवा5्डछता | 
अग्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥३३॥ 
अस्पष्टकीति! सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः । 
इद खस्त्ययन॑ घुंसाममद्गल्यनिवारणम्‌ ॥३४॥ 
धन्य यशस्यमायुष्य॑ खग्य कलिमलापहम्‌ । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिमभीप्सुमिः | 
श्रद्ययेतदलुश्राव्य॑ चतुणों कारणं परम ॥३७॥ 
विजयाभिप्नुखो राजा श्रुत्वेतदभियाति यान्‌ । 
वर्लि तस्मे हरन्त्यग्रे राजानः प्रथवे यथा ॥॥३६॥ 
मुक्तान्यसज्ञों भगवत्यमलां भक्तिमुदवहन्‌ । 
वैन्यस्य चरित॑ पुण्य श्रृणुयाच्छावयेत्यठेत्‌ ॥३७॥ 
वेचित्रवीयाभिहित॑ महत्माहात्म्यस्चकप्‌ । 
अखिन्‌ क्तमतिर्मत्यंः पार्थवीं गतिमाप्नुयात्‌॥३८॥ 
अनुदिनमिदमादरेण .. थृण्बन्‌ 
पथुचरित॑ प्रथयन्‌ विधुक्तसद्भ। । 


भगवति भवसिन्धुपोतपादे 


भावसे ) एकाग्रचित्तसे पढ़ता, छुनता अथवा छुनाता 
है--.बह्द भी महाराज प्रथुके पद---भगवानके परमधामको 
प्रात्त होता है. || ३१ || इसका सकाममभात्रसे पाठ करनेसे 
ब्राह्मण ब्रह्मतेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय प्रथ्वीपति हो जाता 
है, वेश्य न्यापारियोंमें प्रधान हो जाता है और झद्वमें 
साधुता आ जाती है || ३२ ॥ खी हो अथवा पुरुष--जो 
कोई इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है, वह संतानद्वीन 
हो तो पुत्रवान्‌, धनहीन हो तो महाथनी, कीर्तिद्दीन हो 
तो यशख्री और मूर्ख हो तो पण्डित दो जाता है | यह 
चरित मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाल्य और अमझ्लको 
दूर करनेवाल्य है || ३३-३४ | यह धन, यश और 
आयुकी बृद्धि करनेवाला, खर्गकी प्राप्ति करानेवाला और 
कडि्युगके दोषोंका नाश करनेवाला है | यह धर्मादि 
चतुबंगकी प्राप्तिमें मी बड़ा सहायक है; इसलिये जो छोग 
घमं, अर्थ, काम और मोथ्षको भलीमाँति सिद्ध करना » 
चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूवक श्रवण करना 
चाहिये || ३५ ॥ जो राजा विजयके डिये प्रस्थान करते 
समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आ-आकर राजा- 
| छोग उच्ी प्रकार भेंट रखते हैं, जेसे पथुके सामने रखते 
थे ॥ ३६ ॥ मनुष्पयको चाहिये कि अन्य सब प्रकारकी 
आप्तक्ति छोड़कर भगवानमें विश्ुद्ध निष्काम भक्ति-भाव 
रखते हुए महाराज प्रथुके इस निर्मेठ चरितको सुने, 
| छुनावे और पढ़े ॥३७ ॥ विदुरजी ! मैंने भगवानके 
| माहात्म्यको प्रकट करनेवालला यह पतरित्र चरित्र तुम्हें 


| छुना दिया | इपमें ग्रेम करनेवाल्य पुरुष मद्दाराज पथुकी- 


| शी गति पाता है ॥ ३८ || जो पुरुष इस प्रथु-चरितका 
| प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्कामभात्रसे श्ररण और कीतत॑न 


करता है, उसका जिनके चरण संसार-सागरकों पार 
करनेके लिये नौकाके समान हैं, उन श्रीहरिमे घुद्द_ 


सच निपुणां लभते रतिं मनुष्य; ॥३९॥ | अनुराग हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
+->9<)००छन्‍कुन--० २छ-+.- 
इति श्रीमद्भागते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
चतुर्थस्कन्घे त्रयोविशोडष्याय/ ॥ २३ ॥ 
- “नव विशिक+-- 
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९. प्रा० पा०--्चछूद्र उत्तमता | 
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जे श्रीमद्भागवत 


मत्रय उवाच 


विजिताश्वो5घिराजा5्सीत्पृथुपुत्रः पथुश्रवाः । 
यवीयोम्योष्ददात्काष्टा आतृभ्यो आतृवत्सल।१॥ 
हयक्षायादिशत्माचीं धूम्रकेशाय दक्षिणाम्‌ । 


अन्तधोनगतिं शक्राहनब्ध्वान्तधौनसंज्ञितः 
9. अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्‌ ॥ ३॥ 
 पावकः पवसानश्र शुचिरित्यम्यः पुरा। 
!! वसिष्ठशापाद्त्पन्नाः पुऑर्योगगतिं गता।॥ ४॥ 
अन्तधोनो नभखत्यां हविधोनमविन्दत | 


य इन्द्रमश्वहतारं॑ विद्वानपि न जप्तिवान्‌ ॥ ५॥ 
राज्ञां वृत्ति करादानदण्डशुल्कादिदारुणास्‌ । 
._ मन्यमानों दीर्घ॑सत्रव्याजेन विससज ह॥६॥ 
तत्रापि हंस पुरुष परमात्मानमात्महक्‌ | 


4 . यजंस्तल्‍्लोकतामाप कुशलेन समाधिना ॥ ७॥ 
.. हविर्धानादविर्धानी विदुरा्त पट्‌ सुतान । 
>बहिंपद _गय॑ श॒झ्ल क्रष्णं सत्य॑ जितंब्रतम ॥ ८॥ 
बहिपत्‌ सुमहाभागो हाविधानिः प्रजापतिः । 
_ क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेष॒ च कुरूढह | ९॥ 
यस्येद॑ देवयजनमनु॒ यज्ञ वितन्व॒तः 
जीना कुशरासीदास्तृत॑ वसुधातलग् ॥१%॥ 


जब 


अथ चतुर्विशो<5ध्यायः 


पृथुकी वंशपरम्परा और प्रचेताओंको भगवान्‌ रुद्रका उपदेश 


श्रीमत्रेयजी कहते हँ-- विदृरजी ! महाराज पृथुके 
बाद उनके पुत्र परम यशख्ी विजिताश्व राजा हुए | उनका 


अपने छोटे भाश्योंपर बड़ा स्नेह था, इसलिये उन्होंने 
चारोंको एक-एक दिशाका अधिकार सौंप दिया ॥ १॥ 
राजा विजिताश्ने हयक्षको पूर्व, धूम्रकेशको दक्षिण, बृकको 
पश्चिम और द्रविणको उत्तर दिशाका राज्य दिया || २॥ 
प्रतीचीं बृकसंज्ञाय तुयों द्रविणसे विश्वुः॥|२॥ | उन्होंने इन्द्रसे अन्तर्थान होनेकी शक्ति प्राप्त की थी 


इसलिये उन्हें. “अन्तर्थानः भी कद्ते थे | उनकी पत्नीका 
नाम शिखण्डिनी था | उसस्ते उनके तीन छुपुत्र हुए॥३॥ 
उनके नाम पावक, पत्रमान और झुचि थे । प्रतरकाहमें 
ब्रसिष्ठजीका शायर होनेसे उपर्युक्त नामके अग्नियोंने ही 
उनके रूपमें जन्म छिया था | आगे चलकर योगमार्गसे 
ये फिर अग्निरूप हो गये ॥ 9 ॥ 

अन्तर्धानके नभश्वती नामकी पत्नी से एक और पुत्ररत्न 
हृविधान प्राप्त हुआ | महाराज अन्तर्थात बड़े उदार पुरुष थे 
जिस समय इन्द्र उनके पिताके अश्वम्ेघ यज्ञका घोड़ा हरकर 
ले गये थे, उन्होंने पता छग जानेपर भी उनका वध नहीं 
किया था | ५ ॥ राजा अन्तर्धानने कर लेना, दण्ड 
देना, जुरमाना वपूछ करना आदि कत॑त्योंको बहुत कठोर 
एवं दूसरोंके लिये कश्दायक समझकर एक दी कालीन 
यज्ञमें दीक्षित होनेके बहाने अपना राजकाज छोड़ 
दिया ॥ ६ ॥ यज्ञकायमें लग रहनेपर भी उन आत्मज्ञानी 
राजाने भक्तमयभज्ञन पूर्णतम परमात्माकी आराधना करके 
सुददृ़् समाधिके द्वारा भगवानके दिव्य लछोककों प्राप्त 
किया ॥ ७ | 

विदुरजी ! द विर्धानकी पत्नी हृविर्धानीने बर्हिषदू, गय, 
शुक्क, कृष्ण, सत्य और जितत्रत नामके छः पुत्र पेदा 
किये ॥ ८ ॥ कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ! इनमें. हविर्धानके पुत्र 
महाभाग बह्हिषदू यज्ञादि कर्मकाण्ड और योगाम्याप्तमें 
कुशल थे | उन्होंने प्रजापतिका पद प्राप्त किया ॥९॥ 
उन्होंने एक स्थानके बाद दूसरे स्थानमें लगातार इतने 
यज्ञ किये कि यह सारी भूमि प्रूतकी ओर भग्रभाग करके 
फैलाये हुए कुशोंसे पट गयी थी | ( इसीसे आगे चलकर 

“प्राचीनबर्हि? नामसे विख्यात हुए )॥ १०॥ 


निशा 


हम य्य मा २४ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


४८३९ 


साम्रद्री देवदेवोक्ताम्पयेमे शतद्॒तिम्‌। 
यां वीक्ष्य चारुसवान्नी किशोरी सुष्ठचलढक्रताम्‌ | 


परिक्रमन्तीमुद्दाहे चकमेडप्रिः शुक्रीमिव ॥११॥ 
विवुधासुरगन्धर्वमुनिसिद्धनरोरगाः | 
विजिताः सर्यया दिक्षु क्रणयन्त्येत्र न पुरे: ॥१२॥ 
प्राचीनबहिंपः पुत्राः शतद्॒त्यां दशाभवन्‌ | 
तुल्यनामत्रताः सर्व धंर्म्नाताः प्रचेतसः ॥१३॥ 
पिन्रा55द्शिः प्रजासगग तपसे5ण॑वमाविशन्‌ । 
दर्शवर्षसहस्साणि तपसा5<्च॑स्तपस्पतिम्‌ ॥१४॥ 
यदुक्त पथि दृष्टेन गिरिशेन गसीदता। 


तद्भयायन्तों जपन्तश्र पूजयन्तथ्व संयताः ॥१५॥ 
बिदुर उवाच 


६६ ८०४७७. 


प्रचेतसां गिरित्रेण यथा5ब्सीत्पथि सद्भमः । 
यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्‌ वदार्थवत्‌ ॥१६॥ 


सड्ञमः खल विग्रर्ष शिवेनेह शरीरिणास्‌ । 


दुलभो म्ुनयो दुध्युरसब्भाद्यमभीप्सितम्‌ ॥१७।॥ 


आत्मारामो5पि यस्त्वस्य लोककर्पस्य राधसे | 


मेत्रेय उवाच 
प्रचेतस; पितुवौक्य॑ शिरसा55दाय साधवः | 
दिशं ग्रतीचीं प्रययुस्तपस्याद्तचेतसः 
क्फकफपतत+तत+_+______.__“">त_..---टनहह...ह..0..:: 5 #&# 


पमासितक पूरा अंश मूल्में नहीं है । 
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राजा प्राचीनबर्हिने त्रह्माजीके कहनेसे समुद्रकी कन्या 
शतद्रुतिसे विवाह किया था | सर्बोड्रसुन्दरी किशोरी शतद्ुति 
सुन्दर वर्नाभूषणोंसे सज-धजकर विवाह-मण्डपममं जब भाँवर 
देनेके लिये घूमने लगी, तब खय॑ अग्निदेव भी मोहित दोकर 
उसे वैसे ही चाहने लगे जेसे शुकीको चाहा था। ११ ॥ 
नत्रविवाहिता शतद्ग॒ुतिने अपने नृपुरोंकी झनकारसे ही 
दिशा-विदिशाओंके देवता, असुर, गन्धर्त, मुनि, सिद्ध, 
मनुष्य और नाग--सभीको वहामें कर लिया था ॥१२॥ 
शतद्गुतिके गर्भसे प्राचीनव्र्हिके प्रचेता नामके दस पुत्र 
हुए । वे सब॒ बड़े ही धर्मज्ञ तथा एकसे नाम और 
आचरणवाले थे || १३॥ जब पिताने उन्हें संतान उत्पन्न 
करनेका आदेश दिया, तब उन सबने तपस्या करनेके 
लिये समुद्रमें प्रवेश किया | वहाँ दस हजार वर्षतक 
तपस्या करते हुए उन्होंने तपका फल देनेवाले श्रीहरिकी 
आराधना की ॥ १४ ॥ घरसे तपस्या करनेके लिये जाते 
समय मार्गमें श्रीमहादेवजीने उन्हें दर्शन देकर ऋपाप्ूर्वक 
जिस तत्तका उपदेश दिया था, उसीका वे एकाग्रतापूतरक 


_ ध्यान, जप और प्रूजन करते रहे ॥ १५॥ 


विदुरजीने पूछा--त्रह्मनू ! मार्गमें प्रचेताओंका 


श्रीमहादेवजीके साथ किस प्रकार समागम हुआ और 
। उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने उन्हें क्‍या उपदेश 


किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझसे 
कहिये ॥ १६ ॥ ब्रह्मन्न ! शिवजीके साथ समागम 
होना तो देहवथारियोंके लिये बहुत कठिन है। औरोंकी 
तो बात ही क्‍या है--मुनिजन भी सत्र प्रकारकी 


आसक्ति छोड़कर उन्हें पानेके लिये उनका निरन्तर ५ 
ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहजमें पाते 


नहीं ॥ १७ ॥ यद्यपि भगवान्‌ शंकर आत्माराम हैं, उत्हें 


| अपने लिये न कुछ करना है, न पाना, तो भी इस 
शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्‌ भव; ॥१८॥ ' 


लोकसश्टिकी रक्षाके लिये वे अपनी धघोररूपा शक्ति 
( शिवा ) के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं | १८ ॥ 
भ्रीमैत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! साधुखभाव 


॥१९॥ प्रचेतागण पिताकी आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्यामें चित्त लगा. ल्‍ 
१. प्रा० पा०--अ्रद्धस्नेहा: | २. प्राचीन प्रतिमँ “दशव्षसहल्ाणिः * 'से लेकर सन्नहव॑ छोकको 
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डर समुद्रम॒प विस्तीमपश्यन्‌ सुमहत्सरः । पश्चिमकी ओर चल दिये | १९| चलते-चलते उन्होंने समुद्र- 
के समान विशाल एक सरोवर देखा । वह महापुक्षोके 
महन्मन इव खच्छ प्रसन्नसलिलाशयमस्‌ ।।२०॥ | चित्तके समान बड़ा ही खच्छ था तथा उसमें रहनेत्राले 
् मत्स्यादि जलजीब भी प्रसन्न जान पड़ते थे ॥ २० ॥ 
स्ञ नीलरक्तोत्पलाम्भोजकह्न रेन्दीवराकर प्‌ | उसमें नील्कमल, छाल कमल, रातमें, दिनमें और सायड्ञालमें 
खिलनेवाले कमछ तथा इन्दीबवर आदि अन्य कई 
प्रकारके कमछ सुशोमित थे | उसके तटोंपर हंस, 
हर ् सारस, चकवा और कारण्डव आदि जल्पक्षी चहक 
मत्तअ्रमरसौखय हृष्टरोमलताड्घिपस्‌ । रहे थे ॥ २१ ॥ उसके चारों ओर तरह-तरहके वृक्ष 
नि >. छयड का और लताएँ थीं, उनपर मतवाले भौरे गूँज रहे थे | 
4 पंञ्रकाशरजों दक्ष विक्षपत्पचनोत्सवस्‌ ॥|२२॥ | उनकी मधुर ध्वनिसे हर्षित होकर मानो उन्हें रोमाश्व 


हंससारस चक्राहुकारण्डवनिकूजितस्‌ ॥२१॥ 


८ मन 2 हो रहा था | कमलकोशके परागपुन्न वायुक्े झकोरों- 

तत्र॒ गान्धवंसाकण्य दव्यमागेमनोहरस । से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो 

ढ़ रहा है |२२॥ वहाँ मृदड़, पणब आदि बाजोंके साथ 
$ विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते सदड्भपणवाद्यनु ॥२३॥ | अनेकों दिव्य राग-रागिनियोंके ऋ्रमसे गायनकी मधुर | 
| ध्यनि सुनकर उन राजकुमारोंकों बड़ा आश्चर्य... 


तह्ंव सरसस्तसात्निष्कामन्त सहानुगम्‌ | हुआ ॥ २३ ॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा क्रि देवाषिदेव 

भगवान्‌ शंकर अपने अनुचरोंके सहित उस सरोवरसे 

उपगीयमानममरप्रवरं विच्ुधानुगे! ।।२४॥ | बाहर आ रहे हैं | उनका शरीर तथी हुई सुवर्णराशिके 

न समान कान्तिमान्‌ है, कण्ठ नील्वर्ण है तथा तीन 

- तप्तहेमनिकायाभ॑ शितिफकण्टं त्रिलोचनम्‌ | विशाल नेत्र हैं | वे अपने भक्तोंपर अनुग्रह् करनेके 

लिये उद्यत हैं | अनेकों गन्धर्व उनका सुयश गा रहे 
पक असादसुसुख वीक्ष्य ग्रणेप्र॒ुजौतकौतुकाः ॥२५॥ | हैं । उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओंको बड़ा 
सकी. कुतूहूल हुआ और उन्होंने शंकरजीके चरणोंमें प्रणाम 


स तानू्‌ ग्रपन्नातहरोा भगवान्धमंबत्सलः 


किया || २४-२० || तब शरणागतभयहारी घर्मवत्सल 


6 | भगवान्‌ शंकरने अपने दर्शनसे प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ 
धमज्ञान्‌ शीलसम्पन्नान्‌ प्रीतः श्रीतालवाच ह ॥२६॥ और शील्सम्पन्न राजकुमारोंसे प्रसन्न होकर कह ॥२६॥ 


| 
> ५ श्रीरुद्र उवाच श्रीमहादेवजी बोले--तुमलछोग राजा प्राचीनबर्हिं- । 

५ 5 कर हि 89,272 के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो | तुम जो कुछ करना... 
. यूर्य वेदिषदः पुत्रा विदितं वशथ्रिकीपिंतम्‌ । जा जो) गा थी हुआ गज व द हड़ल पक है 
... अउुग्रहाय भद्रं व एवं से दर्शनं झृतम्‌ ॥२७॥ | छोगोंपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें इस प्रकार _ 


दा ु पर दर्शन दिया है || २७ ॥ जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा... 
य$ पर रहसः साक्षात्रिगुणाजीवसंज्ञितात्‌ । जीवसंज्ञक पुरुष--इन दोनोंके नियामक भगवान्‌ 


भगवन्तं वासुदेव प्रियों हि मुझे परम प्रिय. 
भगवन्त वासुद॒व प्रपन्न!ः साई ॥२८॥ | वसुद्देवकी साक्षात्‌ शरण लेता हैं, वह मु ्ज् 
सुदव अपन्नः स प्रियों हि मे दब का को किसननेकामजमीति व 


स्रध्मनिष्ठ शतजन्मभि! पुमान्‌ करनेवाला पुरुष सौ जन्मके बाद ब्रह्माके पदको प्राप्त होता कु 
विस्थितामेति ततः परं हि माग््‌ | है| और इससे भी अधिक पुण्य द्वोनेपर वह मुनने प्राप्त होता | 
९. प्रा० पा०--क्राक्षका० | २. प्रा० पा०--वर्हिषदः 
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अव्याकृतं भागवतोड्थ वेष्णव॑ 


पद यथाहं विवुधाः कलात्यये ॥२९॥ 
अथ भागवता यूय॑ प्रिया: स्थ भगवान्‌ यथा । 
न मद्भागवतानां च प्रेयानन्यो स्ति कहिंचित्‌ ।।३०॥ 
इदं विविक्त जप्तव्यं पवित्रं मद्गल परम्‌ । 
निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तदंदामि वः ॥३१॥ 


मेत्रेय उवाच 


हत्यनुक्रोशहृदयों भगवानाह ताज्थिवः 


री 


बद्धाज्ललीन्‌ राजपुत्रान्नारागणपरो बचः ॥३२॥ | 


श्रीरुद्र उवाच 
जितं त आत्मविद्‌धुय स्वस्तये स्वृस्तिरस्तु मे । 
भत्रता राधसा राद्ध॑ सर्वसा आत्मने नमः ॥३१॥ 
नमः पड्ुूजनाभाय भूतसक्ष्मेन्द्रियात्मने । 
वासुदेवाय शान्ताय कूट्थाय स्व॒रोचिषे ॥३४॥ 
सड्डपंणाय सक्ष्माय दुरन्‍्तायान्तकाय च। 
नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्य॒म्नायान्तरात्मने ॥३५॥ 
नमो नमोडनिरुद्धाय हषीकेशेन्द्रियात्मने । 
नमः 


खर्गापवर्गाराय नित्य॑ शुचिषदे नमः 


१. प्रा० पा०--अन्याहतं | २. प्रा० प०---वतं स्वेष्णव॑ | ३. प्रा० पा०--यढू० | ४. प्राचीन प्रतिमे ५ 
उबाचः से लेकर “श्रीरद्र उवाच” तक सम्पूर्ण अंश मूंलमें नहीं है। 


अं । 


है । परंतु जो मगवानका अनन्य भक्त हैं, वह 
तो मृत्युके वाद ही सीधे भगवान्‌ विष्णुके उस सर्व- 
प्रपद्चातीत परमपदको प्राप्त हो जाता है, जिसे छूरूप- 
| में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने-अपने 
| अधिकारकी समाप्तिके बाद प्राप्त करेंगे || २० ॥ तुम 
| लोग भगवद्धक्त होनेके नाते मुझे भगवानके समान ही 
| प्यारे हो | इसी प्रकार भगवानके भक्तोंको भी मुझसे 
बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता | ३० ॥ 
| अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मड्बल्मय और 
कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ | इसका तुमलोग झुद्ध- 
भावसे जप करना ॥ ३१॥ 
| श्रीमैचेयजी कहते हैँं---तब नारायणपरायण 
| करुणार्दृह्दय भगवान्‌ शिवने अपने सामने हाथ जोड़े 
खड़े हुए उन राजपुत्रोंको यह स्तोत्र सुनाया | ३२॥ 
|. भगवान्‌ रुद्र स्तुति करने छूगे---भगवन्‌ | आपका 
| उत्कर्ष उच्चकोटिके आक्मज्ञानियोंके कल्याणक्रे लिये--- 
| निजानन्द लाभके लिये है, उससे मेरा भी कल्याण हो ! 
। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानन्द-खरूपमें ही 
स्थित रहते हैं, ऐसे सर्वात्मक आत्मखरूप आपको 
नमस्कार है || ३३॥ आप पद्मनाभ ( समस्त ल्लेकोंके 
| भादिकारण ) हैं; भूतसूक्ष्म ( तन्‍्मात्र ) और इन्द्रियों- 
के नियन्ता शान्त, एकरस और खयंप्रकाश वासुदेव 
( चित्तके अधिष्ठाता ) भी आप ही हैं; अ'पको नमस्कार 
है ॥ ३४ ॥ आप ही पृक््म ( अग्पक्त ), अनन्त और 
मुखाग्निके द्वारा सम्पूण लोकोंका संहार करनेवाले 
अहझ्लारके अधिष्ठाता सझ्ूषण तथा जगतके प्रक्ृष्ट 
ज्ञानके उद्वमस्थान बुद्धिके अधिष्ठाता प्रयुम्न हैं; आपको 


नमस्कार है || ३५॥ आप ही इन्द्रियोंके खामी, 
मनस्तत्तके अधिष्ठाता भगवान्‌ अनिरुद्ध हैं; आपको 


बार-बार नमस्कार है| आप अपने तेजसे जगतकों : 


व्याप्त करनेवाले सूर्यदेव हैं, प्रर्ण होनेके कारण आपमे 


परमहंसाय पूणोय निभ्ृतात्मने ॥३६॥ | वृद्धि और क्षय नहीं होता; आपको नमस्कार 


है ॥ ३६॥ आप खगे और मोक्षके द्वार तथा निरन्तर 
पवित्र हृदयमें रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। 
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नमो हिरण्यवीयोय चातुह्ोत्राय तन्तवे ॥३७।॥। | आप द्वी सुवर्णरूप वीरयंसे युक्त और चातुहवत्र 
| करके साधन तथा विस्तार करनेवाले अग्निदेव हैं; आपको 

नम उऊ्जे इपे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । | नमस्कार है ॥ ३७॥ आप पितर और देतबताओंके पोषक सोम 
हैं तथा तीनों वेदोंके अधिष्ठाता हैं; हम आपको नमस्कार 

ठप्तिदाय च जीचानां नमः सर्वस्सास्मने ॥३८॥ | 'ते हैं; आप ही समस्त प्रागियोंकों दत्त करेबड़ 
| स्रस ( जछ ) हूप हैं; आपको नमस्कार है ॥३८॥ 

| आप समस्त प्राणियोंके देह, प्रृथ्व्री और विराट्खरूप 
। हैं तथा त्रिलोकीकी रक्षा करनेत्राले मानसिक, ऐन्द्रियिक 
नशा ध्स | और शारीरिक शक्तिखरूप वायु ( प्राण ) हैं; आपको 
ससस्लावपपाठाय सहआजांबलाय च ॥३९ | नमस्कार है || ३९ || आप ही अपने गुण शब्दके 
के गेपन्तर्वहिरात्मने | द्वारा--समस्त पदार्थोका ज्ञान करानेव्राले तथा बाहर- 
अथलिज्ञाय नभसे नमोडन्तबंहिरात्मने । | भीतरका भेद करनेवाले आकाश हैं. तथा आप ही 
| मद्दान्‌ पुण्योंसे प्राप्त होनेवाले परम तेजोमय खर्ग- 

नमः पुण्ययय लोकाय असृष्मे भूरिवर्चसे ||७०।॥। | वैकुण्ादि छोक हैं; आपको पुन:-पुनः नमस्कार 
| है || ४० ॥ आप पितृलेकर्की प्राप्ति करानेवाले प्रवृत्ति- 

प्रव्ृत्ताय निबत्ताय पितृदेवाय कर्मणे । । कर्मरूप और देवलोककी प्राप्तिके साधन निवृत्तिकर्मरूप 
। हैं तवा आप ही अधर्मके फलठ्खरूप दुःखदायक मृत्यु 

न॑मो्धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च॥४१॥ हैं; आपको नमस्कार है || ४१॥ नाथ ! आप ही 
पुराणपुरुष तथा छांख्य और योगके अधीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं; आप सब प्रकारकी कामनाओंकी पूर्तिके 
कारण, साक्षात्‌ मन्त्रमूर्ति और महान्‌ धर्मखरूप हैं । 
5 | आपकी ज्ञानशक्ति किसी भी प्रकार कुण्ठित होनेत्राढी 
नमो धर्माय बहते कृष्णायाइण्ठमेधसे | | नहीं है; आपको नमस्कार है, नमस्कार ढँ | ४२ ॥ 
> के: आप ही कर्ता, करण और कर्म--तीनों शक्तियोंके 

पुरुषाय पुराणाय सांख्ययागेश्वराय च ॥४२॥ एकमात्र आश्रय हैं; आप ही अहड्जारके अधिष्ठाता रुद्र 
हैं, आप द्वी ज्ञान और क्रियाखरूप हैं तथा आपसे ही 

शक्तित्रयसमेताय मीढुपे5हंकृतात्मने । परा, परश्यन्ती, मध्यमणा और वेखरी-चार प्रकारकी 
वाणीकी अभिव्यक्ति होतो है; आपको नमस्कार 


चेतआकूतिरूपाय. नमो वाचोविभूतये ॥४३॥ | है॥ ४३॥ 

प्रभो | हमें आपके दरशनोंकी अभिलाषा है; अतः 
आपके भक्तजन जिसका प्रूजन करते हैं. और जो आपके 
निजजनोंको अत्यन्त प्रिय है, अपने उस अनूप रूपकी 


रूप प्रियतम स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाज्ननम्र्‌ ॥०४॥| | आप हमें ज्लॉँकी कराइये | आपका वह रूप अपने 
्् गुणोंसे समस्त इच्द्रियोंकी तृप्त करनेवाव्ग है ॥ ४४ | 


बट फू . 5 १, प्रा० पा०--धर्माधर्मविवेकाय | २« श्री पा०--प्रियतर | 


किस «४ 


सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे । 


नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने | 


4, ० 


दर्शन॑ नो दिदक्षूणां देहि भागवताचितम्‌ । 


ल्‍- >> | छछ >ू_ छा 233 ७ इक >आक 


4 


आ० २४ ] चंतुर्थ स्कन्ध॑ ४९३६ 


ख्रिग्धप्राइडघनव्यामं सर्वसोन्दर्यसंग्रहम । । वह्द वर्षाकाढीन मेत्रके समान स्निग्ध श्याम और 

डे कर सम्पूर्ण सौन्दर्योंक़ा सार-सबंख है | सुन्दर चार विद्याल 
भुजाएँ, महामनोहर मुखारविन्द, कमछदलके समान 
नेत्र, सुन्दर भौंहें, सुघड़ नाप्तिका, मनमोहिनी दन्तपंक्ति, 
अमोल-कपोल्युक्त मनोहर मुखमण्डल और शोमाशाली 
स॒ुद्विज॑ सुकपोलास्य॑ समकर्णविभूषणस्‌ ॥४६॥ | सन कर्णशुगछ हैं ॥ ४५-४६ ॥ प्रीतिपर्ण उन्मुक्त 
स्य, तिरछी चितबन, कालछी-काली घुँवराली अल्कों 

प्रीतिप्रहसितापाज्षमलकैरुपशोभितपग्र्‌ | | कमलकुसुमकी केसरके समान फहराता हुआ पीताम्बर, 
| झिलमिलाते हुए कुण्डल, चमचमाते हुए मुकुठ, कझ्कण, 

लसत्पड्डजकरिज्ञल्कदुकूल॑. मृष्टकुण्डलग््‌ ॥॥४७॥ | हार, नूपुर और मेखल्ा आदि विचित्र आभूषण तथा 
| शह्ढ, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुममणिके 


चार्बायतचतुर्वाहु सुजातरुचिराननम्‌ ॥४५॥ 


पद्मकोशपलाशाक्ष॑ सुन्दरश्र॒सुनासिकप्‌ । 


स्फुरत्किरीटवलयहरन्‌ पुरमेख लय |. | कारण उसकी अपूर्त शोभा है॥ ४७-०८ ॥ उसके 
सिंहके समान स्थूछ कंधे हैं---जिनपर हार, केयूर 

शह्डचक्रगदापभअमालामण्पुत्तमा ॥४८॥ 
े कप. | एवं कुण्डलादिकी कान्ति झिलमिलछाती रहती है--तथा 
सिंहस्कन्धत्विपो विभ्रत्सौभगग्रीवकोस्तुभय्‌ । | कौस्तुममणिकी कान्तिसे सुशोमित मनोहर ्रीत्रा है | 


उसका स्यामल वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहके रूपमें छक्ष्मीजी- 
श्रियानपायिन्या क्षिप्तनिकपाइमोरसोछसत्‌ ।।४९॥ | का नित्य निवास होनेके कारण कस्तौटीकी शोभाको 
भी मात करता हैं ॥ ०९ ॥ उसका त्रिवलीसे सुशोमित, 
पीपलके पत्तेके समान सुडौल उदर श्ाप्तके आने-जानेसे 
हिल्ता हुआ बड़ा ही मनोह्वर जान पड़ता है । उसमें जो 
भँवरके समान चक्करदार नामि है, वह इतनी गहरी है 
ओण्यधिरोचिष्णुदकलस्वर्णमे कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसीमें 
वब्याम श्रोण्यधिरोचिष्णुद्कूलस्वणसेखल व्‌ । लीन होना चाहता है जे द 
पीताम्बर और सुवर्णकी मेंखछा शोमायमान है | समात॑... 
और सुन्दर चरण, पिंडली, जाँघ और घुट्नोंके कारण ये 
आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुधढ़ जान पड़ता... 
है || ५१ ॥ आपके चरणकमलोंकी शोमा शखूऋतुके... 
कमल-दलकी कान्तिका भी तिरस्कार करती है । उनके दं # 
नखोंसे जो प्रकाश निऋलता है, वह जीत्रोंके हृदया- | । 
ई हि न्वकारको तत्काल नष्ट कर देता है | हमें आप कपाकरके.._ 
अदशय स्वायमपास्तसाध्वस भक्तोंके भयहारी एवं आश्रयखवरूप उसी रूपका दशन 
30055 लिन कराइये । जगद्दुरो ! हम अज्ञानाबत प्राणियोंकी अपनी .._ 

पद गुरो भागंगुरुस्तमाजुपाय ॥५२॥ । प्राप्तिका मार्ग बतलानेवरले आप हीहमारे गुरु है ॥ ५२॥ « 
._.. एतद्ूूपमनुष्येयमात्मशुद्धिमभीप्सतामू ॥। प्रभो | चित्तशुद्धिकी अभिलाषरा रखनेवाले पुरुष 


प्ररेचकसंविश्नववलिवल्भुदलोदरस्‌ । 


३ $ 
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प्रतिसंक्रामयद्धि््व॑ नाभ्या55्वतंगभीरय। ॥५०॥ 


कं 


समचार्वड्प्रिजब्बोरुनिम्नजानुसदर्शनय्‌ ॥५१॥ 
प्दा शरत्पक्मपलाशरोचिपा 


नखद्युभिनडन्तरघं॑ विधुन्चता | 


कि अंश मूल नहीं) ठिप्पगीमें है | 


दा 
3. «225 “0 
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श्रीमद्भागवत 
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यद्धक्तियोगोउभयदः स्वधर्ममलुतिष्ठताम्‌ ॥५३॥ | इसकी भक्ति ही खधर्मका पालन करनेवाले पुरुषकों अभय 


भवान्‌ भक्तिमता लभ्यो दुलंभः सर्वदेहिनाम । 
स्वाराज्यस्याप्पभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः ।५४) 
त॑ दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया । 
एकान्तभक्त्या को वाब्छेत्पादमूल विना बहि;।५८॥। 
यत्र निविष्टमरणं कृतान्तों नाभिमन्यते । 
विश्व विध्वंसयन्‌ वीयेशोगविस्फूजितभुवा ॥५६॥ 
क्षणाधनापि तुलये न स्वर नापुनर्भवम्र्‌ | 
भगवत्सज्विसड्ूस्य मत्यानां किम्नताशिपः 
की तितीर्थयो- 


रन्तभेहि!स्नानविधूतपाप्मनाम्‌ । 


अथानधघाइप्रेस्तव 


भूतेष्वनुक्रोशसुसत्वशीलिनां 
खात्सज्ञमोउजुग्रह एप नस्तव ॥५८॥ 
न यस्थ॒चित्तं बहिरर्थविश्रमं 
तमोगुहायां च॒ विशुद्धमाविशत्‌ । 
यद्धक्तियोगाजुग्रहीतमझ्ञसा 
मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥५९॥ 
यत्रेद॑ व्यज्यते विश्व॑ विधसिन्नवभाति यत्‌ । 
तत्‌ त्व॑ ब्रह्म पर॑ ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥६०॥ 
यों माययेद॑ पुरुरूपयासृजद 


विभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः । 


करनेवाली है ॥ ५३ ॥ खर्गकरा शासन करनेवात्ण 
इन्द्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा बिशुद्र 
आक्मज्ञानियोंकी गति भी आप ही हैं | इस प्रकार आप 
सभी देहधारियोंके लिये अत्यन्त दुलेभ हैं; केवल भक्ति- 
मान्‌ पुरुष दी आपको पा सकते हैं ॥ ५४० ॥ 
सत्पुरुषोंके छिये भी दुलेभ अनन्य भक्तिसे भगवानको 
प्रसन करके, जिनकी प्रसनता किसी अन्य साधनासे 
दुःसाध्य है ऐसा कौन होगा जो उनक्रे चरणतलके 
अतिरिक्त और कुछ चाहेगा || ५० || जो काछ अपने 
अदम्य उत्साह और पराक्रमसे फड़कती हुई भौंहके 
इशारेसे सारे संसारका संह्ार कर डालता है, वह भी 
आपके चरणोंकी शरणमें गये हुए प्राणीपर अपना 
अधिकार नहीं मानता ॥ ५६ ॥ ऐसे भगत्रानके प्रेमी 
भक्तोंका यदि आघे क्षणके लिये भी समागम हो जाय 
तो उसके सामने मैं स्त्रण और मोक्षको कुछ नहीं 
समझता; फिर मर्त्यलोकके तुच्छ भोगोंकी तो बात ही 
क्या है ॥ ७५७ ॥ प्रभो ! आपके चरण सम्पूर्ण पाप- 
राशिको हर लेनेवाले हैं | हम तो केवल यही चादते हैं. 
कि जिन छोगोंने आपकी कीर्ति और तीर्थ ( गद्जाजी ) में 
आन्तरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और 
शारीरिक दोनों प्रकार्के पापोंको धो डाला है तथा जो 
जीवोंके प्रति दया, राग-द्वेषरद्धित चित्त तथा सरब्व्ता 
आदि गुणोंसे युक्त हैं, उन आपके भक््तजनोंका सड्ग 
हमें सदा प्राप्त होता रहे | यही हमपर आपकी बड़ी 
कृपा होगी ॥ ५८ ॥ जिस साधकका चित्त भक्तियोगसे 
अनुगृहीत एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयोंमें 
भटकता है और न अज्ञानगुद्दारूप प्रकृतिमें ही छीन 
होता है, वद्द अनायास ही आपके खरूपका दशन पा 
जाता है ॥ ५९ ॥ जिसमें यह सारा जगत्‌ दिखायी 
देता है और जो खय॑ सम्पूर्ण जगत्‌में भास रहा है, 
बह आकारके समान विस्तृत और परम प्रकाशमय 
ब्रह्मतत्त आप ही हैं।॥ ६० ॥ 

भगवन्‌ | आपकी माया अनेक प्रकारके रूप धारण 
करती है । इसीके द्वारा आप इस प्रकार जगत्‌की 
रचना, पावन और संद्वार करते दें जैसे यद्द कोई 


सदस्त हो । किंतु इससे आपमें किस्ती श्रकारका विकार 


£« प्रा० पा०-अज्ञानां | २. प्रा० पा०--राकाश हब | है शा० पा०--बिस्वृतः | 
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यद्धेदबुद्धि! सदिवात्मदुःस्थया नहीं आता । मायाके कारण दूसरे छोगेंमें ही मेदबुद्धि 

५ हु उत्पन होती है, आप परमात्मापर वह अपना प्रभाव 

तमात्मतन्त्र भगवन्‌ प्रतीमहि ॥६१॥ | डालनेमें असमर्थ होती है | आपको तो हम परम खतन्त्र 

पु बदल 5५८२५ आपक रूप प्नभूत 
क्रियाकलापरिदमेव योगिनः ही समझते हैं ॥ ६१॥ ! खख्य स् 


श्रद्धान्विता! साधु यजन्ति पिद्धये । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणो पलक्षित' 

वेदे च॒ तन्‍्त्रे चत एवं कोबिदाः ॥६२॥ 
त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्ति- 

स्तया रजः्सत्ततमो विभिद्वते। 


महानहं ख॑ मरुदप्िवार्धराः 
सुरषयो भ्रूतगणा इदं यतः ॥६३॥ 


सृष्टं खशक्त्येदमनुप्रविष्- 


श्वतुविध॑ पुरमात्मांशकेन । 
अथो बिदुस्तं॑ पुरुष॑ सन्तमन्त- 

अंडक्ते हपीकेमधु सारघं ये: ॥६४॥ 
स॒ एप लोकानतिचण्डवेगों 

विकर्पसि त्व॑ खल॒कालयानः | 
भूतानि भूतरनुमेयतत्त्वो | 
घनावलीवायुरिवविषद्यः 
प्रमत्तमुच्चरितिकृत्यचिन्तया 

प्रदद्धलोभ॑ विषयेषु लालसम्‌ । 


त्वमप्रमत्तः सहत्ताभिपचसे 


की आई आम 


इन्द्रिय और अन्तःकरणके ग्रेरकरूपसे उपलक्षित होता 
है | जो कर्मग्रोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तरह- 
तरहके कर्मोंद्रागा आपके इस सगरण साकार खरूपका 
श्रद्धापू्तक भलीभाँति पूजन करते हैं, वे ही वेद और 
शास्रोंके सच्चे मर्मज्ञ हैं ॥ ६२ ॥ प्रमो ! आप ही 
अद्वितीय आदिपुरुष हैं | सश्करि पूर्व आपकी मायाशक्ति 
सोयी रहती है | फिर उसीके द्वारा सत्त, रज और 
तमहूप गुणोंका भेद होता है और इसके बाद उन्हीं 
गुणोंसे महत्तत्त, अहझ्लार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त प्राणियोंसे युक्त इस 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है ॥ ६३ ॥ फिर आप अपनी 
ही मायाशक्तिसे रचे हुए इन जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्धिजमेदसे चार ग्रकारके शरीरोंमें अंशरूपसे 


प्रवेश कर जाते. हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियाँ अपने 


ही उत्पन्न किये हुए मधुका आखादन करती हैं, उसी 
प्रकार वह आपका अंश उन शरीरोंमें रहकर इन्द्रियोंके 
द्वारा इन तुच्छ विषयोंको भोगता है | आपके उस 
अंशको ही पुरुष या जीव कहते हैं ॥ ६४ ॥ 

प्रभो ! आपका तक्चज्ञान प्रत्यक्ष्से नहीं अनुमानसे 
होता है | प्रठ्यकाल उपस्थित होनेपर काल्खरूप 


| आप ही अपने ग्रचण्ड एवं असह्य, वेगसे पृथ्वी आदि... 
| भूतोंको अन्य भूतोंसे विंचलित कराकर समस्त व्लोकोंका 
संहार कर देते हैं---जेसे वायु अपने असहनीय एवं 

॥६५॥ | प्रचण्ड झोंकोंसे मेघोंके द्वारा ही मेघोंकों तितर-बितर 


करके नष्ट कर डालती है ॥ ६७॥ भगवन्‌ ! यह 
मोहग्रस्त जीव प्रमादव॒श हर समय इसी चिन्तामें रहता 
है कि “अमुक काय करना है? | इसका लोभ बढ़ गया 


है. और इसे विषयोंकी ही लाल्सा बनी रहती है । किंतु आप _ 
सदा ही सजग रहते हैं; भूखसे जीम छपलपाता हुआ 


सपप॑ जैसे चूहेकी चट कर जाता है, उसी प्रकार की 


क्षुक्षेलिहानो 5 ह्िरिवाखुमन्तक! _ ॥६६।॥ | अपने काल्खरूपसे उसे ---- 3छेलिहानो5हिरिवाखुमन्तकः _॥६६॥ | अपने काछ्रूपसे उसे सहसा छील जाते हैं॥ ६६॥ 
. *- प्रा० पा०--पलक्षणं | २. प्रा० पा०--सारवं पयः | | ् 
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करत्वत्पदाब्ज॑विजहाति पण्डितो आपकी अवहेलना करनेके कारण अपनी 
न्‍ आयुको व्यर्थ माननेवाला ऐसा कौन विद्ान्‌ 
. ्त यस्तेड्बमानव्ययमानकेतनः . । होगा, जो आपके चरणकमलोंको बिसारेगा १ 
३ 6 इनकी पूजा तो कालकी आशशक्लासे ही हमारे पिता 
््् विशज्ञयास्द्गुरुरचति सर यू ब्रह्मजी और स्वायम्भुव आदि चौदह मनुरओंने भी बिना 
कोई विचार किये केवल श्रद्धासे ही की थी॥ ६७॥ 
ब्रह्मन्‌ू ! इस प्रकार सारा जगत्‌ रूरूप काल्के भयसे 
अथ त्वमसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताम। | स्याकुल है । अतः परमात्मन्‌ ! इस तत्वको जाननेवाले 
; हे हमलोगोंके तो इस समय आप ही सर्वथा भयश्यून्य 
विज्य॑ रुद्रभयध्वस्तमकुतश्रिद्यया गतिः ॥६८॥ | आश्रय हैं ॥ ६८ ॥ 
५ ५ . राजकुमारों ! तुमछोग विश्युद्धभावसे खथधमका 
जपत भ्रद्र शुः (१ ५ 55 व 
ह ड्द्‌ ह क वो विशुद्धा 3००) आचरण करते हुए भगवान्‌में चित्त छगाकर मेरे कहे 
.. खधमभर्ना तिष्ठ न्तो भगवसत्यपिताशयाः ॥|६९॥ | हुए इस स्तोत्रका जप करते रहो; भगवान्‌ तुम्हारा 
तमेबात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्व॑॑स्थितम्‌ | कल 0 2. तगलोंग अपने अन्‍्तःक 
| & स्थित उन सत्रभूतान्तर्यामी परमात्मा श्रीहरिका ही वार-बार 
पूजयध्च गृणन्तश्र ध्यायन्तथासकृद्धरिम्‌ ॥७०॥ | स्तवन और चिन्तन करते हुए पूजन करो ॥ ७० ॥ 
योगादेशमुपासादय धारयन्तो मुनित्रताः । मैंने तुम्हें यद्द योगादेश नामका स्तोत्र सुनाया है। 
पा तुमलोग इसे मनसे धारणकर मुनित्रतका आचरण करते 
* सव॑ एतद्स्यसताइता; ।।७१॥ | हुए इसका एकाग्रतासे आदसपूर्वक अभ्यास करो ॥७१॥ 
इृदमाह पुरासाक भगवान्‌ विश्वस॒क्पतिः यह स्तोत्र पू्वकालमें जगद्विस्तारके इच्छुक प्रजापतियोंके 
हि ५ ० पति भगवान्‌ ब्रह्माज जा उत्पन्न क नेकी इच्छावाले 
.. भृगवादीनामात्मजानां सिसृक्षः संसिसृक्षताघ्‌ ।७२। सम 3 क अदीक कप 
: हक. 3: हम भगु आदि अपने पुत्रोंकी सुनाया था ॥ ७२ | 
ते व नोदिताः सब प्रजासर्ग प्रजेश्वराः | जब हम प्रजापतियोंकों प्रजाका विस्तार करनेकी आज्ञा 
.. उनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः प्रजा॥॥७३॥ | 5 पंत इसीके द्वारा हमने अपना अज्ञान निद्तत्त करके 
ले अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन की थी | ७३ || अब 
डा अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नव॒हितः पुमान्‌ | भी जो भगवत्यरायण पुरुष इसका एकाग्रचित्तसे नित्य- 
_. अचिराच्छेय आमोति वासुदेवपरायणः ॥७४)| | श्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो 
जी ८० जा निज जायगा ||७४॥|इस लोकमें सब प्रकारके कल्याणसाधनोंमें 
 .. अयतामिह सवषां ज्ञानं निःश्रेय्ं परस्‌। मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है । ज्ञान-नौकापर 
,. | जल ज ४ अहतोन्र्लाए चढ़ा दी ढी इस दुस्तर संसारसागरकों 
| सुख तरति दुष्पारं व्यसनाणवम्र्‌ ॥७५॥ | चढ़ा ढआ उर्य अनायास हो इस ढू 
पथ सुख ् जे ' ञ्च्‌ पार कर लेता है || ७५ | यद्यपि भगवानकी आराधना 
. य्य॒ इस श्रद्यया युक्तो मदृगीत॑ भगव्स्तवस्‌ | बहुत कठिन है--किंत॒ मेरे कद्दे हुए इस स्तोत्रका 
- ७ गमतासे ही उनकी 
अधीयानो किम ७६॥ | जो श्रद्धापूवक पाठ करेगा, वह छ॒ ! 
आ दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसों ॥७६॥ प्रसतता प्रा्त कर छेगा ॥| ७६ ॥ भगवान्‌ दी सम्ूर् 
विन्दते प्ररुषो&्मुष्मायद्रदिच्छत्यसंत्वरन । कल्याणसाधनोंके एकमात्र 5 कक कप के 
८ थे हट 
प्र नाम ॥७७॥ | गये हुए इस स्तोब्के गरएव्ण- स्तोत्रके गानसे हा 


५ ३, ]॥०८७८॥ >6</' ल्‍' 
प्रा० पा०--ष्वपि स्थितम | 
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विनोपपत्ति मनवश्चतुदंश ॥६७॥ 


। आऔ० २५ ] 


इृद यः कल्य उत्थाय प्राज्जलिः भ्रद्धयान्वितः | 
शृणुयाच्छा वयेन्मत्यों अुच्यते कर्मबन्धने! |७८॥॥ 
गीत॑ मंयेदं- नरदेवनन्दनाः 
परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम््‌ | 
जपन्‍त एकाग्रधियरतपो महत्‌ 


मेत्रेय उद्ाच 
इति सन्दिव्य भगवान्‌ बार्डिबदेरशिपूजितः 
पश्यतां राजपुत्राणां तत्रेवान्तरंघे हर।।॥ १॥ 
रुद्रगीत॑ भमवतः स्तोत्र सब ग्रचेतसः 


जपन्तस्ते . तपस्तेपुर्बषोणामथशुत॑ जले ॥ २॥ 
प्राचीनबहिप॑ क्षत्तः कम्मस्वासक्तमानसम । 
नारदो5्ध्यात्मतचज्ञः कृपालः प्रत्यवोधयत्‌ ॥ ३॥ 
श्रेयस्त्व॑ कतमद्राजन्‌ कर्मणा5डत्मन ईहसे । 


दुःखहानिः सुखावाप्िः श्रेयस्तन्नेह चेष्यंते ॥ ४॥ 
राजोवाच 


न जानामि महाभाग पर॑ कर्मापविद्धधीः । 
_बृहि मे विमल॑ ज्ञानं येन मुच्येय कमेमिः ॥ ५ 


 « लय 
_ भा० स॒० हि है 


थ्तुर्थ स्कन्ध॑ 
स्थिरचित्त होकर उनसे जो कुछ चाह्ठेगा, प्राप्त कर लेगा 
॥ ७७ ॥ जो पुरुष उष्र:कालमें उठकर इसे श्रद्धापूवक 
हाथ जोड़कर छुनता या सुनाता है, वह सत्र प्रकारके 
कर्मबन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ७८ | राजकुमारो ! 
मैंने तुम्हें जो यह परमपुरुष परमात्माका स्तोत्र सुनाया 
है, इसे एकाग्रचित्तते जपते हुए तुम महान तपस्या 


करो | तपस्या पूर्ण होनेपर इसीसे तुम्हें अभीश फछ 
चरघ्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितय ॥७९॥ | प्राप्त हो जायगा || ७९ || 


अथ पद्मनविशोध्ध्यायः 


पुरक्षनोपाख्यानका प्रारम्भ 


जिससे मैं 
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इति श्रीमद्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्घे रुद्रगीत॑ 
नाम चतुर्विशोड्ष्याय: ॥ २४ ॥ 


भ्रीमै्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! इस प्रकार 
भगवान्‌ शंकरने प्रचेताओंको उपदेश दिया। फिर 
प्रचेताओंने शंकरजीकी बड़े भक्तिमावसे पूजा की। 
इसके पश्चात्‌ वे उन राजकुमारोंके सामने ही अन्तर्धान 
हो गये ॥ १ ॥ सब-के-सब प्रचेता जलमें खड़े रहकर 
भगवान्‌ रुद्रके बताये स्तोत्रका जप करते हुए दस 
हजार वर्षतक तपस्या करते रहे ॥ २॥ इन दिलों 
राजा प्राचीनवहिंका चित्त कर्मकाण्डमें बहुत रम गया ._ 
था । उन्हें अध्यात्मविद्याविशारद परम कृपाल नारदजी- 
ने उपदेश दिया || ३ ॥ उन्होंने कहा कि 'राजन्‌ | 
इन कर्मोके द्वारा तुम अपना कौन-सा कल्याण (५ 
चाहते हो १ दुःखके आत्यन्तिक नाश और परम 
की प्राप्तिका नाम कल्याण है; वह तो कर्मोसे नहीं 
मिलता?! ॥ ४ ॥ 
राजाने कहा-महाभाग नारदजी ! 
कर्ममें फँसी हुई है, इसलिये मुझे परम कल्याणका 
पता नहीं है | आप मुझे विज्वुद्ध ज्ञानका उपदेश दीजिये, _ 
बन्धनसे छूट नाऊँ॥ ५ ॥ 
है ॥ ४ प्रा० पा०-श्ष्यते। 


.. गह्देष कूटधर्मप पुत्रदारधनार्थधीः । जो पुरुष कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें ही रहता हुआ पुत्र, 
स्ली और घनको ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान- 
वश संसारारण्यमें ही भमटकता रहनेके कारण उस परम 
कल्याणको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ६ 


नारद उवाच श्रीनारद्जीने कहा--देखो, देखो राजन ! तुमने यज्ञमें 
भो भोः प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पश्य त्वयाध्यरे । निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पश्चुओंकी बलि दी है---उन्‍्हें 


हा दल आकाशमें देखो || ७ ॥ ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई 
. संज्ञापिताज्ीवस्बान्रि्रणेणन. सहस्तशः ॥| ७॥ | दैड़ाओंको याद करते हुए वर ठेनेके डिये ए्दवारी बट 
... एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते सरन्‍्तो वेश तब | देख रहे हैं | जब तुम मरकर परलोकमें जाओगे, तब ये 
._ सम्परेतमयःकऋूटैडिहन्द्न्त्युत्थितमल्यवः॥ ८॥ | झन्‍्त क्ोषमें भरकर तुम्हें अपने लोहेकेसे सींगेंस 
-््् छेदेंगे || ८ ॥ अच्छा, इस विषयमें मैं तुम्हें एक प्राचीन 
अन्न ते कथमजिष्येष्मुमितिहासं पुरातनस्‌ । | उपाज्यान छुनाता हूँ । वह राजा पुरक्षनका चरित्र है, 
. पुरक्ननस्थ चरित॑ निबोध गद॒तो मम ॥| ९ || | उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो ॥ ९ ॥ 


न पर बिन्दते मूढो आम्यल्‌ संसारवर्स्मसु || ६॥ 


आएीत्पुरछनो नाम राजा राजन बहच्छूवाः । राजन ! पूर्वकालमें पुरक्षन नामका एक बड़ा यशखी 
राजा था | उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। 
कोई भी उसकी चेथओंको समझ नहीं सकता था || १०॥ 
सोडन्वेषमाण: शरणं बआम एथियीं प्रश्न) | | ग़जा पुरक्षन अपने रहने योग्य स्थानकी खोजमें सारी 
न्‍ जा पृथ्वीमें घूमा; फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न 
नाजुरूप॑ यदाविन्ददभूत्त विसना इंच ॥१ क्‍ मिला, तब वह कुछ उदास-सा हो गया ॥ ११ ॥ उसे 
न साधु मेने ताः सर्वा मूतले यावतीः पुरः । तरह-तरहके भोगोंकी छाल्सा थी; उन्हें भोगनेके लिये 
दर के, उसने संसारमें जितने नगर देखे, उनमेंसे कोई भी उसे 

कामान्‌ कामयमानो5लों तस्य तस्योपपत्तये ॥॥१२॥ | ठीक न | ॥ १२ ॥ 


. त्याविज्ञातनामा5ज्सीत्सखाविज्ञातवेष्टितः ॥१०॥ 


. स॒ एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सालुए । एक दिन उसने हिमाल्यक्रे दक्षिण तटवर्ता शिखरों- 
है 55 वरभिी्िं: पर लि पर कर्मभूमि भारतखण्डमें एक नौ द्वारोंका नगर देखा। 
. दृद॒श रभिं: पुरं लक्षितलक्षणामर ॥१३॥ वह सब ग्रकारके सुलक्षणोंसे सम्पन्न था || १३ | सत्र 
>> हहपोर्मग्ार्णशिलिलत ओरसे परकोटों, बगीचों, अठारियों, खाइयों, झरोखों और 
77775 कजंकक ढ राजद्वारोंसे सुशोमित था और सोने, चाँदी तथा बोहेके 
खर्णरोष्यायसेः श्रड़; संछुलां सर्वतो गृह ॥१४॥ | शिखरोंवाले विशाल भवनोंसे खचाखच भरा था ॥ १४७ ॥ 
.. नीलस्फटिकौदू्यहक्तागरकता गैलस्फटिकोद उसके मह॒ल्लोंकी फर्शों नीछम, स्फटिक, वैड्ट्य, मोती: 

३303 ह पन्‍ने और छालोंकी बनी हुई थीं। अपनी कान्तिके कारण 


की 

क्लप्तहम्यंखलीं दीपा श्रिया भोगवतीमिव ॥।१५॥। | वह नागोंकी राजधानी भोगवतीपुरीके समान हा 

. सभाचत्वररथ्याभिराक्रीड था| १५॥ उसमें जहाँ-तहाँ अनेकों सभा-भवन, चौराहे, 
“76557 “5 0७ " सड़कें, क्रीडाभवन, बाजार, विश्राम-स्थान, ध्वजा-पताकाएं 


-चैत्यच्वजपताकाभियक्तां विुमबेदिमिः ॥१६॥ | जोर केकेककूतरे इशयोमित बे ॥ १९॥_ विदुमवेदिमिः ॥॥१६॥ | और मूँगेके चबूतरे छशोमित ये ॥ १९ ॥ 


श्रीमद्भाभवत [ अ० हज 


&गासबआ 3... ००७०४५७०-०० ०>->०-५--+०+००*७४:-३.' #नबक४3% ०७. ०६5६ »--१८२६०२... --«-.२-.०००--०६०००++-०० 5 >-गा।एशओगगा। ॥॥ ॥॥ है] | |! 


आ० २८ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


४९९ 


पुर्यास्तुं वाह्योपचने . दिव्यद्वमलताकुले । 


नदहिहड्रा।लिकुलक्रोलाहलजलाशये ॥१७॥ 


हिमनिरविग्रुष्मरक्ुसुमाकरायुना | 


चलत्प्रवालविडपनलिनीदटसम्पदि ॥१८॥ 


नानारण्यप्रगवातेरनाबाघे.. सुनित्रतें! । 


& 


आहत मन्यते पान्थों यत्र कोकिल्कूजिते! ॥१९॥ 
यहच्छया55्णतां तत्र ददश प्रमदो्तमाश्ू । 
भत् ९. अल ह फ्रेकर 5 
उत्यंदंशाभरायान्ता मकेकशतना थे के; ॥२०॥। 
पश्चणीपाहिना शुप्तां प्रतीहरेण सबेतः | 


ली कि 


अन्वेषसाणामृपभमपग्रोढा 


लन्न्न्ल्््स्म्य्ल्लत्न्ल््-्चस्सससिधषनअभ नि न या ऊ्ंिंि : 


कामरूपिणीस्‌ ॥२१॥ 
सुनासां सुद॒तीं बालां सुकपोलों वराननास्‌ | 
समविन्यस्तकर्णाम्याँ बविश्रतीं कुण्डलश्रियम््‌ ॥॥२२॥ 
पिशड्ननीवीं सुश्रोणीं ब्यामां कनकमेखलाम्‌ । 
पड़यां कणड्भथां चरुन्तीं नू पुरेदेदतामिव ॥२३॥ 
स्तनी व्यज्ञितकेशोरों समबत्तो निरन्‍्तरों। 
वल्चान्तेन निगूहन्ती त्रीडया गजगामिनीम्‌ ॥॥२४॥ 


तामाह ललित वीर सत्रीडस्ितशाभनास्‌ | 


उस नगरके बाहर दिव्य वक्ष और छताओंसे पूर्ण 
एक सुन्दर बाग था; उसक्रे बीचमें एक सरोवर खुशोमित 
था | उसके आस- ाप्त अनेकों पक्षी भाँति-भाँतिकी 
बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे॥ १७॥ 
सरोवरके तटठपर जो वृक्ष थे, उनकी डालियाँ और पत्ते 
शीतकछ झरनोंके जल्कणोंसे मिली हुई वासन्ती वायुके 
झकोरोंसे हिल रहे थे और इस ग्रकार वे तट्वर्ती भूमिकी 
शोभा बढ़ा रहे थे। १८ ॥ वहाँके वन्य पश्चु भी मुनि- 
जनोचित अहिसादि व्रतोंका पालन करनेवाले थे, इसलिये 
उनसे किसीको कोई कष्ट नहीं पहुँचता था | वहाँ बार- 
बार जो कोकिलकी कुट्ठ-ध्वनि होती थी, उससे मार्गमें 
चलनेवाले बटोहियोंको ऐस्ता श्रम होता था, मानो वह 
बगीचा विश्राम करनेके लिये उन्हें बुछा रहा है ॥ १९॥ 

राजा पुरक्ननने उस अद्भुत वनमें घूमते-घूमतें एक 
सुन्दरीको आते देखा, जो अकस्मात्‌ उधर चली आयी 
थी | उसके साथ दस सेवक थे, जिनमेंसे प्रत्येक सौ-तौ 
नायिकाओंका पति था ॥ २० ॥ एक पाँच फनवाब्य साँप 
उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब्र ओरसे रक्षा करता था। 
वह सुन्द्री भोली-भाली किशोरी थी और विवाहके डिये श्रेष्ठ 
पुरुषकी खोजमें थी || २१॥ उसकी नासिका, दन्‍्तपडक्ति, 
कपोल और मुख बहुत सुन्दर थे | उसके समान कानोमें 
कुण्डल झिलमिला रहे थे | २२ ॥ उसका रंग साँवछा या। 
कटिय्रदेश सुन्दर था | वह पीले रंगकी साड़ी और 
सोनेकी करधनी पहने हुए थी तथा चहुते समय चरणोसे 
नू पुरोंकी झनकार करती जाती थी | अधिक क्या, वह 
साक्षात्‌ कोई देवी-सी जान पड़ती थी || २३ ॥| वह गज- 
गामिनी बाला किशोरावस्थाकी सूचना देनेवाले अपने गोल- 
गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तर्नोको वज्जावश बार-बार 
अश्चछसे ढकती जाती थी ॥ २४ ॥ 

उसकी प्रेमसे मटकती भौंह और प्रेमप्रूर्ण तिरछी 


चितवनके वाणसे घायल होकर वीर पुरक्षनने लज्नायुक्त 
मुसकानसे और भी सुन्दर छूगनेवाली उस देवीसे मघुर- 


स्ग्पेनापाड्पुझ्लेन स्पृष्ट: प्रेमोद्अमदुअुवा ॥२५॥ के 
ह वाणीमें कहा ॥ २५॥ “कमल्दललोचने | मुझे बताओ, 
का त्वं कज्ञपलाशाक्षि कयासीह कुतः सति | तुम कौन हो, किसकी कन्‍्या हो १ साध्वी ) इस 


१. प्राचीन प्रतिमें 'स्तुः इतना अंश नहीं है | २. प्रा०ण पा०--विहज्गञसालि० । ३. प्रा० पा०--मृगव्याले० । 
४. प्रा० पा०--रनाबाघैर्मुनि० | ५. प्रा० पा०--सुकपोल्वरान० | 


_ 3३%... जं<3<5*« लि स >€ हे गठ , 


इमामुप पुरी भीरु कि चिकीषंसि शंस से ॥२६।। | समय आ कहाँसे रही हो, भीरु ! इस पुरीके समीप तुम क्या 


_ आह कोप्यं मद्दान्‌ शरवीरसे संचालित ये दस सेवक कौन हैं. और 
ता वो ललना; सुश्रु कोड्यं तेडहि; पुरःसरः ॥२७॥ | ये सद्देलियाँ तथा तम्दारे जागे-आगे चढनेवाला यह सर्प 
८ त्व॑ हींभ॑वान्यस्यथ वाग्रमा पति कौन है १ ॥ २७ ॥ सुन्दरि ! तुम साक्षात्‌ छजादेवी हो 


गनिवदयो अथत्रा उमा, रमा और ब्रह्माणीमेंसे कोई हो १ यहाँ वनमें 
विचिन्वती कि पझुनिः् बने | मुनियोंकी तरह एकान्तवास करके क्‍या अपने पतिदेवको 


त्वदडघिकामाप्तसमस्ते काम खोज रही ह्वो ९ तुम्द्दारे प्राणनाथ तो धतुम उनके चरणों- 

जनक शोशः पतितः की कामना करती हो?, इतनेसे ही प्रर्णकाम हो जायेँगे। 
20: 7८ के प्मकाशः पतितः कराग्रात्‌ क्‍ अच्छा, यदि तुम साक्षात्‌ कमलादेवी हो, तो तुम्हारे 
5 नासां वरोबेन्यतमा अआविस्पृक्‌ हाथका क्रीड़ाकमछ कहाँ गिर गया १॥| २८ ॥ सुभगे ! 


“जे मिमां तुम इनमेंसे तो कोई हो नहीं; क्‍योंकि तुम्हारे चरण 
को. पुरी वीखवरेण साकम्‌ | पृथ्वीका स्पर्श कर रहे हैं | अच्छा, यदि तुम कोई मानवी 
अहंस्य॒लझ्डतु मदअकर्मणा ही हो, तो लक्ष्मीजी जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके साथ 
लोक॑ पर श्रीरिष यज्ञपुंसा ॥२९॥ बैकुण्ठकी शोभा बढ़ाती हे, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस 

न्द्रयं श्रेष्ठ पुरीको अल्डक्ृठ करो । देखो, मैं बड़ा ह्वी वीर और 

._ यदेष मापाज्ञविखण्डितेनि पराक्रमी हूँ || २९ || परंतु आज तुम्हारे काक्षोंने मेरे 
सत्रीडभावश्ितविभ्रमदूश्रुवा । मनको वेकाबू कर दिया है | तुम्हारी छजीछी और रति- 
स्वयोपस॒रों भगवान्मनोभवः भावसे भरी मुछुकानके साथ भौंहोंके संकेत पाकर यह 
ने शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है | इसब्यि 
ग्रबाधते5थानु ग्रहण शोभने ॥३०॥ सुन्दरि ! अब तुम्हें मुझपर कृपा करनी चाहिये ॥ ३०॥ 


.. त्वदानन॑ सुभु॒ स॒तौरलोचनं झुचिस्मिते ! सुन्दर भौंहें और सुघड़ नेत्रोंसे सुशोमित 
223 न तुम्हारा मुखारबिन्द इन लंबी-छंबी काली अलकावलियोंसे 
अं व्यालम्बिनीलालकबन्दसंवर्तम्‌ | घिरा हुआ है; तुम्हारे मुखसे निकले हुए वाक्य बड़े ही 


मीठे और मन हरनेवाले हैं, परंतु वह मुख तो व्यजके मारे 

मेरी ओर होता ही नह्हीं । जरा ऊँचा करके अपने उद्त 
यदूत्रीडया नाभिमु्खं शुचिस्मिते ॥३ १॥ | सुन्दर मुखड़ेका मुझे दर्शन तो कराओ' ॥ ३१ ॥ 

नारद उवाच श्रीनारदजीनी कहा--वीशवर ! जब राजा पुरक्नने 

2, अधीर-से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बालाने 

पुरक्षन॑नारी याचमानमधीखत्‌ | भी हँसते हुए उप्तका अनुमोदन किया । वह भी राजाको 

त त॑ बीर॑ हसन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ | देखकर मोहित हो चुकी थी ॥ ३२ | वह कहने छी, 


वर्य सम्यक्र्तारं पुरुषपंभ। | “नरस्रष्ठ ! हमें अपने उत्पन्न करनेत्रैका ठीकठीक पता 


. उन्नीय में दर्शय वल्ण॒वाचक 
ह0. 22 


प्रा० पा०-एताश्र | ३. प्रा० पा०--श्रीमवान्य० | ४. श्रा० पा०्-- _ 
पा०-ते  मानुण्हाण | ७. प्रा० तर | 
नहीं दे ।१०. प्रा० प्रा० >विदाम न | हू 


एते ते पुरोगा ये | २. 
तिमें “समस्तः--यह अंश खण्डित है | ६- ग्रा० 
९... प्राचीन प्रतिमें “नारद उवाच? इतना अंश 


3 


हक 
डर 


'परस्थापि गोत्र नाम च यत्कृतम््‌ ॥३३॥। | नहीं दै और न दम अपने या किसी दूसरेके नाम या... 


श्रीमद्भागवत [ > गत 


. कक एतेष्लुपथा ये त एकादश महाभटाः | करना चाहती हो १ ॥२६॥ सुश्रु ! तुम्द्दारे साथ इस ग्यारह... 


 . ॥& + कक ।॥ 


कै... + अ० २५ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


५०१ 


इह्ाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम्‌ | 
येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥३४॥ 
एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्र मानद्‌ | 
सुप्तायां मयि जागति नाग्रोज्यं पालयन्‌ पुरीस॥३५॥ 
दिश्या5्ज्तोड्सि भद्र ते ग्राम्यान्‌ कामानभी प्ससे । 
उद्दहिष्यामि दांस्तेड्ई स्ववन्धुभिररिन्दम ॥३६॥ 
इसां त्वसधितिष्ठस्त्र पुरी नवसुखीं विभो। 
मयोपनीतान्‌ शृह्वानः कामभोगान्‌ शर्त समा)॥३७॥ 
क॑ लु त्वदन्यं रमये हारतिज्ञमकोविदस । 
असम्परायाभिमुखमश्वस्तनविदं. पशुम्‌ ॥३८॥ 
धर्मों छत्रार्थकामों च॒ प्रजानन्दो5्मृतं यशः | 
लोका विशोका विरजा यान्‌ न केवलिनो विदु/॥३९॥ 
पिद॒देवर्पिमत्योनां भूतानामात्मनश्व॒ ह । 
क्षेम्य वद॒न्ति शरणं भवे5स्िन्‌ यद्‌ गृहाश्रम;॥४०॥॥ 
का नाम वीर विख्यात वदान्य॑ प्रियदर्शनस्‌ | 
न वृणीत ग्रियं श्राप्तं माहशी त्वाइशं पंतिम॥७१॥ 
कस्या मनस्ते श्ुवि भोगिभोगयो: 
स्विया न सज्जेद्श्रुजयोमहाश्ुज । 


योज्नाथवर्गाधिमल॑. घणोद्धत- 
सितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥४२॥ 
नोरद उवाच 


इति तो दम्पती तत्र समय समय॑ मिथः 


गोत्रको ही जानती हैं. || ३३ || वीखर ! आज दम सव 
इस पुरीमें हैं---इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती; 
मुझे इसका भी पता नहीं दै कि हमारे रहनेके लिये 
यह पुरी किसने बनायी है || ३०॥ प्रियवर ! ये पुरुष 
मेरे सखा और ब्रियाँ मेरी सद्देलियाँ हैं. तथा जिस समय 
मैं सो जाती हुँ, यद्व सर्प जागता हुआ इस पुरीकी रक्षा 
करता रद्दता है || ३५ ॥ शबन्नुदमन ! आप यहाँ पधारें, 
यह मेरे लिये सौभाग्यकी बात है | आपका मद्जछ हो | 
आपको विषय-भोगोंकी इच्छा है, उसकी प्रूतिके लिये मैं 
अपने साथियोंसह्वित सभी प्रकारऊे भोग प्रस्तुत करती 
रहूँगी ॥ ३६ ॥ प्रभो ! इत्त नौ द्वारोंवाली पुरीर्मे मेरे 
प्रस्तुत किये हुए इच्छित भोगोंको भोगते हुए आप सैकड़ों 
वर्षोतक निवास कीजिये ॥|३७॥ भा, आपको छोड़कर 
मैं और किसके साथ रमण करूँगी १ दूसरे छोग तो न 
रति-सुखको जानते हैं, न विहित भोगोंको ही भोगते हैं, 
न परलोकका ही विचार करते हैं और न कल क्या 
होगा-इसका दी ध्यान रखते हैं, अतएव पशुतुल्य हैं || ३ ८॥ 
भह्दो | इस लोकमें गृहस्थाश्रममें ही धमे, अर्थ, काम, 
संतान-खुख, मोक्ष, सखुयशा और खर्गादि दिव्य लोकोंकी 
प्राप्ति हो सकती है । संसारत्यागी यतिजन तो इन सबकी 
कब्पना भी नहीं कर सकते ॥ ३५ ॥ महापुरुषोंका 
कथन है कि इस लोकमें पिंतर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोंके और अपने भी कल्याणका आश्रय एक- 
मात्र गृहस्थाश्रम ही है | 9० ॥ वीरशिरोमणे ! छोकमें 
मेरी-जेसी कौन सत्री द्वोगी, जो खय॑ प्राप्त हुए आपजैसे 
सुप्रसिद्ध, उदारचित्त और सुन्दर पतिको वरण न 
करेगी ॥ 9१ ॥ महाबाहो ! इस प्ृथ्वीपर आपकी साँप- 
जसी गोलाकार सुकोमछ भुजाओंमें स्थान पानेके लिये 
किस कामिनीका चित्त न लछचावेगा १ आप तो अपनी 
मघुर मुसकानमयी करुणापूर्ण दृष्टिसे हम-जैसी अनाथाओं- 
के मानसिक सनन्‍्तापको शान्‍्त करनेके लिये ही प्रृथ्वीमें 
विचर रहे हैं? ॥ ४२ ॥ ह 
श्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ ! उन खी-पुरुषोने 
इस प्रकार एक दूसरेकी बातका समर्थन कर फिर सौ 


तां प्रविश्य पुरी राजन्मुमुदाते शत समा; ॥४३॥ | वर्षोतक उस पुरीमें रहकर आनन्द भोगा ॥ ४३॥ 
-' प्रषिश्य धुरी राजन्सुम॒दाते शर्त समाः ॥४३॥ | वर्षोतक उस पुरीमें रहकर आनन्द मोगा ॥ ४३॥ 


१. प्रा० पा०-यदं | २. प्रा० पा०-क्षेप्त | ३. प्रा० पा०-अरतिं। ४. प्रा० पा०--खयम । ५. प्राचीन 
प्रीतिमे नारद उवाच? 


इतना अंद नहीं है | 


श्रीमद्भागवत [ अ० रण 


गायकलोग सुमधुर स्वरमें जहाँ-तहाँ राजा पुरतञ्ननकी कीर्ति 


._ क्रीडन्‌ परिद्तः खीमिईदिनोमाविदच्छुचौ ॥४४॥ | या करते थे | जब प्रीष्मऋत आती, तव वह ओकों 
5 सपोपरि रु खियोंके साथ सरोवरमें घुसकर जलक्रीड़ा करता ॥४५॥ 
. सप्तोपरे कृता द्वारः पुरस्तस्थास्तु ढ अधः । उस नगरमें जो नौ द्वार थे, उनमेंसे सात नगरीके ऊपर 
._ पथम्विषयगत्यर्थ तस्यां यः कश्ननेश्वरः ॥४५।॥ | और दो नीचे थे । उस नगरका जो _कोई राजा द्वोता 
हि हर हर की उसके प्रथक्‌एथक्‌ देझोंमें जानेके लिये ये द्वार बनाये 

._ पञ्व द्वारस्तु पारस्त्या दक्षिणेका तथोंत्तरा गये थे ॥४५॥ राजन्‌ ! इनमेंसे पाँच पूरब, एक दक्षिण, 
पश्चिमे दे अमूपां ते नामानि नुप वर्णये ॥४६॥ | *क उत्तर और दो पश्चिमकी ओर थे । उनके नामोका 
कि वर्णन करता हूँ | 9६ ॥ प्रूपवंक्ी ओर खद्योता और 
खद्योताउडविर्ुखी च प्रागृद्वारावेकत्र निर्मिते। आविरुखी नामके दो द्वार एक ही जगह बनाये गये थे। 


विश्राजितं जनपद याति ताम्यां चुमत्सखः ॥॥४७॥। | उनमें होकर राजा पुरक्ञन अपने मित्र बुमानके साथ 


स्क मिंते विश्राजित नामक देशको जाया करता था ॥|१७॥ इसी 
* लिनी ग न्क्ा 5 
* नलिनी ना ०0! ड्वारावे निम्मिते। प्रकार उस ओर नलिनी और नाछिनी नामके दो द्वार 


अवधूतसखस्ताम्यां विषय॑ याति सोरभस्‌ ॥४८।॥ | और भी एक ही जगह बनाये गये थे | उनसे होकर वह 
._ झ्रुख्या नाम पुरस्ताद्‌ द्वास्तमाउपणवहुदनौ। अवपूतके साथ सौरभ नामक देशक्ो जाता था ॥४८॥ 
. विषयों गे याति गन निपणानि पृवदिशाकी ओर मुख्या नामका जो पाँचवोँ द्वार था; 

पिठहृरप पुया दार्दक्षिणेन पुरुक्षनः । बहूदन और आपण नामके देशोंको जाता था ॥ 9९॥ 
है ५ ८ पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितृद्द नामक द्वार था, उप्ममें 

राष्ट्र क्षिणपश्चा् न श्वुतधरान्वित) ॥५ ० थ अर १ 

रह दाशिणपश्चाल याति शृतंधरान्वितः ॥५०॥ होकर राजा पुरञ्ञन श्रुतत॒रके साथ दक्षिणपाश्चाल देशको 

देवहू्नाम धुर्या द्वा उत्तरेण पुरक्षनः। जाता था ॥ ५० ॥ उत्तरकी ओर जो देवह्ट नामझा द्वार 


हि राष्ट्रमृत्तरपश्चाल॑ याति श्रुतघरानितः ॥५१॥ था, उप्तसे श्रुतधरके ही साथ वह ॒उत्तरपाश्चाल देशको 


क आते बाद 2 जाता था ॥ ५१ ॥ पश्चिम दिशामें आसुरी नामका दर. 
._ जीरा नाम पश्चाद्‌ द्वास्तया याति पुरझ्ञनः | वाजा था | उसमें होकर वह दुर्भदके साथ ग्रामक देशको 
. ग्रामक॑ नाम विषय॑ दुर्मदेन समन्वितः ॥५२॥ | जाता था ॥ ७५२ ॥ तथा निर्क्ति नामका जो दूसरा... 
जी के किलीि मम पश्चिम द्वार था, उससे लुब्घकक्रे साथ वह वैशस नामके 
थ हल 'द्‌ द्वासत्या याति धुरझ्नः। देशको जाता था ॥ ५३ || इस नगरके निग्नासियोंमें 
. पेशस नाम विषय लब्धक्रेन समन्व्रितः ॥५३॥ | निर्वाक्‌ और पेशकृत्‌-ये दो नागरिक अंघे थे | राजा 
5 बमीपां पौराणां ८ ह पुरञ्ञन आँखवाले नागरिकोंका अधिपति होनेपर भी इन्हीं- 
की पौराणां निवक्पिशसकताइुभी की सहायतासे जहाँ-तहाँ जाता और सत्र प्रकारके कार्य 
तामाथपतिस्ताभ्यां याति करोंति च ॥५४॥ करता था || ५४ ॥ 


द स॑यद्ब॑न्तःपुरगतों विषूच्चीनसमन्वितः | जब कभी अपने प्रधान सेवक विधूचीनके साथ 
कर अन्तःपुरमें जाता, तत्र उसे त्री और पुत्रोंके कारण 
वा याति जायात्मजोड्भवम््‌ ॥।५५॥ | होनेवाले मोह, प्रसन्नता एवं हम आदि विकारोंका | 
ा श्रुति० | २. आजीय प्रतिमं “अन्धावमीषां? से आरम्मकर 'करोति चः पर्यन्त ( ५४ वॉ इछोक ) 


की पलपनवें नवें इलोकका पूर्वार्द भाग नहीं है । 


ः 
७32० 
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अ० २६ ] 


न्स्स्स्य 


एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वश्चितोज्चुधः । 


महिपी . यचदीहेत . तत्तदेवान्ववर्तत ॥५६॥ 
क्चित्पिबन्त्यां पिवति मद्रिं मदविह्नलः । 
अक्षन्त्या कचिदशाति जशक्ष॒त्यां सह जक्षिति।५७॥ 
क्वविदृगायति गयन्त्यां रुद्त्यां रुदति कचित] 
कविद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामनु जल्पति ॥५८॥ 
गंचद्धावति धादन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति । 

नु शेत्रे शयानायामन्वास्ते कचिदासतीय ॥।५९॥ 
क्वचिच्छूणोति श्ृण्वन्त्यां पच्यन्त्यामनु पश्यति । 
कचिज़िप्रति जिप्न्त्यां स्प्शन्त्यां स्पशति कचित्‌ ॥ 
कचिच्च शोचतीं जायामनुशोचति दीनवत्‌ । 
अरु हृष्यति हृष्यन्त्यां झ्ुद्तिामचु मोदते ॥६१॥ 
विप्रलब्धी महिष्यैध॑ सर्ग्रकृतिवश्वितः । 


नेच्छज्नजुकरोत्यज्ञ: छेब्यात्क्रीडास़्गो यथा ॥६२॥ 


नारद उवाच 
स एकदा महेष्वासों रथं पश्चाश्रमाशुगम्‌ | 


चतुर्थ स्कन्ध 


५०३ 


अनुभत्र होता || ५० ॥ उसका चित्त तरह-तरहके 
कर्मोमें फँछा हुआ था और काम-परवश होनेके कारण 
वह मूड रमणीके द्वारा ठगा गया था । उसकी रानी 
जो-जो काम करती थी, वही वह भी करने लगता 
भा ॥ ५६-॥ वह्द जत्र मद्यपान करती, तब वह भी 
मदिरा पीता और मदसे उनन्‍्मत्त हो जाता था; जब 
वह भोजन करती, तब आप भी भोजन करने छगता 


| और जब कुछ चत्राती, तब आप भी वही वस्तु चबाने 
| छगता था ॥ ५७ || इसी प्रकार कभी उसके गानेफर 
| गाने लगता, रोनेपर रोने छगता, हँसनेपर हँसने लगता 


और बोलनेपर बोलने लगता || ५८ ॥ वह दौड़ती तो 


| आप भी दौड़ने छगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा 


हो जाता, सोती तो आप भी उसीके साथ सो जाता 
और बैठती तो आप भी बैठ जाता ॥ ५० ॥ कभी 
वह सुनने लगती तो आप भी छुनने लगता, देखती तो 
देखने लगता, खघती तो सूघने लगता और किसी 
चीजको छूती तो आप भी छूने लगता ||६०॥ कभी उप्तकी 
प्रिया शोकाकुछ होती तो आप भी अत्यन्त दीनके 
समान व्याकुछ हो जाता; जब वह प्रसन्न होती तो आप 
भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनन्दित होनेपर आप 
भी आनन्दित हो जाता ॥ ६१॥ (इस प्रकार ) राजा 
पुरञ्ञन अपनी सुन्दरी रानीके द्वारा ठगा गया । सारा 
प्रकृतिवर्ग--परिकर ही उश्षको धोखा देने गा | वह मूर्ख 
वित्रश होकर इच्छा न होनेपर भी खेलके लिये घरपर 
पाले हुए बन्दरके समान अनुकरण करता रहता ॥ ६२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्घे पुरञ्ञनो- 
पाख्याने पश्चविशोडष्याय: || २०॥ _ 


--<><अ०--- 


अथ पड़्विशोध्ध्यायः 
राजा पुरक्षनका शिकार खेलने वनमे जाना और रानीका कुपित होना 


श्रीनारदजी कहते हैं--राजन्‌ ] एक दिन राजा 
पुरक्षन अपना विशाल धनुष, सोनेका कवच और 


.डीप॑ दिचक्रमकार्थ जिवेशुं पत्रवनयुस ॥ १ बक्षय तरकस धारणकर अपने व्यारवे सेनापतिके 


की 


हा 


ना 


चचार मगयां तत्र च्प्त आत्तेषुकार्ुकः 


._ विहाय जायामतदहों म्गव्यसनलालसः ॥ ४॥ 


आसछुरीं बृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरजु॒ग्रहः 
न्‍्यहनज्निशितेबाणवनेष._ वनगोचरान्‌ ॥ ५॥ 
तीथष प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्योन्‌ पशन्‌ बने | 
यावदर्थम्ल॑ छुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६॥ 
य एवं कर्म नियत विद्वान्‌ छुवीत मानवः । 
कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥ ७॥ 
. अन्यथा कर्म इर्वाणो मानारूढों निबध्यते। 
ब्रजत्यधः ॥। ८ ॥ 


गशुणप्रवाहपतितों नष्टप्रज्ञो 


तत्र निर्भिन्नगात्राणां चित्रवाजेः शिलीसुखेः । 
विष्ववो5भूदु:खितानां दुःसहः करुणात्मनाम्‌ ।। ९ ॥ 


शशान्‌ वराहान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ रुरुशल्यकान | 


हा 


।.. ेघ्यान॑न्यांत् विविधान विनिम्नन्‌ श्रममध्यमात्‌१० 
. ततः छन्तट्परिश्रान्तों निइत्तो गहमेयिवान | 
हू ऋतस्नानोचिताह्मरः संविवेश गतक्मः ॥११॥ | गो मेक गम या संविवेश गतक्लमः ॥११॥ 


श्रीमद्भांगंवेते 
.__ एकरच्म्येकदमनमेकनीडं हिकूबरस । साथ पाँच धोड़ोंके शीघ्रगामी रथमें बैठकर पश्चप्रस् 
4 ड् नामके वनमें गया | उस रथमें दो ईषादण्ड ( बंब ) 
पस्धश्नततण सप्तररूथ पशञ्वविक्रमस | २ | | दे पहिये, एक धुरी, दीन ध्वजद॒ण्ड, पाँच डोरियाँ, 
हैमोपस्करमारुद खर्णवर्माक्षये्रधि: एक छगाम, एक सारथि, एक बेठनेका स्थान, दो जुए, 
पाँच आयुध और सात आवरण थे | वह पाँच प्रकार- 
एकादशचमूनाथः पशञ्चप्रस्थमगाहनस्‌ ।। ३ ॥ | की चालॉंसे चलता था तथा उसका साज-बाज सब 


घुनहरा था ॥ १-३ ॥ यद्यपि राजाके छिये अपनी 
प्रियाको क्षणमर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस 
दिन उसे शिकारका ऐसा शौक छगा कि उसकी भी 
परवा न कर वह बड़े गवंसे धन्नुष-बाण चढ़ाकर 
आखेट करने छगा ॥ 9 ॥ इस समय आसुरीबृत्ति 
बढ़ जानेसे उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो 
गया था, इससे उसने अपने तीखे बाणोंसे बहुत-पे 
निर्दोष जंगली जानवरोंका वध कर डाल्य ॥ ५॥ 
जिसकी मांसमें अत्यन्त आसक्ति हो, वह्द राजा केवल 
शा्रप्रदशित कर्मोंके लिये बनमें जाकर आवश्यकता- 
नुसार अनिषिद्ध पश्चुओंका वध करे; व्यर्थ पशुद्धिंसा न 
करे । शात्र इस प्रकार उच्छुद्नछ प्रव्ृत्तिको नियन्त्रित 
करता है ॥ ६ ॥ राजन ! जो विद्वान्‌ इस प्रकार शास्र- 
नियत कर्मोंका आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान- 
से प्राप्त हुए ज्ञाकेक कारणभूत कर्मोंसे छिप्त नहीं 
होता ॥ ७ ॥ नहीं तो, मनमाना कर्म करनेसे मनुष्य 
अभिमानके वशीभूत होकर कर्मेर्मे बँध जाता है तथा 
गुणप्रवाहरूप संसारचक्रमें पड़कर विवेकबुद्धिके नष्ट 
हो जानेसे अधम योनियोंम जन्म लेता है | ८॥ 
पुरक्षनके तरह-तरहके पंखोंबाले बाणोंसे छिन्न- 
भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कथ्टके साथ प्राण त्यागने 
छगे | उसका वह निर्दयताप्रर्ण जीव-संद्वार देखकर 
सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए | वे इसे सह नहीं 
सके ॥| ९ ॥ इस प्रकार वहाँ खरगोश, सूअर, मैंसे, 
नीलगाय, कृष्णमृरा, साक्षी तथा और भी बहुत-से मेध्य 


पश्ुुओंका वध करते-करते राजा पुरक्षन बहुत थक. 


गया || १० ॥ तब वह भूख-प्याससे अत्यन्त शिथिल 


हो वनसे ल्लौटकर राजमहलमें आया । वहाँ उसने यथा- _ 
योग्य रीतिसे स्नान और भोजनसे निरत्त हो, कुछ 


फटा _नन्यानमेध्यांश्व विनि० 


[ आँ० हि 


कक, ० ०२६ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


५०५ 


आत्मानमहंयाश्वक्रे . धूपालेपसगादिभिः । 
साध्वलड्क्ृतसर्वाज्ञों महिष्यामादथे मनः ॥१२॥ 
ठप्तो हुए। सुद्मश्र कन्दर्पाकृष्टमानसः । 
न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमेधिनीस ॥॥१३॥ 
अन्तःपुर्धियो5्पृच्छद्विमना इंच वेदिपत्‌ । 
अपि व कुशल रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
न तथेतहिं रोचन्ते गृहेषु ग्रहसम्पदः । 
यदि न स्थादू शुहे माता पत्नी वा पतिदेवता । 
व्यज्ले रथ इव ग्राज्ञः को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ 
क वर्तते सा ललना मजन्तं व्यसनार्णवे । 


या माझुड्धरते ग्रज्ञां दीपयन्ती पढे पढे ॥१६॥ 


रामा ऊचुः 
नरनाथ न जानीमस्त्वत्म्रिया यद्वथवस्यति | 
भ्रूतले निरबस्तारे शयानां पश्य शब्रुहन्‌ ॥१७॥ 


नारद उवाच 
पुरक्नन/ स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां भ्रुवि । 
तत्सब्नोन्मथितज्ञानो वेक्ृुष्यं परम॑ ययो ॥१८॥ 
सान्त्वयन्‌ छक्षणया वाचा हृदयेन विदूयता। 


प्रेययाः स्नेहसंरम्भलिज्जमात्मनि नाभ्यगात्‌।१९॥ 


अनुनिन्येडध शनकेवीरोइजुनयकोविदः । 
परपश पादयुगलमाह चोत्सज्जललालिताम्‌ ॥२०॥ 


।॒ : _. $. भाचीन प्रतिते “नारद उबाचः इतना अंग नह शाह आप एज जल “नारद उवाच? इतना अंश 
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विश्राम करके थकान दूर की || ११ | फिर गन्ध, 
चन्दन और माला आदिसे छुप्तजित हो सब अड्ञमें 
सुन्दर-सुन्दर आभूषण पढने | तब उसे अपनी प्रिया- 
की याद आयी || १२ ॥ वह भोजनादिपे तृप्त, हृदय- 
में आनन्दित, मदसे उन्मत्त और कामसे व्यथित होकर 
अपनी सुन्दरी भार्याको ढूँढ़ने छगा; किंतु उसे वह 
कहीं भी दिखायी न दी ॥ १३ ॥ 


प्राचीनरतर्हि | तब उसने चित्तमें कुछ उदास होकर 
अन्तःपुरकी ब्लियोंसे पूछा, 'सुन्दरियों ! अपनी स्वामिनी- 
के सह्तित तुम सब पहलेकी द्वी तरह कुशब्से हो 
न १ ॥ १४७ ॥ क्या कारण है आज इस घरकी सम्पत्ति 
पदले-जैसी सुद्दावनी नहीं जान पड़ती १ घरमें माता 
अथवा पतिपरायणा भार्या न हो, तो वह घर बिना 
पहियेके रथके समान दो जाता है; फिर उसमें 
कौन बुद्धिमान्‌ू दीन पुरुषोंके समान रहना पसंद 
करेगा ॥ १५ ॥ अतः बताओ वहन सुन्दरी कहाँ है, 
जो दुःख-समुद्रमें हृबनेपर मेरी विवेक-बुद्धिको पद-पद- 
पर जाग्रत्‌ करके मुझे उस सझूटसे छउबार लेती 
है !॥ १६॥ 


स्त्रियांने कहा--नरनाथ ! माछुूम नहीं आज आप- 
की प्रियाने क्या ठानी है | शन्नुदमन ! देखिये, वे बिना 
बिछीोनेके प्ृथ्वीपर दी पड़ी हुई हैं || १७ ॥ 


भ्रीनारद्जी कहते हैं--राजन्‌ | उस ख्रीके सब्न- 
से राजा पुरक्षकका विवेक नथ्ट दो चुका था; इसब्ये 
अपनी रानीको प्रथ्वीपर अस्त-्यस्त अवस्थामें पड़ी 
देखकर वह अत्यन्त व्याकुछ हो गया ॥ १८ ॥ उसने 
दुःखित हृदयसे उसे मघुर वचनोंद्वारा बहुत कुछ 
समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसीके अंदर अपने प्रति 
प्रणय-कोपका कोई चिह् नहीं दिखायी दिया ॥ १९ ॥ 
बह मनानेमें भी बहुत कुशछ था, इसलिये अब पुरक्षन- 
ने उसे धीरे-धीरे मनाना आरम्म किया । उसने पहले 
उसके चरण छूए और फिर गोदमें बिठाकर बढ़े प्यारसे 
कहने छगा || २० ॥ 


नहीं है। 


ओीमद्भागवत [ अ० कि. ह 


(सबक >+े अल ज ने 
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पुरजन उवाच पुरक्षन वोछा--सुन्दरि ! वे सेवक तो निश्चय ही 
जब बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करनेपर खामी उन्हें 
हे नून॑ त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरा: झुभे । अपना समझकर शिक्षाके लिये उचित दण्ड नहीं 
ऊतागस्स्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्ड न युछ्तते॥२१॥ | देते॥। २१ ॥ सेव्कको दिया हुआ खामीका दण्ड तो 
मत देप्ों सत्य प्रशुणापितः उसपर बड़ा अनुग्रह्न ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हींको 
परमो5जुग्रहों दण्डा भुत्व॑ड्ु अश्णापितः । क्रोधके कारण अपने हितकारी खामीके किये हुए उस 


बालो न वेद तत्तन्चि बन्धुकृत्यममर्षणः ॥|२२॥ | उपकारका पता नहीं चडता ॥ २२ ॥ छुन्दर दन्‍्ता- 
बली और मनोहर भौंहोंसे शोभा पानेवाढी मनखिनि ! 


सा स्व झुख सुदति सुभ्रवचुरागभार- अब यह क्रोध दूर करो और एक वार मुझे अपना 
ब्रीडाविलम्बविलसड्ध सितावलोकम्‌ । समझकर प्रणय-भार तथा छज़ासे झुका हुआ एवं मधुर 

तल हे मुसकानमयी चितत्रनसे सुशोमित अपना मनोहर मुखड़ा 
नीलालकालिभिरुपस्कृतमुन्नस॑ नः दिखाओ । अहो ! श्रमरपंक्तिके समान नीली अलका- 


खानां प्रदशय मनस्विनि वल्युवाक्यम्‌।॥२३॥ | वी, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणीके कारण 
2 तुम्हारा वह मुखारत्रिन्द कैसा मनोमोहक जाम पड़ता 
तसिल्दघे दम तब वीरपत्नि है ॥ २३ ॥ बीरपत्नि ! यदि किसी दूसरेने तुम्हारा 
योष्न्यत्र मूसरकुलात्कृतकिल्बिपर्तम््‌ू । | कोई अपराध किया द्वो तो उसे बताओ; यदि वह 
बीतभयस॒न्मुदित त्रिलोक्या अपराधी ब्राह्मणकुलका नहीं है तो में उसे अभी दण्ड 

न्पुदित त्रिलोक्या- की इक, यम 5 2 
पह्ये न वीतभयप्नन्पुदि देता हूँ | मुझे तो भगवानके भक्तोंको छोड़कर त्रिलोकी- 
मन्यत्र वे मुरारिपोरितरत्र दासात्‌ ॥२४। में अयवा उससे बाहर ऐप्ता कोई नहीं दिखायी देता, 


भू 
| 
क्‍ 
| 
ह 
बक्‍त्रं न ते वितिलक॑ मलिनं विहर्ष जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनन्दूर्वक.... 
रद सके || २४ ॥ प्रिये | मैंने आजतक तुम्दारा मुख 


संरम्भभीममविसृष्टमपेतरागशू । कभी तिलकह्दीन, उदास, मुरज्ञाया हुआ, ऋ्रोधके कारण 
न हु डरावना, कान्तिद्ीन और स्नेहशून्य नहीं देखा; और 
पह्ये स्तनावपि झुचोपहतों सुजातों न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनोंको ही शोकाश्रुओंसे भीगा 


बिम्बाधरं॑ विगतकुद्डमपड्टरागमर्‌ २५॥ | तथा बिम्बाफल्सब्श अधरोंको ख्लिग्ध केतरकी ब्यकीसे 


््ु 


रहित देखा है || २० || में व्यप्तनवश तुमसे बिना 


तनमे ग्रप्तीद सुहृदः कतकिल्बिपसय पूछे शिकार खेलने चछा गया, इसछिये अवश्य अपराधी 
क्र 4 हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम सुक्नपर असन्न हो 
. स्व॒र गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्थ । जाओ; कामदेवके विषम बाणोंसे अधीर होकर जो 


_ का देवरं वशगत॑ ट सर्वदा अपने अधीन रहता है; उस अपने प्रिय पतिको 
रे माल उचित कार्यके लिये भठा कौन कामिनी खीकार नहीं 
विसस्तपीस्नमुशती न भजेत कृत्ये ।२६॥| | करती ॥ २६ ॥ 
चाप कन 0 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतु्थस्कन्घे 
पुरक्षनोपाख्याने षडबिंशोडष्यायः ॥ २६ ॥ 


॥ २« प्रा० पा०--विद्धम्भपौष्य० | 


न प्रत्तिम 'पुरज्षन उवाच? इतना अं नहीं दै 


 ह-% आर 


चतुर्थ स्कन्ध 


५०७ 


अथ सप्तविशोध्ध्यायः 


पुरझनपुरीपर चण्डबवेगकी चढ़ाई तथा कालकन्याका चरित्र 


नारद उवाच 
इत्थ॑ पुरुझन॑ सध्यग्वशमानीय विश्रमेः । 
पुर्ञनी महाराज रेमे रमयती पतिस॥ १॥ 
स्‌ राजा महिषीं राजन्‌ स॒ुस्‍्नातां रुचिरान॑नाम्‌ । 
कृतस्वस्त्थयनां तृल्लामम्यनन्ददुपागतामू ॥ २ ॥ 


तयोपणूढ़ परिरूधकन्धरों 


रहो5्लुमन्त्रेरपकथ्चेतन' । 
बुघुधे 


दिवा निशेति 


न कछाहरंहो दुरत्ययं 
प्रमदापरिग्रहः ॥ ३ ॥ 
शयान उन्नंद्धदों महामना 
महिपीअशुजोपधिः । 


वीरो मरुते पर यत- 


भद्दहतस्पे 
तामेव 
स्मोडभिभूतों न निज परं चयत्‌॥ ४॥ 
तयेव॑ रममाणस्य कामकब्सलचेतसः । 
क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नव॑वयः ॥| ५॥ 
तस्यामजनयत्पुत्रान्‌ पुरक्षन्यां पुरक्चनः । 
शतान्येकादश विराडायुपो5र्धमथात्यगात्‌ ॥| ६ ॥ 
दुहितुर्दशोत्तरशर्त॑ पिठ॒मातयशस्करीः । 
शीलौदार्यगुणोपेताः पौरज्ञन्यः श्रजापते || ७॥ 
स॒ पेंश्वालपतिः पुत्रान्‌ पित॒वंशविवर्धनान्‌ । 
दारे; संयोजयासास दुहितुः सच्शैर्वरे: ॥ ८ ॥ 
पुत्राणां चाभवन्‌ पुत्रा एकेकस्य शत शतम । 
ये पोरक्ञनो वंश! पश्चालेष समेधितः ॥ ९॥ 
तेष॒तद्रिक्थहारेष _गृहकोशानुजीबिष । | गृह, कोश, सेवक और मन्‍्त्री आदिमें दृढ़ ममता हो 


१. प्रा० पा०--रुचिराम्बराम्‌ | २. प्रा० पा०--बुधो । ३. प्रा० पा०--मजीजनत्‌ | ४. प्रा० पा०-पाश्चाछू० | 


श्रीनारद्जी कहते हैं--महाराज ! इस प्रकार वह . 
छुन्दरी अनेकों नखरोंसे पुरञ्षनको पूरी तरह अपने 
वशमें कर उसे आनन्दित करती हुई विहार करने 
लगी || १ ॥ उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक 
प्रकारके माज्नल्कि श्वज्ञार किये तथा भोजनादिसे तृप्त 
होकर वह राजाके पास आयी | राजाने उस मनोहर 
मुखवाली राजमहिषीका सादर अभिनन्दन किया || २ ॥| 
पुरक्षनीने राजाका आलिड्नन किया और राजाने उसे 
गले छगाया । फिर एकान्तमें मनके अनुकूल रहस्यकी 
बातें करते हुए वह ऐप्ता मोहित हो गया कि उस कामिनी- 
में ही चित्त छगा रहनेके कारण उसे दिन-रातके मेदसे 
निरन्तर बीतते हुए कालकी दुस्तर गतिका भी कुछ 

ता न चला || ३ ॥ मदसे छका हुआ मनखी पुरक्षन 

अपनी प्रियाकी भुजापर सिर रक़खे महामूल्य शब्यापर 
पड़ा रहता | उसे तो वह रमणी ही जीवनका परम 
फल जान पड़ती थी । अज्ञानसे आबृत हो जानेके 
कारण उसे आत्मा अथवा परमात्माका कोई ज्ञान न 
रा॥ 9 ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके साथ 
विहार करते-करते राजा पुरञ्षनकी जवानी आधघे क्षणके 
समान वीत गयी ॥| ५॥ प्रजापते ! उस पुरज्ननीसे 
राजा पुरक्षकके ग्यारह सौ पुत्र और एक सौ दस 
कन्याएँ हुईं, जो सभी माता-पिताका सुयश बढ़ानेवाली 
और सुशीलता-उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न थीं | ये 
पौरञ्ञनी नामसे विख्यात हुई । इतनेमें ही उस सम्राटकी 
लंबी आयुका आधा भाग निकल गया ॥ ६-७ ॥ फिर 
पाग्चालराज पुरजञ्नने पितृवंशकी बृद्धि करनेवाले पुत्रोंका 
वधुओंके साथ और कन्याओंका उनके योग्य वरोंके साथ 
विवाह कर दिया । ८॥ पुत्रोमेंसे प्रत्येकके सौ-सौ 
पुत्र हुए | उनसे बृद्धिको प्राप्त होकर पुरक्षनका वंश 
सारे पाग्चाल देशमें फैल गया॥ ९॥ इन पुत्र, पौत्र, 


गृह, कोश, सेवक और मन्‍्त्री आदिमें दृढ़ ममता हो 


५९०८ जीमद्भागवत [ अ० २७ 


निरूढेन ममत्वेन विषंयेष्वन्वबध्यत ।।१०॥ | जानेसे वह इन विषयोंमें ही बेंध गया ॥ १० ॥ फिर 
तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकारके भोगोंकी कामनासे 
ईजे च क्रतभि्षोरेदीक्षितः पशुमारकेः । यज्ञकी दीक्षा ले तरह-तरहके पशुहिंसामय घोर यज्ञोसे 


देवता, पितर और भूतपतियोंकी आराधना की ॥११॥ 
देवान्‌ पितृन्‌ भूतपतीज्ञानाकामो यथा भवान्‌ ।११। इस प्रकार वह जीवनभर आत्माका कल्याण करनेवाले 
कर्मोंकी ओरसे असावधान और कुटुम्बपालनमें व्यस्त 
रहा । अन्तमें बृद्धावस्थाका वह समय आ पहुँचा, जो 
ख्रीरम्पट पुरुषोंको बड़ा अप्रिय होता है || १२ ॥ 


 यक्तेष्वेव॑ प्रमत्तरा कुट॒म्बासक्तचेतसः | 
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आससाद स वे कालो योउप्रियः प्रिययोषिताम)१२। 


चण्डवेग इति खूयातों गन्धवोधिपतिज्नंप । राजन्‌ ! चण्डवेग नामका एक गन्धर्वराज है | 
अधीन तीन सौ साठ महाबल्वान्‌ गन्धर्व रहते 
गन्धवोस्तस्थ बलिनः पशष्टयुत्तरशतत्रयम्‌ ॥१३॥ हैं ॥ १३ ॥ इनके साथ मिथुनभावसे हर कृष्ण और 
गन्धव्यैस्ताच्शीरस्य मैथुन्यश्व सितासिताः । शुक्क वर्णकी उतनी ही गन्धर्वियाँ भी हैं | ये वारी-बारीसे 
चक्कर छगाकर भोग-विव्यसकी सामग्रियोंसे भरीयूरी 
परिवत्त्या विछ॒म्पन्ति सबेकामविनिर्मिताम्‌ ॥१४।॥ | नगरीको छटती रहती हैं || १४ || गन्धर्वराज चण्डवेगके 
उन अनुचरोंने जब राजा पुरक्षनका नगर दूटना आरम्म 
किया, तब उन्हें पाँच फनके सर्प प्रजागरने रोका ॥१५॥ 
यद्द पुरक्षनपुरीकी चौकसी करनेवाल्ा महावत्यान्‌ सर्प 
सौ वर्षतक अकेछा ही उन सात सौ बीस गन्धर्व 
गन्धर्वियोंसे युद्ध करता रह्य ॥ १६ ॥ बहुत-से वीरोंके 
साथ अकेले ही युद्ध करनेके कारण अपने एकमात्र 
सम्बन्धी प्रजागरकों बलहलीन हुआ देख राजा पुरश्ननको 
अपने राष्ट्र और नगरमें रहनेवाले अन्य बान्धर्बोके सहित 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ १७ |॥ वह इतने दिनोंतक 
देशके उस नगरमें अपने दूतोंद्रारा छाये हुए 
करको लेकर व्रिषयभोगोंर्मे मस्त रद्वता था | ख्रीके 
बशीमृत रहनेके कारण इस अवश्यम्भावी भय॒का उसे 
पता द्वीन चढा || १८ ॥ 


ते चण्डवेगानुचरा! पुरक्षमपुरं यदा | 
हतुमारेभिरे तत्र पग्रत्यपेधत्मजागरः ॥१५॥ 


स सप्रभिः शतरेको विंशत्या च श्ं समाः | 
पुरझनपुराध्यक्षी गन्धर्वैगयुथे. बली ॥१६॥ 
क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन वहुमि्ृधा | 
चिन्तां परां जगामात॑ः सराष्ट्रपुरवान्धवः ॥१७॥ 

से एवं प्रुयों मधुथ्ुकप्श्वालेप खपापदें!। 
उर्पनीत वरलिं ग्रढ़न सीजितों नाविदद्धयम्र्‌ ॥१८॥ 
काल्स्य दुद्धिता काचित्त्रिकोकी वरमिच्छती । 
.. पर्यटन्ती न बर्दविप्मन अत्यनन्दद कश्नन ॥१९॥ 
.. दभ्रम्विनात्मनों छोके विश्वता दुर्मगेति ला । 


2, थरा० वा -विप्यानन्य० | २. प्राचीन प्रथिर्ते 2१ वीं इछोक नहीं दे । ३० ्रा० पा०--आरसादाश ने | 


बर्दिष्मन्‌ ! इन्द्रीं दिनों काछकी एक कन्या वरकी 
खोजमें त्रित्लोकीमें भटकती रही, फिर भी उसे किसीने 
खीकार नहीं किया || १९ ॥ वद्द कराल्कत्या ( जरा ) 
बड़ी माग्यहीना थी, इसछियें छोग उसे 'दुर्भगा' कहते 


७ ड्रा० दा०--दुर्गी | ५, श्रा० व०--ठवानीर्त | 5. प्रा० ल्‍ ७७७७ | । 


* 


चतुर्थ स्कन्ध ५५०९ 


| तुश राजर्षये तु इतादात्पूरवे बरम्‌॥२०।॥ | थे। एक बार राजर्षि पूरने पिताकों अपना यौवन 
देनेके लिये अपनी ही इच्छासे उसे वर लिया था, इससे 
कदाचिद्‌टमाना सा बल्मलोकान्महीं गतस्‌। प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्यप्राप्तिता वर दिया 
था || २० ॥ एक दिन मैं ब्रह्मलोकसे प्ृथ्वीपर आया; 
बत्रे बृहदूव॒त माँ तु जानती काममोद्दिता ॥२१॥ | तो कह धूमती-ूमती मुन्ने भी मिछ गयी | तब सु 
नैप्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा द्वोनेके कारण 
उसने वरना चाहा ॥ २१॥ मैंने उसकी प्रार्थना 
स्तरीकार नहीं की | इसपर उसने अत्यन्त कुपित द्ोकर मुझे 
यह दुःसह शाप दिया कि “तुमने मेरी प्राथना खीकार 
नहीं की, अत: तुप एक स्थानपर अधिक देर न ठहर 
सकोगे?॥ २२ ॥ 
ततो विहेतसड्ूल्या कन्यका यवनेश्वरस्‌ । तब मेरी ओरसे निराश होकर उस कन्याने मेरी 
सम्मतिसे यवनराज भयके पास जाकर उसका पतिरूपसे 
वबरण किया ॥ २३॥ और कहा, “वीखर ! आप 
ऋपषभ यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिम्‌ । यवनोंमें श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति 
बनाना चाहती हूँ । आपके प्रति किया हुआ जीवोंका 
सझ्लल्प कभी विफछ नहीं होता ॥ २४ ॥ जो मनुष्य 
द्वाविमावलुशोचन्ति. बालावसदवग्रही । लोक अथवा शालत्रकी इश्सि देनेयोग्य वस्तुका दान 
नहीं करता और जो शाख्रदृष्टिसे अधिकारी होकर भी 
यछोकशाख्रोपनत॑ न राति न तदिच्छति ॥२५॥ | रस दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराप्रही और मह 
अथो भजस्व मां भद्र भजन्तीं में हैं, अतरव शोचनीय हैं. ॥| २५ ॥ भद्द | इस समय 
हुआ 388 मलक 3 मैं आपकी सेवामें उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे खीकार 
एताथ्रान्‌ पौरुषो धर्मों यदातानलुकम्पते॥२६॥ | करके अज्ञगृहीत कीजिये | पुरुषका सबसे बड़ा धर्म 
दीनोंपर दया करना ही है? ॥ २६ ॥ 
काल्कन्याकी बात सुनकर यवनराजने विधाताका 
एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे मुसकराते हुए उससे 
कहा ॥ २७ ॥ मैंने योगदृष्टिसे देखकर तेरे डिये एक 
पितस्तसय ना पति निश्चय किया है| | तू सबका अनिष्ट करनेवाली 
मया निरूपितस्तुभ्य॑पतिरात्मसमाधिना । है, एस कियोषी गो अत हम 
नाभिनन्दति लोको5य त्वामभद्रामसम्मताम्‌ ।२८। | छोग तुझे खीकार नहीं करते | अतः इस कर्मजनित 
लोकको तू. अलक्षित ह्वोकर बलास्‍्कारसे भोग ।॥ 
त्वमव्यक्तगतिर्भडक्ष्य लोक॑ कर्मविनिर्मितमु ॥ |. मेरी सेना लेकर जा; इसकी सहापतासे तू. 
सारी प्रजाका नाश करनेंगें सभभे होगी, कोर... 
याहि मे प्रतनाथुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यति ॥२०५॥ भी तेश सामना न कर स्रेगा ॥ २८-२०॥ 


4 
१. ग्रा० पा०--या संतुश । २. प्राचीन प्रतिगे व्छ' इतना अंश नहीं है। ३. प्रा पाउ--विगतसे> ).._ 
४. प्रा० पा०--ज्िवीपिंत॑ देखगुएं रखितां ता० | *- 


मयि संरमभ्य विपुलमदाच्छाप॑ सुदुःसहम्‌ | 


खातुमहसि नेकत्र मद्चाच्जाविशुखों मुने ॥२२॥ 


मयोपदिष्टमासादय बत्रे नाम्ना भय॑ पतिम्॥२३॥ 


सड्डूस्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति॥२४॥ 


कालकन्योदितवचो निशम्प सवनेश्वर। । 


चिंकीपुदेवगु्य॑ से समस्तित॑ तामभाषत ॥२७॥ 


५१० 


भ्रीमद्भागवत 


[ अ० २८ 


 ्रज्वारोध्यं मम आता त्व॑ च में भगिनी भव । 


यह प्रज्वार नामका मेरा भाई है और तू मेरी बह्निन 


बन जा । तुम दोनोंके साथ मैं अव्यक्त गतिसे भयंकर 


चरास्युभाभ्यां लोकेडसिन्नव्यक्तो भीमसैनिक/३० | सेना लेकर सारे छोकोंमें विचरूँगा? || ३० ॥| 
जा: | आए 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्घे 
पुरञ्ननोपाख्याने सप्तविंशोडष्यायः || २७॥ 


अथाष्टविशोध्ध्यायः 
पुरअ्षनको स््ीयोनिकी प्राप्ति और अविशातके उपदेशसे उसका मुक्त होना 


नारद उवाच 

सेनिका भयनाम्नो ये बहिंष्मन्‌ दिष्टकारिणः । 
अज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरनीमिमाम ॥ १॥ 
तः एकदा तु रभसा पुरञ्ञनपुरी न्ञप। 
रुरुधुभोमभोगात्यां जरत्पन्नगपालिताम्‌ ॥ २॥ 
कालकन्यापि बुअजे पुरक्ञननपुरँ बलात्‌ | 
ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारतामियात्‌ ॥ ३ ॥ 
तयोपश्ुज्यमानां वे यवनाः सर्वतोदिशय्‌ । 
द्वाभिः प्रविश्य सुभृश प्रादयन्‌ सकलां पुरीस ॥७॥ 
तसां श्रपीव्यमानायामभिमानी पुरक्लनः । 
अंवापोरुविधांस्तापान्‌ कुठम्बी ममताकुलः ॥ ५॥ 


कन्योपगूढों नट्टश्री कृपणो विषयात्मकः । 

नष्टप्रज्ञो हतेश्रयों गन्धर्वयवनेबलात्‌॥ ६॥ 
विशीर्णा खपुरीं वीक्ष्य ग्रतिकूलाननाइतान्‌ । 

| पुत्रान्‌ पौत्राल॒गामात्याज्ञायां च गतसोहदाम्‌॥७॥ 


आत्मान॑ कन्यया ग्रस्त पश्वालानरिदृषितान्‌ । 


रु ५ हदरत्तचिन्तामापन्नो न लेमें तत्मतिक्रियाम्‌ 2 | छुत्कारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया | ७८॥ न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्‌ ॥।८॥ | छुटकारा पानेका कोई उपाय न दिखायी दिया ॥ ७-८ ॥ 


2. प्रा० पा०--आवापी ० | 


श्रीनारद्जी कद्दते हैँ--राजन्‌ ! फिर भय नामक 
यबवनराजके आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और कालकन्याके 
साथ इस पृथ्वीतलूपर सर्वत्र विचरने छगे || १॥ एक 
बार उन्होंने बड़े वेगसे बूढ़े साँपसे सुरक्षित और 
संसारक्ी सब प्रकारकी सुख-सामग्रीसे सम्पन्न पुरक्षन- 
पुरीको घेर लिया || २ | तब, जिसके चंगुलमें फँसकर 
पुरुष शीघ्र द्वी निःसार हो जाता है, वह कालकन्या 
बल्ात्कारसे उस पुरीकी प्रजाको भोगने छगी ॥ ३॥ 
उस समय वे यवन भी कालकन्याके द्वारा भोगी जाती हुई 
उस पुरीमें चारों ओरसे भिन्न-भिन्न द्वारोंसे घुसकर उसका 
विध्वंस करने लगे || 9 ॥ पुरीके इस प्रकार पीड़ित किये 
जानेपर उसके खामित्वका अमिमान रखनेवाले तथा 
ममताग्रस्त, बहुकुटुम्बी राजा पुरझ्ननको भी नाना ग्रकारके 
क्लेश सताने लगे || ५ ॥ 

कालकन्याके आलिड्रन करनेसे उसकी सारी श्री नष्ट 
हो गयी तथा अत्यन्त विषयासक्त होनेके कारण वह बहुत 
दीन हो गया, उसकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी | गन्धवे 
और यवनोंने बढात्कारसे उसका सारा ऐश्वर्य छूट लिया 
॥ ६ ॥ उसने देखा कि सारा नगर न£-भ्रष्ट हो गया है; 
पुत्र, पौत्र, भृत्य और अमात्यत्र्ग प्रतिकूल होकर अनादर 
करने ढगे हैं; ख्री स्नेह- शून्य हो गयी है, मेरी देहको काल- 
कन्पाने वशमें कर रक्खा है और पाश्चालदेश शरत्रुओंके 
हाथमें पड़कर भ्रष्ट हो गया है | यह सब देखकर राजा 
पुरक्षन अपार चिन्तामें दब गया और उसे उस विपत्तिसे 


॥ 


9, 3१790 |॥ ॥ हक | 


प्रा 


छः छा ह। 
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कामानभिलपन्दीनो यातयामांश्व कन्यया। 
विगतात्मगतिस्नेह पुत्रदारांश्व छालयन्‌ ॥ ९ ॥ 
गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितास । 
हातुं प्रचक्रमे राजी तां पुरीमनिकामतः ॥१०॥ 
भयनाम्नो5्ग्रजो आता ग्रज्वारः प्रत्युपस्थितः । 
ददाह तां पुरी झत्स्नां आतुः प्रियचिकीर्पया॥ ११॥ 
तस्यां सन्दह्ममानायां सपौर। सपरिच्छदः । 
कोडम्बिकः कुडुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥१२॥ 
यवनोपरुद्भायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया | 
पुयो ग्रज्चारसंसृष्ट: पुरपालोउन्चतप्यत ॥१३)॥ 
न शेके सोड्वितुं तत्र पुरुकृच्छोरुवेषथु। | 
गन्तुमैच्छचतो बृक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥१४॥ 
शिथिलावयवों यहिं. गन्धर्वैहंतपोरुप: । 


यवनेररिभी राजन्लुपरुद्रों रुरेद ह॥१५॥ 
दृह्ितुः पुत्रपोत्रांथ् जामिजामातृपाष॑दान्‌ | 
खत्वावशिष्टं यत्किश्विद्‌ गृहकोशपरिच्छदम्‌ | १६॥ 
अह्ं ममेति खीढृत्य ग्रहेष कुमतिगंही। 


दध्यो प्रमदया दीनो विप्रयोग उपखिते ॥१७॥ 


३. प्रा० पा०-राजन्‌ ता पुरीममिनिकामतः | ३, प्रा, पा. जमपक्थिाय व _न्‍न्‍न्‍न्‍्२]>प-+ पुरीमभिनिकामतः | २. प्रा० पा०--जामातृमित्रपाधदान | 


चतुर्थ स्कन्ध 
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काल्कन्याने जिन्हें निःसार कर दिया था; उन्हीं 


भोगोंकी व्ालप्तासे वह दीन था। अपनी पारत्मैकिकी 
गति और बन्धुजनोंके स्नेहसे वश्चित रहकर उसका 
चित्त केवछ ञ्री और पुत्रके वालन-पालनमें ही लगा 
हुआ था ॥ ९ ॥ ऐसी अवस्थामें उनसे विछुड़नेकी इच्छा 
न होनेपर भी उसे उस पुरीको छोड़नेके लिये बाध्य 
होना पड़ा; क्‍योंकि उसे गन्धव और यवनोंने घेर रक्‍्खा 
था तथा काल्कन्याने कुचछ दिया था ॥ १० ॥ इतनेमें ही 
यवनराज भयके बड़े भाई प्रज्वारने अपने भाईका प्रिय 
करनेके छिये उस सारी पुरीमें आग छगा दी | ११॥ 


जब वह नगरी जलने छगी, तब पुखासी, सेवकबृन्द, 
संतानवरग और कुटुम्बकी खामिनीके सहित कुठुम्ब- 
वत्सछ पुरञ्ञनको बड़ा दुःख हुआ ॥ १२ ॥ नगरको 
कालकन्याके ह्वाथमें पड़ा देख उसकी रक्षा करनेवाले 
सर्पको भी बड़ी पीड़ा हुई; क्योंकि उसके निवासस्थानपर 
भी यत्रनोंने अधिकार कर लिया था और ग्रज्वार 
उसपर भी आक्रमण कर रहा था ॥ १३ ॥ जब उस 
नगरकी रक्षा करनेमें वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब 
जिस प्रकार जलते हुए बृक्षके कोटरमें रहनेवाढा सर्प 
उससे निकछ जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी 
महान्‌ कथ्से काँपते हुए वहाँसे भागनेकी इच्छा 
की || १४ ॥ उसके अड्र-प्रत्यज् ढीले पड़ गये थे तथा 
गन्धवोंने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दीं थी; अत: 
जब यवन शज्रुओंने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब 
बह दुखी होकर रोने छगा ॥ १५॥ 


गृहासक्त पुरक्ञन देह-गेह्ादिमें मैं-मेरेपनका भाव 


रखनेसे अत्यन्त बुद्धिहीन हो गया या । जीके प्रेमपाशमम - 


फेंसकर वह बहुत दीन हो गया या | अब जब इनसे 


बिछुड़नेका समय उपस्थित हुआ, तब वह्द अपने पुत्री, 


पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर, खजाना 
तथा अन्यान्य जिन पदार्थोमें उसकी ममताभर शेष 
थी ( उनका भोग तो कप्तीका छूठ गया था ), उन सबके 
लिये इस प्रकार चिन्ता करने छगा॥ १६-१७ 0 


लोकान्तरं गतब॒ति मय्यनाथा कुडुम्बिनी । 
वतिष्यते कथ॑ त्वेषा बालकानलुशोचती ॥१८॥ 
न मय्यनाशिते झुद्क्ते नाल्नाते स्वाति मत्परा । 
मयि रुष्टे सुसंत्रस्ता भत्सिते यतवाग्भयात्‌ ॥१९॥ 
ह प्रबोधयति माविज्ञं व्युपिते शोककशिता । 
वर्त्मतद्‌ू गृहमेधीय॑ वीरसरपि नेष्यति ॥२०॥॥ 
कथं ज्ञ॒ दारका दीना दारकीवापरायणाः | 
वर्तिष्यन्ते मयि गंते भिन्ननाव इवोदथों ॥२१॥ 


एवं कृपणया बुद्धथा शोचन्तमतदहंणम्र्‌। 
ग्रहीतू॑ कृतधीरेन॑._ भयनाभाम्यपद्यत ॥२२॥ 


पशुवद्यवनेरेष नीयमानः खक॑ क्षयस््‌। 


. अन्वद्रवन्नसुपथाः शोचन्तों भृशमातुरा। ॥२३॥ 


बाएं जिस 
है है 


पुरी विद्ययोपपत उपरुद्धों श्रुजज्ञमः। 
यदा तमेवाल्ष पुरी विशीर्णा श्रक्ृतिं गता ॥२४॥ 


. विक्ृष्यमाणः प्रसभ॑ यवनेन बलीयसा । 
नाविन्दत्तमसा5डविष्ट! सखाय॑ सुहृदं पुर। ॥२५॥ 
त॑ यज्ञपशवोउनेन संज्ञप्ता ब्रेडदयालना । 


के _इठारैथ्रिच्िदुः कुद्धा! सरन्तोमीवमस्थ॒ तंत्‌ ।२६।  कोषलक इठरोत खडने क्रद्धा! सरन्‍्तो5मीवमस्थ तंत्‌ ।२३। 


नये? 
...... ₹१. प्रा० पा० 


ञ््ः 
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'हाय | मेरी भार्या तो बहुत घर-गृहस्थीबाली है; जब्र 
मैं परवोकको चला जाऊँगा, तब यह असहाय होकर 
किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी १ इसे इन बाल-बच्चों 

। की चिन्ता ही खा जायगी || १८ ॥ यह मेरे भोजन 
किये बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किये बिना 
स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवामें तत्पर रद्दती 
थी | मैं कमी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो 
जाती थी और श्लिड़कने छगता तो डरके मारे चुप रद्द 
जाती थी ॥ १९ | मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे 
सचेत कर देती थी । मुझमें इसका इतना अधिक स्नेद्द है कि 
यदि मैं कभी परदेश चत्ण जाता था तो यह विरदव्ययासे 
सूखकर काँटा हो जाती थी | यों तो यह वीरमाता है, 
तो भी मेरे पीछे क्‍या यह गृहस्थाश्रमका व्यवह्यार चढछा 
सकेगी १ ॥ २० ॥ मेरे चले जानेपर एकमात्र मेरे दी 
सहारे रहनेवाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण 
करेंगे ? ये तो बीच समुद्रमें नाव टूट जानेसे व्याकुछ 
हुए यात्रियोंके समान बिलबिव्बने छगेंगे? || २१ ॥ 


यद्यपि ज्ञानदष्टिसे उसे शोक करना उचित न था; 
फिर भी अज्ञानवश राजा पुरञ्षन इस प्रकार दीनबुद्धि- 
से अपने स्ली-पुत्रादिके लिये शोकाकुल हो रहा था | 
इसी समय उसे पकड़नेके लिये वहाँ मयनामक यवनराज 
आ धमका ॥ २२ ॥ जब यत्रनछोग उसे पश्चुके समान 
बाँधकर अपने स्थानको ले चले, तब उसके अनुचरगण 
अत्यन्त आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो 


लिये || २३ ॥ यवनोंद्ारा रोका हुआ सर्प भी उ्त | 


पुरीको छोड़कर इन सबके साथ ही चक दिया। 
उसके जाते ह्वी सारा नगर छिन्न-मिन्न होकर अपने 
कारणमें छीन हो गया ॥ २० ॥ इस प्रकार मह्दाबढी 
यवनराजके बल्पूबवंक खींचनेपर भी राजा पुरक्षनने 
अज्ञानवश अपने हितेषी एवं पुराने मित्र अविज्ञातका 
स्मरण नहीं किया | २५ ॥ 

उस निर्दय राजाने जिन यज्ञपञ्ञुओंकी बलि दी 
थी, वे उसकी दी हुई पीड़ाको याद करके उसे 
क्रोधपूवक छुठारोंसे काटने छगे ॥ २६ ॥ 


_ जेका | २. श्रा० पा०-ज् संत्र० | ३: प्रा० पा०---रमिनेष्यति | ४ प्रा० 5 हि 


[ अ० है 


अ० २८ ] 


_____->-------लस्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्च्च्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स््य्ल्स्स्य्य्ल्क्क् 


अनन्तपारे तमप्ति मग्नों नष्टस्मृतिः समा: | 
शाश्वतीरनुभूयातिं 


प्रमदासड्रदूपितः ॥।२७॥ 
तामेव मनसा गृहृन्‌ बभूव प्रमदोत्तमा | 
अंनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि ॥२८॥ 
उपयेमे वीर्यपणां वेदर्भी मलयध्यजः । 
युधि निजित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरज्ञय॥।२९॥ 
तस्यां स जनयाश्वक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ । 
यवीयसः सप्त सुतान्‌ सप्त द्रंविडमूभृतः ॥३०॥ 
एकेकस्याभवत्तेपां राजन्बुंद मर्चृदम्‌ । 
भोज्यते यहंशधरेमंही मन्व॒न्तरं परम ॥३१॥ 
अगस्त्यः प्राग्दुह्िितरमपयेमे ध्रतत्रताम्‌ । 
यय्यां दृढच्युतों जात इध्मवाहात्मजों मुनिः ॥३२॥ 
विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजपिमेलयध्वजः 


आरिराधयिषुः क्रृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ 


हित्वा ग्रहान्‌ सुतान्‌ भोगान्‌ वेदर्भी मद्रिक्षणा । 


दर प/्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌ ॥३४॥ 
तत्र चन्द्रब॑ंशा नाम ताम्रपर्णी बटोदका। 
तत्पुण्यम्नलिलेनित्यप्ुभयत्रात्मनो 
कन्दाष्टिमिमूंलफले! पृष्पपर्णैस्तणोदकेः । 
वर्तमानः शनेगात्रकर्शन॑ तप आखितः 
शीतोष्णवातबर्षाणि श्लुत्पिपासे प्रियाप्रिये । 


उजन्‌ ॥३०॥ 


, उसीका चिन्तन बना हुआ था | इसब्यि दूसरे जन्ममें 


ण्श्३्‌ 


बह वर्षोंतक विवेकद्दीन अवस्थामें अपार अन्धकारमें पड़ा 
निरन्तर कष्ट भोगता रहा | त्रीकी आसक्तिसे उसकी यह 
दुर्गति हुई थी ॥ २७ ॥ अन्त समयमें भी पुरक्षनको 


बह नृपश्रेष्ठ विदर्भराजके यहाँ सुन्दरी कन्या होकर उत्पन 
हुआ ॥ २८ | जब्र यह विदर्भनन्दिनी विवाहयोग्य 
हुई, तत्र विंदर्भमाजने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ 
पराक्रमी वीर ही व्याह सकेगा | तत्र शन्नुओंके नगरोंको 
जीतनेत्राले पाण्ड्यनरेश महाराज मल्यध्वजने समर- 
भूमिमें समस्त राजाओंको जीतकर उसके साथ विवाद 
किया ॥ २९ | उप्तसे महाराज मल्यध्वजने एक 
इयामछोचना कन्या और उससे छोटे सात पुत्र ठत्पन 
किये, जो. आगे चलकर द्रविडदेशक्रे सात राजा हुए 
॥ ३० ॥ राजन्‌ ! फिर उनमेंसते प्रत्येक पुत्रके बहुत- 
बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधघर इस पृथ्वीको 
मन्वन्तरके अन्ततक तथा उसके बाद भी भोगेंगे ॥३१॥ 
राजा मल्यश्रजकी पहली पुत्री बड़ी त्रतशीछा थी। 
उसके साथ भगरतय ऋषिका विवाद हुआ। उससे 
उनके हृढच्युत नामका पुत्र हुआ और दृढ्च्युतके 
इध्मवाह्द हुआ ॥ ३२ ॥ 

अन्तमें राजर्षि मज्यव्वज पृथ्बीको पुत्रोंमें बॉँटकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजी आराधना करनेकी इच्छासे मल्य- 
पर्वतपर चले गये || ३३ ॥ उस समय---चन्द्रिका 
जिस प्रकार चन्द्रदेकका अनुप्तरण करती है--उसी 
प्रकार मत्तलोचना वेदर्भीने अपने घर, पुत्र और समस्त 
भोगोंको तिल्ाञ्जलि दे पाण्ड्यनरेशका अनुगमन किया 
॥ ३४ ॥ वहाँ चन्द्रबसा, ताम्रपर्णा और वठोदका 
नामकी तीन नदियाँ थीं | उनके पवित्र जलमें स्नान 
करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अन्तःकरणको निर्मल 
करते थे || ३५ ॥ वहाँ रहकर उन्होंने कन्द, बीज, 
मूछ, फल, पुष्प, पत्ते, तृूण और जल्से ही निवोह' 
करते हुए बड़ा कठोर तप किया । इससे धीरेघीरे 
उनका शरीर बहुत सूख गया ॥ ३६ ॥ महाराज 
मल्यव्वजने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत-उष्ण, वर्षो- 
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श्रीमद्भागवत 
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सुखदःखे इति इन्द्ान्यजयत्समदर्शनः ॥३७। | वायु, भूख-प्यास, प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखादि सभी 


तपसा विद्यया पक्रकषायों नियमेयमेः । 
युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥३८॥ 
आस्ते स्थाणुखिकत्र दिव्य॑ वर्षशत॑ खिरः । 
चासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोहहन्‌ रतिस्‌ ॥३९॥ 
स व्यापकतया5त्मानं व्यतिरिक्ततया5ब्त्मनि | 
विद्वान्‌ खप्न इवामशसाक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ 
साक्षाद्भगवतोक्तेन ग़ुरुणा हरिणा नृप। 
विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोग्य॒ुखप्त 
परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म] तथाउ5त्मनि । 
वीक्षमाणो विहायेक्षामसादुपरराम है ॥४२॥ 


पति परमधर्मज्ञं वैदर्भी मलयध्वजम्‌ | 
प्रेम्णा पर्यचरद्धित्वा भोगान्‌ सा पतिदेवता ॥४३॥ 
चीखाभमा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुद्य । 
बभावुप पतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम]॥४४॥ 
अजानती . प्रियतम॑ यदोपरतमड्डना । 
* सुखिराप्षममासाद्य यथापूर्वमुपाचरत्‌ ॥४५॥ 
यदा नोपलमेतादप्रावृष्माण॑ पत्युरच॑ती । 
आसीत्संविभ्नहृदया यूथअ्रष्टा मगी यथा ॥४६॥ 


. आस्मानं शोचती मान शोचती दीनमबन्धुं विक्रवाश्रुभ: ।_ | अकेली और मं व्याएयएएए विक्रवाश्रुभिः । 
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इन्द्रोंकी जीत लिया ॥ ३७ || तप और उपासनाप्ते 
वासनाओंको निर्मूछ कर तथा यम-नियमादिके द्वारा 
इन्द्रिय, प्राण और मनको ब्रशमें करके वे आत्मामें 
ब्रह्ममावना करने छगे || ३८ ॥ इस प्रकार सौ दिव्य 
वर्षोतक स्थाणुके समान निश्चव्मावसे एक द्वी स्थानपर 
बैंठे रहे | भगवान्‌ वासुदेवमें खुद प्रेम हो जानेके 
कारण इतने समयतक उन्हें शरीरादिक्ा भी भान न 
हुआ ॥ ३९ | राजन ! गुरुखरूप सकक्षात्‌ श्रीक्षरिके 
उपदेश किये हुए तथा अपने अन्तःकरणमें सब ओर 
स्फुरित द्वोनेवाले विशुद्ध विज्ञानदीपकसे उन्होंने देखा 
कि अन्तःकरणकी दृत्तिका प्रकाशक आत्मा खप्नावस्था- 
की भाँति देहादि समस्त उपाधियोंमें व्याप्त तथा उनसे 
पृथक भी है | ऐसा अनुभव करके वे सत्र 
ओरसे उदासीन हो गये || ४०-०१ ॥ फिर अपनी 
आत्माको पस्रह्ममें और परत्रह्मको आत्मामें अभिननरूपसे 
देखा और अन्तमें इस अमेद चिन्तनक्रो भी त्याग कर 
स्वया शान्‍्त हो गये ॥ ४२ ॥ 

राजन! इस समय पतिपरायणा बैदर्भा सत्र प्रकारके 
भोगोंको त्याग कर अपने परमत्र्मज्ञ पति मल्यध्वजकी 
सेवा बड़े प्रेमससे करती थी ॥ 9३ ॥ वह चीर-वद्न 
धारण किये रहती, व्रत-उपवासादिके कारण डसका 
शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और सिरके बाल 
आपसमें उलझ जानेके कारण उनमें छटें पड़ गयी थीं | 
उस समय अपने पतिदेवके पास वह अज्जञारभावको 
प्राप्त धूमरद्वित अग्निके समीप अग्निकी शान्त शिखाके 
समान सुशोमित द्वो रद्दी थी ॥ २9 ॥ उसके पति 
परव्गेकवासी द्वो चुके थे, परंतु (रर्त॑वत्‌ स्थिर आसनसे 
विराजमान थे | इस रद्ृस्यको न जाननेके कारण वह 
उनके पास जाकर उनकी प्रववत्‌ सेवा करने छगी 
॥ ४५ ॥ चरणसेवा करते समप्र जब उसे अपने पतिके 
चरणोंमें गरमी बिल्कुछ नहीं माछम हुई, तब तो वह 
झुंडसे ब्िछुडी हुई मृगीके समान चित्तर्में अत्यन्त 
व्याकुक हो गयी || 9६ ॥ उस बीहंड वनमें अपनेको 


अकेछी और दीन-अवस्थामें 


में देखकर वह्‌ बड़ी शोकाकुल 


् 


 षटकुल॑ पशञ्चविपणं पश्चप्रकृति ख्लनीधवम्‌ ॥५६॥ 
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स्तनावापिच्य विपिने सुखरं ग्ररुरोद सा ॥४७॥ हुई और आँखुओंकी धारासे स्तनोंकों भिगोती हुई बड़े 
सिष्ोति हक धिमे | जोर-जोरसे रोने लगी || 9७ || वह बोली, “राजर्ष ! 
उत्तिष्ठात्ति.्ठ राजप इमामुदांधमेखलास | | उठिये, उठिये; समुद्रसे घिरा हुई यद्द वसुन्धरा छुटरों 
दस्युस्यः क्षत्रवन्धुभ्यों बिभ्यतीं पातुमहसि ।।४८।| | और अधार्मिक राजाओंसे भयभीत हो रही ईं, आप 
5 इसकी रक्षा कीजिये? || 9८ ॥ पतिके साथ वनमें 
एवं विलूपती बाला विपिनेब्चुगता पतिस्‌ | 
डे ् गयी हुई वह अबला इस प्रकार विलछाप करती पतिके 
पतिता पादयोर्भतू रुदत्यश्रूष्यवर्तयत्‌ ।।७९॥ | चरणोंमें गिर गयी और रो-रोकर आँसू बढाने छगी 
॥ ४९ | लकड़ियोंकी चिता बनाकर उसने उसपर 
पतिका शव रक्‍खा और भअग्नि छगाकर विल्यप करते- 
आदीषप्य चानुमरणे विलपन्ती मनों दथे ॥५०॥ | करते खय॑ सती द्वोनेका निश्चय किया || ५० ॥ 
राजन्‌ ! इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक 
आत्षज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया । उसने उस रोती हुई 


सान्त्वयन्‌ वल्मुना साम्रा तामाह रुदती प्रभो ॥५१॥ | अत्को मधुर वाणीसे समझाते हुए कह्टा ॥| ५१॥ 


चिंतिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्यु; कलेवरप्‌ | 
तत्र पूर्वतरः कशथ्रित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । 


बरौह्मण उवाच ब्राह्मणने कहा--त्‌ कौन है ? किसकी पुत्री है ९ 

है भवोर्य बयानों लानत और जिसके लिये त्‌ शोक कर रही है, वह यद्द सोया 
का त्व॑ं कस्यासि को वाय॑ शयानों यस्य शोचसि । हुआ पुरुष दौन है। कया 
जानासि कि सखाय॑ मां येनाग्रे विच॑चर्थ है ॥।५२॥ | वही तेरा मित्र हूँ, जिसके साथ त्‌ पहले विचरा करती 
थी ॥ ५२ ॥ सखे ! क्‍या तुम्हें अपनी याद आती 
है, किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नामका सखा 
था ? तुम प्ृथ्वीके भोग भोगनेके लिये निवासस्थानकी 
खोजमें मुझे छोड़कर चले गये थे || ५३ ॥ भाय॑ | पहले 
हंसावहं च॑ं त्व॑ चाय सखायो मानसायनों | मैं और तुम एक दूसरेके मित्र एवं मानसनिवासी इंस 
हर थे | हम दोनों सद्दत्नों वर्षोतक बिना किसी निवास- 

अभूतामन्तरा वोकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ।५४।॥ | श्ानके ही रहे थे || ७५४ || किंतु मित्र ! तुम 
स त्व॑ विहाय मां बन्धों गतो ग्राम्यमतिर्महीम । | िँैयभोगोंकी इच्छासे मुझे छोड़कर यहाँ एथ्वीपर चले 
कयाचितिरमित॑ आये ! यहाँ घूमते-घूमते तुमने एक ख्रीका रचा हुआ 

विचरन्‌ पदमद्राक्षीः त॑ खिया ॥५५।॥ | आन देखा | ५५ उसमें पाँच बगोयो नो दरवाजे 
पश्चाराम॑ नवद्वारमेकपाल॑ त्रिकोष्ठकम्‌ । एकद्वारपाठ, तीन परकोटे, छः वैश्यकुल और पाँच बाजार 
थे। वह पाँच उपादान-कारणोसे बना हुआ था और उसकी 


खेर खामिनी एक स्री थी॥| ५६ || मद्दाराज ! इन्द्रियोके 
पश्चेन्द्रियाथी आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । पौंच बिंषय उसके बगीने ये, नो रवि जि तय 


अपि स्रसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे। 


हित्वा मां पदमन्विच्छन्‌ भोमभोगरतों गतः ॥५३॥ 


तेजोज्बन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसंग्रह। ।।५७॥ | तेज, जठ और अन्न--तीन परकोटे थे; मन और पाँच 


१. प्रा० पा०-चितां | २. प्राचीन प्रतिमें थ्रह्णण उबाच” इतना अंश नहीं है । ३. प्रा० पा०--कि 
जानासि | ४. प्रा० पा०--विचरेम हि । 
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५१६ 


्ण्प्स्य्स्स्य्स्ण्स्प्प्-८ 


विपणस्तु॒ क्रियाशक्तिभ्रृतप्रकृतिरव्यया । 
शक्त्यधीशः पुमांस्त्वन्न प्रविष्टो नावबुध्यते ॥५८॥।! 
तछ्िस्त्व रामया स्पृष्टो रममाणो5श्रुतस्मृतिः । 
तत्सब्वादीचशी प्राप्तो दशां पापीयस्तों प्रभो ॥५९। 
न त्व॑ विदभंदुहिता नायं वीरः सुदहृत्तव । 
न पतिस्त्वं पुरक्वन्या रुद्धो नवम्ुखे यया ॥६०॥ 
माया हा मया सृश् यत्पुमांस स््नियं संतीस। 
मन्यसे नोभय॑ यद्गे हंसो पश्यावयोगतिम्‌ ॥६१॥ 
अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः | 
न नो पश्यन्ति कवयरिछिद्रं जातु मनागपि ॥६२॥ 
यथा पुरुष आत्मानमेकमादशचल्लुपरोः | 


डदिधाभूतमवेक्षेत 
एवं स॒ मानो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । 


तथेवान्तरमावयों! ॥६३॥ 


खजस्तदृव्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्वृतिम॥।६४॥ 
बहिष्मन्नेतद्ध्यात्मं पारोक््येण प्रद्शितम्‌ । 


यत्परोक्षप्रियों देवों भगवान्‌ विश्वभावनः ॥६५॥॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २८ 


ज्ञनेन्द्रियाँ---छः वैश्यकुछ थे, क्रियाशक्तिरूप कर्मेन्द्रियाँ 
ही बाजार थीं, पाँच भूत ही उसके कभी क्षीण न 
होनेवाले उपादान-कारण थे और बुद्धिशक्ति ढ्वी उसकी 
खामिनी थी । यह ऐसा नगर था, जिसमें प्रवेश करने- 
पर पुरुष ज्ञानशून्य हो जाता है---अपने खरूपको 
भूल जाता है || ५७-५८ || भाई ! उस नगरमें उसकी 
खामिनीके फंदेमें पड़कर उसके साथ त्रिहार करते- 
करते तुम भी अपने खरूपको भूछ गये और उसीके 
सड़्से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है ॥ ५५९ | 

देखो, तुम न तो विदर्भराजकी पुत्री ही हो और न 
यह वीर मल्यध्वज तुम्हारा पति ही | जिसने तुम्हें नो 
द्वारोंके नगरमें बंद किया था, उस पुरञ्जनीके पति भी तुम 
नहीं हो।| ६० || तुम पहले जन्ममें अपनेको पुरुष समझते 
थे और अब्र सती ञ्री मानते हो--यह सत्र मेरी ही 
फैलायी हुई माया है । वास्तत्रमें तुम न पुरुष हो न त्री । 
हम दोनों तो हंस हैं; हमारा जो वास्तविक खरूप है, 
उसका अनुभव करो ॥ ६१ ॥ मित्र ! जो मैं ( ईश्वर ) 
हूँ, वही तुम ( जीव ) हो | तुम मुझसे मिन्न नहीं हो 
और तुम विचारपूवंक देखो, मैं भी वही हुँ जो तुम हो। 
ज्ञानी पुरुष हम दोनोंमें कभी थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं 
देखते || ६२ ॥ जैसे एक पुरुष अपने शरीरकी परछारई- 
को शीशेमें और किसी व्यक्तिके नेत्रमें भिन्न-भिन्न रूपसे 
देखता है वैसे द्वी--एक ही आत्मा विद्या और अविद्याकी 
उपाधिके मेदसे अपनेको ईइवर और जीवके रूपमें दो 
प्रकारसे देख रहा है || ६३ ॥ 

इस प्रकार जब हंत (ईश्वर ) ने उसे सावधान 
किया, तब वह मानसरोवरका हंस ( जीव ) अपने 
खरूपमें स्थित द्वो गया और उसे अपने मित्रके विछोहसे 
भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्रात्त द्वों गया ॥ ६४ ॥ 
प्राचीनबर्दि ! मैंने तुम्हें परोक्षरूपसे यह भाक्षज्ञानका 
दिग्दर्शन कराया है; क्योंकि जग्व्कर्ता जगदीश्ररको 
परोक्षवर्णन ह्वी अधिक प्रिय है ॥ ६५७ ॥ 


जााा७७-७:२::::७&७एएएा 
इति श्रीमद्भागवरे महापुराणें पारमहंस्यां संहितायों चतुर्थस्कन्घे 
पुरक्षनोपाख्यानेड्ाविंशोडष्याय: | २८ ॥ * 
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2. प्रा० पा०--पुमानत्र | २« प्रा० परा०-तत्ततः । 


3 आप >अ अर 3 


ज्श्स्स्थ्स्य 


प्राची न हि रुवाच 
_] रु 5 
भगव॑स्ते वचोड्साभिने सम्यगवगम्यते | 
कवयस्तद्विजानन्ति न वरय॑ कर्ममोहिताः ॥ १॥ 


नारद उवाच 
पुरुष पुरञ्ञन॑ विद्या्द्‌ व्यनक्त्यात्मनंः पुरम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुष्पादं॑ बहुपादमपादकम्‌ ॥ २॥ 
योड्विज्ञाताहतस्तस्य पुरुपस्प  सखेश्वरः । 
यन्न विज्ञायते पुम्मिनौमभिवां क्रियागुणेः ॥ ३॥ 
यदा जिघृक्षन्‌ पुरुषः कार्त्स्न्थेन प्रकृतेगुंणान्‌ । 
नवद्वारं ह्विहस्ताड॒ध्रि तत्रामंनुत साध्चिति॥ ४॥ 
बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम््‌ | 
यामधिष्ठाय देहे पिन पुमान्‌ अुडक्तेडक्षमिगुं णान्‌।५। 


सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतम्‌ । 


्य्य्य्य््य्च्स््ल्ल्््क्स्य्य्स्स््स्ल्ल्ल्ल्य्स्य्य्य्य््स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्स्प््:5 


अथेकोन त्रिशो<्ध्यायः 


पुरञ्ञ नोपाख्यानका तात्पर्य 


राजा प्राचीनवर्हिने कहा--भगवन्‌ ! मेरी समझ- 
में आपके वचनोंका अभिप्राय पूरा-पूरा नहीं आ रहा 
है | विवेकी पुरुष्त द्वी इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, 
हम कममोद्वित जीव नहीं || १ ॥ 

भ्रीनारदजीने कहा-राजन्‌ ! पुरक्षन ( नगरका 
निर्माता ) जीव है --जो अपने लिये एक, दो, तीन, 
चार अथवा बहुत पेरोंवाला या बिना पेरोंका शरीररूप 
पुर तैयार कर लेता है || २॥ उस जीवका पतला 
जो अविज्ञात नामसे कहा गया है, वह ईश्बर है; क्योंकि 
किसी भी प्रकारके नाम, ग्रुण अथवा कर्मोंसे जीवोंक्ो 
उसका पता नद्दीं चल्ता || ३॥ जीवने जब सुख- 
दुःखरूप सभी प्राकृत विषर्योको भोगनेकी इच्छा की, 
तब उसने दूध्वरे शरीरोंकी अपेक्षा नौ द्वार, दो हाथ 
ओर दो पैरोवाल्या मानव-देह दी पसंद किया 
॥ 9 ॥ बुद्धि अथत्रा अविद्याको दी तुम पुरक्षनी 
नामकी सत्री जानो; इसीके कारण देह ओर इन्द्रिय 
आदियें मैं-मेरेपनका भाव उत्पन्न द्वोता है और पुरुष 
इसीका आश्रय लेकर शरोरमें .इन्द्रियोद्रारा विषयोकों 
मोगता दे || ५ ॥ दस इन्द्रियाँ द्वी उसके प्रित्र हैं, 
जिनसे कि सब प्रकारके ज्ञान और कम द्वोते हैं। 
इन्द्रियोकी वृत्तियाँ ही उसकी सखियाँ और प्राण-अपान- 
व्यान-उदान-समानरूप पाँच दृत्तियोबाल्य प्राणवायु ही 


सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पश्चवृत्तियंथोरगः ॥ ६ ॥ | नगरकी रक्षा करनेवाल्य पाँच फनका सर्प है ॥ ६॥ 


बहद्धकं मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकरम्‌ । 


पश्चालाः पश्व विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अक्षिणी नासिके कर्णों मुख शिश्षगुदाविति । 


दे ढे द्वारो बहियाति यर्तदिस्दरियसंघूतः ॥८॥ 


ष् 
कु 
* 


दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके नायक मनको द्वी ग्यारहवाँ 
मद्दाबली योद्धा जानना चाहिये | रब्दादि पाँच विषय 
दी पाञ्चालदेश हैं, जिसके बीचमें वह नौ दारोवाला 
नगर बसा हुआ है ॥ ७॥ 

उस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये 
गये थे-वे दो नेत्रगोलक, दो नासाछिऋ और दो कणे- 
छिद्र हैं । इनके साथ मुख, लिड् और*« गुदा-ये तीन 
और मिलाकर कुछ नो द्वार हैं; इन्द्दींमें होकर वहः जीव. 
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१. प्रा० पा०--नापुरम्‌ | २. प्रा० पा०--मन्यत | 


दे अक्षिणी नासिके आस्यमिति पश्च पुर: कृताः । 
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दक्षिणा दक्षिण: कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥ ९ ॥ 


पश्चिमे इत्यधोद्वारों शुदं शिक्षमिहोच्यंते। 

खद्योता55विस्लेखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मित । 
रूप विश्राजितं ताम्यां विचेष्टे चक्षुपेश्वर ॥१०॥ 

नलिनी नालिनी नासे गन्धः सोरभ उच्यते । 
घ्राणो5्वधूतो मुख्यास्यं विषणो वाग्रसविद्रसः ।११। 

. आपणों व्यवहारोज््र चित्रमन्धों बहृदनम्‌। 
पिलहर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहूः स्वतः ॥१२॥ 

अब्त्त च निवत्तं च शास्त्र पञ्चालसंज्ञितम्‌ । 
पिठ्यान॑ देवयान॑ श्रोत्राच्छृूतधरादुबजेत ॥१३॥ 

आएझुरी मेद्रमर्वारद्वाव्य॑वायों ग्रामिणां रतिः | 
उपस्थो दुर्मदः श्रोक्तो निऋतिर्गुद उच्यते ॥१४॥ 


बैज्सं नरक॑ पायुर्लब्धकोउन्धौ तु मे शृणु । 


. हस्तपादों पुमांस्ताम्यां युक्तो याति करोति च ।१५। 


हर . अन्तपुरं च हृदयं विधुचिर्मन उच्यते । 


इसमें दो नेत्रगोलक, दो नासाछिद्र और एक मुख--ये 
पाँच पूवेके द्वार हैं, दाहिने कानको दक्षिणका और बायें 
कानको उत्तरका द्वार समझना चाहिये ॥ ९ ॥ गुदा 
और, लिज्न--ये नीचेके दो छिद्र पश्चिमके द्वार हैं । 
खब्योता और आविम्तृखी नाम्ले जो दो द्वार एक स्थान- 
पर बताये थे, वे नेत्रगोलक हैं. तथा रूप विश्राजित 
नामका देश है, जिसका इन द्वारोंसे जीव चह्षु-इन्द्रियकी 
सद्दायतासे अनुभव करता है ( चक्षु-इन्द्रियोंको ही 
पहले युमान्‌ नामका सखा कहा गया है ) ॥ १०॥ 
दोनों नासाछिदर दी नलिनी और नाब्नी नामके द्वार 
हैं और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरम देश है तया 
प्राणेन्द्रिय अवधूत नामका मित्र है | मुख मुख्य नामका 
द्वार है | उप्तमें रहनेवाव्य वागिन्द्रिय विपण हैं और 
रसनेन्द्रिय रसविदू ( रसज्ञ ) नामका मित्र है॥ ११॥ 
बाणीका व्यापार आपण है और तरह-तरहका अन्न 
बहूदन है तथा दाहिना कान पितृह और बायाँ कान 
देवहू कहा गया दै ॥ १२॥ करमकाण्डरूप प्रवृत्ति 
मार्गका शात्ष और उपासनाकाण्डरूप निवृत्तिमार्गका 
शात्र द्वी क्रश:ः दक्षिण और उत्तर पाश्चालदेश हैं । 
इन्हें श्रवणेन्द्रियरूप श्रुतधरकी सह्ायतासे छुनकर जीव 
क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गोंमें जाता है ॥१३॥ 
छबिज्न दी आउुरी नामका पश्चिमी द्वार है, ख्रीप्रसज्न 
प्रामक नामका देश है और ल््लमें रहनेवाला उपस्थेन्द्रिय 
दुर्मद नामका मित्र है । गुदा निर्क्रति नामका 
पश्चिमी द्वार है ॥ १9७ ॥ नरक वैशस नामका देश 
है और गुदामें स्थित पायुइन्द्रिय छुब्धक नामका । 
है | इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताये गये थे, उनका 
रहस्य भी सुनो | वे द्वाथ और पाँव हैं; इन्दींकी 
सद्दायतासे जीव क्रमशः सब काम करता और जहाँ- 
तदाँ जाता है ॥ १५ ॥ हृदय अन्‍्तःपुर है, उसमें 
रइनेवालय मन ही विषूचि ( विषूंचीन ) नामका प्रधान... 
सेवक है | जीव उस मनके सत्तवादि गरुणोंके कारण _ 


तत्र मोह श्रसादं वा ह॒ष प्राप्तोति तदुगुणेः ॥१६॥ | ही प्रसन्‍नता, इर्षरूप विकार अथवा मोदको प्राप्त होता 


प्रा० पा०--मिहोदिते | २. प्रा० पा“--विच्षक्षे | ३. प्राचीन प्रतिमें “प्रइत्त च! इत्यादि तेरहवें कछोकसे 
छोकके पूर्वार्धतकका अंश यहाँ नहीं) तेईसबं 'छोकके आगे छिखा दे । ४ 


डर 


दि . आ० २९ ] 


यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा | 
तथा तथोपद्रश्5ब्त्मा तदूबृत्तीरनुकार्यते ॥१७॥ 


देहो रथस्त्विन्द्रियाश्र: संवत्सररयोंगतिः । 


हिकर्मचक्रख्लिगुणध्चजः  पश्चासुबन्धुरः ॥१८॥ 


मनोरश्मियुंद्धिततो हन्नीडो इन्दकूबरः। 


पश्चेन्द्रियार्थप्रश्षेप: सप्तथातुवरूथकः ॥१९॥ 


५ 


आकू बाह्यो म्ृगतृण्णां प्रधावति | 


एकादशेन्द्रियचमू! पश्चस्ननाविनोदकृत्‌ ॥२०॥ 


संवत्सरश्वण्डवेग:ः कालो येनोपलक्षितः । 
तस्याहानीह गन्धववो गन्धव्यों रात्रयः स्पता:। 
हरन्त्यायु परिक्रान्त्या पष्व्यत्तरशतत्रयम्‌ ॥२१॥ 
कालकन्या जरा साक्षाक्ो कर्तां नाभिनन्द॒ति । 
खसारं जग्रहे मृत्यु; क्षयाय यवनेश्वर। ॥२२॥ 
<आधयो व्याधयस्तस्थ सेनिका यवनाथराः । 
भूतोपसर्गाशुरयः भ्रज्वारों द्विविधो ज्वरः ॥२३॥ 


एवं बहुविषेद/खेदेवभृतात्मसम्भवेः । 


चतुर्थ स्कन्ध 


मन बागडोर है, बुद्धि सारथि है, हृदय बैठनेका स्थान 


५१९ 


है ॥ १६ ॥ बुद्धि ( राजमहिषी पुरक्षनी ) जिसजिस 
प्रकार खप्नावस्थामें विकारको प्राप्त द्ोती है और जाप्रत- 
अवस्थामें इन्द्रियादिको विक्रत करती है, उसके गुणोंसे 
व्प्ति होकर आत्मा (जीव्र ) भी उसीउसी रूपमें 
उसकी बृत्तियोंका भनुकरण करनेको बाध्य होता है-- 
यद्यपि वस्तुतः वह्व उनका निर्विकार साक्षीमात्र दी है॥ १७॥ 

शरीर दी रथ है । उसमें ज्ञानेच्रियरूप पाँच घोड़े 
जुते हुए हैं | देखनेमें संव॒त्सरहप काल्के समान ही 
उसका अग्रतिहत वेग है, वास्तत्र्में वह गतिद्दीन है । 
पुण्य और पाप-ये दो प्रकारके कर्म द्वी उसके पह्विये 
हैं, तीन गुण ध्वजा हैं, पाँच प्राण डोरियाँ हैं ॥ १८॥ 


है, सुख-दुःखादि इन्द्र जुए हैं, इन्द्रियोंके पाँच विषय 
उसमें रखने हुए आयुध हैं और त्वचा आदि सात 
धातुएँ उसके आवरण हैं ॥ १९ ॥ पाँच कमन्द्रिया 
उसकी पाँच प्रकारकी गति हैं | इस रथपर चढ़कर 
रथीरूप यह जीव मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषय्योकी 
ओर दौड़ता है | ग्यारद्द इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं. तथा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियंके द्वारा उन-उन इन्द्रियोंके विषयोको 
अन्यायपूवंक ग्रहण करना द्वी उसका शिकार 
खेलना है ॥| २० ॥ 

जिसके द्वारा काछका ज्ञान होता है, वह संवत्सर 
ही चण्डवेग नामऋ गन्धबराज है | उसके अधीन जो 
तीन सौ साठ गन्धव बताये गये थे, वे दिन हैं. और 
तीन सौ साठ गन्धर्वियाँ रात्रि हैं । ये बारी-बारीसे चक्कर 
लगाते हुए मनुष्पकी आयुको हरते रहते हैं ॥ २१॥ 
बृद्धावस्था द्वी साक्षात्‌ काल्कन्या है, उसे कोई भी 
पुरुष पसंद नद्हीं करता | तब मृत्युरूप यवनराजने 
छोकका संदहार करनेके लिये उसे बहिन मानकर खीकार 
कर लिया ॥ २२ ॥ आधि ( मानसिक क्लेश ) और 


व्याधि ( रोगादि शारीरिक कष्ट ) ही उस यवनराजके हर 


पैंदक चलनेवाले सेनिक हैं. तथा प्राणियोंकोी पीड़ा 
पहुचाकर शीत्र द्वी मृत्युके मुखमें छे जानेवाल शीत 
और उष्ण दो प्रकारका ज्वर ही प्रज्वार नामका उसका 
भाई है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार यद्द देहाभिमानी जीव अज्ञानसे आच्छादित 
होकर अनेक प्रकारके आधिमौतिक,आध्यात्मिक और आधि. 


>चक अ 


.... ९ ०. _ 5. 4 ओिडखिएओओ 


श्रीमद्भागवत [ अ० हक 


. क्ित्यमानः शत वर्ष देहे देही तमोब्रतः |२४७॥। दैतिक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्षतक मनुष्य-शरीरमें पड़ा 
क्र: रहता है ॥ २४ ॥ वस्तुतः तो वह निर्गुण है; किंतु 
_आणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निरगुणः । | प्राण, इन्द्रिय और मनके घर्मोंको अपनेमें आरोपित 
कि नलानत्यॉपन्मभाइमिति कर्मऋत्‌ ॥२५॥ , कर मैं-मेरेपनके अभिमानसे बँधकर क्षुद्र विषयोंका 

चिन्तन करता हुआ तरह-तरहके कर्म कग्ता रहता है 
'यदा55त्मानमविज्ञाय भगवन्त पर शुरुम | ॥ २५ ॥ यह यद्यपि खयंप्रकाश है, तथापि जब्रतक 
ञ्ञ्ना 2 ! सबके परमगुरु आत्मखरूप श्रीभमगवानके खरूपको नहीं 
पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु प्रकृतेः खद्क्‌ ॥२६॥ जानता, तबतक प्रकृतिके गुणोंमें ही बँधा रद्दता है 
गुणाभिमानी स तदा कमोणि कुरुतेज्वशः । ॥ २६ ॥ उन गुर्णोका अभिमानी होनेसे वह विवश 
हद होकर सात्विक, राजस और तामस कम करता है 
"शुक्ल कृष्णं लोहित॑ वे। यथाकमोभिजायते ॥|२७॥ | तथा उन कर्मोक्े मिन्न-मिन्न योनियोंमें जन्म 
है लेता है ॥ २७|॥ वह कभी तो सात्तिक कर्मोंके 

यिष्ठों पे, खा 

शुक्कात्यकाशभूयिष्ठो्लोकानामोति कहिंचित्‌ । द्वारा प्रकाशबहुल खर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी 


दुःखोदकीन्‌ कक राजसी कर्मोके द्वारा दुःखमय रजोगुणी लोकोंमें जाता 
रु क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान्‌ कचित्‌। छ हा 
डु 520 है--जहां उसे तरह-तरहके कर्मोका क्‍्लेश उठाना पड़ता 


'क्चित्पुमान्‌ कचिच्र स्ली कचिन्रोभयमन्धधी! । | हैं-और कभी तमोगुणी कर्मोके द्वारा शोकत्रहुछ तमोमयी 

पे रख जड़ योनियोंमें जन्म लेता है || २८ ॥ इस प्रकार अपने 
देवों मजुष्यस्तियंग्या यथाकमंगुणं भव ॥२९॥ | क्षम्त और गुणोंके अनुसार देवयोनि, मनुष्ययोनि अथवा 
व क्षुत्परीतो ० पश्ु-पक्षीयोनिमें जन्म लेकर वह अज्ञानान्व जीव कमी 
0) यथा दीनः सारमेयो गृह ण्हम्‌ । पुरुष, कभी श्री और कमी नपुंसक होता हैं ॥ २९ ॥| 
जिस प्रकार बेचारा भूखसे व्याकुछ कुत्ता दर-दर 
भठकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है 
और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह्द जीव चिक्तमें 
नाना प्रकारकी वासनाओंको लेकर ऊँचे-नीचे मार्गसे 


| ू ५75० तिँ द्ष्टिं प्रियाप्रियम्‌ मब्यः टन कता हुआ 
उपर्यधों वा मध्ये वा यारतिं दि प्रियाप्रियम्‌ ॥३१॥ | ऊपर-नीचे अथवा मब्यके लोकोंमें भटकता हुआ अपने 
हे 5 थ कर्मानुसार सुख-दुःख भोगता रहता है ॥ ३०-३१ ॥ 


हि; दुःखेष्वेकतरेणापि देवभूतात्महेतुषु | आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक-इन 


चरन्‌ विन्द॒ति यहदिष्ट दुण्डमोदनमेव वा ॥३०॥ 


तथा कामाशयों जीव उच्चावचपथा अमन्‌ | 


दिया जि 


है 77 7 तीन ग्रकारके दुःखोंमेंसे किसी भी एकसे जीव्रका सर्वथा 
दर शशि नोट ५ टकारा नहीं ह्वो सकता | यदि कभी वैसा जान 

धर . जीवर ने व्यवच्छेद ५ याच्ेत्तत्तटग्नतिक्रिया ॥३२॥ पा है तो वह केत्रठताव्काल्कि निवृत्ति ह्दी है 
लि 0 ॥ ३२ ॥ वह ऐसी ही है जेसे कोई सिरपर भारी 
"हा पुरुषो भार॑ बोझा ढोकर ले जानेत्राला पुरुष उसे कंघेपर रख ले | 
हि हि पुरुषो भारं॑ शिरसा गुरुमरदहन्‌ । इसी तरह सभी प्रतिक्रिया ( ढु/खनिद्तति ) जाननी 


चादिये--यदि किसी उपायसे मज॒ुष्य एक प्रकारके 


पा०--च यथा सम्रभिजायते | २. प्रा० पा०--लोकान्‌ प्राप्नोति | रे प्रो? पा०--कर्दगुणं | ४. प्रा० 


_त॑ स्कन्घेन स आधत्ते तथा सर्वाः अ्रतिक्रियाः ३३) | दुःखसे छुट्टी पाता दै, तो दूसन 5 दुःख आकर उसके 


या 


है आ० २९ ] चतुर्थ स्कन्ध ५२६ 
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नैकान्ततः ग्रतीकारः कर्मणां कर्म केचलम्‌। | सिरपर सवार दो जाता है ॥ ३३ ॥ झुद्दहृदय नरेन्द्र 
थ जिस प्रकार खम्तमें होनेवाल्ा खप्तान्तर उप्त स्वप्तसे 
| सर्वथा छूटनेका उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफछ- 
| भोगसे सर्वथा छूटनेका उपाय केत्रढ कर्म नहीं हो 
हय॑ ह्यविद्योपपुत॑ खप्ने खम्म इवानथ ॥३४॥ | सकता; क्योंकि कर्म और कर्मफढ-भोग दोनों ही 
अविद्ायुक्त द्वोते हैं ॥ ३४ ॥ जिस प्रकार स्म्तावस्थामें 
अपने मनोमय लिड्गशरीरसे व्रिचरनेवाले प्राणीको स्वप्तके 
पदार्थ न ह्ोनेपर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये 
दृश्यपदार्थ वस्तुतः न होनेपर भी, जबतक अज्ञान-निद्न 
नहीं टूटती, बने ही रहते हैं. और जीवको जन्म-मरण- 
रूप संसारसे मुक्ति नहीं मिलती ( अतः इनकी आत्यन्तिक 
मनसा लिझह्नरूपेण खप्मे विचरतों यथा ॥३५॥ | निबत्तिका उपाय एकमात्र आक्मज्ञान दी है ) ॥ ३५॥ 
अथात्मनोडर्थमूद्य यतोब्नर्थपरम्परा | राजन्‌ ! जिस अविययाके कारण परमार्यरूप 
आत्माको यह जन्म-मरणरूप अनर्थपरम्परा प्राप्त हुई है, 
संसृतिस्तदुव्यवच्छेदों भक्त्या परमया गुरौ ॥३६॥ | उसकी निदृत्ति गुहजरूप श्रीहरिमें सुद्ध भक्ति होनेपर 
बासुदेवे भगवति भक्तियोग! समाहितः । | द्वो सकती है ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ वाझुदेवमें एकाम्रता- 
अचीनेन पेरान्य शान ० पूर्वक सम्यक्‌ प्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान और 
सप्री चराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥३७॥। वैराग्यका आविमाग कर पता देश मी 
सोडचिरादेव राजर्प स्थादच्युतकथाश्रय/ | | यह मक्तिमाव भगवानकी कथाओंके आश्रित रहता है । 
श्रृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥३८॥ | ससडिये जो श्रद्धार्तक उन्हें प्रतिदिन खुनता या पढ़ता 
है, उसे बहुत शीत्र इसकी प्राप्ति हो जाती है || ३८ ॥ 
| राजन्‌ | जहाँ भगबदूगु्णोक्रो कहने और सुननेमें तत्पर 
भगवद्गुणानुकथन भ्रवणव्यग्रचेतस; ॥३५९॥ | बिश्वुद्बचित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु-समाजमें सब 
तसिन्महन्मुखरिता मधुभिन्चरित्र- ओर महापुरुषोंके मुखसे निकले हुए श्रीमघुसूदनभगवान- 
38 0522४ के चरित्ररूप शुद्ध अम्ृतकी अनेकों नदियाँ बहती 
ह पीयूषशेषसरितः का _खबन्ति !। | रहती हैं | जो छोग अतृप्तचित्तसे श्रवणमें तत्पर अपने 
ता ये पिबन्त्यवितृषो नुप गाढ़कर्णें- कर्णकुदरोंद्रार उस अप्नतका छककर पान करते हैं, 
स्ान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भयशोकमोहा! ४० | उन्हें मूख-्यास, भय, शोक और मोह आदि कुछ भौ 
एतैरुपद्गतो नित्य॑ जीवलोकः खभावजेः। बाधा नहीं पहुँचा सकते ॥ ३९-४० ॥ हाय ! 
न करोति हरेनून॑ कथाप्रृतनिधो रतिम्‌॥४१॥ | उभावतः प्राप्त दोनेवाले इन छ्ुधा-षिपासादि विष्नोसे 
प्रजापतिपतिः साक्षाद्भगवान्‌ गिरिशो मलुः || पिरा इआ जीवसमुदाय श्रीहरिके कपाइत-सिन्चुसे 
; हक हू प्रेम नहीं करता ॥ ४१ ॥ साक्षात्‌ प्रजापतियोंके पति 
दक्षादयः अजाध्यक्षा नेष्ठिकाः सनकादयः ॥४२॥ | ,ल्ाजी, भगवान्‌ शंकर, खायम्शुव मनु, दक्षादि 
मरीचिरत्यज्धिरसों पुलस्त्यः पुलह क्रतुः । प्रजापतिगण, सनकादि नेष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, 
उन: न च 
१. प्रा० पा०--तोयसरितः | के 
भा० स्तर० छों० १. ६६-- 
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अर्थ ह्विद्यमानेडपि संसृतिर्न निवर्तते। 


यत्र भागवता राजन साधवों विशदाशयाः | 


परर 


श्रीमद्भागवन्न 


[ अ० २९ 


अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः । 

पश्यन्तोषपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥४४॥ 

शब्दज्ह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे | 
भन्त्रलिब्वैव्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदु: परम ॥४०॥ 
यदा यमनुगृहाति भगवानात्मभावितः | 

स जहाति म॒ति लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६॥ 
तस्तात्कमंसु 


माथरष्टि कृथाः श्रोत्रस्पशिष्वस्पृष्टवस्तुषु ॥४७॥ 


बहिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु | 


स्व॑ लोक न विद॒स्ते वे यत्र देवो जनादनः । 

आहुर्धाम्रधियो वेद॑ सकर्मकमतद्धिदः ॥४८॥ 
आत्तीरय दर्मः प्रागग्रेः कार्त्स्यन क्षितिमण्डलम्‌ | 
स्तब्धों बृहद्धधान्मानी कर्म नावेषि यत्परम्‌ । 
तत्कम हरितोष॑ य॒त्सा विद्या तन्मतिर्यया ॥४९॥ 
हरिदेंदभृतामात्मा खय॑ अकृतिरीशरः । 
तत्पादमूल॑ शरण यतः क्षेमों नुणामिह ॥५०॥ 
स॒ वे प्रियतमशआात्मा यतों न भयमण्वपि। 


*इति वेद स वे विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुहरि॥५१॥ 
नारद उवाक्‍ 
_अइन एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषषभ। कहा गया है, उससे कु सिम 


जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाडमयके अधिपति 
होनेपर भी तप, उपासना और समाधिके द्वारा ढूँढ- 
ढूँढ़कर हार गये, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वरको 
आजतक न देख सके ॥ 9२-४४ || वेद भी अत्यन्त 
विस्तृत है, उसका पार पाना हँसी-खेल नहीं है। 
अनेकों महानुभाव उसकी आछ्ोोचना करके मन्त्रोंमें 
बताये हुए वऋऋण्तत्वादि गुणोंसे युक्त इन्द्रादि देवताओंके 
रूपमें, मिन्न-मिन्न कर्मोके द्वारा, यद्यपि उस परमात्मा- 
का ही यजन करते हैं तथापि उसके खरूपको 
वे भी नहीं जानते ॥ ४७ ॥ हृदयमें बार-बार चिन्तन 
किये जानेपर भगवान्‌ जिस समय जिस जीवपर कृपा 
करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवह्यार एवं वैदिक 
कर्म-मार्गकी बद्धमूल आस्थासे छुट्टी पा जाता है ॥ ४६॥ 
बहिष्मन्‌ ! तुम इन कर्मोर्मे परमार्थबुद्धि मत करो | 
ये सुननेमें ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थका तो स्पर्श भी 
नहीं करते | ये जो परमार्थवत्‌ दीख पड़ते हैं, इसमें 
केवल अज्ञान ही कारण है ॥ ४७ || जो मल्निमति कर्म- 
बादी छोग वेदको कर्मपरक जताते हैं, वे वास्तवमें उसका 
मर्म नहीं जानते | इसका कारण यही है कि वे अपने 
खरूपभूत लोक ( आत्मतत्त्व ) को नहीं जानते, जहाँ 
साक्षात्‌ श्रीजनादंन भगवान्‌ विराजमान हैं ॥ 9८ ॥ 
पूवकी ओर अग्रभागवाले कुशाओंसे सम्धूर्ण भूमण्डलको 
आच्छादित करके अनेकों पश्चुओंका वध करनेसे तुम बड़े 
कर्माभिमानी और उद्धत हो गये हो; किंतु वास्तवमें तुम्हें 
कर्म या उपासना--किसीके भी रहस्यका पता नहीं है | 
वास्तवमें कर्म तो वही है, जिससे श्रीढरिको प्रसन्न किया 
जा सके और विद्या भी वही है, जिससे भगवानमें चित्त 
लगे | 9९॥ श्रीहरि सम्पूर्ण देहरधारियोंके आत्मा, नियामक 
और खतन्त्र कारण हैं; अतः उनके चरणतल ही मनुष्यों- 
के एकमात्र आश्रय हैं और उन्हींसे संसारमें सबका कल्याण 
हो सकता है || ५० ॥ “जिससे किसीको अधुमात्र भी भय 
नहीं द्वोता, वही उसका प्रियतम आत्मा है? ऐसा जो पुरुष 
जानता है, वही ज्ञानी दै और जो ज्ञानी है, वही गुरु एवं 
साक्षात्‌ श्रीदरि है || ५१ ॥ 
श्रीनारदजी कद्दते हैं-पुरुषश्रेष्ठ | यहाँतक जो कुछ 


. | कह्दा गया है, उससे तुम्दारे प्ररनका उत्तर हो गया | 


१. प्रा० पा०--वच्छिन्नै्॑० | २० प्राचीन प्रतिमें “नारद उवाच! नहीं हे । 
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अन्र में बदतो शुदह्य निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥५२॥ 
छुद्श्वरं सुमनसां शरणे मिथित्वा 
रक्त पडड्घरिगणसामसु छुब्धकर्णम्‌ । 
अग्रे वृकानसुतृपो5विगणय्य यान्तं 


पृष्ठे म॒गं मगय लछुब्धकब्राणभिन्नम्‌ ॥५३॥ 
[ अखार्थः ] 


अब मैं एक भलीभाँति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता 
हूँ, ध्यान देकर सुनो ॥ ५२ | (पृष्पवाटिकार्में अपनी 
हरिनीके साथ विहार करता हुआ एक हरिन मस्त धूम 
रहा है, वह दूव आदि छोटे-छोटे अड्डूरोंको चर रहा है। 
उसके कान भौंरोंके मधुर गुंजारमें छग रहे हैं. | उसके 
| सामने ही दूसरे जीवोंको मारकर अपना पेट पालनेवाले 
मेड़िये ताक लगाये खड़े हैं और पीछेसे शिकारी व्याधने 
| बींघनेके लिये उसपर बाण छोड़ दिया है | परंतु हरिन 
इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है |? 
एक बार इस हरिनकी दशापर विचार करो ॥ ५३ ॥ 


| राजन ! इस रूपकका आशय सुनो | यह मृतप्राय 
हरिन तुम्हीं हो, तुम अपनी दशापर विचार करो । पुष्पोंक्री 


सुमनस्सधमणां सत्रीणां शरण आश्रमे | तरह ये ख्लियाँ केवछ देखनेमें सुन्दर हैं, 


पुष्पमधुगन्धवत्क्ष॒ुद्रतम॑ काम्यकर्मविपाकर् काम- 
सुखलबं जेह्योपस्थ्यादि विचिन्वन्त॑ मिथुनीभूय 
तदभिनिवेशितमनसं पडड्प्रिमणसामगीतबदति- 
मनोहरवनितादिजनालापेष्वतितराम॑तिप्रलोभित- 
कर्णमग्रे बकयूथवदात्मन आयुद्हरतोः्होरात्रोन्तान्‌ 
काललवबिशेषानविगणय्य ग्रहेषु॒ विहरन्तं पृष्ठतँ 
एव परोक्षमनुप्रवत्तो छब्धकः कृतान्तो5न्तःशरेण 
यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहों राजन 
भिन्नहृदय॑ द्रष्टमहंसीति ।| ५४ ॥ 

स॒ त॑ विचक्ष्य मगचेष्टितमात्मनो5न्त- 

श्रित्त नियच्छ हृदि कर्णधुनी च चित्ते 
जद्यड़्नाश्रममसत्तमयूथगार्थ 


प्रीणीहि हंसशरणं विरम क्रमेण ॥५५: 
८ गा देसपरा प्म मत 35७ २8 08000 मम किन 
१. प्रा० पा०--तरां प्रतलेभित० | २. प्रा० पा०--रात्रादीन्‍्कालूविशेषान्विगणस्थ | व णप न छ, 


परोक्षमनु | 


इन स्लियोंके रहनेका घर ही पुष्पवाटिका है | इसमें 
रहकर तुम पुष्पोंके मघु और गन्धके समान क्षुद्र सकाम 
कर्मोंके फलरूप, जीम और जननेन्द्रियको प्रिय छगनेवाले 
भोजन तथा ख्रीसज़् आदि तुच्छ भोगोंको ढूंढ़ रहे हो । 
ल्रियोंसे घिरे रहते हो और अपने मनको तुमने उन्हद्दीमें 
फँसा रखा है | ख्री-पुत्रोंका मधुर भाषण ही भौंरोंका 
मधुर गुंजार है, तुम्द्दारे कान उसीमें अत्यन्त आसक्त हो 
रहे हैं | सामने ही मेड़ियोंके झुंडके समान कालके अंश 
दिन और रात तुम्द्दारी आयुको हर रहे हैं, परंतु तुम 
उनकी कुछ भी पर्व न कर गृहस्थीके सुखोंमें मस्त हो 
रहे हो । तुम्हारे पीछे गुप-चुप लगा हुआ शिकारी काल 
अपने छिपे हुए बाणसे तुम्दारे हृदयको दूरसे ही बाँघ 
डालना चाहता है ॥ ७४ || इस प्रकार अपनेको म्रगकी- 
सी स्थिति देखकर तुम अपने चित्तको हृदयके भीतर 


निरुद्ध करो और नदीकी भाँति प्रवाद्वित होनेवाली - 


श्रवणन्द्रियकी बाह्य बृत्तिको चित्तमें स्थापित करो 
( अन्तपुुंखी करो ) । जहाँ कामी पुरुषोंकी चर्चा होती 
रहती है, इस गृहस्थाश्रमको छोड़कर परमहंसोके आश्रय 
श्रीहरिको प्रसन्‍न करो और क्रमशः सभी ब्रिषरयोंसे विरत 
हो जाओ॥ ५० ॥ 


श्रीमद्भागबत 


न राजोवाच (2 27 आ 2 28/228 ] “न क््पा 
कि अतमन्नीधित करके मुझे हा दिया, उसे मैंने सुना और उसपर 
ञ्ज्े ब्रद्मनू भगवान्‌ यदभाषत | कस ० 8 किया । मुझे कर्मका का 
पथ बिंदुर्यदि वाले इन आचार्योको निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है; 

3 नेतजानन्त्युपाध्याया: किं न यु ॥५६॥ | यदि हे इस मर जनित तो घुसे इसका उपदेश क्यों 
.... संणयो सकल न करते || ७५६ ॥ विप्रवर ! मेरे उपाध्यायोंने आत्म- 
._ सशयाजत्र तु मे विप्न त्कृता महान्‌ । तत्वके विषयमें मेरे हृदयमें जो मद्वान्‌ संशय खड़ा कर 

- ो ने दिया था, उसे आपने पूरी तरहसे काट दिया । इस 
5पि हि मुद्न्ति यत्र नेन्द्रियब्त्तयः ।५७॥ | विषयमें इन्द्रियोंकी गति न द्वोनेके कारण मन्त्रद्रश ऋषियों- 
४ को भी मोह हो जाता है ॥| ५७ || वेदवादियोंका कथन 
| कर्माण्यारभते येन पुसानिह विहाय तम्‌। जगह-जगह 52४ है कि “पुरुष इस छोकमें जिसके 
्ज् अमयत्रान्येन द्वारा कर्म करता है, उस स्थूलशरीरको यहीं छोड़कर 
न्‍्येन देहेन जुशनि स यदर्लुते |५८॥ कं कमेंसे ही बने हुए दूसरी देहसे उनका फल मोगता., 
चेदविदां । किंतु यह बात सकती है ९? ( क्योंकि उन | 

इति बेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र ह। कम्मोंका कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं न४ दो जाता है। ) इसके 

सित्रा जोजजो कम यहाँ किये जाते हैं, वे तो दूसरे ही 


॥ कर्म यत्क्रियते प्रोक्त परोक्ष॑ न प्रकाशते ॥५९ क्षणमें अद्द्य हो जाते हैं; वे परलोकमें फल देनेके लिये 
हे किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं ? ॥५८-५९॥ 


नारद उवाच भ्रीनारदजीने कहा-राजन्‌ ! ( स्थूछ शरीर तो 
्ि हि; 76 नेम बाज लिड्टरारीके अधीन है, अतः कर्मोंका उत्तरदायित्व 
येनेवारभते कर्म तेनेवाप्न॒त्र _तत्युमान्‌। डसीपर है ) जिस मनःप्रधान लिट्डशरीरकी सह्ायतासे 


55. ५. लिल्ले मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरनेके बाद भी डसके 
.... अदक्त ब्यवधाने ख़यः कक > 
जुडे ने लिंज्ञेन मनला खयम्‌ ॥६०॥ | शा रहता द्ी है; अतः वह परलोकमें अपरोक्षरूपसे खय 


2 सन्त उसीके द्वारा उनका फल भोगता है ॥ ६० || खप्नावस्थानें 
हिल मह॒त्डज्य पुरुषों यथा। मनुष्य इस जीवित शरीरका अभिमान तो छोड़ देता है, 


ब् ._ कर्मात्मन्याहित॑ भ्रदक्ते किंतु इसीके समान अथवा इससे भिन्न प्रकारके पशु-पक्षी 
हि पा देंत॑ अडक्ते ताव्शेनेतरेण वा ॥६१॥ आदि शरीरसे कर मनमें जे स्थित कर्मोंका 
दि नमन फल भोगता रद्दता है ॥६१॥ इस मनके द्वारा जीव जिन 
. समेंते मनसा यद्यद्सावहमिति छुबन्‌। ली-पुत्रादिको “ये मेरे हैं? और देहादिको “बह मैं हैँ 
हि 6 ऐसा कद्ककर मानता है, उनके किये हुए पाप घुण्यादिरूप 
._ ग॒न्लीयात्तत्पुमान्‌ राद्धं कम येन पुनर्भवः ॥६२॥ | कर्मोंको भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण 
छा इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पडता है रे ॥ जिस 
नुमीयते चित्तमुभयरिन्द्रियेहितेः प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और .कर्मेन्द्रिय दोनोंकी चेशओंसे उनके 

हे रा प्रेरक चित्तका अनुमान किया जाता है, उसी न 
' श्राग्देहज॑ न्‍ मित्नमिन्न प्रकारकी बृत्तियोंसे पूर्वजन्मके कर्मोंका भी 
एवं आर कर्म लक्ष्यते चित्तबृत्तिमिः ॥६३॥ अनुमान होता है. ( अतः कर्म अद्छरूपसे फ् देनेके लिये 
कक कालान्तरमें मौजूद रहते हैं ) || ६ ३॥ कभी-कभी देखा जाता 
_ क्व॒ चानेन देहेनाइष्टमशुतम्‌ । है कि जिसवस्तुका इस शरीरसे कभी अनुभव नहीं किया-. 
स्का जिसे न कभी देखा, न छुना ही---उसका खण्नमें, वह जैसी > 
त॑ यद्गप॑ याद्गात्मनि ॥६४॥ | द्ोती है, बैशा ही अबुभत्र दो जाता है ।हश॥ 


तेनास्य ताइश राजलिन्लिनो देहसम्भवम्‌ । 


श्रद्धत्खानलुभूतोडथों न मनः स्प्रष्टमहति ॥६५॥ 


मन एवं मनुष्यस्थ पूवरूपाणि शंसति। 
भविष्यतश्व भद्रं ते तथव न भविष्यतः ॥६६॥ 
अदच्ष्टमभ्रुत॑ चात्र क्चिन्मनसि दृश्यते। 


यथा तथानुमन्तव्यं॑ देशकालंक्रियाश्रयम्‌ ॥|६७॥। 


आयान्ति वर्गंशों यान्ति सर्वे समनसों जना; ॥६८॥ 
सत्तेकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्म॑वर्तिनि। 
तमश्रन्द्रमसीवेदमुपरज्यावभास ते ॥६९॥ 


नाहँ ममेति भावोद्य पुरुषे व्यवधीयते । 
यावद्‌ बुद्धिननो5क्षाथंगुणव्यूहों द्ननादिमान्‌॥॥७०॥। 
प्राणायनविघाततः 


सुप्तिमच्छोपतापेषु 


नेहतेडहमिति ज्ञानं॑ मृत्युप्रज्वारयोरपि ॥७१॥ 


सव॑ क्रमानुरोधेन मनसीन्‍न्द्रियगोचराः 


गर्भ बाल्येष्प्यपोष्कल्यादेकादशविधं तेंदा । 
१. प्रा० पा०---बल्यश्षयत्तू | २. प्रा० पा०--अहुशो 


चतुर्थ स्कन्ध 


््््ोोोि््््््ल्ल्ट्ट्टटट्ट्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्ट्स्ल्ट्ट््््च्च्च्च्च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्च्च्स्स्स्च्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्स्ल्स्च्स्स्डि 


राजन ! तुम निश्चय मानो कि छिड्ल्‍डदेहके अभिमानी 
जीवको उप्तका अनुभव पूर्वजन्ममें द्वो चुका हे; क्योंकि 
जो वस्तु पदले अनुभव की हुई नहीं द्वोती, उसकी मनमें 
वासना भी नहीं हो सकती ॥ 5६८५॥ 


राजन ! तुम्हारा कल्याण हो | मन ह्वी मनुप्पक्े पूव 
रूपोंको तथा भावी शरीरादिको भी बता देता है; और 
जिनका भावी जन्म होनेवाछा नहीं होता, उन तत्त्व 
वेत्ताओंकी विदेहमुक्तिका पता भी उनके मनसे ही लग 
जाता है| ६६ || कभी-कभी खप्नमें देश, काल अथवा 
क्रियासम्बन्धी ऐसी बातें भी देखी जाती हैँ, जो पहले 
कभी देखी या खुनी नहीं गयीं ( जैसे पत्रतकी चोटीपर 
सपुद्र, दिनमें तारे अथवा अपना सिर कटा दिखायी देना 
इत्यादि ) | इनके दीखनेमें निद्रादोषको द्वी कारण मानना 
चाहिये ॥ ६७ || मनके सामने इन्द्रियोंसे अनुभव होने 
योग्य पदार्थ ही भोगरूपमें बार-बार आते हैं और भोग 
समाप्त होनेपर चले जाते हैं; ऐसा कोई पदार्थ नहीं 
आता, जिसका इन्द्रियोंसे अनुभत्र ही न हो 
सके । इसका कारण यद्दी है कि सब जीव 
मनसद्दित हैं. ॥ ६८ || साधारणतया तो सब 
पदार्थोका क्रमशः ह्वी भान होता है; किंतु यदि 
किसी समय भगवच्िन्तनमें छगा हुआ मन विशुद्ध सच्तमें 
स्थित हो जाय, तो उसमें भगवानका संस होनेसे एक 
साथ समस्त विख्वका भी भान हो सकता है-ज्जैसे 
राहु दष्टिका विषय न होनेपर भी प्रकाशात्मक चन्द्रमाके 
संसगसे दीखने लगता है || ६९ ।॥| राजन ! जबतक 
गुणोंका परिणाम एवं बुद्धि, मन, इन्द्रिय और रब्दादि 
विषयोंका सच्बात यह अनादि लिड्डभदेह बना हुआ है, 
तबतक जीवके अंदर स्थूलदेहके प्रति 'मैं-मेरा? 
भावका अभाव नहीं हो सकता || ७० || स॒ुषृत्ति, मुच्छो 
अत्यन्त दुःख तथा मृत्यु और तीत्र ज्वरादिके समय भी 
इन्द्रियोंकी व्याकुलताके कारण "मैं? और “समेरेपनःकी स्पष्ट 
प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अमिमान तो 
बना ही रहता है।। ७ १ ॥ जिस प्रकार अमावस्याकी राज़िमें 
चन्द्रमा रहते हुए भी दिखायी नहीं देता, उप्ती प्रकार युवा- 


) ३. प्रा० पा०--बैह उप० | ४. प्रा० बा०--तथा | ...._ (, प्रा० पा०--बलाशय््‌ । २. प्रा० पा०--बहुशो | ३. प्रा० पा०- बेह उप. | ३. प्रा. बाण तथा। 


लिड्ढें न दृश्यते यूनः कुहां चन्द्रमततो यथा ॥७२॥ 


अर्थ ह्मविद्यमानेषपि संसतिन निवर्तते । 


ध्याय्तो विषयानस्य खप्नेबनथोगमो यथा ॥७३॥ 
एवं पञ्चविध॑ लिड्ं त्रिवृत्‌ पोडशविस्तृतम्‌ | 
एप चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ 
अनेन पृरुषो देह्ानुंपादत्ते विम्ुश्वति। 
हे शोक भय॑ दुःख॑ सुख॑ चानेन विन्दति ॥७५॥ 
यथा तृणजलूकेय नापयात्यपययाति च। 
न त्यजेन्म्रियमाणो5पि प्राग्देहाभिमतिं जन ७ ६॥। 


ः न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ । 


मन एवं मलुष्येन्द्र भूतानां भवभावनस्‌ ॥७७॥ 


सति कमंण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ।।७८॥॥ 


अतस्तदपवादाथ भज सर्वात्मना दरिम्‌। 


है 


५-० प 
सत्रय उवाच 


._ ९, प्रा० पा०--देहमुषादत्ते | 


यदाक्षे्वरितान्‌ ध्यायन्‌ कर्माण्याचिनुतेड्सकृत्‌ |. 


.. प्रव्य॑स्तदात्मक विश्व खित्युत्पक््यप्यया यतः॥७९॥ 


बस्थामें स्पष्ट प्रतीत द्वोनेवाला यह एकादरा इन्द्रियविशिष्ट छिल्ल 
शरीर गर्भावस्‍था और बाल्यकालूमें रहते हुए भी इन्द्रियोंका 
पूर्ण विकास न ह्वोनेके कारण प्रतीत नहीं होता ||७२॥ जिस 
प्रकार खप्तमें किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर भी जागे 
बिना स्वप्तजनित अनर्थकी निबृत्ति नहीं होती-उसी प्रकार 
सांसारिक वस्तुएँ यद्यपि अप्तत्‌ हैं, तो भी अविद्यावश 
जीव उनका चिन्तन करता रहता है; इसलिये उसका 
जन्म-मरणरूप संसारसे छुटकारा नहीं हो पाता ॥ ७३॥ 


इस प्रकार पश्चतन्मात्राओंसे बना हुआ तथा सोलह 
तत्त्वोंके रूपमें विकसित यह्द त्रिगुणमय सच्चात ही 
बिड्गशरीर है | यही चेतनाशक्तिसे युक्त होकर जीव 
कहा जाता हैं | ७४ ॥ इसीके द्वारा पुरुष मिन्न-मिन्र 
देहोंको ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसीसे उसे 
हर्ष, शोक, भय, दुःख और सुख आदिका अनुभव 
होता है ॥ ७५ || जिस प्रकार जोक जबतक दूसरे 
तृणको नहीं पकड़ लेती, तबतक पहलेको नहीं 
छोड़ती-उसी प्रकार जीव मरणकाल उपस्थित ह्वोनेपर 
भी जबतक देहारम्मक कर्मोकी समाप्ति होनेपर दूसरा 
शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तत्रतक पहले शरीरके 
अभिमानको नहीं छोड़ता | राजन्‌ ! यह मनः प्रधान 
लिज्भरारीर ही जीवके जन्मादिका कारण है |७६-७७॥ 
जीव जब इन्द्रियननित भोगोंका चिन्तन करते हुए 
बार-बार उन्हींके लिये कर्म करता है, तब उन कर्मोंके 
होते रहनेसे अविद्यावश वह देहादिके कर्मोंमें बँव 
जाता है || ७८ ॥ अतएव उस कर्मबन्धनसे छुटकारा 
पानेके लिये सम्पूण विश्वको भगवद्गप देखते हुए सब 
प्रकार श्रीहरिका भजन करो | उन्हींसे इस विश्वकी उत्पत्ति 
और स्थिति होती है तथा उन्हींमें छय होता है || ७९ ॥ 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! भक्तगश्रेष्ठ श्री- 
नारदजीने राजा प्राचीनवर्हिकों जीव और ईश्वरके 
खरूपका दिग्दर्शन कराया | फिर वे उनसे विदा लेकर 
सिद्धलोकको चले गये || ८० ॥ तब राजर्षि प्राचीन- 
बहि भी प्रजापालनका भार अपने पुत्रोंकी सौंपकर 


प्रा० पा०--वदफ्वाधारे | रे. प्रा० पा०--च्पमा० | 


अ० ३० ] चतुर्थ स्कन्ध ५२७ 


आदिश््य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्र्‌ ॥८१॥ | तपस्या करनेके लिये कपिलाश्रमकों चले गये | ८१॥ 
तत्रेकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम्‌। व्दाँ उन बीखरने समस्त विषर्योकी आसक्ति छोड़ 
् एकाग्र मनसे भक्तिपूवक श्रीहरिके चरणकमल्ोॉका चिन्तन 
विम्क्तसज्ञोड्लुभजन्‌ भक्तया तत्साम्यतामगात्‌)८२।| करते हुए सारूप्पपद प्राप्त किया ॥ ८२॥ 
एतदध्यात्मपारोक्ष्य॑ गीत॑ देवर्षिणानघ । निष्पाप विदुरजी ! देवर्षि नारदके परोक्षरूपसे 
कहे हुए इस आत्मज्ञानको जो पुरुष सुनेगा या सुनायेगा, 
यश श्रावयेद्यः श्रुणुयात्स लिड्रेन विम्ु॒च्यते ॥८३॥ | वह शीघ्र ही लिड्भदेहके बन्धनसे छूट जायगा || ८३॥ 
देवर्षि नारदके मुखसे निकला हुआ यह आत्मज्ञन 


एतन्पुकुन्दयशसा अआुबनं पुनानं भगवान्‌ मुकुन्दके यशसे सम्बद्ध दोनेके कारण 
त्रिछोकीको पवित्र करनेवाला, अन्तःकरणका शोधक तथा 

देवषिंवर्ययुखनिःसृतमात्मशोचम्‌ । परमात्मपदको प्रकाशित करनेवाव्य है | जो पुरुष इसकी 

कथा सुनेगा, वह्द समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जायगा और फिर 

यः कीर्स्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं उसे इस संसार-चक्रमें नहीं भटकना पड़ेगा || ८४ ॥ विदुर- 


जी ! गृहस्थाश्रमी पुरज्ञनके रूपकसे परोक्षरूपमें कहा हुआ 
नासिन्‌ भवे अमति मुक्तसमस्तव॒न्ध;|८७। | यह अद्भुत आलज्ञान मैंने गुरुजीकी कृपासे प्राप्त किया 
| था । इसका तात्पयय समझ लेनेसे बुद्धियुक्त जीवका 
अध्यात्मपारोक्ष्यमिद॑ मयाधिगतमद्भ्वतस््‌ । देहामिमान निबृत्त हो जाता है तथा उसका “परछोक- 
में जीत्र किस्त प्रकार कर्मोंका फल भोगता हैं? यह 

एवं ख्तिया55श्रमः पुंसड्छिन्नोअ्म॒त्र च संशय।८५॥ संशय भी मिंट जाता है॥ ८० ॥ 

४+-+५<55७६७.2६७- 
इति श्रोमद्भागवते मह्ापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां चतुर्थस्कन्घे विदुरत्रेयसंवादे प्राचीन॑बहिनारद- 
संवादो नामैकोनत्रिशोडष्यायः ॥ २९ ॥ 


अथ त्रिशोध्ध्यायः 
प्रचेताओंको भ्रीविष्णुभगवानका वरदान 
विदुर उवाच बिदुरजीने पूछा--ब्रह्मन] ! आपने राजा प्राचीन- 
ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन्‌ सुता प्राचीनबहिषः । बहिंके जिन पुत्रोंका वर्णन क्या था, उन्होंने रुद्रगीत- 
ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापु: प्रतोष्य काम ॥ १॥ | के जा श्रीदरिकी स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की १॥१॥ 
कि. बाईस्पत्येह पत्र वाथ बाहस्पत्य । मोक्षाधिपति श्रीनारायणके अत्यन्त प्रिय 


विन भगवान्‌ शंकरका अकस्मात्‌ सान्निष्य प्राप्त करके प्रबेताओंने 
केवल्यनाथप्रियपाश्य॑व्तिनः | मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी; इससे पहले इस छोकमें 


. आसाद्य देवं गिरिशं यह्च्छया : | अथवा परल्ोक्में भी उन्होंने क्या पाया--वह बतलानेकी 
-. ्रापु परं॑ नूनमथ प्रचेतसः ॥ २॥ | का करें ॥ २॥ 


५१६ _ प्रा० पा०--नारदप्राचीनवर्ि!संवादेध्ध्यात्मपारोक्ष नाम | 


क्‍ है ६ 
प्र ८ श्रीमद्भागव॒त [आअ०३० 


मेत्रेय उवाच भ्रीमेत्रेयजीने कहा--विदुरजी ! पिताके आज्ञाकारी 

धर प्रचेताओंने समुद्रके अंदर खड़े रहकर रूदगीतके जप- 
प्रचेतसो 5न्तरुदधी रिण* व हे 

हे पितुरादेशकारिणः । रूपी यज्ञ और तपस्याके द्वारा समस्त शरीरोंके उत्पादक 

जपयज्ञन तपसा पुरक्लननमतोषयन्‌ ॥। ३ ॥ | भगवान्‌ श्रीहरिको प्रसन्‍न कर छिया ॥ ३ ॥ तपस्या 

& करते-करते दस हजार वर्ष बीत जानेपर पुराणपुरुष 

दशच्‌ प्र $ 

दशवर्षसहसान्ते शा श्रीनारायण अपनी मनोहर कान्तिद्वारा उनके तपस्या- 

तेषासाविरपूत्कच्छे शान्तेन शमयन्‌ रुचा || ४ ॥| | जनित क्लेशको शान्‍्त करते हुए सौम्य विम्रहसे उनके 

सामने प्रकट हुए ॥ ४ ॥ गरुड़जीके कंघेपर बेठे हुए 

| श्रीमगवान्‌ ऐसे जान पड़ते थे, मानो सुमेरुके शिखरपर 

हु | कोई श्याम घटा छागी हो | उनके श्रीअज्डमें मनोहर 

पीतवासा मणिग्रीवः कुबेन्‌ वितिमिरा दिशः॥| ५॥ | पीताम्बर और कण्ठमें कौस्तुममणि सुशोमित थी । 


सुपर्णस्कन्धमारूठो. मेरुभृड्रमिवाम्बुदः । 


दे विभूषणे अपनी दिव्य प्रभासे वे सब दिशाओंका अन्धकार दूर 
कोशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन कर रहे थे | ५ ॥ चमकीले सुवर्णमय आमूपणोंसे युक्त 
आजत्कपोलचदनो विलसत्किरीट) । उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमण्डलकी अपूर्न 
अंश जे शोभा हो रही थी | उनके मस्तकपर झिलमिल्यता हुआ 
अष्टायुधेरनुचरेम्ननिभिः . सुरेन्‍्द्रे- मुकुट शोभायमान था । प्रभुकी आठ भुजाओंमें आठ 


चितो आयुध थे; देवता, मुनि और पार्षदगण सेवामें उपस्थित 

रासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्ति! || ६ ॥ | थे तथा गर॒डजी किन्नरोंकी भाँति साममय पंखोंकी 

३ घ्वनिसे कीर्तिगान कर रहे थे ॥ ६।॥ उनकी आठ 

775 कक की बीचमें वश्मीजीसे सपनो 
स्पधच्छिया परिव्वतो वनमालया55च्य। । | करनेवाली वनमाला विराजमान थी । आदिपुरुष श्री- 

्् नारायणने इस प्रकार पध्रारकर अपने शरणागत प्रचेताओं- 

बरहिष्मतः पुरुष आह सुतान्‌ प्रपन्नान्‌ की ओर दयाइश्सि निहारते हुए मेघक्रे समान 


पर्जन्यनादरुतया सघ्ृणावलोकः || ७॥ | गिर बाणीमें कहा || ७ ॥ 


श्रीम॑गवानुव/'च श्रीभगवानने कह(--राजपुत्रो ! तुम्हारा कल्याण 

चर वृणीध्य॑ भद्र॑ वो यूयं मे नुपनन्दना: हो | तुम सबमें परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम 
एक ही धर्मका पालन कर रहे हो | तुम्हारे इस आदरों 
सोहाद॑नाप्र्थग्ध्॑मास्तुणेड्ह॑ सौहदेन वः । ८ ॥ | सैहार्दसे मैं बड़ा प्रसन्‍न हैँ । मुझसे वर माँगो ॥ ८ ॥ 
दिन नरः जो पुरुष सायंकालके समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण 
गा यपमानलुदिन नरः करेगा, उसका अपने भाइयोंमें अपने दी समान प्रेम 


तस्व भ्रादष्वात्मसाम्यं तथा भूतेष सौहदम्‌ ॥ ९ || | होगा तथा समस्त जीकेंके श्रति मित्रताका भाव हो 
| जायगा ॥ ९॥ जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल 


ये तु मां रुद्रगीतेन साय॑ प्रातः समाहिताः । एकाप्रचित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं 


_स्तुवन्त्यहकामपरान्दास्वे हां च बोभनास्‌ ॥ १०) न पक सरमावेदशक एल बंण पक कर सता न 


ला १. प्रा० पा०--अ्राजिष्णुना | २» प्रा० पा०--छ्ष्मी 
. नहीं है | ४. प्रा० पा०--पृथरभावात्त | 
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यद्यय॑ पितुरादेशमग्रहीष्0. मुदान्विताः | 


अथो व॑ उशती कीतिलोकाननु भविष्यति ॥११॥ 
भविता विश्रुतः पुत्रोडनवमो ब्रह्मणो गुणेः । 
य एतामात्मवीर्यण बत्रिलोकीं पूरमिष्यति ॥१२॥ 


कण्डाः प्रस्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना | 


|| 


तां चापबिद्धां जमृहुभूरुह्य नृपनन्दनाः ॥१३॥ 


छुर 


क्षाघाया झुखे राजा सोमः पीयूपवर्षिणीम्‌ । 


मु 


[शिनीं रोदमानाया निंदधे स दयान्ब्रितः ॥१४॥ 


प्रजाबिसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामनुवर्तता | 


तत्र कन्यां वरारोहां ताम्रद्हत माचिरम ॥१५१॥ 


अप्रथग्धर्मशीलानां सर्वेपां वः सुमध्यमा । 
अपृथग्धमंशीलेय॑ भूयात्पत्न्यपिंताशया ॥१६॥ 
दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः । 
भौमान्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌ वे दिव्यांथ्रानुग्रहान्मम १७ 
अथ मय्यनपायिन्या भकत्या पकंगुणाशयाः | 
उपयास्यथ मद्भाम निर्विध .निरयादतः ॥१८॥ 
गहेष्याबिशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ । 
मद्वातायातयामानां ने बन्धाय गृहा मताः ॥१९॥ 
नव्यवद्धदये यज्ज्ञो अद्ेतदुरक्मवादिभिः | 

_' संश्चन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः ।२०॥ 
जज हे * हर पा०--व$ शाश्रती | २« प्रो० 
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चतुर्थ स्कन्ध 


| पिता आजकल मेरी सेवा ( भक्ति ) में छगे हुए हैं; 


॥ नरक 323७ ० 


५२५९ 


तुमछोगोंने बड़ी प्रसन्‍नतासे अपने पिताकी आज्ञा 
शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त 
लोकोंमें फैल जायगी || ११ ॥ तम्हारे एक बड़ा ही 
विख्यात पुत्र होगा | वह गुणोंम किसी भी प्रकार 
ब्रह्माजीसे कम नहीं होगा तथा अपनी संतानसे तीनों 
लोकोंको पूर्ण कर देगा || १२॥ 

राजकुमारों ! कण्डु ऋषिके तपोनाशके लिश्र इन्द्रकी 
भेजी हुई प्रम्छोचा अप्सरासे एक कमतनयनी कन्या 
उत्पन्न हुई थी | उसे छोड़कर वह खर्गछोकक़ों चली 
गयी । तब वृक्षोने उस कन्याको लेकर पाला-पोप्ता || १३॥ 
जब वह भूखसे व्याकुछ होकर रोने लगी, तब ओपषधियों- 
के राजा चन्द्रमानें दयावश उसके मुँहमें अपनी 
अमृतवर्षिणी तर्जनी अंगुली दे दी।॥ १४ ॥ तुम्हारे 


उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करनेक्री आज्ञा दी है | 
अतः तुम शीत्र ही उस देवोपम सुन्दरी कन्यासे विवाह 
कर लो || १५ || तुम सब एक ही पर्भमें तत्पर हो 
और तुम्हारा खभाव भी एकसा ही है; इसलिये तुम्हारे 
ही समान घर्म और खभाववाली वह सुन्दरी कन्या तुम 
सभीकी पत्नी होगी तथा तुम समभीर्मे उसका सम्तान 
अनुराग होगा ॥ १६ ॥ तुमलोग मेरी कपासे द॒र्त लाख 
दिव्य वर्षोतक प्रूर्ण बच्वान्‌ रहकर अनेकों प्रकारके 
पार्थिव और दिव्य भोग भोगोंगे ॥ १७ ॥ अन्‍्तमें मेरी 
अविचल भक्तिसे हृदयका समस्त वासनारूप मल दम्ध 
हो जानेपर तुम इस लोक तथा परलोकके नरकतुल्य 
भोगोंसे उपरत होकर मेरे परमधामको जाओगे॥ १८॥ 
जिन लछोगोंके कर्म भगत्रदर्पणबुद्धिसे होते हैं. और 
जिनका सारा समय मेरी कथावार्ताओंमें ही बीतता है, वे 
गृहस्थाश्रममें रहें तो भी घर उनके बन्धनका कारण 
नहीं होते ॥ १९ ॥ वे नित्यप्रति मेरी लीलाएँ सुनते 
रहते हैं, इसलिये ब्रह्मवादी वक्ताओंके द्वारा मैं ज्ञान- 
खरूप पखसत्रह्म उनके हृदयमें नित्य नया-नया-सा भासता 
रददता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेनेपर जीत्रेंकी न मोह. 
हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही ॥ २०॥ 


नी ली तती.3 ००-व............ 
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५३० भीमद्भामवत 
मैत्रेय उवाच 
एवं. ब्रवाणं पुरुषाथभाजनं 
जनादन प्राज्ललपः प्रचेतस$ । 
तदृशनध्वस्ततमोरजोमला 
गिरागणन्‌ गद्गदया सुहत्तमस््‌ ॥२१॥ 
ग्रचेतल ऊचुः 
नमो नमः कलेशविनाशनाय 
निरूपितोदारगुणाहयाय | 
मनोव॑चोवेगपुरोजवाय 
स्वाक्षमार्गेरगताध्वने... नमः ॥२२॥ 


शुद्धाय शान्ताय नमः खनिष्ठया 
मनस्यपाथ विलसद्द्॒याय । 
जगत्खानलयोदयेपु 
ग्रहीतमायागुणविग्रहयय 
नमो विशुद्धसक्चाय हरये 


नमो 


हरिमेधसे । 
वासुदेवाय क्रष्णाय ग्रभवे सर्वसात्वताम्‌ ॥२४।॥ 


नम! कमलनाभाय नमः कमलमालिने | 
नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥|२५॥ 


नमः _ कमलकिल्लल्कपिशड्रामलवाससे । 


सर्वभूतनिवासाय नमो<्युड्क्ष्महि साक्षिणे।॥२६॥ 
रूप॑ भगवता त्वेतदशेपक्लेशसंक्षयम्‌ । 


आविष्क्ृतं नः छ्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितम| २७। 
एतावच्च हि विश्वुभिभभाव्यं दीनेषु वत्सले। । 


इल्लोक नहीं है | 


॥२३॥ 


१. प्राचीन प्रतिमं “मनोबचो? से आरम्मक्रर “विग्रह्यय? 


[ खआू० ३० 

भोमैज्नेयजी कद्दते हँ--भगवानके दश्शनोसे प्रचेताओं- 

का रजोगुण-तमोगुण मछ नष्ट हो चुका था । जब 

उनसे सकल पुरुषार्थोंके आश्रय और सबके परम 

सुहृद्‌ श्रीहरिने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर 
गद्गद वाणीसे कहने छगे || २१ ॥ 


प्रचेताओंने कहा--प्रभो ! आप भक्तोंके क्लेश दूर 
करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं | वेद आपके 
उदार गुण और नामोंका निरूपण करते हैं | आपका 
वेग मन और वाणीके वेगसे भी बढ़कर हैं तथा आपका 
खरूप सभी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है | हम आपको 
बार-बार नमस्कार करते हैं |२२॥ आप अपने खरूपमें 
स्थित र्दनेके कारण नित्य-शुद्ध और शान्त हैं, मनरूप 
निमित्तके कारण हमें आपमें यह मिथ्या द्वेंत मास 
रहा है | वास्तवमें जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और लयके 
लिये आप मायाके गरुणोंकी खीकार करके ही ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवरूप धारण करते हैं | हम आपको 
नमस्कार करते हैं ॥ २३ ॥ आप विशुद्ध सच्चखरूप 
हैं, आपका ज्ञान संसार-बन्धनको दूर कर देता है| 
आप ही समस्त भागतरतोंके प्रभु वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हैं, आपको नमस्कार है || २४ ॥ आपकी 
ही नाभिसे ब्रह्माण्डहप कमल प्रकट हुआ था, आपके 
कण्ठमें कमलछकुसुमोंकी माला सुशोभित है! तथा आपके 


| चरण कमलके समान कोमल हैं; कमवनयन ! आपको 


नमस्कार है॥ २०५॥ आप कमलऊकुसुमकी केसरके 
समान खच्छ पीताम्बर धारण किये हुए हैं, समस्त 
भूतोंके आश्रयस्थान हैं. तथा सबके साक्षी हैं, हम 
आपको नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥ 

भगवन्‌ ! आपका यह खरूप सम्पूर्ण क्लेशोंकी 
निवृत्ति करनेवाल्ा है, हम अविद्या, अस्मिता, राग- 
द्वेघादि क्लेशोंसे पीडितोंके सामने आपने इसे प्रकट किया 
है | इससे बढ़कर हमपर और क्याकृपा होगी॥ २७ ॥ 
अमड्डलहारी प्रभो ! दीनोंपर दया करनेवाले समर्थ पुरुषों 
को इतनी ही कृपा करनी चाहिये कि समय-समयपर 


यदलुसर्यते काले खबुद्भथाभद्ररन्धन ।।२८॥ | उन दीनजनोंको “ये दमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर 


तकका अंश अर्थात्‌ २२वेंका उत्तरार्द्ध और २३ वाँ 


अन्तहिंतो5न्तहेंदये कसान्नो वेद नाशिपः |२९॥ 
असावेव वरोउसाकमीप्सितों जगतः पते | 
प्रत्ञो. भगवात्‌ येपामपवर्गगुरुगतिः ॥३०॥ 
वरं ब्ृणीमहेज्थापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 

न हन्तस्त्वद्धिभूतीनां सोडनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 
पारिजातेब्छसा लब्धे सारज्ञोडन्यन्न सेवते । 
स्वदड्प्रियूलमासाधय साक्षात्कि कि इणीमहि ॥३२॥ 
यावत्ते मायया स्पृष्ठा अमाम इद् कर्ममिः । 
तावहूवत्यसद्भानां सद्भ। स्थाज्नो भवे भवे ॥३३॥ 
तुल्याम लंवेनापि न खग नाएुनर्भवम्‌ | 
भंगवत्सज्लिसज्भस्य मत्यानां क्रिमताशिपः ॥३४॥ 
यत्रेड्यन्ते कथा झशस्तृष्णायाः प्रशमो यतः । 

निर्वैरं यत्र भ्तेष नोठेगो यत्र कश्नन ॥३५॥ 
यत्र नारायणः साक्षाद्भगवान्न्यासिनां गतिः | 
संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसद्भेः पुन! पुनः ॥३६॥ 
तेपां विचरतां पदूभ्यां ती्थानां पावनेच्छया । 
भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः ॥३७॥ 


५३१ 

लिया करें | २८ ॥ इझसीसे उनके आश्रितोंका चित्त 
शान्‍्त हो जाता है | आप तो हक्षुद्र-से्षुद्र ग्रांणियोंके 
भी अन्तःकरणोंमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान रहते हैं | 

फिर आपके उपासक हमल्ोग जो-जो कामनाएँ करते 
हैं, हमारी उन कामनाओंको आप क्यों न जान 

लेंगे || २९ ॥ जगदीश्वर ! आप मोक्षका मार्ग दिखाने- 

बाले और खं पुरुषार्थखरूप हैं | आप हमपर प्रसन्न 
हैं, इससे बढ़कर हमें और क्‍या चाहिये | बस, हमारा 
अभीष्ट वर तो भआपकी प्रसन्नता ही है| ३० ॥ 

तथापि, नाथ ! हम एक वर आपसे अवश्य माँगते हैं | 

प्रभो ! आप प्रकृति आदिसे परे हैं. और आपकी विभूतियों- 

का भी कोई अन्त नहीं हैं; इसल्यि आप “अनन्त! 

कद्दे जाते हें || ३१॥ यदि श्रमरको अनायास ही 

कल्पबृक्ष मिल जाय, तो कया वह किसी दूसरे वृक्षका 

सेवन करेगा ?! तब आपकी चरणशरणमें आकर अब 

हम क्या-क्या माँगें | ३२ ॥ हम आपसे केवल यही 

माँगते हैं क्रि जबतक आपकी मायासे मोद्दित होकर 

हम अपने कर्मानुसार संसारमें भ्रमते रहें, तबतक 

जन्म-जन्ममें हमें आपके प्रेमी भक्तोंका सद्ग प्राप्त होता 
रहे ॥३३॥ हृम तो मगवद्गक्तोंक क्षणमरके सड्अके सामने 
खर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते; फिर मानवी 
भोगोंकी तो वात ही क्‍या है ॥ ३४ ॥ भगवद्धक्तोंके 
समाजमें सदा-सर्वदा भगवानकी मघुर-मधुर कथाएँ 
होती रहती हैं, जिनके श्रवणमात्रसे भोगतृष्णा शान्त 
हो जाती है | वहाँ प्राणियोंमें किसी प्रकारका वर- 
विरोध या उद्बेग नहीं रहता ॥ ३५० ॥ अच्छे-भच्छे 
कथा-प्रसब्लोंद्दारा निष्कामभावसे संन्यासियोंके एकमात्र 
आश्रय साक्षात्‌ श्रीनारायणदेवका बार-बार गुणगान होता 
रहता है ॥ ३६ ॥ आपके वे भक्तजन तीर्थोकों पवित्र 
करनेके उद्देश्यसे प्रथ्वीपर पेदछ ही विचरते रद्दते हैं| 
भव्य, उनका समागम संसतारसे भयभीत हुए पुरुषोको 
कैसे रुचिकर न होगा ॥ ३७ ॥ 


पयं तु साक्षाद्धशवन्‌ भवस्य भगबन्‌ ! आपके प्रिय सखा भगवान्‌ शंकरके 

प्रियसय --.._ प्रियस्थ सख्युः क्षणसडममेन। | क्षणमरके समागमसे द्वी भाज हमें आपका साक्षात्‌ क्षणसड्गमेन । क्षणमरके समागमसे द्वी आज हमें आपका साक्षात्‌ 
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५३२ श्रीमद्भागवंत [ अ० है० 


सुदुश्चिकित्यस्थ भवस्य॒मृत्यो- दर्शन प्राप्त हुआ है. | आप जन्म-मरणरूप दुःसाध्य 
भिषक्तर्ं त्वाद्य गतिं गताः सः ॥|३८॥ | रोगके श्रेष्ठमम वैद्य हैं, अतः अत्र हमने आपका ही 
यज्नः खधीत॑ गुरवः प्रसादिता | आश्रय लिया है || ३८ | प्रभो ! हमने समाद्वित 
विप्राथ वृद्धाथ सदालुबृत््या। | चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, निरन्तर सेब्रा-झुश्रुपा 
आया नताः सुहृदों आतरश्र | करके गुरु, ब्राह्मण और बृद्धजनोंको प्रसन्न किया है 
सवोणि भूतान्यनस््ययैव ॥।३९॥ | तथा दोषबुद्धि त्यागकर श्रेष्ठ पुरुष, सुहृदगग, बन्धुवर्ग 
यज्नः सुतप्त॑ तप एतदीश .एवं समस्त प्राणियोकी वन्दना की हैं और झनादिको 
निरधसां कालमदअमप्सु। | त्यागकर दीरवकाब्तक जल्में खड़े रहकर तपस्या की है, 
सत्र तदेतत्पुरुपस्य भूम्नो बहू सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तमके सन्‍्तोषका कारण 
वृणीमहे ते  परितोषणाय ॥४०॥ | दो--सदह्दी वर माँगते हैं || ३०-४० || खामिन्‌ ! 
सनु४ खयम्भूभंगवान्‌ भवश्च । आपकी महिमाका पार न पाकर भी खायम्भुत्र मनु, 


हु | खय॑ ब्रह्माजी, भगवान्‌ शंकर तथा तप और ज्ञानसे 
च्न्ये वि न्ु, त्त्वा ५ क्र दि कप 
दर हे कक " | झुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरन्तर आपकी स्तुति करते 
आाउडग0 5 0 | रहते हैं | अतः हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार आपका 
स्तुवन्त्यथों त्वाउडत्मसमं गरणीम) ॥॥४१॥ | यशोगान करते हैं ॥ ४१ ॥ आप सर्वत्र समान 


लग सम्ताय शुद्धाय पुरुषाय पराय च॥ | झुद्धखरूप और पस्मपुरुष हैं | आप सत्तमूर्ति भाव्रान्‌ 
वासुदेवाय सत्वाय. तुम्य॑ भगवते नमः ॥४२॥ | व्ाउदेवक़ो हम नमस्कार करते हैं | ४२ ॥ 

मेत्रेय उवाच |. श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! प्रचेताओंके 

इ्ति श्रचेतो भिरभिष्टुतो द्रिः । इस प्रकार स्तुति करनेपर शरणागनव्रत्सछ श्रीभगत्रानूने 


| प्रसन्न द्वोकर कद्दा --“तथास्तु! ! अगप्रतिहतप्रभात श्रीहरि- 


परतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । । की मधुर मूर्तिके दर्शनोंसे अभी प्रचेताओंके नेत्र तृप्त 


अनिच्छतां यानमत्‌प्तचन्नुषां | नहीं हुए थे, इसिये वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते 
ययो खधामानपवर्गवीर्य:' ॥४३॥ थे; तथापि वे अपने परमधामकों चले गये || ४३ ॥ 


ब्झा | इसके पश्चात्‌ प्रचेताओंने समुद्रके जलसे बाहर निकछ- 
है थत साहलातचतस उद्न्वतः | । कर देखा कि सारी प्ृथ्वीको ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंने ढक 
वीक्ष्याक्ृप्यन्द मेरछन्नां गां गां रोद्धुमिवोच्छितेः०७ | दरिया है, जो मानो खर्गका मार्ग रोकनेके लिये छी 
ततों5ग्नि गहहउहल | इतने बढ़ गये थे । यह देखकर वे बृक्षोंपर बड़े कुपित 
मारुतों राजत्रमुश्वन्मुखतो रुपा | | हर ॥ 00 हुए चने हज जज गे 
महीं निर्वीरुध॑ं कतु॒संवर्तक इवात्यये ॥४५॥ | रहित कर देनेके लिये अपने मुखसे प्रचण्ड वायु और 
भस्मसास्किय पागां | अग्निको छोड़ा, जैसे कालाग्नि. रुद्र प्रत्यकाल्में छोड़ते 
भझासात्तियमाणास्तान्डमान्‌ वीक्ष्य पितामह: । । हैं || 9५ | जब ब्रह्माजीने देखा कि वे सारे बृक्षोंको 
आगतः शमयामास पुत्रान्‌ बहिंष्मतो नये! ।।४६| ' भस्म कर रहे हैं, तब वें वहाँ आये और प्राचीनबहिंके 


हे पुत्रोंकी उन्होंने युक्तिपू्वक समझाकर शान्त 
तत्रावशिष्टा ये बक्षा भीता दुह्वितरं तदा। किया || ४६ | फिर जो कुछ इक्ष वहाँ बचे ये, उन्होंने 


ही लेप दिशा: खयम्भुवा ॥४७॥ डरकर ब्रह्माजीके कदनेसे वद्ध कन्या छाकर प्रयेताओंको 
ते च अह्मण आदेशान्मारिषाप्नुपयेमिरे। दी ॥ ४७ ॥ प्रचेताओंने भी अ्ह्ाजीके आदेशसे उस 
यम विा्मारामपयेमिरे॥ दी ॥ 0०॥ ४0 -एए7 5 


९. प्रा० पा०--विक्रमः | 


की आए 


आज 


चतुर्थ स्कन्ध ५३३ 


महदवज्ञानादजन्यजनयोनिज) ॥७८॥ | मारिषा नामकी कत्यासे विवाह कर लिया | इसीके 
गर्भसे त्रह्माजीके पुत्र दक्षने, श्रीमद्गादेबजीकी अवज्ञाके 
चाक्षुपे त्वन्तरे ग्राप्ते प्राकृस कालबिद्व॒ते । कारण अपना पूर्तबशरीर त्याग कर जन्म लिया ॥ ४८॥ 
इन्हीं दश्षने चाक्षुष मन्वन्तर आनेपर; जब काल्क्रमसे 
य; ससर्ज अ्रजा इंष्टाः स दक्षो देवचोदितः ॥।४९॥ | पूर्वसर्ग नष्ट हो गया, भगव्रानकी प्रेरणासें इच्छानुसार 
नवीन प्रजा उत्पन्न की ॥ ४९ ॥ इन्होंने जन्म लेते 
यो जायमसानः सर्वेपां तेजस्तेजखिनां रुचा। ही अपनी कान्तिसे समस्त तेजखियोंका तेज छीन 
ल्या । ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष ( कुशछ ) थे, 
खयोपादत्त दाक्ष्यात् कमणां दक्षमब्रुवन्‌ ।५०। | इसीसे इनका नाम “दक्ष! हुआ || ५० ॥ इन्हें ब्रह्माजीने 
प्रजापतियोंके नायकके पदपर अभिषिक्त कर 
त॑ प्रजासर्गरक्षायामनादिरंभिषिच्य च। सश्की रक्षाक्रे लिये नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि 
आदि दूसरे प्रजापतियोंको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त 

युयोज युयुजेडन्यॉंश्र स वे सर्वप्रजापतीन्‌ ॥५१॥ | किया ॥ ५१ ॥ 


_ौी-+>«+<-+४#&०००-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां चतुर्थस्कन्धे 
त्रिशोडष्याय: ॥| ३० ॥ 


कै ३3 त्रिशो 3 
अथेकत्रिशो<5ध्यायः 
प्रचेताओंको श्रीनारद्जीका उपदेश और उनका परमपद्‌-लाभ 
मेत्रेय उवाच । . श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--व्रिदुरजी ! दस लाख वर्षा 


| बीत जानेपर जब प्रचेताओंकों विवेक हुआ, तब उन्हें 
भगवानके वाक्योंकी याद आयी और वे अपनी भार्यो 
समरन्‍्त आत्मजे भायो विस्तुज्य प्रावजन गृहात्‌|॥ १ ॥ | मारिषाको पुत्रके पास छोड़कर तुरंत घरसे निकछ 
प्प ८ हु पढ़े ॥ १ ॥ वे पश्चिम दिशार्में समुद्रके तटपर--जहाँ 

दीक्षिता बद्कसत्रेण स्वभृतात्ममेधसा। | जाजलि सुनिने सिद्धि प्राप्त की थी--जा पहुँचे और 
प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो5्भूधत्र जाजलिः ।२। | जिससे “समस्त मूतोंमें एक ही आत्मतत्त्व विराजमान 
है? ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्मविचाररूप ब्रह्मसत्र- 
का सड्डल्प करके बेठ गये ॥ २ ॥ उन्होंने प्राण, मन, 
जितासनान्‌ शान्तसमानविग्रहान्‌ । वाणी और दृष्टिको वशमें किया तथा शरीरको निरचेष्ट 
स्थिर और सीधा रखते हुए आसनको जीतकर चित्तको 


तत उत्पन्नविज्ञाना आश्रधोक्षजभाषितम। 


तान्निजितप्राणमनोवचो शो 


परेज्मझे ब्रह्मणि योजितात्मनः विशुद्ध प्॑रह्ममें लीन कर दिया | ऐसी स्थितिमे उन्हें... 
। -..._ सुरासुरेब्यो दच्शे स नारदः ॥ ३ ॥ ! देवता और अछुर दोनोंके ही वन्दनीय श्रीनारदजीने दच्शे स नारदः ॥ ३ ॥ | देवता और असुर दोनोंके दी वन्दनीय श्रीनारुजीने 


| ४. प्रा० पा०--स्कस्चे प्राचेतसे चरिते | 


१. प्रा० पा०--मृष्ठा: | २. प्रा० पा०--मनांदिर्भरतर्षभ | ३५ प्रा० पा०--युयुजे तान्‍्ये सवोनन्यान प्रजे- । 
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श्रीमद्भागवंत 


[ अ० है प्् 


तमागत॑ त उत्थाय प्रणिपत्याभिन॑न्ध च | 


प्रचेतत ऊचुः' 
खागत ते सुरप5्च दिश्टया नो दशन गतः । 
तव॒ चड्क्रमणं त्रह्मज्रभयाय यथा रबेः ॥ ५॥ 
यदादिष्ट भगवता शिवेनाधोक्षजेन च। 


तद्‌ गहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥। ६ ॥ 

तन्नः प्रद्ोतयाध्यात्मंज्ञानं तत््वार्थदर्शनम्‌ । 

येनाझ्ञत्ा तरिष्यामों दुस्तरं भवसागरम्‌ | ७॥ 
मेत्रेय उवाच 

हति प्रचेतसां प्रृष्टो भगवान्नारदों मुनिः। 


भगवत्युत्तमछोक आविशत्मात्रवीन्नुपान्‌ ॥ ८ ॥ 
नारद उवाच 


तज़न्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनों वचः | 
_ जरणां येनेद् विशात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९ ॥ 
कि जन्मभि्तिभिवहंशोकलैसावित्रया ज्िके! | 
कर्मभिववा त्रयीप्रोक्तेः एंसोडपि विद्वुधायुपा ॥१०॥ 
श्रुतेन तपत्ता वा कि वचोभिश्ित्तवृत्तिमिः | 
बुद्धथा वा कि निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा ॥११॥ 
कि वा योगेन सांख्येन न्‍्या|सस्वाध्याययोरपि | 


._ स्वेषामपि भूतानां हरिरात्मा'उ5त्मदः प्रियः।|१३। 
3 डी करण: फ्ाब व ३. प्रश्न प्रतित अचेतत ऊच्ु/-इतना अंश नहीं है। ३. प्राचीन प्रतिमें्यः £. प्रा० पा०--भिवाद्य च | २. प्राचीन प्रतिमें “प्रचेतस ऊद्/-इतना अंश नहीं है। ३. प्राचीन प्रतिमें(उच्च 
है अंश खण्डित है। ४. धा० पा०---प्रायो न। | ५ प्रा० पा०--ू्यात्म 


देखा ॥ ३ ॥ नारंदजीको आंया देंख प्रचेतागंण छंड़े 


| हो गये और प्रणाम करके आदर-सत्कारपूर्वक देश- 
| काछानुसारं उनकी विधिवत्‌ पूजा की | जब नारदजी 
पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथाब्ृवन्‌ ॥| ४ ॥ | छुखपूर्वक 


बैठ गये, तब्र वे कहने लगे || 9 ॥ 


| प्रचेताओंने कहा-देवर्षे ! आपका खागत है, 


| आज बड़े भाग्यसे हमें आपका दर्शन हुआ । बहन ! 
| सूर्यक्े समान आपका घूमना-फिरना भी ज्ञानालेकसे 
| समस्त जीत्रोंकी अभय-दान देनेके लिये ही 
होता है ॥५॥ प्रभो! भगत्रान्‌ शंकर और श्रीविष्णुभगवानने 
हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थीमें आसक्त 
रहनेके कारण हमलोग प्रायः भूछ गये हैं ॥ ६॥ 
अतः आप हमारे हृदयोंमें उस परमाथतत्तका साक्षात्कार 
करानेबाले अध्याक्रज्ञानको फिर प्रकाशित कर दीजिये, 
जिससे हम सुगमतासे ही इस दुस्तर संसार-सागरसे 
पार हो जाये ॥| ७ ॥ 
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-भगवन्मय श्रीनारद्‌जीका चित्त 
सत्रदा भगव्रान्‌ श्रीकृष्णमें ही छगा रहता है | वे 
प्रयेताओंके इस प्रकार पूछनेपर उनसे कहने छगे ॥८॥ 
श्रीनारदजीने कह्दा-राजाओ ! इस लोकमें 
मनुष्यका वह्दी जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन 
और वहीं वाणी सफल है, जिसके द्वारा सर्वात्मा 
सर्वेश्वर श्रीहरिका सेवन किया जाता है || ९ || जिनके 
द्वारा अपने खरूपका साक्षात्कार करानेवा ले श्रीहरिको प्राप्त 
न किया जाय, उन माता-पिंताकी पत्रित्रतासे, यज्ञोपत्रीत- 
संस्कारसे एवं यज्ञदीक्षासे प्राप्त होनेवाले उन तीन ग्रकार- 
के श्रेष्ठ जन्मोंसे, वेदोक्त कर्मोंसे, देवताओंके समान 
दीघ॑ आयुसे, शाज्ज्ञानसे, तपसे, वाणीकी चतुराईसे, 
अनेक प्रकारकी बातें याद रखनेकी शक्तिसे, तीज 
बुद्धिसे, बलसे, इन्द्रियोंकी पढुतासे, योगसे, सांख्य 
( आत्मानात्मविवेक ) से, संन्यास और वेदाध्ययनसे 
तथा त्रतवैराग्यादि अन्य कल्याण-साधनोंसे भी पुरुषका 
क्या वाम है १॥१०-१२॥ वास्तवमें समस्त कल्याणोंकी 
भवधि भात्मा द्वी है और आत्मज्ञान प्रदान करनेवाले 
श्रीदरि ही सम्पर्ण प्राणियोंकी प्रिय भात्मा हैं ॥१३॥ 


ज्ञान | ६. प्रा० पा०--येन हि | ७. प्रा० 
प्रा० पा०--रात्मपदः प्रि० | 
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सतुर्थ स्कन्ध प््श्ष 


यथा तरोमूलनिषेचनेन जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सींचनेसे उसके 
तना, शाखा, उपशाखा आदि सभीका पोषण द्वो जाता 
| है और जसे भोजनद्वारा प्राणोंकों तृप्त करनेसे समस्त 
| इन्द्रियाँ पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्रीमगवानकी पूजा 
| ही सबकी पूजा है ॥१४॥ जिस प्रकार वर्षाकालमें जल 
सूर्यके तापसे उत्पन्न होता है और प्रीष्म-ऋतुमें उप्तीकी 
किरणोंमें पुनः प्रवेश कर जाता है तथा जैसे समस्त 
चराचर भूत पृथ्वीसे उत्पन्न होते हैं और फिर उस्तीमें 
| मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनाचेतनात्मक यह समस्त 
| अ्रपश्च श्रीहरिसे ही उत्तन्‍्न होता है और उन्हींमें छीन 
| हो जाता है ॥१८॥ वस्तुतः यह विश्वात्मा श्रीमगवान्‌- 
| का वह शाझ्प्रसिद्ध सर्वेपाधिरद्दित खरूप ही है । 
जैसे सूर्यकी प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
तथा दराबेव . गुणप्रबाहः ॥१५॥| री करी ग्वबतज समान 
| जगत्‌ भगवानसे मिन्न नहीं है; तथा जसे जाग्रत- 
अवस्थामें इन्द्रियाँ क्रियाशील रहती हैं, कित॒ सुषप्तिमें 
| उनकी शक्तियाँ छीन दो जाती हैं, उसी प्रकार यद्द 
सकृद्रिभात॑ सवितुर्यथा प्रभा। | जगत्‌ सर्गकालमें भगवानसे प्रकट हो जाता है भर 
] | कल्पान्त द्वोनेपर उन्हींमें ढीन हो जाता है | खरूपतः 
यथासवो जाग्रति सुप्तशक्तयों | तो भगबानमें द्रव्य, क्रिया और ज्ञॉनरूपी त्रिविध 
| अदझ्ञारके कार्योकी तथा उनके निमित्तसे होनेवाले 
द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाभ्रमात्ययः ॥१६॥ | उद्प्मकी सत्ता है ही नहीं ॥ १६ ॥ रुपतिंगण ! 
। जैसे बादल, अन्धकार और प्रकाश-यें क्रमशः आकाइसे 
। प्रकट होते हैं. और उसीमें लीन हो जाते हैं; कितु 
| आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उस्ती प्रकार ये सत्त, 
। रज और तमोमयी शक्तियाँ कमी परजहमसे उत्पन्न होती 
हैं और कभी उसीमें लीन हो जाती हैं. | इसी प्रकार 


तृप्यन्ति तत्स्कन्धभ्ुुजोपशाखाः । 
प्राणोपहारात् यथेन्द्रियाणां 

तथेच सर्वाहंणमच्युतेज्या ॥१४॥ 
यथेत्र सर्यात्मभवन्ति वारः 

पुनश्च॒ तस्िन्‌ प्रविशन्ति काले | 


भूतानि भूमी खिरजड्शमानि 


एतत्पदं॑ तज्जगदात्मनः पर 


यथा. नभस्श्रतम/प्रकाशा 
भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । 


एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तवमू 


इनका प्रवाह चडता रहता है; कितु इससे आकाशके 


--... जस्तम/सत्नमिति प्रवाह प्रवाह: ॥॥१७॥ | समान अस्ढ परमात्मामें कोई विकार नहीं दोता ॥१७॥ 
न ँ- 
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तेनेकमात्मानमशेषदेहिन अतः तुम ब्रह्मादि समस्त ल्ोकपालोंके भी 

अधीश्वर श्रीहरिको अपनेसे अभिन्‍न मानते हुए भजो; 

काले प्रधान पुरुष॑ परेशम्‌ । क्योंकि वे ही समस्त देहधारियोंके एकमात्र आत्मा हैं। 

.| वे ही जगतके निमित्तकारण काछ, उपादानकारण 

खतेजसा ध्वस्तग्ुण प्रवाह- प्रधान और नियन्ता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काल- 

हर शक्तिसे वे ही इस गुणोंके प्रवाहरूप प्रपश्नक्रा संढार कर 
मात्मेकभावेन भजध्बमद्भा ॥१८॥ | देते है ॥ १८ ॥ 


 दयया सर्वभूतेष॒ सन्तुष्टया येन केन वा | वे भक्ततत्सछ भगवान्‌ समस्त जीबोंपर दया 4 रनेसे, 
के | जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे तथा समस्त 
सर्वन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादनः ॥१९॥ | इच्द्रियोंको विपयोंसे निबत्त करके शान्‍्त करनेसे शीघ्र ही 
हि | प्रश्न ह्वो जाते हैं ॥१९॥ पुत्रैपणा आदि सत्र प्रक/रकी 
अपइतसकलपणामलात्म- वासनाओंके निकल जानेसे जिनका अन्त:करण शुद्ध हो 
गया है, उन संतोंके हृदयमें उनके निरन्तर बढ़ते हुए 
| चिन्तनसे खिंचकर अविनाशी श्रीह्वरि आ जाते हैं और 
निजजनवशगत्वमात्मनों 5 य- | अपनी भक्ताधीनताको चरितार्थ करते हुए हृदयाक्राशकी 


४ भाँति बहाँसे हटते नहीं || २० ॥ भगवान्‌ तो अपनेको 
न्॒ सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२०॥ | ( भगवानको ) ही सर्व माननेवाले निर्धन पुरुषोंपर ही 


न्यविर्तमेधितभावनोपहूतः._। 


न भजति कुमनीषिणां स इज्यां । प्रेम करते हैं; क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं---उन अकिद्ननों- 
| की अनन्याश्रया अहैतुकी भक्तिमें कितना माधुय होता है, 

हरिर्धनात्मधनग्रियों. रसज्ञः | | इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं | जो छोग अपने शाख्नज्ञान, 
श्रुतधनकुलकमणां मर्द | घन, कुछ और कर्मोके मदसे उन्‍्मत्त होकर, ऐसे 


| निष्किब्चन साधु जनोंका तिरस्कार करते हैं, उन दृवुद्धियों- 
विद्धति पापमकिश्वनेष्र सत्सु ॥२१॥ | की प्रजा तो प्रभु खीकार ही नहीं करते ॥२१॥ भगवान्‌ 
खरूपानन्दसे ही परिषूर्ण हैं; उन्हें निरन्तर अपनी सेवामें 
| रहनेवाली लक्ष्मीजी तथा उनकी इच्छा करनेवाले नरपति 

द्विपदपतीन विवुर्धांथ यत्खपूर्णः । | और देवताओंक़री भी कोई पख्रा नहीं है | इतनेपर भी वे 

न ॥ अपने भक्तोंके तो अथीन ही रहते हैं । अह्दो ! ऐसे 
न॒भजति ला | करुणासागर श्रीदरिको कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देरके 


कथममुमुद्विसजेत्पुमान्‌ कृतज्ञ: ॥२२॥ | छिये भी कैंसे छोड़ सकता है १ ॥ २२ ॥ 
कर मेत्रंय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विंदुरजी ! भगवान्‌ नारदने 
इति ग्रचेतसो राजन्नन्याश्ष भगवत्कथाः। प्रचेताओंको इस उपदेशके साथ-साथ और भी बहुत-सी 


पदक जात गा सक्‍णएणए्छज जा 8. प्रा० पा०--मनुसरतस्तदर्थि० | २. प्रा० पा०--यत्युपूर्णः | 
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अ० ३१ ] चतुर्थ स्कन्ध ५३७ 


जज ये वडॉडखखझ िखिझॉडझझझय्झडससिझििस्झस्स्स्स्स्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्प्स्स्स्ल 
व्य्य्य्य्य्य्य्स्य्प्स्भ्य्य्य्य्य््य्य्य््स्स््स्स्य्प्ः 


श्रावयित्वा ब्रह्मलोक॑ ययो खायम्भ्वों मुनिः ॥२३॥ 


भगवत्सम्बन्धी बातें सुनायीं | इसके पश्चात्‌ वे ब्रह्मलोककों 
चले गये || २३ ॥ प्रचेतागण भी उनके मुखसे सम्पूर्ण 
| जगतके पापरूपी मलको दूर करनेवाले भगव्रन्चरित्र घुन- 
हरेनिशम् ५ कर मगवानके चरणकमलोंका ही चिन्तन करने छगे और 
हरेानशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययु। |।२४॥ अन्तमें मगबद्वामको प्राप्त हुए ॥ २४ ॥ इस प्रकार आपने 
जो मुझसे श्रीनारदजी और प्रचेताओंक्रे भगवत्कथा- 
सम्बन्धी संवादके विषयमें पूछा था; वह मैंने आपको 
प्रचेततां नारदस्थ॒संबाद॑ हरिकीर्तनम्‌ ॥२५॥ | दिए ॥ २५॥ 


तेडपि तन्प्ुुखनियांतं यशो लोकमलापहम । 


एतत्ते5भिहितं क्षत्तर्यन्मां त्व॑ परिप्ृष्टवान्‌ । ॥ 


श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ ! यहाँतक खायम्भुव 
दर ते के पुत्र उत्तानपादके वंशका वर्णन हुआ, अब प्रिय- 
य एप उत्तानपदो मानवस्थानुवर्णितः । मनुके पुत्र उत्तानपादके वंशका वर्णन हुआ, अब प्रिय 


5 3 अर ब्रतके वंशका विवरण भी छुनो ॥ २६ ॥ राजा प्रियत्रतने 
वंशः श्रियत्रतस्यापि निबोध नृपेसत्तम ॥२६॥ | श्रीनारदजीसे आत्मज्ञाकक्ा उपदेश पाकर भी राज्यभोग 


यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीस्‌। किया था तथा अन्तमें इस सम्पूर्ण प्रृथ्वीको अपने पुत्रोमे 
६७ लक गाँटकर वे भगवानके परमधामको प्राप्त हुए थे 
भक्‍त्वा विभज्य पुत्रेम्य ऐश्वरं समगात्पदम्‌ ॥२७॥ | हुए थे ॥ २७॥ 


इमां तु कोषारविणोपवर्णितां राजन ! इधर श्रीमैत्रेयजीके मुखसे यह भगवद्गुणानु- 


वादयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदुरजी प्रेममग्न हो गये, 
भक्तिभावका उद्रेंक द्वोनेसे उनके नेत्रोंसे पवित्र आँसुओंकी 
न्ल्हतीड हर है घारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदयमें भगत्रच्चरणोंका 
5 2 किए घन स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मेंत्रेयजीके 


-क्षत्ता निशम्याजितवादसत्कथाम्‌ | 


विदुर उवाच विदरजी कहने रंगे--महायोगिन्‌ ! आप बड़े दी 

भोग _ः करुणामय हैं | आज आपने मुझे अज्ञानान्‍्धकारके उस 

सोड्यमद्य महायोगिन्‌ भवता करुणात्मना । पार पहुँचा दिया है, जहाँ अकिद्वनोंके सबंख श्रीहरि 
हि न ् विराजते हैं. ॥ २९ ॥ 

दशितस्तमस पारो यत्राकिश्वनगो हरि! ॥२९॥ 

श्रीशुर्क उबाच भ्ौद्यकदेवजी कहते हैं-मेत्रेयजीको उपयुक्त कतज्ञता- 

सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुरजीने उनसे 

इत्यानम्य तमामन्त्रय बिदुरो गजसाहयम्‌ । आज्ञा ली और फिर शान्तचित्त होकर अपने बन्धुजनोंसे 


खानां दिरक्षु) प्रययो ज्ञातीनां निबंताशयः ॥३०।। | मिलनेके लिये वे हस्तिनापुर चले गये || ३० ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच” इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०-->प सम्मतम्‌ | ३. प्रा० पा०--भावाशु० । 
४. प्राचीन प्रतिमें 'भीश्ञक उवाच? नहीं है | ः 


भा० स॒० छ्व० १. ६८० 


$ 
# -_< _ ॑शड0७४ ४ के: 


श्रीमद्भागवत [ अ० ३१ 
क्‍्स्ल्स्स्क्ल्ल्न-न_र-2ट22;2।22 सनम 
श्रणुयाद्राजन्‌ राज्ञां हर्यपितात्मनाम्‌ | राजन्‌ ! जो पुरुष भगवानके शरणागत परमभागवत 
कि राजाओंका यह पवित्र चरित्र छुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, 

आयुधेनं यश: स्वस्ति गतिमेश्वयमाप्लुयात्‌ ॥३१॥ | छयर, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी ॥ ३१ ॥ 
ही ऐ 
इति श्रीम॑द्धागवतते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायामष्टादशसाह्तबरां संहितायां चैतुर्थस्कन्चे 
प्रचेतउपाख्यानं नामैकरत्रिंशोड्प्यायः || ३१ || 


इतिं चतुर्थ! स्कन्धः समाप्तः | 
हरि 3* तत्सत्‌ 


यत्रामी लोकविस्तारास्तारा इध विहायसि | 
भासन्ते तमहं वन्दे बालगोपालमालयम्‌॥ 


है फाक्ो 


$क-: 'हप 


/] 


तय पक 
: 3 


४£ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमड्भागवतमहापुराणम्‌ 


----४/-3८22६६. ०७३ 


फ्ज्च्सा स्कषण्षछः 


--शआकरिकक०-- 


अथ प्रथमो5्ध्यायः 


प्रियवत-चरित्र 


राजोवाच 
प्रियत्रतों भागवत आत्मारामः कथं मुने | 
ग्रहेडरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः ॥ १॥ 
न नूनं मुक्तसद्भानां ताइशानां हिजर्षभ। 
गृहेष्वभिनिवेशो5्य' पुंसां भवितुमहति ॥ २॥ 
महतां खल॒विश्रष॑उत्तमशछोकपादयोः । 
छायानिबंतचित्तानां न कुटम्बे स्पृह्ममतिः ॥ ३ ॥ 
संशयोध्य महान्‌ ब्रह्मन्दारागारसुतादिषु | 
सक्तस यत्तसिद्विरमृत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ ४॥ 
श्रीशुक उवाच 

बोढपुक्तं भगवत उत्तमछोकस् श्रीमचरणार- 

विन्दमकरन्द्रस आवेशितचेतसो भागवतपरमहंस- 


दयितकथां किश्िदन्तरायविहतां खां शिवतमां 
पदवीं न ग्रायेण हिन्वन्ति ॥ ५॥ यहिं वाव 
ह राजन स॒ राजपुत्र। प्रियव्रतः परमभाग- 
वतों नारद न 
सो ऋहलनेण: दीवि अमान 


राजा परीक्षितने पूछा--मुने ! महाराज प्रिक्नत 
तो बड़े भगवद्धक्त और आत्माराम थे | उनकी गृहस्था- 
श्रममें कैसे रुचि हुई, जिसमें फँंसनेके कारण मनुष्यको 
अपने खरूपकी विस्मृति होती है और वह कर्मवन्धनमें 
बैंध जाता है १ ॥ १ ॥ विप्रव॒र ! निश्चय द्वी ऐसे निःसड्ढ 
महापुरुषोंका इस प्रकार गृहस्थाश्रममें अभिनिवेश होना 
उचित नहीं है॥ २॥ इसमें किसी प्रकारका संदेह 
नहीं कि जिनका चित्त पुण्यकीतिं श्रीदरिके चरणोंकी 
शीतल छायाका आश्रय लेकर शान्‍्त हो गया है, उन 
महापुरुषोंकी कुटुम्बादिमं कभी आसक्ति नहीं हो 
सकती ॥ ३ ॥ ब्रह्मन ! मुझे इस बातका बड़ा संदेह 
है कि महाराज प्रियव्॒तने त्री, घर और पुत्रादिमें आसक्त 
रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर छी और क्योंकर 
उनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अविचल भक्ति हुई॥ ४ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा कथन 
बहुत ठीक है | जिनका चित्त पवित्रकीति श्रीहरिके 
परम मधुर चरणकमल-मकरन्दके रसमें सराबोर हो गया .. 
है, वे किसी विध्न-बाधाके कारण रुकाबट आ जानेपर 
भी भगवद्धक्त परमहंसोंके प्रिय श्रीवासुदेव भगवानके 
कथाश्रवणरूपी परम कस्याणमय मागको प्रायः छोड़ते 
नहीं ॥| ५ ॥ राजन्‌ ! राजकुमार प्रियत्रत बड़े भगवद्भक्त 
थे, श्रीनारदजीके चरणोंकी सेवा करनेसे उन्हें सहजमें ही 
परमार्थतत्वका बोध हो गया था । वे ब्रह्मसत्रकी 
दीक्षा--निरल्तर ब्रह्माभ्यासमें जीवन बितानेका नियम 
लेनेवाले ही. थे कि उसी समय उनके पिता खायम्भुव 


१. प्रा० पा०-.निवालोध्यम्‌ | २. प्राचीन प्रतिमें 'बाढमुक्त' "से आरस्भकर (हिन्घन्ति” तकका अंश नहीं है | 


रै. प्रा० पा०--प रमात्मतत्त्वो । 


न्जो 


. ५४२ 


. मन्त्रितों भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधि- 
योगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापों नेवोस्य- 


नन्दद्यद्यपि तद॒प्रत्याम्नातव्यं तद्धिकरण आत्मनो- 


्ँ अन्यप्ादसतो5पि 
जद 


जज 


पराभवमन्वीक्षमाणः ॥॥ ६ ॥ 

अथ ह भगवानादिदेव एतस्थ गुणविसर्गस्य 

; परिइृहणाजुध्य|नव्यवसितसकलजगदभिपग्राय आत्म- 
योनिरखिलेनिगमनिजगणपरिवेशितः 


दवततार |७)| स तंत्र तत्र गगनतल उड॒पतिरिव विमा- 


खभवपना- 


. नावलिभिरनुपथममरँपरिवढेरभिपूज्यमान!पथि पथि 
. चवरूथशः सिद्धगन्धर्वस्ता््यचारणघ्॒निगणैरुपगीय- 
मानों गन्धमादनद्रोणीमवरभासयन्ठुपससर्प ॥ ८ ॥ 


_तत्र ह वा एन देवषिहंसयानेन पितरं भगवन्‍्त॑ 
5 की 7: कप बे 
... हिरण्यगर्भपुपरभमानः सहसेवोत्थायाईणेन सह 


. पितापुत्राम्यामवहिताज्जञलिर्पतस्थे... ॥| ९॥ 


ऑऔमड्भाभंदत 


० पा०--प्रवरगुणेकान्त ० | २. प्रा&० पा०--न वाभ्यनन्दग्दपि तदप्रत्याम्नातं | ३० प्राच्ीम प्रतिमें ८अथ ह? 


[ भ० १ 


'नायाम्नातप्रवर॑गुणगणेकान्तभाजनतया खपित्रोपा- | मलुने उन्हें प्रथ्वीपालनके लिये शाद्रमें बताये हुए सभी 


श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न देख राज्यशासनके लिये 
आज्ञा दी। किंतु प्रियत्रत अखण्ड समाधियोगके द्वारा 
अपनी सारी इन्द्रियों और क्रियाओंको भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणोंमें ही समर्पण कर चुके थे | अतः पिताकी आज्ञा 
किप्ती प्रकार उछज्नन करनेयोग्य न होनेपर भी, यह 
सोचकर कि राज्याधिकार पाकर मेरा आत्मखरूप 
स्री-पुत्रादि असत्‌-प्रपश्नसे आच्छादित हो जायगा--राज्य 
और कुटुम्बकी चिन्तामें फैंसकर मैं परमार्थतत्त्वको प्रायः 
भूल जाऊँगा, उन्होंने उसे खीकार न किया ॥ ६ ॥ 

आदिदेव खयम्मू भगवान्‌ ब्रह्माजीको निरन्तर इस 
गुणमय प्रपश्नकी इद्धिका ही विचार रहता है | वे सारे 
संसारके जीबोंका अभिग्राय जानते रहते हैं | जब उन्होंने 
प्रियत्रतकी ऐसी प्रबृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान्‌ चार्रो वेद 
और मरीचि आदि पार्षदोंको साथ लिये अपने लोकसे 
उतरे || ७ || आकाशमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर चढ़े हुए 
इन्द्रादि प्रधान-प्रधान देवताओंने उनका पूजन किया 
तथा मार्गमें टोलियाँ बाँधकर आये हुए पिद्ध, गन्धर्व, 
साध्य, चारण और मुनिजनने स्तवन किया । इस प्रकार 
जगह-जगद आदर-सम्मान पाते वे साक्षात्‌ नक्षत्रनाथ 
चन्द्रमाके समान गन्धमादनकी घाठीको प्रकाशित करते 
हुए प्रियव्रतके पास पहुँचे ॥ ८ ॥ प्रियत्नतको आत्मविदया- 
का उपदेश देनेके लिये वहाँ नारदजी भी आये हुए थे। 
ब्रह्माजीके वहाँ पहुँचनेपर उनके वाह्नन हंसको देखकर 
देवर्षि नारद जान गये कि हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्माजी 
पधारे हैं, अतः वे खायम्मुत्र मनु और प्रियत्रतके सह्नित 
तुरंत खड़े हो गये और सबने उनको हाथ जोड़कर 
प्रणाम किया ॥ ९ | परीक्षित्‌ ! नारदजीने उनकी 
अनेक प्रकारसे पूजा की और सुमघुर वचनोंमें उनके 
गुण और अवतारकी उत्क्ृष्टताका वर्णन किया | तब 
आदिपुरुष भगवान्‌ ब्रह्माजीने प्रियव्रतकी ओर मन्द मुप्कान- 
युक्त दयादृष्टिसे देखते हुए इस प्रकार कहा || १०॥ 


: पाठ नहीं है | ४. प्रा० पा० _-सर्गाश्य बृंहणा० | ५. प्रा० पा०--रखिलनिजगणपरिवेष्टित: | ६. प्रा० पा०--तत्र 


कक <$ 


, प्रा० पा>--ममरपरिब्ृन्दैरभिपू० | ८. प्राचीन प्रतिमें “चारणमुनिः्ते आरम्मकर “पुरुषस्त सदयः? 
खण्डित है | ९. प्राचीन प्रतिमें ध्वल्ोक इ!--इतना अंश खण्डित हैं | १०. प्रा० पा०--होवाच 


न 


अ० १) | पशथ्वम स्कन्ध ५४३ 


श्रीभगवानुवाच ० श्रीत्ह्माजीने कद्ा-बेटा ! मैं तुमसे सत्य मिद्वान्त- 
नित्रोधष. तातेदसत॑ बवीमि की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो ! तुम्हें अग्रमेय 
मासयितुं. देवमह॑स्य॑प्रमेयस्‌ । श्रीहरिके प्रति किसी प्रकारकी दोषदृष्टि नहीं रखनी 
चय॑ भत्ते तत एप महंपिं- चाहिये । तुम्द्ीं क्या हम, मह्यदेबजी, तुम्हारे पिता. 
वहाम सर्वे विवशा यस्य दिंश्म ॥११॥ | खायम्भुव मु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नार भी 
न तस्प कश्रित्तपसा विद्यया वा विवश होकर उन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥११॥ 
न॒योगबीयेंण मनीषया वा। उनके विधानको कोई भी देह्॒धारी न तो तप, विद्या, 
नैवार्थथर्मं! परतः खतों वा योगबल या बुद्धिवलसे, न अर्थ या धर्मकी शक्तिसे और 
कृत विहन्तुं_तलुभृह्विभूयात्‌ ॥१२॥ |. था किसी दूसरेकी सहायतासे ढी टाड सकता 
भवाय नाशाय च्‌ कर्म कतुं दे ॥ १२ ॥ प्रियवर ! उसी आअव्यक्त ईशवसके दियें हुए 


शरीरकी सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोद, भय और 


शॉकाय मांहाय सदा भयाय। सुख-दुःखका भोग करने तथा कर्म करनेके लिये सदा 


सुखाय दुःखाय च॒ देहयोग- | धारण करते हैं ॥ १३ ॥ वत्स ! जिस ग्रकार रस्सीसे 
मव्यक्तदिष्ट जनताज् धत्ते ॥१३॥ | नथा हुआ पश्च मनुष्पोंका बोझ ढोता है, उसी प्रकार 
यद्वायि तन्‍्त्यां शुणकर्मदामभिः | परमात्माकी वेदवाणीरूप बड़ी रस्सीमें सत्तादि गुण, 
सुदुस्तरवत्त व्य सुयोजिताः। | ध्ा 220 उनके 60 हे 
८ मजबूत र्सज से सब लोग इच्छा- 
सब वहामोी बलिमीश्वराय के व डे 


नुप्तार कर्ममें छगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी 
प्रोता नसीब .द्विपदे चतुष्पद। ॥१४॥ । पूजा करते रहते हैं || १४ ॥ हमारे गुण और कमोंके 
ईशाभिसष्॑ हावरुन्ध्महेडड़ | अनुसार प्रभुने हमें जिस योनिमें डाल दिया है. कक 
दुःखं॑ सुख वा शुणकर्मसज्ञात्‌ | खीकार करके, वे जैसी व्यवस्था करते हैं. उत्तीके अनुसार 
या क हम सुख या दुःख भोगते रहते हैं. | हमें उनकी इच्छाका 
स्थ दयुड साथ- 
जा थे अल पं | उह्ी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है, जैसे किसी 
अश्लुब्मतान्धा इब नीयमानाः ॥१५॥ | अंधेको आँखवाले पुरुषका || १५ ॥ ८ 
मुक्तोषपि_ तावदुबिभुयात्खदेह- | मुक्त पुरुष भी प्रारब्धका भोग करता हुआ भगवानकी 
के अनुसार अपने शरीरको घारण करता दी है; 
[>> 2204 
मारू्पमइनलमिसानशर । ठीक वैसे ही जेसे मनुप्यकी निद्रा टूट जानेपर भी 
यथाजुभूत॑ प्रतियातनिद्र: खप्नमें अनुभव किये हुए पदार्योंका स्मरण होता है । 


5 थे इस अवस्थामें भी उसको अभिमान नहीं होता और 
कि त्वन्यदेहाय गुणान्न बृढक्ते ॥१६॥ | क्िय-वासनाके जिन संस्कारोंके कारण दूसरा जन्म .. 


| 
। 
। 


; होता है, उन्हें वह खीकार नहीं करता॥ १६॥ 
भय॑ प्रमत्त्स बनेष्यपि सादु जो पुरुष इन्द्रियोंके वशीभूत है, वह वन-वनमें विचरण 
यतः स आस्ते सहषट्सपतरः । करता रहे तो भी उसे जन्म-मरणका भय बना ही रहता 


१. प्रा० पा०--महस्यमेयम्‌ | २. प्रा० पा०--भवस़्ते य इसे | ३. प्रा० पा०--महर्षयो । 


४. प्राचीन प्रतिमें “दिष्टम! यह नहीं है | ५.६ प्रा० पा०--तन्भ्यां ॥ ६. प्राचीन प्रतिसें 'आस्ते! शब्द 
खण्डित है । 


ड् डऋई 


> 5 के प्र 
बह #. 300. 


५४४ भ्रीमक्भागवत [ अ० १ 


जितेन्द्रियस्यात्मरतेबुधस्य | है; कपोंकि बिना जीते हुए मन और इन्द्रियरूपी उसके 


गृहाश्रमः कि कु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७॥ | छः शत्रु कभी उप्तका पीछा नहीं छोड़ते । जो बुद्धिमान 
| पुरुष इन्द्रियोंकोी जीतकर अपनी आत्मामें ढ्वी रमण करता 


. य पट सपल्ान्‌ विजिगीषमाणो | है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्‍या बिगाड़ सकता है १॥१७॥ 
 ब> त्कन्क 6 | जिसे इन छः शात्रुओंको जीतनेकी इच्छा हो, वह पहले 
| निर्विश्य॒यतेत पूव छ 

। गहेषु सम | घरमें रहकर ही उनका अत्यन्त निरोध करते हुए उन्हें 
* अत्येति दुर्गाश्रित ऊजितारीन्‌ | बडमें करनेका प्रयत्ञ करे | किलेमें सुरक्षित रहकर 
0 | छड़नेवात्य राजा अपने प्रबल शत्रुओंको भी जीत लेता 


क्षीणीप.ु काम॑ विचरेदिपश्रित्‌ ॥|१८॥ | है | फिर जब इन शत्रुओंका बल अत्यन्त क्षीण हो जाय, 
| तब विद्वान्‌ पुरुष इच्छानुस्तार विचर सकता है ॥ १८॥ 


त्व॑ ल्वब्जनाभाड्घिसरोजकोश- । 
> तुम यद्यपि श्रीकमलनाभ भगवानके चरणकमलकी कली- 


दुर्गाश्रितो. निर्जितपट्सपल: |. | रूप किलेके आश्रित रहकर इन छह्हों शत्रुओंको जीत 
हर बा तिदिशन | चुके हो, तो भी पहले उन पुराणपुरुषके दिये हुए 
अड्इवेह भागान्‌ उुछ भोगोंकोी भोगो; इसके बाद निःसड़् होकर अपने आत्म- 


विमृुक्तसड्र:ः प्रकृति भजख ॥१९॥ | खरूपमें स्थित हो जाना ॥ १९ ॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--जब  त्रिछोकीके गुरु 
श्रीजह्माजीने इस प्रकार कद्दा, तो परमभागवत प्रियत्रतने 
4 छोटे द्वोनेके कारण नम्रतासे घ्तिर झुका लिया और “जो 
वनगुरोरनुशासनभात्मनो लघुतयावनतशिरोधरों आज्ञा! ऐसा कहकर बड़े आदसूरवक उनका आदेश 
शिरोघाय किया ॥|२०॥ तत्र स्वायम्भुत्र मचुने प्रसन होकर 
भगव्रान्‌ ब्रह्मजीकी विधित्रत्‌ प्रजा की। इसके पश्चात्‌ 
हि मनुना यथाषदुपकल्पितापचितिः प्रियत्रतनारदू- | ते मन और वाणीके अविश्रय, अपने आश्रय तथा 
स्वत्यत्रह्मरातीत परब्रह्मका चिन्तन करते हुए अपने 
लछोकको चले गये | इस समय प्रियत्रत और नारदजी 


इति समभिहितों महाभागवतों भगवतखिओ- 


ले के 
_ बाढमिति सबहुमानमुवाह ॥| २० ।| भगवानपि 


यारविषममभिसमीक्षमाणयोरात्मस मवस्थान मवा- 


मनुरपि परेणेव प्रतिसन्धितमनोरथः सुरषिंचरा- |. मल॒जीने इस प्रकार व्रह्माजीकी कृपासे अपना मनोरथ 
जज जुमतेनात्मजममखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तय आख्याप्य | | हो जानेपर देवर्षि नरदकी आज्ञासे प्रिकरतको सम्पूर्ण 
5 स््क हु | भूमण्डलक्री रक्षाका भार सौंप दिया और स्वयं विषयरूपी 
खयमतिविषमविषयविषजलाशर्याशाया उपरराम- | विवैले जल्से भरे हुए गृहस्थाश्रमरूपी दुस्तर जलाशयकी 


१२ इति जगतीपतिरीश्रेच्छयौधि- | भगडिसे निइत्त हो गये || २२॥ अब ट्ृष्वीपति- 
न्क्फ हु 327 रीबवरेच्छयोधि महाराज प्रियवत भगवान्‌की इच्छासे राज्यशासनके कार्यमें 


_ निवेशितकर्माधिकारों$खिलजगद्वन्ध ध्वंसनपरालु- नियुक्त हुए | जो सम्प्रर्ण जगत॒को बन्धनसे छुड़ानेमें अत्यन्त 
हि . भगवत आदिपुरुषस्याड्प्रियुगलानवरत- समर्थ हैं, उन आदिपुरुष श्रीभगवानके चरणयुगलका 
० पा अशषि दुर्गा, | ३, प्राचीन प्रति “शरीक उवाच” इतना अंश नहीं है। ३. प्रा० पा०-- 
४. प्रा० पा०--जलाशयादुपरराम | ५. प्रा० पा०--विनिवेशित० । 
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आ० १ ] पश्चम स्कन्धप ५७५ 


बन 
न्ल्ज्य्स्ल्ण्म्ण्ण-- 


ध्यानानुभावेन  परिरन्धितकपायाशयो5वदातो5पि | निरन्तर ध्यान करते रहनेसे यद्यपि उनके रागादि सभी 
मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास |२३। अथ च॑ | ः न हो छुके थे और रे भीअयतताअ 
8 तेचिं 6 बे ८७5 । था, तथाप बड़ीका मान रखन' उये वे प्रथ्वाका शासन 
दुहितरं प्रजापतेविंश्रकर्मण उपयेमे बहिष्सती । करने को ॥र शी तदनन्तर उठने जन 
नाप्त तस्याप्तु ह वाव आत्म॑जानात्म- , पुत्री बहिंष्मतीसे विवाद्द किया । उससे उनके दस पुत्र हुए। 
समानशील गुण कर्मरूपवीर्यो दारान्द्श भावयाम्बभूव | वे सत्र उन्दोंके समान शील्वानू, गुणी, कर्मनिठ, 
कन्यां च यत्रीयसीमूजंखतीं नाम॥ २४॥ | न और हक थे । उनसे छोटी हिल 
माय न कर नामक्री एक कन्या भी हुई ॥ २४ ॥ छत्राक् नाम 
आर विद या दम आग्नीश्र, इन्मजिह, यज्ञत्राइ, महावीर, ढिरणप्यरेता, 
सबनमेधातिथ्रिवीतिहोत्रकबय इति सर्व एवाप्नि- | ब्रृतपृष्ठ, सत्रन, मेधरातियिं, वीतिहोत्र और कवि थे | 
नामानः !२०। एतेपां कविर्महावीर/ सवन इति त्रय | ये सत्र नाम अग्निक्रे भी हैं. || २५ | इनमें करें, महात्रीर 
आसन्नूर्धवरेतसस्त  आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य | और सवन--ये तीन नेष्टिक ब्रह्मचारी हुए । इन्होंने 
लाना! पारमहंस्थमेबाश्रममभजन्‌ ।। २६ ॥ । ाउआरे आत्म तरिद्याका अभ्यास करते हुए अन्तर 
| सनन्‍्यास-आश्रम ही खीकार किया ॥ २६ ॥ इन निवृत्ति- 
सकल- | परायण महर्षियोंने संन्यासाश्रमर्मे ही रहते हुए समस्त 
जीवनिकायाव[सस्थ भगवतों वासुद्‌वस्थ भीतानां | जीत्रोंके अविष्ठान और भववन्धनसे डरे हुए छोगोंक़ो 
| आश्रय देनेब्राछे भगवान्‌ वासुदेवके परम सुन्दर चरणा- 
रविन्दोंका निरन्तर चिन्तन किया | उससे प्राप्त हुए 
लितपरमभक्तियोगानुभावेन परिभावितान्तहेदया- | अखण्ड एवं श्रेष्ठ भक्तियोग्से उनका अन्तःकरण सर्वथा 
| छुद्ध हो गया और उप्रमें श्रीभमगवानका आविर्भाव हुआ | 
तत्र देहादि उपाधिकी निवृत्ति हो जानेसे उनकी आत्माकी 
न्येवात्म॑नस्तादात्म्यमविशेषेण समीयु) ॥२७॥ । सम्पूर्ण जीत्रोंके आत्मभूत प्रत्यगात्मामें एकीभावसे थ्थिति 


तस्न्तँ ह वा उपशमशीलाः परमर्पयः 
शरणभूतस्य॒ श्रीमच्चरणारबिन्दाविरतसरणाविग- 


धिगते भर्गवति सर्व॑पां भूतानामात्ममूते ग्रत्यगात्म- 


अन्यस्थामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्‍्नुत्तम हो गयी || २७ ॥ महाराज प्रियवरतक्री दूसरी भायसे 
ध कप मु ५; उत्तम, तामस और रैवत---ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
स्तामसो रेबत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥॥२८॥| | अपने नामवाले मन्वन्तरोंके अधिपति हुए॥२८॥ 


एवप्रुपशमायनेषु खतनयेष्वथ जगतीपति- इस प्रकार कबि आदि तीन पुत्रेकि निवत्तिपरायण 

। हो जानेपर राजा प्रिय्रतने ग्यारह अबुद वर्षातक 

जंगतीमर्चुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिल- | पृष्वीका शासन किया | जिस समय वें अपनी अखण्ड 
पुरुषार्थभयी और वीर्यशालिनी भुजाओंसे घनुपकी डोरी 

पुरुषकारसारसम्भृतदोददण्डयुगलापीडितमौरबींगुण- | खींचकर टक्कार करते थे, उस समय डरके मारे 
सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। 

स्तनितविरमितधर्मप्रतिपक्षो बहिष्मत्याश्रानुदिनमेध- | प्राणप्रिया बर्हिष्मतीके. दिन-दिन. बढ़नेवाले 


२ का नस ट अ 3:23. ॥२५६ ५२ 
>>  ग"॑ ॑खअऋ%ृछस्‍इृ़डि) | | है “3> हक जनक 3 45 3”. _- > +<5 २ ७, टल्पिक ली + गन श्री ड डॉ 


१. प्रा० पा०--अथ दुहितरं | २. प्राचीन प्रतिमें “आत्मजानात्मः इतना अंश नहीं है | ३. प्रा० पा०-- 
तस्मिन्निह | ४. प्राचीन प्रतिमें “भगवति? यह पाठ नहीं है | ५. प्रा० पा०--वास्मतादात्म्यविशे० | ६. प्रा० पा०७-- 
भन्वन्तराधिपतयः सभक्तियोगानुभावेन । 


भा० स० खं० १. ६९-- 


५४६ 


रुचिरक्ष्वेल्पादिभि। पराश्ूयमानविवेक इवानव- 


बुध्यसान इन भहासना बुझुजे ल्‍ 
यावद्वभासयति सुरणिरिमलुपर्क्रिमन्‌ भगवाना- 
दित्यो वसुधातलमर्धनेव॒ग्रतपत्यधनावच्छादयति 
- तदा हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुपप्रभावस्तदनभि- 

नन्दन्‌ समजबेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिल 

करिष्यामीति सप्तदृत्वस्तरणिमनुपर्यक्रामद्‌ द्वितीय 
. इच पतड़्) ॥ ३० ॥ ये वा उ ह तद्गथ- 
चरणनेमिक्ृतपरिखातास्ते संप्त सिन्धव आसन्‌ यत 


एवं कृताः सप्त झ्रुदों ढीपाः ॥ ३१ ॥ जस्बू- 


परक्षशाल्मलिकुशक्रोछशाकपुष्करसंज्ञास्तेप_ परि- 
माणं पूर्वसात्यूब॑सादुत्तर उत्तरो यथासंरख्य 
दिगु्णमानेन बहि!ः समन्‍्तत उपक्लप्ताः !!३२॥ 
. क्षारोदेक्षरसोदसुरोदघ्वतोदक्षीरोदद्‌धिमण्डोदशुड्धो- 
कि दाः सप्त जल्धयः सप्त द्वीपपरिखौ इवास्यन्तर- 
.. दीपसमाना एकर्डब्येन यथासुपूर्व सप्तखपि 
. बहिद्वीपेष प्रथकृपरितंठपकल्पितास्तेषुँ जम्ब्बादिषु 
रू : बहिष्मतीपतिरस॒त्रतानात्मजानाग्नी ध्रेध्मजिहयंज्ञ- ; 
. बाहुहिरण्यरेतोघ्तप्ठष्ठमेधातिथिवी तिहोत्रसंज्ञान्‌ यथा 


उसके चारों ओर इंखके रसका समुद्र 


हुए है | उसके चारों 


आमोद-प्रमोद और अभ्युत्यानादि क्रीडाओंके कारण तथा 
उसके ख्लीजनोचित ह्ाव-भाव, लज्जासे सड्कुचित मन्द- 
हास्ययुक्त चितवन और मनको भानेवाले विनोद आदिसे 
महामना प्रियत्रत विवेकरद्दीन व्यक्ति की भाँति आत्मविस्मृत- 
से होकर सब भोगोंको भोगने लगे | किंतु वास्तवमें ये 
उनमें आसक्त नहीं थे ॥ २९ | 

एक बार इन्होंने जब्र यह देखा क्रि भगवान्‌ सूर्य 
सुमेरुकी परिक्रमा करते हुए छोकाछोकपर्यन्त प्रथ्वरीके 
जितने भागको आलोकित करते हैं, उसमेंसे आधा ही 
प्रकाशमें रहता है और आधेमें अन्धकार छाया रहता 
है, तो उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया | तब उन्होंने 
यह संकल्प लेकर कि मैं रातकोी भी दिन बना दूँगा; 
सूर्यके समान ही वेग्ान्‌ एक ज्योतिमेय रथपर चढ़कर 
द्वितीय सूर्यकी ही भाँति उनके पीछे-यीछे प्रथ्वीकी सात 
परिक्रमाएँ कर डालीं | भगवानूकी उपाप्तनासे इनका 
अल्ैकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था || ३ ०|| उप्त समय इनके 
रथके पद्नियोंसे जो छीड्लें बनीं, वे ही सात समुद्र हुए; 
उनसे पृथ्व्रीमें सात द्वीप छ्वो गये || ३१ ॥ उनके नाम 
क्रमशः जम्बू, छक्ष, शाब्मलि, कुश, क्रौज्व, शाक और 
पुष्फर द्वीप हैं | इनमेंसे पहलेपढलेक्नी अपेक्षा आगे- 
आगेके द्वीपका परिमाण दूना है और ये समुद्रके बाहरी 
भागमें प्रथ्तरीके चारों ओर फैडे हुए हैं ॥ ३२ ॥ सात 
सपुद्र क्रशः खारे जल, ईखके रस, मदिरा, थी, दूध, 
मट्ठे शोर मीठे जल्से भरे हुए हैं | ये सातों द्वीपोंकी 
खाशयोंके समान हैं और परिमाणमें अपने भीतरवाले 
द्वीपके बरारर हैं | इनमेंसे एक-एक क्रमशः अछग- 
अलग सातों द्वीपोंको बाहरसे घेरकर स्थित है |# 
बहिष्मतीपति महाराज प्रियत्रतनने अपने अनुगत पुत्र 
आग्नीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञत्राह, हिरण्यरेता, घछतप्रष्ठ, मेघा- 


2. प्रा० पा०--प्रमोदमोद्प्रसरण ० | २- प्रा० पा०--योषण्यत्रीडाप्रमोद्ति० | ३. प्रा० पा०--विवेको नावबुध्यमा० | । 
४. प्रा० पा०--यदेव/भासयति | ५. प्रा० पा०--सप्त सप्त सिन्‍्ध० | ६. प्रा० पा०--दिंगुणेन वहिः समन्‍्ततः | ७. प्रा० 


$-- तेषु वर्हिप्मतीपति० | ११, प्रा० पा०--वाह० । १२. प्रा० पा०--यथासंख्यकमेकैकस्मिन्नेकमेवाधि० | 
इनरा क्रम इस प्रकार समझना चाहिये--पहले जम्बूद्वीप ढै, उसके चारों ओर क्षार समुद्र है। वह प्ब््षद्वीपसे 
है । उसे शाब्मलिद्वीप घेरे हुए दै। उसके चारों ओर मदि्रिका समुद्र है | 
४ उसके है । फिर शाक- 
घीके समुद्रसे घिरा हु उसके बाहर क्रोश्द्वीप हैं; उसके चारों ओर दूधका समुद्र है | 
३ टी ओर पुप्करद्वीप है? वह मीठे जलके समुद्रसे घिरा हुआ है। 


आअ० १ ] 


ले । 
संख्येनेककसिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे ॥ ३३ ॥ 


दुहितर चोजखती नामोशनसे प्रायच्छबयस्था- 
सासीदू देवयानी नाम काव्यसुता ॥ ३४ ॥ 
पुरुषकार उरक्रमस् 

पुंसां तदड॒प्रिरजसा जितपड़गुणानास्‌ | 
चित्र॑ विदृरविगतः संक्ृदाददीत 

यन्नामधेयमधुना स॑ जहाति बन्धम्‌॥३५॥ 

स एचमपरिमितरलपराक्रम एकदा तु देवपिं- 
चरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसगेणानिईत- 
मिवात्मानं सन्‍्यमान आत्मनि्ेद इदमाह ॥ ३६॥ 
अहो असाध्यनुष्टितं यदभिनिवेशितो5्ह मिन्द्रियै- 
रविद्यारचितविपमविषयान्धक्पे_ तदलमलममुष्या 
वनिताया विनोदसृगं मां धिग्धिगिति गईयाश्वकार 
॥ ३७ ॥ परदेवताप्रसादाधिगतात्मप्रत्यव॑मशेनालु- 
प्रवत्तेस्थ; पृत्रेस्य इमां यथादाय॑ विभर्ज्य भक्तभोगां 
च॑ सहिपीं सतकमिव सहमहाविभूतिमपहाय 
खय॑ निहितनिर्वदों हृदि गरहीतहरिविह्यरानुभावो 


भगवतो नारदस्थ पदवीं पुनरेवानुससार ॥| ३८ ॥ 
तस्थ ह वा एते छोका।-- 


प्रियत्॒तक्नतं कम को लु कुर्यादिनेश्वरमू । 


यो नेमिनिम्नेरकरोच्छायां सन्‌ सप्त वारिधीन॥३९॥ 


पंश्वम सकने 


५४७ 


तिथि और वीतिहनोत्रमेंसे क्रश: एक-एकको उक्त जम्बू 
आदि द्वीपोंमेंसे एक-एकका राजा बनाया | ३३ ॥ 
उन्होंने अपनी कन्या ऊ्जखतीका त्ित्राह झुक्राचार्य जी- 
से किया, उसीसे शुक्रकन्या देवयानीका जन्म दुआ ॥२ ०॥ 
राजन ! जिन्दोंने भगवच्चरणारत्रिन्दोंकी रजके प्रभावसे 
शरीरके भूख-प्यास, शोक-मोह और जरा-म्रत्यु--इन 
| छः गुणोंकों अथव्रा मनके सहित छः इन्द्रियॉंकों जीत 
ल्यिा है, उन भगवद्धक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई 
आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि वर्णबहिष्कृत चाण्डाल 
आदि नीच योनिका पुरुष भी भगगत्रानके नामका 
केवल एक बार उच्चारण करनेसे तत्काल संसारबन्धनसे 
मुक्त दो जाता है || ३५ ॥ 

इस प्रकार अतुलनीय बल-पराक्रमसे युक्त महाराज 
प्रियत्रत एक बार, अपनेको देवर्षि नारदके चरणोंकी 
शरणमें जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपञ्चमें फँस 
जानेसे अशान्त-सा देख, मन-ही-मन विरक्त होकर इत् 
प्रकार कद्दने छगे ॥ ३६ ॥ “ओह बड़ा बुरा हुआ ! 
मेरी विषयल्लेछुप इन्द्रियोंने मुझे इस अविद्याजनित विषम 
विषयरूप अन्धकूपमें गिरा दिया | बस्त ! बस ! बहुत हो 
ल्या | ह्वाय ! मैं तो खीका क्रीडामग ही बन गया! 
उसने मुझे बंदरकी भाँति नचाया ! मुझे घिक्कार है ! 
धिक्कार है !! इस प्रकार उन्होंने अपनेको बहुत कुछ 
| बुरा-भल्य कहा ॥ ३७ ॥ परमाराध्य श्रीहरिकी कृपासे 
| उनकी विवेकबृत्ति जाग्रत्‌ हो गयी। उन्होंने यह सारी पृथ्वी 
| यथायोग्य अपने अनुगत पुत्रोंकी बाँठ दी और जिसके 
' साथ उन्होंने तरह-तरहके भोग भोगे थे, उस अपनी 
। शजरानीको साम्राज्यलक्ष्मीके सहित म्ृतदेहके समान 
| छोड़ दिया तथा हृदयमें वैराग्य धारणकर भमगवानकी 
। लीलाओंका चिन्तन करते हुए उप्तके प्रभावसे श्रीनारदजी- 
| के बतलाये हुए मार्गका पुनः अनुसरण करने छगे।| ३८ ॥ 
महाराज प्रियव्रतके विषयमें निम्नलिखित छोकोक्ति 


सिद्ध है--- 
राजा प्रियत्नतने जो कम किये, उन्हें सर्वशक्तिमान्‌ 
इंश्वरके सिवा और कौन कर सकता है ? उन्होंने रात्रिके 
अन्धकारको मिटठानेका प्रयत्न करते हुए अपने रथके 
-यो नेमिनिम्नेरकरोच्छायां घन्‌ सप्त वारिधीन्‌ ॥३९॥ पहियोंसे बनी हुई छीकोंसे दी सात समुद्र बना 


१. प्रा० पा०--छुकदाददीत | २. प्रा० पा०--सहजातितत्वम्‌ | ३५ प्रा० पा०---प्रत्यवमषो5नुपरिनिवृत्तखपुत्रे० | 


४. प्रा० पा०--विभज्य भोगं च। 


५४३८ 


श्रीमद्भागंत्रत 


[ अ० 


भूसंखानं कृत येन सरिदृगिरिबनादिभिः । 
सीमा च सूतनि॑त्ये द्वीपे द्वीप विभागशः ॥॥४०॥ 


भौम॑ दिव्य मानुष॑ च महित्व॑ कर्मोगजम्‌ । 


दिये ॥३९॥ प्राणियोंके सुभीतेके लिये ( जिससे उनमें 
परस्पर झगड़ा न हो ) द्वीपोंके द्वारा प्रृथ्वीके विभाग 
किये और प्रत्येक द्वीपमें अछग-अछग नरी, पर्अवत और 
बन आदिसे उसकी सीमा निश्चित कर दी | ४० ॥ 


वे भगवद्धक्त नारदादिके प्रेमी भक्त थे | उन्होंने पाताल- 


लोकके, देवल्लोकके, उंत्युलोकके तथा कर्म और योगकी 


यह्चक्रे निरयोपम्यं॑ पुरुषानुजनप्रियः ॥४१॥ | शक्तिसे प्राप्त हुए ऐश्व्यको भी नरकतुल्य समझा था ॥४१॥ 
+--5+&|32-७:६8--७.- 


इति श्रीमद्भागवते 


महापुराणे 


पारमहंस्यां संहितायां 


पश्चमस्कन्थे प्रियत्॒तविजये प्रथमोड्ष्यायः: | १ ॥ 


अथ द्वितीयो<ध्यायः 


आग्नीध-चरित्र 


श्रीशुक उवाच 
एवं पितरि सम्प्रवत्ते तदुशासने वर्तमान 
प्रजा 
॥ १ ॥ 


ऑसग्नीधो जम्बूद्वीपोकसः 
वेक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ 
कदाचित्पित॒लोककाम!ः  सुखरवनिताक्रीडाचल- 
द्रोण्यां भगवन्त॑ विश्वस्ृजां पतिमाभृतपरिचर्योप- 
करण आत्मेकाग्येण तपरवयाराधयाम्ब्रभूब || २ ॥ 
तदुपलभ्य भगवानादिधुरुप! सदसि गायन्तीं पूर्व- 
चित्ति नामाप्सरसमभियापयामास | ३ | सा च तदा- 
अमोपवनमतिरमणीयं॑ विविधनिश्विडविटपिविटप- 


सच 


निकरसं शिश्टपुरटलतारूट्थलविहड्/ें ममिथुने ग्रोच्य- 


मानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिलकुक्कुटकारण्डव- 
कलहंसादिभिविचित्रम्मुपफकूजितामलजलाशयकमला- 


करमुप बश्राम ॥ ४॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--पिता प्रियत्रतके इप्त 
प्रकार तपस्यामें संक्मन हो जानेपर राजा आग्नीध्र उनकी 
आज्ञाका अनुसरण करते हुए जम्बूद्रीपकी प्रजाका 
धर्मानुसार पुत्रवत्‌ पाछन करने छगे || १ | एक वार 
वे पितृढोकक़ी कामनासे सत्पुत्रप्राप्तिके लिये प्रूजाकी 
सब सामग्री जुटाकर सुर-सुन्द्रियोंके क्री डास्थल मन्दराचल- 
की एक घाटीमें गये और तपस्यामें तथर होकर एकामग्र- 
चित्तसे प्रजापतियोंके पति श्रीत्रह्मजीकी आराधना करने 
लगे।| २ | आदिदेव भगवान्‌ ब्रक्माजीने उनकी अभिवापरा 
जान छी ! अतः अपनी सभाकी गायिका पूर्व॑चित्ति 
नामकी अप्सराको उनके पास भेज दिया || ३॥ 
आग्नीप्रजीके आश्रमके पास एक अति रमणीय उपबन था | 
वद्द अप्सरा उसीमें विचरने छगी | उस उपवनमें तरह- 
तरहके सघन तरुत्रोंकी शाखाओंपर खर्णल्ताएँ फरेंडी 
हुई थीं। उनपर बेठे हुए मयूरादि कई प्रकारके स्थलूचारी 
पक्षियोंके जोड़े मधुर बोली बोल रहे थे | उनकी पड्जादि 
खरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारण्डव एवं 
कलहंस भादि जल्पक्षी भाँति-भाँतिसे कूजने छगते थे । 
इससे वहाँके कमल्वनसे सुशोमित निर्मल सरोवर गूँजने 
लगते थे ॥ 9 ॥ 


१५ प्राचीन प्रतिमें “प्रियत्र॒तविजये?--इतना अंश नहीं है | २. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशक उवाच?--इतना अंश 


नहीं है। ३. प्राचीन प्रतिमें शसंप्रत्नत्ते-- इतना अंश खण्डित है | ४. प्रा० पा०--अभिप्नो | ५. प्राचीन प्रतिमें 


पित॒लोकक्राम'  “ * ”से आरम्मकर ८सदसि गायन्तीं” पर्यन्तः अंद नहीं हैँ | ६. प्रा० पा०->विटपिनिक्रटपुरटल्ता० | 


७, प्रा० पा०->विहृग० | 


अ० २ ] पेश्चवम स्कन्प ५४९ 
तस्याः सुललितगमनपदविन्यास- पूर्वचित्तिकी विद्ञप्तपूर्ण सुछलित गतिविधि और पांद- 

4 ँ | विन्याप्तकी शैडीसे पद-पदपर उसके चरणनूृपुरोंकी झ्ननकार 
गांतावलास/याश्राउपद खणखणायमानरुचिर- | हो उठती थी | उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार 


व्वरणाभरणखनमुपाकरण्य॑ नरदेवकुमारः समाधि- 
योगेनामीलितनयननलिनपुकुलयुंगलमीपद्चिकचय्प 
व्यचष्ट ॥ ५ ॥ तामेवाविदूरे मधुकरीमिव सुमन 
उपजिध्रन्तीं द्विजमनुजंमनोनयनाहाददुघेर्गति- 
विहारत्रीडाविनयावलोकसुखराक्षराव पवर्मनसि नृणां 
कुसुमायुधस्य विदधतीं बिवरं॑ निजर्मंखविगलिता- 
सतासवसहासभापणामोदमदान्धमधुकरनिकरोप- 
रोधेन ठुतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकलशक- 
बरभाररशनां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य 
भगवतो मक्रध्वजस्य वशमुपनीतो जडवदिति 
होवाच ॥। ६॥ 
का त्व॑ चिकीर्पसि च कि मुनिवर्य शैले 

मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः । 
विज्ये ब्िभिषिं धन॒ुपी सुहदात्मनो5्थे 

किंवा सगान्सगयसे विपिने प्रमत्तान्‌॥ ७॥ 


बाणाविमों भगवतः शतपत्रपत्रों 


शान्तावपुद्ठरुचिरावतितिग्मदन्‍्तों । 
कस्मे युयुदधक्षसि वने विचरज्न विद्यः 


क्षेमाय नो जडधियां तब विक्रमो5्स्तु॥ ८ ॥ 

१. प्राचीन प्रतिमँ “युगल” यह पाठ नहीं है| २. प्रा० पा०--मीषद्विहस्य | ३. प्रा० प| 
४. प्राचीन प्रतिमें 'सुमनस” यह पाठ खण्डित है। ५. प्राचीन प्रतिमें प्सनो” यह पाठ नहीं है 
निजमुखभाषणामोदमद।० | ७, प्र ० प॒०--द्ुतपदन्यसिन ८ 


आग्नीध्रन समाधियोगद्वारा मूँदे हुए अपने ऋमछ-कढीके 
समान सुन्दर नेत्रोंको कुछ-कुछ खोलकर देखा तो पास ही 
उन्हें वह अप्सरा दिखायी दी । वह्द श्रमरीक्रे समान 
एक-एक फ्लके पास जाकर उसे सूँघती थी तथा देवता 
और मनुष्योंके मन और नयनोंको आह्वादित करनेवाली 
अपनी विल्ासप्रर्ण गति, क्रीडा-चापल्य, छज्जा एवं विनय- 
युक्त चितवन, सुमघुर वाणी तथा मनोहर अज्जभावयवोंसे 
पुरुषोंके हृदयमें कामदेवके प्रवेशके लिये द्वार-सा बना 
देती थी । जब वह हँस-हँसकर बोलने लगती, तब ऐसा 
प्रतीत होता, मानो उसके मुखसे अप्रतमय मादक मधु 
झर रहा है । उसके नि:श्वासके गन्धसे मदान्ध होकर 
भौरे उसके मुख-कमलको घेर लेते, तव वह उनसे वचने- 
के लिये जर्दी-जब्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुच- 
कलश वेणी और करधनी हिलनेसे बड़े ही सुद्यवने लगते | 
यह सब देखनेसे भगवान्‌ कामदेवको आम्रीध्रके हृदयमें 
प्रवेश करनेका अवसर मिल गया और वें उनके अधीन 
होकर उसे प्रसन्न करनेके लिये पागलकी भाँति इस 
प्रकार कहने छगे--|| ५-६ ॥ 


'मुनिवर्य | तुम कौन हो, इस पवृ॑तपर तुम क्या करना 
चाहते हो १ तुम परमपुरुष श्रीनारायणकी कोई माया तो 
नहीं हो १ [ भौंहोंकी ओर संकेत करके--] सखे ! तुमने 
ये बिना डोरीके दो धनुष क्यों धारण कर राक्खे हैं १ 
क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस 
संसारारण्यमें मुझ्न-जैसे मतवाले म्गोंका शिकार करना 
चाहते हो ! ॥ ७॥ | कठाक्षोंको छक्ष्य करके--- त॒ग्हारे 
ये दो बाण तो बड़े सुन्दर और पैने हैं | अहो ! इनके * 


कमलदलके पंख हैं, देखनेमें बढ़े शान्त हैं. और हैं. भी ._ 
पंखहीन# । यहाँ वनमें विचरते हुए तुम इन्हें किसपपर 


छोड़ना चाहते हो १ यहाँ तुम्हारा कोई सामना करनेवाला 
नहीं दिखायी देता । तुम्हारा यह पराक्रम हम-जेसे 
जडबुद्धियोंके लिये कल्याणकारी हो ॥ ८ ॥ 


क्‍ " | ॥॥ है ; भ्रीमद्भागवत [ अ० ३ 
का ड्र--ं22 े:;नं 2 ं 2222-22 227 22 ै:ै न अमन 
. शिष्या इसे भगवतः परितः पठन्ति ओर देखकर---] भगव्रन्‌ ! तुम्हारे चारों ओर जो ये 

: शिष्पगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरन्तर रहस्वयुक्त 
सामगान करते हुए मानो भगव्रानकी स्तुति कर रहे हैं 
और ऋषिगण जैसे वेदकी शाखाओंका अनुसरण करते 
हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटीसे झड़े हुए पुष्पोंका 
सर्वे भजन्त्युपिगणा इब वेदशाखाः | ९ ॥| | सेवन कर रहे हैं ॥ ९ ॥ [ न पुरोंके शब्दकी ओर संकेत 
करके-.] ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे चरणरूप पिंजड़ोंमें जो तीतर 


गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम्‌ | 


युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनो5भिवृष्ठीः 


वा्च॑ पर॑ चरणपज्ञरतित्तिरीणां बंद हैं, उनका शब्द तो सुनायी देता है; परंतु रूप 
ब्रह्मन्नरूपसुखरां धरणवाम तुम्यम्‌ । देखनेमें नहीं आता | [ करधनीसहित पीली साड़ीमें अड्गकी 

तु कान्तिकी उद्मेक्षा कर---] तुम्हारे नितम्ब्रोंपर यह कद॒म्ब - 

लब्धा कदम्परुचिरह्ूविटडडू मिम्बे कुसुमोंकीसी आभा कहाँसे आ गयी ? इनके ऊपर तो 


यस्यामलातपरिधि! क्र च वल्कलं ते ॥१०॥ | अंगारोंका मण्डल-पता भी दिखायी देता है । किंतु तुम्हारा 
5 कर - | वल्‍्कल-बख्र कहाँ हैं १ ॥| १० ॥ [ कुड्डममण्डित कुचोंकी 
कि सम्भृतं रुचिर्योद्विज श्गयोस्ते ओर लक्ष्य करके--.] द्विजबर ! तुम्दारे इन दोनों सुन्दर 
! सींगामें क्या भरा हुआ है १ अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य 
रत्न भरे हैं, इसीसे तो तुम्हारा मव्यभाग इतना कृश होनेपर 
. पड़ोरुणः सुरभिरात्मविपाण ईहग्‌ भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो | यहाँ जाकर तो मेरी 
जे .. हा सुभग में सुरभीकरोषि ॥११ दंड भी मानो अटक गयी है और खुमग ! इन सींगोंपर 
की -.- तुमने यह छाल-लाल लेप-सा क्या छगा रक्खा है ! इसकी 
. लॉक अद्शय सुहृत्तम तावक मे गन्धसे तो मेरा सारा आश्रम महँक उठा है || ११ ॥ 
0 पं मित्रत॒र ! मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँके 
सका निवासी अपने वक्ष:स्थलपर ऐसे अद्भुत अवयब्र धारण 
. अफ्नद्विवसस मनउन्नयनों.. बिभर्ति करते हैं, जिन्होंने हमारे-जैसे प्राणियोंक्े चित्तोंको क्षुब्ध 
हा ! हि कर दिया है तथा मुखमें विचित्र ह्त्र-भात्र सरस-भाषण 
.. बढदृद्2त सरसराससुधादि वकत्रे ॥१२॥ | और अधराग्रत-जैसी अनूही वस्तुएँ रखते हैं ॥ १२ ॥ 


55त्मृवत्तिदनाद्वविरज्ञ वाति (प्रियवर ! तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खानेसे 
तुम्हारे मुखसे हवन-सामग्रीकी-सी सुगन्ध्र फौछ रही है ९ 
माद्धम होता है, तुप्त कोई विष्णुभगव्रानकी कछा ही हो; 
इसीलिये तुम्हारे कानोंमें कभी पलक न मारनेवाले मकरके 
आकारके दो कुण्डल हैं | तुम्हारा मुख एक सुन्दर सरोवर- 
नगर डिजपड्क्तिशोचि- दाह तो तुम्हारे चब्नल नेत्र भयसे काँपती 
ह ह हुई दो मछल्योंके समान, दल्तपंक्ति हंसोंके समान और 
ते ॥१३१॥ | इुँवराढी अल्कावढी मौंरोंके समान शोभायमान है॥ १३॥ 

। ३ प्रा० “पाप पा शा. उलतयने्िभर्ति | ४० मर पा०--- | ४ प्रा० प॒ू०-- 


मध्ये कृशों वहसि यत्र दकश्षिः श्रिंता मे । 


. थत्रत्य हत्थमुरसावयवावपूर्बों | 


करीषि | 


आ० २ ] 


पञश्चम स्कन्य 


५५१ 


योड्सौ त्वया करसरोजहतः पतड्ो 

दिक्षु अ्मन्‌ भ्रमत एजयते5क्षिणी में । 
मुक्त न ते सरसि वक्रजटावरूथ॑ 

कष्टोडनिलो हरति लम्पट एप नीवीम्‌ ॥१४॥ 
रूप॑। तपोधन  तपश्चरतां तपोष्न॑ 
छोतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ । 
चतुं_ तपो5्हंसि मया सह मित्र मह्ां 

कि वा प्रसीदति स वै भवभावनों मे ॥१५॥ 
नत्वां त्यजामि दर्यितं द्विजदेवदत्तं 

यसिन्मनो दगपि नो न वियाति लम्नस्‌ । 
मां चारुघृद्अयहंसि नेतुमनुत्रतं ते 

चित्त यतः प्रतिसरन्तु शिवा; सचिव्य॥।१ ६॥ 

श्रीशुक उवाच 
इति ललनालनुनयातिविशारदो ग्राम्यबेदग्ध्यया 

परिभाषया ता विदवुधव्धूं विदुध्मतिरधिसभाजया- 


“अरे. 3 प  ्  त्ततत्ध्याखखणपपततन्‍.3.3ह3ह>3......लहतलुतन.00ह3ै3]#॥........... 


मास ॥१७॥ सा च ततस्तस्थ वीरयूथपतेबुद्धिशील- 
रूपवर्य:श्रियोदायण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतार्युत- 
पखित्सरोपलक्षणं कोल जम्बूद्वीपपतिना भौम॑ खर्ग- 
भोगान्‌ बुभ्ुजे १८तस्थाप्रु ह वा आत्म॑ंजान्‌ स राजवर 
आश्रीभी नाभिकिम्पुरुषपहरिषलाबत॑रम्यकहिर- 
ण्मयकुरुभद्राश्वकेतुमालसंज्ञान्नव पुत्रानजनयत्‌ १९ 


तुम जब अपने करकमलोॉसे थपकी मारकर इस गेंदको 
उछालते हो, तत्र यह दिशा-विदिशाओंमें जाती हुई मेरे 
नेत्रोंको तो चब्बछ कर ही देती है, साथ-साथ मेरे मनमें 
भी खलबली पैदा कर देती है | तुम्हारा बाँका जठाजू 
ख़ुछ गया है, तुम इसे सँभालते नहीं ? अरे, यह धू्त 
वायु कैसा दुष्ट है, जो बार-बार तुम्हारे नीवी-बख्रको 
उड़ा देता है ॥| १४ ॥ तपोधन ! तपश्चियोंके तपको श्रष्ट 
करनेवाला यह अनूप रूप तुमने किस तपके प्रभावसे 
पाया है १ मित्र ! आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर 
तपस्या करो | अथवा, कहीं विश्वविस्तारकी इच्छासे ब्रह्माजीने 
ही तो मुझपर कृपा नहीं की है | १५॥ सचमुच, तुम 
ब्रह्मजीकी ही प्यारी देन हो; अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ 
सकता ।॥ तुममें तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ (गये 
हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते | सुन्दर सींगोंवाली ! 
तुम्हारा जहाँ मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो; मैं तो 
तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मड्जल्मयी सखियाँ 
भी हमारे ही साथ रहें? | १६ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते द्ै--राजन्‌! आग्नीप्र देवताओं- 
के समान बुद्धिमान्‌ और ख्ियोंकों प्रसन्न करनेमें बड़े 
कुशल थे | उन्होंने इसी प्रकारकी रतिचातुर्यमयी मीठी- 
मीठी बातोंसे उस अप्सराको प्रसन्न कर लिया ॥ १७॥ 


| वीर-समाजमें अग्रगण्प आग्नीध्रकी बुद्धि, शील, रूप, 


अवस्था, लक्ष्मी और उदारतासे आकषित होकर वह उन 
जम्बूद्वीपाधिपतिके साथ कई हजार वर्षोतक पृथ्वी और 
खर्ग है भोग भोगती रही || १८ || तदनन्तर नृपवर 
आग्नीध्रने उसके गर्मसे नाभि, किम्पुरुष, हखिष, इलामृत, 
रम्यक, हिरण्मय, कुर, भद्राश्व और केतुमाल नामके नौ 
पुत्र उत्पन किये ॥ १९॥ 


१. प्रा० पा०-ते | २. प्रा० पा०--भवतेह लब्धम्‌ | ३. प्रा० पा०--भावनोड्सौ | ४. प्रा० पा०--दयितां | 


५. प्राचीन प्रतिमें “श्रीज्ुक उवाच” यह पाठ नहीं है | ६. प्रा० पा०--रूपविद्यावयः | ७. प्राचीन प्रतिमें 'तेः यह पाठ 
खण्डित है | ८. प्राचीन प्रतिमें ध्युः यह पाठ खण्डित हैं | ९- प्राचीन प्रतिमं (काल? यह पाठ खण्डित है | १०. प्रा० 
पा०--भूमि० | १९. प्राचीन प्रतिमें “जान' यह पाठ खण्डित है | १२. प्रा० पा०--राजवय । १३. प्राचीन प्रतिमें 
“इत्तरम्यकहिरण्मय' **5$ से आरम्मकर “आत्मत॒ल्यनामानि! पर्यन्‍न्त अंश खण्डित है ॥ 


.. पर श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 
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सा . सत्वाथ सुताज्नवानुव॒त्सर॑ गृह एवाप-| झस प्रकार नौ वर्षमें प्रतित्र्ष एक-एकके क्रमपते नौ पुत्र 

| पूर्वचितिर्भ हे उत्पन्न कर प्रूतचित्ति उन्हें राजभवनमें ही छोड़कर फिर 
68 थे एवार्ज देवमुपतस्थे ॥॥ २० ॥ ब्रह्माजीकी सेत्रामें उपस्थित हो गयी || २० || ये आश्नीप्र- 
आप्नीध्रसुतास्ते मातुरन॒ग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहनन- | के पुत्र माताके अनुग्रहसे खभावसे ही सुडौल और सब्र 

शरीखाले थे । आप्मीध्रने जम्बृद्वीपके विभाग करके उन्हीं- 
बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यँथा- | के समान नामव्राले नौ वर्ष ( भूखण्ड ) बनाये और उन्हें 
एक-एक पुत्रको सौंप दिया | तब वे सत्र अपने-अपने 
वर्षका राज्य भोगने छगे || २ १ ॥ महाराज आश्नीध्र दिन- कि 
राजातृप्ः कामानासप्सरसमेवालुद्निमधिमन्ये- | दिन भोगोंको भोगते रहनेपर भी उनसे अतृप् ही रहे | वे 
उस अप्सराको ही परम पुरुषार्थ समझते थे | इसलिये 
मानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो | उन्होंने वैदिक कर्मोक्रे द्वारा उसी छोकक्ो प्राप्त किया, 


देयन्ते हे जहाँ पितृगण अपने सुक्ृतोंके अनुसार तरह-तरहके 
मादयन्ते ॥२२॥ सम्परेते पितारि नव आ्रातरो मेर भोगोंमें मस्त रहते हैं || २२ || पिताके परलोक सिधारंने- 


फ्लो! 5 2२ » | पर नामि आदि नौ भाइयोंने मेरुकी मेरुठेवी, ग्रतिरूपा 
दु्वितू प्रतिरूपापुग्रदृष्टी लतां रम्यीं इ्यामां | उग्रदंट्टरी, छता, रम्या, इ्यामा, नारी, अद्रा और देवबीति 
नारीं भद्रां देववीतिमितिं संज्ञा नवोदर्चहन्‌ ।।२३॥। | नामकी नौ कन्याओंसे विवाह किया || २३ ॥ 
थी डेडिंटं+कऋ- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पद्नमस्कन्घे' 
आप्नीध्रत्रणनं नाम द्वितीयोउघ्याय: ॥ २ ॥ 


भागं जम्बूद्वीपवर्षाणि चुआुजुश॥ २१ ॥ आश्नीधों 


अथ तृतीयोअध्यायः 
राजा नाभिका चरित्र 
श्रीहुंक उवाच श्रीशुकरेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! आश्मीक्रके पुत्र 
नाभिके कोई संतान न थी, इसलिये उन्होंने अपनी 
भार्या मेरुदेवीके सहित पुत्रकी कामनासे एकाग्रतापूर्वक 
यज्ञपुरुषमंत्रहितात्मायजत || १ || तस्थ ह वार्वे' | भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यजन किया || १ ॥ यच्पि सुन्दर 
ह कहता हो जाए अज्ञोंवाले श्रीभगवान्‌ द्रव्य, देश, काल, मन्त्र, ऋतिज, 
अद्धया वविशुद्धभावेन यजतः प्रवग्यंधु ग्रे दक्षिणा और विधि--इन यज्ञके साथनोंसे सहजमें नहीं 
द्रव्यदेशकालमन्त्रत्वि-दक्षिणाविधानयोगोपपत्त्या | मिलते, तथापि वे भक्तोंपर तो कृपा करते ही हैं । इस- 
लिये जब महाराज नाभिने श्रद्धापूर्वक विद्युद्धभावसे उनकी 
आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्तका अभीष्ट 
ग् तीक ब् है ल्यिं 
. सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनाभिग्रेता - | कार्वे करनेके लिये उत्सुक हो गया | यद्यपि उनका खरूप 
उन्होंने (0 [5 

प विधित्सया + छ मनोनयना पे पिं न वग्यकमका 

कद _थ॑विधित्सया_ग्रहीतहदयो हृदयज्ञम॑ मनोनयना- | सर्वथा खतन्त्र है, तथापि उन्होंने प्रवर्लेकर्मका अनुष्ठान गरहीतहदयो हृदयड्रमं - | सत्रथा खततन्त्र है, तथापि उन्होंने प्रवग्यक अनुष्ठान 
ट 2, ब्रा० पा०- अथाविभाग। २. प्रा० पा०--मधिगम्यमान० | ३५ प्रा० पा०--मोदयल्ते | ४. प्रा० कक 
. नारी | ५. श्राचीन प्रतिमें (मिति? यह पाठ नहीं है। ६. प्रा० ण०--संज्ञा अवहन्‌ | ७. प्रा 5 लॉग 
.. द्वितीयोडध्यायः | ८. प्राचीन प्रतिमें '्रीशक उवाच? यह पाठ नहीं है। ९. प्राचीन प्रतिमे “मत वह ॥ 


नाभिरपत्यकामो5्ग्रजया मेरुदेव्या भगवन्त॑ 


दुरधिगमोडषपि भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया 


अ० ३ ] 


पश्चम स्कन्च 


ण्ण५३ 


ननन्‍्दनावयवाभिराममाविश्रकार ॥ २॥ अथ ह़ | होते समय उसे मन और नयनोंको आनन्द देनेवाले 


तमाविष्कृतश्ुुजयुगलद्वम॑ हिरण्मयं पुरुषविशेष॑ 
कपिशकोशेयाम्बरधरघुरसि विलसच्छ्रीवत्सललामं 
0 द्भि 
दरवरवनरुहवनमालाच्छूयमस्ृतमणिगदादिभिरुपल- 
क्षितं स्फुटकिरणगप्रवरम॒कुटकुण्डलकटककटितत्र- 


हारकेयूरन्‌ पुराद्रज्ञभूपणविभूषितसत्विक्सदसस- 


अवयबोंसे युक्त अति सुन्दर हृदयाकर्षक मूर्तिमें प्रकट 
किया ॥ २ ॥ उनके श्रीअद्जमें रेशमी पीताम्बर था; वक्षः- 
स्थ>पर सुमनोहर श्रीवत्सचिह् सुशोमित था; भुजाओमें 
शह्ढल, चक्र, गदा, पत्म तथा गलेमें बनमाला और कौस्तुभ- 
मणिकी शोभा थी । सम्यूण शरीर अक्ज-प्रत्यज्ञकी कान्तिको 
बढ़ानेवाले किरणजाहमण्डित मणिमय मुकुट, कुण्ड, 
कझ्कण, करधनी, हार, बाजूबंद और नृपुर आदि 
आमूषणोंसे विभूषित था | ऐसे परम तेजखी चतुर्भुजमूर्ति 
पुरुषविशेषको प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य और 
यजमान आदि सभी छोग ऐसे आह्वादित हुए जैसे 


गृहपतयोड्धना इवात्तमधनमुपलभ्य सबहुमान- | निर्धेन पुरुष अपार धनराशि पाकर फ़ला नहीं समाता | 


महंणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः ॥ ३ ॥ 
ऋत्विज ऊचुः 


अ्हसि मुहुरह॑त्तमाहंणमसाकमनुपथानां नमो नम 
इत्येतावत्सदुपशिक्षितं को5हँति पुमान्‌ प्रकृतिगुण- 
व्यतिकरमतिरनीश इश्वस्सय परस्य ग्रकृतिपुरुषयो- 
रवक्तनाभिनामरूपाकृतिभी रूपनिरूपणम्‌ | ४ ॥ 
कदेशकथनाइते ॥ ५। परिजनानुरागविरचित- 
शबलसंशब्दसलिलसिततकिसलयतुलूसिकादवोहुरे- 


रापे सम्भृतया सपयया किल परम परितुष्यसि ।६। 


| फिर सभीने सिर झुकाकर अत्यन्त आदरपूवंक प्रभुकी 
अध्यंद्वारा पूजा की और ऋत्विजोंने उनकी स्तुति की॥ ३॥ 


ऋत्विजोंने कहा-पूज्यतम ! हम आपके अनुगत 
भक्त हैं, आप हमारे पुनः-पुनः पूजनीय हैं. | किंतु हम 
आपकी पूजा करना क्या जानें ? हम तो बार-बार आप- 
को नमस्कार करते हैं---इतना ही हमें महापुरुषोंने 
सिखाया है । आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे हैं । 
फिर प्राकृत गुणोंके कार्यभूत इस प्रपश्नमें बुद्धि फेस जाने- 
से आपके गुण-गानमें सर्वधा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष 
है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृतिके द्वारा आपके 
खरूपका निरूपण कर सके १ आप साक्षात्‌ परमेश्वर 
हैं ॥ 9 ॥ आपके परम मड्लमय गुण सम्पूर्ण जनताके 
दुःखोंका दमन करनेवाले हैं | यदि कोई उन्हें वर्णन 
करनेका साहस भी करेगा, तो केवल उनके एक देशका ही 
वर्णन कर सकेगा || ५॥ किंतु प्रभो ! यदि आपके 
भक्त प्रेम-गद्गद वाणीसे स्तुति करते हुए सामान्य जल, 
विश्वुद्ध पल्‍लवव, तुलसी और दूबके अड्डूर आदि सामग्रीसे 
ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार 
संतुष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'ऋत्विज ऊच्चु» यह पाठ नहीं है। २. प्राचीन प्रतिमें 'इश्वरस्ग/ यह पाठ नहीं है । 
रै- प्रा० पा०---सबलसंशब्दितसलिल० | ४. प्राचीन प्रतिमँ (सित? यह पाठ नहीं है | ५. प्रा० पा०--तुल्सी० | ६. प्रा० 


“जसम्भूतया | 
भा० स॒० खं० १. ७०--- 
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अथानयापि न भंचत इज्ययोरुभारभरया स- । हमें तो अनुरागके सित्रा इस दूृब्य-कालादि 
अनेकों अज्ञोवाले यज्ञस्ते भी आपका क्षोई 
मुचितमर्थमिहोपलभामहे ।।७॥आत्मन एवालुसवन- | श्रयोजन नहीं दिखलायी देता; ॥ ७॥ क्योंकि 
द आपसे खतः ही क्षण-क्षणमें जो सम्प्रूण पुरुषार्थोका फल- 
मेझजसाव्यतिरेकेण बोभूयमानाशेषपुरुषार्थखरूपस्य | जप है मद खभावत: ही निरन्तर प्रादुर्भूत होता 
रहता है, आप साक्षात्‌ उसके खरूप ही हैं | इस 
; 'ह हित » | प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादिसे कोई प्रयोजन नहीं 
किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात्र हनी लिनक प्रकारकी कामनाओकी सिड़ अदा 
वाले हमलोगोंके लिये तो मनोरथसिद्धिका पर्याप्त 
साधन यही होना चाहिये ॥ ८ ॥ आप ब्रह्मादि 
इक है; परम पुरुषोंकी अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं | हम तो यह 
अंय; पेरमविदुषां परमपरमपुरुष प्रकषकरुणया भी नहीं जानते कि हमारा परम कब्याण किसमें है, 
और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है 
स्वमहिमान चापवंगोख्यम्नुपकल्पयिष्यन्‌ खय॑ नाप- | तथापि जिस प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुष विद्या बुलाये भी केवछ 
करुणावश जज्ञानी पुरुषोंके पास चले जाते हैं, उसी 
चित एवेतरवद्होपलक्षितः ॥ ९ ॥ अथायमेव | प्रकार आप भी हमें मोक्षसंज्ञक अपना पत्मपद और 
हमारी अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करनेके लिये अन्य साधारण 
वरो हहत्तम यहिं बहिंषि राजर्पेंवेरदर्षभो भवान्निज- | यज्ञदर्शकोंके समान यहाँ प्रकट हुए हैं || ९ || प्रृज्यतम ! 
हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि 
पुरुषेक्षणविषय आसीत्‌ ॥ १० ॥ ब्रह्मादि समस्त वरदायदोंमें श्रेष्ठ होकर भी आप राजर्षि 
नाभिकी इस यज्ञशाल्वमें साक्षात्‌ हमारे नेत्रोंके सामने 
प्रकट हो गये | अब्र हम और वर क्या माँगें ९॥१०॥ 
असद्भनिशितज्ञानानलविधूताशेपमलानां भवत्‌- | प्रभो ! आपके गुणगर्णोंका गान परम मड्डलमय 
' है । जिन्होंने वेराग्यसे प्रज्यलित हुई ज्ञानाम्निके द्वारा 
 खभावानामात्मारामाणां सुनीनामनवरत- | अपने अन्तःकरणके राग-द्वेषादि सम्पूर्ण मलॉंकी जला 
*्परिगुणितगुणगण परममड्जलायनगुणगणकथनो- | डाछा है, अतएव जिनका खभाव आपके ही समान 
| शान्‍्त है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरन्‍्तर आपके 
गुणोंका गान ही किया करते हैं ॥ ११ ॥ अतः हम 
आपसे यही वर माँगते हें कि गिरने, ठोकर खाने, 
छींकने अथवा जँभाई लेने और सझूठादिके समय एवं 
ज्वर और मरणादिकी अवस्थामें आपका स्मरण न 
मरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तब गुण- | हो सकनेपर भी किसी प्रकार आपके सकलकल्मिल- 
| बिनाशक “भक्तवत्सल”, 'दीनबन्धु? भादि गुणद्योतक 

कृतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १२ ॥ | ज्ञामोंका हम उच्चारण कर सकें ॥ १२ 5 ः 
हे; जाय ग है हे गा] इसके सिवा, कहनेयोग्य न होनेपर भी एक प्राथना 
किश्वार्य॑ राजपिरपत्यकामः प्र॒जां भवा- | जो हब गए 

विधि नकल के बज न लनपर स्पट प्ता पल्फए  ्य 79 यह पाए, उस डे तिमें 9 ध्ठे 
१. प्रा० पा०--तव | २. प्रा० पा०--सबनमव्यतिरिकेण रन अमान कर दा तप रा हर 

५, प्राचीन प्रतिमें पपरम? यह पाठ नहीं है। ५. प्रा० पा०--' 
०--पतनपरिजुम्मण० | ८. प्रा० पा०--जरामरण० | 


भवितुमहति ॥८॥ तद्यथा बालिशानां खयमात्मनः 


उस्ति ॥११॥ अथ कथश्ित्स्खलनश्षुत्पतैनजम्भण- 


[2] ५ ८ ॥ 
दुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वर- 
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इशीमाशासान ईश्वरमाशिपां खर्मापवर्गयोरपि ऐसी कोई वस्तु नहों है, जिसे आप न दे सकें। 
तथापि जैसे कोई कंगाछ किसी घन ढछुटानेवराले परम 

भवन्तहुपधावति प्रजाया[मथग्रत्ययों धनद्मिाधनः | उदार पुरुषके पास पहुँचकर भो उससे भूस्ता ही माँगे 
उसी प्रकार 0 यजमान ये पा नाभि 2 

गरकृरणब्‌ है पेज. | दी परम पुरुताथ मानकर आपके ही समान पुत्र पानेवे 
फलीकरणप््‌ ॥१३)॥ को वा ईह तेडपराजिती आरा | जप जगा वतन 
दे श्य ०. | आश्चर्यकी बात नहीं है | आपकी मायाका पार कोई 
जितया. माययानवसितपद॒व्यानाइतमतिविषय- | ,हां पा सकता और न वह किसीके वशमें ही आ 
क्‍ है | जिन ल्ोगोंने महयपुरुषोंके चरणोंका आश्रय 
नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वशमें नहीं 
होता, उसकी बुद्धिपर उसका परदा नहीं पड़ जाता और 
विषयरूप विषका वेग उसके खभावको दूषित नहीं कर 
देता १ ॥ १४ ॥ देवदेव ! आप भक्तोंके बड़े-बड़े काम 
कर देते हैं | हम मन्दमतियोंने कामनावश इस तुच्छ 
कार्यके लिये आपका आवाहन किप्रा, यह आपका 
अनादर ही है | कितु आप समदर्शा हैं, अतः हम 
अज्ञानियोंकी इस धृष्टताकों आप क्षमा करें ॥ १५७ ॥- 
श्रीज्ुकदेवजी कहते हैं--राजनू_! वर्षाधिपति 
नाभिके प्रृज्य ऋलिजोंने प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके 
जब पृर्वेक्त स्तोत्रसे स्तुति की, तत्र देवश्रेष्ठ श्रीहरिने 

कहणावश इस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 

श्रीभगवानने कद्दा--ऋषियो | बढ़े असमंजसकी 
बात है । आप सत्र सम्यत्रादी महात्मा हैं, आपने 
मुझसे यह बड़ा दुलभ वर माँगा है कि राजर्षि नाभिके 
मेरे समान पुत्र हो | मुनियो ! मेरे समान तो में ही 
हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ | तो भी ब्राह्मणोंका वचन 
मिथ्या नहीं होना चाहिये, द्विजकुछ मेरा ही तो मुख 
है || १७ ॥ इसलिये मैं खयं॑ ही अपनी अंशकलासे 
आग्नीध्रनन्दन नाभिके यहाँ अवतार छूँगा, क्योंकि अपने 

समान मुझे कोई और दिखायी नहीं देता ॥ १८ ॥ 
श्रीशुक॑ उदाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--महारानी . मेरुदेवीके 
इति निशामयन्त्या मेरुदेव्या; पतिमभिधायान्त- | छुनते हुए उसके पतिसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
दधे भगवान्‌ ॥१९॥ बहिंषि तमप्िन्नेव विष्णुदत्त | अन्तर्धान हो गये ॥ १५९ ॥ विष्णुदत्त परीक्षित ! उस 


...._ . प्रा० पा०--इह तेअ्पराजितया। २. प्रा० पा०--विषरयादरतप्रकृति० | ३. प्रा० पा०- यदिह बाव पुनरदअ० 
४- प्रा० पा०--सर्वात्मन्‌ | ५. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशक उवाच? यह पाठ नहीं है। ६. प्रा० पा०--वर्षवराभि० 
७. प्राचीन प्रतिमें “भ्रीभगवानुवाचः यह पाठ नहीं है| ८. प्रा० पा०--ज्था | ९. प्रा० पा०- प्रीयें खकलया। 
१०, प्राचीन प्रतिमें “भ्रीज्ुक उवाच? यह पाठ नहीं है | 


विषरयानावतप्रकृतिरनु पासितमहच्चरणः ।॥| १४ ॥ 
यदुं ह वाव तब पुनरदअ्रकर्तरिह्र समाहतस्तत्रार्थ- 
धियां मन्दानां नस्तथ्द्देवहेलन॑ देवदेवाहसि 


साम्येन संबॉन्‌ अतिदोदुमविदुषाम्‌ ॥ १५॥ 
श्रोशुंक उवाच 

इति निमदेनाभिष्टयमानो भगवाननिमिषर्षभो वर्ष- 

घराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह ।१६। 
श्रो भग वानुवाच 

अहो बताहस्पयो भवद्धिरवितथगीभिव॑ रमसुलभ- 

मभियाचितो यदधुष्ियात्मजों मय सदशो भ्ूयादिति 

ममाहमेबाभिरूपः केवल्यादथापि ब्रह्मदादो न 

मषा भवितुमह ति ममव हि सुख यद्‌ द्विजदेवकुलम्‌ 

॥१७॥ तत आप्रीध्रीयेंड्शेकलयावतरिष्याम्यात्म- 

तुल्यमनुपलभमानः ॥ १८ ॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ४ 


ः भगवान परमर्पिभिः प्रसादितों नामे प्रियचिकीषेया | यज्ञमें महर्षियोंद्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जानेपर 


.. तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मोन्द््शयितुकामो वात॑- श्रीभगवान्‌ महाराज नाभिका प्रिय करनेके लिये उनके 


* तनुवाचततार ॥ २०॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ ह ृतसृत्पत्त्येवाभिव्यज्यमानभगवह्॒क्षणं 
सोम्योपशमेराग्यैश्वरयमहाविभूतिभिरनुदिनमेध- 
मानाजुभाव॑ प्रक्ृतयः प्रजा ब्राह्मणी देवताश्रावनि 


तलसमवनायातितरां जग्रधु; ॥१॥ तस्य ह वा इत्थं 
. वष्म॑णावरीयस्ता बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया 
|. यश्षसा वीर्यशौर्याम्यां च पिता ऋषभ इतीद॑ नाम 
. चकार॥ २॥ 

. तसये हीन्द्रः स्पर्धभानों भगवान्‌ बर्षे 
: चबर्ष तद॒वधार्य भगवानृपभदेवों योगेश्वर 


| नाभिस्तु यथाभिलषितं सुग्रजस्त्वमवरुध्या- 

बेद्दलो गद्‌गदाक्षरया गिरा स्वेर॑ ग्रहीत- 
रलोकसँधर्म भगवन्तं धुराणपुरुष मायाविरसित- 
वत्स तातेति साझरागमुपलालयन्‌ परां 
जि मुपगतः ॥ ४ ॥ 


मापौरप्रकृति जनपदो राजा 


---वाताशनानां | २. प्राचीन प्रतिमें 


हर रशनानां श्रपणानाम्षीणमूरध्व॑मन्थिनां शुक्कया 


“-त्ाक्मणदेवता० | ५. प्रा० पा०--यस्य ही० | ६. प्रा० पा०-:प्रेममायया वर्षमजनामं | 


| रनिवासमें महारानी मेरुदेवीके गर्भसे दिगम्बर संन्यासी 
| और ऊच्बरेता मुनियोंका घर्म प्रकट करनेके ढिये 
| शुद्धसत्तमय विग्रहसे प्रकट हुए || २० ॥ 
+--+5८७65७९५७.३.८०-- 
इति श्रीमद्भागवरते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्घे नाभिचरिते 

ऋषभावतारों नाम तृतीयोडष्याय: ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोध्ध्यायः 


ऋषभदेवजीका राज्यशासन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! नाभिनन्दनके 
अंग जन्मसे ही भगवान्‌ विष्णुके वज्र-अड्रूशा भादि 
चिहोंसे युक्त थे | समता, शान्ति, बेराग्य और ऐख्वर्य 
आदि महातिभूतियोंके कारण उनका प्रभाव दिनोंदिन 
बढ़ता जाता था | यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृतित्रग 


| प्रजा, ब्राह्मण और देवताओंकी यह उत्कट अभिलाषा 


होने लगी कि ये ही प्रृथ्वीका शासन करें ॥ १॥ 
उनके सुन्दर और सुडौछ शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, 
बल, ऐश्वय, यश, पराक्रम और झूरीरता आदि गुणोंके 
कारण महाराज नाभिने उनका नाम ऋषभ? ( श्रेष्ठ ) 
रक्‍खा ॥ २ ॥ 

एक बार भगवान्‌ इन्द्रने ईरष्याबश उनके राज्यमें 
वर्षा नहीं की | तब योगेश्वर भगवान्‌ ऋषभने इन्द्रकी 
मूर॑तापर हँसते हुए अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने 
वर्ष अजनाभखण्डमें खूब जल बरसाया || ३ ॥ महाराज 
नामि अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त 
आनन्दमग्न हो गये और अपनी ही इच्छासे मनुष्यशरीर 
धारण करनेवाले पुराणपुरुष श्रीहरिका सम्रेम बन करते 
हुए, उन्हींके लीलाविलाससे मुग्ध होकर “वत्स ! तात !? ऐसा 


'गद्ददवाणीसे कहते हुए बड़ा सुख मानने छगे || ४ ॥ 


जब उन्होंने देखा कि मन्त्रिमण्डल, नागरिक और 
राष्ट्र्री जनता ऋषभदेवसे बहुत प्रेम करती है, तो 


“श्रीज्ुक उबाच? यह पाठ नहीं है | ३- प्रा० पा०-- 


जि अं ंआ5% «रेट 0... ७ नंेणणंणाणंछं॑ााणएणणणांब ७ 77 
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अ० ४] 


पश्चम 


स्कन्ध ५५७ 


नाभिरात्मणं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ब्राह्मणे- 
पूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां ग्रसन्न- 


उन्होंने उन्हें धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये राज्यामिषिक्त 
करके ब्राह्मणोंकी देख-रेखमें छोड़ दिया | आप अपनी 
पत्नी मेरुदेवीके सहित बदरिकाश्रमकों चले गये | वहाँ 


निषुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाखूयं | अहिंसाइत्तिसे, जिससे किसीको उद्देण न हो ऐसी 


भगवन्तं वासुदेवमनपासीन; कालेन तन्महिमान- 
मवाप ॥ ५॥ 
यस्ये ह पाण्डवेय छोकावुदाहरन्ति-- 


दे (0 ४ ४ 
को जु तत्कम राजपेनाभेरन्वाचरेत्पुमान्‌ । 

#<्‌ ० (७ 
अपत्यतामगाद्रस्य हरि! शुद्धेन कमेंणा ॥ ६॥ 
ब्रह्मण्योडन्यः कुतो नामेविग्रा मद्गलपूजिताः । 


दर्शयामासुरोजसा ॥ ७॥ 

अथ ह भगवानृपर्भदेवः खबष कमक्षेत्रमनु- 
मन्यमानः ग्रदर्शितशुरुकुलवासों लब्धवरशुरुभि 
रजुज्ञातों गरहमेधिनां धर्मानजुशिक्षमाणो जयन्त्या- 
मिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्म समाम्नायाम्नौतमभि- 


यस्य बहिंषि यज्ञेशं 


शत जनयामात्त 
॥८॥ येपी खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठणुण 
आसीदेनेदं वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ९॥ 


यु्नन्नात्मजानामात्मसमानानां 


तमनु कुशावत इलावर्तों त्रह्मवर्तोी मलयः केतुभेद्र- 
सेन इन्द्रस्पृम्विद्भंभ कीकट इति नव नवति- 
प्रधाना। ॥१० 0 

कविहेरिस्तरिक्षः प्रबुद्ध/ पिप्पलायनः । 
आविद्देत्रोड्थ द्ुमिलेश्रमसः करभाजनः ॥११॥ 


वासुदेवके नर-नारायणरूपकी आराघना करते हुए समय 
| आनेपर उन्हींके खरूपमें लीन हो गये ॥| ५ ॥ 
!।  पाण्डुनन्दन ! राजा नाभिके विषयमें यह लोकोक्ति 
। प्रसिद्ध है--- 


कौशल्पूर्ण, तपस्या और समाधियोंके द्वारा भगवान्‌ 


राजर्षि नाभिके उदार कर्मोका आचरण दूसरा 
कौन पुरुष कर सकता है---जिनके शुद्ध कर्मोंसे संतुष्ट 
होकर साक्षात्‌ श्रीहरि उनके पुत्र हो गये थे॥ ६॥ 
महाराज नाभिके समान ब्राह्मणभक्त भी कौन हो 
सकता है---जिनकी दक्षिणादिसे संतुष्ट हुए ब्राह्मणोने 
अपने मन्त्रबल्से उन्हें यज्ञशालामें साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌- 
के दर्शन करा दिये ७॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने देश अजनाभखण्डको 
कर्मभूमि मानकर छोकसंग्रहके लिये कुछ काल गुरुकुल- 
में वास किया | गुरुदेवको यथोचित दक्षिणा देकर 
गृहस्थमें प्रवेश करनेके लिये उनकी आज्ञा ली । फिर 
ल्लोेगोंको गृहस्थधर्मकी शिक्षा देनेके लिये देवराज इन्द्रकी 
दी हुईं उनकी कन्या जयन्तीसे वित्राह किया तथा श्रौत- 
स्मार्त दोनों प्रकारके शाल्रोपदिष्ट कर्मोंका आचरण 
करते हुए उसके गर्भसे अपने ही समान गुणवाले सौ 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ ८ ॥ उनमें महायोगी भरतजी 
सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान्‌ थे | उन्हींके 
नामसे छोग इस अजनाभखण्डको “भारतवर्ष” कहने 
छगे॥९॥| उनसे छोटे कुशावते, इल्व॒त, ब्रह्मावते, मछण, 
केत॒, भद्रसेन, इन्द्रस्पुक, विंदर्भ और कीकठ-न्‍ये नौ 
राजकुमार शेष नब्बे भाइयोंसे बड़े एवं श्रेष्ठ ये ॥१०॥ 
उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
आविद्ोत्र, दुमिठल, चमस और करभाजन--ये नौ 


१. प्रा० पा०--सह देव्या | २. प्रा० पा०--काले तन्महिमा० | ३. प्रा० पा०-झऑयत्र । ४ प्रा० 


/०--कस्तत्कर्म | ५. प्राचीन प्रतिमं “अथ ह? यह पाठ 
अतिमें ८म्नातः यह पाठ खण्डित है | ८- प्रा० पा०-णएप़ां 


नहीं है | ६. प्रा० पा०--भगवानुषमः ख० । ७. प्राचीन 
॥ ९. प्रा० पा०---द्रविड भ्रम स 


कि व 


जी 7 


। “23274 "जोन 


५५८ 


श्रीम॑क्धागंवर्त 


[ औ० ४ 


इ्ति भागवतधमंदरशना नव महाभागवतास्तेषां | राजकुमार भागवतधमका प्रचार करनेवाले बड़े भगवद्धक्त 
सुचरितं भगवेन्महिमोपबंहितं वसुदेवनारद्संचाद- | थे | भगवानकी मह्दिमासे मह्िमान्वित और परम शान्तिसे 


मसुपशमायनपुपरिष्टाहर्णयिष्या प५. ॥१२॥ 
यांस एकाशीतिजोयन्तेयाः पितुरादेशकरा महा- 
शालीना महाश्रोव्रिया यज्ञशीलाः कर्मबिशुद्धा 
ब्राह्मणा बसूबु। ॥ १३ ॥ 
भगवानुपभसंज्ञ 


आत्मतन्त्रः स्र्य 


यवी- | भर्ण इनका पवित्र चरित हम नारद-बसुदेबसंवादके 
| प्रसज्ञसे आगे ( एकादश स्कन्धमें ) कहेंगे ॥ ११-१२॥ 


इनसे छोटे जयन्तीके इक्यासी पुत्र पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले, अति विनीत, महान्‌ वेदज्ञ और 


निरन्तर यज्ञ करनेवाले थे । वे पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
करनेसे शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गये थे | १३ ॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेव, यद्यपि परम खतन्‍त्र होनेके 


नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर | शरण ख॑ सर्वदा ही सब प्रकारकी अनर्थपरम्परासे 


एवं विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुभत॑ 


धर्ममाचरणेनोपशिक्षयज्नतद्धिदां सम उपशान्तों 


रहित केवछ आनन्दानुभवखरूप और साक्षात्‌ ईख़र 
द्वीथे, तो भी अज्ञानियोंके समान कम करते हुए 
उन्होंने कालके अनुसार प्राप्त घर्मका आचरण करके 
उसका तत्त्व न जाननेवाले लोगोंको उसकी शिक्षा दी। 


मेत्र: कारुणिकों धर्मारथयशःप्रजानन्दाम्रतावरोधेन | को सम; शान्‍्त, सुहृद और काइंशिक रहकर 


धम्ं, अर्थ, यश, संतान, भोग-सुख और मोक्षका 


गृहेष॒ लोक॑ नियमयत्‌ ॥ १४ ।। यदू- | संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रममें छोगोंको नियमित 


यच्छीप॑ण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः ॥१५॥ 
यद्यपि खबिदितं सकलभंम ब्राह्मं गुद्यं ब्राह्मणेदशित- 
मार्गंग सामादिभिरुपायेज॑नतामनुशशास ॥१६॥ 
द्रव्यदेशकालवयःभ्रद्धत्विग्विविधोदेशो पचितेः सर्वे 
रपि क्रतुभियथोपदेशं शतकृत्व इयाज ॥१७॥ 
भगवर्तपभेण परिरक्ष्यमाण एतसिन्‌ वर्ष न कश्न 


पुरुषों वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोंडन्यसात्कथ- 


अ्वन किमपि कहिंचिदवेक्षेतरे भर्तयत्ुसवन विज 
.. /' प्राचीन प्रति धभगवन्मधिमोपबृंहितं! यह पाठ नहीं है। २. प्रा० पा०--म्रपशमेन समुपरिष्ठादर० । 


किया ॥ १४ ॥ महापुरुष जेसा-जेसा आचरण करते हैं, 
दूसरे छोग उसीका अनुकरण करने छगते हैं ॥ १५॥ 
यद्यपि वे सभी धर्मोके साररूप वेदके गूढ़ रहस्यको 
जानते थे, तो भी ब्राह्मणोंकी बतलायी हुई विधिसे 
साम-दानादि नोतिके अनुसार ही जनताका पालन करते 
थे ॥ १६॥ उन्होंने शात्र और ब्राह्मणोंके उपदेशानुसार 
मिन्नभिन्‍न देवताओंके उद्देश्यसे द्रव्य, देश, काल, आयु, 
श्रद्धा और ऋत्िज आदिसे सुसम्पन्न सभी प्रकारके सौ- 
सौ यज्ञ किये || १७ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके शासनकाहमें 
इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने 
प्रभुके प्रति दिन-दिन बढ़नेवाले अनुरागके सित्रा 
ओऔर किसी वस्तुकी कभी इच्छा नहीं करता था | यद्दी 
नहीं, आकारकुछुमादि अविधमान वस्तुकी भाँति कोई 


है. प्रा० पा०--क्र्मझुद्धा | ४. प्रा० पा०--भगवान्सवंश आत्म० | ५. प्रा० पा०-+केवछ आनन्दा० | ६. प्रा० 


--छोकानयमयत्‌ | ७. प्रा० पा०--सकलधर्माधर्म ब्राक्मं | ८. प्रा० पा०---भगवता ऋषमभेण । $. प्रा० पा०-- 


आ० ५ ] पत्चम स्कनन्‍्ध ५५७९ 


म्भितस्नेहातिशयमन्तरेण ।१८। स कदाचिदटमानो | किसीकी वस्तुकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता 
था ॥ १८ ॥ एक बार भगवान्‌ ऋषभदेव बूमते-बूमते 
ब्रह्मावतदेशमें पहुँचे | वहाँ बड़े-बड़े त्रह्मर्षियोंकी समामें 
निशामयन्तीनामात्मजानवहितात्मन/ः . प्रश्नय- | उच्दोंने प्रजाके सामने दी अपने समाद्वितचित्त तथा 


| विनय और ग्रेमके भारसे सुसंयत पुत्रोको शिक्षा देनेके 
| लिये इस ग्रकार कहा ॥ १९ ॥ 


भगवानृपभो त्रह्मावतंगतो त्रह्मषिप्रवरसभायां प्रजानां 


प्रणयर्भ॑रसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयज्ञिति होवाच १९ 


- इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्घे 
चतुर्थोडध्याय: ॥ ४ ॥ 


--* कैप शिरिकक+-- 
अथ पद्चमो5्ध्यायः 
ऋषभजीका अपने पुत्रोंको उपदेश देना और स्वयं अवधूतब्रत्ति ग्रहण करना ; 
ऋषभ उवाच ।._ श्रीऋषभदेवजीने कहा--पुत्रो | इस मर्त्यछोकर्में 
नायं॑ देहो देहभाजां नलोके | यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषयभोग प्राप्त करनेके लिये 
कष्टान्‌ कामानहंते विड्भ्रुजां ये। | ही नहीं है | ये भोग तो विष्ठाभोजी सकर-कूकरादिको भी 
तपो दिव्य॑ पुत्रका येन सच | मिलते ही हैं.। इस शरीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये, 
शुद्धयेध्सादू अहसौरूय स्वनैन्तम्‌ ॥ १ ॥ | मैससे अन्तःकरण झुद्द दो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्म 
महंत्सेवां द्वारमाहुवियुक्ते- नन्‍्दकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ शाल्लोंने महापुरुषोंकी 
समोद्वारं योपितां सह्निसज्रम । | सेब्ञाको मुक्तिका और कीसंगी कामियोंके सड्गको नरकका 
तू द्तोशिएह क्ोह्ण | द्वार बताया है | महापुरुष वे ही हैं. जो समानचित्त, 


दिरल्यव दे बन | परमशान्त, क्रोधद्दीन, सबके हितचिन्तक और सदाचार- 
वन्य: _उह्दः | ॥ २॥ | सम्पन्न हों ॥। २ || अथवा मुझ परमात्माके प्रेमका ही जो 
ये वा मयीशे कृतसौहदा्थो | एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों, केवछ विषयोंकी ही चचचो 


जनेषु देहम्भखातिकेषु । । करनेवाले लोगोंमें तथा ख्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियोंसे 
गृहेषु जायात्मजेरातिमत्सु | सम्पन्न घरोंमें जिनकी अरुचि दो और जो लौकिक 
न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्न लोके ॥ ३॥ | कार्योमें केवछ शरीरनिर्वाहके लिये ही प्रइत्त होते हों ॥३॥ 
नूनं॑ प्रमत्तः कुरुते विकर्म | मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, उसकी 
यदिन्द्रिय्रीतोीप आपणोति | | बह प्रवृत्ति इन्द्रियोंको तृप्त करनेके डिये दी होती है। मैं 


। 


न साधु मन्ये यत आत्मनोज्य- इसे भच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसीके कारण आत्मा- 
मसज्ञपि क्लेशद आस देह ॥| ४ ॥ | को यह असत्‌ और दुःखदायक रारीर प्राप्त होता है॥ ४॥ 
पराभवस्तावदबोधजातो. - | जबतक जीवको आत्मतत्तकी जिज्ञासा नहीं होती, तभी- 
यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्तम्‌ | | तक अज्ञानवश देहादिके द्वारा उसका स्वरूप छिप! रहता 


१. प्रा० पा०--प्रणयमयसु० ॥ २. प्राचीन प्रतिमें 'पुत्रकाः यह पाठ खण्डित है | ३. प्रा० पा०--छानस्तम | 
५ प्रा० पा०--महात्मनां | ५. प्राचीन प्रतिमे “रा? यह पाठ खण्डित है। &. प्रा० पा०---ऊुरुते कर्म दीनोड्यभिन्द्रि० । 
७. प्रा० पा०--एप | प पु 


कक लय की अल शा की 


यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वे 

कमोत्मक॑ येन  शरीरबन्धः ॥ ५॥ 
एवं मनः कर्मवशं॑ प्रयुदक्ते 

अविद्यया5त्मन्युपपीयमाने. । 
प्रीतिन॑ यावन्मयि वासुदेवे 

न मुच्यते देहयोगेन तावतू॥ ६॥ 
यदा न पश्यत्ययथा गुणेहां 

खार्थ ग्रमत्तः सहसा विपश्रित्‌ । 
गतस्मतिविन्दति तत्र. तापा- 

नासाध मेथुन्यमगारमजन्नः । ७॥ 
पुंसः ख्िया सिथुनीभावमेत॑ 

तयोमिथों. हृदयग्रन्थिमाहुः । 
अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्ते- 

ज॑नसथ॒ मोहोज्यमह॑ ममेति ॥ ८॥ 
यदा मेनोहृदयग्रन्थिरस्य 

कर्मान॒बद्धो बह आयेत | 
तदा जनः सम्पेसितंतेउमाद्‌ 


मुक्तः पर॑ यात्यतिहाय हेतुम्‌॥ ९॥ 
हंसे गुरों मयि भकत्यानुबृत्या 

वितृष्णया इन्द्॒तितिक्षया च। 
सर्वत्र जन्तोव्य॑सनावगत्या 

जिज्ञाससा  तपसेहानिबत्त्या ॥१०॥ 
मत्कर्ममिरमत्कथया च॒ नित्य 

मद्देवसज्राद गुणकीतं॑नान्मे । 
निर्वेर्साम्योपशमेन पुत्रा 

जिहासया. देहगेहात्मबुड्रे! ॥११॥ 


७६० श्रीमद्भागवत [ अ०५ 


है | जबतक यह लौकिक-बैदिक कर्मोमें फैसा रहता है, 
तबतक मनरममें कर्मकी वासनाएँ भी बनी ही रहती हैं और 
इन्हींसे देह-बन्धनकी प्राप्ति होती है ॥ ५ | इस प्रकार 


| अविदयाके द्वारा आत्मस्वरूपके ढक जानेसे कर्मवासनारओंके 


बशीभूत हुआ -चित्त मनुष्यकों फिर करमेंमें ही 
प्रबुत्त करता है | अतः जबतक उसको मुझ बाझुदेवमें 
प्रीति नद्दीं होती, तबतक वह देह॒बन्धनसे छूट नहीं 
सकता || ६ ॥ खार्थमें पागछ जीव जबतक विवेकद्दश्का 
आश्रय लेकर इन्द्रियोंकी चेशओंको मिथ्या नहीं देखता, 
तबतक आत्मखरूपकी स्मृति खो बेठनेके कारण वह 
अज्ञानवश विषयग्रधान गृह आदिमें आसक्त रहता है 
और तरह-तरहके इलेश उठाता रद्दता है || ७ ॥ 

ख्री और पुरुष--इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्य- 
भाव है, इसीको पण्डितजन उनके हृदयक्ली दूसरी स्थूल 
एवं दुर्भेद्र ग्रन्थि कहते हैं । देह्ामिमानरूपी एक-एक 
सूक्ष्म ग्रन्थि तो उनमें अलग-अलग पहलेसे ही है | इसीके 
कारण जीवको देहेन्द्रियादिके अतिरिक्त, घर-खेत, पुत्र, 
खजन और धन आदियमें भी “मैं! और “मेरे! पनका मोह 
हो जाता है || ८ ॥ जिस समय कर्मवासनाओंके कारण 
पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय-ग्रन्थि ढीली हो जाती है, 
उसी समय यह दाम्पत्यभावसे निवृत्त हो जाता है 
और संसारके देतुभूत अहंकारको त्यागकर सब प्रकार- 
के बन्धनोंसे मुक्त हो परमपद ग्राप्त कर लेता है ॥९॥ 
पुत्रो ! संप्तारसागरसे पार हवोनेमें कुशछ तथा घैयं, उद्यम 
एवं सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुषको चाहिये कि सबके आत्मा 
और गुणखरूप मुझ भगवानमें भक्तिभाव रखनेसे, मेरे 
परायण रहनेसे, तृष्णाके त्यागसे, सुख-दुःख आदि 
इन्द्रोंक सहनेसे “जीवको सभी योनियोंमें दुःख ही उठाना 
पड़ता है? इस विचारसे, तत्तजिज्ञासासे, तपसे, सकाम 
कर्मके ध्यागसे, मेरे ही लिये कम करनेसे, मेरी कथाओं- 
का नित्यप्रति श्रवण करनेसे, मेरे भक्तोंके सड़ और मेरे 
गुणोंके कीतनसे, वैरत्यागसे, समतासे, शान्तिसे और शरीर 
तथा घर आदियमें मैं-मेरेपनके भावको त्यागनेकी इच्छासे; 


दे १. प्रा० बल पा य 77  ता०-> एन मनः | २. प्रा० पा०--यदात्मनों | ३. प्रा० पा०--सम्प्रतिवर्त्तती | ४. प्रा० विस कम कप पा 2 >सम्प्रतिवर्तते । ७० मा ० पा ०:हहरोर 
गुर मयि | ५० आरा" पा०--भक्तथानुइद्धथा | ६. प्रा० प्‌०--जिशासया | 


रा डे हर 
# ८८ ्‌ 5 है 
35७७४ था की ७०७०८ 9 + बे हू ४ े 


द् 
4 


आअ० ५ | पश्चम स्कन्प ५६१ 


अध्यात्ममोगेन बिविक्तसेवया अव्यात्मशात्रके अनुशीनसे, एकान्त सेवनसे, प्राण- 
आगेन्द्रियात्माभिजयेन सध्यक्‌ | इन्द्रिय और मनके संयमसे, शात्र और सत्पुरुषोके बचनमें 

हक 2 हक कट ययार्थ बुद्धि रखनेसे, पूर्ण ब्रह्मचर्यसे, कर्तव्यकर्मोर्मे 
सर्वत्र न अप ॥१२॥ | निरन्तर सावधान रहनेसे, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी 
ञे ही सत्ता देखनेसे, अनुभत्रज्ञानसहित तत््वविचारसे और 


योगेन 208८ कि 22230 ँ योगप्ताथनसे अदक्लाररूप अपने लिड्रदारी(को छीन कर 
दे॥ १०-१३ ॥ मनुष्पक्रो चाहिये कि वह सावधान 

लिक्ञ व्यपोहेत्कुशलो5हमारू्यम्‌ ॥१३॥ रा के 
कर्माशर्य॑ हँदयग्रन्थिब॑न्ध कर अवियदासे प्राप्त इस हृद्यप्रन्थिरूप न्चनकों शाखक्त- 
विद्ययाउज्सादितमग्रमत्त।. |ै। रीतिसे इन साधनोंके द्वारा मलीभाँति काट डाले; क्योंकि 
अनेन योगेन  यथोपदेशं यही कर्मसंस्कारोंके रहनेका स्थान है | तदनन्तर साधन- 

सम्यग्व्यपोह्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥ | का भी परित्याग कर दे ॥ १४॥ 

पुत्रांश शिष्यांश्व नपो गुरुवो जिप्तको मेरे छोककी इच्छा हो अथत्रा जो मेरे अनु- 


ग्रहकी प्राप्तिको ही परम पुरुष्रार्थ मानता हो--त्रह राजा 
*दिरक 5 हो तो अपनी अबोध प्रजाको, गुरु अपने शिष्योको और 
इत्थ॑ बिमन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञान्‌ पिता अपने पुत्रोंको ऐसी ही शिक्षा दे | अज्ञानके कारण 
जले दि वें उस शिक्षाके अनुसार न चछकर कमके ही परम 
न योजयेत्कर्मसु कर्ममूढानं आर 

रे ९५६ कक, पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उनपर क्रोध न करके उन्हें 
क्र योजयन्मनुजो5थ लमभेत समझा-बुझाऋर कर्ममें प्रवृत्त न द्वोने दे । उन्हें विप्रया- 
८ है न क्तियुक्त काम्यकर्मोमें लगाना तो ऐसा ही ढै, जेसे 

निपातयन्नश्च्शं ग्ते कर 
दा गत किसी अंधे मनुष्यको जान-बूझक९ गढ़ेमें ढकेठ देना । 


मछोककामों मदलुग्रहार्थ: । 


लोक; खर्य श्रेयसि नष्टेष्टि- इससे भला, किस पुरुषार्थकोी सिद्धि हो सकती है ॥१७॥ 
योब्थीन्‌ समीहेत निकामकामः | अपना सच्चा कल्याण किस बातमें है, इसको छोग नहीं 

व प 5 जानते; इसीसे वे तरह-तरहकी भोग-कामनाओंमें फंसऋर 
(89 सुखलेशहवेतों - तुच्छ क्षणिक सुखके लिये आपप्तमें बैर ठान लेते हैं. और 


रनन्तदुःखं च न वेद मूढः ॥१६॥ निरन्तर विषयभोगेके लिये ही प्रयत्न करते रहते हैं. | 
दे ह वे मूर्ख इस बातपर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस 


कस्त खय॑ तदभिज्ञों विपश्रिद्‌ बैर-बिशेधके कारण नरक आदि अनन्त घोर दुःखोंकी 
अविद्यायामन्तरे न प्राप्ति होगी || १६ ॥| गढ़ेमें गिरनेके लिये उल्टे रास्तेसे 

९ रे 220 जाते हुए मनुष्पको जैसे आँखगाला पुरुष उधर नहीं 

. दृष्ठा पुनस्ते संघ्ण; कुबुद्धि जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यको अविद्यार्म फेसकर 


दुःखोंकी ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी 


प्रयोजयेद्त्पथर् यथान्धम्‌ ॥१७॥ पुरुष होगा, जो जान-बूझकर भी उसे उसी राहपर जाने 


रे ने दे, या जानेके डिये प्रेरणा करे ॥| १७॥ जो अपने प्रिय 
शुरुन श्न॒ सात्खजनां स्यातू “ 
के कर सम्बन्धीको भगव्रद्धक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फॉसीसे 
_ पिता नस खाज़ननी नसायात्‌। | नहीं छुड्डाता, वह गुर गुरु नहीं है, खजन ख्जन नहीं है; है, 


१. प्राचीन प्रतिमें /न्द्रर इतना अंश खण्डित है| २. प्रा० पा०--विज्ञानविस्फारितेन | ३. प्राचीन प्रतिसे 
“हृदय? इतना अंश खण्डित है | ४. प्रा० पा०-विध्वृसविद्यया | ५. प्राचीन प्रतिमें मूढानः यह अंश खण्डित है 


६. प्राचीन प्रतिमें “क॑ योजयन? से “हुं हि गतें? पर्यन्त अंश नहीं है) ७. प्राचीन प्रतिमें “नष्टदष्टियोड्योन यह $ ः 


अंश खण्डित है| ८. प्राचीन प्रतिमें “लेशदेतारः यह पाठ खण्डित है। 


४8 
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देव न तत्स्यात्ञ पतिश्र स स्या- पिता पिता नहीं है, माता माता नहों है, इश्देव इश्देव 
ज्ञ॒मोचयेथ!ः समुपेतम्रत्युम ॥१८॥ | नहीं है और पति पति नहीं है ॥ १८ ॥ 
इंदं शरीर॑ मस दुविभाव्यं मेरे इस अवतार-शरीरका रहस्य साधारण जनेंके 


2508 ४ 6 लिये बुद्धिगम्य नहीं है | झुद्ध सत्त ही मेरा है 
गे हि मे कक के और उसीमें धर्मकी स्थिति है, मैंने अधर्मको अपनेसे बहुत 
पृष्ठे कृतो मे यद्धर्म आराद दूर पीछेकी ओर ढकेल दिया है, इसीसे सत्पुरुष मुझे 
अतो हि माम्रपभं प्राहुरायाः ॥१९॥ | 'ऋपषम? कहते हैं | १९ | तुम सत्र मेरे उस झुद्ध 
तसाहुवन्तो हृदयेन जाता! सत्ततमय हृदयसे उत्पन्न हुए हो, इसल्यि मत्सर छोड़कर 
अपने बड़े भाई भरतकी सेत्रा करो | उसकी सेत्रा करना 


रे ््े महीयां' [। 
|| खत समर सनाभम । मेरी ही सेत्रा करना है और यही तुम्हारा प्रजापालन 
अछिष्टचुद्धया भरतं भजध्च॑ भी है ॥ २० ॥ अन्य सत्र भूतोंकी अपेक्षा वृक्ष अत्यन्त 


शुश्रपणं तद्धरणं. प्रजानाम्‌ ॥२०॥ | शेष हैं, उनसे चलनेवाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी 
कीटादिकी अपेक्षा ज्ञानयुक्त पश्चु आदि श्रष्ठ हैं | पशुओंसे 


भूतेष॒ वीरुदृस्य उद॒त्तमा ये मनुष्प, मनुष्योंसे प्रमयगण, मप्रमथोंसे गन्धव, 
रे ०) 3 30) ८ब8 पे £् बज 3५, जी. प ३ ७. 
सरीसृपास्तेष सबोधनिष्ठा। । गन्धवेसि सिद्ध और सिद्धोंसे देवंताओंके अनुयायी 


किनरादि श्रेष्ठ हैं ॥ २१ ॥ उनसे असुर, अघछुरोंसे देवता 
और देवताओंसे भी इन्द्र श्रेष्ठ हैं | इन्द्रसे भी ब्रह्माजीके 
पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं | त्रह्माजीके पुत्रोंमें रुद्र 
देवासुरेभ्या मघवत्प्रधाना सबसे श्रेष्ठ हैं | वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 
५ गी उनसे जय जे 0 8 से उत्पन्न ब् ८५ 

दक्षादयों ब्रह्मसुतास्तु| तेपाम्‌ | ब्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ हैं | वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी 


ततो मनुष्याः प्रमथास्ततो5पि 
गन्धर्व॑सिद्धा विदुधानुगा ये ॥२१॥ 


उपासना करते हैं, इसलिये मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ | परंतु 
भव! पर! सोड्थ विरिश्ववीयः अर अक 
2 ञ थ विरि ब्राह्मण मुन्नसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता 


स॒ मत्परोड्ह॑ द्विजदेवदेव! ॥२२॥ | हूँ ॥ २२ ॥ 

न॒ ब्राह्मणेस्तुलये भूतमन्यत्‌ [सभामें उपस्थित ब्राह्मणोंको लक्ष्य करके ] विप्रगण ! 
पश्यामि विग्राः किमतः पर हुँ । दूसरे किसी भी आ्राणीको मैं ब्राह्मणेकि समानत्मी न 
| समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही केसे सकता हूँ | 
यसिन्तृभिः ग्रहुत॑ श्रद्धयाह- | छोग श्रद्धापूर्वक त्राह्मणोंके मुखमें जो अननादि आइृति डालते 
हैं, उसे मैं जेसी प्रसनतासे ग्रहण करता हूँ वैसे अग्नि- 
) होत्रमें होम की हुई सामग्री को खीकार नहीं करता ॥२३॥ 
धता तनूरुशती मे पुराणी जिन्होंने इस छोकमें अध्ययनादिके द्वारा मेरी वेदरूपा 
येनेह सत्ल॑ परम पतित्रम्‌ | अति छुन्दर और पुरातन मूर्तिकों धाएण कर रखा हैं 
थे ' तथा जो परम पत्रित्र सत्तगुण शम, दम, सत्य, दया, 
शर्मा दम।  सत्यमलुग्रह तप, तितिक्षा और ज्ञानादि आठ गुणोंसे सम्पन्न हैं--उन 

तपस्तितिक्षानुभवश्व डक 
०--निबोधनिष्ठा: । 


यत्र ॥ २४॥ | ब्राह्मणोंसे बढ़कर और कौन हो सकता है ॥ २४ ॥ 
१. प्राचीन प्रतिमें “देव! इतना अंश खण्डित है। २. प्रा० पा०-तत्व॑ | है: प्रा० पा 


नशे ७. प्रा० पा०--भूत्या 
ः &. प्रा० पा०-प्रमथास्तत्रातिं | ५. प्रा० पा०--छवा हि तेपाम्र्‌ | ६- प्रा० पा०--पर यत्‌ | ७५ झा? ४ 3 


मश्नामि काम न तथामभिहोंत्रे ॥ २५॥ 


जा 


मत्तोज्प्यनन्तात्परतः . परसात्‌ 
स्र्गापवर्गाधिपतेन॑. किख्ित्‌ । 
येपां क्रिश्ल॒ स्यादितरेण तेषा- 
मक्रिश्वनानां मय भक्तिभाजाम ॥२०॥ 
मद्धिष्ण्यतया भवद्धि- 
श्वराणि भ्रूतानि सुता धरुवाणि | 
सम्भावितव्यानि पढें पदे वो 
विविक्तर्म्भिस्तंद॑ हाईणं में ॥२६॥ 
मनोवचोद्करणेहितस्य 5 
साक्षात्कृत॑ मे परिबहेणं हि। 
विना पुमान्‌ येन महाविमोहात्‌ 
कृतान्तपाशान्न विभोक्तुमीशेत्‌ ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 


एवमनुशास्थात्मजानू खमनुशिष्टानपि लो काजु- 


सर्वाणि 


शासनाथ महालुभावः परमसुहद्भगवानृषभाषदेश 
उपशमशीलानापुपरतकर्मणां महागुनीनां भक्तिज्ञान- 
चेराग्यलक्षणं पारमहंस्थधर्मप्यपशिक्षमाणः खतनय- 
शतज्येष्ठ॑परमभागवंतं भगवजनपरायणं भरतं 
धरणिपालनायाभिपिच्य खय॑ भवन एवोर्वरित- 
शरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्ण- 


केश आत्मन्यारोपिताहवनीयो. तद्लावर्तात्म- 
वत्राज २८ जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवद्व- 
स्ड जनानां ग्रहीतमौनत्रत- 
स्तृष्णी बभूव ॥२९॥ तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवाट- 


खर॑टशिबिखजधघोषसार्थगिरिवनाश्रमादिष्वनुपथ- 


पश्चम स्कन्ध 


५६२ 


मैं ब्रह्मादिसे भी श्रेण और अनन्त हूँ तथा खग, मोश्न आदि 
देनेकी भी सामथ्य रखता हूँ; किंतु मेरे अकिश्वन भक्त 
ऐसे निःर्प्रद्व होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं 
चाहते; फिर राज्यादि अन्य वस्तुओंकी तो वे इच्छा ही 
बे - च्ड >> 
कैसे कर सकते हैं ? ॥ २७ ॥ 

पुत्रो | तुम सम्पूण चराचर भूतोंको मेरा ही शरीर 
समझकर झुद्ध बुद्धिसे पद-पदपर उनकी सेत्रा करो, यही 
मेरी सची पूजा है | २६ | मन, वचन, इड्ि तथा 
अन्य इन्द्रियोंकी चेशओंका साम्षात्‌ फल मेरा इस प्रकार- 


का प्रूजन ही है | इसके तिना मनुष्य अपनेको मड्ामोढ- 
मय काल्पाशसे छुड़ा नहीं सकता ॥ २७॥ 
श्रीशुकदेवजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! ऋषमभदेवजीके 
पुत्र यद्यपि खय॑ ही सब प्रकार छुशिक्षित थे, तो भी 
लोगोंको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे महाप्रभावशाली परम 
सुहृदू भगवान्‌ ऋषभने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया | 
ऋष भदेवजीके सौ पुत्रोंमे मरत सबसे बड़े थे | वे भगवानके 
परम भक्त और भगवद्भक्तोके परायण थे | ऋषभदेव जीने 
पृथ्वीका पालन करनेके लिये उन्हें राजगद्दीपर बैठा 
दिया और खय॑ उपशमशील निवृत्तिपरायण महापतुनियोंके 
भक्ति, ज्ञान और वेराग्यरूप परमहंसोचित धर्मोकी 
शिक्षा देनेके लिये बिल्कुल विरक्त हो गये | केवल 
शरीरमात्रका परिग्रह रक्खा और सब कुछ घरपर रहते 
ही छोड़ दिया | अब वे वल्लोंका भी त्याग करके सवंथा 
दिगम्बर हो गये | उस समय उनके बाल ब्रिखरे हुए 
थे | उन्मत्तका-सा वेष था | इस स्थितिमें वे आहयनीय 
( अग्निहोत्रकी ) आंग्नयोंकों अपनेमें ही लीन करके 
संन्यासी हो गये और ब्रह्मावरत देशसे बाहर निकलछ 
गये || २८ ॥ वे सत्रथा मौन हो गये थे, कोई बात 
करना चाहता तो बोलते नहीं थे | जड, अंधे, बहरे, 
गूँगे, पिशाच और पागलोंकीसी चेषा करते हुए वे 
अवधूत बने जहाँ-तहाँ बिचरने लगे ॥ २९ ॥ कमी 
नगरों और गाँवोंमें चले जाते तो कभी खालनों, किसानों 
की बस्तियों, बगीचों, पद्माड़ी गाँवों, सेनाकी छावनियों, 
गोशालाओं, अहीरोंकी बस्तियों और यात्रियोंके टिकनेके 


१. प्रा० पा०--हम्मिस्तदिद्ापणं मे | २. प्राचीन |. ै ग्रा० पा इस्मिल्लदिहार्पण में | २. प्राचीन प्रतिमे शरीक उबाचः यह पाठ नहों है। ३. प्राचोन यह पाठ नहीं है। ३. प्राचोन 


प्रतिमें ८2१ यह खण्डित है | 
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म्स्स्स्च्स्ल््ज्य 


मवनिचरापसदे! परिधूयमानो मक्षिकाभिरितर 


चनगजस्तजनताडनावमेहनष्ठटीवनग्रावश कुद्र ज: प्रक्षे- 


है | पपूतियातदुरुक्तैस्तद्विगणयन्नेवासत्संथान _ एत- 
| सिन्‌ देहोपलक्षण सदपदेश उभयानुभवखरूपेण 
स्वमहिमावस्थानेनासमारोपिताहंममाभिमानत्वाद- 
विखण्डितमनाः प्रथिवीमेकचरः परिबभ्राम ॥३०॥ 
अतिसुकुमारकर चरणोरःस्थलविधुलत्राह्डंस गंलबदना- 
चवयवविन्यास!ः प्रकृतिसुन्द्रखभावद्ाससुम्मुखो- 


नवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायतनयनरुचिरः 


हल प (था! पु 
सद्शछुभगकपोलकर्णकण्ठनासों विगूढसितवदन- 


बा 


महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनमुप- 


दधान/ः परागवलम्बमानक्रुटिलजटिलंकपिशकेश- 


33% 


भूरिभारोध्वधूतमलिननिजशरी रेण ग्रहग्रहीत इचा- 


इब्यत ॥। ३१ ॥ 
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यहिं वाव स॒ भगवान्‌ लोकमिमं 
योगर्याद्ा प्रतीपमिव/चक्षाणस्तत्प्रतिक्रिया कर्म 
.__ ब्वीभत्सितमिति व्रतमाजगरमासितः शयान एवा- 
_ शज्नाति पिबति खादत्यवमेहति हँद॒ति सर चेष्टमान 


“23: मल कक 
१, प्रा० पा०-मदगज० | २. प्रा० 


श्रीमद्भांगव॒त 


न्‍ पा०--बाहंस्युगल० | रे 
० पा०--जटिलालक० ॥ ५. प्रा० प०-:प्रतिक्रियायाँ | ९ प्राचीन प्रतिमें 
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स्थानोंमें रहते | कभी पढ़ाड़ों, जंगंछों और आश्रम 
आदिमें बिचरते | वे क्रिसी भी रास्तेसे निकलते तो 
जिस प्रक्रार वनमें विचरनेवाले हाथीको मक्खियाँ 
सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्टछोग उनके पीछे 
हो जाते और उन्हें तंग करते | कोई धमकी देते, 
कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, को 
ढेला मारते, कोई त्रिष्टा और घूल फेंक्रते, कोई अवोवायु 
छोड़ते और कोई खोटी-खरी छुनाकर उनका तिरस्कार 
करते | किंतु वे इन सत्र बातोंपर जरा भी ध्यान नहीं 
देते | इसका कारण यह्द था कि श्रमसे सत्य कहें जाने- 
वाले इस मिथ्या शरीरमें उनकी अहंता-ममता तनिक भी 
नहीं थी । वे कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपश्नक्रे साक्षी होकर 
अपने परमात्मखरूपमें ही स्थित थे, इसलिये अखण्ड 
चित्तबृत्तिसे अकेले ही पएथ्वीपर विचरते रहते थे ॥३०॥ 
यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी-छंबी बाँहें, कंधे, 
गले और मुख आदि अड्ोंकी बनावट बड़ी ही 
सुकुमार थी; उनका खभावसे ही छुन्दर मुख खाभाविक 
मघुर मुसकानसे और भी मनोहर जान पड़ता था; नेत्र 
नवीन कमलदलके समान बड़े ही चुहावने, विशाल 
एवं कुछ छाली छिये हुए थे; उनकी पुतल्याँ शीतल 
एवं संतापद्वारिणी थीं | उन नेत्रोंके कारण वे बढ़े 
मनोहर जान पड़ते थे। कपोछ, कान और नासिका 
छोटे-बड़े न होकर समान एवं छुन्दर थे तथा उनके 
अस्फुट ह्ाास्ययुक्त मनोहर मुखारविन्दकी शो भाको देखकर 
पुरनारियोंके चित्तमें कामदेवका संचार हो जाता था; 
तथापि उनके मुखके आगे जो भूरे रंगकी लंत्री-लंब्री 
घुँधराली ल> लटकी रहती थीं, उनके महान भार और 
अवधूतोंके समान धूलिधूसरित देहके कारण वे ग्रहमग्रस्त 
मनुष्यके समान जान पड़ते ये ॥ ३१ ॥ 

जब भगवान्‌ ऋषभदेवने देखा कि यह जनता योग- 
साधनमें विष्नरप है और इससे बचनेका उपाय 
बीभत्सवृत्तिसे रहना द्वी है, तब उन्होंने अजगखृत्ति 
धारण कर छी | वे लेठे-ही-लेटे खाने-पीने, चबाने और 


प्रा० पा०--शिशिरचावरुणायत० | 
८“हृदृति? यह पाठ नहीं दे | 


पंचम 


उच्चरित आदिग्धोदेशं)! | ३९॥ तस्य हू य; 


पुरीपसुरभिष्ोगन्ध्यवोयुंस्त॑ देश दशयोजन सम- 
न्‍्तात्‌ सुरभि चक्रार ॥३३॥ एवं गोसगंकाकचयया | 
ब्रज॑स्तिष्टन्नासोन।ः. शयानः काकसगगोचरितः 
पिश्मति खाद॒त्यवमेहति सर ॥३४॥ इति नानायोग- 
चर्याचरणो भगवान्‌ कैबल्यपतिऋषभो5विरतपर- 
ममहानन्दालुभव आत्मनि सर्वेपां उहादाएह्क् 
भगवति वासुदेव आत्मनो5व्यवधानानन्तरोदर- 
भावेन सिद्धसमस्तार्थपरिपूर्णों योगेश्वर्याणि वैह्यस- 


मनोजवान्तर्धानपरकायम्रवेशद्रग्रहणादीनि यदच्छ- 


थोपगतानि नाझ्ञसा नृप हृदयेनाभ्यनन्दत्‌ ॥३०॥ 


स्क्ल्यं ५६५ 


मल-मूत्र त्याग करंने व्गोे | वें अपने त्यागे हुए मलमें 
लोट-लोटकर शरीरको उससे सान लेते|| ३२ ॥ (किंतु ) 
उनके मलमें दुर्गन्ध नंहीं थी; बड़ी छुगन्थ थी और 
वायु उस खुगंन्धको लेकर उनके चारों ओर दस 
योजनतक सारे देशंको खुगन्धित कर देती थी॥ ३३ ॥ 
इसी प्रकार गौ, म्ृग और काकादिकी वृत्तियोंकों खीकार 
कर वे उन्हींके समान कभी चलते हुए, कभी खड़े- 
खड़े, कभी बेठे हुए और कभी लेटे-लेटे ही खाने-पीने 
और मठ-मृत्रका त्याग करने लगते थे || ३४ ॥ परीक्षित्‌ ! 
परमहंसोंको त्यागके आदर्शकी शिक्षा देनेके लिये इस 
प्रकार मोक्षपति भगशन्‌ ऋषभदेवने कई तरहकी 
योगचर्याओंका आचरण किया । वे निरन्तर सर्वश्रेष्ठ 
महान्‌ आनन्दका अनुभव करते रहते थे | उनकी दशिमें 
निरूपाधिकरूपसे सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा अपने 
आत्मखरूप भगवान्‌ वासुदेवसे किसी प्रकारका भेद 
नहीं था । इसलिये उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके 
थे | उनके पास आकाशगमन, मनोजवित्व ( मनकी 
गतिके समान ही दारीरका भी इच्छा करते ही सर्वत्र 
पहुँच जाना ), अनन्‍्तर्धान, परकायप्रवेश ( दूसरेके 
शरीरमें प्रवेश करना ), दूरकी बातें सुन लेना और 


दूरके दृश्य देख लेना आदि सत्र प्रकारकी सिद्धियाँ 


अपने आप ही सेत्रा करनेको आयीं; परंतु उन्होंने 
उनका मनसे आदर या ग्रहण नहीं किया || ३५॥ 


»--६-5"-8७.2/75०- 


ति श्रीमद्भागवर्ते महापुर।णे पारमहंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्धे ऋषभ- 
देवानुचरिते पद्नमांडष्यायः ॥ ७५ ॥ 
---“अकै0-+--- 
अथ पष्ठोज्ध्यायः 
ऋषभदेवजीका देहत्याग 


राजोवाच 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! योगरूप वायुसे 
प्रज्बलित हुई ज्ञानाग्निसि जिनके रागादि कर्मबीजः दुग्ध 


गये हैं---उन आत्माराम मुनियोंक्रो दैववश यदि 

न नून॑ भगेंव आत्मारामाणां योगसमीरित- खर्य ही अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जायें, तो वे... 
१. प्रा० पा०--वायुस्तान्देशान्‌ दशयोजनान्‌ समन्‍्तात्मुरमीअकार । २. प्रा० शा »णपू 7777 देशो जनान समन्‍्तात्तुरभीअरकार। २. प्रा० ०--काकसू गगोवचरति पिवत्यवमेहति सम । रे 

३ प्रा० प/०--परकायावेशदूर० | ४« प्रा० पा० “मत | 
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#ऋएा 


६ सूऋमम+ 


2 नाश 2050. कमी 


५६६ 


| 


ज्ञानावभ जितकमत्रीजानामेश्रय्ाणि पुनः क्लेशदानि 
भवितुमहेन्ति यचच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच 
सत्यघुक्तं किन्त्यिह वा एके न मनसोडद्धी 


० कर 


विश्र्भमनवस्थानस्थ शठकिरात इंच सन्नच्छन्ते 
॥ २ ॥ तथा चाक्तम-- 
न कुग्र॑त्कहिचित्सज्य॑ मनसि हानबखिते | 
यद्विश्रम्भाचिराच्ीण चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ ॥ ३॥ 
नित्य ददाति कामस्यच्छिद्रं तमनु येडरय; | 
योगिन! कृतमत्रस्य पत्युर्जायेब पुंशथली ॥ ४॥ 
कामों मन्युमंदों लोभ! शोकमोहभयादयः | 
कमबन्धश्व यन्मूलः स्वीक्र्यात्को तुँ तदुबुधः || ५॥ 
अशथेवमखिललोकपाललल/मो5पिँ विलक्षणैज॑र्ड- 
बद्वधूतवेषभापाचरितिरविलक्षितभगवत्प्रभावो 
योगिनां साम्परायविधिमलुशिक्षयन्‌ खकलेवर॑ 
जिहासुरात्मन्यात्मानमसंच्यवहितमनर्थान्तरभोवे- 
नान्वीक्षमाण उपरतालुबृत्तिऱुपरराम ।६। तस्य ह वा 


एवं मुक्तलिज्लडस्स भगवत ऋषभस्य योगमाया- 


वासनंत्रा देह इमां जगतीमभिमान/भासेन 


श्रोमद्भागवत 


! 


| 


[ अ० ६ 


उनके राग-द्वेपादि क्लेशोंका कारण तो किसी प्रकार हो नहीं 

सकती । फिर भगवान्‌ ऋष्भने उन्हें स्त्रीकार क्‍यों 

नहीं किया १ ॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--तुम्हारा कहना ठीक है; 

किंतु संसारमें जेसे चालाक व्याथ अपने पकड़े हुए 

मृगका विश्त्रास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान 
लोग इस चश्नल चित्तका भरोसा नहीं करते ॥ २॥ 

ऐसा ही कहा भी है --- “इस चश्वल चित्तसे कमी पंत्री नहीं 

करनी चाहिये । इसमें विश्वास करनेसे ही मोहिनीरूपमें 

फँसकर महादेवजीका चिरक्राउका संचित तप क्षीण 

हो गया था || ३ ॥ जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जारपुरुषोंको 

अत्रकाश देकर उनके द्वारा अपनेमें विश्वास रखनेवाले 

पतिक्रा वत्र करा देती हैं---उसी प्रकार जो योगी 
मनपर विश्वास वरते हैं, उनका मन काम और उसके 
साथी क्रोधादि शत्रुओंको आक्रमण करनेक्ना अवसर 
देकर उन्हें नष्ट-त्रट कर देता है || 9 | काम, क्रोघ, 
मद, छोम, मोह और भय आदि छबन्नुओंका तथा करम- 
बन्धनका मूठ तो यह मन ही हैं; इसपर कोई भी 
बुद्धिमान्‌ कैसे विश्वास कर सकता है १ | ५॥ 


इसीसे भगवान्‌ ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी 
लोकपाहेंके भी भूषणखरूप थे, तो भो वे जड 
पुरुषोंकी भाँति अवधूतोंके-से विविध वेष, भाषा और 
आचरणसे अपने ईश्वरीय प्रभाववो छिपाये रहते थे। 
अन्तमें उन्होंने योगियोंकी देहत्यागकी विधि सिखानेके 
लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा | वे अपने अन्तः- 
करणमें अभेदरूपसे स्थित परमात्माकों अभिनरूपसे 
देखते हुए वासनाओंकी अनुद्त्तिसे छूकर बिद्विदेहके 
अभिमानसे भी मुक्त होकर डपराम हो गये ॥ ६॥ 
इस प्रकार ब्ड्रिदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान्‌ 
ऋषभदेवजीका शरीर योगमायाकी वासनासे केवल 
अभिमानाभाप्तके भ्श्रय ही इस प्रृथ्वीतठ्पर विचरता 


१. प्रा० पा०--शानावर्जित० | २. प्राचीन प्रतिमें एके? यह पाठ खण्डित है | ३. प्राचीन प्रतिमें 5द्धा? यह पाठ 


नहीं हैं | ४- ः ०- 
७. प्राचीन प्रतिमें “पं? 
१०० प्रा० वा०--योगमायावसिन | 


प्रा० पा०--मनवस्थानस्प योगिनः शठ० | ५. प्रा० परा०---संगच्छन्ति | ६. प्रा० पा०--फोडत्र तदबुधः | 
यह पाठ नहीं है | ८. प्रा० पा०---जडवदवधूतभाषा० | ९. प्रा० पा०--भावेनानुवीक्ष० | 


आ० ६ ] 


पश्चम स्कन्ध 


५६७ 


संक्रममाणःकोड वेड्कुटकान्द क्षिणकर्णा ट का न्दे शा न्‌ 
यदच्छयोपगतः कुटकाचलोपचन आस्यकृताइस- 
कव॒ल उन्मराद इब युक्तमूर्धनोइसंचीत एवं विचचार 


॥ ७ ॥ अथ समोरेगविधूतवेणुत्रिकर्षणजातों- | 


ग्रदावानलस्तद्ननमालेलिहान; सह तेन ददाह ।। ८॥ 

यस्थ झिलासुचरितपम्ुपाकर्ण्य कोड़वेडडकुटेंकानां 
राजाहन्नामोपशिक्ष्य. कलावधर्म उत्कृष्यमाणे 
भवितव्येन विमोहितः खधरमंपथमकुतोभयमपहाय 
कुपथपाखण्डमसमज्लञपं निजम नीपया मन्दः सम्प्र- 
वर्तयिष्यते ॥ ९॥ येने ह वाव कलो मनुजापसदा 
देवमायामोहिता:खविधिनियोगशौच चा रित्रविहीना- 
निजनिजेच्छया 


देवहेलनान्यपत्रतानि गृह्माना 


अस्नानानाचमनाशोचकेशोल्लुश्वनादी नि कलिना- 


धर्मबहुलेनोपहतधियो. अद्त्राक्मणयज्ञपुरुषलोक- 


विदूषका; प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १० ॥ ते च 


हवक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परया55श्व- 


स्तार्स्तमयन्धे खंयमेव प्रपतिष्यन्तिं' ॥ ११ ॥ 


अग्रमव॒तारों रजसोपप्लुतकेवल्योपशिक्ष॑णाथ॥॥१२॥ 
तस्यानुगुणान्‌ छोकान्‌ गायन्ति-- 
अहा आबः सप्तससुद्रवत्या 

द्वीपेष वर्षष्वधिपुण्यमेतत्‌ । 
पि यत्रत्यजना मुरारे। 

कर्माणि भद्राण्यव॒तारवन्ति ॥१३॥ 
अहो नु वंशों यशसावदातः 


रहा | वह देववश कोझ्ड, वे और दक्षिण आदि कुटक 
कर्णाठकके देशोंमें गया और मुँहमें पत्थरका टुकड़ा 
डाले तथा बाछ त्रिखेरे उन्‍्मत्तके समान दिगम्बररूपसे 
कुटक्राचलके बनमें घूमने छगा || ७ || इसी समय 
झंझावातसे झकझोरे हुए बाँसोंके घर्षणसे प्रव्॒ढ दावाग्नि 
घधक उठी और उसने सारे वनको अपनी छाल-आशल 
छपटोंमें लेकर ऋषभदेवजीके सहित भस्म कर दिया॥८॥ 


राजन्‌ ! जिप्त समय कल्युगमें अधर्मकी वृद्धि 
होगी, उस प्मय कोझ्ट, वेड् और कुटक देशका मन्दमति 
राजा अहंत्‌ वह्ाँके लोगोंसे ऋषभदेत्रजीके आश्रमातीत 
आचरणका बृत्तान्त सुनकर तथा खयं उसे ग्रहणकर 
ल्ोगोंके पूत्रंसंचित पापफ़ठरूप होनहारके वशीभूत हो 
भयरहित खधर्म-पथका +रित्याग करके अपनी बुद्विसे 
अनुचित और पाखण्डपूर्ण कुमार्गका प्रचार करेगा ॥९॥ 
उससे कलियुगमें देवभायासे मोहित अनेकों अध्रम 
मनुष्य अपने झाखविहित शौच और आचारको छोड़ 
बैठेंगे | अवर्भबहुल कडियुगक्रे प्रभावसे बुद्धिहीन हो 
जानेके कारण वे स्नान न करना, आचमन न करन/,अशुद्ध 
रहना, केश नुचत्राना आदि इंश्वरका तिरस्कार करनेवाले 
पाखण्डधर्मोंको मनमाने ढंगसे खीकार करेंगे और प्रायः 
वेद, ब्राह्मण एवं भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी निन्‍दा करने 
लगेंगे || १० ॥ वे अपनी इस नत्रीन अव्रैदिक स्वेच्छाकृत 
प्रवृत्तिमं अन्धपरम्परासे विश्वास करके मतवाले रहनेके 
कारण खयं ही घोर नरकमें गिरेंगे।। ११ ॥ 

भगवान्‌का यदह्द अवतार रजोगुणसे भरे हुए लोगोंको 
मोक्षमा्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था || १२॥ 
इसके गुणोंका वणन करते हुए छोग इन वाक्योंको 
कहा करते हैं--अहो ! सात समुद्रोवाली प्रथ्वीके 
समस्त द्वीप और वर्षोर्मं यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्यभूमि 
है, क्योंकि यहाँके छोग श्रीहरिके मद्चलमय अवतार- 
चरित्रोंका गान करते हैं ॥ १३ ॥ अहो ! महाराज 
प्रिय्॒तका वंश बड़ा ही उज्ज्वल एज सुयशपूर्ण है, 


प्रेयव्रतों यत्र पुमान्‌ पुराण । 


स्केल 


के 


अं 


वै--नममककनकमकक कक कक कक कक कफ ककफफमफरमफनननााोाााााा::क:कक:ािस ७७ »33+33७33५७७3५3५७५3७3 ० +आभ+जकक ७ कक नमन. 


पुरुष: स आद्य: 
चचार धर्म यदकमहेतुम्‌॥ 
को न्व॑स्य काष्टामपरो5नुगच्छे- 
न्मनोरथेनाप्यभवस्थ॒ योगी | 
यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता 
हासत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥१५॥ 
हति ह सा सकलवेदलोकदेचत्राह्मणगां 
परमगुरोभगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितं 
पुंसां. समस्तदुभ्वरिताभिहरणं परममहा- 
मड़लायनमिदमनुश्रद्यो १चितयानुश्रणोत्याश्राव- 
यति वावहितो भगवति तसिन्‌ बासुदेव एकान्ततो 
भक्तिरनयोरपि समनुवतंते ॥ १६॥ यस्यामेव 
कवय आत्मानमविरतं विविधबृजिनसंसारपरितापो- 
पतप्यमानमनुसवनं. स्नापयन्तस्तयेच परया 


कृतावतार+ 


नि्व॑त्या ह्पवर्गमात्यन्तिक परमपुरुषार्थमपि खय- 
मासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीय॑त्वेनेव परि- 
समाप्रसर्वार्था ॥| १७ ॥ 

राजन पतिगुंरुरल॑ भवतां यदूनां 

देव प्रियः कुलपति! क भर किड्डरो वः | 

अस्त्वेवभड़' भगवान्‌ भजतां सुकुन्दो 
| मुक्ति ददाति कहिंचिंत्स न भक्तियोगम्‌ १८ 
.. नित्यानुभूतैनिजलाभनिदत्ततृष्णः 


हा 
स्का £<38 


. श्रेय्यतद्रवनया. चिरसुप्तबुद्रे! | 


अल नि न स्ननिएएएखएए: 
की पा पट त्की हाल्‍्य | २: प्रा० पा०-- 
अप _प्रा०--नैवाद्वियन्ते | ५. प्रा० पा०--भगवत्तत्ते 


प्राचीन प्रतिमें “त? यह अंश खण्डित है | 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६ 


जिसमें पुराणपुरुष श्रीआदिनारायणने ऋषभावतार लेकर 
मोक्षकी प्राप्ति करानेबाले पारमहंस्य धर्मका आचरण 
किया || १४ ॥ अह्ो ! इन जन्मरह्िंत भगवान्‌ ऋषभदेव- 
के मार्गपर कोई दूसरा योगी मनसे भी कैसे चछ सकता 
है | क्योंकि योगीलोग जिन योगसिद्धियोंके लिये लालायित 
होकर निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्दोंने 
अपने-आप प्राप्त होनेपर भी असत्‌ समझकर त्याग 
दिया था॥ १५॥ 

राजन्‌ ! इत्त प्रकार सम्पूर्ण वेद, लोक, देंवता, 
ब्राह्मण और गौओंके परमगुरु भगशन्‌ ऋषभदेबका यह 
विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया | यह मनुष्योंक्रे समस्त 
पार्पोको हरनेवाल्या है | जो मनुष्य इस परम मड्ढडलमय 
पवित्र चरित्रको एकाग्रचित्तसे श्रद्धापूत्रक निरन्तर सुनते 
या सुनाते हैं, उन दोनोंकी दी भगवान्‌ वासुदेवर्मे अनन्य 
भक्ति हो जाती है ॥ १६ ॥ तरह-तरदके पाणोंसे पूर्ण 
सांसारिक तापोंसे अत्यन्त तपे हुए अपने अन्तःकरणको 
पण्डितजन इस भक्ति-सरितामें ही नित्य-निरन्तर नहलाते 
रहते हैं । इससे उन्हें जो परम शान्ति मिलती है, वह 
इतनी आनन्दमयी होती है कि फिर वे लोग उसके 
सामने, अपने-ही-आप प्राप्त हुए मोक्षरूप परम पुरुष्ा्थ- 
का भी आदर नहीं करते | भगवानके निजजन हो 
जानेसे ढी उनके समस्त पुरुषार्थ छिद्ध हो जाते हैं॥ १७॥ 

राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय पाण्डवलोगोंके 
और यदुउंशियोंके रक्षक, गुरु, इशथ्देव, सुद्ददू और 
कुलपति थे; यहाँतक कि वे कभी-कभी आज्ञाकारी 
सेवक भी बन जाते थे | इसी प्रकार भगवान्‌ दूसरे 
भक्तोंके भी अनेकों काय कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति 
भी दे देते हैं, परंतु मुक्तिसे भी बढ़कर जो भक्तियोग 
है, उसे सइजमें नहीं देते | १८ ॥ 

निरन्तर विषय भोगोंकी अभिलाषा करनेके कारण 
अपने वास्तविक श्रेगंसे चिरकालतक बेसुध हुए छोगोंको 


और जो खयं निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मखरूपकी 


जि 5 अल 232 >रऊपपड ऋण एप ले तसच् दा 5 जग 
विशुद्धाचरितं पुंसां० | ३. प्रा० पा०--वावहिंतस्तस्मिन्‌ वाह॒देव |प्ज्जु 
जैव | ६. प्राचीन प्रति (चित यह पाठ खण्डित है| _ 


जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया... 


है 
ध् 


लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलोक- 
माख्यात्रमों भगवते ऋषभाय तस्मे ॥१९॥ 
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लि 


प६९:-- 
प्राप्तिसि सब प्रकारकी तृष्णाओं से मुक्त थे, टन भग्वान्‌ 
ऋषभदेवको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


--+-+*४४.७४३8७8४-+---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पतश्चमस्कन्वे 


ऋषभदेवानुचरिते पष्ठोडध्याय: || ६ ॥ 
--+->&890-+-.- 


अथ सप्तमो5्ध्यायः 


भरत-चरित्र 


श्रीशुक उवाच 
भरतस्तु महाभागवतों यदा भगवतावनितल- 
परिपालनाय सश्चिन्तितस्तद्लुशासनपरः पश्चजनीं 
विश्वरूपदुहितरझुपयेमे ॥१॥ तस्यामु ह वा आत्म- 
जानू कात्स्न्येनानुरूपानात्मनः पश्च जनयामास 
भूतादिरिव भूतसक्ष्मांणि ॥ २॥ सुमति राष्ट्रभृतं 


सुदंर्शनमावरण धूम्रकेतुमिति । अजेनाभं नामैतद्॒प | 


क्‍ भारतभिति यत आरमभ्य व्यपद्शिन्ति ॥ ३ ॥ 
। से बहुविन्धहीपतिः पितृपितामहचदुरुवत्सलतया 
स्वे स्त्रे कर्मणि वर्तमाना; अ्रजाः खधममनुवर्तमानः 
पर्यपालयत्‌ ॥ ७ ॥ ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूप॑ 
ऋरतुभिरुचावचेः श्रद्ययाउ5हताग्निहोत्रदर्शपूर्णमास- 
चातुर्भास्यपशुशोमानां प्रकृतिविक्ृतिभिरनुसबर्न 
चातुहोंत्रविधिना ॥ ५॥ सम्प्रचरत्सु नानायागेपुं 
विरचिताड्ुक्रियेष्वपूव. यत्तत्क्रियाफल धर्माख्य॑ 


परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वेदेवतालिज्ञानां मन्त्राणा- 
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भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! महाराज भरत बड़े 
ही भगवद्धक्त थे | भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने संकल्पमात्रसे 
उन्हें प्थ्वीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त कर दिया | उन्होंने... 
उनकी आज्ञामें स्थित रहकर विश्वरूपकी कन्या पत्चजनी- य 
से विवाह्व किया || १ ॥ जिस प्रक्वार तामस अहद्जारसे 
शब्दादि पाँच भूततन्मात्र उत्पन्न होते हैं -- उसी प्रकार 
पश्चजनीके गर्भसे उनके सुभति, शाष्ट्ररृत्‌, सुदर्शन, 
आवरण और धूम्रकेतु नामक पाँच पुत्र हुए-जों सर्वथा 
उन्हींके समान थे | इस वर्षको, जिसका नाम पहले 
अजनाभवर्ष था, राजा भरतक्रे समयसे ही “भारतवर्ष 
कहते हैं ॥ २-३ ॥ 

महाराज भरत बहुज्ञ थे। ते अपने-अपने कमोंमें 
छगी हुई ग्रजाका अपने बापदादोंके समान खधममें 
स्थित रहते हुए अत्यन्त वात्सल्यभावसे पांडन करने 
छगे ॥ 9॥ उन्होंने होता, अचर्यु, उद्बाता और... 
ब्रह्म--इन चार ऋतिजोंद्ारा कराये जानेवाले प्रकृति... 
और विक्ृति# दोनों प्रकारके अम्निह्षोत्र, दर्श, पूर्णास, 
चातुर्मास्य, पश्चु और सोम आदि छोटे-बड़े क्रतुओं 
( यज्ञों ) से ययात्मय श्रद्धापू्वक्त यज्ञ और कऋतुरूप 
श्रीमगवानूक यजन किया ॥ ५॥ इस प्रकार अक्ग 
और क्रियाओंके सहित सिन्न-सिन्न यज्ञोके अनुष्ठानव 
समय जब अध्वर्युगण आहुति देनेके 


१. प्राचीन प्रतिमें “भीशुक उवाचः यह पाठ नहीं है | २. प्रा० पा०--सुदर्शन॑ वावरणं । ३. प्राचीन 
“मं? यह पाठ खण्डित है | ४. प्रा० पा०--स है बहुविन्महदीपतिः | ५. प्राचीन प्रतिमें थ्महः यह 
६. प्रा० पा०---यज्ञक्रतु क्रतुभिरुचा ० | ७. प्रा० पा०--नानायोगेषु | ८ 


' किसी अद्बकी कमी रहती है) उन्हें विक्ृति? कहते हैं | रे 


॥ 
है 


हूं 
हि है 
९. 


हि: धर र् : 


५७० 


श्रीसद्भागवत 


[ अ० ७ 


न्श्स्स्- 


९० धात्क धर ता ८ च्डः 
मथानयामकतया साक्षात्कदार परदेवतायां भगवाति | लेते तो यजमान भरत उस यज्ञकरमसे होनेवाले पुण्य- 


वासुदेव एवं भावयमान आत्मनेपुण्यम्नद्तिकपायो 
हविःष्वध्वसुभिगृह्ममाणेष्‌ु स यजमानो यज्ञभाजो 


देवांस्तान्‌ पुरुषावयवेष्वस्यध्यायत्‌ ॥।६॥ एवं कर्म- 


विशुद्धया विशुद्धस्तस्यान्तहंद्याकाशशरीरे त्रह्मणि | 


भगवति वासुदेवे महापुरुषपरूपोपलक्षणे श्रीवत्स- 
कोस्तुभवनमालारिद्रगदादिभिरुपलक्षिते. निज- 


पुरुपहछिखितेनात्मन पुरुषरूपेण. विरोचमान 


उद्चेस्तरां भक्तिरछुदिनमेधमानरयाजायत ॥७॥ 

एवं वर्षायुतसहस्नपर्यन्तावसितकर्मनिर्वाणावसरों - 
5धिश्ुज्यमानं स्वतनयेम्यों रिक्थ॑ पिठ्वेतामह यथा- 
दाय॑ विभज्य खयंसकलसम्पन्निकेतात्खनिकेतात्‌ 
पुलहाश्रेंम प्रवव्राज || ८ | यत्र ह वाव भगवान्‌ 
हरिर््यापि तत्रत्यानां निंजजनानां वात्सल्येन 
संनिधाप्यंत इच्छारूपेण ॥९॥ यत्राश्रमपदान्युभ- 
यतोनाभिभिरपत्चक्रथक्रनदी नाप सरित्मवरा 
सर्वतः पवित्रीकरोति || १० ॥ 


तस्मिन्‌ वाव किले स एकल!  पुलहा- 
श्रमोपवचने . विविधकुसुमकिसलयतुलूसिकाम्बुभिः 


.__ कन्दमूलफलोपहारैश्व समीहमानों भगवत आराधन जड और कण ला आराधनं  जछ 
> १. प्रा० पा०--एवम्‌ | २- प्रा० पा०--कम विद्युद्धिः 


यह अंश खण्डित है | ४. प्रा० पा०--विराजमान 
.. प्रतिमें “पै? यह अंश खण्डित है | ७. प्रा० पा०--उुलहाश्रम 


» पा०--तस्मिन्नेव वाव किंड स॒ एवं आश्रमोपवने 5 ७ 


० | ५. प्रा० पा० 
मेष प्र॒० 


रूप फल्को यज्ञपुरुष भगवान्‌ वाझुदेबके अर्पण कर 
देते थे | वस्तुतः वे परत्रह्म ही इन्द्रादि समस्त देवताओं- 
के प्रकाशक, मनत्रोंके वास्तविक ग्रतिपाद्य तथा उन 
देवताओंके भी नियामक होनेसे मुझ्य कर्ता एवं प्रधान 
देव हैं | इस प्रकार अपनी भगवदर्प॑णबुद्धिरूप कुशलता- 
से हृदयके राग-ठेषादि मलोंका मा्जन करते हुए वे 
सूर्यादि सभी यज्ञभोक्ता देवताओंका भगवानके नेत्रादि 
अवयबोंके रूपगें चिन्तन करते थे | ६ ॥ इस तरह 
कर्मकी झुद्धिसे उनका अन्तःकरण छाुद्ध हो गया | तब 
उन्हें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान, हृदयाकाशर्मे ही 
अभिव्यक्त होनेवाले, ब्रह्मलरूप एवं मदापुदुषोंके 
छक्षणोंसे उपलक्षित भगवान्‌ वाछुदेवर्मे----जो श्रीव॒त्स, 
कौस्तुम, बनमाला, चक्र, शह्ध और गदा आदिसे 
छुशोमित तथा नारदादि निजजनोंके छृदयोंमें चित्रके 
समान निश्चलभावसे स्थित रहते हैं--दिन-दिन वेगपूर्वक 
बढ़नेवाली उत्कृष्ट भक्ति ग्राप्त हुई || ७ | 

इस प्रकार एक करोड़ वर्ष निकछ जानेपर उन्होंने 
राज्यभोगका प्रारूत्र क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी 
हुई वंशपरम्परागत सम्पत्तिको यथायोग्य पुत्रोमें बाँट 
दिया । फिए अपने सर्वसम्पत्तिसम्पन्न राजमहल्से निकछ 
कर वे पुलहाश्रम ( हरिद्दरक्षेत्र ) में चले आये॥ ८॥ 
इस पुल्ल्दाश्रममें रहनेवाले भक्तोपर भगवानूका बड़ा 
ही वात्सल्य है | वे आज भी उनसे उनके इृष्टरूपमें 
मिलते रहते हैं ॥ ९ ॥ वहाँ चक्रनर्दी ( गण्डकी ) 
नामकी प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शाल्प्राम-शिल्ाओंसे, 
जिनके उपर-नीचे दोनों ओर नामिके समान चिह 
होते हैं, सब ओरसे ऋषियोंके आश्रम्नोंकों पवित्र करती 
रहती है || १० ॥ 

उस पुन्द्ाश्रमके उपवनमें एकान्‍्त स्थानमें अकेले 
ही रहकर वे अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प, तुल्सीदल, 
और कर्द-मूल-फलछादि उपहारोंसे भगवानूकी 
सत्वस्थान्तह॑द्याक्रा० । ३. प्राचीन प्रतिमें 'णे? 


_- वसरो विभुज्यमानं तनयेभ्यः पितृ० | ६. प्राचीन 
। ८: प्राचीन प्रतिमें (प्यः- यह अंश खण्डित है। 


| कक! 


आ० ८ ] 


विविक्त उपरतविषयाभिलाप 


उपश्ृतोपशमः 
परां निम्नंतिमवाप ॥ ११ ॥ तयेत्थमविरतपुरुष- 
परिचयया भगवत्ति 
शेधिल्यः 


प्रवर्धभानानुरागभरठुतहृदय- 
प्रहपचेगेनात्मन्युद्धिद्यम्मानरोमपुलक- 
छुलक ओत्कण्ठयप्रवृत्तप्रणयवाष्पनिरुद्धावलोकनयन 
एवं निजरमणारुणचरणारविन्दानुध्यानपरिचित- 
भक्तियोगेन परिप्छुतपरमाह्ादगम्भीरहदयहदाव- 
गाढ्धिपणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपयों न 
ससरए ।१२। इत्थ॑ घ्ृतभगवरद्वेतऐेणेयाजिनवाससा- 
लुसवनाभिषेकाईकपिशकुटिलजटाऋलापेन च विरो 
चमानः छर्वर्चा भगवन्त॑ हिरण्मय पुरुषमुजिहाने 
बर्यभण्डले5्भ्युपतिष्ठन्नेतदु होवाच--॥१ ३॥ 
संवितुर्जातवेदो 
देवस्थ भर्गों सनसेद॑ जजान । 
सुरेतसादः. पुनराविश्य चष्टे 


परोरजः 


+_ ०5 
ह््स 


श्रीशुक्न उवाच 


एकदा तु महानथां कृताभिषेकनेयमिकावश्यको 
१. प्राचीन प्रतिमें एवं! यह पाठ नहीं है । २. प्रार्च 


पर्यन्त अंश छूट गया है | ३. प्रा० पा०-स्वतेज 


पश्चम स्कनच - 
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आराधना करने छगे | इससे उनका अन्तःकरण समस्त 
विषयामिल्षाओंसे निद्कत्त होकर शान्‍्त द्वो गया और 
उन्हें परम आनन्द प्राप्त हुआ | ११ ॥ इस प्रकार 
जब वे निवमपूर्तक्त भगवानक्री परिचर्या करने लगे, 
तब उससे ग्रेमका वेग बढ़ता गया-जिससे उनका हृदय 
द्रवीभूत दोकर शानन्‍्त हो गया, आनन्दके प्रबछ वेगसे 
शरीरमें रोमाश्व होने लगा तथा उत्कण्ठाके कारण नेत्रोंमें 
प्रेमके आँसू उमड़ आये, जिससे उनकी इश्टि रुक 
गयी । अन्‍्तर्मे जब अपने प्रियतमके अरुण चरणा-: 
रविन्दोंके ध्यानसे भक्तियेगका आविर्भाव हुआ, तब 
परमानन्दसे सराबोर हृदयरूप गम्भीर सरोवरमें बुद्धिके 
डूब जानेसे उन्हें उस नियमपूर्वक्च की जानेव्राडी 
भगवत्यूजाका भी स्मरण न रहा ॥ १२ ॥ इस प्रकार वे 
भगवत्सेवाके नियम ही तत्पर रहते थे, शरीरपर कृष्ण- 
मृगचर्म धारण करते थे तथा त्रिकाल्स्नानके कारण 
भीगते रहनेसे उनके केश भूरी-भूरी घुँधराढी छटोंमें 
परिणत हो गये थे, जिनसे वे बड़े ही छुद्दात्नने लगते 
थे | वे उदित हुए सूर्यमण्डलमें सूर्य पम्बन्चिनी ऋचाओं- 
द्वारा ज्योतिर्मय परमपुरुष भगवान्‌ नारायणकी आराधना 
करते और इस प्रकार कहते---]। १३ ॥ “भगवान्‌ 
सूयंका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है | उसीने 
सझ्लल्पद्ाग इस जगतकी उत्पत्ति की हैं | फिर वह्दी 
अन्तयामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्‌-शक्ति- 
द्वारा विषयलोलप जीवोंकी रक्षा करता है | हम उसी 


गृध्ाणं नृपद्रिद्ञिराभिग। ॥१४॥ | बुद्धिप्रवतंक तेजकी शरण लेते हैं?! || १४ ॥ 
--7++-<-8-५9-2--9- 


इति श्रीमद्भागवतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पत्नमस्कत्चे 
भरतचरिते मगवत्परिचर्यायां सप्तमोडध्यायः | ७ ॥ 
.._ ->किशिलन-- 


अथाष्टमोध््यायः 
भ्ररतजीका झ्गके मोहमे फँसकर म्ुग-यानिसे जन्म लेना 


| श्री्ुकदेवजी कहते हैं--एक बार भरतजी र 
स्नान कर नित्य-नैमित्तिक तथा जौ 


५७१ 


ऊ 
. 
| 
ब 
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ह 
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ब्रह्माक्षममभिगणानो झहतंत्रयझुदकान्त॑ उपविवेश | इृत्योंसे निद्॒त्त द्वो प्रणका जप करते हुए तीन 
मुह्ृत्तंतक नदीकी धाराके पास बेठे रहे ॥ १ ॥ राजन्‌ ! 

॥१॥ तत्र तदा राजन्‌ हरिणी प्रिषासया जलाशया- | इसी समय एक दरिनी '्याससे व्याकुछ हो ज पीनेके 
लिये अकेली ही उस नदीके तीरपर आयी | २॥ 
अभी वद्द जल पी ही रद्दी थी कि पास ही गरजते 
तावदेवाविद्रेण नदतो सगपतेरुन्नादों लोकभय_ | हुए सिंदकी छोकमयंकर दहाड़ सुनायी पड़ी ॥ ३॥ 
| दृरिन जाति तो खभावसे हीं डरपोक होती है | वह 

कछूर उदपतत्‌ ॥३॥ तझुपशुत्य सा सगवथूः अक्ृति- | (हल ही चौकल्नी होकर इधर-उधर देखती जाती थी | 
| अब ज्यों ही उसके कानमें वह भ-षण शब्द पड़ा कि 
सिंहके डरके मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और 
निवेशव्यग्रहुदया पारिछिवदृष्टिगतत॒पा भयात्‌ | नेत्र कातर हो गये | प्यास अमी बुझ्ली न थी, किंतु 
| भर तो प्राणोपर आ बनी थी। इसलिये उसने भयत्रश 
सहसेबाचक्राम $ ४ ! | एकाएकी नदी पार करनेके लिये छत्यैँग मारी || 9 ॥ 


भ्याशमेकेयोपजगास ॥। २॥ ठतया पेपीयसान उदके । 


विक्वा चक्तिनिरीक्षत। सुतराभपि हरिभयाभि- 


९ || 


ठस्या उत्पतन्त्या अन्तवेत्न्या उरुभयाव- उसके पेटमें गर्भ था, अतः उचछछते समय 
गठितो योनिनिर्गतो गर्भ ला भयके कारण उसका गर्म अपने स्थानसे हटकर 
गलितो योनिनिंगंतों गर्भ! खोतश्लि | योनिद्वारसे निकछकर नदीके पग्रवाहमें गिर गया || ७॥ 
नर वह क्ृष्णमृगपत्नी अकस्मात्‌ गर्भके गिर जाने, लंबी 
पपात ॥ ५॥ तत्पसंवोत्सपंणभगखेदातुरा स्व-| _.. 

अ ९१७८ खेदातुरा स्व छल्ाँग मारने तथा सिंहसे डरी होनेके कारण बहुत 
पीड़ित हो गयी थी | अब अपने झुंडसे भी उसका 
बिछोह्द हो गया, इसलिये वह किसी गुफामें जा पड़ी 

निर्षयाता 
थ थे समर ।। ६ ॥ और वहीं मर गयी ॥ ६ ॥ 


त॑ त्वेणछुणक॑ कृपणं॑ खोतमानूह्ममान- | राजर्षि भरतने देखा कि बेचारा हरिनीका बच्चा 
जि (2 “७ | अपने बन्धुओंसे बिछुड़कर नदीके प्रवाह्ममें बह रहा 

मभिवीक्ष्यापविद्ध| बन्धुरिवालुकम्पैया राजषिं- बह 
पर ' न्वुरिवाड कट | है । इससे उन्हें उसपर बड़ी दया आयी और वे 
भरत आदाय मृतमातरमित्याश्रमपदमनयत्‌ ॥७॥| | आत्मीयके समान उस मातृहीन बच्चेको अपने आश्रम- 
सन पर ले आये ॥ ७ ॥ उस मूृगछोनेके प्रति भरत जीकी 

तय्य कणकू उ' कतान जा- ते ५ 

ह वा एणकुणक उद्चेरेतसिचर छतनि ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी | वे नित्य उसे खाने- 


भिमानसाहरहस्तत्पोषणपा लनलालनग्रीणना- पीनेका प्रबन्ध करने, व्याप्रादिसे बचाने, वाड लड़ाने 
-ः प्नि कारने आदिकी चिन्तामें ही डूबे रहने लगे | 
जुच्यानेनात्मनियमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय | उचकारते हू | 

3 5 5 कुछ ही दिनोंमें उनके यम, नियम और भगवत्यूजा आदि 
एकेकशः कतिपयेनाहंगेन वियुज्यमानाः किल | ॥बह॒पक कृत्य एक-एक करके छूटने छगे और अन्तर 
सभी छूट गये ॥ ८ ॥ उन्हें ऐसा विचार रहने 
है। ३. प्रा० पा०--तया पीयमान ज््ऊ पाता शा ग्रका कि के यह अंश जफ्डित है। ३. प्रा० पा०--तवा पीयमान उदके |. 
यह अंश नहीं है | ६. प्रा० पा०--पपाताथ 


गणेन वियुज्यमाना कस्याश्िदयों कृष्णसारसती 


सर्व एयोदव्सन्‌ ।! ८ ॥ अहो वताय॑ हरिणकुणकः 

१. प्रा० पा०--भुदकास्तम | २. प्राचीन प्रतिमें 'श? यह अंश खण्डित 
४. प्राचीन प्रतिमें थ्योनिनिर्गतः? यह पाठ नहीं है | ५- प्राचीन अति तत्मचत, 
च। ७. प्रा० प०--रिवानुकम्ितया ! 


३ ् 
५ ० विन शीशिमिन्किकिककशनिशसिककरिक जा. ० 


लि ईश्वरस्थचरणपरिभ्रमणरयेण स्वगणसुहदू- | छगा-- “अहयो ! कैसे खेदकी बात है ! इस बेचारे दीन 
मृगछीनेकी कालचक्रके वेगने अपने झुंड, छुहृदू और 

मोपसादितो मामेव | बन्धुओंसे दूर करके मेरी शरणमें पहुँचा दिया है | यह 
वपीन धोरिका शत मुझे ही अपना माता-पिता, भाई-बन्धु और यूथके साथी 
शातीन्‌ योधिकांगेवोपेयाय नान्य॑ | सज्ढी समझता है | इसे मेरे सिव्रा और किसीका पता 
कख्बन वेद मंय्यतिविद्धव्धश्ात एवं मया मत्परा- | नहीं है और मुझ्नमें इसका विश्वास भी बहुत है । मैं 
| भी शरणागतकी उपेक्षा करनेमें जो दोष हैं, उन्हें 

यणस्थ॒ पोषणपालनप्रीणनलालनमनखयुनाजुष्ठेयं | जानता हूँ । इसलिये मुझे अब अपने इस आश्रितका 


बन्तुभ्य। पाग्याजत! शग्ण 


मातावितरों भ्र 


प्योपेक्षादोपबि पिन | सबग्रकारकी दोष-बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पाठनमोषण 
बन <. | ख्भाव और दीनोंकी रक्षा करनेवाले परोपकारी सजन 
मशीला! कृपणस॒हृद्‌ एवंविधार्थे स्वार्थानपि पर 
अतगऊह ऐसे शरणागतकी रक्षाके लिये अपने बड़े-से-बड़े खार्थ- जे 
गुरुतरानु पेक्षन्ते । १० ॥ की भी परवा नहीं करते? ॥ १० ॥ ४ 
इति ऋृतानुपक्ञ॒ आसनशयनाटनस्थानौ- | इस प्रकार उस हरिनके बच्चेमें आसक्ति बढ़ 
जानेसे बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते... 
शनादिषु छह खुगजहुना > २ 
अमल स्नेहालुबड्धहृद्य समय भी उनका चित्त उसके स्नेहपाशमें बंधा रहता कक: 
आसीत्‌ ।११। कुशकुसुमसमित्पलाशफलमूलोदका- | था ॥ ११ ॥ जब उन्हें कुश, पुष्प, समिधा, पत्र और 
हा ६६ 00०३८ स्ल्ती दे फल-मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तोंके मयसे 
न्याहरिष्यप्राणो बृर्वसालाबुकादिम्यो भयसाशंस- 
>> 00 20 20 उसे वे साथ लेकर ही वनमें जाते || १२ ॥ मार्गमें 
मानों यदा सह हरिणछुणकेन वन समाविशति | जहाँ-तहाँ कोमछ घास आदिको देखकर मुग्धभावसे 
वह | क्र 04 ४ 
॥१श॥ पथिषु च मुम्धभावेन' तत्र तत्र विपृक्त-| हे देरिणशावक्न अट्क जाता तो वे छत्यन्त ग्रेमपरर्ण 


मतिप्रणयभरहुद्यः. कार्पण्यात्स्कन्धेनोद्रहति एच- 
मुत्सड़ उरसि चाधायोपलालयन्पुद॑ परमामवाप 
॥११॥ क्रियायां नि्ेत्यमानायरामन्तरालेडप्सुस्था- 
योत्थाय यदेनमभिचक्षीत तहिं वाव स वर्षपतिः 
प्रकृतिस्थेन सनसा ता आशिप आशास्ते स्व॒स्ति 


साइत्स ते सवत इति ॥ १४७ ॥ 


हृदयसे दयावश उसे अपने कंघेपर चढ़ा लेते | इसी 
प्रकार कभी गोदमें लेकर और कभी छातीसे लगाकर 
उसका ढुल्वर करनेमें भी उन्हें बड़ा सुख मिलता ॥११५॥ 
नित्य-नेमित्तिक कर्मोंको करते समय भी राजराजेश्वर 
भरत बीच-बीचपे उठ-उठकर उस मृगबालकको देखते 


और जब उत्पपर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त-..... 
को शान्ति मिच्ती । उस समय उनके लिये मड्रल्कामना ._ 


करते हुए वे कहने लगते---५बेटा ॥| तेरा सत्र (५+/ रू 


कल्याण हो! ॥ १४ ॥ 


अन्यदा  सुशएह्िनमना. नश्द्रविण | कमी यदि वह दिखायी न देता तो जिसका घन 
टर लुट गया हो, उस दीन मनुष्यके समान उनका चित्त 
कृपणः सकरुणमतितपेण हरिणकुणक- | अत्यन्त उछ्चिन हो जाता और फिर वे उस हरिनीके 


१. प्राचीन प्रतिम “ख! यह 


_ पा०--समाविश्त्‌ | १०. प्रा० पा०-शुद्धभवेन । ११ 


पाठ नहीं है । २. प्रा० पा०--सुद्दहल्धुभिः | ३५ प्रा० पा०--शरण ममोपसादितो पे 
... मय्यधिश्रब्ध एवं | ७. प्रा० पा०--नाटनकुसुमकुशाशनादिपु सह स्गजातिना। ८. प्रा 


पाः 
प्रा० प०--5 भ्स्श९ | ४ 


कि शा 


.. ७७४ 


कब्मल महदभिरम्भित इति होवाच ।१५। अपि बत 
स वे कृपण एणबालको मृतहरिणीसुतोड्हो मम्ाना- 
गेस्थ शठकिरातमतेरकृतसुरृतस्य 
ह आत्मप्रत्ययेन तद्विगणयन्‌ सुजन इवागमिष्यति 
| ज _ $ ॥१६। अपि क्षेप्रेणास्सिज्ञाअमोपवने शष्पाणि चरन्तं 


कृतविसतस्भ 


देवगुप्त॑ द्रक्ष्यामि ।१७। अपि चें नवृकः सालाबृको- 
धन्यतमो वा नेकचर॑ एकचरो वा भक्षयति ॥ १८॥॥ 


निम्लोचतिं ह भगवान्‌ सकलजगत्क्षेमोदयस्त- 
अपिखिदक्ृतसुक्ृतमाग॒त्य. माँ सुखयिष्यति 
हरिणराजकुमारो. विविधरुचिरद््शनीयनिजमृग- 

खानामपनुदन्‌ ॥। २० ॥ 
क्ष्वेलिकायां माँ स्पासमाधिना55मीलितदशं प्रेम- 


संरम्भेण चकितचक्रित आगत्यँ. प्ृपदपरुप- 


._ दारकविनोदेरसन्तोप॑ 


विषाणाग्रेण छुठति ॥|२१॥| आसादितह॒विषि बहिंषि 
._ दूपिते मयोपालब्धों भीवभीतः सपच्चुपरतरार्स 
नर “ _ ऋषिकुमारवदवहितकरणकलाप आस्ते ॥ २२॥ 
स | कि वा अरे आचरित तपस्तपसिन्या- 
त्ि यदियमवनिः. सविनयक्ृष्णसारतनय- 


५28 _तजुतरसुभगशिवतमाखरखुर॒पद्पड्क्तिमिद्रेविण- | सारकिशोरक ठाटडट | 
हे ऋ. प्रा० पा०---शठकितवमतेरक्तसुक्ृतस्थ | २० 


--आइृत्य | ८. प्रा० पा०---सप्द्युशरतराग । 


 य्यात्माद्यापि मम न सगवधून्यास आगच्छति ।१९। 


० प०--अपि न वृकः शाल्यबृक्ो वा | ५- श्रा० पा०-- 


श्रीमद्भागवत [अ० ८ 
. विरहविह्लहृदयसन्तापस्तम्ेवानुशोचल्‌ू.._ किल | बच्चेके विरहसे व्याकुछ एवं संतप्त हो करुणावश 


अत्यन्त उत्कण्ठित एवं मोह्ाविष्ट हो जाते तथा शोक- 
मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते || १५ ॥ “भह्दो ! 
क्या कहा जाय ९ क्‍या वह्द मातृद्दीन दीन मृगशावक 
दुष्ट बह्लेलियेकी-सी बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन अनायका 
विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किये हुए 
अपराधोंको सत्पुरुषोंके समान भूछकर फिर लौट 
आयेगा १ ॥ १६ ॥ क्‍या मैं उसे फिर इस आश्रमके 
उपबनरमें भगवान्‌की कृपासे सुरक्षित रहकर निव्विष्न 
हरी-हरी दूब चरते देखूँगा ? || १७ ॥ ऐसा न हो कि 
कोई भेड़िया, कुत्ता, गोल बाँतध॒कर विचरनेवाले सूकरादि 
अथवा अकेले घूमनेवाले व्याप्रादि ही उसे खा जायें ॥ १८॥ 
करे | सम्पूर्ण जगतकी कुशलके लिये प्रकट होनेवाले 
वेदत्रयीरूप भगवान्‌ सूर्य अस्त होना चाहते हैं; किंतु 
अभीतक वह मृगीकी घरोहर लछौटकर नहीं 
आयी ! ॥ १९ ॥ क्‍या वह हरिणराजकुमार मुझ 
पुण्यह्ीनके पास आकर अपनी भाँति-भाँतिकी मृगशावको- 
चित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओंसे अपने खजनोंका 
शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेगा ? ॥ २०॥ 
अहो | जब कमी मैं प्रणयकोपसे खेलमें झूठ-मूठ समाधि- 
के बहाने आँखें मूँदकर बैठ जाता, तव वह चकित: 
चित्तसे मेरे पास आकर जलविन्दुके समान कोमछ 
और नन्‍हे-नन्हे सींगोंकी नोकसे किस प्रकार मेरे अड्डोंको 
ख़ुजछाने लगता था || २१ ॥ 
हामग्री रख देता और वह उन्हें दाँतोंसे खींचऋर अपवित्र 
कर देता तो मेरे डॉटने-डपटनेपर वह अत्यन्त भयभीत 
होकर उसी समय सारी उछछ-कूद छोड़ देता और 
ऋषिकुमारके समान अपनी समस्त इन्द्रियोंकों रोककर 
चुपचाप बेठ जाता था || २२ ॥ 

[ फ़िर प्रथ्वीपप उस मगशावकके खुरके चिह 
देखकर कहने छगते --] “अह्ो ! इस तपखिनी धरतीने 


ऐसा कौन-सा तप किया है जो उस अतिविनीत कृष्ण- 
सारकिशोरके छोटे-छोटे सुन्दर, सुखकारी और छुकोमल 


प्रा० पा०---खजन इवा० ॥ ३. प्रा० पा०-- सस्यानि | 


कर्भी कुशांपर हृवन- 


नैकचरो वा भक्षयति | ६. प्रा० पा०--निम्छोचयति | _ 


ऊ 
हे 


. ७«&2>ऋछछ ७७ छऋ थाम 


| 


पश्चम स्कन्पच 


५७५ 


| आअ० ८ ] 


बिधुरातुरुय॒ कृपणस्थ मर्म द्रविणपदवीं 
छयन्त्यात्मान॑ च स्वतः ऋृतकोतुक॑ छिजानां 
खर्गापवर्गकामानां देवयजनं करोति ॥ २३ ॥ 
अपिखिदसी भगवालुड॒पतिरेन॑ सुगपतिभयान्मृत- 


सातर॑ मसगबालक॑ खाश्रमपरिभ्रष्टमनुकम्पया 
कृपणजनवत्सल: परिणति ॥२४।॥ कि वा5धत्मज- 


विश्ेपज्वरद्वदहन शिखाभिरुपतप्यमानहृद्यखल- 


नलिनीक माझुपसुतम्ृगीतनय॑ शिक्षिरशान्ता- 
नुगगगु णित निजवद्नसलिलासतमयगभस्तिभि) 
खधयतीति च॑॥| २५॥ 
छबसघटमानमनारथाकुलहदयों. झुगदारका- 
भासेन खारब्धकमंणा योगारम्भणतो 
विश्रेंशितत। ख योगतापद्ठो भगवदाराधन- 


लक्षणात्च॒ कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक 


आसद्भ! साक्षान्निःश्रेयसप्रतिपक्षतया प्रावपरि- 
त्यक्तदुस्त्यजहृदयाभिजञातस्य तस्येवसन्तराय विहत- 
योगारम्भणस्य॒राजरपेभरतस्थ तावन्मृगार्भकपोषण- 


पालनप्रीणनलालनानुषज्ञेणाविगणयत  आत्मान- 


महिरिवाखुबिलं दुरतिक्रम/ काल। करालरभस 


आपच्यत ।२६। तद।नीमपि ॥ 


खुरोंबाले चरणोंके चिह्ोंसे मुझे, जो मैं अपना मृगधन छुट 
जानेसे अत्यन्त व्याकुछ और दीन दो रहा हूँ, उस 
दृब्यकी ग्राप्तिका मार्ग दिखा रद्दी हैं और खय॑ अपने 
शरीरको भी सर्वत्र उन पदचिहरोंसे विभूषित कर 
खग और अपवर्गके इच्छुक द्विजोंके लिये यज्ञस्थल# 
बना रही है ॥ २३ ॥ ( चन्द्रमामें मृगका-सा इयाम 
चिह्न देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने छगते---) 
हो ! जिसकी माता सिंहके भयसे मर गयी थी; आज 
वही मृगशिश्ञु अपने आश्रमसे बिछुड़ गया है | अतः 
उसे अनाथ देखकर क्‍या ये दीनवत्सछ भगवान्‌ नक्षत्रनाय 
दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं १ ॥ २४ ॥ [ फिर 
उसकी शीतल किरणोंसे आह्वादित होकर कहने छगते--] 
अथवा अपने पुत्रोके वियोगरूप दावानछकी विषम 
ज्वाल्यसे हृदयकमछ दग्ध द्वो जानेके कारण मैंने एक 
मृगबाल्कका सहारा लिया था | अब उसके चले जानेसे 


फिर मेरा हृदय जलने छगा हैं; इसलिये ये अपनी : 


शीतल, शान्त, स्नेहपूण और वदनसब्लिरूपा अम्ृतमयी 
किरणोंसे मुझे शान्‍्त कर रहे हैं? || २५ ॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार जिनका पूरा होना स्वा 
असम्भव॒ था, उन विविध मनोरथोंसे भरतका चित्त 
व्याकुल रहने. छगा | अपने मृगशावकके रूपमें प्रतीत 
होनेवाले प्रारू्घकर्मके कारण तपली भरतजी भगवदा- 
राधनरूप कर्म एवं योगानुष्ठानसे च्युतहो गये। नहीं तो; 
जिन्होंने मोक्षमार्गमें साध्षात्‌ विध्नरप समझकर अपने 
ही हृदयसे उत्पन्न दुस्त्यज पुत्रादिको भी त्याग दिया 
था, उन्हींकी अन्यजातीय हरिणशिश्ञुमें ऐसी आसक्ति 
कैसे हो सकती थी । इस्त प्रकार राजर्षि भरत विष्नोंके 
वशीभूत होकर योगसाधनसे भ्रष्ट हो गये और उस 
मृगछोंनेके पाछन-पोषण और छाड-प्यारमें ही छगे रहकर 


आत्मखरूपको भूल गये | इसी समय जिसका टब्ना 


अत्यन्त कठिन है, वह प्रबछ वेगशाली कराल काछ, 
चूहेके बिलमें जैसे सर्प घुस आये, उसी प्रकार उनके 


सिरपर चढ़ आया ॥ २६ || उस समय भी वह दरिण- 
१. प्रा० पा०--मे । २ प्राचीन प्रतिमं “चः यह पाठ नहीं “जफ शाज्ग ज्ञार ज्रबीन प्रतिन नक यह पटल दा ७ जज | 
& शाज्रोंमे उल्लेख आता है कि जिस भूमिमें कृष्णमृग विचरते हैं; वह अत्यन्त पविन्न और यज्ञानुडानके योग्य होती दै। 


2 220७७३४ 


है 


किए २२ का 
कक ;$ च् 


नुशोचन्तमभिवीक्षमाणो झुग एवाशिनिवेशित- | शावक उनके पाप्त बैठा पुत्रके समान शोकातुर हो 
| रहा था | वे उसे इस थ्थितिमें देख रहे थे और उनका 
चित्त उसीमें छग रहा था । इस प्रकारकी आसक्तिमें 
न ही म्रगके साथ उनका शरीर भी छूट ग दनन्त 
मल॒न सृतजन्मानुस्थतिरितरवन्त॒गशरीरमवाप | डे रो भावनाके हा हि साध 
॥ २७॥ तत्रापि ह वा आत्मनों सृगत्वकारणं | उरुषोंके समान मृगशरीर दी मिला | किंतु उनकी 
साथना पूरी थी, इससे उनकी प्र॒वजन्मकी स्मृति नष्ट 
नहीं हुईं || २७ || उस योनिमें भी पूर्तजन्मकी भगवदा- 
राधनाके प्रभावस्ते अपने म्ृगरूप होनेका कारण जानकर 
वे अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए कहने छगे॥ २८॥ 
- अहे | बड़े खेदकी बात है, मैं संयमशीछ महानुभावों- 
के मार्गसे पतित दो गया ! मैंने तो वैयप्रेवंक्क सब 
प्रकारकी आम्तक्ति छोड़कर एक्वान्त और पत्रित्र बनका 
आश्रय लिया था । वहाँ रहकर जिस चित्तकों मैंने 
सर्वभूतात्मा श्रीब्राुदेवमें, निरन्तर उन्हींके गुणोंका 
श्रवण, मनन और सज्लीर्तन करके तथा प्रत्येक पको 
उन्हींकी आराघना और स्मरणादिसे सफछ करके 
स्थिरभावसे पूर्णतया छगा दिया था, मुन्न अज्ञानीका 
वद्दी मन अकरस्मातू एक नन्‍हें-ले हरिण-शिश्॒के 
पीछे अपने लक्ष्यसे च्युत दो गया ? ॥ २० || 
इस प्रकार मृग बने छुए राजर्षि भरतके हृद्यमें जो 
वैराग्य-भावना जाम्रतू हुई, उसे छिपाये रखकर उन्होंने 
अपनी माता म्ृगीको त्याग दिया और अपनी जन्ममूप्ति 
कालज्जर पर्वतसे वे फिर शान्‍्तखभाव मुनियोंके प्रिय 
उसी शाल्प्रामतीर्थमें जो भगवान्‌का क्षेत्र है, पुरस्य 
और पुल्ह ऋषिके आश्रमपर चले आये ॥ ३०॥ 
वहाँ रहकर भी वे काछकी छी प्रतीक्ष/ करने छो (औ 
आसफ्तिसे उन्हें बड़ा भय छगने छगा था | बस, अकेले 
रहकर वे सूखे पत्ते, घास और बाड़ियोंद्वारा निर्वाह _ 
करते म्ृगयोनिकी ग्राति करानेवाले प्रारूपके क्षयक्री बाठ 
देखते रहे । अन्तमें उन्होंने अपने शरीरका आधा भाग से 
जढमें डुबाये रखकर उस मृगशरीरको _ 
छोड़ दिया | ३१॥ ह 
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मना विसृज्य लोकमिस सह सगेण कलेवर सृर्॑- 


भगवदाराधनसमी ह।जुभावेनानुस्म॒त्य भ्ृशमनु- 


>  तप्यमान आह ॥२८॥ अहो कष्ट अ्रशोडहमात्मवता- 
मनुपथायदिसुक्तसमस्तसड्रस्य॒ विविक्तपुण्यारण्य- 
- शरणस्यात्मतत औत्मनि सर्वेपामात्मनां भगवति 
बासुदेवे तदनुश्रवणमननसल्लीतनाराधनालु- 


सरणाभियागेनाशुन्यसकलया मेन कालेन 


समावेशितं समाहित कारत्स्न्येन मनस्तत्तु पुनर्ममा- 


बुधस्यारान्मगसुत मनु परिसुद्नाव ॥ २९॥ 
इत्येव निगूंढनिवेदो विसुज्य॒ सी 


मातरं पुनर्भगवस्क्षेत्रभुपशमशीर्रूयुनिगणदयित॑ 
शालग्राम॑ प्रुलस्त्यपुलहाश्रम॑ कालश्रातत्या- 
जगाम ॥ ३०॥ तसिन्नपि काल ग्रतीक्षमाण! 
सड्राच॒भृशस॒ुद्धिन आत्मसहचरः . शुष्कपर्ण- 
ठणवीरुधा वर्तमानो सृगत्वनिमित्तावसानमेव 


च गणयन्म्गशरीर॑ तीथोंदकछ्धिजरम॒त्ससज ॥ ३१॥ 


ञ् 
३ े इति श्रीमद्भागवरते मद्गापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां पश्चमस्कन्घे भरतचरितेड्टमोडष्यायः || ८ ॥ 3 
द जल र 


खण्डित है | ४. प्रा० पा०--लकलकालेन | ५. प्रा० पा०--निरूढनिवेंदों | ६. प्रा० ही + 
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न्स्म्स्स्स्थ्श्श्य्त्त््ल्त< 


अथ नवमो5ध्यायः 
भरतजीका न्राह्मणकुलमे जन्म 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हँ--राजन्‌ ! आ्विरस गोत्रमें 

शम, दम, तप, खाध्याय, वेदाब्ययन, त्याग ( अतिथि 
आदिको अन्न देना ), संतोष, तितिश्षा, विनय, विद्या 
तपःखाध्यायाध्ययनत्यागप्त॑तोपतितिक्षाप्रश्म-._ | ( कमविया )) अनसूथा ( दूसरोंके ग्ुणोमें दोष न 
ढूँढना ), आत्मज्ञान ( आत्माके कतृत्व और भोकक्‍्तृलका 
विद्यानसयात्मज्ञननानन्दयुक्तस्थात्मसद्शशुतशीला- | ज्ञान ) एवं आनन्द ( धर्मपाठनजनित छुख ) सभी ऋऔ 
चाररूपौदार्यगुणा नव सोदया अद्भगजा बसूवुमिथुन गुणोंसे सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे | उनकी बड़ी दीसे 
उन्हींके समान विद्या, शीठ, आचार, रूप और उदारता 
आदि गुणोंवाले नौ पुत्र हुए तथा छोटी पत्नीसे एक 
परमभागव्॑ राजपिंग्रवर॑ भरतमुत्युष्टमगशरीर | ही साथ एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ॥ १॥ 


किक इन दोनोमें जो पुरुष था, वह परम भांगवत राजर्षिशिरोमणि 
चरमशरीरेण पमग्रत्व गतमाहु। ॥२॥ तत्रापि खजन- | भरत ही थे | वे मृगशरीरका परित्याग करके अन्तिम 


अथ कस्यचिद्‌ द्विजवरस्पाद्विर!प्रवरस्स शमद्म- 


च यवीयस्यां भार्यायास्‌ ॥ १॥ यस्तु तत्र पुमांस्तं 


सज्ञाच भृंशपुद्धिममानो भगवतः कर्मबन्ध-| जे तालण इए थे--ऐसा महाउ्मोंका कपन है॥र॥ 
इस जन्ममें भी भगवान्‌की कृपासे अपनी पूर्व -जन्मपरम्परा- । 
विध्व॑सनश्रवणसरणगुणविवरणचरणारविन्द्युगल॑ | शा स्मरण रहनेके कारण, वे इस आशक्लासे कि कहीं 
' फिर कोई विष्न उपस्थित न हो जाय, अपने खजनोंके 
मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातमाशड्ूमानो भगव- | सड्से भी बहुत डरते थे | हर समय, जिनका श्रवण- 

& & स्मरण और गुणकीतंन सब प्रकारके कर्मबन्धनको काट ये 
दलुग्रहेणानुस्टृतखवपूपेजन्धावलिरात्मानमुन्मेत्त- देता है, श्रीमगवानके उन युगल चरणकमोंको ही ॥ 
जडान्धवधिरखरूपेण दर्शयामास लोकस्य ॥ ३॥ हृदयमें धारण किये रहते तथा दूसरोंकी दृश्टिमें अपनेको 
पागल, मूर्ख, अन्चे और बहरेके समान दिखाते | ३॥ 
तस्यापि ह वा आत्मजस्थ विश्रः पुत्रस्नेहालुबद्धमना | पिताका तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था । इसबिये 
ब्राह्मणदेवताने अपने पागल पुत्रके भी शाज्लानुसार 
आ समावतनात्संस्कारान्‌ यथोपदेशं विद्धान उप- | समावर्तनपर्यन्त विवाहसे पूर्वके सभी संस्कार करनेके 
विंचारसे उनका उपनयनसंस्कार किया | यबपि वे 
चाहते नहीं थे तो भी पिताका कत॑व्य है कि पुत्रको 

भिग्रेतानपि समशिक्षयदुशिष्टेन हि भाव्य॑ पितुः शिक्षा दे, इस शाख्रविधिके अनुसार उन्होंने उन्हें शौच- 
आचमन आदि आवश्यक कर्मोंकी शिक्षा दी॥ ४ ॥ 
पुत्रेणेति ॥ ४७॥ स चापि तहु ह पित्संनिधावेवा- किंतु भरतजी तो पिताके सामने ही उनके उपदेशके है 
- विरुद्ध आचरण करने लगते थे | पिता चाहते थे कि... 
सभीचीनमिव सत॒करोति हन्दांस्वध्यापयिष्यन्‌ | वर्षाकालमें इसे वेदाध्ययन आरूम करा दूँ । क्ति.._ 
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नीतस्थ च पुनः शोचाचमनादीन्‌ कर्मनियमानन- 


सह व्याहृतिभिः छप्नणवशिरक्षिपदी सावित्री 
ग्रैष्मवासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूप॑ 


आहयासारस ॥। ५ ॥ 
एवं खतनुज न्‍ 


शौचाध्ययनव्रतनियमगु्नलशुश्रूवणा चौ प- 

कुवोणककरमाण्यनभियुक्तान्यपि._ समलुशिष्टेन 
 भाव्यमित्यसदाग्रह! पृत्रमनुशास्य खय्य॑ तावद- 
नधिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन खय॑ गृह एव 
प्रमत्त उपसंहृतः ।। ६ ।। अथ यवीयसी हिजसती 
खगभजात॑ पिथुनं॑ सपत्न्या उपन्य्थ ख्य- 


मनुसंखया पतिलोकमगात्‌ ॥ ७ ॥ 
पितर्युपरते आतर एजनसतत्पभावविद्स्रय्यां 


.... विद्यायामेव्र पर्यवसितमतयों न परविद्यायां जड- 
मतिरिति आतुरनुशासननिरबन्धान्न्यव्वत्सैन्त ८ स 
._च॑ आकतेदिपद्पशुभिरु्सचजडबधिरेत्यभिभाष्य- 
._ आाणों यदा तदलुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स 


. कार्यमाणः परेच्छया करोति विशटितों वेतनतो वा 


बसन्‍त और म्रीष्मऋतुके--चैत्र, वेशाख, ज्येष्ठ और 
आषाढ़--चार महीनोंतक पढ़ाते रहनेपर भी वे इन्हें 
व्याहति और शिरोमन्त्रप्रणयके सहित त्रिपदा गायत्री भी 
अच्छी तरह याद न करा सके ॥ ५ | 

ऐसा होनेपर भी अपने इस पुत्रमें उनका आत्माके 
समान अनुराग था | इसलिये उसकी प्रवृत्ति न होनेपर 
भी ये “पुत्रको अच्छी तरद शिक्षा देनी चाहिये! इस 
अनुचित आग्रहसे उसे शौच, वेदाध्ययन, त्रत, नियम 
तथा गुरु और भअग्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्याश्रमके 
आवश्यक नियमोंकी शिक्षा देते ही रहे | किंतु अमी 
पत्रकी छुशिक्षित देखनेका उनका मनोरथ पूरा न हो 
पाया था और खय॑ भी भगवद्धजनरूप अपने मुख्य कर्तव्यसे 
असावधान रहकर केवरछ घरके धंधोंमें ही व्यस्त थे कि 
सदा सजग रहनेवाले काछ्मगवानने आक्रमण करके 
उनका अन्त कर दिया || ६ || तब उनकी छोटी मार्या 
अपने गर्भसे उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौतको 
सौंपकर खय॑ सती होकर पतिलोकको चली गयी || ७॥ 

भरतजीके भाई कर्मकाण्डको सबसे श्रेष्ठ समझते 
थे | वे ब्रह्मज्ञानरूप पराविद्यासे सर्वथा अनभिन्न थे। 
इसलिये उन्हें भरतजीका प्रभाव भी ज्ञात नहीं था, 
वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे | अतः पिताके परछोक 
सिधारनेपर उन्होंने उन्हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह छोड़. 
दिया ॥ ८ ॥ भरतजीको मानापमानका कोई विचार 
न था | जब साधारण नर-पश्ु उन्हें पागछ, मूर्ख अथवा 
बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसीके अनुरूप 
भाषण करने छगते | कोई भी उनसे कुछ भी काम 
कराना चाहते, तो वे उनकी इच्छाके अनुसार कर 
देते । बेगारके रूपमें, मजदूरीके रूपमें माँगनेपर 
अथवा बिना माँगे जो भी थोड़ा-बहुत अच्छा या बुरा 
अन्न उन्हें मिल जाता, उसीको जीमका जरा भी खाद 
न देखते हुए खा लेते | अन्य किसी कारणसे उत्पन- 
न होनेवाला खतःसिद्ध केवछ ज्ञानानन्दखरूप आत्म- 
ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था; इसलिये शीतोष्ण, 
मानापमान आदि इन्द्रोंसे होनेवाले सुखदुःखादियें 
उन्हें देहामिमानकी स्क्ृति नहीं होती थी॥ ९ ॥ वे सर्दी, 


| ५» हद. 


अ० ९ ] 


पञश्म स्कन्प 


५७९, 


2 


इवानौबताडु+ पीनः संहननाड्। झण्डिलसंवेशना- 


लुन्मदनामजनरजसा महामणिरिवानभिव्यक्तत्रह्म- 
वचसः कुपटाइतकटिरुपवीतेनोरुमपिणा हिजाति- 
रिति ब्रह्मवन्धुरिति संज्ञयातज्ज्ुजनावमतो विचचार 
॥१०॥ यदा तु परत आहार॑ कर्मवेतनत ईहमानः 


खम्रात॒भिरपि केदारकंमणि निरूपितर्तदपि 


६७ 


करोति किन्तु न सम॑ विपम॑ न्यूनमधिकमिति 


बेद कणवपिण्पाक्षद्ठठीकरणकुल्मापय्थाली- 


पुरीषादीन्यप्यमृतवद्भ्यवहरति ॥॥ ११ ॥ 

अथ॒ कदाचित्कश्रिदृ बपलपतिर्भद्रकाल्ये 
पुरुपपशुमालभतापत्यकामः ।। १२ ॥ तस्स ह देव- 
मुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचरा) परिधावन्तो निशि 


निंशीयसमये. तमसा55ब्ृतायामनधिगतपशव 


आकसिकेन विधिना केदारान्‌ वीरासनेन 
चराहादिभ्यः संरक्षमाणमद्जिर/प्रवरसुतमपर्यन्‌ 


॥१३॥ अथ त एनमनवद्यलक्षणमवरब्य भतृकमम- 
५. प्रा० 


गरमी, वर्षा और आँवीके समय साँड़के समान 
नंगे पड़े रहते थे | उनके सभी अड्ग हृछ-पुष्ट एवं गठे 
ईए थे । वे प्रथ्वीपर ही पड़े रहते थे, कभी तेछ-उबंटन 
आदि नहीं छगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे, 
इससे उनके शरीरपर मैंठ जम गयी थी | उनका 
ब्रह्मतेन धूलिसे ढके हुए मूल्यवान्‌ मणिके समान छिप 
गया था | वे अपनी कमरमें एक मैत्ण-कुचेंठा कपड़ा - 
लपेटे रहते थे | उनका यज्ञोपत्रीत भी बहुत ढी मैछा 
हो गया था । इसलिये अज्ञानी जनता “यह कोई द्विंज 
है?, 'कोई अधम ब्राह्मण हैं? ऐसा कहकर उनका 
तिरस्कार कर दिया करती थी, किंतु वे इसका कोई 
विचार न करके खच्छन्द विचरते थे || १० ॥ दूसरों- 
की मजदूरी करके पेट पाछते देख जब उन्हें उनके 
भाइयोंने खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेमें छगा दिया तब 
वे उस कार्यको भी करने छगे | परंतु उन्हें इस 
बातका कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियोंकी भूमि 


समतल है. या ऊँची-नीची, अथवा वह छोटी है या... 


बड़ी । उनके भाई उन्हें चावछकी कनी, खडी, भूसी, 
घुने हुए उड़द अथवा बरतनोंमें लगी हुई जले अन्नकी 
खुरचन--जो कुछ भी दे देते, उसीको वे अमृतके 
समान खा लेते थे ॥ ११ ॥ 


किसी समय डाकुओंके सरदारने, जिसके सामन्त 
शूद्व जातिके थे, पुत्रकी कामनासे भद्गरकाछीको मनुष्यकी 
बलि देनेका संकल्प किया ॥ १२ ॥ उसने जो पुरुष- 
पश्ुु बढि देनेके लिये पकड़ मँगाया था, वह देववश 
उसके फंदेसे निकछकर भाग गया | उसे इूँढ़नेके लिये 
उसके सेत्रक चारों ओर दौड़े; किंतु अँधघेरी रातमें 


आधी रातके समय कहीं उसका पता न लगा | इसी _ 


समय देवयोगसे अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि इन आइ्विससगोत्रीय 
ब्राह्मणकुमारपर पड़ी, जो वीरासनसे बेठे हुए मुग-वराह्मदि 
जीवोंसे खेतोंकी रखवाढी कर रहे थे || १३ ॥ उन्होंने 
देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे रक्षणोंवाल्य है, 
इससे हमारे स्वामीका कार्य अवब्य सिद्ध दो जायगा | 


पा०--इवापावृताज्ञः | २. प्रा० पा०--बन्घुरिति संशोडतब्श० | ३. प्रा० पा०--वेतन ईहमानः 


४. प्राचीन प्रतिमें थम यह अंश खण्डित है| ५. प्रा० पा०--भद्गकाल्ये पशुमाल्मता | ६. प्राचीन प्रतिमेँ “नि? यह 
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. सहसोत्थाप्य बाढ॑ | ५. प्रा० पा०--ठशंसासर्षरोषावेशस 


भयानकवदना हन्तुकामेवेद 


संरम्मेण विम्मश्चन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टनाँ | और उछठकर उस अभिमन्त्रित खड॒गसे ही उन सारे _ 
[०--च त॑ पुरुष० 
भत्थश्नुकुटि० * &. प्रा० पा०--हन्तुकामेवेदं | ७. प्रा० £ 


७५८० 


श्रीमद्भागवत 


च्य््च्््य्य्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्ल्क्स्स्य्प्प्प्प्प्स्प्प्प्य्प्प्प्य्प्प्य्स्स्ल्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ण्ल्स्य्य्य्य्णटटटटडटडिडडडडडलल-- 


निष्पत्ति सन्‍्यमाना बदुध्या रशनया चण्डिकाणह- | यह सोचकर उनका मुख आनन्दसे खिल उठा और 


मुपनिन्युशुदा विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ 
अथ  पणयस्त॑ 


चाससा5ःच्छाद्य भ्रूपणालेपस्रकृतिलकादिभिरुप- 


स्विधिनाभिषिच्याहतेन 


वे उन्हें रस्सियोंसे बाँधकर चण्डिकाके मन्दिरमें हे 
आय ॥ १४ ॥ 

दनन्‍तर उन चोरोंने अपनी पद्धतिके अनुप्तार 
विधिपूर्वक्क उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे 
वर पहनाये तथा नाना ग्रकारके आभूषण, चन्दन, 


स्कृतं शुक्तवन्‍्त॑ धूपदीपमाल्यंछाजकिसिलयाहुए- | गीं और तिलक आदिसे विभूषित कर अच्छी तरह 


फलोपहारोपेतया वेशससंस्थया महता 


भोजन कराया | फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, 


गीतस्तुति अड्डर और फछ आदि उपहार-सामग्रीके सहित 


सदद्भपणवर्धोषेण च॑ पुरुषपश्ुं भद्रकाल्याः पुरत | “टिंदानकी विधिसे गान, स्तुति और मृदज्ञ एवं ढोढ 


आादिका महान्‌ शब्द करते उस पुरुष-पशञ्चुकों भद्रकादी 


उपपशयामासु$ ॥ १५ ॥ अथ बृपलराजपणि; | के सामने नीचा सिर कराके बैठा दिया॥ १५॥ 


पुरुषपशोरस॒गासवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाण- 


इसके पश्चात्‌ दस्युराजके पुरोहित बने हुए छुटेरेने उप 
नरस-पशुके रुधिरसे देवीको तृप्त करनेके लिये देवीमन्त्रोंसे 


स्तदभिमन्त्रितमसिमतिकरालनिशितझ्ुपाददे || १६॥| | अमिमन्त्रित एक तीक्ष्ण खड्ढठ उठाया ॥ १६ ॥ 


इति तेषां वृपलानां रजस्तमःप्रकृतीनां धनमद्रज- 
उत्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीद्ृत्योत्प- 
थेन स्वेरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं 
यदूत्रह्मभूतस् साक्षाद्त्ह्मपिंसुतस्थ निर्वैरस स्वभूत- 


सुहृद। ब्लायामप्यनसुमतमालम्भनं तदुपलम्य 


अह्यतेजलातिदुविषदेण दन्दह्म मानेन वपुषा सहसोच्च- 


चाट सेव देवी भद्रकाली ।। १७॥ भ्रृशममर्परोषावेश- 


2. प्रा० पा०--छाजा० | २- प्रा० ५ 


पा०--महाद्रह्मस्संरम्भेण | ८. प्रा० पा०>डैैलनों || 


चोर स्वभावसे तो रजोगुणी-तमोगुणी थे ही, धन- 
के मदसे उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था | 
हिंसामें भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी | इस समय 
तो वे भगवानके अंशस्वरूप ब्राह्मणकुछका तिरस्कार 
करके स्वच्छन्दतासे कुप्रागंकी ओर बढ़ रहे थे | आपत्ति- 
काछमें भी जिस हिंसाका अनुमोदन किया गया है, 
उसमें भी ब्राह्मणफबधका सर्वया निषेध है, तो भी वे 
साक्षात्‌ ब्रह्ममावको प्राप्त हुए वेरहीन तथा पमत्त 
प्राणियोंके छुढ्ृदू एक बद्मर्षिकुमारकी बढ देना चाहते 
थे | यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्वकालीके 
शरीरमें अति दुःसह्द ब्रह्मतेजसे दाह होने छगा और वे 
एकाएक मूतिको फोड़कर प्रकट हो गयीं ॥ १७॥ 
अत्यन्त असइनशील्ता और क्रोधके कारण उनकी मौहें 
चढ़ी हुई थीं तथा करा दाढ़ों और चढ़ी हुई छाढ 


रभसबविलसितमश्रुक्ृटिविटपकुटिलदंष्रारुणेक्षणाटो पाति-| आँखोंके कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता 


था | उनके उस विकराल वेषको देखकर ऐसा जान 


महाइद्वासमेंति- | पड़ता था, मानो वे इस संसारका संहार कर डालेंगी | 


उन्होंने क्रोपसे तड़ककर बड़ा भीषण अद्ह्यस किया 


है. प्रा० पा०--मालभन | ४« प्रा० पा०--- 


[ अ० ९ 


0७... |. 


। 
| 


युवा संहननाड़ो गोखरबड्भुर॑ बोहुमलमिति पूर्व- | गठीले अज्ञलोंवाछा है | इसल्यि यह तो बैठ या गचेके 


आ० १० ] पंश्वेम स्कन्ध ५८६ 


न्य्च््य्य्स्य्य्य््य्य्स्स्स्स्ल्स्स्स््स्स्स््स्स्स्ल्श्ट्ट्स्स्स्स््य्ट्ट्ट्ट्ट््ल्ट्ट्स्ट्स्््य्््््््््््््र्र्््््र्स््िःःःः 


तेनेवासिना. विव्वक्णशीष्णा गलास्खवन्तम- | पापियोंके सिर उड़ा दिये और अपने गशणोंक्रे प्रद्वित 
सगासवमत्युष्ण॑ सह. गणेन निपीयातिपान 


उनके गलेसे बहता हुआ गरम-गरम रुधिररूप आस 

| पीकर अति उन्मत्त हो ऊँचे खरसे गाती और नाचती 

मदविह्नलोचेस्तरां खपापंद! सह जगा ननते च हुई उन सिरोंकी ही गेंद बनाकर खेलने लगीं ॥ १८॥ 
विजहार च शिरःकन्दुकलीलया ।।१८।॥ एचमेव खल॒ 

महदभिचारातिक्रमः कात्स्न्यनात्मने फलति।॥। १९ 


सच है, महापुरुषोंके प्रति किया हुआ अत्याचाररूप 
अपराध इसी प्रकार ज्यों-का-त्यों अपने ही ऊपर पड़ता 

॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! जिनकी देहाभिमानरूप 
न वा एर्तदिष्णुद्त महदद्वुतं॑ यद्सम्भ्रमः | उच्ढ हृदयग्रन्थि छूट गयी है, जो समस्त प्राणियोंके 


2 सुहृदू एवं आत्मा तथा बेरह्दीन हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
खशिरश्छेदन आपतितेष्पि विशभनक्तदेहाद्रात्मंभाव- | भद्रकाडी आदि मिन्न-मिन्न रूप धारण करके अपने 


क | 
सुद्दहृदयग्रन्थीनां सबंसच्वसुहृदात्मनां निर्वैशाणां | कभी न चूकनेवाले काठ्चक्ररूप श्रेष्ठ शत्नसे जिनकी 


५ न ._ . ४ | रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवानके निर्मम चरण- 
साक्षाह्वगवतानिमिपारिवरायुधेनाप्रमत्तेन तेस्ते- | क्रमछोंका आश्रय ले रखा है- उन भगवद्धक्त 


भाव; परिरक्ष्यमाणानां तत्पा दमूलमकुतबिचिंड्ध य- परमहंसोंके लिये अपना सिर कटनेका अवसर आनेपर 
रिरक्ष २2202 22 | भी किसी प्रकार ब्याकुछ न होना--यह कोई बड़े 
मुपसतानां भागवतपरमहंसानाम्‌ ।। २० ॥ | आश्चर्यकी बात नहीं है || २० ॥ 


्ु 
-+-<४०४७७कह८>-६--- जज 
इति श्रीमद्भागवरते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पद्चमस्कन्धरे 
जडभरतचरिते नवमोड्व्यायः | ९॥ 
-+३४ई४३७७०-- 


अथ दशमोथ्ध्यायः 
अडभरत और राजा रहगणकी भेद 
श्रीशुक उवाच भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ | एक बार सिल्धुं 
सौबीर देशका खामी राजा रहगण पाल्कीपर चढ़कर 


जा रहा था | जब वह इक्षुमती नदीके किनारे पहुँचा 
तब उसकी पाल्की उठानेवाले कहारोंके जमादारकों 


एक कह्ारकी आवश्यकता पड़ी | कहारकी खोज करते 


समये देवेनोपसादितः स द्विंजवर उपलब्ध एप पीवा | समय दैवबश उसे ये ब्राह्मणदेवता मिछ गये । इन्हें 
देखकर उसने सोचा, “यह मनुष्य हष४-पुष, जवान और 


रु 


अथ सिन्धुसीवीरंपते रहृगणस् व्रजत इश्लु- 


मत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाहपुरुपान्वेष॑ ण॑- 


१. प्रा० पा०--ननतें विजद्दार च | २. प्रा० पा०-एवं खड़। ३. प्रा० पा०--नात्सनि फलति | ४-प्रा० 
पा०--एबं विष्णुदत्त | ५. प्रा० पा०--देह्ध्यात्ममाव० । ६. प्रा० पा०-तैस्तेर्भावैरभिरक्ष्ममाणानां | ७. प्रा० पा०-- 
मकुतश्रनमयप्ुप० | ८. प्रा० प०--प्िन्धुपते | ९. प्रा० पा०--शिविकावाइक० | १०. प्रा० पा०--पुरुषान्वेप्रसमये 
११. प्रा० पा०--यावान्‌ संहननाज्ञो | रे 37375 0" 


ह२. ओमझ्भागंवर्त [ औ० १० 


. विध्यहीते सह गृहीतः प्रसभमतदह ल्‍ समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है ।? यह सोचकर 
उसने बेगारमें पकड़े हुए अन्य कहारोंके साथ इन्‍्हें 
भी बल्त्कारसे पकड़कर पालकीमें जोड़ दिया । महात्मा 
भरतजी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्यके योग्य नहीं थे, 
तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकीको उठा ले 
चले ॥ १ ॥ 


शिबिकां स महानुभावः ॥ १ ॥ 

_यदा हि. दिजवरस्थेषुमात्रावलोकाजुगतेन 
समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां खशिबिकां 
__ रहृगण उपधारय पुरुषानधिवहत आह हे वोढारः 
साध्वतिक्रमत किमिति विषमसुह्यते यानमिति 
॥२॥ 

अथ ते ईइश्ववचः सोपालम्भमुपाकर्ण्योपाय- 


वे द्विजवर, कोई जीव पैरोंतले दब न जाय---इस 
डरसे आगेकी एक बाण प्रृथ्वी देखकर चलते थे | 
इसलिये दूसरे कहारोंके साथ उनकी चालका मेल नहीं 
खाता था, अतः जब पालकी टेढ़ी-सीची होने लगी, 
तब यह देखकर राजा रहृगणने पालकी उठानेवाल्लेंसे 
कहा---“अरे कहारो ! अच्छी तरह चलो, पाछकीको 
इस प्रकार ऊँची-नीची करके क्‍यों चलते हो ९?” ॥ २॥ 


तब अपने खामीका यह आश्षेपयुक्त वचन सुनकर 
कहारोंकी डर छगा कि कहीं राजा उन्हें दण्ड न दें | 
इसलिये उन्होंने राजासे इस प्रकार निवेदन किया || ३॥ 
'भहाराज ! यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम- 
मर्यादाके अनुसार ठीक-ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं । 
यह एक नया कहार अभी-अभी पालकीमें छगाया गया 
है, तो भी यह जल्दी-जल्दी नहीं चलता | हमछोग 
इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते! ॥ 9 ॥ 


| .. तरीयाच्छड्लितमनसस्त विज्ञापयांम्बभूबुः ॥| ३ ॥ 
न वर्य नरदेव प्रमत्ता भवज्नियमानुपथाः साध्वेव 
वहामः | अयमधुनेव नियुक्तोडपि न द्रुतं त्रजति 
नानेन सह बोहमु ह वर्य पारयाम इति ॥ ४॥ 


कह्दारोंके ये दीन वचन सुनकर राजा रहूगणने 
सोचा, '“संसर्गसे उत्पन्न द्वोनेवाला दोष एक व्यक्तिमें होनेपर 
भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी पुरुषोंमें आ सकता है 
इसलियि यदि इसका प्रतीकार न किया गया तो धीरे- 
धीरे ये सभी कद्वार अपनी चाल बिगाड़ छेंगे |? ऐसा 
सोचकर राजा रहुगणको कुछ क्रोध हो आया | यद्यपि 
उसने महापुरुषोंका सेवन किया था, तथापि क्षत्रियलभाव- 
बश बल्थत्कारसे उसकी बुद्धि रजोगुणसे व्याप्त हो गयी 
और वह्द उन द्विजश्रेष्ठे, जिनका ब्रह्मतेज भस्मसे ढके 
अक्यतेजत जातवेद्समिव रजसा55बृतमतिराह।।५॥ | हुए अग्निके समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यक्ञसे 

दर भरे वचन कहने छगा--॥| ५॥ “रे भैया ! बड़े 


अद्दो कष्ट आतर्व्यक्तसरु परिभ्रान्तो | दुःखकी बात है, अवस्य दी तुम बढ़त थक गये हो। 
वर , प्रा० पा०-मतदहण० | २, प्रा० पा०--अथ ईै्वरवचः | है. प्रा० पा०्-वोड्ड वयं | ४. मरा० हा 


प्रा० पा०--भविदुमह तीति निशम्य | के % है; 


सांसर्गिकों दोष एवं नूनमेकस्यापि सर्वेपां 


जे 
सांसगिकाणां भवितुमहंतीति निश्चित्यं निशम्य 


कऊंपणवचों राजा रहगण उपासितइद्धोंडपि 


._ निसर्गंण बलात्कृत इईषदुत्थितमन्युरविस्पष्ट- 


अ० १० ] पञ्चम सहन्ध ५८रे 


दीर्घमध्वान॑मेक एवं ऊहिवान्‌ सुचिरं नातिपीवा न 
संहननाड़ो जरसा चोपद्ुतो भवान्‌ सखे नो एवापर 
एते स्ठट्टिन इति बहु विग्नलग्धोडप्यविद्यया रचित- 
द्रव्यगुणकर्माशयख्वचरमकलेवरे5वस्तुनि संस्थान- 
विशेषेष॑समेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययों ब्रह्म- 
भूतस्तृष्णी शिविकां पूर्ववदुचाह ॥ ६॥ 

अथ पुनः स्शिविकायां विपमगतायां 
प्रकृपित उबाच रहृगणः क्रिमिदमरे त्व॑ जीवन्मृतो 
मां कदर्थीकृत्य भरंशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य 
च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया 


यथा ग्रक्ृतिं खां भजिष्यस शति ॥ ७॥ 
एवं बहबद्धमेपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं 


रजसा तमसालुविद्वेन मदेन तिरस्कृता- 
शेपभगवर्प्रियनिकेत॑ पण्डितमानिन॑ स भगवान्‌ 
ब्राह्मणो अक्षम्ृतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वर- 
चर्यायां  नातिव्युत्पन्नमतिं. सयमान इब 


विगतसय इदमाह ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
त्वयोदित॑ व्यक्तमविग्रलब्धं 
भतुंः स में स्थाद्यदि वीर भारः 


ज्ञात होता है, तुम्दारे इन साथियोंने तुम्हें तनिक भी 
सहारा नहीं लगाया | इतनी दूरसे तुम अकेले ही बड़ी 
देरसे पाल्की ढोते चले आ रहे हो । तुम्द्दारा शरीर भी 
तो विशेष मोटा-ताजा और हृ्च-कद् नहीं है, और मित्र ! 
बुढ़ापेने अलग तुम्हें दवा रक्खा है |? इस प्रकार बहुत 
ताना मारनेपर भी वे पहलेकी ही भाँति चुपचाप पाछकी 
उठाये चलते रहे । उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न 
माना; क्योंकि उनकी दृष्टिमें तो पतद्नभूत, इन्द्रिय और 
अन्तःकरणका सच्चात यह अपना अन्तिम शरीर अविद्याका 
ही कार्य था | वह विविध अड्जोंसे युक्त दिखायी देनेपर 
भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिये उसमें उनका मैं-मेरे- 
पनका मिथ्या अध्यास सं्वेथा निवृत्त हो गया था और 
वे ब्रह्मरूप हो गये थे ॥ ६॥ 

( किंतु ) पाछकी अब भी सीधी चाल्से नहीं चल 
रही है---यह देखकर राजा रहृगण क्रोधसे आग-बबूला 
हो गया और कहने लगा, “अरे | यह क्‍या १ क्या तू... 
जीता ही मर गया है १ त्‌ मेरा निरादर करके ( मेरी ) 
आज्ञाका उल्ल्लन कर रहा है ! माछम होता है; + 
तू स्वैथा प्रमादी है | अरे ! जेसे दण्डपाणि यमराज 
जनपमुदायको उसके अपराधोंके लिये दण्ड देते हैं, 
उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किये देता हूँ | तब 
तेरे होश ठिकाने आ जायेंगे? ॥ ७ ॥ 

रहगणको राजा होनेका अमिमान था, इसलिये वह 
इसी प्रकार बहुत-सी अनाप-शनाप बातें बोल गया । 
वह अपनेको बड़ा पण्डित समझता था, अतः रज-तमयुक्त को 
अभिमानके वशीभूत होकर उसने भगवानके अनन्य 
प्रीतिपात्र भक्ततर भरतजीका तिरस्कार कर डाला | योगे- 
श्वरोंकी विचित्र कहनी-करनीका तो उसे कुछ पता ही 
न था | उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे सम्पूणो 
प्राणियोंके छुद्ददू एवं आत्मा, ब्रह्मभूत ब्राह्मणदेवता 
मुसकराये और बिना किसी प्रकारका अभिमान किये इस 
प्रकार कहने छगे || ८ ॥ 

जडभरतने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा 
बह यथार्थ है । उसमें कोई उलाहना नहीं है । यदि भार 
नामकी कोई वस्तु है तो ढोनेवालेके लिये है, यदि कोई... 


१. प्राचीन प्रतिमें “नमेक एवं! इतना अंश खण्डित है | २. प्रा० पा०--जरसा द्रतो भवान्‌ सुखिनो ये वापर। ३. प्रा० _ 


स्यादधिगम्यमध्चा 
पीवेति राशौ न विदां प्रवाद।॥ ९॥ 
स्थोल्य॑ काइये व्याधय ओऔधयश्र 
छुत्तड्‌ भय कलिरिच्छा जरा च। 
रतिसन्युरहंसदः झुचो 
देहेन जातस्य हि से न सन्ति ॥१०॥ 
जीवन्मृतत्व॑ .. नियसेन राजन 
आचन्तवद्यद्धिकृतस्थ.. दृष्टयू | 
खस्वाम्यभावों ध्रुव ईड्य यत्र 
तह्यु च्यतेइसो विधिकृत्ययोगः ॥११॥ 
विशेषदद्धेविंवरं मनाकू च 
पश्याम यज्ञ व्यवहारतोडन्यत्‌ | 
ईश्वरतत्र. किमीशितव्यं 
. तथापि राजन्‌ करवाम कि ते ॥१२॥ 
उन्मत्तमत्तजडवत्स्वसंर्थां 
| गतस्य मे वीर चिकित्सितेन । 
अर्थ: कियान्‌ भवता शिक्षितेन 
न्‍ स्तब्धप्रमत्तसरय च पिष्टपेप: ॥१३॥ 


श्रीजुक उवाच 


निद्रा 


कक 


प ._ एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीय मुनिवेर उप- 


भीमड्रागवत 


कर्मारब्धं अत; इतना कहकर भोगद्वारा प्रारब्धक्षय करनेके छिये 


योगअन्योंसे समर्थित और हृदयकी ग्रन्यिका छेदन करने- 


इतना पाठ छूट गया 


[ ४० १० 


मार्ग है तो वद्द चलनेवालेके छिये है | मोटापन भी 
उसीका है, यह छब शरीरके लिये कहा जाता है आत्माके 
छिये नहीं | ज्ञानीजन ऐसी बात नहीं करते ॥ ९॥ 
स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, 
इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक--- 
ये सब धर्म देहाभिमानको लेकर उत्पन्न ह्ोनेवाले जीवमें 
रहते हैं; मुझमें इनका लेश भी नहीं है || १० || राजन ! 
तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही--सो जितने भी 
बिकारी पदार्थ हैं, उन सभीमें नियमितरूपसे ये दोनों 
बातें देखी जाती हैं; क्योंकि वे सभी आदि-अन्तवाले.. 
हैं| यशखी नरेश ! जहाँ खामी-सेवकमाव स्थिर हो, 
वहीं आज्ञायाठनादिका नियम भी लागू हो सकता है 
॥ ११ ॥ “तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ इस प्रकारकी 
भेद-बुद्धिके लिये मुझे व्यवह्वारके सित्रा और कहीं तनिक 
भी अवकाश नहीं दिखायी देता । परमार्थदथ्टिसे देखा 
जाय तो किसे खामी कहें और किसे सेवक १ फिर भी 
राजन ! तुम्हें यदि खामित्वका अभिमान है तो कहो, मैं 
तुम्हारी क्या सेवा करूँ || १२ ॥ बीखर ! मैं मत्त, 
बन्‍्मत्त और जडके समान अपनी ही स्थितिमें रहता हूँ । 
मेरा इल्मज करके तुम्हें क्‍या हाथ छगेगा १ यदि में 
वास्तवमें जड और प्रमादी ही हूँ, तो भी मुझे शिक्षा 
देना पिसे हुएको पीसनेके समान व्यर्थ द्वी होगा || १३ ॥ 

श्रीद्युकदेवजी कहते दँ--परीक्षित्‌ ) मुनिवर जड- 
भरत यथार्थ तत्वका उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर 
मौन हो गये | उनका देहात्मबुद्धिका हेतुभूत अज्ञान 
निवृत्त हो चुका था, इसलिये वें परम शान्‍्त ह्वो गये थे | 


 । 


वे फिर पहलेके ही समान उप्त पाछ्कीको कन्घेपर 
लेकर चलने लगे | १9 ॥ सिन्धुसौवीरनरेश रहगण 
भी अपनी उत्तम श्रद्धांके कारण तत्त्वजिज्ञासाका पूरा 
अधिकारी था | जब उसने उन ब्विजश्रेष्ठके अनेकों 


“्च 


है | २. प्रा० पा०--जडवत्खख्तस्थां | ३- प्रा० पा०- 


आ० १० ] पश्चम स्कन्ध ण्ट्ष 
ज्य्ल्््श्् यथ२चज७२जज॥ज॥॥श््ंंिडॉ-्-ल्आआआााआआआआआआआआआओआओआओओओओआ 


आश्रुत्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वर्यावरुद्म शिरसा | वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काछ पालकीसे उतर 
पादसूलझुपसुतः  क्षमापयन्‌ विगतनृपदेवससय | पड़ा । उसका राजमद सत्रथा दूर हा गया और वह 
उबाच !। १५ ॥ ; उनके चरणोंमें सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते 
कर्त्व॑ निगृढ्थ्ररसि हिजानां हुए इस प्रकार कहने छगा--॥॥ १५ ॥ “देव ! आपने 
विभर्पि सत्र कतमोज्वधूतः | क्‍ चिह्न यज्ञोपत्रीत धारण कर रक़्खा हे बतलाइये 

कस्यासि कुत्रत्य इहापि कसात्‌ इस प्रकार प्रच्छनषमावसे बिचरनेवाले आप के हैं ९ 
क्षेमाय नश्रेदसि नोते शुरू ॥१६॥ | आप दत्तात्रे आदि अवधूतोंमेंसे कोई हैं ९ आप 

नाई. विशक्क  सराजवज़ा' किसके पुत्र हैं, आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ 
कैसे आपका पदार्पण हुआ है १ यदि आप हमारा कल्याण 

भ ज्यक्षशलानत यमस्य दण्डातू। करने पघारे हैं, तो क्या आप साक्षात्‌ सत्तममूर्ति भगवान्‌ 
नाग्न्यकंसोमानिलवित्तपास्रा- कपिलजी ही तो नहीं हैं ?॥| १६ ॥ मुझे इन्द्रके वज्रका 
कोई डर नहीं है, न मैं महादेवजीके त्रिशूलसे डरता हूँ 
और न यमराजके दण्डसे । मुझ्ने अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वायु 
और कुबेरके अश्न-शत्नोंका भी कोई भय नहीं है; परंतु 
मैं ब्राह्मणकुछके अपमानसे बहुत ही डरता हूँ ॥ १७॥ 
अत: कृपया बतलाइये, इस प्रकार अपने विज्ञान और 
शक्तिको छिपाकर मूर्खोंकी भाँति विचरनेव्राले आप कौन 
हैं ९ विषयोंसे तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं । 
मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है| साथो ! 
आपके योगयुक्त वाक्‍्योंकी बुद्धिद्वारा आलोचना करनेपर 
भी मेरा संदेह दूर नहीं होता ॥ १८ ॥ में आत्मज्ञानी 
मुनियोंके परम गुरु और साक्षात्‌ श्रीहरिकी ज्ञानशक्तिके 
अवतार योगेख्वर भगवान्‌ कपिलसे यह पूछनेके लिये जा 
रहा था कि इस लोकमें एकमात्र शरण लेने योग्य कौन 
है ॥ १९ ॥ क्‍या आप वे कपिल्मुनि ही हैं, जो लोकोंकी 
दशा देखनेके लिये इस प्रकार अपना रूप छिपाकर 
विचर रहे हैं. ! भला, धरमें आसक्त रहनेवाला विवेकद्दीन 
पुरुष योगेस्वरोंकी गति कैसे जान सकता है ॥ २०॥ 


च्छड्डे भृशश ब्रह्मकुलाबमानात्‌ ॥१७॥ 
तदू ब्रह्मसज्ञों जडवनिगृढ- 

विज्ञानवीयों... विचरस्पपारः । 
वचांसि योगग्रथितानि साथो 

न नः क्षमन्ते सनसापि भेत्तुम्‌ ॥१८॥ 
अहं सच योगेश्वरमात्मत- 

विदां मुनीनां परम शुरु वे। 
प्रब्दू प्रश्ृत्त।ः किमिहारणं तत्‌ 

साक्षाद्धरि. ज्ञानकलावतीर्णय्‌ ॥१९॥ 
से वे भर्वाकोकनिरीक्षणार्थ- 

मव्यक्तलिड्री विचरत्यपिखित्‌ । 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धि) 

कथं विचक्षीत गृहानुबन्ध! ॥२०॥ 


दृष श्रमः करत आत्मनों वे क्षैंने युद्धादि कर्मोंमें अपनेको श्रम होते देखा है, 


रन इसलिये मेरा अनुमान है! कि बोझा ढोने और मागमें 
भतुर्गन्तुर्भवतथानुमन्ये । 
के डे चलनेसे आपको भी अवश्य ही होता होगा । मुझे तो 
यथासतादानयनाधभावात्‌ ः 


व्यवहार-मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है; क्योंकि मिथ्या 
समूल इष्टो व्यवहारमार्गः ॥२१॥ | घड़ेसे जल छाना आदि कार्य नहीं होता ॥ २१॥ 


१. प्रा० पा०--नोछत्र | २. प्राचीन प्रतिमें (विचरस्पपार::*“*"से आरूभकर 0्साक्षाद्धरिंः यहातक्रका अंश 
खण्डित है | ३. प्राचीन प्रतिमें “स वे? यह पाठ छूट गया है | ४. प्रा० पा०-भत्तेगुरोभ॑वत्त० | 


ह, 
हा 
5 
ज! 
/ 
| 
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त्स्स 


ख्च्श््ं््ाः?्््््स्ख्खस्य्थ्य्य्य्य्स्य्फस्ण्स्फ्पप्फ्स्सस्स्सससससपसपसससेॉेेॉॉि्यट 


स्थाल्यम्रितापात्पससो 5 भिताप- ( देहादिके धर्मोका आत्मापर कोई प्रभाव ही नहीं होता, 
ऐसी बात भी नहीं है ) चूल्हेपर रक्खी हुई बटलोई 

स्त्तापतस्तण्डुरुग्रभ्रन्धिः । जब अग्निसे तपने छगती है, तब उसका जल भी खौढने 

है लगता है और फिर उस जलसे चावलका भीतरी भाग भी 
देहेन्द्रियासशाशयसब्निकर्पात्‌ पक जाता है । इसी प्रकार अपनी उपाधिके धर्मोका 


अनुबर्तन करनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण और मनकी 


जज अस्मसाइराधात्‌ ॥२२।॥ सब्रिधिसे आत्माकों भी उनके धर्म श्रमादिका अनुभव 


शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां होता ही है || २२ ॥ आपने जो दण्डादिकी व्यर्थता 
बतायी, सो राजा तो गप्रजाका शासन और पालन करने- 

यः किड्करो वै न पिनष्टि पिष्टम्‌ | के लिये नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। 
उसका उन्‍मत्तादिको दण्ड देना पिसे हुएको पीसनेके 

सधर्ममाराधनमच्युतस्य समान व्यर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि अपने धर्मका 


आचरण करना भगवान्‌की सेवा ही है | उस्ते करनेवात्य 

यदीहमानो . विजहात्यघौघम्‌ ॥॥२३॥ | व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर देता है॥ २३॥ 

तन्मे भवान्नरदेवाभिमान- “दीनवन्धो ! राजलके अभिमानसे उन्मत्त होकर 

मदेन तुच्छीकृतसत्तमस्थ । मैंने आप-जेसे परम साधुकी अवज्ञा की है | अब आप 

ऐसी कृपादष्टि कीजिये, जिससे इस लाधु-अवज्ञारूप 

कृषीष्ट मेत्रीदशमारतंबन्धो अपराधसे मैं मुक्त हो जाऊं ॥ २४ ॥ आप देहाभिमान- 

यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥२४॥ | शैेस और विश्वनन्धु श्रीहरिके अनन्य भक्त हैं; इसलिये 

सत्रमें समान दृष्टि होनेसे इस मानापमानके कारण 

न विक्रिया विश्वस॒हत्सखस्य आपमें कोई विकार नहीं हो सकता तथापि एक 

साम्येन वीताभिमतेस्तवापि | महापुरुषका अपमान करनेके कारण मेरे-जेंसा पुरुष, 

साक्षात्‌ त्रिशूछपाणि महादेवजीके समान प्रभावशाली 

होनेपर भी, अपने अपराधसे अवश्य थो काल्में 
नडक्षयत्यद्रादपि शलपाणिः ॥२५॥ | नष्ट हो जायगा? || २५॥ 
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इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पद्नमस्कन्घे देशमोड्ष्याय; || १० ॥ 


महद्विमानातू खक्॒ताद्धि माइड्‌ 


के शोध्ध्याय ५ 
अथकादशोथ्ध्यायः 
राजा रहगणको भरतजीका उपदेश 
श्राह्मण उवाच जडभरतने कहा--राजन्‌ ! तुम अज्ञानी दोनेपर 
अद्लोविदः कोविदवादवादान्‌ भी पण्डितोंके समान ऊपर-ऊपरकी. तर्क-बितकयुक्त 


हक देखती नातितिंदाँ वरिष्ठ गत कह रहे दो। इसे व नातिविदाँ. वरिष्ठः | बात कह रहे हो | इसलिये श्रेष्ठ ज्ञानियोमें तुम्हारी 
१, प्रा० ०--सुकृताद्धि | २. श्रा० पा०--जडचरिते दद्ममो० | ३. प्रा० पा०--नाव्म॒विदां वरिष्ठ! | 
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न सरयो हि. व्यवहौरमेन 
तच्वावमर्शन सहासनन्ति ॥ १॥ 

तथैव राजन्नुरुगाह मेध- 
वितानविद्योरुविजम्भितेषु | 

न वेद्वादेषु हि. तक्त्वादः 
ग्रायेण श॒ुद्धो लु चकास्ति साथु+॥ २॥ 


न॒ तस्य तच्चग्रहणाय साक्षाद्‌ 
वरीयसीरपि वाय; समासन्‌। 
खप्ने निरुत्या गृहमेधिसोख्य॑ 


न ययस्थ हेयानुमितं खयं स्थात्‌ ॥ ३॥ 
यावन्मनों रजसा पूरुषस्य 
सत्वेन वा तमसा वाजुरुद्धम्‌ | 


चेतामिशकूतिभिरातनोति 
निरहुश छुशल॑ चेतर॑वा॥ ४॥ 
स॒ वाघनात्मा  विषयोपरक्तो 
शुणप्रवाहों विक्ृतः पोडशात्मा। 
विश्रत्यृथडनामभि रूपभेद- 


मन्तर्बहि्नं च. पुरैस्तनोति ॥ ५॥ 
दुःखं सुखं व्यतिरिक्त च तीत्रे 
कालोपपन्न॑ फलमाव्यनक्ति | 
आलिड्गभय मायारचितान्तरात्मा 
खदेहिन संसृतिचक्रकूट। ॥ ६॥ 
तावानय व्यवहारं:. सदाविः 
क्षेत्रज्ञसाक्ष्यों भवति स्थूलसक्ष्मः । 
तसान्मनो लिटड्रासदों वदन्ति 
शुणाशुणरत्व॑स्य परावरस्य ॥ ७॥ 
गुणानुरक्त॑ व्यसनाय जनता; 
क्षेमाय नेगुण्यमथों मनः स्यात्‌ | 
यथा पग्रदीपों घृतवर्तिमश्नन्‌ 
शिखा; पधूमा भजति ह्न्यदा खम्‌ । 
पद तथा गुणकमोनुबद्ध 
वृत्तीमंन!ः श्रयतेउन्यत्र तत्त्तम्‌ ॥ ८ 
१. प्रा० पा>--व्यव्रहारमेतं | २ 


पश्चम स्कन्ध ५८७ 


गणना नहीं हो सकती । तत्त्तज्ञानी पुरुष इस अविचार 
सिद्ध स्व्रामी-सेवक आदि व्यवह्यरको तत्त्तवविचारके समय 
सत्यरूपसे खोकार नहीं करते॥ १ ॥ ल्लैकिक व्यवह्यारके 
समान ही वैदिक व्यवह्वार भी सत्य नद्ीं है; क्योंकि वेदवाक्य 
भी अधिकतर गृहस्थजनोचित यज्ञविधिके विस्तारमें ही व्यस्त 
हैं, रागडैपादि दोपोंसे रहित विश्युद्ध तत्त्वज्ञानकी प्ररी-पूरी 
अभिव्यक्ति प्राय: उनमें भी नहीं हुई है ॥ २ ॥ जिसे 
गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मोसे प्राप्त होनेवाव्य खर्गादि सुख 
खप्नके समान हेय नहीं जान पड़ता, उसे तत्त्ज्ञान 
करानेमें साक्षात्‌ उपनिषद्‌-वाक्य भी समर्थ नहीं 
हैं || ३ ॥ जवतक मनुष्यका मन सत्त, रज अथवा 
तमोगुणके वशीभूत रहता हैं, तवतक वह बिना किसी 
अड्डुशके उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे शभाशुभ कर्म 
कराता रहता है || 9 || यह मन वासनामय, विषयासक्त, 
गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भूत एवं इन्द्रियरूप सोलह 
कलाओंमें मुछ्य है । यही भिन्न-भिन्न नामोंसे देवता 
और मनुष्यादिरूप घारण करके शरीररूप उपाधियोंके 
भेदसे जीवकी उत्तमता और अधमताका कारण होता 
है || ५ || यह मायामय मन संसारचक्रमें छलनेवाला 
है, यही अपनी देहके अभिमानी जीवसे - मिलकर उसे 
कालक्रमसे ग्राप्त हुए सुख-दुःख और इनसे व्यतिरिक्त 
मोहरूप अवश्यम्भावी फरललोंकी अभिव्यक्ति करता है ॥ ६॥ 
जबतक यह मन रहता है, तभीतक जाग्रत्‌ और 
खप्नावस्थाका व्यवहार प्रकाशित होकर जीवका दृश्य 
बनता है | इसलिये पण्डिततनन मनको ही त्रिगुणमय 
अधम संसारका और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण 
बताते हैं ॥७॥ विपयासक्त मन जीवको संसार-सझ्डटमें डाल 
देता है, विषयहीन होनेपर वही उसे शान्तिमय मोक्षपद 
प्राप्त करा देता है । जिस प्रकार धीसे भीगी हुई बत्तीको 
खानेवाले दीपकसे तो धूएँवाली शिखा निकलती रहती 
है और जब घी समाप्त हो जाता हैं तब वह अपने 
कारण अग्नितत्त्में लीन हो जाता है---उसी प्रकार 
विधय और कमोंमें आसक्त हुआ मन तरद-तरहकी 


बृत्तियोंका आश्रय लिये रहता है और इनसे मुक्त दोनेपर 


वह्द अपने तक्त्में लीन हो जाता है ॥ ८॥ 


प्रा० पा०--गरीयसीरपि | ३. प्रा० पा०७--व्यवहारों य सदाशिवः |. रे 


४. भा० पा०--शुणागुणत्वश्च | ५. प्रा० पा०--भजति हात्यथा | ६. प्रा० पा०--कर्मानुबे मू्तीर्मन:। 


एकादशासन्ममनसो. हि 


आकूतयः पश्च धियोधष्भिमानः । 


चत्तय 


सात्राणि कमोणि पुरं च तासां 
वदन्ति हैकादश वीरों भूमि) ९॥ 


गन्धाकृतिस्पशरसश्रवांसि 
विसगरत्यत्यभिजल्पशिल्पा: | 
. एकादश खीकरणं ममेति 


शय्यामह दादशमेक आहु) ॥१०॥ 
द्र्यखभावाशयकर्मकाले- 

रेकादशामी मनसों विकाराः | 
कोटिशश्व 

क्षेत्रज्तो न मिथो न खतः स्यु१ 
क्षेत्र] एता मनसो विश्ती- 

जींवस्य॒मायारचितस्थ॒नित्याः 
तिरोहिताश् 


. शहसशः शतश; 


॥११॥ 


. आविहिता। क्कापि 


॥१२। 


39 दे 


श॒ुद्धो विचष्टे ह्यमविशुद्धकत 
क्षेत्र्ष॒ आत्मा पुरुषः पुराणः 
साक्षात्खयंज्योविरज!ः  परेशः 
नारायणों भगवान्‌ वासुदेवः 
खमायया55त्मन्यवधीयमानः 
यथानिलः स्थावरजड्जमाना- 
मात्मखरूपेण निविष्ट ईशेत्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेवः 


ज 
कद 


॥१३॥ 


_ग्रा० पा०--मनसस्तु वृत्तयः | २. प्रा० 


& “9: 


श्रीमद्भामवत 


आत्मेदमलुग्रविष्ट: ॥१४।| | आत्मखरूपसे इस सम्पूर्ण प्रपच्चमें ओत 
बस पा०--धियोडमिमानाः | ३- प्राचीन प्रतिमें 


स्| 


बीखर ! पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और एक 
अहंकार---ये ग्यारह मनकी वृत्तियाँ हैं तथा पाँच 
प्रकारके कम, पाँच तन्मात्र और एक शरीर--ये ग्यारद्द 
उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं || ९ ॥ गन्ष, 


#ऋजा। 


न 
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रूप, स्पर्श, रस और हरब्द--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके 
| बिषय हैं; मल्त्याग, सम्भोग, गमन, भाषण और छेना- . 
| देना आदि व्यापार- ये पाँच कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं. 
तथा शरीरकों “यह मेरा है? इस प्रकार खीकार करना 
अद्ंकारका विषय है | कुछ लोग अहंकारकों मनकी 
बारहवीं वृत्ति और उप्तके आश्रय शरीरको वारहवाँ 
विषय मानते हैं || १० ॥ ये मनकी ग्यारद्द वृत्तियाँ 
द्रव्य ( विषय ), खभाव, आशय ( संस्कार ), कर्म 
और कालके द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदोंमें 
परिणत हो जाती हैं | किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ 
आत्माकी सत्तासे ही है, खत: या परस्पर मिलकर नहीं 
है ॥ ११ ॥ ऐसा होनेपर भी मनसे क्षेत्रज्ञका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । यह तो जीवकी ही मायानिर्मित 
उपाधि है | यह प्राय: संप्तारबन्धनमें डालनेवाले अविशुद्ध 
कर्मोंमें ही प्रवृत्त रहता है | इसकी उपर्युक्त ब्राचिया 
प्रवाहरूपसे नित्य ही रहती हैं; जाग्रत्‌ और खप्नके 
समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्तिमें छिप जाती 
हैं | इन दोनों ही अवस्थाओंमें क्षेत्रज्ञ, जो विशुद्ध 
चिन्मात्र है, मनकी इन वृत्तियोंकोी साक्षीरूपसे देखता 
र्दता है ॥ १२॥ 

यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत्‌का आदि- 
कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, ख्यंप्रकाश, अजनन्‍्मा, _ 
ब्रह्मादिका भी नियन्‍ता और अपने अधीन रहनेवाली _ 
मायाके द्वारा सबके अन्तःकरणोंमें रहकर जीवोंक़ो प्रेरित 
करनेवाल्य समस्त भूतोंका आश्रयरूप भगत्रान्‌ वासुदेव 
है ॥ १३ | जिस प्रकार वायु सम्पूर्ण स्थावस्जज्ञम _ 
प्राणियोंमें प्राणहूपसे प्रविष्ट होकर उन्हें अर 
है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान्‌ वासुदेव सबसाक्षी 
प्रोत है ॥ १४ ॥ 
ध्बीरः यह पा 


» कफ कक 


की 


3.43 
> 
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ननतत लत नज जज न्ननननन्नहनफन्षनन्नन्नन्नम्न्नम्म्म्म्म्ऑ्््् 


यावदेवां तनुभूनन्द्ररे राजन | जबतक मनुष्य ज्ञानोंदयक्रे द्वारा इस मायाका 
विधूय. मायां वयुनादयेन | तिरकार कर, सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम- 
विमृक्तसड़रो " जितपटसपत्नों क्रोधादि छः शत्रुओंको जीतकर आत्मतत्तको नहीं जान 


बेटा के लेता और जबरतक वह आत्माके उपाधिरूप मनको संसार- 
82002 अमर्तीह 02203 १५॥ | दु;खका क्षेत्र नहीं समझता, तत्रतक वह्द इस ब्लेकमें यों ही 

न यावदेतन्मम आत्मलिद्व भटकता रह्दता है; क्योंकि यह चित्त उप्तके शोक, मोद, - 

+ 


संसारतापावपन जनस्य | | रोग, राग, छोभ और वर आदिके संस्कार तथा मम्ताकी 
यच्छोकमोहामयरागलोभ- | इद्धि करता रद्दता है || १५-१६ || यद्द मन ही तुम्दारा 


वेरालुवन्ध॑ ममतां विधत्ते ॥१६॥ | "* वच्वान्‌ शत्रु है तुम्हारे उपेक्षा करनेसे इसकी... 
; ८ | शक्ति और भी बढ़ गयी है । यह यचपि खय॑ तो सर्वथा 
आदव्यमेन पर तददअवीर्य- | मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मखरूपक्रों आच्छादित 
सपेक्षयाध्येधितमग्रमंत्त: | | कर रक्‍खा है | इसडिये तुम सावधान होकर श्रीगुरु 
गुरोह रेशरणोपासनाख्रो और हरिके चरणोंकी उपासनाके अख्से इसे मार 
जहि व्यलीक॑ खयमात्ममोपम्‌ ॥१७॥ डालो || १७ || 


इंति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां पत्ममस्कन्वे ब्राह्मणरह॒गण- 
संवादे एकादशोब्घ्यायः || ११ ॥ 


अथ द्वादशोध्ध्यायः 


हा 


रहगणका पद्न और भरतजीका समाधान थे 
रेहगण उवाच राजा रहगणने कहा--भगवन्‌ | मैं आपको 
नमो नम कारणविग्रह्य नमस्कार करता हूँ। भापने जगत्‌का उद्धार कगनेके लिये." 


ही यह देह धारण की दै | योगेश्वर ! अपने परमानन्दमय 


खरूपतुच्छीकतविग्रह्यय खरूपका भनुभव्व करके भाप इस स्थूछ शरीरसे उदासीन 
नमोथ्वधूत दिजबन्धुलिञ्ञ- | हो गये हैं तथा एक जड ब्राह्मणके वेषसे अपने नित्यज्ञानमय._ 
निगूढनित्यालुभवाय तुम्यम्‌ ॥ १॥ | कप अनसाधारणकी इश्सि ओझल किये हुए हैं। 
» बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ १ हा 
जता एगतह हक आप: र नमस्कार करता हूँ ॥ ! 


जिप्त प्रकार ज्वर्से पीड़ित रोगीके लिये मीठी ओष् 

निदाघदग्धस्य यथा हिसमाम्भः | औौर घूपरे तपे हुए पुरषके लिये शीतड जल 
कुदेहमानाहिविद्श्दष्टे होता है, उसी प्रकार मरे लिये, जिसकी विवेक 
ब्रह्मन्‌ वचस्तेज्मृतमौषध॑ मे ॥| २॥। | देहामिमानरूप विषेंले सर्पने डस डिया है 


श्रीमड्भरामवत [ अ० १३ । 


सस संशयाथ अमृतमय सा समान हैं || २ ॥ देव ! मैं आपसे 

उर अपने संरयोंकी निद्गत्ति तो पीछे कराऊँगा | पहले तो 

म् प्रक्यासि पश्चादघुना सुत्ाधम्‌ | इस समय आपने जो अध्यात्मयोगमय उपदेश दिया है, ल्‍ 
.._ अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्त- उसीको सरल करके समझाइये, उसे समझनेकी मुझे 
मार्याहि कौतृहरूचेतसों मे॥३॥ बड़ी उत्कण्ठा है ॥ ३ ॥ योगेश्वर ! आपने जो यह 
है कहा कि भार उठानेकी क्रिया तथा उससे जो श्रमरूप 
यदाह योगेश्वर इदश्यमानं फल होता हैं, वे दोनों दी प्रत्यक्ष द्वोमेपर भी केवल 

क्रियाफ्ल सद्व्यवहारमूलम्‌ । व्यवह्ारमूछक ही हैं, वास्तत्रमें. सत्य नहीं हैं--वे 
विमर्श तत्त्विचारके सामने कुछ भी नहीं ठद्दरते--सो इस 
न बज्सा तत्तावमशनाय विषयमें मेरा मन चक्कर खा रहा है, आपके इस कथन- 

भवानसुष्मिन्‌ अ्रमते मनो में ॥ ४ ॥ | का मर्म मेरी समझमें नहीं आ रहा है ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मण उवाच जडभरतने कहा--प्ृथ्वीपतें ! यह्द देह ॒पृरथ्वीका 

अय॑ जनो नाम चलन एथिव्यां विकार है, पाषाणादिसे इसका क्‍या भेद है १ जब यहद 
हे किसी कारणसे प्रथ्वीपर चलने लगता है, तब इसके 

0 लि पौर्थि कख हेतोः । भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं | इसके दो चरण 
 तस्थापि चादध्योरधि चुरफजद्ा- हैं; उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जाँघ, 
जानूरुमध्योरशिरोधरांसा ॥ ५॥ | कमर, वक्ष:स्थठ, गर्दन और कंघे आदि अब्ज हैं || ५॥ 
अंसे5थि दावीं शिविका चे यय्यां कंधोंके ऊपर छकड़ीकी पालकी रक्‍्खी हुई हैं; उसमें 
। .. सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते | भी सौवीरराज नामका एक रे विकार ही हैं; जिसमें 
ऊ. अखिच्‌ आत्मबुद्धिरूप अभिमान करनेसे तुम “मैं सिन्धु देशका 

. यसखिन्‌ भवान्‌ रूढनिजाभिमानो हलक रस पिन मदर अंचे दो रहे हो ।। यो 
जा राजासि सिन्धुष्विति दुमंदान्धः ॥ ६॥ | कित इसीसे तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, 
._ शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनान्‌ वास्तवमें तो तुम बड़े क्र और धृष्ट ही हो । तुमने 


हु विश्या नियृह्त्रिरलुग्रहोड्सि । इन बेचारे दीन-दुखिया कहारोंको बेगारमें पकड़कर 


जज के 


६ -" मी बै० ही मा 3 अकंतर पक 


०. विकल्यमानों पाल्कीमें जोत रक्‍्खा है और फिर महापुरुषोंकी समामें 

.. जनस्॒ग्रोप्तास्मि विकत्थमानों बढ़-बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं छोकोंकी रक्षा 
८८7 न शोभसे इद्धसभमास॒ घृष्टः ॥ ७॥ | करनेवाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता ॥ ७॥ 
हु यदा श्षिंतावेव  चराचरस्य हम देखते हैं कि सम्पूर्ण चराचर भूत स्वदा प्रथ्वीसे 


है: | च निर्लम्‌ ही उम्नन्न होते हैं और प्रथ्वीमें ही लीन होते हैं; अतः 
हा " १80 विंदाम निष्ठां अभव॑ च नित्यंस्‌ । उनके क्रियाभेदके कारण जो अल्ग-अछग नाम पड़ 
वि तब 20 गये हैं---बताओ तो उनके सिवा व्यवहाकका और 
. निरुप्यतां सत्‌ क्रिययालुमेयम््‌.॥| ८ ॥ | क्‍या मूल है !॥ ८ ॥ 
इस प्रकार “प्रृथ्वी” शब्दका व्यवहार भी मिथ्या ही ् 

है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादानकारण 

ये। सूक्ष्म परमाणुओंमें लीन हो जाती है और जिनके... 


५ ० है ० ।. ज हा 
परा०--कश्चन कस्य | २- प्रा० पा०--शिविका यस्यां | ३. प्रा पा०--तस्मिन्‌ | ४. प्रा० पा०डुष्ट हे 
डे स्का व 5 चोन- 9 खण्डित ह्ढै | ७. प्रा० पा०--परमाणवो5थ ये 
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आअ० १२ ] पश्चवम स्कन्ध ५९१ 
अविद्वया मनसा कब्पितास्ते मिलनेसे प्रथ्वीरूप कार्यकी सिद्धि होती है, वे परमाण 


येपों समूहेन कृतो विशेष: ॥९॥ अविद्यावश मनसे ही कल्पना किये हुए हैं | वास्तवमें 
हे 3 उनकी भी सत्ता नहीं है || ९ ॥ इसी प्रकार और भी जो 


एवं कछुश॑ स्थूलमणुइंहदयद | छुछ पतला-मोटा, छोटाबड़ा, कार्य-कारण तथा चेतन 
असच सजीवमजीवमन्यत्‌ । और अचेतन आदि गुणोंसे युक्त द्वेतअपश्च है---उसे ह 
द्व्यसवभावाशयकालकर्म- भी द्रव्य, खमाव, आशय, काल और कर्म आदि... 


नामोंबाली भग्वानकी मायाका ही कार्य समझो ॥१ गा 


3 अ 2:38 हे 
नाम्नाजयाबेहि इत॑ दितीयम्‌ ॥१०॥ 'बिझुद्ध परमार्थरूप अद्वितीय तथा भीतर-बाहस्के मेदसे... 
न्‍ 


+ विश्ुद्धं 0७७. 
ज्ञान 5... परमार्थमक- : रहित परिर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है । वह सर्वान्तवती.... 


सनरू ० [९ ॥५ के [ निर्विकार 3. 
न्‍्तरं त्वबहिन्रत्ष॒सत्यम्‌ । | और सर्वथा निर्विकार हैं । उसीका नाम “भगवान: है 
प्रत्यक्‌ ग्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञ ! और उसीको पण्डितजन “वासुदेव? कहते हैं || ११ ॥ 
यद्वासुदेव॑े कबयो.. बदन्ति ॥११॥ | रहैँगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिसे अपनेको नहत्यये | 
रेहंगणैततपसा न याति | बिना केवछ तप, यज्ञादि वैदिक कम, अन्नादिके दान, ह 


० जला निवपणाव | अतिथिसेत्रा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मौनुष्ठान, 
्ट वंपणाद्‌ शहाद्वा । | वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि... 


नच्छन्द्सा नेव जलाग्निस्न्यें- । किसी भी साथनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं ह 
बिना महत्पादरजोड्मिषेकम्‌ ॥१२॥ | सकता ॥ १२ ॥ इसका कारण यह है कि महापुर्षेकि 

यत्रोत्तमछोकणशुणानुवाद+ समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चचो। हो ० ती -- 
प्रस्तूयते. ग्राम्यकथाविघातः । रदवती है। जिससे विभय-ब्राता तो पास ही नहीं फटनश 


पाती और जब भगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया... 


निषे ० &_ ५3 कप 
व्यमाणाउचुंद्न सुमक्षा- | जाता है, तब वह मोक्षाकाड्डी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको 


मंतिं सतीं यच्छति वासुदेव ॥१३॥ | भगवान्‌ वासुदेवमें लगा देती है ॥ १३ ॥ डे 
अहं पुरा भरतो नाम राजा | - पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था; ऐहिक और 
विशुक्तच्शभुतसड्रबन्धः | पारलौकिक दोनों प्रकारके विषयोसे विरक्त होकर 


आराधर् भ्गवत ईहमानों भगवान्‌की आराधनामें ही लगा रहता था; तो भी एक * रे हा 
मृगोइभव॑. मंगसब्लाद्ता्थ: ॥१४॥ रे आसक्ति हो जानेसे हा किक ह 
दे तेमनगदेहे जन्मम॑ म्ुग बनना पड़ा ॥| १७॥ 

2 कह है श्रीकृष्णकी आराधनाके प्रभावले उस मृगयोत्रिमं भी... 
.. हृष्णाचनप्रभवा नो जहाति। मेरी पूर्वजन्मकी स्मृति लुप्त नहीं हुई इससे 
अथोी अहं जनसज्ञादसब्नो जनसंसर्गसे डरकर सर्वदा असल्नभावसे गुप्तहूपसे ही 

विशज्धमानोडविश्वतअ्चरामि_ ॥१५।॥ | बिचरता रहता हूँ ॥ १५ || सारांश यह है कि विर्त 
तसाज्नरोब्सड्रसुसद्भजात- महापुरुषोंके सत्सजसे प्राप्त ज्ञानहप खड़गके 
ज्ञानासिनेदेय.. विववकणमोह । 

१. प्रा० पा०--कल्पितास्ते समूहेन | २. प्रा० पा०- 
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हरि तदीहाकथनश्रुताम्यां 


लब्धस्मृतियोत्यतिपारमध्व न: 


डालना चाहिये । फिर श्रीहरिकी छीछाओंके कथन और 
श्रवणसे भगवत्स्मृति बनी रहनेके कारण वह सुगमतासे 
ही संसारमार्गको पार करके भगवानको प्राप्त कर 


॥१६॥ ! सकता है ॥ १६ ॥ 


+--3व्यव्ा220१६ से डड्ड्ल्ॉफमम-ा-ऊ-.- 


इति श्रीमद्भागव्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पद्नमस्कन्धे ब्राह्मण- 
रहुगणसंवादे द्वादशोडव्याय: ॥ १२ ॥ 


---+>कै९-+--- 


अथ जत्रयोदशो<्ध्यायः 


भवाटवीका वर्णन और रहगणका संशयनाद 


ब्राह्षण उवाच 

दुरत्ययेड्ध्वन्यजया  निवेशितों 

रजस्तमःसचविभक्तकमंदकू..। 
से एप सार्थोडर्थपरः परिश्रमन्‌ 

 भ्वाटवीं याति न शर्म बिन्दति ॥ १॥ 

यस्यामिमे पण्नरदेव दस्यवः 

साथ विल॒म्पन्ति कुनायक॑ बलातू । 
गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिक 


प्रमत्तमाविष्य यथोरण॑ ब्रकाः ॥ २॥ | 


प्रभूतवीरुत्तणगुल्मगह रे 
कठोरदंशेमंशकैरुपह्ठतः । 
क्चित्त॒ गन्धर्वपुरं प्रपश्यति 


क्रचित्कचिचाशुरयोल्घुकग्रहम्‌ ॥ रे ॥ 


निवासतोयद्रविणात्मबु द्धि- 


स्ततस्ततो धावति भो अटब्याम्‌ । 
वात्योत्थितपांसुधूम्रा 


। 


जडभरतने कहा--राजन्‌ ! यह जीवसमूह सुखरूप 
घनमें आसक्त देश-देशान्तरमें घूम-फिरकर व्यापार 
करनेवाले व्यापारियोंके दलके समान है | इसे मायाने 
दुस्तर प्रवृत्तिमागमें छगा दिया है | इसलिये इसकी दृष्टि 
सात्तिक, राजस, तामस भेदसे नाना प्रकारके कर्मोपर 
ही जाती है | उन कर्मोंमें मटकता-भटकता यह संसार- 
रूप जंगलमें पहुँच जाता है | वहाँ इसे तनिक भी 
शान्ति नहीं मिछती | १ ॥ महाराज ! उस जंगलमें छ: 
डाकू हैं. | इस वणिकसमाजका नायक बड़ा दुष्ट है | 
उसके नेतृत्वमें जब यह वहाँ पहुँचता है, तत्र ये लुटेरे 
। बलात्कारसे इसका सब माल-मत्ता छट लेते हैं | तथा 
| भेड़िये जिस प्रकार भेड़ोंके झुंडमें घुसकर उन्हें खींच 
ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहनेवाले गीदड़ 
ही इसे अपावधान देखकर इसके धनको इधर-उधर 
खींचने लगते हैं; ॥ २ || वह जंगल बहुत-सी लता, 
घास और झाड़्-अ्षंखाड़के कारण बहुत दुर्गम हो रहा 
है | उसमें तीव्र डाँस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने 
देते | वहाँ इसे कभी तो गन्धर्वनगर दीखने छगता है 
और कभी-कभी चमचमाता हुआ अति चश्नछ अगिया- 
बेताल आँखोंके सामने आ जाता है ॥ ३ || यह वणिक्‌- 
समुदाय इस वनमें निवासस्थान, जल और धनादियमे 
आसक्त होकर इधर-उधर मठकता रहता है | कभी 
बवंडरसे उठी हुई धूलके ढारा जब सारी दिशाएँ 
घूमाच्छादित-सी हो जाती हैं. और इसकी आँखोंमें भी 


दिशो न जानाति रजखलाक्षः || ४ ॥ | धूछ भर जाती है, तो इसे दिशाओंका ज्ञान भी नहीं 


जज 


छ््जककन चैचडडडशएददज फ्कफाफएरफाचध  छकहठछर  फरक 
की आन 


३ >फजपके 


ते॑श्वितो 


._-तजाविरासेन 


५९४ 


स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्प्य्स्स्स्स्प्स्य्प्स्य्स्य्य्स्प्प्प्स्प्प्स्स्य्ट््ण्ण्य्य्य्यटट---><<-<<-स्‍-८ 
< 


कचित्कचित्कीणधनस्तु तसिन्‌ 


शय्यासनस्थानविहारह्दीन: । 


यायनू परादप्रतिलुब्धकामः 


पारक्यदृशिलेभतेज्वमानमू ॥१२॥ 
अन्योन्यवित्त॑व्यतिषड्रवृद्ध- 
वैरानुबन्धों 
अध्यन्पप्रुष्मिन्नु रुक च्छू वित्त- 

बाधोपसरगेविंहरन्‌ 
तांस्तान्‌ विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र 

विहाय जात॑ परिगृद्य सार्थ 
आवर्ततेब्यापि न कश्निदत्र 
| वीराध्यनः पारमुपेति योगम्‌ | 
मनखिनो  निजितदिग्गजेन्द्रा 

ममति -सर्व भ्रुवि बद्धवेराः। 
सधे शयीरन्न त॒तद्बजन्ति 

यन्न्यस्तदण्डों गतबरोउभियाति ॥१५॥ 


विवद्दन्मिथश्व । 


विपन्नः ॥ १३॥ 


प्रसज्ञति क्वापि लताश्रुजाश्रय- 
स्तदाश्रयाव्यक्तपदठिजसप्हः. । 

क्चित्कदाचिद्धरिचक्रत्नसन्‌ 

सख्य विधत्ते बककड्ढग्रथ्र! ॥१६॥ 
हंसकुल॑ समाविश- 

करोचयन्‌ शीलमुपेति वानरान्‌ । 

सुनिईतेन्द्रियः 

परस्परोद्वीक्षणविस्मृतावधिः 


श्रीमद्भागबत 
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| कभी-कभी उस संसारबनमें इसका धन नष्ट हो जाता 
है तो इसके पास शय्या, आसन, रहनेके लिये स्थान 
और सैस्सपाटेके लिये सवारी आदि भी नहीं रहते | 
तथ दूसरोंसे याचना करता है, माँगनेपर भी दूसरेसे 
जब उसे अमभिलष्रित वस्तु नहीं मिलती, तब परायी 
वस्तुओंपर अनुचित दृष्टि रखनेके कारण इसे बड़ा 
तिरस्कार सना पड़ता है ॥ १२ || 
इस प्रकार व्यावह्रिक सम्बन्धके कारण एक- 
दूसरेसे द्ेषमाव बढ़ जानेपर भी वह वणिक्समूह 
आपसप्तें विवाह्यदि सम्बन्ध स्थापित करता है. और किर 
इस मार्गमें तरह-तरहके कष्ट और घधनक्षय आदि सट्ूटों- 
को भोगते-भोगते मृतकबत्‌ हो जाता है ॥ १३ ॥ 
साथियोंमेंसे जो-जो मरते जाते हैं, उन्हें जहाँ-का-तहाँ 
छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओंकी साथ लिये वह बनिजारों- 
| का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है | वीरर ! 
उनमेंसे कोई भी प्राणी न तो आजतक वापस लौटा 
है और न किसीने इस सझ्झट्यूर्ण मार्गको पार करके 
परमानन्दमय योगकी ही शरण छी है || १४ ॥ जिन्होंने 
बड़े-बड़े दिक्‍्पालोंकों जीत लिया है, वे धीर-बीर पुरुष 
भी पृथ्वीमें 'यद् मेरी है! ऐसा अभिमान करके आपसमें 
बैर ठानकर संग्रामभूमिमें जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें 
भगवान्‌ विष्णुका वह अविनाशी पद नहीं मिलता, जो 
बैरहीन परमहंसोंको प्राप्त होता है ॥| १५॥ 


इस भवाटवीमें भठकनेवाला यह बनिजारोंका दल 
कभी किसी छताकी डाल्यिोंका आश्रय लेता है और 
उसपर रहनेवाले मधुरभाषी पक्षियोंके मोहमें फँस जाता 
है | कभी सिंहोंके समूहसे भय मानकर बगुछा, कंक 
और गिद्धोंसे प्रीति करता है || १६ || जब उनसे धोखा 
उठाता है, तब हंसोंकी पंक्तिमें प्रवेश करना चाहता 
है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुह्यता, इसलिये 
बानरोंमें मिठकर उनके जातिखभावके अनुसार दाम्पत्य- 
सुखमें रत रहकर विषयभोगोंसे इन्द्रियोंकी ठप्त करता 
रहता है और एक दूसरेका मुख देखते-देखते 


॥१७॥ | अपनी आयुकी अवधिको भूछ जाता है ॥| १७॥ 


2, प्रा० पा०--अन्योन्यकर्म | २. प्रा० पा०--छुनिर्जितेन्दरिय: | 
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दृमेधष. रंसतू सुतदाखत्सलों वहाँ वृक्षोंमें क्रीडा करता हुआ पुत्र और ख्रीके स्नेह्पाशमें 


व्यवायदीनो विवश) खबन्धने | 
क्वचित्प्रमादादृगिरिकन्द पतन्‌ 
व्लीं गृहीत्वा गजभीत आखित$ 
कथश्िित्स विप्क्त आपदः 
पुन साथ ग्रविशत्यरिन्द्म 
अध्यन्य॑मुब्मिन्नजया निवेशितो 
थ्रमझनोष्चापि न बेद कृश्वन 

त्वमपि 
संन्यस्तद॒ण्ड: 


॥१८।॥ 
अत 


ने 


॥१९॥ 


रहृगण दयध्वनोष्स्य 


कृतभूतमेत्रः 

हरिसेवया 

ज्ञानाप्तिमादाय तरातिपारस ॥२०॥ 

राजोवाच 

नृजन्माखिलजन्मशोभन 

कि. जन्मभिस्त्वपरेरप्यमुष्सिन । 

न यदवृष्पीकेशबशः द्ृदात्मनां 
महात्मनां व प्रचुर! समागमस) ॥२१॥ 

न हादूश॒ुत ल्वच्चरणाब्जरेणुपि- 
हंतांइलो भक्तिरधोक्षजेज्मला । 

मोहूतिकादसस समागसानद्च में 
दुस्तकमूलो5पहतोड विवे क' 

नमो महरुस्योज्स्तु नमः शिशुम्यो 
नप्तो युवभ्यों नम आ वहुस्य | 

ये ब्राह्णा गामवधूतलिब्ला- 
अरन्ति तेभ्प शिवमस्तु राज्ञाम ॥२३॥ 

श्री्ुक उवाच 


अप्जितात्मा शितं 


॥२२॥ 


इत्येवप्ुत्तरामातः स वे बह्मपिसुतः सिन्धु- 
तय आत्मसंत्ल॑ विगगयतः पशनुभाव; परम- | करने 


बँध जाता हैं | इसमें मैथुन क्री वासना इतनी वढ़ जाती है 
कि तरइ-तरह के दुर्व्यवह्वारोंसे दीन होनेपर भी यद्द विवश 
होकर अपने बन्धनको तोड़नेका साहस नही कर सकता | 
कभी असावधानीसे पर्बतकी गुफामें गिरने लगता हैं 
तो उसमें रद्दनेत्राले ह्ाथीसे डरकर किसी छताके सहारे 
छठका रहता है || १८ ॥ शब्रुदमन ! यदि किसी प्रकार. 
इसे उस आपत्तिसे छुटकारा मिल जाता है, तो यह 
फिर अपने गोलमें मिछ जाता. है । जो मनुष्य मायाकी 
प्रेरणासे एक वार इस मार्गमें पहुँच जाता है. उसे 
मटकते-मठकते अन्ततक अपने परम पुरुषार्थका पता 
नहीं लगता | १९ || रहूगण ! तुम भी इसी मार्गमें भटक 
रहे हो, इसलिये अब प्रजाको दण्ड देनेका काय 
छोड़कर समस्त प्राणियोंके छुहदू हो जाओ और विषयोंमें 
अनारक्त होकर भगवत्‌-सेवासे तीएण किया हु 
ज्ञानरूप खड॒ग लेकर इस मार्गको पार कर लो|॥| २० ॥ 
राजा रहगणने कहा--अंढो ! समस्त योनि 
यह मनुष्य-जन्म ही श्रेष्ठ है | अन्यान्य लोकॉमें 
होनेवाले देवादि उत्कृष्ट जन्मोंसे भी क्या छाभ है, जहाँ 
भगवान्‌ हृपीकेशके पवित्र यशसे झुद्ध अन्तःकरणवाले 
आपनजैसे महात्माओंका अधिकाधिक समागम नहीं 
मिलता ॥ २१ ॥ आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन 
करनेसे जिनके सारे पाप-ताप नथ्ट हो गये हैं, उन हे 
महानुभावोंको भगवानकी विश्वुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई. 
विचित्र बात नहीं है | मेरा तो आपके दो घड़ीके 
सत्सड़से ही सारा कुतकमूलक अज्ञान नष्ट हो गया है, 
॥ २२ ॥ बद्षज्ञानियोंमें जो वयोदृद्ध हों, उन्हें नमस्कार 
है, जो शिश्व॒ हों, उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों, उन्हें... 
नमस्कर है । जो क्रीडारत बालक हों, उन्हें भी _ 
नमस्कार है । जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूतवेषसे पृथ्वी- 
पर विचरते हैं, उनसे हम-जसे ऐश्रर्यन्मत राजाओंका.... 
क्याण हो ॥ २३॥ । 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--उत्तरानन्दन !] 
प्रकार उन्त परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षिपुत्रने अपना 


हि रहगणेन सकरुणमभि- आत्मतत्तका उपदेश दिया | तब राजा रह्गणने दीनभाव: 
:् से उनके चरणोंकी वन्दना की | फिर वे परिपूर्ण समुद्रके.. 
._ वन्दितचरण आएणोणंव इब निम्नतकरणोर्म्याशयो (न शा रिसित शोर उपस्तेन्टिय दोकरः एप 
._ धरणिमिसां विचचार ॥ २४ ।॥ सौबीरपतिरपि | बिचरने लगे || २४ ॥ उनके सत्सड़से परमात्मतत्त्का 
ज्ञान पाकर सौवीरपति रह्ृगणने भी अन्तःकरणमें अविदया- 
वश आरोपित देहात्मबुद्धिको त्याग दिया । राजन ! 
रोपितां च देहात्ममतिं विस्सर्ज | एवं हि नृप जो छोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तोंकी शरण ले लेते हैं, 
उनका ऐसा दी प्रभाव द्वोता है---उनके पास अविद्या 
ठहर नहीं सकती ॥ २० ॥ 

राजोवाच ।. राजा पर्यक्षित्‌॒ने कहा--महाभागवत मुनिश्रेष्ठ | 
| आप परम बिद्वान्‌ हैं | आपने रूपकादिके द्वारा भप्रत्यक्ष- 


02 पे जीवोंके जिस संसाररूप मार्गका वर्णन किया है 
. त्वयाभिद्ितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवँध्या | उस विषयकी कल्पना बित्रेकी परुषोंकी बुद्धिने की है 


स ह्ायंम्ननीपया कल्पितविषयों नाक्जसाव्युत्पन्न-|'ढ अल्यबुद्धित्राले पुरुषोकी समझमें सुगमतासे नहीं 


स्लाशिवता मन लता ला सकता| अत: मेरी प्रार्थना है क्रि इस दुर्वोध 
है * | अथ तदबेंतदुदुरगर्म समवंता विषयको रूपकका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्दोंसे खोल- 


लुकल्पेन निर्दिश्यतामिति | २६ ॥ | कर समझाइ्ये ॥ २६॥ 


सुजनप्तमवगतपरमात्मसतत्तव आत्मन्यविद्याध्या- 
. भगवदाश्रिताश्रितानुभाव/ ॥ २५ ॥ 


यो हु वा इह बहुविदा महाभागवत 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पद्चमस्कन्घे 
त्रयोदशोडध्याय: || १३ ॥ 
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हट अथ चतुदंशो5ध्यायः 
पक डे भवाटवीका स्पष्टीकरण 
छ स॒ होवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजत्‌ ! देहाभिमानी 
जज , | जीबोंके द्वारा सत्तादि गुणोंके मेदसे शुभ, अशुभ और 
+ः जी ए जठे हात्ममानिनां ता दियणविशेत मिश्र---तीन प्रकारके कर्म होते रहते हैं | उन कर्मोंके 
ल्पितकुशलाक॒ुशलसमवहारविनिर्मितविविध- | द्वारा ही निर्मित नाना प्रकारके शरीरोंके साथ होनेवाला 
रेमिवियोगसंयोगाधनादिस योग-वियोगादि: सार जीवको प्राप्त 
द च्नादिसंसाराहुभवस्य॒ | जो संयोग-वियोगादिरूप अनादि संसार 
गत योगाधनादि तमिन्दुर्गाध्ववदसगमे द्वोता है, उसके अजुभवके छः द्वार हैं--मन और पाँच 
न पडिन्द्रियवर्गेण तसिन्दुर्गाष्यबदसुग ज्ञानेन्द्रियाँ । उनसे विवश होकर यह जीवसमूह मार्ग _ 


गवतो -विष्णोबशवर्तिन्या | भूछकर भयंकर वनमें मटठकते हुए धनके छोभी बनिजारों- 


अ० १४ ] पश्चस स्कन्ध ७९७ 


>> 


मायया जीवलोको5यं यथा वणिक्सार्थोज्थपर। ख- | के समान परमसमर्थ भगवान्‌ विष्णुके आश्रित रहनेवाली 
मायाकी प्रेरणासे बीहड़ बनके समान दुर्गम मार्गमें पड़- 
; कर संत्ार-बनमें जा पहुँचता हैं | यह वन झशानके 
देहनिष्पादितकर्मानुभवः इञ्मशानवदशिवतमायां समान अन्त जब विश के पक 
अपने शरीरसे किये हुए कर्मोका फछ भोगना पड़ता 
है | यहाँ अनेकों विष्नोंके कारण उसे अपने व्यापारमें 
सफल्ता भी नहीं मिलती; तो भी यह्द उसके श्रमको 
त्तापोपशंसनी हरिगुरुचरणारविन्द्मधुकरानुपदवी- | शान्‍्त करनेवाले श्रीहरि एवं गुरुदेवके चरणारविन्द- 
| मकरन्द-मधुके रसिक भक्त-श्रमरोंके मार्गका अनुसरण 
मवरुन्धे यस्यासु ह वा एते पडिन्द्रियनामानः नहीं करता | इस संसास्वनमें मनसहित छः इन्द्रियाँ 
| ही अपने कर्मोंकी दृश्टिसे डाकुओंके समान हैं ॥ १॥ 
पुरुष बहुत-सा कष्ट उठाकर जो घन कमाता है, उसका 
उपयोग धर्ममें होना चाहिये; वही धर्म यदि साध्षात्‌ भगवान्‌ 
परमपुरुषकी आराघनाके रूपमें होता है, तो &प 
यत्किश्विद्धमे पयिक बहुकुच्छाधिगत सौक्षात्परम- परछोकमें निःश्रेयलका हेतु बतलछाया गया है | 
जिस मनुष्यका बुद्धिरूप सारथि विवेकहीन होता 
पुरुपाराधनलक्षणो योड्सौ धर्मस्तं तु साम्पराय | और मन वशमें नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी 
| घनको ये मनसहित छः इन्द्रियाँ देखना, स्पश करना, 
| छुनना, खाद लेना, सूँत्रना, सझ्ूल्पव्रिकल्प करना 
। और निश्चय करना--इन वृत्तियोंके द्वारा गृहस्थोचित 
विषयभोगोंमें फँसाकर उसी प्रकार छठ लेती हैं, जिस | 
। प्रकार बेईमान मुखियाका अनुगमन करनेवाले एवं 
| असावधान बनिजारोंके दलका धन चोर-डाकू छठ ले 
जाते हैं ॥ २ ॥ ये ही नहीं, उस संसारवनमें 
रहनेवाले उसके कुटुम्ब्री भी--जो नामसे तो ख्ी-पुत्रादि 
च यत्र कौडम्बिका दारापत्यादयों नाम्ना कर्मणा | कहे जाते हैं; किंतु कर्म जिनके साक्षात्‌. मेडियों और 


संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबत्रहुग्रतियांगेहस्त 


कर्मणा दस्यव एबं ते ॥ १॥ तद्यथा पुरुषस्स धन 


उदाहरन्ति । तद्धम्य धन॑ देशनस्पशनश्रवणाखाद 
नाव्राणसझ्डूल्पव्यवसायगृहग्राम्पोप भोगेन कुनाथ 


स्थाजितात्मनों यथा सोर्थस्य विल॒म्पन्ति॥२॥ अथ 


घृकसुगाला एवानिच्छतोडपि कदर्यस्य कुडुम्बरिन | धनको उसकी इच्छा न रहनेपर भी उसके देखते 
इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िये गड 

उरणकबत्संरक्ष्यमाणं मिँषतोडपि हरन्ति ॥ रे ॥ | उरक्षित भेडोंके उत ले जाते हैं ॥ 
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१. प्रा० पा०--पोपशमनां ॥ २. प्रा० पा०--यल्किश्वित्साक्षाडमौ प० ॥ रे. प्रा० पा० 


४. प्रा० पा०--दर्शनस्वादनावप्ाणसझल्पसंब्यवसाय० । ५७ आओ? (रण न ः वन्य त्त० 
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यथा ह्ाजुवत्सर दृष्प्माणमप्यदग्धबीज॑ 


>०>--4---_--“++--+-+-+- 
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हे ता ल्‍कलक, 2 


जिस भश्रकार यदि किसी खेतके बीजोंको अग्निद्वारा जला 
न दिया गया हो, तो प्रतित्रषई जोतनेपर भी खेतीका 
समय आनेपर वह फिर झार-झ्ंखाड़, छता और तृण आदिसे 
गहन हो जाता है--उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म- 


५ न) के 
लक 


पुनरेवावपनकाले गुल्मत॒णबीरुह्िर्गहरमिव भव- 


-++>्फआा 


कि 30 
२०० ३३०० २०हैं--+-३०_०००२० न मन 


स्येवसेव एह्ाश्रमः कसक्षेत्र यक्षित्न हि कर्माण्यु- 


न 


भूमि है, इसमें मी कर्मोक्ा सत्रथा उच्छेद कभी नहीं होता, 
क्योंकि यह घर कामनाओंकी पिटारी है ॥ 9 || 


7० 


त्सीदन्ति यद्यं कामऋरण्ड एबं आवृसथ) ॥| ७॥ 


र असल तक 


उस यृहस्थाश्रममें आसक्त हुए व्यक्तिके घनरूप 
बादरी प्राणोंको डाँस और मच्छरोंके समान नीच पुरुषोंसे 


तत्रगंतो दंश पशकसमापसदमनुजे * शलभशकुन्त- 


“तस्करमृूषकादिभिरुपरुष्यमानबहिःप्राणः क्वचित्‌ | तथा टिडी, पक्षी, चोर और चूदे आदिसे क्षति पहुँचती 
ै रदती है । कमी इस मार्गमें भटकते-मटकते यह अविद्या, 
| कं पर्ितेमानो 5सित्ञध्वन्यविद्याकामकर्म भिरुपरक्त- कामना और कर्मेसे कछुबित हुए अपने चित्तसे दृश्टिदोष- 
| के कारण इस मर्व्योकको, जो गन्धर्बनगरके समान 
असत्‌ है, सत्य समझने लगता है || ५ || फिर खान-पान 
और ख्ली-प्रसज्नादि व्यप्तनोंमें फँसकर सगतृष्णाके समान 

कमी 
बुद्धिके रजोगुणसे प्रभावित होनेपर सारे अनर्थोंकी जड़ 
अग्निके मलरूप सोनेको ही सुखका साधन समझकर 
उसे पानेके लिये छालायित द्वो इस प्रकार दौड़-धूप 
करने लगता है, जेसे वनमें जाड़ेसे ठिदुरता हुआ पुरुष 
अग्निके लिये व्याकुल होकर उब्मुक पिशाचकी ( अगिया- 
बेतालकी ) ओर उसे आग समझकर दौड़े ॥ ७॥ कमी 
इस शरीरको जीवित रखनेवाले घर, अन-जल और 
धन आदिमें अभिनित्रेश करके इस संप्तारारप्यमें इधर- 
उधर दौड़-धूप करता रहता है ॥ ८ ॥ कभी बवंडरके 
समान आँखोंमें धूल ज्लोक देनेवाली त्री गोदमें बेठा लेती 
है, तो तत्काल रागान्ध सा होकर सत्पुरुषोंकी मर्यादाका 
भी त्रिचार नहीं करता | उप्त समय नेत्रोर्मे रजोगुणकी 
हर २5 ५ | धूछ भर जानेसे बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि 
मर्यादो रजखलाक्षो5पि दिग्देबताअतिरजखलमतिन |... क्ेके साक्षी दिशाओंके देवताओंकों भी झुल 


विजानाति जो काध बार 
_बिजानाति ॥ ९ ॥ क्चित्सक्दवगतविषयकेतश्यः [देता है॥ ५ ॥ की अं  ष्यशा रे दी न 
क्‍ १. प्रा० पा०-रतो दृंशमशकापसद्वे० | २ प्राचीन प्रतिमें (मिथ्याहश्रिनुपश्यति? यह अंडा 

३० ग्राचीन प्रतिमें 'तत्र चः यह पाठ नहीं है । 


| सनसान्ुुपपत्नाथ नरलोक॑ गम्धर्बनगरशुपपन्नमिति 
| 9 सिथ्यादृष्टिरनुपश्यति ॥ ५ ॥ तत्रे च क्वचिदातपो- 
दकनिभान्‌ विषयानुपधावति पानभोजनव्यवाया- जम दब गला है. ५ ४ 
दिव्यसनलोठुप/ ॥ ६ ॥ क्वचिच्चाशेषदोपनिषदन 
पुरीषविशेष॑ तद्वणगुणनिर्मितमतिः सुबर्णमुपा- 
दित्सत्यप्रिकामकातर इवोल्पुकपिशाचम्‌ ॥७॥ अथ 
कदा।चे जिवासपा नी यद्रविणाद्यने का त्मो प जी व ना - 
भितिवेश एतसयां संसाराटव्यामितस्ततः परि- 
धावति ॥८॥ क्चिच्च॒ वात्यौपम्यया प्रमदया 


55रोहमारोपितस्तत्कालरजसा रजनी धृत इवासाधु 


हर ० १४ | 


स्वयं पराभिष्यानेन पिश्वशितस्प्र॒तिस्तथेव मरीचि 
तोयप्रायांस्तानेवाभिधावति ॥ १० ॥ क्चिदुद्क- 
झिल्ली खनवदतिपरुपरभंसाटोप॑ प्रत्यक्ष परोक्ष॑ वा 


रिपुराजकुल निर्भत्सितेनातिव्यथितकर्णमूलहृदय+ ११ 


स यदा दुग्धपूर्वसुक्ृतत्तदा कारस्करकाकतुण्डा- 
चपुण्यद्वपलताबिषोद्पानवदु भयार्थशून्यद्रविणा न्‌ 
जीवन्म॒तान्‌ खय॑ जीवन्म्रियमाण उपधार्बाति॥ १२ ॥॥ 
एकदासत्प्सज्ञान्निकृतमतिंव्यु दकसतोतःसखलनव- 
दुभयतो5पि दुःखदं पाखण्डमभिय्राति ॥ १३॥ 
यदा तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि 
पितृपुत्रबहिष्भतः पितृपृत्रान वा स खलु अक्षयति 


॥ १४॥ क्वचिदासाद्य गृहं दाववत्थरियार्थविधुर- 


+ ह.)] 


मसुखोदक शोकापिना दब्ममानों भुशं निर्वेद््ुप- 
गच्छति ॥१५॥ क्वचित्कालविषमितराजकुलरक्षसा- 
पहतप्रियतमधनासुः प्रमृतक इंच चविगतजीव- 


लक्षण आस्ते ॥ १६॥ कद्माचिन्मनोरथोपगतपित्‌- 


१. प्रा० 


पा०--परुषहरभसाठोप॑ प्रत्यक्ष 


99) 2 < 422७ ४ ८७००७४७७...... >> >55775335 बे 


पथश्चम स्कन्थ 


पितामहाद्यसत्सदिति खप्ननिईनतिलक्षणमनुभवति 


_॥ १७॥ क्कचिद्‌ न 
वा रिपुराज 


विषयोंका मिथ्यात्व जान लेनेपर भी अनादिकालसे देह में 
आत्मबुद्धि रहनेसे विवरेक-बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण 
उन मरुमरीचिकातुल्य विषयोंकी ओर ही फिर दौड़ने 
छगता है || १० || कमी प्रत्यश्ष शब्द करनेवाले उल्छ- 
के समान शत्रुओंकी और परोक्षरूपसे बोलनेवाले झींगुरोंके 
समान राजाकी अति कओर एवं दिलको दहला देनेवाली 
डराबनी डाँट-डपटसे इसके कान और मनको बड़ी व्यथा 
होती है || ११॥ 


पूर्वपुण्य क्षीण द्वो जानेपर यद्द जीवित ही मुर्देके 
समान हो जाता है; और जो कारस्कर एवं काक॒नुण्ड 
आदि जहरीले फरलॉवाले पापबृक्षों, इसी प्रकारकी दूषित 
छताओं और विषले कुओंके समान हैं. तथा जिनका धन 
इस छोक और परल्गेक दोनोंके ही काममें नहीं आता * 
और जो जीते हुए भी मुर्देके समान हैं---उन कृपण 
पुरुषोंका आश्रय लेता है || १२ ॥ कभी असत्‌ पुर्षोंके 5 
सडसे बुद्धि बिगड़ जानेके कारण सूखी नदीमें गिरकर. 
दुखी होनेके समान इस छोक और परलोकर्म दुःख 
देनेबाले पाखण्डमें फँस जाता है| || १३ ॥ जब दूसरोंको._ 
सतानेसे उसे अन्न भी नहीं मिछता, तब वह अपने इ 
सगे पिता पुत्रोंकी अथत्रा पिता या पुत्र आदिका एक 
तिनका भी जिनके पास देखता है, उनको फाड़ खानेके._ 
लिये तैयार हो जाता है ॥ १४ ॥ कभी दावानलके 
समान प्रिय विषयोंसे शून्य एवं परिणाममें दुःखमय घरमें._ 
पहुँचता है, तो वहाँ इष्टजनोंके वियोगादिसे उसके शोऋ- 
की आग भड़क उठती है; उससे संततत होकर वह... 
बहुत ही खिन्न होने लगता है ॥ १५ ॥ कभी कालके « 
समान भयंकर राजकुलुरूप राक्षस इसके परम प्रिय धन- 
रूप प्राणोंको हर लेता है, तो यह मरे हुएके समान 
निर्जीब हो जाता है ॥ १६ || कमी मनोरथके पदार्थोंके 
समान अत्यन्त असत्‌ पिता-पितामह आदि सम्बन्धोंकों 


६०० श्रीमक्लागवत [ अ० १४ 
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मारुरुक्षमाणों छोकव्यसनकषितमनाः कण्टकशकरा- | लोगोंको उस्त ओर प्रब्ृत्त देखकर उनकी देखादेखी जब 
झ्ेत्र / यह भी उसे पूरा करनेका प्रयत्न करता है, तब तरह- 
क्षेत्र प्रविशन्निव सीद॒ति ॥| १८ ॥ क्चिच्व दुःसहेन | तरहकी कठिनाइयोंसे क्लेशित होकर काँटे और कंकड़ों- 
से भरी भूमिमें पहुँचे हुए व्यक्तिके समान दुखी दो 
जाता है || १८ || कभी पेटकी असह्य ज्वालासे अधीर 
ऋ्ष्यति ॥ १९ ॥ स एव पुनर्निंद्राजगरगृहीतोउन्धे | दौर अपने इुड्म्बपर ही विगड़ने छगता है ॥ १९ ॥ 
न फिर जब निद्रारूप अजगरके चंगुलमें फँस जाता है, 
तमस्ति मग्नः शूल्यारण्य इब शेते नान्‍्यत्‌ किश्वन | तब अज्ञानहूप घोर अन्धकारमें इबकर सूने वनमें फेंके 
न हुए मुर्देके समान सोया पड़ा रहता है | उस समय 
वेद शव इवापविद्ध+ ॥ २० ॥ इसे किसी बातकी सुधि नहीं रहती || २० ॥ 

कदाचिद्भप्नमानदंष्रो. दु्जनदन्दशक्ररलूब्ध- | कभी दुर्जनरूप काटनेवाले जीव इतना काटते--- 
तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्ररूप दाँत जिनसे यह 
दूसरोंको काटता था, द्वूठ जाते हैं. | तब इसे अशान्तिके 
कारण नींद भी नहीं आती तथा ममवेदनाके कारण 
धक्षण-क्षणमें वित्रेक-शक्ति क्षीण होते रहनेसे अन्‍्तमें 

_ चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपर-| को भाँति यह नरकरूप अेरे इुढँमे जा गिरता क्‍ 
पे है ॥ २१ ॥ कभी विषयसुखरूप मधघुकणोंको ढूँढ़ते-ढूँढ़ते 

.. द्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा खामिमिवा निहतः | ते यह छक-छिपकर परल्ली या परधनको डड़ाना क्‍ 

ह चाहता है तब उनके खामी या राजाके हाथसे मारा. 

पतत्यपारे निरये ||२२॥ अथ च तस्मादुभयथापि | जाकर ऐसे नरकमें जा गिरता है जिसका ओर-छोर नहीं 

है ॥ २२॥ इसीसे ऐसा कहते हैं कि प्रद्वत्तिमार्गमें रहकर 

हि कर्मासिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति ॥२३॥ किये हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकारके कर्म 

जीवको संसारकी ही प्राप्ति करानेत्राले हैं || २३ ॥ 

मुक्तत्ततों यदि बन्धाद्देवद्त उपाच्छिनत्ति | यदि किसी प्रकार राजा आदिके वन्धनसे छूट भी गया, 

तो अन्यायसे अपहरण किये हुए उन त्री और धनको 

तस्मादपि विष्णुमित्र  इत्यनवस्थिति! ॥२४॥ | देवदत्त नामका कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और 

। | उससे विष्युमित्र नामका कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता 

क्चिच् शीतवाताद्यनेकाधिदेविकभौतिकात्मीयानां | है । इस प्रकार वे भोग एक पुरुषसे दूसरे पुरुषके पास 

| जाते रहते हैं, एक स्थानपर नहीं ठहरते ॥ २४ ॥ 

दानां प्रतिनिवारणे5कल्पो हुरन्तविन्तया विषण्ण | कभी-कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधिदेविक, 

आधिभौतिक और आध्यात्मिक ढुःखकी स्थितियोंके निवारण 

आस्ते ॥२५॥ क्चिन्मिथों व्यवहरैन्‌ यत्किश्विद्ध]न- | करनेमें समर्थ न होनेसे यह्र अपार चिन्ताओंके कारण _ 

उदास हो जाता है || २७ ॥ कभी परल्र हि 3 
उन ण ० 027: 
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कायाभ्यन्तरवह्ििना गृहीतसारंः खकुट॒म्बाय 


निद्राशणो. व्यथितह॒दयेनानुक्षी यमाणविज्ञानो- 


उन्धकूपेडन्धवत्पतति || २१ ॥ कहिं स्में 


आ० १४ ] पश्चम 


स्कन्ध ६०१ 


विश्ेषमेति वित्तशाब्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

अध्वन्यप्रुष्मिन्निम उपसर्गौस्तथा सुखदुःखराग- 
हेषभयाभिमानग्रमादोन्मादशोकमोहलोभमात्सय- 
व्योवमानश्ष॒ुत्पिपासाधिव्याधिजन्मजरामरणादयः 
॥२७॥ क्वापि देवमायया ख्तलरिया श्ुजलतोपगूढः 
प्रस्कन्‍नविवेकविज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदय- 
स्तदाश्रयावसक्तसुतदु हित्‌कलत्रभाषिताबलोकवि- 
चेश्तापहतह्‌दय॒  आत्मानमजितात्मापारे5न्धे 
तमप्ति प्रहिणोति ॥ २८॥ 

कदाचिदीश्वरस्सय भगवतों विष्णोश्रक्रात्परमा- 
प्या दिह्धिंपराधापवर्गकालोपलक्षणात्परिवर्तितेन 
वयसा रंहसा हरत आज्रह्मत॒णस्तम्बादीनां भूताना- 
मनिमिषतों मिपतां वित्रस्तहदयस्तमेवेश्वर॑ काल- 
चक्रनिजायुध॑ साक्षाद्भगवन्त॑ यज्ञपुरुषमनाइत्य 
पाखण्डदेवताः कड्ढग्र॒प्रवकृंवटप्राया आयेसमय- 
परिहताः साहझत्येन।भिधत्त २९ यदा पाखण्डिभि- 
रात्मवश्रितेस्तेरुरु वश्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेपां 
शीलमुुपनयनादिश्रोतसातंकमोनुष्ठानेन 


यज्ञपुरुषस्याराधनमेव॒ तदरोचयन्‌ शूद्र॒कुलं भजते 


भगवतो 


निममाचारेज्शुद्धितो यस्य मिथुनीभावः क्‍ 


भरणं यथा: वानरजाते/ «| ३०० ईसप्तान तल पक 5 
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डक औ 


॥ ३० ॥ 
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अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस 
बेईमानीके कारण उससे वर ठन जाता है ॥ २६॥ 

राजन ! इस मार्गमें पूर्वोक्त विध्नोंके अतिरिक्त सुख- 
दुःख, राग-द्वेघ, भय, अभिमान, ग्रमाद, उन्‍्माद, शोक, 
मोह, लोभ, मात्सय, ईष्यो, अपमान, क्षुघरा-पिपासा, 
आधि-्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों 
विष्न हैं || २७ ॥ ( इस विष्नबहुल मार्गमें इस प्रकार 
भटकता हुआ यह्द जीव ) किसी समय देवमायारूपिणी 
ख्रीके बाहुपाशमें पड़कर विवेकहढीन हो जाता है। 
तब उसीके लिये विहारभवन आदि बनत्रानेकी चिन्तामें 
ग्रस्त रहता है. तथा उसीके आश्रित रहनेवाले पुत्र, पुत्री 
और अन्यान्य खियोंके मीठे-मीठे बोल, चितवन और 
चेशाओंमें आसक्त होकर, उन्हींमें चित्त फेस जानेसे वह 
इन्द्रियोंका दास अपार अन्धकारमय नरकोंमें गिरता 
है॥ २८ ॥ 

कालचक्र साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आयुध है। हि ।( 
वह परमाणुसे लेकर हिपराधपर्यन्त क्षण, घटी आदि... 
अवयबोंसे युक्त है | वह निरन्तर सावधान रहकर _ 
घूमता रद्दता है, जल्दी-जल्दी बदलनेवाली बाल्य, यौवन. 
आदि अवस्थाएँ ही उसका वेग हैं | उसके द्वारा वह 
ब्रप्मसे लेकर क्षुद्रातिश्लुद्द तृणपर्यनत सभी मूर्तोका 
निरन्तर संह्ार करता (हता है | कोई भी उसकी गतिमें 
बाधा नहीं डाल सकता | उससे भय मानकर भी जिनका 
यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषकी आराधना छोड़कर यह मन्दमति मनुष्य 
पाखण्डियोंके चक्करमें पड़कर उनके कंक, गिद्ग, बंगुला 
और बटेर्के समान आर्यशात्न-बहिष्क्ृत देवताओंका 
आश्रय लेता है, जिनका केवल वेदबाह्य अप्रामाणिक 
आगमोंने ही उल्लेख क्या है ॥| २९ ॥ ये पाखण्डी तो... 
खय ही धोखेमें हैं; जब यह भी उनकी ठगाईमें आकर 
दुखी होता है, तब ब्राह्मणोंकी शरण लेता है | किंतु द्दू 
उपनयनःसंस्कारके अनन्तर श्रौत-स्मातकमोंसे भगवान 
यज्ञपुरुषकी आराघना करना आदि जो है कर 
आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता; इसलिये वेदोक् ऊँ 
आचारके अनुकूल अपनेमें झुद्धि न होनेके कारण यह कम 


है 


६०२ 


तत्रापि निरव॒रोधः स्वेरेण ज 
रन्योन्यप्रुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैत्र विस्मृत- 
कालावधि; ॥ ३१ ॥ क्चिद्‌ हुमवर्देहिकार्थेषु 


शहेपु रंस्यनू यथा बानरः सुतदारबत्सलों 
व्यवायक्षणः ॥ ३२ ॥ 

एवमध्वन्यवरुन्धानों मृत्युगजभयात्तमसि 
गिरिकन्दरप्राये ॥ ३३ ॥ क्कचिच्छीतवाताद्- 


नेकदेविकभोतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे- 
5कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ।। ३४ ॥। क्चि- 
न्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किश्विद्धनमुपयाति वित्त- 
शाल्येन ।|३५।| क्वचित्श्ीणधन! शय्यासनाशना- 
बुंपभोगविही नो 


दानेउवसितमतिस्ततस्ततो 5वमानादी नि जनादभि- 


यावदग्रतिलब्धमनोरथोप॑गता- 


लभते ॥३६॥ एवं वित्तव्यतिषड्भविद्वद्धवैरान॒बन्धो- 


(१ पूरववासनया ८७ 
पर पू्ववासनया मिथ उद्धहत्यथापवहति || ३७ ॥ 


एतसिन्‌ संसाराध्वनि 7] 


आपन्नविपन्नो यंत्र यर्तप्र ह वावेतरस्तत्र विश्चज्य 


भ्ीमद्भागवत 


[ अ० १४ 


वहाँ बिना रोकटोक खच्छन्द बविद्दार करनेसे 
इसकी बुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है और एक 
दूसरेका मुख देखना आदि बविषय-भोगोंमें फसकर 
इसे अपने मृत्युकालका भी स्मरण नहीं होता॥ ३१॥ 
वृक्षोंके समान जिनका लौकिक सुख ही फल है--उन 
घरोंमें ही सुख मानकर वानरोंकी भाँति ख्री-पुत्रादिमें 
आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय- 
भोगोंमें ही बिता देता है ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार ग्रवृत्तिमार्गयमं पड़कर सुख-दुःख भोगता 
हुआ यह जीव रोगरूसी गिरि-गुह्ामें फैंसकर उसमें 
रहनेवाले मृत्युरूप हाथीसे डरता रहता है ॥ ३३ || कमी- 
कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकारके आधिदेबिक, 
आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखोंकी निवृत्ति करनेमें 
जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों- 
की चिन्तासे यह खिन्न हो उठता है || ३४ || कभी 
आपसमें क्रय-विक्रय आदि व्यापार करनेपर बहुत कंजूसी 
करनेसे इसे थोड़ा-सा धन हाथ छग जाता है ॥| ३५ ॥ 
कभी धन नश्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बैठने 
और खाने आदिकी भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब 
अपने अभीष्ट भोग न मिलनेसे यद्द उन्हें चोरी आदि 
बुरे उपायोंसे पानेका निश्चय करता है | इससे इसे जहाँ- 
तहाँ दूसरोंके हाथसे बहुत अपमानित होना पडता 
है ॥ ३६ ॥ इस प्रकार धनकी आसक्तिसे परस्पर 
वैरभाव बढ़ जानेपर भी यह अपनी पूर्वतासनाओंसे 
विवश होकर आपसमें वित्राह्मदि-सम्बन्ध करता और 
छोड़ता रहता है ॥ ३७ ॥ इस संसारमार्गमें चलनेवाला 
यह जीत्र अनेक प्रकारके क्लेश और विध्न-बाधाओंसे 
बाधित होनेपर भी मार्गमं जिसपर जहाँ आपत्ति आती 
है अथवा जो कोई मर जाता है; उसे जहाँ-का-तहाँ 
छोड़ देता है तथा नये जन्मे हुओंको साथ लगाता है, 
कभी किसीके लिये शोक करता है, किसीका दुःख 
देखकर मूर्च्छित हो जाता है, किसीके वियोग होनेकी 
आशज्लासे भयभीत हो उठता है, किसीसे झगड़ने छगता 
है, कोई आपत्ति आती है तो रोने-चिह्लाने लगता है, 
कहीं कोई मनके अनुकूल बात हो गयी तो प्रसन्नताके 


जात॑ जातग्रपादाय शोचन्म्॒द्नद॒ बिभ्यद्धिवदन | रे कूछा नहीं समाता, कभी गाने छगता है और कभी 


क्रन्दन सहष्यन्‌ गायज्रद्यमानःसाधुवरजितो नेवा- नेवा- उन्हींके लिये बँधनेमें भी नहीं जन प्रति 
१. प्रा० पा०--शनादिकामभोग्यविहीनो | २. प्रा० पा०--रब्धमनोरथस्तस्यादानैज्व० | न | ६. प्रा० 


ध्यत्रः यह पाठ नहीं है | ४. प्रा० पा०--तत्र तत्र विसृज्य । ५. प्रा० प०--विरसन्‌ रुदन्‍्मदन्‌ स 
पा०--ममुहद्यग्रन/ । 
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बर्तततेष्यापि यत आरव्ध एप नरलोकसा/र्थों यम- 


इसके पास कभी नहीं आते, यह साथुसज्गसे सदा वश्चित 
रहता हैं | इस प्रकार यद्द निरन्तर आगे ही बढ़ रहा 


ध्यनः पारमुपदिशन्ति |३८। यदि योगालुशासन | है । जहाँसे इसकी यात्रा आरम्भ हुई हैं और जिसे इस 


न वा एतदवरुन्धते यन्न्‍्यस्तदण्डा झ्ुनय उप- 
शमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥३९॥ 
यदपि दिगिभजयिनों यज्विनों ये वे राजपेय:ः कि 


तु पर मृधे शयीरज्मस्थामेव समेयमिति कृतबैराजु- 


[] विसृज 4 ० हर कक 65 .. । 
वन्‍्धायां विसृज्य खयझुपसंहताः ।४०। कमवल्ली | प्ृथ्वीमें ढ्वी अपना शरीर छोड़कर स्वयं परछोकको चले 


मवलम्ब्य तत आपद कथशविन्नरकाहियुक्तः 
पुनरप्येव॑संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुप- 
याति एचग्रपरि गतोडपि ॥ ७१॥ 
तस्पेदपुपगायन्ति-- 
(0 २ (९ ८ 
आपंभस्येह राजपेंसेनस।पि महात्मनः । 
नानुवर्त्माहति नृपों मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४२॥ 
यो दुस्त्यजान्दारसुतान्‌ सुहद्राज्यं हृदिस्पृश्! । 
जहो युवेब मलवदुत्तमछोकलालसः ॥४३॥ 
यो दुस्त्यज्ञान्‌ क्षितिसुतखजनाथंदारान्‌ 
प्राथ्यों श्रियं सुखरे। सदयावलोकाम्‌ । 


नेच्छन्नुपस्तदुचितं महतां मधुद्दिट्‌- 


सेवानुरक्तमनसामभवो5पि फर्गु।॥४७४७॥ 
१. प्रा० पा०--न मे एतदेव रुन्धते न्यस्तदण्डा मुनयः | 


मार्गकी अन्तिम अवधि कहते हें, उस परमात्मके पास 
यह अमोतक नहीं लौटा है ॥ ३८ ॥ परमात्मातक तो 
योगशात्रकी भी गति नहीं है; जिन्होंने सत्र प्रकारके 
दण्ड ( शासन ) का त्याग कर दिया हैं, वे निवृत्ति- 
परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते 5 
| हैं.॥ ३९ ॥ जो दिग्गजोंको जीतनेवाले और बड़ेखड़े 
| यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहाँ- 
तक गति नहीं हैं । वे संग्रामभूमिमें शन्रुओंका सामना 
करके केबल प्राणपरित्याग ही करते हैं तथा जिसमें 
“यह मेरी हैं? ऐप्ता अभिमान करके वैर ठाना था---उस 


जाते हैं | इस संसारसे वे भी पार नहीं होते || ४० ॥ 
अपने पुण्यकमरूप लछताका आश्रय लेकर यदि किसी ् 
प्रकार यह जीव इन आपत्तियोंसे अथवा नरकसे छुटकारा... 
पा भी जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसारमार्ग्मे 
भटकता हुआ इस जनसमुदायमें मिछ जाता है | यही 
दशा ख्र्गादि ऊर्घ्वलोकोंमें जानेवालोंकी भी है।॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! राजर्षि भरतके विषयमें पण्डितजन ऐसा 
कहते हैं---“जेसे गरडजीकी द्ोड़ कोई मक्खी नहीं 
कर सकती, उसी प्रकार राज्ि महात्मा भरतके मागंका 
कोई अन्य राजा मनसे भी अनुप्तण नहीं कर. 
सकता ॥ 9२ ॥ उन्होंने .पुण्यकीति श्रीहरिमें अनुरक्त 
होकर अति मनोरम ख्री, पुत्र, मित्र और राज्यादिको 
युवावस्थामें द्वी विष्ठाके समान त्याग दिया था, दूसरोंके 
लिये तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है॥ ४३॥ ४ 
उन्होंने अति दुर्त्यज प्रथ्वी, पुत्र, स्वजन; सम्पत्ति और. 
स्रीकी तथा जिसके लिये बड़े-बड़े देवता भी छालायित 
रहते हैं; किंतु जो स्वयं उनकी दयादश्टिके लिये उन 
दृष्टिपात करती रहती थी---उस छक्ष्मीकी भी, लेः 
इच्छा नहीं की | यह सब उनके छिये उचित 
द्वी था; क्योंकि जिन महानुभावोंका चित्त 
मधुसूदनकी सेवामें अनुरक्त हो गया 


६०४ श्रीमह्भागंवत [ अ० १५ 


द । यज्ञाप धर्मपतये विधिनेपुणाय उन्होंने म्रगशरीर छोड़नेकी इच्छा होनेपर उचखरंसे 
|] योगाय सांख्यशिरसे ग्रक्ृतीश्वराय । कहा था कि धर्मकी रक्षा करनेवाले, धर्मानुष्ठानमें 
|! नारायणाय हरये नम हत्युदारं निपुण, योगगम्य, सांख्यके प्रतिपाय, प्रकृतिके अधीश्वर, 


हास्यन्मगत्वमपि यः सम्मुदाजहार ॥४८। | यज्ञमूर्ति सर्तरान्तर्यामी श्रीहरिको नमस्कार है? | ४५ ॥ 

यू इदं॑ भागवतसभाजितावदातगुणकर्मणो राजन ! राजषिं भरतके पत्रित्र गुण और करमोंकी 

भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं | उनका यह चरित्र बड़ा 

राजपर्भरतस्थानुच रित॑ स्वस्त्ययनमायुष्य॑ धन्य कल्याणकारी, आयु और घनकी दृद्धि करनेत्राला, छोकमें 

सुयश बढ़ानेवाद्य और अन्तमें खर्ग तथा मोक्षकी प्राति 

करानेवाला है । जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है 

और इसका अभिनन्दन करता है, उसकी सारी कामनाएँ 

खयं ही पूर्ण हो जाती हैं; दूसरोंसे उसे कुछ भी नहीं 
काआ्वन: परत, इति ॥: ४६ ॥ माँगना पड़ता || 9६ ॥ 
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हे यशस्य॑ खंग्योपवग्य॒ वाज्ञ॒धृणोत्यारू्यास्यत्यभि- 


ननन्‍्द॒ति च सवा एवाशिप आत्मन आशास्ते न 


--++4४5कड४2+०-- 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पत्नमस्कन्वे भरतोपाख्याने 
पारोक्ष्यविवरर्ण नाम चतुर्दशोडष्याय: ॥ १४ ॥ 


--><औं->-- 
अथ पद्नद॒शोथ्ध्यायः 
3 । भरतके वंशका वर्णन 
४ श्रीयुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ भरत जीका पुत्र 
। भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिह्दितो यम्व॒ ह वाव | उमति था, यह पहले कहा जा चुका है । उसने ऋषभ- 


ः केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं चानाया देवजीके मार्गका अनुप्तण किया । इसीलिये कलियुगमें 
है: बहुत-से पाखण्डी अनाये पुरुष अपनी दुष्ट बुद्विसे 


अवेद्समाम्नावां देवतां स्वमनीषया रद कमा कल न 
कलौं कल्पयिष्यन्ति ॥ १ | तसाद्‌ इद्धसेनायां उसकी पत्नी बद्धसेनासे देवताजित्‌ नामक पुत्र हआ॥ २॥ 


._ नयो देवद्युम्नसतों घेजुमत्यां सुतः परमेष्ठी तस्थ | परमेन्‍्ठी और उप्तके सुवर्चछाके गर्भसे प्रतीह | ध््यु 
. मुचर्चलायां अतीह उपजातः ॥ ३ ॥ य आत्मविद्या- | इआ ॥ ३॥ इसने अन्य पुरपोंको आलविवाका राह 
हैः १. प्रा० पा०--खर्यपिवग्यमनु/2० | २५ प्रा० हि छत | ९, आ० पा०-स्वास्पति ६ होवाभिनन्दति | ३० प्रा० पा०--र्तहवर | 


देवताजिन्नाम पुत्रोभवत्‌ ॥ २ ॥ अथास॒र्यों तत्त- | दवतानिदके अछुरीके गर्भसे देवचुम्न, देवबुम्नके घेतुमतीसे 
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माख्याय स्त्रय॑ संझुद्धो- महंपुरुपमनुससार ।। ४ ॥ 
प्रतीहात्सुवर्चलायां प्रतिहत्रादयल्लय आसन्निज्या- 
कोबिदाः खनवः प्रतिहतुं! स्तुत्यामजभूमानावज- 
निपाताम्‌ ॥५॥ भ्रूम्न ऋषिकुलयायासुद्गीथस्ततः 
प्रस्तावों देवकुल्यायां प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज 
आसीढ्िश्रर्विभो रत्यां च पृथुषेणस्तसान्नक्त 
आकूत्यां जज्ञे नक्ताद द्रुतिपुत्रों गयो राजपिंप्रवर 
उदारश्रत्ा अजायत साक्षाद्भगवतो विष्णोजेंगदू- 
रिशक्षिपत्रा गृहीतस्स्य कछा5 उत्मत्रच्तादिलक्षणेन 
महापुरुषतां प्राप्तः ॥६॥ स वे स्परधमण प्रजापालन- 
पोषणप्रीणनोपछालनानुशासनलक्षणेनेज्यादिना च 
भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि स्वोत्मना- 
पिंतपरमार्थलक्षणेन ब्रह्मविद्चरणानुसेवया55पादित- 
भगवद्धक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभावितातिशुद्ध- 
मतिरुपरतानात्म्य आत्मनि खयमुपलम्पमानत्रक्मा- 
त्मानुभवोंडपि निरभिम्तान एँवावनिमजूगुपत्‌ ॥»॥ 
तस्थेमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ।८। 
गय॑ नृपः कः ग्रतियाति कर्मभि- 
यज्वाभिमानी बहुबिद्ध्मंगोप्ता । 
समामतश्री; सदसस्पतिः सत्ां 


सत्सेवकोउन्यों भगवत्कलासंते। ९॥ 
यमभ्यपिश्वन्‌ू परया मुदा सती 


१. प्रा० पा०-अद्भो | २. प्रा० पा०--प्रतीहारात्सु० | ३. प्रा० पा०- 
४४५ प्रा० पा०-नस वे ध्मेण प्रजा० | ५. प्रा० पा०--इवाव० 


कर खय॑ं झुद्धचित्त होकर परमपुरुष श्रीनारायणका 
साक्षात्‌ अनुभव किया था॥ 9 ॥ प्रतीहकी भारया 
सुत्रचछाके गंभसे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्घाता 
नामके तीन॑ पुत्र हुंए | ये यंज्ञादि कर्मोमें बहुत निपुण 
थे | इनमें प्रतिहर्ताकी भार्या स्तुति थी | उसके 
गर्भसे अज और भूमा नामके दो पुत्र हुए ॥७॥ भूमाके 
ऋषिकुल्‍यासे उद्बीथ, उसके देश्रकुल्यासे प्रस्ताव और 
प्रस्तावके नियुत्साके गर्भसे विभु नामका पुत्र हुआ । 
विभुके रतिके उदरसे प्रथुष्रेण, परथुषेणके आकूतिसे नक्त 
और नक्तके द्वुतिके गर्भसे उदारकीर्ति राजर्षिप्रवर गयका 
| जन्म हुआ | ये जगत्‌की रक्षाके लिये सत्तगुणको खीकार 
करनेवाले साक्षात्‌_ भगवान्‌ विष्णुके अंश माने जाते 
| थे | संयमादि अनेकों गुणोंके कारण इनकी महापुरुषोंमें 
| गणना की जाती है ॥ ६ ॥ महाराज गयने प्रजाका 
पालन, पोषण, रज्न, छाड-चाव और शासनादि करके 
तथा तरह-तरहके यज्ञोंका अनुष्ठान करके निष्काममावसे 
केवल भगवत्मीतिके लिये अपने धर्मोंका आचरण क्या। 
इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा... 
श्रीहरिके अर्पित होकर परमार्थरूप बदन गये थे । इससे 
तथा ब्रह्मवेत्ता मह्यपुरुषोंके चरणोंकी सेवासे उन्हें भक्ति- 
योगकी प्राप्ति हुईं । तब निरन्तर भगवच्िन्तन करके 
उन्होंने अपना चित्त जुद्ध किया और देहादि अनात्म- 
वस्तुओंसे अहंभा३ हटाकर वे अपने आत्माको ब्रह्मरूप 
अनुभव करने लगे | यह सत्र होनेपर भी वे निरमिप्तान 
होकर प्रृध्वीका पालन करते रहे ॥ ७ ॥ < 
परीक्षित्‌ | प्राचीन इतिहासको जाननेवाले महात्माओं- 

ने राजर्षि गयके विषयमें यह गाथा कद्ठी है॥ ८ 
“अहो | अपने कर्मोंसे महाराज गयकी बराबरी और 
कौन राजा कर सकता है ? वे साक्षात्‌ भगवानकी 
कल् ही थे । उन्हें छोड़कर और कौन इस 


<< 


डे २ 


का शिरोमणि और सत्पुरुषोंका सच्चा रे 
है १ ॥ ९ ॥ सत्सझूल्पवाली परम र 


श्रीमद्भागँव्त जज 0४१५ 
ह ._ संत्याशिषों दक्षकन्याः सरिद्धिः और दया आदि दक्षकन्याओंने गड्ढा आदि नदियोंके 
भ “बस ॒प्रजानां दुदुहे धराउ5शिषों सहित बड़ी प्रसन्नतासे उनका अभिषेक किया था तथा 
.... निरंशिपों गुणवत्सस्नुतोधा। ॥१०॥ उनकी इच्छा न होनेपर भी वसुन्धराने, गौ जिस प्रकार 


बछड़ेके स्नेहसे पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार 
उनके गुणोंपर रीझ्षकर प्रजाको धन-रत्नादि सभी अमीष्ट 
दुद्हूराजहरथों बलि. नृपाः | पदार्थ दिये थे || १० ॥ उन्हें कोई कामना न थी, 
. पल युधि धर्मेणं विद्रा तब भी वेदोक्त कर्मोने उनको सब प्रकारके भोग दिये, 

राजाओंने युद्धस्थलमें उनके बाणोंसे सत्कृत होकर 
फल यदाशिपां पष्ठमंश  परेत्य ॥१३॥ नाना प्रकारकी मेंटें दीं तथा त्राह्मणोंने दक्षिणादि धर्मसे 
._ यरस्थाघ्वे. भगवानध्वरात्मा संतुष्ट होकर उन्हें परलोकमें मिलनेत्राले अपने धर्मफड्का 
हू सधोनि माद्यत्युरुसोमपी थे । छठा अंश दिया ॥ ११ ॥ उनके यज्ञ्में बहुत अधिक 


 हन्दांस्यकामस्थ च यस्थ कामान्‌ 


>> 
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£ सि सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त हो गये थे तथा उनके 
श्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियोग- अत्यन्त श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चछ भक्तिमावसे 
समपितेज्याफलमाजहार ॥१२॥ | समर्पित किये हुए यज्ञफलको भगव्रान्‌ यज्ञपुरुषने साक्षात्‌ 


प्रकट होकर ग्रहण किया था।। १२ ॥ जिनके तृप्त होनेसे 
.._ | अह्माजीसे लेकर देवता, मनुष्य, पश्चपक्षी, दृक्ष एवं 
्थ मलुष्यवीरुत्रणमाविरिश्वात्‌ .। तृणपर्यन्त सभी जीव तत्काल तृप्त द्वो जाते हैं---वे 
. प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीवः । विश्वात्मा श्रीहृरि नित्यतृप्त होकर भी राजर्षि गयके यज्ञमें 

तृप्त हो गये थे | इसलिये उनकी बराबरी कोई दूसरा 
ग्रीत! खयय॑ श्रीतिमगादुगयस्थ ॥१३॥ | व्यक्ति कैसे कर सकता है १॥ १३॥ 


यत्यीणगनाद्व॒हिंषि._ देवतियंड- 


._ ग़याद्गयन्त्यां चित्ररथः सुगतिर्वरोधन इति | महाराज गयके गयन्‍्तीके गर्भसे चित्ररथ, सुगति 
ब्यः पुत्रा बभूचुश्ित्रर्थादृर्णायां सम्राडजनिष्ट | और अवरोधन नामक तीन पुत्र हुए । उनमें चित्ररथकी 
४॥ तत उत्कलायां मरी चिमरीचेडिन्दुमत्यां पत्नी ऊर्णासे सम्राटका जन्म हुआ ॥ १४ ॥ सम्रादके 
उत्कलछासे मरीचि और मरीचिके बिन्दुमतीसे बिन्दुमान्‌ 
* ६ कह, नामक पुत्र हुआ । उसके सरघासे मधु, मघुके सुमनासे 
न्मधो! सुमनसि वीरब्तस्ततो भोजायां मन्धु- मन आग 0 दाए. 
जज्ञाते मन्थो! सत्यायां भोवनस्ततो दो पुत्र हुए । उनमेंसे मन्थुके सत्याके गर्भसे भौवन, | 
था त्वष्टाजनिष्ट त्वष्टविंरोचनायां विरजों | जौवनके दूषणाके उदरसे लव, लथ्के विरोचनासे 
बेरजय शतजित्मवरं पुत्रशतं कन्या च विषूच्यों | विरज और विसजके विषूची नामकी भायसे शतजित्‌ 
ना आदि सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १५॥ 

प्रा/ पा०--धर्म च| ३. प्रा० पा०--समर्थितेज्या० | ४. श्रॉ० पा हि 
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तत्रायं छोक/--- 
०] + ५. ] बढ 
प्रयश्नत॑  वंशमिम॑ विरजश्रमोद्धवः । 
अकरोदत्यल कीत्यों विष्णु) सुरगणं यथा ॥१६॥ 


इति श्रीमद्भागबत्ते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां पत्नमस्किन्वे प्रियत्रत- 
बंशानुकीत॑न नौम पत्नदशोड्ष्यायः | १५॥ 
---+-996-+-...- 
अथ षोडशोध्ध्यायः 


भरुवनकोशका वर्णन 


राजोवाच 
उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविशेषो यावदादित्य- 
स्तपति यत्र चासो ज्योतिषां गणश्रन्द्रमा वा सह 
इृश्येते ॥ १॥ तत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखातेः 
सप्तमभिः सप्त सिन्धव उपक्लप्ता यत एतैस्थाः 
सप्तद्वीपत्िशेषविकल्पस्त्वया भगवन्‌ खलछु॒ सूचित 
एतदेवाखिलमह मानतो लक्षणतश्र॒सब॑ वि- 
जिज्ञासामि || २॥ भगवतों गुणमये स्थूलरूप 
आवेशितं मनो द्यगुणेडपि सक्ष्मतम आत्मज्योतिषि 
परे ब्रह्मणि भगव॒ति वासुदेवारूुये क्षममावेशितु 
तदु हैतद्‌ शुरोडहस्थनुवर्णयितुमिति ॥ ३॥ 
ऋषिरुवा चर 
न वे महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः 
काष्ठां मनसा वचसा वाधिगन्तुमल विद्ुधायुषापि 
पुरुषस्तसात्प्राधान्येनेव भूगोलऋविशेष॑ नामरूप- 
मानलक्षणती व्याख्यास्यामः ॥ ४ ॥ यो वाय॑ 
द्वीप: कुचलयकमलकोशाम्यन्तरकोशो 
_विशालः समच॒र्तुलो यथा पृष्करपत्रमू॥ ५॥ 


१. प्रा० पा०--चंशानुचरित | २. प्रा० पा०- “रश्येत | ३े. प्रा० पा०-एतस्पों 
्प यावानय॑ द्वीप: । हर ६ रक-«- 
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| बिरजके विषयमें यह इछोक पग्रसिद्र है--“जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु देवताओंकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार 
इस प्रियत्रत-बंशको इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा 
बिरजने अपने सुयशसे विभूषित किया था|| १६ ॥ 


राजा परीक्षितने कद्ा--मुनिवर ! जहाँतक सूर्यका 
प्रकाश हैं और जहाँतक तारागणके सहित चन्द्रदेव 
दीख पड़ते हैं, वहाँतक आपने भूमण्डलका विस्तार 
बतलाया है ॥ १ ॥ उसमें भी आपने बतछाया कि 
महाराज प्रियत्रतक्े रथके पहियोंकी सात छींकोंसे सात क्‍ 
समुद्र बन गये थे, जिनके कारण इस भूमण्डलमें सात 
द्वीपोंका विभाग हुआ | अतः भगवन्‌ ! अब मैं इन 
सबका परिमाण और लरक्षणोंके सहित पूरा विवरण 
जानना चाहता हूँ ॥ २ ॥ क्योंकि जो मन भगवानके 
इस गुणमय स्थूल तिग्रहमें लग सकता है, उसीका उनके 
वासुदेवसंज़््क खयंगप्रकाश निगुण ब्रह्मरूप सूह््मतम 
खरूपमें भी लगना सम्भव है | अतः गुरुत्र | इस विधय- 
का विशदरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये ॥ ३॥ 


श्रोशुकदेवजी बोले-महाराज ! भगवानकी मायाके.._ 
गुणोंका इतना विस्तार है. कि यदि कोई पुरुष देवताओंके हि 
समान आयु पा ले, तो भी मन या वाणीसे इसका 
अन्त नहीं पा सकता । इसलिये हम नाम, रूप, परिमाण 
और लक्षणेके द्वारा मुस्य-मुख्य बातोंको लेकर ही इस _ 
भूमण्डलकी विशेषताओंका वर्णन करेंगे ॥ ४ ॥ यह 
जम्बूदीप---जिसमें हम रहते हैं---भूमण्डलरूप कमलके 
कोशस्थानीय जो सात द्वीप हैं, उनमें सबसे 
कोश है | इसका विस्तार एक लाख कै । 


६०८ श्रीमद्भागवत 


[ आअ० १६ 


यस्मिन्‍्नव वषोणि नवयोजनसहख्रायामान्यश्टभि- 
मंयोौदागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति ।। ६ ॥ एपां 
मध्ये इलाबृतं नासाभ्यन्तरव्ष यस्य नाभ्यामव- 
स्थित: स्वतः छोवर्णः कुलगिरिराजो मेरुद्दीपायाम- 
समुन्नाहः कणिकासृतः कुबरूयक्मरूस्थ मूर्थनि 
द्वात्रिशत्‌ सहख्लयोजनविततो मूले पोडशसहंस्न॑ ताव- 
तान्तभृम्यां प्रविष्ट)॥ ७ ॥ उत्तरोत्तरेणेलाबतं नीलः 
इेतः शूृद़वानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणां 
चषोणां मयोदागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदा- 
वधयों दिसहस्रप्रथव एकेकशः पूर्वेसात्पूवसा- 
दुत्तर उत्तरों दर्शांशाधिकांशेन देध्य एवं हसन्ति ८ 
एवं दक्षिणेनेलाइतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति 
आ्रगायता यथा नीलादयो5्युतयोजनोत्सेधा हरि- 
वर्षकिम्पुरुपभारतानां यथासंख्यम्‌ ॥॥९॥ तथ्ैचेल्ा- 
बतमपरेण पूर्ण च माल्यवद्गन्धमादनावानील- 
निषधायतो द्विसंहर््॑ पप्रथत॒! केतुमालभद्राश्रयों! 
सीमान विदधाते ॥१०॥ मन्दरों मेरुमन्दरः 
सुपाँ्नं) कुछद इत्ययुतयोजनविस्तारोन्नाहा 
मेरोअतुदिशमवष्टमभगिरय उपक्लप्ता! ॥ ११॥ 


चतुष्व॑तेषु चूतजम्बूकदम्बन्यग्रोधाश्त्वारः पादप- 


ग्रवरा! पर्वतकेततव इवाधिसहस्तयोजनोंन्नाहास्तावदु 


इसमें नौ-नी हजार योजन विस्ताखाले नौ वर्ष हैं, जो 


इनकी सीमाओंका विभाग करनेवाले आठ पर्वतोंसे बँटे 
हुए हैं ॥ ६ ॥ इनके बीचों-बीच इलाबत नामका दसवाँ 
बष है, जिसके मध्यमें कुछपव्रतोंका राजा मेरुपवत है। 
वह मानो भूमण्डलरूप कमलकी कर्णिका ही है | वह . 
ऊपरसे नीचेतक सारा-का-सारा सुवर्णमय है और एक 
लाख योजन ऊँचा है । उसका विस्तार शिखरपर बत्तीस 
हजार और तलैटीमें सोलह हजार योजन है तथा सोलह 
हजार योजन ही वह मूमिके भीतर घुसा हुआ है। 
अर्थात्‌ भूमिके बाहर उसकी ऊँचाई चौरासी हजार 
योजन है ॥ ७ | इल्शबृतत्रषके उत्तरमें क्रमशः नील, 
इवेत और श्वज्ञवान्‌ नामके तीन परत हैं --जो रम्यक, 
हिरण्मप और कुछ नामके वर्षोकी सीमा बाँचते हैं | वे 
पूबंसे पश्चिमतक खारे पानीके समुद्रतक फैले हुए हैं । 
उनमेंसे प्रत्येकक्ी चौड़ाई दो दजार योजन है तथा 
लम्बाईमें पहलेकी अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांशसे कुछ 
अधिक कम है, चौड़ाई और ऊँचाई तो सभीकी 
समान है | ८ ॥ 

इसी प्रकार इलाबतके दक्षिणकी ओर एकके बाद 
एक निषघ, हेमकूट और हिमालय नामके तीन पत्नत हैं। 
नीलादि पत्रतोंके समान ये भी पूर्-पश्चिककी ओर फैले 
हुए हैं. और दस-दस हजार योजन उँचे हैं । इनसे क्रमशः 
हसिषं, किम्पुरुष और भारतवर्षकी सीमाओंका विभाग 
होता है ॥ ९ ॥ इल्बतके पूर्व और पश्चिककी ओर-- 
उत्तरमें नीछ पवत और दक्षिणमें निषव पत्रततक फैले 
हुए गन्धमादन और माल्यवान्‌ नामके दो पर्वत हैं | 
इनकी चौड़ाई दो-दो हजार योजन है और ये भवद्राइ्व 
एवं केतुमाल नामक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करते 
हैं॥ १० ॥ इनके सित्रा मन्दर, मेरुमन्‍्दर, सुपार्व 
और कुपुद --ये चार दस-दस हजार योजन ऊँचे और 
उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वतकी आधारभूता थूनियोंके 
समान बने हुए हैं || ११ ॥ इन चारोंके ऊपर इनकी 
घ्वजाओंके समान क्रमशः आम, जापुन, कदम्ब और 
बड़के चार पेड़ हैं | इनमेंसे प्रत्येक ग्यारह” सौ योजन 


१. प्रा० पा०--प्रोडशसहसते | २. श्रा० पा०--झुरूणा चयाणा वर्षाणां ॥ ३. प्रा० पा०- हदिसाहख॑ | 


३० प्रा० पा०--उत्तरेण | ५. प्रा० पा०-+द्विताहस । 
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म््ण्स्प- ---रस्स्््च्स्््््स्््िसससू0चूचख्खड्ड््््ल्ल्ल्ल््च्च्च्च््च्च्स्स्य्स्य्स्श्क्स्स्स्स्ल्म्ल्ण्ण्स्स्ण 


बविटपविततय/ः. शतयोजनपरिणाहा। ॥ १२॥ 


हृदाश्वत्वारः पयोमध्विक्षुरससृष्टजला 
सदुपस्पशिन उपदेवगणा .योगैश्रयाणि 


स्वाभाविकानि भरतरषभ धारयन्ति ॥ १३ ॥ देवों- 
द्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चेत्ररथ॑ 
वेश्राजक॑ सर्वतोभद्रमिति | १४ ॥ येष्व॑मरपरिद्वदाः 
सह सुरललनाललामयूथपतय उपदेवगणेरुपगीय- 
पानमहिमान! किल विहरन्ति || १५ ॥ 
मन्दरोत्सज्ञ॒ एकादशश्षतयोजनोत्तुड्जदेवचूत- 
शिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यम्रतकल्पानि 
पतन्ति ।१६। तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुरसुरभि- 
सुगन्धिबहुलारुणर॑सोदेनारुणोदा नाम नदी मन्द्र- 


भिरिशिखराज्निपतन्ती पू्व॑णेलाबतमुपछ्ठावयति १७ शिखरसे गिरकर अपने जलसे इलाबतवर्षके प्ू्त 


यदुपजोपणाड्भवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनाम- 
वयवस्पशसुगन्धवातों दशयोजन॑ समन्तादनुवास- 
यति॥१८॥ एवं जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविशी णौ- 
नामनस्थिप्रायाणामिभकायनिभानां रसेन जम्बू नाम 


नदी भेरुमन्द्रशिखरादयुतयोजनादवनितले नि- 
पतन्ती दक्षि णेनात्मान॑ यावदिलाइतमुपर्स्येन्द्यति| गंदी प्रकट होती है, जो मेरुमन्दर पर्ब॒तके दस हजार < ग् 


॥ १५ ॥ ताबदुभयोरपि रोधसोर्या झत्तिका तंद्रसेना- | को सोचती है ॥ १९ || उस नदीके दोनों किनारोंकी 
बास्वर्कसंयोमविपाकेन सर्दामर- | मिंगी उस रससे भीगकर जब वायु और सर्यके संये 


नुविध्यमाना 
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लोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवण भव॒ति ॥| २० || ' जाम्बूनद नामका सोना बन जाती दै। 


१. प्रा० पा०--तेष्वमरपरिवृढ: | २. प्रा० पा०--देवगिरिशिरसो | ३. प्रा० पा०--रसोदेन नाना 
४६ प्रा० पा०--धृतधरु पस्य न्द्ति ॥ ५. प्रा० पा०--रसेनानुविध्यमाना च वाय्ब० | ६. प्रा० ( 


भरणं। । ह 


भाग्स०खं० १. छछ-.. 


इनकी मोटाई सौ-सौ योजन है ॥ १२ ॥ भतश्रष्ठ ! 
इन परतोंपर चार सरोवर भी हैँ---जो क्रमशः दूघ, 
मघु, ईखके रस और मीठे जल्से भरे हुए हैं | इनका 
सेवन करनेवाले यश्ष-किन्नरादि उपदेवोंकों स्र॒भावसे ही 
योगसिद्धियाँ प्राप्त हैं || १३ | इनपर क्रमशः नन्‍्दन, 
चैत्ररथ, वैश्राजक और सर्वतोभद्र नामके चार दिव्य 
उपबन भी हैं. ॥ १४ ॥ इनमें प्रधान-प्रवान देवगण 
अनेकों सुरसुन्दरियोंके नायक बनकर साथ-साथ विद्वार 
करते हैं | उस समय गन्धर्वादि उपदेवगण इनकी 
महिमाका बखान किया करते हैं ॥ १५॥ 
मन्द्राचलकी गोदमें जो ग्यारह सो योजन ऊँचा 
देवताओंका आम्रवृक्ष है, उससे गिरिशिखर्के समान 
बड़े-बड़े और अमृतके समान खादिष फल गिरते 
हैं ॥ १६ ॥ वे जत्र फटते हैं, तब उनसे बड़ा सुगन्वित 
और मीठा छाल-लाल रप्त बहने लगता है | वही अहणोंदा 
नामकी नदीमें परिणतहो जाता है । यह नदी मन्द्राचल- 


भागको सींचती है || १७ ॥ श्रीपार्वती नीकी अनुचरी 
यक्षपत्नियाँ इस जलका सेत्रन करती हैं. | .इससे उनके 
अज्ञोंसे ऐसी छुगन्‍्ध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके 
बहनेवाली वायु उनके चारों ओर दस-दस योजनतक 
सारे देशको सुगनन्‍्धसे भर देती हैं ॥ १८॥ इसी 
प्रकार जामुनके दृक्षसे हाथीके समान बड़ेबड़े प्राय: 


रा 


बिना गुठलीके फल गिरते हैं.। बहुत ऊँचेसे गिरनेके .. 
कारण वे फट जाते हैं | उनके रससे जम्बू नामकी 


योजन ऊँचे शिखरसे गिरकर इलाबतके दक्षिण भूभाग- 
सूख जाती है, तब वही देवलोकको विभूषित करनेवाल ._ 


[4 


हट  अकअनते [ अ० १६ 


यदु ह वाव विद्युधादयः सह सुंवतिभिम्नंकुटकटक- | इसे देवता और गन्धर्वादे अपनी तरुणी स्तियोंके सहित 
; मुकुट, कक्ृण और करधनी आदि आमूषणोंके रूपमें 
कटिश्नन्नाद्याभरणरूपेण खछु धारयन्ति ॥| २१ ॥ | धारण करते हैं || २१ ॥ 
यस्तु महाकदम्घश सुपास्वनिरूढो यास्तस्य 
कोट रेभ्यो विनिःसृताः पश्चायामपरिणाहाः पश्च | पाँच कोटरोंसे मधुकी पाँच धाराएँ निकलती हैं, उनकी 


सुपाश्य पर्वतपर जो विशाल कदम्बबृक्ष है, उसके 
मधुधारा:. सुपार्ईशिखरात्पतन्त्यो5परेणात्मान- मोटाई पाँच परसे-जितनी हे | ये छुपाइवके शिखरसे 
जिलावतर्पनंमोदयरि ई जग . | गिरकर इल्छाइतवर्षके पश्चिमी भागको अपनी घुगन्धसे 
| वितसजुमांद्यान्त ॥ २२॥ या ध्युपयुद्धानाना सुवासित करती हैं || २२ || जो छोग इनका मधुपान 


मुखनिवासितो वायु! समन्‍्ताच्छतयोजनमलनु- | करते हैं, उनके मुखसे निकली हुई वायु अपने चारों 
ओर सौ-सौ योजनतक इसकी महक फैल्श देती है ॥२३॥ 


| चासयति ॥ २३ 0 
६ एवं कुप्ुदनिरूढो यः शतवल्शों नाम वटस्तस्य | इसी प्रकार कुमुद पर्बतपर जो शतवल्श नामका 
। | |, जज ५ ; बटबृक्ष है, उसकी जटाओंसे नीचेकी ओर बहनेवाले अनेक 
हक पर नीचीनाः पयोदधिमधुध्चत्मुंडान्ना- | नद निकलते हैं, वे सब इच्छानुसार भोग देनेबाले हैं | 
6 उनसे दूध, दही, मधु, घूत, गुड़, अन्न, बच्चन, शब्या, 
चम्परशय्यासनाभरणादय/ से छत्र कामहुधा | आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिछ सकते 
५ त्पतन्तस्तम॒त्तरेणेल _ | हैं.। ये सब कुमुदके शिखरसे गिरकर इत्णबृतके उत्तरी 
नदाः  कुमुदाग्रात्पतन्तस्तमनत्तरेणेलाबतम्मुपयोज कह २४ कनके दिये हुए परम 
यन्ति ॥ २७ ॥ याहुपजुपाणानां न कदाचिद्पि उपभोग करनेसे वहाँकी प्रजाकी त्वचामें झुर्रियाँ पड़ 
दौर्गर जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीरमें पसीना 
। ग्रजानां वलीपलितक्रमस्वेद्दोगन्ध्यजरामयम्रृत्यु- | आना तथा दुर्गन्‍्ध निकलना, बुढ़ापा, रोग, गृत्यु, सर्दी- 
६ शीतोष्णवैवण्योंपसमाद्यस्तापविशेषा भषन्ति गरमीकी पीड़ा, शरीरका कान्तिहीन हो जाना तथा अज्ञों- 
हज का हटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें 
हि यावज्ीवं सुखं निरतिशयमेव ।॥ २५ ॥ जीवनपर्यन्त पूरा-पूरा खुख प्राप्त होता है॥ २५ | 
है कुरज्रकुररकुस॒म्भवकड्ठ त्रिकूट शिशिरपतद्भरुचक- ही राजन ! 5 अ 3 चारों ओर जैसे केसर 
है हि वैदर्यजारुधिहंसर्पभनाग- | रो है उसी प्रकार मेरुके मूलदेशमें उसके चारों 
रा निमवशिनीवासकपिलशबनेदू्यजार बल ओर कुरड्, कुरर, कुसुम्म, वेकझ्ू, त्रिकूट, शिशिर, पतड्ढ, 
. कालज्जरनोरदादयों. विंशंतिगिरयों. मेरोः | रुचक, निषध, शिनीवास, कपिल, शह्न, बैदूर्य, जारुधि, 


कर्णिकाया इव केसरभशूता मूलदेशे परित | हँस, ऋषमभ, नाग, कालंजर और नारद आदि बीस पर्वत 

मेर॑ पूर्व और हैं || २६ ॥ इनके सिवा मेरुके पूवंकी ओर जठर 
उपक्सम्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवकटो अतगाा | और देवकूट नामके दो पर्वत हैं, जो अगारद-अगरद 
दशयोजनसंहंस्रधुद्गायतो डिसहर्स एथुत॒ज्ली | हजार योजन लंबे तथा दो-दो हजार योजन चौड़े 
भवतः । _ एवमपरेण पवनपारियात्रों और ऊँचे हैं | इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और 
या  उलबवतिमि० | ९. प्रा० पा०- निल्दस्त्य-यांः कोट पा०--निरूढस्तत्य  याः फोट० | ३. प्रा० पा०>मनुमा- 


दयन्ति | ४. प्रा० पा०-स्यों ह्युप० | ९५ प्रा० पा०--छझुखनिःश्वतितों | ६. प्रा० पा०--निलीनः | हर न रा 
गुडाब्नाम्बरशय्या | ८ प्रा० पा०--कुबर० | ९. प्रा० पा०--नीरदाबामां । १०: प्राचीन अति ियति परम 


पाठ नहीं है | ११. प्रा० पा०--साइस | १३२ प्रा० पा०--ब्विलाइसं | ; 


' ०१७ ] 


पश्चम सस्‍्कन्‍्च 


६११ 


दक्षिणेन. क्ैलासकरवीरों प्रागायतावेब परुत्तर- 
ब्लिक्षड़मकरावश्भिरेतेः परिस्तृतो5ग्निरिव परित 
अ्रकार्ति कास्वनगिरिः ॥२७॥ मेरोमृ्धनि भगवत 
आत्मयोनेर्भध्यत उपकलप्ां पुरीमयुतयोजनसाहस्ीं 
समचतुरज्ञां शातकोम्भीं वदन्ति || २८ ॥ तामनु 
परितो लछोकपाछानामश्ानां यथादिशं यथारूप॑ 


तुरीयमानेन पुरोड्शवुपकलप्ता। ॥ २९ ॥ 


पारियात्र, दक्षिणम्री ओर कैछास और करवीर तग्रा 
उत्तरकी ओरे त्रिश्वद्भ और मकर नामके पत हैं | इन 
आठ पढाड़ोंसे चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णंगिरि मेरु अग्निके 
समान जगमगाता रद्दता है ॥ २७ ॥ कहते हैं, 
शिखरपर बीचोंबीच भगवान्‌ ब्रह्मजीकी छुवर्णमयी पुरी 
है--जो आकारमें समचौरस तथा करोड़ थोजन विस्ताखाढी 
है ॥ २८ ॥ उसके नीचे पूर्वादि आठ दिशा और 
उपदिशाओंमें उनके अधिपति इन्द्रादि आठ लोकप्रालोंकी 
आठ पुरियाँ हैं | वे अपने-अपने खामीके अनुरूप 
उन्हीं-उन्हीं दिशाओंमें हैं. तथा परिमाणमें ब्रह्माजीकी 
पुरीसे चौथाई हैं ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्भागव्े मह्मपुराणे पारमहंस्पां संहितायां प्नमस्कन्घे 
भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोडष्यायः || १६ ॥ 


---3><औ 
अथ सप्तदशोध्ध्यायः 
गज्ञाजीका विवरण और भगवान्‌ शंकरकृत संक्षेणदेवकी स्तुति 


श्रीगुक उवाच 

तत्र भगवतः साक्षा्ज्ञलिद्भस्थ विष्णोर्विक्रमतो 
वामपादाहुष्ठनखनिभिन्नोध्वौण्डकटाहविवरेणा- 

।प्रविष्टा या वाह्मजलधारा तच्चरणपह्जावनेजना- 
रुणकिज्ञस्कोपरज्ञिताखिलजगदघपमरलापहोपस्पश- 
नामला साक्षाहुगवत्पदीत्यनुपलक्षितवचो5मि- 
धीयमानातिमहता कालेन युगसहस्रोपलश्षणेन 
दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः ॥१॥ यत्र ह 
वाव वीखत औत्तानपादिः परमभागवतो5्सत्कुल- 
देवताचरणारविन्दोदकमिति यामनुसबनसुत्कृष्य 
साणभगवद्धक्तियोगेन चढठ॑ छिद्यमानान्तहेंद्य 


श्रीक्कदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब राजा बलि 
की यज्ञशाल्ममें साक्षात्‌ यज्ञमूर्ति भगवान्‌ विष्णुने त्रिलोकी- 
को नापनेके लिये अपना पैर फेलाया, तब उनके बायें 


पैरके अंग्ूठेके नखसे ब्रह्माण्डकटाहका ऊपरका भाग 


फट गया । उस छिद्वमें होकर जो ब्रह्माण्डसे बाहरके 
जलकी घारा आयी, वह उस चरणकमलको धोनेसे उसमें 
लगी हुई केसरके मिलनेसे छाछ हो गयी | उस निर्मल 
घाराका स्पश होते ही संसारके सारे पाप नष्ट हो जाते 


हैं, कितु वद्द सर्वया निर्मल ही रहती है । पहले किसी... 


और नामसे न पुकारकर उसे “भगवत्पदीः ही कहते 
थे | वह धारा इजारों युग बीतनेपर खर्गके शिरोमागर्में 
स्थित धुबलोकर्में उतरी, जिसे 'विष्णुपदः भी कहते 
हैं ॥ १ ॥ बीखत परीक्षित्‌ | उस घुबलोकमें उत्तान- 
पादके पुत्र परम भागव्रत घुवजी रहते हैं | वे नित्य 

बढ़ते हुए भक्तिभावसे “यह हमारे कुछदेवताका चरण 


दक है? ऐसा मानकर आज भी उस जल्को 


[ आ० १७ 


६१२ श्रीमद्भागवत 


लितामलवाष्पकलया भिव्यज्यमानरो मपुलककुल- 


हृदय अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्ठावश बरबस 
मुँदे हुए दोनों नयन-कमलोंसे निर्मछ आँसुओंकी धारा 
बहने लगती है और शरीरमें रोमाश्न हो आता है || २॥ 

इसके पश्चात्‌ आत्मनिष्ठ सप्त्षिगण उनका प्रभाव 
| जाननेके कारण 'यह्यी तपस्याकी आत्यन्तिक सिद्धि है? 
तप्स आत्यन्तिकी पिद्धिरेतावदी भग्वति | ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदसपूर्वक 


को5्घुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ॥ २॥ 
ततः छहप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा या ननु 


6: निष्पतन्ध्यनुपर तवेगा | ५. प्रा० 
# ठ खण्डित हैं | ८. प्रा० पा०--भारतवप्र दक्षिणस्यां | ९. प्रा 

॥ ४ न दुर्लभमिति? पर्यन्त अंडा नर्डी 
ध्यस्यां स्‍्नानाथ** ?से आरम्मकर “फर्ल न दु' 


प्् । 


चासुदेवेबलुप्रतभक्तियोगलाभेनेवो- | 
पेक्षितान्याथोत्मगतगों मुक्तिमिवागतां सुमुक्षय 
इंच सवहुमानमण्यापि जटाजूटेरुद॒हन्ति ॥ ३ ॥ | 
तता5नेकसहसकोटिविमान।नीकसड्डुलदेवयानेना- 


वतर॑न्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रह्मसदले निपतति ॥४॥ 

तत्र चतुधोा पिद्यमाना चतुभिनामभिश्रतु- | 
दिशमभिस्पन्दन्ती नदनदीपतिमेबाभिनिविशति 
सीतालकनन्दा चश्नुअंद्रेति ॥ ५॥ सीता तु अदह्म- 
सदनात्केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो5्धो5घः ग्रस्न- 
बनती गन्धमादनमूध॑से पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्ष 


अपने जटाजूटपर बैसे ही धारण करते हैं, जैसे मुमुक्षु- 
जन प्राप्त हुई मुक्तिको | यों ये बड़े ही निष्काम हैं; 
सर्वात्मा भगवान्‌ वाझुदेवकी निश्चक भक्तिको ही अपना 
परम धन मानकर इन्द्वोंने अन्य सभी कामनाओंको त्याग 
दिया है, यहाँतक कि आत्मज्ञानको भी ये उसके सामने 
कोई चीज नहीं समझते || ३ ॥ वहाँसे गड़ाजी करोड़ों 
विमानोंसे घिरे हुए आकाशमें होकर उतरती हैं और 
चन्द्रमण्डलको आप्छाबित करती मेरुके शिखरपर ब्रह्मपुरी- 
में गिरती हैं ॥ ४ ॥ 

वहाँ ये सीता, अल्कनन्दा, चक्षु और 
भद्रा नामसे चार धाराओंमें विभक्त हो जाती हैं 
तथा अछ्ग-अलग चारों दिशाओंमें बहती हुई अन्तमें 
नद-नदियोंके अधीश्वर समुद्र्में गिर जाती हैं || ५॥ 
इनमें सीता ब्रह्मपुरीसे गिरकर केसराच्लोंके सर्वोच्च 
शिखरोंमें होकर नीचेकी ओर बहती गन्धमादनके शिखरोंपर 


श्राच्यां दिशि क्षारसप्द्रमभिग्रविशति ॥ ६ ॥ एवं 
माल्यवच्छिखरान्निष्पतन्ती ततोज्नुपरतवेगा 
केतुमालमभि चद्नुः ग्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं 
प्रविशति ॥७॥ भद्रा चोत्तरतों मेरुशिरप्तो निपतिता 
गिरिशिखराद्गिरिशखरमतिहाय श्ृड्धवतः श्रृद्भाद- 
वस्थन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उंदीच्यां दिशि 
जलधिमभिग्रविशति ।। ८॥ तथैवालकनन्दा दंक्षि- 
णेन ब्रह्मसदनाद्वहनि गिरिक्टान्यतिक्रम्प हेस- 
कूटाड्रे मकूटान्यतिरभसतररंहसा लुग्यन्ती 
भारतमभि वर्ष दक्षिणस्थां दिशि जेलधिमभिग्रविशति | 
यस्थाँ' स्तानाथ चागच्छतः पुंसः पदे पदे5श्मेध- 
2१. ग्रा० पा० 


गिरती है और भद्वाश्ववर्षको प्छावित कर प्रूर्वकी ओर 
खारे समुद्रमें मिल जाती है ॥ ६ || इसी प्रकार चक्षु 
माल्यवानके शिखरपर पहुँचकर वहाँसे वेरोक-टोक केतु- 
मात्रवर्षमें बहती पश्चिमकी ओर क्षारसपुद्रमें जा मिल्ती 
है॥७॥मद्ा मेरुपब॑तके शिखरसे उत्तरकी ओर गिरती है तथा 
एक पर्वतसे दूसरे पत्रतपर जाती,अन्‍्तमें श्वज्ञत्रान॒के शिखरसे 
गिरकर उत्तरकुरु देशमें होकर उत्तरकी ओर बहती 
हुई प्मुद्र्मे मिठ जाती है ॥ ८ ॥| अलकननदा ब्रह्मपुरीसे 
दक्षिणकी ओर गिरकर अनेकों गिरि-शिखगोंको लाँवती 
हेमकूट परत्रतपर पहुँचतो है, वहाँपे अत्यन्त तीत्र बेगसे 
हिमाव्यके शिखरोंको चीरती हुई भारतत्रषमें आती है 


और फिर दक्षिणकी ओर समुद्रमें जा मिछती है | इसमें 
स्नान करनेके छिये आनेव्राले पुरुषोंकी प६-पदप९ अश्र- 


2 20+-+>>+--+-++०+०-+-++न मत ००००० तन््ट 


न्‍्ती चन्द्रमण्डल० | २. प्रा० पा०--निविशते | ३. प्रा० पा०-+मृर्धनि | ४. प्रा० पा०-- 
पा०--उदीच्यां प्रविशति | ६. प्रा० पा०--दक्षिणेन ठ॒ ब्रक्कष० | ७. प्राचीन प्रतिमें 


० पा०--लवणजलधिमधिप्रविशति | 
टी है । 


:+॥ |. 4| कक 


#॥ + की 
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राजसयादीनां फल न दुलेभमिति ॥ ९॥ अन्ये च॒ | मेव और राजप्षूय आदि यज्ञोंका फल भी दुर्लभ नहीं 
नदा नद्यश्न॒ वर्ष वर्ष, सन्ति बहुशो मेवादिमिरि- | है ॥ ९ ॥ प्रत्येक वर्षमें मे> आदि पर्वतोंसे निकली हुई 


3 ंििशिािनानााभ“/ू 5 आर ० | 


दुहितरः शतशः | १० ॥ 

तत्नापि भारतमेत्र वर्ष कमक्षेत्रमन्यान्यष्ट 
चर्षाणि. खर्गिणां 
भौसानि खर्गपदानि व्यपदिशन्ति ॥ ११ ॥ एप 
पुरुषाणामयुतपुरुषायुवर्पाणां. देवकल्पानां नागा- 
युतप्राणानां वजसंहननबलबयोगोदग्रप्ुदितमहा- 
सौरतमिथुनव्यवायापवर्गवर्षध्तैकगर्भकलत्राणां 
तत्र तु ब्रेतायुगसमः कालो वर्तते ॥ १२॥ यत्र ह 
देवपतय; स्व: स्वैगणनायकेर्विहितमहाईणाः सर्व॑- 
तुंछुसुमस्तत्रकफलकिस लयश्रिया5 बनम्यमानविटप- 
लताविटपिभिरुपशुम्भमानरुचिरकाननाश्रमायतन- 
वर्षगिरिद्रोणीध तथा चामलजलाशयेषु विकच- 
विविधनववनरुह्ममोद छद्तिरा जहंसजलकुकुट का र- 
ण्डवसारसचक्रवाकादिभिमंधुकरनिकराकृतिभिरुप- 
कूजितेषु जलक्रोडादिभिविचित्रविनोदे! सुललित- 
सुरसुन्दरीणां कामकलिलविलाप्तहासलीलावलोका- 


कृष्टमनोदृष्टय; स्वैर॑ विहरन्ति ॥ १३॥ 

नवस््पि वर्षपु अगवाज्नारायणों मशापुरुषः 
पुरुषाणां. तदनुग्रह/यात्मतचव्युद्देनात्मनादापि 
संनिधीयते ॥| १४ || इलाबते तु भगवान्‌ भव एक 


पा 


और भी संकड़ों नद-नदियाँ हैं || १०॥ 
इन सब वर्षों भारतत्र्ष ही कर्मभूमि है | शेष 


| आठ वर्ष तो खर्गवासी पुरुषोंके स्वर्ग भोगसे बचे हुए 
पृण्यशेषोषभोगस्थानानि | पुण्योंकोी भोगनेके स्थान हैं । इसलिये इन्हें भूलोकके 


खगे भी कहते हैं। ११ ॥ वहाँके देवतुल्य मनुर्ष्योकी 
मानवी गणन।के अनुस्तार दस हजार वर्षकी आयु द्वोती 
है | उनमें दस हजार हाथियोंका बल होता है तथा उनके 
वज्रसदश सुदृढ़ शरीरमें जो शक्ति, यॉवन और उल्लास 
होते दैं-उनके कारण वे बहुत समयतक मेथुन आदि 
विषय भोगते रहते हैं | अन्तमें जब भोग समाप्त द्वोनेपर 
उनकी आयुका केव्रल एक वर्ष रद्द जाता है, तव उनकी 
स्त्रियाँ गर्भ धारण करती हैं | इस प्रकार वहाँ स्वंदा 
त्रेतायुगके समान समय बना रहता है || १२॥ वहाँ 
ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पवृ॑र्तोकी घाटियाँ हैं जिनके 


सुन्दर वन-उपवन सभी ऋतुओंके फेंके गुच्छे, फल. 


और नूतन पल्ल्वोंकी शोभाके भारसे झुकी हुई 
डालियों और लताओंवाले वृक्षोंसे सुशोमित हैं; वहाँ 
निर्मल जलसे भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह- 
तरहके नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलोंकी 
सुगन्धसे प्रमुदित होऋर राजहंस, जल्मुर्ग, कारण्डव, सारस 
और चकवा आदि पक्षी तरह-तरहकी बोली बोलते तथा 
विभिन्न जातिके मतवाले भौरे मधुर-मधुर गुंजार करते रहते 
हैं | इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशर्योमें वहाँके 


देवेश्वरगण परम सुन्दरी देवाड़नाओंके साथ उनके कामो- 


न्मादसूचक हास-विठास और लछीला-कटाक्षोंसे मन और 
नेत्रोंके आकृष्ट हो जानेके कारण जल्क्रीड़ादि नाना 


प्रकारके खेल करते हुए खच्छन्द त्रिड्वार करते हैं. तथा 
उनके प्रधान-प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकारकी साम- द 
प्रियोंसे उनका आदर-सत्कार करते रहते हैं. || १३ ॥ 


इन नवों वर्षोमें परमपुरुष भगवान्‌ नारायण वहाँके 


पुरुषोंपर अनुग्रह्द कर्नेके लिपे इस समय भी अपनी व्पक 


शापनिभित्तज्ञो यत्मरवेक्ष्यतः ख्रीभावस्तत्पथाह- 
क्ष्यामिं ॥ १५ ॥ भवानीनाथेः ख्ीगणा्बुद्सहसै- 
रवरुघ्यमानो भगवतश्रतुमूर्तमहापुरुपस्य तुरीयां 
ताससीं मूर्ति प्रकृतिसात्मनः सड्डर्षणसंज्ञामात्म- 
समाधिरूपेण 


उपधावति ॥ १६ 0 
श्रीभगवानुवाच 
डे» नमों भगवते महापुरुषाय सर्वगुण- 
सट्डयानायानन्तायाव्यक्ताय नम इति*॥ १७ ॥ 
भजे भजन्यारणपादपड्ूज॑ 
भगस्य कृत्सखस्य पर॑ परायणम्‌ | 
भक्तेष्वल भावितभूतभावन 
| भवापह॑त्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥१८॥॥ 
68] न यस्थ॒ मायागुणचित्तवृत्तिभि- 
निरीक्षतो ह्ण्वपि दृश्टरज्यते | 
ईशे यथा 


कस्त न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१९ 


संनिधाप्येतदभिगरणन्‌._ भव 


नो5जितमन्युरंहसां 


असद्दशों यः ग्रतिभाति मायया 
क्षीबेव 

न नागवध्वोडहंण ईशिरे हिया 

. यत्पादयो! स्पर्शनधर्षितेन्द्रिया! ॥|२०॥ 


मध्वासवताग्रलोचन! । 


यमाहुरख ख्ितिजन्मसंयम 
त्रिभिविहीन जी यमनन्तमपय//। दि लि पएए पएएएए | 
हट ._ ६९, प्रा० पा०--पश्चाद्वक्ष्यामः | २« प्रा 


हि. # भगवानका विग्रह शुद्ध चिन्मय ही है? 


हि पा०--सहसेव्यवरुद्धमानों | 
परेंद संहार आदि तामसी 


६१४ भीमह्रागवत | जे 
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के शापको जाननेवाब्य कोई दूसरा पुरुष वहाँ 
प्रवेश नहीं करता; क्योंकि वहाँ जो जाता है, वही स्त्री- 
रूप द्वो जाता है। इस प्रसज्का हम आगे ( नवम 
स्कन्धमें ) वर्णन करेंगे | १५ | वहाँ पार्वती एवं 
उनकी अरबोंखरबों दासियोंसे सेवित भगवान्‌ शंकर 
परम पुरुष परमात्माकी वासुदेव, प्रदुम्न, अनिरुद्ध और 
सझ्लषणसंज्ञक चतुब्यूह-मूर्तियोंमेसे अपनी कारणरूपा 
सझ्कर्षण नामकी तमःप्रधान चौथी मूर्तिका ध्यानस्थित 
मनोमय विग्रहके रूपमें चिन्तन करते हैं और इस मन्त्रका 
उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं# || १६ | 

भगवान्‌ शंकर कहते हैं--४३» जिनसे सभी गुणोंकी- 
अभिव्यक्ति होती है, उन अनन्त और अव्यक्तमूर्ति ओड्भार- 
खरूप परमपुरुष श्रीभगतरान्‌को नमस्कार है |! “मजनीय 
प्रभो ! आपके चरणकमलछ भक्तोंको आश्रय देनेवाले हैं 
तथा आप खयं सम्पूर्ण ऐश्वर्योके परम आश्रय हैं । भरक्तों- 
के सामने आप अपना भूतभावन खरूप प्रूणतया प्रकट 
कर देते हैं तथा उन्हें संसारबन्धनसे भी मुक्त कर देते 
हैं, किंतु अभक्तोंकी उस बन्चनमें डालते रहते हैं। 
आप दी सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ ॥ १७-१८ ॥ 
प्रभो | हमछोग क्रोधके आवेगको नहीं जीत सके हैं तथा 
हमारी दृष्टि तत्काछ पापसे लिप्त हो जाती है । परंतु 
आप तो संसारका नियमन करनेके लिये निरन्तर साक्षी- 
रूपसे उसके सारे व्यापारोंको देखते रहते हैं | तथापि 
हमारी तरफ आपकी दृष्टिपप उन मायिक विषयों तथा 
चित्तक्री वृत्तियोंका नाममात्रको भी प्रभाव नहीं पड़ता | 
ऐसी स्थितिमें अपने मनको वशमें करनेकी इच्छावाला 
कौन पुरुष आपका आदर न करेगा ॥ १९ ॥ आप 
जिन पुरुषोंको मधघु-आसवादि पानके कारण अरुणनयन 
और मतवाले जान पड़ते हैं, वे मायाके वशीभूत होकर 
ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण-स्पर्श- 
से ही चित्त चन्नल हो जानेके कारण नागपत्नियाँ छजा- 
बढ आपकी पूजा करनेमें असमर्थ द्वो जाती हैं || २० ॥ 
वेदमन्त्र आपको जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और व््यका 
कारण बताते हैं, परंतु आप खय॑ं इन तीनों विकारोंसे 


कार्योंका देठ होनेसे इसे तामसी मूर्ति कहते हैं। 


_............ेेनओओ----++णएएएछछाबाएं 


...__ ._ नणण्ण्”?्»्यश्श्श्षिशिकिय-- 


लत कक. २. कक ए ली जलन अिकीि 
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कंधे ७; 


है 


न वेद सिद्धाथमिव क्चित्खितं रद्धित हैं; इसलिये आपको “अनन्त” कहते हैं. | आपके 
४ स्न मस्तकोंपर यह भूमण्डल सरसोंके दानेके समान. |. 

आूमण्डल॑ मूर्थसहस्रधामसु ॥२१॥ | ही ताज 

2 के के रक्‍खा हुआ है, आपको तो यह भी नहीं मादम होता 
यर्याद्य आसीद्‌ गुणविग्रहों महान्‌ कि वह कहाँ स्थित है | २१ || जिनसे उत्पन हुआ 
विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल | मैं अहंकाररूप अपने त्रिगुणमय तेजसे देवता, इन्द्रिय 
यत्सम्भवोष्ह॑ त्रिव्रता खतेजसा और भूतोंकी रचना करता ह/ँ--वे विज्ञानके आश्रय 
< * है: भगवान्‌ ब्रह्माजी भी आपके ही महत्तत्वसंज्ञक प्रथम गुण- 
वेकारिक तामसमन्द्रियं सृजे ॥२२॥ मय खरूप हैं || २२ ॥ महात्मन्‌ ! महत्तत्त, अहंकार- 


]. %0 9 0० अ 


एते वय॑ यस्थ वशे महात्मनः इन्द्रियाभिमानी देवता, इन्द्रियाँ और पत्च॒भूत आदि इम 
खिता; शक्लुन्ता इच सत्रयन्त्रिताः । सभी डोरीमें बँघे हुए पक्षीके समान आपकी क्रियाशक्ति- 
महानहं बैक्ृततामसेन्द्रियाः के वशीभूत रदकर आपकी द्वी पास इस जगत्‌की 
ह ले रचना करते हैं | २३ ॥ सच्तादि गुणोंकी सश्सि 
३ हे हे यदलुग्रहादिदम्‌ ॥२३॥। | प्ोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा करम- 
यत्रिमितां कह्ंपि.. कर्मपर्वणीं बन्धनमें बाँधनेवाढी मायाको तो कदाचित्‌ जान भी लेता... 
मायां जनोज्यं श॒ुणसर्गमोद्दितः। है, किंतु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे छुगमतासे हि 
न िरण नहीं माछम होता | इस जगत्‌की उत्पत्ति और प्रव्य 
द स्तारणयोगमञ्भसा भी आपके ही रूप हैं. | ऐसे आपको मैं बार-बार नम्तस्कार 
तस्प्र नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४।॥ करता हूँ? ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणं पारमहंस्यां संहितायां पद्चमस्कन्घे 
सप्तदशोड्ष्याय: ॥ १७॥ 


अथाश्टादशोथ्ध्यायः 

भिन्न-भिन्न वर्षोका वर्णन 
श्रीशुक उवाच हर कहते हैं-“-राजन्‌ू ! भद्वाश्ववर्षमें 
तथा च भरद्रश्॒गा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतय& | धर्मपुत्र भद्श्रवा और उनके मुख्य-मुख्य सेवक भगवान 
पुरुषा भद्राश्व॑वर्ष साक्षाद्वगवतों वासुदेवस्थ प्रियां | वाछदेवकी हयप्रीवर्॑ज्ञक धर्ममयी प्रिय मूतिको अत्यन्त ३ 
तलुं धर्ममयी हयशीपाभिधानां परमेण समाधिना | समाधिनिष्ठाके द्वारा हृदयमें स्थापित कर इस मन्त्रका 
: संनिधाप्येदमभिग्रणन्त उपधावन्ति ॥ १ ॥ जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं॥ १ ॥ पक 
भद्रश्रवस्त ऊचु भद्रअ्॒वा और उनके सेवक कहते हैं--“चित्तको 
३» नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम | विश्वुद्ध करनेवाले ओक्लारखरूप भगवान्‌ धर्मको 
2 इति॥ २॥ है || २ ॥ अहो ) भगवानकी छीछा बड़ी 
. अहो विचित्र भगवद्दिचेशित॑ जिसके कारण यह्दव जीव सम्पूर्ण ललॉकोंका 
मन्त॑ जनो5्यं हि मिषन्न पश्यति॥। | 


श्रीमद्भागवत 


ध्यायन्नसययहिं. विकम सेवितु 
निहेत्य पुत्र पितर॑जिजीविषति ॥| ३॥ 
वंदन्ति विश्व कवबयः स॒नश्वरं 

पश्यन्ति चाध्यात्मविदों विपश्चितः । 


६१६ 


््नम्म्सय॑े 
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| सेवन करनेके लिये पापमय विचारोंकी उचेड़-बुनमें छगा 
| हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितादिकी वाशको 
| जलाकर भी खय॑ जीते रहनेकी इच्छा करता है ॥| ३ ॥ 
| विद्वानू छोग जगत्‌कों नश्वर बताते हैं. और सक्ष्मदर्शो 

आक्मज्ञनी ऐसा ही देखते भी हैं; तो भी जन्मरहिंत 
| प्रभो | आपकी मायासे छोग मोहित हो जाते हैं | 


तथापि मुद्यन्ति तवाज मायया 

सुविस्ितं कृत्यमज॑ नतो5झि तम्‌ || ४॥ 
विश्वोद्धवस्थाननिरोधकर्म ते 

हाकतुरड्जीकृतमप्यपाबतः । 
युक्त न॒चित्र॑ त्वयि कार्यकारणे 

सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः || ५॥ 
चेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ 


रसातलाद्ो नृतुरज्गविग्रह। । 
प्रत्याददे वे. कवयेडभियाचते 
तस्में नमस्तेडवितथेहिताय इति ॥ ६॥ 
| हरि चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते | तद्रुप- 


| ग्रहणनिमित्तमुत्तरत्राभिधास्ये । तद॒यितं रूप॑ महा- 
पुरुषणुणभाजनों महाभागवतो देत्यदानवकुलतीथ्ी- 
करणशीलाचरितः प्रह्मदो5व्य॑वधानानन्यभक्ति- 
योगेन सह तद्र्षपुरुषेरुपास्ते इदं चोदाहराति ॥७॥ 
3० नमों भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे 
आविराविर्भव वज़नख वज़दंट्र कर्माशयान्‌ रन्‍्धय 


कू 


| 

हे 

(4 न 
# 

|! 


.._ रन्धय तमो ग्रस ग्रस 3? खाहा | अभयमभयमात्मनि 


पष्ठा * क्षोम्‌ ॥ ८ ॥ 


आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मपजनक 


हैं 


» में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ 9 ॥ परमात्मन्‌ ! 


| आप अकर्ता और मायाके आवरणसे रहित हैं तो 


भी जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और प्रद्य--ये आपके 
ही कम माने गये हैं | स्तो ठीक ही है, इसमें कोई 
आश्चयंकी बात नहीं है; क्योंकि सर्वात्मरूपसे आप 
ही सम्पूर्ण कार्योके कारण हैं. और अपने झुद्धखरूपमें 
इस कार्य-कारणभावसे सर्बथा अतीत हैं || ५ | आपका 
विग्रह मनुष्य और धोड़ेका संयुक्त रूप है | प्रब्यकालमें 
जन्न तमःप्रधान दैत्यगण वेदोंको चुरा ले गये थे, तब 
ब्रह्माजीके प्राथना करनेपर आपने उन्हें रसातलछसे छाकर 
दिया। ऐसे अमोघ छीछा करनेवाले सत्यसझुल्प आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ? ॥ ६ ॥ 

हखिर्षखण्डमें भगवान्‌ नृपस्तिंहरूपसे रद्दते हैं । 
उन्होंने यह रूप जिस कारणसे धारण किया था, उसका 
आगे ( सप्तम स्कन्धमें ) वर्णन किया जायगा | भगवान्‌- 
के उस प्रिय रूपकी मह्ाभागवत प्रह्मादजी उस वर्षके 
अन्य पुरुषोंके सहित निष्काम एवं अनन्य भक्तिभावसे 
उपासना करते हैं | ये प्रह्मदजी महापुरुषोचित गुणोंसे 
सम्पन हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरणसे 
दैत्य और दानवोंके कुछको पवित्र कर दिया है | वे 
इस मन्त्र तथा स्तोत्रका जप-पाठ करते हैं ॥ ७॥ 
---“ओझ्ञारखरूप भगवान्‌ श्रीनृ्सिह देवको नमस्कार है | 
आप अग्नि आदि तेजोंके भी तेज हैं, आपको नमस्कार 
है |! (दे वज्नख ! हे व्नदंथ्र ! आप हमारे समीप 
प्रकट होइये, प्रकट होइये; हमारी कर्म-बासनाओंको 
जला डालिये, जला डालिये| हमारे अज्ञानरूप अन्धकारको 
नष्ट कीजिये, नष्ट कीजियें। 5“ खाह्य । हमारे अन्त करणमें 
कमयदान देते हुए प्रकाशित ह्ोहये । 5” क्षौम्ए ॥ ८॥ 


३. प्रा० पा०--विदन्ति | २. प्रा० पा०--माययाड् विस्मितं | ३. प्रा० पथ न 0 लक 
० | ५- प्रा० पा०--शयान्‌ तमो प्रस ७* | ६. प्रा० पा०--भूषिष्ठः शोर । 
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खस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां “नाथ ! विद्वक्रा कल्याण हो, दुष्टोकी बुद्धि झ॒द्ध हो, 
ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथो घिया। | सेव प्राणियोमे परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरेका हिंत- 
हे हु | चिन्तन करें,हमारा मन झुभ मागरमें प्रवृत्त हो और हम सबकी 

मनथ भद्बं भजतादधोक्षजे 


पट बुद्धि निष्कामभावसे भगवान्‌ श्रीहरिमें प्रवेश करे ॥९॥ 


मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु | आंसक्ति न दो; यदि द्वो तो केवल भगवानके प्रेमी 
सड्»ो यदि स्थाद्रगवत्प्रियेषु नः। भक्तोमें ही । जो संयमी पुरुष केवल दइरीरनिर्वाहके योग्य 
| अन्नादिसे संतुष्ट रद्दता हैं, उसे जितना शीत्र सिद्धि 

यः प्राणवृत््या परितुष्ट आत्मवान्‌ । 


को प्राप्त होती है, बेसी इन्द्रियलोलुप पुरुषको नहीं होती | १ ०॥ 
सिद्धयत्यद्रान्न तथेन्द्रियप्रियः ॥१०। | उन भगवद्धक्तोंके सह्लसे भगवानके तीर्थतुल्य पवित्र 


यत्सज्गभलब्धं निजवीयवेभव॑ चरित्र सुननेको मिलते हैं, जो उनकी अप्ताधारण शक्ति 
तीर्थ मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्‌ । एं प्रभावके सूचक होते हैं. । उनका बार-बार सेवन 


< ८ 6 पक करनेवालोके कानोंके रास्तेसे भगवान्‌ हृदयमें प्रवेश कर ८ 
दरत्यजाउन्तः शुंताभिगताउज्ञज जाते हैं और उनके सभी प्रकारके दैद्विक और मानसिक ] 
को वै न सेवेत मुक्ुन्दविक्रमम्‌ ॥११॥ | मलोंको नष्ट कर देते हैं | फिर मत्ण, उन मगवद्धक्तोंका | 
यस्यास्ति. भक्तिर्भगवत्यकिश्वना सज्ज कौन न करना चाहेगा || ११ ॥ जिस पुरुषकी | 
है मगवानमें निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त 
संर्बंगुणेस्तत्र॒ समासते सुराः देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सहुर्णोके सद्दित सदा निव्रास 
हरावभक्तस्य कुतों महदुगुणा करते हैं | किंतु जो भगवान्‌का भक्त नहीं है, उसमें 


भेनासत्ि ल्‍् महापुरुषोंके वे गुण आ ही कहाँसे सकते हैं १ वह 
मनोरथेनासति धावतों बहिः ॥१२॥ | तो तरद-तरहके सझूल्प करके निरल्तर तुच्छ बाहरी 


हरिहि साक्षाहुृगवान्‌ शरीरिणा- विषयोंकी ओर ही दौडता रहता है ॥ १२ ॥ जैसे 
202०2 मछलियोंको जल अत्यन्त प्रिय---उनके जीवनका आधार 

मात्मा झषाणामित्र तोयमीप्सितम्‌ | | ह्वोता है, उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीदरि ही समस्त देह- 

हित्वा महांस्तं यदि सजते गृहे धारियोंके प्रियतम आत्म हैं | उन्हें त्यागकर यदि कोई 


5 महत्त्वाभिमानी पुरुष घरमें आसक्त रहता है तो उस दशामें 
तदा महत्व॑ वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥१३॥ देव 


स्री-पुरुषोंका बड़प्पन केवल आयुको लेकर ही माना 
तस्माद्रजोरागविषाद मन्यु- जाता हैं; गुणकी इृश्टिसे नहों ॥१३॥ अतः असछुरगण ] 


दैन्याधि तुम्र तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, 

मानस्पृहाभयदेन्याधिमूलमू ॥ दीनता और मानसिक संतापके मूछ तथा जन्म-मरण- 

हित्वा गृह संसृतिचक्रवालं रूप संसारचक्रका वहन करनेवाले गृह आदिको 
रु द त्यागकर भगः हः चरणकमल्डों 

चृपिंहपादं भजताइतोभयमिति ॥१४॥ | & ॥ ५, अरैदके निर्भय चरणकमललोंका आश्रय 


लछो॥ १४॥ 
केत॒मालेडपि भगवान्‌ कामदेवखरूपेण लक्ष्म्या;।. केतुमाल्यषेमें लक्ष्मीजीका तथा संवतसर नामक 


प्रजापतिके पुत्र और पुत्रियोंका प्रिय करनेके लिये 


भगवान्‌ कामदेवरूपसे निवास 5 
प्रियचिकीष॑या प्रजापतेदद्वितुणां पुत्राणां तद्॒ष-| असतिमानी देवंतारूप कि हैं । उन राज्िकी 


<>>नीं०ज्ंमों:७७०णामंग लू > हि 


पतीनां पुरुषायुषाहारात्र प रिसंख्यानानां यासां गर्भा 
* महापुरुपमहासत्रते जसोद्देजितमनप्तां ल्‍ 
व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति ॥| १५ ॥ अतीव 
सुललितगतिविलासबविरूुसितरुचिरहासलेशावलोक- 

लीलया किश्िदुत्तम्भितसुन्द्रभ्रुम॒ण्डलसु भगवदना- 

रविन्दश्रिया रमां रमयज्निन्द्रियाणि रमयते ॥॥१६॥ 
तड्रगवतो मायामयं रूप॑ परमसमाधियोगेन रमा 
देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेदु हितभिरुपेताहःसु 


च तड़तेभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥१७) # हां 


० आप. 


हीं हैँ, 3* नमो भगवते हपीकेशाय सर्वगुणविशेषै- 
विलक्षितात्मने आकृतीनां चित्तीनां चेतसां 
ह विशेषाणां चाधिपतये पोडशकलायच्छन्दोमपा- 
4 रु 
हैः याज्नमयायाम्नतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे 
६ कर 
 बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र 
भूयात्‌ ॥ १८ | 
| अप अरे [कप है पु 
ल्लियो व्रतेस्त्वा हृपिकेधवर॑ खतो 

ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेडन्यम्‌ | 
तासां न ते वे परिपान्त्यपत्य॑ 

प्रियं धनायूंषि यतोडखतन्त्राः ॥॥१९॥ 


.._ प वे पतिः स्यादकुतोभयः खर्य॑ 


मन्यते परम 


जब 4५ 


॥२०॥ 
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देवतारूप पुत्रोंकी संख्या मनुष्पकी सौ वर्षकी आयुके 
दिन और रातके बराबर अर्थात्‌ छत्तीस-छत्तीस हजार 
वर्ष है, और वे ही उस वर्षके अधिपति हैं | वे कन्याएँ 
परमपुरुष श्रीनारायणके श्रेष्ठ अन्न सुद्शनचक्रके ते जसे 
डर जाती हैं, इसल्यि प्रत्येक वर्षके अन्तमें उनके गर्भ 
नड्ट होकर गिर जाते हैं ॥|१७॥| भगवान्‌ अपने खुलछित 
गति-विलाससे सुशोमित मधुर-मघुर मन्द-मुसकानसे 
मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवनसे कुछ उम्कके हुए 
सुन्दर श्रूमण्डलकी छबवीछी छटाके द्वारा वदनारविन्दका 
राशि-राशि सौन्दर्य डंड्रेलठकर सौन्दर्यदेवी रक्ष्मीको 
अत्यन्त आनन्दित करते और खय॑ भी आनन्दित होते 
रहते हैं || १६ ॥ श्रीवक्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा 
भगवानके उस मायामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति 
संवत्सरकी कन्याओंसहित और दिनमें उनके पतियोंके सहित 
आराधना और वे इस मन्त्रका जप करती हुई भगवान्‌- 
की स्तुति करती हैं || १७ ॥ “नो इन्द्रियोंके नियन्ता और 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंके आकर हैं, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति 
और सझ्डूल्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों तथा उनके 
विषयोंके अधीश्वर हैं, ग्यारह इच्द्रिय और पाँच विषय--- 
इन सोलह कल्ाओंसे युक्त हैं, वेदोक्त कमेसि प्राप्त होते 
हैं. तथा अन्नमय, अम्ृतमय और सर्बमय हैं--उन मानसिक, 
ऐन्द्रियक एवं शारीरिक बल्खरूप परम सुन्दर भगवान्‌ 
कामदेवकोी “5» हां हीं हूं? इन वीजमन्त्रोंके सहित 
सब ओरसे नमरकार है? ॥ १८ ॥ 


(भगवन्‌ ! आप इन्द्रियोंके अधीश्वर हैं | स्नियाँ तरह- 
तरहके कठोर त्रतोंसे आपकी ही आराधना करके अन्य 
लैकिक पतियोंकी इच्छा किया करती हैं | किंतु वे उनके 
प्रिय पुत्र, घन और आयुकी रक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि 
वे खय॑ ही परतन्त्र हैं || १९ || सच्चा पति ( रक्षा करने- 
वाला या ईश्वर ) वह्दी है, जो खय॑ सर्वथा निर्भय हो और 
दूसरे भयभीत छोगोंकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके | 
ऐसे पति एकमात्र आप दी हैं; यदि एकसे अधिक ईश्वर 
माने जायें, तो उन्हें एक-ूसरेसे भय द्ोनेकी सम्भावना 
है. | अतएब आप अपनी प्राप्ति बढ़कर और किसी 


ब्+ 


आ० १८ ] 


या तस्य ते पादसरोरुहाहंणं 
निकामयेत्साखिलकामलम्पटा । 
रासीप्सितमीप्सितो5चितो 
यद्धम्रयाच्जा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ 


तदेव 


*मत्पाप्तयेडजेशसुरासुरादय- 


मी व 
पु 


स्तप्यल्त उग्र तप ऐन्द्रियेधियः । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न॒ मां 
विन्‍्दन्त्यहं त्वद्घृदया यतोडजित ॥२१॥ 
स त्व॑ ममाप्यच्युत शीष्णि बन्दितं 
कराम्वुज॑ यक््वद्धायि सात्वताम्‌ | 
बिभर्पि मां लक्ष्म वरेण्य मायया 
क ईइंश्वरस्थेहितमूहितुं विश्वुरिति ॥२३॥ 
रम्यके च भगवतः प्रियतर्म मात्सयमवताररूप॑ 
तदर्षपुरुपण मनोः प्राक्प्रदर्शितं स इृदानीमपि 
महता भक्तियोगेनाराधयतीद॑ चोदाहरति ॥२४॥ 
३४ ज्म्मो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्याय ग्राणा- 
योजसे सहसे बलाय महाभत्स्याय नम इृति ॥२०।॥ 


8, 


अन्तर्व हिश्वाखिललोकपालकै- 
रच्श्रुपो विचरस्युरुखनः | 

स ईश्वरस्त्प॑ ये इंद वशेडनय- 
ज्ञाम्ना यथा दारुमयीं नर! स्नरियप््‌ ॥२६॥ 


ये लोकपाला; किल मत्सरज्वरा 


हित्वा यतन्तो5पि पृथक समेत्य च । 


पग्चम स्कनन्‍घच 
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लाभको नहीं मानते || २० ॥मगवन्‌ ! जो त्री आपके 
चरणकमलोंका पूजन ही चाहती है, और किसी वस्तुकी 
| इच्छा नहीं करती--उसकी सभी कामनाएँ पूण दो 
जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामनाकों लेकर आपकी 
| उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं. 
और जब भोग समाप्त होनेपर वह नथ्ट हो जाती है तो 
उसके लिये उसे संतप्त होना पड़ता है ॥२१॥ अजित !] 
| मुझे पानेके लिये इन्द्रिय-सुखके अमिलाषी ब्रह्मा और रुद्र 
आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु 
| आपके चरणकमल्ोंका आश्रय लेनेवाले भक्तके सित्रा मुझे 
कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आपमें ही 
छगा रहता है ॥ २२ ॥ अच्युत ! आप अपने जिस 
वन्दनीय करकमलको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे 
मेरे सिर्पर भी रखिये | वरेण्य ! आप मुझे केवल 
श्रीलाज्छनरूपसे अपने वक्षःस्थल्में ही धारण करते हैं; 
सो आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपनी मायासे जो छीलाएँ 
करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है १? ॥२३॥ 


रम्यकवर्षमें भगवानने वहाँके अधिपति मनुको पूर्व 
काल्में अपना परम प्रिय मत्स्यरूप दिखाया था। मनुजी 
इस समय भी भगवानके उसी रूपकी बड़े भक्तिभावसे 
उपासना करते हैं और इस मन्त्रका जप करते हुए स्तुति 
करते हैं---५सत्त्प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, 
इन्द्रिययछ और शरीरबल ओझ्ञारपदके अर्थ सर्वश्रेष्ठ 
भगवान्‌ महामत्स्यको बार-बार नमस्कार है? ॥२४-२७॥ 


धप्रभो ! नठ जिस प्रकार कठपुतलियोंको नचाता है, 
उसी प्रकार आप ब्राह्मणादि नामोंकी डोरीसे सम्पूर्ण 
विश्वको अपने अधीन करके नचा रहे हैं. | अतः आप 
ही सबके प्रेरक हैं. । आपको क्र्मादि छोऋपालगण भी 
नहीं देख सकते; तथापि आप समस्त प्राणियोके भीतर 
प्राणरूपसे और बाहर वायुरूपसे निरन्तर संचार करते 


रहते हैं। वेद ही आपका महान्‌ शब्द है ॥२६॥ एक... 
बार इन्द्रादि इन्द्रियाभिमानी देवताओंको प्राणलरूप है । 
आपसे डाह हुआ | तब आपके अलग हो जानेपर वे अछग- खा 


अं 
धर रू 3 के ई द 2: 
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द पौतुं. न अलग अथवा आपत्तमें मिलकर भी मनुष्य-पश्ञु, स्थावर-ज ड्रम 
है. आदि जितने शरीर दिखायी देते हैं----उनमेंसे किसीकी 
नह , बहुत यत्न करनेपर भी रक्षा नहीं कर सके || २७ ॥ 

| अजन्मा प्रमो ! आपने मेरे सहित समस्त औषध और 


शेकुद्िपदशतुष्पदः 
सरीसृपं स्थाणु यदत्र दब्यते ॥२७॥ 
भवान्‌ युगान्‍्ताणंव ऊर्मिमालिनि 
है ढ । गो आश्रय इस पूर्थ्व हर कक 
श्ोणीमिमामोपधिवीरुधां निधिमू |. आश्राह्यां इस उसीकों टेकर बीबी 
०. | उत्ताछ तरब्जोंसे युक्त प्रछयकालीन समुद्रमें बड़े उत्साहसे 
सया सहोरु क्रमतेजज ओजसा | विहार किया था । आप संसारके समस्त ग्राणसमुदायक्रे 
तस्में जगत्प्राणग॒णात्मने नम इति ॥२८॥ | नियन्‍्ता हैं; मेरा आपको नमस्कार है? || २८॥ 


हिरंण्मयेडपि भगवाज्निवसति कूर्मतलुं विश्राण- | 


हिरण्मसवर्षमें भगवान्‌ कच्छपरूप धारण करके रहते 
८ ९ ७ ० “3 | हैं| वहाँके निवासियोंक्े सहित पितृराज अर्यमा भगवानकी 
सत्य तात्म्रपत॒मां तन्नुमयंमा स ] 2 नि नस 
है डे ह वर्षेपुरुषें: पिठ | उस प्रियतम मूर्तिकी उपासना करते हैं और इस मन्त्रको 
गणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिम॑ चालुजपति ॥।२९॥ | निरन्तर जपते हुए स्तुति करते हैं ॥२९॥---“जो समूर्ण 


39 नम्मो भगवते अक्ूपाराय सर्व॑र्तत्तगुणविशेष- | 
णायाजुपलक्षितस्थान|य नमो वर्मंणे नमो भूम्ने | 
नमो नमोड्वस्थानाय नमस्ते ॥॥३०॥ 
यद्रूपमेतज्निजमायया पिंत॑- 
मर्थखरूपं बहुरूपरूपितमू |. | 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्‌ 
तस्मे नमस्ते5व्यपदेशरूपिणे ॥३१॥ 
जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्धिदं 
चराचरं देवर्षिपित॒भूतमेन्द्रियमूं। | 
कं दयोः ख॑ क्षितिः शलघप्तरित्सप्न॒द्र- 
द्वीपग्रहक््षेत्य भिधेय एकः ॥३२॥ 
यसिन्नसंख्येयविशेषना म- । 
रूपाकृतोी कवरिभिः कल्पितेयम्‌ । 
यया तत्त्यदशापनीयते | 
तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते इति ।३३। | 


* उत्तरेष च कुरुष भगवाम्‌ यज्ञपुरुपः कृतवराह- | 
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पर आस्ते त॑ तु देवी दैपा भू: सह कुरुभिरस्खलित- 
प्रा० प्र०--ाहठं न शेकु 
तख्गुण० | ५. प्रा० पा 
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०--त॑ ह्यर्थस्वरूप | 


हि 


“कै 


सच्तगुणसे युक्त हैं, जलमें विचरते रहनेके कारण जिनके 
स्थानका कोई निश्चय नहीं है तथा जो कालकी मर्यादाके 
बाहर हैं, उन ओंकारखरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान्‌ 
कच्छपको वार-बार नमस्कार है? || ३० ॥ 

“भगवन्‌ ! अनेक रूपोंमें प्रतीत होनेवाला यह इृ्य- 
प्रपश्च यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिये इसकी 


| वस्तुत: कोई संख्या नहीं है, तथापि यह मायासे प्रकाशित 


होनेवाला आपका ही रूप है | ऐसे अनिवंचनीयरूप 
आपको मेरा नमस्कार है ॥३ १॥ एकमात्र आप ही जरा- 
युज, स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जहड्जम, स्थावर, देवता, 
ऋषि, पितृगण, भूत, इन्द्रिय, खगे, आकाश, पृथ्वी, 
पत्ते, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न 
नामेंसे प्रतिद्र हैं | ३२ ॥ आप असंख्य नाम, रूप 
और आकतियोंसे युक्त हैं, कपिछादि विद्वानोंने जो आपमें 
चौबीस तत्तवोंकी संज्या निश्चित की है-वह जिस तत्त- 
दृष्टिका उदय होनेपर निषृत्त हो जाती है, वह भी बस्तुतः 
आपका ही खरूप है, ऐसे सांख्यप्तिद्वान्त्खरूप आपको 
मेरा नमस्कार है! || ३३ ॥ 


- उत्तर कुछ्र्षमं भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराहमूर्ति धारण 


| करके विराजमान हैं. | वहाँके निवराप्तियोंके सहित साक्षात्‌ 


पृथ्वीदेवी उनकी अविचछ भक्तिभावसे उपासना करती 


शान वर मा कमा पिता जाए व तप 
० | २. प्रा० ग०-हिरण्मय्रे तु | ३. प्रा० पा०-- पितर्णा' गणाधिपति० | 
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भक्तियोगेनोपधावति इमां च परमाप्ुपनिषद्‌- | और इस परमोत्कष्ट मनत्रका जप करती हुई स्तुति करती 
मावर्तयति ॥ ३४ ॥ # नमो भगवते मन्त्रतत्त्व- | हैं-.॥॥३४॥ जिनका तत्त् मन्तरोंस जाना जाता है, जो यज्ञ 
लिड्भाय यज्ञक्रतवे महौध्यरावयत्राय महापुरुषाय | और ऋतलम हैं तथा अब दे 
से | ओझ्लारखरूप शुक्ककर्ममय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ 

नमः कमेशुक्राय त्रियुगाय नमस्ते ॥३५। | वराहकों बार-बार नमस्कार है? ॥ ३७॥ | 
यस्थय खरूपं॑ कवयो विपश्चितो “ऋत्विजगण जिपत प्रकार अरणिरूप काष्ठखण्डोंमें | 
छिपी हुई अग्निको मन्थनद्वारा प्रकट करते हैं, उसी 
प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्मफलकी कामनासे छिपे हुए 
मांथ्नन्ति सथ्ना मनसा दिदशक्षवों जिनके रूपको देखनेकी इच्छासे परमग्रवीण पण्डिवजन 

| अपने विवेकयुक्त मनरूप मन्थनकाप्ठसे शरीर एवं 

गूढ॑ क्रियार्थैनम ईरितात्मने ।३६॥ | इल्ियादिको बिलो डालते हैं | इस प्रकार मन्थन करनेपर 

। अपने खरूपको प्रकट करनेवाले आपको नमस्कार 
द्व्यक्रियाहेत्ववनेशकतभि- है ॥ ३६॥ विचार तथा यम-नियमादि योगाड्रोंके साधन- 

| से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गयी है--वें महापुरुष 
द्रव्य ( विषय ), क्रिया (इन्द्रियोंके व्यापार ), हे त॒ ( इन्द्रिया- । 
अन्चीक्षयाड्ञातिशयात्मबुद्धिभि- | बिष्ठाता देवता )) अयन ( शरीर )? ईश, काल और कतो । 
| ( अहृ्लार ) आदि मायाके कार्योंको देखकर जिनके | 

निरस्तमायाकृतये नमो नमः ॥३७॥ | वास्तविक खरूपका निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक 

| आक्ृतियोंसे रहित आपको बार-बार नमस्कार है ॥३ज)। 


गुणेषु दारुष्विव जातचेदसम्‌ | 


मायागुणैव॑स्तुनिरीक्षितात्मने. । 


करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं | जिस प्रकार लोहा जड भी चुम्बककी लक 
| नेप्सितमीक्षित॒र्गुणैः | मात्रसे चलने-फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन स्व 

यसेस्सिते मीक्षितुगुणेः । | साक्षीकी इच्छामात्रसे-जों अपने लिये नहीं, बल्कि समस्त 

माया यथायो भ्रमते तदाश्रय॑ | प्राणियोंके लिये होती है--प्रकृति अपने गुणोके द्वारा 


| जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रछढय करती रहती है; 

ग्राव्णो नमस्ते ग्रुणकर्मसाक्षिणे ॥३८॥ | ऐसे सम्पूर्ण गुणों एवं कर्मोंके साक्षी आपको नमस्कार 

आर 55: | है ॥ ३८ ॥ आप जगतके कारणभूत आदि सूकर हैँ | 

प्रम्य देत्य॑ प्रतिवारणं. म्धे जिस. प्रकार एक हाथी दूसरे हाथौको पछाड़ देता 

5 पे कर हट है, उसी प्रकार गजराजके समान क्रौडा करते हुए आप 

यो माँ रताया जगदांदिसुफ़रः | युद्धमें अपने प्रतिहनन्द्री दिख्याक्ष दैत्यको दलित करके 

कुस्वाग्रदंष्र निरगादुदन्व॒तः मुझ्ते अपनी दाढ़ोंकी नोकपर रखकर रसातलसे प्रल्य- 

का ८5 पयोधिके बाहर निकले थे। मैं आप स्वशक्तिमान्‌ 

क्रीडन्निवेभः प्रणतासि त॑ विश्वमिति।३९॥। प्रभुको बार-च्रार नमस्कार करती हैँ? || ३९ ॥ 
+--+<-२५४०४७४६४२+७-- 
इति श्रीभद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पद्ममस्कन्चे भुवनकोशवण्णीन 
नामाशदरशोड्य्यायः ॥ १८ ॥ 

“-<><औि--०--- 


______-+--+++ 
१, ब्रा० पा० --महाध्वराय || र्‌ « प्राण पा० >-रातायां || हु « प्रा० पा०-.. न 
कोशानुवर्णमं | हत्वोग्रदृड्टे | ४. प्रा० 
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[ अ० १९ 


अथेकोनविंशोध्यायः 


किस्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन 


श्रीशुक उवाच 


किम्पुरुषे वर्ष भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रज॑ 
सीताभिराम राम तच्चरणसंनिकर्पाभिरतः परमभाग- 
वतों हनुमान्‌ सह किम्पुरुषरविरतभक्तिरुपास्ते ।१। 
आश्षिणन सह गनन्‍्धर्वेरलुगीयमानां परमकल्याणीं 
भतभगवत्कथां सम्॒पथ्णोति खय॑ चेद॑ गायति 
॥२॥ 3 नमो भगवते उत्तमछोकाय नम आय- 
लक्षणशीलत्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित- 
लोकाय नमः साधुवादनिकपणाय नमो ब्रह्मण्य- 
देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति॥ ३ ॥ 


यत्तद्विशुद्धानुभवमात्र मेक॑ 
खतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ | 
प्रत्यक॒ ग्रशान्त॑ सुधियोपलम्भन॑ 
हानामरूप॑ _ निरह ग्रपचे॥ ७॥ 
. मत्योव॒तारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं 


रक्षोबधायेव न केवल विभोः | 
कुतोबन्यथा स्थाद्रमतः सर आत्मनः 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥५।॥ 
न वे स आत्मा55त्मवतां सुहत्तमः 
। सक्तद्निलोक्यां भगवान्‌ बासुदेव! | 
न स्रीक्ृत॑ कच्मलमब्नुवीत 
न लक्ष्मणं चापि विहातुमहति ॥ ६ ॥ 
१. प्रा० पा०---वादधिप्रणाय | 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! किम्पुरुषवर्षमें 
श्रीलस्मणजीके बड़े भाई, आदिपुरुष, सीताहृदयामिराम 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंकी सब्निधिके रसिक परम भागत्रत 
श्रीहनुमानूजी अन्य किन्तरोंके सहित अविचल भक्तिभावसे 
उनकी उपासना करते हैं || १ ॥ वहाँ अन्य गन्धर्वोके सहित 
आध्टिषण उनके खामी भगवान्‌ रामकी परम कल्याणमयी 
गुणगाथा गाते रहते हैं | श्रीहनुमान्‌जी उसे सुनते हैं और 
खयं भी इस मन्त्रका जप करते हुए इस्त प्रकार उनक्री स्तुति 
करते हैं।| २ ॥-'हम ३*“कारखरूप, पत्रित्रकीति भगवान्‌ 
श्रीरामको नमस्कार करते हैं, आपमें सत्पुरुषोंके लक्षण, 
शीछ और आचरण विद्यमान हैं; आप बड़े ही संयतचित्त, 
व्लोकाराधनतत्पर, साधुताकी परीक्षाके लिये कसौटीके 
समान और अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं | ऐसे महापुरुष 
महाराज रामको हमारा पुनः-पुनः प्रणाम है! || ३ ॥ 

“भगवन्‌ ! आप विशुद्ध बोधखरूप, अद्वितीय, अपने 
खरूपके प्रकाशसे गुणोंके कार्यरूप जाग्रदादि सम्पूर्ण 
अवध्थाओंका निरास करनेवाले, सर्वान्तरात्मा, परम शान्त, 
झुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये जानेयोग्य. नाम-रूपसे रहित और 
अहक्लारशून्य हैं; में आपकी शरणमें हूँ।| ४ ॥ प्रभो ! 
आपका मनुष्यावतार केवल राक्षस्तोंके वधके लिये ही नहीं है, 
इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्योंको शिक्षा देना है | अन्यथा 
अपने खरूपमें ही रमण करनेवाले साक्षात्‌ जगदात्मा 
जगदीश्वरको सीताजीके वियोगमें इतना दुःख कैसे हो सकता 
था॥ ५॥ आप धीर पुरुषोंके आत्मा# और प्रियतम भगवान्‌ 
वासुदेव हैं; त्रिछोकीकी किसी भी वस्तुमें आपकी आसक्ति 
नहीं है । आप न तो सीताजीके छिये मोहको ही प्राप्त हो 
सकते हैं और न लक्ष्मणजीका त्यागही करसकते हैं।॥ ६॥ 


& यहाँ दा्ढा होती है कि भगवान, तो सभीके आत्मा हैं) फिर यहाँ उन्हें आत्मवान्‌ ( धीर ) पुरुषोंके ही आत्मा क्‍यों 

न्प सबके आत्मा होते उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष ही अपने आत्मा 
बताया गया / इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आर शानी पुरुष हू के र ख्प्से 
अनगव करते हैं -अन्य पुरुष नहीं | श्रुतिमें जहा-कहीं आत्मसाक्षात्कारक्री बात आयी & वहीं आद्मवेत्ताके लिये “धीरः 


जे 


डाब्दका प्रयोग किया है, जैसे “कश्विद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्ष 
भगवानको आत्मवान्‌ या धीर पुरुषकरा आत्मा बताया हैं | 
' एक बार भगवाद श्रीराम 
भगवानकी आज्ञा थी कि यदि इस समय कोई 
आये और उन्होंने लक्ष्मणजीको अपने 
तेशाके अनुसार भगवान्‌ बढ़े असमझसमें पड़ 
देना चाहिये; क्योंकि अपने प्रियजनका त्याग मृत्युद॒ण्डके 


तः? इति ५नः झुश्रुम धीराणाम!? 


इत्यादि | इसील्यि यहदों भी 


एकान्तरमें एक देवदूतसे बात कर रहे थे | उस समय लक्ष्मणजी पहरेपर थे और 
ला आवेगा तो वह मेरे हाथते मारा जायगा | इतनेमें ही दुर्वासा मुनि 
आनेकी सूचना देनेके लिये भीतर जानेको विवश किया | इससे अपनी 
गये | तब्र वसिष्ठजीने कह्दा क्रि लक्ष्मणजीके प्राण न लेकर उन्हें 
; समान ही हैं | इसीसे भगवानले उन्हें त्याग दिया । 


अ० १९ ] ६ पश्चम स्कन्ध ६२३ 


न्‍्> न जन्म नून॑ महतो न सौभगं | आपके ये व्यापार केव्छ छोकशिक्षाके लिये ही हैं । 
4 | लक्ष्मणाप्रज ! उत्तम कुछमें जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी, 

। बुद्धि और श्रेष्ठ योनि--इनमेंसे कोई भी ग्रण 
तेयट्विसृश्टानपि. नो. वनौकृस- आपकी ग्रसन्नताका कारण नहीं हो सकता, यह 
बात दिखानेके लिये ही आपने इन सब गुणोंसे 

श्रक्वार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ।| ७ || | रहित हम वनवासी वानरोंसे मित्रता की है | ७॥ 


न वाह न बुद्धिनाऋतिस्तोपहेतुः । 


न 5 | देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य--कोई भी हो, 

ड 5 3 | उसे सब प्रकारसे श्रीरामछरूप आपका ही भजन करना 
सर्वात्मना यश सुकृतज्ञप्तत्तमम््‌ । चाहिये; क्योंकि आप नरब्पमें साक्षात्‌ श्रीहरिं ही रद्द 

ह॒ और थोड़े कियेको भी बहुत अधिक मानते हैं | आप 

भजेत राम मलुजाकृति हरिं ऐस्ते आश्रितवत्सल हैं कि जब खय॑ दिव्यधामको सिधारे 


गेसलान्दिवमिति थे, तब समस्त उत्तरकोसल्वासियोंको भी अपने साथ 
य उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति ॥ ८॥ | ही छे गये थे! || ८॥ . 
भारतवर्षमें भी भगवान्‌ दयावश नर-नारायणरूप 
न्‍्तप्र॒पचितथर्मज्ञानवैराम्यैश्वयोपशमोपरमात्मोप-._ | “रण करके संयमझीछ पुरुषोंपर अलुग्रह करनेके लिये 
अव्यक्तरूपसे कल्पके अन्ततक तप करते रहते हैं । 
लम्भनमनुग्रहययात्मवतामनुकब्पणा तपोड्व्यक्त- | उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे घरम्म, ज्ञान, वैराग्य, 
विथरति त॑ भगवाक्नारदो वर्णाश्रमवतीमि- ऐश्वयं, शान्ति और उपरतिकी उत्तरेत्तर वृद्धि होकर | 
गतिश्वरति ॥ ९ ॥ त॑ भगवाज्ञारदो वर्णाश्रमवतीमि अन्तमें आत्मखरूपकी - उपलब्धि वो सता व शक । 
भारिदीमि: ग्जामिर्भगवर्प्रोक्तास्थां सांख्ययोगाम्याँ | वहाँ भगवान्‌ नारदजी खयं श्रीमगवानके ही कहे हुए 
सांस्प और योगशात्रके सह्तित भावन्महिमराकों प्रकट 
करनेवाले पाश्चरात्रदर्शनका सावर्णि मुनिको उपदेश 
परममक्तिभावेनोपप्तरति इद॑ चाभिग्रणाति ॥१०॥ | करनेके छिये भारतत्र्षकी वर्णाश्रमधर्भावलम्बिनी प्रजाके 
3 ताज आप वात सहित अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीनर-नारायणकी 
नम्मा भगव॑त उतदाद्धादादादाए | पाना करते और इस मन्‍्त्रका जप तथा स्तोत्रको 
नमो5किश्वनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय | गाकर उनकी स्तुति करते हैं ॥१ ०॥--ओझारखरूप, 
अहक्लारसे रहित, निनोंके धन, शान्तखखमभात ऋषिप्रत्॒र 
भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार है | वे परमहंसोंके 
इति ॥ ११ ॥ गायति चेद्मू-- परम गुरु और आत्माराषोंके अधीश्वर हैं, उन्हें बात्वार 
कर्तास्य सर्गादिषु यो न बच्यते नमस्कार है?॥ ११ ॥ यह गाते दो विश्वकी उत्पत्ति 
हन्यते देहगतो5पि देहिकः । आदियमें उनके कर्त्ता होकर भी कतत्वके अभिमानसे नहीं 
न्‍ गदर शैविंदष्यते बँधते, शरीरमें रहते हुए भी उसके धर्म भूख-प्यास आदिके 
द्रषुन॑ चग्यय युगावदू' वशीभूत नहीं होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि 
तस्मै नमो5सक्तविविक्तसाक्षिणे ॥१२॥ | झयके गुण-दोषोंसे दूषित नहीं होती--उन असह्न एवं 
; आह. वीक विशुद्ध साक्षिखरूप भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार 
हद हि. योगे है | १२॥ योगेश्वर ! हिरण्यगर्ण भगवान्‌ त्ह्माजीने 
_  टहिर्यगर्भो भगवाक्गाद यत्‌॥ _ योगसाधनकी सबसे बड़ी कुशलता यही बतलायी है कि. 
।; 
१. प्रा० पा०--सष्टान्विपिने | २. प्रा० पा०--परमगुरुवरायात्मारामा० । ज् 
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भारते5पि वर्ष भगवाजरनारायणारूप आकल्पा- 


शशशशशशल्‍ल्‍शणशणशशशशशणशशाणशनशशाा 


भगवदनुभावोपवर्णन सावर्णेरुपदेक्ष्यमाण; 


परमंहंसपरमशुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम 


& १८ 
५ 
८ 


यदन्तकाले त्वथि निशुणे मनो 
भक्तया दधीताज्त्ितदृष्कलेवरः ॥१३॥ 
यथहिकापुष्मिकका मलम्पट: 
सुतेष दारेषु धनेषु चिन्तयन | 
शत विद्वान कुकलेवरात्ययादू 
यस्तस्य यत्र* श्रम एवं केत्रढस ॥१४॥ 
तन्नः प्रभो त्व॑ कुकलेवरार्पितां 
त्वन्माययाहँ ममतामधोक्षज | 
भिन्याम येनाशु व्यय सुदुषभिदां 
विधेहि योग व्वयि न? खभावमिति॥ १५॥ 
भारते5्प्यस्मिन्‌ वर्ष सरिच्छेलाः सन्ति बहवों 
मलयो मड्जलप्र्यो मेनाकस्निकूट ऋषभः कूटकः 
कोल्लेकः सह्यो देवगिरिऋष्यमूकः श्रीशैलो वेझूटो 
महेन्द्रो वारिधारों विन्ध्यः शुक्तिमानक्षगिरिः 
पारियात्रो द्रोणश्रित्रकूटों गोबर्धनो रेबतक! ककुभो 
नीलो गोकाम्ुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये 
च शतसहस्रशः शेलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा 
नथथ्व सन्त्यसह्डयाताः ।१६। एतासामपो भारत्यः 
प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्प्रशन्ति 
| १७॥ चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा क्ृतमाला 
 चहायसी कावेरी वेणी पयखिनी शकरावर्ता तुन्न- 
भद्रो क्रष्णा वेण्यं भीमरथी गोदावरी निविन्‍्ध्या 
पयाण्णी तापी रेवा सुरसा नमेंदा चमंण्वती 
 सिन्धुन्‍न्‍धः शोणश्र नदौं महानदी वेदस्मृतिऋषि 
कुल्या त्रिसामा कोशिकी मन्दाकिनी यप्मुना सर- 
बती दषद्वती गोमती सरयू रोधंखती सप्ततती 
मा शतद्ूअन्द्रभागा मरुदूब्धा वितस्ता असिक्नी 
बैति महानद्यः ॥१८॥ असिन्नेतर वर्षे पुरुषेलब्ध- 


श्री मझागवत 


ध्रा० पा०- कोबलः | २. प्राचीन प्रतिमें “वेक्लटो? कली 
--चन्द्रवंइया | ५. प्रा० पा०--्वैन्ता | ६. प्रा० पर०- ४ 


मनुष्य अन्तकालमें देहामिमानको छोड़कर भत्तिपूर्तवक 
आपके प्राकृत गुणर्ित खरूपमें अपना मन 
लगावे || १३ ॥ लौकिक और पारलोकिक भोगोंके 
लालची मूढ़ पुरुष जेंसे पुए, त्री और घनकी चिन्ता 
करके मौतसे डरते हैं-- उसी प्रकार यदि विद्वान्‌को भी 
इस निनन्‍्दनीय शरीरके छूटनेका भय ही क्ता रहा, तो 
उसका ज्ञानप्राप्तिके छिये किया हुआ सारा प्रयत्न केबल 
श्रम ही है || १४ ॥ अत: अधोक्षन । आप हमें अपना 
खाभाविक प्रेमरूप भक्तियोग प्रदान कीजिये, जिससे 
कि प्रभो | इस निन्दनीय शरीरमें आपकी मायाके कारण 
बद्धमूल हुई दुर्भेच अहंता-ममतावो हम तुरंत काट 
डाले! ॥ १०५॥ 
राजन ! इस भारतत्र्षमें भी बहुत-से परत्रत और 
नदियाँ हैं---जेसे मलय, मड्डलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, 
ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, 
श्रीरोछ, वेझ्डट, महेन्द्र, वारिधार, विश्ध्य, शुक्तिमान, 
ऋश्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, 
ककुम, नील, गोकापुख, इन्द्रकरील और कामगिरि आदि | 
इसी प्रकार और भी सैंकड़ोंहजारों पर्वत हैं | उनके 
तटप्रान्तोंसे निकलनेवाले नद और नदियाँ भी अगणित 
हैं ॥ १६ ॥ ये नदियाँ अपने नामोंसे ही जीवको 
पत्रित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हींके जलमें 
स्नानादि करती हैं ॥| १७ ॥ उनमेंसे मुख्य-मुख्य नदियाँ 
ये हैं--चन्द्रत्ता, ताम्रपर्णी, अबटोदा, ऋृतमाल्ा, 
बैहायती, कावेरी, वेणी, पपखिनी, शकरावतो, तुड्ढभद्रा, 
कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, पयोष्णी, 
तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ध 
और शोण नामके नद्‌, मह्ानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, 
त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरखती, 
गोमती, सरयू, रोघसवती, सप्ततती सुषमा, 
शतद्ू, चन्द्रभागा, मरुदूब॒धा, वितस्ता, असिक्ती और 
विधवा || १८ ॥ इस वर्षमें जन्म लेनेवाले पुरुषोंको द्दी 


है पाठ नहीं है | ३- प्रा० पा०--कोकामुखः | 
अन्घः शोणश्वा | ७. प्रा० पा०-. 
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532७७ 3“ 43 %आक 


_ न साधवों भागवतास्तदाश्रया; | 


आअ० १९ ] 


एशम सकन्य 


६२५ 


जन्मभिः शझुकलोहितकृष्णवर्णन खारब्धेन कर्मणा 


दिव्यमानुपनारकगतयों बह॒य आत्मन आलुपूव्यण 


अपने किये हुए सात्तिक, राजगस और तामस कर्मोंके 
अनुस्तार क्रमशः नाना प्रकारकी दिव्य, मानुष और 
नारकी योनियाँ प्राप्त द्वोती हैं; क्योंकि कमोनुसार सब 
जीर्वोको सभी योनियाँ ग्राप्त हो सकती हैं । इसी वर्षमें 


सर्वा छोव सर्वेषां विधीयन्ते यथावर्णविधानमपव॒र्ग- | अपने-अपने वर्णके लिये नियत किये हुए धर्मका 


श्रापि भवति ॥ १९ ॥ योज्सौ भगवति सर्वभूता- 


त्मन्यनात्म्येडनिरुक्तेपनिलयने परमात्मनि वासु- 
देवेइनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो. नानागति- 
निमित्ताविद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महा- 


पुरुषपुरुपप्रखद्ध। | २० | 


एतदेव हि देवा गायन्ति--- 
अहो अपीषां किमकारि शोभनं 


प्रसन्न एपां खिदुत खय॑ हरि) । 
येजन्म रूब्ध॑ नुष भार॑ताजिरे 

मुकुन्दसेवोपयिक स्पृह्य हि नः ॥२१॥ 
कि दुष्करेनं! कतुभिस्तपोत्रतै- 

दानादिभिवां झुजयेन फरुणुना। 


न यत्र. नारायणपादपह्ूज- 
स्मृतिः प्रमुशतिशयेन्द्रियोत्सवात्‌ ॥॥२२॥ 
कल्पायुषां.._ स्थानजयात्पुनभंवात्‌ 


क्षणायुपां भारतभूजयों वरप् | 
क्षणेन मत्यंन कृत मनखिनः 

संन्यस्थ संयान्त्यभयं पद हरे। ॥२३॥ 
न. यत्र बेक्ुण्ठकथासुधापगा 


१. प्रा० पा०--तेडजिरे | 
भा० स॒० खं० १. ७९-- 


विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेसे मोध्ततककी प्राप्ति हो सकती 
है ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, रागादि 
दोषोंसे रहित, अनिरवेचनीय, निराधार परमात्मा भगवान्‌ 
वासुदेवमें अनन्य एज्र अहैतुक भक्तिभाव ही यह 
मोक्षपद है | यह भक्तिमाव तभी प्राप्त ढोता है, जब 
अनेक प्रकारकी गतियोंको प्रक: करनेवाली अविद्यारूप 
हृदयकी ग्रन्थि कट जानेपर भगवानके ग्रेमी भक्तोका सन्न 
मिलता है || २० ॥ 


देवता भी भारतवर्षमें उत्पन्न हुए मनुष्योंकी इस 
प्रकार महिमा गाते हैं---'अह्या ! जिन जीबोंने भारतव्षे- 
में भगवानकी सेवाके योग्य मलुष्य-जन्म प्राप्त किया है, 
उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है ? अथवा इनपर खयये 
श्रीदरि दी प्रसन्न हो गये हैं ? इस परम सौमाग्यके 
छिये तो निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं. ॥ २१ ॥ 
हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, त्रत और दानादि करके जो 
यह तुच्छ खर्गका अधिकार प्राप्त हुआ है---इससे क्‍या 
लाभ है १ यहाँ तो इन्द्रियोंके भोगोंकी अधिकताके 
कारण स्मृतिशक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्रीनारायण- 
के चरणकमलोकी स्मृति होती ही नहीं ॥ २२ ॥ 
यह खगगे तो क्या--जहाँके निवासियोंकी एकएक 
कल्पकी आयु होती है, किंतु जहाँसे फिर संसारचक्र्म 
लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलेकादिकी अपेक्षा भी भारत- 
भूमिमें थोड़ी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा है; 
क्योंकि यहाँ घीर पुरुष एक क्षणमें ही अपने इस 
मत्यशरीरसे किये हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीमगवानकों अपग 
करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है ॥ २३ 0 


“जहाँ भगवत्कथाकी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, 


४ । "हाँ उसके उद्धमस्थान भगवद्धक्क साधुजन नित्रास, 


>> जो 


नि जन जीन >लणयन. 


चना 


2222 
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प् ड्् न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः | 
सुरेशलोको5पि न वे स सेव्यताम्‌ ॥२४।॥ 
प्राप्ता नजातिं त्विह ये च जन्तवो 
ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृतामू। 
-न॒ वे यतेरन्रपुनर्भभाय ते 


भूयो वनोका इच यान्ति बन्धनम्‌ ॥२५) 
ये; श्रद्यया बहिंषि भागशों हवि- 


निरुप्तमिष्ट॑ विधिमन्त्रवस्तुतः 


<: एकः पृथडनामभिराहुतो झुदा 


ग्रह्माति पूर्ण खयमाशिषां प्रश्रु; ॥२६॥ 
सत्य दिशत्यथितमथितो नृणां 


५ ७७:7७ 


नवार्थ' कप ४६ 
दो यत्पुनरर्थिता यतः 


खय विधत्त भजतामनिच्छता- 
मिच्छापिधानं॑ निजपादपकवम्‌ ॥२७॥ 


20४४४ 


यद्त्र नः स्वर्ग छुखावशे पित॑ 


झुक खिष्टय तक्तस्य क्ृतस्य शोभनम््‌ । 


. तेनाजनामे स्वृतिमजन्म नः स्थाद्‌ 

. वर्ष हरियद्धजतां शं॑ तनोति ॥२८॥ 
औशुक उवाच 

. जम्बूदीपय च राजन्लुपद्दीपान्टो हैक उप- 
दिशन्ति सगरात्मजेरधान्वेषण इमां महीं परितो 
नह्विरुपकल्पितान्‌ ॥ २९॥ तद्यथा खर्णप्रख- 
तो उमणको मन्दरहरिणः पाश्चजन्यः 


| | २. प्रा० पा० 


'+ 


श्रीमद्भागवत 


_-सज्यसुखा० | ३« प्रा० परी० 


[ अ० १९ 


नहीं करते और जहाँ नृत्य-गीतादिके साथ बड़े समारोह- 


से भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी पूजा-अर्चा नहीं की जाती-- 
वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं 
करना चाहिये || २० ॥ जिन जीबोंने इस मारतबर्षमें 
ज्ञान ( विवेकबुद्धि ), तदनुकूछ कर्म तथा उस कर्मके 
उपयोगी द्वव्यादि सामग्रीसे सम्पन्न मनुष्य-जन्म पाया 
है, वे यदि आवागमनके चक्रसे निकलनेका प्रयत्न 
नहीं करते, तो व्याथकी फाँसीसे छूठकर भी फल्णदिके 
लोभसे उसी वृक्षपर विहार करनेवाले वनवासी पक्षियों- 
के प्तमान फिर बन्धनमें पड़ जाते हैं || २५ ॥ 

“अह्दो | इन भारतवासियोंका कैसा सौमाग्य है ! 
जब ये यज्ञमें मिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे अछग- 
अलग भाग रखकर विधि, मन्त्र और दूूयादिके योगसे 
श्रद्धापूवक उन्हें हृवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार 
इन्द्रादि मिक्नमिन्न नामोंसे पुकारे जानेपर सम्पूर्ण 
कामनाओंके पूर्ण करनेवाले खय॑ पूर्णकाम श्रीहरि ही 
प्रसन्न होकर उस हृविको ग्रहण करते हैं || २६ ॥ 
यह ठीक है कि भगवान्‌ सकाम पुरुषोंके माँगनेपर 
उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह मगवानका 
वास्तविक दान नहीं है; क्योंकि उन वस्तुओंको पा लेनेपर 
भी मनुष्यके मनमें पुनः कामनाएँ होती ही रहती हैं । 
इसके विपरीत जो उनका निष्कामभावसे भजन करते 
हैं, उन्हें तो वे साक्षात्‌ अपने चरणकमछ ही दे देते 
हैं---जो अन्य समस्त इच्छाओंको समाप्त कर देनेवाले 
हैं || २७ ॥ अतः अबतक खगंछुख भोग लेनेके बाद 
हमारे पूर्वक्ृत यज्ञ, प्रवचन और झुभ कमोंसे यदि कुछ 
भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभावले हमें इस 
भारतवर्षमें भगवानकी स्प्रतिसे युक्त मनुष्य-जन्म मिले; 
क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करनेवालेका सब प्रकारसे 
कल्याण करते हैं? ॥ २८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन ! राजा सगरके 
पुत्रोंने अपने यज्ञके धोड़ेको ढँढ़ते हुए इस प्रथ्वीको 
चारों ओरसे खोदा था । उससे जम्बूदीपके अन्तर्गत 
ही आठ उपद्वीप और बन गये; ऐसा कुछ छोगोंका 
कथन है | २९ ॥ वे खर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्छ, 
आवर्तन, रमणक; मन्दरदरिण, पश्चजन्य, 


_-मन्ददरिणों | 


्क 


श!! 0. थे 


आअँ० २० | पश्चम स्कन्व ६२७ 


सिंहलों लक्केति ॥३०॥ एवं तव भारतोत्तम | सिंहल और डंका हैं ॥ ३० ॥ भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार 


जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें 
जम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशशुप्वर्णित इति ॥३१॥। | यह जम्बूद्वीपके वर्षोका विभाग छुना दिया || ३१ ॥ 


चाय -वल्य्53 रा रा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पत्नमस्कन्वे जम्बूद्वीपवर्णनं 
नामेकोनविंशोड्ध्याय: || १९ ॥ 


[कोर हे 
अथ बविशोन्‍्ध्यायः 
अन्य छः छीपों तथा छोकालोकपरवेतका चर्णन हे 
श्रीजुक॑ उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन ! अब परिमाण; 
अतः पर पश्ादीनां प्रमागलक्षणसंखानतो | “ और सितिके अलुघार 'ठक्षादि अन्य द्वीपोंके 
6. हि . , <२ | पविभागका वर्णन किया जाता हे ॥ १ ॥ जिस 
वर्षबिभाग उपवर्ण्यते ।। १॥ जम्बूद्वीपो5र्य याजें- | प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार 
स्ममाणविस्तारस्तावता. क्षारोद्धिना परिवेश्टितों | जम्बृद्वीप भी अपने द्वी समान परिमाण और विस्ताखाले 
ज ही ज्लाहोदा लगीतशितरी। ढह्ले खारे जल्के समुद्रसे परिवेशित है | फिर खाई 
यथा मेरुजेम्ब्वाख्येन लषणोद्विरपि ततो | |स प्रकार बाहरके उपवनसे बिशे रबी 
डदिगुणविशालेन इक्षाख्येन परिक्षिप्तों यथा | प्रकार क्षास्समुद् भी अपनेसे दूने विस्ताखाले प्लक्षद्वीप- 
परिखा वाह्मोपवनेन । छल्ले जम्बूश्रमाणों द्वीपा-| ऐें पिरा इआ है। जम्बूद्दीपमें जितना बड़ा जासुनका 
ड है, उतने ही विस्ताखाला यहाँ सुवर्णंणय प्लक्ष 
( पाकर ) का वृक्ष है | उसीके कारण इसका नाम 
प्वक्षद्वीप हुआ है | यहाँ सात जिह्वाओंवाले अग्निदेव 
वराजते हैं । इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज 
इब्मजिह्द थे । उन्होंने इसको सात वर्षोर्में विभक्त 
जेम्य आकलूय्य खयमात्मयोगेनोपरराम ।२। शिव | किया और उन्हें उन वर्षोके समान ही नामवाले अपने 
कक २ ते वर्षाणि पुत्रोंकी सौंप दिया तथा खय॑ं अध्यात्मयोगका आश्रय 
यवस॑ सुभद्रं शान्तं क्षेममस्तमभयमिति वर्षोणि | छेकर उपरत हो गये || २ || इन वर्षोके नाम शिव, 
तेषु गिरयो नद्यश् सप्तैवोभिज्ञताः ॥३॥ मणिकूटो | ंसः उमद्र, शान्‍्त, क्षेम, अग्रत और अभय हैं | 
के 2 ल्तोती ल्वोधशिजात ही है हे शवों इनमें भी सात पर्वत और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध है 
वज़कूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपर्णो हिरण्यष्टीयों |॥| ३ ॥ वहाँ मणिकूट, वच्रकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान, 
2 हु सुपर्ण, हिरप्यष्टीय और मेघमाल---यें सात मयौदापवत 
+। अरुणा नृम्णौ[<5 
मेघमाल इति सेतुशेलाः । अरुणा नुम्णौ5उज्ञिरसी | ह तथा अहणा, सग्णा, आनिरसो सता 
सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इंति | ऋतम्भरा और सत्यम्भरा--ये सात महानदियाँ हैं; । 
 जलोपस्पर्शनविधूतरजस्तमसो।| हंस, पतज्न, ऊध्वोयन और सत्याज्ञ नामके “चार 
महानदः जलोपस्पशनत्रिधूतरजलमसो। 5 
के | यासों ४ ६ धूः बण हैं । उक्त नदियोंके . जलमें स्नान करनेसे इनके । 
इंसपतल्भोध्वायनसत्याझसंज्ञाअत्वारो बर्णाः | रजोगुण-तमोगुण श्वीण होते रहते हैं। इनकी आयु. 
न ानाशा्णशउत्याणनणज्ाज्णजस 5 मा 


१. प्रा० पा०--ऋषिरुवाच । २. ग्रा० पा०-वान्‌ । ३. प्रा० पा०-ख्यातिकरों | ४. प्रा० पा. 
व पतन्त्यमिज्ञाताः | ५. प्रा० पा०---55 शतश्वज्ञमिन्द्र० । ६. प्रा० कि 


पा शेला; न्ज् 
<« प्रा० पा०--आसां | पा०-सप्तशेछा। । ७. प्रा० पा०-खगगणाउउलिन्जे हु 


न 


है / 


जिहस्तस्याधिपतिः ग्रियव्नतात्मज इध्मजिहः स्व॑ 


द्वीप सप्तवर्षाणि विभज्य सम्मवर्षनामम्य आत्म- 


ट 


कि २५७६: 


॥ ६१८ श्रीम छ्वागंवत [ आ० २० 
जाग जछनन्‍--2_.र2222-- 2: +-------------------<------------------- 
सहस्तायुषा विदुधोपमसन्दशेनप्रजननाः खर्ग- एक हंजार वर्षकी होती है | इनके शरीरोंमें देवताओं- 


ग ग् न » _६ |की भाँति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और 
त्रय्या वद्य या गावर्ू के 
द्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्त त्रयीमयं स़ये संतानोत्पत्ति भी उन्हींके समान होती है | ये त्रयीविद्या- 


मात्मानं यजन्ते ॥ ४ ॥ के द्वारा तीनों वेदोंमें वर्णन किये हुए खर्गके द्वारभूत 
प्रत्न॒स्य विष्णो रूप यत्सत्यस्यतंस्य त्रह्मणः । आत्मल्जहूप भगवान्‌ सूर्यकी उपासना करते हैं || ४ ॥ 


| ै वे कहते हैं कि “जो सत्य ( अनुष्टानयोग्य धर्म ) और 
रु अम्ृतस्य च मृत्योश्व खथमात्मानमीमदहीति ॥ ५॥ | ऋत ( प्रतीत द्वोनेवाले धर्म ), वेद और झ॒भाझुभ 
!! फलके अधिष्ठाता हैं--उन पुराणपुरुष विष्णुखरूप भगवान्‌ 


६४ इक्षादिष॒ पद्बसु धुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजः सहो | उ्बकी हम शरणमें जाते हैं? ॥| ५॥ इक्ष आदि पाँच 
बल बटिपिकम हति च संर्वेपामोत्पचिकी सिद्धि- द्वीपोंमें सभी मनुष्योंको _जन्मसे ह्दी आयु, इन्द्रिय, 
हि मनोबल, इन्द्रियवल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम 

। रविशेषेण वर्तते ॥ ६ ॥ | समानरूपसे सिद्ध रहते हैं | ६ ॥ 


पछ्छं) खसमानेनेक्षुरसोदेनाइतो यथा तथा।| छफक्षद्वीप अपने ही समान विश्तारबाले इक्षुरसके 
द्वीपोडपि शाल्मलों दिगुणविशालः समानेन सुरो- | संदसे बिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने 


लक हि परिमाणवाल्ा शाल्मलीद्वीप है, जो उतने ही विस्ताखाले 
 परिवृद्क्ते ॥ ७॥ यत्र ह वे शाल्मली “कर 
देनाइतः परिइड्त कु मदिराके सागरसे बिरा है ॥ ७ ॥ प्क्षद्वीयके पाकरके 


एक्षायामा यस्यां वाव किल निलग्रमाहुभगवत- | पेड़के बराजर उसमें शाल्मछी ( सेमर ) का वृक्ष है । 
| इछन्‍्दभस्तुतः पतत्त्रिराजस्य सा द्वीपहतये उप- |कद्ते हैं, यद्दी वृक्ष अपने वेदमय पंखोंसे भगवान्‌की 


लक्ष्यते ॥ ८ ॥| तद्द्वीपाधिपतिः प्रियत्रतात्मजो स्तुति करनेवाले पक्षिराज भगवान्‌ गरुडका निवासस्थान 
ह सप्तवर्षाणि है तथा यद्दी इस द्वीपके नामकरणका भी हेतु है ॥ ८॥ 
यज्ञबाहु; खस॒तेभ्यः सप्तम्यस्तन्नामानि सप्तवषोणि इस द्वीपके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज यज्ञबाहु थे | 


व्यभजत्सुरोचन॑सौमनस्य॑ रमणक॑ देववष पारि- । उन्दोंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, 


रिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नामसे सात विभाग 

। लेषु वर्षाद्रयो | 

भद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति ॥ ९ ॥ तेषु वषोद्र कि अमल न को, सौ 

नदथ्र सप्तवाभिज्ञाता! खरसः शतश्वृद्गो वामदेव! | दिया ॥ ९ || इनमें मी सात वर्षपर्तत और सात ही 
धर ९, हि , | नदियाँ प्रसिद्ध हैं! | पर्वतोंके नाम खरस, शतश्रज्ज, 

डक इन्दो परहन्दः पृष्पवर्षः सहस्शश्ुतिरिति | अलुमति वामदेव, कुन्द, मुकुन्द, पुष्पषष॑ और सहस्रश्ुति हैं 

 सिनीवाली सरखती कुह रजनी नन्‍्दा राकेति | तथा नदियाँ अनुमति, सिनीवाछी, सरखती, कुहू, रजनी, 


१ (परुपाः श्रुतधरवी्यंधरवसुन्धैरे 3>धत्धर- | दी और राका हैं. ॥ १०॥ इन वर्षो रदनेबाले 
१०॥ तद्पंपुरुषाः पन्‍्धर आुतघर, वीर, वहुन्थर और इकल्वर नामके चार वर्ण 
वेदमय आत्मखरूप मगवान्‌ चन्द्रमाकी वेदमन्त्रोंसे 


उपासना करते हैं॥ ११ ॥ ( और कहते हैं-..) 
पा०--धरेपु नम रखा || 


॥ २ प्रा० पा०-ऊदथदः पुष्प० | ३» प्रा? प 


कूः 


डडाड ।छड  ॥$ 


औ० २० ] पँश्वंम 
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स्वंगोमिः पित॒दे वेभ्यो विभजन्‌ कृष्णशुक्कयो! | 


प्रजानां सवासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति ।१२। 


एवं सुरोदाह्नहिस्तद्द्विगुणः समानेनाबतो घछूतो- | 


देन यथापूर्चः कुशद्वीपो यस्मिन्‌ कुशस्तम्बों देव- 
कृतस्तदृद्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्शष्प- 
रोचिषा दिशो विराजयँति ।१३। तद्द्वीपपतिः ग्रेय- 
ब्रतो राजन्‌ हिरण्यरेता नाम ख॑ द्वीप॑ सप्तृम्य+ ख- 
पुत्रेम्यो यथाभागं विभज्य खेय तप आतिष्ठत वसु- 
वसुदानद्ढरु चिनाभिशुप्त स्तुत्यव्रतविविक्तवामदेव- 
नामस्यः ॥१४॥ तेषां वर्षषु सीमागिरयों नद्यश्ना- 
भिज्ञाताः सप्त सप्तेव चक्रश्नतु/खद्जः कैपिलश्ित्रकूटो 
देवानीक ऊर्ष्बरोमा द्रविण इति रसकुल्या मधु- 
कुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्भा घृतच्युता 
मन्त्रमालेति ।१५) यासां पयोभिः कुशद्वीपोकसः 
कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्‍्त जातवेद- 
सरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते ॥ १६ ॥ 

परस्य॑ ब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदोडसि हव्यवाट्‌। 
देवानां पुरुषाज्ञानां यज्ञेन पुरुष यजेति ॥१७॥ 


तथा घृतोदाह॒हिः क्रौश्वद्वीपो द्विगणः खमानेन 


| जो कृष्णपक्ष और शुह्नपक्षमें अपनी किरणेसि विभाग करके 
| देबता, पितर और. सम्पूर्ण प्राणियोंकों अन्न देते हैं, वे 
| चन्द्रदेव हमारे राजा ( रञ्नन करनेवाले ) हों || १२ ॥ 


इसी प्रकार मदिराके समुद्रसे आगे उससे दूने 
परिमाणवाल्य कुशद्वीप है । पूर्वोक्त द्वीपेके समान यह 
भी अपने ही समान विस्ताखाले घ्तके समुद्रसे घिरा 
हुआ है | इसमें भमगवान्‌ूका रचा हुआ एक कुशोंका 
झाड़ है, उसीसे इस द्वीपका नाम निश्चित हुआ है । 
| बह दूसरे अग्निदेवके समान अपनी कोमछ शिखाओंकी 
| कान्तिसे समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता रहता है । 
| ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! इस द्वीपफके अधिपति प्रियत्रतपुत्र 
महाराज हिरण्यरेता थे | उन्होंने इसके सात विभाग 
| करके उनमेंसे एक-एक अपने सात पुत्र बसु, वखुदान, 
| चदरुचि, नाभिगुप्त, स्त॒त्यव्॒त, विविक्त और वामदेवको 
दे दिया और खय॑ तप करने चले गये ॥ १४॥ 
उनकी सीमाओंको निश्चय करनेवाले सात पर्वत हैं 
और सात ही नदियाँ हैं | पतेतोंके नाम चक्र, चतुः श्रवज्ञ, 
कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्वेरोमा और द्रविण हैं | 
नदियोंके नाम हैं---रसकुल्या, मघुकुल्या, मित्रविन्दा, 
श्रुतविन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता और मन्त्रमाला ॥ १७॥ 
इनके जलमें स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशछ, कोविद, 
अभियुक्त और कुल्क वर्णके पुरुष अग्निस्वरूप भगवान्‌ 
हरिका यज्ञादि कर्म-कौशलके द्वारा प्रजन करते हैं 
॥ १६ ॥ ( तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं---.) “अग्ने ! 
आप पखत्रह्मको साक्षात्‌ हवि पहुँचानेवाले हैं; अतः 
भगवान्‌के अज्जभूत देवताओंके यजनद्वारा आप उन 
प्रर्मपुरुषका ही यजन करें? || १७ ॥ 


राजन : फिर घतसमुद्से आगे उससे द्विंगुण 
परिमाणवाल क्रोश्नद्वीप है । जिस प्रकार कुशदीप 


१. प्राचीन प्रतिमें 'खगोमिः पितृदेवेभ्यो' "” से लेकर 'सोमो न आस्त्वितिः यहाँतक पूरा एक छोक ही नहीं है। 


२. प्रा० पा०--ख्यायनो ज्वछन | ३. श्रा० पा०--विराजति | ४. प्रा० पा०--प्यरोमा नाम । ५ प्रा पासिलल 
खय॑ तु तप | ६. प्रा० पा०->चिराभिगुप्त० | ७. प्रा० पा०--श्ाता सप्तैव चक्र० ॥ ८« प्रा० पा०--पिलो 


»वित्रकूटो | ९. ग्रा० पा०--मधुमालेति | १०. प्राचीन प्रतिमें 'परस्य ब्ह्मण: * 5 न 
+तथा घृतोदादूबहि? यह पाठ नहीं है | >> ट नहीं है | ११. प्राचीन प्रतिमे 
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श्वीरोदेन परित उपक्र्तो इतो यथा कुशद्वीपो घतों- श्वतसमुद्से विरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही 


देन यस्िन्‌ ऋरेजचों नाम पर्वतराजो दीपनाम मान विस्तारवाले दूधके सपुद्से घिरा हुआ है । यहाँ 
का हे ' क्रौद्व नामका एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसीके कारण 
निबेतेक आस्ते १८यो सो गुद्प्रहरणोन्मथितनितम्ब- | इसका नाम क्रौद्यद्ीप हुआ है ॥ १८ ॥ प्र॒क्नाहमें 


कुल्नोडपि श्ीरोंदेनासिच्यमानों भगवता वरुणे-| श्रीस्वामिकार्तिकेयजीके शजञ्नरप्रह्मसे इसका कटियप्रदेश 


नाभिगुप्तो विभयो बसूव ।१९। तसिन्नपि ग्रेयत्रतो 
घतप्ष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त 
विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रिथथादान्‌ वर्षपान्नि- 


वेश्य खय॑ भशवान्‌ भगवतः परमकल्याणयशस 


| आत्मभूतस्य हरेश्वरणारविन्दसुपजगाम २०आमों 
। मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहिता्ों वन- 
स्पतिरिति घृतप्ृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरेयः सप्त सप्तैव 


नयश्राभिर्याताः श॒क्‍्लो वर्धभानो भोजन उप- 


॥ बहिणो नन्‍्दों ननन्‍्दनः सर्वतोभद्र इति अभया 


शुक्लेति 
युज्ञानाः पुरुपऋषभद्रत्रिणदेवकर्संक्ला वर्षपुरुषा 
आपोमय देवमपां पूर्णनाञ्जलिना यजन्ते ।। २२॥ 
आपः पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्तीभूंख्ंवः सुबः | 
ता नः पुनीतामी वध्नीः स्पृशतामात्मना झुव इति२३ 
एवं पुरत्तास्क्षीरोंद्ोत्परित उपवेशितः शाकद्वीपो 
द्वात्रिशछ॒क्षयोंजनायाम! समानेन च दधिमण्डोंदेन 
'परीतो यरिमन शाको नाम महीरुहः खक्ेत्रव्यप- | है। झसमें शाक नामका एक डा जा इक है, 


| २१ | यासामम्भः पवित्रममलप्ुप- 


अतिमे 


१३०५ 


| अम्नतोर्ना आयका तीर्थंवती व त्तिरूपवती पवित्रवती 


| और ब्ता-निकुज्नादि क्षत-विक्षत हो गये थे, किंतु 
धक्षीरसमुद्से सींचा जाकर और वरुणदेवसे सुरक्षित 
| होकर यह फिर निर्भय हो गया ॥ १९ ॥ इस द्वीपके 
अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज घ्वृतपृष्ठ थे | वे बड़े ज्ञानी 
थे। उन्होंने इसको सात वर्षोमें विभक्त कर उनमें 
उन्हींके समान नामवाले अपने सात उत्तराधिकारी 
पुत्रोंकी नियुक्त किया और खय॑ सम्पूर्ण जीवोंके 
अन्तरात्मा, परम म्ललमय कीर्तिशाली भगवान्‌ श्रीहरिके 
पावन पादारबिन्दोंकी शरण ली ॥ २० | महाराज 
घृतप्ृष्ठके आम, मघुरुद, मेधप्रृष्ठ, छुवामा, भ्राजिष्ठ, 
लोहिताणं और वनस्पति--ये सात पुत्र थे | उनके 
वर्षोमें भी सात वर्षपर्चत और सात ही नदियाँ कही 
जाती हैं | प्तोंके नाम झुक, वर्धभान, भोजन, 
उपबर्हिण, नन्‍्द, नन्‍्दन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों- 
के नाम हैं----अमया, अमृतौषा, आर्यका, तीर्थत्रती, 
वृत्तिरूपकती, पवित्रवती और झुक्ला || २१ ॥ इनके 
पवित्र और निर्मल जलका सेव्रन करनेवाले वहाँके पुरुष, 
ऋषभ, द्रविण और देवक नामक चार वर्णशले निवासी 
जल्से भरी हुई अज्नलकि द्वारा आपोदेत्रता ( जल्के 
देवता ) की उपासना करते हैं | २२ ॥ ( और कह्दते 
हैं--) “हे जल्के देवता ! तुम्हें परमात्मासे सामर्थ्य प्राप्त 
है | तुप भू, भुवः और खः--तीनों लछोकोंको पवित्र 
करते हो; क्योंकि खरूपसे ही पार्पोका .नाश करनेवाले 
हो | हम अपने शरीरसे तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम 
हमारे अद्जोंको पवित्र करो? | २३॥ 
इसी प्रकार क्षीरसमुद्से आगे उसके चारों ओर 
बत्तीस लाख योजन विस्ताखाला शाकद्दीप है, जो 
अपने द्वी समान परिमाणत्राले मटठेके समुद्रसे घिरा हुआ 
है | इसमें शाक नामका एक बहुत बड़ा वृक्ष है, 


१ प्रा० पा०--श्वेतद्वीपे | २. प्रा० पा०--ख्॒यं भगवतः परम० | हे. प्रा० गलत हक 
._ सप्तैव नद्य० | ५. प्रा० पा०--नन्दनः सबं० | ६. प्रा० पा०--द॒त्तिस्पवती | ७० हर यकिर हि ये 
! “आए पुरुषवीर्या:"* ? यह इल्लेक नहीं है | ९. प्रा० पा०--श्षीरोदकात्‌ | १९ आठ ह। 
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पश्चम्त स्कन्धच 
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देशको यस्य ह महासुरभिगन्धस्त॑ द्वीपमचुवासयति 
२४ तस्थापि ग्रेयत्रत एवाधिपतिनाम्ना सेधातिथिः 
सोडपि विभज्य प्रप्त वर्षाणि पृत्रनामानि तेषु खा- 
त्मजान्‌ पुरोजवमनोजवप॑वमानधूम्रानी कचित्ररेफ- 
बहुरूपविश्वधारतसंज्ञानिधाप्याधिपतीन्‌ खर्स भगव॑- 
त्यनन्त आवेशितमसतिस्तपोवन ग्रविवेश ॥ २५॥ 
एतेपां वर्षमयादागिर्यो नचश्र॒ सप्त सप्तेव ईशान 
उरुघड़ो बलभद्गः शतकेसरः सहखखोतो देवपालो 
महानस इति अनघः5च्घुदां उभयस्पृष्टिरपराजिता 
पञ्चपदी सहस्नेखुतिनिजश्नतिरिति ॥ २६॥ तह्ष- 
पुरुषा ऋतत्रतसत्यत्रतदानत्रतानुव्॒तनामानो भग- 
वन्‍्त॑ वास्वात्मक॑ प्राणायामविधृतरजसतमसः 
परमसमाधिना यजन्ते ॥ २७ ॥ 
अन्तः प्रविज्य झूठानि यो बिभत्य॑त्मकेतुभिः । 
अन्तयोमीश्वरः साक्षात्पातु नो यहशे स्फुटम ॥२८॥ 
एयमेतव  दधिमण्डोदत्परतः पुष्करडीपम्ततों 
हिगुणाय|मः समन्तत उपकल्पित: समानेन खादू- 
देकेन सम्नद्रेण बहिराइनो यसिन्‌ बुहंँत्पुष्करं 


ज्वलनश्खिमलकनकपत्रायुतायुतं »अगवत$ कमला- 
सनस्याध्य सन प्‌ रेकल्पितम्‌ ॥ २९॥ तद्द्वीपमध्ये 


मानसोत्तेरनामैक- एजावाचीनपर्र।चीनवर्षयोरमयी- 
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वही इस क्षेत्रके नामका कारण है | उसकी अत्यन्त 
मनोहर झुगन्धसे सारा द्वीप महकता रहता है ॥ २४ ॥ 
मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्र॒तके 
ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीपको सात वषोंमें 
विभक्त किया और उनमें उन्हींके समान नामत्राले 
अपने पुत्र पुरोजत, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, 
चित्ररेफ, बहुरूप और विश्ववधारको अधिपतिरूपसे 
नियुक्त कर खग्ं भगवान्‌ अनन्तमें दत्तचित्त हो 


तपोव्ननको चले गये || २० || इन वर्षोर्में भी सात 


मंयौदापवत और सात नदियाँ ही हैं | पर्वतोंके नाम 
ईशान, उसुश्ज्ञ, वलभद्र, शतकेसर, सहस्तस्नोत, 
देवपाल और महानस हैं तथा नदियाँ अनंवा, आयुदों, 
उमयस्पृष्टि, अपराजिता, पशञ्मपदी, सहस्लुति और 
निजधृति हैं ॥ २६ ॥ उस वर्षके ऋतत्रत, सत्यत्रत: 
दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष ग्राणायामढ्ारा अपने 
रजोगुण-तमोगुणको क्षीण कर महान समाधिके द्वारा 
वायुरूप श्रीहरिकी आराधना करते हैं॥ २७॥ ( और 
इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं---) “जो प्राणादि 
बृत्तिरूप अपनी ध्वजाओंके सह्दित प्राणियोंके भीतर 
प्रवेश करके उनका पालन करते हैं. तथा सम्पूर्ण 
दृुय जगत्‌ जिनके अधीन है, वे साक्षात्‌ अन्तयोमी 
वायु भगवान्‌ हमारी रक्षा करें! ॥ २८ ॥ 

इसी तरह मट्ठेके समुद्से आगे उसके चारों ओर 
उससे दुगुने विस्ताखाला पुष्करद्ीप है | वह चारों 
ओरसे - अपने ही समान विस्तारवाले मीठे जलके 
समुद्रसे घिरा है । वहाँ अभिकी शिखाके समान 
देदीप्पमान छाखों खर्णमय पंखड़ियोंवाल्या एक बहुत 
बड़ा पुष्कर ( कमल ) है, जो ब्रह्माजीका आसन 
माना जाता है ॥ २९॥ उस द्वीपके बीचोंबीच उसके 
पूर्वींय और पश्चिमीय विमागोंकी मयोदा निश्चित करने- 
ताला मानसोत्तर नामका एक ही पर्वत है. | यह दस 
हजार योजन ऊँचा और उतना ही लंबा है | इसके 


दाचलोड्युतयोजनोच्छायायामो यत्र तु चतसृषुदिक्षु | ऊपर चारों दिश्ञाओंमें इन्द्राद छोकपालोंकी चार. 
कल या मन मम ता 


१. प्रा० प०--वैपमान? | २. प्रा० पा०--सप्त ईशान | ३. प्रा० पा०--सहसूतिनिज० । ४. प्राचीन प्रति 


“अन्तः प्रविश्य' * *? छोक नहीं है। ५. प्रा ---दकसमुद्रे हे 

सावश्य यह रु रही है ९ ० के ण्‌|। ६. प्रा० पा०--पुष्करें ब्वल्न० ॥ 

७. प्रा० पा०--सोत्तरो नामेक | ८. प्रा० पा०--प्राचीनयोव॑र्षयो० | 2 
ह * 


8६३२ 


श्रीमद्भागवत 


[ आू० २० 


. जत्वारे पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यहु 
परिशस्सयेरथस्य सेरुं परिश्रमतः संवत्सरात्मकं | 
. चेंक्र देवानामहोरात्राम्यां परिश्रमति ॥३०।! तदू- । 
न द्वीपस्थाप्यधिपतिः ग्रेयत्रतों वीतिहोन्नों नामैतस्या- 
त्मजो रमणंकधातकिनामानौं वर्षपती नियुज्य स 
खय॑ पूर्वजबद्धगवत्कमंशील एवास्ते ॥॥३१॥ तदर्ष- 
पुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्केण कर्मणा- 
55राधयन्तीद॑ चोदाहरन्ति ॥| ३२ ॥ 
यत्तत्कमंमय लिड्ं ब्रह्मलिल्जं जनो<5चयेत्‌ । 
.. एकान्तमद्दयं शान्तं तस्मे भगवते नम इति ॥३३॥ 
का ० ऋषिरुवाच 
है ; ततः फरस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयो- 
.... रन्‍्तराले परित उपक्षिप्त: ॥३४॥ यावन्मानसोत्तर- 
मेवोरन्तरं तावती भूमि! काश्वन्यन्याउ5दर्शतलो- 
पम्मा यस्यां प्रहितः पदार्थों न कथश्वित्पुनः प्रत्यु- 
पलभ्यते तसात्सव॑सत्तपरिहृताउ्ब्सीत्‌ || ३५॥ 


० हे 5 
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भ्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गगानां गभस्तयो<वाची- 


 भवित॒प्र॒त्सहन्ते तावदुन्नहनायामः ।। ३७ ॥ 
.._ एतावाल्लोकविन्यासों मानलक्षणसंस्थाभिर्विचि- 


) कविभिः स॒तु पश्चाशत्कोटिगणितस्य 


क़्प्य " 


लोकालोक इति समाख्या यदनेनाचलेन लोका- 
लोकस्यान्तव॑तिनावस्थाप्यते | ३६ || स लोक- | 
त्रयान्ते परित ईश्वरेण विहितो यसात्स्रर्यादीनां | 


_ चक्रमहोरात्राभ्यां | २. प्रा० पा०--णकधातकनामानों । 


पुरियाँ हैं | इनपर मेरुपवतके चारों ओर घूमनेवाले 


रथका संवत्सररूप पहिया देवताओंके दिन 
और रात अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायनके क्रमसे 
सर्वदा घूमा करता है ॥ ३० ॥ उस द्वीपका अधिपति 
प्रियत्रतपुत्र॒वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और 
धातकिको दोनों वर्षोका अधिपति बनाकर खय॑ अपने 
बड़े भाइयोंके समान भगवत्सेवामें ही तत्पर रहने छगा 
था ॥ ३१ ॥ वहाँके निवासी त्रह्मारूप भगवान 
हरिकी ब्रह्मसाछोक्यादिकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोंसे 
आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं--॥|३ २॥“जो 
साक्षात्‌ कर्मफलरूप हैं और एक परमेश्वरमें ही जिनकी पूर्ण 
स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, 
ब्रह्मज्षानके साधनरूप उन अद्वितीय और शान्तखरूप 
ब्रह्ममूर्ति भगवानको मेरा नमस्कार है? ॥ ३३ ॥ 

श्री्ुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके आगे 
लोकाछोक नामका पर्वत है | यह प्रृथ्वीके सत्र ओर 
सूर्य आदिके द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशोंके 
बीचमें उनका विभाग करनेके लिये स्थित हैं || ३४ ॥ 
मेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है, 
उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्रके उस ओर है। 
उसके आगे सुवर्णययी भूमि है, जो दर्पणके समान 
खच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं 
मिलती, इसलिये वहाँ देवताओंके अतिरिक्त और कोई 
| प्राणी नहीं रहता ॥ ३५ ॥ छोकालोकप्रवत सूर्य 
| आदिसे प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागोंके बीचमें 
है, इससे इसका यह नाम पड़ा है ॥ ३६॥ इसे 
। परमात्माने त्रिलोकीके बाहर उसके चारों ओर सीमाके 
रूपमें स्थापित किया है | यह्व इतना ऊँचा और लंबा 


_ जांच्ी छोकानावितन्वाना न कदाचित्पराचीना | है कि इसके एक ओरसे तीनों लोकोंको प्रकाशित 


करनेवाली सूर्यसे लेकर धुवपर्यन्‍्त समस्त ज्योति्मण्डल- 
की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकतीं ॥ ३७॥ 
विद्ानोंने प्रमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार 
सम्पूर्ण छोकोंका इतना द्दी विस्तार बतलाया है| यद्द , 
समस्त भूगोल पचास करोड़ योजन है । इसका 


॥॥ | 


ब 
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भूगोलस्य तुरी यभागो5यं लोकालोकाचरू॥।३८॥ चौथाई भाग ( भर्यात्‌ साढ़े बारह करोड़ योजन 
शत हर विस्तावखाला ) यद्द ल्लेकाब्ोकपत्रत है ॥ ३८ ॥ 
तदुपरिष्ाच्चतस॒ष्वाशाखात्मयोनिनाखिलजगढ्ुरुणा- | इसके ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु 
धिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडों |खयम्मू श्रीत्रझ्मजीने सम्पूर्ण छोकोंकी स्थितिक्रे लिये 
बामनो5पराजित इति सकललोकखितिहेतव॥३०॥ | 7 और अपराजत पका 
| गजराज नियुक्त किये हैं ॥ ३९ ॥ इन दिग्गजोंकी और 

तेषां खबिसृतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योप- | अपने अंशखरूप इन्द्रादि छोकपाछोंकी विविध 


कहणाय भणवान्‌ परमगहापुरुषा महावन्वातपात | अक्तियोकी वि तय न कल्याहव 
| लिये परम ऐश्वर्यके अधिपति सर्वान्तर्यामी परम पुरुष 

रनन्‍्तयोम्यात्मनों विशुद्धसस्व॑ धर्मज्ञानबेराग्येश्वयो- | श्रीहरि अपने विष्वकूसेन आदि पार्षदोंके सद्दित इस 
चष्टमहासिद्धयपलश्षणं विष्वक्सेन|दिभिः खपार्षद- । पत्रतपर सव ओर विराजते ्दं | वे अपने विश्यद्ग 
नम ८ सत्त ( श्रीविग्रह ) को जो धर्म, ज्ञान, वराग्य और ऐश्वय 
प्रवरें! परिवारितों निम्रवरायुधोपशोभितेनिजजेश्रुज-| आदि आठ महासिद्धियोंसे सम्पत्न हैं, धारण किये 
डे; सन्धारयमाणस्तस्मिन्‌ गिरिवरे समन्‍्तात्स | है । उनके करकमलोमे शइन्तक्रादि आयु 
सुशोमित हैं || ४० ॥ इस प्रकार अपनी योगमाया- 

*केसस्तय अ ते ॥४०॥ आकबव्पमेव॑ वेष॑ गत | से रचे हुए. विविध लोकोंकी व्यवस्थाको सुरक्षित 


एप भगवानात्मयोगमायया विरचितविविध- | रखनेके लिये वे इसी लीलामय रूपसे कल्पके अन्ततक 


लोकयात्रागोपीथावेत्यर्थ: ॥ ४१ ॥ योब्न्तर्बिस्तार | *दँ सब ओर रहते हैं ॥ 9१ ॥ छोकाछोकके 

_ | अन्तर्बती भूभागका जितना विस्तार है, उसीसे उसके 

तेन ह्लोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्वहिरलोंका दूसरी ओरके अलोक प्रदेशके परिमाणकी भी व्याख्या 

काचलात्‌ । ततः परस्ताथ्योगेश्वरगतिं विशुद्धा- | समझ लेनी चाहिये | उसके आगे तो केवल योगेश्रों- 
झुदाहरन्ति ॥ ४२॥ की ही ठीकठीक गति हो सकती है ॥ ४२ ॥ 


है| 
तक 


अण्डमध्यगतः स्तथों द्यावाभूम्यो्यदन्तरम्‌। राजन! खग और पृथ्त्रीके बीचमें जो ब्रह्माण्डका केन्द्र 
गेऊमोसध्ये को है, वही सूर्यकी स्थिति है | सूय और ब्रह्माण्डगोलकके 

डगोलयोमध्ये कोव्यः स्यु। पश्चचिंगति: ल्‍ 
ख्याण्डगोलयोम॑ध्ये कोव्यः स्य 5260 200 नल दूत दोत्री पत्चीस करोड़ योजनका अन्तर है 
सते5ण्ड एप एतसिन्‌ यदभूचता मातंण्ड इति || 9३ ॥ प्र्य इस मृत अर्थात्‌ मरे हुए (अचेतन ) 
व्यपदेशः । अण्डमें बेराजरूपसे विराजते हैं, इसीसे इनका नाम 
'मात्तेण्ड' हुआ है | ये हिरिण्यमय (ज्योतिर्मय) ब्रह्माण्डसे 
प्रकट हुए हैं, इसलिये इन्हें 'हिरण्यगर्भः भी कहते हैं ॥४ ४) 
ध्््स्श् दिं विभज्यन्ते दिंशः ख॑ चौर्मही भिदा । सूयके द्वारा ही दिशा, आकाश, युलोक (अन्तरिक्षल्षोक), 
भूलेक, खग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातल 


हिरण्यगर्भ इति यद्विरण्याण्डसमुद्धबः ॥४४॥ 


खर्गापवर्गों नरका रसोकांसि च सबंश। ॥॥|४८॥ | तथा अन्य समस्त भागोंका त्रिभाग होता है॥ ४५॥ 
कि ली ये 7 7 22322 3535 म 30322 मम जीप 
१. प्रा० पा०--भूगोलकस्य | २. प्रा० पा०-मिनिवेशिता | ३. प्रा० पा०--खाधिपतीनां महेन्द्रादीनां 


लोकपालानां विविघ० | ४. प्रा० ण०--मभितेभुजद॒ण्डे; | ५. प्रा० पा०--मेष एवमात्सयोग ) ६. प्रा० पा० --त्रिविध- 
छोकयात्रा० | 
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है देवतियड्सलुष्याणां. सरीसृपसवीरुधाम्‌ | 


। 


॥ | 


शजज? ७७... 


[ अ० ११ 


सूर्य ही देवता, तियंक्‌, मनुष्य, सरीसप जौर छता- 


> ह वृक्षादि समस्त जीवसमूहोंके भात्मा और नेत्रेन्द्रियके 
| सर्वेजीवनिकायानां सथे आत्मा दगीश्रः ॥४६॥ | अधिष्ठाता हैं ॥ ४६ ॥ 
डे इंति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां पद्नमस्कन्चे भुवननकोशवर्णने समुद्रवर्षसंनिवेश- 
न परिमाणलक्षणो विंशोडध्यायः ॥ २० ॥ 
] मेक 
अथेकविशोथध्यायः 
सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन 


श्रीशुक उवाच 

एतावानेव भूवलूयस्य संनिवेशः प्रमाणलक्षणतों 
व्याख्यातः ॥ १ ॥ एँततेन हि दिवो मण्डलमानं 
तह्िद उपदिशन्ति यथा ह्िंदलयोनिष्पावादीनां ते 
अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्‌ ॥॥ २॥ यन्मध्य- 
गतो भगवांस्तपताम्पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं 
. प्रतपत्यवभासयत्यात्ममासा स॒ एप उदगयनदक्षि- 

कै, णायनवैषुव॒तसंज्ञा भिर्मान्यशैघ्र्यंसमानाभिर्ग तिभि- 
रारोहणावरोहणसमानख्थानेष॒ यथासवनमभिपद्य- 
मानो सकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीर्घहखसमा- 
नानि विधत्ते || ३।। यदा मेषतुलयोव॑त॑ते तदाहोरा- 
त्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पश्चसु च 
राशिषु चरति तदाहान्येव व॑र्धन्ते हसति च मासि 
. म्ास्येकेका घटिका रात्रिषु ॥ ४ ॥ यदा वृश्चिका- 
ुं दिपु पश्चसु वर्तते तदाह्दोरात्राणि विपर्ययाणि 
| त्त ॥ ५॥ यावदक्षिणायनमहानि वर्धन्ते 
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प्रा० पा*>सपमस्गवीरुधाम्‌ | २- 


७. प्रा० प 


श्र 


_ग्रावदुदगयन रात्रयः ॥ ६ ॥ 
. एवं नव कोटय एकपश्चाशह्नक्षाणि 
जनानां_ मानप्तोत्तरिरिपरिवतनसोप- | 


प्राचीन प्रतिमें पुवनकोशव्णने 
४. प्रा० पॉ०--रिदल्योर्निं० | ५. ग्रा० पा०--त्री र्छोकान्‌ | ६. प्र 
| प्रा० पा० जृधादिषु | ८. प्रा० पा०--विवध॑न्ते | 

६ नल धर 


छा 
कफ 2८2 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! परिमाण और 
लक्षणोंके सहित इस भूमण्डलका कुछ इतना ही 
विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया ॥ १ ॥ इसीके 
अनुसार विद्वानूछोग झ्युलोकका भी परिमाण बताते 
हैं । जिस प्रकार चना-मटर आदिके दो दरल्ॉमेंसे 
एकका खरूप जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा 
सकता है, उसी प्रकार भूछोकके परिमाणसे ही 
युलोकका भी परिमाण जान लेना चाहिये | इन 
दोनोंके बीचमें अन्तरिक्षकोक है | यह इन दोनोंका 
सन्धिस्थान है || २ ॥ इसके मध्यभागमें स्थित प्रह्द 
भौर नक्षत्रोंके अधिपति भगवान्‌ सूर्य अपने ताप और 
प्रकाशसे तीनों छोकोंको तपाते और प्रकाशित करते 
रहते हैं । वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत्‌ 
नामवाली क्रमश: मन्द, शीघ्र और समान गतियोंसे 
चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियोमें ऊंचे-नीचे और 
समान स्थानोंमें जाकर दिन-रातको बड़ा, छोठा या 
समान करते हैं || ३ | जब सूर्यभगवान्‌ मेष या 
तुलागाशिपर आते हैं, तब दिन-रात समान हो जाते 
हैं, जब वृषादि पाँच राशियोंमें चलते हैं, तब प्रतिमास 
रात्रियोंमें एकएक घड़ी कम होती जाती है और 
उसी हिसाबसे दिन बढ़ते जाते हैं ॥ 9 ॥ जब 
वृश्चिकादि पाँच राशियोंमें चलते हैं, तब दिन और 
रात्रियोंमें इसके विपरीत पस्ितंन होता है ॥ ५॥ 
इस्त प्रकार दक्षिणायन आरम्म द्वोनेतक दिन बढ़ते 
रहते हैं और उत्तरायण छगनेतक रात्रियाँ ॥ ६॥ 
इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पर्वतपर सूर्यकी 
। मार्ग नौ करोड़, इक्यावन छाख योजन 


यह पाठ नहीं है | ३- प्रा० पा०-- 


० पा०--शैश्यप्रसमानाभिगति- _ 


| ॥|॥॥॥॥ 


र द 
् कि] 
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४ दिशन्ति तसिलेन्द्रों पुरी पूव॑सान्मेरोदबधानीं | बताते हैं | उस पर्वतपर मेरुके प्रूबकी ओर इच्ध्धकी हि ' 
| | देवधानी, दक्षिणमें यमराजकी संयमनी, पश्चिममें.. 
न।म दक्षिणतों याम्यां संयमनीं नाम पश्चाद्वारुणी | वरुणकी निम्लोचनी और उत्तरमें चन्द्रमाकी विभावरी 
| नामकी पुरियाँ हैं । इन पुरियोमें मेक के चारों ओर समय- 
निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौंम्यां विभावरीं नाम | समयपर सूर्योदय, मध्याह्ृ, सायंकाल और अर्धरात्रि होते 
| रहते हैं; इन्हींके कारण सम्पूर्ण जीवोंकी ग्रद्नत्ति या निबृत्ति कया न्प 
। होती है ॥ ७ ॥ राजन्‌ ! जो छोग सुमेरुपर रहते हैं, क 


ताम्तदयमध्याह्मास्तमयनिशीथानीति भूतानां प्रवृ- 
| उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याहकालीन रहकर ही तपाते 
त्तिनिवृत्तिनि मित्तान समयविशेषेण मेराश्वतु- | रूते हैं | वे अपनी गतिके अनुसार अज्लिनी आदि 
' नक्षत्रोंदी ओर जाते हुए यद्यपि मेरुको बायीं ओर 
दिंशम््‌ ।। ७॥ तत्रत्यानां दिवसमध्यज्ञत एव सदा- रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिमण्डलको 
| घुमानेवाली निरन्तर दायीं ओर बहती हुई ग्रवह वायुद्वारा 
55दित्यस्तपति सब्येनाचल दक्षिणेन करोति ॥८॥ | झमा दिये जानेसे वे उसे दायीं ओर रखकर चलते 
जान पड़ते हैं ॥ ८ ॥ जिस पुरीमें सूयभगवानका श्र 
यत्रोदेति तस्य ह समानख्रन्ननिणते निम्लोचति | उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वें 
| भस्त होते माछम होंगे और जहाँ वे छोगोंको प्तीने: 
यत्र क्चन स्वन्देनाभितपति तस्य हैष समान- | पसीने करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामनेकी 
ओर आधी रात होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश किये है; 
खत्ननिपाते अंखापयति तत्र गत॑ न पश्यन्ति | थेगे। जिन छोगोंको मध्याहके समय वे स्पष्ट दीख | 
रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्यदिशामें पहुँच जायें, 
ये त॑ समनुपश्येरन्‌ ॥ ९ ॥ | तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे | ९ ॥ 


यदा चेन्या; पुर्याः प्रचलते पश्चद्शंघटिका- | सूर्यदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको 


भिर्याम्यां सपादकोटिह्य योजनानां सार्थद्धादश- | "ते हैं? तब पंदुद बड़ीमें ने सवा दो करोड़ और 
। न्य हि , | साढ़े बारह लाख योजनसे कुक---पचीस हजार योजन-- 
साधिकानि चोपयाति ॥ १०॥ एवं | अधिक चढ्ते हैं || १० ॥ फिर इसी ऋमसे वे वरुण 
" ततो वारुणीं सोम्पामन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करके पुनः इन्दर्क 


; ४ लिये सफर पुरीमें पहुँचते हैं. | इस प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य | 
|. ग्रह; सोमादयो नक्षत्र: सह ज्योतिश्क्ते समभ्यु-। भी ज्योतिश्क्रमें अन्य नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित 


चन्ति सह वो निम्लोचन्ति ॥११॥ एवं मुहूर्तेन | अस्त होते रहते हैं ॥ ११॥ इस प्रकार भगव 
हक, रलर सूर्यंका वेदमय रथ एक मुह्ृत्तमें चौतीस लाख आठ 
जे चतुलिशछक्षयोजनान्यथयताधिकानि सोरो रथ सै वोजनके दिसाबसे चब्ता इज न 
... स््रयीमयोष्सो चतसृषु परिवतते पुरीष ॥ १२॥ |ूमता रइता है ॥ १२॥ फट 

.. यस्पेक॑ चक्र द्वादशारं पण्नेमि त्रिणा भि संवत्सरा- 


त्मक॑ समामनन्ति तस्वाक्षों मेरोमूपनि ऋृतो 


मानसोत्तरे कृतेतरभागों यत्र ग्रोतं रविर्थचक्र | 


तलयन्त्रचक्रवद्‌ भ्रमन्मानसोत्तरगिरी परिश्रमति १३ 


तसिज्ञक्षे कृतमूलो द्वितीयो5श्षस्तुयमानेन सम्मि- 


तस्तेलयन्त्राक्षवद्‌ ध्रुवे कृतोपरिभाग: ॥१४॥ 
रथनीडस्तु पटत्रिंशलक्षयो जनाय तस्तत्तुरीय भा ग- 
विशालस्तावान्‌ रविरिथयुगो यत्र हयाइछन्दोनामानः | 


सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ।१५। 


है _ घरुरस्तात्सवितुररुणः पश्चात नियुक्तः सौत्ये कर्मणि 


के किलास्ते ॥१६॥ तथा वालखिल्या ऋषयोछज्जुष्ठ- 
पर्व॑मात्रा! पष्टिसहस्लाणि पुरतः खय स्क्तवौकाय 
नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ तथान्ये च ऋषयो 
. गन्धर्राप्सससो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा 
 हत्येकेकशों गणाः सप्त चतुर्दश मासि मासि भगवन्तं 
. सूर्थमात्मान॑ नानानामान॑ प्रथड्नानानामानः प्रथ- 
कूकर्म भिर्वन्दरश उपासते ॥ १८॥ रक्षोत्तरं सार्थनव- 
गोजेनपरिमण्डल मूवलयस्य क्षणेन सेगव्यूत्यु- 


२६ प्रा? पा० 
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की धुरीका एक सिरा मेरुपर्व॑तकी चोटीपर है और 
दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर | इसमें छगा हुआ यह्द 
पहिया कोल्हुके पहियेके समान घूमता हुआ मान- 
सोत्तर पर्बंतके ऊपर चक्कर छगाता है ॥ १३ | इस 
घुरीमें---जिसका मूछ भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक 


| घुरी और है | वह लंबाईमें इससे चौथाई है | उप्तका 


ऊपरी भाग तैल्यन्त्रके धुरेके समान धुवोकसे छगा 
हुआ है ॥ १४ ॥ 

इस रथर्मे वेठनेका स्थान छत्तीस छाख योजन 
लंबा और नौ. छाख योजन चौड़ा है | इसका जूआ 
भी छत्तीस छाख योजन ही लंबा है | उसमें अरुण 
नामके सारथिने गायत्री आदि छन्‍्दोंके-से नामबाले 
सात घोड़े जोत रक्खे हैं, वे ही इस रथपर बैठे हुए 
भगवान्‌ सूर्यको ले चछते हैं ॥ १५॥ सूर्वदेवक्े 
आगे उन्हींकी ओर मुँह करके बैठे हुए अहण उनके 
सारथिका कार्य करते हैं ॥ १६ ॥ भगवान्‌ सूर्यके 
आगे अँगूठेके पोरुएके बराबर आकारवाले वालखिल्यादि 
साठ दजार ऋषि खस्तिवराचनके लिये नियुक्त हैं | वे 


उनकी स्तुति करते रहते हैं ॥ १७ ॥ इनके अतिरिक्त 


ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और 
देवता भी-जो कुछ मिलाकर चौदह हैं, ऊरितु 


जोड़ेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं - प्रत्येक 
मासमें भिन्न-भिन्न नामोंवाले होकर अपने भिन्न-भिन्न 
केसे प्रत्येक मासमें मिन्न-मिन्न नाम धारण करनेवाले 


आत्मलरूप भगवान्‌ सूर्यक्री दो-दो मिलकर उपासना 


करते हैं || १८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ सूर्य भूमण्डल- 
के नौ करोड़, इक्यावन छाख योजन लंबे घेरेमेंसे 
प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर 


| द्विसहस्तरयोजनानि स अदक्ते ॥१९॥ लेते हैं ॥ १९॥ 
। ञ 
: इति श्रीमद्भागवते म्वापुराणे पारमदंस्यां संद्वितायां पश्चमस्कन्‍्धे ज्योतिश्चक्रस॒यरंथमण्डल्वणन 
नामैकविशोडध्याय/ ॥ २१ ॥ 
-%कमिशिककन-- 


__ देश मासि भगव० | ३ प्रा० पा०-त्मानं प्थगात्मानः इथु० | 


। ६. प्रा» पा० ने | 


ड् ६3 | 
हे आ० २२ ] । पंश्चम सकने द्श्छ 
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हक. अथ द्वाविशो्ध्यायः ह 
मिन्न-मिक्न भ्रहोंकी स्थिति और गंतिका वर्णन 

राजोबाच | राजा परीक्षितने पूछा-+भगवन्‌ _! आपने जो 

यदेतद्भगवत आदित्यस्थ मेरुँ श्रुवं च प्रदक्षि- | कहा कि ययपि भगवान्‌ सूर्य राशियोंकी ओर जाते 
णेन परिक्राप्ततों राशीनाम भिमुख॑ प्रचलिंतं चाप्र-| समय मेर और धुवको दायीं ओर रखकर चलते माझम | 
दक्षिणं भगवतोपबर्णितमधुष्य व्य॑ कथमनुमिमी- | छोते हैं, किंत वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावतत नहीं 
महीति ॥ १ ॥ होती--इस विषयको हम किस प्रकार समझें १॥ १॥ | द 
ह 
| 


।48॥/ 3 &  ।84॥ 


स॒ होवाच श्रीश्ुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! जेंसे कुम्हारके 


जग सह दर तु मते हुए चाकपर बैठकर उसके साथ घूमती हुई 
; यथा कुलालचक्रेण श्रमता सह अमतां तदा-। 3 ! 
४ कि तह के शी रे... दा. | कढी आदिकी अपनी गति उससे मिन्न ही है; क्योंकि 
श्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्येव प्रदेशान्तरे- !' वह भिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके भिन्न-मिन्न स्थानों- 
प्वप्युपलभ्यमानत्वादेव॑ नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन | * देंखी जाती है--उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोसे 
कि मयी पर, ले दलित न पर | उपलक्षित कालचक्रमें पड़कर धुव॒ और मेरुकों दायें ृ 
कालचक्रेण ध्रुव मेरुं च अ्ंदक्षिणेन परिधावता सह | सुखकर पूमनेत्ाले सूर्थ भादि ग्रह्ेकी गति वास्तवर्मे.. 
परिधावमानानां तदाश्रयाणां स्वयादीनां ग्रहाणां | उससे भिन्न ही है; क्योंकि वे कालभेदसे मिन्त-मिन्त 
८ _ जे | राहि आरोमें दे ते वे न 
गतिरन्यैव नश्षत्रान्तरे राश्यस्तरे चोपलम्यमान- | रे और नक्षत्रों देख पड़ते हैं॥ २ 2 बनाओ 
विद्यान्‌ छोग भी जिनकी गतिको जाननेके लिये उत्सुक 
त्वात्‌ ॥ २॥ स एप भगवानादिधुरुष एव साक्षा- रहते हैं, वे साक्षात्‌ आदिपुरुष भगवान्‌ नारायण ही... न्‍ 
ज्ञारायणों लोकानां खस्तय आत्मानं त्रयीमय॑ कर्म- | छोकोंके कल्याण और कर्मोकी शुद्धिके लिये अपने अं 
विद्वद्धिनिभितत कविी .. | बेदमय विग्रह कालको बारह मासोंमें विभक्त कर 25 
वंशाद्ध ड् त्त श्र वि | हक ल्ः :$%<5- 
विशुद्धिनिमित कविभिरषि च वेदेन विजिज्ञार्स्य | बसन्‍्तादि छः ऋतुओंमें उनके यथावोग्य गरणोंका.. 
मानों द्वादशधा विभज्य पट्सु वसनन्‍्तादिष्वृतुषु विधान करते हैं || ३ ॥ इस छोकमें वर्णाश्रमघ्मका 
मी 7३ नेवाले पुरुष वेदत्रयीद्वारा प्रतिपादित 
यथोपजोपम्तुगरुणान्‌ विद्धाति ॥ ३॥। तमेतमिह | रे 
हे .. | छोठे-बड़े कमेसि इन्द्रादि देवताओंके रूपमें और योगके' 
पुरुपास्नय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचे! , साधनोंसे अन्तर्यामीरूपमें उनकी श्रद्धापू्वक्क आराधना 
कर्मभिराम्नातेर्योगवितानेश श्रद्यया यजन्तोड्छ़सा । करके सुगमतासे ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं॥ ४॥ 
गे अभ भगवान्‌ सूर्य संम्पू्ण छोकोंके आत्मा हैं. 
; समधिगच्छन्ति ॥| ४ ॥ अथ स एप आत्मा 2 
22382 + + । औत्या | इबबी और घुलोकके मध्यमें स्थित आकाझाम् 
लोकानां द्यावाप्रथिव्योरन्‍्तरेण नभोव॒लयस्थ काल- | भीतर काल्चक्रमें स्थित होकर बारह मासोको 
हर शशिसवानाय हैं, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेष आदि 
चक्रगतो दादश मासान्‌ भुडचक्ते राशिसंज्ञान्‌ संवत्स- 2 
के नामसे प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे प्रत्येक मास 
| झुद्न और कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे 


4७७ 


_अथ च 


श्रीमद्भागवंत 


््डसकससउऊफसऱरःःाःससस्‍स्स्स्स्स्स्स्य्स्ण्ण्प्प्प---ब-+->त-ब---तऔ कप ++++त++++++ 


दयप्नुपदिशन्ति यावता पछुमंशं भ्रुत्नीत स वे | 
ऋगतुरित्युपदिश्यते. संवत्सरावयच।/ ॥ ५॥ 
यावतार्धन नभोवीथ्यों प्रचरति 
त॑ कालमयनमाचक्षते ॥ ६॥ अथ च 


यावज्नभोमण्डल॑ सह चद्यावाप्रथिव्योर्मण्डलाभ्यां | 
कात्स्यन स ह अुज्लीत त॑ काले संवत्सरं | 
परित्सरमिडावत्सरमनुव॒त्सर॑ वत्सरमिति भानों- | 


मौन्चशेप्यसमगतिभि+ समामनन्ति ।। ७ ॥ 


एवं चन्द्रमा अकंगभस्तिभ्य उपरिश्क्॒क्षयोजनत | 


उपलब्यमानो5कंस्य संवत्सरश्नक्ति पश्चाम्यां मास- | 
भक्ति सपादंक्षाभ्यां दिनेनेव पश्चभ्नक्तिमग्रचारी 


जीवनिवहप्राणो जीवश्रेकमेक नक्षत्र त्रिंशता मुहू- 


तेसुडक्ते )९॥| य एप पोडशकलः पुरुषो भगवा- 


न्‍्मनोमयो उत्नमयो5उमतमयों. देवपितमनुष्यभूत- 
पशुपक्षिसरीसृपवीरुधांप्राणाप्यायनशी रूत्वात्सर्व- 
मय इति वर्णयन्ति || १० ॥ 

तत  उपरिशत्त्रिलक्षयोजनतों 
मेरुं दक्षिणनिव कालायन  ईश्वरयोजितानि 


सहाभिजिताष्टाविंशति! ॥११॥. तत उपरिशदुशना 


नश्षत्राणि 


।  द्विलक्षयोजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात्सहैब वार्क॑स्‍य 


 क्ैयमान्यसाम्याभिगगतिभिरकवच्चरति .लोकांनां 


एवं प्रायेण वर्षयंभारेणाउमीयते स 


एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताया 
जाता है | जितने कालमें सूर्गदेव इस संबत्सरका छठा 


| भाग भोगते हैं, उसका वह अवयब “ऋतु” कहा जाता 


है || ५ ॥ आकाशमें भगवान्‌ सूर्यका जितना मार्ग 


| है, उसका आघा वे जितने समयमें पार कर लेते हैं, 


उसे एक “अयन? कहते हैं || ६ ॥ तथा जितने समय- 
| में वे अपनी मन्द, तीव्र और समान गतिसे खर्ग और 
पृथ्वीमण्डलके सहित प्ररे आकाशका चक्कर लगा जाते 
हैं, उसे अवान्तर भेदसे संवत्सर, पसखित्सर, इडा- 
| बत्सर, अनुव॒त्सर अथवा वत्सर कहते हैं | ७ ॥ 

इसी प्रकार सूर्यक्षी किरणोंसे एक वाख योजन 
ऊपर चन्द्रमा है | उसकी चाल बहुत तेज है, इस- 


| लिये वह सब नक्षत्रोंसे आगे रहता है | यह सूर्यके 
| एक वर्षके मार्गको एक मासमें, एक मासके मार्गको 
 ठुततरगमनो अ्रुद्कक्ते ॥| ८ ॥ अथ चापूर्यमाणामिश्र 


|  कराभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्र कलामिः पित॒णा- 
सम्म दर 
महोरात्राणि पूर्व॑पक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सब्वे- 


सवा दो दिनोंमें और एक पक्षके मार्गगो एक ही 
दिनमें ते कर लेता है || ८॥ यह कृष्णपक्षमें क्षीण 
होती हुई कलाओंसे पितृगणके और झुजक्नपक्षमें बढ़ती 
हुई कलाओंसे देवताओंके दिन-रातका विभाग करता 
है. तथा तीस-तीस मुद्ृ्तोंमे एक-एक नक्षत्रको पार 
करता है | अन्नमय और अम्रतमय होनेके कारण यही 
समस्त जीबोंका प्राण और जीवन है ॥ ९॥ ये जो 
सोलह कलाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय 
पुरुषखरूप भगवान्‌ चन्द्रमा हैं--ये ही देवता, पितर, 
मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसप और वृक्षादि समत्ष 
प्राणियोंके प्राणोंका पोषण करते हैं; इसलिये इन्हें 
| 'सर्वमयः कहते हैं || १० ॥ 

चन्द्रमसे तीन छाख योजन ऊपर अभिजितके 
सहित अद्ठाईस नक्षत्र हैं | भगवानने इन्हें कालचक्र- 
में नियुक्त कर रक्‍्खा है, अतः ये मेरुको दायीं ओर 
रखकर घूमते रहते हैं. ॥ ११॥ इनसे दो छाख 
योजन ऊपर शुक्र दिखायी देता है | यह सूर्यकी शीघ्र 
मन्‍्द और समान गतियोंके अनुसार उन्हींके समान 
कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर 
चलता है | यद्द वर्षा करनेवाला ग्रह है, इसलिये 
छोकोंको प्रायः स्वंदा द्वी अनुकूछ रद्वता दे । इसकी 
। गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकनेवाल्े 
ग्रहोंको शान्‍्त कर देता है ॥ १२ ॥ 


झआ० २२ ] 


उशनसा बुधों व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ 
दिलक्षयोजनतों बुध। सोमसुत उपलबभ्यमानः 
. ग्रायेण शुभक्रद्यदाकांद्‌ व्यतिरिच्येत तदातिवाता- 
अप्रायानाइष्व्यादिभयमाशंसते ॥| १३॥ अत 
ऊध्य॑मज्ञारकोषपि योजनलक्षद्धितय उपलम्यमान- 
ख़िभिस्रिमिः पश्षरेकेकशो राशीन्‍्द्वादशालुअदक्ते 


यदि न बक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहोष्घशंसः 
॥१४॥ तत उपरिष्टाद्‌ द्विलक्षयोजनान्तरगतो 
भगवान्‌. बृहस्पतिरेकेकसिन्‌ राशो पखित्सरं 
परित्सर॑ च॑रति यदि न वक्रः स्थास्प्रायेणानुकूलो 
ब्राह्मणकुलख ॥१५॥ 

त्‌त उपरिशद्योजनलक्षद्दयास्प्रतीयमानः 
शनेश्वर एकेकसििन्‌ राशो त्रिंशन्मासान्‌ विलम्ब- 
मानः सवानेवानुपर्यति तावद्धिरनुवत्सरे! प्रायेण 
हि सर्वेपामशान्तिकरः ॥१६॥ तत उत्तरसाइषय 
एकादशलक्षयोजनान्तर उपलम्पन्ते य एवं 
लोकानां शमनुभावयन्तों भगव्रतो विष्णोयत्परमं 
पद॑ प्रदक्षिंणं प्रक्रमन्ति ॥ १७॥ 


पश्चम स्कनन्‍्न 


६३९ 


झुक्रकी गतिके साथ-साथ बुधकी भी व्याख्या हो 
गयी---झशुक्रके अनुसार ही बुधकी गति भी समझ 
लेनी चाहिये | यह्द चन्द्रमाका पुत्र शुक्रसे दो छाख 
योजन ऊपर है | यह प्रायः मड्जलकारी ही है; किंतु 
जब सूर्यकी गतिका उलछ्न करके चलता है, तब बहुत 
अधिक आँधी, बादल और सूखेके भयकी सूचना देता 
है ॥ १३॥ इससे दो छाख योजन ऊपर मह्डछ 
है | वह, यदि वक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राशि- 
को तीन-तीन पक्षमें भोगता हुआ बारहों राशियोंको 
पार करता है | यह अज्ञुभ ग्रह है और प्रायः 


अमज्नलका सूचक है | १४ ॥ इसके ऊपर दो छाख 


योजनकी दूरीपर भगवान्‌ बृहस्पतिजी हैं | ये यदि 
वक्रगतिसे न चलें तो एक-एक राशिको एक-एक 
वर्षमें भोगते हैं | ये प्राय: ब्राह्मणकुलके लिये अनु- 
कूल रहते हैं ॥ १७५॥ 


ब्हस्पतिसे दो छाख योजन ऊपर शनैश्वर दिखायी 


देते हैं | ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक राशिमें 
रहते हैं; अतः इन्हें सब राशियोंको पार कररननेमें 
तीस वर्ष लग जाते हैं | ये प्राय: सभीके लिये अशान्ति- 
कारक हैं ॥ १६॥ इनके ऊपर ग्यारह लाख 
योजनकी दूरीपर कश्यपादि सप्तर्षि दिखायी देते हैं | 
ये सब लोकोंकी मद्अल्कामना करते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके परम पद घुत्॒लोककी ग्रदक्षिणा किया करते 
हैं॥ १७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां पद्चमस्कन्घे ज्योतिश्चत्री- 
बणणने द्वार्विशोड्य्याय: ॥ २२ ॥ 
--+-२२फह५६६०----. 


| अथ त्योविशोन्‍्ध्यायः 
| शिशुमारचक्रका वर्णन हि 

थे मु श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! सप्तर्षियोंसे .. 
तस्मात्परतख्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो | तेरह छाख योजन ऊपर घुब॒लोक भगवान __ 
यत्तद्विष्णों: परम॑ पदमभिव्रदन्ति तत्र ह महा- | विश्युका परम पद कहते हैं । यहाँ उत्तानपा 
भागवता ध्ुव औत्तानपादिरभिनेन्द्रेण प्रजापतिना ' परम भगवद्नक्त छुव़जी राज 


श्रीगुक उवाच 


अथ 


५. प्रा० 


० पा०--क्षिणमुपक्रामन्ति । ६. प्रा, 


फ 


। 


पा०--अचरति | २. प्रा० पा०--प्रायश्लोौडनु० । ३. प्रा» पा 
[० प[० नुवर्णने न्‍ 


है। इसे म 


जीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपव्णितः ॥| १॥ स 
हि स्वपां ज्योतिर्णणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमि- 
षेणाव्यक्तरहसा भगवता कालेन श्राम्यमाणानां 


खाणुरिवावश्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्व रवभासते ।२। 
यथा मेदीस्तम्भ॑ आक्रमणपशयः संयोजित॑।ख्रिभि- 


ख्तिभिः सवनेयंथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येव॑ भगणा 
ग्रहादय एतसिन्नन्तबंहियोंगेन कालचक्र आ- 
योजिता प्लुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीयमाणा आ- 
कल्पान्त परिचड्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः 
इ्येनादयों वायुवशाः कर्मसतारथयः परिवर्तन्ते एवं 
ज्योतिर्गणाः ग्रकृतिपुरुपसंयोग।/नुग्रहीताः कर्म- 


| प] 
पतार 


निर्मितगतयों भ्रुवि न पतन्ति ॥ ३ ॥ 
केचनेतज्ज्योतिरनीक॑ शिशुमारसंथानेन भग- 


बतो वाहमुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति ॥ ४ ॥ 


._ यख्॒ पुच्छाग्रेबाकशिरसः कुण्डलीभूतदेहस्थ ध्रुव 


 इति पुच्छमूले धाता विधाता च कव्यां सप्तपयः । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १३ 


आदरपूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं | अब भी 


दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कलपजीबिनामा- । कल्पपर्यन्त रहनेवाले छोक इन्हींके आधार स्थित हैं । 


| इनका इस लोकका प्रभाव हम पहले ( चौथे स्कन्चरमें ) 
वर्णन कर चुके हैं ॥ १॥ सदा जागते रहनेवाले 
अव्यक्तणति भगवान्‌ कालके द्वारा जो ग्रह-नक्षत्रादि 
| ज्योतिगंण निरन्तर घुमाये जाते हैं, भगवानने घुबछोक- 
को ही उन सबके आधारस्तम्म रूपसे नियुक्त किया 
है | अत: यह एक ही स्थानमें रहकर सदा 
प्रकाशित होता है ॥ २॥ 
जिस प्रकार दाँय चलानेके समय अनाजको 
खूँदनेवाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सीमें 
बैंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्यमें रहकर 
खंभेके चारों ओर मण्डल बाँवकर घूमते रहते हैं, 
उप्ती प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रहगण बाहर-भीतरके 
क्रमसे इस काल्चक्रमें नियुक्त होकर धुव॒लोकका 
ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे कल्पके अन्त- 
तक घूमते रद्दते हैं, जिस प्रकार मेघ और बाज 
आदि पक्षी अपने कर्मोकी सहायतासे वायुके अधीन 
रहकर आकाशमे उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये 
ज्योतिगंण भी प्रकृति और पुरुषके संयोगवश अपने- 
अपने कर्मोके अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, प्रथ्वीपर 
नहीं गिरते ॥ ३ ॥ 
कोई-कोई पुरुष भगवान्‌की योगमायाके आधारपर 
ख्ित इस ज्योतिश्र॒क्का शिश्युमार (सूस ) के रूपमें 
वर्णन करते हैं| 9 | यह शिश्ञमार कुण्डली मारे 
हुए है और इसका मुख नीचेकी ओर है | इसकी 
पूछके सिरेपर घुव॒ स्थित है | पूँछके मध्यभागमें प्रजा- 
पति, अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं | परंछकी जड़में धाता 
और विधाता हैं | इसके कपटिप्रदेशमें सप्त्षि हैं । 


उपकल्पितस्तस्य लाड्गूले प्रजापतिरभ्िरिन्द्रो धर्म | यह शिश्ञमार दाहिनी ओरको सिकुड़कर कुण्डली 


| मारे हुए है । ऐसी स्थितिमें अभिजित्से लेकर पुनर्वस्ु- 
पर्यन्‍त जो उत्तरायणक्रे चौदह नक्षत्र हैं, वे इसके 


| दाहिने भागमें हैं और पुष्यसे लेकर उत्तराषाढ़ापर्यन्त 
कुण्डलीमभतशरीरस्य यान्युद्गयनानि | जो दक्षिणायनके चौदढ नक्षत्र हैं, वे बायें भागमें हैं. । 


्‌ ! दर फ 
पा०--दाभासते | २. प्रा० पा०--'मेधीस्तम्म | रै- श्रा० प[०--ताबस्रिमिः सवने० | ४० प्रा० पा० 
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कश्यपेन धर्मण च समकालयुग्भिः सबहुमान | शजापति कश्यप और धर्म--ये सब एक साथ अत्यन्त 


क्लिक किक >> मेनन“ सााा आर कााााााा 


है 


“अ 
जा 
शक 


. आ० २३ ] पश्चम स्कन्ध ६४१ 


दक्षिणपारइ्ध तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति | लोकमें भी जब शिश्मार कुण्डव्शकार होता है, तब उसफ़े 


दक्षिणायनानि तु सब्ये । यथा शिशुमारस्य कुण्डला- | दोनों ओरके अज्लोंकी संख्या समान रहती है; उस; 


ः 5 कि प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्यामें भी समानता है | इसकी 
भोगसब्निवेशस्य पायोरुभयोरप्यवयवाः सम- | नो नक्षत्रसंस : 


संख्या भवन्ति । पृष्ठ त्वजवीथी आकाशगड्ढा चोद- | पीठ अजीधी । वि और 5 
४ जे | नामके तीन नक्षत्रोंका समूह ) है और उदरमें आकाश- 


रत+ | ५॥ पुनर्व॑सुपुष्यो दक्षिणवार्मयों! श्रोण्यों- | गल्ला है ॥ ५॥ राजन्‌ ! इसके दाहिने और बायें 
राद्रौल्लेपे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयों: पादयोरभि- | कटितरटोंमें पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं, पीछेके दाहिने 
जिदुत्तरापडे. दक्षिणवामयोनोसिकयोयथासंख्य | और बायें चरणोंमें आई और आइलेषा नक्षत्र हे तथा 
श्रवणपूर्वापाढे दक्षिणवामयोर्लॉचनयोर्धनिष्ठा मूलं | दाहिने और बायें नथुनोंमें क्रशः अभिजित्‌ और 


कछ्षिणवा मयो गो ५. | उत्तराषाढ़ा है प्रकार दाहिने और बारें नेत्रोंमें 
च दंक्षिणवामयों: कर्णयोमघादीन्यष्ट नश्षत्राणि न है। इसी 


कल 9.//॥ ॥/॥6 


हि 3. « | श्रवण और पृर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बायें कानोंमें 
कक न वामपाजववड्क्रिषु युझ्लीत तथेष धनिष्ठा और मूछ नक्षत्र हैं. | मघा आदि दक्षिणायनके 
मंगशीर्षादीन्युदूगयनानि. दक्षिंणपार्स्मवडूक्रिष आठ नक्षत्र बायीं पसल्यिंमें और विपरीत ऋमसे 
प्रातिलोम्येन पयगुज्ञीत शतभिषाज्येप्टे स्कन्धयो- | मगशिरा आदि उत्तराणणके आठ नक्षत्र दाहिनी 
दंक्षिणवामयोर्न्यसेत्‌ ।६। उँत्तराहनावगस्तिरधराहनो | परम हैं | शतमिषा _ और 20 ज्येष्ठा---यें दो नवात्र 
यमो झुखेषु चाह्नारकः शनेश्वर उपस्थे बृहस्पति! शः दाहिने और बायें कंधघोंकी जगह हैं ॥ ६ ॥ 
गा आम 0 «| इसकी ऊपरकी थूथनीमें अगस्य, नीचेकी ठोडीमें 
हा बम ि 83 नक्षत्ररूप यम, मुखोंमें मद्गल, लिझ्जग्रदेशमें शनि, ककुदूमें 
चन्द्रो नाम्याप्तशना स्तनयोरश्विनो बुधः | बृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, 
प्राणापानयों राहुर्गले केतबः सर्वाज्ले रोमसु | नामिमें शुक्र, स्तनोंमें अश्विनीकुमार, प्राण और अपानमें.._ 
सर्वे तारागणाः ॥ ७॥ | बुध, गलेमें राह, समस्त अज्ञोंमें केत और रोमोंमे.... 
्य एक सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं ॥ ७॥ डे: 
एतदु हंव भभवतो विष्णोः सवदेवतामर्य रूप राजन्‌ ! यह भगवान्‌ विष्णुका सर्वदेवमय खरूप 
है । इसका नित्यप्रति सायझ्ञलाठके समय पवित्र और. 
मौन होकर दर्शन करते हुए चिन्तन करना चाहिये... 
द तथा इस मनन्‍्त्रका जप करले हुए भगवानकी स्तुति... 

उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनायानि- करनी चाहिये---सम्पू्ण ज्योतिनेणोंके आश्रय, काडचक्र- 


हैँ खरूप सं्वेदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माका दम 
. मिषां पतये महापुरुषायाभिधीमदवीति ॥ ८ | | जमस्कासपर्वक ध्यान करते हैं? || ८॥ ग्रह, नक्षत्र 
३ ९ धिदैविक . । ताराओंके रूपमें भगवानका आधिदेविकरूप प्र 

।मयमाधिदेविक ; 
कम धिद हो रद्दा है; वह तीनों समय उपर्युक्त मन्त्रका 
पापापहई॑ सन्त्रकृतां त्रिकालम्‌। करनेवाले पुरुषोंके पाप नष्ट कर देता है। जो 


कै १. प्रा० पा०-ोराद््रो्लेबे च । २. प्राचीन प्रति. “दक्षिणवामयो> न्य 
३ प्रा० पा०--पाश्व॑वक्ष/:सु | ४« प्रा० पा०--मृगशीषक्षदीन्यु यु० रन हि 
शैस्येन शतभिषाज्येष्ठे | & प्रा० पा०->उच॒रहनावग थमा 
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.._ महरहः सन्ध्यायां अयतो वाग्यतो निरीक्षमाण 


पा 
द्् 


बबु प्राति- 


श्रीमद्भागवत [ अ० २४ 


के सरतो वा त्रिकाल | प्रातः, मध्याह और सायं---तीनों काछः उनके इस 
आधिदेबिंक खरूपका नित्यप्रति चिन्तन और बन्दन 
करता है, उसके उत्त समय किये हुए पाप तुरंत नष्ट 

नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥९॥ | हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संद्वितायां पद्चमस्कन्चे शिश्ुमारसंस्थावर्णनं 
नाम त्रयोविंशोडध्याय; || २३ ॥ 
---><कट<०--- 


अथ चतुर्विशो5ध्यायः 

राहु आदिकी स्थिति, अतलादि नीचेके छोकोंका वर्णन 

श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! कुछ लोगोंका 
कथन है कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे राहु 
नक्षत्रेक्ते समान धूमता है | इसने भगवान्‌की कृपासे 
ही देवत्व और ग्रहृत्व प्राप्त किया है, खय॑ यह सिंहिका- 
पुत्र अछुराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके 
योग्य नहीं है | इसके जन्म और कर्मांका इम आगे 
वर्णन करेंगे || १ ॥ सूर्यका जो यह अत्यन्त तपता 
हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन 
बतलाया जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार 
बारद्द हजार योजन है और राहुका तेरह हजार योजन | 
अमृतपानके समय राह देवताके वेषमें सूर्य और 
चन्द्रमाके बीचमें आकर बैठ गया था, उस समय सूर्य 
और चन्द्रमाने इसका भेद खोल दिया था; उस वैरको 
क्‍ करके यह अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उनपर 
आक्रमण करता है ॥ २ || यदह्द देखकर भगवानूने 
सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके पास 
अपने प्रिय आयुध छुदर्शन चक्रको नियुक्त कर दिया 
है । वह निरन्तर घूमता रहता है, इसलिये राह उसके 
अत्तद्म तेजसे उद्विन और चकितचित्त होकर मुहत्तमात्र 
उनके सामने टिककर फ़िर सहसा लौठ आता है। 
उसके उतनी देर उनके सामने ठहरनेको ही छोग 
्रद्वण? कहते हैं ॥ ३ ॥ 

राहसे दस इजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और 
विद्याधर आदिके स्थान हैं ॥ ४ ॥ उनके नीचे 
जद्ाँतक वायुकी गति है और बादल दिखायी देंते हैं, 
अन्तरिक्ष लोक है | यह यक्ष, राक्षत, पिशाच, ग्रेत 


श्रीशुक उवाच 


अधस्तात्सवितुर्योजनायुते . खर्भालुन॑क्षत्रवच्चर- 
न अं +. तीत्येके योडसावमरत्वं ग्रहत्यं चालभत भगवदलु- 
+.__ कम्पया खयमसुरापसदः सैंहिकेयो द्यतद्हस्तस्थ 
तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टादक्ष्यामः ॥ १॥ 
यददस्तरणेमंण्डल॑ ग्रतपतस्तद्विस्तरतों योजना- 
युतमाचक्षते द्ादशसहर्स सोमस्‍्य त्रयोदशसहस् 
राहोय! पर्वणि तदुव्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सर्या- 
चन्द्रमसावभिधावति ॥| २॥ तन्निशम्योभयत्रापि 
भगवता रक्षणाय प्रयुक्त सुद्शनं नाम भागवत 


: दयितमर््न॑तत्तेजसा ढुविप् सहुः परिवर्तमानम- 
मुहर्तधुद्विजमानश्रकितहृद्य॒आरादेव 


| ततीव्परताचद्रथ।पियाच- 


- 
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निज: 


कम्पकमकमकमकम कमान पक कम 


शनकम्यानयक्कााइमइनयाई 


प्रवाति यावन्‍्सेघा उपलभ्यन्ते ॥|५॥ ततोष्धस्ता- | और भूतोंका विहारस्थठ है | ५ || उससे नीचे सौं 
योजनकी दूरीपर यक्द पृथ्वी है | जहाँतक हंस, गिंद्ध, 

च्छतयोजनान्तर इये प्थिवी यावद्धंसभासर्येन- | बाज और गुड़ आदि प्रधान-प्रवान पक्षी उड़ सकते 
| हैं, वहींतक इसकी सीमा है ॥ ६ ॥ प्रथ्वरीके विस्तार 

सुपर्णादयः पतत्त्रिप्रब॒रा उत्पतन्तीति ॥ ६॥ उप- | और झ्िति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है। 
| इसके भी नीचे अतर; वितछ, खुतछ, तलातल, 

वर्णित. भूमेय॑थासंनिवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात्‌ | महातल, रसात& और पाताछ नामके सात भू:विवर 
| ( भूगर्भस्थित बिछ या छोक ) हैं । ये एकके नीचे 

सप्भूविवर एकेकशो योजनायुतान्तरेणायाम॑- | एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैं. और 
इनमेंसे प्रत्येककी लंब्राई-चौड़ा३ भी दस-दस हजार 

विस्तारेणोपक्कप्ता अत दितल॑ सुतर्ल तलातरूं | योजन द्वी है ॥ ७॥ ये भूमिके ब्रिंठ भी एक 
| प्रकारके खर्ग ही हैं । इनमें खर्गसे भी अधिक 

महातल॑ रसातल पातालभिति ॥ ७ | एतेषु हि | विषयमोग, ऐश्वर्य, आनन्द, संतान-खुख और धन- 
| सम्पत्ति है । यहाँके वैभव्रपूर्ण भवन, उद्यान और 

बिललरगपु.. खर्गादप्यधिककामभोगैश्वयौनन्द- | क्रीडास्थलॉमें दैत्य, दानन और नाग तरह-तरहकी 
| मायामयी क्रीडाएँ करते हुए निवास करते हैं । वे सब 

भूतिजिशूतिभि। सुसम्रद्धभवनोधानाक्रीडविहारेघु | गा्ईस्थ्यवर्मका पालन करनेवाले हैं | उनके स्त्री, पुत्र, 


] | बन्घु, बान्धव और सेवकलछोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं. 
देत्यदानवकादबेया नित्यप्रप्नदितालुरक्तकलत्रा- | और सदा प्रसन्‍नचित्त रहते हैं । उनके भोगोमें बाधा 


_ | डालनेकी इन्द्रादिमें भी सामथ्य नहीं है ॥ ८॥ 
पत्यबन्धुसुहृद्खुचरा ग्ृहपतय ईश्वरादष्यप्नतिहत | महाराज ! इन बिलोमें मायावी मयदानवकी बनायी 
कामा सायाविनोदा निवसन्ति ॥ ८ ॥ येषु महा- | इई अनेकों पुरियाँ शोमासे जगमगा रही हैं, जो 
| अनेक जातिकी सुन्दर-सुन्दर श्रेष्ठ मणियोंसे रचे हुए 
। चित्र-विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्वार, सभाभवन, 

वैकनिरवतना: हल मन्दिर, बड़े-बड़े आँगन और गहोंसे सुशोभित हैं. 
मणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनग्राकारगोपुर दा शिनकी क्रिस मूतियों (पता जा 
सभाचैत्यचत्वरायतनादिभिनोगासुरमिथुनपारा- | अछुरोंके जोड़े एवं कबूतर, तोता और मैना आदि 


$रिकाकीर्ण भूमिभिविवरे िश23 पक्षी किलोल करते रहते हैं, ऐसे पातालाधिपतियोके 
मिमिविंवरेथरगहो- |. 

बतशुकसीरिकाकीणेकृत्रिम बिवरेश्रगूह भव्य भवन उन पुरियोंकी शोमा बढ़ाते हें ॥ ९॥ 

. त्तमेः समलड्भुताश्रकासति ॥९॥ उद्यानानि चोति- | वहाँके बगीचे भी अपनी शोमासे देवडोकके उद्यानोंकी 


शोभाको मात करते हैं। उनमें अनेकों वृक्ष हैं; 
जिनकी घुन्दर डालियों फल-छलोंके गुच्छों और कोमल 
किसलयावनतरुचिरविटपविटपिनां__ लताज्वा- | कॉपलेंके भारसे झुकी रहती हैं तथा जिन्हें तरह-तरह- 
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अत | २. प्रा० पा०--बिल्स्थलेघु लक ३. प्रा० पा०--निर्मिताः | ४. प्रा० पा०--शारिका । ५. प्रा० प्‌०-- 
नितरां | ६. प्रा० पा०--- | हु 


राज मयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नाना- 


तरां मनहन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबकसुभग- 


््न्भ्ऑ्ख्ज्ल्मं“ऑंंसस 


शियिम की पी लकी. बकरी लक की जलकी कक 


की ; ६४४ 


श्रीमद्भागवत 
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“४++चच्च्चचथ्थय्स्स््िो--<- तन 


लिज्ञितानां श्रीभिः समिथुनविविधविहज्गमजलाशया- | की लताओंने अपने अज्ञपाशसे बाँध रक्खा है. | वहाँ 


जो निर्मल जलसे भरे हुए अनेकों जलाशय हैं, उनमें 


नाममलजलपूणोनां झपकुलोलल्नक्षुभितनीर॑नीर- | विविध किहंगोंके जोड़े विछास करते रहते हैं । इन दृक्षों 


जकुप्नदकुचलयकहारनीलोत्पललोहितशतपत्रादि- 

वनेषु॒ कृतनिकेतनानासेकविहाराकुलूमधुरविविध- 
खनादिभिरिन्द्रियोत्सवैरमरकोकश्रियमतिशयितानि 
॥ १० ॥ यत्र ह वात न भयमहोरात्रादिभिः 
कालविभागेरुपलक्ष्यते ॥११॥ यंत्र हि महाहियग्रवर- 
शिरोमणयः सब तमः ग्रबाधनते ॥ १२॥ न वा 
एतेषु वसतां दिव्योपधिरसरसायनान्नपानस्ताना- 
दिभिराधयों व्याधयों वलीपलितजरादयथ्व देह- 
वैवर्ण्यदौर्गन्ध्यस्वेद्क्रमग्लानिरिति. वयोज्वखाथ 


भवन्ति | १३॥ न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति 


* कुतश्नन मृत्युविना भगवत्तेजसश्रक्रापदेशात्‌ ॥।१४॥ 
कर 2 यसिन्‌ प्रविष्टे्सरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भया- 
देव स्वन्ति पतन्ति च ॥ १५ ॥ 


है _अथातले मयपुत्रोडस॒रों बलों निवसति येन ह 
वा दृह 


पण्णवतिर्मायाः 


. छृष्टा। 


५. े > के और थे "जो 


_ नीलनीरज० | २. प्रा० पा०--यत्र महाहि० | 
; पातः पदञ्चमषष्ठयो:? अर्थात्‌ चौथे मासतक जो 
मासमें गिरनेसे वह “गर्भपात” कहलाता है 


और जलाशसयोंकी सुषमासे वे उद्यान बड़ी शोभा पा रहे हैं | 


| उन जल्शशयोंमें रहनेव्राछी मछलियाँ जब खिल्वाड़ करती 


हुई उछलती हैं, तत्र उनका जल हिल उठता है। 
साथ ही जल्के ऊपर उगे हुए क॒प़छ, कुछुद, कुत्छय, 
कहार, नील्कमछ, छाठकमल और शतपत्र कमल 
आदिके समुदाय भी हिलने लगते हैं. | इन कमलोंके 
वनोंमें रद्दनेवाले पक्षी अविराम क्रीडा-कौतुक करते हुए 
भाँति-भाँतिकी बड़ी मीठी बोली बोलते रहते हैं, जिसे 
सुनकर मन और इन्द्रियोंको बड़ा ही आह्वाद होता 
है | उस समय समस्त इन्द्रियोंमें उत्सव-छ्ा छा जाता 
है ॥ १०॥ वहाँ सूर्यका प्रकाश नहीं जाता, 
इसलिये दिन-रात आदि कालब्रिमागका भी कोई खटठका 
| नहीं देखा जाता ॥ ११ ॥ वहाँके सम्पूर्ण अन्धकारको 
बड़े-बड़े नागोंके मस्तकोंकी मणियाँ ही दूर करती 
हैं ॥ १२ ॥ इन लोकोंके निवासी जन ओषधि, रस, 
| रसायन, अन्न, पान और स्नानादिका सेवन करते हैं, वे 
सभी पदार्थ दिव्य होते हैं, इन दिव्य वस्तुओंके 
सेवनसे उन्हें मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते 
तथा झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, बुढ़ापा आ 
जाना, देहका कान्तिद्ीन हो जाना, शरीरमेंसे दुर्गन्ध 
आना, पप्तीना चूना, थकावट अथवा शिथिछतता आना 
तथा आयुके साथ शरीरकी अवस्थाओंका बदलना--ये 
कोई विकार नहीं होते । वे सदा सुन्दर, खस्थ, 
जवान और शक्तिसम्पन्न रहते हैं. || १३ ॥ उन पुण्य- 
पुरुषोंकी भगवानके तेजरूप छुदर्शन चक्रके सिवा 
और किसी साधनसे मृत्यु नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 
सुदर्शन चक्रके तो आते ही भयके कारण असुरस्मणियों- 
का गर्भत्लाव और गर्भपात# दो जाता है ॥ १७॥ 


अतक्क छोकमें मयदानवका पुत्र असुर॒बल 
रहता है | उसने छियानबे प्रकारकी माया रची है । 


गर्भ गिरता हैं? उसे धगर्भखाव? कहते हैं 
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मुखतख्रयः स्लीगणा उदपद्यन्त स्वेरिण्प/ः कामिन्यः | उसके मुखसे स्वैरिणी.( केवछ अपने वर्णके पुरुषोंसे 
करनेवाल्ती ), कामिनी ( अन्य वर्णोंके पुरुषोंसे 
भी समागम करनेवाली ) और पुंश्चढी ( अत्यन्त चद्नछ 
खभाववाली )-तीन प्रकारकी ख्रियाँ उत्पन्न हुई । 
ये उस छोकमें रहनेवाले पुरुषोंकी द्वाटका नामका रस 
पिछाकर सम्भोग करनेमें समर्थ बना लेती हैं. और 
फिर उनके साथ अपनी ह्वाव-भावमयी चितत्रन, प्रेममयी 
मुसकान, प्रेमाछाप और आडलि्ड्रिनादिके द्वारा यथ्थेष्ट 
रमण करती हैं। उस हाटकरसको पीकर मनुष्य 
मदान्ध-सा हो जाता है और अपनेको दस हजार 
द्वाथियोंके समान बल्वान्‌ समझकर “मैं ईश्वर हूँ?, मैं 
सिद्ध हुँ इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें करने 
लगता है || १६ ॥ 

उसके नीचे वितल लोकमें भगवान्‌ हाटकेखर 
नामक महयदेवजी अपने पार्षद मूतगणोंके सहित रहते 
हैं। वे प्रजापतिकी सृष्टिकी वृद्धिके लिये भव्रानीके 
साथ विहार करते रहते हैं । उन दोनोंके तेजसे वहाँ 
हाटकी नाम्की एक श्रेष्ठ नदी निकछी है । उसके 
जल्को वायुसे प्रज्वल्िति अग्नि बड़े उत्साहसे पीता है । 
वह जो हाटक नामका सोना थूकता है, उससे बने 
हुए आभूषणोंको दैत्यराजोंके अन्तःपुरोंमें ख्री-पुरुष 
सभी धारण करते हैं || १७ ॥ 

वितलके नीचे सुतठ छोक है । उसमें महायरास्वी 
पवित्रकीति विरोचनपुत्र बलि रहते हैं. । भगवानने 
इन्द्रका प्रिय करनेके लिये अदितिके गर्भसे वु-बामन- 
रूपमें अवतीण होकर उनसे तीनों लोक छीन लिये ये। 
फिर भगवानकी कृपासे ही उनका इस लोकमें प्रवेश 
हुआ । यहाँ उन्हें जेसी उत्कृष्ट सम्पत्ति मिली हुई है, 
वैसी इन्द्रादिके पास भी नहीं है | अतः वे उन्हीं पूज्य- 
तम प्रभुकी अपने धर्माचरणद्वारा आराधना करते हुए. 


पुंशल्य इति या वे विलायन प्रविष्ट पुरुष रसेन 


हाटकारू्येन साधग्रित्ता खव्िलासावलोकनानु- 


| ० 0 


रागसितसंलापोपगूहनादिभिः स्वर किल 


रमयन्ति यसिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोष्ह॑सिद्धो- 
इहमित्ययुतमहागजबलमात्मानमभिमन्यमानः 


कत्थते मदान्ध इंच ॥ १६॥ 

ततो5्धस्ताद्मितलि हरो भगवान्‌ हाटकेशरः 
सपोर्षद्भूतगणाइतः .. प्रजापतिसर्गोपबंहणाय 
भवों भवान्या सह मिथुनीभूत॑ आस्ते यतः 
प्रवत्ता सरित्मवरा हाटकी नाम भवेयोवीयण यत्र 
चित्रभालुमातरिशना सम्रिध्ययान ओजसा 
पिबति तज्निष्ठयूत॑ हाटकारूय॑ सुबर्ण 
भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेष॒ पुरुषाः सह पुरुषी- 
भिधौरयन्ति ॥ १७ ॥ 

ततो<्धस्तात्सुतले उदारश्रवाः पुण्यशछोको 
विरोचनात्मजों बलिभंगवता महेन्द्रस्य प्रिय॑ 
चिकीरष॑माणेनादितेलेब्धकायों घृत्वा वड़॒वामन- 
रूपेण पराक्षिप्रलोकत्रयों भगवदनुकम्पयेव पुन प्रवे- 
शित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसम्द्धया श्रियाभि- 
जुष्टः खधमेणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीय- 
मपगतसाध्वस आस्ते5धुनापि ॥१८॥ नो ए्वेतत्सा- 


सम्ूर्ण नियन्‍्ता एवं आत्मखरूप लास्कारों भभिदानस्स अन्न मम की व कम 
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यहाँ आज भी निर्भेयताएूर्वक रहते हैं || १८ || राजन ! - 
जीवोके 


गाना जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वाझुदेवे तीर्थतमे 
के पात्र उपपन्ने परया श्रद्यया परमादरसमाहितमनसा 
सम्प्रतिपादितस्य॒साक्षादपवर्गद्वारस्थ यद्धिलनि- 
लयेश्वयेस्‌ ॥१९॥| यस्य हद वाव शक्षुतपतनप्रस्खल- 
नादिषु विवशः सकृज्नामाभिगणन्‌ पुरुष: कर्मबन्ध- 
नमझ्सा विधुनोति यस्य हेव प्रतिबाधन मुझुक्षवों- 


धनन्‍्यथे्ोपलभन्ते ।२०। तद्जक्तानामात्मवतां क्‍ 


$ 

छू 

है 

| 
है 
है है 
बे 


मात्मन्यात्मद आत्मतयेव ।२१। न वे भगवान्नून्तम- 


मुष्याचुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मतिमोषणं माया- 
मयभोगैश्वयमेवातजुतेति ॥। २२ ॥ यत्तद्भगवतान- 
घिगतान्योपायेन याच्ञाच्छलेनापहतसशरीराबशे- 
पितलोकत्रयो वरुणपाशेश्व सम्प्रतिम्नक्तो गिरिदयों 
चापविद्ध इति होवाच ।!२३॥ नून॑ बताय॑ भगवान- 
 थ्रेषु न निष्णातो योज्साविन्द्रों यस्य सचिवों 
रे . मन्त्राय बत एकान्ततों बृहस्पतिस्तमतिहाये खय- 
ऊ 'मपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनश्राशिषो नो एवं तद्दा- 
स्पमतिगम्भीखयसः कालस्यथमन्वन्तरपरिवृत्तं 
/ किल वत्रे न तु खपित्र्यं यदुताकुतोभय॑ 
भगवतः परमिति भगवतोपरते खल 


श्रीमद्भागवत 
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भगवान्‌ वाझुदेव-जैसे पूज्यतम, पवित्रतम पात्रके आने- 
पर उन्हें परम श्रद्धा और आदरके साथ स्थिर चित्तसे 
दिये हुए भूमिदानका यही कोई मुख्यफल नहीं है कि 
बलिको सुतछ लोकका ऐश्वर्य प्राप्त हो गया | यह ऐश्वर्य 
तो अनित्य है | किंतु वह मूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्षका 
द्वी द्वार है ॥| १९॥ भगवानका तो छींकने, गिरने 
और फिसलनेके समय विवश होकर एक वार नाम 
लेनेसे भी मनुष्य सहसा कर्म-बन्धनको काट देता है, 
जब कि मुमुक्षुलोग इस कर्मबन्धनको योगसाधन आदि 
अन्य अनेकों उपायोंका आश्रय लेनेपर बड़े कथ्टसे कहीं 
काट पाते हैं | २० ॥ अतए्‌व अपने संयमी भक्त और 
ज्ञािनियोंकी खखरूप प्रदान करनेवाले और समस्त 
प्राणियोंके आत्मा श्रीमगवानकों आत्मभावसे किये हुए 
भूमिदानका यह फलछ नहीं हो सकता ॥ २१॥ 
भगवानने यदि बलिको उसके सर्वेखदानके बदले 
अपनी विस्मृति करानेवाल्या यह मायामय भोग और 
ऐश्वर्य ही दिया तो उन्होंने उसपर यह कोई अनुग्रह 
नहीं किया || २२ ॥ जिस समय कोई और उपाय न 
देखकर भगवानने याचनाके छलछसे उसका त्रिलोकीका 
राज्य छीन ल्या और उसके पास केवछ उसका शरीर- 
मात्र ही शेष रहने दिया, तब वरुणके पाशोंमें बाँधकर 
पर्वतकी गुफामें डाल दिये जानेपर उसने कहा था॥ २३ ॥ 
'ब्वेद है, यद्द ऐञ्वर्यशाली इन्द्र विद्वान्‌ होकर भी अपना 
सच्चा खार्थ सिद्ध करनेमें कुशछ नहीं है | इसने सम्मति 
लेनेके लिये अनन्यमावसे ब्रृहस्पतिजीको अपना मन्श्री 
बनाया; फिर भी उनकी अवहेलना करके इसने श्रीविष्णु- 
भगवानसे उनका दास्य न माँगकर उनके द्वारा मुझसे 
अपने लिये ये भोग ही माँगे | ये तीन छोक तो केवल 
एक मन्वन्तरतक ही रहते हैं, जो अनन्त कालका एक 
अवयवमात्र है| भगवानके कैकृयके आगे भला, इन 
तुच्छ भोगोंका क्‍या मूल्य है ॥ २४ ।| हमारे पितामह 
प्रह्मदजीने--भगवानके हाथों अपने पिता हिरिण्यकशिपु- 
के मारे जानेपर--प्रभुकी सेवाका ही वर माँगा था । 
भगवान्‌ देना भी चाहते ये, तो भी उनसे दूर करनेवाद्य 
न्द्रेणात्मान' 


आअ० २४ ] 


खपितरि ॥ २५।। तस्य महानुभावस्यानुपथमस्र- 


जितकषायः को वाससद्धिधः परिहीणभगवदनुग्रह 
उपजिग मिषतीति ; २६॥ तस्यानुचरित्मपरिश- 
दविस्तरिष्यते यस्थ भगवान्‌ स्वयमखिलजगदगुरु- 
नो 


कम्पितहृदयो येनाहुप्टेन पदा दशकन्धरों योजना- 


हारि गदापाणिखतिष्ठते निजजनानु- 


युतायुत॑ दिग्विजय उच्चाठितः || २७ ॥ 
ततोब्घम्ताचछातले मयों नाम दानवेन्द्र- 
त्रिलोकीशं 


निदंग्धखपुरत्रयस्तत्प्रसादाछ्नब्धपदो 


क्‍ 
३ 


ब्विपुराधिप तिभगवता .. पुरारिणा 
चिक्ीएणा 
मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितों विभत- 


सुदर्शनभयों भहीयते ॥। २८ ॥ 


दी कया | के औ + कक, तर... 0 ६ 


वदोड्थस्तान्महातले काद्रवेयाणां 
सर्पाणां नेकशिर्सां क्रोधवशों नाम गणः 
कुहकतक्षककालियसुषेणादिश्रधाना महाभोग- 
वन्‍्तः पतत्त्रिराजाधिपते!ः प्रुरुषवाहादनवरत- 
मुह्विजेसाना। खकलत्रापत्यस॒हत्कुठुम्बसड्गेन 
कचित्ममत्ता विहरन्ति ॥ २९ ॥ 

ततो5्धस्ताद्रसातले. देतेवा. दानवा$ 


_ पणयो नाम्त निवातकबचाः कालेया हिरण्य- 


3; 


-अहसुपजि० | दर 
-मायानामाचाय। 


जिलोक्यर्थ | 


पा० 


पुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्य जन्मसे 


समझकर उन्होंने अपने पिताका निष्कण्ठक राज्य लेना 
खीकार नहीं किया ॥ २५ ॥ वे बड़े महानुभाव थे। 
मुझपर तो न.भगवान्‌की कृपा ही है और न मेरी वासनाएँ 
ही शान्त हुई हैं; फिर मेरे-जैसा कौन पुरुष उनके पास 
पहुँचनेका साइस कर सकता है १ ॥ २६ ॥ राजन! _ 
इस बलिका चरित हम आगे ( अष्टम स्कन्धर्मे ) 
विस्तारसे कहेंगे । अपने भक्तोंके प्रति भगवान्‌का हृदय _ 
दयासे भरा रहता है | इसीसे अखिल जगत॒के परम 
पूजनीय गुरु भगवान्‌ नारायण हाथमें गदा लिये छुतल है 
छोकमें राजा बल्कि द्वारपर सदा उपस्थित रहते हैं।. 
एक बार जब दिग्विजय करता हुआ घमंडी रावण वहाँ... 
पहुँचा, तब उसे भगवानने अपने पैरके अँगूठेकी ठोकरसे 

ही लाखों योजन दूर फेंक दिया था ॥ २७ ॥ 


छुतबलोकसे नीचे तलातल है । वहाँ त्रिपुराधिपति 
दानवराज मय रह्दता है । पहले तीनों लछोकोंको शान्ति 
प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ शंकरने उसके तीनों पुर 
भस्म कर दिये थे | फिर उन्हींकी कृपासे उसे यह. 
स्थान मिला । वह मायावियोंका परम गुरु है और. 
महादेवजीके द्वारा सुरक्षित है, इसलिये उसे सुदशन ३ 
चक्रसे भी कोई मय नहीं है | वहाँके निवासी उसका... 


बहुत आदर करते हैं ॥ २८ ॥ 


सिरोंवाले सर्पोका क्रोधवश नामक एक सपुदाय रहता 
है | उनमें कुहक, तक्षक, काल्यि और सुषेण आदि 
प्रधान हैं । उनके बड़े-बड़े फन हैं | वें सदा भगव 

वाहन पक्षिराज गरुडजीसे डरते रहते हैं; तो भी 
कभी अपने ख्री, पुत्र, मित्र और कुटुम्बके सल्नसे 
द्वोकर विहार करने छगते हैं ॥ २९॥ 


. ६४८ 


महोजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकालु- 
भावस्य हंरेरेच तेजसा प्रतिहंतबलावलेपा बिले- 
शया इव दसन्ति ये वे सरमयेन्द्रदुत्या वाग्भि- 
मेन्त्रवर्णा भिरिन्द्राह्निम्यति ॥| ३० ॥ 

ततो5्धस्तात्पातालें नागलोकपतयों वासुकि- 
प्रपुखाः शब्डकुलिकमहाशड्ड श्वेतधनज्लयघ्वतराष्टर- 
श्डचूडकम्बलाश्वतर देवदत्तादयों. महाभोगिनो 
महामंपो. निवसन्ति येपासु ह वे पश्चसप्तदशशत- 
सहस्रशीषोणां फणासु विरचिता महामणयो 
रोचिष्णपवः पातालविवरतिमिरनिकर॑ स्व॒रोचिषा 
विधमन्ति ॥ ३१ ॥ 


श्रीमद्भागवत | अ० २५ 


किंतु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण लोकोंमें फैला हुआ है, 
उन श्रीहरिके तेजसे बलामिमान चूर्ण हो जानेके कारण 
ये सर्पोके समान छुक-छिपकर रहते हैं तथा इन्द्रकी दूती 
सरमाके कहे हुए मन्त्रवर्णरूप# वाक्यके कारण सर्बदा 
इन्द्रसे डरते रहते हैं || ३० ॥ 

रसातलके नीचे पाताल है | वहाँ शाह, कुल्कि, 
महाशह्न, खेत, धनझ्लय, धघृतराष्ट्र, शह्नचूड़, कम्बल, 
अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े-बड़े 
फरनोंबाले नाग रहते हैं | इनमें वासुकि प्रधान हैं । 
उनमेंसे किसीके पाँच, किसीके सात, किसीके दस, 
किसीके सौ और किसीके हजार सिर हैं | उनके 
फनोंकी दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाशसे पाताल्छोक- 
का सारा अन्धकार नष्ट कर देती हैं॥ ३१॥ 


अराइरासरपनपन्‍रनभ-पस प२वधपकबऊ-".- 


इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्घे रीह्मादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादा- 
निरूपणं नाम चतुर्विशोडध्याय: | २४ ॥ 
-“--*99&90-+-- 


अथ पत्नविशो<ध्यायः 


श्रीसझ्डषंणदेवका विवरण और स्तुति 


श्रीयुक्त उवाच 

तस्थ मूलदेशे त्रिशधोजनसहस्रान्तर आस्ते 
या वे कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त 
इति सात्वतीया द्रृंशृद॑ब्ययो! सड्डर्षणमहमित्य- 
भिमानलक्षण॑ य॑ सड्ढष॑णमित्याचक्षते | १ ॥ 
यस्थेद॑. क्षितिमण्डल॑._ भगवतो5नन्तमूर्ते 
सहसशिरस एकसिन्नेव शीर्षणि धियमाणं 
सिद्वाथ इव लक्ष्यते ॥ २॥ यस्य ह वा 
हद कालेनोपस ज्चिहीप॑तो5मष॑ विरचितरुचिर- 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! पाताल्लोकके 
नीचे तीस हजार योजनकी दूरीपर अनन्त नामसे विख्यात 
भगवानकी तामसी नित्य कला है | यह अहंकाररूपा 
होनेसे द्रश् और दृए्यको खींचकर एक कर देती है, 
इसलिये पाश्चरात्र आगमके अनुयायी भक्तजन इसे 
'सझ्डूषणः कहते हैं || १ ॥ इन भगवान्‌ अनन्तके एक 
हजार मस्तक हैं | उनमेंसे एकपर रक्खा हुआ यह सारा 
भूमण्डल सरसोंके दानेके समान दिखायी देता है ॥२॥ 
प्रत्यकाल उपस्थित होनेपर जब इन्हें इस विश्वका 
उपसंहार करनेकी इच्छा होती है, तब इनकी क्रोघवरश 


| ३. प्रा० पा०--हरेरिव | २. प्रा० पा०--हतावलेपा बिल्शया इव वसन्ति ये वै सुस्मये० | ३. प्रा० पा०-मर्षों 
सन्त | ४. प्रा० पा०-- विवरावयववर्णन॑ नाम | ५. प्रा० पा०-द्रष्ट्दर्शनयोः सन्निकर्षण | ६. प्रा० पा०--तस्थेदं । 


# एक कथा आती है कि जब्र पणि नामक देत्योंने प्रृथ्वीको रसातलमें छिपा लिया» 


तब इन्द्रने उसे ढूंढ़नेके लिये 
करके इन्द्रकी स्ठ॒ति 


सरमा नामकी एक दूतीकों भेजा था | सरमासे दैत्योंने संधि करनी चाही) परंतु सरमाने संधि न 
करते हुए कहा था--“हता इन्द्रेण पणयः डायध्वम्‌” ( हे पणिगण ! तुम इन्द्रके हाथसे मरकर धथ्वीपर 
इसी शापके कारण उन्हें सदा इन्द्रका डर छगा रहता है | 


2५ 


सो जाओ। ) 


84| 


 2जछड 8 ॥॥| 


+-.44 44 . 88848 80७88: 


। 


* परा०--सुखविकाराम्रतेना० | ८. प्रा० पा०-यूथपपतीनां परि० | ९. प्रा० पा० 
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........-.-..>क उ-न--ननन- कन-नननम नमन नननन मन कमान» क++3+०+ ०००० 
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अमद्‌ अबोरन्तरेण सोडषणो नाप रुद्र एकादश- | वूमती हुई मनोहर शुकुटियोंके मध्यभागसे सक्कृषण नामक 
हे शिखें रुद्र प्रकट होते हैं | उनकी व्यूहसंख्या ग्यारह है | वे 
व्यूहरूयक्षल्निशिख शल्म॒त्तस्भयन्नुद॒तिष्ठत्‌ ॥३॥ | ५५ तीन नेत्रोंबाले होते हैं और हाथमें तीन नोकोंवाले 
यस्याह्षिकमलयुगलारुणविशद्नखमणिपण्डमेण्डले- | शल डिये रहते हैं || ३ ॥ भगवान्‌ सझ्ृषेणके चरण- 
॒ 'जैरेक _. . | कमलोंके गोल-गोल खच्छ और अरुणवर्ण नख मणियोंकी 
ष्वहिपतयः सह सात्वतपभेरेकान्तभक्तियोगेनाव- पड्क्तिके समान देदीप्पमान हैं । जब्र अन्य प्रवान-आरवान 
नैमन्तः खबदनानि परिस्फुंरत्कुण्डल्ग्रभामण्डितगण्ड- भक्तोंके सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्तिभावसे उन्हें. 
प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियोंमें अपने 
कुण्डलकान्तिमण्डित कमनीय कपोलॉवाले मनोहर सुखौर- 
यन्ति ॥७॥ यस्पेव हि नागराजकुमार्य आशिष आ- | विन्दोंकी मनमोहिनी झाँकी होती हैं और उनका मन 
आनन्दसे भर जाता है || ४ ॥ अनेकों नागराजोंकी 
कन्याएँ विविध कामनाओंसे उनके अज्भमण्डरूपर चाँदीके 
भगरुचिरशुजरजतस्तम्भेष्यगुरुचन्दनकुडुमपक्कानु- | खम्भोंके समान सुशोमित उनकी वल्यविसित छूंत्री- 
| लंबी खवेतवर्ण सुन्दर भुजाओंपर अरगजा, चन्दन और 
| कुछरमपक्कका लेप करती हैं. । उस समय अज्नस्पशंसे 
रध्यजावेशरुचिरलठलितसखितास्तदरुरागमंदझुदित- | मथित हुए उनके हृदसमें कामका संचार हो जाता है । तब 
| बे उनके मदविहल सकरुण अरुण नयनकमलोंसे सुशोमित 
| तथा प्रेममदसे मुदित मुखारविन्दकी ओर मघुर मनोहर 
सत्रीड किल विलोकयन्ति ॥| ५॥। रस एवं भगवान- | मुसकानके साथ सलरूज भावसे निहारने छगती हैं॥ ५ ॥ 
वे अनन्त गुणोंके सागर आदिदेव भगवान्‌ अनन्त अपने 
अमर्ष ( असहनशीलता ) और रोषके वेगको रोके हुए 


खलान्यतिमनोहराणि ब्रशुदितमनसः खलु विलोक- 
शासानाआारबज्बलूयविरूसितविशद्विषुछ धवलसु- 
लेपेनावलिम्पप्तानास्तद्‌ भिमर्शनोन्मथितहृद्यमक- 


फिर रुणकऋरुणावलो+ ध्् बदला 4 ७० ४७००५५ 
मदविधर्णिताइुणकरुणावलोकनयनवदणार विद 


(० 


नन्‍्तोज्नन्तशुणार्णव आदिदेव उपसंहतामरषरोष- 


वेगो छोकानां खस्तय आस्ते ॥ ६ ॥ वहाँ समस्त छोकोंके कल्याणके डिये विराजमान हैं || ६॥ 
हक के (5 कप (४' पे 
ध्यायसानः सुरासुरोरभपिद्धगन्धर्य विद्याधरु नि- देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धवे, विद्यावर और 


मुनिगण भगवान्‌ अनन्तका ध्यान किया करते हैं | उनके 
नेत्र निरन्तर प्रेममदसे मुदित, चन्नल और विहल रहते 
डे एु देवयूथपों ६ 

खपार्षदविदुर्यूथ- | हैं | वे सुललित वचनाम्तसे अपने पाषेद -और देव 
को संतुष्ट करते रहते हैं | उनके अड्गपर नीछाम्बर 
पतीनपरिस्लानरागनवतुलसिकामोदमध्यासवेन_ | और कानोंमें केवछ एक कुण्डल जगमगाता रहता है तथा 
नर व उनका सुभग और सुन्दर हाथ हल्की मूठपर रक़्खा 
माचन्मधुकरबातमधुरगीतश्रियं वेजयन्तीं खां | (इता है | वे. उदारक्रीछामय भगवान्‌ सह्लर्षण गलेें 
वनमारां. नीलवासा. एककुण्डलो. हल- |“ ्ती माला धारण किये रूते हैं, जो साक्षात्‌ इनके 
छ हाथी ऐरावतके गलेमें पड़ी हुई सुवर्णकी श्वद्धलाके समान 
ककुदि कृतसुभगसुन्दरश्ुजो भगवान्माहेन्द्रों जान पड़ती है | जिसकी कान्ति कभी फीकी नहीं 


गणेरनवरतमदमुदितविक्ृतविहललो चन! सुलुलित- 


मुंखरिकास तैमाप्यायमानः 


५ माकपा तक म न्या्क सा पा मम 
१. प्रा० पा०---संकरप्रणो | २. प्रा० प०--मण्डलं ह्मधिपतयः ॥ ३. प्रा० पू०-- नमन्ति, ख० पल माह 


पा०--परिस्फुरूप्रभामण्डलीमण्डित० | ५. प्रा० पा०--न विलिस्पमाना० | ६. प्रा० 


० “जवनतुरूसि० ॥ 
भा० स० ख० १. ८२--- हु 3 ह 
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प०--स भगवानन० | ७. प्रा०_ 


पक हे: 


कै 
ञ् 
टू 


६५७० 


ओऔमड्रागवंत 


वचख्च्खच्च्श््््य््य्य्च्््श्य् ्श्शश्शशशयख़़्ख्स्य्ल्यशलक चखचख्ॉ कब ल्‍क्‍इखचअ  च च्-__न.................., 


[ अ० १५ 


वारणेन्द्र इव काञ्नीं कक्षाप्ददारलीलो 
बिभति ॥ ७ ॥ 

य एप एवमंनुश्र॒ुतो ध्यायमानों पुमक्षणा- 
सनादिकालकर्मवासनाग्रथितमविद्यामय हृदयग्रन्थि 
सच्त्तरजस्तमोमयमन्तहँंद्य॑ गत आशु निमिनत्ति 
तस्यानुभावान्‌ भगवान्‌ खायम्भ्ु॒दों नारदः सह 


तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मण संछोकयामाख || ८ ॥ 
उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोब्स्थ छलपाः 


स्ताद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षया5्ड्सन्‌ । 
यदरूप॑ ध्ुवमक्ृत यदेकमात्मन्‌ 

नानाधात्कथप्तु ह वेद तस्य बर्त्म ॥| ९! 
मूर्ति नः पुरुकृपया बभार रच 

संशुद्धं सदसदिद विभाति यत्र । 


यल्लीलां मृगपतिराददे5नवया- 
मादातुं खजनमनांस्युदारवीयं! ॥१०॥ 
यज्नाम श्रुतमन्ुुकीत॑येदकसा- 


दार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्दा । 
हन्त्यद/ सपदि नृणामशेपमन्यं 

के शपाहुगवत आश्रयेन्प्र॒म॒क्ष) ॥११॥ 
मूर्धन्यपिंतमणुव॒त्सहल्लमूध्नों 

भूृंगोल॑ सगिरिसिरित्सम॒द्रसचम्‌ । 
आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्न 

को वीयोण्यधिगणयेत्सहस्रजिह्द! ॥१२॥ 
एवम्प्रभावों भगवाननन्तो 

दुरन्तवी योरुंगुणानुभावः | 


. मूले रसायाः ख्ित आत्मतन्त्रो 


यो लीलया क्ष्मां खितये ब्िभति ॥१३॥ 


पा०--मनुश्रुतीडमिध्याय० | २. प्रा० पा०--कर्मणां वी० * 
>भूगोल्क | ५. पग्रा० पा ०--यग्यिभिगण० | ६. प्रा० पा०--वीरयो गुणानुभावः | 


पड़ती, ऐसी नवीन तुल्सीकी गन्ध और मधुर मकरनन्‍्दसे 
उन्मत्त हुए भौंरे निरन्तर मधुर गुंजार करके उसकी 
शोभा बढ़ाते रहते हैँ || ७ ॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ अनन्त माहात्म्यश्रवण 
और ध्यान करनेसे मुमुक्षुओंके हृदयमें आविभभूत द्ोकर 
उनकी अनादिकालीन कमेंवासनाअंसि ग्रथित सत्य, रज 
और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदयग्रन्थिको तत्काल 
काट डालते हैं. | उनके गुणोंका एक बार त्रह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ नारदने तुम्बुरु गनन्‍्वबके साथ ब्रह्माजीकी 
सभामें इस प्रकार गान किया था || ८ ॥ 
जिनकी दृष्टि पड़नेसे ढ्वी जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलूयके हेतुभूत सत्तवादि प्राकृत ग्रण अपने-अपने 
कार्यमें समर्थ होते हैं, जिनका खरूप घुब ( अनन्त ) 
और अक्ृत ( अनादि ) है तथा जो अकेले होते हुए 
ही इस नानात्मक प्रपश्चनको अपनेमें धारण किये हुए 
हैं उन भगवान्‌ सह्लर्षणके तत्तको कोई कैसे जान 
ध_्षकता है || ९ || जिनमें यह कार्य-कारणरूप सारा 
प्रपश्न॒ भास रहा है तथा अपने निजजनोंका चित्त 
आकर्षित करनेके लिये की हुईं जिनकी वीरतापूर्ण 
लीलाको परम पराक्रमी सिंदहने आदर्श मानकर अपनाया 
है, उन उदाखीर्य सझूषण भगवानने हमपर बड़ी कृपा 
करके यह्द विशुद्ध सत्तमय खरूप धारण किया है ॥१०॥ 
जिनके सुने-सुनाये नामका कोई पीड़ित अथवा पतित 
पुरुष अकस्मात्‌ अबवा हँसीमें भी उच्चारण कर लेता 
है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्योंके भी सारे पार्पोंको तत्काछ 
नष्ट कर देता है---ऐसे शेष भगवान्‌को छोड़कर मुमुक्षु 
पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है १॥ ११॥ 
यह पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्ण भूमण्डल 
उन सहस्रशीर्षा भगवानके एक मस्तकपर एक रजःकणके 
समान रखा हुआ है । वे अनन्त हैं, इसलिये उनके 
पराक्रमका कोई परिमाण नहीं है | किसीके हजार 
जीमें हों, तो भी उन सर्वव्यापक भगवानके पराक्रमोंकी 
गणना करनेका साहस वह कैसे कर सकता है १॥ १२॥ 
वास्तवमें उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम 
हैं | ऐसे प्रभावशाली भगवान्‌ अनन्त रसातलके मूल्सें 
अपनी द्वी मह्विमामें स्थित खतन्त्र हैं. और सम्पू् लोकोंकी 
स्ितिके लिये लीलासे ही पृथ्वीको घारण किये हुए है॥ १३॥ 
॥ ३. प्रा० पा०--भावघदइन, अग्० | 


आ० २६ | 


एता होवेह जुभिरुपगन्तव्या गतयों यथाकर्म- 


विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान्‌ कामय- 
माने: !! १४७॥ एतावतीहिं राजन्‌ पुंसः अबृत्ति- 
लक्षणस्य धर्मस्य विपाकृगतय उच्चावचा विसद्शा 


यथाप्रश्न॑ व्यायख्ये किमन्यत्कथयाम इति॥ १५॥ 
- -7:४#9“2&छ& ० 9 ६! 


पश्चम स्कन्च 


६५१ 


राजन ! भोगोंकी कामनावाले पुरुषोंकी अपने कर्मो- 
के अनुसार प्राप्त होनेवाली भगव्रानकी रची हुईं ये ही 
गतियोँ हैं । इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुखसे छुना था; 
उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया ॥ १४ ॥ मनुष्यको 
प्रवृत्तिरूप धर्मके परिणाममें प्राप्त होनेवाली जो परस्पर 
विलक्षण ऊँची-नीची गतियाँ हैं, वे इतनी ही हैं; इन्हें 
तुम्हारे प्रइनके अनुसार मैंने सुना दिया । अब बताओ, 
और क्या खुनाऊँ १॥ १७५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पत्चमस्कन्घें भूविवरविध्युप- 
वर्णन॑ नाम पश्चविशोडष्यायः ॥ २५७५॥ 
--“>9/0-+-- 


अथ पड्विशोध्ध्यायः 


नरकोंकी विभिन्न 


राजोवाच | 


महर्ष एतद्नैचित्य॑ लोकस्य कथमिति ॥ १ ॥ 
ऋषित॒वाच 


त्रियुणल्वात्केतुं। श्रद्धया कमंगतयः प्रथग्विधाः 


सर्वा एव सर्व॑स्य तारतम्येन भवान्ति ॥ २॥ अथे 
दानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधमंस्य तथैव कतुं! श्रद्धाया 
वैसाच्श्यात्कर्मफल विसच्श॑ भवति या हानाद्य- 
विचया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः खुतय+ 
सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुगेणाजुवर्णयिष्यामः ३ 


राजोवाच 


नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा अथवा 
बद्विस्तिलोक्या आहोखिदन्तराल इति ॥ ४॥ 
ऋषिरुवाच 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या- 
मधस्तादुभूमेरुपरिशच॒ जलाचस्यामगिष्वात्तादयः 


१. प्राचीन प्रतिमें “ऋषिझुवाच? यह पाठ नहीं हीं है। २. प्राण पा... ८ 
४० प्रा० पा०--विद्याकामानों | 


गतियोंका वर्णन 

राजा परीक्षितने पूछा-महर्ष ! लोगोंको जो 
ये ऊँची-नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें इतनी 
विभिन्नता क्यों है १॥ १ ॥ 

श्रीज्ुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! कर्म करनेवाले 
पुरुष सात्तिक, राजस ओर तामस--तीन प्रकारके 
होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओंमें भी मेद रहता है । इस 
प्रकार खभाव और श्रद्धाके भेदसे उनके कर्मोंकी गतियाँ 
भी भिन्न-भिन्न दंती हैं. और न्यूनाधिकरूपमें ये सभी 
गतियाँ सभी कर्ताओंको प्राप्त होती हैं. || २॥ इसी 
प्रकार निषिद्ध कर्मरूप पाप करनेवालोंको भी उनको 
श्रद्धाकी अस्मानताके कारण समान फल नहीं मिल्ता। 
अतः अनादि अवियाके वशीभूत द्ोकर कामनापृवक 
किये हुए उन निषिद्ध कर्मोके परिणाममें जो हजारों 
तरदकी नारकी गतियाँ होती हैं, उनका विस्तारसे वर्णन 
करेंगे॥ ३ ॥ 

७५ राजा परीक्षिदने पूछा--भगवन्‌ ) आप जिनका 
वणन करना चाहते हैं, वे नरक इसी प्ृथ्वीके कोई 
देशविशेष हैं. अथवा त्रिलोकीसे बाहर या इसीके भीतर 
किसी जगद्द हैं १॥ ४ ॥ 

भ्रीश्ुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! वे ब्िलोकीके 
भीतर दी हैं. तथा दक्षिणकी ओर प्रथ्वीसे नीचे जल्के 


ऊपर स्थित हैं. | इसी दिशामें अग्निष्वात्त आदि पितृगण रहते 


पिदुगणा दिशि खानां मोत्राणां परमेण समाधिना हैं, वे अत्यन्त एकाप्रतापूषंकक अपने वंशधरोंके लिये 
“नमक नजपन अल ! 


२. प्रा० पा०--कर्ठृश्रद्धायाः 


३८ 


॥ ३. प्रा० पा*- आल बाबा 


श्रीमद्भागंवत [ अ० २५ 
. उत्या एवाशिष आशासाना निवर्सान्ति ॥ ५ ॥। यत्र | मन्नल्कामना किया करते हैं || ५ ॥ उस नरकल्ोकरमें 
हा कर +*. | (९! श्र तृः हर 
है वाब भगवान्‌ पित्राजो वेवस्वतः खविषयं प्रापि- | सके पुत्र पित्राज भगवान्‌ यम अपने सेवकोंके सह्दित 
तेष स्वपुरुपैजन्तुजु सम्परेतेज यथाऋरमोव्ध॑ दोष- | ते है कर भगवानकी आज्ञाका उल्डछ्नन न करते 
भेवानुछ॒ज्वितमगवच्छासनः सगणो दम धारयति ६ | हम छाये हुए झत दाह आह 
तत्र दैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति | अथ तांस्ते है | ६ ॥ परीक्षित | कोसकोर छोग नरकॉंकी सं 
राजजामरूपलक्षणतो5जुकरमिष्यामस्तामिस्रोडन्ध- | इदील बेला हे 80453 0 00: 
2 वश पु | इक्कीत बताते हैं | अब हम नाम, रूप और लछक्षणोंके 
तामिल्लो रौरबो महारौर्वः छुम्भीपाकः कालसज्रम- | अनुप्तार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं | उनके नाम ये 
सिपत्रवन उकरसुखमन्धकूपः कृमिभोजन : सन्दंश- | हैं---तामिल्र, अन्धतामिस्र, रौरब, महारौरत, कुम्भीपाक, 
स्तप्तमितज्ञकण्थ्कशाल्मली वेतरणी पूयोद्‌+ | काल्सृत्र, असिपत्रवन, सकरसुख, अन्धकूप, इमिभी जन, 
प्राणयेघो विशसन लालाभक्षः सारमेयादनम- 2 तप्तसूर्मि, बज्रकण्टक्रशाल्मली, बैतरणी, प्रूयोद, 
१८ (क विश णराध वि यादन, 5८2 ॥। 
. वीचिरय/पानमिति | किश्व क्षारकर्दमो रक्षोगण- हर पर के अबीचि 
; व तह लत टनिरो ; इनके पिवा क्षारकर्द म, रक्षोगणमो जन 
नि हे न्द्र्‌ह८ च्फ्न 5 द। रत घ ट ञू प् बा जी पे 2 
रू हक हो नि 3! 2, थूलग्रोत, दन्दशूक्र, अबटनिरोधन, पर्यातर्तन और 
है चतंन। ख्र शुख ९५४६ शातन्॑रका वध- | सूचीमुख---ये सात और मिलाकर कुल अद्टाईस नरक 


न ोोोःललससकककसस  फसससकक जब ््््-ल््स्सस्य््स््््स्््स्स्य््स्य््स््य््य्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्य्््य््य्य््य्स््य्य्ट्ट् 


कक पातनाथमयः ।। ७ ॥ | तरह-तरहकी यातनाओंको भोगनेके स्थान हैं || ७ || 
जे तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति सर हि | जो पुरुष दूसरोंके धन, संतान अथवा ख़ियोंका 


हरण करता है, उसे अत्यन्त भयानक यमदूत कालपाशमें 
बाँधकर बढ्ात्कारसे तामिस्न नरकमें गिरा देते हैं | उस 
अन्धकारमय नरकमें उसे अन्न-जल न देना, डंडे छगाना 
और भय दिखतलाना आदि अनेक प्रकारके उपायोंसे 
प्रीड़ित किया जाता है | इससे अत्यन्त दुखी होकर 
वह एकाएक मूज्छित हो जाता है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार 
जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा देकर उप्तकी ख्री आदिको 
भोगता है, वह अन्धतामिस्न नरकमें पड़ता है | वहाँकी 
यातनाओंमें पड़कर वह जड़से कटे हुए इक्षके समान, 
वेदनाके मारे सारी सुध-बुध खो बैठता है और उसे 
कुछ भी नहीं सूझ्त पड़ता | इसीसे इस नरकको 
अन्धतामिश्न कहते हैं ॥ ९ ॥ 

जो पुरुष इस छोकमें यह शरीर ही में हैँ और ये 
ख्री-धनादि मेरे हैं? ऐसी बुद्धिसे दूसरे प्राणियोंसे द्रोह 
करके निरन्तर अपने कुठुम्बके ही पालत-मोषणमें छगा 
रहता है, वह अपना शरीर छोड़नेपर अपने पापके 
कारण खयं ही रौखव नरकमें गिरता है ॥ १० ॥ इस 
लोकमें उसने जिन जीव्रोंको जिस प्रकार कष्ट पहुचाया 
होता है, परलोकमें यमयातनाका समय आनेपर वे जीव 


त एवं रुरबों सृत्वा तथा तमेंत होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं | इसीलिये 


_ शक्ोजवटनिरोधन पर्यावर्चन | २. प्रा० पा०-उश्चित्वा | रे. प्रा० पा०--्यथा हि वनस्पति० । 
रौ प्रा० पॉ०--ये वेह तथेवामुना | ६. प्रा० पा०--यातनायतनमुपगताल्ष | 


. कालपाशबद्धो यमपुरुषरतिभयानकेस्तामिल्ले नरके 
. बलाजिपात्यते । अनशनाझुद॒पानदण्डताडनसं- 
तजनादिभियांदनाभियात्यमानों जन्तुययत्र कश्मल- 
मासादित एकदेव मृच्छांग्ुपयाति तामिस्रप्नावे ।८। 
. एयमेवान्धतामिस्रे यस्तु वंश्वयित्वा पुरुष दारादी- 
. जुपयुद्धक्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो 


वेदनया नष्टमतर्नष्टटश्िथ्व भवति यँथा वनस्पति- 
इंदच्यमानमूलस्तसादन्धतामिस्॑ तझ॒पद्शन्ति ।९। 
._अस्त्विह वा एतद्हमिति ममेदमिति मूतद्रोहेण 
है खह़टम्बमेवाजुदिन प्रपुष्णाति स तदिह 
य खयमेव तदझुमेन रौरबे निपतति ॥१०॥ 


5१, 


है यश्रैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र 


औ० २६ | 


विहिंसन्ति तश्याद्रोस्वसित्याहू रुझुरिति संपोदति- 
ऋरसच्स्यापदेश। । ११ एबग्रेव महारौरदों यत्र । 
निपतित घुरुष ऋ (सम रुरव॒स्त॑ क्रव्येण 


ले देहम्भर। ॥ १२॥ 


यारलह या ए 'शून पएाक्षणा वा प्राणत 


उपरन्धयति तमपक्कहु्ण धपुरुपादेरपि विगहिंतम- 


ग्ीपाके तझतेंले उपरन्ध- 
यन्ति ॥ १३।॥ यश्त्विह पिठविप्रतनह्मछुर 
स॒कारूखज़संज्ञके नरके अशुतयोजनपरिमण्डले 


व» हकमना ध॑ दः कुब्मन्कनू७ ्स्प 0 
उपयंधस्ताब्ग्स्यक्राम्यामात- 


जे >> पक जो 4 4 चद। 
तप्यम्ानंभावदाशत) छात्पवासास्यों च दुद्य- 


मानाम्वबंहि।शरीर आस्ते शेते चेश्टतेड्वविष्ठति 


> आर आर... पशु कक ५ 
परिधावति च॑ यावन्ति प्रशुरोमाणि तावद्वप॑- 
सहत्धाण ॥ १७४ ॥ 


यंस्त्विह नित्रवेदपथादनापद्यपगव 


पाखण्ड॑ चोपगतस्तमश्तिपत्रवन॑ अवेश्य कश्षया 
प्रहरन्ति तत्र॒ हासाजित्सतों धावमान उभयतों- 
धारैश्तालवनासिण्श्े श्छिद्यमानसवोड़ो हा इतों- 
इस्ीदि परमया वेदनया मूच्छिदं। पदें पदे निप- 
तति खधमेहा पाखण्डाजुगत फल झुडक्ते ॥ १५॥ 


१. प्रा० पा०--हर्मवदतिक्रूरसत्त्व० | २. प्र[० 
पा०--रेतेड्वतिष्ठति | ५. प्रा० पा०--यस्तू ह वे 


पेश्चम संफन्ध 


६५३ 


तब तक जी+ 


इस नरकका नाम 'रौख!? है | “रुरु? सर्पले भी अधिक 
क्रूर खभाववाले एक जी्रका नाम हैँ ॥ ११॥ ऐसा 
ही महारौ(्ध॒ नरक हैं | इसमें वह व्यक्ति जाता हैं, 
जो और किसीकी प्रा न कर केव्रछ अपने ही शरीर- 
का पालन-पोषण करता है | वहाँ कच्चा मांस खानेवाले 
रुरु इसे मांसके छोभसे काटठते हैं || १२ ॥ 

जो क्रूर मनुष्य इस छोकमें अपना पेट पाछनेके 
लिये जीवित पश्चु या पक्षियोंको राँवता हैं, उस हृदय- 
हीन, राक्षस्तोंसे भी गयेबीते पुरुषको यमदूत कुम्भीपाक 
नरकमें ले जाकर खौलते हुए तैलमें राँथते हैं || १३ ॥ 
जो मनुष्य इस लछोकमें माता-पिता, त्राह्मग और वेदसे 
विरोध करता है, उसे यमदूत काल्सूत्र नरकमें छे जाते 
हैं | इसका घेरा दस हजार योजन है | इसकी भूमि 
ताँबेकी है | इसमें जो तपा इआ मैदान है, वह ऊपरसे 
सूर्य और नीचेसे अग्निके दाहसे जलता रहता हैं | वहाँ 
पहुँचाया हुआ पापी जीव मूख-प्याससे व्याकुछ हो 
जाता है और उसका शरीर बाहर-भीतरसे जल्ले रूगता 
है । उसकी वेचनी यहाँतक बढ़ती है कि वह कभी 
बेठता हैं, कभी लेठता है, कभी छठपटाने लगता हैं, 
कभी खड़ा होता है और कभी इधर-उधर दौड़ने लगता 
है | इस प्रकार उस नस्-पशुके शरीरमें जितने रोम 
द्वोते हैं, उतने ही हजार वरषतक उसकी यह दुर्गति 
होती रहती है ॥ १४ ॥ 

जो पुरुष किसी प्रकारकी आपत्ति न आनेपर भी 
अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाखण्डप्रूण धर्मोका 
आश्रय लेता है, उसे यमदूत असिपतन्रवन नरकमे ले 
जाकर कोड़ोंसे पीठते हैं.| जब मारसे बचनेके लिये 
वह इध॑र-उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अई 
तालबनके तल्वारके समान पैने पत्तोंसे, जिनमें दोनों 
ओर धारें होती हैं, टक-टूक होने छगते हैं | तब वह 
अत्यन्त वेदनासे “हाय, मैं मरा !? इस प्रकार चिल्लाता 
हुआ पद-पदपर मूर्ज्छित होकर गिरने लगता है। अपने घमम- 
को छोड़कर पाखण्डमार्गमें चलनेसे उसे इस प्रकार अपने 
कुकमंका फछ भोगना पड़ता है ॥ १५ ॥ 
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२७४६६ शिंगमां आफ >ऑकेकें: 


( आ० १६ 


यस्त्विह वे राजा राजपुरुषों वा अदण्ड्ये दण्ड 
प्रशयति ब्राह्मण वा शरीरदण्डं स पापीयान्नरकेसुत्र 
सकरमुखे निपतति तत्रातिबलेविनिष्पिष्यमाणाव- 
यवों यथैवेहेक्षुखण्श आतंखरेण 
क्चिन्यूच्छित: कब्मलमुपगतो । 


उपरुद्धा: ॥ १६ ॥ 
यस्त्विह वे भूतानामीश्वंरोपकल्पितवृत्ती नाम- 


खनयन्‌ 


विविक्तपरव्यथानां खर्य॑ पुरुषोपकल्पितबृत्तिविं- 
विक्तपरव्यथों व्यथामाचरति स॒ परत्रान्धकूपे तद- 
भिद्रोहेण निपतति तत्र हासो तैजेन्त॒भिः पशुम्॒ग- 
पक्षिसरीसपेमंशकयूकामत्कुणमक्षिकादिभियें. के 
चाभिद्गुग्धास्तेः सर्वतोडभिद्वुह्यममाणस्तमसि विहत- 
निद्रानिईतिरलब्धावस्थान! . परिक्रामति यथा 


कुशरीरे जीव! ॥ १७॥ 
यस्त्विह वा अस्तविभज्या भ्नाति यत्किश्वनोपनत- 


मनिर्मितपश्चयज्ञों वायससंस्तु तः स परत्र ऊृमिभोजने 


.__ नरकाधमे निपतति तत्र शतसहसयोजने ऋषमिकृण्डे 


._ कृमिभूतः खं कृमिमिरेव भक्ष्यमाणः छमि भोजनो 


यावत्तदग्रत्ताप्रहुतादोउनिर्वेशमात्मानं यातयते॥ १८) कीड़े उसे नोचते हैं और वद कीडेंको बा यातयते॥१८॥ 


इस लोकमें जो पुरुष राजा या राजकर्मचारी होकर 
किसी निरपराघ मनुष्यको दण्ड देता है अथवा ब्राह्मण- 
को शरीरदण्ड देता है, वह महापापी मरकर सूकरमुख 
नरकमें गिरता है | वहाँ जतब्र मद्वाबडी यमदूत उसके 
अज्लोंको कुचलते हैं, तत्र वह कोल्हूमें पेरे जाते हुए 
गन्‍्नोंके समान धीड़ित होकर, जिस प्रकार इस छोकमें 
उसके द्वारा सताये हुए निरपराघ प्राणी रोते-चिल्ल्ते 
थे, उसी प्रकार कभी आते खरसे चिल्लाता और 
कभी मूर्च्छित हो जाता है ॥ १६ ॥ 
जो पुरुष इस लोकमें खटमल आदि जीवोंकी हिंसा 
करता है, वह उनसे द्रोह करनेके कारण अन्धकूप 
नरकमें गिरता है; क्योंकि खयं भगवानने ही रक्तपानादि 
उनकी बृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण 
दूसरोंको कष्ट पहुँचनेका ज्ञान भी नहीं है; किंतु मजुष्य- 
की बृत्ति भगवानने विधि-निषेधपूर्वक्क बनायी है और 
उसे दूसरोंके कष्टका ज्ञान भी है | वहाँ वे पशु, म्रग, 
पश्ती, साँप आदि रेंगनेत्राछे जन्तु, मच्छर, जूँ, खटमल 
और मक्‍खी आदि जीव--- जिनसे उसने द्रोह किया 
था---उसे सब ओरसे काटते हैं | इससे उत्तकी निद्रा 
और शान्ति भट्ठ हो जाती है और स्थान न मिलनेपर 
भी वह बेचेनीके कारण उस घोर अम्बकारमें इस 
प्रकार भठकता रहता है, जसे रोगग्रस्त शरीरमें जीव 
छटपटाया करता है॥ १७ ॥ 
जो मनुष्य इस छोकमें बिना पश्चमहायज्ञ किये 
तथा जो कुछ मिले, उसे बिना किसी दूसरेको दिये खय॑ 
ही खा लेता है, उसे कौएके समान कहा गया है । 
बह परलोकमें कृमिभोजन नामक निक्ृष्ट नरकमें गिरता 
है | वहाँ एक छाख योजन लंबा-चौड़ा एक वीडोंका 
कुण्ड है | उसीमें उसे भी कीड़ा बनकर रद्दना पड़ता 
है. और जबतक अपने पापोंका प्रायश्वित्त न करनेवाले 
उस पापीके--बिना दिये और बिना दृवन किये खानेके--- 
दोषका अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, ०27 
बढ उसीमें पड़ापड़ा कष्ट भोगता रहता है । वहाँ 
कीड़े उसे नोचते हैं और वद्द कीड़ोंको खाता है ॥१८॥ 
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अ० २६ | पश्चम स्कन्ध ह्ण्५ 
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यस्तिह वे स्तेयेन बलादा हिरण्परलादीनि ब्राह्मणस्थ | राजन ! इस लोकमें जो व्यक्ति चोरी या बरजोरीसे ब्राह्मणके 
अथवा आपत्तिका समय न होनेपर भी किसी दूसरे पुरुषके 
वापहरत्यन्यस्थ वानापदि पुरुषस्तम्मुत्र राजन्‌ यम- | सुवर्ण और रत्नादिका हरण करता है, उसे मरनेपर 
पुरुषा अगर म्िपि 3५ २०>> मर यमदूत सन्दंश नामक नरकमें ले जाकर तपाये 
 अंगशय रप्निपिण्डे: सन्दशैस्त्वचि निष्कुषन्ति | 28 गोठोंसे दागते हैं. और सेंडसीसे उसकी कर 
॥ १९ ॥ यस्त्विह गा अगम्यां स्तियमगम्यं वा |नोचते हैं ॥ १९ ॥ इस लोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या 
4 ४ खीके साथ सम्भोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य 
पुरुष योविदेभिषच्छति तावप्॒त्र कशया ता्डयन्त- | पुरुषसे व्यभिचार करती द्वै, तो यमदूत उसे तप्तपूर्मि 
जर , | नामक नरकमें ले जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं. तथा पुरुषको 
स्तिग्सया छज्यों लोहमय्या पुरुषमालिज्ञयन्ति ख्त्ियं | तपाये हुए छोह्ेकी ख्री-मूर्तिसि और खरीको तपायी हुई 
पुरुष-प्रतिमासे आलछिट्रन कराते हैं || २० ॥ जो पुरुष 
इस लोकमें पशु आदि सभीके साथ व्यभिचार करता 
स्तमझुत्र निरये वर्तमान वजकण्टकशाल्मलीमारोप्य | है, उसे म्ृत्युके बाद यमदूत वज्रकण्टकशाल्मलीं नरकरमें 
कि त तार) गिरते हैं. और वज्के समान कठोर काँटोंवाले सेमरके 
निष्कपन्ति ॥२१)॥ वृक्षपर चढ़ाकर फिर नीचेकी ओर खींचते हैं ॥| २१ ॥ 
ये स्विह वे राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा | जो राजा या राजपुरुष इस छोकमे श्रेष्ठ छ्में जन्म 
पंपसे (घ ब्नपा, पाकर भी धर्मकी मर्यादाका उच्छेद करते हैं, वे उस मयौदाति- 
सेतूल भिन्दन्ति ते सम्परेस्थ वतरण्यां लनिप- क्रमणके कारण मरनेपर वेतरणी नदीमें पटके जाते हैं। 
यह नदी नरकोंकी खाईके समान है, उसमें मल, मृत्र, 
पीब, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा 
नद्यां यादोगगैरितखतो भक्ष्यमाणा आत्मना न | आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं । वहाँ गिरनेपर उन्हें इधर- 
उधरसे जछके जीव नोचते हैं | किंतु इससे उनका 
शरीर नहीं छूटता, पापके कारण प्राण उसे वहन किये 
मनुख्रन्‍्तो . विण्यूत्रएयशोणितकेशनखास्िमेदो- | 'ढते हैं और वे उस दुगतिकों अपनी करनीका फ 
सर ५ | समझकर मन-ही-मन संतप्त होते रहते हैं | २२॥ जो 
मांपवसावाहिन्याशुपतप्यन्ते ॥२२॥ ये लिह वे | शौच और आचारके नियमोंका परियाग कर तथा 


बपलीपतयो नश्शौचाचारनियमास्त्यक्तलजाः पशु- | जाकों तिलाज्नलि देकर इस्त लोकमें शद्वाओंके साथ 
सम्बन्ध गाँठकर पशुओंके समान-आचरण करते हैं, वे 

चयों चरस्ति ते चापि प्रेत्य पूयविष्पूत्रश्छेष्ममरा- | भी मरनेके बाद पीज, विष्ठा, मूत्र, कफ और मलसे भरे 
हुए प्रयोद नामक सपुद्रमं गिरकर उन अत्यन्त घृणित 
बस्तुओंको ही खाते हैं ॥ २३ ॥ इस छोकमे 
ब्राह्मणादि उच्च वर्णके छोग कुत्ते या गधे 
पाते और शिक्तार आदिमें छगे रहते हैं तथा 
बिहारा अतीर्थे च मृगान्रिध्नन्ति तानपि सम्परेतोँ- शालके विपरीत पशुओंका वध करते हैं, मरनेके पश्चात्‌ 


| वे प्राणरोध नरकमें डाले जाते हैं. और वहाँ यमदूत उन्हें 
_रलक्ष्यभूतान्‌ यमपुरुषा इघुमिरविध्यन्ति || २४ ॥ | छक्ष्य बनाकर बाणोंसे बीपते हैं || २४ ॥ 
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3 सपुरुषरँपया सज्यों २०) यस्त्विह वे सवोभिगम- 


|. _तन्ति.. भिन्नमर्यादार्तसयां निरयपरिखासूतायां 


श्ज्य माना ये पे परुह माना; जे थ, [५ 
विश्युल्य सानाश्ासुभरुह मान। खाध॑द कमपाक- पर 


पूर्णाणवे निप्तन्ति तदेवातिबीभत्सितमश्नन्ति २३ 


ये त्विह वे श्रगर्दभपतयों ब्राह्मणादयों सगया- 


है. अर चऔम- 


ये त्विह वे दाम्भिका दस्भयज्ञेषु पशुन्‌ विशसन्ति 
तानपष्मिल्लोके बेशसे नरके पतिताज्निर्यपतयों | 


यातयित्दा विश्तन्ति ॥| २५ ॥ यस्त्विह वे सद्णा 
भागा दिजो रेत+ पाययति काममोहितस्त॑ पापकृत- 


॥ २६ ॥ ये लिह वे दस्यवो5प़िदा गरदा ग्रामान्‌ 
साथोन्‌ वा विल॒म्पन्ति राजानों राजभठा वा 
तांश्रापि हि परेत्य यमदूता वज्दंड्राः श्वानः 
सप्तशतानि विंशतिथ सरभसं खादन्ति ॥ २७॥ 
अस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये 
दाने वा कथशिर्ण वे प्रेत्य नरकेब्वीचिंमत्यधः- 
शिरा निररकाशे योजनशतोच्छायाद्‌ गिरिमू्ध्नः | 
सम्पात्यते यंत्र जलमित्र ्लमश्मप्ृष्ठमवभासते | 
तदवीचिमसिलशो विशीयमाणशरीरो न प्रिय- 
माणः पुनरारोपितो निपताति ॥ २८ ॥ 

यस्त्विह वे विश्नो राजन्यों बेश्यों वा सोम- 
पीयस्त्कलत्र वा सुरां त्रतस्थोडपि वा पिबति 


श्रीमद्भागवत 


[० १६ 

जो पाखण्डील्लोग पाखण्डपूर्ण यज्ञोमें पञुओंका वध करते 

हैं, उन्हें परलोकमें वैशस (विशसन) नर॒कमें डालकर वहाँके 
अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं ॥२५॥ जो द्विज 
कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्याकों वीयपान कराता है, 
उप्त पापीको मरनेके बाद यमदूत वीयकी नदी ( छाल- 


सझुनत्र रेतःकुस्यायां पातपित्वा रेत* सम्पाययल्ति | भेश नामक नरक ) में डालकर वीर्य पिलाते हैं ॥२६॥ 
| जो कोई चोर अथत्रा राजा या राजपुरुष इस लोकमें 


| किसीके घरमें आग छगा देते हैं, किपीकों विः दे देते 
| हैं. अथवा गाँवों या व्यापारियोंकी ठोलियोंको छूट लेते हैं, 
| उन्हें मरनेके पश्चात्‌ सारमेयादन नामक नरकमें वन्नकी- 
| सी दाढ़ोंबाले सात सौ बीस यमदूत कुत्ते बनकर बड़े 
' देग्से काटने छगते हैं || २७ ॥ इस ब्लेकमें जो पुरुष 
किप्तीकी गवाही देनेमें, व्यापार्में अथवा दानके समय 
किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरनेपर आधार- 
शून्य अवीचिमान्‌ नरकमें पड़ता है | वहाँ उसे सौ योजन 
ऊँचे पहाड़के शिखरसे नीचेको सिर करके गिराया जाता 
है । उस नरककी पत्थरकी झूमि ; समान जान 
पड़ती है | इसीलिये इसका नाम “3 ट 
गिराये जानेसे उसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े हो जानेपर 
भी प्राण नहीं निकलते, इसलिये इसे बार-बार ऊपर ले 
जाकर पटका जाता है ॥ २८ ॥ 

जो ब्राह्मण यात्राह्मणी अथवा ब्रतमें स्थित और कोई 
भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या 
चैश्य सोमपान# करता है, उन्हें यमदूत अय;पान नामके 


अ्रमादतस्तेषां निरय॑ नीतानाझुंरसि पदा55क्रम्यास्ये 
बहिना द्रवमाणं कार्प्णायसं निषिश्वन्ति | २९ । अथ 


जन्मतपोविद्याचाखर्णाश्मवतों. वरीयसों 
बहु मन्येत स मृतक एवं सृत्वा क्षारकर्दमे 
_ तिरयेब्वाकशिशा. निपातितो 
यातना हत्चुते | ३० ॥ 

ग्रेलिह वे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्र रियो 


न्ति तांध्व ते पदव इबं निहता यमत्दने 


| ४. प्रा० पा०--चीमयेडधरिश ० 


प्रा०--आपाययन्ति | २. प्रा० पा०--परेतान | ३० प्रा० पा 


| ७. प्रा० पा०--यस्त्वि्वात्मसंभावनेन | ८. प्रा० पा०-स्त्र 
| शाह्वममें सोमपानका निषेध हैं | 


| नरकमें ले जाते हैं और उनकी छातीपर पैर रखकर उनके 
| मुँहमें आगसे गलाया हुआ लोहा डालते हैं ॥२९|| जो 


 ॑ पस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन खयमधमो | पुरुष इस लोकमें निम्न ्रेणीका होकर भी अपनेको बड़ा 
हे न माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम- 


में अपनेसे बड़ोंका विशेष झृत्कार नहीं करता, वह 
जीता हुआ भी मरेके द्वी समान है । उसे मरनेपर क्षार- 


दुरन्ता | कर्दम नामके नरकमें नीचेको सिर करके गिराया जाता 


है और वहाँ उसे अनन्त पीड़ाएँ भोगनी पड़ती हैं ॥१०ग 
जो पुरुष इस लोकमें नरमेधादिके ढ्वारा भरत, यक्ष, 


राक्षत आदिका यजन करते हैं और जो त्रियाँ पशुओंके ' 


समान पुरुषोंको खा जाती हैं, उन्हें वे पश्ुओंकी तरह 
मारे हुए पुरुष यमछोकमें राक्षस होकर तरह-तरहकी 
०--ये त्विह वा अद्वतं वदस्ति साथ्ये द्रव्य- 
प्रा० पा०--पत्तजछमिव | ३५ मी पा०--- 


| ५. स््रियो तपझन ॥ ९. प्रा० पा०- छह | 


अ० २६ ] पश्चम स्कन्ध ६५७ 


णल्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य 
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यातयन्तों रक्षोगणाः सौनिका इच्र खधितिनाव- | यातनाएँ देते हैँ. और रक्षोगणभोजन नामक नरकमें 
| ८ 5 न | कप्ताइयोंके समान कुछाड़ीसे काट-काटकर उसका लोहू 
दायासुकू पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्य- पीते हैं । जिस प्रकार वे मांसमोजी पुरुष इस 
; थे लि | लोकमें उनका मांस मक्षण करके आनन्दित होते थे, 
माणा यथेह् पुरुषादा! ।| ३१ ॥ ये त्विह वा अना- उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनन्दित 
गसोएरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकररुपसृतानुपविश्रम्भय्य ना दें ॥ ३१ ॥ इस: लो मान 
बन या गाँवके निरपराध जीवोंको---जो सभी अपने 
५5 प्राणोंकी रखना चाहते हैं---तरह-तरहके उपायोसे 
जिजीविपृन झलखत्रादिषूपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया | (सछाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें 
् प्रेत्य | कौँटेसे बेघकर या रस्सीसे बाँधकर खिल्वाड़ करते हुए 
यातयन्ति ते5पि च ग्रेत्य यम्यातनाक्ष शलादिषु | तरह-तरबकी पीड़ाएँ देते हैं, उन्हें भी मरनेके पश्चात्‌ 
| यमयातनाओंके समय शूलप्रोत नामक नरकमें शूलोंसे 
| बेघा जाता है | उस समय जब उन्हें भूख-प्यास सताती 
ह्प हर , | है और कट, बटेर आदि तीखी चोंचोंव्राले नरकके 
श्वेतस्ततस्तिग्मतुण्डेराहर आत्मशमलं | े > 
भिश्वेतस्ततस्तिग्मतुण्डेराहन्य माना त्मशमल् | भयानक पश्षी नोचने छगगते हैं, तब अपने किये हुए सारे 
सरन्ति || ३२ ॥ | पाप याद आ जाते हैं.॥ ३२ ॥ 
ये त्विह वे भृतान्युद्देजमन्ति नरा उल्बण-| _ राजन ! इस छोकमें जो सर्पोके समान उम्रखभाव 
खभावा यथा दन्दशकास्तेरपि प्रेत्थ नरके | दूसरे जीबोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे मरनेपर दन्द- 
म पा | शक नामके नरकमें गिरते हैं | वहाँ पॉच-पाँच, सात- 
दन्दशकाख्ये निपतन्त यत्र नृप दन्दशकाः | प्ात मुँहवाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहोंकी 
पञमुखाः सप्तुखा उँपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिले- | 7रद निगल जाते हैं॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति यहाँ दूसरे 
६ प्राणियोंको अँघेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओंमें डाल देते 
शयान्‌ ॥ ३३ ॥ ये त्विह वा अन्धावटकुशलगुहा- के 
२ के ४ 2० 83 न के रद हैं, उन्हें परलोकमें यमदूत बैसे ही स्थानोंमें डालकर 
दिपु भूतानि निरुन्‍्धन्ति तथापत्र तेष्वेबोपवेश्य | ्िव्ेक्लो आगके धूँमे घोटते हैं | इसीलिये इस नरकको 
सगरेण वहिना धूमेन निरुन्धन्ति ॥ ३४ | | अबटनिरीधन कहते हैं || ३४ ॥ जो गृहस्थ अपने घर 
यस्त्विह वा अतिथीनम्यागतान्‌ वा शृहपतिर्स- [आयें अतिथि-अभ्यागतोंकी ओर बार-बार क्रोधमें भरकर 
कृडपगतमन्युदिध श्षुरिव पापेन चश्नुपा निरीक्षते | ऐैसों कैटिल दृडिसे देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, 
तस्य चापि निरये पापच्शेरक्षिणी वज़तुण्डा व जब नरकमें नाता दैं। तब उस शम  बओ] 
पे गिद्ठ, कझू, काक और बटेर आदि वज्रकी-सी कठोर 
ग्रधाः कड्डकाकवटादबः प्रसश्योरुबलाहुत्पाट- 


चोंचोंवाले पश्ी बलात्कारसे निकाल लेते हैं.। इस नरकको 
यन्ति ॥ ३५ | पर्यावतेन कहते हें ॥ २५ ॥ 


यस्त्विह वा आव्याभिमतिरहड्डुतिस्तियक्प्रेश्षण: | इस लोकमें जो व्यक्ति अपनेको बड़ा धनवान्‌ समझ- 


हे कर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजरसे 
सर्वृतोडभिविशड्डी अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्य- | सभीपर संदेह रखता है, धनके ब्य्याओर हिल हक 


्समग वार्थमर्मि- | ' जिसके हृदय और मुँह सूखे रहते हैं, अतः तनिक 
माणहृदयवदनो निबनतिमनवगतो ग्रह इ डे पे सब 

ह्‌ रे मकर पेन न मानकर जो यक्षके समान धनकौ रक्षामें ही गा 
रक्षति स चापि प्रेत्य तद॒त्पादनोत्कपेणसंरक्षणशमल- | रहता है तथा पैसा 


प्रोतात्मानः शक्षुत्तड़भ्यां चामिहताः कड्डबटादि- 


_रक्षति स चापि भैत्य तदुताउनातकयतरद गशमल | एता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचानेमें जो पैदा करने, बढ़ाने और बचानेमें जो 


१. प्रा० पा०--दार्य्यौसक्‌ | २. प्रा० पा०--उपस्किष्य | ३. प्रा० पा० 
न “>वक्र छः न २ 
द््ली ब्ययनादाचिन्तया | ५. प्रा० पा०--मतिरक्षति | ६. प्रा० पा०--रक्षणसमल्प्रह: | तुण्डा० | ४६ प्रा० पा० स्वंत३ 


भा० स० सं० १. ८३-०० 
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ग्रहः उत्तीमुखे नरके निपतति यत्र ह | तरह-तरहके पाप करता रहता है, वह नराधम मरनेपर 

बित्तेग्रह॑ पापपुरुष॑ धर्मराजपुरुषा वायका इब | न्‍चीछुज नर्कमें गिएरता है । वहाँ उस अर्थपिशाच 

कल हु | पापात्माके सारे अज्ञोंको यमराजके दूत दर्जियोंके समान 
सवताइड्रेषु सत्च: परिवयन्ति ॥ ३६ ॥ | सई-धागेसे सीते हैं || ३६ ॥ 

एवंविधा नरका यमालये सन्ति शर्तशः | _ राजन ! यमलोकरमें इसी प्रकारके सैकड़ों-हजारों नरक 

हैं | उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके 


39५ ७५ 


बा 6 0 «७७ [ 
सहस्रशस्तेषु सवंपषु च स4 एवाधमंत्रातना ये। बिबयमें कुछ नहीं कह गया, उन सभीमें सब अधमपरायण 
केचिदिहोदिता निग जीत्र अपने कर्मोके अनुसार बारी-बारीसे जाते हैं | इसी 
केचि ता अनुदिताश्ावनिपते 
दिहोदि सुदि 2 प्रकार धर्मात्मा पुरुष खर्गादिमें जाते हैं | इस प्रकार नरक 


विशन्ति तथव धमानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवे और खगके भोगसे जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण 
हो जाते हैं,तब बाकी बचे हुए पुण्य-पापरूप कर्मोंको लेकर 


त॑ उभयशेषाभ्यां निविशन्ति ॥ ३७ | ये फिर इसी छोकमें जन्म लेनेके लिये छौट आते हैं || ३७॥ 
निबत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः | | __ ईन धर्म और अधर्म दोनोंसे विक्षण जो 


निवृत्तिमार्ग है, उसका तो पहले ( द्वितीय स्कन्धमें ) 
एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विक- | ही वर्णन हो चुका है । पुराणोंमें जिसका चौदह भुवनके 
रूपमें वर्णन किया गया है, वह त्रह्माण्डकोश इतना ही है | 
ल्पित उपगीयते यत्तद्भगगवतो नारायणस्य | यह साक्षात्‌ परम पुरुष श्रीनारायणका अपनी मायाके 
गुणोंसे युक्त अत्यन्त स्थूल खरूप है, इसका वर्णन 
साक्षान्महापुरुपस्प स्थविष्ट रूपमात्ममायागुण- | मैंने तुम्हें सुना दिया । परमात्मा भगवान्‌का उपनिषदोंमें 
घ है ५ ... | वर्णित निर्युण खरूप यद्यपि मन-बुद्धिकी पहुँचके बाहर 
मयप्रच्चर्णितमाइतः पठति श्रुणोति श्रावयति | है तो भी जो पुरुष इस स्थूछ रूपका वर्णन आदसरपूर्वक 
स उपगेयं॑ भगवतः परमात्मनो5ग्राह्ममपि | “ता, छुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और | 
भक्तिके कारण छुद्ध दो. जाती है और वह उप्त सूक्ष्म 


श्रद्धाभक्तिविशुद्धबुद्धिबंद | ३८ ॥ | रूपका भी अनुभव कर सकता है || ३८ ॥ |! 
श्रुत्वा स्थूल तथा द्क्ष्मं रूप॑ भगवतों यतिः | यतिको चाहिये कि भगव्रानके स्थूछ और सूक्ष्म. । 


दोनों प्रकारके रूपोंका श्रवण करके पहले स्थूछ रूपमें 


जितमात्मान शनेः सक्ष्मं धिया नयेदि ते 
स्धूले निजितमात्मान शने: खट्ष्मं धिया नयेदिति३९ चित्तको स्थिर करे, फिर धीरे-धीरे वहाँसे हटाकर उसे सूझ्ष्ममें 


0 समुद्र: 
: भूद्वी पवर्षसरिद्द्रिनभ:समुद्र- : लगा दे || ३९ | परीक्षित्‌ ! मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके 
पावालदिडनरकभागगलोकसंखा । अन्तर्गत द्वीप, वष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, 


गीता पादूभ्ुतमीश्वरसस दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकोंकी स्थितिका वर्णन 
7 किया | यही भगवान्‌का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो 


स्थूल वषुः सकलजीवनिकायधाम |४०।| | समस्त जीवसमुदायका आश्रय है || ४० ॥ 


ृ0०:८::: २२०० 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें वैयासिक्यामशदशसाहत्यां पारमहंस्यां संद्ितायां पत्ममस्कन्‍्जे 


नरकानुवणनं नाम षड़विशो&ष्याय: || २६ ॥ 
+-+०९००क०--- 


+ * ॥ इति.पदञ्नमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 


ह प्रा० पा०--अइणं | २» प्रा० पा०--शतसहलशः । ३. प्रा० पा[० _-शमनुवर्णित० | 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमड्रागवतमहापुराणम्‌ 


++---च्छ ७6७९: 


फछः स्कन्‍कः 


वन्‍्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणं सदा। 
अबुद्धथापि यदुच्चाय॑ मुक्तः पापोष्प्यजामिलः ॥ 


। ८४] ५०४६ ५८२॥४॥ 35६ ॥2):23008॥ “६६ ४७ ॥5] 8 ॥५८-७))४।० #+ ७ ५८८०॥४॥॥५॥६ ॥0£0)- 
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ड० नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमड्भागवतमहापुराणम्‌ 
पष्ठः स्कन्धः 
---<><हि:०--- 
अथ प्रथमो<्ध्यायः 


अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ 


राजोवाच 
निवृत्तिमा्गं! कथित आदो भगवता यथा | 
क्रमयोगोपलब्धेन बह्मणा यदसंसृतिः ॥ १॥ 
सुने । 


योज्सावलीनप्रकृतेग॑णसर्गं/ प्रुन+/ पुनः ॥ २॥ 


प्रबुत्तिलक्षणश्रेव. त्रेगुण्यविषयों 


अधर्मलक्षणा नाना नरकाथाजुवर्णिताः । 


मन्व्न्तरश्र ग्याख्यात आद्यः खायम्भुवो यतः।। ३ ॥ 


प्रियत्रतोत्तानपदोबशस्तचचरितानि च। 
द्वीपवर्षसमुद्राद्रिनद्युधानवनस्पती न्‌ ॥४॥ 
धरामण्डलसंय्थान भागलक्षणमानतः । 


ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विश्ु) ॥ ५॥ 


अधुनेह महाभाग यथेव नरकान्नरः । 


- प्रथम मन्वन्तरका 


राजा परीक्षितने कहा-भगत्रनू ! आप पहले 


| ( द्वितीय स्कन्‍्धमें ) निद्ृत्तिमागका वर्णन कर चुके 


हैं. तथा यह बतव्ण चुके हैं. कि उसके द्वारा अचिरादि 
मार्गसे जीत्र क्रमशः ब्रह्मलोकर्में पहुँचता है और फिर 
ब्रह्मके साथ मुक्त हो जाता है ॥ १॥ समुनिवर ! 
इसके सित्रा आपने उस प्रवृत्तिमागंका भी ( तृतीय 
स्कन्धमें ) मलीभाँति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय 
खगग आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है और प्रकृतिका 
सम्बन्ध न छूटनेके कारण जीवोंको बार-बार जन्म- 
मृत्युके चक्करमें आना पड़ता है ॥| २ ॥ आपने यह 
भी बतब्नया कि अधर्म करनेसे अनेक नरकोंकी प्राप्ति 
होती है और ( पाँचवें स्कन्धमें ) उनका विस्तारसे 
वर्णन भी किया । ( चौथे स्कन्धमें ) आपने उस 
बर्णन किया, जिसके अधिपति 
खायम्भुव मनु थे || ३॥ साथ ही ( चौथे और 
पाँचवें स्कन्धमें ) प्रियततत और उत्तानपादके वंशों तथा 
चरित्रोंका एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, परत, नदी, उद्यान 
और विभिन्न द्वीपोंके बृक्षोंका भी निरूपण किया ॥ शा 
भूंमण्डलकी स्थिति, उसके द्वीप-वर्षोदि-विभाग, उनके 
लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रोंकी स्थिति, अतल-वितल 
आदि भू:विवर ( सात पाताल ) जौर भगवानने इन 
सब्रकी जिस प्रकार सृष्टि की--उसका वर्णन 
छुनाया || ५ | महाभाग | अब मैं वह उपाय 


६६९२ 


श्रीशुक उबाच 
न चेदिहैवापचितिं यथांहसः 
कृतस्य॒ कुर्यान्मनउक्तिपाणिमिः | 
भरुव॑ स॒ वे प्रेत्प नरकानुपेति 
ये कीतिता मे भवतस्तिग्मयातना; ॥ ७॥ 
तस्ात्पुरवाश्विद पापनिष्कृतो 
यतेत मृत्योरविपद्यता5ःत्मना । 
दोषस्थय॒ दृष्टठा गुरुलाघवं॑ यथा 
भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌॥ ८॥ 
राजोवाच 


दृष्टशुताम्यां यत्पाप॑ जानन्नप्यात्मनो5हितम्‌ । 
करोति भूयों विवशः प्रायश्रित्ततथो कथम्‌॥ ९॥ 
कचिजिवतेतेज्भद्रात्केचिच्रति . तत्पुनः । 


प्रायश्रित्तमतोज्पारथ मन्ये कुछलरशौचबत्‌ ॥१०॥ 


श्रीशुक उवाच 
कर्मणा कॉर्मनिरदारों न ब्यात्यन्तिक इष्यते । 
अविद्दधिकारित्वात्पायश्रित्त॑ विमशनम्‌ ॥१ १॥ 
नाइनतः पथ्यमेवात्न॑ व्याधयो5भिभवन्ति हि | 
एवं नियमक्ृद्राजन्‌ शनेः क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 


तपसा ब्रह्मनचयंण शमेन च दमेन च। 


्‌ > _ त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥१३॥ 


 देहवाखुद्धिज धीरा धर्मजाः भ्रद्ययान्िता:। धर्मज्ञाः श्रद्धयानित्ताः | 


>॥+- “बट: 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 


श्रीशुकदेवजीने कहा--मनुष्य मन, वाणी और 
शरीरसे पाप करता है | यदि वह उन पापोंका इसी 
जन्ममें प्रायश्वित्त न कर ले, तो मरनेके बाद उसे 
अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकोंमें जाना पड़ता 
है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें ( पाँचवरें स्कन्त्रके अन्तमें ) 
सुनाया है || ७ ॥ इसलिये बड़ी सावधानी और 
सजगताके साथ रोग एवं मृत्युके पढले ही शीघ्र-से- 
शीघ्र पार्पोकी गुरुता और छघुतापर त्रिचार करके 
उनका प्रायश्वित्त कर डालना चाहिये, जेंसे मर्मज्ञ 
चिकित्सक रोगोंका कारण और उनकी गुरुता-लघुता 
जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है ॥ ८ ॥ 

राजा परीक्षित॒ने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य राजदण्ड, 
समाजदण्ड आदि लौकिक और शाखत्रोक्त नरकगमन 
आदि पारलौकिक कष्टोंसे, यह जानकर भी कि पाप 
उसका शत्रु है, पापवासनाओंसे वित्रश होकर बार- 
बार वैसे ही कर्मोमें प्रवृत्त हो जाता है | ऐसी 
अवस्थामें उसके पापोंका प्रायश्रवित्त कैसे सम्भव है १९ 
॥ ९ ॥ मनुष्य कमी तो प्रायश्रवित्त आदिके द्वारा 
पापोंसे छुटकारा पा लेता है, कमी फिर उन्हें ही 
करने लगता है | ऐसी स्थितिमें मैं समझता हूँ कि 
जेसे स्नान करनेके बाद धूछ डाल लेनेके कारण 
हाथीका स्नान व्यर्थ हो जाता है, बसे ही मनुष्यका 
प्रायश्चित्त करना भी व्यर्थ ही है || १० ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा-वस्तुतः कर्मके द्वारा ही 
कर्मका नि्रीज नाश नहीं होता; क्योंकि कर्मका 
अधिकारी अज्ञानी है । अज्ञान रहते पापवासनाएँ 
सत्रथा नहीं मिट सकतीं | इसलिये सच्चा प्रायश्रित्त 
तो तत्तज्ञान ही है ॥ ११ ॥ जो पुरुष केवल 
सुप्रथ्यका ही सेत्रन करता है, उसे रोग अपने वशर्मे 
नहीं कर सकते । वैसे ही परीक्षित्‌ ! जो पुरुष 
नियमोंका पालन करता है, वह धीरे-धीरे पापत्रासनाओं- 
से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ 
होता हैं || १२ ॥ जैसे बाँसोंके झुरसुटमें छमी आग 
बाँतोंकों जला डालती है--वेसे ही धर्मज् और 
श्रद्धावान्‌ धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचय, इन्द्रियद्मन, 


मनकी स्थिरता, दान, छत्य, बाहर-भीतरकी पत्रित्रता 


>> कर्मनिर्वेगों न चर्त्यन्तिक | ५. प्रा० पा०--कारत्वा० | 


आअ० १ ] पष्ठ स्कल्ध ६६३ 


क्षिपन्त्यध॑ महदपि वेणुगुल्ममिवानलः ॥१४॥ | तथा यम एवं निधवम--इन नौ साधनोंसे मन, वाणी और 


> 7 | ये गये बड़े-से-बड़े भी नष्ट 
केचित्केबलया भक्‍त्या वासुदेवपरायणाः । शरीरद्वारा किये गये बड़े-सेबड़े पार्पोको 9 


22 | देते हैं॥ १३-१४ ॥ भगवानकी शरणमें रहनेवाले भक्त- 
अघं धुन्चन्ति कात्स्न्यन नीहारमिव भास्करः ॥१७॥| | जन, जो बिरले ही होते हैं, केवछ भक्तिके द्वारा अपने 


न तथा हाधवान्‌ राजन पूयेत तप आदिभि; || सारे पारपोंको उसी प्रकार भस्म कर देते हैं, जैसे सूर्य 


सर | कुदरेको ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ ! पापी पुरुषकी जैसी 
यथा. ढकृष्णापितग्राणस्त॑त्प्रुपनिषेवया ॥|१६॥ | झुद्धि भगवानको आत्मसमपण करनेसे और उनके 


उस जे हलक शीज सीदरए । भक्तोंका सेवन करनेसे होती है, वेसी तपस्या आदिके 
सप्राचानां हाय लाक पन्था; क्षमा5 3 । | द्वारा नद्दीं होती || १६ ॥ जगतमें यद्ध भक्तिका पन्‍्य 
सुशीलाः साधवों यत्र नारायणपरायणाः ॥१७॥ | थे सर्वश्रेष्ठ, भयरहित और कल्याणल्लहूप है; क्योंकि 

लो हें. | इस मार्गपर मग्वत्परायण, सुशील साधुजन चलते हैं 
प्रायश्चिचानि चीर्णानि नारायणपराड्मुखस्‌ । |॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ | जेसे शराबसे भरे घड़ेको 


न निष्युनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः ॥१८॥ | पवित्र नहीं कर सकते) वैसे ही बड़ेबड़े 


। 


| प्रायश्वित्त बार-बार किये जानेपर भी भगवद्विमुख 


सहझन्मनः . कृष्णपदारबिन्दयों- | मनुष्पको पवित्र करनेमें असमर्थ हैं. || १८ ॥ जिन्होंने 
व ० भैरि अपने भगवद्गुणानुरागी मन-मधुकरकों भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
निंवेशितं तदुग़ुणणगि यरिह। चरणारबिन्द-मकरन्दका एक बार पान करा दिया, 
न ते यम पाश्षभृतश्र तद्भठान्‌ उन्होंने सारे प्रायश्वित्त कर ल्यि । वे स्त्रप्ममें भी यमराज 


। और उनके पाशधारी दूतोंको नहीं देखते । फिर नरककी 
तो बात दढ्वी क्या है ॥ १९ ॥ 


अन्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरासनय। .. परीक्षित्‌ ! इस विषयमें महात्माछोग एक प्राचीन 
कै *अआए 8 कए के इतिहास कहा करते हैं. । उसमें भगवान्‌ विष्णु और 
दूतानां विष्णुयमयोंः संवादस्तं निबोध में ।.२०॥ | यमराजके दूतोंका संवाद है । तुम मुझसे उसे छुनो 
॥ २० ॥ कान्यकुब्ज नगर ( कन्नौज ) में एक 
दासीपति ब्राह्मण रहता था | उसका नाम था अजापिढ | 
| दासीके संसर्गसे दूषित द्ोनेके कारण उसका सदाचार 
॥२१॥ | नष्ट द्वो चुका था ॥ २१ ॥ वह पतित कभी बटोढियों- 
२5 ३ ७ ६ (८०९ 5, त्तिमे । को बाँधकर उन्हें द्धठ लेता, कभी लोगोंको जूएके 
बन्यक्षेकेतवश्रा येंगेहितां ाख्ितः । । 

० कम के | छलसे हरा देता, किसीका धन धोखा-धड़ीसे ले लेता 
विश्रत्कुटुम्बमशुचियातयामास देहिनः ॥२२॥ | ' किसीका छुरा लेता । इस प्रकार अत्यन्त निन्‍्दनीय 
। वृत्तिका आश्रय लेकर वह अपने कुठुम्बका पे८ भरता 
एवं निवसतस्तस्थ रालयानस्थ तत्सुतान्‌। |" भर दूसरे प्राणियोंको बहुत ही सताता था ॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ | इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासीके 

कालो5त्यगान्महान्‌ राजन्नशशीत्यायुष। समा:२३ | बचोंका छालन-पाबन करता रहा | इस प्रकार उसी 


24५ पे आयुका बहुत बड़ा भाग---अद्बासी वष--बीत गयबननन् 
तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योड्वमः | ॥ २३ ॥ बूढ़े अजामिलके दस पुत्र थे । उनमें सबात- 


तर १. प्रा० पा०-तसरख्य तु सेवया | २. प्रा० पा०--ः केतबे० | ३. प्रा गए. महज जा 


खम्मेडपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता।१९॥ 


कान्यकुब्जे द्विजअः कश्रिदासीपतिरजामिलः 


नाम्ना नश्सदाचारो दास्याः संस्गदूषितः 


श्रीमद्धागत्रत - [ अ० * 


बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्व दयितों भृशम्‌ [२४॥ | छोटेका नाम था “नारायण? | मा-्बाप उससे बहुत 
हे. प्यार करते थे ॥ २४ ॥ वृद्ध अजामिलने अत्यन्त 


के के बद्धहद ५ ' मोइके कारण अपना सम्पूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायणको 
हक यस्तस्िन्रभके कलभाषिणि | सौंप दिया था | वह अपने बच्चेकी तोतडी बोल्ड 
किक सुन-सुनकर तथा बाल्सुट्म खेल देख-देखकर पूछा 
२ निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुम्रदे जरठों भृशम्‌ ।२५।। | नद्ीं समाता था || २० || अजामिल बालकम्े स्नेह- 
््ज बन्धनमें वध गया था | जब वह खाता तब्र उसे भी 
 भुज्ञान! प्रपिषन्‌ खादन्‌ बाल ऊस्नेह यन्त्रित: । | खिद्मता, जब्र पानी पीता तो उसे भी पिछाता । इस 
>छ प्रकार वह अतिशय मृढ़ हो गया था, उसे इस बातका पता 
_ भांजयन्‌ पाययन्मूढो न वेदागतमन्तकम्‌ ।।२६॥ | ही न चल कि मृत्यु मेरे सिरपर आ पहुँची हैं ||२६॥ 


' एवं वतमानो5ज्ञों स॒त्युकार उपखिते | | वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रद्दा था 


कि मृत्युका समय आ पहुँचा | अब वह अपने पुत्र 
मतति चकार तनये बाले नारायणाहये ॥२७।॥ | बालक नारायणके सम्बन्धमें ही सोचने-विचारने छगा 


हि * स पाशहस्तांस्रीन्च्ट्टा पुरुषान्‌ भृशदारुणान्‌ । | ॥ २७ | इतनेमें ही अजामिलने देखा कि उसे ले 

दे नेके लिये अत्यन्त मयातने तीन यम्रदूत आये हैं । 
चक्रतुण्डानध्च॑रोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥२८॥ | 

० हट के हाथोंमें फाँसी ढे, मुंह टढ़े-टेढ़े हैं. और शरीरके 


दूरे क्रीडनकासक्त पुत्र नारायणाहयम्‌ । | रोएँ खड़े हुए हैं ॥ २८ ॥| उस समय बालक नारायण 


'छाबितेन स्वेरेणोचैराजहावाइुलेन्द्रिय/ ||२९॥ | 'दसे कुछ दूरीपर खेल रहा था । यमदूतोंको देखकर 
| भजामिल भत्यन्त व्याकुल हो गया और उसने बहुत 


. निशम्य प्रियमाणस्य ब्रुवतों हरिकीतनम्‌ । ऊँचे खरसे पुकारा--“नारायण !? || २९ ॥ भगवानके 

ग | पाष॑दोंने देखा कि यह मरते समय हमारे स्त्रामी भगवान्‌ 
नारायणका नाम ले रहा है, उनके नामका कीतन कर 

| रहा है; भतः वे बड़े वेगसे झटपट वहाँ आ पहुँचें 
| || ३० ॥ उस समय यम्राजके दूत दाप्तीपति अजामिल- 
 यमग्रेष्यान्‌ विष्णुदृता वारयामासुरोजसा ॥३१॥ , के शरीरमेंसे उप्तके सृक््मशरीरकों खींच रहे थे । 
| बिष्णुदूतोंने उन्हें बल्पूर्वक रोक दिया || ३१ ॥ उनके 
| रोकनेपर यमराजके दूतोंने उनसे कह्या---“अरे, धर्मराज- 
ग्रतिपेद्धारों धमंगजय शासनम्र्‌ ॥३२॥ | की आज्ञाका निषेध करनेग्रले तुमछोग हो कौन ! 
दर ॥ ३२ ॥ तुम किसके दूत हो, कहाँसे आये हो और 
वा कुत आयाता; कस्रादस्य निषेधथ । इसे ले जानेसे हमें क्यों रोक रहे हो १ क्‍या तुमलोग 


पदेवा वा यूय॑ किं सिद्धसत्तमाः ॥३३॥॥ शोर देवता, उपदेवता अथवा सिद्श्रेष्ठ हो !॥ ३३ ॥ 
“जे म देखते हैं कि तुम सब छोगेंके नेत्र 
क्षा/ पीतकौशेयवाससः समान कोमलतासे भरे हें, तुम 22204 और 
कं, , के 
लि वा लिन; २७ पहने हो, तुम्हारे सिरपर मुकुट 


भतुनाम महाराज पाषेदाः सहत्ताउपतन्‌ ॥३०॥ 


प्तोड्न्तहृद्याद्याश्नीपतिमजामिलम्‌ू_|। 


वेबखतपुरःसराः । 


गलोमें कमलके द्वार छहरा रहे हैं ॥ २४ ॥ सत्रकी 
| नयी अवशा है, उुन्दर-सुन्दर चार-चार भुजाए 


. डा० है ] 


धनुनिषज्भासिगदाशह्चक्राम्वु जश्रिय 
दिशो वितिमिरालोकाः कुर्ब॑न्तः स्वेन रोचिषा । 


किमथ धर्मपालस्य कि्नराज्नो निषेधथ ॥३६॥ 
श्रीशुक उवाच 


इत्युक्के यमदूतेस्तैवासुदेवोक्तकारिणः । 


तान्‌ प्रत्यूचुः प्रहस्येद॑ मेघनिदहांदया गिरा ॥३७॥ 
विष्णुदूता ऊचुः 
वे धर्मशजस्थ यदि निर्देशकारिणः | 
मंस्य नस्तत्व॑ यज्च धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥३८॥ 
प्रियते दण्ड; कि वास्य स्थानमीप्सितस्‌ । 


चूत 
ब्रूत 
कर्थो 


मदता ऊचु, 


वेदपणिहितो. धर्मों हथमस्तह्विपर्ययः । 


येन स्वधाम्न्यमी भावा रज/सत्त्तमोमया! । 


गुणनामक्रियारूपेविंभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥|४१॥ 


09 शी पि आय कय कर कहीं आय फ्इु सकफि रह 


सर्योषमि! ख॑ मरुदूगावः सोम! सन्ध्याहनी दिश: 


के कु। कालो धम इति होते देह्यस्य साक्षिणः |४७२। | 


ज्फरे 


एतेरधर्मो विज्ञातः स्थान दण्डस्य युज्यते | 
सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमहेन्ति कारिणः ॥४३॥ 


सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः | 


पृष्ठ स्कन्च 


सेवक हैं | दमें तुमछोग क्‍यों रोक रहे हो १? ॥| ३६॥ 


| पार्षदोंने हँसकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनके 


€-७ पु ५४ 
३57... 


६६५ 


७४ १है० ९ 


॥३५॥ | सभीके करकमलछोमें धनुष, तरकस, तलवार, गदा, 


शहु, चक्र, कमछ आदि सुशोभित हैं॥ ३५॥ 


| तुमछोगोंकी अड्डकान्तिसे दिशाओंका अन्धकार और 


प्रात प्रकाश भी दूर हो रहा है | दम धर्मराजके 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब यमदूतोंने 
इस प्रकार कहा, तब भगवान्‌ नारायणके आज्ञाकारी 


॥3« 39, ७०००२ 


प्रति यों कहा | ३७ ॥ 


दुष्ड्या; कि कारिणः सर्वे आहोखित्कतिचिन्नृणाय३९ | कुछ दी १ ॥ ३९ ॥ 


|| 
वेदों नारायण; साक्षात्खयम्भूरिति झुश्रुम ॥४०॥ | 


कारिणां शुणसद्भो5स्ति देहवान्‌ न हकर्मझृत्‌ ।४४। | और कुछ पुण्य होते ही हैं और 


भगवानके पाषदोंने कहा-यमदूतो ! यदि तुमछोग 
| सचछुच घर्मराजके आज्ञाकारी द्वो तो हमें धर्मका 
| छक्षण और घमका तत्त खुनाओ:॥| ३८ ॥ दण्ड किस 
| प्रकार दिया जाता है १ दण्डका पात्र कौन है ९ 
| मनुष्यों सभी पापाचारी दण्डर्न-य हैं अथवा उनमेंसे 


यमदूतोंने कहा-वेदोंने जिन कर्मोका विधान 

| किया है, वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, 
| अधमे हैं | वेद खयं भगवानके खरूप हैं | वे उनके 
खाभाविक श्रास-प्रश्मास एवं खयंप्रकाश ज्ञान हैं--- 
ऐसा हमने सुना है | ४०॥ जगतके सजोमय, 
| सत्तमय और तमोमय--सभी पदा्थे, सभी प्राणी 
| अपने परम आश्रय भगवानमें ही स्थित र्दते हैं | वेद 
ही उनके गुण, नाम, कम॑ और रूप आदिके अनुसार 
| उनका यथोचित विभाजन करते हैं ॥ ४१ ॥ जीव 
शरीर अथत्रा मनोशृत्तियोंसे जितने कम करता है, 
उसके साक्षी रहते हैं---सूय, अग्नि, आकाश, वा 
इन्द्रियाँ, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात, दिन, दिद्ाएँ, ज 
पृथ्वी, काछ और धर्म ॥ ४२ ॥ इनके द्वारा अधर्मका 
| पता चछ जाता है और तब दण्डके पात्रका 
' द्वोता है| पाप कर्म करनेवाले सभी मनुष्य अपने 
कर्मोंके अनुसार दण्डनीय होते हैं ॥ ४३ | 


4: 


भी पुरुष कर्म 


कम हक 


मे देवग्रवराख्रविध्यमुपलम्यते । 


चतमानोउन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा । 


एवं. जन्म्रान्ययोरेतद्धमौधरमनिदर्शनस्‌ ॥।४७॥ 


मनसेव पुरे देवः पूर्बरूप॑. विपक्यति। 


0७९७४ १०० 
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यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि । 


न वेद पूर्वमपरं॑ नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥४९। 


पशञ्चमिः कुरुते स्वार्थान्‌ पश्च वेदाथ पश्चमिः । 


 एकस्त॒ पोडशेन त्रीन्‌ स्त्रय॑ सप्तदशों5रलुते |।५०॥ 


 तदेतत्‌ पोडशकलं लिड्ठं शक्तित्रयं महत्‌ | 
यु 


बड्वर्गों नेच्छन्‌ कर्माणि कार्यते 


भीमद्भागपत 


से एवं तत्फल ध्ृद्धक्ते तथा तावदस॒त्र वै ॥४५॥ | का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परब्ोोकमें 


भूतेष॒ गुणवेचित्र्योत्तथान्यत्रानुमीयते ।४६॥ 


अजुमीमांसतेडपूव. मनसा भगवानजः ॥४८॥ 


पत्तततु॒संसृ्ति धरंसि हर्षशोकभयातिंदाम्‌ ॥५१॥ 


[ अ० १ 


उसका उतना और वैसा द्वी फठ भोगता है॥ ४५ ॥ 
देवशिरोमणियो | सत््त, रज और तम--इन तीन 
गुणोंके भेदके कारण इस छोकमें भी तीन प्रकारके 
प्राणी दीख पड़ते हैं---पुण्यात्मा, पापात्मा और पुप्य- 
पाप दोनोंसे युक्त अथवा सुखी, दुखी और सुख-दुःख 
दोनोंसे युक्त; वैसे ही परलोकमें भी उनकी त्रिविधताका 
अनुमान किया जाता है || 9६ | वर्तमान समय ही 
भूत और भविष्यका अनुमान करा देता है । वैसे ही 
वर्तमान जन्मके पाफ-पुण्य भी भूत और भविष्य 

जन्मोंके पाप-पुण्यका अनुमान करा देते हैं।| 9७ ॥ 
हमारे खामी अजन्मा भगवान्‌ सर्वज्ञ यमराज सबके 
अन्त:करणोंमें वी विराजमान हैं | इसलिये वे अपने 
मनसे ही सबके पूर्वरूपोंको देख लेते हैं | वे साथ 
ही उनके भावी खरूपका भी विचार कर 
लेते हैं ॥ 9८॥ जैसे सोया हुआ भज्ञानी पुरुष 
खप्नके समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीरको ही अपना 
वास्तविक शरीर समझता है, सोये हुए अथवा जागने- 
वाले शरीरको भूछ जाता है, वैसे ही जीव भी 
अपने पर्॑जन्मोंकी याद भूल जाता है और वर्तमान 
शरीरके सित्रा पहले और पिछले शरीरोंके सम्बन्धमें 
कुछ भी नहीं जानता ॥ ०९ ॥ सिद्धपुरुषो ! जीव 
इस शरीरमें पाँच कर्मेन्द्रियोंसे लेना-देना, चलना-फिरना 
आदि काम करता है, पाँच ज्ञानेन्धियोंसे रूप, रस 
आदि पाँच विषयोका अनुभव करता है और सोलहवें 
मनके साथ सत्रहवाँ वह खय॑ मिलकर अकेले ही मन, 
ज्ञनेनल्दिय और कर्मेंन्रिय--इन तीनोंके विषयोंको 
भोगता है || ५० || जीवका यह सोलह कला- और 
सत्तादि तीन गुणोंवाला लिज्लशरीर अनादि है | यद्दी 
जीवको बार-बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देनेवाले 
जन्म-मृत्युके चक्करमें डाठता है ॥ ५१ ॥ जो जीव 
भज्ञानवश काम, क्रोध, ढोम, मोह, मद, मत्सर--रैन है: 


शत्रुओंपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न 


रहते हुए भी विभिन्न वापनाओंके भजुसार अनेकों कर्म 


प्र०-झआ्थ्राध्थ। | २. प्रा० पा०--मानो5प्ययं काछो | * : 


अ०ण् ९] 'पह्ठ स्केन्ध ६६७ 


कोशकार इवास्मानं कर्मणा5डच्छाथ मुह्यति ॥५२॥ | करने पढ़ते हैं । वैसी स्थितिमें वह रेशमके कीड़ेके समान 

अपनेको कर्मके जाल्में जकड़ लेता है और इस प्रकार 
। अपने हाथों मोहका शिकार बन जाता है ॥ ५२ ॥| 
कोई शरीरघारी जीव बिना कर्म किये कभी एक क्षण 
भी नहीं रह सकता । प्रत्येक प्राणीके खाभाविक गुण 
बल्पूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं. || ७३ ॥ 
जीव अपने पूर्वजन्मोंके पाप-पुण्यमय संस्कारोंके अनुसार. 
स्थूठ और सूक्ष्म शरीर ग्राप्त करता हैं | उसकी 
यथायोनि यथाबीज॑ खभावेन बलीयमा ॥५४॥ (कम न वश कल बे हे हि 
है श ( पुरुषरूप ) ॥ ५० ॥ प्रकृतिका संसर्ग दोनेसे ही... 
एप ग्रकृतिसद्ेन पुरुषस्य विपययः । क्‍ अपनेको अप्रने वास्तत्रिंक खरूपके विपरीत 

लिड्रहरीर मान बैठा है | यह विपयेय भगवानके 
आसीत्‌ स एवं नचिरादीशसल्लाडिलीयते ॥५५॥ | भजनसे शीत्र ही दूर हो जाता है ॥ ५५॥ 


अय हिं श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः | देवताओं ! आप जानते ही हैं कि यह अजामिठ 

बड़ा शाखज्ञ था | शीछ, सदाचार और सह्गुणोंका तो 
श्वतत्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान्मन्त्रविच्छुचिः ॥५६॥ | मद खजाना ही था । ब्रह्मचारी, विनयी, जितेच्टिय, 
सत्यनिष्ठ, मन्त्रवेत्ता और पवित्र भी या ॥ ५६॥ 
इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और बृद्ध पुरुषोंकी सेवा. 
की थी । अहक्लकार तो इसमें था ही नहीं । यहद्द 
समस्त प्राणियोंका हित चाहता, उपकार करता 
आवश्यकताके अनुसार ही बोबढता और किसीके गुणों- 
में दोष नहीं ढूँढ़ता था | ५७ || एक दिन यह 


| बदाओ 


नं हि कशथ्रित्क्षणमपरि जातु तिष्ठत्यकमंऋत्‌ । 


कार्यते हमवशः कम गुणेः खाभाविकेबलात्‌ ॥५३॥ 


हा 


लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत । 


गुर्वग्न्यतिथिवृद्धानां.. झ॒श्रूषुनिरदछूुतः । 


सर्वभूतसहत्साधुमितवागनद्वयकः ॥५७॥ 


4 ० ९ न्दे्‌ डे दर यह 
एकदासो बन॑ यातः पिठ्शनन्देशकृंद डिजः । ब्राह्मण अपने पिताके आदेशानुसार वनमें गया और 


बहाँसे समय हे ह । 
आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान्‌ ।५८॥ हट कि | खत सत्य अाग अज स्व 


भ्रष्ट शूद्र, जो बहु निलेज है, शराब 
ददश कामिन॑ कशथ्िच्छूद्रं सह सझ्ुजिष्यया । है त कामी जोर 


मैरेय॑ घूणि 
पीत्वा च मधु मेरेयं मदाघूर्णितनेत्रया ॥५९॥ | सदी आँखें नाच रही हैं, वद्द अर्द्दनग्न 


मत्तया विशथज्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपस्‌ | रही है| वद शूद्ध उस वेश्याके साथ 
रे हु कभी दँसता और कभी तरह-तरहकी 


_ क्रीडन्तमल मायन्तं हसन्तमनयान्तिके ॥६०॥ कं 
इश्टा तां कामलिपेन बाहुना पेरिरम्भिताम । 5 54 चर ! 


श्रीमक्भागवत [ अ० १ 


 जगाम हृच्छयवश  सहसेव विमोहितः ।।६१॥ | रहा था | अजामिल उन्हें इस अवस्थामें देखकर सहत्ता 
हि मोहित और कामके वश हो गया ॥ ६१ ॥ यद्यपि 


3. त्म्भ्नात्मना5उत्मानं यावत्सचं यंथाश्रुतप्‌ ॥ | अजामिलने अपने थैर्य और ज्ञानके अलुसार अपने 
६: काम-वेगसे विचलित मनको रोकनेकी बहुत-बहुत 
न शशाक समाधाहूं मनो मदनवेषितम्‌ ॥&२॥ ए की। परंत की शक्ति लगा देनेपर भी वह 
> | अपने मनको रोकनेमें असमर्थ रह्या || ६२ ॥ उस 
वेश्याको निमित्त बनाकर काम-पिशाचने अजामिलके 
मनको ग्रस लिया | इसकी सदाचार और शाख्रसम्बन्धी 
चेतना नष्ट हो गयी | अब यह मन-ही-मन उसी 
तामेव मनसा ध्यायन्‌ खधर्माद्विररम ह ॥६३॥ वेश्याका चिन्तन करने छगा और अपने धघर्मसे विध्ुख 
हो गया ॥ ६३ | अजापिछ सुन्दर-सुन्दर वल्र 
तामेव तोषयामास पिज्येणार्थंन यावता। | आभूषण आदि वस्तुएँ, जिनसे वह प्रसन्न होती, ले 
| आता | यहाँतक कि इसने अपने पिताकी सारी सम्पत्ति 
ग्राम्यैमनोरमेः कामे। प्रसीदेत यंथा तथा ॥६४॥ | देकर भी उसी कुछटाकों रिझाया । यह ब्राह्मण उसी 
| प्रकाकी चेश करता, जिससे वह वेश्या प्रसन्न 
हट ५ विग्रों खभायामग्रोटां कुले महति लम्भिताम््‌ । | हो ॥ ६४ ॥ उस खच्छन्द्चारिणी कुछटाकी तिरछी 
कर ; | चितबनने इसके मनको ऐसा छुभा डिया कि इसने 
त्पापः स्वैरिण्यापाई | अपनी कुढीन नवयुव्रती और विवाहिता पत्नीतकका 
विश्स्जाचिरात्पापः यापाईविद्ववी: ॥६९५॥ | परित्याग कर दिया | इसके परापकी भी भव्य, कोई 
आपनिन्य थ ्‌ | सीमा है ॥ ६५ ॥ यह बुबुद्धि न्यायसरे, अन्यायसे 
यतस्तत न्‍्यायतोउन्यायतों धनम्त + | जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता, वहाँसे उठा 
व्यता | उस वेश्याके बड़े कुठुम्बका पाछन करनेमें ही 
बभारासाः कुठम्बिन्या! कुटम्व॑ मन्दधीरयम्‌ ॥।६६॥ | यह व्यस्त रहता ॥ ६६ ॥ इस पापीने शा्राज्ञाका 
| उछच्नन करके खच्छन्द आचरण किया है | यह 
सत्पुरुषोंके द्वारा निन्दित है| इसने बहुत दिनोंतक 
वेश्याके मल-समान अपवित्र अन्नसे अपना जीवन 
। ४ न व्यतीत किया है, इसका सारा जीवन ही पापमय 
अवर्तत चिर॑ कालमघायुरशुचि्मलात्‌ ॥६७॥ | है || ६७ | इसने अबतक अपने पापोंका कोई 
| प्रायश्चित्त भी नहीं किया है | इसलिये अब हम इस 
एन॑ दण्डपाणे! सकाशं॑ कृतकिल्बिपम | | पापीको दण्डपाणि भगवान्‌ यमराजके पास ले जायेंगे । 
; वहाँ यह अपने पार्पोका दण्ड भोगकर झुद्ध हो 
प्रोडकृतनिवश यत्र दण्डेन शुद्ध्याति |६८।॥। | जायगा ॥ ६८ ॥ 
पे --+-१-<-9-स्‍/8:--9-+- रे 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां षष्ठस्कन्घे- 
>जामिलोपाख्याने प्रथमो5ष्याय! ॥ १ ॥ 
>--बकिफिका- 


े तजन्निमित्तसरव्याजग्रहग्रस्तो. विचेतनः । 


.._ यदसो शाख्रमछड्डय  स्वेरचार्यायगहितः । 


पा०--यंथा यथा | ३. प्रा० पा०-:प्रियां खंभाया० | ४. प्रा० पा०-ः 


'“जयथाश्रयम्‌ | २. प्रा० प 


श्रीशुक उवाच 
एवं ते भगवदुदूता यमद्ताभिभाषितम्‌। 
उपधार्याथ तान्‌ राजन गत्याहुर्नयकोदिदाः ॥१॥ 
विण्णुदृता ऊचुः 


4 ४, / न आरके 


के 


की आय की 


“वर्क 


अहो कष्ट धर्मद्शामधर्मः स्पृशते सभाम्‌ । 


जे 


यत्रादप्ड्येष्वपापेषु दण्डो यैप्रियते बथा ॥|२॥ 
प्रजानां पितरी ये च शास्तार; साधवः समा; । 
यदि स्यात्तेषु वेषम्यं क॑ यान्ति शरणं प्रजा। ॥ ३ ॥ 
यद्यदाचरति श्रेयानितरस्तत्तदीहते । 
स॒यत्प्रमाणं. छुरुते लोकस्तदलुबतेते।॥ ४॥ 
यस्याह्ले शिर आधाय लोकः खपिति निद्वंतः । 
खय धर्ममधर्म वा न हि वेद यथा पशुः ॥ ५॥ 


स॒कर्थन्य॑पितात्मान॑ कृतमैत्र मचेतनम्‌ । 


रू 
5 
हे ष्षर्‌ 


विश्रम्भणीयों भूतानां सघ्णों द्रोग्धुमहति ॥ ६॥ 
अय॑ हि छृतनिर्वशोी जन्मकोव्य॑ंहसामपि । 
यद्‌ व्याजहार विवशों नाम खस्त्ययनं हरे। ॥ ७॥ 


एतेनेव हाघोनोुस्स कंत॑ स्थादघनिष्कृतम्‌ | 


यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥ ८ ॥ 


पष्ठट स्कन्धं 


दव्६९ 


अथ द्वितीयो<5ध्यायः 


विष्णुदूतोंद्यारा भागवतधर्म-नेरूपण और अजामिलका परमधामगमन 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | मगवानके नीति- 
निपुण एवं घर्मका मर्म जाननेवाले पार्षदोंने यमदूतोंका 
यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा॥ १ ॥ 

भगवानके पाषेदोंने कहा--यमदूतो ! यह बड़े 
भारचर्य और खेदकी बात है कि धर्मज्ञोंकी समामें 
अधर्म प्रवेश कर रहा हैं; क्योंकि वहाँ निरपराधघ 
और अदण्डनीय व्यक्तियोंकों व्यर्थ ही दण्ड दिया जाता 
है ॥ २॥ जो प्रजाके रक्षक हैं, शासक हैं, समदर्शा 
और परोपकारी «हैं-यदि वे ही प्रजाके प्रति विषमता- 
का व्यवहार करने लगें तो फिर प्रजा किसकी शरण 
लेगी ! ॥ ३॥ सत्पुरुष जेंसा आचरण करते हैं, 
पाधारण छोग भी वेसा ही करते हैं | वे अपने 
आचरणके द्वारा जिस कर्मको धर्मानुकूछ प्रमाणित 
कर देते हैं, लोग उसीका अनुकरण करने लगते 
हैं ॥ 9 ॥ सातरारण व्शेग पशुओंके समान धर्म और 
अधर्मका खरूप न जानकर किसी सत्पुरुपपर विश्वास 
कर लेते हैं, उसकी गोदमें सिर रखकर निर्मम और 
निश्चिन्त सो जाते हैं ॥ ५ ॥ वही दयाद्ध सत्पुरुष, 
जो प्राणियोंका अत्यन्त विद्धासपात्र है और जिसे 
मित्रभावसे अपना हितिषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण 
कर दिया है, उन अज्ञानी जीवोंके साथ कैसे 
त्रिद्वासधात कर सकता है १॥ ६ ॥ दे 

यमदूतो ! इसने कोटिकोटि जन्मोंकी पाप-राशिका 
पूरा-पूरा प्रायश्चित्त कर लिया है; क्‍योंकि इसने वि 
होकर ही सही, भगवान्तके परम कल्याणम 
( मोक्षप्रद ) नामका उच्चारण तो कियाँ है॥ ७. 
जिस समय इसने “नारायण” इन चार अक्षरोका 
उच्चारण किया, उसी समय केवल उतनेसे ही : 
पापीके समस्त पापोंका प्रायश्चित्त हो ग 
चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, 
ऐसे लोगोंका संसर्गी; स्री, राजा, पिता. 
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_  परवंपामप्यधवंतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । | लिये यद्दी-इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है कि भग- 
| बानके नामोंका उच्चारण # किया जाय; क्योंकि भगवन्नामों- 
नामव्याहरणं विष्णोर्य॑तश्तद्धिबणा मतिः ॥१०॥ | के उच्चारणसे मनुष्यकी बुद्धि भगवानके ग्रुण, लीला और 
बडा वैरुदिवेर्न्नबादिभि खरूपमें रम जाती है और खय॑ भगवानकी उसके प्रति 
के हे निष्कृतरुदितेन्नेह्ादिभि- आत्मीय बुद्धि हो जाती है ॥ ९-१० ॥ बड़े-बड़े ब्रह्मवादी 
हट स्तथा विशुद्धय॒त्यघवान्‌ ब्रतादिभिः । | *“षियोंने पापोंके बहुतसे प्रायर्चित्त--कच्छ, चान्द्राण 
आदि त्रत बतलाये हैं; परंतु उन प्रायश्चित्तोंसे पापीकी 
यथा हरेनामपदैरुदाहतै- बैसी जड़से शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवानके नामोंका, 
उनसे गुम्फित पदोंका | उच्चारण करनेसे होती है; क्योंकि 

स्तदुत्तमोकगुणोपलम्भकम्त्‌ ॥११॥ | वे नाम पवित्रकीर्ति भगवानके गुणोंक्ा ज्ञान करानेवाले 

हैं॥ ११ ॥ यदि प्रायर्चित्त करनेके वाद भी मन फिरसे 


हि ( ह ६७ 
नकान्तिक तद्ऑि कृतेषपि निष्कृते कुमार्गमें---पापकी ओर दौड़े, तो वह चरम सीमाका- 
हरि गं है | इसलिये जो लोग ऐसा 
न न वति लेदर पूरायूरा प्रायर्चित्त नहीं कार 
पुनर्धावति त्पथे । ग्रायश्चित्त करना चाहें कि जिससे पापकर्मों और वासना- 
तत्कमनिदांरमभीप्सतां हरे- ओंकी जड़ दी उखड़ जाय, उन्हें भगवानके गुणोंका 


ही गान करना चाहिये; क्‍योंकि उससे चित्त सर्वथा 
गुंणानवाद! खल॒सच्त्मभावनः ॥१२॥ | थेद्द दो जाता है ॥ १२॥ 


अधथेन॑ मापनयत कृताशेपाघनिष्कृतम्‌ । इसलिये यमदूतो | तुमलोग अजामिलको मत ले जाओ। 
; इसने सारे पापोंका प्रायश्चित्त कर ब्या है, क्‍योंकि इसने 
यदसों भगवज्नाम प्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥१३॥। | मरते समय[ भगवानके नामका उच्चारण किया है॥ १३॥ 


०० मी... आप 


६. श्रा० पा०--ष्कृत स्तरुद्तिं: | २. प्रा० पा०--सत्यपि | 


% इस प्रसड़में “नाम-व्याहरण?का अर्थ नामोच्चारणमात्र ही है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
यद्‌ गोविन्देति चुक्ोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ | ऋणमेतत्‌ प्रइद्धं मे दृदयान्नापसर्पति ॥ 
मेरे दूर होनेके कारण द्रोपदीजीने जोर-जोरसे “गोविन्द-गोविन्दः इस प्रकार करुण क्रन्दन करके मुझे पुकारा | 
बड़ ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया है और मेरे द्वृदयसे उसका भार क्षणभरके लिये भी नहीं हटता |? 

.____ /नामपदेः”क हनेका यह अमिप्राय है कि भगवानका केवल नाम “राम-राम?) “कष्ण-कृष्ण', “हरि-हरि') “नारायण- 
नारायण? अन्तेःकरणकी गझुद्धिके लिये--पापोंकी निवृत्तिके लिये पर्याप्त है | “नमः नमामि? इत्यादि क्रिया जोड़नेकी भी कोई 
 आवश्यक्रता नहीं है | नामके साथ बहुवचनका प्रयोग--भगवानके नाम बहुत-से हैं; किसीका भी सह्लीतंन कर के) इस 
 अभिप्रायते है | एक व्यक्ति सब नार्मोंका उच्चारण करे? इस अभिप्रायसे नहीं; क्योंकि भगवानके नाम अनन्त हैं; सब 
9 त्षामोंका उच्चारण सम्मव ही नहीं है | तातय॑ यह है कि भगवान्‌के एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे सब पार्पोकी 
. निवत्ति हो जाती है | पूर्ण विश्वाल न होने तथा नामोब्वारणके पश्चात्‌ भी पाप करनेके कारण ही उसका अनुभव 

 + पापकी निवृत्तिके डिये भगवन्नामका एक अंश ही पर्याप्त है; लेते 'राम'का “रा? | इसने तो सम्पूर्ण नामका उच्चारण 
' मरते समयका अर्थ ठीक मरनेका क्षण ही नहीं है; क्योंकि मरनेके क्षण जैसे ऋच्छू-चान्द्रायण आदि करनेके ढिये 
थि नहीं हो सकती) वैसे नामोच्वारणकी भी नहीं है | इसलिये “प्रियमाण” शब्दका यह अमिप्राय है कि अब आगे 

प सम्भावना नहीं हैं। 


षष्ठ स्कन्ध द््श.. ई 
ः 
खाह्लेत्यं पारिहास्य॑ वा स्तोभ॑ देलनमेव वा । बड़े-बड़े मद्दात्मा पुरुष यद्द बात जानते 
हैं कि सक्लेतमें ( किसी दूसरे अभिप्रायसे ); 
ट विदुः ॥१४॥ | परिद्वासमें, तान अलापनेमें अथवा किसीकी अवद्ेल्ना | 
| करनेमें भी यदि कोई भगवानके नार्मोका उच्चारण करता... 
. पतित; स्खलितो भग्नः सन्दश्स्तप्त आहतः । है तो उसके सारे पाप नश्ट हो जाते हैं ॥ १४ ॥ जो 


मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अड्जग-भड़ होते ई जज 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहंति यातनाम्‌ ॥१५॥ हक है कक हा कं | 
नामका उच्चारण कर लेता है, वह्द यमयातनाका पात्र... 
नहीं रद्द जाता ॥ १५ ॥ महर्षियोंने जान-बूझकर बड़े हर 
प पापोंके लिये बड़े और छोटे पार्षोके लिये छोटे प्राय-.. 
. प्रायश्ित्तानि पापानां ज्ञास्वोक्तानि महर्षिभिः ॥१६॥ | श्िचत्त बतलाये हैं || १६॥ इसमें संदेद नहीं कि 
उन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चित्तोंके द्वारा वे पाप 
नष्ट हो जाते हैं | परंतु उन पार्पोसे मल्नि हुआ उसका 
हृदय शुद्ध नहीं होता | भगवानके चरणोंकी सेवासे वद्द 
नाधर्मज॑ तद्ध्दय॑ तदपीशाडघिसेवया ॥१७॥ | भी झ॒द्ग हो जाता है॥ १७॥ यमदूतो ! जेसे जान ञ् 
या -अनजानमें--इधनसे अग्निका स्परी हो जाय तो वद्द 
भस्म द्वो ही जाता है, बसे द्वी जान-बूझकर या अन हे 
जानमें मगवानके नामोंका सझ्लीतंन करनेसे मनुष्यके 
सारे पाप भस्म हो जाते हैं ॥ १८ ॥ जैसे कोई परम. 
शक्तिशाढी अम्रतको उसका ग्रुण न जानकर अन- 
वीर्य ५ जानमें पी ले तो भी वह अवश्य ही पीनेवालेको अमर 
यथागदं मप्ुपयुक्त. यच्च्छया | बना देता है, वंसे ही अनजानमें उच्चारण करनेपर भी _ 
भगवान्‌का नाम#अपना फल देकर ही रहता है ( वस्तु- 
अजानतोः्प्यात्मगुणं कुरयान्‍्मन्त्रोष्प्युदाहतः॥१९॥ | शक्ति श्रद्धाकी अपेक्षा नहीं करती ) ॥ १९॥ 
# वस्तुकी स्वाभाविक शक्ति इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझपर श्रद्धा रखता है कि नहीं) जेंसे अभि 
पा अमृत | 
| हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेपि स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः।। 
८दुश्चित्त मंनुष्यके द्वारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि पापोंको हर लेते हैं | अनजान 
अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अम्रि जलती ही है |? ८ 
# भगवानके नामका उच्चारण केवल पापको ही निवृत्त करता है; इसका और कोई फल नहीं है, यह घा 
. है; क्योंकि शास्त्र कहा हैं-- 
सकदुच्चरितं येन दरिस्त्यक्षरद्यम्‌ | बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमने प्रति 


“जिसने “इरिः--ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर छिये, उसने मोक्ष 
, फें> कस लछी |? इस वचनसे यह सिद्ध होता बन्नाम मोक्षक है... 


गुरूुणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च । 


तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः | 


अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमछोकनाम यत्‌। 
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सद्भीतिंतमघं॑ पुंसो दहेदेधा यथानल१ ॥१८॥ 


यह घर्म 
का, 
बतलाया 


श्रीशुक्त उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ | इस प्रकार भगवान- 
त एवं सुविनिर्णीय धर्म भागवर्त नृप। के पाषेदोंने भागवतधर्मका पूरा-पूरा निर्णय छुना दिया 


और अजापिलको यमदूतोंके पाशसे छुडडाकर मृत्युके 
त॑ याम्यपाशान्ि्॑च्य विश्रं सृत्योस्मूसचन्‌ ॥२०॥ | कि ना 3 प्रिय परीक्षित मी 


इति भ्रत्युद्त। याम्या दूता यात्वा यमान्तिके । यह बात सुनकर य्रमदूत यमराजक्रे पास गये और उन्हें 
यमराज्षे यथा सबमाचचक्षुररिन्दम ॥॥२१॥ | यह सारा बृत्तान्त ज्योंकास्यों सुना दिया ॥ २१ ॥ 


न गज्ञा न गया सेतुन काशी न च पुष्करम्‌ | जिह्ग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्यम | 
ऋग्वेदोड थ यजुवेद: सामवेदो ह्मथवंणः | अधीतास्तेन येनोक्त हरिरित्यक्षरद्रयम ॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञे्नरमेघे: सदक्षिणे: | यजितं तेन येनोक्त॑ हरिरित्यक्षरद्रयम | 
प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजम्‌ | दुःखक्लेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्ययम्‌ ॥ 

(जिसकी जिह्वाके नोकपर “हरि? ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गज्ञा) गया; सेत॒बन्ध। काशी और पुष्करकी 
कोई आवश्यकता: नहीं) अर्थात्‌ उनकी यात्रा, स्नान आदिका फल भगवतन्नामसे ही मिल जाता हैं| जिसने “हरि! इन 
हे दो अक्षरोंका उच्चारण कर लिया; उसने ऋग्वेद, यजुर्वेंद, सामबेद और अथर्वणवेदका अध्ययन कर लिया | जिसने “हरि? 
ये दो अक्षर उच्चारण किये, उसने दक्षिणाके सहित अश्वमेध आदि यज्ञेके द्वारा यजन कर लिया | “हरि? ये 
दो अक्षर मृत्युके पश्चात्‌ परलोकके मार्गमें प्रयाण करनेवाले प्राणोंके लिये पाथेय ( मार्गके लिये भोजनकी सामग्री ) हैं, 
संसाररूप रोगके लिये सिद्ध औषध हैं ओर जीवनके दुःख और क्लेशोके'लिये परित्राण हैं |? 

इन वचनेंसे यह तिद्ध होता है कि भगवन्नाम अर्थ, धर्म, काम--इन तीन वर्गोका भी धाधक है | यह बात “हरि! 
ध्नारायणः आदि कुछ विशेष नामोंके सम्ब्न्धमें ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामोंके सम्बन्धर्मे है; क्योंकि स्थान-स्थानपर यह 
वात सामान्यरूपसे कही गयी है कि अनन्तके नाम) विष्णुके नाम; हरिके नाम इत्यादि | भगवानके सभी नामों्मे एक 
ही शक्ति है । 

नाम-सक्लीतंन आदियें वर्ण-आश्रमका भी नियम नहीं है-- 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: स्त्रियः शद्गान्त्यजातयः | 
यत्न तत्रान॒कुव॑न्ति विष्णोर्नामानुक्ीत॑नम्‌ | सर्वपापविनिमुक्तास्तेषपि यान्ति सनातनम्‌ || 
ध्वराह्मण, क्षत्रिय) वेश्य) स्त्री; शूद्र/ अन्त्यज आदि जहाँ-तहाँ विष्णु भगवानके नामका अनुक्रीतन करते रहते 
हैं, वे भी समस्त पार्पोंसे मुक्त होकर सनातन परमात्माको प्राप्त होते हैं |? 
नाम-सड्लीत नम देश-काल आदिके नियम भी नहीं हैं |? 
यथा-- 
न देशकालनियमः शौचाशौचविनिर्णयः | परं संकीर्तनादेव राम रासेति मुच्यते ॥ 
९ 2८ ९ >< 
न देशनियमो राजन्न कालनियमस्तथा | विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तने ॥ 
कालोउस्ति यशे दाने वा स्ताने कालोडस्ति सजपे | विष्णुसंक्रीतने कालो नास्त्यत्र प्थिवीपते ॥ 
गरछ स्तष्ठन्खपन्वापि पिब्रन्थुज्ञक्ञपंस्तथा | कष्ण कृष्णेति संकीत्य॑ मुच्यतें पापक्रज्जुकात्‌ ॥ 
२ >< >८ 26 
 अपवित्रः पवित्नो वा सर्वावस्थां गतोडपि वा | यः ससमरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः झचिः ॥ 


श-कालका नियम नहीं है? शौच-अशौच आदिका निर्णय करनेक्री भी आवश्यकता नहीं है । केवल 
है संकीतन करनेमात्रते जीव मुक्त हो जाता है | )९ ५ % भगवानके नामका से 
“ | इसमें कोई संदेह नहीं। राजव्‌ | यश) दान) तीर्थस्नान अथवा विधिधूर्तक 
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हिजः पाशाहिनिर्शक्तो गतभीः प्रकृतिं गतः । अजामिछ यमदूतोंके फंदेसे छूटकर निर्मम और खस्थ 
द हो गया | उसने भगवानके पाषदोके दशशनजनित 
बवन्दे शिरसा विष्णों! किक्षरान द्शनोत्सेंवः २९ आननन्‍दमें मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया।२ २| 
१. प्रा० पा०-जनोत्सुकः | 
जपके लिये शुद्ध कालूकी अपेक्षा है। परंतु भगवन्नामके इस संकीर्तनमें काल-शुद्धिकी कोई आवश्यक्रता नहीं है। चलते- 
फिरते। खड़े रहते--खोते; खाते-पीते और जय्र करते हुए भी “कृष्ण; “कृष्ण? ऐला संकीर्तन करके मनुष्य पापदे; केचुल्से 
छूट जाता हैं | >(< अपविचन्र हो या पवित्र--सभी अवस्थाओर्म ( चाहे किसी भी अवस्थार्मे ) जो कमछनयन 
भगवानका स्मरण करता है; वह बाहर-भीतर पवित्र हो जाता है |? 


कृष्णेति समड़ले नाम यस्य वाचि प्रवतंते। भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककोंटयः ॥ 
वेंधासपि यज्ञारां लक्षणानि ब्रतानि च । तीर्थल्लानानि सर्वाणि तपांस्यनशनानि - च ॥ 


सर: 


पाठलइस्पाणि प्रादक्षिण्य॑ भुवः शतम्‌ | कृष्णनामजपस्थास्थ कछां नाइन्ति षोडशीम || 
जिह्ापर “क्रष्ण-कृष्ण-कृष्ण' यह मद्ललमय नाम ऋत्य करता रहता है; उसकी कोटि-ओटिं महापातक- 


कप 


एश्षि तत्काल भस्म हो जाती है | लारे यज्ञ) छा्खों वत, सर्वतीर्थ-स्तताननः तप) अनेकों उपवार्स। हजारों वेद-पाठः 
पृथ्वीवी सेकड़ों प्रदृक्षिणा कृष्णनाम-जपके सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकरती |? 


भगवज्नामके कीर्तनमें दी थद् फ़छ हो) सो बात नहीं | उनके श्रवण और स्मरणमें भी वही फल है | दहामम स्कन्घ॒के 
अम्तमें कहेंगे “जिनके नामका स्मरण और उच्चारण अमड्डछष्म है |! शिवगीता और पद्मपुराणमें कहा है-- 
आश्चर्य वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः | व्याजेन वा स्मरेच्स्तु स याति परमां गतिम्‌ )॥ 
बे ० पु चिदात्मने 
प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाप्र स्मस्तां जृणाम्‌ | सदयो नश्यति पापौधों नमस्तस्में त्मने ॥ 


“भगवान्‌ कहते हैं कि आश्चर्य+ भंयः शोक) क्षत ( चोट छगने ) आदिके अवत्तरपर जो मेरा नाम बोल उठता 
है था किसी व्याजसे स्मरण करता हैं) वह परमगतिको प्राप्त होता है । मृत्यु या जीवन--चाहे जब कभी भगवाच्का नाम 
७ [६ कद च्ेे 
स्मरण करनेवाले मनुष्थोंकी पाप-राशि तत्काल नष्ट हो जाती है | उन चिद्‌त्मा प्रभुको नमस्कार है |? 
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इतिद्दासोत्तमर्म कहा गया है--- ५ 
श्रुत्ठा नामानि तज्रस्थास्तेनोक्तानि हरेद्विंज | नारका नरकान्मुक्ताः सद्य एवं महामुने ॥ 
“महासुनि ब्राह्मणदेव !- अक्तराजके मुखसे नरकमें रइनेवाले प्राणियोंने श्रीहरिके नामका अवण क्रिया ओर वे 
तत्काल नरकसे मुक्त हो गये |? 
यज्ञ-यागादिर्प घर्म अपने अनुष्ठानके लिये जिस पवित्र देश) .काल) पात्र) शक्ति) सामग्री; श्रद्धा) मन्त्र; दक्षिणा 
आदिकी अपेक्षा रखता है; इस कल्युगर्म उसका सम्पन्न होना अत्यन्त कठिन है | भगवज्नाम-सह्लीत॑नके द्वारा उसका फल 
अनायाधष ही प्राप्त किया जा सकता है | भगवान्‌ शंकर पाव॑तीके प्रति कहते हैं -- 
ईशो5हं सर्वजगतां नाम्नां विष्णोहिं जापकः | सत्यं सत्यं वदास्येव हरेनॉनन्‍्या गतिन्॑णाम || 
धसम्पूर्ण जगतुका स्वामी होनेपर भी मैं विष्णुभगवानके नामका ही जप करता हूँ | मैं तुमसे सत्य-सत्य कहता 
हूँ; भगंवानकों छोड़कर जीवोंके लिये अब कर्मकाण्ड आदि कोई भी गति नहीं है |? श्रीमद्धागवतम ही यह बात आगे 
आनेवाली है कि सत्ययुगमे ध्यानसे) श्रेतामें यश्ते और द्वापरमे अर्चा-पूजासे जो फल मिलता है। कल्यिगर्मे वह केवल 
भगवन्ञामसे मिख्ता हैं । और भी है कि कलयुग दोषोंका निधि है) परंतु इसमें एक महान्‌ गुण यह है कि भीकृष्ण- 
संकीर्तनमात्रसे ही जीव बन्धनमुक्त होकर परमात्माको प्रास कर लेता है| 
इस प्रकार एक बारके नामोचारणकी भी अनन्त महिमा शास्त्रोंमें कही गयी है | यहाँ मूल प्रसज्ञमें ही---८एकदापिः 
कहा गया है; “सकृदु्चारितं? का उल्लेख किया जा चुका है | बार-बार जो नामोच्चारणका 


ही विधान है; वह आगे और पाप 
उत्पन्न हो जायें; इसके लिये है | ऐसे भी वचन मिलते हैं कि भगवानके नामका उच्चारण करनेसे कक वरीमान सर गज 
के सारे ह्वी पाप भस्म हो जाते हैं, यथा-- 


वर्तमान च यत्‌ पापं यद्‌ भूत॑ यद्‌ भविष्यति | तत्सव॑ निदहत्याज् गोविन्दानलकीतैनम ॥ 
भा० स॒० खें० १. ८५-- _ & 
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त॑ विवश्लमभिप्रेत्ग महापुरुषकिड्टराः । निष्पाप परीक्षित्‌ | भगवानके पार्षदोने देखा कि अजा- 
ड् मिल कुछ कद्दना चाहता है, तब वे सहसा उसके सामने 

सहसा पश्यतस्तस्थ॒तत्रान्तद्धिरेडनघ ॥।२३। | ह्वी वहीं अन्तर्धान द्वो गये ॥ २३ || इस अवसरपर 
। अजापिलने भगवानके पार्षदोंसे विशुद्ध भागवतधर्म और 
| यमदूतोंके मुखसे वेदोक्त सगुण ( ग्रबृत्तिविषयक ) धर्मका 
धर्म भागवतं छुड्ध त्रेवि्यं च गुणाश्रयम्र ॥२४॥ | श्रवण किया था | २४ || सर्वपापापहारी भगवान्‌की 
| महिमा सुननेसे अजामिलके हृदयमें शीघ्र ही भक्तिका 

भक्तिमान्‌ भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणाद्धरे; । | उदय हो गया | अब उसे अपने पार्पोको याद करके 
बड़ा पश्चात्ताप होने छगा || २५ || ( अजामिल मन-ही- 

अनुतापो महानासीत्सरतोड्शुभमात्मनः ॥२५॥ | मन सोचने छगा--) «रे, मैं कैसा इच्द्रियोंका दास 


हू ; हे | हूँ | मैंने एक दासीके गर्भसे पुत्र उत्पन्न करके अपना 
अहो में परम॑ कष्टमधूदविजितात्मनः । | ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया | यह बड़े दुःखकी बात है ॥२६॥ 


येन वि्ठावितत ऋह्म इपल्यां जायता55त्मना ॥२६॥ धिक्कार है ! मुझे बार-बार विक्कार है ! मैं संतोंके द्वारा 

| निन्दित हूँ, पापात्मा हूँ | मैंने अपने कुलमें कलझुका 
धिड्मां विगहितं सह्धिदुष्कृतं कुलकज॒लम्‌ | | टीका छगा दिया | हाय-हाय, मैंने अपनी सती एवं 
अबोध पत्नीका परित्याग कर दिया और शराब 
पीनेवाछी कुछठाका संपर्ग किया ॥ २७ ॥ 


अंजामिलो5प्यथाकण्य दूतानां यमकृष्णयोः । 


हित्वा बालां सती योडहं सुरापामसतीमगाम्‌ ॥२७॥ 


१. प्रा० पा०---अथाजामिल आकर्ण्य | 
फिर भी भगवस्पेमी जीवको पार्पोके नाशपर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिये; उसे तो भक्ति-भावक्री इृढ़ताके 
लिये; भगवानके चरणोंमें अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाय, इस दृष्टिसे अ्दर्निश नित्य-निरन्तर भगवानके मधुर-मधुर नाम जपते 
जाना चाहिये | जितनी अधिक निष्कामता होगी, उतनी-ही-उतनी नामकी पूर्णता प्रकट होती जायगी, अनुभवर्म आती 
जायगी | 
अनेक ताकिकोंके मनमें यह कल्पना उठती है कि नामकी महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवादसात्र है। उनके 
मन यह धारणा तो हो जाती है कि शराबकी एक बूँद भी पतित बनानेके लिये पर्यात्त है) परंतु यह विश्वास नहीं होता कि 
भगवानका एक नाम भी परम कल्याणकारी है | शाज्त्रोंमे मगवज्नाम-महिमाको अर्थवाद समझना पाप बताया है--- 
पुराणेष्वर्थवादत्व॑ये वदन्ति नराघमाः | तैरजितानि पुण्यानि तद्ददेव भवन्ति हि ॥ 
ओर > भ८ >८ > 
मन्नामकीत॑नफ़ल॑ विविधघ॑ निशम्प न॒ अ्रद्दघाति मनुते यदुतार्थवादम्‌ । 
यो मानुषस्तमिह दुःखचये क्षिपामि संसारधोरविविधातिनिपीडिताड़म ॥ 
भर >< >< >< >८ 
अर्थवाद हरेनाम्नि सम्भाववति यो नरः | स पापिष्ठो मनुष्याणां नरके पतति स्फुटम ॥ 
“नो नराघम पुराणोंमें अर्थवादकी कल्पना करते हैं; उनके द्वारा उपारजित पुण्य वेंसे ही हो जाते हैं |? 
२ भर > ८ % 
“जो मनुष्य मेरे नाम-कीर्तनके विविध फल-सुनकर उसपर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद आता है; के 
संसारके विविध घोर तापोते पीड़ित होना पढ़ता है और उसे मैं अनेक ढुःखोंमें डाल देता हूँ | गा पे 
+. महुष्य भगवानके नाममें अर्थवादकी सम्भावना करता हैः वह मतुष्येंमें अत्यन्त पापी है और उसे बुक गिना १६ 


छः 


| 
श् 


। 
/ 
। 


| का अ० २ ] पष्ठ स्कन्ध 
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४ बृद्भावनाथों पितरों नान्यबन्धू तपखिनों । | मैं कितना नीच हूँ ! मेरे मा-बाप बूढ़े और तपस्वी थे | वे 
सर्वथा असहाय थे, उनकी सेव्रा-झुश्रुप्रा करनेवाछा और कोई 
अहा मयाधुना त्यक्तावक्ृतज्ञन नीचवत्‌ ॥२८॥ | नहीं था | मैंने उनका भी परित्याग कर दिया ! ओछह्व ! में 
कितना क्तध्न हूँ ||२ ८॥ मैं अब अवश्य ही अत्यन्त भयावने के 
नरकमें गिरूँगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी |क्‍ 
धर्मध्नाः कामिनो यंत्र विन्दुन्ति यमयातनाः ॥२९॥ | पुरुष अनेकों प्रकारकी यमयातना भोगते हैं. ॥ २९॥ 
किमिदं खम्म आहोखित्‌ साक्षाद्‌ दृष्टमिहाद्भुतप्‌ । मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा, क्‍या यह खन्न 
है ९ अथवा जाग्रत्‌ अवस्थाका ही प्रत्यक्ष अनुभव है ९ 
क्र याता अद्य ते ये मां व्यकपन्‌ पाशपाणयः ॥३०।। | अभी-अमी जो हा्थोमें फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे 
| कहाँ चले गये १ || ३० ॥ अभी-अभी वे मुझे अपने 
। फंदोमे फैसाकर प्ृथ्वीके नीचे ले जा रहे थे, परंतु चार 
. व्यमोचयज्नीयमानं बदुध्वा पाशरधों शुवः ॥३१॥ | अन्त इन्दर सिद्धोने आकर झुझे छुडा दिया ! 
। | कहाँ चले गये।| ३१ ॥ यद्यपि मैं इस जन्मका मह्यापापी 
अथापि में दुर्भगस्य विदुधोत्तमदशने । हूँ, फिर भी मैंने पूर्वजन्मोंमें अवस्य ही शुमकर्म किये 
होंगे; तमी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओंके दर्शन हुए | 
भवितव्यं मद्जलेन येनात्मा से प्रसीदति ॥३२॥ | उनकी स्मृतिसे मेरा हृदय अब भी आनन्दसे भर रहा 
५ हे है ॥ ३२॥ मैं कुल्टागामी और अत्यन्त अपवित्र हूँ | 
अन्यथा म्रियमाणस्थ नाशुचेबृंपलीपतेः । यदि पूर्व॑जन्ममें मैंने पुष्य न किये होते, तो मरनेके 
हि ला 3, मेरी जीम भगवान्‌के मनोमोहक नामका उच्चारण 
वकुण्ठनाम अहण जिल्ला वक्‍तुमिहाहोति ॥३३॥ | कैसे कर पाती ! ॥| ३३॥ कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, 
निर्लज और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाछा तथा कहाँ 
भगवान्‌का वह परम मन्नलमय 'नारायण? नाम ! ( सच- 
गेस्येतद्भग मड़ल मुच मैं तो कृतार्थ हो गया ) ॥ ३४ ॥ अब मैं अपने 
क च नारायण॑त्येतद्भुगवन्नाम म्‌ ॥३४॥ मन, इन्दरिय और मणोओ वश वर पतन] 
सो5हं-तथा यतिष्यामि यवचित्तेन्द्रियनिल!ः । | किफिर अपनेको घोर अन्धकारमय नरकमें न डा ॥३७॥ 
अज्ञानवश मैंने अपनेको शरीर समझकर उसके लिये बड़ी- 
यथा न मूय आत्मानमन्धे तमसि मज़ये ।|३५।। | बड़ी कामनाएँ कौं और उनकी पूर्तिके लिये अनेकों कम. 
कट ध् ६ किये । उन्हींका फल हैं. यह बन्धन ! अब मैं इसे काटकर 
. विप्न॒च्य तप्तिम॑ बन्धमविद्याकामकमेजम्‌ । समस्त प्राणियोंका द्वित करूँगा, वासनाओंको शान्त कर 


के गा, सबसे मि 
& सर्वेभूत धुहच्छान्तों मैत्रः करुण आत्मवान्‌ के जोर परे सपने साथ व हर न 


ह _मोचये ग्रस्तमात्मानं योपिन्मय्याउंडल्ममायया । | रो मायाने लौका रूप धारण करके मुझ अधम 
प ये अस्तमास्मान पे ब्या और क्रीडाम्रगकी भाँति मुझे बहुत 

विक्रीडितो यँयेवाहं क्रीडाम्रम इवाधमः ॥३७॥ | अब मैं अपने-आपको उस मायासे मुक्त करूँगा 
मैंने सत्य वस्तु परमात्माको पहचान 
हमिति देहीदौ हित्वा मिथ्यार्थधीमतिम । | मैं शरीर आदियें कं 


उधुना मया त्यक्ता० | २. प्रा० 


४ 
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सोहहं व्यक्त पतिष्यामि नरके भ्रशदारुण । 


अथ ते क्व गताः सिद्धाअ्त्वारथ्वारुदशनाः । 


क चाह कितवः पापों ब्रह्मप्नों निरपत्रपः | 
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हि श्रीशुक उवाज | 
इति जातसुनिेदः क्षणसद्भेन साधुषु॥ | 
गड्जाद्ास्सुपेयाय मुक्तसवालुबन्धनः ॥३९॥ | 
स तस्मिन देवसदन आसीनो योगमाश्रितः । 

प्रत्याहतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ॥४०॥ 
ततो गुणेम्य आत्मान॑ वियुज्यात्मसमाधिना । 

युयुजे भवगवड्भाम्न ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ॥४१॥ 


यहांपारतधीस्तसिन्नद्राक्षीस्पुरुपानू. पुरः । 
उपलब्योपलब्धान्‌ ग्राग वचन्दे शिरसा &िज:॥४२॥ 


: हित्वा कलेवरं तीर्थे गद्जायां दर्शनादनु । 


"३ ४९7३ 


सच्च/ खरूप॑ जग्ृहे भगवत्पाश्व॑वर्तिनाम ॥४३॥ 
साक॑ विहायसा विगश्नो महापुरुषकिड्नरेः | 
हैम॑ विमानमारुद्य ययौ यत्र श्रियः पतिः ॥४४॥ 
एवं स॒ विड्ञावितसर्वधमों 
दोस्थाः पतिः पतितों गल्मेकमंणा । 
निपात्यमानो निरये हतत्रतः 
सद्यो विप्क्तो भगवन्नाम गृहन्‌ ॥४५॥ 
पर॑ कर्मनिबन्धकृन्तन 
मुप्॒क्षतं. तीर्थपदाल॒कीत॑नात्‌ । 
न यत्पुनः! कर्मस सजते मनों 
रजस्तमोम्यां कलिल ततो5न्यथा ॥४३॥ 
परम॑ ह्म्‌ | 


युक्तो यश भक्‍्त्याजकीर्तयेत्‌ ॥४७॥ 


नातः+ 


| 53% 


श्रीमह्वागंवत 


प्रतिम “श्रीज्ुक उवाच? यह पाठ नहीं है | २. 


३ ४ 


[ औ० ३ 


व्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्प्स्स्स्प्ण--जर 


च्स्टः 


त्स्य्ट 


धारये मनो भगवति शुद्ध तत्कीतनादिभि! ॥३८॥ | भगवन्नामके बीतन आदिसे अपने मनको शुद्ध कहूँगा 
| और उसे भगवानमें छगाऊँगा? ॥ ३८ ॥ 


शुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! उन भगवानके 


पाषद महात्माओंका केबल थोड़ी ही देरके छिये सत्सड़ 


हुआ था । इतनेसे ही अजामिलके चित्तमें संसारके प्रति 
तीत्र वैराग्य छो गया | वे सबके सम्बन्ध और मोहको 
छोड़कर हरद्वार चले गये ||३९॥ उस देवस्थानमें जाकर वे 
भगवानके मन्दिरमें आसनसे बैठ गये और उन्होंने योग- 
मार्गका आश्रय लेकर अपनी सारी इन्द्रियोंकी विषयेत्ति 
हटाकर मनमें छीन कर लिया और मनको बुद्धिमें मिव्ण 
दिया ॥ 9० ॥ इसके बाद आत्मचिन्तनके द्वाश उन्होंने 
बुद्धिको विषयोंसे परथक कर लिया तथा भगवानके धाम 
अनुभवखरूप परत्रह्ममें जोड़ दिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार 
जब अजामिलकी बुद्धि त्रियुणमयी प्रकृतिसे ऊपर उठकर 
भगवान्‌के खरूपमें स्थित हो गयी, तब उन्होंने देखा कि 
उनके सामने वे ढी चारों पाष॑ंद, जिन्हें उन्होंने पहले 
देखा या, खड़े हैं | अजाभिलने सिर झुकाकर उन्हें 
नमस्कार किया || 9२ ॥ उनका दर्शन पानेके बाद 
उन्होंने उस तीर्थस्थानमें गल़्ाके तटपर अपना शरीर त्याग 
दिया और तत्काल भगवानके पार्षदोका खरूप प्राप्त 
कर छिया | 9३ ॥ अज।मिल भगवानके पाषंदोके साथ 
ल्र्णमय विमानपर आरूढ़ होकर आकाशमार्गसे भगवान्‌ 
छक्ष्मीपतिके निवासस्थान बेकुण्ठको चले गये || ४४ ॥ 

परीक्षित्‌ ! अजामिलने दासीका सहृवास करके सारा 
धर्म-कर्म चौपट कर दिया था । वे अपने निन्दित कर्मके 
कारण पतित हो गये थे | नियमोसे च्युत हो जानेके 
कारण उन्हें नरकमें गिराया जा रहा था | परंतु मगवान्‌- 
के एक नामका उच्चारण करनेमात्रसे वे उससे तत्काछ 
मुक्त हो गये | ४9५ | जो छोग इस संसारबन्धनसे 
मुक्त होना चाहते हैँ, उनके लिये अपने चरणोंके 
स्पहासे तीथोंको भी तीर्थ बनानेवाले भगवानूके 
नामसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है; क्योंकि नामका 
आश्रय लेनेसे मनुष्यका मन फिर कर्मके पचड़ोंमें नहीं 
पड़ता | भगवनामके अतिरिक्त और किप्ती प्रायश्चित्त- 
का आश्रय लेनेपर मन रजोगुण और तमोगुगसे ग्रस्त हो 
रहता है तथा पापोंका परा-यूरा नाश भी नहीं दाता ॥ ४ ३॥ 

परीक्षित्‌ ! यह्द इतिहास अत्यन्त गोपनीय और समस्त 
पापोंका नाश कलनेवाब्य है | जो पुरुष श्रद्धा और भक्तिके 


प्रा० पा०--दासीपति! पतितों | ३: आ० पा०>श्म | 


आ० मे | 


न वे स नरक याति नेध्षितों यमकिड्डरे! । 
यद्यप्यमद्गला मर्त्यों विष्णुलोके महीयते ॥७४८॥ 
प्रियमाणो हरेनोम शृणन पुत्रोपचारितस्‌ | 


अजामिलोः्प्यगाड्भाम कि पुनः श्रद्यया गुणन्‌॥४९॥ 


पैष्ठ स्कन्धें 
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। साथ इसका श्रवण-कीतन करता है, वह नंरकमें कभी 
नहीं जाता | यमराजके दूत तो आँख उठाकर उसकी 
ओर देखतक नहीं सकते | उस पुरुषका जीव्रन चाहे 
पापमय ही क्यों न रहा हो, वेकुण्डलोकमें उसकी पूजा 
होती है ॥ ४७-०८ | परीक्षित्‌ ! देखो---अजामिल- 
| जैसे पापीने मृत्युके समय पुत्रके बहाने भगवानके नाम कला 
उच्चारण किया । उसे मी वैकुण्ठकी प्राप्ति हो गयी | 
फिर जो छोग श्रद्धाके साथ भगवन्नामका उचारण करते 
हैं, उनकी तो वात ही क्‍या है || 2९ ॥ 


+-++-<2-%9-8--9-+- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्थे- 
<जामिलोपास्याने ह्वितीयोड्प्यायः ॥ २ ॥ 
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अथ तृतीयोज्ध्यायः 


यम और यमदूतोंका संवाद 


राजोवाच 


निशम्य देव! खभटोपबर्णित॑ 
प्रत्याह कि तीन अति धर्मराजः । 
हताज्ञो. विहतान्पुरारे- 
नेंदेशिकेर्यय वशे जनोड्यप्रू ॥ १॥ 
यमस्य॒देवस्थ॒ न॒ दण्डभड्ग 
कुतश्रन्ष॑. श्रुतपूर्ष॑ आसीत्‌ । 
एतम्मुने वृश्वति लोकसंशर्य 
न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम््‌ )। २॥ 


श्रीशुक उवाच 


ण्‌्बं 


भगवत्पुरुष राजन्‌ याम्याः प्रतिहतोच्यमाः । 
पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिस्‌ ॥ ३॥ 
यमदूता ऊचुः 


क॒ति सन्‍्तीह शास्तारो जीवलोकस् वे अ्भो । 


राजा परीक्षितते पूछा--भगवन्‌_! देवाधिदेव 
शर्मराजके वशमें सारे जीव हैं. और भगत्रानके पार्षदोंने 
उन्दहींकी आज्ञा भज्ञ कर दी तथा उनके दूरतोंको 
अपमानित कर दिया | जब उनके दूतोंने यमपुरीमे 
जाकर उनसे अजामिलक्ना बृत्तान्त कह खुनाया, तत्र 
पत्र कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतोंसे क्या कहा १ ॥१॥ 
ऋषिवर ! मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि 
किसीने किसी भी कारणसे धमराजके शासनका उलछच्जन 
किया हो । भगवन्‌ ! इस विषियमें छोग बहुत संदेह 
करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ २ ॥ 

श्रीज्कदेवजीने कदह्य--परीक्षित्‌ ! जव॒मगवानके 
पा्षदोंने यप्रदूतोंका प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन 
छोगोंने संयमनीपुरीके खामी एवं अपने शासक यमराजके 
पास जाकर निवेदन किया ॥ ३ 0 


यमदूतोंने कहा--प्रमो ! संसारके जीव तीन 
प्रकाकके कर्म करते हैं---पाप, पुण्य अथवा 
दोनोंसे मिश्रित । इन जोबोंको उन कर्मोंका फछ 


">> बालक संसारमें कितने हैं. १ ॥ ४॥ 
% संसार. मिलने हैं. ? 


२. प्रा० पा०---निष्कृतो ॥ २« श्रा० पा०-“श्हन्पुत्रप्रचारितम्‌ ॥ ३. प्रा० 


प्रा०--तानपि | ५. प्रा० पा०--बादरायणिरवाच | 


पा०--स्कन्धे द्वितीयोज्च्यायः | ४. प्रा० 


सर 


श्रीमैद्भागवत [ अ० है 


3 यदि स्युबंदयों लोके शास्तारों दंण्डधारिणः । | यदि संसारमें दण्ड देनेवांले बहुतंसे शासक हों तो 
पद मै | किसे छुख मिले और किसे दु:ःख-इसकी व्यवस्था एकसी 
9 कस स्ा्तां न वा कस सृत्युश्राम्नतमेव वा ॥ ५ ॥ | « हो सकेगी || ५ ॥ संसारमें कर्म करनेवाल्लोके अनेक 
| होनेके कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों, तो 
उन शाप्तकोंका शासकऋपना नाममात्रका ही होगा जैसे एक 
प्तत्राटके अवीन बहुत-से नाममात्रके सामन्‍्त होते हैं ॥॥६॥ 
इसलिये हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही 
| समस्त प्राणियों और उनके खामियोंके भी अधीश्वर हैं । 
| आप हो मनुष्षोंके पाप और पुण्यके निर्णायक, दण्डदाता 
शास्ता दण्डधरों नृणां शुभाशुभविवेचनः ॥ ७॥ । और शासक हैं || ७ ॥ प्रमो ! अबतक संसारमें कहीं 
भी आपके द्वारा नियत किये हुए दण्डकी अवहेलना 
तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्ततेज्घुना । नहीं हुईं थी, किंतु इस समय चार अद्भुत सिद्धोंने 
5 पा आपकी आज्ञाका उल्डन कर दिया है ॥ ८ ॥ प्रभो ! 
चतुभिरद्भुतेः सिद्धेराज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥ ८ | | आपकी आज्ञासे हमढोग एक पापीको यातनागृहकी 
है ट हद हे ओर ले जा रददे थे, परंतु उन्होंने बल्पू्वक आपके 
नीयमान तवादेशाद्साभियातनागहान्‌ | फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया | ९ || दम आपसे उनका 
ल ४ रहस्य जानना चाद्वते हैं | यदि आप हमें छुननेका 
व्यमाचयन्‌ पातकिन छित्ता पाशान्‌ ग्रप्तद्य ते॥९॥ "विकार कही वी पा ता हो टन 
बात हुई कि इधर तो अजामिलके मुँहसे “नारायण !? 
यद्द शब्द निकला और उधर वे “डरो मत, डरो मत !? 
नारायणेत्यभिह्दिते मा भरित्याययुद्धुतम्‌ ॥|१०।| | कदइते हुए झटपट वहाँ आ पहुँचे ॥ १० ॥ 
श्रीगुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--जब दूतोंने इस्त प्रकार 
प्रन्‍न किया, तब देवशिरोमणि प्रजाके शासक भगवान्‌ 
यमराजने प्रसन्न द्वोकर श्रीहरिके चरणकमल्ञोंका स्मरण 
प्रीतः खद्‌वान्‌ प्रत्याह सरन्‌ पादाम्बुजं हरे; ।११॥ | करते हुए उनसे कहा ॥ ११ ॥ 


किंतु शास्उ॒बहुत्वे स्याद्नृह्नामिह कर्मिणाम्‌ । 


शास्तृत्वप्रपचारों हि यथा मण्डलवरतिनाम्‌ ॥ ६॥ ' 


अतसत्वमेकों भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः 


तांस्ते वेदित॒ुमिच्छामों यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । 


इति देवः स आपृष्टः ग्रजाप्तयमनों यमः | 


यम उवाच यमराजने कहा--दूतो ! मेरे अतिरिक्त एक और 

रु &ी चराचर जगत्‌के खामी हैं । उन्हींमें यह सम्पूर्ण 
रा मदन्या जगतस्तस्थुषश् जगत्‌ सूतमें वत्नके समान ओतप्रोत है | उन्हींके अंश 
ओत॑ श्रोतं॑ पटवद्यत्र . विश्व । #क्षा, विष्णु और शंकर इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
यदंशतोंब्सय खितिजन्मनाशा तथा प्रव्य करते हैं | उन्हींने इस सारे जगत्‌को नथे 


नस्योतवद्‌ यस्य वे न्न्रा हुए बैठके समान अपने अधीन कर रक्‍्खा है ॥ १२॥ 
शा नस्ल मेरे प्यारे दूतो! जैसे किसान अपने बैल्लेंको पहले 


* यो नामभिवाि जनाक्निजायां छोटी-छोटी रस्सियोंमें बॉपकर फिर उन रस्सियोंको एक 


 बषध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः | बड़ी आड़ी रस्सीमें बाँध देते हैं, वैसे द्वी जगदीश्रर 


.. > आओ ० 3 « + 2१% 5५२९ «0 
छः हक आ५ हि 


े ग्यारद्दों रू, रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित भ्रयु आदि 
भृग्वादयों 5स्पृष्टरजस्तमस्का: घ् 
जज क, द >आक ५ प्रजापति और बड़े-बड़े देवता--सब-के-सब सत्त- 
बाप न. हेड कस अर प्रधान द्ोनेपर भी उनकी मायाके अधीन हैं. तथा भगवान्‌. 
सच्तयप्रधाना अपि कि ततोन्ये ॥१५)। | कब क्या किस रूपमें करना चाइते हैं---इस बातकों >> 
य॑ वे न॒गोभिम॑नसासुभिरवा नहीं जानते | तब दूसरोंकी तो बात ही क्या है | १४-१५। 
। हृंदा गिरा वासुभूंतो विचक्षते। द्तो | जिश्च प्रकार घट, पट द्क कान ># 
द आत्मानमन्तहंदि सन्तमात्मनां अपने प्रकाशक नेत्रतों नह या 
जा टी) एन | अन्त:करणमें अपने साक्षीरूपसे स्थित परमात्माकों कोई नि 
अयथवराइ्ृतयस्ततः परम ॥१६॥ | ॥ प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि 


है अ० ३ ] पृष्ठ सस्‍्कन्ध ६७९ हे 
2 यस्मे बलिं त इसमे नामकर्म- भी आह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
' निबन्धबद्धाअकिता. बहन्ति ॥१श॥ किक हर हक व के सब 
के ; महेन्द्रो निऋतिः हे न दवाणीरूप रस्सीमें बाँध रक्‍खा है | इस 
क्‍ हा मा नि मम प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्मरूप बन्धनमें बचे हुए ४ 
० सोमो5भिरीश: पवनो5कों विरिश्व) । भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्व मेंट कर रहे 
आदित्यविश्वे चसवोध्थ साध्या हैं ॥ १३ ॥ दूतो ! मैं, इन्द्र, निर्रति, वरुण, चन्द्रमा, ् 
मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः ॥१४।॥ | भम्रि, शंकर, वायु, सूर्य, अह्मा, वारद्दों आदित्य, विखे- 
अन्ये च ये विश्वसृजोज्मरेशा देवता, आरठों वसु, साध्य, उनचास मरुत्‌, सिद्ध, पा 


। > 
ह तस्यात्मतन्त्रस्थ हरेरधीशितुः किसी भी साधनके ढ्वारा नहीं जान सकता॥ १६॥ थे 
परस्य मायाधिपतेमहात्मनः । वे प्रभु सबके खामी और खय॑ परम खतन्त्र हैं. | उन्हीं 
ह प्रायेण दृता इह वे मनोहरा- मायापति पुरुषोत्तमके दूत उन्‍्हींके समान परम मनोइर 


श्ररन्ति. तद्रूपगुणस्वभावा; ||१७॥|| | रूप ग्रण और खभावसे सम्पन्न होकर इस ब्लोकर्मे 
भूतानि विष्णोंः सुरपूजितानि प्रायः विचरण किया करते हैं. || १७ | विष्णुभगवानके 
लि छुरपूजित एवं परम अलैकिक पाषेंदोंका दशन बड़ा 
लेज्ञानि महादुभ॒तानि डा बेबी 

या व किम पर ह दुलूभ है । वे भगवानके भक्तजनोंको उनके शत्रुओंसे, 


६ मुझसे और अप्लनि आदि सब विपत्तियोंसे स्वथा सुरक्षित 
मत्तथ्न. मत्योनथ. सर्वतश्व ॥१८॥ रखते दर] £ 


“५ 5 3). आओ 


धरम तु॒ साक्षाद्भगवत्प्रणीतं खय॑ भगवानने द्वी धमकी मयादाका निर्माण किः 
2 5 है | उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता 
न वे विदुऋषयों नापि देवा । सिद्धगण दी | ऐसी स्थितिमें मनुष्य, विद्याधर 
नो मिटा सर वा और अछुर जादि तो जान दी कैसे सच्नते | 


३ 


कुतश्व 


आऔीमझ्राभवत [ आ० दे 


दि 33337: फप:- ------फ-5स्‍फफ+<--८८-->-_>-_>.._.->-ल्‍<् >> ननननस 


प्रहादो जनको भीष्मो बलिवैंयासकिवंयम्‌ ॥२०॥। | व्यक्ति द्वी जानते दैं--अह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान्‌ 
जी ढ शंकर, सनत्कुमार, कपिलदेव, स्वायम्भुव मनु, प्रह्मद, 

गब $ 
&. दादशते विजानीमो धर्म भागवत भटाः । जनक, मभीष्मपितामह, बढछि, शुकदेवजी और मैं 
 गुद्य॑ विशुद्धं दुर्वोध॑ य॑ ज्ञात्वाम्रतमझचुते ॥॥२१॥ | ( धमंराज ) ॥ २०-२१ ॥ इस जगतमें जीवोके छिये 
हंस धरम, पर: बस, यही सबसे बड़ा कतंब्य--परम धर्म--है कि 
एताबानेव लोके5खिन्‌ 2 कल लो वे नाम-कीतन आदि उपायेंसे भगवानके चरणोमें 
भैक्तियोगों भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥|२२॥ | मक्तिभाव प्राप्त कर लें॥ २२ ॥ प्रिय दूतो ! भगवानके 
नामोच्ारणकी महिमा तो देखो, अजामिछ-जैसा पापी 
कि ही भी एक बार नामोच्चारण करनेमात्रसे मृत्युपाशसे छुटकारा 
5पि येनेव सृत्युपाशादप्ुुच्यत ॥२३॥ | था गया || २३ ॥ भगवानके ग्रुण, छीछा और नामोंका 
एतावतालमघनिहरणौथ पुंसां भलीभाँति कीतेन मनुष्योंके पापोंका सर्वथा ५ विनाश कर 
दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है; क्योंकि 


के 


नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे! पश्यत पृत्रका।। 


0५ (५ 
सड्जीतेन॑ भगवतो गुणकमंनाम्नास | अत्यन्त पापी अजामिलने मरनेके समय चशन्नलछ चित्तसे 
। विक्रुइ्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोडपि अपने पुत्रका नाम “नारायण? उच्चारण किया । इस 
हे ४ नामाभासमात्रसे ही उसके सारे पाप तो-क्षीण हो ही 
नारायणेति प्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ।२४। | गये, मुक्तिकी प्राप्ति भी हो गयी॥ २४ || वड़े-बड़े विद्वानोंकी 
हि हु ला बुद्धि कमी भगवानकी मायासे मोहित हो जाती है | 
श्रायेण वेद तदिद न महाजनो<य॑ रे दर 


वे कर्मोके मीठे-मीठे फलोंका वर्णन करनेवाली अर्थवाद- 

देव्या विमोहितमतिबंत माययालघ| | रूपिणी वेदवाणीमें ही मोहित हो जाते हैं और य्ञ- 

हर 2 यागादि बड़े-बड़े कर्मोमें ही संलग्न रद्दते हैं तथा इस 

त्रय्यां जडीकृतमतिमंधूषुष्पितायां छुगमातिसुगम भगवन्नाप्की महिमाकों नहीं जानते | 
वेतानिके महति कर्मणि युज्यमानः || २५॥। | *द कितने खेडकी वात है || २७॥ 


एवं विम्वव्य सुधियो भगवत्यनन्ते प्रिय दूतो ! बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचारकर भगवान्‌ 
> अनन्तमें ही सम्पर्ण भनन्‍त:करणसे अपना भक्तिभाव 

सर्वात्मना विदधते खड ही थापित करते हैं | वे मेरे दण्डके पात्र नहीं हैं | पहली 

ब्रात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि 
कदाचित्‌ संयोग्वश कोई पाप बन भी जाय, तो उसे 
स्थात्‌ पातक॑ तदपि हन्त्युरुगायवाद।२६। | भगवान्‌का ग्रणणान तत्काल नष्ट कर देता है ॥| २६॥ 
हा | जो पमदर्शी साधु भगवान्‌को ही अपना साध्य और 
के ते देवसिद्धपरिगीतपवि+रगाथा | श्ाधन दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े देवता 


९ 
गो 


ते में न दण्डमह॑न्त्यथ यद्यमीषां 


के और सिद्ध उनके पत्रित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते 
. ये साधवः समद्शो भगवत्प्रपन्ना! | 8 | मेरे दूतो ! भगवानकी गदा उनकी सं के 
किन करती रहती है | उनके पास तुमलोग रा भूल 

: वान्‌ नोपसीदत हरे्गदयाभिगुप्तान्‌ भी मत फटकना । उन्हें दण्ड देनेकी सामथ्य न हममें 


'वर्य न च बयः है और न साक्षाव्‌ कालमें ही ॥ २७॥ 
बय॑ न च वयः प्रभवाम दुण्डे ॥२७॥ है और न तताय पा 
णेन | २. प्रा० पा० --अवाप । 
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तानानयध्वमसतो पिम्मुखान्‌ मुकुन्द- परमहंस दिव्य रसके लोमसे सम्पूर्ण जगत्‌ और 
शरीर आदिसे भी अपनी अहंता-ममता हटाकर, अकिश्वन 
पादारविन्दमकरन्द्रसादजसम्‌ । होकर निरन्तर भगवान्‌ मुकुन्दके पादारविन्दका मकरन्द- 


रस पान करते रहते हैं | जो दुष्ट उस दिव्य रससे विमुख 
हैं और नरकके दरवाजे घर-गहस्थीकी तृष्णाका बोझा 
ब्रॉधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हींको मेरे पास बार-बार 
छाया करो ॥ २८ ॥ जिनकी जीम भगवानके गुणों और 
नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके 
चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर 
एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें नहीं झुकता, 
उन भगव्त्सेवाविमुख पापियोंको ही मेरे पास वाया 
करो ॥ २९ ॥ आज मेरे दूर्तोने भगवानके पा्षदोंका 
अपराध करके खय॑ भगवानका ही तिरस्कार किया 
है | यद् मेरा ही अपराध है । पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायण हमलोगोंका यह अपराध क्षमा करें | छम 
अज्ञानी होनेपर भी हैं उनके निनजन और उनकी 
थाज्ञा पानेके लिये अज्ञछि बाँधकर सदा उत्छुक 
रहते हैं | अतः परम महिमान्वित भगवानके लिये 
| यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें | मैं उन सवोन्‍्तयोमी 
एकरस अनन्त प्रमुको नमस्कार करता हूँ] ३० ॥ 

[ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--] परीक्षित्‌ ) इसब्यिे 
तुम ऐसा समझ छो कि बड़े-सेबड़े पार्पोका सर्वोत्तम, 
अन्तिम और पाप-वासनाओंको भी निर्मल कर डालने- 
वाल्य प्रायश्चित्त यही है कि केवछ भगव्रानके गुर्णा, 
लीलाओं और नामोंक्ा कीतन किया जाय । इसीसे 
संसारका कल्याण हो सकता है ॥ ३१ ॥ जो बव्येग 
बार-बार भगवानके उदार और कृपापूर्ण चरित्रोंका श्रवण- 
कीर्तन करते हैं, उनके हृदयमें प्रेममथी भक्तिका उदय 
हद जाता है । उत्त भक्तिसे जैसी आत्मशुद्धि होती है, 
बसी ऋच्छु-चान्द्रायण आदि त्रतोंसे नहीं होती || ३२ 0 
जो मलुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्द-सकरन्द: 
एसका लोभी भ्रमर है, वह खभावसे ही मायाके आपात- 
रूप, दुःखद और पहलेसे ही छोड़े हुए विषयोमिं 


निष्किश्वनें! परमहंसकुले रसजै- 
जुष्टाद्‌ शहे निरयवत्मनि वद्धतष्णान्‌।२८। 
जिह्ा न वक्ति भगवदुशुणनामधेय॑ 


चेतथ न सरति तच्चरणारविन्दस्‌ । 
क्ृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतो5क्तविष्णुकृत्यान्‌॥२९॥ 
तत्‌ क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुष: पुराणों 
नारायणः खपुरुषेयंद्सत्कृत॑ नः। 
खानामहों न विदुपां रचिताब्जलीनां 


क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूझ्े ।|३०॥ 
तस्मात्‌ सड्डीततन॑ विष्णोज॑गन्मड्जलमंहसाम्‌ | 


महतामपि कोरव्य विद्धवैकान्तिकनिष्कृतिम ३१ 

भ्रृण्वतां गृणतां वीर्याष्युद्यामानि हरेसेंहुः । 

यथा सुजातया भक्तया शुद्धयेन्नात्मा ब्रतादिभिः ३२ 
कृष्णाड्प्रिपब्रमधुलिण्‌ न पुनर्विसृ४- 


मायागुणेषु रमते बजिनावहेघु । 


फण+-++>>क-+-+-+-> हे अं जनक 
१. प्रा० पा०--पर्वोष्युत्तमानि | न 
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नज्स्लन््न्न्न्-क ेॉनकेतेमेे  पदक4७ ७ 397 नमन कक कि मम 
हि कामहत आत्मरजः भ्रमाष्ड- __. | नहीं रमता | किंत जो छोग उस दिव्य रससे विमुख 
हैं, कामनाओंने जिनकी विवेकबुद्धिपर पानी फेर दिया 
है, वे अपने पार्पोका मार्जन करनेके छिये पुनः प्रायश्चित्त- 
रूप कर्म ही करते हैं | इससे होता यह है कि 

। उनके कर्मोकी वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे | 

मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्थात्‌ ।३३। | ही दोष कर बैठते हैं ॥ ३३ ॥ क्‍ 


इत्थं खभवंगदितं भगवन्महित्व॑ परीक्षित्‌ | जब यमदूतोंने अपने खामी धर्मराजके 
मुखसे इस प्रकार भगवान्‌की महिमा सुनी और उसका 
स्मरण किया, तत्र उनके आश्चर्यकी सीमा न रही | 
तभीसे वे घर्मराजकी बातपर विश्वास करके अपने नाशकी 
आशंकासे भगवानके आश्रित भक्तोंके पास नहीं जाते | 
और तो क्‍या, वे उनकी ओर आँख उठाकर देखनेमें भी 
है डरते हैं ॥ ३४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! यह इतिहास परम 

इतिहासमिम गुंह्ं भगवान्‌ कुम्भसम्भवः | गोपनीय---अत्यन्त रहस्यमय हैं | मछ्यपर्वतपर विराज- 
मान भगवान्‌ अग्स्पजीने श्रीहरिकी पूजा करते समय 
क्रथयामास॒ मलय॒ आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥३५॥ ' मुझे यद्द छुनाया था ॥ ३५ ॥ 

-**-<89%2322&2-++-- 
इति श्रीमद्भागवतते मह्पुराणे पारमहंस्यां संहितार्या पष्ठस्कन्घे 
यमपुरुषसंवादे तृतीयोड्थ्यायः || ३ ॥ 


संस्मृत्य विसितधियों यमकिड्टरास्ते । 
.__ नेवाच्युताश्रयजनं प्रति शह्ढमाना 


द्रष्डुंच विभ्यति ततः प्रभृति स राजन ३४ | 


अथ चतुथों5ध्यायः 
दक्षके द्वारा भगवानकी स्तुति और भगवानका प्रादुभोव 


राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने संक्षेपसे 
ता ; ( तीसरे स्कन्धमें ) इस बातका वर्णन किया कि स्वाय- 
पुरनणां सर्गों नाग्रानां सगपक्षिणास्‌ । म्भुव मन्वन्तरमें देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु- 


गे पश्ती आदिकी सृष्टि कैसे हुई ॥ १ ॥ अब मैं उसीका 
5न्तरे 
हवा आता अस्ताखायम्धवेपन्तरे।९) विस्तार जानना चाहता हूँ | प्रकृति आदि कारणोंके भी 


मि | परम कारण भगवान्‌ अपनी जिस शक्तिसे जिस प्रकार 

जाया का यो उसके बादकी संधि करते हैं, उसे जाननेकी भी मेरी 
या शकत्या ससर्ज भगवान्‌ परः ॥ २ ॥ | इच्छा है ॥ २॥ 
ग्क खतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! परम योगी « 
व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने राजर्षि परीक्षित्‌का यह 
सुन्दर प्रश्न सुनकर उनका अभिनन्दन किया और इस 


3 
हर] 
छः 


है 20,७०० ७४ 2 ._# 
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श्रीजैक उवाच |. श्रीशुकदेवजीने कहा--राजा श्राचीनबर्हिके दस 
| छड़के -- जिनका नाम प्रचेता था---जब समुद्रसे बाहर 
| निकले, तब्र उन्होंने देखा कि हमारे पिताके निवृत्ति- 
| परायण हो जानेसे सारी प्रथ्वी पेड़ोंसे घिर गयी है ॥|9॥ 
| उन्हें वृश्चोंपर बड़ा क्रोध आया | उनके तपोबलने तो 
। मानो क्रोधकी आगमें आइति ही डाछ दी | बस, 
' उन्होंने वृक्षोंको जला डालनेके लिये अपने मुखसे वायु 
और अग्निकी सृष्टि की || ५ ॥ परीक्षित्‌ ! जब प्रचेता- 
ससृजुस्तद्धिक्षया ॥। ५ ॥ । ओंकी छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन बृक्षोंकी जछाने 
| हे | छगीं, तब बृक्षोंके राजाधिराज चन्द्रमाने उनका क्रोध 
ताभ्यां निर्द्यमानांस्तालुपलम्य कुरूदह । । जा पे हुए इस प्रकार कहा || ६ ॥ “महाभाग्य- 
राजोबाच महान्‌ सोमो मन्युं प्रशमयज्रिव ॥ ६ ॥ । कस दो पोज हि है न हम 
मा द्रमेस्यों महाभागा दीनेम्यो द्रोग्युमहथ । अमिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि 
| आप प्रजापति हैं ॥ ७ ॥ महात्मा प्रचेताओ ! प्रजा- 
विवर्धयिषयों यूय प्रजानां पतयः स्घता:॥ ७॥ , पतियोंके अधिपति अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरिने सम्पूर्ण 
वनस्पतियों और ओषधियोंको प्रजाके हितार्थ उनके 
खान-पानके लिये बनाया है || ८ ॥ संसारमें पाँखोंसे 
न कि 2 उड़नेवाले चर प्राणियोंके भोजन फरू-पुष्पादि अचर 
बनस्पतीनोपधीश्व॒ ससर्जोजेमिप॑ विद्यु। ॥ ८ ॥ पदा्ग हैं। गैर न बस गम बिना पेज 
अन्न॑ चराणामचरा हापदः पादचारिणाम्‌ | बाले पदाथ भोजन हैं; हाथवालोंके वृक्ष-छता आदि बिना 
हाथवाले और दो पैखाले मनुष्यादिके लिये धान, गेहूँ 
आदि अन्न भोजन हैं | चार पेखाले बैल, ऊँट आदि 
यू च पित्रान्यादिष्टा देवदेवेन चानवाः । खेती .प्रश्नतिके द्वारा अन्की उत्पत्तिमें सहायक हैं ॥९॥ 
निष्पाप प्रचेतेओ ! आपके पिता और देवाधिदेव 
ग्रजासर्गाय हि कथ॑ं वृक्षान्‌ निर्दग्धुमह॑थ ॥१०॥ | भगवानने आपलोगोंको यह आदेश दिया है कि प्रजा- 
की सृष्टि करो । ऐसी स्थितिमें आप वृध्षोंकों जला 
डालें, यह कैसे उचित हो सकता है || १० | आप- 
2७ ५ लोग अपना क्रोध शान्‍्त करें और अपने पिता, पितामह, 
पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहैः ॥११॥ प्रपितामद, आदिके बार सेवित संमज 
तोकानां पितरो बन्धू दशः पक्ष्म स्ियाः पतिः। | जसरण करें ॥ ११ ॥ जैसे माबाप बाल़कोंकी, 
पककें नेत्रोंकी, पति पत्नीकी, गृहस्थ मिक्षुकोंकी और 
पति प्रजानां भिक्षूणां गृद्यज्ञानां बुध: सुहृत्‌ ॥१२॥ | शानी अज्ञानियोंकी रक्षा करते हैं और उनका द्वित 


चाहते हैं---बजैसे ही प्रजाकी रक्षा और द्वितका उत्तर दायी 
अन्तर्देहेष भुंतानामात्मा55स्ते हरिरीधरः। | राजा होता है ॥ १२ ॥ प्रचेताओ | समस्त भाग 


१. प्रा० पा०--ऋषिरवाच । २५ प्रा» पा पडता 7 एड: 32222 कि प्रा० पा०--बक्षेभ्यः | ३ 
5 / * था० 
छोकानां पितरों | ५. प्रा० प०--भूतानां शास्त।स्ते | पा०--ल्वादिष्टा | ४. प्रा० पृू०-- 


यदा ग्रचेतसः पुत्रा दश ग्राचीनवहिपः । 
अन्त!सपुद्रादुन्मम्ना दंद्शुगों ठुमेबंताम॥ ४ ॥ 
ठुमेम्यः क्रुध्यमानाश्ते तपोदीपितमन्यवः । 


मुखतो वायुममि च॑ 


अहो प्रजापतिपतिर्भगवान्‌ हरिरिव्ययः । 


अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पद! ॥ ९ ॥॥ 


आतिष्ठत सतां मार्ग कोपं यच्छत दीपितध्‌ । 


मर 


श्रीमद्भागैवर्त ( आ० ४ 


 पंव तद्विष्णमीक्षप्वमेवं वस्तोषितो हासों ॥१३॥ | हृदयमें सर्वशंक्तिमान्‌ भगेबान्‌ आत्मांके रूपमें विराजमान 
हि हैं | इसलिये आपलोग सभीको भगवान्‌का निवासस्थानं 
के. सत्पतित ु समझें | यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवानकों प्रंसल 
व जड़ यः सम्नत्पतितं देह आकाशान्मन्युम्न॒ल्बणम्‌ । सम रत हक लयलते मा 


भयंकर क्रोधको आत्मविचारके द्वारा शरीरमें ही शान्त 

आत्मजिज्ञासया यच्छेत्‌ स गरुणानतिवर्तते ॥१४॥ | कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालक्रमसे 

तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है॥ १४ ॥ 

| प्रचेताओ ! इन दीन-हीन बृक्षोंको और न जलाइये; जो 

अल दम्घेड्मेदीने! खिलानां शिवमस्तु वः । | कुछ बच रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिये | इससे आपका 

| भी कल्याण होगा । इस श्रेष्ठ कन्याका पालन इन 

वृक्षोंने ही किया है, इसे आपलोग पत्नीके रूपमें खीकार 
कीजिये? || १५ ॥ 


+ वाक्षीं होपा वरा कन्या पत्ीत्वे प्रतिगृद्मताम्‌ ॥१५ । 


परीक्षित्‌ ! वनस्पतियोंक्रे राजा चन्द्रमाने प्रचेता 
ओंको इप्त प्रकार समझ्ना-चुझाकर उन्हें प्रम्छोचा अप्सरा- 
स्गोमो नरक 
| राजा ययोौ दंच्वा ते धर्मणोपयेमिरे ॥१६॥ | की सुन्दरी कन्या दे दी और वे वहाँसे चले गये । 


इत्यामन्द्रय परारोहां कन्यामाप्सरसी नृप । 


- कि प्रचेताओंने धर्मानुसार उसका पाणिम्रहण क्रिया ॥१६॥ 
तेभ्यसतस्यां समभवद्‌ दक्ष: प्राचेततः किल । उन्हीं प्रचेताओंके द्वारा उस कन्याके गर्भसे ग्राचेतल 


दक्षकी उत्पत्ति हुई | फिर दक्षकी प्रजा-सश्टिसे तीनों 
छोक भर गये || १७ || इनका अपनी पुत्रियोंपर बड़ा 
यथा ससर्ज भूतानि दक्षों दुहितृवत्सलः | प्रेम था । इन्होंने जिस प्रकार अपने सझ्कूल्प और 
वीर्यसे विविध प्राणियोंकी सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, 
रेतसा मनसा चेव तन्ममावहितः श्रूणु ॥१८॥ | तुम सावधान होकर छुनो | १८ ॥ 


हू  मनसेवासजत्पूव प्रजापतिरिमाः ग्रजाः | परीक्षित्‌ ! पहले प्रजापति दक्षने जठ, थल और 
हि आकाशरमें रहनेवाले देवता, अछुर एवं मनुष्य आदि 


कि यादीनभ/सतजलोकस: ॥१९॥ | प्रजाकी सृष्टि अपने सह्लुल्पसे ढी की || १९ || जब 
हे तमबूंहितमालोक्य उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है; तब 
. हम गापरति)॥| उन्होंने विन्ध्याचछके निकट्वर्ती, पर्वतोपर जाकर बड़ी 
पेन ब्रज्य सो5चरद्‌ दुष्कर तपः ||२०॥ | घोर तपस्या की ॥ २० ॥ वहाँ एक अल्यन्त श्रेष्ठ तीथ 
। है, उसका नाम है--अधमर्षण | वह सारे पार्पोको 
तराधमम्णं नाम तीथ पापहरं परम | धो बहाता है | प्रजापति दक्ष उ्त तीर्थमें त्रिका७ जान 


करते और तपस्याके द्वारा भगवानकी आराधना 


करते ॥ २१ ॥ प्रजापति दक्षने इन्द्रिधातीत सा 
भगवन्तमधोक्षजम्‌ | | | 'हंसयुद्य” नामक स्तोत्रसे स्तुति की थी | उससे 


9 पा०--दृष्स्ते | २. प्रा० प्रॉग्-तत्म | ३. प्रा० पर०--दुश्वरं । 


यस्‍्य प्रजाविसगंण लोका आपूरिताख्रयः ॥१७॥। 


तपत्तातोपयद्धरिय ॥२१॥ 


श् प 


<५ 


>श+ 


अ० ४ | पष्ठ स्कन्ध 


तुम्य॑ तंदभिधार्यामि कस्यातुष्यद्‌ यतो हरिः ॥२२॥ | भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए थे । मैं तुम्हें वह स्तुति 
| सुनाता हूँ ॥ २२॥ 


। 


ग्रजापतिरुवा्च | दक्ष प्रजायतिने इस प्रकार स्ठुति की--भगव॑न्‌ ! 
। आपकी अंनुभूति, आपकी चित्‌-शक्ति अमोघ है | आप 

जीव और ग्रकृतिसे परे, उनके नियन्ता और उन्हें सत्ता- 
स्फृर्ति देनेवाले हैं | जिन जीबोंने त्रिगुणमत्री सश्टिको 
| ढी वास्तत्रिक सत्य सम्रप्न रका्खा हैं, वें आपके खरूपका 

अच्टधाम्ने. गरुणतचवुद्धिमि- । साक्षात्कार नहीं कर सके हैं; क्योंकि आपतक किसी 
भी प्रमाणकी पहुँच नहीं है----आपकी कोई अवधि, कोई 
निवृत्तमानाय दे खयम्भुवे ॥२३॥ | सीमा नहीं है | आप खयंप्रकाश और परात्पर हैं | 
हि मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ २३ ॥ यों तो जीव 
न यस्य सख्यं पृरुषो5्वेति सख्यु और ईश्वर एक दूसरेके सखा हैं. तथा इसी शरीरमें 
| इकट्ठें ही निवास करते हैं; परंतु जीव सवशक्तिमान्‌ आपके 
सख्यभावको नहीं जानता--ठीक वैसे ही जैसे रूप, 
रस, गन्ध आदि विषय अपने प्रकाशित करनेत्राली नेत्र, 
प्राण आदि इन्द्रियवृत्तियोंको नहीं जानते; क्योंकि आप 
स्स्मे महेशाय नमस्करोमि ॥२४॥ | जी और जगतके द्र्ट हैं, द्श्य नहीं | महेश्वर ! मैं 

आपके श्रीचरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥ देह, 

देहोड्सवो5क्षा मनवों भ्रूतमात्रा प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरणकी बृत्तियाँ, पत्ममहाभूत और 
उनकी तनन्‍्मात्राएँ---ये सब जड होनेके कारण अपने- 
को और अपनेसे अतिरिक्तकों भी नहीं जानते । परंतु 
सर्व पुमान्‌ वेद गुणांश्र तज्जो जीव इन सबको और इनके कारण सत्त, रज और 
तम---इन तीन ग्रुणोंको भी जानता है | परंतु वह 

न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ।२५॥ | भी दृश्य अथवा ज्ञेयरूपसे आपको नहीं जान सकता । 
क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनन्त हैं । इप्त- 


नमः परायावितथानुभूतये 


गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे 


सखा वसन्‌ संवसतः पुरेड्सिन । 


शुणो यथा गुणिनों व्यक्तदष्टे- 


नात्मानमन्यं च बिंदु) पर॑ यत्‌ । 


यदोपरामोी मनसो नामरूप- लिये प्रमो ! मैं तो केबल आपकी स्तुति करता 
४८ हु हे २७ ॥ जब समाधिकालछमें प्रमाण, विकल्प और 
रूपस्प दृष्टस्मृतिसम्प्रमोषात्‌ । यरूप विविध ज्ञान और स्मरण-शक्तिका लोप हो 


जानेसे इस नाम-रूपात्मक जगत॒का निरूपण करने- 
वाल्य मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मनके 
हं +छ, हे भी केवल सच्िदानन्दमयी अपनी खरूपस्थितिके 
शुचिसबने नमः ॥२६॥ ५ यम पलक 
कल अर आप प्रकाशित होते रहते हैं | प्रमो ! आप छुद् हैं. 
मनीषिणोडन्तहंदि. संनिवेशितं और शुद्ध हृदय-मन्दिर ही आपका निवासस्थान है । 


य ईयते केवलया स्वसंस्यया 


आपको मेरा नमस्कार है॥ २६॥ जैसे याश्िक छोग 


स्वशक्तिभिनवभिश्र॒ श्रिवृद्धि! । काष्ठमें छिपे हुए अग्निको 'सामिचेनीः नामके पंद्रह 


: १, प्रा० पा०--समभिधास्यामि | २६ प्रा० पा०--खसंज्ञया | 


“बडा. 
की >: 
जे 


का 
घर 


.. चहि यथा दारुणि पाश्चदवयं 
वे ममाशेपविशेषमाया- 

निषेधनिवाणसुखालुभूतिः | 
स सर्वनामा स ये विश्वरूपः 


ग्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्ति: 


घियाक्षभिवों मनसा वोत यस्य | 


मा भूत्‌ स्वरूपं गुणरूप॑ द्वि तत्तत्‌ 


+ यस्िन यतों येन च यस्य यस्मे 
यद्‌ यो यथा कुरुते कार्यते च॑। 


. परावरेषां परम॑ श्राकू अतिद्धं 


. यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे 
भवन्ति | 


मुहुरात्ममोह 


विवादसंवादअ॒वो 
चेपां 
तस्मे नमोंज्नन्तगुणाय भूम्ने ॥३१॥ 


श्रीमद्भामवत 
पार 
| मन्त्रोंके द्वारा प्रकट करते हैं, 


मनीपया निष्कपन्ति . गूढस ॥२७॥ | 


॥२८॥ 


स वे गुणापायविसगलक्षणः ॥२९॥ | 


तद्‌ ब्रह्म तद्भेतुरनन्यदेकम्‌ ॥।३०॥ 


[ अ० ४ 
वैसे ही ज्ञानी पुरुष 
अपनी सत्ताईस शक्तियोंके भीतर गरूढ़भावसे छिपे हुए 
आपको अपनी छाुद्ध बुद्धिके द्वारा हृदयमें ही ढूँढ़ 
निक/लते हैं || २७ ॥ जगत्‌में जितनी भिन्नताएँ देख 


| पड़ती हैं, वे सब मायाकी द्वी हैं | मायाका निषेध कर 


| देनेपर केवछ परम छुखके साक्षात्कारखरूप आप ही 
| अवशेष रहते हैं | परंतु जब विचार करने लगते हैं, 
| तब आपके स्वरूपमें मायाकी उपलब्धि---निर्व॑चन नहीं हो 
| सकता । अर्थात्‌ माया भी आप ही हैं | अत: सारे नाम 
। और सारे रूप आपके ही हैं | प्रभो ! आप मुझपर प्रसन 
| होइये । मुझे आत्मप्रसादसे प्रूण कर दीजिये | २८ ॥ 
| प्रभो ! जो कुछ वाणीसे कहा जाता है अथवा जो 
कुछ मन; बुद्धि और इन्द्रियोंसे ग्रहण किया जाता 

| है, वह आपका खरूप नहीं है; क्‍योंकि वह तो 
| गुणरूप है और आप गुणोंकी उत्पत्ति और प्रल्यके 
| अधिष्ठान हैं. | आपमें केबछ उनकी प्रतीतिमात्र 
| है ॥ २९ ॥ भगवन्‌ ! आपमें ही यह सारा जगत्‌ 
| स्थित है; आपसे ही निकला है और आपने---और 
किसीके सहारे नहीं---अपने-आपसे ही इसका निर्माण 
! है ! यह आपका ही हैं और आपके लिये ही 

है | इसके रूपमें वननेवाले भी आप हैं और बनानेवाले 
| भी आप ही हैं | बनने-बनानेकी विधि भी आप ही 
। हैं | आप ही सबसे काम लेनेत्राछे भी हैं | जब कार्य 
और कारणका भेद नहीं था, तब भी आप खयंपसिद्ध 

| खरूपसे स्थित थे | इसीसे आप सबके कारण भी हैं । 
सच्ची बात तो यद्द है कि आप जीव-जगत्‌के भेद और 

| ख़गतमेदसे सर्वथा रह्वित एक, अद्वितीय हैं | आप 
| खयं ब्रह्म हैं. | आप मुझपर प्रसन्न हों || ३० ॥ ग्रभो ! 
आपकी ही शक्तियाँ वादी-प्रतिवादियोंके विवाद और 
संबाद ( ऐकमत्य ) का विषय होती हैं. और उन्हें 
बार-बार मोहमें डाल दिया करती हैं. । आप अनन्त 
अप्राकृत कल्याण-गुणगणोंसे युक्त एवं स्वयं अनन्त हैं | 
में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३१ ॥ भगवत्‌ ! 
उपासकलोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त-पादादिसे 


५ 


युक्त साकार-पिम्रहन हैं. और सांस्यवादी कइते हैं कि. 


न 
है: !; 
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रेकस्थयोभिन्नविरुद्धधमंयो!.|। भगवान्‌ हस्त-पादादि विग्रहसे रहित--निराकार हैं | 
यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तुके दो परस्परविरोधी 
धर्मोका वर्णन करते ढैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध 
| नहीं है; क्योंकि दोनों एक ह्वी परम बस्तुमें स्थित हें । 
बिना आधारके हाथ-पैर आदिका होना सम्भव नहीं 
अं ३ ;: और निषेधकी भी कोई-न-कोई अवधि होनी ही चाहिये । 
याउज्ञग्रहाथ भ्जता पादमूल- | आप वहीं आधार और नि्ेधकी अवधि हैं | इसलिये 
| आप साकार, निशकार दोनोंसे ही अविरुद्ध सम परअह्म 
। हैं ॥ ३२ ॥ प्रमो ! आप अनन्त हैं | आपक्रा न तो 
| कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप; फिर भी 
| जो आपके चरणकमल्तेंका भजन करते हैं, उनपर 
| अनुग्रह करनेके लिये आप अनेक रूपोंमें प्रकट होकर 
भेजे स मह्मं॑ परमः प्रसीदतु ॥३३॥ | अनेकों छीलाएँ करते हैं. तथा उन-उन रूपों एवं छीलाओं- 
| के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं | परपात्मन्‌ ! 


अवेक्षितं किश्वन योगसांख्ययोः 


सम॑ पर हलनुकूल बृहत्तत्‌ ॥३२॥ 


मनामरूपों भगवाननन्तः । 


नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभि- 


हर ये प्राक्ृतेज्ञोनपर्भेज॑नानां | आप मुझपर कपा-प्रसाद कीजिये ॥ ३३ ॥ छोगोंकी 
| उपासनाएँ. प्राय: साधारण कोटिकी द्वोती हैं. । अतः 
थाशयं देहगतो | भाप सबके हृदयमें रहकर उनकी भावनाके अनुसार 
यथाशयं देहगतो विभाति। आप सत्र 3 ९ 
। मिन्न-मिन्न देंबताओंके रूपमें प्रतीत होते रहते हैं--- 
यथानिलः पार्थिवमाश्रितों ग्ु५ | ठीक वैसे ही जैसे हवा गन्धका आश्रय लेकर सुगन्धित 


प्रतीत होती है; परंतु वास्तवमें सुगन्धित नहीं होती | 

स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥३४॥ | ऐसे सबकी भावनाओंका अनुप्तरण करनेवाले प्रभु॒मेरी 
अभिव्वाषा पूर्ण करें || ३४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! विन्ध्याचलके 

| अघमर्षण तीर्थमें जब प्रजापति दक्षने इस प्रकार स्तुति 

| की, तब भक्तत्रत्सठ भगवान्‌ उनके सामने प्रकट 


है | हुए ॥ ३५ ॥ उस समय भगवान्‌ गरुड़के कंघोंपर 
आ।विरासीत्‌ कुरुश्रेष्ठ भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥३५॥ | 


| चरण राक्खे हुए थे | विशाछ एवं हृष्ट-पुष्ट आठ भुजाएँ 
| थीं; उनमें चक्र, शह्न, तल्चार, ढाल, बाण, धनुष, पाश 
| और गदा धारण किये हुए थे ॥ ३६ || वर्षाकालीन 
चक्रशह्नासिचमेंपुधलुःपाशगदाधरः.... ॥३६॥ | “के समान स्थामक शरीरपर पीताम्बर फदरा रद्द था। 
| मुखमण्डछ प्रफुल्लित था । नेत्रोंसे प्रसादकी वर्षो 


। शो रही थी। घुटनोतक वनमाछा लटक रही थी । ह 
| तक्ष/स्थव्पर सुनहरी रेखा--श्रोवत्साचिह और गलेमी 
बनमालार्निंवीताड़ो लसच्छीवत्सकोस्तुभः ।३७॥ | कौस्तुभमणि  जगमगा दी आओ 

१. आए ( प्ोन प्रतिम सऔशुक उबाच! इतना अंश नहीं हओ रे परोप न जज नहीं है । २. प्रा० पा० न सन 3 
४. प्रा० पा०--विचित्राज्ञो । " “ स्तव। ३. प्रा० लक ष्ज्ड 


श्रीशुक उवाच 


इति स्तुंतः संस्तुवतः स तसिन्नधमर्पणे । 


कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्ब्राष्टमहाश्ुजः 


अर». 


पीतवासा घनव्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः । 


न 
_्ध हि - दि. 

*+२० २२० + 

। अर नं 


जज श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 


महाकिरीटकटकः . स्फुरन्मकरकुण्डलः । बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुण्डल, करधनी,अँगूठी, 
कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने-अपने स्थानपर छुशोमित 

काड्च्यज्लुलीयव॒लयन्‌ पुरा्द्‌भूषित: ॥३८)॥ | थे।॥ ३८ ॥ त्रिमुवनपति मगवानने त्रेलोक्यविमोहन रूप 
धारण कर रखा था । नारद, नन्द, छुनन्द आदि पार्षद 
. उ रस पक है उनके चारों ओर खड़े थे । इन्द्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर 
| करता नारदनन्दाध पापद; सुरयूथप३ ॥३९॥। | रहे थे तथा हा गन्धव और चारण भगवानके गुणोंका 
हर े 720: मा गान कर रहे थे । यह्द अत्यन्त आश्चर्यमय और अलौकिक 
स्तृयमानो5नुगायांड्ू: सिद्धगन्धवंचारण; रूप देखकर दशक्षप्रजापति कुछ सहम गये || ३९-००॥ 

| रूप॑ तन्महदाश्रय विचक्ष्यागतसाध्वसः ॥४०॥ | प्रजापति दक्षने आनन्दसे भरकर भगवानके चरणोमें 
55.2 र गा साष्टाज्ञ प्रणाप किया । जेंसे झरनोंके जछसे नदियाँ भर 
..< नत्ताम दण्डवद्‌ श्रम अ्हष्टात्मा अ्रजापोत। जाती हैं, वैसे ही परमानन्दके उद्देकसे उनकी एक-एक 
इन्द्रिय भर गयी और आनन्दपरबरश हो जानेके कारण 
वे कुछ भी बोल न सके ॥ ४१ ॥ परीक्षित्‌ ! प्रजापति 
आपूरितमनोद्वारेहंदिन्य॒ इंव निश्ेरे। ॥४१॥ | दक्ष अत्यन्त नप्नतासे झुककर भगवानके सामने खड़े 
हो गये | भगवान्‌ सत्रके हृदयकी बात जानते ही हैं, 
उन्होंने दक्ष प्रजापतिकी भक्ति और ग्रत्रावद्धिकी कामना 


चित्तज्ञः संर्वभूतानामिदमाह जनादनः ॥४२॥ | देखकर उनसे यों कहा ॥ ४२ ॥ 


त्रेलोक्यमोहन॑ रूप॑ विश्रत्‌ त्रि्ुुवनेश्वरः । 


अन-- 


न किश्वनोदीरयितुमशकत्‌ तीत्रया झुदा। 


त॑ तथावनतं भक्त प्रजाकाम ग्रजापतिम्‌। 


| श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानने कहा-परम माग्यत्रान्‌ दक्ष ! अब 
। हा न तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गयी; क्योंकि मुझपर श्रद्धा 
ग्राचतस महाभाग सासद्धस्तप्सा भवान्‌ | जो तुम्हारे हृदयमें 5३ जि पत्ता पेपलातक हल 
यच्छुद्धया मत्परया मयि भाव पर गतः ॥|४३॥ | हो गया है ॥ ०३ ॥ प्रजापते ! तुमने इस विश्वकी 

हूँ; क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत्‌के समस्त 


मेष कामों भूतानां यद्‌ भूयासुविभूतय: ॥४४॥ | प्राणी अभिवृद्ध और सम्रद्ध हों || ४४ ॥ ब्रह्मा, शंकर, 
रु कर ५५ तुग्हारे-जैसे प्रजापति, खायम्मुब आदि मनु तथा इन्द्रादि 
ब्रह्मा भवों भवन्तश्न मनवो विदधेशवराः । देवेश्वर---ये सब मेरी विभूतियाँ हैं और सभी ग्राणियोंकी 
विभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतवः ॥४५॥| | अमिदद्धि करनेवाले हैं ॥| ४५ ॥ त्ह्न्‌ ! तपत्या मेरा 
हि ५ 7 मम हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आक्ृृति है, यज्ञ अन्न 
तपो मे हृदय ब्नस्तज॒विंद्या क्रिया55कृतिः | हैं, धर्म मन है और देवता प्राण हैं. ॥ हे जब यह 
का 0 274 सृष्टि नहीं थी, तब्र केत्छ मैं ही था और वह भी 
: अ्ञानि ऋ्रतवरो जाता धर्म आत्मासवः सुराः ॥४६॥ |  यरूपमें | बाहर-मीतर कहीं भी और कुछ न था। 
अहमेवासमेवाग्रे नान्‍्यत्‌ किश्वान्तरं बहिः । न तो कोई द्रश था और न दृश्य | मैं केवछ ज्ञानखरूप 
४ और अव्यक्त था| ऐसा समझ छो, मानो सब भोर 
विश्वतः ॥|४७॥ | ही पति 
स॒षु छा रही हो ॥ ४७ ॥ प्रिय दक्ष ! मैं 
अनन्त गुणोंका आधार एवं खय॑ अनन्त हैँ | जब गुणमयी 
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यदा5ब्सीत्‌ तत एवाद्य; खयम्भू समभूदजः ।९४८। मायाके क्षोमसे यह ब्रह्माण्ड-शरीर प्रकट हुआ, तब्र 

हट 5 इसमें अयोनिज आदिपुरुष ब्रह्मा उत्पन हुए ॥ 9८ ॥ 

स॒ वे यदा महादेवों मम वीयेपबंहितः । | जब मैंने उनमें शक्ति और चेतनाका संचार क्रिया, तब्र 

देही- ला 0 देवशिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करनेके लिये उद्यत हुए । परंतु 
ह प्र 2 घ सगक | की अप ८ ९१०७ ७5 

4332 मीण ॥४५॥ | उनदंने अपनेको सृ्टिकार्यमें असमर्थ-सा पाया ॥ ४९ ॥ 

अथ मेडभिह्वितों देवस्तपोउ्तप्यत दारुणमू । | डेंस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप्र करों | तब 

उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्याके प्रभावसे 

नव विश्वसृजों युष्मान्‌ येनादावसजद्‌ विश्ु;॥|५०॥ | पहले-पहल तुम नौ प्रजापतियोंकी स्रष्टि की || ७० ॥ 


च् 


एपा पश्चजनस्थाह़ दुहिता वे ग्रजापतेः । प्रिय दक्ष | देखो, यह पत्चजन ग्रजापतिकी कन्या 
असिक्ती है | इसे तुम अपनी पत्नीके रूपमें ग्रहण 


सिक्नी नाम पत्नीत्वे प्रजेश हु धोचित 
आस स्‌ पृत्त त्वे प्रजेश प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ ।५१॥ करो || ८५ १ ॥ अब तुम गृहरः ख्नरीसहवासरूप 


धर्मको स्वीकार करो । यह असिक्ती भी उसी घरमको 
हि है है के स्वीकार करेगी | तब तुम इसके द्वारा बहुत-सी प्रजा 
मिथुनव्यवायधमिण्यां भूरिशो भावय्रिष्यणि ॥५२॥ | उत्पन्न कर सकोगे || ५२ ॥ प्रजापते ! अबतक तो 
तो मिथु थ्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी 
त्वैच्तोड्धस्तात्‌ प्रजा: सर्व मिथुनीमूय मायया || तीस ? > 
हे 5 प्रजा मेरी मायासे ख्री-पुरुषके संयोगसे ही उत्पन्न होगी 
मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च से बलिमू।।५३॥ | तथा मेरी सेव्रामें तत्पर रहेगी ॥ ५३ ॥ 
श्रीज्युक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--विश्वके जीवनदाता सगवान्‌ 
इत्युकल्या मिपतस्तस्य भगवान्‌ विश्वभावनः श्रीदारि यह कबेकेर दक्षता आओ 
य ८ अन्तर्धान हो गये, जेसे खप्नमें देखी हुई वस्तु खप्न 
रु जे | २ 
खम्मोपलब्धार्थ इब तत्रेवान्तदधे हरिंः ॥५४॥ दूटते ही छ॒प्त हो जाती है ॥ ५० ॥ 


मिथुनव्यवायधर्मस्त्व॑प्रजातर्गमिम॑ पुनः । 


इति श्रीमद्भागत्रते मह्मप॒राणे पारमहंस्यां संद्वितायां पष्ठस्कन्चे चतुर्थोड्ष्यायः || ४ ॥ 


अथ पञ्चमोथ्ध्यायः 
भ्रीनारद्जीके उपदेशसे दक्षपुत्"ॉंकी विरक्ति तथा नारदजीको दक्षका शाप 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌. ! भगवानके 


कि. कर 525 रक्तिसंचारसे दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो 
तस्यां स पाश्वजन्यां वे विष्णुमायोपबूंहितः | रु 
स्‌ पाखजन्यों वे विष्शु गये थे । उन्होंने पत्नजनकी पुत्री असिक्तीसे हयश् 


५ै--- १. प्रा० पा०--प्रभुः | २. प्रा० पा०--प्रसह्य | ३. प्रा० पा०--त्वत्तो वंशजा $ प्रतिम॑ 
हाल कं ना अंग हो है ५९ जन मे अ म ग का 2 
के उवाच? इतना अंश नहीं है । ५. प्राचीन प्रति (भगवदक्षसंवाद:? इतना अधिक पाठ है |६. प्रा० पा०--ब्राद- 
यशिरुवाच | े 


भा० स० खं० १. ८७-- . 


हर्यश्वसज्ञानयुतं पुत्रानजनयद्‌ विश्व: || १ ॥ | नामके दस हजार पुत्र उत्पन क्यि ॥ १॥ 
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भ्ीमद्भागवत [अ० ५. 


डे अप्रथग्धमंशीलास्ते सर्व दाक्षायणा नृप। राजन! दक्षके ये सभी पुत्र एक आचरण और एक खभावके 
5 - ' थे| जब उनके पिता दक्षने उन्हें संतान उत्पन्न करनेकी 
पित्रा प्रोक्ताः प्रजासग प्रतीचीं प्रययुर्दिशम्‌ ।। २ ॥। | आज्ञा दी, तब वे तपस्या करनेके विचारसे पश्चिम 
दिशाकी ओर गये ॥ २॥ पश्चिम दिशामें सिन्धुनदी और 
तत्र॒ नारायणसरस्तीथ सिन्धुसम॒द्रयोः । ; समुदके सज्वमपर नारायण-सर नामका एक महान्‌ तीर्थ 
है | बड़े-बड़े सुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते 


है सड़मों यत्र सुमहन्मुद्रिसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ ३ ॥ हैं ॥ ३ ॥ नारायण-सरमें स्नान करते ही हयझ्रोंके 
अन्त:करण शुद्ध हो गये, उनकी बुद्धि भागवतधर्ममें 
तदुपस्पर्शनादेव.. विनिर्धूतमलाशयाः । छग गयी | फिर भी अपने पिता दक्षकी आज्ञासे बँधे 
हर जहस्ये होनेके कारण वे उम्र तपस्या ही करते रहे | जब देवर्षि 
धम पारमहंस्थे च प्रोत्पन्नमतयोज्प्युत ।। ४ || | नारदने देखा कि भागवतधर्ममें रुचि होनेपर भी ये 
तेपिं गे पित्रादेशेन प्रजाबद्धिके लिये ही तत्पर हैं, तत्र उन्होंने उनके पास 
रे तप एबोग्र॑ पित अन्त्रिता: । आकर कहा---अरे हर्यश्रो ! तुम प्रजापति हो तो क्या 
हुआ । वास्तवमें तो तुमलछोग मूर्ख ही हो | बतव्ाओ 
तो, जब तुमलोगोंने प्रथ्वीका अन्त ही नहीं देखा तब 
सृष्टि कैसे करोगे १ बड़े खेदकी वात है ! ॥०---६ ॥ 
देखो-एक ऐसा देश है, जिसमें एक दी पुरुष है । 
अच्ड्टान्तं झरुवो यूयं बालिशा बत पालकाः ।। ६ ॥ | एक ऐसा बिल है, जिससे बाहर निकलनेका रास्ता ही 
वि ५4४ नहीं है । एक ऐसी ख्री है, जो बहुरूपिणी है । एक 
तर्थकपुरुष राष्ट्र बिल चादुष्टानेगंमम्‌ | ऐसा पुरुष है, जो व्यभिचारिणीका पति है । एक ऐसी 
नदी है, जो आगेगरीछे दोनों ओर बहती है | एक 
बहुरूपां ख्रियं चापि पुमांसं पुंश्लीपतिम्‌ ॥ ७ || | हसा विचित्र घर है, जो पचीस पदार्थोंसे बना है । 
एक ऐसा हंस है, जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है । 
एक ऐसा चक्र है, जो छुरे एवं वनत्न्त्ते बना हुआ है 
और अपने-आप घूमता रहता है । मूर्ख हर्यश्वो ! जबतक 
तुमलोग अपने सर्वज् पिताकें उचित आदेशको समझ 
कथ्थ॑ खपितुरादेशमविद्ांसो विपश्रित: | नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओंकों देख नहीं 
है. लोगे, तब्रतक उनके आज्ञानुसार सद्टि कैसे कर 
. अनुरूपमविज्ञाय अहो सगे करिष्यथ ॥ ९ ॥ | सकोगे !? | ७-९ ॥ 


प्रजाविबृद्धये यत्तान्‌ देवपिंस्तान्‌ ददर्श ह॥ ५॥ 


उचाच चाथ हय॑श्वाः कथ॑ सक्ष्यथ वे प्रजा । 


नदीमुभयतोवाहां पश्चपश्चाडुतं गृहस्‌ | | 


क्चिद्धंस चित्रकर्थ क्षोरपव्यं खयं अ्मिम्‌ | ८ ॥ 


श्रीग्ुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! हयश्र जे 
है ही बड़े बुद्धिमान थे | वे देवषिं नारदकी यह पर्डहा, 
जप 6 | 
. तन्निशम्याथ हयश्रा ओत्पत्तिकमनीपया | ये गूह वचन सुनकर अपनी बुद्धिसे खयं ही विचार [| 


न, ख् गे करने छगे--॥| १० || “देवर्षि नारदका कहना तो संत 
करूं ; खय॑ विममृशुर्धिया ॥१०॥ | 
कट त॒ देवपें: ख 2 | है ) यह लिड्ठशरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते है 


' जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌ | पृथ्वी है और यही आत्माका अनादि बन्धन है । ही 
पा०-नतेपुस्ते | २. श्रा० पा०--तान्‍्स | ३. प्रा० पा०--तद्बाच/कूट देवषें: | 


अ० ५ ] पृष्ठ स्कन्धे ६५१ 
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अद्ष्टा तस्य निवागं कमसत्कर्म भिर्भवेत्‌ ॥१ १॥ | अन्त ( ब्रिनाश ) देखे बिना मोद्षके अनुपर्योगी कर्मोमें 
| छगे रहंनेसे क्या लाभ है १॥ ११ ॥ सचमुच इश्वर एक 
| ही है । वह जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं और उनके 
| अभिमानियोंसे भिन्न, उनका साश्नी तुरीय हैं. । वह सब॒का 
आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है| वही भगवान्‌ 
हैं | उस प्रकृति आदिसे अतीत, नित्यव्रुक्त परमात्माकों देखे 


एक एवेश्वरस्तुर्यों भगंवान्‌ खाश्रय परः | 


तमव्ट्राभत्र पूंसः  किमसत्कर्ममिभवेत्‌ ॥१२)॥ | 


| है ९॥१२॥ जैसे मनुष्य बिलरूप पातालमें प्रवेश करके वहाँ- 


| से नहीं लौट पाता--बैंसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर 
संप्तारमें नहीं छौटता, जो खर्य॑ अन्तर्ज्योतिःखरूप है, उस 
प्रत्यग्धामाविद हृह किम प्रत्कमेरि भंवबेत्‌ ॥१३॥ परमात्माको जाने बिना विनाशत्रान्‌ खर्ग आदि फल देने- 
वाले कर्मोको करनेसे क्या लाभ है १ ॥ १३ ॥ यह अपनी 

| बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्त, रज आदि गुणोंकों घारण 

नानारूपा5्त्मनो बुद्धि! स्वैरिणीव शुणान्विता । | करनेवार्ली व्यभिचारिणी स्रीके समान हैं | इस जीवनमें 
| इसका अन्त जाने बिना--विवेक प्राप्त -किश्रे बिना 

अशान्तिको अधिकाधिक बढ़ानेवाले कम करनेका 

किमसत्कर्मोभमवेत्‌ ॥१४॥ | प्रयोजन ही क्या है ? ॥१५॥ यह बुद्धि ही कुल्टा ल्लीके 
समान है । इसके सड्असे जीवरूप पुरुषका ऐश्वयं--इसकी 

कक है | खतन्त्रता नष्ट हो गयी है | इसीके पीछे-पीछे वह कुल्टा 
तत्सड्रभ्ंशितेश्रय संसरन्त॑ ऊुभायंवत्‌ । ज्रीके पतिकी भाँति न जाने कहाँ-कहाँ भटक रद्द है । 
इसकी विभिन्‍न गतियों, चार्लेको जाने बिना ही विवेक- 

तदगतीरबुधस्येह. किमसत्कर्मभिर्भवेत्‌ ॥१५॥ | दंत क्मोंसे क्‍या सिद्धि मिलेगी १ ॥ १७ ॥ माया ही 
द दोनों ओर बहनेव्राली नदी है । यह सृधष्टि भी करती है 

४ और प्रल्य भी । जो छोग इससे निकलनेके लिये तपस्या, 

सृष्टयप्ययकरी माया वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ | विद्या आदि तटका सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकनेके 
लिये क्रोध, अहंकार आदिके रूपमें वह और भी वेगसे बहने 

मच तामविज्ञस् किमसत्कर्मभि्भवेत्‌ १६॥ जा वी है । जो पुरुष उसके वेगसे विवश एवं अनमिज्ञ 
है, वह मायिक कर्मोंसे क्या छाम उठावेगा १॥ १६॥ ये 
पचीस तत्त्व ही एक अच्चुत घर हैं | पुरुष उनका 
आश्वयमय आश्रय है । वही समस्त कार्य-कारणात्मऊ 

| जगत्‌का अधिष्ठाता है | यह बात न जानकर सा 
के | खातन्त्र्य प्राप्त किये बिना झूठी खतन्त्रतासे किये जाने- 
त्ममबुधस्येह . किमसत्करममिभवेत्‌ ॥१७॥ | वाले कम व्यर्थ ही हैं॥ १७ ॥ भगवानका खरूप 


पुमान नेबेति यद्‌ ग॒त्वा बिलखग गतो यथा | 


तन्निष्ठामगतस्थेह 


५ कप 0 
पश्चविंशतितत्वानां. पुरुषाउद्धुतदंपंणम्‌ | 


ऐशवरं शास्रम॒त्यज्य बन्धमोक्षालदशनम्‌ | ! 
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के 


“ूएरदशनम | 


| ब्रिना भगब्ानक प्रति अपमर्पित कर्मोंसे जीवको क्या छाम ए 


; बतलानेवाला शाञत्र हंसके समान नीस्-श्वीर-विवेकी है। 
बह बन्ध-मोक्ष, चेतन और जडको अलग-अलग करके 


अर ॑ ॑ ॑ंंआंंभााभ;ंध्ज_्_्ध्ध्ध्ऊ्ध्ध्ााणणाषाााना आंख ंखथखएिख ख भा ााममाक 


श्रीमद्भागवर्त [अ० ५ 


विविक्तपंदमज्ञाय किमसत्कर्मभिभवेत्‌ ।। १८॥ | दिखा देता है । ऐसे अध्यात्मशाखरूप हंसका आश्रय 
उसे जाने बिना बहिपछुुंख बनानेवाले कर्मोसे 


| छाभ ही क्‍या है १ || १८ ॥ यह काल ही एक चक्र 

कालचक्र अ्मिस्तीक्ष्णं सब निष्कर्षपजगत्‌ । | है | यह निरन्तर घूमता रहता है | इसकी धार छुरे 

: और वच्न्के समान तीखी है और यह सारे जगतके 

अपनी ओर खींच रहा है | इसको रोकनेवाल्श कोई नहीं, 

ह ख़तन्त्रमचुधस्येह. किमसत्कर्मभिभवेत्‌ ॥१९॥ | यह परम खतन्त्र है | यह बात न जानकर कर्मोके फलको 

नित्य समन्नकर जो छोग सकाममभावसे उनका अनुष्ठान 

देश ये हि । करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मोंपते क्या छाम होगा १॥ १९॥ 

शासत्रस्य पितु॒रादेशं यो न वेद निवरतकम्‌ । | शाज्र ही पिता है; क्योंकि दूसरा जन्म शास्रके ह ही 

| होता है और उसका आदेश कमोंमें छगना नहीं,. उनसे 

कथ तदलुरूपाय गशुणविश्रम्म्युपक्रमेत्‌ ॥२०।) | निदत्त होना है | इसे जो नहीं जानता, वह गरुणमय 

| शब्द आदि विष्योंपर विश्वास कर लेता है | अब वह 

| कमेंसे निबृत्त होनेक्ी आज्ञाका पाछन भल्त्र, कैसे कर 

| सकता है ! ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ ! हर्यइब्रोंने एक मतसे 

|: 22 | यही निश्चय किया और नारदजीकी परिक्रमा करके वे 

अययुस्त॑ परिक्रम्यपन्‍्थानमनिवतेनथ्‌ ब उस मोक्षपथके पथिक बन गये, जिसपर चलकर फिर 

लौटना नहीं पड़ता || २१ || इसके बाद देशरषिं नारद 

सरत्ह्मणि निर्भातहषी केशपद म्बुजे | खखह्ममें-संगीतलहरीमें अभिव्यक्त हुए, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

| चन्द्रके चरणकमलोंमें अपने चित्तको अखण्डहूपसे स्थिर 
करके लोक-लोकान्तरोंमें विचरने छगे || २२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! जब दक्षप्रजापतिको माद्म हुआ कि 

मेरे शीलब्रान्‌ पुत्र नारदके उपदेशसे कतंव्यच्युत हो गये 

अन्वतप्यत कः शो चन्‌ सुप्रजस्त्व॑ शु्चां पद३]।२३॥। | हैं, तब वे शोकसे व्याकुछ हो गये | उन्हें बड़ा पश्चा- 

५ त्ताप हुआ | सचमुच अच्छी संतानका होना भी शोकका 

से भूयः पाश्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः | ही कारण है ॥ २३ ॥ ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको बड़ी 

्प ; सान्तवना दी | तब उन्होंने पद्नजन-नन्दिनी असिक्तीओे 

. पुत्रानजनयद्‌ दक्ष! शबलाश्वान्‌ सहस्तश। ॥२४॥ | ,बसे एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये | उनका नाम था 

का गा शबल्ाश्र || २४ ॥ वे भी अपने पिता दक्षप्रजापतिकी 

तेडपि परित्रा समादिष्टाः अजासगे धतब्रताः । आज्ञा पाकर प्रजासृश्कि उद्देश्य्से तप करनेके लिये उसी 

3 रु 0 नारायणसरोवर॒पर गये, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयोंने 

नारायणम्तरो जस्स॒यत्र लिद्ठा! ख्पूता: ॥२५॥ सिद्धि प्राप्त की थी॥ २५॥ झज्रलाश्नेने वहाँ जाकर 

उस सरोवरमें स्नान किया। स्नानमात्रसे ही उनके अन्तः- 

करणके सारे मछ धुल गये | अब्र वे पर्रह्मखरूप 


ब्रह्म परम॑ तेपुस्तेउत्र महत्‌ तप! ॥२६॥ म्रणवका जप करते हुए महान तपस्यामें छग गये॥ २६॥ 
व 82272 22000 नम 
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इति व्यवसिता राजन्‌ हयंश्वा एकचेतसः । 


अखण्ड चित्तमावेश्य लोकानजुचरन्मुनिः ॥२२॥ 
नाश निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनामू । 


विनिर्धूतमलाशयाः । 


अं० ५ ] 


पृंछु स्कन्धं 


६९३ 


अव्भक्षा: कतिचिन्मासान्‌ कतिचिद्‌ व/युभोजनाः । । 
आराधयन्‌ सन्त्रमिसमम्यस्यंत्त हडस्पतिघ् ॥॥२७॥ | 


कुछ मद्दीनोतक केत्रठ. जछ और कुछ महानोंतक केवल 
हवा पीकर ही उन्होंने 'हम नप्तस्कारपूवक आंझ्लारखरूप 


भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्तमें 
नित्रास करतें हैं, सबंक्रे अन्तर्यामी हैं तंथा सर्वव्यापक 
| एवं परम हंसखरूप हैं ।?-इस मन्त्रका अम्यास्त करते 
हुए मन्त्राधिपति भगव्रानकी आराघना की ॥| २७-२८॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार दक्षके मुत्र शबबव्यश्व॒ प्रजासश्टिके 
लिये तपस्यामें संल्म थे | उनके पास भी देवर्षि नारद 
आये और उन्होंने पहलेके समान ही कूट वचन कहे ॥ २९॥॥ 
उन्होंने कहा--<दक्षप्रजापतिक्रे पुत्रो ! मैं तुमछोगोंको 
| जो उपदेश देता हूँ, उसे सुनो | तुमलोग तो अपने 
| भाइयोंसे बड़ा प्रेम करते हो | इसलिये उनके मागका 
| अनुसन्धान करो ॥| ३० ॥ जो घर्मज्ञ भाई अपने बड़े 
भाइयोंके श्रेष्ठ मागंका अनुसरण करता है, वही सच्चा 
| भाई हैं ! बह पुण्यवान्‌ पुरुष परलोकमें मरुद्वणोंके साथ 
| आनन्द भोगता हैं? | ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! शबत्रत्यश्रोंकों 
इस प्रकार उपदेश देकर देव्षिं नाग्द वहाँसे चले गये 
और उन लोगोंने भी अपने भाइयोंके मार्गका ही अनु- 
गमन किया; क्योंकि नारदजीका दर्शन कभी व्यय नहीं 
जाता ॥ ३२ ॥ वे उस पथके पथिक बने, जो अन्तमुखी 
वृत्तिसे प्राप्त होनेयोग्य, अत्यन्त सुन्दर और भगव्रत्प्राप्तिके 
| अनुकूल है । वे बीती हुई रात्रियोंके समान न तो उस 
नाथ्ापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥ | पार्गसे अबतक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही ॥३३॥ 


एतसिन्‌ काल उत्पातान्‌ बहून्‌ पश्यन्‌ प्रजापतिः । | 


3» नमो नारायणाय पुरुपाय महात्मने । 
विशुद्धसत्त्धिष्ण्याय. महाहंसाय धीमहि ॥२८॥ 


रे 


इति तानपि राजेन्द्र अंतिप्र्गधियों झुनिः | 
उपेत्य नारद प्राह वाचः कूटानि पूर्बचत्‌ ॥२९॥ | 
दाक्षायणा; संथ्रणुत गढतों निमर्म मम । 


अन्बिच्छतानुपदवी आतृणां आ्रवृवस्सला; ॥३०॥ 


आतृणां प्राय आता योड्लुतिष्ठति धर्मवित्‌ | 
स्‌ पुण्यवन्धु। पुरुषों मरुक्लि! सह मोदते ॥३१॥ 


एतावदक्त्वा प्रययो नारदोब्मोघदर्शनः । 


तेडपि चान्वगमन्‌ मार्ग आतृणामेतर मारिप ॥३२॥ 


सश्रीचीन॑ ग्रतीचीन॑ परस्थानुपर्थं गता; । 


दक्षप्रजापतिने देखा कि आजकल बहुत-से अशकुन 
हो रहे हैं | उनके चित्तमें पुत्रोंफ अनिश्की आशजझ्ला हो 
आयी ॥ इतनेमें ही उन्हें मात्ठ्म हुआ कि पहलेकी 
भाँति अबकी त्रार भी नारद जीने मेरे पुत्रोंक़ो चौपट कर 
दिया ॥ ३४ ॥ उन्हें अपने पुत्रोंकी कर्तव्यच्युतिसे बड़ा 
शोक हुआ और वे नारदजीपर बड़े क्रोघित हुए। उनके 
पिलनेपर क्रोधके मारे दक्षप्रजापतिके होठ फड़कने लगे 
और वे आवेशमें भरकर नारदजीसे बोले || ३७५॥ 


दक्षपजापतिने कहा-ओ दुष्ट | तुमने झूठमूठ 


साधुओंका बाना पहन रक़्खा है। हमारे भोले-भाले 
॥३६॥ | बालकोंको सिक्षुक्ोंका मागे दिखाकर तुमने हमारा बड़ा 


पूर्ववन्नारदकृत॑ पुत्रनाशघ्॒ुपाघुणोत्‌ ॥३४॥ 


चुक्राध नारदायासौ पृत्रशोकव्रिमू््छितः । 


रोपाहिस्फुरिताधर! ॥३१णा। 


दक्ष उवाच 
अह्ो असाधो साधूनां साधुलिब्लेन नस्त्वया । 
असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोमोगः प्रदर्शित: 
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देवषिगु पलभ्याह 


श्रोमद्नांगवंत [( अ० 


3. ऋणैश्रिभिरमक्तानाममीसांसितकर्मणाघ्ू॒ |, अपकार किया है ॥३६॥ अमी उन्होंने ब्रह्मचर्यसे ऋषि-ऋण, 
यज्ञसे देवऋण और पुत्रोत्पत्तिसे पितृऋण नहीं उतारा 


विद्यातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयो: कृत! ॥|३७॥ | भा | उन्हें अभी कमफलकी नश्वरताके सम्बन्धमें भी 
कुछ विच्यर नहीं था। परंतु पापात्मन्‌ ! तुमने उनके 
दोनों लोकोंका सुख चौपट कर दिया ॥| ३७ || सचंमुच 
तुम्हारे हृदयमें दयाका नाम भी नहीं है | तुम इस 
प्रकार बच्चोंकी बुद्धि ब्रिगाड़ते फिरते हो | तुमने भगवान्‌- 
के पा्षदोमें रहकर उनकी कीर्तिपें कलक्कू ही लगाया | 
नन॒भागवता नित्य आूतालुग्रहकातरा: । पे का न ॥ ८० ॥ 7 जानता, ह 
; भगवानके पाषंद सदा-सवंदा दुखी प्राणियोंपर 

दया करनेके लिये व्यग्र रहते हैं | परंतु तुम ग्रेमभात्रका 

ऋते त्वां सोहदध॑ वे वेरड्ूरमब्रिणात्र्‌ ॥३९॥ | नाश करनेवाले हो | तुम उन लोगोंसे भी वैर करते हो 
नन्थ चला श्र जो किसीसे वर नहीं करते | ३९ || यदि तुम ऐसा 

त्थं पुंसां विरागः स्थात्‌ त्वया केवलिना स्पा । समझते हो कि वैराग्यसे ही स्नेहपाश---तव्रिपयासक्तिका 
बन्धन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक 

मन्यसे यद्युपश्मं स्नेहपाशनिक्ृन्तनम्‌ |४०।॥ | नहीं है; क्‍योंकि तुम्हारे-जेंसे झूठ-मूठ वैराग्यका सखवाँग 
भरनेबालोंसे किसीको बेराग्य नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 

नानुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्षणताम्‌ । नारद ! मनुष्य विषयोंका अनुभव किये बिना 
उनकी कटुता नहीं जान सकता । इसलिये उनकी 


निर्विद्यत खयं तसान्र तथा भिन्नवी! परे! ॥४२१॥ | ढुःखरूपताका अनुभव होनेपर खय॑ जेंसा त्रेराम्य होता 
है, वैसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं शोता।| 9१॥ हमछोग 
सदूगृहस्थ हैं, अपनी धर्ममर्यादाका पालन करते हैं । 
एक बार पहले भी तुमने हमारा असद्य अपकार किया 
मु न ब हमने उसे सह लिया | 9२ ॥ तुम तो 
तवानसि दर्म न था | तब हम २ 
2 दम विश्रियं तब मर्पितम्‌ ॥७२॥ हमारी वंशपरम्पराका उच्छेद करनेपर ही उतारू हो 
न्तुकन्तन > रहे हो | तुमने फिर हमारे साथ वढी दुष्टताका व्यवहार 
पन्ठुक् अन्नस्त्वमभद्रमचर! पुनः | किया | इसलिये मूढ़ ! जाओ, लछोक-लोकान्तरोंमें 
भटकते रहो | कहीं भी तुम्हारे लिये ठहरनेको ठौर 


 तस्राल्लोकेषु ते मूह न भवेद्‌ अ्रमतः पदम्‌ ॥४३॥। | नहीं होगी ॥ ४३॥ 


एवं लत निरनुक्रोशों बालानां मतिभिद्धरे । 


पापदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रप: ॥३८॥ 


न 
हे के 
क् 


यज्नस्त्व॑ कमंसतन्धानां साधूनां ग्रहमेधिनामू | 


ख श्रीश्ुक्क उवात्त श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! संतशिरोमणि 
देवर्ि नारदने “बहुत अच्छा? कहकर दक्षका शाप 
तद्‌ बाढं नारद! साधुसम्मतः | खीकार कर लिया | संसारमें बस, साधुता इसीका नाम 


है कि बदला लेनेकी शक्ति रहनेपर भी दूसरेका किया 
[ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्रर। खयम्‌ ॥॥४४॥ | इआ अपकार सद्द लिया जाय || ४४ ॥ 
८ तन प्झप्प्पररबब220-2::3--- 
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अथ पटष्ठोउध्यायः 


दक्षप्रजापतिकी स्राठ कन्याओंके चेंशका विवरण 

श्रीशुक उवाच श्रीद्यकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! तदनन्तर 
ततः प्राचेतलो5सिक्न्या मनुनीतः खयम्श्ुवा । | त्रह्माजीके बहुत अजुनग-निनय को 
| अपनी पत्नी असिक्रीके गर्भते साठ कन्याएँ उत्पन्न कीं | ते 
| सभी अपने पिता दक्षसे बहुत प्रेम करती थीं॥ १ ॥ 
कयेन्दोदिपट त्रिणव | दक्षप्रजापतिने उनमेंसे दस कन्याएँ धमको, तेरह 
जाय कट कश्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, दो भूतक्रों, दो अड्विरा- 
भूताब्िरः ऋशाश्रेम्यो ढ़ दे ताक्ष्याय चापरा: ॥ २॥। | को, दो कशाझ्वको और शेष चार ताक्ष्यनामधारी कश्यप्र- 
| को ह्वी व्याह दीं ॥ २ ॥ परीक्षित्‌ ! तुम इन दक्षकन्याओं 
| और इनकी सन्तानोंके नाम मुझसे सुनो । इन्हींकी 

यासां गखतिप्रसवेलका आपूरितास्र॒यः ॥ ३॥ | वंशपरम्परा तीनों लोकोमें फैली हुई है ॥ ३ ॥ 


पष्टि सल्लनयाम्ास दुहित्‌ः पिकबत्सला। ॥ १॥ 


नामघेयान्यमूपां त्व॑ सापत्यानां च मे शृणु । 


& । मंकी आप 
भानुलम्बाककुब्जामसिविश्वा साध्या मरुत्वती । | धर्मकी दस पत्नियाँ थौं---भानु, लम्बा, ककुम, जामि, 
चसुरहर्ता सक्ूल्पा धर्मपत्न्यः सुताम श्रुणु ॥ ४॥ | विश्वा, साध्या, मरुत्वती, बसु; मुह्ता और संकल्पा । 
्ि | इनके पुत्रोंके नाम सुनो ॥ 9 ॥ राजन । भालुका पुत्र 
देवकषभ और उसका इन्द्रसेन था | लम्बाका पुत्र 
विद्योत आसीछम्बायास्ततश्च॒ स्तनयित्रव! || ५॥ | हुआ विद्योत और उसके मेघगण ॥ ५॥ ककुमका पुत्र 
ककुभः सड्ृटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः | हुआ संकट, उसका कीकट और कीकटके पुत्र हुए 


| पृथ्वीके सम्पूर्ण दुर्गों ( किलों ) के अभिमानी देवता । 
भरुबो दुगाणि जामेय: खर्गो नन्दिस्ततो5भवत्‌ ॥६॥ | जामिके पुत्रका नाम था खर्म और उसका पुत्र हुआ 


विश्वेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ ग्रचक्षते । | नन्‍्दी ॥ ६ ॥ विश्वाके विश्वेदेव हुए | उनके कोई 
साध्यो गणस्तु साध्याया अथसिद्धिस्तु तत्सुतः:॥७॥| | सन्‍्तान न हुई | साध्यासे साव्यगण हुए और उनका 
मरुत्वांश् जयन्तश्॒मरुत्वत्यां बभूवतुः पत्र हुआ अर्थ॑सिद्धि ॥ ७ ॥ मस्लवतीके दो पुत्र हुए -- 
जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदु:॥ ८॥ | ५ >> और जबन्त । जय्त मगवान ताल 


2 हैं, जिन्हें छोग उपेन्द्र भी कहते हैं || ८ ॥ मुहतासे 
मोहूर्तिका देवगणा सुहूर्तायाथ जक्षिरे। मुद्तके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए | ये अपने-अपने 


ये वे फल प्रयच्छन्ति मूतानां खखकालजम्‌ ॥ ९ ॥ | महवतेमें जीवोको उनके कर्मानुसार फछ देते हैं ॥ ९ ॥ 

सड्भल्पायाश्र सद्भल्पः कामः सड्भूल्पजः स्मेतः । हा पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम । 
े रे स्तेपां बचुक पुत्र आठों चघ्चु उनके मु 

चसवोउ्टौ वो! पुत्रास्तेषां नामानि से शरण ॥१०॥ | _ सु हुए | उनके नाम मुझसे सुनो ॥ १०॥ 


है अउकोम्िदोपो बसु द्रोण, प्राण, छुब, अक, अग्नि, दोष, वसु और विमावसु । 
द्रोणः प्राणो ध्रुवो को 5ग्रिद षो वसुविभावसु: द्रोणकी पत्नीका नाम है अभिमति | उससे हर्ष, शोक, 
द्रोणस्याभिर्मते! पत्न्या हषेशोंइभयादयः ॥११॥ | भय आदिके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥७॥ 


(१ ब्रा० पा०-कश्यपाय द्वि० | २.प्रा० पा०-प्रभे। [ [ पदु/+_+/+्>_ लत 
५. प्रा० पा०--यासर्श० | ६. प्रा० पा०-त्वांस्तु | ७. प्रा० पा० 


भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततों नृप। 


पा० -चेंदु० | ४. प्रा० पा० ज-ऊकुदः । 
ऊछेतः | ८. प्रा० पा०--सताई | 
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अब भाया सह आयु पुरोजवः | प्राणकी पत्नी ऊजंखतीके गर्भसे सह, आयु और पुरोजव 

नामके तीन पुत्र हुए | धुत्की पत्नी घरणीने अनेक 
भुवस्य भारया धरणिरस्त विविधाः पुरः ॥१२॥ नगरोंके अभिमानी देवता उत्पन्न किये || १२ || अरककी 
पत्नी वासनाके गर्भसे तर्ष ( तृष्णा ) आदि पुत्र हुए। 
| अग्नि नामक वसुकी पत्नी धाराके गर्भसे दत्िणक आदि 
अग्नेभौयां वसोधोरा पुत्रा द्रविणकादय। ॥१शा | बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए ॥१३॥ कृत्तिकापुत्र स्कल्द भी 

। अग्निसे ही उत्पन्न हुए | उनसे विशाख आदिशा जन्म 


पुत्रों | । हि 2 
स्कन्दअ कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः । | हुआ । दोषकी पत्नी शर्व॒रीके गर्भसे शिश्लुमारका जन्म 


दोषसथ शर्वरीपुत्रः शिश्षुमारों हरेः कला ॥१७॥ , सैआा | वह भगवान्‌का क्लाबतार है ॥ १४ ॥ कुकी 
| पत्नी आज्विस्सीसे शिल्पकलाके अधिपति बिश्वकर्माजी 
चसाराह्लिर॑सीपुत्रो विश्वकमो कृतीपतिः । | हुए | विश्वकर्माके उनकी भार्ण क्ृतीके गर्भसे चाक्षुष् 
है कर वर हैः | मनु हुए और उनके पुत्र विद्वेदेत्र एवं साध्यगण 
तता मनुआल्षुषोज्यूद विश्वेसाध्या मनो! सुताः | १५। हुए ॥१५॥ विभावसुकी पत्नी उपासे तीन पुत्र हुए-- 
| ब्यु्ट, रोचिष्‌ और आतप । उनमेंसे आतपके पद्चयाम 
| ( दिवत्त ) नामक पुत्र हुआ, उसीके कारण सत्र जीत्र 
पश्चयामोज्थ भूतानि येन जाग्रति कर्मस ॥१६॥ ' अपने-अपने कार्योमें छगे रहते हैं ॥ १६ ॥ 
। 
सर्पास्तत भूतस्य भार्या रुद्रांथ कोटिश!। | मतकी पत्नी दक्षनन्दिनी सरूपाने कोटिकोटि 
्ोज्जो दलील दी र पिः |, रद्रगण उत्पन्न किये | इनमें रैवत, अज, भव, भीम, 
5जो भवों भीमो वाम उग्यो बृषाकृपिः ॥१७॥  .., उम्र, वृपाकपिं, अजेकपाद, अहिर्दुल्य, बहुरूप 


_.._ अकस्य वासना भाया पुत्रास्तपादयः स्मृताः 


विभावसोरस्तोषा व्युष्ट रोचिषमातपम्र्‌ | 


अजेकपादहिरवुध्न्यो वहुरूपो महानिति। और महान्‌---ये ग्यारह मुख्य हैं | मूतकी दूसरी पत्नी 
० भूतासे भयंकर प्रीर विनायकादिका जन्म हुआ 

रद्रस्य पार्षदाशान्ये घोरों भूतदिनायकाः ॥१८॥ | से भयंकर भूत और विनायकादिका जन्म इआ । 

ये सब ग्यारहवें प्रधान रुद्र महानके पाषंद हुए ॥| १७-१८॥ 

प्रजापतेरज्ञिस!ः स्वधा पत्नी पितनथ | अब्विरा प्रजापतिकी प्रथम पत्नी खधाने पित॒गणको उत्पन्न 


अयपालिरिस वेद आज भर पत्नी सतीने अथर्वाज्विसस नामक 
अथर्वाज्विस्सं वेद पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सती ॥१९ गा इस ातीशस 
> कि रे वेदको ही पुत्ररूपमें खीकार कर लिया ॥ १९॥ कृशाश्रकी 


क्शाधो5चिपि भार्यायां पूम्रकेशमजीजनत्‌ । पत्नी अर्चिसे धूम्रकेशका जन्म हुआ और घिषणासे चार 
3 क्विणायां वेदशिरों देवल॑ बयुन॑ मलुम््‌ ॥२०॥| | उैत्र इए--वैदशिरा, देवक, वश्युन और मनु ॥ २० ॥ 
ता्क्ष्यंस ताक्ष्यनामधारी कश्यपकी चार ज्रियाँ थीं---विनता, कह, 
ज ता सा पतज्ञी यामिनीति च | पतंगी और यामिनी | पतंगीसे पक्षियोंका और यामिनीसे 


. पतज्नचत्नत पतगान्‌ यामिनी शलभानथ ॥२१॥ शलमों ( पतिंगों ) का जन्म हुआ ॥ २१ ॥| विनताके 
न्‍ुपणो पुत्र गझ॒ड हुए, ये ही भगवान्‌ विष्णुके वाहन हैं । 


गरुड साक्षाद्‌ यज्ञेशवाहनम्‌ | सा जज हो जो, मर तक 
। कद्रनागाननेकशः ॥२२५॥ सारथि हैं । कद््से अनेकों नाग उत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ 
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न 

हे अ० ६ ] 
द कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत । 

क्‍ दक्षशापात्‌ सोड्नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहादितः ॥२३॥ 
पुनः ग्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षये दिताः । 

श्रूणु नाम्रानि लोकानां मातणां शझ्वराणि च ॥२७॥ 
अथ कश्यपपलीनां यत्प्रसृतमिदं जगत्‌ | 
अदिविदितिदंजुः काष्टा अरिश सुरसा इंला ॥२५॥ 
मुनि क्रोधवशा ताम्रा सुरभि) सरमा तिमिः | 
तिमेयादोगणा आसन्‌ श्वापदाः सरमासुताः ॥२६॥ 
सुरभेमेहिषा गावों ये चान्ये द्विशफा लृप । 
ताम्रायाः श्येनगध्राद्या मुनेरप्सरसाँ गणा) ॥२७॥ 
दन्दशूक्कादयः सर्पा राजन क्रोधवशात्मजा) । 
इंलाया भूरुह्मः सच यातुधानाश्र सोरसाः ॥२८॥ 
अरिश्टायाश्व गन्धवाः काष्टाया डिशफेतराः । 

सुता दनोरेकपशिस्तेषां प्राधानिकोज्‌ शरूणु ॥२९॥ 
द्विसूर्धा शम्बरोडरिशे इयग्रीवो विभावसुः । 
अयोग्रुखः शड्टुशिरा: स्वर्भानु कपिलोइरुण; ॥३०॥ 
पुलोमा बृषपवराँ च एकचक्रोड्लुतापनः । 
धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिथ् दुजेयः ॥३१॥ 
स्भानोः सुप्रभां कन्याम्॒वाह नम्ग॒चि! किल । 
वृषपर्वृणस्तु शर्मिष्ठां ययातिरनाहुपो बली ॥३२५॥ 
वैधानरसुता यात्र॒ चतस्रथारुदशनाः । 


उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुहयशिरां नृप । 


पष्ठ स्कन्घच 


न पनन-पपफपपप तन पपमन न पनमयर+++++++++-++-++++---_____ 


उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा 


: पुलोमां कालकां च दे वेश्वानरसुते तु कः ॥३४॥ 


"७ 2 3 


६९७ 


परीक्षित्‌ ! कृततिका आदि सत्ताईस नक्षत्रामिमानिनी 
देवियाँ चन्द्रमाकी पत्नियाँ हैं | रोहिणीसे विशेष प्रेम 
करनेके कारण चन्द्रमाको दक्षने शाप दे दिया, जिससे 
उन्हें क्षयरोग हो गया था। उन्हे कोई संतान नहीं 
हुई ॥२३॥ उन्होंने दक्षको फिरसे प्रसन्न करके क्ृष्ण- 
पक्षकी क्षीण कल्गओंके शुक्नपक्षमें प्रूर्ण होनेका वर तो 
प्राप्त कर लिया, ( परंतु नक्षत्रामिमानिनी देवियोसे उन्हें 
कोई संतान न हुई ) अब तुम कश्यप्पत्नियोंके मड्लमय 
नाम सुनो । वे छोकमाताएँ हैं । उन्हींसे यह सारी 
सृष्टि उत्पन्न हुई है | उनके नाम हैं---अदिति, दिति, 
दनु, काष्ठटा, अरिश, सुरसा, इला, सुनि, क्रोघवशा, 
ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमिं | इनमें तिमिके पुत्र 
हैं---जलचर जन्तु और सरमाके वाघ आदि हिंसक 
जीव || २४-२६॥ सुरमिके पुत्र हैं---मैंस, गाय तथा 
दूसरे दो खुख़ाले पश्ु । ताप्राकी संतान हैं---बाज, 
गीघ आदि शिकारी पक्षी | मुनिसे अप्सराएँ उत्पन्न । 
हुई || २७ ॥ क्रोधवशाके पुत्र हुए--साँप, बिच्छ 
आदि विषैले जन्तु | इलासे वृक्ष, छता आदि पृथ्वीमें 
उत्पन्न होनेवाली वनस्पतियाँ और झुरसासे यातुधान 
( राक्षत ) ॥ २८ ॥ भरिशसे गनन्‍्धव और काष्ठासे 
घोड़े आदि एक खुखाले पशु उत्पन हुए | दनुके ._ 
इकसठ पुत्र हुए । उनमें प्रधान-पधघानके नाम सुनो॥२०॥ 
िमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, 
शंकुशिरा, खर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, बृषपर्वा 
एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति 
और दुर्जय ॥ ३०-३१ | खर्भानुकी कन्या सुप्रभासे.._ 
नमुचिने और बृषपवौकी पुत्री शर्मिष्ठासे महाबढी 
नहुषनन्दन ययातिने विवाह किया ॥ ३२॥ दलुके 
पुत्र बश्यानरकी चार सुन्दर कन्याएँ थीं। इनके नाम _ 
थे-उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और काल्का। ३ ३। इन 
उपदानवीके साथ हिरण्याक्षका और हर्याष 
क्रतुका विवाह हुआ । ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
भगवान्‌ कश्यपने ही वैश्वानरकी शेष दो पुत्रि 


बन 


है 
हर. 
हर 
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उप॑य्देमेदय भगवान्‌ कश्यपो अ्रह्मचोदितः | 
पीलोमाः कालकेयाश्र दानवा युद्धशालिनः ॥३०॥ 


तयो: षष्टिसहर्ताणि यज्ञप्तांस्ते पितुः पिता । 
जघान स्वर्गतों राजन्नेक इन्द्रप्रियक्वरः ॥३६॥ 
विप्रचित्ति: सिंहिकायां शत॑ं चेकमजीजनत्‌ । 


राहज्येप्ट॑ केतुशतं ग्रहत्व॑ य. उपागतः ॥३७)' 


अथातः श्रूयतां वंशों योडदितेरनुपूर्व॑शः । 


यत्र नारायणो देव: स्वांशेनावतरदू विश्ु। ॥३८। 


विवस्वानयमा पूषा त्वशथ सविता भगः। 


धाता विधाता वरुणों मित्रः शक्र उरुक्रम। ॥३९॥ 


विवस्व॒तः श्राद्वदेव॑. संज्ञाउयत वे मनुस्‌ | 


मिथुन च महाभागा यम॑ देव यर्मी तथा | 


सेब भूत्वाथ वडवा नापत्यों सुषुवे श्ुँवि ॥॥४०॥ 


छाया शनेश्वरं लेमे सावर्णि च मन्ुुं ततः | 
कन्यां च तपती या वे वत्रे संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ 

अय॑म्णों माठका पत्नी तयोश्रपणयः सुताः । 
यत्र थे माठुपी जातित्रह्मणा चोप॑कल्पिता ॥४२॥ 

पूषानपत्यः पिष्टादों भग्नदन्तोडभवत््‌ पुरा। 


+ योज्सौ दक्षाय इपितं जहास विश्वतद्चिजः ॥४३॥ 


ल्टदैंत्याजुजा भार्या रचना नाम कन्यका | 


विश्वरूपथ वीयबान्‌ |9४|| संनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप ॥ ४४ ॥ 


और काल्केय नामके साठ हजार रणवीर दानव हुए । 
इन्हींका दूसरा नाम निवातकवच था । ये यज्ञकर्ममें 
विप्न डालते थे, इसलिये परीक्षित्‌ ! तुम्हारे दादा 
अजुनने अकेले ही उन्हें इन्द्रको प्रसन करनेके लिये 
मार डालछा'| यह उन दिनोंकी बात है, जब अजुन 
खर्गमें गये हुए थे ॥| ३४-३६ | विप्रचित्तिकी पत्नी 
सिंहिकाकें गर्भसे एक सौ एक पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें 
सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहोंमें हो गयी । 
शेष सौ पुत्रोंका नाम केतु था ॥| ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! अत्र क्रमशः अदितिकी वंशपरम्परा 
सुनो । इस वंशमें सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायणने अपने 
अंशसे वामनरूपमें अवतार लिया था || ३८ | अदितिके 
पुत्र थे---विवखान्‌, अर्यमा, प्रूषा, त्वष्टठा, सबिता, भग, 
घाता, विधाता, वरुण, मित्र, इन्द्र और त्रिविक्रम (वामन ) 
यही बारह आदित्य कहलाये || ३९ | विवखानकी 
पत्नी महाभाग्यवती संज्ञाके गर्भसे श्राद्धदेव ( वैबखत ) 
मनु एवं यम-यमीका जोड़ा पैदा हुआ | संज्ञाने ही 
घोड़ीका रूप धारण करके भगवान्‌ सू्यके द्वारा भूल्ेकमें 
दोनों अश्विनीकुमारोंको जन्म दिया || 9० || विवखान्‌की 
दूसरी पत्नी थी छाया | उसके शनेरचर और सावर्णि 
मनु नामके दो पुत्र तथा तपती नामकी एक कन्या 
उत्पन्न हुई । तपतीने संवरणको पतिरूपमें वरण 
किया || 9१ ॥ अर्यमाकी पत्नी मातृका थी । उसके 
गर्भसे चर्षणी नामक पुत्र हुए । वे कतव्य-अकतव्यके 
ज्ञानसे युक्त थे । इसलिये ब्रह्माजीने उन्हींके आधारपर 
मनुष्यजातिकी ( ब्राह्मणादि वर्णोंकी ) कल्पना की ॥४२॥ 
पूषाके कोई संतान न हुई । प्राचीन कालमें जब शिवजी 


दक्षपर क्रोघित हुए थे, तत्र प्रूष्ता दाँत दिखाकर हँसने . 


लगे थे; इसलिये वीरभद्नने इनके दाँत तोड़ 
दिये थे | तबसे प्रूषा पिप्ता हुआ अन्न ही खाते 
हैं | ४३ ॥ दैत्योंकी छोटी बहिन कुमारी रचना 
व्वष्टठाकी पत्नी थी | रचनाके गर्भसे दो पुत्र ढए-- 


अ० ७ ] पष्ठ स्कन्धे ६९९ : 


जज ससनज जलन ज जलन ल-फ-> मन जज लल्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्च्स्स्स्क्य्य्स्ट्सस्य्प्स्स्प्स्फ्प्स्स्स्फ्फफस प्र + 
त॑ बत्रिरे सुरगणा स्व॒रयं द्विपतामपि | इस प्रकार विश्वर्प यथपि शत्रुओंके भानजे थे--फ़िर 
भी जब देवगुरु ब्ृहस्पतिजीने इन्द्रसे अपमानित होकर 
देवताओंका परियाग कर दिया, तब देवताओंने 

विमतेन परित्यक्ता गुरुणाउडज्धिरसेन यत्‌ ॥४५॥ विश्वरूपको ही अपना पुरोहित बनाया था॥ ४७ || 
जा-+७०कआ०००---+ 


इति श्रीमद्भागवते मह्यापुराणे पारमहंस्यां संहिितायां पष्टस्कन्घे पस्‍ष्टोडष्याय: | 5 ॥ 


-हकशीशिक+-- 


अथ सप्तमो<्ध्यायः 
चूहरुपतिजीके द्वारा देवताओका त्याग और विश्वरूपका देवगुरुके रूपमें वरण 


राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! देवाचार्य बृह- 
| स्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस कारण 
| त्याग दिया थां १ देंबताओंने अपने गुरुदेवका ऐसा 
| कौन-सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके मुझे 
एतदाचक्ष्य भगवज्छिष्याणामक्रम॑ शुरो ॥ १॥ | बताइये ॥ १॥ 


कंस्य हेताः परित्यक्ता आचार्यणात्मनः सुराः । 


श्रीशुक उवाच |. श्रीशुकदेवजीने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रकों त्रिलोकी- 

शान का | का ऐख्र्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंडके 
5 0 जलश | | कारण वे धर्म-मर्यादाका, सदाचारका उल्ल्ड्डन करने लगे 
मरुछ्धिवंसुभी. रुद्रेरादित्येऋशगुभिनंप ।| २।| | थे। एक दिनकी बात है, वे भरी सभामें अपनी पत्नी 
विश्वेदेवेश्व साध्यैश् नासत्याभ्यां परिश्रिः। | रचीके साथ डँचे सिंहासनपर बैठे हुए थे, उनचास 
(नस गर्म निभिमंदनादिभि: | मरुद्वण, आठ बसु, ग्यारह रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, 
सिद्धचारणगन्धर्वेंश्ुनिभिन्रत्मादिभि।ः ॥३॥ | बिललेदेव, साध्यंगण और: दोनों अदियोदम 
विद्याधराप्सरोभिश्व किन्रेः पतगोरगेः। | सेवार्में उपस्थित थे | सिद्ध, चारण, गन्धर्व, त्रह्मवादी 


नियम | मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएँ, किन्तर, पक्षी और नाग 
निषेव्यमाणो मघवान्‌ स्तूयमानश्व भारत ॥ ४॥ | उनकी सेश और स्तृतिवश रह गत 
| खरसे देवराज इन्द्रकी कीर्तिका गान हो रहा था। 
पाण्डरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥ ५॥ ऊपरकी ओर चन्द्रमण्डलक्रें समान सुन्दर रवेत छत्र 

हमलों शोभायमान था। चंवर, पंखे आदि महाराजोचित साम- 
युक्तथान्यः श्वामरव्यजनादिभिः । | प्रियाँ यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य सस्ताजमें 
विराजमान; पौलोम्या सहाधोसनया भृशम्‌ ॥ ६॥ | देवराज बड़े ही सुशोमित हो रहे थे ॥ २-६॥ इसी 


“ ह समय के [ 
स॒यदा परमाचाय देवानामात्मनथ् ह । देवराज इन्द्र और समस्त देवताओंके परम आचाय 


। बहस्पतिजी वहाँ आये | उन्हें. सुरअछुर सभी 
नाभ्यनन्दत संग्राप्त॑ प्रत्युत्थानासनादिभिः ॥ ७॥। नमस्कार करते हैं | इन्द्रने देख लिया कि वे समामें 


उपमीयमानो ललितमाणानाध्यासनाश्रितः । 


८7 «८ अप कि 
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वाचस्पतिं मुनिवर॑ सुरासुरनमस्कृतम्‌ । आये हैं; परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन 
नोचचालासनादिन्द्र आदि देकर गुरुका सत्कार ही किया | यहाँतक कि वे 
नोचच न्द्रः सभागतम्तू ॥ ८ ॥ | _ - 23378 

छासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्‌ ॥ ८ ॥ अपने आसनसे हिले-डुलेतक नहीं || ७-८ ॥ त्रिकाल- 


ततो नि्मत्य सहसा कविराज्धिरसः प्रश्चु।। | दर्शा समर्थ ब्हस्पतिजीने देखा कि यह ऐश्वयमदका 
| दोष है | बस, वे झटपट बहाँसे निकठकर चुपचाप 

आययो खगहं तृष्णी विद्वान श्रीमदविक्रियाम]।९॥| | अपने घर चले आये ॥ ९ || 
तहांव ग्रतिबुद्ध्येन्द्रों गुरुहेलनमात्ममः | | ॒ परीक्षित्‌ ! उसी समय देवराज इन्द्रको चेत हुआ | 
| वे समझ गये कि मैंने अपने गुरुदेवबकी अवहेलना की 
है। वे भरी सभामें खयं ही अपनी निन्‍्दा करने 
| छगे ॥१०॥ “हायाय ! बड़े खेदकी बात है कि 
भरी समभामें मू्तावश मैंने ऐश्वर्यके नशेमें चूर होकर 
अपने गुरुदेवका तिरस्कार कर दिया । सचमुच मेरा 
यह कर्म अत्यन्त निनन्‍्दनीय है || ११॥ भा, कौन 
विवेकी पुरुष इस खर्गकी राजलक्ष्मीको पानेकी एच्छा 
करेगा १ देखो तो सही, आज इसीने मुझ दे<<जको 
भी असुरोंकेसे रजोग्रणी भावसे भर दिया॥ १२॥ 
जो छोग यह कहते हैं कि साव॑भौम राजसिंद्यासनपर बैठा 
हुआ सम्नाट्‌ किसीके आनेपर राजसिंहासनसे न उठे, 
वे धर्मका वास्तविक खरूप नहीं जानते ॥ १३ ॥ 
ऐसा उपदेश करनेवाले कुमार्गकी ओर ले जानेवाले 
हैं | वे खयं घोर नरकमें गिरते हैं | उनकी बातपर्‌ 
जो लोग विश्वास करते हैं, वे पत्थरकी नावकी तरह 
क्‍ जाते हैं ॥ १० ॥ मेरे गुरुदेव ब्रह्वस्पतिजी ज्ञानके 
अथाद्द समुद्र हैं | मैंने बड़ी शठता की | अब मैं उनके 
चरणोंमें अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊंगा? ॥ १५॥ 
परीक्षित्‌ ! देवराज इन्द्र इस प्रकार सोच ही रहे 
थे कि भगवान्‌ ब्हृस्पतिजी अपने घरसे निकलकर 
योगबलसे अन्तर्धान हो गये ॥ १६ ॥ देवराज इन्द्रने 
अपने गुरुदेवको बहुत ढूंढ़ा-हुंढ़वाया; परंतु उनका 
कहीं पता न चला | तब वे गुरुके बिना अपनेको 
सुरक्षित न समझकर देवताओंके साथ अपनी बुद्धिके 
अनुसार खर्गकी रक्षाका उपाय सोचने छगे, परंतु वें 


ध्यायन्‌ धिया हरेयुक्तः शर्म नालभतात्मन। ॥ १ ७॥ कुछ भी सोच न सके ॥ उनका चित्त अशान्त ह्ढी बना 
है रहा ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌_! दैत्योंको भी देवगुर इद्ृस्पति 


वेवासुरा! सर्व आश्रित्यौशनस मतम्‌ । और देवराज इन्द्रकी अनबनका पता छग गया। वर 
आ० पर०--कथश्वन | २. ध्रा० पा०-अचा युक्तः | 


क्‍ 


गहंयामास॒ सदसि खयमात्मानमात्मना ॥१०॥ 


अहो बत ममासाधु कृत वे दअबुद्धिना। 


यन्मयेज्वयमत्तेन गुरुः सदसि कास्कृतः ॥११॥ 
को ग्रृध्येत्‌ पण्डितो लक्ष्मी त्रिविष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भाव नीतोड्द्य विवुधेश्वरः ॥१२॥ 
ये पारमेष्ठ्यं धिषणमधितिष्ठत्‌ न॑ कश्वन | 
प्त्युत्तिष्ेदिति अयुर्धम ते न परं बिहुः ॥१३॥ 
तेषां कुपथदेष्टणां पततां तमसि बह्यथः | 
ये श्रदृध्युवंचस्ते व॑ मज़न्त्यश्मप्लबा इच ॥१४॥ 
अथाइममराचाय॑मगाधधिषणं. ढिजय् ! 
असादयिष्ये निशठः शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्थ मघोनों भगवान्‌ ग्रह्मत्‌ । 
बहस्पतिगंतो5दष्टं गतिमध्यात्ममायया ॥१६॥ 


गुरो्नाधिगतः संज्ञां परीक्षत्‌ भगवान्‌ खराटू | 
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देवान्‌ श्रत्युधरमं॑ चन्कुदुमदा आततायिनः ॥१८॥ | उन मदोन्‍्मत्त और आततायी असुरोंने अपने गुरु 
झुक्राचायके आदेशानुसार देवताओंपर विजय पानेके 
लिये धात्रा बोल दिया ॥ १८ ॥ उन्होंने देवताओंपर 

इतने तीखे-तीखे बाणोंकी वर्षा की कि उनके मस्तक, 
0 कल, जंघा, बाहु आदि अड्भ कट-कटकर गिरने लगे | तब 
त्रह्मा्णं शरण जम्मुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥१९॥ इन्द्रके साथ सभी देवता सिर झुकाकर त्रह्माजीकी 

& गज | शरणमें गये॥| १९ || खयम्भू एवं समर्थ त्रह्माजीने देखा 
तांस्तथाम्यदितान्‌ वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः । | कि देवताओंकी तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है | द 


स्पे जे 
ः चर | अतः डनका बाप करुणासे भर गया । वे... 
कृपया परया देव उदाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥ | देबताओंकों पीरन पतन रवि मत 


ब्रह्माजीने कहा--देवताओ ! यह बड़े खेंदकी बात 
है । सचमुच तुम लोगोंने बहुत बुरा काम किया। हरे, 
हरे ! तुमल्लोगोंने ऐश्व्यके मदसे अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी 
वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मणका सत्कार नहीं किया ॥ २१ ॥ ः 
देवताओं ! तुम्हारी उसी अनीतिका यह फल है कि... 
आज समृद्धिशाली होनेपर भी तुम्हें अपने निबंठ.. 
शतन्नुओंके सामने नीचा देखना पड़ा ॥ २२ ॥ देवराज ! 
देखो, तुम्हारे शत्रु भी पदले अपने गुरुदेव श॒क्राचायका.. 
तिरस्कार करनेके कारण अत्यन्त निर्बल हो गये थे, 
परंतु अब भक्तिभावसे उनकी आराघना करके वे फिर. 
धन-जनसे सम्पन्न हो गये हैं. | देवताओं ! मुझे तो ऐसा... 
माद्म पड़ रहा है कि झुक्राचार्यकी अपना आराध्यदेव 
माननेवाले ये देत्यछोग कुछ दिनोंमें मेरा ब्रह्मलेक भी ) 
छीन छेंगे ॥ २३॥ श्गुवंशियोंने इन्हें अथशाज्रकी 
पूरीपूरी शिक्षा दे रक्खी है | ये जो कुछ करना... 
चाहते हैं, उसका भेद तुमछोगोंको नहीं मिल पाता।. 
उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है । ऐसी स्थितिमें वे... 
खगको तो समझते ही क्या हैं, वे चाहे जिस लोककों 
जीत सकते हैं | सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, 
गोविन्द और गौओंको अपना सर्व मानते हें। 
जिनपर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी 
नहीं द्योता || २४ || इसलिये अब तुमलोग 5 

पुत्र विश्वर्पके पास जाओ और 

करो वे सच्चे ब्राह्मण, तपख्ी और संयम हैं 
तुमलछोग उनके असुरोंके प्रति प्रेमको क्षः 
और उनका सम्मान करोगे 
दंग ॥ २५॥ 


तैविंसष्टेषुभिस्ती क्णनिभिन्ना्ञौरुषाहवः |। 


ब्रह्मोवाच 


अहो बत सुरक्रेष्ठा ह्यमद्रं वः कृत॑ महत्‌ । 


ब्रह्मिष्टं ब्राह्मणं दान्तमैश्वयोन्नाम्पनन्द्त ॥२१॥ 


तस्यायमनयस्थासीत्‌ परेम्यो व: पराभवः । 


प्रक्षीणेम्यः खबेरिम्यः सम्॒द्भधानां च यत्‌ सुरा। ।२२॥ 


मघवन्‌ छविपतः पद्य प्रक्षीणान्‌ गुर्वतिक्रमात्‌ । 


सम्प्रत्युपचितान्‌ भूयः काव्यमाराध्य भक्तित$। 


आददीरन्‌ निलूयनं॑ ममापि भृगुदेवताः ॥२३॥ 


त्रिविष्टप॑ कि गणयन्त्यभेद्य- 


सनन्‍्त्रा भृगूणामनुशिक्षिताथोः । 


न विप्रगोवषिन्दगवीश्वराणां 


भवन्त्यभद्राण. नरेश्वराणाम्‌ ॥२४॥ 
तदू विश्वरूप॑ भजताशु विन 

तपखिन॑ त्वाष्ट्रमथात्मवन्तम्‌ । 
सभाजितो<5थान्‌ स विधास्थते वो 


द् 


श्रीमद्भांगवंत 


[ अ० ७ 


श्रीय्युक उवाच 

त एवस्ुदिता राजन ब्रह्मणा विगतज्वराः । 

ऋषि त्वाप्टम्पतज्य परिष्वज्येदमबन्रुवन्‌ ।॥२६॥ 

देवा ऊचुः 

चय तेषतिथयः ग्राप्ता आश्रम॑ भद्रमस्तु ते । 
कामः सम्पाद्यतां तात पितुणां समयोवितः३ ॥२७॥ 
पुत्राणां दि परो धर्म: पिठशुभ्रूषणं सता । 

अपि पूत्रव॒र्तां त्रह्मयन्‌ किझ्ुत अक्मचारिणाम््‌ ॥२८॥ 
आचार तऋरह्मणो मूतिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 


। 
५ 
| 


श्रीशुकदेवंजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जब ब्रह्माजी- 


| ने देवताओंसे इस प्रकार कहा, तब उनकी चिन्ता दूर 


आता मरुत्पतेमूतिमोता साक्षात्‌ क्षितेस्तलुः ॥२९॥ 


दयाया भगिनी मूर्तिध॑मस्यात्मातिथिः खयम्‌ 
अभेरभ्यागता मूर्तिः सर्वधूतानि चांत्मनः! ॥३०॥ 
तस्रात्‌ पितणामातानामार्ति परपराभवम्‌ । 
कर्त॑मह सि ॥३१॥ 


बणीमहे त्वापाध्पाय॑ ब्रह्मिष्ठ ब्राह्मणं गुरुप । 


तपसापनयंस्तात सन्देश 


यथाज्लसा विजेष्याम! सपत्रॉस्तव तेजसा ॥३२। | 


न गह॑यन्ति दर्थेष॒ यविष्टाड्श्यभिवादनम्‌ | 
उन्दोभ्योउन्यत्र न तह्मन्‌ वयो ज्येष्ठययय कारणम्‌३३ 
ऋषितवाच 


अभ्यर्थितः सुरगणेः पोरोहित्यें मह्गातपां! । 


हो गयी | वे त्वशके पुत्र विश्वरूप ऋषिके पास गये 
और उन्हें हृदयसे लगाकर यों कहने छगे | २६ ॥ 


देवताओने कहा--बेटा विश्वरूप ! तुम्हारा कल्याण 
हो । हम तुम्दारे आश्रमपर अतिथिके रूपमें आये हैं । 
हम एक प्रकारसे तुम्द्ारे पितर हैं | इसल्यि तुम हम- 
लोगोंकी समयोचित अमिलाषा पूर्ण करो ॥ २७ ॥ 
जिन्हें संतान हो गयी हो, उन सत्पुत्रोंका भी सबसे 
बड़ा धर्म यद्दी है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरु 
जरनोंकी सेवा करें | फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके बिये 
तो कहना ही क्या है | २८ ॥ वत्स ! आचार्य वेदकी, 
पिता ब्रह्माजीकी, भाई इन्द्रक्ी और माता साक्षात्‌ 
पृथ्वीकी मूर्ति होती है ॥ २९ ॥ (इसी प्रकार ) 
बहिन दयांकी, अतिथि धमकी, अम्यागत अग्निकी 
और जगतके सभी प्राणी अपने आत्माकी द्वी मूर्ति--- 
आत्मखरूप होते हैं || ३० ॥ प॒त्र ! हम तुम्हारे पितर 
हैं | इस समय शत्नुओंने हमें जीत छिया है | हम बड़े 
दुखी हो रहे हैं | तुम अपने तपोबल्से हमारा यह 
दुःख, दारिद्रय, पराजय टाछ दो । पुत्र ! तुग्हें हमलोगों- 
की आज्ञाका पालन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ तुम 
ब्रम्मनिष्ठ ब्राह्मण हो अत: जन्मसे ही हमारे गुरु हो । 
हम तुम्हें आचार्यके रूपमें वरण करके तुम्हारी शक्तिसे 
अनायास ही शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेंगे | ३२ ॥ 
पुत्र |! आवश्यकता पड़नेपर अपनेसे छोटोंका पैर छूना 
भी निन्दनीय नहीं है | वेदज्ञानको छोड़कर केवल 
अवस्था बड़पनका कारण भी नहीं है || ३३ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब देवताओं- 
ने इस प्रकार विश्वरूपसे पुरोहिती करनेकी प्रार्थना 
की, तत्र परम तपखी विश्वरूपने प्रसन होकर उनसे 


५ सः विश्ररूपसतानाह प्रश्नन्न/ लक्ष्णया गिरा ॥३४७॥ | अत्यन्त प्रिय ओर मधुर शब्दोंमें कहा ॥ ३४ ॥ 


विश्वरूपने कह्य--पुरोहितीका काम ब्रह्मतेजको 
क्षीण करनेवाब्य हैं | इसलिये धर्मशील महत्माओंने 


शत 


आअ० ७ ] 


कथं तु मद्विधो नोथा लोकेशैरभियाचितस्‌ | 
प्रत्याख्यास्यति त॑च्छिष्यः स एव खार्थ उच्यते।१५। 
अकिश्वनानां हि धनं शिलोज्छनं 
तेनेह . निर्वतितसाधुसत्कियः । 
कर्थ विगद्य नु करोम्यधीश्वराः 
पोरोधसं॑ हृष्यति येन दुर्मतः ॥३६॥ 
तथापि न ग्रतित्रूयां गुरुभिः ग्राथितं कियत्‌ । 


भवतां ग्रार्थितं सब॑ ब्राणेरथेंश साधये ॥३७॥ 
श्रीजुक उवाच 
तेम्य एवं ग्रतिशुत्य विश्वरूपो महातपाः । 
पोरोहित्य॑ बृतश्क्रे परमेण समाधिना 
सुरहिषां श्रिय॑ गुप्तामोशनस्यापि विद्या | 
आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वेष्णव्या विद्या विश्व ३९ 
यया गुप्त: सहस्लाक्षो जिग्येब्सुस्वमूविश्ें:। 
तां ग्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥४०॥ 


पष्ठ स्कन्च 


छ०३ 


उसकी निन्दा की है | किंत॒ आप मेरे खामी हैं. और 
छोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिये प्रार्थना कर रहे 
हैं। ऐसी स्थितिमें मेरे-जेसा व्यक्ति भठा, आपलोर्गोको 
कोरा जवाब केसे दे सकता है ? मैं तो आपल्लेगोंका 
सेवक हूँ | आपकी आज्ञाओंका पालन करना द्वी मेरा 
लारथ है || ३५ ॥ देवगण ! हम अकिंचन हैं । खेती 
कठ जानेपर अथवा अनाजकी .हाट उठ जानेपर उसमेंसे 
गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसीसे अपने. 
देवकार्य तथा पित॒काय सम्पन्न कर लेते हैं | लोकपालो ! 
इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब 
मैं पुरोहितीकी निन्दनीय दृत्ति क्यों करू ? उससे तो 
केवल वे ह्वी छोग प्रसन होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ 
गयी है ॥| ३६.॥ जो काम आपलोग मुझसे कराना 
चाहते हैं, वह निन्दनीय है---फिर भी मैं आपके कामसे 
मुँद्द नहीं मोड सकता; क्योंकि आपलोगोंकी माँग 
ही कितनी है । इसलिये आपलोगोंका मनोरथ मैं तन- 
मन-धनसे पूरा करूंगा || ३७॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! विश्वरूप बड़े 
तपखी ये । देवताओंसे ऐसी प्रतिज्ञा कक्के उनके वरण 
करनेपर वे बड़ी छगनके साथ उनकी पुरोहिती करने 
लगें || ३८ ॥ यद्यपि शुक्राचार्यने अपने नीतिबल्से 
असुरोंकी सम्पत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ 
विश्वरूपने वेष्णवी विद्याके प्रभावसे उनसे वह सम्पत्ति 
छीनकर देवराज इन्द्रको दिला दी ॥ ३५ ॥ राजन ! 
जिस विद्यासे सुरक्षित होकर इन्द्रने असुरोकी सेनापर 
विजय ग्राप्त की थी, उसका उदारबुद्धि विश्वरूपने ही 
उन्‍हें उपदेश किया था ॥ ४० ॥ 


+-२७७४७४६२०८०"३६३-- 


इंति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संद्वितायां 
घष्ठस्कन्धें सप्तमोध्य्यायः | ७॥ 


-४ गैस ००-- 


१. प्रा० पा०--नाम । २. प्रा० पा०--सब्छिष्यः | ३. प्रा० पा०--दुर्मना: | ४. प्रा० पा०--ादरायणि- 


रुवाच | ५. प्रा० पा०-+रिजः | 


० लक 2.5  क फह, 


अथाष्टमो5्प्यायः 


नारायण कवचका उपदेश 


ह राजोगाच 
यया गुप्त: सहख्राक्षः सवाहान्‌ रिपुसे निकान्‌ । 
क्रीडज्निव विनिजित्य त्रिलोक्या बुअुजे श्रियम्‌॥ १॥ 
 भगव॑स्तन्ममोख्याहि वर्म नारायणात्मकस्‌ । 


यथा55ततायिनः शंत्रन्‌ येन शुप्तोजजयन्मघे ॥। २ ॥ 


श्रीशुक उवाच 


बृतः पुरोहितस्त्वाप्टो महेन्द्रायाज॒प्रच्छते । 
+ नारायणारूय॑ वर्माह तदिहेकमनाः श्रूणु ॥ ३। 
विश्वरूप उवाच 


धौताद्विपाणिराचम्य सपवित्र उदड्झुखः । 

कतसाज्लकरन्यासो मनन्‍्त्रा भ्यां वाग्यतः शुचिः॥ ४। 
 नारायणमर्य॑ वर्म सन्नेद्‌ भय आगते। 

पादयोर्जाजनोरूवोरुद रे 


हृथथोरसि ॥ ५॥ 


मुखे शिरस्थालपूर्व्यादोज्ञारादीनि विन्यसेत्‌ । 


३» नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥ ६॥ 


_करन्यास॑ ततः कुर्याद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया | 


॥ ७॥ 


पा०--ममा चक्ष्व फ प्रा० 


१0% «2» 


| 


पा०--अनुन्सैन्ये | ३. प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच | 


राजा परीक्षित॒ने पूछा--भगवन्‌ ! देवराज इन्द्रने 
जिससे सुरक्षित होकर शत्नुओंकी चतुरज्लिणी सेनाको 
खेल-खेलमें---अनायास ही जीतकर त्रिल्येकीकी राज- 
लक्ष्मीका उपभोग किया, आप उस नारायणकवचको 
मुझे सुनाइये और यह भी बतलाइये कि उन्होंने उससे 
| छुरक्षित होकर रणभूमिमें किस प्रकार आक्रमणकारी 
शन्नुओंपर विजय प्राप्त की ॥ १-२ ॥ 
श्रीद्वुकदेवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ ! जब देवताओंने 
विश्वरूपको पुरोहित बना लिया, तब देवराज इन्द्रके 
प्रह्न करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश 
| | किया । तुम एकामग्रचित्तसे उसका श्रवण करो ॥ ३ ॥ 


विश्वरूपने कहा--देवराज इन्द्र ! भयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नारायणकबच धारण करके अपने 
शरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये | उसकी विधि यह्द है 

| कि पहले ह्वाथ-पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथर्मे 

! कुशकी पतित्री धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाय । 
| इसके बाद कबचधारणपर्यनत और कुछ न बोछनेका 
निश्चय करके पवित्रतासे “5: नमो नारायणायः और 
: ८३» नमो मगबते वासुदेवायः-इन मन्त्रोंके द्वारा हृदयादि- 
, भड्डन्यास तथा अु्ुुष्ठादि-करन्यास करे | पहले ८५3» 
नमो नारायणाय” इस भ्रष्टक्षर मन्त्रके 32 आदि आठ 
अक्षरोंका क्रमशः पैरों, घुटनों, जाँघों, पेट, हृदय, 
 वक्ष/स्थठ, मुख और सिरमें न्यास करे | अथवा पूर्वोक्त 
 मन्त्रके अंकारसे लेकर 3“कारपर्यन्त आठ कक्षरोंका 
। सिरसे आरम्भ करके उन्हीं आठ अज्ञोंमें विपरीत करमसे 
| न्यास करे || 9-६ || तदनन्तर “3 नमो भगवते 
| वाहमुदेवाय*--इस द्वादशाक्षर मन्त्रके 3” आदि बारह 
| अक्षरोंका दायीं तर्जनीसे बायीं तर्जनीतक दोनों हाथकी 
' आठ अँगुल्यों और दोनों अँगूठोंकी दोदो गाँवेंमें हल 
| करे || ७ ॥ फिर “3७ विष्णवे नमः? इस मन्त्रकें पहले 
: अक्ष" “3७ का हृदयमें, (वि! का बरह्मसन््रमें, 
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पकारं तु अवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्‌ ।। ८ ॥ “४? का भौंद्वोंके बीचमें, ण? का चोटीमें, “वे! का दोनों 
बेकार॑ नेत्रयोर्युब्ज्यान्ञकारं॑ सर्वसन्धिषु । नेत्रोमे और “न? का शरीरकी सब्र गाँठोर्मे न्यास करे | 
का | तदनन्तर ५३४ मः अञ्ाय फट? कद्दकर दिग्बन्ध करे | 
मकारमखसुद्दिश्य मन्‍्त्रमू्तिभवेद्‌ बुधः ॥ ९ ॥ | इस प्रकार न्यास करनेसे इस विधिको जाननेवाल्य पुरुष 
सबिस् फडन्त तत्‌ सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्‌ । मन्त्रखरूप हो जाता है | ८-१० ॥ इसके बाद समग्र 
३ विष्णवे नम इति ॥१०॥ ऐ्वर्य, धर्म, यशा, ल्कमी, ज्ञान और वेराग्यसे परिष्रणे 

लगन पर जयाेद सो परत ५ इष्टदेव भगवान्‌का ध्यान करे और अपनेको भी तदूरूप 
आत्मान परम ध्यायेद्‌ ध्येयं पट्शक्तिभियुतम्‌ । | है चिन्तन करें। ौसआप पिया 


विद्यातेजस्तपोमू्तिमिस मन्‍्त्रझुंदाहरेत्‌ ॥११॥ | एस्त कबचका पाठ करे--॥ ११ ॥ 
| 


3० हरिविंद्ध्यान्मम स्वश््षां । “भगवान्‌ श्रीहदरि गरुड़जीकी पीठपर अपने चरण- 
न्यूस्ताडधिपक्नः . पतगेन्द्रपृष्ठ । | कमल रक्‍्खे हुए हैं | अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी 
दरारिचर्मासिगदेषुचाप- | सेवा कर रही हैं | आठ द्वार्थोमं शक्ल, चक्र, ढाछ, 
पाशान्‌ दधानोड्श्टशुणोडष्टबाहुः ॥१२॥ | तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश ( फंदा ) धारण 
जलेघषु मां रक्षतु मत्खमूर्ति- | किये हुए हैं । वे ही 5“कारखरूप प्रभु॒सब प्रकारसे, 
यदोगणेस्यो वरुणस्य पाशात्‌। | सब ओससे मेरी रक्षा करें | १२ || मत्स्यमृति भगवान्‌ 
सलेषु मायावदुवामनो5व्यात्‌ | जब्के भीतर जलजन्तुओंसे और वरुणके पाशसे मेरी रक्षा 
त्रिविक्रा खेड्वतु विश्वरूपः ॥१३॥ | करें।मायासे ब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामनभगवान्‌ 
दुर्गेष्वटव्याजियुखादिषु. प्रथ्ु: | स्थलपर और विश्वरूप श्रीत्रिविक्रममगवान्‌ आकाहार्मे मेरी 
पायान्तृसिंहोब्सुरयूथपारि:._। | रक्षा करें ॥ १३ ॥ जिनके घोर अब्दाससे सब दिशाएँ 


| गूँज उठी थीं और गर्भवती देत्यपत्नियोंके गर्भ गिर गये 


विश्वुश्वतो यस्य॒ महाइहास॑ 


दिज्ञो बिनेदुन्येपतंश॒गर्भा: ॥१७॥ | जंगछ, रणभूमि आदि विकट स्थानोमें मेरी रक्षा 
रक्षखसी मौध्यनि यज्ञकत्प 7 


। करें || १४ ॥ अपनी दाढ़ोपर प्ृथ्वीको घारण करनेवाले 


टू _खदंश्योत्नीतथरो राह । ४ यज्ञमृर्ति बरोह भगवान्‌ मार्गमें, परशुरामजी पर्वतेके 
रामोडद्विकूटेष्वथ विभ्रवासे | शिखरोंपर और लक्ष्मणजीके सह्वित मरतके बड़े भाई भगवान्‌ 
सलक्ष्मणो5व्याद्‌ भरताग्रजाइसान्‌ ।१५॥ रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा करें ॥| १५ ॥ भगवान्‌ 
माह्ग्रधमौद्खिलात्‌ प्रमादा- नारायण मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारों और 
भारायण ५ थात गा | सब प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें | ऋषिश्रेष्ठ नर 
दत्तसत्वयोगादथ योगनाथः गरवसे, योगेश्वर भगवान्‌ दत्तात्रेय योगके विष्नोंसे और 
पायाद्‌ गुणेशः कपिल: कमबन्धात्‌ ।१६। | त्रिगुणाधिपति भगवान्‌ कपिक कर्मबन्धनोंसे मेरी रक्षा 
सनत्कुमारोंज्वतु कामदेवा- करें | १६ ॥ परमर्षि सनत्कुमार कामदेवसे, दयप्रीव- 
द्वयशीषां मां पथि देवहेलतलातू। भगवान्‌ मार्गमं चलते समय देवमूर्तियोंकी नमस्कार 
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| थे, वे दैत्य-यूथपतियोंके शत्रु भगवान्‌ नसिह किले, | 


७०६ अगद्भागगत ०६ 
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देवषिवये: पुरुषाचेनान्तरात्‌ | आदि न करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद सेवापराधोंसे# 

कूमों। हरिमो निरयादशेषात्‌ ॥१७। | और भगवान्‌ कच्छप सब प्रकारके नरकोंसे मेरी रक्षा 

धन्वन्तरिभगवान्‌.  पात्वपथ्याद्‌ | करें ॥ १७ | भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय 

इन्द्ाद भयादषभो निजितात्मा । भगवान्‌ ऋषभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक इन्दोंसे, यज्ञ- 

यज्ञञ् लोकादवतोजनान्ताद कि की कम जी मलभयहत वास ली 

बलो गणात्‌ क्रोधवशादहीन्द्रः ॥१८॥ शेषजी मोधबश नामक सपोंके गणसे मेरी रक्षा करें । १८। 

ज़ेतस्ती भगवानप्रबोधाद | भगवान्‌ श्रीक्षणाईपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा ल्‍ बुद्धदेव 

तीर पोलण्डगणात प्रमादात | । पाखण्डियोंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें । धर्मरक्षाके 

है लिये महान्‌ अवतार धारण करनेवाले भगवान्‌ कल्कि 

कल्कि! कहे: लत 200० | पापबहुछ कल्कालके दोषोंसे मेरी रक्षा करें || १९॥ 
धर्मावनायोरुकृतावतारः 3 आन न नम न जग गिरा लिकर, कुछ दिने 

मां केशवो गदया प्रातरव्याद्‌ चढ़ आनेपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, 

गोविन्द आसडह्भवमात्तवेणुः | | दोपददरके पहले मगवान्‌ नारायण अपनी तीढ्ष्ण शक्ति 

। ४ डर प्राह्ष उदात्तशक्ति- | लेकर और दोपहरको भगवान्‌ विष्णु चक्रराज झुदर्शन 
| मेध्यन्दिनि विष्णुरीन्द्रपाणिः ॥२०॥ | लेकर मेरी रक्षा करें || २० | तीसरे पहरमें भगवान्‌ 
देवो5पराह्ने मधुहो ग्रधन्वा मघुसूदन अपना प्रचण्ड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें । 
६, साय॑ त्रिधामावतु माधवों माम्ं। | सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्तके बाद 
रद! दोषे हपीकेश उताध॑रात्रे । हषीकेश, अर्धरात्रिके पूर्व तथा अर्धरात्रिके समय 
। निशीथ एको5चतु पद्मनाभ; ॥२१॥ अकेले भगवान्‌ प्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ २१॥ 

४ न्‍ ४. प्रा० पा०--तात्कृतान्ताद | २. प्रा० पा०--बुद्धश्च | ३. प्रा० पा०--प्रपायाद्‌ | ४. प्रा० पा०--प्रातरुदात्त० | 
ह # बत्तीस प्रकारक सेवापराध माने गये हैं---१-सवारीपर चढ़कर अथवा पेरोंमें खड़ाऊँ पहनकर श्रीभगवानके 
| |] मन्दिरमें जाना | २--रथयात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवोंका न करना या उनके दर्शन न करना | ३-श्रीमूर्तिके दर्शन 
ह करके प्रणाम न करना | ४-अश्व॒चि-अवस्थामें दर्शन करना | ५-एक ह्वाथसे प्रणाम करना | ६-परिक्रमा करते समय 
; ध भगवानके सामने आकर कुछ न रुक़कर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना | ७-शभ्रीभमगवान- 


के श्रीविग्रहके सामने पैर प्रसारकर ब्रेठना | ८-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दोनों घुटनोंकों ऊँचा करके उनको हाथोंसे 
लपेटकर बेठ जाना | ९-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने सोना | १०-श्रीभगवानके श्रीविप्रहके सामने भोजन करना | 
११-श्री भगवानके श्रीविग्रहके सामने झूठ बोलना | १२-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने जोरसे बोलना | १३-श्रीमगवानके 
श्रीविश्रहके सामने आपसमें ब्रातचीत करना | १४-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने चिल्लाना | १५-श्री भगवानके श्रीविग्रहके 
सामने कलह करना | १६-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको पीड़ा देना | १७-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने 
.. किसीपर अनुग्रह करना | १८-श्रीमगवानके श्रीविग्रहके सामने किसीको निष्डर वचन बोलना | १ ९-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके 
तामने कम्बरल्ते सारा शरीर ढक लेना | २०-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने दूसरेकी निन्‍्दा करना | २ १-श्रीमगवानके 
श्रीविग्रह के सामने दूसरेकी स्तुति करना | २२-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके सामने अइलील दाब्द बोलना | २ ३-श्रीमगवानके 

3 श्रीविग्रहके सामने अधोवायुका त्याग करना | २४-शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात्‌ सामान्य उपचारोंसे भगवाच्ली 
पूजा करना | २५-श्रीभगवानको निवेदित किये बिना किसी भी वस्त॒ुका खाना-पीना | २६-जिस ऋतमें 7 
'उसे सबसे पहले श्रीमगवानकों न चंढीना । २७-किसी शाक या फलादिके अगछे भागको तोड़कर भगवा गा 
नादिके लिये दे ८-श्रीमगवानके . श्रीविग्नहकी पीठ देकर बैठना । २९-श्रीभगवानके श्रीविग्रहके साम 
न कम पी । ३ ८-गुरुदेवकी अभ्यर्थना? कुशल-प्रशनन और उनका स्तवन न करना | रे १-अपने 
दर ॥ और ३२-किसी भी देवताक़ी निन्‍्दा करना | 


०. 


& ७७६ पल 


4 बं 


ज्क 


पे कर पलट 
४-5 «43७ 42%. <& > ४ बछ- 32. 


++ 


आअ० ८ | 


पृष्ठ स्कन्ध 


७०७ 


रे  आ॑छछआ छआऋ आछ आछछछ आछ ७ 3 ऑ[इईऑर्स्‍्स्््नननन्नल्ड्ख्ंिि्ज्ंं2>ंः ज् फशखचखोित?त?त।-+-+ ते 


श्रीवत्सधा मापररात्र श्शः 

ह प्रत्यूष ईशोड्सिधरों जनादनः। | 
दामोदरोष्व्यादनुसन्ध्य॑ प्रभाते 

विश्वेश्रो भगवान्‌ कालमूति। ॥१२२॥ | 

चक्र युगान्तानलतिग्मनेपि | 

असत्‌ सम्नन्तादु भगवत्मयुक्तम्‌। | 
दन्दग्धि. दन्‍्दः्ध्यरिसेन्यमाशु 

कक्ष यथा वातसखों हुताशः ॥२३॥ 


क्षरक्षा- 


भृतग्रहा स्चूणय चूणयारीन्‌ ॥२४॥ 


त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातृ- 
पिशाचशिग्रग्रहघोरद्ष्टीनू | 
दरेन्द्र विद्रावव कृष्णपूरितो 


भीमखनो5रेहेद्यानि कम्पयन्‌ ॥२५।॥। 
त्वं तिग्मधारासिवरारिसिन्य- 
भीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि | 
चक्षूंपि चमेजछठचन्द्र छादय 
दिपामघोनां हर परापचक्षुपास्‌ ॥२६॥ 
यन्नों भय॑ ग्रहेम्यो5भूत्‌ केतुस्यो नृभ्य एव च। 
सरीसपेस्यों दंष्रिभ्यो भूते म्योंड्होम्य एवं वा ।२७। 


रात्रिके पिछले ग्रहरमें श्रीवत्सलाञ्ठन श्रीहरि, उषाकालमें 
खडगधारी भगवान्‌ जनार्दन, सूर्योदयसे पूर्व श्रीदामोदर और 
सम्पूर्ण संध्याओंमें काल्मूर्ति भगवान्‌ विश्वेश्वर मेरी रक्षा 
कर ॥ २२ ॥ 

“सुर्दर्शन |! आपका आकार चक्र ( रथके पहिये) की 
तरह है। आपके किनारेका भाग प्रठ्यकालीन अग्निके समान 


| अत्यन्त तीव्र है | आप भगवानकी प्रेरणासे सत्र ओर 
| घूमते रहते हैं | जैसे आग वायुकी सहायतासे सूखे 


घास-फूसको जल्श डालती है, वेसे ही आप हमारी शल्रु- 
सेनाको शीत्र-से-शीघ्र जला दीजिये, जला दीजिये ॥२३॥ 
कौमोदकी गदा ! आपसे छूठनेवाली चिनगारियोंका स्पशे 
वज़्के समान असह्य है। आप भगवान्‌ अजितकी प्रिया 
हैं और मैं उनका सेत्रक हूँ | इसल्यि आप कृष्माण्ड; 
विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और ग्रेतादि ग्रहोंकी अभी कुचल 
डालिये, कुचल डालिये तथा मेरे शन्नुओंकी चूर-चूर कर 
दीजिये || २४ ॥ श्नश्रेष्ठ | आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
फूँकनेसे भयंकर शब्द करके मेरे शन्रुओंका दिल दहला 
दीजिये एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातका, पिशाच 
तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियोंको यहाँसे झटठपट 
भगा दीजिये ॥२७॥ भगवानकी प्यारी तब्वार | आप- 
की धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवानकी प्रेरणासे मेरे 
शत्रुओंको छिन्नमिन कर दीजिये | भगवानकी प्यारी 
ढाछ ! आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डल हैं | आप पाप- 
दृष्टि पापात्मा शतन्नुओंकी आँखें बंद कर दीजिये और उन्हें 
सदाके छिये अंधा बना दीजिये ॥ २६ ॥ 

'सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु ( पुच्छछ तारे ) आदि 
केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु, दादोंवाले 


| हिंसक पशु, भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणियोंसे हमें 


सर्वाण्येतानि 


प्रयान्तु संक्षय॑ सद्यो ये नः श्रेयप्रतीपकाः ॥२८॥ 


भगवन्नामरूपाख्रकीत॑नात्‌ । 


भरुडों भगवान्‌ स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमय। प्रभु) । 


| जो-जो भय हों और जो-जो हमारे मड्डल्के विरोधी हों--- 
| वे सभी भगवानके नाम, रूप तथा आधयुधोंका कीतेन 
| करनेसे तत्काल नष्ट हो जायेँ ॥२७-२८॥ बूहदू र॒थन्तर 


आदि सामवेदीय स्तोत्रोंसे जिनकी स्तुति की जाती है, 


| वेदमूर्ति भगवान्‌ गरुड और विष्वक सेनजी अपने नामोचारण- 


रक्षत्वशेषकृच्छ्ेम्यो विष्वक्सेन! खनामभिः ॥२५९॥ | के प्रभावसे हमें सब प्रकारकी विपत्तियोंसे बचायें ॥२९७॥ 
कक कप जा २. प्रा० पा०- स्थापना जनम 


१. प्रा० पा०--वायु० । २. प्रा० पा०-भ्यो घोरेभ्य एवं च। 
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सं्वापदृभ्यो हरेनामरूपयानायुधानि नः | श्रीदरिके नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद 
हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंको सब प्रकारकी 

बुद्धीन्द्रियमन:प्राणान्‌ पान्तु पार्षदसूषणा। ॥३०॥ | आपत्तियोंसे बचायें || ३० ॥ ै 

* यथा हि भमवानेत चस्तुतः सदसच्च यत्‌ । “जितना भी काय अथव्रा कारणहूप जगत्‌ है, वह 

सत्येनानेन नः सर्वे यान्‍्त नाशमुपद्रवाः ॥३१॥ | "स्तवमें भगवान्‌ ही हैं?--इस सके अ्रभावसे हमारे सारे 


यभैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः । उपद्रव न3 हो जायें ॥ ३१ ॥ जो छोग ब्रह्म और आत्मा- 
३ किन की एकताका अनुभत्र कर चुके हैं, उनकी दश्में 


भूषणायुधलिड्जारूया धत्ते शक्ती) स्वमायया ॥|३२॥ | भगवान्‌का खरूप समस्त विकल्पों--भेदोंसे रहित है; 
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिः। फिर भी ते अपनी माया-शक्तिके द्वारा भूषण, आयुष 


हु 0 र हि और रूप नामक शक्तियोंकों धारण करते हैं | यह बात 
रा पातु सच; स्व॒रूपेंन; सद! सवेत्र सबंगः ॥३२३॥ निश्चितरूपसे सत्य है | इस कारण सर्वज्ञ, स्बव्यापक 


पी कप [कप दक ह २७ ८ ७ न कप /े 
चांदक्ष॒ दक्कुश्ंमधथ। समन्ता- भगवान्‌ श्रीहरि सदा-सवत्र सब स्वरूपोंसे हमारी रक्षा 
न लिम करें || ३२-३३ | जो अपने भयंक्रर अद्ृह्मससे सत्र 
न्तर्बहिर्भनवान्‌. नारसिंह! कक का 5 दास 
लोगोंके भयको भगा देते हैं और अपने तेजसे सबका 


प्रहापयक्लोकभय॑ स्वनेन तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान्‌ इृसिंह दिशा-तिदिशामें, नीचे- 
स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा। ॥३४॥ | ऊपर, बाहर-भीतर--सब्र ओर हमारी रक्षा करें ॥३५॥ 
मघवज्निदमारूयात॑ वर्म नारायणात्मकम्‌ | देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नारायंगकत्रच सुना दिया। 


६ इस कबचसे तुम अपनेको सुरक्षित कर छो | बस, फिर 
विजेष्यथज्ञत्ता येन दंशितो5सुरयूथपान्‌ ॥३२५॥। | तुम अनायास ही सब दैत्ययूथपतियोंकों जीत छोगे|॥|३५॥ 
इस नारायणकत्रचको धारण करनेवाला पुरुष जिप्तको 
भी अपने नेत्रोंसे देख लेता अथवा पैरसे छू देता है, 

पदा वा संस्पृशेत्‌ सद्य! साध्वसात्‌ स विध्रुच्यते ३६ | वह तत्काल समस्त भयोंसे मुक्त हो जाता है || ३६ ॥ 
ँ जो इप्त वेष्णत्री विद्याको धारण कर लेता है, उसे राजा, 
3 जी कुतथिद्‌ भय॑ तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । डाकू, प्रेतपिशाचादि और बाबर आदि हिंसक जीत्रोंसे 
दिम्या व्य नर ७ | कमी किसी प्रकारका भय नहीं होता ॥३७॥ देवराज ! 
कलम पघ्रादिम्यश्न कहिंचित्‌ र प्राचीन काछकी बात है, एक कौशिकगोत्री ब्राह्मणने इस 
इमां विधां पुरा कश्चित्‌ कौशिको धारयन्‌ ढिज! | | विद्याको धारण करके योगवारणासे अपना शरीर मरुभूमिमें 
-्् नि त्याग दिया || ३८ ॥ जहाँ उम्त ब्राह्मगका शरीर पड़ा 
योगधारणया खाद जहो स मरुंधन्वनि ॥३८॥ | , उसके ऊपरसे एक दिन गल्वर्वराज चित्रर्य अपनी 
का गति गन्धर्त विमानपर बैठकर निकले ॥३९॥ वहाँ आते 
डे विभानेन गन्धर्वपतिरेकदा | ल्लियोंके साथ विमानपर कल ् 
हि पर विमानेन. गन्धरवेपतिर्कर ही वे नीचेकी ओ? सिर किये विमानसहित आकाशसे पृष्वी- 
हट > ययो चित्ररथः खीमिवतों यत्र द्विजक्षय। ॥ ३९॥ | पर गिर पड़े । इस घटनासे उनके आश्चयकी सीमा न रही | 
! जब उन्हें वाल्खिल्य मुनियोने बतलाया कि यह नारायण- 
गगनाननपपतत्‌ सच्यः सविधानों हमवाकशिराः कबच धारण करनेका प्रभाव है, तब उन्होंने 22 
दी 
; देवताकी हृड्डियोंको ले जाकर पूत्रत्राहिनी सख्ती न 
_ सवालखिल्यवचनादस्थीन्या|दाय विश्मितः न 
भर ८+5- 52० मम अं जलमिमिक कम 
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ख् एतद्‌ धारयमाणस्तु य॑ य॑ पश्यति चक्लुपा । 


8६ ६ ] देह स्ंक ० ७०६ क्‍ 
प्रसथ ग्राचीसरखत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वमात्‌ ४० | अ्रत्राहित कर दिया और फ़िर स्नान करके वे अपने 
| 
| 


लोकको गये ॥ ४० ॥ 
श्रीगुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जो पुरुष इस क्‍ 
| हू " नारायगणकत्रचकों समयपर खुनता है और जो आदर- 

य इद श्णुयात्‌ काले यो धारयति चादतः । पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी |॒ 

| हर ् (२८ आदरसे झुक जाते हैं और वह सत्र प्रकारके भर्येसे मुक्त | 

न्त मुच्य | र ने ए हे 

त॑ नमस्थन्ति सूतानि मुच्यते सबंतो भयात्‌ ॥४१॥ हो जाता है ॥| ४१ || परीक्षित्‌ ! शतक्त इन्द्रने आचार्य | 

एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः । विश्वरूपजीसे यह वैष्णत्री विद्या प्राप्त करके रणभूमिमें । 
हि ह असुरोंको जीत डिया और वे त्रैलोक्पल्क््मीका उपभोग करने । 
त्रलोक्यलक्ष्मी बुझुजे विनिजित्य सधेड्सुरान्‌ ७ २।। | छंगे ॥ ४२ ॥ ।। 


८ 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां ष्ठस्कन्वे नारायणवर्म- | 
रू घ 
कथन नामाष्टमोडष्याय: ॥ ८ ॥ | 

। 
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हे 
न $ रे 
अथ नवमोथ्ध्यायः | 
विश्वरूपका वध, बृत्रासुरछारा देवताओंकी हार और भगवानकी प्रेरणासे !' 
देवताओंका दधीचि ऋषिके पास जाना | 

श्रोशुंक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | हमने सुना हैं । 
। 

| 


तस्यासन्‌ विश्वरूपस्य शिरांप्ति त्रीणि भारत । | कि विश्वरूपके तीन सिर थे | वे एक मुंहसे सोमरत 
तथा दूसरेसे सुरा पीते थे और तीसरेसे अन्न खाते 
सोमपीयं सुरापीथमन्नादर्मित शुश्रुम || १ ॥ | थे॥ १ | उनके पिता लश आदि बारद आदित्य देवता 


वे बहिंपि देवे+ है | थे, इसलिये वे यज्ञके समय प्रत्यक्षरूपमें ऊँचे खरसे 
स वे बहिषि देवेभपों भाग प्रत्यक्षश्ुच्चकेः 

शक हे फ । बोलकर बड़े - विनयके साथ देवताओंकी आहति देते 
अचददू यश्य पितरों दवा; सम्रश्न्य नृप | २ ॥ | थे॥ २॥ साथ ही वे छिप-छिपकर असुरोंको भी आहरति 


्‌ | दिया करते थे | उनकी माता असुर-कुलकी थीं, इसील्यि 

गं न्‌ 
स॒ एव हि ददो भागं परोक्षमसुरान्‌ प्रति । | वे मातस्नेहके वशीभूत होकर यज्ञ करते समय उस प्रकार 
यजमानो5्वहद्‌ भाग मातस्नेहवशानुगः ॥| ३ ॥ । अछुरोंको भाग पहुँचाया करते थे ॥ ३ ॥ देवराज इच्छने 
देखा कि इस प्रकार वे देवताओंकां अपराध और घम्मओं 

धर्मालीक सुरेधरः रे 

तद्‌ देवहेलन॑ तस्थ सुरे ओठटमें कपठ कर रहे हैं | इससे इन्द्र डर गये और 
आलक्ष्य तरसा भीतंस्तच्छीाष्यच्छिनद्‌ रुषा ॥७॥ , क्रोधमें भरकर' उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उनके तीनों सिर 


ते काट लिये ॥ ४ ॥ विश्वरूपका सोमंरस पीनेवाला सिर क 
सोमपीथं तु यत्‌ तस्य शिर आसीत्‌ कपिश्ललः । पपीद्दा, सुरापान करनेवाला गौरैया और अन्न खानेवालो 


फेम ४ तीतर हो गया॥ ५ ॥ इन्द्र चादते तो विश्वरूपके वर्धसे 
: सुरापीथमन्नादं यत्‌ स तित्तिरिः ॥ ५ ॥ | > जाके 

कलविड्ड सुरापी तर ४ गे हुई ह॒त्थाकों दूर कर सकते थे; परंतु उन्होंने ऐसा 

* जग्राह यदपीश्रः 


ब्रह्महत्यामझ्जलिना करना उचित न समझा, वरं हाथ जोड़कर उसे खीकार: 


हि. 


हे अ श्रीमद्भागवत [ अ० ९, 
*ऋििाॉॉाो?ॉ;ॉन्‍स्‍सओम तल 7: पहै जज चचननन्ल्न222स सम 
संवत्सरान्ते तद्घ॑ झूतानां स विशुद्धये । लिया तथा एक वर्षतक उससे छूठनेका कोई उपाय नहीं 


किया | तदनन्तर सब्र लोगोंके सामने अपनी शुद्धि प्रकट 
भूम्यम्बु्ुयोपिद्स्यश्रतुधो व्यजड्धरि! ॥ ६ ॥ | करनेके लिये उन्होंने अपनी अहहत्याओो चार हिस्सोमे 
बाँटकर पृथ्वी, जल, वृक्ष और ब्वियोंको दे दिया ॥६॥ 
भूमिस्तुरीय॑ जग्राह खातपूरवरेण वे। परीक्षित्‌ ! प्रथ्वीने बदलेमें यह वरदान लेकर कि जहाँ कहीं 
गड्ढा होगा, वह समयपर अपने-आप भर जायगा, इन्द्रकी 
शरिणं बह्महत्याय। रूप॑ भूमो ग्रद्यते || ७॥ | *कहत्याका चतुर्थाश खीकार कर लिया | वहीं ब्रह्महत्या 
पृथ्वीमें कहीं-कहीं ऊसरके रूपमें दिखायी पड़ती है. ॥ज। 
7 उेलग हक दूसरा चतुर्थाश बृक्षोंने लिया | उन्हें यह वर मिला कि 
ठ्य ण॑ परेण जगृहुदुमाः। उनका कोई हिस्सा कट जानेपर फिर जम जायगा | 
उनमें अब भी गोंदके रूपमें त्रह्मह॒त्या दिखायी पड़ती 
हैं | ८ | ख्रियोंने यद्व वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुषका 
सहवास कर सकें, ब्रह्महृ॒त्याका तीसरा चतुर्थाश खीकार 
किया | उनकी ब्रह्मह॒त्या प्रत्येक महीनेमें रजके रूपसे 
दिखायी पड़ती हैं || ९ | जलने यह वर पाकर कि 
रजोरूपेण तास्व्रंहो मासि मात्ति प्रच्च्यते || ९॥ | ख॑ई करते रहनेपर भी निईर आदिके रूपमें तुम्हारी 
बढ़ती ही होती रहेगी, ब्रह्महत्याका चौथा चतुर्थाश 
द्रव्यभूयोवरेणापस्तुरीय॑ . जगृहुर्मलम्‌ । खीकार किया | फेन, बुदूबुद आदिके रूपमें वही ब्रह्म- 
हत्या दिखायी पड़ती है | अतएव मनुष्य उसे हटाकर 

तास बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्ट॑ तंद्धरति क्षिपन्‌ जब ग्रहण किया करते हैं || १० ॥ 


विश्वरूपकी मृत्युके बाद उनके पिता ल्रश 'हे इन्द्र- 
हतपुश्रस्ततस्त्वष्टा. जुहवेन्द्राय. शत्रवे । न गीत शा है रह 
गे वि ४ ह्वि अपने शन्रुको मार डालो? -- इस मन्त्रसे इन्द्रका शत्रु उत्पन्न 
हा जल जा हम ५) करनेके बिये हवन करने लगे || ११ ॥ यज्ञ समाप्त 
होनेपर अन्वाह्यरय-पचन नामक अग्नि ( दक्षिणाग्नि ) से 
एक बड़ा भयावना दैत्य प्रकट हुआ | वह ऐसा जान 
पड़ता था, मानो छोकोंका नाश करनेके लिये प्रर्य- 
कतान्त इव लौकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ | कालीन विकराल काल ही प्रकट इआ हो ॥ १२ || 
परीक्षित्‌ ! वह प्रतिदिन अपने शरीरके हर पर पर 

विष्वशिवर्धभान॑ तमिषुमात्र बढ़ जाया करता था | वद्द ज 
_ का हे न ग बाला और बड़े डील-डौलका था| उसके शरीर- 
मेंसे संध्याकालीन बादकोंके समान रे निकडती 
रहती थी ॥ १३ ॥ उसके सिस्के बाढ और दाढ़ीमूँछ 


'गके तथा नेत्र दोपहरके 

ताता्रशिखाइम सध्यह्वाकोग्रलोचनय | पुतला मध्याद्वार्कग्रलोचनम्‌ ॥१४॥ तपे हुए ताँबेके समान छाछ र 
_---द्रव्यरूपव० | ३५ श्रा० परा०--तद्धरिरक्षिपत्‌ | ३० आ० पा०--हते पुत्र तत 

९८ प्रा० वा० ] थ “ 


तेषां नियोसरूपेण ब्रह्महत्या प्रद्व्यते || ८॥ 


शश्वत्कामपरेणांहस्तुरीय॑ जग्रहु! स्लियः | 


| 
| 
प 


अंधान्वाहार्यपचनादुत्थितों. घोरदर्शनः । 


दग्धशेलग्रतीकाश॑ सन्ध्याश्रानीकवर्चसम्‌ ॥१३॥ 


ब० ९ |] पृष्ठ स्‍्कन्ध ७११ 


देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी | सूर्वके समान प्रचण्ड थे || १४ ॥ चमकते हुए तीन 
नोकोंवाले त्रिशूठकको लेकर जब वह नाचने, चिल्व्शने 
और कूदने छगता था, उत्त समय प्रृथ्वी कॉप उठती थी 
और ऐसा जान पड़ता था कि उस त्रिशलपर उसने 
अन्तरिक्षको उठा रक्‍ख़ा हैं ॥ १७ ॥ वह ॒ बार-बार 
जँभाई लेता था | इससे जब उसका कन्दराके समान गम्भीर 
मुँह खुल जाता, तब जान पड़ता कि वह सारे आकाश- 
को पी जायगा, जीभसे सारे नक्षत्रोंकी चाट जायगा 
और अपनी विशाल एवं विकराल दाढ़ोंवाले मुँहसे तीनों 
ल्लेकोंको निगल जायगा | उसके भयावने रूपको देखकर 
सब छोग डर गये और इधर-उधर भागने छगे।| १ ६-१७॥ 
|. परीक्षित्‌ | लरष्ठाके तमोगुणी पुत्रने सारे छोकोंको 
घेर लिया था | इसीसे उस पापी और अत्यन्त क्रूर 
पुरुषका नाम बृत्रासुर पड़ा ॥ १८ ॥ बड़े-बड़े देवता 
अपने-अपने अनुयायियोंके सहित एक साथ ही उसपर 
टूट पड़े तथा अपने-अपने दिव्य अख-शल्नोंसे प्रह्मर 
करने लगे | परंतु बृत्रासुर उनके सारे अख्न-शत्रोंको 
निगल गया || १९ ॥ अब तो देवताओंके आश्वर्यकी 
सीमा न रद्दी | उनका प्रभाव जाता रहा | वे सब-के- 
| सब दीन-हीन और उदास द्वो गये तथा एकामग्र चित्तसे 


अपने हृदयमें विराजमान आदिपुरुष श्रीनारायणकी 
प्रत्यश्वमादिपुरुषम्ुपतस्थुः. समाहिताः ॥!२०॥ | शरणमें गये ॥ २० ॥ 


नृत्यन्तमुन्नदन्तं च चालयन्तं पदा महीम्‌ ॥१५॥ 
दरीगम्भीरवक्‍्त्रेण पिबता च नभस्तलूम्‌ | 


लिहता जिह्यक्षाणि ग्रसता अुबनत्रयम्‌ ॥१६॥ 


भहता रौद्रदंग्रेंण जम्भमाणं मुहुर्महुः । 


वित्रस्ता दुदुबुलोंका वीक्ष्य सर्व दिशों दश ॥१७॥ 
येनाबइता इसमे लोकास्तमसा त्वाप्टमूतिना । 
स॒ वे बृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥१८॥ 
त॑ निजध्नुरभिदुत्य॒ सगणा विद्वुधषंभाः | 


स्व: स्वेदिव्याखरशखस्रोधेः सोड्ग्रसत्‌ तानि कृत्खशः १९ 


ततस्ते विस्मिताः सर्व विषण्णा ग्रस्ततेजसः । 


देवा ऊचुः देवताओंने भगवानसे प्राथना की--वायु, आकाश; 

वाप्वस्वराग्न्यप्क्षितमखिलोका न्‍ जल और प्रृथ्वी--ये पाँचों भूत, इनसे बने हुए 

ही बाधितित्ा। तीनों छोक, उनके अधिपति ब्रह्मादि तथा हम सब 

8328 का देवता जिस काल्से डरकर उसे पूजा-सामग्रीकी भेंट 
हराम यस्म॑ वलिमन्तकोञ्सो 


20280 दिया करते हैं, वही काछ भगवानसे भयभीत रहता 
बिभेति यस्मादर्ण ततो नः ॥२१॥ | है| इसलिये अब भगवान्‌ ही हमारे रक्षक हैं॥ २१॥ 


अविसित॑ तं परिषृणकार्म प्रभो | आपके लिये कोई नयी बात न होनेके कारण 
स्वेनेंच लामेन सम॑ प्रशान्तम्‌ । कुछ भी देखकर आप विस्मित नहीं होते | आप अपने 


विनोपसर्पत्यपर॑ हि. बालिशः खरूपके साक्षात्कारसे दी सरया पूणेकाम, सम एवं शान्त 
5 । जो आपको छेडऋर किसी 
श्वलाडुलेनातितितति सिन्धुम्‌ ॥२२॥ हे हज बी दूसरेकी शरण लेता 
है, वह मूल है। वह मानो कुत्तेकी 
यस्योरुमज़े. जगतीं.. खनावं कुत्तेकी छ पकड़कर 


समुद्र पार करना चाहता है ! २२ || वैवखत मनु 
मनुर्यथा55बध्य ततार दुर्गमू। पिछले कल्पके अन्तमें जिनके विशाल सींगसें परथ्वीरूप 
जम. 92724 मन कक आन अंक प अनर 


३, प्रा० पा०--दिवौकसः | २. प्रा० पा०--स्तपसा | 
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भ्रीमद्भागवत [ आअ० ९ 
स एवं नस्त्वाष्टभयाद्‌ दुरन्तात्‌ नौकाकों बाँधकर अनायास ही प्रछ्यकाढीन संकटसे 
जे बच गये, वे ह्वी मत्स्यमगवान्‌ हम शरणागतोंको बृत्राझुरके 

ताताउडथ्रितानू वारिचरोडपि 2 द्वारा उपस्थित किये हुए दुस्तर भयसे अवश्य बचायेंगे |२३॥ 

- घुरा स्वयम्भूरपि संयमास्भ- प्राचीन कालमें प्रचण्ड पत्रनके थपेड़ोंसे उठी हुई उत्ताल 
जज स्युदीर्णवातोमिरवेः कराले । तरज्ञोंकी गर्जनाके कारण ब्रह्माजी भगवानके नामिकमलसे 
ड़, थ् अत्यन्त भयानक प्रव्यकालीन जलमें गिर पड़े थे | यद्यपि 
एको<5रविन्दात्‌ पाततस्ततार वे असह्याय थे तथापि जिनकी कपासे वे उस विपत्तिसे 
तस्माद भयाद्‌ येन स नोउस्तु पार: ॥२४॥ | बच संक्े, वे ही भगवान्‌ हमें इस्त संकट्से पार 

क करें || २४ ॥ उन्हीं प्रभुने अद्वितीय होनेपर भी अपनी 
य एक ईशो निजमायया नः मायासे हमारी रचना की और उन्हींके अनुग्रहसे हमछोग 
ससज येनानुसृजाम विश्वम्‌ सृश्टिकायंका संचालन करते हैं | यद्यपि वे हमारे सामने 

व्य॑ न॒यस्यापि पुरः समीहतः ही सत्र ५ प्रकारकी चेशएँ कर-करा रहे हैं, तथापि “हम 
हा पु खतन्त्र ईश्वर हैं १-.अपने इस अभिमानके कारण हमलोग 

पश्याम लिज्लं प्रथगीशमानिनः ॥|२५॥ | उनके खरूपको देख नहीं पाते ॥ २० ॥ वे प्रभु जब 

यो नः सपत्नेभशमर्थमानान्‌ देखते हैं कि देवता अपने शत्नुओंसे बहुत पीड़ित हो 
रहे हैं, तब वे वास्तवमें निर्विकार रहनेपर भी अपनी 


देवषिति (0 
तेयेडनूष नित्य एव। मायाका आश्रय लेकर देवता, ऋषि, पश्च-पक्षी और 
कतावतारस्तनुभिः स्वमायया मनुष्यादि योनियोंमें अवतार लेते हैं तथा युग-युगमें हमें 


अपना समझकर हमारी रक्षा करते हैं || २६ ॥ वे ही 


कृत्वाउ5त्मसात्‌ पाति युगे युगे च ॥२६॥ 
; | सबके आत्मा और परमाराध्य देव हैं | वे ही प्रकृति 


सी] 3 व] 
तमेव ढ््‌व च्रयमात्मद्वतत और पुरुषरूपसे विश्वके कारण हैं | वे विश्वसे प्रथक 
पर॑ प्रधान पुरुष विश्वमन्यम्‌ | भी हैं और विश्वरूप भी हैं | हम सब उन्हीं शरणागत 
हु " वत्सछ भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ग्रहण करते हैं | उदार- 
वरजाम सव शरण शरण्य शिरोमणि प्रभु अवश्य ही अपने निजजन हम देवताओंका 


खाना स नो धास्यति शं॑ महात्मा ॥२७॥। | कल्याण करेंगे || २७॥ 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--महाराज ! जब देवताओं- 
ने इस प्रकार भगत्रान्‌की स्तुति की, तब खयं शह्ढ- 


इति तेषां महाराज सुराणाउंपतिष्ठताम्‌ । चक्र-गदा-पत्मधारी भगवान्‌ उनके सामने पश्चिमकी ओर 
( अन्तर्देशमें ) प्रकट हुए ॥ २८ ॥ भगवानके नेत्र 


। अतीच्यां दिश्यभूदाविः शह्नचक्रगदाधरः ॥|२८॥ | शरत्कालीन कमठके समान ख़िले हुए थे | उनके साथ 
सोलह पार्षद उनकी सेवामें छगे हुए थे | वे देखनेमें 


आत्मत॒ल्येः परोडशभिविना श्रीवत्सकौस्तुभी । प्रकारसे भगवानके समान ही थे कल 7 

वक्ष: श्रीवत्स और गलेमे कौस्तुभमणि 
पासितमुत्रि क्षणम्‌ | | वक्षःस्थल्पर श्रीवत्सका चिह्न अ 
द्रशरदम्बुरुहैक्षण म्‌ 70000 ७ | 


.._ ९. थ्रा० पर०--ऋषिसवाच | २. प्रा० पा० 


9० 2* 


श्रीज्ुुक जवात्त 


_ मधिति० |. 


८८ 8 न: 
7५ 7 रा ष2 | 
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द््ष्ठा तमवनों सर्व इक्षणाह्नादविक्लवाः | | नहीं थी ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवानका दर्शन पाकर 
| सभी देबता आनन्दसे विहल हो गये । उन लोगोंने 
| धघरतीपर छोटकर साष्टज्ञ दण्डबत्‌ किया और फिर धीरे- 
दण्डवत्‌ पतिता राजब्छनेरुत्थाय तुष्दुबु ॥३०॥ | धीरे उठकर वे भगवान्‌की स्तुति करने छगे | ३० ॥ 
देवा ऊचुः | देवताओंने कहा--भगवन्‌ ! यज्ञममें खगोदि देनेकी 
ै | शक्ति तथा उनके फछकी सीमा निश्चित करनेवाले काल 
नमस्ते यज्ञवीयाय वयसे उत ते नमः। | भी आप ही हैं । यज्ञमें विश्च॒ डालनेवाले दैत्योंको आप 
| चक्रसे छिन्न-मिन्न कर डालते हैं । इसल्यि आपके 
नमस्ते हास्तचक्राय नमः सुपुरुदृतये ॥३१॥ | नामगोंकी कोई सीमा नहीं है। दम आपको बार-बार 
नमस्कार करते हैं. ॥ ३१ | विधातः ! सच्त, रज, 
तम---इन तीन गुणोंके अनुसार जो उत्तम, मध्यम और 
| निकृष्ट गतियाँ प्राप्त होती हैँ, उनके नियामक आप ही 
हैं | आपके परमपदका वास्तविक खरूप इस कायरूप 
नावोचीनो विसर्गस्य धातबेद्तुमहति ॥३२॥ | जगतका कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता ॥३२॥ 
३ नमस्ते5स्तु भगवन्‌ नारायण वासुदेवादि-. त्रत्‌ ! नारायण | वाछुदेव ! आप आदिपुरुष 
| ( जगतके परम कारण ) और महापुरुष (पुरुषोत्तम) हैं| 
पुरुष महापुरुप महालुभाव परममज्ञल परमकल्याण | पकी महिमा असीम है। आप परम मह्न्मय, परम 
| कल्याणखरूप और परम दयाडु हैं । आप दी सारे जगतके 
परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर | शतरार एवं अद्वितीय हैं, केवढछ आप ही सारे जगतके 
| खामी हैं | आप सर्वेश्वर हैं तथा सौन्दर्य और म्दुछताकी 
लक्ष्मीनाथ परमहंसपरिव्राजकैः परमेणात्मयोग- अैंधिछात्री देवी छक्मीके परम पति हैं। प्रभो ! परमहंस 
पसर्रिजक विरक्त महात्मा जब आत्मसंयमरूप परम 
समाधिना  परिभावितपरिस्फुटपारमहंससधमंणोद्‌-  समाधिसे भलीभाँति आपका चिन्तन करते हैं, तब उनके 
शुद्ध हृदयमें परमहंध्षोंके धर्म वास्तविक भगवद्भजनका 
घाटिततमःकपाटद्वारे चित्तेष्पाइत आत्मलोके उदय होता है | इससे उनके हृदयके अज्ञानरूप किवाड 
ख़ुल जाते हैं और उनके आत्मलोकमें आप शत्मानन्दके 
स्वयम्ुुपलब्धनिजसुखानुभभवो_ भवान्‌ ॥३३॥ रूपमें बिना किसी आवरणके प्रकट हो जाते हैं और 
वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं | हम 
' आपको बार-बार नमस्कार करते हैं. | ३३ ॥ सगवन ! 
आपकी लीलाका रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है । 
| क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राक्ृत शरीरके, 
| हमलछोगेके सहयोगकी अपेक्षा न करके, निर्मुण और 
हे होनेपर ३९8 ही इस सगुण जगतकी सृष्टि, 
रतन रक्षा और सहार ॥ ३४ ॥ भगवन्‌ ! हमलोग 
तत्र भवान्‌ कि देवदत्तवदिह शुणविसगंपतितः यह बात भी ठीकडीक नहीं सा कि सश्ििकर्में 
न्‍ आप देवदत्त आदि किसी व्यक्तिके समान गुणोंके का... 
पारतन्त्येण खक्कतकुशलाइुशल फलझ्ुपाददत्या- रूप इस जगतमें जीवरूपसे प्रकट हो जाते हैं और. 


भा० स॒० खं० १- ९०-- 


यत्‌ ते गतीनां विसुणामीशितुः परम पदस्‌ । 


दुरबबोध इव तवाय॑ विहार्योगों यदशरणो5्शरीर 
इद्मनवैक्षितास॒त्समवाय॒आत्मनेवाविक्रियमाणेन 


सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि ॥ ३४ ॥ अथ 


_ सकलजगत्कारणकारण भूत: 


 उदास्त इति ह वाव न विदामः।। ३५॥ न हि विरोध 


स्क भगवत्यपरिगणितगुणगणे ईश्वरेडनवगाह्य- 
माहात्म्येबवोची +विकस्पवितर्कविचारप्रमाणाभास- 
कुतकेशाखकलिलान्तःकरणाश्रय॒दुरवग्रहवादिनां वि- 
चादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवल एवात्म- 
मायामन्तर्धाय को न्वर्थों दुर्घट हव भवति स्वरूप- 


दयाभावात्‌ ॥| ३६ ।। समविषममतीनां मतमनु- 


 सरस्ति यथा रज्जुख़ण्डः सर्पादिधियाम्‌ ॥| २७॥ 


स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः 
सर्वग्रत्यगात्मत्वात्‌ 


गाभासोपलक्षित एक एवं पर्यवशेषितः ॥॥३८ || 


सीकरका भी, अधिक नहीं--एक बार भी सवा 


कि छ ८ _ 
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होखिदात्माराम उपशमशीछः समजझसदशन | कर्मोके अधीन होकर अपने किये अच्छे-बुरे कर्मोंका 


फल भोगते हैं, अथवा आप आत्माराम, शान्तखमभाव एवं 
सबसे उदासीन---साक्षीमात्र रहते हैं. तथा सब्रको समान 
देखते हैं |३०॥ हम तो यह समझते हैं. कि यदि 

प्में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है 
क्योंकि आप खरय्य भगवान्‌ हैं | आपके ग्रुण अगणित 
हैँ, महिमा अगाघ हैँ और आप सवशक्तिमान्‌ हैं। 
आधुनिक लोग अनेकों प्रकारके विकल्प, वितर्क, बिचार 
झूठे प्रमाण और कुतकपूर्ण शासत्रोंदा अध्ययन करके 
अपने हृदयको दूषित कर लेते हैं और यही कारण है 
कि वे दुराग्रही हो जाते हैं | आपमें उनके बाद-विवादके 
लिये अवसर ही नहीं है | आपका वास्तविक खरूप 
समस्त मायामय पदारयेंसे परे, केचछ है | जब आप 
उसीमें अपनी मायाको छिपा लेते हैं, तत्र ऐसी कौन-सी 
बात है जो आपमें नहीं हो सकती १ इसलिये आप 
साधारण पुरुषोंके समान कर्ता-भोक्ता भी हो सकते हैं 
ओर महापुरुषोंके समान उदासीन भी | इसक्ला कारण 
यह है किन तो आपमें कर्तृब-भोक्तल्व हैं और न तो 
उदासीनता ही | आप तो दोनोंसे विलक्षण, अनिर्वचनीय 
हैं ॥ ३६॥ जेसे एक ह्वी रस्सीका टुकड़ा श्रान्त 
पुरुर्षोको सर्प, माला, धारा आदिके रूपमें प्रतीत होता 
है, किंतु जानकारको रस्सीके रूपमें--वैसे दी आप 
भी श्रान्तबुद्धिवालोंकोी कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूपोमे 
दीखते हैं और ज्ञानीकों शुद सच्िदानन्दके रूपमें | 
आप सभीकी बुद्धिका अनुसरण करते हैं ॥ ३७॥ 
विचारपूर्वक देखनेसे मातम होता है कि आप ही सम्त 
वस्तुओंमें वस्तुत्वके रूपसे विराजमान हैं, सबके स्वामी 
हैं और सम्पूर्ण जगतके कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदिके 
भी कारण हैं | आप सबके अन्तर्यामी अन्‍्तरात्मा हैं. 
इसल्यि जगतमें जितने भी गुण-दोष प्रतीत हो रहे हैं, 
उन सबकी ग्रतीतियाँ अपने अधिष्टानस्वरूप आपका ही 
संकेत करती हैं और श्रतियोंने समस्त पदार्थोका निषेध 
कश्के अन्तमें निषेधकी अवधिके रूपमें केवछ आपको 
हैं। शेष रक्‍्खा है || ३८ ॥ मघुसूदन ! आपकी अंश्ृत- 


मयी मद्विमा रसका अनन्त समुद्र है। उसके नन्हे-से 


जज: सयख-ीी न 


द चख 


॥ 


की च् 
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लीढया स्वमनस्ति निष्यन्दमानानवरतसुखेन वि- लेनेसे हृदयमें नित्य-निर्तर परमानन्दकी धारा वहने 
लगती है | उप्तके कारण अबतक जगतमें विषरय-भोगोके 
सारितच्शश्रुवविषयसुखलेशाभासाः एम जेतने भी लेशसात्र, ग्रतीतिमात्र खुछका अनुभव हुआ 
' हैं या परछोक आदिके त्रिषयमें सुना गया है, वह सब- 
| का-सब जिन्होंने भुछा दिया है, समस्त ग्राणियोंके परम 
एकान्तिनो भगवति सर्वभूठभ्रियधुहृदि सवौत्मनि प्रियतम, हितैषी, सुहृद्‌ और सर्वात्मा आप ऐज्रये-निशध्ि 
परमेश्वरमें जो अपने मनको नित्य-निरन्तर लगाये रखते 
नितरां निरन्तर निईंतमनसः कथसु ह वा एते मधु- और आपके चिन्तनका ही सुख द्टते रहते हैं, वे 
आपके अनन्यप्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वाथ 
और परमार्थमें निपुण हैं | मघुसूद्न ! आपके वे प्यारे 
और सुहृद्‌ भक्तजन भला, आपके चरणकम्ञोका सेवन 
कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म-म्रृत्युरूप संसारके 
चक्करसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है ॥ ३९ ॥ 
प्रभो ! आप ब्रिलोकीके आत्मा और आश्रय हैं।' 
संसारपर्यावर्तः | ३९ ।| त्रि्ुवनात्मभवन त्िविक्रम | पते अपने तीन पर्गोंसे सारे जगतुको नाप लिया था 
| और आप ही तीनों लोकोंके संचालक हैं | आपकी 
महिमा त्रिकोकीका मन हरण करनेवाली है । इसमें संदेह 
नहीं कि दैत्य, दानव आदि अघछुर भी आपकी ही 
विभूतियाँ हैं| तथापि यह उनकी उन्‍नतिका समय नहीं 
है---बढ सोचकर आप अपनों योगमायासे देवता, 
| मनुष्य, पशु, दसिद्ध आदि पिश्वित और मत्स्य आदि 
| जल्चरोंके रूपमें अबरतार बप्रहयण करते और 
। उम्के अपराधथके अजुसार इन्हें दण्ड देले हैं। 
| दण्डवारी प्रभो | यदि जँँचे तो आप उन्हीं असखुरों- 
के समान इस वृज्ासुरक्ता भी नाश कर डालिये ॥४०॥ 
। भगवन्‌_! आप हमारे प्रिता, पितामह--- 
पत्र कुछ हैं । हम आपके निजजन हैं और निरन्तर 
आपके सामने सिर झुकाये रहते हैं । आपके चरण- 


मथन पुनः स्वार्थकुशला ह्ात्मप्रियसुहृदः साधव- 


स्त्वचरणास्थुज्ञाजुसेवां विश्वुजन्ति न यत्र पुनरय॑ 


त्रिनयन जिलोकमनोहरालुभाव तवेब विश्वृत्यों | 


दितिजदलुजादयश्ापि तेपासनुपक्रमसमंयों5 यमिति 


स्वात्ममायया सुरनरद्ध॒गाँमीश्रतजलचराक़ादामयंथ[ 


पराध॑ दण्ड दृण्डधर दरधर्थ एवमेनेसपि भगवज्जहि 


त्वाप्टसुत यदि मन्यसे ।|२०।॥। अस्मार्क तावकानां 


तब नँतानां तत ततामह तब चरणनलिनयुगल- | का ध्यान करतेकरते हमारा हृदय उन्होंके 


प्रेमबन्धनसे बँध गया है | आपने हमारे सामने अपना 


| दिव्यगुणोंसे युक्त साकार बिग्रह. प्रकट करके हमें 
ध्यानाहुबद्धहृदयानगडाना स्वोल्ज्ञापपरगनात्मसात! अपनाया है । इसलिये प्रभो ! हम आपसे यह प्रार्थना 


करते हैं कि आप अपनों दयाभरी, विशद, सुन्दर और 


'कृतानामलुकम्पानुरज्ञितविशद्रुचिरशिशिरिसिताव- | शीतल मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने सुखारविच्दसे 
अपनारजकममाइरा सत से न कमल था 


१. प्रा० पा०--मानेनानव० | २. प्रा० पा०--तमपि । ३. प्रा० पा०--रतानां हन्‍्त तव | 


| ७१४ भीमऊ्रागवत [ आ० ९ 
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रसुखरसासतकलया चान्तस्तापं- , टपकते हुए मनोहर वाणीरूप सुमधुर घछुधाविन्दुसे 
| हमारे हृदयका ताप शान्त कीजिये, हमारे अन्तरकी 
मनघाईसि शमयितुस्‌ ॥ ४१ ॥| अथ भगवंस्तवा- | जलन बुझाइये ॥ ४१ ॥ ग्रभो ! जिस प्रकार अग्निकी 
ही अंशभूत चिनगारियाँ आदि अग्निको प्रकाशित 

स्माभिरखिलजगदुत्पत्तिस्थितिलयनिमित्तायमान- करनेमें असमर्थ हैँ, बसे ही हम भी आपको अपना 
कोई भी खारथ-परमार्थ निवेदन करनेमें असमर्थ हैं । 
आपसे भला, कहना ही क्‍या है ! क्‍योंकि आप 
सम्पूर्ण जगवकी उत्पत्ति, स्थिति और छय करनेवाली 
दिव्य मायाके साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त 
जीबोंके अन्तःकरणमें ब्रह्म और अनन्‍्तर्यामीके रूपसे 
व्रिराजमान रहते हैं | केब्रछठ इतना ही नहीं, उनके 
बाहर भी प्रकृतिके रूपसे आप ही विराजमान हैं। 
जगतूमें जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था 
आदि हैं, उनके उपादान और प्रक्राशकके रूपमें आप 
ही उनका अनुभत्र करते रहते हैं | आप सभी दृत्तियों- 
के साक्षी हैं । आप भआकाशके समान सर्बगत हैं, 
निलिप्ति हैं । आप खयं परब्ह्म परमात्मा हैं || 9२ ॥ 
अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें--- 
इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिल्ाषासे हमलोग 
यहाँ आये हैं, उसे पर्ण कीजिये । आप अचिन्त्य ऐश्वर्य- 
सम्पन्न और जगतूके परमगुरु हैं | हम आपके चरण- 
कमलोंकी छत्रछायामें आये हैं जो विविध पापोंके फललखरूप 
जन्म-प्रृत्युरूप संस्तारमें भटकनेक्की थक्रावटकों मिठाने- 
बाली है ॥ ४३ | सवंशक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण ! बृत्रासुरने 
हमारे प्रभाव और अश्लन-शर्त्नोकी तो निगछ ही छिया 
हैं । अब वह तीनों व्लेकोंको भी ग्रस रहा है | आप 
उसे मार डालिये ॥ ०४ ॥ प्रभो ! आप शुद्धस्लरूप, 
हृदयस्थित झुद्ध ज्योतिमंय आकाश, सबके साक्षी, 
अनादि, अनन्त और उज्ज्वल कीर्तिसम्पन्न हैं। संत- 
छोग आपका ही संम्रह करते हैं। संसारके पथिक 
जब घूमते-धूमते आपकी शरणमें आ पहुँचते हैं, तब 
अन्तमें आप उन्हें परमानन्दखरूप अभीष्ट फछ देते 
हैं. और इस प्रकार उनके जन्म-जन्मान्तरके कश्टको हर 


! लेते हैं | प्रभो ! हम आपको नमस्कार करे हैं ॥9५॥ हैं ॥४५॥ 


दिव्यमायाविनोदस्स सकलजीवनिकायानामन्त- 
हंदयेघ बहिर पि च बद्मग्रत्यगात्मस्वरूपेण 


ग्रधानर्पेणप_ च यथादेशकालदेहावणान- 
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विशेष॑ तद॒ुपादानोपलम्भकतयाजुभवतः सर्वप्रत्यय- 
साक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात्परत्रह्मणः परमा- 
त्मनः कियानिह वा अर्थविशेषों विज्ञापनीयः स्थादू 
विस्फुलिड्ञादिभिरिव हिरण्यरेतस; ॥४२॥ अत एव 


स्वयं तद॒ुपकल्पयास्माक॑भगवतः परमशुरोस्तव 


चरणशतपलाशच्छायां विविधब्वजिनसंसारपरिश्रमो- 
पशमनीमुंपसृतानां वर्य यत्कामेनोपसादिता;॥४३॥। 
अथो ईश जहि त्वाष्ट्ं ग्रसन्‍्त॑ झुवनत्रयम्‌ | 
ग्रत्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यन्लायुधानि य ॥४४॥ 


.. हइंसाय. दहनिलयाय  निरीक्षकाय 


कृष्णाय सष्टयशसे निरुपक्रमाय | 


+ सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ता- 


। औ० ९ | पृष्ठ श्कन्श ७१७ 
| च््च््य््््््च््््स्स्स्च््स्ल्ल्य्य्य््स्य्च््य््स्स्य्स्स्य्य्स्य्स्स्य्स्< 


श्रीशुक उवाच |... श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब देवताओं- 
| ने बढ़े आदरके साथ इस प्रकार भगवानका स्तवन 


अथेवमी डितो [थ ५ 0 0 नि्द ५ ८ 
अथद राजन्‌ सादर॑ त्रिदशहेरिः | किप्रा, तब वे अपनी स्तुति छुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए 
| तथा उनसे कद्दने छगे || 9६ ॥ 


स्वमुपस्थानमाक॒र्ण्यं प्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ | 


श्रीभगवानुवाच |. श्रीभगवानने कद्दा--श्रेष्ठ देवताओ ! तुमब्गेगेने 
पतो5हं रे | स्तुतियुक्त ज्ञानसे मेरी उपासना की हैं, इससे मैं तुम- 
5ह व सुरश्रेष्टा मह॒पस्थानविद्यया । | छ्ोगोंपर प्रसन्न हूँ | इस स्तुतिके द्वारा जोबोंकों अपने 


| वास्तविक खरूपकी स्मृति और मेरा भक्ति प्राप्त होती 
| है ॥ ४७ ॥ देवशिरोमणियो ! मेरे प्रसन्‍न हो जानेपर 


- कक राय वि पा | कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रद्द जाती । तथापि मेरे 
| किं दुराप॑ मयि आते तथापि विवुधर्षभाः | | अनन्यप्रेमी तत्त्वेत्ता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और 


मय्येकान्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाब्छति तल्ववित्‌ ।8७८। | नह चाहते ॥ ४८॥ जो पुरुष जगवके 
विषयोंको सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक 

कल्याणकी नहीं जानता । यही कारण है कि 

बह विषय चाहता है; परंतु यदि कोई जानकार उसे 

उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वसा ही 

| नासमझ है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष मुक्तिका खरूप जानता 


खर्य निःश्रेयसं विद्वान न वक्‍त्यज्ञाय कर्म हि। । है, वह अज्ञानीको भी कर्मोमें फँपनेका उपदेश नहीं देता--- 
| जेंसे रोगीके चाहते रहनेपर भी सदद्य उसे कुपथ्य 
न राति रोगिणो5पथ्य॑ वाब्छेतो हि भिषक्तमः |५०] | नहीं देता ॥ ५० ॥ देवराज इन्द्र ! तुमछोगोंका कल्याण 
हो | अब देर मत करो | ऋषिशिरोमणि दधीचिके 
मघवन्‌ यात्‌॒ भद्रं वो दध्यश्वम्पिसत्तमस्‌ । पास जाओ और उनसे उनका शरोर--जों डपासना, 
। त्रत तथा तपस्याके कारण अत्यन्त दृढ़ ह। गया है --माँग 
। विद्यात्रततपःसारं गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥ | णे ॥ ५१॥ दधोचि ऋषिक! शुद्ध अह्मका ज्ञान हैं। 
अश्विनीकुमारोंकी घोड़ेके सिर्से उपदेश करनेके कारण 
स॒ वा अधिगतो दघ्यडडथिस्यां त्रह्म निष्कलग् । उनका एक नाम 'अश्वशिरः# भो है | उनकी उपदेश 
7. प्र पर०-तोज्पे मि०। २. प्रा० पा निकतम।  छञर छछ 
# यह कथा इस प्रकार दै--दधोचि ऋषिको प्रवग्य॑ ( यश्ञकर्मविशेष ) और ब्रक्मविधाका उत्तम ज्ञान दै- यह 
जानकर एक बार उनके पास अश्विनीकुमार आये ओर उनस्ते ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना की । दधीचि 
कटद्दा-“इस समय मैं एक कार्यमें छगा हुआ हूँ; इसलिये फिर किसो समय आना |? इसपर अश्विनीकुमार चले ए 
जाते ही इन्द्रने आकर कद्दा-ममने ! अश्विनीकुमार वैद हैं, उन्हें तुम ब्रह्मविद्याका उपदेश मत करना | यदि 
मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काठ डारूँगा |! जब ऐसा कहकर इन्द्र चले गये) 
आकर फिर वह्दी प्रार्थना की | म॒निने इन्द्रका सब चृत्तान्त सुनाया | इसपर अश्विनीकुमारोने कहा--:ह 
यह सिर काटकर धोड़ेका सिर जोड़ देंगे | उससे आप हमें उपदेश करें और जब इन्द्र आप 
तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे |! मुनिने मिथ्या भाषणके भयसे उन 
जानेके कारण ब्रह्मविद्याका नाम | 


आस्मैश्चयस्मृति [९: ७१0 3 कर 
त्मेश्रयस्वतिः पुंसां भक्तिश्ेव यया सयि ॥७७॥ 


न वेद क्ृपणः श्रेय आन्मनो गुणवस्तुदकू | 


0७ . 


तस्य तानिच्छतो यच्छेद यदि सोडपि तथाविध४९ 
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हर | जीवन्मुक्त हो गये॥ ५२ ॥ अथर्वनेदी दवीचि ऋषिने 
्् दघ्यड्डाथवंणस्त्व्टे वर्माभेद्य॑ मदात्मकम्‌ । ही पहले-पहल गेरे खरूपमूत अमेद्य नारायणकबचका 
हर त्वष्टाको उपदेश किया था | ल्वष्टाने वही विश्वरूपको 
. विश्वरूणय यत्‌ प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ त्वमधास्ततः [५३। | दिया और विश्वरूपसे तुम्हें मिला ॥५३॥ दधीचि 
स्घ् 8 याचितो «०. 0७७ 
हर 5 ड्ज्भा * “पे कं 
याचितो5थ्रिभ्यां धर्मश्ञोडज्ञानि दास्यति। क्‍ कुमारके मागनेपर, अपने शरीरके अज्ञज अवश्य दे देंगे । 
| ततस्तरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्मविनिर्भितः । | इसके बाद विश्वकमके द्वारा उन अज्लीसे एक श्रेष्ठ 
| आयुध तेयार करा लेना । देवराज ! मेरी शक्तिसे युक्त 
गेन वत्रशिरों हतो मत्तेजउपइंहितः ॥५४॥ | होकर तुम उसी शज्रके द्वारा बृत्रासुरका सिर काट 


8: छोगे || ५४ ॥ देवताओ ! बृत्राछुरके मर जानेपर तुम- 
. तस्न्‌ विनिद्दते यूय॑ तेजो5्ख्रायुधसम्पद: | 


छोगोंको फिरसे तेज, अञ्न-शत्र और सम्पत्तियाँ ग्राप्त हो 
हे जायेंगी | तुम्हारा कल्याण अवश्यम्मावी है; क्योंकि 
_... श्ूयः प्राप्सथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌॥|५५॥ 
५७ ४-3 -०७००2007ऐफ-२००---------0ठक्‍ठ0हलइ.नहनलनह0 


मेरे शरणागतोंको कोई सता नहीं सकता || ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां 
पष्ठस्कन्वे नवमाउष्याय; ॥| ९ || 


---“०980-+--- 


अथ दशमो5्ध्यायः 

'देवताओंद्वारा दृधीचि ऋषिकी अस्थियोंसे वद्भअ-निमोण और च्ुत्नाखुरकी सेनापर आक्रमण 

श्रीशुक उव/च ,  श्रीछ्ुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! विश्वके 
कै ही गत समा | जीबनदाता . श्रीददरि इन्द्रको इस प्रकार आदेश 
रा समादिश्य भगवान्‌ विश्वभावनः । | देकर देवताओंके सामने वहीँ-के-वहीं अन्तर्धान हो 
े पद्यतामनिमेषाणां तत्रेवान्त्दधे हरि।॥ १॥ गये || १ ॥ अब देवताओंने उदारशिरोमणि अथर्ववेदी 
्ः दर्धीचि ऋषिके पास जाकर भगवानके आज्ञानुसार 
._ तथाभियाचितों देवेऋषिराथवंणों महान | याचना की ॥ देवताओंडी याचना सुनकर दधीचि 
ऋषिको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने हँसकर देवताओं- 


उबाचेद॑ गअहसज्रिव भारत ॥ २ ॥ 


| यह बात नहीं माछूम हैं. कि मरते समय प्राणियोंको 
| बड़ा कष्ट होता है | उन्हें जबतक चेत रहता है, बड़ी 
' अस्त्वभिद्रोहों दशपहश्रे मु असहा पीड़ा सहनो पड़ती हैं. और अन्त वे मूर्छित 

य दुशमहश्रेतनापहः ।। ३ ॥ दम न जीवित रचा 
चाहते हैं, उनके लिये शरीर बहुत ही अनमोल, प्रिय- 


 इन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाय |. 


ऋषि धर्मके परम मर्मज्ञ हैं | वे तुमलोगोंको, अश्िनी- - 


से कहा-॥ २ ॥ “देवताओं ! आपलोगोंको सम्भवतः 


आ० १० | पृष्ठ स्कूज्ध ७२१९ 


क उत्सहेत त॑ दातुं भिक्षम्राणाय विष्णवे ॥ ४ ॥| | तम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थितिमें खय॑ विष्णु- 
भगवान्‌ भी यदि जीवसे उसका शरीर माँगें तो कौन 
उसे देनेका साहस करेगा १॥ 9 ॥ 

देवा ऊचुः देवताओने कहा--त्रह्मन्‌ ! आप-जेंसे उदार और 

प्राणियोंपर दया करनेवाले महापुरुष, जिनके कर्मोंकी 

किं लु तदू दुस्त्यजं तह्मन्‌ पुंसां भूतालुकम्पिमास्‌ । बड़े-बड़े यशख्ली महानुभात्र भी ग्रशंसा करते हैं, 
प्राणियोंकी मलाईके लिये कौन-सी वस्तु निछावर नहीं 

कर सकते ॥ ५ ॥ मगवन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि 

भवदिधानां मंहतां पृण्यश्छोकेब्यकर्मणाम्‌ | ५॥ | गँगनेवाले लोग खार्थी होते हैं। उनमें देनेवालोंकी 
कठिनाईका विचार करनेकी बुद्धि नहीं छोती | यदि 

उनमें इतनी समझ होती तो वे माँगते ही क्‍यों ९ इसी 

ननु खार्थपरों लोको न -वेद परसतकटघ | प्रकार दाता भो माँगनेवालेकी विपत्ति नहीं जानता | 
अन्यथा उसके मुहसे कदापि नाहीं न निकल्ती | 

( इसलिये आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना 
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यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः ॥ ६ ॥ | के काजिय | )॥ ६॥ 


ऋणषिरवाच द्धीचि ऋषिने कहा-देवताओ ! मैंने आपलोगों- 
के मुँहसे धमकी बात छुननेके लिये ही आपकी माँगके 
धम व१ श्रोतुकामेन यू मे प्रत्युदाहुताः । प्रति उपेक्षा दिखछायी थी। यह लीजिये, मैं अपने 


प्यारे शरीरको आपलोगोंके लिये अभी छोड़े देता हूँ। 
क्योंकि एक दिन यह खय॑ ही मुझे छोड़नेवाला 
हि ६ कहा परम) है | ७ ॥ देवशिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी 
या5श्॒व्रणास्मना नाथा न धरम न यश: उम्माच्‌ | शरीरसे दुखी प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः घर्म और 
शहेत न ट। गौणत: यशक्रा सम्पादन नहीं करता, वह जड़ पेड-... 
हेते भूतदयया स शोच्यः ख्ावरेरपि ॥ <॥ | जैधोंसे भी गयाजीता है ॥| ८ | बड़े-बड़े महात्माओने 6 
देता गान थी ये पट लित [| इस अबिनाशी धर्मकी उपासना की है । उसका 
यो धम$ पुण्बोकरुपासितः | | खरूप बस, इतना हो है के मत लिया 
मा यो दुःखमें दुःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका॥९। 
यो भूतशोकहर्षाम्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ ९॥ ने धन, जन और शोर जा 
282६ शक हर | हैं । ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्त दूसरोके 
7रक्येः क्षणभद्गरः 
अहो देन्‍्यमहों कष्ट पारक्यें! क्षणभज्जर! । ही काम आयेंगे | ओह ! यह कैसी कृपणता है, 
ने दुःखकी बात हैं कि यहः मरणवर्मा मनुष्य 
पकुर्यादखारयैंमत्यः. खज्ञातिविग्रहैः ॥१०॥ 
र यज्नो श् इनके छवारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता || १०॥ 
हुक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! अथवेवेदीं 
एवं क्ृतव्यवध्तितों दध्यडडाथवणस्तनुमू । महर्षि दधीचिने ऐसा निश्चय करके अपनेको परूह्म 


१: ग्रा० पा०्वूताधूनों | है भा० गत । ३ या० पा०-+इच्छेत 5२ मान्य मना न नम 
दृष्यति | ५. प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच | 


एप वे* प्रियमात्सानं त्यजन्तं संस्यजाम्यहस्‌ ।। ७। 
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परे भ्रगवति बह्मण्यात्मानं सन्मयज्ञहो ॥११॥ | परमात्मा श्रीभगवानमें ठीन करके अपना स्थूछ शरीर 
त्याग दिया ॥ ११ ॥ उनके इन्द्रिय, प्राण, मन और 
बाप बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत््वमयी थी, उनके सारे बन्धन 

स्तत्तच्ग_ ध्वस्तबन्धन: | 
यताक्षासमनोबुद्धि प कट चुके थे | अतः जब वे भगवानसे अत्यन्त युक्त 


गगन देर होकर स्थित हो गये, तब उन्हें इस बातका पता ही 
आखस्थितः परम योग न देहं बुबुधे गतम्‌ ॥१२॥ | _ छा कि ता बह जञ मात एत 


अथेन्द्रो वजसुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । भगवान्‌की शक्ति पाकर इन्द्रका बछ-पौरुष उन्नतिकी 
| सीमापर पहुँच गया | अब विश्वकर्माजीने दधीचि ऋषि: 


मुने शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥|१३॥ | की हड्डियोंसे वज् बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ 


बृतों देवगणेः सर्वेर्गजेन्द्रोपर्यशोभत । में लेकर ऐराबत द्वाथीपर सवार हुए । उनके साथ-साथ 
सभी देवतालोग तैयार हो गये । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि 


स्तूयमानो सनिमणख लोक्यं हर्षयन्निव ल्‍ देवराज इन्द्रकी स्तुति करने लगे | अब उन्होंने त्रिलोकी 
बत्रमभ्यद्रवच्छेत्तुमसुरानी कयूथपेः । को हर्षित करते हुए बृत्रासुरका वध करनेके लिये उसपर 

हि हि मोगला पूरी शक्ति 
द् राजन्‌ कुद्धो रुद्र इवान्तकम्‌ ॥१५।॥ जैसे भगवान्‌ रुद्र क्रोधित होकर खय॑ काल्पर ही आक्रमण 
ततः सुराणामसुरे रणः परमदारुणः | कर रहे हों । परीक्षित्‌ ! बृत्रासुर भी दैत्य-सेनापतियों 
. ग्रेतामुखे नमंदायामभवत्‌ प्रथमे युगे ॥१६॥ 
है :5॥ रुद्रेवंसुभिरादित्यैरश्विम्पां. पिव॒वह्िभिः । 


की बहुत बड़ी सेनाके साथ मोर्चेर डटा हुआ 
था ॥ १३-१० ॥ जो वेवखत मन्वन्तर इस समय चल 
रहा है, इसकी पहली चतुयुगीका त्रतायुग अभी आरम्भ 
ही हुआ था | उप्ती समय नमंदातटपर देवताओंका दौत्योंके 
हर ध्येविंद वेदेवेमरु (५: 
. मरुद्धि्मिः साध्येबिंदवेदेवेमरुत्पतिम ॥॥१७॥ | पात्र यह भयंकर संग्राम हुआ ॥ १६॥ उस समय 
हृष्टा वज्धरं शक्र॑ रोचमानं खया श्रिया | देवराज इन्द्र हाथमें बज लेकर रुद्र, बसु, आदित्य, 
5422: दोनों अश्विनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्रण, ऋभुगण, 
नामृष्यज्स॒रा राजन्‌ सधे बृत्रधुर/सराः ॥१८॥ साध्यगण और विर्वेदेव आदिके साथ अपनी कान्तिसे 
| नमनचिः शम्बरो5नर्वा द्विमूर्धा ऋषभो5म्बरः शोभायमान ह्वो रद्दे थे। बृत्राघुर आदि दैत्य उनको 
हट अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गये। १७-१८॥ 
हयग्रीवः शह्डुशिरा विग्नचित्तिरयोमुखः ॥१९।॥ | तब नमुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अम्बर, 
पुलोमा वृषपर्वा चप्रहेतिहतिरुत्कलः । हयग्रीव, शह्ढृशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, इषपर्वा 
दतेया टर रक्षांधि दे ४ ४ प्रहेति,हेति,उत्कल, सुमाछी,माली आदि हजारों दैत्य-दानव 
+ दतेया दानवा यक्षा रक्षांति च सहस्तरशः ॥।२०॥ | (&यक्ष-राक्षस स्वर्णके साज-सामानसे छुसजित होकर देव 
. झुमालिमालिग्रप्ुखाः कार्तखरपरिच्छदाः रा ही पता रह पल 

हि 2 उस समय देवताओंकी सेना स्वयं मृत्युके बिये 
प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं सृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ | ,  /«- २१ ॥ वे धमंडी अछुर सिंहनाद करते हुए 
दयज्मस॑ सिंहनादेन दुमंदाः बड़ी सावधानीसे देवसेनापर प्रद्वार करने छगे। उन 
परिषैर्बाणैः प्रोससुद्गरतोमरैः ॥२२॥ | लोगोंने गदा, परिष/ बाण, प्रास, झुदग, तोमर, 


->-कटः | २. प्रा० पा०--प्रासतोमरम॒द्व रे: |. 
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झूछ, फरसे, तब्वार, शतष्नी ( तोप ), भुशुण्डि आदि 
बोछारसे देवताओंको सब ओरसे ढक दिया 
॥ २२-२ ३॥ एक-पर-एक इतने बाण चारों ओगरसे आ रहे ये 
कि उनसे ढक जानेके कारण देवता दिखलायी भी नहीं पड़ते 
थे -- जैसे वादलोंसे ढक जानेपर आकाशके तारे नहीं 
दिखायी देते।। २४ ॥ परीक्षित्‌ | वह शर्तरों और अर््नोंकी 
वर्षा देवसेनिकोंको छूतक न सकी । उन्होंने अपने हस्त- 
लाघवसे आकाशमें दी उनके हजार-इजार टुकड़े कर 
दिये || २५ ॥ जब असछुरोंके अख्न-शख्र समाप्त ह्वो गये, 
तत्र वे देवताओंकी सेनापर परवेतोके शिखर, बक्ष और 
पत्थर बरसाने छगे | परंतु देवताओंने उन्हें पहलेकी ही 
भाँति काट गिराया ॥ २६॥ 


शूलेः परश्थे। खज्नें! शतप्नीभिर॑शुण्डिशिः | 
सर्वतोड्वाकिरत्‌ श्खैरखैश विवुधपभाव्‌ ॥२१॥ 
न तेड्च्इ्यन्त संछन्ना। शरजालेः समन्ततः । 
पुह्डानुपुल्नपतितिज्योतीपीय. नभोघने। ॥२४७॥ 
न ते शख्रास्रवर्षोधा ह्ासेदुः सुरसैनिकान । 


छित्ना! सिद्धपये देमेलेघुहस्ते! सहखधा !!र२ण!। 


._ अथ शीणाखशल्ोषा गिरिषृद्धहुमोपलेः 
| अस्यवर्षन्‌ सुरबल चिच्छिदुस्ताँश्व॒ पूर्ववत्‌ ॥२६॥ 


परीक्षित्‌ | जब बृत्रासुरके अनुयायी अछुरोने देखा 
कि उनके असंझ्य अख-शखत्र भी देव-सेनाका कुछ न 
बिगाड़ सके--यहाँतक कि वृक्षों, चद्मनों और पहाड़के 
बड़े-बड़े शिखरोंसे भी उनके शरीरपर खरोंचतक नहीं 
आयी; सब-के सब सकुशल हैं---तब तो वे बहुत डर गये | 
दत्यक्ोग देवताओंको पराजित करनेके लिये जो-जो प्रयत्न 
करते, वे सब-के-सब निष्फछ हो जाते--ठीक वैसे ही, 
जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित भक्तोपर छुद्र 
मनुष्योंके कठोर और अमड्अल्मय दुरवचनोंका कोई प्रभाव ँ 
नहीं पड़ता ॥ २७-२८ ॥ भगवद्विमुख सुर अपना 
प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साहरद्वित हो गये | उनका वीरता- 
का घमंड जाता रहा | अब वे अपने सरदार बत्राघुरकों 
युद्धभूमिमें ही छोड़कर भाग खड़े हुए; क्योंकि देवताओने 
उनका सारा बल-पौरुष छीन लिया था ॥ २०॥ जब 
धीर-वीर बृत्रासुरने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग... 
दे हैं और अत्यन्त भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस- 
नद्तस और तितर-बितर हो रही है, तब्र वद्द हँसकर 
कहने छगा ॥ ३० ॥ वीरशिरोर्माण बृत्रासुरने सः 
नुसार वीरोचित वाणीसे विप्रचित्ति, नमुचि, 
अनर्वा, शम्बर आदि दैत्योंको सम्बोधित 
असुरो | भागो मत, मेरी एक बात सुन 
इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ 


तानक्षवान्‌ स्वश्तिमतों निशाम्य 
शखस्ताखपूगरथ बृच्ननाथा। । 
हुमेपड्िविविधादियद्धे- 
हि रविश्षतांस्तत्रसुरिन्द्रसेनिकान्‌ ॥२७॥ 
सव प्रथाता अभवन्‌ विसोधाः 
कृता! कृता देवगणेष देत्येः । 
कृष्णाजकूलेच यथा महत्सु 
छुद्रें! प्रयुक्ता रुकती रक्षयाच) ॥२८)। 
ते खप्नयास॑ वितर्थ निरीक्ष्य 
हरावभक्ता हतयुद्धदर्पाः । 
यु पलायनायाजिमुखे... विसृज्य 
- पति. मनस्ते दधुरात्ततारा! ॥२९॥ 
वृन्नो5सुरांस्तानलुगानू. मनस्वी 
प्रधावतः प्रेक्षष. बभाष एतत्‌ । 
पलायित॑ प्रेश्य बल च भग्नं 
भयेन तीव्रेण विहस्य वीर ॥३०॥ 
कालोपपन्नां रुचिराँ मनखिना- 
मुवाच॒ वार्च पुरुषप्रवीरः | 
हे विप्रवित्ते नम्न॒वे पुलोमन्‌ 
ै मयानवञ्छम्बर में शृणुध्चस्‌ ॥३१॥ 
.. जातस्य सृत्युक्ष॑ंव एप स्वतः 
. प्रतिक्रिया यख न चेह कलम । 


७२२ 


लोको यशश्राथ ततो यदि हामूं 


हो संमताविह मृत्यु दुरापौ 
यद्‌ ब्रह्मसंधारणया जितासु) । 
कलेचर 


यदग्रणीवीरशये5निवृत्त: 


योगरतो विजद्याद्‌ 


श्रीग्ुक उवाच 
त एवं शंसतों धम बच पत्युरचेतसः । 
नेवाग्रहनन्‌ भयत्रस्ताः पलायनपरा नृप ॥ १ 


विशीय॑माणां 


कालालकूलेखिदश। काल्यमानामनाथवत्‌ || २॥ 


प्रतनामासुरीमसुरषभः । 
व्ष््वातप्पत संकुद्ध  इन्द्रशत्रुर्मपितः | 

तान्‌ निवार्योजसा राजन निर्भःस्येंद्र॒बाच ह ॥।३॥ 
कि व उच्चरितर्मातर्धावद्धि! एश्ठतों हतेः! | 
न हि भीतवधः छाध्यों न खग्यः शरमानिनाम्‌ |४। 


यदि वः प्रधने श्रद्धा सार वा श्षुक्कका हृदि । 


४: श्रोमद्भागवेत 
फ्क्चततततर]त0छ् जज ओ अआ्श््य्च््ज्ल््क्च्च्च्च््स्‍ििििि्््िोििो---->े 


को नाम सृत्युं न बणीत युक्तम्‌ ॥३२॥ ' 


[ आअ० ११ 


से बचनेका कोई उपाय नहीं बताया है | ऐसप्ती थ्थितिमें 
यदि मृत्युके द्वारा स्वगादि लोक और छुयश भी मिल रहा 
हो तो ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है, जो उस उत्तम मृत्युको 
न अपनायेगा || ३२ ॥ संसारमें दो प्रकारकी मृत्यु 
परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गयी है---एक तो योगी 
पुरुषका अपने प्राणोंको वशमें करके ब्रह्मचिन्तनके द्वारा 
शरीरका परियाग और दूसरा युद्धभूमिमें सेनाके आगे 
रहकर बिना पीठ दिखाये जूझ मरना ( तुमछोग भव्त, 


॥३३॥ ' ऐसा शुभ अचप्तर क्यों खो रहे द्वो ) || ३३ || 
+.*9<2)०छकनए।5.-७३०--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पट्ठस्कन्वे 
इन्द्रवृत्रसुरयुद्धवर्णन॑ नाम दशमोड्ध्यायः || १० ॥ 


अथेकादशोज्ध्यायः 


चुञ्नासुरकी वीरचाणी और भगवत्पाप्ति 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! असुरसेना भय- 
भीत होकर भाग रही थी | उसके सैनिक इतने अचेत 
हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामीके धर्मानुकूछ वचनोंपर 
भी ध्यान न दिया ॥ १ ॥ बृत्रासुरने देखा कि समयकी 
अनुकूछताके कारण देवतालोग असुरोंकी सेनाको खदेड़ 
रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्‍्न-भिन्न हो रही है, मानो 
बिना नायककी हो || २ ॥ राजन्‌ ! यह देखकर वृत्रासुर 
असहिष्णुता और क्रोपके मारे तिलमिछा उठा | उसने बल- 
पूथंक देवसेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया और उन्हें 
डॉटकर ललकारते हुए कहा ॥ ३ ॥ 'क्षुद्र देवताओं ! 
रणमूमिमें पीठ दिखानेवाले कायर अखुरोंपर पीछेसे प्रह्मर 
करनेमें क्या लाभ है | ये लोग तो अपने मा-बापके मल- 


मूत्र हैं | परंतु अपनेको झूरवीर माननेवाले तुम्हारे-जैसे 


पुरुषोंके लिये भी तो डरपोकोंक्रों मारना कोई प्रशंसा- 
की बात नहीं है और न इससे तुम्हें स्रगे ही मिल 
सकता है ॥ 9 ॥ यदि तुम्हारे मनमें युद्ध के शक्ति 
और उत्साह है तथा अत्र जीव्रित रहकर त्रिषय-सुख 
भोगनेकी कण नहीं है, तो क्षणभर मेरे सामने डट 


9 . 0 ॥।| | । 5 ००७ : रू 2.) 


_अग्रे ति्ठत मात्र मे न चेद्‌ ग्राम्यक्खे स्पह्ा ॥| ५ ॥ | जाओ कर बदक यश कहा युद्धक ख लो? || ५ ॥ 

अग्रे ति्ठ त मात्र मे न चेद्‌ ग्राम्यकषखे स्पहा ॥ ५ ॥ | जाओ और युद्धका हर के 5 जज पनम्ग हम 

प्र १, कलम तन ८ताब्रिवायोजला न ग्र्से लेकर ८९३००० "क्षुल्ल्का ह्व्दि त्‌ः . 
254 8 > $ 


जाप 


र्अ० ११ ] पष्ठ स्कन्ध &: ७२३ 


एवं सुरगणान्‌ क्रुद्धो भीपयन्‌ वषुषा रिपूल | | 'परीक्षित्‌ ! बृत्राखुर बड़ा बली था.। वह अपने 
व्यन॒दत्‌ सुमद्माप्राणो येन लोका विचेतसः ॥ ६ ॥ | डीड-गैडते ही शत्रु देववाओंकों भगभीत करने लगा । 


पु ५ ९ उ क्र ते थ्र मे कर इतन ज नाद 
तेन देवगणाः सर्वे वृन्नविस्फोटनेन थै। | सने क्रोधर्म भरकर इतने गीर्का सिंह गाद्‌ किया कि 
बहुत-से छोग तो उसे खुनऋऊर द्वी अचेत हो गये ॥ ६॥ 


&७ आज (७. (६ ्धु 3, 

निपेत॒मूच्छिता भूमों यैवाशनिना हृता। ॥ ७ ५ रे 
कप 5५ दलों कक एक पक 08:30 ब॒त्रासुरकी भयानक गजनासे सब-कें-सब देवता मूज्छित 
ममद पड़या छुरसंन्यमातुर होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े, मानो उनपर बिजली गिर 


निर्मीलिताक्षूं रणरब्नदुर्मद! । हो || ७ || अब जैसे मदोन्मत्त गनराज नरकऋन्‍का 
गा कम्पयन्लुद्यतशूल ओजसा वन रौंद डालता है, वैसे द्वी रणबाँकुरा बत्राछुर द्वाथमें 


नाढ॑ चने यूथपतिर्थथोन्मदः ॥ ८॥ | तिययठ लेकर भयसे नेत्र बंद किये पड़ी हुई देवसेनाको 
रोंसे कुचलछने छगा | उसके वेंगसे धरती डगमगाने 
लगी || ८॥ वज्र्पाणि देवराज इन्द्र उचकी यहा करतूत 
खजशत्रवेडभिद्रवते महागदाघ सह न सके । जब वह उनकी ओर झपटा, तब उन्होंने 
चिक्षेप तांमापतर्ती .सुदुःसहां और भी चिढ़कर अपने शह्मपर एक रे बड़ी गदा 
> न लक चल्ययी | अभी वह अप्तद्य गदा बृत्रापुरके पास पहुँची 
जग्राह वामेन करेण लीकया॥ ९ | मय न जय शा 

धि के भी न थी कि उसने खेल-छी-खेलमें बायें हाथसे उसे 

स॒बहच्द्रश / 7 रा / 
स इन्द्रशडः डापता आंश तथा पकड़ लिया॥९॥ राजन ! परम पराक्रमी वत्राघुरने ऋघसे 


विलोक्य त॑ वज्ञधरोष्त्यम्रपित: 


महेन्द्रवाई गदयोग्रतविक्रम। । आग-बबूला होकर उसी गदासे इन्द्रके वाहन ऐरावतके 
जधान कुम्भ उन्नदन मथे सिरपर बड़े जोरसे गरजते हुए प्रह्मर किया | उप्तके इस 
तत्कम स्व समपूजयन्ञप ॥१०॥ कार्ययी सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने छगे | १० ॥ 
पेरावतो बत्रगदाभिमृष्ठो बृत्रासुरकी गदाके आधातसे ऐराव्त हाथी वज्नाहत 


विधूर्णितोउद्रिः कुलिशाहतों यथा | पर्वतके समान तिलमिला उठा | सिर फट जानेसे वह 
! अत्यन्त व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इन्द्रको 
अपासरद्‌ भिन्नयुख/ः सहेन्द्रो लिये हुए द्वी अद्वाइस हाथ पीछे हठ गया ॥ ११॥ 
मुश्वनसुक्‌ सप्तथनुभंश्ञार्त: ॥११॥ | देवराज इन्द्र अपने वाहन ऐरावतके मूर्ि्छित हो जानेसे 


न सन्नगाहाय विषण्णचेतसे खय॑ भी विषादम्रस्त हो गये | यह देखकर युद्धधर्मके 
ग्रायुछक्त सूयः स गदां महात्मा । ममंज्ञ वृत्रासुरने उनके ऊपर फिरसे गदा नहीं चलायी। 
इन्द्रोउमृतस्थन्दिकराभिमंर्श- तबतक इन्द्रने अपने अप्ृतत्नावी हाथके स्पशसे घायल 


वीतव्यथक्षतवाहों उ्वतस्थे.. ॥१२॥ | 'रैतकी व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमिमें आ 
| नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपू डटे ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! जब बृत्रासुरने देखा कि मेरे 
थे 5 चाह | री /. | भाई विश्वरूपका बध करनेवाला श॒ज्नु इन्द्र युद्धके लिये 
बज़ायुधं॑ आतहणं बिलोक्य । दायरे बज लेकर पर लग जय न 


. सरंभ तत्कम चुशंसमंहः उस क्रूर पापकर्मका स्मरण हो आया और वह शोक और 
शोकेन  मोहेन हसज्लगाद ॥१३॥ | मोहसे युक्त हो हँसता हुआ उनसे कहने लगा। १३॥ 
वृत्र उवाच बुत्नाखुर बोला--आज मेरे लिये बढ़े सौसाग्यका 

दिश्या भवान्‌ में समवस्थितों रिपु- ह 
_ यो अकाहय गुरुहा आवृहा च । | दिन है कि तुम्हारे-जैसा शतरु--जिसने विश्वरूपके रूपमें 
३. प्रा० पा०--मर्षादीषदयथः क्ष० | २. प्रा० पा०-होब्मितस्ये।..__  ्य»/ण/आ/»/एः 
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लू छछऋऋऋछचऋििििऋऋऋऋबऋिणननओ यमन मल 

दिश्यानणाउच्याहभसत्तम _ त्वया ब्राह्मण, अपने गुरु एवं मेरे भाईकी हत्या की है--मेरे 

मच्छुलनिश्िज्नचषद्धदाचिरात्‌ू ॥१४७॥ सीमने खड़ा है | अरे दुष्ट | अब शीघ्र-से-शीघ्र मैं तेरे 

5 स्मिदा हि पत्थर के समान कठोर हृदयको अपने शझूलसे विदीर्ण 
यो नो5ग्रजस्य(स्मविदों दविजाते- 

अजस्यास्णोद्दा [5 | करके भाईसे उऋण होऊँगा | अहा ! यह मेरे छिये 


शुरोरपापस्प च दीक्षितस्थ । कैसे आनन्दकी बात होगी || १४ ॥ इन्द्र | तूने मेरे 
विश्रस्थ खज्जेन शिरांस्यवृश्वत्‌ आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाईके, जो ब्राह्मण होनेके 


साथ ही यक्ञमें दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिल्ल- 
कर तब्वारसे तीनों सिर उतार लिये--ठीक वेसे ही जैसे 


पशोरिवाकरुणः. खर्गकामः ॥१५।॥ 


दीश्रीदयाकीतिभिरुज्ित॑ त्वां खर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञमें पशुका सिर काट डाब्ता 
स्वक्रमणा पुरुषादेश गद्य | है || १५ ॥ दया, रुज्जा, रक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ 
कच्छेण मच्छूलविभिनदेह- खुकी हैं । तूने ऐसे-ऐसे नीच कर्म किये हैं, जिनकी 


निन्‍दा मनुष्योंकी तो बात ही क्या--राक्षसतक 


दर नि । ध्रा (३ हें 
मस्पृष्टद्धां समइन्ति ग्र्ना। ॥१६॥ करते हैँ | आज मेरे त्रिशूछसे तेरा शरीर द्रक-ट्रक हो 


अन्येजनु ये त्वेह नृशंसमज्ञा जायगा । बड़े कश्से तेरी मृत्यु द्ोगी। तेरे-जैसे पापीको 
ये बुद्यतास्नाः प्रहरन्ति मह्मम। आग भी नहीं जलायेगी, तुझे तो गीबर नोंच-नोंचकर 
तैर्भूतनाथान्‌ सगणान्‌ निशात- खायेंगे | १६ ॥ ये अज्ञानी देवता तेरे-जैंसे नीच और 


ह क्रूरके अनुयायी बनकर मुझपर शब्ञोंसे प्रहार कर रहे हैं । 
त्रिशलनिभिन्नगलयजामि ॥१७॥ | मैं अपने तीखे त्रिशूछसे उनकी गर्दन काट डाढूँगा 
अथो हरे मे कुलिशेन वीर और उनके द्वारा गणोंके सह्वित मैखादि भूतनाथोंको 
पनगव किरो बलि चढ़ाऊंगा || १७ | वीर इन्द्र ! यह थी सम्भव है 

2 ःः बज 
दर्ता प्रमध्यैच शिरों यदीह। कि तू मेरी सेनाको छि्न-भिन्न करके अपने वज़्से मेरा 
तत्रान्णो. भूतबलि. विधाय सिर काट ले | तब तो मैं अपने शरीरकी बलि पश्चु- 
है पक्षियोंको समर्पित करके, कर्मवन्धनसे मुक्त हो महा- 
मनखिनां पादरजः अपस्स्ये ॥९८॥ पुरुषोंकी चरण-रजका आश्रय ग्रहण करूँगा---जिस छोक- 
सुरेश कसान्र हिनापषि वच्॑ में मह्ापुर्त जाते हैं, वहाँ पहुँच जाउँगा॥ १८ ॥ 
पुरः फिद्ि वैरिणि मय्यमोघर | देवराज ! मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हुँ। अब तू. 
५ मुझपर अपना अमोध वज्र क्‍यों नहीं छोड़ता १ तू यह, 
मा संशयिष्ठा न गदेव व संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गयी, कपण 
४ जे रुपसे की हुई याचनाके समान यह वज्र॒ भी वेसे ही 

ध्कल कृपणाथंव याच्ञा ॥१९॥ | उछ 

स्वान्रि ४ निष्फल हो जायगा ॥ १९ ॥ इन्द्र | तेरा यह वच्न श्रीहवरि- 
नन्‍्वेष वजस्तव शक्र तेजत्ता के तेज और दधीचि ऋषिकी तपस्यासे शक्तिमान्‌ दो 
के छिये तुझे आज्ञा 

प्स तेजितः । रद्द है । विष्णुभगवानने मुझे मारनेवे 
हरेदभधीचेत्तपसा च पे भी दी है | इसल्यि अब तू उसी वज्से मुझे मार डाछ॥ | 
तेनेव शत्रु जहि विष्णुयन्त्रितो क्योंकि जिस पक्षमें भगवान्‌ श्रीदरि हैं, उधर ही बिजय, 


यतों हरिविंजयः श्रीरणास्ततः ॥२०॥ | व्क्की और सारे गुण निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
+ 923 220 सन नकल न पक अपन ्लपज+ सा तर तएरस्सापउफफर्फफ़ाजतच जज 5 ५ 
£ प्रा० पण्टअल्वैच | | 
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ह अहं समाधाय मनो यथाउ5ह | देवराज | भगवान्‌ सक्लषणके आज्ञानुसार मैं अपने मनको 
डे सझ्बणस्तचरणर विन्दे । | उनके चरणकमलोंमें छीन कर दूँगा | तेरे वन्रका वेग 
( त्वद्वजरंहोछुछितग्राम्यपाशो मुझे नहीं, मेरे विषयभोगरूप फंदेको काट डालेंगा और 
| गति... झुनेयोम्यपविद्धलोकः ॥२१॥ | मैं शरीर त्यागकर मुनिजनोचित गति प्राप्त करूँगा॥२१॥ 
सा फिरकान्तपिया ला जो पुरुष भगवानूसे अनन्य प्रेम करते हैं---- उनके निजजन 

३ 5 हि दि्‌ दे हे हैं---उन्हें वे खर्ग, पृथ्वी अथवा रसातलकी सम्पत्तियाँ नहीं 
)$ 33, 8 धूम रसायाम देते | क्योंकि उनसे परमानन्दकी उपलब्धि तो होती ही 
। न राति यद्‌ द्वेप उद्ेग आधि- नहीं; उल्टे द्वेष, उद्देग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, 
मंदः कलिव्यसनं संप्रयासः ॥२२॥ | ढें/ख जौर परिश्रम ही द्वाथ छगते हैं॥ २२॥ इन्द ! 
त्रैयगिकायासविधातमसत्‌- | हमारे खामी अपने भक्तके अर्थ, धर्म एवं कामसम्बन्धी 


2० बिक, | प्रयासको व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो इसीसे 
मत जय अल | भगवान्‌की कृपाका अनुमान होता है | क्योंकि उनका 
तंतोष्जुमेयो भगवत्मसादो | ऐसा कृपा-प्रसाद अकिचन भक्तोंके लिये ही अनुभवगम्य 
यो दुर्लभोडकिश्वनगोचरोडन्यैः ॥२३॥ | है; दूसरोंके लिये तो अत्यन्त दुर्लभ ही है ॥ २३ ॥ 


अहं हरे ठव पादेकमूल- | ( भगवानको प्रत्यक्ष अनुभत्र करते हुए ब॒त्राखुरने 


प्रो दोलि यन! | प्रार्थना की-) 'प्रभो | आप मुन्नपर ऐसी कृपा कीजिये कि 
दासालुदातो। अवितालि! मूषः | | अनन्यमावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित सेवकोंकी सेवा 
मन: सरेताझुपतेरुणांस्ते करनेका अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त द्वो | प्राणवक्ठभ ! 
ग्रणीव वाक कर्म करोतु कायः ॥२४७॥ | 7ए मन आपके मन्नलमय गरुणोंका स्मरण करता रहें, 

है. 4520 ! | मेरी वाणी उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवामें 

न नाकपूहंँ न च परमेघ्ठय ही संझून रहे ॥ २४ ॥ सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको 
न लार्वभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । छोड़कर खर्ग, ब्रह्मतोक, भूमण्डलका साम्राज्य, रसातल- 
थोगतिद्वीरपुन का एकछत्र राज्य, योगकी सिद्धियाँ--यहाँतक कि मोक्ष 

न । भी नहीं चाहता॥ २५॥ जैसे पक्षियोंके पंखद्दीन 
समझ त्वा विरहय्य काडक्षे | २५॥। | बच्चे अपनी माकी बाट जोइते रहते हैं । जैसे भूखे 
बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये अतुर रहते हैं 


अंजातपक्षा इव मातर खगाः और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी 'प्रयतमसे मिलनेके 
रन्य॑ यथा वत्सतराः छ्षुधाताः। | छिये उत्कण्ठित रहती है---वैसे ही कमछनंयन ! मेरा 


| मन आपके दर्शनके लिये छठ्पठा रहा है ॥ २६ ॥ 
| अरभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे कर्मोंके फठ्खरूप 
मनो<5रविन्दाक्ष दिरुक्षते त्वाम ॥२६॥ | मुझे बार-बार जन्म-ृत्युके चक्करमें मटकना पड़े, इसकी 

४ पखा नहीं । परंतु में जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस 

छोकजने सख्य॑ ४ मद 

ममोत्तम जु योनिमें जन्मूँ, वहाँ-बह्ाँ भगवानके प्यारे भक्तजनोंसे मेरी 
प्रेममेत्री बनी रहे | खामिन्‌ | मैं केवल यही चाहता 
“-.--८+-+८++्ा ताप पह्55् ऊपर 7 5 मम माल 


"हक 
हि डर द् 
< 


प्रिय प्रियेव व्युषित विषण्णा 


संसारचक्रे अअरमतः खकमंभिः । 


१० प्रा० पा०--अतो । 
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त्वन्मायया5 5त्सास्सजदा रू हे- | हूँ कि जो छोग आपकी मायासे देह-गेह और खी-पुत्र पु 
आदिमें आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेग़ कभी किसी 
प्यासक्तचित्तेय न नाथ भूयात्‌ ।। २७ ॥ | प्रकारका भी सम्बन्ध न हो? || २७ ॥ 
----+-छ0-+--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां परष्ठस्कन्थे वृत्रस्ये- 
न्द्रोपदेशों नामैकादशोडध्याय: ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशो<्ध्यायः 


वुत्नासुरका वध 
ऋषिरुवाच |. श्रीशुकदेवजी कहते हैं-“-राजन्‌ ! वृत्नाखुर रण- 
| भूमिमें छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके 
एवं. जिहासुर्नप. देहमाजौ | भूमिमें अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उस 


| विचारसे इन्द्रपर विजय प्राप्त करके खर्ग पानेकी अपेक्षा 
मरकर भगवानको प्राप्त करना श्रेष्ठ था | इसलिये जैसे 
प्रल्वयकालीन जलमें कैटभासुर भगवान्‌ विष्णुपर चोट 
| करनेके लिये दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिश्यूछ उठाकर 
इन्द्रपर टूट पड़ा || १ ॥ वीर ब्ृत्राघुरने प्र्यक्राढीन 
। ह | अग्निकी लप्ठोंके समान तीखी नोकोंबाले त्रिशलको 

क्षिप्त्वा महेन्द्राय _ विनद्य वीरो घुमाकर बड़े वेगसे इन्द्रपर चलाया और अत्यन्त ऋोधसे 
हताउसि पापेति रुपा जगाद ॥ २॥ | सिंहनाद करके बोछा--'पापी इन्द्र ! अब त्‌ बच नहीं 


मृत्यु वर॑ विजयान्मन्यमानः । 
शुल अग्रह्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्र 

यथा महापुरुष॑ कटभो5्प्सु ॥ १ ॥ 
ततों युगान्ताभिकठारजिह्न- 

माविध्य शूल॑ तरखासुरेन्द्रः | 


| 
। 


ख़ 5 विचलद्‌ ग्रहोल्कव- सकता? || २ ॥ इन्द्रने यह देखकर कि वह भयंकर 
निरीक्ष्य दुष्प्रस्यमजातविकृुवः | | ब्रिश्यूल प्रह् और उल्काके समान चक्कर काठता हुआ 
वजेण वज्ञी शतपर्वणाच्छिनद्‌ | आकाशमें आ रहा है, किसी प्रकारकी अथीरता नहीं 
शज॑ च॒ तस्योरगराजभोगम्‌ ॥ ३ ॥ | श्रकट की और उस त्रिशलके साथ ही वाबुकि नागके 
छिन्नेकबाहुः परिधेण बृचत्रः समान बृत्राघुरकी विशाल भुजा अपने सौ गाँठोंवाले 


बज्न्से काट डाली ॥ ३ ॥ एक बाँद् कट जानेपर 


संरूध आतप्ाद्य गृहीतवज्मू। बृत्राछु रको बहुत क्रोध हुआ । उसने वज्रधारी इन्द्रके पास 


हनो तताडेन्द्रमथामरेभ जाकर उनकी ठोडीमें और गजराज ऐरावतपर परिधसे ऐसा 
वर्ज़॑च हस्तान्न्यपतन्मघोनः || ४ ॥ प्रह्दर किया कि उनके हाथसे वह वज्र गिर पड़ा || 9 ॥ 
बत्रस्य॒ कर्मातिमहादूशुतं तत्‌ बृत्रासुरके इस अत्यन्त अलौकिक कार्यको देखकर 
सुरासराथारणसिद्धस्बा: । देवता, अछुर, चारण, सिद्धगण आदि समी प्रशंसा करने 


त्तव्‌ अरुहुततकर्ट छगे | परंतु इन्द्रका संकट देखकर वे दी छोग बार- 
निरीक्षय हा हेति विजुकुशभृशप््‌ ॥ ५ | | बार 'हाय-हाय !!” कदकर चिल्लाने लगे ॥५॥ परीक्षित्‌] 
. इन्द्रो न पढे जग्हे विरुजित- बह्द बज्र इन्द्रके द्वायसे छूटकर इत्राउुरके पास ही जा 


मनन 8 पका वो खिल कक गए डर इच्युतं खहस्तादरिसन्निधो पुनः । पड़ा था । इसलिये छज्ित द्वोकर इन्द्रन उसे फिर नहीं 
नया ([ प्रा० प०-चिचेड च्ड प्रा० पा०--रेशं वज्रश् हृस्तादपत० | 
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हे तमाह बृत्रोा हर आत्तवज्ों | उठाया | तब बृत्रासुरने कहा-<इन्द्र | तुम बत्र उठाकर 


अपने शत्रुको मार डाछो | यह विंषाद करनेका समय 

- जहि खजशलत्नुं न विषादकालः ॥ ६ ॥ | नहीं है ॥ ६ ॥ ( देखो--) सर्जज्ञ, सनातन, आदिं- 

, 35: “प्लागगरिंद पुरुष भगवान्‌ ही जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और पग्रल्य 

- 503.) आल कक करनेमें समर हें | उनके अतिरिक्त, देहाभिमानी और 

- | युद्धके लिये उत्सुक आततायियोंकों सतंदा जय ही नहीं 
जय; सदकत्र न॑ परात्मनाम्‌ | पा " 


| मि्ती | वे कभी जीतते हैं. तो कभी हारते हैं |»॥ ये संत्र 
लोक और लोकपाल जाहूमें फँसे हुए पश्षियोंकी भाँति जिसकी 
अधीनतामें विवश होकर चेश करते हैं, वह काल ही 

| स्रेज्ञमाद्य उुरुप सनातनभ््‌ ॥ ७ | | उत्रकी जय-पराजयका कारण है ॥ ८ ॥ वह्दी काछ 
होकाः सपाला यसयपेगे धसन्ति विवशानशे |. | ते गोल रा मा वि 

| और मृत्युके रूपमें स्थित है | मनुष्य उसे न जानकर 

हिजा इच शिचा बद्धा। स काल इह कारणम्‌ ।। ८ ॥ | जड-शरीरको ही जय-पराजय आदिका कारण समझता 

है ॥ ९ ॥ इन्द्र | जेसे काठकी पुतठछी और यन्त्रका 
हरिण नचानेवालेके ह्थमें होते हैं, वेसे ही तुम समस्त 
तमज्नाय जनो हेतुमात्मानं मनन्‍्यते जडम्‌ ॥ ९ ॥ प्राणियोंको मगवानके अधीन समझो ॥१०॥ भगवानके 
कृपा-प्रसादके बिना पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहड्कार, 
पत्नमूत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरणचतुश्य--ये कोई भी 
| इस विश्वकी उत्पत्ति आदि करनेमें समर्य नहीं हो 

एवं घृतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विड्धि भो। ॥१०॥ सकते ॥ ११ ॥ जिस जा न्य  म 
पुरुष: प्रकृतिव्यक्तमात्मा भृतेन्द्रियाशयाः । भगव्रान्‌ ही सबका नियन्त्रण करते हैं, वही इस परतन्त्र 


के दौनवि | बको खतन्त्र कर्ता-भोक्ता मान बैठता है | वस्तुत 
शकक्‍्ुबन्त्यल् सगोदा न बिना यदजुग्रहात्‌ ॥ ९ | (« भगवान्‌ ही प्राणियोंके द्वारा प्राणियोंकी रचना और 
अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेषनीशमीशरम्‌ । | उन्हींके द्वारा उनका संहार करते हैं ॥ १२॥ जिस 
प्रकार इच्छा न होनेपर भी समय विपरीत होनेसे मनुष्य- 

। को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैँ---वैसे ही 
समयकी अनुकूछता होनेपर इच्छा न होनेपर भी उसे 

आयु, छक्ष्मी, यरा और ऐसग्वय आदि भोग भी मिल 

भवन्त्येव दि तत्काले यथानिच्छोरविंपयेयाः ॥॥१३॥ | जाते हैं. ॥ १३ ॥ इसलिये यश-अपयश, जय-पराजय, 
ग्व-द ३ नमरण --. ३ ञ 

' तस्मादकीतियशसोजयापजययोरपि । हि हक किक 
“ -.. समः स्यातसुखदु/खाम्यां मत्युजीवितयोस्तथा ।१४। | ना चाहिये--दर्षशोकके वशीभूत नहीं होना 


! घ | चाहिये ॥ १४ ॥ सत्त्त, रज और तम--ये तीनों गुण. 
सत्बं रजस्तम्॒ इति प्रकृतेनौत्मनो शुणा:। <' प्रकतिके हैं, आत्माके नहीं; अतः जो पुरुष आत्माको 
२० प्रा० पा>--त्मभू० | २. प्रा० 7 (५ प्रा० पा» ज्मभू० । २. प्रा०पा०- है» ाउजचकऋ््कज्जअ्जज । 
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विनेकम॒त्पत्तिसयण्ितीश्वर॑ 


ओज! सहो बल॑ प्रागमम्ततं म्ृत्युमेव च। 


यथा दारुसयी लारी यथा यन्त्रमयों संग । 


भूत; खुजीी मूतानि ग्रप्तते तानि ते! खेबम्‌ ॥१२॥ 


आयु: श्री: कीतिरिश्वर्य भाशिषः पुरुषस्य या; । 


७४९८ भीमझ्लाववत [ अ० १३ 
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तत्र साक्षिणमात्माल यो वेद न स बच्यते ॥१५।| | उनका साक्षीमात्र जानता है, वह उनके गुण-दोषसे 
छिप नहीं होता ॥ १५ ॥ देवराज इन्द्र ! मुझे मी तो 
पश्य मां निजित शक्र इबणायुधश्ुजं मधे। देखो; तुमने मेरा हाथ और श्र काटकर एक प्रकारसे 
मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण 
घटमान॑ यथक्ति तब प्राणजिहीषया ॥१६॥ | लेनेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ ॥ १६॥ 
यह्द युद्ध क्या है, एक जूएका खेल | इसमें प्राणकी 
प्राणग्लहोच्य॑ समर इष्वक्षी वाहनासनः। _ बाजी छगती है, बाणोंके पासे डाले जाते हैं और वाहन 
' ही चौसर हैं | इसमें पहलेसे यह वात नहीं माद्म 
अत्र न ज्ञायते5्प्ुष्य जयोअम्ुष्य पराजयः ॥१७॥ द्वोती कि कौन जीतेगा और कौन द्वारेगा | १७॥ 


श्रीगुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! बृत्रासुरके ये 
सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इन्द्रने उनका आदर 
किया और अपना वज्ज उठा लिया | इसके बाद बिना 


किसी प्रकारका आश्चर्य किये मुसकराते हुए वे कहने 
ग्रहीतवज्ञः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः छगे-॥ १८॥ 


इन्द्रों इत्रवच!ः श्रुत्वा गतालीकमपूजयत्‌ । | 


इन्द्र उवाच देवराज इन्द्रने कहा--अहो दानवराज ! सचमुच 

अहो दानव सिद्धोइसि यस्य ते मतिरीद्शी । तुम सिद्ध पुरुष दो | तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय 
ः और भगवद्भाव इतना विलक्षण है । तुमने समस्त प्राणियोंके 

भक्तः स्वोत्मना5त्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ॥१९॥ | छहृद्‌ आत्मखरूप जगदीश्वर्की अनन्य भावसे भक्ति की 


मना आनमोदिनी है ॥| १९ ॥ अञ्रश्य ही तुम लोगोंको मोहित करनेवाली 
भवानतापीन्मायां वे वेष्णवीं म्‌ भगवान्‌की मायाको पार कर गये हो । तभी तो तुम 


यू विहायासुरं भाव॑ महापुरुषतां गतः ॥२०॥ | *जैरोचित भाव छोब़कर मद्ापुरम हो गये हो ॥ २० ॥ 
ता पर अवश्य ही यह बड़े आश्रवयंकी बात है कि तुम रजोगुणी 
खल्विद॑ं महदाश्रय यद्‌ रज!प्रकृतेस्तव । प्रकृतिके हो, तो भी विश्युद्ध सत्त्तस्वरूप भगवान्‌ वासुदेव- 


जा में तुम्द्दारी बुद्धि दृद्धतासे छगी हुई है || २१ ॥ जो परम 
वासुदेवे भगवति सच्त्चात्मनि दृढा मतिः ॥२१॥ कल्याणके खामी भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंमें प्रेममय 


भक्तिभंगवति ग्रे त्त है, उसे जगतके भोगोंकी क्या आवश्यकता 
निःश्रेयसेशरे । भक्तिभाव रखता है, उसे जगतके भोगों 

हम है. रे हि है । जो अम्ृतकरे समुद्रमें विहार कर रहा है, उसे छुद्द 

... विक्रीडतो5धताम्भोधी किं क्षुद्रे! खातकोदकः |२२। | गढ़ोंके जल्से प्रयोजन ही क्या हो सकता है॥ २२ || 


श्रीश्ुक उवाच श्रीश्ञुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! प्रकार 
हर ड्ति बुवाणावन्योन्य॑ योद्धाओंमें श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इन्द्र और इत्राघुर 
कि धर्मनिज्ञासया तप । धर्मका तत्व जाननेकी अभिलाषासे एक दूसरेके साथ 


महावीर्थानिन्द्रवत्रां युधाम्पती ॥२३॥ | ब्ञतचीत करते हुए आपसमें युद्ध करने रा २३ ॥ 
परिष॑ बृत्रः कार्ष्णामश्रमरिन्दम! | | राजन !अब रहुसूदन बृत्रासुरने बायें हायसे फीठादका बना 


उ वेणक। ३. आ० पा०--तादरापणिस्वाच | 


॥ ४  छएाछणञ॥ 


कक ब्याज जाग आशा जाााणणणल्‍राजा तआ पा जाना बाग | ॥ हञ 


। ज्ु 
| आ० १२ ] पृष्ठ स्कन्थ ७२ ९ 
 इन्द्राय प्राहिणोद्‌ घोरं॑ वामहस्तेन मारिष |२४॥ हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाशर्मे 5 


घुमाया और उससे इन्द्रपर प्रह्दयर किया ॥ २४ ॥ किंतु 
प देवराज इन्द्रने वृत्रासरका वह परिध तथा हाथीकी 
। चिच्छेद सुगपद्‌ दवा बजञ्ञण शतपर्णा ॥२५॥ सूंडके समान लंबी भुजा अपने सौ गॉाँठोवाले वज्जसे 
दोस्‍्यास॒त्कृत्तमूलाम्यां बभो रक्तस्रवोष्सुरः । एक साथ ही काट गिराबी ॥ २७५॥ जड़से दोनों 
५ के & रू | मुजाओंके कट जानेपर बृत्राछु॒रके वायें और दायें दोनों 
छिन्नपश्षो यथा गोत्रः खादू अ्रष्टो चज्जिणा हतः ।२६) | कंब्रोंसे खूनकी धारा बहने छगी | उस समय वह ऐसा 
पु 
ः 


स॒तु बत्रस्य परिधं कर॑ च करभोपमस्‌ | 
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क्ृत्वाधरां हलुं भूमो देत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ । जान पड़ा, मानो इन्द्रके वज्की चोटसे पंख कट जानेपर 


न अर पर्वत द्वी आकाशसे गिरा हो ॥ २६ ॥ अब पैरोंसे 
नभोगम्भीरवक्‍त्रेण लेलिहोस्वणजिहया ॥२७॥ चलने-फिरनेवाले पर्वतराजके समान अत्यन्त दीधंकाय 


बृत्रासुरने अपनी ठोड़ीको धरतीसे और ऊपरके होठ्को 
खर्गसे छगाया तथा आकाशके समान गहरे मुँह, सापके 
आंतम्नात्रमहाकाय आधश्षपस्तरसा गिरीन्‌ ॥२८॥ समान मयावनी जीम एवं मृत्युके समान कराल दाढ़ोंसे 
गिरिराद पादचारीव पदुम्यां निजरयल्‌ महीस्‌ । | मानो त्रिछोकीको निगलता, अपने पैरोंकी चोटसे प्रध्वीको 


रौंदता और प्रबल वेगसे पवतोंको उछटता-पल्टता वह इन्द्र- 
जयात से समासाद् वज्िण सहवाहनम्‌ ॥२३॥ | के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथीके 


दंशभि! कालकस्पाभिग्रसन्निव जगत्त्रयम्‌ 


महाप्राणो महावीयों महासप इव हिपस। सहित इस प्रकार छील गया; जेसे कोई परम पराक्रमी 
5 आर | और अत्यन्त बलवान्‌ अजगर हाथीको निगल जाय | " 
इत्रग्न॒श्त तमालक्ष्य सप्रजापतयः झुराः प्रजापतियों और महर्षियोंके साथ देवताओंने जब देखा 


हा कृष्टमिति निर्विण्णाश्रक्कुशु! समहर्षयः ॥३०॥ | कि झत्राछुर इन्द्रको निगल गया, तब तो वे अत्यन्त 

दुखी हो गये, तथा 'हाय-हाय ! बड़ा अनथ हो गया |? 

,... निगीर्णोष्य्यसरेन्द्रेण न ममारोदर॑ गतः । यों कहकर विछाप करने छगे || २७-३० || बल 

द महापुरुषसचद्घो योगमायाबलेन. च ॥३१॥ का संहार करनेवाले देवराज इन्द्रने महापुरुष-विद्या 

का ५ ( नारायणकब्रच ) से अपनेको सुरक्षित कर रक्‍्खा था ् 

.. भिक्त्वा वज्रेण तत्कक्षि निष्क्रम्य बलभिद्‌ विश; । . और उनके पास योगमायाका बल था ही ।इसडिये... 
ह | बत्राखुरके निगल लेनेपर--उसके पेटमें पहुँचकर भी 

दर है वे मरे नहीं॥ ३१ ॥ उन्होंने अपने वञ्जसे उसकी 

. वज़स्तु तत्कन्धरमाशुवेगः कोख फाड डाछी और उसके पेट्से निकलकर बड़े वेगसे . 


उच्चकर्त शिरः शरत्रोगिरिश्ृद्धमिवौजसा ॥३२॥ 


कृन्तन्‌ समन्‍्तात्‌ परिवर्तमानः । उसका पव॑त-शिखरके समान ऊँचा घिर काट डाछा॥३२॥ 
रे सूर्यादि ग्रहोंकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमें जि 
न्यपातयत्‌ तावदहगेणन समय लगता है, उतने दिनोंमे अथौत्‌ एक वर्षमें वृच्न- 


यो ज्योतिषामयने वात्रहत्ये ॥३३॥ हि 2 उपस्थित होनेपर घूमते हुए उस तीज वेग 
तदा च खे दुन्दुभयो विनेदु- रा उसकी गदनको सब ओरसे काटकर 


गिरा दिया ॥| ३३ ॥ उस समय आक 
ग॑न्धर्वसिद्धा/ समहिसद्वाः । ः - 


सा 


-+संमालक्ष्य | 


कि 


७३० भीमद्भागवत [ अ० १३ 
शी नम मय 
वात्रनंलिज्रेस्तमभिष्टवाना बृत्रघाती इन्द्रका पराक्रम सूचित करनेवाले मन्त्र 


है कर र्यपरपन उनकी स्तुति करके बड़े आनन्दके साथ उनपर पुष्पोंकी 
मन्‍्त्रेज्नंदा कुसुमेरभ्यवर्षन्‌ ॥३४॥ वर्षा करने छगे ॥ ३४ ॥ शत्रुदमन परीक्षित्‌ ! उप 


बृत्रस्य॒देहानिष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम । की न अरीरसे उसकी का &8. मिक्स 
और इन्द्र आदि सत्र लोगोंके देखते-देखते सर्वकोकातीत 
पह्यतां सर्वलोकानामलोक॑ समपद्यत ॥॥३५।॥ | मगवानके खरूपमें लीन हो गयी || ३५॥ 


| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्धे 
बृत्रवधों नाम द्वादशो&्ध्यायः: ॥ १२ ॥ 


अथ ज्योदशोज्ध्यायः 
इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण 
श्रीुक उवाच श्रीज्ुकदेवजी कहते हैं--महादानी परीक्षित्‌ ! बृत्रा- 
सुरकी मृत्युसे इन्द्रके अतिरिक्त तीनों छोक और लोकपाल 
तत्क्षण परम प्रसन्न हो गये | उनका भय, उनकी चिन्ता 
| जाती रही ॥ १ ॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, ऋषि, 
पितर, भूत, देत्य और देवताओंके अजुचर गन्धर्त आदि 
देवषिपितृभूतानि देत्या देवालुंगाः खयम्‌। इन्द्रसे बिना पूछे ही अपने-अपने छोकको ल्लैट गये | 
मय शक इसके पश्चात्‌ ब्रह्म, शंकर और इन्द्र आदि भी चले 
प्रतिजग्यु! खधिष्ण्यानि अक्षेशेन्द्रादयरततः ॥| २॥ | गये ॥ २॥ 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! मैं देवराज 
नदन भत मिन्छा प इन्द्रकी अप्रसन्‍नताका कारण छुनना चाहता हूँ । जब 
श्न्द्र्या || च्द 
इन्द्र्ानि३तेहेतु श्रोत॒मिच्छामि भो मुने। बृत्रासुरके वधसे सभी देवता सुखी हुए, तत्र इन्द्रको 
येनासन्‌ सुखिनों देवा हरेढू:खं कुतोज्भवत्‌ ॥ ३ ॥ | दुःख होनेका क्या कारण था १॥ ३॥ 


बृत्रे हते त्रयो लोका बिना शक्रेण भूरिद । 


सपाला ह्भवन्‌ सद्यो विज्व॒रा निई॑तेन्द्रियाः ॥ १॥ 


श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेचजीने कहा-परीक्षित्‌ ! जब बृत्रासुरके 
( श्ल । पराक्रमसे सभी देवता और ऋषि-महर्षि अत्यन्त भयभीत 
बत्रविक्रमसंविज्नाः सर्वे देवाः सह्षिभिः | | हो गये, तब उन छोगोंने उसके बधके डिये इल्द्रस 


यन्रिन्द्र ने प्रार्थना की; परंतु वे ब्रह्महत्याके भयसे उसे मारना 
तद्॒धायाथयन्रिन्द्रं नेच्छद्‌ भीतो बृहद्दधात्‌ ॥ ४ ॥ | नह चाहते थे ॥ ४ लक 


इन्द्र उवाच |. द्ेवराज इन्द्रने उन लोगोंसे कद्ा--देवताओ और 


| क्रषियों ! मुझे विश्वरूपके वधसे जो त्रह्महत्या छगी थी, 
स्रीभूजलहुमेरेनो विश्वरूपवधोह्भवम्‌ । उसे तो त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षनि कृपा करके बाँट 
लिया | अब यदि मैं बृत्रका वध करू तो उसकी हत्यासे 


५॥ | मेरा छुटकारा कैसे होग | ॥ का छुटकारा कैसे होगा | | “५ ॥ 


र भक्तमनुगृह्नद्धिब॑त्र ३ 
_विभक्तमजुगहल्लिबंत्रह्यां क मार्ज्स्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 
_--- गण अडतरदत्या क् माज्म्यहम्‌ ॥ 
१. आ० पा०--वादरायणिरुवाच | २. प्रा० पा०--ख़गाश्न ये | है. था । 
प्रतिमें यह उत्तरार्ध इस प्रकार है--यहीत॑ मे महाभागाः कर्थ॑ भ्रेयोड्धना भवैत्‌ 


॥ परा०--बादरायणिरुवाच | ४. प्राचीन 


अ० १३ ] प्ठ स्कन्ध॑ ७१ 
श्रीशुक उवाच |. श्रीज्चुकदेवजी कहते हैँ--देवराज इन्द्रकी बात सुन 
| कर ऋषियोंने उनसे कहा---देवराज ! तुम्हारा कल्याण. 


ऋषयस्तदुपाकरण्य महेन्द्रमिदमब्ुवन्‌ । ! हो, तुम तनिंक भी भय मत करो; क्‍योंकि हम 
याजयिष्याम भद्रं ते हयमेघेन मा सर भें; ॥ ६॥ ' 


हयमेघेन 


इष्ठा नारायण देव॑ मोक्ष्ससेडपि जगढ्वधात्‌ ।| ७॥ | 
ब्रह्महा पिठ॒हा गोन्नो मातृह्दा5ड्चार्यहाधवानू । | देवराज ! भगवानके नाम-कीर्तनमात्रसे ही ब्राह्मण, पिता, 
श्वादः पुल्कसको वापि झुद्धथेरन्‌ यस्य वीर्तनात्‌ दा | गौ, माता, आचार्य आदिकी हत्या करनेवाले महापापी, 


तमश्रमेधेन महामखेन | ह्वो जाते हैं ॥ ८ ॥ हमछोग “अश्वमेध! नामक मह्यायज्ञका 
भ्रद्धान्वितोड्सामिरलुष्ठितेन. | | अनुष्ठान करेंगे । उसके द्वारा श्रद्धापूषक भगवानकी 
है है | आराधना करके तुम ब्रह्मापर्यन्त समस्त चराचर जगतकी | 
रा त्वं अंडे 
हस्वापि सन्नह्ष चराचर  र | हृत्याके भी पापसे लिप्त नहीं होगे | फिर इस दुष्टको 


श्रीयुक उवाच 
; लक - कल ् । ब्रह्मणोंसे प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इन्द्रने वृत्रासुकका ._ 
एवं सश्चोदिता विग्रेमरुत्वानहनांद्रपु् | बध किया था | अब उसके मारे जानेपर ब्ह्महत्या इन्द्रके... 


ब्रह्महत्या 


तंयेन्द्रः साप्तहत्‌ ताप॑ निर्नेतिनोधुमाविशत्‌ । सकोची सजनारो कक जा जन 
दवीमन्तं वाच्यतां प्राप्त सुखयन्त्यपि नो गुणा! ॥११॥ 
तां ददशालुधावन्ती चाण्डालीमिव रूपिणीस्‌ । समान उनके पीछेपीछे दौड़ी आ रही है | 


| अश्रमेव यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पार्पोसे मुक्त कर 


| देंगे ॥ ६ ॥ अश्वमेव॒ यज्ञके द्वारा सबके अन्तर्याभी सर्व- 
पुरुष॑ परमात्मानमीश्वरस्‌ । | शक्तिमान्‌ परमात्मा नारायणदेवकी आराधना करके तुम 
| सम्पूर्ण जगत्‌का व करनेके पापसे भी मुक्त हो सकोगे; 
फिर बृत्रासुरके ववकी तो बात ही क्‍या है ॥ ७॥ 


| कुत्तेका मांस खानेवाले चाण्डाछठ और कसाई भी झाुद्ध 


न॒ लिप्यसे कि खलनिग्रहेण ॥ ९॥ । दण्ड देनेके पापसे छूटनेकी तो बात ही क्या है ९ ॥९॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार. 


श पास आयी ॥ १० ॥ उसके कारण इन्द्रकों बड़ा 
हते तप्मिन्नातसाद ब्ृपाकपिम्‌ ॥१०॥ | झ्लेश, बड़ी जलन सनी पड़ी । उन्हें एक क्षणके.._ 
लिये भी चैन नद्दीं पड़ता था । सच है, जब कसी ._ 


आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते॥ ११॥ 
देवराज इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डालीके 


कारण उसके सारे अज्ज काँप रहे हैं. और क्षयरो' 


जरया चेपमानाड्ीं यक्ष्मग्रस्तामसक्पटास्‌ ॥१२॥ | सता रहा है । उसके सारे वस््र खूनसे लथपथ हो. छा कु 


विकीर्य पलितान्‌ केशांसिष्ट तिष्ठेति भाषिणीघ्‌ | बिख्लेरे “ठहर जा ! ठहर जा !|? इस प्रकार चित ती 
मीनगन्ध्यसुमन्धेन कुेती मार्गदूषणमर्‌ ॥॥१३॥ | आ रही है, जिसके कारण मार्ग सी दूषित 


_नभो ग्तो दिशः सवा: सहस्राक्षो विश्वाम्पते । दिशाओं और आकाशर्मे भागते 


रहे हैं ॥ १२ ॥ वह अपने सफेइ-सफेद बा 


आ रही है । उसके श्रासक्ते साथ मछलीकीसी दुर्गन्‍्ध 


रहा है | १३ ॥ राजन ! देवराज इन्द्र $ 


ही 5 बह जन 
है भीमह्भागवते [ अ० १६ 


सर जआधचमत्पुष्करनालतन्तू- देवराज इन्द्र मानसरोवरके कमलनालके तन्तुओंमें एक. - 
हे सु हजार वर्षोतक छिपकर नित्रास करते रहे और सोचते 
नलब्धभोगो . यदिहाग्निदूतः । रहे कि ब्रह्मह॒त्यासे मेरा छुटकारा कैसे होगा । 
हेह्लेकद । इतने दिनोंतक उन्हें भोजनके लिये किसी प्रकारकी 
बषोणि 22 सामग्री न मिठ सकी; क्योंकि वे अग्निदेवताके मुखसे 
स चिन्तयन्‌ ब्रह्मवधाद विमोक्षम्‌ ॥|१५॥ | भोजन करते हैं और अग्निदेवता जल्के भीतर कमढ- 
तन्तुओंमें नहीं जा सकते थे || १५ || जबतक देवराज 
तावलत्थिणाकं नहुपः. शशास | इन्द्र कमछ-तन्तुओंमें रहे, तबतक अपनी त्रिद्या, तपस्या 
और योगबलके प्रभावसे राजा नहुप खर्गका शाप्तन 


७6. 
0 
4५ 


00 ७०) ता । 


विद्यातपोंयोगबलानुभावः । शक जन उन्होंने सम्पत्ति बोर रेस 
ड्रि मदसे अंधे होकर इन्द्रपतती शचीके साथ अनाचार करना 
स सम्पदेश्वयमदान्धबुद्धि- दसे अंधे होकर इन्द्रपत सा 


चाहा, तब शचीने उनसे ऋषियोंका अपराध करत्राकर ु 
५5 | गतिमिन्द्रपत्न्या ॥१६॥ उन्हें शाप दिला दिया--जिससे वे साँप हो गये ॥ १६॥ 
नींतलिसथां धर हे तदनन्तर जब सत्यके . परम पोषक भगवान्‌का ध्यान 
व मत... | करे एगजे पाय नाव हो गये, तव गण 
87. बुल्वानेपर वे पुनः खर्गलोकमें गये | कमव्बनविद्दारिणी 
4 ऋतम्भरध्याननिवास्ताघ:  ) विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी इन्द्रकी रक्षा कर रही थीं और पूर्वोत्तर 
दिशाके अधिपति रुद्रने पापको पहले ही निध्तेज कर 
दिग्देवतया हतोजा- हे 
मल हे सा हे दिया था, जिससे वह इन्द्रपर आक्रमण नहीं कर 
स्त॑ नाभ्यभूद॒वित विष्णुपत्न्या ॥१७॥ | सका ॥ १७॥ 

त॑ च्‌ ब्रह्मषयोंभ्येत्य हयमेघेन भारत । परीक्षित्‌ | इन्द्रके स्वर्गयमें आ जानेपर ब्रह्मर्षियोंने 
वहाँ आकर भगत्रानकी आराधनाके लिये इन्द्रको अश्वमेत् 

यथावद्दीक्षयाश्वक्तः पुरुषाराधनेन है ॥१4॥ न श्न्द्र्का 


का यज्ञकी दीक्षा दी, उनसे अश्वमेत्र यज्ञ कराया || १८ ॥ 
अधेज्यमाने पुरुष सवदेवमयात्मनि । जब वेदवादी ऋषियोंने उनसे अद्थमेध यज्ञ कराया तथा 


अश्वमेधे महेन्द्रेण बितते ब्ह्मवादिभिः ॥१९॥ | देवराज इन्द्रने उस यज्ञके द्वारा सर्वदेवस्वरूप पुरुषोत्तम 
कि की श्री, तब भगवान्‌की आराधन।के 

५ जप । भगवानूकी आराधना की, तब भगवान । 
> कल भूयानपि पौपचयो न प्रभावसे बृत्रासुरके वधकी वह बहुत बड़ी पापराशि इस 
नीतस्तेनेव झून्‍्याय नीहार इंच भालुना ॥२०।॥ | प्रकार भस्म हो गयी, जैसे सर्योदयसे कुदरेका नाश हो 
. स वाजिमेघेन यथोदितिेन जाता है || १९-२० || जब मरीचि आदि मुनीझरोंने 
प्य मिश्र: उनसे विधिपूर्नक अख्मेश्र-यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा 
वितायमानैन की तिम॥॥ सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान्‌की आराधना करके इन्द्र 
. हष्टाधियज्ञ॑. पुरुष पुराण सब पापोंसे छूट गये और परर्ववत्‌ फिर प्रूजनीय हो 


। मिन्द्रो विधूतपापः ॥२१॥ | गये ॥ २१॥ 
जे ड्द्‌ं है विन माना परीक्षित्‌ | इस श्रेष्ठ आख्यानमें इन्द्रकी विजय, 


: अक्षालनं तीर्थपदालुकीर्तनम्र्‌ | उनकी पाप्पोंसे मुक्ति और मगवानके प्यारे भक्त कायुरका 


लो 5ा 


आ#० १४७ | वृष्ठ स्फन्धं ७३३ 
भत्तयुच्छय भक्तजनानुवर्णनं | बर्णन हुआ है | इसमें तीथोंकों भी तीर्ब बनानेत्राले 


महेन्पस | भगवानके अनुग्रह आदि गुणोंका सह्लीतन हैं | यह 
हन्द्रमाश् विजय मरुत्वतः ॥२२॥ | तारे पापोंको थरो बढ्ाता हैँ और भक्तिको बढ़ाता 
पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः है || २२ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि वे इस 
सप्यन्त्यथों पणि पा न्टिययो | इन्द्रसम्बन्धी आह्यानको सदा-सर्वदा पढ़ें और सुननें। 

पु | विशेषतः पर्रेके अवसरपर तो अवश्य ही इसका सेश्रन 

धन्य यशरस्य॑निखिलाध॑मोचन | करें | यह धन और यशको बढ़ाता है, सारे पापोसे 
कक | छुड्ढाता है, शत्रुपर विजय ग्राप्त कराता हैँ तथा आयु और 
रिपुज्ञय खस्त्ययन तथाउड्युपम्त्‌ ॥२३॥ | मन्नडकी अभिवृद्धि करता है ॥ २३ ॥| 


-*9»&)वब्छुब०-२७-*-- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्घे 
इन्द्रतिजयों नाम त्रयोदशोडध्यायः ॥ १३ ॥ 


- >> कककिंक+-- 
३] 6 ष्ट ९ 
अथ चतुदशोजध्यायः 
बुआखुरका पूर्चचरित्र 
परीक्षिदुवाच । राजा परीक्षितने कहा-भगत्रन्‌ ! बृत्रासुरका 
- खभाव तो बड़ा रजोगुणी-तमोगुणी था | वह्द देवताओंको 
रजस्तम।खेभावस्य ब्रह्मनू बृत्रस्य पाप्मनः | | कष्ट पहुँचाकर पाप भी करता ही या | ऐसी स्थितिमें 


है हक ४ | भगवान्‌ नारायणके चरणोंमें उसकी सुद्ढ भक्ति कैसे 

नारायणे भगवति कथमास्तीद्‌ दृहा मति; ॥ १॥ | हुई १॥ १ ॥ दम देखते हैं कि प्रायः झुद्ध सत्त्मय 

उाना डा टेलर + हि | देवता और पवरित्रहदय ऋषि भी भगवानकी परम प्रेम- 
देवानां शुद्धलच्चानाम्ृपीणां चामलात्मनाम्‌ | | 

) 8 है | मयी अनन्य भक्तिसे वश्चित ह्वी रह जाते हैं; | सचमुच 

न॒ प्रायेणोपजायते ॥ २॥ | भगवानूकी भक्ति बड़ी दुर्लभ है ॥ २ ॥ भगवन्‌ | इस 

रजोमिः समसंख्याताः पार्थिवैरिद जन्तवः |. जावे आ्रणी एस्ीके वटिकयोओ सो 

5 | हैं | उनमेसे कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही 

तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयों वे मनुजादयः ॥ ३ ॥ | अपने कल्याणकी चेष्ट करते हैं. ॥ ३ ॥ बहन ! 

हू न | उनमें भी संसारसे मुक्ति चाहनेवाले तो बिरले ही 

रो वस्तेषां केचनेव छ्िजोत्तम। | ._ मल 

प्रायो सस्ुक्षवर | होते हैं और मोक्ष चाहनेत्राले हजारोंमें मुक्ति या 

मुपुक्षूणां सहस्नेष॒ कश्रिन्मुच्येत सिध्यति | ४॥ | सिद्धिल्यम तो कोई-सा ही कर पाता है ॥ ४ ॥ 

| महामुने ! करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषोर्मे सी 

वैसे शान्‍्तचित्त मह्ापुरुघका मिलना तो बहुत ही 

ु 5, कठिन है, जो एकमात्र भगवानके ही परायण 

७ तर 
; प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ ५॥ ' 
उदुलभः प्रश |हो ॥ ५ ॥ ऐसी अग्रस्थामें वह बृत्रासु, जो 
चत्रस्तु स कथं पाप! सं्वेलोकोपतापनः॥ | सब लोगोंको सताता था और बड़ा पापी था 


(५ ५०५ 


भक्तिम्न इन्दचरणे 


मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः | 


#क मर 


» उस सा 
१. प्रा० पा०-णि ते तु धन्याः । २. प्रा० पा०-घनाशन | ; * 


७३४ श्रीमक्भागवत [ अ० १४ 
खत कज््््््जच् जज ॉअो्ााअअनचअ्चचचचचचचलचललचल््््ल्िििौििौोजजडज-ज+: 

इत्थं दढमतिः कृष्ण आपीत्‌ पंग्राप उत्बण || ६ ।। भयंकर युद्ध अवसरपर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें अपनी. - 
वृत्तियोंको इस प्रकार दढ़तासे छगा सका--इसका क्‍या 
४५ ८ व 807 कारण हैं ! ॥ ६ ॥ प्रभो ! इस विषयमें हमें बहुत 
अत्र ने; संशयो भ्रूयाज्छोतुं कौतृहलं प्रभो । | अधिक संदेह है और छुननेका बड़ा कौतहल भी है । 
3 पर | अह, बृत्राछुरका बछ-पौरुष कितना महान्‌ था कि उसने 
यः पोरुषेण समरे सहस्राक्षमतापयत्‌ || ७ ॥ | रणभूमिमें देवराज इन्द्रकों भी संतुष्ट कर दिया || ७॥ 


सूत उवाच |... खूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 
परीक्षितोब्थ संप्र३न॑ भगवान्‌ बादरायणिः | | झुकदेवजीने परम श्रद्धाठ्ठ राजपिं परीक्षित॒का यह श्रेष्ठ 
कट प्रन्‍नन सुनकर उनका अभिनन्दन करते हुए यद्द वात 
निशम्य श्रदधानस्य प्रतिनन्ध वचोउत्रवीतू || ८ ॥ | कही ॥ ८ ॥ 
श्रीश्ुक्क उवाच | श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! तुम सावधान. < 
ट > 5 धन द्वोकर यह इतिहास सुनो । मैंने इसे अपने पिता 
शृणुध्वावहितों राजब्रितिहातमिम यथा | व्यासजी, देवर्षि नारद और महर्षि देवलके मुँहसे भी 
श्रुत॑ द्वेपायनमुखानारदादवलादपि | ९ | | विधिपूर्वक सुना है ॥ ९ | प्राचीन काल्की बात है, 
शूरसेन देशमें चक्रवर्ता सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य 
आसीद्राजा सार्वभौमः शरसेनेपु वें नृप। करते थे | उनके राज्यमें प्रथ्वी खयं ही प्रजाकी इच्छा- 
। ॥ चित्रकेत॒रिति रू के अनुसार अन्नरस दे दिया करती थी ॥| १० ॥ 
| रिति खूयातो यस्यासीत्‌ कामधुड्मही।। १०॥ | उनके एक करोड़ रानियाँ थीं और ये खर्य संतान 


| उत्पन्न करनेमें समर्थ भी थे । परंतु उन्हें उनमेंसे 
किसीके भी गर्भसे कोई संतान न हुई ॥ ११ ॥ यों 
सान्तानिकशथ्रापि नृपो न ले भे तासु सन्ततिम््‌।।११॥ | मद्दाराज चित्रकेतुकों किसी बातकी कमी न थी । 

वयो जन्मनिधैश्र्ग5 सुन्दरता, लदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, 
रूपोदायवर्योजन्मविद्येश्र्श्रियादिभिः | ऐश्वय और सम्पत्ति आदि सभी गुणोंसे वे सम्पन्न थे | 
फिर भी उनकी पत्नियाँ बाँझ थीं, इसलिये उन्हें बड़ी 
चिन्ता रहती थी ॥ १२ ॥ वे सारी प्रथ्वीके एकछत्र 


| 5 सम्राट्‌ थे, बहुत-सी खुन्दरी रानियाँ थीं तथा सारी 
तस्थय 4 वामलांचना। | है 
न संपदः सर्वा मह्दिष्यो पृथ्वी उनके वशमें थी | सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ 


सार्वभौमरल भूश्रेयमभवन्‌ प्रीतिहेतवः ॥१३॥ | उनकी सेवामें उपस्थित थीं, परंतु वे सब वस्तुएँ उन्हें 
| झसुखी न कर सकौं ॥ १३ | एक दिन शाप और 


तस्पेकदा तु॒भवनमज्लिरा भगवानृषिः | वरदान देनेमें समर्थ अज्लिगा ऋषि खच्छन्दरूपसे 
विभिन्न ल्लेकोंमें विच॒रते राजा चित्रकेत॒ुके महत्वमें पहुँच 


._ लोकानजुचरन्नेतानुपागच्छद्यदच्छया ॥१४॥ | ये || १७ ॥ राजाने प्रत्युत्यान और र्ष्य आदिसे 
. जज हे उनकी विधिपूर्वक प्रजा की | आतिथ्य-सत्कार हो जानेके 
3 वें पूजयित्वा विधिवत्मत्युत्थानाइंगादिभिः | | (टू जब अहिंसा ऋषि धुखपर्वक आसनपर विशाज 


१५ | गये, तब राजा चित्रकेत॒ भी शान्तभावसे उनके पास 
५ प्रा० पा०--में | २. श्रा० प्रा०--शहचेयं नाभवत्र्‌ | ३९ प्रा० प्रा०--सीन॑ सु० | 


|. तस्य भारययासहस्राणां सहस्नाणि दशाभवन्‌ | 


सम्पन्नस्य गुणेः सर्वेश्विन्ता वन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ 


७-2. 340) 2४23 «दा 3." 70625 अययीकिब 


सो  अज्। > कि 4 _ ऋण 


आ० १४ ] पृष्ठ स्कन्ध छ३५ 
| . महर्षिस्तयु॒पासीन॑ प्रश्रयावनत क्षितो। | ही गैठ गये ॥ १५ ॥ मद्वाराज ! महर्षि अज्लिराने 
देखा कि यद्द राजा बहुत विनयी है और मेरे पास प्रथ्वीपर 

। बैठकर मेरी भक्ति कर रद्दा है, तब उन्होंने चित्रकेतुको 
प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येद्मब्रवीत्‌ ॥।१६॥ | सम्बोधित करके उसे आदर देते हुए यद्व बात कही ॥ १ ६।॥ 
अज्ञिरा उवाच | अक्विरा ऋषिने कहा--राजन्‌ ! तुम अपनी 


प्रकृतियों -- गुरु, मन्त्री, राष्ट्र, दुगे, को षर, सेना और मित्रके 
साथ सकुशल तो हो न ! जेंसे जीव मह्तत्तत्तादि सात 
आवरणोंसे घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन सात 
प्रकृतियोंसे विरा रहता है | उनके कुशलसे ही राजाकी 
| 9 तल न कुशल है || १७ ॥ नरेन्द्र | जिस प्रकार राजा अपनी 
आत्मान प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ । जे पति अनकूछ जप टी गत 

क्‍ राज्ञा तथा ग्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥१८॥ 25 मअ हा कह लग 
क्‍ हैं ॥ १८ ॥ राजन ! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, मन्त्री 
( सलाहकार ), सेत्रक, व्यापारी, अमात्य ( दीवान ), 
५ नागरिक, देशवासी, मण्डलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे 

पोरो जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः ॥१९॥ बहें तो हैं न/१:॥ हद सी नमन ली 
| जिसका मन अपने वशमें है, उसके ये सभी वहामें 
होते हैं | इतना ही नहीं, समी लोक और लोकपाछ 
भी बड़ी सावधानीसे उसे मेंठ देकर उसकी प्रसन्नता 
चाहते हैं ॥ २० ॥ परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम. 
खय॑ संतुष्ट नहीं हो । तुम्हारी कोई कामना अप्रणो . न 
आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः खत एव वा | है । तुम्हारे ऊुँहपर किसी आन्तरिक चिन्ताके चिह.... 
झलक रहे हैं | तुम्दारे इस असंतोषका कारण कोई... 

लक्ष्येषलब्धकामं त्वां चिन्तया शबल छुखम्‌ ॥२१॥ | और है या खयं तुम्हीं हो ९१ ॥ २१ ॥ के 


एवं विकल्पितो राजन्‌ विदुपा मुनिनापि सः । परीक्षित्‌ ) महर्षि अज्ञिरा यह जानते थे कि राजा- 


अपि तेष्नासयं खस्ति प्रकृतीनां तथाइ5त्मनः | 


यथा ग्रकृतिभिर्गुप्त: पुमान्‌ रोजापि सप्तभिः ॥१७॥ 


अपि दारा$ प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योष्थ मन्त्रिण: । 


यस्यात्मानुवशश्रेत्सात्सवें तद्॒शगा इसे | 


लोका+ सपाला यच्छन्ति सब बलिमतन्द्रिता:॥२०॥ 


का उनसे चिन्ताके सम्बन्धमें अनेकों प्रइन पूछे । चित्रकेतु का 
प्रश्रयावनतो5भ्याह प्रजाकार्मसस्‍्ततों मुनिप्र्‌ ॥|२२॥ | को संतानकी कामना थी | अतः महर्षिके पूछनेपर, 


उन्होंने विनयसे झुककर निवेदन किया ॥ २२ 
चित्रकेतुरुकाच सम्नाट चित्रकेतुने कहा--भगवन्‌ ! जिन 


के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और 
भगवन्‌ किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । सारे पाप नष्ट हो चुके 


ध्वस्तपापानां बहिरिन्‍्तः शरीरिषु ॥२३॥ | बाहर : 


. वबधे शरसेनेशतेजता 
. अथ काल उपाइते कुमारः समजायत | 


तथापि परच्छतो त्रयां ब्रह्मत्ात्मनि चिन्तितम्‌ । 

भवता चिदुषश्चापि चोदितस्त्वदजुज्ञया ॥२०॥ 

लोकपालेरपि प्राथ्योः साम्राज्यश्वर्ंसभ्पदः । 

न नन्दयन्त्यप्रज॑ मां छुत्तटकाममिवापरे ॥२५।॥ 
तंतः पाहि महाभाग पू्वें! सह गत॑ तमः | 
यथा तरेम दुसतार॑ प्रजया तदू विधेहि नः ॥२६॥ 


श्रीग्ुक॒ उवाच 
इत्यथितः स भगवान्‌ कृपालर्तह्मणः सुतः 
श्रपयित्वा चरु त्वाष्ट त्वष्टरमयजद्‌ विश्व ॥२७॥ 


ज्येष्ठा श्रेष्टा च या राज्ञो महिषीणां च भारत | 
नाम्ना कृतद्युतिस्तस्ये यज्ञोच्छिष्टमदाद्‌ द्विज:॥२८॥ 
अथाह नृपति राजन्‌ भवितेकस्तवात्मजः | 
हर्षशोकप्रदस्तुम्यमिति ब्रह्मखुतों ययी ॥२९॥ 
सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । 


[ अ० १४ 


जानते हों ॥ २३ ॥* ऐसा होनेपर भी जब आप सब 
कुछ जान-बूझकर मुन्से मेरे मनकी चिन्ता पूछ रहे हैं, 
तब मैं आपकी आज्ञा और ग्रेरणासे अपनी चिन्ता 
आपके चरणोंमें निवेदन करता हूँ ॥ २४ ॥ मुझे 
पृथ्वीका साम्राज्य, ऐड्य और सम्पत्तियाँ, जिनके 
लिये लोकपाल भी छालायित रहते हैं, प्राप्त हैं | परंतु 
संतान न होनेके कारण मुझे इन सुखभोगोंसे उसी प्रकार 
तनिक भी शान्ति नहीं मिल रही हैं, जेसे भूखे-प्यासे प्राणी- 
को अन्न-जलके सिवा दूसरे भोगोंसे | २७ ॥ महामाग्य- 
वान्‌ महर्षे | मैं तो दुखी हूँ ही, पिण्डदान न मिलने- 
की आशक्से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं | अब 
आप हमें संतान-दान करके परलोकमें प्राप्त होनेवाले 
घोर नरकसे उबारिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये कि 
मैं छोकपरकोकके सब दुःखोंसे छुटकारा पा ढूँ ॥२६॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब राजा 
चित्रकेतुने इस प्रकार प्राथना की, तब सर्वसमर्थ एवं 
परम कृपाछु ब्रह्मपुत्र भगवान्‌ अब्विराने ल्ष्टा देवताके 
योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन 
किया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | राजा चित्रक्रेतुकी रानियोंमें 


. | सबसे बड़ी और सदूगुणवतती महारानी कतयुति थीं | 


महर्षि अब्विराने उन्हींको यज्ञका अव्रशेष प्रसाद 
दिया ॥२८॥ और राजा चित्रकेतुसे कहा--राजन्‌ ! 
तुम्हारी पत्नीके गर्भसे एक पुत्र होगा, जो तुम्हें हर्ष 
और शोक दोनों ही देगा |” यों कहकर अब्लविरा ऋषि 
चले गये ॥ २९ || उस यज्ञावशेष प्रसादके खानेसे 
ही महारानी कृतद्युतिने महाराज चित्रकेतुके द्वारा गर्भ 


गर्भ कृतछुतिदवी कृत्तिकागरेरिवात्मजम्‌ ॥३०॥ | धारण किया, जैसे कृत्तिकाने अपने गर्भमें अग्निकुमार- 


तस्या अनुदिनं गर्भ! शुक्कपक्ष हवोडपः | 


>त्वन्नः 


शरसेनानां श्रृण्वतां परमां सुदस्‌ ॥२२॥ | 


जा कुमारस्य ख्रातः शुचिरतंकतः। 
न्‍ पांहिं | २. श्रा०पा०--तब्याश्वाठ ० | 


को धारण किया था ॥ ३० ॥ राजन्‌ ! शरसेन देशके 
राजा चित्रकेतुके तेजसे ऋृतदुतिका गर्भ झुक्ल्पक्षके 


शनकैर्मप ॥३१॥ चन्द्रमाके समान दिनोंदिन क्रमशाः बढ़ने लगा ॥३१॥ 


तदनन्तर समय आनेपर महारानी इझतदुतिके गर्भसे 
एक उुन्दर पुत्रका जन्म हुआ | उसके जन्‍्मका 
समाचार पाकर शूरसेन देशकी प्रजा बहुत ही आनन्दित 
हुई ॥ ३२॥ सम्राट चित्रकेतुकं आनन्दका तो 
कहना ही क्या था| वे स्नान करके पकित्र हुए । 


>> नल नी नतीीी।।।। 


. #% € ,  कओ.- ० पी शशिननिम 
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स्स्स्सल जज 


ग्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्ण्ण्य्य्य्य्ण्य्ण्- 


वाचयित्वाउ5शिपो विग्रेः कारयापास जातकस्‌ ।३३॥ | फिर उन्होंने वल्लाभूषणोंसे सुसज्ित हो, ब्राह्मणोसे 
खस्तिवाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्रका 
जातकर्म-संस्कार कराया ॥३३॥ उन्होंने उन ब्राह्मणों 
को सोना, चाँदी, वल्ल, आभूषण, गाँव, घोड़े, हाथी 
ग्रामान्‌ हयान्‌ गजान्‌ प्रादाद्‌ घेनूनामबुदानि पद ३४ | और छः अर्चुद गौएँ दान कीं ॥ ३४ ॥ उदारशिरो 
| मणि राजा चित्रकेतुने पुत्रके धन, यश और आयुकी 
| बृद्धिके लिये दूसरे छोगोंको भी मुँहमाँगी वस्तुएँ दौं--- 
| ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवब्रोंका मनोर॒थ पूर्ण करता 
धरन्‍्य यशस्यसायुष्य कुमारस्य सहामना। ॥३५७॥ | है ॥३५॥ परीक्षित्‌ ! जैसे यदि किसी कंगाल्कों बड़ी 


तेभ्यों हिरण्य॑ रजत॑ वासांस्याभरणानि च । 


6 (६ ..:) 
ववष कामसन्येषां पर्जन्य इब देहिनाश । 


कृच्छूलब्घेउथ राजपेस्तनयेड्लुदिनं पितुः । 
यथा निःस्वस्थ कच्छाप्ते धने स्नेहो उन्‍्ववर्धत।॥३६॥ 
मातुश्त्वतितरां पुत्रे स्मेहों मोहसशुरूब) 
कृतयुतेः सपत्नीनां अ्रजाकामज्वरोड्भवत्‌ ॥१७॥ 
चित्रकेतोरतिप्रीतियंथा दारे प्रज्नावति | 

न तथान्येषु सके बाल॑ लालयतोउन्चहम्‌ ॥३८॥ 
ताः पर्यतप्यज्ञात्मानं गईयन्‍्त्योड्म्यछयया । 


आनपत्येन हुःखेन रौज्ञोब्नादरणेन च ॥३९॥ 


धिगप्रजां स्लिय॑ पाषां पत्युआ्नागृहसम्भतास | 
सुप्रजाभि; सपत्नीभि्दातीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥ 
दासीनां को जु सन्‍्तापः खामिनः परिचर्यया । 
अभीक्ष्णं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगाः ।४१॥ 


एवं सन्दह्ममानानां सपत्न्या। पुंत्रसम्पदा | 


कठिनाईसे कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी 
आसक्ति हो जाती है, वेसे ही बहुत कठिनाईसे प्राप्त हुए 
उस पुत्रमें राजर्षि चित्रकेतुका स्नेहबन्धचन दिनोंदिन इढ़ 
होने छगा || ३६ ॥ माता कृतदयुतिको भी अपने पुत्र- दि 
पर मोहके कारण बहुत ही स्नेह था | परंतु उनकी छः 
सौत रानियोंके मनमें पुत्रकी कामनासे और भी जलन होने. 
छगी ॥ ३७ ॥ प्रतिदिन बालकका ल्वाड़-प्यार करते 
रहनेके कारण सम्राट चित्रकेतुक जितना प्रेम 
बच्चेकी मा कृतयुतिमें था, उतना दूसरी रानियोंमें न 
रहा ॥ ३८ ॥ इस प्रकार एक तो वे रानियाँ संतान 
न होनेके कारण द्वी दुखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतुन... 
उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वे डाहसे अपनेको 
धिक्कानेन और मन-ही-मन जलने छगीं ॥ ३९५ ॥ वे. 
आपसमें कहने छगीं-“अरी बहिनो ! पुत्रढीन ज्ञी बहुत. 
ही अभागिनी होती है | पुत्रवाठी सौतें तो दासीके.. 
समान उसका तिरस्कार करती हैं | और तो और, 


हैं? ॥ ४१ ॥ परीक्षित्‌ ) इस प्रकार वे रानियाँ 
सौतकी गोद भरी देखकर जलती रहती थीं 
भी उनकी ओरसे उदासीन हो जे 


्त्त्त्त्त्तत्सनज्ल्नूडनणएातान िेिेॉेेसस्पप टला 
विद्ेषनष्मतयः ख्रियो दारुणचेतसः । देषके कारण रानियोंकी बुद्धि मारी गयी । 
उनके चिक्तमें क्र्ता छा गयी । उन्हें अपने 
गरं ददुः कुमाराय दु्संषों नृपति प्रति ॥४३॥ | पति चित्रकेतुका पुत्र-स्नेह सहन न हुआ । इसलिये 
उन्होंने चिढ़कर नन्‍हे-से राजकुमारको विष दे 
करतदुतिरजानन्ती सपत्नीनामघं महत्‌ । दिया ॥| ४३ ॥ महारानी कृतयुतिको सौतोंकी इस 
घोर पापमयी करतूतका कुछ भी पता नथा | उन्होंने 
५ दूरसे देखकर समझ छिया कि बच्चा सो रहा 
सुप्त एवेति समब्बिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्‌ गृहे ॥४४॥ दम न दलों, इघरउधर दो 
रहीं | ४४ ॥ बुद्धिमती रानीने यह्द देखकर कि बच्चा 
| बहुत देरसे सो रहा है, धायसे कह्मा---'कल्याणी ! मेरे 
६ छालको ले आः || ४५ ॥ धायने सोते हुए बालकके 
| पुत्रमानय मे भद्ने इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥४५॥ | पास जाकर देखा कि उसके नेत्रोंकी पुतलियोँ उलट 
5! ५ ट | गयी हैं. | प्राण, इन्द्रिय और जीवात्माने भी उसके 
सा शयानसुपत्रज्य दृष्ठा चोत्तौरलोचनम्‌। शरीरसे विदा ले छी है | यह देखते ही “हाय रे ! मैं 
5 मारी गयी |? इस प्रकार कहकर वह घरतीपर गिर 

प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्त हतास्मीत्यपतदू झुवि ।४६। | पड़ी ॥ ४६॥ 


तस्यास्तदा55कर्ण्य भशातुरं खरं धाय अपने दोनों ह्ाथोंसे छाती पीट-पीटकर बड़े 


शयान सुचिरं बालझुपधाय मनीषिणी | 


४ 6 ध्नन्त्याः कराभ्याप्रर उच्चक्रैरपि। | “खरे जोर-जोससे रोने ढगी । उसका रोना सुनकर 
है पति गिल रिया पगजान्तिं महारानी कइतथुति जल्दी-जल्दी अपने पुत्रके शयनगृदमें 
औड ' पहुँचीं और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा-सा बच्चा अकस्मात्‌ 
| | का गे हा । | मर गया है | || ४७ ॥ तब वे अत्यन्त शोकके कारण 
३ प्रात भूमों परिदृद्धया श॒ुचा मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ीं। उनके सिरके बाल 
है मुमोह विभ्रष्टशिरोरुह्मम्बरा ।|४८॥ | बिखर गये और शरीरपरके वतन अस्त-व्यस्त हो गये | 9 ८॥ 


तदनन्तर महारानीका रुदन छुनकर रनिवासके सभी ख्री- 
पुरुष वहाँ दौड़ आये और सहानुभूतित्रश अत्यन्त 
दुखी होकर रोने छगे | वे हत्यारी रानियाँ भी वहाँ आकर 
झूठ-मूठ रोनेका ढोंग करने छगीं॥ ४५९ | जब राजा 
चित्रकेत॒ुको पता छगा कि मेरे पुत्रकी अकारण ही मृत्यु 
हो गयी है, तब अत्यन्त स्नेहके कारण शोकके आवेगसे 
उनकी आँखोंके सामने अंधेरा छा गया । वे धीरे-धीरे 
अपने मन्त्रियों और त्राह्मणोंके साथ मार्गमें गिरते-पढ़ते 
मत बालकके पास पहुँचे और मूच्छित होकर उसके पैरोंके 


ततो नृपान्तःपुरवर्तिनों जना 

नराश्व नार्यश्र निशम्य रोदनम्‌ । 
आगत्य तुल्यव्यसना! सुद॒ुःखिता- 
स्ताथ व्यलीक॑ रुरुदु! कृतामसः ॥४५९॥ 


- 4 [० || 
--म्रुपा० | ह* प्रा० पा० 
- | २ प्रा पा० 
पा०--विद्वेषान्द्रप ० 


पास गिर पड़े । उनके केश और वजन इधर-उधर बिखर 


ञ्जै _ छशे८ श्रीमद्धागवत [ आ० १४ । 
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| 5००. १४ ] 


दीघ श्रसन्‌ बाष्पकलोपरोधतो 

निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 
पति निरीक्ष्योरुजु॒वापित तदा 

स्त॑ च बाल झुतमेकसन्ततिस्‌ | 
जनस्य॒ राज्ञी प्रकृतेश हज 

सती दधाना विललाप चित्रधा ॥५श। 
स्तनद्वय॑ कुट्डूमगन्धमण्डित॑ 

निषिश्चती साझ्नवाष्पबिन्दुभिः । 
विक्रीय केशान्‌ विगलत्खजः सुतं 

शुशोच चित्र कुररीव सुखरघ्‌ ॥५३॥ 
अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो 

यस्त्वात्मसृष्टयप्रतिरुपमीहसे . । 
सृति- 


विंपययश्रेत्तमसि छुव: 


परेड्नुजीवत्यपरस या 

परः ॥५५॥ 

न हि क्रमश्वेदिह सृत्युजन्मनोः 
शरीरिणामस्तु तदा5उत्मकर्मिः | 

निजसगंइद्धये 

खय॑ कृतस्ते तमिम विवृश्चसि ॥५७॥ 


य$ स्नेहपाशो 


त्व॑ तात नाहैसि च मां कपणामनाथां 
त्यकतुं विचक्ष्य पितरं तव शोकतप्तम्‌ । 
अज्ञस्तरेम भवताप्रजदुस्तर! यद्‌ 
ध्वान्त॑ न याद्यकरुणेन यमेन दूरम ॥५६॥ 
: उत्तिष्ठ तांत त इमे शिशवों वयस्था- 


पष्ठ स्कन्धच 


9३५९ 


गये | वे छंबी-लंबी साँस लेने छगे | आँछुओंकी अधिकता- 
से उनका गला रुँत गया और वे कुछ भी बोछ न सके 
॥५०-५१॥ पतिग्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु- 
को अत्यन्त शोकाकुछ और इकलैते नन्‍्हें-से वच्चेको मरा 
हुआ देख भाँति-भाँतिसे विछाप करने छगीं। उनका यह 
दुःख देखकर मन्त्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त 
हो गये ॥ ७५२ ॥ महारानीक्े नेत्रोंसे इतने आँसू बह रहे 
थे कि वे उनकी आँखोंका अंजन लेकर केसर और 
चन्दनसे चचित वक्षःस्थलको भिगोने छगे | उनके बाछ 
बिखर रहद्दे थे तथा उनमें गुँथे हुए फ्लछ गिर रहे थे | 
इस प्रकार वे पुत्रके लिये कुररी पक्षीके समान उच्चखरमें 
विविध प्रकारसे विलाप कर रही थीं || ५३ ॥ 


हि 


वे कहने लगीं--“अरे विधाता ! सचप्तुच् तू बड़ा 
मूर्ख है, जो अपनी सश्कि प्रतिकूल चेष्टा करता हैं । 
बड़े आश्चर्यकी बात द्वै कि बूढ़ेबूढ़े तो जीते रहें और 
बालक मर जाये | यदि वास्तवमें तेरे खभावमें ऐसी ही 
बिपरीतता है, तब तो तू जीवोंका अमर शज्नु है ॥ ५४ ॥ 
यदि संसारमें प्राणियोंके जीवन-मरणका कोई क्रम न रहे, 
तो वे अपने प्रारब्धके अनुसार जन्मते-मरते रहेंगे। 
फिर तेरी आवश्यकता ही क्‍या है | तूने सम्बन्धियोंमें 
स्नेह-बन्धन तो इसीलिये डाल रक्‍खा है न कि वे तेरी _ 
सश्टिको बढ़ायें १ परंतु तू इस प्रकार बच्चोंको मारकर _ 
अपने किये-करायेपर अपने हाथों पानी फेर रहा है'।एण) 
फिर वे अपने मत पुत्रकी ओर देखकर कहने छगीं- 
“बेटा | मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन ह्वो रही | 
मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिये उचित... 
नहीं है | तनिक आँख खोलकर देखो तो सही; हर 
पिताजी तुम्हारे वियोगमें कितने शोक-संतप्त 
हैं । बेट ! जिस घोर नरकको निःसंतान 
कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उसे हम 
अनायास ही पार कर लेंगे । अरे बेठा 


श्रीमद्भागवत 


[ अ०१५ 


सुप्रथिरं ह्मयशनया च भवान्‌ परीतो 


अदक्ष्व स्तन॑ पिब शुच्रो हर नः स्वकानास्‌ ॥| 
नाह तनूज़ ददशे हतमडझ्जला ते 

सुग्धक्षितं सुद्तिवीक्षणमाननाब्जम्‌ । 
कि वा गंतोडस्यपुनरन्वयप्रन्यलोक॑ 


|] 

| 

|; नीतो5च्ुणन न धणोमि कला गिरस्ते।। ५८॥। 
श्रीशुक उवाच 
हि 

कि 


एवं कब्मलमापन्न॑ नष्संज्रमनायकस । 


श्रीय्ुक उवाच 
 ऊचतुर्सतकोपान्ते परतिंत॑ खतकोपमय्‌ । 
.. जोकाभिभूत राजान॑ बोधयन्तों सहुक्तिमिः ॥ १ ॥ 
स्थात्‌ तव राजेन्द्र भवाव्‌ यमलुशोचति | 


|, ब्ा०--डस्यपरमस्व० | २ प्रा० पा० 
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.. विल्पन्त्या सृत पुत्रमिति चित्रविरापनेः | 

| ॥ चित्रकेतुअंशं तप्तो मुक्तकण्ठों ररोद ह ॥५९॥ 
हि तयोविलूपतो! सर्व दम्पत्पोस्तदलुत्रताः । 

(6 . रुरुदु; स्॒नरा नार्यः सर्वमासीदचेतनम्र्‌ ॥६०॥ | 


लिये बुल्ल रहे हैं | तुम्हें सोतेसोते बहुत देर हो गयी, 
अब भूख लगी होगी | उठो, कुछ छा लो | और कुछ 
नहीं तो मेरा दूध ही पी छो और अपने खजन-सम्बन्धी 
हमलोगोंका शोक दूर करो ॥५७॥ प्यारे छाल ! आज 
मैं तुम्हारे मुखारविन्दपर वह भोली-भाली मुप्तकराहट 
और आनन्दभरी चितत्रन नहीं देख रही हूँ। मैं 
बड़ी अभागिनी हूँ | हाय-हाय ! अब भी मुझे तुम्हारी 
सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनायी दे रही है | क्‍या 
सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलछोकमें ले गया, 
जहाँसे फिर कोई छीटकर नहीं आता १: ॥ ५८ ॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते हैं---परीक्षित्‌ ! जब सम्राट चित्र- 
केतुने देखा कि मेरी रानी अपने म्रृत पुत्रके लिये इस प्रकार 
भाँति-भाँतिसे विछाप कर रही है, तब वे शोकसे अत्यन्त 
संतत्त हो फ़ूठ-फूटकर रोने वो ॥५५९॥ राजा-रानीके 
इस प्रकार व्रिछाप करनेपर उनके अनुगामी ख्री-पुरुष भी 
दुःखित होकर रोने छगे | इस प्रकार सारा नगर ही 
शोकसे अचेत-सा हो गया || ६० || राजन ! महद्ृषि 
अज्विरा और देवर्षि नारदने देखा कि राजा चित्रकेतु 
पुत्रशोकके कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँतक कि 


| उन्हें समझानेवाल्य भी कोई नहीं है । तत्र वे दोनों वहाँ 
ज्ञात्वाडिरा नाम मुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ | 


आये ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्घे 
चित्रकेत॒विलापो नाम चतुर्दशोड्ध्याय: ॥ १४ ॥ 


अथ पञ्चदशो5्ध्यायः 
चित्रकेतुको अज्धिरा और नारदजीका उपदेश 


श्रीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! राजा चित्रकेतु 
शोकमग्रस्त होकर मुर्देके समान अपने मृत पुत्रके पास 
ही पड़े हुए थे | अब महर्षि अद्विरा और देवर्षि नारद 
उन्हें सुन्दर-सुन्दर उक्तियोंसे समझाने छगे।। १ ॥ उन्होंने 
कहा--राजेन्द्र | जिसके लिये तुम इतना शोक कर 
रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहलेके जन्‍्मोंमें 
तुम्हारा कौन था १ उसके तुम कौन थे ? और अगले 


; सृश्टी पुरेदानीमतः परय्‌ | २ ॥  जन्मोंमें भी उसके साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध रहेगा १॥२॥ 
कक _'चित्रकेतुचरिते चतु० | ३. प्रा० पा०--आगतौ ताइषी तदा | 


आ० १० | 


यथा ग्रयान्ति संयान्ति स्लोतोवेगेन वाठुकाः | 


यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च । 
एवं भृतेषु स्तानि चोदितानीशमायया || ४ ॥ 
वबय॑ च त्व॑ च ये चेमे तुल्यकालाशथराचराः । 
जन्मसृत्पोर्यथा पश्चात्‌ प्राइनेवमधुनापि भो॥ ५॥ 
भूतेभूतानि भूतेश। सृजत्यवति हेनल्यजः । 
आत्मयूशरस्व॒तन्त्रेरनपेक्षो 5पि 


बालवत्‌ | ६ ॥ 


देहेन देहिनो राजन देहादेहोडमिजायते | 


बीजादेव यथा बीजं॑ देहार्थ इच शाश्रतः ॥। ७ ॥ 


.. देहदेहिविभागोज्यमविवेकक्ृतः पुरा | 


जातिव्यक्तिविभागो5्य॑ यथा वस्तुनि कल्पितः । ८ | 
श्रीशुक् उवाच- - 


एचमाश्वसितों राजा चित्रकेतुद्धिजोक्तिभिः । 


पष्ठ स्कन्घ 


| जैसे जल्के वेगले बाढ़के कण एक-दूसरेसे जुड़ते और 
| बिछुड़ते रहते हैं, बेंसे ही समयके प्रवाहमें प्राणियोंका 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः || ३ || * मिलन और विछोह् होता रहता है ॥ ३ ॥ राजन ! 


ग प्रम्नज्य पाणिना वक्‍त्रमाधिम्लानप्रभाषत ॥ ९ कहा--) ९ ॥ 


१. प्रा० पा०--इन्ति च | २. प्रा० पा०--तुद्धिजातिमिः 
£ अनित्य होनेके कारण शरीर असत्य हैं और शरीर अ 
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जैसे कुछ बीजोंसे दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं, वैसे ही भमगवानकी मायासे प्रेरित होकर प्राणियों- 
से अन्य ग्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं ॥४॥ 
राजन्‌ ! हम, तुम और हमल्छोगोंके साथ इस जगतमें 
जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं--वे सब्र अपने 
जन्मके पहले नहीं थे और मृत्युके पश्चात्‌ नहीं रहेंगे | 
इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं 
है | क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक-सी रहती 
है ॥ ५ ॥ भगवान्‌ ही समस्त प्राणियोंके अधिपति हैं । 
उनमें जन्म-म्रृत्यु आदि विकार विल्कुल नहीं हैं | उन्हें 
न किसीकी इच्छा है और न अपेक्षा | वे अपने आप 
परतन्त्र प्राणियोंकी सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा 
अन्य प्राणियोंकी रचना, पालन तथा संहार करते हैं--.. 
ठीक वैसे ही. जैसे बच्चे घर-घरोंदे, खेल-खिलौने बना- 
बनाकर बिगाड़ते रहते हैं. ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! जैसे एक 
बीजसे दूसरा बीज उत्पन्न होता है, बैसे ही पिताकी 
देहद्वारा माताकी देहसे पुत्रकी देह उत्पन होती है|. 
पिता-माता और पुत्र जीवके रूपमें देही हैं. और बाह्य. 
इश्टिसे केवल शरीर । उनमें देही जीव घट आदि कार्योमे 
पृथ्वीके समान नित्य है || ७ ॥ राजन ! जेसे एक ढी 
मृत्तिकारूप वस्तुमें घटल्ल आदि जाति और घट आदि. 
व्यक्तियोंका विभाग केवल कल्पनामात्र है, उसी प्रकार 
यह देही और देहका विभाग भी अनादि एवं अविद्या 
कल्पित है# || ८ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! जब महर्षि 


झाया-बुझाया, तत्र उन्होंने कुछ धीरज 
शोकसे मुरझायें हुए मुखको हाथसे 


शोक करना किसा 
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राजोवाच राजा चित्रकेतु बोले--आप दोनों परम ज्ञानवान्‌. 
कौ युवां ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठी च महीयसास्‌ । और महानसे भी महान्‌ जान पड़ते हैं तथा अपनेकों 


अवधूतेन वेषेण मूढाविद जाती ॥800| अवधूतवेषमें छिपाकर यहाँ आये हैं | क्रपा करके बतढा- 


चर निज अविखिया, इये, आपलोग हैं कौन || १० ॥ मैं जानता हूँ कि 
चरान्त हवनां काम जाह्मणा भगवात्मया: । बहुत-से भगवानके 'पारे ब्रह्मतरेत्ता मेरे-जेंसे विषयासक्त 


साइशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिज्विनः ॥११॥ | प्राणियोंको उपदेश करनेके लिये उन्मत्तका-सा वेष बना- 


कुपारो नारद ऋशनरद्धिरा देवलोप॥सितः | कर पृथ्वीएर खच्छन्द विचरण करते हैं || ११ ॥ सनव- 
अपान्तरतमों व्यास्रों मार्केण्डेयोइथ गौतमः ।।१२॥ | कुमार, नारद, ऋमु, अद्लिरा, देवठ, असित, अपान्तर- 
चसिष्ठी भगवान्‌ रामः कपिलों बादरायणिः । तम व्यास, मार्क्डेय, गौतम, वसिष्ठ, भगवान्‌ परुराम, 
दुबवौसा याज्ञवल्क्यश्र जातूक॒प्यस्तथाउडरुणि;॥१३॥ हक शकटेल दु्बासा, 8 जाप 
हर कर आरुणि, रोमश, च्यबन, दत्तात्रेय, आसुरि, पतज्नलि, ।$ 
रोमशश्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतज्ललिः। वेदशिरा, बोध्यतुनि, पश्चशिरा, हिरण्यनाम, कौसल्य, | 
ऋषिवंदशिरी बोध्यो म्ुनिः पश्चशिरास्तथा ॥१४॥ श्र॒तदेव और ऋतच्वज--ये सब तथा दूसरे सिद्धेंश्वर 

| हिरण्यनाभः कोसल्यः श्रुददेव ऋतध्वजः | ऋषि-मुनि ज्ञानदान करनेके लिये प्रृथ्वीपर विचरते 


जाहि रहते हैं।| १२-१५ | खामियो ! मैं विषयभोगोंमें फँसा 
चे सिद्धेशाअरन्ति ज्ञानहेतव: ८ हट डक 
ण्ते परे दे कल श्र दे । । १ 5 । हुआ; मूहबुद्ध ग्राम्य पशु ह्वृ और अज्ञानक धार अन्ध- 


५ (५ 
तस्मा्ुवां ग्राम्यपशोमेमः मूधियः ग्रभू | कारमें इब रहा हूँ | आपलोग मुझे ज्ञानकी ज्योतिसे 
अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥१६॥ | प्रकाशके केन्द्रमें छाइये ॥ १६ ॥ 
अज्विरा उवाच महर्षि अद्धिराने कहा--राजन्‌ ! जिस समय तुम 


पुत्रके लिये बहुत लाल्गयित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया 
था । मैं अन्ञनिरा हूँ | ये जो तुम्दारे सामने खड़े हैं, 


एप ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवान षिः ॥१७॥ खयं ब्रह्माजीके पुत्र सर्वसमर्थ देविं नारद हैं।॥ १७॥ जब 
हमलोगोंने देखा कि तुम पुत्रशोकके कारण बहुत ही घने 


अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदो5स्म्यज्धिरा नुप । 


इत्थ॑ त्वाँ पृत्रशोकेन मम्म॑ तमसि दुस्तरे | अज्ञानान्धकारमें डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान्‌- 
न्‍ रे के भक्त हो, शोक करनेयोग्य नहीं हो | अतः 
अतदह मजुस्ठ॒त्य महाउरुपगोचरस्‌ १८) | _प्पर अलुप्रह करनेके लिये ही हम दोनों यहाँ आये 


हैं | राजन्‌ | सच्ची बात तो यह है. कि जो भगवान्‌ 
और ब्राह्मणोंका भक्त है, उसे किसी अवस्थामें शोक 
ब्रह्मण्यो भगवद्धक्तों नावसीदितुम्ति ॥१५९॥ | नहीं करना चादिये || १८-१९ ॥ जिस समय पहले- 
पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें 
तँदेव ते पर॑ ज्ञानं ददामि ग्रहमागतः | परम ज्ञानका उपदेश देता; परंतु मैंने देखा कि अभी 
न > दाह गीत तो तुम्हारे हृदयमें पुत्रकी उत्कट छाल्सा है, इसल्यि 
ज्ञात्वौन्याभिनिवेश ते परत्रमेव ददावहम्‌ उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया ॥२०॥ 
तैबालुभूयते | अब तुम खय॑ अनुभव कर रहे द्वो कि पुत्रवानोंको 


[पों भव ल्ल्लनललतननलन ने 
अधुना पृत्रिणा हा २. प्रा० पा०--शिखस्तथा | ३. प्रा० ण०--तजैव । ४- प्रा० पा०--शल्बात्मामि 
९. प्रा० परा०-7 


अलुग्रहाय. भवतः अ्राप्तावावामिह ग्रभो। 


“ > 
*क ज्न् >> णय््म्भभभ्भ्६्६्६्६ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्णशणण्णध्णध्ध्धाणशशशाााऋ+»+। का 
हम 3>अमंगआगों। 
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एवं दारा गृहा रोयो विविभेश्वर्यसम्पदः ॥२१॥ | कितना ढुःख होता है | यद्दी बात ल्री, घर, धन, विविध 

प्रकारके ऐश्वय, सम्पत्तियाँ, शब्द-रूप-रस आदि विषय, 

शब्दादयश्र विषयाश्वला राज्यविभूतयः | राज्यवैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, 

सगे-सम्बन्धी, इष्-मित्र सबके लिये है; क्‍योंकि ये सब- 

मंही राज्य बल कोशो भृत्यामात्याः सुहुज़नाः ।२२५। केसब्र अनित्य हैं ॥२१-२२॥ झरसेन ! अतएव ये सभी 

शोक, मोह, भय और दुःखके कारण हैं, मनके ,ेल- 

सर्वेडपि शरसेनेमे शोकपोहभयातिंदाः । खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं; क्योंकि ये 

न होनेपर भी दिखायी पड़ रहे हैं | यही कारण है 

गन्धर्वनगरप्रख्याः. खम्ममायामनोरथाः ॥२३॥ | कि ये एक क्षण दीखनेपर भी दूसरे क्षण छप्त हो जाते 

हैं | ये गन्धवनगर, खप्न, जादू और मनोरयक्री वस्तुओं- 

ध्यमाना बिनार्थेन न दृ्यन्ते मनोभवाः। | के समान सर्वथा सत्य हैं | जो छोग कर्मवासनाओंसे 

| प्रेरित होकर विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उन्हींका 

कर्ममिध्यायतो नानाकर्माणि मनसो5भवन्‌ ॥२४॥ | भन अनेक प्रकारके कर्मोंकी सृष्टि करता है ॥२३-२४॥ 


किम 


| जीवात्माका यह देह--जो पशद्चभूत, ज्ञानेन्द्रिप और 
._ अय॑ हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः । | कर्मन्द्रियोंका संघात है- --जीवको विविध प्रकारके क्लेश 
। और संताप देनेवाली कद्दी जाती है ॥२५॥ इसलिये तुम 
देहिनो. विविधक्केशसन्तापकृदुदाहुत+ ॥।२५॥। | अपने मनको विषयोंमें भटकनेसे रोककर शान्त करो, खस्थ 
| करो और फिर उस मनके द्वारा अपने वास्तविक खरूप- 
तस्ात्‌ खस्थेन मनसा विम्नश्य गतिमात्मनः । का विचार करो तथा इस दैरैत-श्रममें नित्यत्वकी बुद्धि 
हर  म हे | छोड़कर परम शान्तिखरूप परतात्मामें स्थित हो 
इते धुवाथविश्रम्भ॑ त्यजोपशप्रमाविश ॥२६॥ | जाओ ॥ २६॥ हि 
नारद उवाच । देवर्षि नारदने कहा--राजन्‌ | तुम एकाग्रचित्तसे 6 न्‍ 
कि: हे मुझसे यह मन्त्रोपनिषद्‌ ग्रहण करो | इसे धारण करनेसे..« 
.. एतां मन्त्रोपनिषदं ग्रतीच्छ प्रयतों मम । सात दातमे दी तुम मग्मान शक ततन दाग 
. या धारयन्‌ सफ्तात्राद्‌ द्रष्ट सड्डूषणं अ्रश्म््‌ ॥२७॥ । नरेन्द्र ! प्राचीन कालमें भगवान्‌ शंकर आदिने श्रीसझ्षषण-.... 
; यत्पादमूलझुपशृुत्य नरेन्द्र पूवें हिल हक अत 7 हर 
$ च (द्वितयं विस॒ज उन्होने हतश्नमका परित्याग कर दिया और उनको उस 
मं दार्बादयों अमभिमं डितय॑ विसृज्य ] मदिमाकों प्रा; हुए, जिसमे ब्रश वो गम 
प्रापुभवानपि परं नविरादुपेति ॥२८॥॥ | मगवानके उसी परमपदको प्राप्त कर छोगे ॥ र८॥ 


यथा ड़ 


“६ 
८ ५ हे. 


इति श्रीमद्भागवते मद्गापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां षष्ठस्कन्घे चित्रकेतु- 
सॉन्वन नाम पद्नद्योड्थ्यायः || १७ ॥ श् 


७४४ श्रीमद्भाशवत [ अ० १६ 
अथ षोडशोब्ध्यायः 
चवित्रकेतुका वेराग्य तथा सह्डृषणदेवके दशशन 
श्रीशुक उवाच |. श्रीघ्ुकदेवजी कह्दते हैं--परीक्षित्‌ | तदनन्तर 
अथ देवऋणषी राजन्‌ सम्परेतं॑ नृपात्मजम्‌॥। देवर्षि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुछ 
दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्‌ ॥| १॥ | खजनोंके सामने प्रत्यक्ष बुढकर कहा ॥ १॥ 
ना सता देव्षि नारदने कद्य--जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण 
जम २ * पितरं च ते हो । देखो, तुम्हारे माता-पिता, छुहृदू-सम्बन्धी तुम्हारे 
समन पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते। | वियोगसे अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं || २ ॥ इसलिये 
सहदों बान्धवस्तप्ता: शुच्चा त्वत्कृतया भृशय््‌॥ २॥ | तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेष आयु अपने सगे- 
कलेपर ! ; | सम्बन्धियोंके साथ ही रहकर व्यतीत करो | अपने 
स्वसाविश्य शेषमायुः सुहंदइतः । पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राजसिंहासनपर | 
अुडछच भोगान्‌ पित॒प्रत्तानधितिष्ठ नुपासनम्‌ ॥ ३ ।| | बेठो ॥ ३ ॥ | 
जीव उवाच । जीवात्माने कद्दा-देवर्षिजी ! मैं अउने क्मोंके 
० लक | अनुप्तार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें न | 
कसिझन्मन्यमी मह्य॑ पितरो मातरोइ्भबच। | जाने कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ। उनमेंसे ये लोग. | 
कर्मभिभ्राम्यमाणय देवतिर्यडनयोनिषु ॥ ४॥ | किस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए १ ॥ ४ ॥ विभिन्‍न 
2 जन्मोंमें समी एक-दूसरेके भाई-बन्धु, नाती-गोती, श॒त्रु- 
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविध्विप!  । मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और देंषी होते रहते हैं ॥५॥ 
हे मेपां भवन्ति क्रमशो सिथः जसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ एक व्यापारीसे 
सके एव हि सबेषां भवन्ति क्रमशों मिथः ॥ ५॥ दूसरेके पास जाती-आती रहती हैं, वैसे दी जीव भी 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः | भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है || ६ ॥ इस 
बेच जीवो यो प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि मनुष्योंकी 
पर्यटन्ति नरेष्वेव॑ जीवों योनिष कहंष ॥ ६॥ अपेक्षा अधिक दिन ठहरनेवाले सुवर्ण आदि पदार्थोका 
> । सम्बन्ः मनुष्योंके साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही 
नित्यस्थार्थस्थ सम्बन्धो हानित्यो दृश्यते चूष । यो पलों । 
नित्यस्वार्थस्य सम्ब । होता है और जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध 
५ है, तभीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रहती 
न्‍्धो ममत्व॑ तावदेव हि॥ ७॥ | अत कं तम 
यावद्यस्य हि सम्ब है || ७ ॥ जीव नित्य और अहंकाररहित है । वह 
नित्यों निरहडू !; गर्भ आकर जबतक जिस शरीरमें रहता है, तभीतक 
५ योनि के जीव | ट निरह तः | हे | 
एव गतों जीवः स : | उस शरीरकों अपना समझता है ॥ ८॥ यह जीव 
बरंहि तस्य तंत्‌ | ८ ॥ | नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म ( जन्मादिरह्चित ) सबका 
यावद्यत्रोपलम्येत तावत्खतल आश्रय और खयंप्रकाश है । इसमें खरूपतः जन्म-मृत्यु 
"3 
! । खद्क। आदि कुछ भी नहीं हैं । फिर भी यह ईश्वररूप होनेके 
. एप नित्यो5व्ययः बहेम ए। हा शा 
 अशतन्‍ननः जाल प्रा० पा०--सुकझत्‌ | 
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हि १६ ] पष्ठ स्कन्ध 5 
न न व जअ जन ->->>+नतत्स्‍्न्न्न्स्च्सटथ्ट्य्््व्ज्ज्आ़१ज़़्िचचचच्क्त्त 
आत् णर्तिश्वमात्मान॑ सजति ग्रओचु) ॥ ९॥ क्‍ अपनी मायाके गुणोंसे ही अपने-आपको विश्रके 
त्ममायागुणविश्वमात्मान॑ सृजति ग्रशु) ॥ ९ रुपें प्रक: कर देता देगा आल 
अत्यन्त प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न 
पराया । क्योंकि गुण-दोष ( हित-अहित ) करनेवाले 
मित्र-शत्रु आदिकी मिन-मिन््र बुद्धि-बत्तियोंका यह अकेला 
ही साक्षी है; वास्तवरमें यह अद्वितीय है | १०॥ यह 
आत्मा कार्य-कारणका साक्षी और खतनन्‍्त्र है। इसलिये 
यह शरीर आदिके गुण-दोष अथवा कर्मफलको ग्रहण 
नहीं करता, सदा उदासीनभावसे स्थित रहता है ॥ ११॥ ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कद्दते हैं--वह जीवात्मा इस प्रकार |] 
कहकर चला गया । उसके सगे-सम्बन्धी उसकी बात 
सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। उनका स्नेह-बन्धन कट गया 
और उसके मर॒नेका शोक भी जाता रहा ॥ १२ ॥ इसके 
बाद जातिवालॉने बालककी मृत देहको ले जाकर 
तत्काछोचित संस्कार और औष्वदेद्दिक क्रियाएँ पूर्ण कीं 
और उस दुसतयज स्नेहको छोड़ दिया, जिसके कारण 
शोक, मोह, भय और दुःखकी प्राप्ति होती है | १३ ॥ 
परीक्षित्‌ | जिन रानियोंने बचेंको विष दिया था, वे 
बालहत्याके कारण श्रीह्दीन हो गयी थीं और लछजाके 
मारे आँखतक नहीं उठा सकती थीं | उन्होंने अक्विरा, 
ऋषिके उपदेशको याद करके (मात्सयंहीन हो ) यमुनाजीके 
तठपर ब्राह्मणोंके आदेशानुसार बालहत्याका प्रायश्चित्त 
किया ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अन्लिरा और 
नारदजीके उपदेशसे विवेकबुद्धि जाग्रत्‌ हो जानेके कारण 
राजा चित्रकेतु घर-गृहस्थीके अंधेरे कुएँसे उसी प्रकार 
बाहर निकल पड़े, जेसे कोई हाथी ताछाबके कीचड्से 
निकल आये ॥ १७॥ उन्होंने यमुनाजीमें विधिपूवक 
स्नान करके तपंण आदि धार्मिक क्रियाएँ कीं। तदनन्तर 
संयतेन्द्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और 
महर्षि अन्विराके चरणोकी वन्दना की ॥ १६ | मगंवान्‌ 
नारदने देखा कि चित्रकेतु जितेन्द्रिय, भगवद्धृक्त 
शरणागत हैं | अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर 
इस विद्याका उपदेश किया॥ १७ण॥ 


(देवर्षि नारदने यों उपदेश किया--.)। 
डे नमस्तुभ्य॑ भगवते वासुदेवाय धीमहि। भगवन्‌ | आप वाछुदेव, प्रचुम्न, उ 
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न हयस्यातिग्रियः कश्निन्नाग्रियः ख परोडपि वा | 


एकः सर्वधियां द्र्ट कतृणां गुणदोषयोः ॥१०॥ 


उदासीनवंदासीन; परावरद्गीश्वर ॥११॥ 


नादत्त आत्मा हि गुण न दोष॑ न क्रियाफलम्‌ । 
ह < 
| श्रीशुक उवाच 


क्‍ इत्युदीय गतो जीवो ज्ञातयस्तस्थ ते तदा। 

.. विखिता मच शोक॑ छिच्वा5 उत्मस्नेहसूह॒लाम्‌ १२ 
निह॑त्य ज्ञातयो ज्ञातेदेहं कृत्वोचिताः क्रिया: । 

तत्यजुदुस्त्यज॑ स्नेह शोकमोहभयातिंदय्‌ ॥१३॥ 

बालघ्न्यों त्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः । 

बालहत्यात्रत॑. चेसुत्राह्मणेय॑न्रिरूपितम्‌ । 


यघुनायां महाराज सरन्‍्त्यो द्विजमाषितम्‌ ॥१४॥ 


हे 
हा. न 
ही ०३ 


द स इत्थ॑ अतिबुद्धात्मा चित्रकेतुद्लिजोक्तिभिः । 
- शहान्धकृपानिष्क्रान्तः सरःपड्मादिव द्विप: ॥१५।॥ 
कालिन्यां विधिवत्‌ खात्वा कृतपुण्यजलक्रिय: | 
मौनेन  संयतप्राणो अक्षपुत्राववन्दत ॥१६॥ 


अथ तसे प्रपन्नाय भक्ताय भ्रयतात्मने । 


भगवाज्ञारद प्रीतो विद्यामेताम॒वाच ह ॥१७॥ 


._भा० स० ख० ्ी! छुत+ || 
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प्रद्यम्नायानिरुद्धाय नमः सझ्ू्पणाय च ॥१८।॥ | के रूपमें क्रमशः चित्त, बरढ्धि, मन और अहंकारके 
अधिष्ठाता हैं. | मैं आपके इस चतुर्ब्यूहररूपका बार-बार 

नमो विज्ञानमात्राथ परमानन्दपूर्तवे । नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हूँ ॥| १८ ॥ आप विश्वुद्ध 
। विज्ञानखरूप हैं | आपकी मूर्ति परमानन्दमयी है । 

कप आप अपने खरूपभूत आनन्दमें ही मम्न और परम 

आत्मारासाय शान्‍्ताय निवृत्तदतद्ष्टये ॥१९॥ | शान्त हैं | द्वैतदशि आपको छूतक नहीं सकती । मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ || १९ ॥ अपने खरूपभूत 

आत्मानन्दाजुभूस्यैच न्यस्तशक्त्यूमंये नमः । आनन्दकी अनुभूतिसे ही आपने मायाजनित रागद्वेष 
आदि दोषोंका तिरस्कार कर रक्‍्खा है | मैं आपको 

८ नमस्कार करता हूँ । आप सबकी समस्त इन्द्रियोंके 

हृषीकेशायथ महते नमस्ते विश्वमूततये ॥२०॥ प्रेरक, परम महान, और विताट्लरूप हैं | में आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ २० || मनसहित वाणी आपतक 

चचस्युपरते5प्राप्प य एकों मनसा सह । न पहुँचकर बीचसे ही लौट आती है | उसके उपरत 

हो जानेपर जो अद्वितीय, नाम-रूपरहित, चेतनमात्र और 
कार्य-कारणसे परेकी वस्तु रह जाती है---वह हमारी 
रक्षा करे | २१ ॥ यह कार्य-कारणरूप जगत्‌ जिनसे 
उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें छीन होता 
है तथा जो मिट्टीकी वस्तुओंमें व्याप्त मृत्तिकाके समान 
सबमें ओतप्रोत हैं---उन पर्ह्मखरूप आपको मैं 


अनामरूपशिन्मात्र) सोर्व्यात्नः सदसत्परः ॥२१ ] 


यस्मिन्निदं यतश्रेद॑ं तिष्ठत्यप्येति जायते । 


| ६ सृण्प्येष्विव सजातिस्तसे ते त्र्मणे नमः ॥२२॥ नमस्कार करता हूँ॥२२॥ यद्यपि आप आकाशके समान 
सम बह जो बाहर-भीतर एकरस व्याप्त है, तथापि आपको मन, बुद्धि 
। .. यत्न स्ट्टशन्ति न विदु्मनोबुद्धीन्द्रियासवः । | और ज्ञानेन्धयोँ अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान सकतीं 
४ और प्राण तथा कर्मेंन्द्रियाँ अपनी क्रियारूप शक्तिसे स्पर्श भी 


अन्तर्बहिश्व वितत॑ व्योमवत्तन्नतो5्स्म्यहस्‌ ॥२३॥। | नहीं कर सकतीं । मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ २३॥ 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जाग्रत्‌ तथा खप्न- 
अवस्थाओंमें आपके चैतन्यांशसे युक्त होकर ही अपना- 
अपना काम करते हैं तथा सुषृप्ति और मूच्छाकी अवस्थाओं- 
में आपके चैतन्यांशासे युक्त न होनेके कारण अपना- 
अपना काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं---ठीक वैसे 
ही जैसे लोहा अग्निसे तप्त द्वोनयर जला सकता है, 
अन्यथा नहीं | जिसे 'द्र्ट” कहते हैं, वह भी आपका 
ही एक नाम है; जाग्रत्‌ के हम आप उसे 

द्रष्टपदेशमेति स्मन्नत् | लेते हैं | वास्तवर्में आपसे प्रथक्‌ उनका 
स्थानेष॒ तदूं द्रष्टपदेशमेति ॥२०॥ रे नहीं है| २ ४॥|३“कारखरूप महाप्रभावशाढी 


भूतिपति भगवान्‌ महापुर्मको नमस्कार है । श्रेष्ठ 
हालुभावाय मह्यवि 


देहेन्द्रियप्राणमनो धियो5मी 
यदंशविद्धाः अचरन्ति कर्मस । 


] शक 


... नैबान्यदा लोहमिवाग्रतर्त 


नमो भगवते महद्दापुरुषाय म 
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महाविभूतिपतये. सकलसात्वतपरिइढनिकरकर- क्‍ समुदाय अपने करकमलोंकी कल्यिंसे आपके 


युगल चरणकमलोंकी सेवामें संछग्न रहता है ॥ प्रभो ! 
आप ही सवश्रेष्ठ हैं । मैं आपको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ? ॥ २५ ॥ 

श्री्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद 
अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश है| 
करके महर्षि अन्लिराके साथ त्रह्मछोकको चले गये ॥२६॥ || 
राजा चित्रकेतुने देवर्षि नारदके द्वारा उपदिष्ट विद्याका 
उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवल जल पीकर है 
बड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान किया ॥ २७ ॥ तद- | 
नन्‍तर उस विद्याके अनुष्ठानसे सात रातके पश्चात्‌ ; 
राजा चित्रकेतुको विद्यावरोंका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त 
हुआ ॥ २८॥ इसके बाद कुछ ही दिनोंमें इस विद्या- 
के प्रभावसे उनका मन और भी झुद्ध हो गया | अब 
वे देवाधिदेव भगवान्‌ शेषजीके चरणोंके समीप पहुँच 
गये॥ २९ ॥ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शेषजी सिद्धें- 
श्वरेके मण्डलमें विराजमान हैं | उनका शरीर कमछ- _ 
नालके समान गौरवर्ण है । उसपर नीले रंगका वस्त्र 
फहरा रहा है । सिरपर किरीट, बॉहोमें बाजूबंद, 
कमरमें करधनी और कलाईमें कंगन आदि आभूषण 
चमक रहे हैं । नेत्र रतनारे हैं और मुखपर प्रसनता 
छा रही है || ३० ॥ भगवान्‌ शेषका दरशन करते ही _ 
राजषिं चित्रकेतुके सारे पाप नष्ट द्वो गयें। उनका 
अन्तःकरण खच्छ और निमेल हो गया । हृदयमें भक्ति... 


परमेप्ठिन्नमस्ते || २५ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


भक्तायेवां प्रपन्नाथ विद्यामादिश्य नारदः । 
ययावद्धिरसा साक॑ धाम खायम्थुवं ग्रभो ॥२६॥ 
चित्रकेतुस्तु विद्या तां यथा नारदभाषिताम्‌ । 
धारयामास॒ सप्ताहमव्भक्ष# सुसमाहित+ ॥२७॥ 
| तंतश्व सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया। 
विद्याघराधिपत्य॑ स छेभेज्ञतिह्त जुप+ ॥२८॥ 
6 ततः. कतिपयाहोभिविद्ययेदभनोगतिः । 
जबाम देवदेव शेप चरणान्तिकम्‌ ॥२९॥ 
सणालमोर॑ शितिवाससं॑. स्फुरत्‌- 
किरीटक्षेयूरकटित्रक्वणयू. । 
असनववत्रारुणलाचन चुत 
ददश सिद्धेश्वरमण्डलेः अश्जम्‌ ॥३०॥ 
ि तद॒शनध्वस्तसमस्तकिल्बिष: 
खच्छामलान्तःकरणो5म्ययान्युनिः | 


ः 
; कमलक्ुंड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परम- 


प्रबृद्धभक्‍त्या प्रणयाश्ुलोचनः भावकी बाढ़ आ गयी। नेत्रोमें प्रेमेफ आँसू छलक 
हि प्रहष्टरेमानमदादिपूरुषस्‌ ॥३१॥ | आये। शरीरका एक-एक रोम खिल लठा | उन्होंने 
; सर उत्तमछोकपदाब्जविष्टर॑ ऐसी ही स्थितिमें आदिपुरुष भगवान्‌ शेषको नमस्कार 
मेसासलेरुपे यह |॒ क्या ॥३१॥ उनके नेत्रोंसे प्रेमेके आँसू ठप 
पमाशु के कर, | गिरते जा रह्दे थे | इससे भगवान्‌ शेषके चरण 
प्रेमोपरुद्धाखिलवणनिगमो की चौकी भीग गयी । प्रेमोद्रेकके कारण उनके : 


मैवाशकतत ग्रसमीडितुं चिरम ॥३२॥ 
तत$ समाधाय मनों मसनीषया 


बभाष एतस्प्रतिलब्धवागसी । ' 
३. प्रा० पा०--मुकुछो । २. प्राचीन प्रतिमें यहाँ ५» 


4 कक 
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नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्मव॒तन 


जगदगुरु. सात्वतशास्तरविग्रहम्‌ ॥३३॥ 
चित्रकेतुरुपाच 
जितः सममतिशिः 
साधुभिभंवान्‌ जितास्मभिर्भवता | 
विजितास्ते5पि च्च्‌ भजता- 
सकामात्मनां य आत्मदो5तिकरुणः ।३४। 


अजित 


तच्‌ विभव: खलु भगवन्‌ 
जगदुदयस्थितिलयादीनि । 
विश्वसजस्तेंडशांशा- 


स्तत्र म्॒षा स्पर्धन्ते परथण भिमत्या |।३५॥ 
.._ परमाणुपरममहतो- 
; स्तव्वमादन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः । 


आदावन्तेषषि च_. सचानां 
यद श्रुव॑ तदेवान्तरालेडपि ॥३६॥ 
क्षित्यादिभिरेष किलाइतः 


सप्तभिदंशगुणोत्तरेराण्ककोशः .|। 


पतत्यणुकल्पः 
है सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः 
.. विषयत॒षों * नरपशवो 
. य  उपासते विश्ूतीर्न पर॑ ल्वाम्‌। 
बामा शः ईश 
. तदनु विनव्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥२८॥ 
। रचिता 


रोहनि (7५ ॥ यथा 


हक 


हा 6५, 3: 252 


श्रीभद्भागवत 


करम्भबीजानि | जैसे भुने हुए बीजोंसे अड्डूर नहीं उगते। क्योंकि 


[ अ० १६ 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बाह्मज्त्तिको रोका | फिर उन जगदू- 
गुरुकी, जिनके खरूपका पाश्चरात्र आदि भक्तिशाल्षोंमें 
वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की ॥ ३३ ॥ 


चित्रकेतुने कहा--अजित ! जितेन्द्रिय एवं सम- 
दर्शी साघुओंने आपको जीत लिया है। आपने भी 
अपने सौन्दर्य, माधुय, कारुण्य आदि गुणोंसे उनको 
अपने वशमें कर लिया है | अहो, आप पघन्य हैं । 
क्योंकि जो निष्काममभावसे आपका भजन करते हैं, 
उन्हें आप करुणापखश होकर अपने-आपको भी दे 
डालते हैं. ॥ ३४ ॥ भगवन्‌ | जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रठ्य आपके लील्ा-विछास हैं | विश्व- 
निर्माता ब्रह्म आदि आपके अंशके भी अंश हैं | फिर 
भी वे प्रथक्‌.प्रथक्‌ अपनेको जगत्कर्त्ता मानकर झठ-मूठ 
एकदूसरेसे स्पर्धा करते हैं ॥ ३५॥ नन्‍हे-से-नन्‍्हे 
परमाणुसे लेकर बड़े-से-बड़े महत्तत्त्पपर्यन्त सम्पूर्ण 
वस्तुओंके आदि, अन्त और मध्यमें आप ही विराजमान 
हैं तथा खयं आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित हैं । 
क्योंकि किसी भी पदार्थक आदि और अन्तमें जो वस्तु 
रहती है, वही मध्यमें भी रहती है || ३६॥ यह 
ब्रह्मण्ककोष, जो पृथ्वी आदि एक-सेएक दसमगुने 
सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपमें एक परमाणुके समान 
घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमाका 
पता नहीं है | इसल्यि आप अनन्त हैं || ३७॥ जो 
नरपशु केवल विषयमोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन 
न करके आपके विभूतिखरूप इन्द्रादि देवताओंकी 
उपासना करते हैं| प्रभो |! जेसे राजकुलका नाश 
होनेके पश्चात्‌ उसके अनुयायियोंकी जीविका भी जाती 
रहती है, वसे ही क्षुद्र उपास्य देवोंका द्वात होनेपर 
उनके दिये हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८॥ 
परमात्मन्‌ ] आप ज्ञानखरूप और निगुण हैं | इसलिये 
आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मो- 
के समान जन्म-मृत्युरूप फल देनेवाली नहीं होती, 


डर ० “ 
है दा 
है. «2 
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जीवको जो सुख-दुःख आदि इन्द्र प्राप्त ढोते हैं, वे 
सत्तादि गुणोसे ही होते हैं, निर्गुणसे नहीं ॥ ३०॥ 
हे अजित ! जिस समय आपने विशुद्ध भागवतधमका 


ज्ञानात्मन्यगुणमये 
शुणगणतोब्ख इन्दजालानि ॥३९॥ 


जितमजित तदा 5 भवता उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत 
यदा55ह भागवत धर्ममनवच्यस्‌ । लिया | क्‍योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह-परिप्रह न 
निष्किश्वना ये मुनय | रखनेवाले, किसी भी वस्तुमें अहंता-ममता न करनेवाले 


आत्मारामा यम्मुपासते5पवर्गाय ॥४०॥ : आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष 
प्राप्त करनेके लिये उसी भागवतघर्मका आश्रय लेते 


22.0 पे 
विषममतिने व नृणां हैं || 9० ॥| वह भागवतधर्म इतना शुद्ध है कि उसमें 
त्वमहमिति मम तवेति च यदल्यत्र | सकाम धर्मोंके समान मनुष्योंकी वह विष्मबुद्धि नहीं 
विपमधिया र्चितो यश | ह्वोती कि “यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह त. है. और यह 
स हविशुद्धः क्षमिष्णुरधमबहुलः ॥।४१॥ | तेरा है ।? इसके विपरीत जिस धमके मूलमें ही विषप्ता- 
का धेमो निम्रपरयो: का बीज बो दिया जाता है, वह तो अछुद्ध, नाशवान्‌ 


कियानर्थ: खपरहुहा धर्मेण | और अधर्मबहुल होता है ॥ ४१ ॥ सकाम धर्म 
के रे अपना और दूसरेका भी अहित करनेवाला है । 
खद्ाहात्तव कापः उससे अपना या पराया--किसीका कोई भी प्रयोजन 
परसम्पीडया च तथाधर्मः ॥४२५॥ | और हित सिद्ध नहीं होता । ग्रत्युत सकाम धर्मसे जब 

न व्यभिचरति तबेक्षा अनुष्ठान करनेवालेका चित्त दुखता है, तब आप रुछट 
झभिद्दितो ० दवोते हैं और जब दूसरेका चित्त दुखता है, तब वह 
22088: 23: धर्म नहीं रहता--अधम हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


हि ५ 


स्थिरिचरसत्ततकदस्ते- भगवन्‌ | आपने जिस इष्टिसे भागवतधर्मका निरूपण 
घ्यपृथग्धियो यम्पासते त्वा्योंः ॥७३॥ | किया है, वह कमी परमार्थसे विचलित नहीं होती। 
न हि भगवन्नघटितमिदद इसलिये जो संत पुरुष चर-अचर समस्त प्राणियोम... 


ल्‍ रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं ॥४३॥ 


3] हद पे पु हर । 
स्व॑दशनाननृुणामखिलपापक्षय: ॥ मगवन्‌ | आपके दर्शनमात्रण दी मजा गा 


यज्ञामसकृच्छृवणात्‌ क्षीण दो जाते हैं, यद- कोई असम बात गंदा है 
पुरकसको5पि विश्नुच्यते संसारात्‌ ।।४४)| | क्योंकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही नीच 


है अथ भगवन्‌ वयसधुना चाण्डाछ भी संसारसे मुक्त ह्वो जाता है॥ ४४॥ 
' त्वदवलोकपरिसशशयमला।  । भगवन्‌, ! इस समय आपके दरीनमात्रसे दी मेरे अन्तः- 
सुक्षषिणा. यदुदित॑ं करणका सारा मल घुल गया है, सो ठीक ही है। 


क्योंकि आपके अनन्यप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने जो 
तोवकेन कथमन्यथा भवाति ॥४५॥ | कुछ कहा है, वह मिष्या कैसे हो सका 35 


है अनन्त ! आप सम्पूर्ण जगत॒के 
तव जगदात्मनों जनेरिहाचरितम्‌ू ।  ' संसारमें प्राणी जो 
३. प्रा० पा०त्वद्शिनाहु ० --तत्केन न 


ह विज्ञाप्यं परमणशुरोः 
: कियदिव सवितुरिव खचद्योतें: ॥४६॥ 
... नमस्तुम्य॑ भगवते 
सकलजगत्स्ितिलयोदयेशाय  ।॥ 
दुरवसितात्मगतये 
कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥४७॥ 
ये वे श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति 


य॑ चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति । 
भूमण्डल स्षपायति यस्य सूर्च्न 
तस्मे नमो भगवते5स्तु सहसमूध्न ॥४८॥ 
श्रीशुक उवाच 
संस्तुता भगवानेवमनन्तस्तमभाषत | 
विद्याधरपति प्रीतश्रित्रकेतूं कुरूढह ॥४९॥ 
श्रीभगवानुवाच 


यन्मारदा द्विरोभ्यां ते व्याहतं सेडनुशासनम्‌ । ह 
संसिद्धोडसि तया राजन विद्या दशनाब मे ॥५०॥ 
अहँ वे सर्वभूतानि भ्रूतात्मा भ्रूतभावनः | 
शब्दतह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्रती वन ॥५१॥ 
लोके विततमात्मानं लोक॑ चात्मनि सन्ततम्‌ | 
उभय॑ थे मया व्याप्त मयि चेवोभय॑ कृतम्‌ ॥।५२॥ 
यथा सुषंप्तः पुरुषों विश्व पश्यति चात्मनि | 
आत्मानमेकदेशस्थ॑ मनन्‍्यते खम्म उत्थितः ॥५३॥ 
| जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः | 


विज्ञाय तदृद्र्टार 


श्रीमद्भागवत 


पैर सरेत्‌ ॥५४॥ | गायातीत पंरमालाका 


| ह्वी रहते हैं | इसलिये जैसे जुगनू सूर्यको प्रकाशित 


नहीं कर सकता, वेसे ही परमगुरु आपसे मैं क्‍या 
निवेदन करूँ ॥ 9६ || भगवन्‌ | आपकी ही अध्यक्षता- 
में सारे जगवकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य होते 
हैं | कुयोगीजन भेददृष्टिके कारण आपका वास्तविक 
स्वरूप नहीं जान पाते । आपका खरूप वास्तवमें 
अत्यन्त ज॒ुद्ध है | मैं आपको नमस्कार करता 
हूँ॥ ४७७ ॥ आपकी चेशसे शक्ति प्राप्त करके ही 
ब्रह्मा आदि छोकपालगण चेष्टा करनेमें समर्थ होते हैं । 
आपकी दृश्टिसे जीवित होकर ही ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयोंको ग्रहण करनेमें समर्थ होती हैं | यह भूमण्डल 
आपके पिर॒पर सरप्तोंके दानेके समान जान पड़ता 
है | मैं आप सहस्तशीर्षा भगवानको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४८ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! जब 
धरोंके अधिपति चित्रकेतुने अनन्तमगवानकी इस 
स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्‍न होकर 
कहा ॥ ४९ ॥ 
श्रीभगवानने कहा--चित्रकेतो ! देवर्षि नारद 
और महर्षि अद्|िराने तुम्हें मेरे सम्बन्धमें जिस विद्याका 
उपदेश दिया है, उससे और मेरे दशनसे तुम भली- 
भाँति सिद्ध हो चुके हो ॥ ५० ॥ मैं ही समस्त 
प्राणियोंके रूपमें हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं 
ही पालनकर्ता भी हूँ | शब्दब़ह्म ( वेद ) और पख्रह्म 
दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं ॥ ५१ ॥ आत्मा कार्य- 
कारणात्मक जगतमें व्याप्त है और कार्य-कारणात्मक 
जगत्‌ आत्मामें स्थित है तथा इन दोनोंमें मैं अधिष्ठान- 
रूपसे व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों कल्पित हैं ॥ ५२॥ 
जैसे खप्नमें सोया हुआ पुरुष खप्नान्तर होनेपर सम्पूर्ण 
जगत्‌को अपनेमें ही देखता है और खप्नान्तर हूट 


विद्या- 
प्रकार 
उनसे 


क्‍ खप्नमें ही जागता है तथा अपनेको संसारके 
॥ एक कोनेमें स्थित देखता है, परंतु वास्तवर्मे वह भी 


खप्न द्वी है, वैसे ही जीवकी जागप्रत्‌ आदि अवस्थाएँ 
परमेश्वरकी ही माया है--रयों जानकर की साक्षी 
ही स्मरण करना चाहिये |॥७५२-५४॥ 


[०--प्रसुतः | २* प्रा० पा०--स्मरेत माम्‌ | 


[ अ० १६ 
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येन भ्रसुप्तः पुरुपः खाप॑ वेदात्मनस्तदा । सोया हुआ पुरुष जिसकी सद्दायतासे अपनी निद्रा और उसके 
अतीन्द्रिय सुखका अनुभव्र करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ; 


है सुख च निर्मु्ण & ्ट ५ ल्‍ तुम अपनी आत्मा समझो ॥७५०॥ पुरुष निद्रा और 
5 छुख॑ च निर्ुणं ब्रह्म तमात्मानमवेददि मा ॥५५॥ | _ति_ इन दोनों अवस्थाओंक अलुभव करनेत्रा 


| | ० अप है । वह उन अवस्थाओंमें अनुगत द्वोनेपर भी वास्तवमें 

हे उभ्रय खरतः पुसः ग्रखापग्रतिबाधया: | उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओंमें रहनेवाल्य अखण्ड 

; एकरस ज्ञान ही त्रह्म है, वही पर्॑रह्म है | ५६ || जब जीव. 

; अन्वेति व्यतिरिच्येत तंज्ज्ञानं त्रह्म तत्‌ परस्‌ ।५६। | मेरे खरूपको भूछ जाता है, तब वह अपनेको अछग 

न्‍ मान बेठता है; इसीसे उसे संसारके चक्करमें पड़ना... 

; यद्त रे घुं ड्वाव॑ भिन्नमात्मन! || पड़ता ह्वै और जन्म-पर-जन्म तथा मृत्यु-पर-म्र॒त्यु प्राप्त + ॥ 


होती है ॥| ५७ ॥ यह्द सनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञान- 
का मूल स्रोत हैं। जो इसे पाकर भी अपने आत्म- 
खरूप परमात्माको नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी 
जल जत्ग पी जार भी योनिमें शान्ति नहीं मिठ सकती ॥ ५८ ॥ राजन | 
लब्ध्येह साल या न लाना वहा सांसारिक सुखके लिये जो चेशएँ की जाती हैं, उनमें... 
है ० हट श्रम है, क्लेश है; और जिस परम सुखके उद्देह्यसे वे... 
आत्मान था न बुद्धयंत न क्ाचच्छममाष्कुयातू फ<। की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दुधख देती हैं; 
किंतु कर्मोंसे निवृत्त हो जानेमें किसी प्रकारका भय 
स्पृत्वेहायां परिक्रेश ततः फलविपर्ययम््‌ । | नहीं दै---यद्ध सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि. ._ 
| किसी प्रकारकें कर्म अथवा उनके फरलोंका संकल्प 
न करे ॥ ५९ | जगत्‌के सभी ख्री-पुरुष इसल्यि कम 
करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुःखोंसे पिण्ड 
'छुखाय दुःखमोक्षाय छुरवाते दम्पती क्रिया! । | छूटे; परंतु उन कर्मोसे न तो उनका दुःख दूर होता ._ 
ः है और न उन्हें सुखकी ही प्राप्ति होती है ॥ ६० ॥ 
.... ततोडनिवर्तिस्पापिईःखस्थ च सुखस्य च ॥६०॥ | जो मह॑ध्य अपनेको बडुत बड़ा बुद्धिमान. मानकर 
| । के पचड़ोंमें पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फछ 
एबं विपर्ययं बुद्ध्या नृणां विज्ञाभिमानिनामू । | ऐै- _< बात समझ लेनी चाहिये; साथ ही र 
जान लेना चाहिये कि आत्माका खरूप अत्यन्त 
आत्मनश्र म॒तिं सक्ष्मां खानत्रयविलक्षणाम्‌ |६१। | है; जाम्रत, ख्प्न, झुषृ्ति--इन तीनों अ 
| इनके अभिमानियेसे विव्क्षण है॥ ६१ 
च्टश्रुताभिमात्राभिनिर्शक्तः स्वेन तेजला। | कर इसडोकमे देखे और परलोकके सुने 
ज विवेकबुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड इ 
.. ज्ञानविज्ञानहन्तु्ो मद्भक्तः पुरुषों भवेत्‌ ॥६२॥ । विज्ञानमें ही संतुष्ट रहकर 
हे के 


। ततः संसार एतस्थ देद्गादेहों मतेसतिः ॥५७॥ 


अभय चाप्यनीहायां सड्डब्पाहिरमेत्कवि ॥५५०॥ 


श्रीमद्भागवत [ नल १७ 


मनुजेर्योगनेपुणबुद्धिभिः । जो छोग योगमार्गका तत्त्व समझनेमें निपुण हैं, उनको 
5. भी भाँति समझ लेना चाहिये कि जीवका सबसे बड़ा |. द 
खा: स्ोत्मना ज्ञेयो यत्परोत्मेकदर्शनम््‌ ॥६३॥। | ख्ार् और परमार्थ केवह इतना ही है कि वह अहम... 
है और आत्माकी एकताका अनुभव कर ले | ६३॥ 
राजन ! यदि तुम मेरे इस उपदेशको सावधान 
ही हा नस होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञानसे 
हू ज्ञानविज्ञानसम्पननो चारयनाशु सिध्यसि ॥ ६४॥। सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे ॥ ६४० ॥ 
- श्रीशुक उवाच ्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ू_] जगदूगुरु 
४ भगवानित्थं चित्रकेतुं हर विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार 
हि पा निल थी समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहाँसे अन्‍्तर्धान 
_ पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्ान्तदधे हरि! ॥६५।॥ | हो गये ॥ ६५॥ 


. त्मेतच्छूद्यया राजजह्मप्रमत्तो बचो मम। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्घे 
चित्रकेतो: परमात्मदर्शनं नाम षोडशोउ्च्यायः || १ ६॥ 
--७><ऊड-- 
अथ सप्तदशोथ्ध्यायः 
् चित्रकेत॒ुको पारवतीजीका शाप 
का. श्रीशुक्र उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! विद्याधर चित्र- 
हि केतु जिस दिशामें भगवान्‌ संकर्षण अन्तर्धान हुए थे, 


श् जा शान्तहिंतों पु ] कर 
_ यतश्रान्तहिंतो5नन्तस्तस्थे ऋत्वा दिशे नमः । डसे नमस्कार करके आकाशमार्गसे खच्छन्द विचरने 


. विद्याधरथित्रवे छगे | १ ॥ महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षोतक सब 
हे श्रेत्रकेतथ गगनेचरः ॥ १ क्‍ ६4५2२ ः ८ 

शक कप चार प्रकारके संकल्पोंको पूर्ण करनेवाी सुमेर पर्वतकी 
 स॒ लक्ष॑ वर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः .। धाटियोमें विहार करते रहे | उनके शरीरका बछ और 


कि हर इन्द्रियोंकी शक्ति अक्षुण्ण रह्दी | बड़े-बड़े मुनि, सिद्ध, 
स्तृयमानो महायोगी छुनिभिः सिद्ध वारणेः ।। २ ॥ | चारण उनकी स्तृति करते रददते। उनकी प्रेरणासे विद्या- 
_- अल धरोंकी ल्लियाँ उनके पास सर्वशतक्तिमान्‌ भगवानके गुण 
और छीलाओंका गान करती रहती ॥ २-३ ॥ एक द्नि | 

२४ थापरखीभियां चित्रकेतु भगवानके दिये हुए तेजोमय विमानपर्‌ | 
वि री ।३॥ केतु भगवा: सवार हे 
हे पयन्‌ हरिमीधरस । होकर कह्दीं जा रहे थे | इसी समय उन्होंने देखा कि । 
एप ः व्रेष्णुदत्तेन भाखता | भगवान्‌ शंकर बड़े-बड़े मुनियोकी सभामें सिद्ध-चारणेकि 
हे विमानेन वि गे; | ४ ॥| बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पाततीको अपनी _ 
गरिरिशं ददशे गच्छन्‌ परीत॑ सिद्धचारणेः || गोदमें बैठाकर एक हाथसे उन्हें आल्ड्रिन किये हुए हैं, .. | 


है 'देवीं देखकर चित्रकेत॒ विमानपर चढ़े हुए ढी उनके पाप 
आलिड्डयाड्ी; वीं बाहुना झनिसंतदि | यह 


न्द्रद्रोणीषए. नानासडझ्डूल्पसिद्विष । 


आ० १७ ] 


उवाच देव्याः श्रृण्चत्या जहासोचैस्तदन्तिके ।। ५ ॥| , चले गये और भगवती पार्वतीको छुना-खुनाकर जोरसे2 


चित्रकेतुरुवाच 


एप लोकगुरुः साक्षाद्धम वक्ता शरीरिणाम्‌ । 


पष्ठ स्कन्धच 


हँसने और कहने लगे ॥ 9-५॥ 

चित्रकेतुने कहा--अह्यो ! ये सारे जगतके धम्मशिक्षक 
और गुरुदेव हैं ? ये समस्त प्राणियोंमें श्रेष्ठ हैं. | इनकी 
यह दशा है कि भरी सभामें अपनी पत्नीको शरीरसे 


ओर मुख्य: सभायां वे मिथुनीभूय भायया ॥। ६ | | चिपकाकर बैठे हुए हैं | ६ || जटाधारी, बहुत बढ़े 


जटाधरस्तीव॒तपा ब्रह्मगमादिसभाषतिः 


तपस्वी एवं ब्रह्मवादियोंके समापति होकर भी साधारण 


अज्लीकृत्य ख्विय॑ चास्ते गतही ग्राकृतो यथा | ७ ॥ पुरुषके समान निलंजतासे गोदमें त्री लेकर बैठे हैं ॥७॥ 


ग्रायशः प्राकृताथापि स्लरियं रहसि बिश्रति । 


प्रायः साधारण पुरुष भी एकान्तमें द्वी खियोंके साथ 
उठते-बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े त्रतवारी होकर भी 


अय॑ महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि ख्रियम्‌ ॥| ८ ॥ | उसे मरी सभामें लिये बैठे हैं ॥ ८ ॥ 


श्रीज्ुक उवाच 
भगवानपि तच्छृत्वा प्रहस्यागाधधीनृप । 
तृष्णी बशृूव सदसि संम्याश्र तदनुब॒ताः 


इत्यतद्वीय॑विदुषि छुवाणे बहुशोभनस्‌ । 


श्रीज्ञुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शंकर- 
की बुद्धि अगाघ है | चित्रकेतुका यह कटाक्ष छुनकर 
वे हँसने छगे, कुछ भी बोले नद्हीं। उस सभामें बठे 


0 उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे । चित्रकेतुको 


भगवान्‌ शंकरका प्रभाव नहीं माछम था | इसीसे वे 
उनके लिये बहुत कुछ बुरा-मला बक रहे थे | उन्हें इस 
बातका घमंड हो गया या कि "मैं जितेन्द्रिय हूँ ।? पावती- 


रुपा55ह देवी धृष्टाय निजितात्माभिमानिने ।१०। | जीने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोधसे कह्ा-॥९-१०॥ 


पीर्वत्युवाच 
अय॑ किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः ग्रशुः । 
असडिधानां दुशनां निलंजानां च विप्रकृत्‌ ॥११॥ 
न वेद धर्म किल पद्मयोनि- 
ने अक्मपुत्रा भृगुनारदीद्याः । 
न वे कुमारः कपिलो मलुअ्र 
ये नो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम ॥१२॥ 


3३ 
दि 


नायमहेति वेकुण्ठपादमूलोपसपेणम्‌ । 


प्रशास्ति शश्स्तदयय हि दण्ड्घः ॥१३॥ | सर्वथा दण्डका पात्र है ॥| १३ ॥ इसे अपने 


पारवतीजी बोलीं-अहो ! हम-जैसे दुष्ट और निलण्नो- 
का दण्डके बलपर शासन एवं तिरस्कार करनेवाल् प्रभु 


परमर्षि, कपिलदेव और मनु आदि बड़े-बड़े महापुरुष 


चरणकमल्ोका ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मड्डलोकों 


मज्जछ बनानेवाले साक्षात्‌ जगदगुरु भगवान्‌का और उनके । 


अनुयायी महात्माओंका इस अधम क्षत्रियने तिरस्कार' 
' है और शासन करनेकी चेष्टा की है | इसलिये यह 


! घमंड है । यह मूर्ले भगवान्‌ श्रीहरिके उन 


छ्ण३्‌ 


इस संसारमें यही है क्‍या ९॥ ११ ॥ जान पड़ता है... ! 
कि त्रह्माजी, भगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि 


| धर्मका रहस्य नहीं जानते | तभी तो वे धर्ममयोदाका ._ 
| डल्लज्नन करनेवाले भगवान्‌ शिवको इस कामसे नहीं... 
| रोकते ॥ १२ ॥ जह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके 


छः 
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_>न+-ल्‍तससत८म लक मन 30+33225म मल म पक 
सम्भावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पर्युपासितम््‌ १४ | में रहने योग्य नहीं है, जिनकी उपासना बड़े-बड़े सतपुर् 
किया करते हैं ॥ १४ ॥ [ चित्रकेतुको सम्बोधनकर ] 


अतः पापीयसीं योनिमासुरी याहि दु्मते | अत; दुर्मते | तुम पापमथ असुरयोनिम्में जाओ । ऐसा 
होनेसे बेटा ! तुम फिर कभी किसी महापुरुषका अपराध 
की यथेह भूयों महतां न कंतो पुत्र किल्बिपस्‌ ॥॥१५॥ | नहीं कर सकोगे ॥ १५॥ 

| | श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब पार्वती- 
! | एवं शप्तश्चित्रकेतुरिसानादवरुष्म सः। जीने इस ग्रकार चित्रकेतुकी शाप दिया, तब वे विमानसे 
|| । प्रसादयाम्तास सती मून्ना नम्रेण भारत ॥१६॥ | उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे॥ ? ६॥ 
हे चित्रकेतुरुवाच चित्रकेतुने कहा-माता पार्बतीजी ! मैं बड़ी प्रसन्नतासे 
ञ + जहितल पिन अटिनाम्निक । । अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका झाप खीकार क ता दूँ। 
हू! “रे 2 मच आओ: । क्योंकि देवता छोग मनुष्योंके लिये जो कुछ कह्द देते हैं, 
देवेसेर््याय यत्प्रोक्त पू्॑दिष्टं हि तस्य तत्‌ ॥१७॥| 4६ उनके प्रारव्धानुसार मिलनेवाले फलकी पूर्वसचना- 
संसारचक्र. एतसिज्ञन्तुकज्ञानमोहितः | मात्र होती है ॥ १७ || देबि ! यह जीव अज्ञानसे 
औम्यन्‌ सुख च दुःखं च अुदक्ते सर्वत्र सर्बदा १८ गोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार-चक्रमे 
४778 है + 8 न भटठकता रहता है तथा सदा-सर्वदा सर्वत्र सुख और दुःख 
नवात्मा न परआपि करता कल] भोगता रहता है || १८॥ माताजी ! छुख और दुःखको 
कतार मन्यतेउप्राज्ञ आत्मानं परमेष च। १९॥। | देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा | 
गुणग्रवाह एतस्मिन कः शापः को न्वनुग्रहः । जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेकी अथवा दूसरेको छुख- 

कः खर्गो नरकः को वा कि सुखं दुःखमेव वा |२०| | * जा कर्ता माना करते हैं ॥ १९ ॥ यह जगत्‌ सच, 
लरिपफ उनका रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है | इसमें क्या शाप, 

एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया | क्या अनुग्रह, क्या ख्ग, क्या नरक और क्या सुख, कया... 

एपां बन्ध॑ च मोक्ष च सुख दुःख॑ च निष्कलः ॥२१॥ | दु:ख || २० ॥ एकमात्र परिपर्णतम भगवान्‌ ही विना 
| न तस्य कश्निदयित! प्रतीपों किसीकी न अपनी हज मायाके द्वारा 
| ज्ञातिबन्धुन परो सर समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और छुख- 
डा ज्थत वि दु/ःखकी रचना करते हैं || २१ ॥ माताजी ! भगवान्‌ 
समस्थय सत्र निरक्ञनस्यथ _ . ... | श्रीदरि सबमें सम और माया आदि मल्से रहित हैं | 


- सुखे न राग! कुत एवं रोषः " उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं 
विसर्ग.एपां है | जब उनका सुखमें राग ही नहीं है, तब उनमें 
तथापि _ तच्छक्ति ए्‌ रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है || २२॥ तथापि 
सुखाय दुःखाय हिताहिताय कर उनकी मायाशक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके 
बन्धाय माक्षाय चच्‌ सृत्युजन्मनोः हे . .. | सुख-दुःख, हद्वित-अहित, ” बन्ध-मोक्ष, >> | क्‍ 
शरीरिणां [सुतये5वकल्पते ॥।२२॥| | आवागमनके कारण बनते हैं ॥२३॥ प हे ! 
2 शापमोक्षाय भामिनि | शापसे मुक्त होनेके लिये आपको अ्रसन्न नह। कर रहा हूँ। 
अब प्रतादये ने त्वा शापमाधाव भर 7“ पे ग वी। जद | शर पण-- 
९. प्रा० . पा०---विवो5तिसस्तब्धः 
कर्त० | ६, प्रा० पा०--गिवों न प्रती० | ९ 


यन्मन्यसे असाधूक्त मम तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥ 


*श्रीशुक उवाच 
इति प्रसाथ गिरिशों चित्रकेतुररिन्दम । 
जगाम स्वविमानेन पश्यतोः सयतोस्तयोः ॥२५॥ 
ततस्तु भगवान्‌ रुद्रो रुद्राणीमिदमत्रतीत्‌ । 
देवषिंदेत्यसिद्धानां पार्षदानां च शण्यताम्‌ ॥२६॥ 


श्रीरुद्र उवाच 
चृष्वत्यसि सुश्रोणि  हरेरूआुतकर्मणः । 
माहार्म्य॑ भृत्यभृत्यानां निःस्पृद्ाणां महात्मनाम््‌ २७ 
नारायणपरा: संव न छुतश्रन बिभ्यति। 
खर्गापवर्गनरकेष्वपि.. तुल्‍्यार्थद्शिनः ॥२८॥ 
देहिनां देहसंगोगाद्‌ इन्हानीश्वरठीलया | 
सुख॑ दुःख म्रतिजन्म शापोड्लुग्रह एव च ॥२९॥ 
अविवेकक॒तः पुंसो दार्थभेद इवात्मनि । 
गुणदोषविकल्पश्च॒भिदेव ख्जिवत्कृतः ॥३०॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहतां नुणाम्‌। 
ज्ञानवैराग्यवीयाणां नेह् कश्निद्‌ व्यपाश्रयः ॥३१॥ 
नाहँ विस्धो न छुमारनारदी 
न॒ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः | 
यस्येहितमंशकांशका 

न॒तत्खरूप॑ प्रथगीशमानिनः ॥३२॥ 
न हास्यास्ति प्रियः कथ्रिज्नाप्रियः खः परोडपि वा । 


विदाम 


| मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित 
प्रतीत हुई हो, उसके लिये क्षमा करें ॥| २४ ॥ 


श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! विद्याघर चित्रकेतु 
भगवान्‌ शंकर और पार्वतीजीको इस प्रकार प्रसन्न 
करके उनके सामने ही व्िमानपर सवार होकर वहाँसे 
चले गये| इससे उन लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥२णा। 
तब भगवत्रान्‌ शंकरने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और 
पार्षदोंके सामने ही भगवती पार्वतीजीसे यह बात कही ॥ २ ६॥ 


भगवान्‌ शंकरने कहा--सुन्दरि ! दिव्यछीलाविहारी 
| भगवानके निःस्पृह और उदारहृदय दासानुदासोंकी 
महिमा तुमने अपनी आँखों देख ली ॥ २७ || जो लोग 
भगवानके शरणागत होते हैं, वे किसीसे भी नहीं डरते। 
क्योंकि उन्हें खगे, मोक्ष और नरकोंमें भी एक ढी वस्तुके 
--फैंवछ भगवान्‌के ही समान मावसे दशन होते हैं॥ २ ८॥ 
जीव्रोंकी भगवानकी छीलासे ही देहका संयोग होनेके 
कारण सुख-दुःख, जन्म-मरण और शाप-अनुग्रह आदि 
इन्द्र प्राप्त द्ोते हैं ॥ २०॥ जैसे खप्नमें भेद-श्रमसे 
सुख-दुःख आदिकी प्रतीति होती है: और जाम्रत्‌ अवस्था- 
में भ्रमत्रश माल्में ही सर्पबुद्धि हो जाती है--चैसे ही 
मनुष्य अज्ञानवश आत्मामें देवता, मनुष्प आदिका भेद 
तथा गुण-दोष आंदिकी कल्पना कर लेता है ॥३०॥ 
जिनके पास ज्ञान और वैराग्यका बल है और जो भगवान्‌ 
वासुदेवके चरणोंमें भक्तिभाव रखते हैं, उनके लिये इस 
जगंतमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जिसे वे हेय या 
उपादेय समझकर राग-ष करें || ३१ ॥ मैं, ब्रह्माजी, 
सनकादि, नारद, ब्रह्माजीके पुत्र भुगु आदि मुनि और 
बड़े-बड़े देवता---कोई भी भगवानकी छीलाका रहस्य 
नहीं जान पाते | ऐसी अवस्थामें जो उनके नन्‍्हे-से नन्हे 
अंश हैं. और अपनेको उनसे अछग ईश्वर मान बैठे हैं, 
वे उनके खरूपको जान ही कैसे सकते हैं ९॥ ३२॥ 
भगवानको न कोई प्रिय है. और न अप्रिय | उनका न 
कोई अपना है और न पराया | वे सभी प्राणियोंके 


आस्मत्वास्सव॑भूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः ॥३३॥ | आस्मा हैं इसलिये सभी प्राणियोंके प्रियतम हैं ॥॥ ३३ ॥ 


<. प्रा० पा०--देव उवाच | 


१. प्राचीन प्रतिमें 'शीशक 7 (६ आचीन प्रतिमें 'भीशक उवाच” यह पाठ नहीं है। २. प्रा० पा०-मिते चा।। ३. प्रा पा ऋत्या पाठ नहीं है | २. प्रा० पा०--मिति चा० | ३, प्रा पा०--सिद्धये । 
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चाय॑ महाभागश्ित्रकेतु प्रियोष्चुगः प्रिय | यह परम भाग्यवान्‌ चित्रकेतु उन्हींका प्रिय द्ह कल 
सत्र समहक शान्तो हछाहं चेवाउ युतप्रिय/ ॥३४॥ | पर शान्त एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान. आदज 
दी प्रिय हूँ॥ ३४ ॥ इसलिये तुम्हें भगवानके परे... 

_तस्राज्ञ विस्यः कार्य: पुरुषेषु महात्मसु । 


न्ञ भक्त, शानन्‍्त, समदर्शा महात्मा पुरुषोंके सम्बन्धमें किसी 
. महापुरुषभक्तेतर शान्तेष समद्शिषु ॥३५॥ | प्रकारका आश्चर्य नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


ह श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ शंकर- 
.._ इति श्रुत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभाषितम्‌ । का यह भाषण झुनकर भगवती पार्वतीकी चित्तदृत्त 


वि शान्‍्त हो गयी और उनका विस्मय जाता रहा ॥ ३ ६॥ 
.._ बभूव शान्तधी राजन्‌ देवी विगतविससया ॥३६॥ 


भगवानके परमग्रेमी भक्त चित्रकेतु भी मगत्रती पार्वतीको 
इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलन्तमः | बदलेमें शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न 
पे देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया | यही साधु पुरुष- 
जे ॥वत्साधुलक्षणसू्‌ ०] ध् बे रे 
हि. मूर्ष्ा सक्लणदे शापमेत ० का लक्षण हैं || ३७ ॥ यही विद्याधर चित्रकेतु दानव- 
. जज्ञे ल्वषुदेक्षिणाग्नो दानवीं योनिमाश्रितः । योनिका आश्रय लेकर लष्टठाके दक्षिणाग्निसे पैदा हुए | 


प्र रे अल वहाँ इनका नाम वृत्रासुर हुआ और वहाँ मी ये भगवत्‌- 
इत्यभिविरूयातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः |३८॥ हक 5 पक 

हिट पं जार लय खरूपके ज्ञान एवं भक्तिसे परिपूर्ण ही रहे || ३८ ॥ 

. एतत्ते स्वमाख्यातं यन्‍्मां त्वं परिप्च्छतति । तुमने मुझसे पूछा था कि बृत्रासु रका दैत्ययोनिमें जन्म क्‍यों 


हि है हुआ और उसे भगवान्‌की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई ! 

हैः बत्रस्यासरजातेश्व॒ कारण भगवन्मतेः ॥३९॥ उसका पूर-ूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया || ३९॥ 
 इतिहासमिम पुण्य चित्रकेतोर्महात्मनः । मद्दात्मा चित्रकेतुका यह्द पवित्र इतिहास केव्रछ उनका 
य् रे ही नहीं, समस्त विष्णुभक्तोंका माहात्मय है; इसे जो सुनता 
_ माहात्म्य॑ विष्णुभक्तानां भ्रुत्वा बन्धादियुच्यते।। ४ - ॥ है, वह समस्त वन्धनोंसे मुक्त दो जाता है ॥४०॥ 
0 जो पुरुष प्रातः:काल उठकर मौन रहकर श्रद्धाके साथ 
का वात गन] भगवान्‌का स्मरण करते हुए इस इतिहासका पाठ करता 
. इतिहास हरि स्मृत्वा स याति परमां मतिम्‌ ।।४१॥ | है, उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है || ४१ ॥ 


>3>«5- 52355: >> चणथएंूंऑंछन# ििििििी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापों 
नाम सप्तदशोडध्याय: || १७ ॥ 
-+<औं>०- 


अधथाष्टादशो्ध्यायः - 
अदिति और दितिकी संतानोंकी तथा मरुह्वणकी उत्पत्तिका वर्णन 
श्रीग्रक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! सविताकी 
न पत्नी प्ृश्िनकि गर्भसले आठ संतानें 
हुई--सावित्री, व्याहृतति, त्रयी, अनिद्ोत्र, पश्च, 
॥ १ ॥ 


सिद्धिर्भगस्य भार्याज्ञ महिमान॑ विश्य प्रश्मुम्‌ । 
आशिपं च बरारोहां कर्न्यां प्राख्तत सुत्रताम्‌ ॥ २॥ 
धातुः कुद्दू: सिनीवाली राका चाज्ुुमतिस्तथा । 
. साय॑ दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमलुक्रमात्‌ ॥ ३॥ 


अग्नीनू पुरीष्यानाथत्त क्रियायां समनन्तरः | 


चर्षणी वरुणस्यासीचस्यां जातो झ्शुः पुनः ॥ ४ ॥ 
वाल्मीकिश्व महायोगी वल्मीकादभवत्किल | 
अगस्त्यश्ष॒ वसिष्ठश्ष॒मित्रावरुणयोऋषी ॥ ५॥ 
रेतः सिषिचतुः कुम्मे उर्वश्याः सन्निधों हुतस्‌ । 
रेबत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्ट पिप्पल व्यधात्‌ ॥ ६॥ 
।क्‍ पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्‌ पृत्रानिति नः श्रुतस्‌ । 
जयन्तमृषभं तात तृतीय॑ मीढुष॑ ग्र्चु ॥ ७॥ 
उरुक्रमस्य देवस्यथ मायावामनरूपिणः | 
कीर्तो पत्न्यां बृहच्छलोकस्तस्थासन्‌ सौभगादयः 
तत्करमंगुणवीयांणि काइ्यपस्थ मद्दात्मनः । 


पश्चादक्ष्यामहेडदि्त्यां यथा वाबततार है ॥ ९॥ 
अथ कव्यपदायादान्‌ देतेयान्‌ कीर्वयामि ते । 


.. दिवेदाविव दायादौ दैत्यदानवबन्दितौ । __' बोर: दानवों 


पष्ठ स्कन्च 


यंत्र भागवतः श्रीमान्‌ प्रहादों बलिरेव च ॥१०॥ 


| और दानबोंके 


जछ५७: 


भगकी पत्नी सिद्धिने महिमा, विंभु और प्रभु--ये तीन पुत्र 
और आशिष्‌ नामकी एक कन्या उत्पन्न की |यह कन्या बड़ी 
सुन्दरी और सदाचारिणी थी॥ २॥ घाताकी चार पत्नियाँ 
थीं--कुह्ट, सिनीवाछी, राका और अनुमति । उनसे 
क्रमश: सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णणास---यें चार पुत्र 
हुए ॥ ३ ॥ घाताके छोटे भाईका नाम था--विवाता, 
उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीष्य नामके पाँच 
अम्नियोंकी उत्पत्ति हुई | वरुणजीकी पत्नीका नाम 
चरषणी था | उससे म्गुजीने पुनः जन्म ग्रहण 
किया । इसके पहले वे ब्रह्माजीके पुत्र थे ॥| ४ ॥ महायोगी 
वाल्मीकिजी भी वरुणके पुत्र थे। वल्मीकसे पैदा होनेके « 
कारण दढ्वी उनका नाम वाह्मीकि पड़ गया था। उवशी- 
को देखकर मित्र और वरुण दोनोंका वीर्य स्खलित 
हो गया था । उसे उन छोगोंने घड़ेमें रख दिया। 
उसीसे मुनिवर अगस्त्य और वसिष्ठजीका जन्म हुआ | 
मित्रकी पत्नी थी रेवती | उप्तके तीन पुत्र हुए---उत्सग, 
अरिष्ट और पिप्पछ ॥ ५-६ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज 
इन्द्रकी पत्नी थों पुछोमनन्दिनी शाची | उनसे, हमने सुना 
है, उन्होंने तीन पुत्र उत्पन्न किये---जयन्त, ऋषभ और 
मीढ्वान्‌ ||७॥ खय॑ भगवान्‌ विष्णु हो ( बल्पिर अनुम्रहः 
करने और इन्द्रका राज्य ब्लैठानेके लिये ) मायासे वामन 
( उपेन्द्र ) के रूपमें अवतीर्ण हुए थे | उन्होंने तीन पग ० 
पृथ्वी माँगकर तीनों छोक नाप लिये थे | उनकी पत्नीका.._ 
नाम था कीर्ति | उससे बृहच्छोक नामका पुत्र हुआ | ५ आ 
उसके सौभमग आदि कई संतानें हुई ॥८॥ कस्यपनन्दन 
भगवान्‌ वामनने माता अदितिके गर्भसे क्‍यों जन्म 
लिया और इस अवतारमें उन्होंने कौन-से गुण, छीलाएं.. 
और पराक्रम प्रकट कियें--इसका वर्णन मैं आगे 
(आख्वें स्कन्धमें ) करूँगा ॥ ९ ॥ 


री ४" “व 
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सुनाता हूँ, जिसमें भगवानके प्यारे भक्त श्रीप्रह्मदजी 
और बलिका जन्म हुआ ॥ १० 


श्रीमद्भागवत [ हा है 


रि पुर्नाम दिरिण्याक्षश्न॒ कीतितो ॥११॥ | हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष । इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें./# 
हज, (तीसरे स्कन्धमें ) सुना चुका हूँ॥। ११ ॥ हिरण्यकशिपुकी 
ः हिरिण्यकशिपोर्भाया कयाधु्नाम दानवी | पत्नी दानवी कयाधु थी | उसके पिता जम्भने उसका 
वित्राह्न हिख्यकशिपुसे कर दिया था | कयाघुके चार 
पुत्र हुए---संहाद, अनुह्याद, हाद और प्रह्मद | इनकी 
 सहाद प्रागजुहाद॑ हाद प्रहदमेव च। सिंहिका नामकी एक वहिन भी थी | उसका विवाह 


विप्रचित्ति नामक दानत्रसे हुआ | उससे राहु नामक 
तत्खसा सिहिका नाम राह विप्रचितो्प्रहीत्‌।१३॥ | पुत्रकी उपति हुई ॥ १२-१३ ॥ यह वही रा है, 


._शिरोष्हरचस्य॒हस्थिक्रेण पिबतो5्सृतम्‌ | जिसका सिर अमृतपानके समय मोहिनीरूपधारी भगवान्‌- 
| ने चक्रसे काट छिया था | संह्ादकी पत्नी थी कृति | 


संहादस्य कतिभोयोस्नत पश्चजनं॑ ततः ॥१४। | उससे पश्चजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | १४ ॥ 
. हादस्य धमनिर्भायास्धत वातापिमिल्वलम्‌ । | ह्ादकी पत्नी थी धमनि | उसके दो पुत्र हुए--वातापि 
से | और इल्चल | इस इल्त्रलने ही महर्षि अगस्त्यके 
._ योड्गस्त्याय स्वतिथये पेचे वातापिमिस्वलः ||१५॥ | आतिष्यके समय वातापिको पकाकर उन्हें खिल्म दिया 
- दो |था॥ १५॥ अनुह्ादकी पत्नी सूर्म्यमा थी, उसके दो 
अलुहादस्य सँम्योयां बाष्कलों महिषस्तथा । | मना दिधापर । आहादका परे 
विरोचनस्तुप्राह्मदिदव्यास्तस्याभवद्धलि! ॥१६॥ था विरोचन | उसकी पत्नी देवीके गर्भसे दैत्यराज 
बाणज्येष्ठ॑ पृत्रशतमशनायां ततो5भवत्‌ । 8000 0 बलिकी पत्लीका नाम 
अशना था | उससे बाण आदि सौ पुत्र हुए । देत्यराज 
बलिकी महिमा गान करने योग्य है | उसे में आगे 
( आठवें स्कन्‍्धमें ) सुनाऊँगा ॥ १७॥ बलिका 
विराम गिरिशं लेभे तदुगणप्रुख्यताम्‌ | पुत्र बाणासुर भगवान्‌ शंकरकी आरावना करके उनके 
हट: । गर्णोका मुखिया बन गया | आज भी भगवान्‌ शंकर 
उसके नगरकी रक्षा करनेके लिये उसके पास ही रहते 
हैं ॥ १८ ॥ दितिके द्ि्पकशिपु और हि्ण्याक्षके 
अतिरिक्त उनूचास पुत्र और थे, उन्हें मरुद्रण कहते 
हैं। वे सब निःसंतान रहे | देवराज इन्द्रने उन्हें 
अपने ही समान देवता बना लिया ॥ १९ ॥ 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ _! मरुह्रणने 
पा तिक गरो | ऐसा कौन-सा सत्कम किया था, जिसके कारण वे 
_आसर॑ भावमपोशौत्पत्तिकं गरों । | पे जन्मजात असुरोचित भावकों छोड़ सके और 


रे ब्रह्मनू ! मेरे साथ यहाँकी सभी ऋषिमण्डली यह बात 
खो 6: वा जद ! जाननेके लिये अत्यन्त उत्छुक हो रही है | अतः आप 


पति ॥२१॥ | छुपा करके विस्ताएसे वह रहस्य बताता॥ २१॥ . 


| २. प्रा० पा०--तती | ३. प्रा० पा०--सूर्यायां | हि 
(५ ७०23. ?- » अप ध्द ४ * ५ गा 


. जम्भस्थ॒तनया दत्ता सुषुचे चतुरः सुतान्‌ ॥१२॥ 


_तस्यानुभावः सुछाक्यः पश्चादेवाभिधास्यते ॥१७॥ 


. यत्पार्थें भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः ॥१८॥ 
९४ २* 


रुतश्च॒ दिते! पृत्राअत्वारिंशन्रवाधिकाः | 


आसतन्नग्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मतामू्‌॥१९॥ 


* श्रीश्ुक उवात 


हतपुत्रा दितिः शक्रपाष्णिग्राहेण विष्णुना। 


मन्धुना शोकदीप्ैन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ॥२१॥॥ 


अछिन्नहृदय पापं॑ घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ 
कृमिविडभसर्सज्ञाउड्सीचस्येशामिहितस्स च | 


| 

| कंदा न्ु आदृहन्तारमिन्द्रियारासम्ुल्बणम््‌ | 
। 

| 

। 

क्‍ भूतश्ुक्‌ तत्कृते खाथ कि वेद निरयो यतः ॥२५॥ 
। आशासानस्थ॒तस्थेद॑ ध्रुवश्चन्नद्धचेतसः । 
मदशोषक इन्द्रस्थ भूयाद्रेन सुतों हि में ॥२६॥ 
इति भावेन सा भतुराचचारासक्रत्मियप्‌ | 


शुभ्रूषयानुरागेण दभेन च ॥२७॥ 


प्रश्नयेण 
. भक्त्या परमया राजन मनोश्षैवल्गुभाषितेः | 
नो जग्राह भावज्ञा सुखितापाह्नवीक्षणेः ॥२८॥ 


एवं स्निया जडीभूतों विद्वानपि विदग्धया । 


| 
| 
| अ० १८ ] पष्ट स्कन्ध ७५५९ 
तर सूत उवाच सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! राजा परीक्षिवका 
तहिष्णुरातस्य स॒ बादरायणि- प्रइन थोड़े शब्दोंमें बड़ा सारगर्भित था । उन्होंने 
! वंचो. निशम्याह्तमत्पमंर्थवत्‌ । बढ़े आदरसे पूछा भी था। इसलियि सर्वज्ञ 
| सभाजयन्‌ संनिभृतेन चेतसा श्रीशुकदेवजी महाराजने बड़े ही प्रसल चित्तसे उनका 
श्र जगाद सत्रायण  सर्वदशनः ।।२२॥ | अभिनन्दन करके यों कहा ॥ २२ ॥ 


बाठमिंत्याह विवशों न तचित्र हिं योषिति ॥२५०ी। ४ 


हे १0५ ७७०७ ह ंआयाा 9 ०, #....ढ। कक | ४2८५ 


श्रीशुकदेवजी कहने रूगे--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
विष्णुने इन्द्रका पक्ष लेकर दितिके दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु 
और दिरण्याक्षको मार डाछा | अतः दिति शोककी 
आगसे उद्दीप्त क्रोप्मे जलकर इस प्रकार सोचने 
लगी || २३ ॥ “सचमुच इन्द्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी 
है | राम ! राम | उसने अपने भाइयोंको ही मरा . 
डाला | वह दिन कब होगा, जब मैं भी उस पापीकों 
मरवाकर आरामसे सोऊँगी || २४ ॥ छोग राजाओंके, 
देवताओंके शशरीरको 'प्रभ' कहकर पुकारते हैं; 
परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राखका ढेर हो... 
जाता है, इसके हिये जो दूसरे प्राणियोंको सताता _ 
है, उसे अपने सच्चे खार्थ या परमार्थका पता नहीं 
है; क्‍योंकि इससे तो नरकमें जाना पड़ेगा ॥ २७५ ॥ 
मैं समझती हूँ इन्द्र अपने शरीरको नित्य मानकर 
मतवाल्ग हो रहा है | उसे अपने विनाशका पता ही 
नहीं है | अब मैं वह उपाय करूँगी, जिससे मुझे 
ऐसा पुत्र प्राप्त दो, जो इन्द्रका घमंड चूर-चूर कर. 
दे? || २६ ॥ दिति अपने मनमें ऐसा विचार करके... 
सेवा-झुश्रृषा, विनय-प्रेम और जितेन्द्रियता आदिके द्वारा... 
निरन्तर अपने पतिदेव कश्यपजीको प्रसन्न रखने 
लगी || २७ ॥ वह अपने पतिदेवके हृदयका एकएक : 
भाव जानती रहती थी और परम प्रेममाव, मनोहर 
एवं मधुर भाषण तथा मुसकानभरी तिरछी चितवनसे 
उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती 
थी ॥ २८॥ कश्पपजी महाराज बड़े 
विचारवान्‌ होनेपर भी चतुर दितिकी 
गये और उन्होंने विवश होकर 


॥ 


भूतान्यादो प्रजापति: । 
. ख़िय॑ चक्रे खदेहाथ यया पुंसां मतिहेता ॥३०॥ 
एवं शुभूषितस्तात भगवान्‌ कश्यपः ख्त्रिया । 
डी . अहस्य परमग्रीतो दितिमाहाभिनन्य च॥३१॥ 


ही कश्यप उवाच 

वर॑ वरय वामोरू प्रीतस्तेडहमनिन्दिते । 

_< खिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः क्‍ 
.. पतिरेव हि नारीणां दैवत॑ परम॑ स्पृतम्‌ । 
के . म्ानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥३१॥ 
हि | स॒ एवं देवतालिज्लैनामरूपविकल्पितेः । 
हर ० इच्यते भगवान्‌ पुम्भिः ख्लीभिश्व पतिरूपश्वक ॥।३४॥ 
| है _तसात्पतित्रता नाय॑; श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । 


६" । यजन्तेइ्नन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३५॥ 


. सोडह त्वयाचितो भद्रे ईच्ग्भावेन भक्तितः । 


तत्त सम्पादये काममसतीनां सुदुलभम््‌ ॥३६॥ 
दितिरु॒वाच 


ग यदि मे त्रह्मन्‌ परृत्नमिन्द्रहणं इणे । 
त्य॑ं मृतपुत्राहं येन से घातितीं सुतो ॥३७॥ 


पर्यतप्यत | 


१. प्रा० पा०--बिः 


श्रीमद्भागवत 


हर बह्वित० | २. प्रा० पा०-- दो5सि यदि ब्रह्म० | ३. प्रा० पा०--हँतयुत्रा | 


१७ 


[ अ० १८ 
सृष्टिके प्रभातमें ब्रह्माजीने देखा कि सभी जीव असंग 

रहे हैं | तब उन्होंने अपने आचे शरीरसे ल्रियोंकी 
रचना की । और ख्रियोंने पुरुषोंकी मति अपनी ओर 
आकर्षित कर छी ॥ ३० ॥ हाँ, तो मैया ! मैं कह रहा 
था कि दितिने भगवान्‌ कश्यपकी बड़ी सेवा की । इससे 
वे उसपर बहुत ही प्रसन हुए | उन्होंने दितिका 
अभिनन्दन करते हुए उससे मुसकराकर कहा ॥ ३१ || 

कद्दयपजीने कहा--अनिन्बुन्दरी प्रिये ! मैं 
तुमपर प्रततन हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
लो | पतिके प्रसन्न हो जानेपर पत्नीके लिये ल्लेक 
या परछोकमें कौन-सी अभीष्ठट वस्तु दुल॑भ है || ३२ ॥ 
शास्रोंमें यह्द बात स्पष्ट कष्टी गयी है कि पति ही 
स्नियोंका परमाराव्य इश्टदेव है | प्रिये ! लछक्ष्मीपति 
भगवान्‌ वासुदेव दी समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराजमान 
हैं ॥ ३३॥ विभिन देवताओंके रूपमें नाम और 
रूपके भेदसे उन्हींकी कल्पना हुई है| सभी पुरुष-- 
चाहे किसी भी देवताकी उपासना करें---उन्हींकी 
उपासना करते हैं | ठीक वेसे ही श्लियोंके लिये 
भगवानने पतिका रूप धारण किया है । वे उनकी 
उसी रूपमें पूजा करती हैं ॥ ३४॥ इसलिये प्रिये ! 
अपना कल्याण चाहनेवाढी पतिव्रता स्लियाँ अनन्य 
प्रेममावसे अपने पतिदेवकी द्दी पूजा करती हैं; क्‍योंकि 
पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर 
हैं ॥| ३५ ॥ कल्याणी ! तुमने बड़े प्रेममावसे, भक्तिसे 
मेरी वेसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब 
अभिव्षाएँ पूर्ण कर दूँगा | असतियोंके जीवममें ऐसा 
होना अत्यन्त दुल्भ है ॥ ३६॥ 

दितिने कद्दा-जह्मन्‌ ! इन्द्रने विष्णुके हाथों 
मेरे दो पुत्र मखवाकर मुझे निपत्ती बना दिया है। 
इसलिये यदि आप मुझे मुंहमाँगा वर देना चाहते हैं 
तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिये, जो 
इन्द्रको मार डाले ॥ ३७॥ ; 


परीक्षित्‌. ! दितिकी बात उनकर कर्यपजी खिन्न 


होकर पछताने छगे | वे मन-दीमन कहने ढगे-... 


9 कम्न्क्-्न्ज्लस्लनल्च्ज्ल्स्िटप / हा -+> 
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। अहो अधमः सुमहानद्य में सप्तपस्थितः ॥३८॥ क्‍ हाय ! आज मेरे जीवनमें बहुत बड़े अधमका 

अवसर आ पहुँचा ॥ ३८॥ देखो तो सही, अब मैं ट 

अहो अद्येन्द्रियारामो योपिन्संय्येह मायया । इन्द्रियोंके विषयों सुख मानने लगा हूँ | स्रीरूपिणी 

। मायाने मेरे चित्तको अपने वशमें कर लिया है । 

ै हाय ! हाय ! आज मैं कितनी दीन-हीन अवस्थामें 

हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरकमें गिरना पड़ेगा ॥३९॥ 

इस ख्रीका कोई दोष नहीं है; क्‍योंकि इसने अपने. | 

जन्मजात खभावका ही अनुसरण क्या है | दोष... 
मेरा है--जो मैं अपनी इन्द्रियोंको अपने वशमें न. 

थिड्‌ माँ बताबुध॑ खार्थ यदह स्वजितेन्द्रियः |४०॥ | र सका, अपने सच्चे खार्थ और परमार्थकों न समझ । 

ह सका | मुझ मूहको बास्बार घिक्कार है॥ ४०॥ 

श्रत्यझोत्सब चक्र वचश् अवषासतस ! सच है, ब्वियोंके चरित्रको कौन जानता है ॥ इनका 

हू 


॥ शद्दीतचचेताः कृपणः पतिष्ये नरके घुबस ॥३९॥) 
। ः 
| 


को5तिक्रमो5जुचतेन्त्या। खभावमिह योषितः । 


मुँह तो ऐसा होता है जैसे शख्ऋतुका खिला हुआ | 

हृदय छुरधाराभ ज्रोणां को वेद चेशितस्‌ ॥।४१॥| | कमछ । बातें सुननेमें ऐसी मीठी होती हैं, मानो अम्रत | 
घोल रक्‍खा हो । परंतु हृदय, वह तो इतना तीखा. | 

न हि कथ्चित्मियः खीणामझसा स्वाशिपात्मनास्‌ । | दोता है, मानो छूरेकी पैनी धार हो ॥ ४१ ॥ इसमें. 
संदेह नहीं कि सल्लरियाँ अपनी वाल्साओंकी कठपुंतली हि प्र 

त्रं आतर वा घन्त्यथें घातयन्ति होती हैं | सच प्रूछो तो वे किसीसे प्यार नहीं करतीं |. 

पतिं पुत्र आदर वा घन्‍त्यथ घातयन्ति व्‌ ॥४श॥ सर्पपश वे जपने पति, पत्र और गात्न मर 
डालती हैं या मरा डाल्तो हैं || 2२ ॥ अब तो मैं - 
कह चुका हूँ कि जो तुम माँगोगी, दूँगा । मेरी बात 
झूठ नहीं होनी चाहिये | परंतु इन्द्र भी वव करने. 
योग्य नहीं है । अच्छा, अब इस विषयमें मैं यह. 
युक्ति करता हूँ? ॥ ४३ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! सबंसमथ 
कश्यपजीने इस प्रकार मन-हीमन अपनी अत्सेना 
करके दोनों बात बनानेका उपाय सोचा और फिर 
उवाच किशित्‌ कुपित आत्मान च विगह यन्‌ ॥४४॥ | तनिक रुष्ट होकर दितिसे कहा | ४४॥ 


प्रतिश्रुत॑ दंदामीति वचसतज्न म॒पा भवेत्त्‌ | 
[ नाह 0७5. कप कप 
दध॑लाहति चेन्द्रोषपि तत्रेदशुपकल्पते ॥४३॥ 


इति छंचिन्त्य भगवान्मारीच! कुछुनन्दन | 


कश्यप उवाच 


७६२ भ्रीमद्भागवत [ भ० १८ 
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से काम ऐसे हैं, जिनसे त्रत भज़् नहीं होता ॥ 9६॥ 


कश्यप उवाच कद्यपजीने उत्तर द्या--प्रिये ! इस व्रतमें किसी भी 
न हिंस्यादभूतजातानि न शपेजाज॒त॑ बदेत्‌। प्राणीको मन, वाणी या क्रियाके द्वारा सताये नहीं, किसी- 


को शाप या गाली न दे, झूठ न बोले, शरीरके नख 

नच्छिन्यान्नखरोपाणि न स्पृशयदसब्भलम्‌ ॥०७॥ और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तुका स्पर्श 
5 ० लि न करे ॥ ५७ ॥ जछ्में घुसकर स्नान न करे, क्रोध 

नाप्सु स्तायाज्न कुप्येत न सम्भाषेत दुर्जनः । न करे; दुजंनोंसे बातचीत न करे, बिना घुला बस्तर न 
पहने और किसीकी पहनी हुई माला न पहने ॥०८॥ 


चसीताधोतवासतः स्रजं च विधवा ॥४८ 
न चसी न 5 कचित्‌ हे जूठा न खाय, भ्रद्कालीका प्रसाद या मांसयुक्त अन्नका 


९ नोच्छिष्ट चण्डिकाजं च सामिषं इपलाहतस्‌ । भोजन न करे | शूद्धका छाया हुआ और रजखल्ाका 

| देखा हुआ अन्न भी न खाय और अज्ञल्सि जब्पान न 

५ अुज्जीतोदक्यया दृ्ट पिबेद्ललिना त्वपः ॥४९॥ | करे ॥ ४९ | जूठे मुँह, बिना आचमन किये सन्ध्याके 
चानिजयाजज्ल झा ८ समय, बाल खोले हुए, बिना श्रवज्ारके, वाणीका संयम 
नोच्छिशस्पृष्टसलिला सन्ध्यायां युक्तमूर्धजा । 2 अमल ख डक 


किये बिना और बिना चदर ओढ़े घरसे बाहर न 

अनचितासंयतवाड्‌ नासंवीता बहिश्रेत्‌ ॥५०। | निकले ॥ ५० ॥ बिना पैर धोये, अपवित्र अगरस्थामें, 
८५ गीले पाँतोंसे उत्तर या पश्चिम सिर करके, दूसरेके साथ, 

नाधौतपादाप्रयता नाद्रपान्नो उदक्शिराः | नम्नावस्थामें तथा सुबह-शाम सोना नहीं चाहिये || ५१॥ 
ू रा इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मोका त्याग करके सबंदा 
शयीत नापराडनान्येन नम्मा न चसन्ध्ययोः ॥५१॥ | पत्ित्र रहे, घुला वस्न धारण करे और सभी सौमाम्यके 
चिहोंसे सुसज्जित रहे | प्रातःकाल कलेवा करनेके पहले है 
गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और भगवान्‌ नारायणकी पूजा 
पूजयेत्य्रावराशात्म्ाग्गोविप्राज्‌ श्रियमच्युतम्‌ ॥५२॥| | करे ॥ ५२ ॥ इसके बाद पुष्पमाछा, चन्दनादि सुगन्ध- 
» के द्रव्य, नैंवेध और आभूषणादिसे सुहागिनी त्रियोंकी पूजा 

स्रिया वीखतीश्रार्चेत्स्र्गन्धबलिमण्डनेः | करे तथा पतिकी प्रजा करके उसकी सेवामें संल्णन रहे 
कक, और यह भावना करती रहे कि पतिका तेज मेरी कोख- 

पतिं चाच्योपितिष्ठेत ध्यायेत्कोष्टणत च तम्‌ ॥५३॥ | | खत है ॥ ५३ ॥ प्रिये ! इस बरतका नाम 'पुंसबनः 


जल है | यदि एक वर्षतक तुम इसे बिना किसी त्रुटिके 
सांवत्सर पुंसवनं॑ व्रतमेतदविप्छतस्‌ | पाडन कर सकोगी तो तुम्हारी कोखसे इन्द्रघाती पुत्र 


| धारयिष्यसि चैत्तम्यं शक्रह्ा भविता खुतः । ।५४॥ | उत्पन्न होगा ॥ ५०॥ 


| मनखिनी और 
5 बाढमित्यँमिप्रेत्याथ जे दिती महामनाः | परीक्षित्‌ ! दिति का है निश्चय- 
। 3 त्याथ दिती राजन्‌ वाढी थी । उसने “बहुत ठीक” कहकर उनकी जाज्ञ 


धोतवासाः शुचिर्नित्य॑ सर्वेमज्जलसंयुता । 


कार कर छी | अब दिति अपनी कोखमें भगवान्‌ 


के .. 9 आ शा स्त्ीः दर बल एस 
तर । ३. प्रा० पा०--नापराह्वे वे नम्मा च न च | ४. प्रा० 
+ ॥ २« प्रा० पा०--नठ्रपादी दर 


न अ १, प्रा० पा०--यान्युत 
20. पा०--व्यम्युपेत्या ० | 
5 जे ्स् न्‍ 


ै लक हि डे 
यानि चेह निषिद्ध/नि न व्रत घ्लन्ति यौनि तु ॥४६॥ | चाहिये, कौन-कौन-से काम छोड़ देने चाहिये जोर नो 


| ॥। 


आ० १८ ] पृष्ठ स्कन्धच ६३ 


>-->-->->5>->>े्ड्ड्न्‍ड्डड्ट्टडट्टिट्ट्ड्ट्टड्ड्ट्ल्ट्ट  शचचचनननच्चच्चचच्च्च्स्य्य्य्य्सेसस्स््््््य््स्स्तत्ज्ज 


काइ्यप' गर्भभाधत बत॑ चाज्जो दधार सा ॥५७।॥ 
सातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद ! 
शुश्नपणेनाभ्रमरस्यां द्ति पर्यचरत्कविः ॥५६॥ 
नित्य वनात्सुमनंसः फलमूलसमित्कुशान्‌ । 
पत्राडकुरसंदोइ्पश्ध काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ 
एवं तस्या त्रतथाया श्रतच्छिद्रं हरिर्ेप । 
प्रेप्छु) पर्यचरज्िल्लों शगहेव श॒गाकृतिः ॥५८)॥ 
नाध्यगच्छदव्रतब्छिद्रं तत्परोड्थ महीपते । 
बिन्तां दीवाँ गतः शक्रः केन मे स्थाच्छिवं त्विह ५९ 
एकदा सा तु सन्ध्यायाश्ुच्छिश व्रतकशिता । 
अस्पृष्टवार्यथीताडप्िः सुष्याप विधिमोहिता ॥६०॥ 
लब्ध्वा तदन्तरं॑ शक्रोी निद्रापहतचेतसः १ 
दितेः प्रविष्ट उदर॑ योगेशों योगमायया ॥६१॥ 
चकते सप्तथा गर्भ वज़ेण कनकंप्रभस्‌। 
रुदन्द सप्पैकेक मा रोदीरिति ताब्‌ पुनः ॥६२॥ 
ते तयूचु) पाव्यमाना सर्वे प्राकललयों तृप । 


नो जिधांससि किमिन्द्र आतरो मरुतस्तव 


मा सै्ट आवरो सक्यं यूयमित्याइ कोशिकः । 


जिघांससि प्रात ० 


कश्यपका वीय और जीवनमें उनका बतलाया हुआ व्रत 
घारण करके अनायाप्त ही नियमोंका पालन करने 
लगी || ५५ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! देवराज इन्द्र अपनी 
मौसी दितिका अभिपग्राथ जान बड़ी बुद्धिमानीसे अपना 
वेष बदलकर दितिके आश्रमपर आयें और उसकी 
सेवा करने लगे | ५६ || वे दितिके छिये प्रतिदिन 
समय-समयपर वनसे फ़छ-फल, कन्द-मूछ, समिधा-कुद, 
पत्ते, दूब, मिद्री और जछ वाकर उसकी सेवामें समर्पित 
करते ॥| ५७ || राजन्‌ ! जिस प्रकार बढेलिया हरिनि- 
को मारनेके लिये हरिनकी-सी सूरत बनाकर उसके पास 
जाता है, वेसे ही देवराज इन्द्र भी कपट-वेष घारण करके 
ब्रतपरायणा दितिके व्रत-पालनकी त्रुटि पकड़नेके लिये 
उसकी सेवा करने लगे || ५८ ॥| सववेदा पैनी दृष्टि 
रखनेपर भी उन्हें उसके त्रतर्में किसी प्रकारकी त्रुटि न 
मिली और वे पूर्ववत्‌ उसकी सेवा-टहल्में छगे रहे | 
अब तो इन्द्रको बड़ी चिन्ता हुई | वे सोचने छगे-- 
मैं ऐसा कौन-सा उपाय करूँ; जिससे मेरा कल्याण 
हो १॥ ५९ ॥ 


दिति त्रतके नियमोंका पालन करते-करते बहुत 
दुबंछ द्वो गयी थी । विधाताने भी उसे मोहमें 
डाल दिया । इसलिये एक. दिन सन्ध्याके समय जूठे 
मुँह, बिना आचमन किये और बिना पैर धोये ही वह “ 
सो गयी ॥ ६० ॥ योगेश्वर इन्द्रने देखा कि यह अच्छा 
अवसर हाथ लगा । वे योगबल्से झटपट सोयी हुई दितिके 
गर्भमें प्रवेश कर गये ॥ ६१ ॥ उन्होंने वहाँ जाकर 
सोनेके समान चमकते हुए गर्भके वन्नके द्वारा सात 
ठुकड़े कर दिये | जब वह गर्भ रोने छगा, तब उन्होंने 
'मत- रो, मत रो? यह कहकर सातों टुकड़ोंमेंसे एक- 
एकके और भी सात-सात ठुंकड़े कर दिये ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ | जब इन्द्र उनके टुकड़े-ठुकड़े करने लगे, तब 
उन सोने हाथ जोड़कर इन्द्रसे कहा--“देवराज ! तुम 


हमें क्‍यों मार रहे हो ? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्रण «. 


हैं? ॥ ६३ ॥ तब इन्द्रने अपने भावी अनन्यग्रेमी पार्षद 


श्रीमद्भागवत [ अ० १८ 

जल लखच्ल्‍््चचच्चचबबच्््य्य्य्य्म्स्ल्स्स-फ्ललच" 
समार दितेगंभ: ओऔनिवासालुकम्पया । हो । अब मत डरो !! ॥ ६४ ॥ परीक्षित ! जैसे हर 
] अग्रत्थामाके ब्रह्माखसे तुम्हारा कुछ मी अनिष्ट नहीं 
 बहुधा कलिशक्षण्णो द्रौण्यत्रेण यथा भवान्‌ ॥।६५।॥ | हुआ, वैसे ही भगवान्‌ श्रीहरिकी कृपासे दितिका वह 
धर गर्भ वन्ञके द्वारा टुकड़े-टुकड़े होनेपर भी मरा नहीं ॥६७॥ 
._ सकृदिष्ञा5<दिपुरुष पुरुषो याति साम्यताम्‌ । इसमें तनिक भी आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि जो 
: संव॒त्सर॑ कि्विदन॑ ५; मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान्‌ नारायणकी 
55020 दित्या यद्धरिरचितः ॥६६।॥ | आराधना कर लेता है, वह दतकी केगनता प्राप्त कर 
लेता है; फिर दितिने तो कुछ ही दिन कम एक वर्षतक 
भगवान्‌की आराधना की थी ॥ ६६ || अब वे उनूचास 
मरुद्वण इन्द्रके साथ मिलकर पचास हो गये । इन्द्रने 
भी सौतेछी माताके पुत्रोंके साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें 
._ 'दितिरुत्थाय दरदशे कुमाराननलप्रभाव । सोमपायी देवता बना लिया ॥| ६७ ॥ जब दितिकी 
हा आँख खुली, तब उसने देखा कि उसके अग्निके समान 
.. इन्द्रेण सहितान्‌ देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता ॥॥६८)। | तेजली उन्‌चाप्त बालक इन्द्रके साथ हैं । इससे सुन्दर 
ज् खभाववाली दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ६८ ॥ उसने 
.._ अयेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ | इन्द्रको सम्बोधन करके कहद्दा---'वेटा ! मैं इस इच्छासे 
“४ ३ इस अत्यन्त कठिन त्रतका पालन कर रही थी कि तुम 
._ अपत्यमिच्छन्त्यचर॑ व्रतमेतत्सदृष्करम्‌ ॥६९०॥ | अदितिके पुत्रोंकी भयभीत करनेवाला पुत्र उत्पन्न हो ॥६९॥ 
हर | केवल एक ही पुत्रके लिये सझ्लल्प किया था। 
_ एक सडझ्ूल्पितः पुत्र: सप्त सप्ताभवन्‌ कथम्‌ । फिर ये उनूचास पुत्र कैसे हो गये १ वेटा इन्द्र ! 
यदि तुम्हें इसका रहस्य माछम हो, तो सच-सच मुझे 

._ यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा सपा ॥७०॥| | वतरछा दो । झूठ न बोलना? || ७० ॥| 

इन्द्र उवाच इन्द्रने कहा-माता ! मुझे इस बातका पता चल 
रख गया था कि तुम किस उद्देश्यसे व्रत कर रही हो । इसी- 
._ अम्ब तेडहं व्यवसितमुपधायागतो5न्तिकम््‌ | लिये अपना खार्थ सिद्ध करनेके उद्देश्यसे मैं खर्ग छोड़कर 
जय गर्ममर्थवृ्धिन पैर तुम्हारे पास आया । मेरे मनमें तनिक भी धर्म-भावना 
.._ लव्धान्तरोडच्छिदं गर्भमर्थबुद्धिन धमवित्‌ ॥७१॥ | नहीं थी । इसीसे त॒म्दारे तरमें त्रुटि होते ही मैंने उस 
" गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर दिये || ७१ ॥ पहले मैंने 
तो मे सप्तथा गर्भ आसन्‌ सप्त कुमारकाः | उसके सात टुकड़े किये ये | तब वे सातों ठुकड़े सात 


हा बालक बन गये । इसके बाद मैंने फिर एकएकके 
5पि चेकेकशो इक्णाः सप्तथा नापि मत्निरे ॥७२॥ सात-सात टुकड़े कर दिये | तब भी वे न मरे, बल्कि 


ट वीक्ष्याध्यवसित॑ मया | उनूचास हो गये || ७२ || यह परम आश्रर्यमयी घटना 
वीक्ष्याध्यवसित देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परमपुरुष भगवानकी 
काप्यडुष ७३॥ | उपासनाकी यह कोई खाभाबिक सिद्धि है॥ ७३ || 

सिद्धिः ४ कि - | जो लोग निष्काम भावसे मगवानूकी आराधना करते हैं 
का और दूसरी वस्तुओंकी तो बात ही क्या, मोक्षक भी 


9 जा + कप महा के 


.._ सजूरिन्द्रेण पश्चाशद्देवास्ते मरुतोइभवन्‌ | 


प _ व्यपोह्य माठदोष॑ ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥६७॥ 


-अूड 


रत 


आ० १९ |] 


भेतु नेच्छन्त्यपि पर ते खार्थकुशलाः स्व॒ताः ॥७४। [इच्छा नहीं करते, वे ही अपने खार्थ और परमार्थमें 


आराध्यास्मप्रद देव खात्मानं जगदीश्रम्‌ | 


को बणीते गुणस्पश् बुधः स्याज्नरकेडपि यत्‌ ॥॥७५।॥॥ 
तदिदं मप्त दौज॑न्यं बालिशसय महीयध्ति । 
ध्षुन्तुमह सिःमातस्त्व॑ दिष्टया गर्भो सतोत्थितः।७६। 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रस्तयाय्यनुज्नातः शुद्धभावेन तुश्टया । 
सरुद्धि। वह ता नत्या जगाम त्रिदिवं ग्रज्चु) ॥७७॥ 
एवं ते सर्वमाख्यात॑ यन्ां त्व॑ परिष्तच्छसि । 


मद्जल मरुतां जन्म कि भूयः कथयामि ते ॥७८॥ ' दिया । अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ९ ॥७८॥ 


पष्ट स्कन्धच 


६५ 


निपुण हैं || ७9 || भगवान जगदीश्वर सबके आराव्यदेव 
और अपने आत्मा ही हैं | वे प्रश्तन होकर अपने-आपतकका 
दान कर देते हैं | मछा, ऐसा कौन बुद्धिमान है, जो उनकी 
आराधना करके विषयभोगोंका: वरदान माँगे । माताजी | 


ये विषयभोग तो नरकमें भी मिल सकते हैं ॥ छण॥ .. 


मेरी स्नेहमयी जननी ! तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो । 
मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्ताका काम किया है । तुम मेरे 
अपराधको क्षमा कर दो । यह वड़े सौमाग्यकी वात है 
कि तुम्दारा गर्भ खण्ड-खण्ड हो जानेसे एक प्रकार मर 
जानेपर भी फिरसे जीवित हो गया ॥ ७६ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! दिति देवराज 
इन्द्रके झुद्धभावसे सन्तुष्ट हो गयी | उससे आज्ञा लेकर 
देवराज इन्द्रने मरहणोंके साथ उसे नमस्कार किया और 
खगमें चले गये ॥| ७७ | राजन्‌ ! यह मरुद्वणका जन्म 
बड़ा ही मड्डलमय है । इसके विषयमें तुमने मुझसे जो 
प्रघनन किया था; उसका उत्तर समप्ररूपसे मैंने तुम्हें दे 


++--.&कअ कर 4२22+---+* 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायां षष्ठस्कन्चे मरुदुत्प॑त्ति- 


कथन नामाष्टादशोडष्याय/ ॥ १८ ॥ 


अथेकोनविशोध्ध्यायः 
पुंसवन-बतकी विधि ५ 
राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने अभी 


राजोवाच 


ब्रत॑ पुंसवन ब्रक्मन्‌ भवता यदुदीरितम। 


श्रीशुक उवाच 


शुक्ल मार्गशिरे पक्षे योषिद्धतुरनुज्ञया। 


. निशस्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्य च | 


तेस वेदितुमिच्छामि येन॑ विष्णु। प्रमीदति )। १ ॥ | उसकी विधि जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 


 आरमेत ब्रतमिद॑ सार्वकामिकमादितः ॥। २ ॥ | बुह्च प्रतिपदासे इसका ३ 


अभी पुंसवनतजतका वर्णन किया है और कहा 
उससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्‍न हो जाते हैं । सो 


श्रीशुकदेवजीने कहा-परीक्षित्‌ ! यह 
त्रत समस्त कामताओंको पूर्ण कर 
चाहिये कि वह अपने पतिदेवर्वा 


७६६ श्रीमद्भागवत [ अ० १९ 
जज ऊ  जजटडलडय क ्» खअघज ्य्््च्ञु््ा“»ंटलं््ज्ल््शचल्चषटडफईडऊईए।।ींंआंंआ चअआ ार रटिहटईलडल्डडइअइडअइ:डिररर््र- 
स्ात्वा शुक्कदती शुक्धे वहीतालडुछुताम्बरे । प्रतिदिन सबेरे दाँतुन आदिसे दाँत साफ करके 
स्नान करे, दो खेत वस्ध धारण करे और आमूषण भी 

पूजयेत्परातराशास्प्रग्भगवनन्‍्त॑ श्रिया सह ॥ ३ ॥ | 'दन ले | प्रातःकाछ कुछ भी खानेसे पहले ही भगवान्‌ 
ब्क्ष्मी-नारायणकी पूजा करे || ३ ॥ ( इस प्रकार प्रार्थना 

है करे--) 'प्रभो | आप पूर्णकाम हैं | अतएब आपको 
अल ते निरपेक्षाय पूणकाम नमोड्स्तु ते। किसीसे भी कुछ लेना-देना नहीं है। आप समस्त 
विभूतियोंके खामी और सकलसिद्धिखरूप हैं | मैं आपको 

सह्ाविश्यूतिपतये नमः सकलसिद्धये | ४ ॥| | बार-बार नमस्कार करती हूँ ॥ 9 ॥ मेरे आराध्यदेव ! 


। आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि 


| यथा त्वं कृपया भूत्या तेजला महिनोजसा ! समस्त गुणोंसे नित्ययुक्त हैं | इन्हीं भगों---ऐश्वयोंसे 


नित्ययुक्त रहनेके क/रण आपको भगवान्‌ कहते हैं। आप 


*। जुष्ट इश शुणेः सर्वेस्ततो5सि भगवान्‌ अश्चः | ५ | | सर्वशक्तिमान्‌ हैं ||५॥ माता रुक्ष्मीजी | आप भगवानकी 


| अर्द्धाज्लिनी और महामायाखरूपिणी हैं | भगवानके सारे 


| विष्णुपलि महामाये महापुरुपलक्षणे । गुण आपमें निवास करते हैं | महामभाग्यवती 
। जगन्माता ! आप मुझपर प्रसन्‍न हों । में आपको 


श्रीयेथा मे महाभागे लोकमातनमो5स्तु ते ॥ ६ || | नमस्कार करती हूँ? ॥ ६ ॥ 
3४ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय | परीक्षित्‌! इस प्रकार स्तुति करके एकाग्रचित्तसे(<४०नमो 
भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महा- 


महाविभूतिपतये तिपतये . सह महाविभूतिभिबलिसुप पलिप्रप- | विभूतिमितल्मिपहराणि |? “ओझ्लारखरूप, महानुभाव, 
3 के के समस्त महाविभूतियोंके स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 


हराणीति । अनेनाहरहर्मन्त्रेण विष्णोराबाहनाध्य- और उनकी महाविभूतियोंको मैं नमस्कार करती हूँ 
और उन्हें पूजोपहारकी सामग्री समर्पण करती हूँ? --इस 


पाद्योपस्पर्शनत्वानवासउपवी तविभूषणमन्धपुष्प- मन्त्रके द्वारा सतिदिन स्थिर चित्तसे विष्णुभगवानका 
आवाहन, अध्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वत्न, यज्ञोपवीत, 


| गन्ध और नैवेध आदि निवेदन 
चूः हाराद्युपचारांशथ समाहित उपाहरेत्‌ ॥७॥ | अमिप्तण, गन्ध, उुष्प, धूप, दीप ६ हे 

गाज हे करके पूजन करे ॥७॥ जो नैवेद्य बच रहे, उससे ५३०“नमो 
गष॑ँ ; गवते मह्ापुरुषाय महाविभूतिपतये खाह्य |? 'महान्‌ 

/शे॑त॒ जुहुयादनले दादशाहुतीः। भगवते म मह 
0 55 ऐश्रयोंके अधिपति भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार है | 
४ भगवते महापुरुपाय महाविभूतिपतये | मैं उन्हींके लिये इस हृ॒विष्यका हवन कर पा न 
हम भ मे यह मन्त्र बोड़कर अग्निर्मे बारह आहतियाँ दे || ८ ॥ 


खाहेति ॥ ८ !! | परीक्षित्‌ ! जो सत्र अकारकी सम्पत्तियोंकी प्राप्त करना 
तह । चाहता हो, उसे चाहिये कि प्रतिदिन भक्तिभावसे 
- श्रिय॑ विष्णु च बरदावाशिपां अभवाइभ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी प्रूजा करे; क्योंकि वे ही 


पद गत दोनों समस्त अभिलाषाओंके प्रूर्ण करनेवाले एवं श्रेष्ठ 
भक्षत्या सम्पूजयेनित्यं यदीच्छेत्सवेसन्पद: | । वरदानी हैं | ९ ॥ इसके बाद भक्तिभावसे भरकर 


से भगवानकों साष्टाड़् दण्डबत्‌ करे। 
ग्रण मेहण्डवद्भूमो भक्तिअह्वण 


युवां तु विश्वल्ल विश जगतः कारणं परम) 
इय॑ हि प्रकृति: सक्ष्मा मायाशक्तिदुरत्यया ॥११॥ 
तथा अधीश्वरः साक्षाच्वमेव पुरुष! परः | 


त्व॑ सर्वयज्ञ इज्येय॑ क्रियेय॑ फलझुग्भवान्‌ ॥११५॥ 


शुणव्यक्तिरिय॑ देवी व्यज्ञको गुणशुग्भवान्‌ । 

त्व॑ हि सर्वशरीयोत्मा श्री: शरीरेन्द्रियाशया । 

नामरूपे 
+. _प ७ 

यथा थुवां त्रिलोकृस्य बरदों परमेष्ठिनों। 


तथा म उत्तमछोक झन्तु सत्या महाशिष: ॥१७॥ 
इत्यभिष्ट्रूय बरद॑ श्रीनिवास श्रिया सह । 


तन्निशसार्योपहर्ण दच्वाउडचमनम्चेयेत्‌ ॥१५॥ 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिग्रहेण चेतसा । 
यज्ञोच्छिष्मवप्राय पुनरभ्यचेयेद्धरिम ॥१६॥ 
पति च परया भक्‍त्या महापुरुषचेतला । 
प्रियेस्तेस्तेरपनमेत्‌ श्रेमशील+ खय पतिः | 
बिभ्यात् सर्वकर्ाणि पत्न्या उच्चावचानि च ॥१७॥ 


| कृतमेकतरेणापि. दम्पत्योरुभयोरपि । 


पैछ्ठे स्कन्धे 


दशवार जपेन्मन्त्र ततः स्तोत्रझदीरयेत्‌ ॥१०॥ | दस वार प्रूोक्त मनत्रका जोप करे अर फिर इस 


भगवती तअत्ययस्त्वमपाश्रय) ॥१श॥ | 


. पत्न्‍यां कुययौदनहायां पतिरेतत्‌ समाहितः ॥१८॥ 
६ | चाहिये ॥१८॥ यह भर 


७६७ 


स्तोत्रका पाठ करे---] १० ॥ 
हे छक्ष्मीनारायण ! आप दोनों सर्वव्यापक्त और - 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌के अन्तिम कारण हैं---आपका 
और कोई कारण नहीं है | भगवन्‌ ! माता ल्क्ष्मीजी 
आपकी मायाशक्ति हैं | ये ही खयं अव्यक्त प्रकृति भी 
हैं | इनका पार पाना अत्यन्त कठिन है ॥१९१॥ श्रमो ! 
आप ही इन मह्यमायाके अवीश्वर हैं और आप ही खय॑ 
परमपुरुष हैं | आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ-क्रिया | 
आप फलके भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने- 
वाली क्रिया || १२ ॥ माता लर्क्ष्मीजी तीनों गुणोंकी 
अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करनेवाले और 
उनके भोक्ता हैं | आप समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं 
और लक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय और अन्तःकरण हैं | माता 
लक्ष्मीजी नाम एवं रूप हैं और आप नाम-रूस दोनोके 
प्रकाशक तथा आधार हैं ॥ १३ ॥ प्रभो ! आपकी 
कीर्ति पवित्र है । आप दोनों ही त्रिलोकीके वरदानी 
परमेश्वर हैं | अतः मेरी बड़ी-बड़ी आशा-अभिव्यषाएँ 
आपकी ऋपासे पूर्ण हों? ॥ १४ ॥ 
| परीक्षित्‌ ! इस प्रकार परम वरदानी भगवान्‌ ल्क््मी 
नारायणकी स्तुति करके वहाँसे नेंवेद्य हटा दे और 
आचमन कराके पूजा करे ॥ १५ || तदनन्तर भक्ति 
भावभरित हृदयसे भगवानकी स्तुति करे और यज्ञावशेष-..._ 
' को सूँघकर फिर भगवानकी प्रूजा करे ॥१६॥ भगवान: 
की प्रूजाके बाद अपने पतिको साक्षात्‌ भगवान्‌... 
समझकर परम प्रेमसे उनकी प्रिय वस्तुएँ सेवामें 
उपस्थित करे | पतिका भी यह कतत्य है कि बज 
आन्तरिक ग्रेमसे अपनी पत्नीके प्रिय पदार्थ लालाकर 
उसे दे और उसके छोटे-बढ़े सब प्रकारके काम करता. 
रहे ॥ १७॥ परीक्षित्‌ | पतिप्त्नीमेंसे एक भी 
कोई काम करता है, तो उसका फल दोनोंको 
है । इसलिये यदि पत्नी ( रजोधर्म आदिके 
यह व्रत करनेके अयोग्य हो जाय 
और सावधानीसे पतिको ह्दी इस 


७०्गंडम आप ० पा 


छद्द्‌८ श्रोमद्भागवते 


[ अ० १९ 


स्ल्स्व्््न्च्पन ्ज्ज््जक्क्््आअ आओ ओलणकलफफडडञणे-फेिजफक्‍-<८-जज >> 


| भी यह नियम ग्रहण करे, वह प्रतिदिन माला, चन्दन, 
री स्‍ नेवेय और आभूषण आदिसे भतक्तिपूर्वक ब्राह्मण और 
अचदहरहभेक्त्या देवं॑ -नियममास्थितः ॥१९॥ | सुहागिनी स्लियोंका पूजन करे तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
भी पूजा करे ॥ १९ ॥ इसके बाद भगवानको उनके 
उद्घास्य देव स्वे धाज्नि तबज्मिवेद्तिमग्रतः । धाममें पवरा दे, विप्तज॑न कर दे | तदनन्तर आत्रमुद्धि 
अद्यादात्मविशुद्ध्यथं सर्वकामडये तथा ॥२०॥ | और समस्त अभिवाषाओंकी पूर्तिके लिये पहलेसे ही उन्हें 
निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे || २० ॥ साध्वी 
एतेन पूजाबिधिना मासान्‌ दादश हायनम्‌ । ख्री इस विधिसे बारह महीनोंतक--प्रटरे सालभर इस 
नीस्वाथोपचरेस्साध्वी कार्तिके चरमे5हनि ॥२१॥ त्रतका आचरण करके मार्गशीषकी अमावस्याको उद्यापन- 
सम्बन्धी उपवास और पूजन आदि करे || २१ || उस 
दिन प्रातःकाछ ही स्नान करके पूर्ववत्‌ विष्णु भगवानका 
पूजन करे और उसका पति पाकयज्ञकी विधिसे घृत- 
मिश्रित खीरकी अग्निमें बारह आइति दे ॥२२॥ इसके 
पाकयज्ञविधानेन द्ादशेवाहुतीः पति! ॥२२॥ | बाद जब-ब्राह्मण प्रसन होकर उसे आशीर्वाद दें, तो 
बड़े आदरसे सिर झुकाकर उन्हें खीकार करे | भक्ति- 
आशिषः शिरसा55दाय ढिजेः प्रीते! समीरिताः | | भावसे माथा टेककर उनके चरणोंमें प्रणाम करे और 
| उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे |॥२३॥ पहले आचार्य- 
को भोजन कराये, फिर मौन होकर भाई-बन्धुओंके साथ 
खय॑ भोजन करे | इसके बाद हवनसे बची हुई घृतमिश्रित 
खीर अपनी पत्नीको दे । वह प्रसाद ज्रीको सत्पुत्र और 
दद्यात्पत्न्ये चरोः शेष॑ सुप्रजस्त्व॑ सुतोभगम्‌ ।२४॥ | सौभाग्य दान करनेवाला होता है ॥ २४ ॥ 


 विप्रान खत्रियो वीरवतीः सग्गन्धबलिमण्डनेः । 


श्वोमृतेडप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यतच्य पूर्ववत्‌ । 


पयश्तेन जुहुयाचरुणा सह सर्पिषा । 


प्रणम्य शिरसा भक्‍त्या भुज्जञीत तदलुज्ञया ॥२३॥ 


आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । 


५ 


एतच्चरित्वा विधिवद्तत॑ विधों 
रभी प्सिताथ लभते पुमानिद | 
ख्री त्वेतदास्थाय लभेत सौभमं 
श्रिय॑ प्र॒जाँ जीवपतिं यशों गृहम्‌ |२५॥ 


परीक्षित्‌ ! भगव्रानके इस पुंसप्रन-त्रतका जो मनुष्य 
विधिपूर्व॑क अनुश्शन करता है, उसे यहीं उसकी मनचाही 
वस्तु मिल जाती है | स्नी इस व्रतका पालन करके सौभाग्य, 
सम्पत्ति, सन्‍्तान, यश और गृह प्राप्त करती है! तथा 
उसका पति चिरायु हो जाता है॥ २५ || इस व्रतका 
अनुष्ठान करनेवाली कन्या सम्रस्त शुम छक्षणोंसे युक्त 
पति प्राप्त करती है और विधवा इस ब्रतसे निष्पाप 
होकर वैकुण्ठमें नमक 'है । जिसके बच्चे मर जाते हों, 
वह स्त्री इसके प्रभावसे चिरायु पुत्र प्राप्त करती है । 
धनवती किंतु अभागिनी ज्रीको सौभाग्य प्राप्त होता 
है. और कुरूपाको श्रेष्ठ रूप मिछ जाता है । 


कन्या च विन्देत समेग्रलक्षणं... 
वर॑ त्ववीरा हृतकिल्थिपा गतिय्‌ | - - 
धनेश्वरी हू 


. हदुर्भगा. स॒मगा रूपसयस्‌ ॥२%॥ 


के 


प्र 


अ० १९ ] पष्ठ स्कन्ध ७६९ 


विन्देद्‌ विरूपा विरुजा विमुच्यते रोगी इस व्रतके प्रभावसे रोगमुक्त द्वोकर बलिष्ठ शरीर और 
य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम्‌ | श्रेष्ठ इन्द्रियशक्ति प्राप्त कर लेता है | जो मनुष्य मान्नब्कि 
श्राद्वकर्मोमें इसका पाठ करता है, उसके पितर और 


ण्यनन्ततप्तिः पिठ्देवतानाम ॥२७॥ | दोकर हृवनके समाप्त द्दोनेपर व्रतीकी समस्त इच्छाएँ 


॥ 

७ 

एतत्पठन्नम्युदये च कमे- देवता अनन्त तृप्ति छाम करते हैं ॥२६-२७॥ वे संतुष्ट 
पूर्ण कर देते हैं | ये सब तो संतुष्ट होते दी हैं, समस्त 


तुशटः अयच्छन्ति समस्तकामान्‌ यज्ञोंके एकमात्र भोक्ता भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण भी संतुष्ट 
होमावसाने हुतभ्रुक्‌ श्रीहरिश्र । हो जाते हैं और व्रतीकी समस्त अमिल्षाएँ पूर्ण कर 
६ देते हैं | परीक्षित्‌ ! मैंने तुम्हें मरुद्रणकी आदरणीय 
राजन महत्मर्ता जन्म उुच्म और पुण्यप्रद जन्म-कथा सुनायी और साथ ही दितिके 
दितेत्रेंत॑ चाभिहित॑ महत्ते ॥२८॥ श्रेष्ठ पुंसवन-त्तका वर्णन भी सुना दिया ॥ २८॥ 
>-- ४४०४ घ४25- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणें वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रयां 
पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्घे पुंसवनत्रतकथनं 
नामैकोनविशोडध्यायः ॥ १९ ॥ 
-..#ह0त. 33244 22 
॥ इति पष्ठः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
॥ हरिः 3? तत्सत्‌ ॥ 


। 


ह भ्रा० स्त॒० छाो० १० ९७--- 
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शराधाक्ृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमड्भागवतमहापुराणम्‌ 


नै-3 ७ ७ छ>--4- 


रकमः सकनचकः 
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ब्स्ा 2 स्कध्ट | 
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नरसिंहवपुभीम॑ स्तम्भसम्भवमद्भुतम्‌ । 
भक्तत्राणाय बिश्राणं वासुदेवप्ुपासहे ॥ 


१५३४ ४७ !५:७॥20६ ४१४2 !2६ ७॥६)३ 656]%॥०४ट 


पाताताचभाारायगमारान्‍ रण 7 ०7₹7८% रत 7१ ००7>स्वाकर्जकरूर 


58४ 2): 


६ |4|॥॥॥  + 98 


४ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमड्भागवतमहापुराणस्‌ 


नी: 


सुकमा; स्कून्चु) 
>छहल्‍29+- 
अथ प्रथमो<ध्यायः 


4; नारद-युधिष्टिर-संवाद और जय-विजयकी कथा 
राजोवाच राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ तो 
। खभावसे ही मेदभावसे रहित हैं---सम हैं, समस्त 
समः प्रियः सुहृदुलह्मन्‌ भूतानां भगवान्‌ खयम्‌ । | प्राणियोंके प्रिय और सुहृद्‌ हैं; फिर उन्होंने, जेसे कोई 
| साधारण मनुष्य मेदभावसे अपने मित्रका पक्ष ले और 
| श॒तन्नुओंका अनिष्ट करे, उसी प्रकार इन्द्रके लिये देत्योंका 
भा सर्ाग लाबा भियते | बध क्‍यों किया १|| १ ॥ वे खय॑ परिष्रण कल्याणखरूप 
न हयस्याथें। सुरगणः साक्षांत्र।श्रेयसात्मन) । | हैं, इसीडिये <्व वहा तह कुछ लेना-देना नहीं है । 
मैवासुरेम्यों विद्वेपो नोडेगश्रापुणस्य हि २॥ | तथा निर्मुण होनेके कारण दैल्योंसे कुछ वैरूविरोध 
और उद्देग भी नहीं है || २ ॥ भगवस्येमके सौमाग्यसे 
हति नः सुमहाभाग नारायणणुणान्‌ ग्रति। | सम्पन्न महात्मन्‌ ! हमारे चित्तमें मगवानके समत्व आदि 
है गुणोंके सम्बन्धमें बड़ा भारी संदेह दो रहा है | आप... 
संशयः  सुमहाज्ञातरतद्धवांइ्छेत्तमहति ॥ ३ ॥ | कृपा करके उसे मिठाइये ॥ ३ ॥ . 
श्रीशुक उवाच भ्रीज्ुकदेवजीने कह्य--महाराज ! भगवानके अद्भुत ै 
चरित्रके सम्बन्धमें तुमने बड़ा सुन्दर प्रइन किया; क्योंकि. 
साधु पृष्टं महाराज हरेअ्ररितमदुभ्॒तम्‌ | सब भक्तोंकी मद्दिमासे परिररण होते _ 
9 श्रवणसे भगवानकी भक्ति शत 
यद्‌ भागवतमदद्ात्म्यं भगवड्भक्तिवर्धनम्‌ ॥ ४ ॥ | इस परम पुण्य प्रसब्नको नारदादि नह 
गीयते परम पृण्यक्नपिभिनारदादिभिः। | असे गाते रते हैं। अब मैं अपने पिता हक कु 
हैपायन सुनिको नमस्कार करके भगवानकी छीला-कथाका 
नत्वा कृष्णाय सुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥| ५॥ | वर्णन करता हूँ ॥ ७५ ॥ वास्तवमें भगवान्‌ निर्युण, 


> निर्मुणोअपि ह्जो5व्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः । 


इन्द्रस्याथं कथ॑ देत्यानवधीद्धिषमों यथा ॥ १॥ 


है! जा का 


अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृतिसे परे हैं ना इक 
भी अपनी मायाके गुणोंको खीकार करके वे ब 
खमायागुणमाविश्य शा जा गतः ॥ ६॥ | *“कमावको अर्थात्‌ मरने और मारनेवाले 


रूपोंको ग्रहण करते हैं ॥ ६॥ 
सरब॑ रजस्तम इति प्रकृतेनोत्मनो गुणा:। | रजोगुण जौर तमोगुण- ये प्र के 


मनन रसस्ससस न्निस्िल्‍ॉि ्ि् ? श७?।आ।िच धखिभवभभभययपप्चचचिखििििजाितत 5 
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._ जयकाले तु सच्तस्थ देवर्षीन्‌ रजसोड्सुरान्‌ । 

. तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालालुग्णोड्भजत्‌ | ८॥ 

न्‍ ज्योतिरादिरिभाति सद्लाताज्न विविच्यते | 

विन्द॒त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोडन्ततः ।९॥ 

| यदा सिसक्षः पुर आत्मनः परो 

द ञ रजः सृजत्येष प्रथक्‌ खमायया। 

है सत्त॑ विचित्रासु रिरिंसरीबरः 
शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥१०॥ 

काल चरन्त॑ सृजतीश आश्रय 


प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यक्ृत्‌ । 


य एप राजन्नपि काल ईशिता 


सत्तवं - सुरानीकमिवेधयत्यतः 
ः तत्प्रत्यनीकानसरान्‌._ सुरप्रियो 
रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवा। ॥११॥ 


पूर्वमितिहासः सुरषिंणा | 


ती राजन्‌ एच्छतेडजातशत्रवे ॥१२॥ 


20 ८४ 


राजा राजहये महाक्रतों। 


सायुज्य चेदिभूसजः ॥१३॥ 


अल 8 
'पाण्ड्सुत 


जा पाण्डसुत क्रतो | 


[ अ० १ 


गुणोंकी भी एक साथ 
' ही घटती-बढ़ती नहीं होती ॥ ७ || भगवान्‌ समय- 
| समयके अनुसार गुणोंको स्वीकार करते हैं । सच्तगुण- 
| की बृद्धिके समय देवता और ऋषियोंका, रजोगुण- 
की बृद्धिके समय दैत्योंका और तमोगुणकी बृद्धिके समय 
| वे यक्ष एवं राक्षसोंको अपनाते और उनका अम्युदय करते हैं. - 
| ॥ ८ ॥ जैसे व्यापक अप्नि काष्ट आदि मिन्न-मिन्र आश्रयोमें 
| रहनेपर भी उनसे अलग नह्दीं जान पड़ती, परंतु मन्थन 
करनेपर वह प्रकट हो जाती है--वेसे ही परमात्मा 
| सभी दरीरोंमें रहते हैं, अछग नहीं जान पड़ते | परंतु 
विचारशील पुरुष हृदयमन्थन करके--उनके अतिरिक्त 


। सभी वस्तुओंका बाघ करके अन्ततः अपने हृदयमें ही 


| अन्तर्यामीरूपसे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं || ९ || जब 
| परमेश्वर अपने लिये शरीरोंका निर्माण करना चाहते 
| हैं, तब अपनी मायासे रजोगुणकी अलग सृष्टि करते हैं। 
जब वे विचित्र योनियोंमें रमण करना चाहते हैं, 
| तब सच्तगुणकी सृश्टि करते हैं और जब वे शयन करना 
चाहते हैं, तब तमोगुणको बढ़ा देते हैं || १ ०॥ परीक्षित्‌ ! 
| भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं | वे ही जगत्‌की उत्पत्तिके निमित्त- 
भूत प्रकृति और पुरुषके सहकारी एवं आश्रय-काछूकी 
सृष्टि करते हैं | इसछिये वे कालके अधीन नहीं, 
काल ही उनके अधीन है | राजन ! ये काल्खछप 
इश्वर जब सच्चगुणकी बृद्धि करते हैं तब सच्त्तमय 
देवताओंका बल बढ़ाते हैं और तभी वे परमयशख््री देवप्रिय 
परमात्मा देवविरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी देत्योंका 
संहार करते हैं | वस्तुतः वे सम ही हैं ॥ ११ ॥ 


राजन्‌ ! इसी विषयमें देवर्षि नारदने बड़े प्रेमसे एक 
इतिहास कहा था | यह उस समयकी बात है, जब राज- 
सूय यज्ञमें तुम्हारे दादा युधिष्ठिरने उनसे इस सम्बन्धमें 
एक प्रइन क्रिया था ॥ १२॥ उस महान राजसूय 
यज्ञमं राजा युधिष्ठिने अपनी आँखोंके सामने बड़ी 
आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदिराज शिशुपाल सबके 
देखते-देखते भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें समा गया | १३ ॥ 
वहीं देव्िं नारद भी बैंठे हुए थे | इस घटनासे भाश्चय- 
चकित होकर राजा युधिष्ठिरने बड़े-बड़े मुनियोंसे भरी 


2 


आअ० १ ] 


पप्नच्छ विश्चितमना मुनीनां भ्रुण्वतामिदस्‌ ॥॥१४॥ सभामें, उत्त यज्ञमण्डप्में छी देवर्षि नारदसे यह 


युधिष्टिर उवाच 
अहो अत्यदूश्॒तं होेतद्‌ दुलभेकान्तिनामपि । 
वासुदेवे परे दच्वे ग्राप्तिश्रेय विह्विष: ॥१५॥ 
एतद्वेद्तुमिच्छामअः सर्व एवं वर्य युने। 
भगवज्निन्दया वेनो डिजेस्तमसि पातितः ॥१६८॥ 
दमघोपसुतः पाप आरमभ्य कलभाषणात्‌ | 
सम्प्रत्यम्षी गोविन्दे दुन्तवक्‍्त्रश् दु्मतिः ॥१७॥ 
शपतोरसक्ृद्धिष्णुं यदूबहा परमव्ययस्‌ । 
श्वित्रों न जातो जिह्ायां नान्‍्ध विविशतुस्तमः ।१८) 
कथ तस्मिन्‌ भगवति दुर्वग्राहधामनि । 
पव्यतां सर्वबेलोकानां लयमीयतुरख्ञसा ॥१९॥ 
एतदू आम्यति मे बुद्धिदीपाचिरित बायुना | 
ब्रूह्मंतददूशुततम भर्गवांस्त्र._ कारणम्‌ ॥२०॥ 

श्रीशुक उवाच 
राज्षस्तदच आकर्ण्य नारदों भगवानृषिः | 
तुष्टः प्राह तमाभाष्य थृष्व्रस्यास्तत्सद! कथा;॥२ १॥ 

नारद उवाच 
निन्दनस्तवसत्कारन्यकाराथ_ कलेवरस्‌ । 
प्रधानपरयो राजज्नविवेकेन कब्पितम्‌ ॥२२)॥ 
हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोग्रथा | 


वेषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पाथिव ॥२३॥ 


यज्निबद्भोइभिमानो5्यं तद॒धात्माणित्ां वध 


सप्तम स्कन्च 


७५ 


प्रघनन किया ॥ १४ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--अहो ! यह तो बड़ी विचित्र 
बात है | परमतत्त्व भगवान्‌ श्रीक्रष्णमें समा जाना तो बड़े- 
बड़े अनन्य भक्तोंके लिये भी दुर्लभ है; फिर भगवानसे द्वेंप 
करनेवाले शिश्ुपाठ्को यह्द गति केसे मिली १॥१७॥ 
नार्‌दजी ! इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं । 
पूर्वकालमें भगवान्‌की निन्‍्दा करनेके कारण ऋषियेनि 
राजा वेनक्रो नरकमें डाछ दिया था || १६ || यह दम- 
घोषका लड़का पापात्मा शिश्ुपाठछ और दुुद्धि दन्तवक्त्र 
--दोनों द्वी जबसे तुतछाकर बोलने लगे थे तबसे अवतक 
भगवानसे दें ही करते रहे हैं ॥ १७ | अविनाशी 
परजह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णको ये पानी पी-पीकर गाली 
देते रहे हैं.। परंतु इसके फल्खरूप न तो इनकी 
जीभमें कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अन्धकारमय 
नरककी ही ग्राप्ति हुई ॥ १८ ॥ प्रत्युत जिन भगवान्‌- 
की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, उन्हींमें ये दोनों सबके 
देखते-देखते अनायाप्त ही छीन दो गये---इसका क्‍या 
कारण है १ ॥ १९ ॥ हवाके झोंकेसे छड़खड़ाती 
हुई दीपककी लौके समान मेरी बुद्धि इस विषयमें बहुत 
आगा-पीछा कर. रही है | आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस 
अद्भुत घटनाका रहस्य समझाइये || २० ॥ ः 

श्रीशुुकदेवजी कहते हैं--सर्वसमर्थ देवर्षि नारद. 
राजाके ये प्रशन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
युधिष्टिरको सम्बोधित करके भरी सभामें सबके सुनते 
हुए यह कथा कही ॥ २१ ॥ 

नारदजीने कद्ा--युधिष्ठिर | निन्‍्दा, स्तुति, सार... 
और तिररुकार--इस शरीरके ही तो होते हैं| इ 
शरीरकी कल्पना प्रकृति और पुरुषका ठीक-ठीक विवे 
न होनेके कारण ही हुई है।। २२ ॥ जब इस शरीर- 
को ही अपना आत्मा मान ल्या जाता है, 
हूँ और यद्द मेरा है? ऐसा भाव बन जाता 
सारे भेदभावका मूठ है | इसीके कारण 
दुबंचनोंसे पीड़ा होती है ॥ ः 


- 


भगवानमें तो जीवोंके समान ऐसा अभिमान है नहीं; 
क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं । वे जो दूसरों 
को दण्ड देते हैं---वह्द भी उनके कल्याणके छिये ही, 
क्रोधवश अथवा द्वेघवश नहीं | तबभगवानके सम्बन्धमें 
हिंसाकी कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। 
॥ २४ ॥ इसलिये चाहे सुदृढ़ वेरभावसे या वैरद्दीन 
भक्तिभावसे, भयसे, स्नेहसे अथवा कामनासे--कैसे भी 
हो, भगवान्‌में अपना मन पूर्णरूपसे छगा देना चाहिये। 
भगवान्‌की इश्टिसे इन भावोंमें कोई मेद नहीं 
है ॥ २५ ॥ युधिष्ठिर ! मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है 
कि मनुष्य बैरभावसे भगवानमें जितना तनन्‍्मय हो जाता 
है, उतना भक्तियोगसे नहीं होता ॥२६॥ मड़ी कीड़ेको 
व्वकर भीतपर अपने छिद्में बंद कर देता है और वह 
भय तथा डदूवेगसे भ्रज्लीका चिन्तन करते-करते उसके 
जैसा द्वी दो जाता है॥| २७|॥ यही बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी है | छीलाके द्वारा मनुष्य माछम 
पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ही तो हैं । इनसे 
बैर करनेवाले भी इनका चिन्तन करते-करते पापरहित 
होकर इन्हींको प्राप्त हो गये ॥ २८ ॥ एक नहीं, 
अनेकों मनुष्य कामसे, द्वेघसे, भयसे और स्नेहसे अपने 
मनको भगवानमें छगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर 
उसी प्रकार भगवानको ग्राप्त हुए हैं, जेसे भक्त भक्तिसे 
॥ २९ ॥ महाराज | गोपियोंने भगवानसे मिलनके 
तीत्र काम अथात्‌ प्रेमसे, कंपघने मयसे, शिश्ुपाल-दन्त- 
वक्‍त्र आदि राजाओंने द्वेंपसे, यदुवंशियोंने परिवारके 
सम्बन्धसे, तुमलोगोंने स्नेहसे और हमब्छोगोंने भक्तिसे 
अपने मनको भगवानमें लगाया है ॥ ३० ॥ मक्तोंके 
अतिरिक्त जो पाँच प्रकारके भगवान्‌का चिन्तन करनेवाले 
हैं, उनमेंसे राजा वेनकी तो किसीमें भी गणना नहीं 
होती ( क्‍योंकि उसने किसी भी प्रकारसे भगवानूमें मन 
नहीं लगाया था ) । सारांश यह कि चाद्दे जेसे दो अपना 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें तन्मय कर देना चाहिये ॥ ३१॥ 
महाराज ! फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिक्षुपाठ भौर दन्त- 
वकक्‍त्र दोनों ही विष्णुभगवानके मुख्य पार्षद थे। 
ब्राह्मणोंके शापसे इन दोनोंको अपने पदसे च्युत 


. परुय दमकर्तेहिं हिंसा केनास्थ करुप्यते ॥२७॥ 
. तस्माहैराजुबन्धेन निर्वेरेण भयेन वा। 
स्नेहात्कामेन वा युज्ज्यात्‌ कथ श्िन्नेक्षते पृथक्‌| २५। 


अथा वेरानुबन्धेन मर्त्यस्तन्मयतामियात्‌ । 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥२६॥ 


कीटः पेशस्कृता रुद्ध! कुब्यायां तमनुसरन्‌ । 


. संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७॥ 


एवं क्ृष्णे भगवति मायामनुज ईशरे । 


|. वेरेण . पूतपाप्मानस्तमापुरलुविन्तया ॥२८॥ 


.. क्ामादू देषाद्भयात्स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः । 


. आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्‌गतिं गताः ॥२९॥ 


! 


+ ग्रोप्यः कामाड्रयात्क॑सों देषाचैद्यादयों नुपाः | 


श्रीमद्भामव॒त [ ज० १ 


आअ० १] 


अीज> >> ५ ५ ५०५ 


युधिष्टिर उवाच 


कीदशः कस्य वा शापों हरिदासाभिमश्शनः । 
अश्रद्धेय ह्वाभाति हरेरेकान्तिनां भव) ॥३३॥ 
देहदेन्द्रियासुह्दीनानां. पेकुण्ठपुरवासिनाम्‌ । 


देहसम्बन्धसम्ध ड्रम्नेतदाख्यातु हसि 
नारद उवाच 


॥३४॥ 


एकदा ब्रह्म न्ना विष्णोर्ला[ $ यचरच्छया । 
सननन्‍्दनादयों जग्युअ्रन्तों झुवनत्रयस्‌ ॥१५।॥ 


दिग्बाससः शिक्षत्‌ मत्वा ढा!स्यो तास्‌ प्रत्यपेघताम ॥॥ 


अशपत्‌ छुपिता एवं युवां वास न चाहथः । 


| +अीनमिएकिनिमकमममपप्राा कक 


रजस्तमोम्यां रहिते पादयूले मधुद्धिबः । 
ह पापिष्ठामासुरी योनि बालिशों यातमाश्चतः ॥३७॥ 
एवं शरप्ती ख्थभवनात्‌ पतन्तो ते! कृपालुभिः । 


नि 


तेः 
प्रोक्तो पुनजन्मभिवों त्िभिरेकाय कर्पताम्‌ ।३८। 
जज्ञाते तौ दितेः पुत्रो देत्यदानववन्दितो। 

हिरण्यकशिपुज्यष्टो हिरण्याक्षोज्लुजस्ततः ॥३५९॥ 
हतो हिरण्यकशिपुहरिणा सिंहरूपिणा । 

हिरिण्याक्षों धरोद्धारे बिश्रता सौकर वषु।॥४०॥ 
हिरण्यकशिपु! पुत्र प्रहाद॑ केशवप्रियम्‌ । 


सप्तम स्कन्धच 
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| हुए बैकुण्ठमें जा पहुँचे || ३० || यों तो वे सबसे 


0 "भक्षाेांथऋ #«%- जअबछ # 5 व जे अ 


छछछ७छः 


राजा युधिप्ठिरने पूछा--नारदजी ! भगवानके 
पारषदोंकों भी प्रभावित करनेवाद्य वह शाप किसने दिया. 
था तथा वह कैसा था १ भगवानके अनन्य प्रेमी फिर 
जन्म-मृत्युमय संप्तारमें आयें यह बात तो कुछ अविश्वस- 
नीय-सी माद्ठम पड़ती हैं | ३३ ॥ वैकुण्ठके रहने- 
वाले लोग प्राकृत शरीर, इन्द्रिय और प्राणंसे रहित 
होते हैं | उनका प्रक्ृत शरीरते सम्बन्ध किस प्रकार. 
हुआ, यह बात आय अबन्‍्य सुनाइये ॥॥ ३२४७ ॥ 

नारदजीने कह--एक दिन ब्रह्माके मानसपुत्र 
सनकादि ऋषि तीनों लोकोंमें खब्छन्द त्रिंचरण करते 


प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं. ऐसे मानो पॉच-छः 
बरसके अच्चे हों । वत्र भी नहीं पहनते । उन्हें 
साधारण बालक समझकर द्वारपाछोंने उनको भीतर 
जानेसे रोक दिया | ३६ || इसपर वे क्रोधित-से हो 
गये और उन्होंने द्वारपाढोंकों यह शाप दिया कि 
पमूर्खों ! भगवान्‌ जिप्णुके चरण तो रजोंगुण और 
तमोगुणसे रहित हैं | तुम दोनों इनके समीप निवास 
करनेयोग्य नहीं हो | इसलिये शीत्र द्वी तुम यहाँसे पाप- 
मय्री असुरयोनिमें जाओ! || ३७ ॥ उनके इस प्रकार शाप _ 
देते ही जब वे वैकु०ठसे नीचे गिरने छगें, तत्र उन 
कृपाठु महात्माओंने कहा--“अच्छा, तीन जन्‍्मोमें इस 
शापकोी भोगकर तुमछोग फिर इसी वकुण्थ्में आ 
जाना? | ३८ ॥ 


स्पष्ट नाशकनोडन्तुश॒द्यमे! ॥७२॥ | से वे सुरक्षित थे | इसल्यि तरह-तरहसे चेश 
करनेपर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालनेमें समर्थ | 

ज्] न हुआ ॥ ४२ ॥ 
. ततत्तो राक्षत्री जातौ केशिन्यां विश्रवःसुतो | युधिष्ठिर ! वे ही दोनों बिश्रवा मुनिके द्वारा केशिनी द 
हि ( केकसी ) के गर्भसे राक्षसोंके रूपमें पैदा हुए । 
रावण: कुम्भकर्णश्न  सर्वलोकोपतापनौ ॥४३॥ | उनका नाम था रावण और कुम्भकर्ण । उनके उत्पातों- 
से सब लोकोंमें आग-सी लग गयी थी || 9३ || उस 
तत्रापि राघवों भूत्वा न्‍्यहनच्छापमुक्तये | समय भी भगवानने उन्हें शापसे छुड़ानेके लिये 
रामरूपसे उनका वध किया । युधिष्ठिर ! मार्कण्डेय मुनि- 
रामचीय श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखात्‌ प्रभो ॥७४॥ | के सुखसे तुम भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र सुनोंगे ॥३४॥ 
वें ही दोनों जय-बिजय इस जन्ममें तुम्हारी मौसीके 
तावेव क्षत्रियों जाती मातृष्यस्रात्मजो तव | लड़के शिशुपा७ और दन्तवक्त्रके रूपमें क्षत्रियकुलमें 
ै उत्पन्न हुए थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्रका स्पर्श प्राप्त 
घिरा. मिर्मत्तों हो जानेसे उनके सारे पाप नष्ट हो गये और वे सनकादि- 
यु अधुना शापनियुक्तो कृष्णचक्रहतांइसो ॥४५॥ के शापसे मुक्त हो गये ॥ 9५ ॥ वैरभावके कारण 
निरन्तर ही वे भगवान्‌ श्रीक्षष्णका चिन्तन किया करते 
थे | उसी तीत्र तन्मयताके फलखरूप वे भगवानको 

गः उनके पार्ष उन्हीं 

नीतो पुनहरेः पाइ्न जम्मतुविष्णुपाष॑दों ॥४६॥ मल । हा एज 


2: युधिष्टिर उवाच सुधिष्टिरजीने पूछा--भगवन्‌ ! द्विरण्यकशिपुने अपने 
हर बिद्वेपो बन स्नेहभाजन पुत्र प्रह्मादसे इतना द्वेप क्यों किया ? फिर 
हैः दयिते धुत्रे कथमासीन्‍्महात्मनि। प्रहाद तो मह्दात्मा थे | साथ ही यह भी बतलाइये 


_ ज्रहि मे भगवन्येन प्रह्मादस्याच्युतात्मता ॥४७। | कि किस छाधनसे प्रह्माद भगवन्मय हो गये || ४७ ॥ 


. वेराजुबन्धतीत्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम । 


जरा 3. 
*  इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्े प्रह्मदचरितो- 
2 पक्रमे प्रथमोडष्याय: || १ ॥ 


आ अथ द्वितीयोड्ध्यायः 
हिरण्याक्षका वध होनेपर हिरण्यकशिपुका अपनी माता और कुट॒म्बियोंको समझाना 

नारदूजीने कहा--युधिष्टिर ! जब भगवानने वराह्म- 
बतार धारण करके हिरप्पाक्षकों मार डाला, तब भाईके 
हते हरिणा क्रोडमूतिना | इस प्रकार मारे जानेपर हिरण्यकशिपु रोषसे जल- 


। पर्यतप्यदुुपा शुचा ॥ १ || / सन गया और शोकसे सै कट >> 
कप सा श् धिष्टिरन। रद्‌संवादे | ३. प्रा० पा०--रूपिणा | | है 


॥च् 


नारद उवातर 


हर 


'.. _ >> कि 
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आह चेद र्रषा घू्णः सन्दष्टद्शनच्छद: || | वह क्रोघसे काँपता डुआ अपने दाँतोंसे बार-बार होठ 
क्‍ लगा | क्रोपसे दहकती हुई आँखोंकी आगके 
धूएँसे धूमिल्ल हुए आकाशक्री ओर देखता हुआ वह 
कहने छगा || २ || उप्त समय त्रिंकराछ दाढ़ों, आग 
उगलनेवाली उम्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौंहोंके कारण 
उसका मुँह देखा न जाता था | भरी समभामें त्रिशूलछ 
उठाकर उसने द्विमूर्धा, व्यक्ष, शम्बर, शातबाह, हयग्रीत्र, 
नमुचि, पाक, इल्वछ, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन 
आदिको सम्बोधन करके कह्ा--दैत्यो और दानवों ! 
तुम सब्॒ छोग मेरी बात सुनो और उसके वाद 
जैसे मैं कहता हूँ, वैसे करो ॥ ३-०७ ॥ तुम्हें 
यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओंने मेरे परम प्यारे और 
हितेषी भाईंको विष्णुसे मरा डाछा हैं | यद्यपि वह 
देवता और दैत्य दोनोंके प्रति समान है, तथापि दौड- 
धूप और अनुनय-विनय करके देवताओंने उसे अपने 
पक्षमें कर लिया है || ६ ॥ यह विष्णु पहले तो बड़ा 
शुद्ध और निष्पक्ष था; परंतु अब मायासे वराह आदि 
रूप धारण करने लगा है और अपने खमावसे च्युत 
हो गया है | वच्चेकी तरह जो उसकी सेवा करे, 
उप्तीकी ओर हो जाता है | उसका चित्त स्थिर नहीं 
है ॥ ७ ॥ अब मैं अपने इस शलसे उसका गद्ण प्ड् 
काट डाढँगा और उसके खूनकी धारासे अपने रुघिर-... 
प्रेमी भाईका तर्पण करूँगा | तब कहीं मेरे ृदयकी 
पीड़ा शान्‍्त होगी।| ८ ॥ उस मायावी शात्नुके नष्ट... अं 
दोनेपर, पेड़की जड़ कट जानेपर डाल्यिंकी तरह सब. 
देवता अपने आप सूख जायेंगे; क्योंकि उनका जीवन. 
तो जिष्णु ही है ॥ ९ ॥ इसलिये तुमछोग इसी स 
पृथ्वीपर जाओ | आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों 
बहुत बढ़ती हो गयी है | वहाँ जो छोग तपस्या, यज्ञ, _ 
खाध्याय, त्रत और दानादि शुभ कम कर रहे 
सबको मार डाछो ॥ १० ॥ बिष्णुकी 
द्विजातियोंका धर्म-कर्म, क्योंकि यज्ञ ओर 
हज खरूप हैँ । देवता, ऋषि, पितर, 


कोपोज्ज्वलद्भ्यां चश्लुस्यां निरीक्षत्‌ धृम्रमम्बरण। २) 
करालदंट्रोग्रच्शया . दुष्प्रेक्ष्यश्रकुटीमुखः । 
शूलमुद्यम्य॒ सदसि दानवानिदमत्रवीत्‌ | ३ ॥ 
भो भो दानवदैतेया हिमृधस्त्यक्ष शम्बर । 
शतबाहो हयग्रीव नझुचे पाक इस्चल ॥ ४ ॥ 
विग्नचित्ते मम वचः पुलोमन्‌ शहुनादयः । 
भ्रूणुतानन्तरं॑ सर्व क्रियतामाशु मा चिरम्‌ ॥ ५॥ 
सपल्नेर्धातितः क्षुद्रेश्नोत्ता मे दयितः सुहृत्‌ । 
पा्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपंधावने! ॥ ६॥ 
तस्य॒त्यक्तखभावस्थ घृणेमायावनोकसः । 
भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः ॥ ७ ॥ 
मच्छूलभिन्नग्रीवर्य भूरिणा रुषिरेण वे। 
रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये आतर॑ मे गतव्यथः | ८ ॥ 
तस्िन्‌ कूटेडहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतो । 
विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवोकसः ॥ ९ ॥ 
ताबद्यात अुबं यूय॑ विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌ । 
सद॒यध्यं तपोयज्ञखाध्यायत्रतदानिनः ॥१०॥ 
विष्णुद्धिजक्रियामूलो यज्ञों धर्ममयः पुमान्‌। 
देवषिंपितृभूतानां धरमेंस च परायणम्‌ ॥११॥ 


पधारिते; | ४. प्रा० प[्‌ू०--- 


७6० 


अत्र यत्र ठिजा गात्रों वेदा वर्णाश्षमा! क्रिया) । 
त॑ त॑ जनपद यात सनन्‍्दीपयत बृश्चत ॥१२॥ 


इति ते भर्तेनिर्देशमादाय शिरसा5रइताः । 


पुरग्रामव्रजाद्यानक्षेत्रारामा श्रमाकरान्‌ | 
खेटखबट्घोपांश ददहुः पत्तनानि च ॥१४॥ 
केचित्खनित्रेबिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्‌ । 
आजीव्यांश्रिच्छिदुबं क्षान्‌ केचित्परशुपाणय: | 


प्रादहजुशरणान्यन्ये प्रजाना ज्वलितोस्युके! ॥१५॥ 


।-आ थ 


एवं विप्रकृते लोके देत्येन्द्रानुचरेशहुः । 


दिव॑ देवा परित्यज्य भ्रुवि चेरुरल॒क्षिता। ॥१६॥ 
8 हिरण्यकशिपुर्श्रातुः सम्परेतस्थ दु।खितः । 
कृत्वा कटोदकादीनि आतपुत्रानसान्वयत्‌ ॥१७ 
शक्ुनिं शम्बर धृरष्ट भूतसन्तापनं बकम्‌। 
कालनाभं महानाम॑ हरिव्मश्रुमथोत्कवम्‌ ॥१८॥ 
तनन्‍्मातर॑ रुपाभालुं दितिं च जननीं गिरा । 
. हक्ष्णा देशकालज्ञ इृदमाह जनेश्वर ॥१९॥ 
| हिरिण्यकश्रिपुरुवाच 
अम्बाम्ब हे वधू: पुत्रा वीर साथ शो चित॒म्‌ | 


रिपोरभियुखे छाध्यः शराणां वध ईप्सितः ॥२०॥ 


भूतानामिह संवासः श्रपायामिव सुब्रत | 


. दृेवेनेकत्र नीतानामन्नीतानां खंकरममि! ॥२१॥ 


2. प्रा० पा०-तथामुवः । 


श्रीमह्ञागवत 


तथा प्रजानां कंदन विदधु) कदनप्रिया: ॥११॥ 


जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म-कर्म हों, उन- 
उन देशोमें तुपलोग जाओ,]उन्हें जछा दो,उजाड़ डालो? १ २| 


देत्य तो खभावसे ही लोगोंको सताकर छुखी होते 
हैं | दैत्ययान हिरिण्यकशिपुकी आज्ञा उन्होंने बड़े 
आदरसे सि९ झुकाकर खीकार की और उसीके अनुसार 
जनताका नाश करने लगे || १३ ॥ उन्होंने नगर, गाँव, 
गौओंके रहनेके स्थान, बगीचे, खेत, टहलनेके स्थान, 
ऋषियोंके आश्रम, रत्न आदिकी खानें, किस्तानोंकी 
बस्तियाँ, तराईके गाँव, अहीरोंकी बस्तियाँ और व्यापार- 
के केन्द्र बड़े-बड़े नगर जछा डाले ॥ १४ || कुछ 
देत्वोंने खोदनेके शत्नोंसे बड़े-बड़े पुछ, परकोटे और 
नगरके फाटकोंको तोड़-फोड़ डाछा तथा दूसरोंने 
कुल्हाड़ियोंसे फले-छूले, हरे-भरे पेड़ काट डाले | कुछ 
देत्योंने जल्ती हुई छक्ड़ियोंसे घर 
दिये ॥ १५ || इस प्रकार दैत्योंने निरीह प्रजाका 
/ बड़ा उत्पीड़न क्रिया | डढस प्षमय देवताछोग खर्ग 
| छोड़कर छिपे रूपसे प्रथ्वीमें विचरण करते थे || १६ ॥ 


छागाक जब 


| युघिष्ठिर ! भाईकी मृत्युसे हिरण्यकिशिपुको बड़ा 
दुःख हुआ था | जब उसने उप्तकी अन्त्येष्टि क्रियासे 
छुट्टी पा छी, तव शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भूतसंतापन, 
बुक, कालनाभ, महानाभ, हरिििमश्रु और उत्कच-- 
अपने इन भतीजोंको सान्वना दी ॥ १७-१८ ॥ 
उनकी माता रुषाभानुको और अपनी माता दितिको 
देश-काल्के अनुसार मधुर वाणीसे समझाते हुए 
कहा ॥ १९ ॥ “ 
हिरण्यकशियुने कद्ा--मेरी प्यारी माँ, बहू और 
पुत्रो ! तुम्हें वीर हिरण्याक्षके लिये किप्ती प्रकारका शोक 
नहीं करना चाहिये | वीर पुरुष तो ऐसा चाइते ही हैं कि 
लड़ाईके मैदानमें अपने शत्रुके सामने उसके दाँत खट्टे करके 
प्राणत्याग करें; वीरोंके लिये ऐसी ही गृत्यु क्राघनीय होती 
है || २० ॥ देवि ! जैसे प्याऊपर बहुत-से छोग इकट्ठे 
हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना-जुलना थोड़ी देखे 
डिये ही होता है-- वैसे ढी अपने कर्मोके फेरसे देववश 
जीव भी मिछते और बिछुड़ते हैं ॥२१॥ 


नित्य आत्माव्ययः शुद्ध! सर्वगः सर्ववित्परः। 


यथाम्भसा प्रचछता तरवोषषि चला इच । । 


चल्लुपा आश्यमाणन दृश्यते चलतीब भू ॥२३॥ | 


| 


एवं शु॒णैर्नाम्यमाणे मसखयव्रिकक। पुसानू।  । 
याति तत्साम्पतां भद्ठे बलिज्ञो नि ॥२७॥ 
एप आत्मविषर्यासों छालिज्ले लिज्लभावना | 


एप ग्रियाप्रिग्रेयोंगों वियोग! कर्मसंसुति) ॥२७॥ 


।+आ . 


सम्भवश्ञष विनाशथ शाकश विविध; स्पृत) | 


अविवेकश्व चिन्ता च विवेकास्पृतिरेव च ॥२६॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑. पुरातनम्‌ | 


यमस्थ पग्रेतवन्धूनां संवाद त॑ निबोधत ॥२७॥ 
उशीनरेष्वभ्ूद्राजा सुयज्ञ इति विश्वुतः । 


+ शिव) कं थे हे हद अल हे आय अमर | 


सपत्नेनिंहतो .युद्धे  ज्ञातयस्तघुपासंत ॥२८॥ 
विशीर्णर्रकबच॑. विश्रष्टाभरणसजम्‌ । 
शरनिभिननह॒दय शयानमस॒गाविलम्‌ ॥२०॥ 


प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्॑ रमसा दृष्टद्च्छद्म । 


उशीनरेन्द्रं विधिना तथा छत 
... प्॒ति महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिता; 
कि 


सम स्कन्ध 


। बास्तवर्मं आत्मा नित्य, अंबिनोशी, शुद्ध, 

सर्वज्ष और देह-न्द्रिय आदिसे प्रथक है | वह 
धत्तेजसावात्मनो लिछ्ं मायया विसृजन्शुणान्‌।२२। , अपनी अविद्यासे ही देह आदिकी सृष्टि करके भोगोके 
| साधन सृक्ष्मशरीरकों खीकार करता है ॥ २२ ॥ जैसे 
| हविलते हुए पानीके साथ उछमें प्रतिबिम्बित होने- 
वाले वृक्ष भी हिल्ते-से जान पड़ते हैं और घुमायी जाती 
हुई आँखके साथ सारी प्रृथ्वी ही धूमती-सी दिखायी 
| देती है, कल्याणी ! वेंसे द्वी 


कुण्ठपुखाम्भोज॑ छित्नायुधधुज॑सधे ॥३०॥ 


सर्वगत, 


5. 
बजे ७ 


विषयोंके कारण 
मन मटकने लगता है और वास्तवमें निर्वकार 
होनेपर भी उसीके समान आत्मा भी भटकता हआउ्सा 
जान पड़ता है | उसका स्थूछ और सक्ष्म शरीरोसे 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है, फिर भी वह सम्बन्धी-सा 
जान पड़ता हैं || २३-२४ ॥ सब प्रकारसे शरीररहित 
आत्माको शरीर समझ लेना--यहीं तो अज्ञान है । 
इसीसे प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओंका मिलना और 
ब्रिछुड़ना होता है । इसीसे कर्मोके साथ सम्बन्ध हो 
जानेके कारण संसारमें भटकना पड़ता है ॥ २५॥ 
जन्म, मृत्यु, अनेकों प्रकारके शोक, अविवेक, चिन्ता 
और विवेककी विस्मृति--सबका कारण यह अज्ञान 
ही है ॥ २६ ॥ इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन 
इतिद्वास कह्य करते हैं | वह इतिहास मरे हुए मनुस्य 
के सम्बन्धियोंके साथ यपराजकी बातचीत है । तुमलछोग 
ध्यानसे उसे सुनो ॥ २७ ॥ 


उशीनर देशमें एक बड़ा यशख्खमी राजा था। 
उसका नाम था सुयज्ञ | लड़ाईमें शत्रुओंने उसे मार 
डाला । उस समय उसके भाई-बन्धु उसे घेरकर बैः 
गये ॥२८॥ उसका जड़ाऊ कवच छिन्न-भिन्न हो गया था | 
गहने और मालाएँ तहस-नहस हो गयी थीं ॥ 
बाणोंकी मारसे कलेजा फट गया था । शरीर खूनसे 
लथपथ था | बाछ बिखर गये थे | आँखें 
थीं, क्रोधके मारे दाँतोंसे उसके होठ दबे 
कमलके समान मुख धूलसे ढक गया था, युख्ध 
शस्र और बाँछें कट गयी थीं | 


. पतिदेव उशीनर- 
बड़ा दुःख हुआ ॥ 


७८२ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 


हताः सम नाथेति करेरुरों भृश्ं वे 'हा नाथ | हम अभागिनें तो बेमौत मारी गयीं |? यों कहकर 5 


5 बार-बार जोरसे छाती पीटती हुई अपने खाभीके चरणोंके 
मनन्‍्त्यो सुहुस्तत्पदयोरुपापतन्‌ ॥३१॥ ५ आह अं 
अड हर पास गिर पड़ीं || ३१ ॥ वे जोर-जोरसे इतना रोने 


रुदर जे देयिता डप्रिपड्नज 
तत्य उचचदायताडीभिपड्ू लगीं कि उनके कुच-कुछ्ूमसे मिलकर बहते हुए लाल- 
सिथ्वन्त्थ अख्रेः कुचकुछुमारुणें: । छाल आँसुओंने प्रियतमक्के पादपद्म पखार दिये | उनके 


पे ४ केश और गहने इधर-उघर बिखर गये | वे कहण- 

| विस्स्तकेशाभरणा: झा णां हे ्ख 
|| बक्से चले क्रन्दनके साथ त्रिप कर रही थीं, जिसे सुनकर 
खुजन्त्य आक्रन्दनया पिरे ॥३२॥ मनुष्योंके हृदयमें शोकका संचार हो जाता था || ३२ ॥ 
अहो विधात्राऋरुणेन न; प्रभों “दवाय ! विधाता बड़ा क्रूर हैं । खामिन्‌ ! उसीने आज 
| पीता व्गोचरां आपको हमारी आँखोंसे ओझल कर दिया | पहले तो 
; लगा तर दशाम्‌ | आप समस्त देशवासियोंके जीवनदाता थे | आज 
उशीनराणामध्ति वृत्तिदः पुरा उसीने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक 

जे 0 तड हैं ॥३३॥ पतिदेव ! से बड़ा प्रेम कर 
९ कृतोड्धुना येन झुचां विवर्धनः ॥३३॥ | नह रहे हैं ॥३३॥ पतिदेव ! आप हमसे बड़ा प्रेम करते 
॥ हर + लो थे, हमारी थोड़ी-सी सेवाकों भी बड़ी करके मानते थे | 
जा न नय महापते हाय | अब आपके बिना हम केसे रह सकेंगी। हम आपके 
कथ वबिज्ना स्याम सुहत्तमेन ते। चरणोंकी चेरी हैं | बीखर ! आप जहाँ जा रहे हैं, 
५ कप वह री की हे दी जि ये / 

तत्रालुयानं तव॒वीर पादयोः कम किाबा: दीजिये! ॥ ३४] 
हि 2. वे अपने पतिकी छाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप 
शुभ्नूपतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥३४।॥ | करती रहीं | उस मुर्देको वहाँसे' दाहके लिये जाने 


एवं विलपतीनां वे पैरिग्ृद्य म्ृतं पतिम्‌। देनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी । इतनेमें ही सर्यास्त 
ले हा मय उशीनरराजाके सम्बन्धियों-._ 
। अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोउस्तं संन्यवर्तत ॥३५॥ |. ॥ रै५॥ उस समय उशीनरराजाके सम्बन्धियों-..« 
हर परिदेषि ने जो विलाप किया था, उसे सुनकर वहाँ खयं 
तत्र & अतबन्धूनामाश्॒त्य गवितसू | यमराज बाल्कके वेषमें आये और उन्होंने उन छोगोंसे 
आह तान्‌ बालको सूत्वा यमः खयम्ुपागतः ॥३६॥ | कद्दा--) ३६ ॥ 
यम उवाच यमराज बोले--बड़े आश्वर्यकी बात है | ये 


ह, ्ँ 
ः 
| 
ग्क्‌ 
ड़ 
- 
हू, 


् वन मिकात लोग तो मुझसे सयाने हैं | बराबर लोगोंका मरना- 
अहा अमीषां || हे जीना देखते हैं, फिर भी इतने मृढ़ हो रहे हैं | अरे ! 
विपश्यतां लोकविधि विमोहः | यह मलुष्य जहाँसे आया था, वहीं चला गया | इन ' 


त्रागतस्तत्र 7 छोगोंकों भी एक-न-एक दिन वहीं जाना है। फिर 
हर 724 झूठमूठ ये छोग इतना शोक क्यों करते हैं !॥ ३७॥ 


खयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम्‌ ॥३७॥ | , ते तुमसे लख्युने भब्ठे हैं, परम धन्य है 
नह अहो वय॑ धन्यतमा यदत्र क्योंकि इमारे मा-बापने दें छोड़ दिया है । हमारे 


भी नहीं है, फिरि भी हमें कोई 
हू | शरीरमें पर्याप्त चक्र 

>> 8 कक पा०-+दिशि | है* श्रा० पा०--अति० | ४« प्रा० पा०--यत्रोद्धवः | 
०->ठणा पु 


हट 


हर 


्ज्ज्लज्र्ज्ल्ल्लज्-- भाआछ पा या 


॥ सुगज्ञों नन्‍्वयं शेते मूढा यमनुशोचथ। 


अ० २ ] सप्तम स्कन्घ ७८३ 
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अभक्ष्यमाणा अबला बृकादिभिः 

स॒रक्षिता रक्षति यो हि गर्म ॥३८॥ 
य इच्छयेश! सृजतीदमव्ययों 

य एवं रक्षुत्यवलुम्पते च य+ 
तस्याब॒लाः. क्रीडनमाहुरीशितु- 

अराचर निंग्रहसडगग्रहे प्र ॥३९॥ 
पथि च्युतं तिष्ठति दिश्रक्षितं 


गृहे स्थितं तड्िहित विनश्यति | 
जीवत्यनाथो5पि तदीक्षितों बने 

गृहेडपि शुप्तोड्स्य हतों न जीवति ॥४०॥ 
भूतानि. तैस्तैनिजयोनिकर्मभि- 

भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः । 
न तत्र हात्मा प्रकृतावषि खित- 

स्तस्था गुणेरन्यतमों निबध्यते ॥४१॥ 
इृद_ शरीर॑ पुरुषस्य मोहजं 

यथा पए्थग्भीतिकमीयते ग्ृहम्‌। 
यथोदकेः पा्थिवतेजसे जनः 

कालेन जातो बिकृतो विनश्यति ॥४२॥ 
यथानलो दारुपु भिन्न ईयते 

यथानिलो देहगतः पृथक खितः । 
यथा नभः स्वंगतं न सजते 

तथा पुमान्‌ स्वगुणाअ्यः परः ॥४३॥ 


जज 


चिन्ता नहीं है| मेड़िये भादि दविंसक जन्तु हमारा 
बाल भी बाँका नहीं कर पाते | जिसने गर्भमें रक्षा 
की थी, वद्दी इस जीवनमें भी इमारी रध्षा करता रद्दता 
है ॥३८॥ देवियो ! जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौजसे 
इस जगत्‌को बनाता है, रखता हैं और बिगाड़ देता 
है---उस प्रभुका यह एक खिल्जैनामात्र है| वह इस 
चराचर जगत्‌को दण्ड या पुरस्कार देनेमें समथ है 
॥ ३९ ॥ भाग्य अनुकूछ हो तो रास्तेमें गिरी हुई वस्तु 
भी ज्यों-की-त्यों पड़ी रहती है | परंत॒ भाग्यके ग्रति- 
कूछ होनेपर घरके भीतर तिजोरीमें रक्खी हुई वस्तु 
भी खो जाती है| जीव बिना किसी सहारेके देवकी 
दयादइश्टिसे जंगलमें भी बहुत दिनोंतक जीवित रहता 
है, परंतु दैवके विपरीत होनेपर घरमें सुरक्षित रहनेपर 
भी मर जाता है || ४० ॥ 


रानियो ! सभी प्राणियोंकी मृत्यु अपने पूर्वजन्मोंकी 
कमवासनाके अनुसार समयपर होती हैं और उसीके 
अनुसार उनका जन्म भी होता है | परंतु आत्मा 
शरीरसे अत्यन्त भिन्‍न है, इसल्यि वह उसमें रहनेपर 
भी उसके जन्म-मृत्यु आदि धर्मोंसे अछता ही रद्दता है 
॥ 9१ ॥ जैसे मनुष्य अपने मकानको अपनेसे अछगण और 
मिट॒टीका समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अछगय 
और मिट॒टीका है | मोहव॒शा वह इसे अपना समझ 
बेठता है । जैसे बुल्बुले आदि पानीके विकार, घड़े... 
आदि मिं्ठीके विकार और गहने आदि खर्णके विकार. 
समयपर बनते हैं, रूपान्तरित होते हैं तथा नष्ट हो... 
जाते हैं, वेसे ही इन्हीं तीनोंके विकारसे बना हुआ यह... 
शरीर भी समयपर बन-बिगड़ जाता है।| ४२॥ जसे 
काम्में रहनेवाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अल्ग है... 
जैसे देहमें रहनेपर भी वायुका उससे कोई सम्बन्ध 
नहीं है, जसे आकाश सब जगह एक-सा रहनेपर भी हि 
किसीके दोष-गुणसे ल्प्ति नहीं होता--वैसे ही 
देहेन्दरियोंमें रहनेवाछा और उनका आश्रय आत्मा 
उनसे अछग और निर्लिप्त है || ४३ ' 


ऊँ 


यो! कुलिज्ी सहसा हब्धकेन प्रलोगिता ॥५१॥ 


७८४ 


यः श्रोता योब्लुवक्तेह स न चश्येत कहिंचित्‌ ॥४४ । 

न भ्रोता नालुवक्ताय सुख्योड्प्यत्र महानसुः । 
यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः ग्राणदेहयो;।७५। 
भूतेन्द्रियमनालिद्वान्‌ देहानुच्चावचान्‌ विश्व! । 


भजत्युत्यजति हन्यसस्‍्तचापि खेन तेजसा ॥४६॥ 


यावल्िल्ान्वितों द्यात्मा तावत्‌ कर्मनिश्नन्धनम् । 


ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगो<लुवर्तते |४७| 
वितथाभिनिवेशों5य॑ यद्‌ गुणेष्वर्थदम्बचः | 
किक 9०] 
यथा मनारथ! खम्म! सबसन्द्रियक॑ सपा ॥9८।॥ 
अथ नित्यमनित्य॑ वा नेह शोचन्ति तद्विद) | 
नार ९ 9 ए गोचव ८, थ 
न्यथा शक्यते कतु स्वभाव! शोचवामिति ॥४९॥ 
लब्धक्रो विपिने कथ्रित्पक्षिणां निर्मितोडन्तकः । 


वितत्य जाल॑ विदघे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥। 
कुलिड्रामिथुन॑ तत्र विचरत्समच्इयत | 


श्रीमह्लागवत 
जज... 


[ अ० २ 


तुमलछोग इसीको देखते थे | इसमें जो सुननेवाल्य और 
बोलनेवाला था, वह तो कभी किसीको नहीं दिखायी 
पड़ता था । फिर आज भी नहीं दिखायी दे रहा है, 
तो शोक क्यों १ ॥ ४४ ॥ ( तुम्हारी यह मान्यता कि 
(प्राण ही बोलने या सुननेवा्ा था, सो निकल गया? 
मूर्तापूर्ण है; क्योंकि सुषृ॒प्तेकि समय प्राण तो रहता 
है, पर न वह बोलता है न सुनता है ।) शरीरमें 
सब इन्द्रियोंकी चेशका हेतुभूत जो महाप्राण है, वह 
प्रधान होनेपर भी बोलने या सुननेवाल्ञ नहीं है; क्योंकि 
वह जड है | देह और इन्द्रियोंके द्वारा सत्र पदार्थोका 
दरष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनोंसे पृथक्‌ 
है || ४५॥ यचपि वह परिष्छिन्न नहीं है, व्यापक है--- 
फिर भी पत्नभूत, इन्द्रिय और मनसे युक्त नीचे-उऊँचे 
( देव, मनुष्य, पशु, पक्षी भादि ) शरीरोंको ग्रहण 
करता और अपने विवेकबलसे मुक्त भी हो जाता है । 
वास्तवमें वह इन सबसे अलग हैं || 9६ || जबतक 
वह पाँच प्राण, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि 
और मन--इन सत्रह् तत्तोंसे बने हुए लिड्गशरीरसे 
युक्त रहता है, तभीतक कर्मोसे बँधा रहता है और इस 
बन्धनके कारण ही मायासे होनेवाले मोह और क्लेश 
बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं || ४७ ॥ प्रकृतिके 
गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओंको सत्य समझना 
अथवा कहना झूठमूठका दुराग्रह है | मनोरथके समय- 
की कल्पित और खप्नके समयकी दीख पड़नेवाली 
वस्तुओंके समान इन्द्रियोंके द्वारा जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, सब भिथ्या है | 9८ ॥ इसलिये शरीर और 
आत्माका तत्त्व जाननेवाले पुरुष न तो अनित्य शरीरके 
लिये शोक करते हैं और न नित्य आत्माके लिये ही । परंतु 
ज्ञानकी इृढ़ता न होनेके कारण जो छोग शोक करते 
रहते हैं, उनका खभाव बदलना बहुत कठिन 
हा जग एक बहेलिया रहता था। सम 
बहेलिया क्या था, विधाताने मानो उसे पक्षियोंके 3 
ही रच रक्खा था | जहाँकीं भी हैं  ॥ 
देता और ढलचाकर चिड़ियोंको फंसा लेता | + 
| >. एक्र जोड़ेकी चारा 
एक दिन उसने कुकिक्ष पक्षी *  पक्षीकों तो 
चुगते देख बहेलियेने मादा १ 
ते देखा | उनमेंसे उस्त ब 


आ० २ ] सप्तम स्कनन्‍्ध ७८५ 


सासजत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता | शीघ्र द्वी फंसा व्या ॥ ५१ ॥ काब्यश 
जाबके फंदोमें फंस गयी | नर पक्षीकों अपनी मादा 
कुलिज्जस्तां तथा55पन्नां निरीक्ष्य भुशदुःखितः। | प्ेपत्ति देखकर बड़ा दुःख हुआ । वह बेचारा उसे 
छुड़ा तो सकता न था, स्नेहसे उस बेचारीके लिये विाप 
करने लगा || ५२ ॥ उसने कटद्दा--“याँ तो विघाता 
री ; सत्र कुछ कर सकता है; परंतु है वह बड़ा निर्देयी ! 
कक यह मेरी सहचरी एक तो ख्री है, दूसरे मुझ अभागेक्रे 
कृपणं मानुशोचन्त्या दीनया किं करिष्यति |५३॥ | ल्यि शोक करती हुई वड़ी दीनतासे छटपटा रही है । 
इसे लेकर वह करेगा क्या || ७५३ ॥ उसकी मौज 
काम नयतु मां देवः किमर्थेनात्मनों हि मे । हो तो मुझे ले जाय | इसके बिना मैं अपना यह 
| अधूरा विधुर जीवन, जो दीनता और द्ुःखसे भरा 
हुआ है, लेकर क्या करूँगा || ५४ ॥ अभी. मेरे 
कथं त्वजातपक्षांस्तान्‌ माठहीनान्‌ विभम्यहस्‌। अभागे बच्चोंके पर भी नहीं जमे हैं । ल्रीके मर जाने- 
पर उन मातृह्दीन बच्चोंको मैं कैसे पाछगा ? ओह ! 
मन्दभाग्याः ग्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजा: ॥।५५।। | घोंसडेमें वे अपनी माकी बाट देख रहे होंगे? | ७५० ॥ 
५ लिड्ं इस तरह वह पक्षी बहुत-सा विल्यप करने ब्गा। 
3 कुलिज्ञ॑ विलपन्तमारात्‌ अपनी सहचरीके वियोगसे वह्द आतुर दो रह्या था | 
प्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठम्‌ । आँखुओंके मारे उसका गल्य रुंघ गया था | तबतक 
कालकी प्रेरणासे पास ही छिपे हुए उसी बद्देलियिने ऐसा 
बाण मारा कि वह भी वहींपर छोट गया। ५६॥ मर 
विव्याध कालप्रहितो विलीनः ।|५६।। | रानियो ! तुम्हारी भी यद्दी दशा होनेवाली है । तुम्हें 
अपनी मृत्यु तो दीखती नहीं और इसके लिये रो-मीट 


स्नेहादकल्पः क्रपणः क्ृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥ 


दीनेन जीवता दुध्ख॑मनेन विधुरायुषा ॥५४॥ 


स॒ एवं त॑ शाकुनिक!ः शरेण 


धर 
एवं यूप्मपत्यन्त्य आत्मापायसबुद्धब:। रही हो | यदि तुम छोग सौ बरसतक इसी तरद... 
नैन॑ प्राप्स्थथ शोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि ॥५७॥ | शक्श छाती पीटती रहो, तो भी अब तुम इसे द 
हिरण्यकश्रिपुरुवाच नहीं पा सकोगी ॥ ५७ ॥ >्ख् 
हिरण्यकशिपुने कहा-उस छोटेसे बाल्ककी 
बाल एवं प्रवदति सर्वे विश्वितचेतसः। ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब-के-सब दंग रद्द गये। 


ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमग्थोत्थितम्‌ ॥५८॥ | *"रनरेशके माई-बन्चु जौर लियोंने यह बात या... ; 


् नित्य 
यम एतदुपाख्याय तत्रेवान्तरधीयत । एवं मिध्या हैं || ५८ ॥ यमराज यह उपाखझ्यान 


ज्ञातयोडपि सुयज्ञय्य॒ चक्र॒य॑त्साम्परायिकस ॥५९॥ | | वहीं अन्तर्धान हो गये । भाई ल् 
ततः शोचत मा यूय॑ पर चात्माममेव च। | वेग भी अपने छिये या किसी 
०४४३8; हि > जीवेन | २. प्रा० पा०- गाल 


श्रीमद्भागवत [अप 


व ++-पासिययन 


कः परो वात्र खीय: पारक्य एच वा। । करो | इस संसारमें कौन आत्मा है और कौन अपनेपे 
भिन्न १ क्या अपना है और क्या पराया १ प्राणियोंको 


हा अज्ञानके कारण ही यह अपने-परायेका दुराग्रह् हों 
सपराभिनिवेशेन बिनाज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६०॥ रहा है, इस भेद-बुद्धिका और कोई कारण नहीं है || ६०॥ 


7 नारद उवाच नारदजीने कहा-युधिष्टिर ! अपनी पुत्रवधूके 
् _्त्ति ॒ न >६ है साथ दितिने ह् रण्यकशि की मठ ना जात जे 
._ इति देत्यपतेवौक्य दितिराकर्ण्य सस्‍्नुपा। तेने हिरण्यकशिपु सनक हर 


क्षण पुत्रशोकका त्याग कर दिया और अपना चित्त 
पुत्नशोक क्षणात््यज्वत्वा तत्त्व चित्तमधारयत्‌ ६ १॥ | परमतत्वखरूप परमात्मानें छगा दिया | ६१॥ 
मजे अंक ॑ऋ- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहंस्यां संहितायां सप्त॑मस्कन्ये 
दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोडव्याय: | २ | 


अथ तृतीयो«्ध्यायः 
ह हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्ति 
5 नारद उवाच नारदजीने कहा--युधिष्ठिर |! अब हिरिण्यकरिपुने 
5 हिरण्यकशि । यह विचार किया कि मैं अजेय, अजर री 
. दिण्यकशिपू. राजन्नजेयमजरामरम्‌ | 72 3 आर 


संसारका एकछत्र सम्राट्‌ बन जाऊँ, जिससे कोई मेरे सामने 
. आत्मानमश्रतिद्वन्द्रमेकराज॑ व्यधित्सत ॥ १ ॥ | खड़ातक न हो सके? || १ || इसके लिये वह मन्दरा- 
-अय चलकी एक घाटीमें जाकर अत्यन्त दारुण तपस्या 
दस तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ | करने छगा | वहाँ हाथ ऊपर उठाकर आकाशकी ओर 
0 बाहुनभोदृष्टि हु देखता हुआ वह पैरके अँगूठेके बल पृथ्वीपर खड़ा 
सा उ्वाहुनेभोडष्टि; पादाजुह्श्रितावनि: पर ४ गया | २ || उसकी जटाएँ ऐसी चम्रक रही थीं, 
; . जटादीधितिभी रेजे संबर्ताक इवांशुभिः | जैसे प्रढ्यकालके सूर्यकी किरणें। जब वह इस प्रकार 
हद तपस्यामें संब्ग्न द्वो गया, तब देवता छोग अपने-अपने 
सिंस्तपर्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे || ३ | | खानों और पदोंपर पुनः भ्रतिष्ठित द्वो गये ॥ ३ ॥ 
हर ५ बहुत दिनोंतक तपस्या करनेके बाद उसकी तपस्याकी 
_मृध्ना! सम्दुभूतः सधूमोडपरिस्तपोमयः | आग धूऐके साथ सिरसे निकलने लगी | वह 
2 चारों ओर फ़ैठ गयी और ऊपर-नीचे तथा 
मधोलोकानतपदिष्वगीरितः . ॥ ४ ॥ अगल-बगढके लोकोंको जलाने छगी || 9 ॥ 
उसकी लछपटसे नदी और समुद्र खौलने छगे | द्वीप 

न्वन्तः सद्दीपाद्रिशचाल भू। | और पर्वतोंके सहित प्रथ्वी डगमगाने लगी | ग्रह और 
हि तारे टट-ट्ूटकर गिरने छगे तथ। दरों न मानो 
$ सप्रहात्तारा जज्वहुश्॒ दिशों दश | ५ ॥ | आग छग गयी ॥ ५॥ उपर 
हालोक॑ ययु। सुरा! | हिरिण्यकशिपकी उस तपोमयी आगकी छपरा 
१: खर्गके देवता भी जछने छगे | वे घबराकर. 


5 


अ० ३ ] .. सप्रैम स्कन्ध ७८७ 
धात्र. विज्ञापयामासु्दंददेव जगत्पते ॥| ६ ॥ | ब्रह्मडोकर्में गये और त्ह्याजीसे प्रार्थना करने रुंगे--“द्दे 
देवताओंके भी आराध्यदेव जगत्पति ब्रह्माजी | हमलोग थ् 
हिएण्यकशिपुके तपकी उ्वाब्यसे जछ रहे हैं | अब हृ॒भ 
तस्य चोपशर्म भूमन्‌ विधेद्दि यदि मन्‍्यसे | खर्गमें नहीं रह सकते । दे अनन्त ! हे सर्वाध्यक्ष ! 
यदि आप उचित समझ तो अपनी सेवा करनेवाली 

लोका नयावन्नइक्ष्यन्ति बलिद्ारास्तवाभिमू:। ७। | जनताका नाश होनेके पहले ही यह ज्वाछा शानन्‍्त कर 
दीजिये || ६-७ ॥ भगवन्‌ ! आय सब ठुछ जानते 
ही हैं, फिर भी हम अपनी ओरसे आयसे यह निवेदन... 
श्रूयतां किं न विदितस्तेवाथापि निवेद्तः ॥ ८ ॥ | कर देते हैं कि वह किस अभिप्रायसे यह घोर तपस्या. | 
कर रहा है । सुनिये, उस्तका विचार है कि 'जेंसे ब्रह्माजी । 

स॒ष्ठा चराचयरपमिदं तपोयोगसमाधिना । अपनी तपस्या और योगके प्रभावसे इस चराचर जगत्‌की 
हम | सृष्टि करके सब लोकोंसे ऊपर सत्यल्लोक्रमें विराजते हैं, 
अध्यास्ते सबंधिष्ण्येम्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ । ९ । | बेसे ही मैं भी अपनी उम्र तपस्या और योगके प्रभावसे 
वही पद और स्थान प्राप्त कर रँँगा १ क्योंकि समय 
असीम है और आत्मा नित्य है | एक जन्ममें नहीं, 
अनेक जन्म; एक युगमे न सद्दी अनेक युगोंमे || ८-१ ०॥ 
अपनी तपस्याकी शक्तिसे मैं पाप-पुण्यादिके 
नियमोंकोी पछठकर इस संघारमें ऐसा उल्ट-फेर 
कर दूँगा, जेसा पहले कभी नहीं था | देष्णवादि 
किमन्ये: कालनिर्धूतेः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः।११। पदोंमें तो रक्खा द्वी क्‍या है | क्योंकि कब्पके अन्त... 
उन्हें भी कालके गालमे चले जाना पड़ता है# ॥ ११॥ 

इति शुभ्रुम निर्ब॑न्ध॑ तप परममाण्ित! | इमने सुना है कि ऐसा हठ करके द्वी वद्द घोर तपस्यामें 
(जुटा हुआ है । आप तीनों लोकोंके खामी हैं | अब. 

विधत्स्वानन्तरं युक्‍तं स्वय॑ त्रिश्वुवनेश्वर ॥१२॥ | आप जो उचित समझें, वद्दी करें ॥ १२ ॥ अह्माजी ! 
। आपका यह्द सर्वश्रष्ठ परमेष्ठि-पद ब्राह्मण एवं गौओंकी 

तवासनं ह्विजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते । . बृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशछ और विजयके लिये है। 


देत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्‍्नुमः । 


तस्थायं॑ किल सद्डूट्पशथ्वरतों दुथर॑ तप३। 


तद॒हं. वर्धमानेन तपोबोगस्माधिना । 
कालात्मनोंश्व नित्यत्वात्साध यिष्ये तथा5इ5त्मन ११० 


अन्यथेद॑ . विधास्येष्हमयथापूर्वमोजसा । 


भवाय श्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च ॥१३॥ | सब्जनोंपर सझूठोंका पहाड़ हूठ पड़ेगा )» || १३ 
न युधिष्ठिर | जब देवताओंने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे 
इति विज्ञापितों देवेभंगवानात्ममूलंप। प्रकार निवेदन किया, तब वे भ्गु और 


परीतो भृगुदक्षाबैर्ययो दैत्येश्राथमम्‌ ॥१४॥ | “न पतियोंके साथ दिर््यकशिपुके आश्रमपर गये॥११॥ 
वहाँ जानेपर पहले तो वे उसे देख दा 

न दद॒शश ग्रतिच्छन्‍्न॑ वल्मीकतृणकीचकेः क्योंकि दीमककी मिट्ठो, घास 
१. प्रा० पा०-झख्तथा विभो | २. प्रा० पा०--स्तव सोडपि | ३ ै 


/४८/ह४ है: 


3८८ श्रीमद्भांमवते [ अ० ३ 
_ - 2 + ७  मममननिनिशिशशशकिशशकशिकयिकययक 


पिपीलिकाभिरोचीण॑मेदस्त्वड्मांसशोणितम्‌ ।१५। | शरीर ढक गया था । चौंटियाँ उसकी मेदा, खचा, 


प 4 | मांस और खून चाट गयी थीं ॥ १५७५ ॥ बादब्लेंसे 
| पपन्‍त तपता लोकान्‌ यथाआपिहित रविम्‌। | ढके हुए सूर्यके समान वह्द अपनी तपस्याके तेजसे 


| विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहतन्‌ हंसवाहनः ॥|१६॥ | छोकोंको तपा रद्दा था | उसको देखकर ब्रह्माज्नी भी 


30 र | बिस्मित हो गये । उन्होंने हँसते हुए कहा ॥ १६ ॥ 
५ ४ ि ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! हिरिण्यकशिपु | उठो, उठो। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोसि काश्यप । तुम्हारा कल्याण हो | कश्यपनन्दन ! अब तुम्हारी 


५ | तपस्या सिद्ध हो गयी । मैं तुम्हें वर देनेके लिय्रे आया 
ता | (5 ०] ॥ करत ध्ड2 रच 
बस्ती हि ५ पंख 5] | हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, वेखठके माँग छो || १७॥ 
अद्राक्षमहमेतत्त हृत्सारं महददुभ्भतम्‌ । | मैंने तुम्हारे हृदयका अद्भुत बल देखा । अरे, डाँसोंने 
दंशभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषर शेरते॥१८॥ | वम्हारी देह खा डाली है । फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों 


रा | के सहारे टिके हुए हैं ॥ १८ ॥ ऐसी कठिन तपस्या 
अक्र ष्यनि | 5 कक अर मच सन 
नेतत्पूनेषेयअक्रुन॑ करिष्यन्ति  चापरे। न तो पहले किसी ऋषिने की थी और न आगे ही कोई 


निरम्बुधौरयेत्म्राणान्‌ को वे दिव्यसमाः शतम्‌ ।१९। करेगा | भला ऐध्वा कौन है जो देवताओंके सौ वर्ष- 
व्यवसायेन तेडनेन दुष्क्रेण मनखिनाम्‌। तक बिना पानीके जीता रद्दे ॥ १९ ॥ बेटा 


तपोनिष्ठेन भवता जितोञ्दं दितिनन्दन ॥२०॥ | दैप्अकशिएु ! तुम्हारा यह काम बड़े-बड़े धीर पुरुष भी 


| कठिनतासे कर सकते हैं । तुमने इस तपोनिष्ठासे मुझे अपने 

. ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुन्नन । | बशमें कर छिया है ॥ २० ॥ दैत्यशिरोमणें ) इसीसे 

मत्यस्य ते अमर्त्य॑स्य दर्शनं नाफलं मम ॥२१॥ , प्रसन्न द्वोकर मैं तुम्दें जो कुछ माँगो, दिये देता हूँ । 

ः | नारद उवाच _ | तुम 27706 और मैं हा अमर । अतः तुम्हें मेरा 
' “दिंभवों यह्द दशन निष्फछ नहीं हो सकता ॥ २१॥ 

श इत्युक्त्वा55दिंभवो देवो भक्षिताड् पिपीलिके!। |. ज्ारदजी कहते ६- पणिह! । पर 

3! | ब्ह्माजीने उसके चींटियोंसे खाये हुए शरीरपर अपने 

कभण्डडुजलेनौक्षद्दिग्येनामोधराधत्ता ॥२२॥ | कमण्डलुका दिव्य एवं अमोध प्रभावशाव्दी जछ छिड़क 

 अ दिया ॥ २२ ॥ जैसे छकड़ीके ढेरमेसे आग जछ उठे, 

. सतत्कीचकवल्मीकात्‌ संहओजोबलान्वित!। | वैसे दी वह जरू छिड़कते ही बाँस और दीमकोंकी 

हिट. | मिद्ठीके बीचसे उठ खड़ा हुआ | उच्त समय उसका 

._ सर्वावयवसम्पन्नो. वज़संहननो युवा | | शरीर सब अवयवोंसे पूर्ण एवं बब्वान्‌ हो गया था, 


| इन्द्रियोंमें शक्ति आ गयी थी और मन सचेत ढ्वो गया 
| था | सारे अज्ढ बज़के समान कठोर एवं तपाये हुए 
सोनेकी तरह चमकीले हो गये थे | वद्द नवजुतक 
होकर उठ खड़ा हुआ ॥ २३॥ उद्तने देखा कि 
आकाशमें हंसपर चढ़े हुए अ्रह्माजी खड़े हैं । उन्हे 
देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ | अपना सिर इलपर 
 भूमो तदर्शनमद्दोत्सवः ॥२४॥ | रखकर उसने उनको नमस्कार किया ॥ २१ ॥ 
38 मखित्वड़० | ९६ प्रा० पा०--सहतेजोब ०. | 


_उत्थितस्तप्रहेमाभो. विभावसुरिवधसः ॥।२३॥ 
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१. प्रा० पा०--कोदूभूतो | २. प्रा० पा०--सोअन्धेन | ३. प्रा० पा०--अभिव्यज्ञज्ञग० |. 
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उत्थाय प्राज्नलिः प्रह् ईक्षमाणो दशा विश्वुम्‌ | - फिर अज्ञलि बाँधकर नम्रभावसे खड़ा हुआ और बड़े ग्रेमसे 
अपने निर्निमिष नयनोंसे उन्हें देखता हुआ गदूगद वाणीसे 
| स्तुति करने लगा | उत्त समय उसके नेत्रोंमें आनन्दके 


आँसू उमड़ रद्दे थे और सारा शरीर पुलकित दो 

हर्षा श्रुपुलकोद्‌ भेदों' गिरा गदुगदयागृणात्‌ || २०।॥|  रह्या था | २५ || 
हिरण्यकश्िपुरुवाच हिरण्यकशिपुने कह्ा--कल्पके अन्तमें यह सारी 
स्पा | सृष्टि कालके द्वारा प्रेरित तमोगुणसे, घने अन्धकारसे 
कल्पान्ते कालसृ्टेन यो उन्धेन तपसाउड्यूतम्‌। | दक्क गयी थी | उस समय ख्यंप्रकाशखरूप आपने 
अंभिव्यनग्‌ जगदिदं खयज्ज्योतिः खरोचिपा।२६। | अपने तेजसे पुनः इसे प्रकट किया | २६ | आप 
आत्मना त्रिब्वता चेदं सुजत्यवति छुम्पति। | दी अगने त्रिगुणमय रूपसे इसकी रचना, रक्षा और 
पु पा संहार करते हैं | आप रजोग्रुण, सत्तगुण और तमो- 

रजःसतक्ततमोधाम्ने पराय महते नमः ॥२७' 


गुणके आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान 
नम आधद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये । हैं | आपको मैं नमस्कार करता हूँ | २७ ॥ आप ही 


जब न्ट्ियममो दिनकर जगतके मूछ कारण हैं | ज्ञान और विज्ञान आपकी 
ग्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकार व्यक्तिमीयुपे. ॥२८॥ पं 
कर ई मूर्ति हैं | प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारोंके 


त्वमीशिषे जगतस्तस्थुपश् द्वारा आपने अपनेको प्रकट किया द ॥ २८ ॥ आप 
प्राणेन घ्लुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ । मुख्यप्राण सूत्नात्मके रूपसे चराचर जगत्‌को अपने 
जिम चित्तेर्मनइ््द्रियाणां नियन्त्रणमें रखते हैं । आप द्वी प्रजाके रक्षक भी हैं। 


पतिर्मह रे भगवन्‌ ! चित्त, चेतना, मन और इन्द्रियोंके खामी 

नू आूतय॒ुणाशयश।ः ।|२९॥ | आप ही हैं | पद्नभूत, शब्दादि विषय और उनके 
च्चं सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्‍वा संस्कारोंके रचथिता भी मद्वत्तत्तके रूपमें आप ही 

त्रय्या चातुहेत्रकविद्यया च । दें ॥ २९ ॥ जो नेद कक का 
उद्बाता--इन ऋत्विजोंसे होनेवाले यज्ञका प्रतिपादन 
करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं । उन्हींके द्वारा अग्निष्टोम 

रनन्तपारः कबिरन्तरात्मा ॥३०॥ | आदि सात यज्ञोंका आप वित्तार करते हैं। आप ही 
हा उहीजरिदिती उहादात सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हैं; क्योंकि आप अनादि, 
अनन्त, अपार, सर्रज्ञ और अन्‍्तर्यामी हैं ॥ ३० || 
आप ही काल हैं. | आप प्रतिक्षण साववान रहकर 
अपने क्षण, लव आदि विभागोंके द्वारा लोगोंकी आयुक्षीण 
करते रहते हैं | फिर भी आप निर्विकार हैं; क्योंकि 
स्त्व॑ जीवलोकस्थ च जीव आत्मा ॥३१॥ | आप ज्ञानश्लरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान्‌ और सम्पूर्ण 
जीत्रोके जीवनदाता अन्‍्तरात्मा हैं. ३१॥ प्रप्नो ! 


कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी ब्स्तु 
देजच किश्विद्‌ व्यतिरिक्तमस्ति | नहीं है, जो आपसे भिन्न हो । समस्त विद्या और 


त्वमेक आत्मा55त्मवतामनादि- 


मायुलवाद्यावयनैंः.. क्षिणोषि | 


कूटर्थ आत्मा परमेष्ठयजों महां- 


स्वत्ततः पर॑ नापरमप्यनेज- 
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कलास्ते तनवश्च॒सर्वा कलाएँ आपके शरीर हैं | आप त्रिगुणमयी मायासे अतीत 
खयं ब्रह्म हैं. | यद्द स्वर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भमें स्थित 
हिरण्यगर्भोडसि बृहत्त्रिपृष्ठः ॥३२॥ 5 
- | रे के अं है | आप इसे अपनेमेंसे ही प्रकट करते हैँ ॥ ३२॥ 
व्यक्त विभो स्थूलप्रिदं शरीर प्रभो ) यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूछ शरीर हैं । इससे 
| गेनेरि हि आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषयोंका उपभोग करते 
येनेन्द्रियश्राणमनो गुण ) हे ह 
कब स्त्थय हैं| किंतु उतत समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय 
खरूपमें ह्वी स्थित रद्ते हैं | बस्तुत: आप पुराणपुरुष, 
अल स्थूल-सूक्ष्मसे परे ब्रह्मलरूप ही हैं || ३३ || आप 
ठ दे! णुध नह ज् बज 
वि पता प्राण: ॥३३॥ अपने अनन्त और अव्यक्त खरूपसे सारे जगतमें 
 अनन्ताव्यक्तरूपण येनेद्सखिलं ततम्‌ | व्याप्त हैं | चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ 
चिद्चिच्छरि हे हैं | भगवन्‌ | मैं आपको नमस्कार करता हैं || ३४॥ 
पचट' गय $ || 34 अिकआ स्‍ 
पदउच्छाक्तेदुक्ताय तस्म भगत्रते नमः ॥३४। प्रभो | आप समस्त वरदाताओंमें श्रेष्ठ हैं | यदि 
आप मुझे अभीष्ट बर देना चाहते हैं, तो ऐसा कर 
जप रे 5 दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी भी प्राणीसे--- 
._ सत्तेम्यर स्‍्यो सृत्युमी भूर 
.. भूतेम्यस्त्वदिसृष्टेम्यो मृत्युमा धूम प्रभो।॥३५॥ चादे वह मनुष्य दो या पद्च, प्राणी हो या अग्राणी, 
न्तर्बहिदिवा नक्तमन्यसादपि चापुध: । | देवता द्वो या दैत्य अथवा नागादरि--किसीसे भी मेरी 
- त्ताः * जता मृत्यु न हो। भीतर-बादर, दिनमें, रात्रिमें, आपके 
न भूमौ नाम्बरे मृत्युने नरेन सगेरपि ॥३६॥ बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीबसे, 
: व्यसुभिवासुमद्धिया.. सुरासरमहोरगे; । अञ्न-शखसे, वी या आकाशमें--कहीं मं; मेरी मृत्यु न 
शा | देहि हो । युद्धमें कोई मेरा सामना न कर सक्रे , मैं समस्त 
अग्रातद्वन्द्रतों युद्धे ऐकपत्यं च हनाधू्‌ ॥३७॥ | प्राणियोंका एकछत्र सम्राट्‌ होऊ || ३५-३७ ॥ इन्द्रादि 
>> लक गया ग्ेकपाछों में जैसी आपकी मह्दिमा है, वैसी ही 
ः स्वपां लोकपाल।नां महिमान॑ यथा55त्मनः समस्त लोकपाडोंमें जेसी आपकी महिमा हैं, डे 
. जज हे श्र कल मेरी भी हो | तपश्चियों और योगियोंको जो अक्षय 
. तपायागपअभ्ातराणां यन्न रिष्यति कहिंचित्‌ ॥३४॥ । ऐसर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दोजिये || ३८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते मह्ापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायां सपमस्कन्धे हिरण्यकशिपो- 
वरयाचनं नाम तृतीयोउष्यायः || ३ ॥ 
»-+-४५०९८७४४६४४७... 


अथ चत॒थों&ध्यायः 
दिरिण्यकशिपुके अत्याचार और प्रह्मदके गरुणोंका वर्णन 
जि ताप नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! जब द्विर््यकशिपुने 
के ब्रह्माजीसे इस प्रकारके अत्यन्त दुलंभ वर माँगे, तब 
उन्होंने उसकी तपस्यासे प्रसन होनेके कारण उसे वे 
_सुदुलभान्‌ | १ ॥ | वर दे दिये ॥ १ ॥ 


“ना 


. अुडक्षे खितो धामनि पारमेष्टये 


यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्से वरदोत्तम | 


तेहिरण्यकशिपोरथ | 


>> -ऋतनतरांण 
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बह्मोवाच ब्रह्माजीने कद्दा-वेठा ! तुम जो वर मुझसे माँग 
तातेमे दुलंभाः पुंसां यान्‌ बणीषे वरानू मम | | रहे द्वो, वे जीजरेंके लिये बहुत ही दुर्लभ हैं; परंतु 


तथापि वितराम्य॑ंड्र वरान्‌ यदपि दुलभान्‌ ॥ २ ॥ | दुर्लभ ह्वोनेपर भी पैं तुम्हें वे सब वर दिये देता हूँ ॥२॥ 


तता जगाम भगवानमोघानुग्रहो विश्वुः | | [नारदजी कहते हैं ]--ब्रह्माजीके वरदान कभी 


| झूठे नहीं ढ्वोते | वे समर्थ एवं भगवद्रूप ही हैं । 


पजिता5्सुरबर्ंण स्पृयमानः प्रजेश्वरं: ॥ ३ ॥ | 4 (दान मिल जानेके बाद दर्यकशियनी जन ना 


एवं लब्धवरों दत्यों विभ्रद्धेममर्य बपु। । की | तत्पश्चात्‌ प्रजापतियोंसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
भगवत्यकरोद्‌ ठेप॑ आातुर्वधमनुसरन्‌ ॥। ७ ॥ | ) अपने छोकक्ों चले गये || ३॥ ब्रह्मा जीसे वर प्राप्त 
हर करनेपर हिरण्यकशिपुका शरीर छुवणके समान कान्ति- 


सा श (५ । हे हज कि *, नर १) न 
जित्य दिशः सर्वा लोकांश त्रीन महासुरः । मान्‌ एवं हृष्ट-पुष्ट हो गया | वद्ठ अपने भाइकी मृत्युका 


देवासुरमनुष्येन्द्रान गन्धवंगरुडोरगान्‌ ॥ ५ ॥ | स्मरण करके भगवानसे द्वेप करने छगा ॥ 9॥ उस 
न्‍ मद्दादैत्यने समस्त दिशाओं, तीनों छोकों तथा देवता, 
सिद्धचारणतिद्याश्रानपीन पितृपतीन मनून्‌ | असुर, नरपति, गन्धवं, गरुड, सर्प, सिद्ध, चारण, 
यश्षरक्ष:पिशाचेशान्‌. प्रेतमूतपतीनथ ॥ ६॥ | “0 ऋषि; पितरोंके अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस) 
| पिशाचराज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियोंके 

वेसच्यपती ज्ञित्वा वशमानीय विश्वजित्‌ | राजाओंको जीतकर अपने वशमें कर लिया | यहाँतक 

कि उस बरिश्व-विजयी देत्यने व्लेकपालोकी शक्ति 


जहर लोकपालानां ख्थानानि सह तेजसा ॥ ७ ॥ | और स्थान भी छीन लिये ॥७-७। अब वह 


देवोद्यानश्रिया जुश्मध्यास्ते स॒ त्रिविष्टपम्‌ । नन्‍्दनवन आदि दिव्य उद्यानोंके सौन्दर्यसे युक्त 
महेन्द्रभवन॑ साक्षात्रिमित विश्वकर्मणा । खर्गमें ही रहने लगा था। खय्ं विश्वकर्मोका बनाया 


हुआ इन्द्रका भवन ही उसका निवासस्थान था | उस 
त्रेलोक्यलक्ष््यायतनमध्युवासाखिलद्धिमत्‌ ।। ८ ॥ | भबनमें तीनों छोकोंका सौन्दर्य मूर्तिमान होकर निवास 


यत्र विद्ुुमसोपाना सहामारकता शुवः | करता था। वद्द सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सम्पन्न 

न था| ८॥ उस महतलूमें मूँगेकी सीढ़ियाँ, पन्‍नेकी 

यत्र स्फार्टिककुड्यान वंद्यस्तम्भपड्क्तय; || ९ ॥ | गचें, स्फटिकमणिकी दीवारें, वैदूयमणिके खंभे और 
लि माणि 

यत्र॒ चित्रवितानानि पद्मरागौसनानि च | ककी कुर्सियों थीं। रंगबिरंगे चेंदोवे तथा दूधके 


फेनके समान शब्याएँ, जिनपर मोतियोंकी झालरें लगी 
पयःफेननिभाः शय्या सुक्तादामपरिच्छदा। ।|१०॥ | हुई थीं, शोभायमान हो रही थीं || ९-१० || सर्ौह्न- 


किए. तत्त्व ४ सुन्दरी अप्सराएँ अपने नूपुरोंसे रुन-झुन ध्वनि करती 
कूजड्िनू पुरदव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः- हुईं र्नमय भूमिपर इधर-उधर टहला करती थीं और 
रलख्ली५ पश्यन्ति सुदतीः सुन्दर मुखम्‌ ॥११॥ | कहाँ-कह्टीं उसमें अपना सुन्दर मुख देखने लगती 


हेन । थीं ॥ ११॥ उस महेन्द्रके महलमें मह्दाबही और . 
तसिन्महेन्द्रभभने.. महाबलो महामनख्री हिरिण्यकशिधु सब लोकोंको जीतकर, सबका... 
महामना निर्जितलोक एकराट। एकच्छत्र सम्राट्‌ बनकर बड़ी खतन्त्रतासे विद्यार करने 
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छ्गा। कलाम“ शान इतगा बोर था कि उससे भी कढोर था कि उससे भयभीत 
होकर देव-दानव उसके चरणोंकी वन्दना करते रहते 
॥१२॥ युपिष्ठिर | वह उत्कट पा पीकर 

मतवाला रहा करता था। उसकी आँखें छाल-छाल 

और चढ़ी हुई रहतीं। उस समय तपस्या, योग, 

शारीरिक और मानसिक बल्का वह भडार था। ब़ह्मा, / 
विष्णु और महादेवके सिवा और सभी देवता अपने 

हाथोमें भेंट ले-लेकर उसकी सेवामें लगे र्ते ॥ १३॥ 

| जब वह अपने पुरुषार्थसे इन्द्रासनपर बठ गया, तब 

युधिष्टिर | विश्वावस्तु, तुम्बुह तथा हम सभी लोग 

उसके सामने गान करते थे । गन्धव, सिद्ध, 

ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएँ बार-बार उसकी स्तुति 

। करती थीं॥ १४॥ 


उभिवन्दाड्मरियुगः सुरादिभि। 
.. ग्रतापितिरूजितचण्डशासनः. शी 
 तमज़॒ मत्त मधुनोरुगन्धिना 
विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपा/ः | 
उपासतोपायनपाणिभिषिना 
त्रिभिस्तपोयोगबलोजसां पदम्‌ ॥१३)॥। 
जगुपहेन्द्रासममोजसा.. खित॑ . 
विश्वावसुरतुम्ब॒ुरुर्सदादय! । 
शन्धवेसिद्धा ऋषयोउस्तुव॒न्पहु- 
विद्याधपा अप्सरक्ष्॒ पाण्डब ॥१४ 


स एच वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिभूरिदक्षिणे! । 


युधिष्ठिर | वह इतना तेजखी था कि वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन करनेवाले पुरुष जो बड़ी-बड़ी दक्षिणा- 
वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञोंकी आहुति वह खयं 
छीन लेता ॥ १५॥ प्ृथ्वीके सातों द्वीपोंमें उसका 
अखण्ड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते-बोये 
धरतीसे अन्न पैदा होता था | वह जो कुछ चाहता, 
अन्तरिक्षसे उसे-मिछ्ठ जाता तथा आकाश उसे भाँति- 
तथा कामदुघा दोस्त नानाश्रयपद नभः ॥१६॥ | माँतिकी आश्चर्यजनक वस्तुएँ दिखा-दिखाकर उसका 
मनोरञ्ञन करता था | १६ ॥ इसी प्रकार खारे पानी, 
घुरा, घृत, इक्षुसस, दधि, दुग्ध और मीठें पानीके.. 
हि समुद्र भी अपनी पत्नी नदियोंके साथ तरंगोंके द्वारा... 
श्ारसीधुष्नतक्षोद्रद्िक्षीरामतोदकाः .. ॥१७॥ | उसके पाप्त रुनराशि पहुँचाया करते || १७॥ पर्वत... 
अ उ अपनी घाटियोंके रूपमें उसके लिये खेंडनेका स्थान 
जुठाते और बृक्ष सब ऋतुओंमें फ्ूझतेफल्ते | वह 
| अकेला ही सब लोकपालोंके विभिन्‍न गुणोंको धारण 
द लोकपालानामेक एवं प्रथर्गुणान्‌ ॥१८॥ | करता ॥ १८ | इस प्रकार दिखिजयी और एकछत्र 
सम्राट होकर वह अपनेको प्रिय छगनेवाले विषयोका 
खब्छन्द उपभोग करने छगा | परंतु इतने विषयोसे 
. [मी उसकी तृप्ति न हो सकी | क्योंकि अन्त: वह 
नाठृप्यदजितेन्द्रियः ॥१९॥॥ । इन्द्योंका दास दी तो था ॥ १९ ॥| 


इज्यमानो हृविभागानग्रहीत्‌ स्वेन तेजला ॥१५॥ 


 अक्रष्टपच्या तस्यासीत्‌ सप्तद्वीपवती मही । 


रलाकराश् रलौघांस्तत्पत्न्यथोहुरूमिंभि! 


छा द्रोणीभिराक्रीडं सबतुषु गुणान्‌ हुमा! | 
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एवमैश्वमत्तर  दप्तस्योच्छा्नवर्तिनः | | युधिष्ठिर | इस रूपमें भी वह भगवान्‌का वहीं 


ए 


42 | पाषंद है, जिसे सनकादिकोंने शाप दिया था। वह 
म काला सहानू व्यतीयाय ब्रह्मशापप्ुुपेयुप३ ॥२०॥ ऐश्वयकरे मदसे मतवात्या हो रहा था तथा प्रमंडमें चूर्‌ 
न 5 ब्प शात्रोंकी मर्यादाका उछज्जन कर रहां था। 
तस्थोग्रदण्डसंविज्वाः सर्वे लोकाः सपालकाः दोकर शा 
3 । देखते-ही-देखते उप्तक जीवनका बहुत-सा समय 
अन्यन्रालव्धशरणा: | अगुरच्यु + | बीत गया ॥२०॥ उप्तके कठोर शासनसे सब 
न्वश्वाल््पश्रणा। शरण त्‌ ॥| द ८ कहीं 
जि | छोक और लोकपाल घत्ररा गये | जब उन्हें और क 
भे तप ये यज्नात् | किस्तीका आश्रय न मिला, तब उन्होंने भगवानकी 
दस नम्नाध्स्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरः | । उन्होंने रे 
हक त्मा हरिरीशर शरण छी ॥ २१॥. (: मन-छी-मन कद्ा--- ) 
यदुगत्वा न निवत्तन्ते शान्ता!संन्यासिनो 5मला;। २ ९। | 'जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि नित्रास करते हैं और 
नजर  क जिसे प्राप्त करके शान्‍्त एवं निर्मल संन्यासी महात्मा 
इंति ते संयतात्मानः समाहितधियोज्मला। । फिर ब्लैठते नहीं, मगवानके उस परम धामको 
हम नमस्कार करते हैं? || २२ ॥ इस भावसे अपनी 
इन्द्रियोंका संयम और मनको समाहित करके उन 
तेपामाविरधूद्ाणी अछूपे मेघनिखना | । लोगोंने खाना-पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल 
| हृदयसे भगवान्‌की आराधना की || २३ ॥ एक दिन 
सन्नादयन्ती ककुभ। साधूनामभयद्भरी ॥२४॥ | उन्हें मेघके समान गम्भीर आकाशवाणी सुनायी पड़ी | 
। उसकी घ्वनिसे दिशाएँ गूँज उ्ीं | साघुओंकों अभय 
| देनेबाली वह वाणी यों थी--॥ २४ | 'श्रेष्ठ देवााओ | 
मह॒र्शन॑ हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ॥२५॥। | बरो मत । तुम सब लोगोंक़ा कल्याण हो | मेरे दरोन- 
2586: से प्राणियोंको परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती... 
ज्ञातमेतस्थ दोरास्म्य देलेयापसदस्थ च। है ॥ २५ ॥ इस नीच दैत्यकी दुष्ताका मुझे पहलेसे . 
तय ही पता है । मैं इसको मिठा दूँगा | अभी कुछ दिलनों- 
यु ह्वं छ चर ः ५ 5: नो 
.. _तख शान्ति करिष्यामि काल तावत्पतीक्षत ॥२६॥ तक समन प्रगोणा रब 
यदा देवेषु वेदेपु गोषु विग्रेष साधुषु । जब देवता, वेद, गाय, आंझ्मण, साधु, धम और मुझ 
से द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश 
धर्म सयि च विद्वेप: स वा आशु विनश्यति ॥२७॥ | हो जाता है || २७ || जब यह अपने वैरहीन, 


ला 2 हे और महात्मा पुत्र प्रह्मदसे द्रोह करेगा-- 
निर्वेरय प्रशान्ताय खसुताय महात्मने । अनिष्ट करना चाहेगा, तब वरके कारण शक्तिसम्पन् 


प्रहादाय यदा ढुद्लेड्डनिष्येषपि बरोजितम्‌ ॥२८॥ | दोनेपर भी इसे में अवश्य मार डाछँगाः ॥ २ 
नारद उवाच नारदजी कहते हैं--सबके हृदयमें ज्ञानका रा 
डक [ दिया 


४ ३. 
च्‌ 


उपतस्थुहषीकेश॑ बिनिद्रा वायुभोजना ॥२३॥ 


मा भेष्ट विवुधश्रेष्ठाः सवेपां भद्रमस्तु व | 


युक्ता लोकगुरुणा त॑ प्रणम्य दिवोकसः | जल 
हे कु उद्देश मिट गया और उन्हें 


- न्यबर्तन्‍्त गतोद्देगा मेनिरे चासुरं हतम्‌॥ 


श्रीमद्भागवत [अ०७ | 


युधिष्ठिर ! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके बड़े ही बिल 
चार पुत्र थे | उनमें प्रह्माद यों तो सबसे छोटे थे, 
परंतु गुणोमें सबसे बढ़े थे । वे बढ़े संतसेबी थे ॥|३ ण 
ब्राह्मणमक्त, सौम्यख॒भाव, सत्यप्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय 
थे तथा समस्त प्राणियोंके साथ अपने छ्वी समान 
समताका बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और 
सच्चे द्वितिषी थे ॥ ३१॥ बड़े छोगोंके चरणोंमे 
सेवककी तरह झुककर रहते थे । गरीबोंपर पिताके 
+3 2६ समान स्नेह रखते थे | बराबरीवालॉसे भाईके समान 
हू दाप्तवत्संनतायाड्प्निः पिठृवद्दीनवत्सलः | प्रेम करते और गुरुजनोंमें भगवद्भाव रखते थे | विद्या, 
अब ॒ धन, सौन्दर्य और कुछीनतासे सम्पन्न होनेपर भी 
आउवत्सच्श लिब्वों गुरुष्पीधरभावन!। | पमंड और हेकड़ी उन्हें: छूतक नहीं गयी थी ॥ ३२॥ 
5 विदा बड़े-बड़े दुःखोंमे भी वे तनिक भी घबराते न थे। 
विद्याथरुपजन्म|त्यों मानस्तम्भविवजितः छोक-परछोकके विषयोंको उन्होंने देखा-खुना तो बहुत 
जे था, परंतु वे उन्हें निःसार और अप्तत्य समझते थे | 
. नोहिमचित्तो व्यसनेषु निःस्पृह इसलिये उनके मनमें किसी भी वर्तुकी लाल्सा न 
* थी, इन्द्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वशमें थे | 
श्रुतेष्‌॒ दष्टेषु गुणेष्ववस्तुटक । उनके चित्तमें कभी किठ्ठी प्रकारकी कामना नहीं 
न उठती थी | जन्मसे अछुर होनेपर भी उनमें आखझुरी 
. दाल्तेन्द्रियप्राणशरीरधी!ः सदा सम्पत्तिका लेश भी नहीं था ॥ ३३ ॥ जैसे भगवान्‌- 
के गुण अनन्त हैं, बैसे ही प्रह्मादके श्रेष्ठ गुणोंकी भी 
प्रशान्तकामो रहितासुरोषसुरः ॥३३॥ | शोर सीमा नहीं है | महात्माछोग सदासे उनका 
वर्णन करते और उन्हें अपनाते आये हैं | तथापि वे 
यसिन्महद्गुणा राजन्‌ गृहान्ते कविभिमहु! || | औज भी ज्यों-केस्यों बने हुए हैं ॥ ३४ ॥ युधिष्ठिर ! 
यों तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तोंका 
तेष्धुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्रे ॥३४॥ चरित्र छुननेके लिये जब उन लोगोंकी समा ह्वोती है, 
तब वे दूसरे भक्तोंको अह्लादके समान कहकर उनका 
साधुगाथासदर्सि रिपवोडपि सुरा नरुप | सम्मान करते हैं | फ्लिर आप-जैसे अजातशत्रु भगवद्धक्त 
उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्‍या 
अक्लबन्ति किम्रतान्ये भवादशाः ॥३५॥ | है | २५ ॥ उनकी मद्दिमाका वर्णन करनेके छिये 
अगणित गुणोके कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं | 
यमहित्म्य॑ तस्थब्वच्यते | केवल एक ही गुण---भगवान्‌ श्रीकृषष्णके चरणोंमें 
> से खाभाविक, जन्मजात प्रेम उनकी महिमाको प्रकट 
यस्य नसगिकी रंति! ॥३६॥ / करनेके डिये पर्यात्त है || ३६ | 


पते! पुत्राश्वत्वारः परमादुशुता। । 
दोउ्भून्महांस्तेषां. गुणमहहुपासकः ॥३०॥ 
ब्रह्मण्य! शोलसम्पन्नः सत्यसन्धों जितेन्द्रियः | 


आत्मवत्सव॑भूतानामेक: . प्रियसुहत्तमः ॥३१॥ 


। 


अ०४ ] 

न्यस्तक्रीडनकों बालों जन्‍बलन्मनरतणा । 
कृष्णग्रहगृहीतात्मा न वेद जगदीब्शम्‌॥३७॥ 
आसीन। पर्यटक्षक्षत्‌ शयानः प्रपिबन्‌ ब्रुवन्‌ । 
नाजुसन्धत्त एतानि गोविन्द्परिरम्भितः ॥३८॥ 
क्चिद्व॒द्ति बैर्ुष्डचिल्ताशबलचेतनः । 
कविड्सति तब्चिग्वाहाद उद्गायति क्चित्‌॥३९॥ 
नद॒ति कविदुत्कण्ठो विलज्ञो जुत्यति कचित्‌ | 
क्वित्तद्भावनायुक्तस्तन्मयो5्छुचकार  ह ॥४०॥ 
क्चिदुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पशनिद्वतः । 

. अस्पन्द्प्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षण,. ॥४१॥ 
सा उत्तमश्लोकपदारविन्दयो- . 
निषेवयाकिशनसज्ञलब्धया | 
तस्वन्‌ प्रां निई॑तिमात्मनों झुहु- 


ईँ/सज्ञदीनान्यमन/शर्म व्यधात्‌ ॥४२॥ 


सप्तम स्कन्धच 


्स्ल््ल्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्ल्ल्च््च्च्ल्स््््नच्च्च्च्ज्न्नजज्ज्््््आओओओओआओओओआआआआलस्स्स्लचस 


युधिष्ठिर ! प्रह्माद बचपनमें द्वी खेल-कूद छोड़कर 
भगवानके ध्यानमें जड़व॒त्‌ तन्‍्मय हो जाया करते | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुग्रदरूप ग्रहने उनके हृदयकों . 
इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत्‌की कुछ 
सुध-बुध ही न रहती ॥ ३७॥ उन्हें ऐसा जान | 
पड़ता कि भगवान्‌ मुझे अपनी गोदमें लेकर आल्ज्विन 
कर रहे हैं । इसलिये उन्हें . सोतेबैठते, खाते-पीते, । 
चलते-फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातोंका 
ध्यान ब्रिल्कुछ न रहता ॥ ३८ | कभी-कभी भगवान्‌ 
मुझे छोड़कर चले गये, इस भावनामें उनका हृदय 
इतना डूब जाता कि वे जोर-जोरसे रोने छगतें | कभी 
मन-द्वी-मन उन्हें अपने सामने पाकर आनन्दोद्ेकसे 
ठठकर हँसने लगते | कभी उनके ध्यानके मधुर 
आनन्दका अनुभव करके जोरसे गाने छगते॥ ३९॥ 
वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चिल्ला पड़ते | कभी-कभी 
लोकलूजाका त्याग करके प्रेममें छकक्षकर नाचने भी: . 
लगते थे | कभी-कभी उनकी लीलाके चिन्तनमें इतने 
तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, 
उन्हींका अनुकरण करने लगते || ४० ॥ कमी मीतर- 
ही-मीतर भगवानका कोमल संस्प्श अनुभव करके... 
आनन्दमें मनन हो जाते और चुपचाप शान्त होकर .. 
बैठ रहते | उस समय उनका रोमरोम पुलकित हो... 
उठता । अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनन्दके 
आँसुओंसे भरे रहते ॥ ४१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी यह भक्ति - अकिचन भगवद्मेमी 
महात्माओंके सड्से ही प्राप्त होती है । इसके द्वारा 


बास्बार शान्ति प्रदान करते थे || ४२ ॥| र 
प्रह्ाद भगवानके परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान्‌, 
ऊँची कोटिके महात्मा थे । हिरण्यकशिपु 
पुत्रको भी अपराधी बतलाकर : 


भ्रोमद्भागवत जा 


न हिरण्यकशिपुने पिता होकर भी क्‍्लततलनतततततत न पता होकर भी ऐसे झादहदय गहाला शद्रह॒दय महात्मा 
हक पार सावन शव पुत्रसे द्रोह क्यों किया ॥ 99 ॥ पिता तो खमावसे 
ही अपने पुत्रोंसे प्रेम करते हैं | यदि पुत्र कोई उल्टा 

। काम करता है, तो वे उसे शिक्षा दैनेके ल्यि 
॥४०॥ | ही डाँटते हैं, शत्रुकी .तरह के बैर-विरोध तो नहीं 
करते || 9५ ॥ फिर जज रे 

; गुरुजनोंगें मगवद्भाव करनेवात 

पर कर ही बसे एकता है। गारएनी ! आप सब 
कुछ जानते हैं | हमें यह जानकर बड़ा कौतृहल हो रहा 
है कि पिताने द्वेषके कारण पुत्रकों मार डालना चाहा | 
_ पिहः पृत्नाय यहू देपों मरणाय प्रयोजितः ॥४६॥| / आप छुपा करके मेरा यह कुतृहछ शान्‍्त कीजिये॥ ४६॥ 


न विप्रतिकृलान्‌ स्वान्‌ पितरः पृत्रवत्सलाः 


उपाल्भन्ते शिक्षाथ नेत्राधमपंरों यथा 


एतत्‌ कोबूहल अह्यनसाक विधम प्रभो । 


लिन 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्वे .- 
प्रह्मदचरिते चतुर्थोडष्यायः || ४ ॥ 


_--्प२्००१४७४८:२२-६-. 


अथ पश्ममोथ्थ्यायः 
हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रह्मदजीके वधका प्रय् 


नारद उचाच नारदजी कहते है--युधिष्टिर ! दैत्योंने भगवान्‌ 
0 के श्रीजक्राचायजीको अपना पुरोहित बनाया था । उनके 
हित्याय भगवान्‌ इतः काव्य: किलासुरे!। दो पुत्र थे---शण्ड और अमर्क । वे दोनों राजमहलके 
कीं सुतो तस्य दैत्यराजग्रहान्तिके ॥ १ ॥ | 'स ही रहकर हिरण्यकशिपुके द्वारा मेजे हुए नीति- 
.>अ गा निपुण बालक प्रह्दको और दूसरे पढ़ानेयोग्य दैत्य- 
जरा ओपेत बाल अहाद नयकोबिदमू। | बाल्कोंको राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते 
. त/ पाठ्यानन्यांथासुरबालकान्‌ ॥ २॥ |. (“२ ॥ म्हाद ररजीका पढ़ाया हुआ पाठ छुन 
_ लेते थे और उसे ज्यों-काज्यों उन्हें सुना भी दिया करते 
जित्र भुरुणा आक्त शुश्नुवेष्च पपाठ च | थे | किंतु वें उसे मनसे अच्छा नहों समझते थे, 
के क्योंकि उस पाठका मूल आधार था अपने और परायेका 
। मेने । 
हे जपरासदुपाह्माश्रयम्‌ ॥ ३॥ अआठा आग्रह ॥ ३ ॥ युधिष्ठिर ! एक दिन हिरण्यकशिपुने 
अपने पुत्र प्रहादको बढ़े प्रेमसे गोदमें लेकर पूछा-. 


। बेटा | बताओ तो सही, तुम्हें कौन-सी बात अच्छी 
लगाती है ? ॥ 9 ॥ 


+' हर. 
322, 


पर प व तमाम 7-5 व 
इतना अंश नहीं है | ३. प्रा० पा०--तो तु राशापित |. 


हर 


ि रा की 2 


०. ७ 0 + 5७% - तो अपन कणलततता भा अजगर पबशतततत नाता लत 


अहाद उवाच 
तत्साधु मन्येष्सुखरय॑ देहिनां 


सदा सममुद्धिम्रधियामसदूग्रह्त्‌ । 
हित्वा5चत्मपात॑ 


शहमन्धकूप 
पेन गता यद्भग्सिश्रयेत ॥५॥ 
नारद उवाच 
शुत्वा पुत्रगिरों देत्य। परपक्षसमाहिताः | 
जहास बुद्धिबालानां भिथ्ते परबुद्धिमिः ॥ ६॥ 


सम्यम्विधा्तां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः 
विष्णुपश्षीः प्रतिच्ठन्नै्न भिश्चेतास्य धीर्यथा | ७॥ 
गृहमानीतमाहुय प्रहाद॑ देत्ययाजकाः | 


अशरत लक्ष्णया वाचा समपृच्छन्त साममि।। ८॥ 


वत्स ग्रह्मद भद्ग ते सत्यं कथय मा सृषा | 


बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविषययः ॥ ९॥ | 


बुद्धिमेद! परकृत उताहों ते खतो5भवत्‌ । 


भण्यतां भ्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥१०॥ 
अह्यद उवाच 


स्व; परवचेत्यसद्ग्राहः पुंसां यन्‍्मायया कृतः । 
विमोहितधियां दृष्टस्तस्मे भगवते नमः ॥११॥ 


स॒यदालुत्रतः पुंसां पशुबुद्धिविभियते | 


अन्य एव तथान्यो5्हमिति भेदगतासती ॥१२॥ | है? इस प्रकारका झूठा भेदभाव पैदा होता 


स एप आत्मा खपरेत्यबुद्धिभि- 


| हैं। ऐसे ग्राणियोंके लिये में 


दुरत्ययानुक्रणो निरूप्यते । 


प्रह्मादजीने कहा-पिताजी ! संसारके ग्राणी “मैं? और 
भेरेः के झूठे आग्रहमें पड़कर सदा ही अत्यन्त उद्विग्न रहते 
यही ठीक समझता हूँ कि 
वे अपने अधःपतनके मूछ कारण, घाससे ढके हुए अँचेरे 
कूएँके समान इस घरकों छोड़कर वनमें चले जायें और 
भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ग्रहण करें ॥ ५॥ 

नारदजी कहते हँ--प्रह्मदजीके मुँहसे शन्रुपक्षकी 
प्रशंसासे भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हँस 
पड़ा | उसने कहा--दूसरोंके वहकानेसे बच्चोंकी बुद्धि 
यों ही बिगड़ जाया करती है ॥ ६ || जान पड़ता है,गुरुजीके 
धरपर विष्णुके पश्षपाती कुछ ब्राह्मण वेष बदलकर रहते 
हैं. | बालककी भलीभाँति देखरेख की जाय, जिससे अब 
'इसकी बुद्धि बहकने न पाये? || ७ ॥ 


जब दैत्योंने प्रह्दको गुरुजीके घर पहुँचा 
दिया, तब्र पुरोहितोंने उनको बहुत पुचकारकर और 
फुसल्यकर बड़ी मधुर वाणीसे पूछा || ८ ॥ बेटा प्रह्माद |: 
तुम्हारा कल्याण हो | ठीक-ठीक बतत्ाना | देखो, झूठ 
न बोलना । यह तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गयी ९ 
और किसी बाल्ककी बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई ॥ ९॥ 
उुलनन्दन ग्रह्मद ! बताओ . तो बेग | हम तुम्दारे.. हे 
गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि खय॑ 
ऐसी हो गयी या किसीने सचमुच तुमको बहका दिया. के 
है १ ॥ १०॥ की 

प्रह्मदजीने कहा--जिन मलनुष्योंकी बुद्धि मोहसे 
ग्रस्त हो रही है, उन्हींको भगवान्‌की मायासे यह झूठा... 
दुराग्रह होता देखा गया है कि यह “अपना? है. और 
यह “पराया? | उन मायाएति भगवानकों मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ११ ॥.वे भगवान्‌ ही जब कृपा करते हैं हा 
तब मनुष्योंकी पाशवरिक बुद्धि नष्ट होती है। ु 
बुद्धिके कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे 


वह्दी परमात्मा यह आत्मा है । अज्ञानीलोः 
परायेका भेद करके उसीका वर्णन क्या ए 


 यदवत्मनि बेदवादिनो 
ब्रह्मादयों कोष भिनत्ति मे मतिस्‌ | 


नौरद उवाच 


एतावदूजाहाणायोक्त्वा विराम महामतिः | 


ते ते विविधोपामेभीषय॑स्त्नादिभि! । 


. ग्राहयामास्॒तत्रिवर्गस्योपपादनस्‌ ॥१८॥ 


राह युधिष्ठिर ॥२१॥ 


लकी ज+ जॉअयमिकाममाा ना 


ह ॥ आछ प्‌ 


जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़ेजड़े च्नननननननलललललतलत तन सह है और हा आदि बढ़े वह बेदज्ञ 
भी उसके विषयमें मोहित हो ज़ाते हैं. | वही परमात्मा 
आपलोगोंके शब्दोंमें मेरी बुद्धि बिगाड़? रहा है ॥ १३ ॥ 
गुरुजी | जैसे चुखरकके पास छोहा खयं खिंच आता 
है, वैसे द्वी चक्रपाणि भगवान्‌की खच्छन्द इच्छाशक्तिसे 
मेरा चित्त भी संसारसे अछग होकर उनकी ओर बरबस 
खिंच जाता है | १०॥ 


नारदजी कहते हैं--परमज्ञानी प्रह्द अपने गुरुजी- 
से इतना कहकर चुप हो गये । पुरोहित बेचारे राजाके 
सेवक एवं पराधीन थे | वे डर गये । उन्होंने क्रोपसे 
प्रह्ादको झ्िड़क दिया और कहा--॥ १५॥ «अरे, 
कोई मेरा बेंत तो छाओ | यह हमारी कीर्तिमें कलझ 
लगा रहा है| इस दु्बुद्वि कुलाज्ञारको ठीक करनेके 
डिये चौथा उपाय दण्ड ही उपयुक्त होगा || १६ ॥ देत्य- 
बंशके चन्दनवनमें यह काँटेदार वबूल कहाँसे पैदा हुआ ! 
जो विष्णु इस वनकी जड़ काटठनेमें कुल्हाड़ेका काम 
करते हैं, यह नादान बालक उन्हींकी बेंट बन रहा है, 
सहायक हो रहा है? || १७ ॥ इस प्रकार गुरुजीने 
तरह-तरहसे डॉट-डपटकर प्रह्नादको धमकाया और अर्थ, 
धर्म एवं कामसम्बन्धी शिक्षा दी || १८ || कुछ समय- 
के बाद जब गुरुजीने देखा कि प्रह्मादने साम, दान, 
भेद और दण्डके सम्बन्धकी सारी बातें जान ली हैं, तब 
वे उन्हें उनकी माके पास ले गये | माताने बढ़े छाड़- ; 
प्यास्से उन्हें नह्॒य-घुछाकर अच्छी तर्‌ह गहने-कपड़ोंसे - 
सजा दिया । इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकशिपुके पास 
ले गये ॥ १९ | ग्ह्ाद अपने पिताके चरणोंमें 
छोट गये | हिरिप्यकशिपुने उन्हें आशीर्वाद दिया 
और दोनों: द्वायोंसे उठाकर बहुत देरतक गलेसे लगाये 
रखा | उस समय देत्यराजका हृदय आनन्दसे भर 
रहा था ॥ २० ॥ युधिष्ठिर ! हिरिप्यकशिपुने प्रसन्मुख 
प्र्मादको अपनी गोदमें बैठकर उनका पर सूँघा। 
उनके नेत्रोसे प्रेमके आँसू गिर-गिरकर प्रहमदके शरीरको 
मिंगोने छगे | उसने अपने पुत्रसे पंछा॥ २१ ॥ 


7 पर» इनिभसये कु० । ३. प्रा० पा०-तत्मू७ | 


आअ० ५ ] 


हिर॑ण्पकशिपुरुवाच | 
प्रहदानुच्यतां तात खधीत॑ किश्विदृत्तमम्‌ | 


अहाद उवाच 
श्रवण कीर्तन विष्णों! खरणं पादसेवनस्‌ । 
0 के + 34 9 
अच॑न बन्दन दास्य सख्यसात्मनिवेदनम्‌ ॥२३॥ 
इति पुंसापिता विष्णो अक्तिश्वेन्नवलक्षणा । 


क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येज्घीतम॒त्तपत् ॥२श॥ 


निशम्येतत्सुद॒वचो. -हिरिण्यकशिपुस्तदा । 
शुरुपुत्रभुवायेद॑.. छुपा ग्रस्फुरिताधर। ॥२०॥ 


ब्रह्मनन्धोी किसेत्ते विपक्ष श्रयतासता । 
अस्लार॑ ग्राहितों बालो मामनाइत्य दुर्मते ॥२६॥ 


सन्ति हम्ताधवों लोके हुर्मैत्राइछब्नवेषिण! । 


तेपाप्नुदेत्यध॑ काडे रोग) पातकिनामिव ॥२७॥ 
गुरपृत्र उवाच हा 


न मतठ्रणीत॑ न परप्रणीत॑ 
सुतो वद्त्येष  तवेन्द्रशत्रो | 
नेसगिकीय मतिर्सख राजन 


नियच्छ मन्युं कददा। सर मा न। ॥२८॥ 
नारद उवाच 


गुरुणैव॑ प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌। 


् 

न चेद्गुरुएखीय॑ ते कुतोज्भद्रासती मतिः ॥२९॥ 
रद ग्रहाद उवाच 
> मतिन कृष्णे परतः खतो वा 


_मिथो5भिषद्चेत 


शहत्रतानाम्‌ । 
१. प्राचीन प्रतिमे (हिरण्यकशिपुरुवाचः यह 


च? यह पाठ 


सप्तम स्कत्व 


कालेनेतावता5उयुष्मन्‌ यदशिक्ष॒द्‌ गुरोभवान्‌.२२ | उसमेंसे कोई अच्छी-सी. बात हमें छुनाओ ॥ २२ | 


: | शिक्षा दे दी १ अवश्य ही तू हमारे शन्रुओंका आश्रित 


(क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करनेवाली खोटी बुद्धि 


७९९ 


हिरण्यकशिपुने कहा-चिरज्ञीव बेटा ग्रह्द ! 
इतने दिनोंमें तुमने गुरुजीसे जो शिक्षा प्राप्त की है; 


प्रह्मादजीने कद्दा-पिताजी ! विष्णुभगवान्‌की भक्ति- 
के नौ भेद हैं---भगवानके गुण-लीला, नाम आदिका 
श्रवण, उन्हींका कीर्तन, उनके रूप-नाम आदिका 
स्मरण, उनके चरणोंकी सेवा, प्रूजा-अर्चा, वन्दन, दास्य, 
सस्य और आत्मनिवेदन | यदि भगवानके प्रति समर्पण- 
के भावसे यह नौ प्रकारकी. भक्ति की जाय, तो मैं 
उसीको उत्तम अध्ययन समझता हूँ ॥ २३-२४ ॥ 
प्रह्ादकी यह बात सुनते ही क्रोधके मारे हिरण्यकशिपु- 
के ओठ फड़कने लगे | उसने गुरुपुत्रसे कहा-॥२णा। 
रे नीच ब्राह्मण | यह तेरी कैसी करतूत है; दुबुद्धि | तने 
मेरी कुछ भी परवा न करके इस बच्चेकों कैसी निस्सार 


है ॥ २६ ॥ संसारमें ऐसे दुश्ेंकी कमी नहीं है, जो 
मित्रका बाना धारणकर छिपे-छिपे शत्रुका काम करते हैं | 
परंतु उनकी कलई ठीक वैसे द्वी खुल जाती है, जैसे 
छिपकर पाप करनेवाललॉका पाप समयपर रोगके रूपमें 
प्रकट द्वोकर उनकी पोल खोल देता है || २७ ॥ 
गुरुपुजने कहा--इनन्‍्द्रशत्रो | आपका पुत्र जो कुछ कह 
रहा है, वह मेरे या और किसीके बहकानेसे नहीं कह रहा || 
है । राजन ! यह तो इसकी जन्मजात खाभाविकबुद्धि है।_ 
आप क्रोध शान्त कीजिये | व्यर्थमें हमें दोष नलगाइये।२८।. 
नारदजी कहते है--युधिष्ठटिर ! जब गुरुजीने ऐसा 
उत्तर दिया, तब हिरण्यकरिपुने फिर प्रह्दसे पूछा 


[ अ० ५ 
८०० * श्रीमद्भागवत __ _ 0 रा मा ाकस्काककासबार 
खानेसे अथवा अपने द्वी-जेसे छोगोंके सड्ठसे 


गोमिरि मिस किसीके सि 
अदान्तगोभिविंशतां त्‌ : भगवान्‌ श्रीकृष्णमें नहीं लगती ॥ ३० ॥| जो इन्द्रियोंसे 


पुनः पुनश्॒ितचर्वणानाम्‌ ॥३०॥ । लद्धनेवाले बाह्य विष्योकों परम एड समझकर मूर्वतावश 


। अन्धोंके पीछे अन्धोंकी तरह गडढ़ेमें गिरनेके लिये चले जा 
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नते विदुः खाथंगर्ति हि विष्णु | रहे हैं और वेदबाणीरूप रस्सीके--काम्यकर्मोके दी 
दुराशया ये बहिरथथमानिनः। | बन्धनों बचे हुए हैं; उनको यह वात मादम नहीं कि हमारे 
यथान्मैरुपनीयमाना | खार्थ और परमार्थ भगवान्‌ विष्यु ही पक 
| हमें सत्र पुरुषाथोंकी प्राप्ति हो सकती है | २१ ॥ जिनको 


वाचीशतन्त्यामुरुदाम्नि बढ़ा: ॥२४॥ बुद्धि भगवानके चरणकमलोंका स्पर्श कर लेती है, उनके 


अन्धा 


नेषां. मतिस्तावदुरुऋमाडध्ि 
स्पृशत्यनर्थागगमो... यदर्थः । 

. महीयसां पादरजो5भिषेक 
निष्किश्वनानां न बृणीत यवत्‌ ॥३२२॥ 
इत्युकत्वोपरत॑ पुत्र॑ दिरिण्यकशिपू रुपा | 


अन्धीकृतात्मा खोत्सड्र/न्निरयत महीतले ॥॥३३॥ 
आह्मपरुषाविष्ट... कंषायीभूतलोचनः । 
वध्यतामाश्य॑ वध्यों निःसारयत मेऋता! ॥३४। 
अय॑ मे प्रावृह्य साउ्यं हित्वा खान सुहृदोष्धम! | 
पिठव्यहन्तुयं: पादों विष्णोदासवर्द्चति !३५॥ 
विष्णो्ा साध्वी कि तु करिष्यत्यसमझ्जस: । 

द सोहद दुस्त्यज॑ पिन्रोरहाथ! पश्चह्ाायन! ॥३६॥ 
. परोष्प्यपत्य॑ हितक्ृद्यथीषध॑ 

द खदेहजो5प्यामयवत्सुतोईहितः | 
तंदड़. यदुतात्मनो5हित 


 शे॥ सुख॑ जीवति यदिवर्जनात्‌ ॥३७॥ 


-- नानामब्र्णीत | २. प्रा० पा०--कपायीकृत ० | कि 


जन्म-मृत्युरूप अनर्थका सर्वथा नाश हो जाता है | परंतु 
जो छोग अकिंचन भगवश्पेमी महात्माओंके चरणोंकी धूलमें 
स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्यकर्मोका पूरा 
सेवन करनेपर भी भगवच्रणोंका स्प्श नहीं कर 
सकती || ३२ ॥ 

प्रह्मदजी इतना कहकर चुप हो गये हिरिण्यकशिपु- 
ने क्रोधके मारे अन्धा होकर उन्हें अपनी गोदसे 
उठाकर भूमिपर पटक दिया ॥ ३३ ॥ प्रह्मदकी बातको 
वह सह न सका । रोषके मारे उसके नेत्र छाल 
हो गये | वह कहने लछगा--देत्यो ! इसे यहाँसे 
बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो | यह मार ही 
डालने योग्य हैं ॥ ३४ ॥ देखो तो सही--जिसने 
इसके चाचाको मार डाला, अपने सुहृद-खजनोंको 
छोड़कर यह नीच दासके समान उसी गिष्णुके चरणों- 
की पूजा करता है | हो-न-हो, इसके रूपमें मेरे 
भाईको मारनेवाल्म विष्णु ही आ गया है ॥ ३५॥ 
अब यह विश्वासके योग्य नहीं हैं | पाँच बरसकी 
अवस्थामें ही जिसने अपने माता-पिताके दुलूपज 
वात्सल्यस्नेहकों भुछा दिया--वह क्ृतष्न मल विष्णु- 
का ही क्‍या ह्वित करेगा ॥ ३६॥ कोई दूसरा 
भी यदि ओऔपभके समान भछाई करे तो वह एक 
+कारप उम्र हों हैं | पर यदि अपना पुत्र भी अहित 
2 लगे तो रोगके समान वह शत्रु है। अपने 
शरीरके दी किठ्ती अड्से सारे शरीरकी द्वानि होती 
38 उसका काट डाबना चाहिये, क्योंकि उसे 
काट दनेसे शेर शरीर छुखसे जी सकता है || ३७ || 
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सर्चेरुपा येहन्तव्य चै 
न्तव्य+ः सम्भोजशयनासने। | 


सुहल्लिज्रधर:  शजुर्भनेदृंशमिवेन्द्रियय्‌ ॥३८॥ 
७0 क का 

ऋतास्ते समादिष्टा भन्रों बे शुलपाणयः । 
तिग्मदंप्रकरालास्यास्ताम्रस्मश्रुशिरोरहा। ॥३९॥ 
नदन्तो भेरवाज्ञादां रिछन्धि भिन्‍्धीति बादिनः । 
आसीन॑ चाहनज्‌ शत! प्रहाद॑ सर्वर्मस ॥४०॥ 
परे ब्रह्मण्यनिदेश्ये भगवत्यखिलात्मनि। 
युक्तात्मन्यफला आसन्नपृण्यस्येच सत्करिया। ॥४१॥ 
प्रयासेउपहते तसिन्‌ देत्येन्द्र! परिशक्धितः । 

चकार  तह॒धोषायान्िबन्धेन युधिष्ठिर ॥४२॥ 
# च्जेै पच्छ च्झे 
दिग्गनेदन्दशंकश्व अभिचारात्रपातने। । 
मायाभि। संनिरोभैथ गरदानेरभोजने! ॥४३॥ 


हिमवाय्वम्रिसलिलें! . पर्वताक्रमणेरपि | 


न शशाक यदा हल्तुमपापमसुरः सुतम। 
चिन्तां दीर्घ॑तमां प्राप्तस्तत्कतु नाभ्यपद्यत । 
एप में बहसाधूक्तो वधोषायाथ्व निमिता:। से व निर्मिताः । 
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खं० 


| »)१-- 


>> 2 - 


सप्पपपननपप+-+<-<-<-----ंुे हि  : इ कफ : :  :फडफ:फ:२ २+_  : ऊें ऑ लउइं इस्‍ििसससनसतततततत्र 


१. प्रा० पा०--अकेन्द्रेरभिचाराभिषात० | 


यह खजनका वाना पहनकर मेरा कोई शत्र॒ दी 
आया है। जैसे योगीकी भोगलोछुप इन्द्रियाँ उसका 
अनिष्ट करती हैं, वैसे द्वी यद्द मेरा अद्वित करनेवात्म 
है । इसलिये खाने, सोने, बैठने आदिके समय कसी 
भी उपायसे इसे मार डालो? ॥ ३८ ॥ 


जब हिरण्यकरशिपुने देत्योंकों इस प्रकार आज्ञा : 
दी तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, छाल-छाल दाढी- 
मूँछ एवं केशो वाले दैत्य ह्वार्थो्मे त्रिशाल ले-लेकर "मारो, 
काटोः--इस प्रकार बढ़े जोरसे चिल्लाने लगे | 
प्रह्मद चुपचाप बैठे हुए ये और देत्य उनके सभी मर्मस्थानों- 
में शूल्से घाव कर रहे थे॥| ३९:४० ॥ उस समय 
प्रहदजीका चित्त उन परमात्मामें लगा हुआ था, जो 
मन-वाणीके अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियोंके आधार 
एवं पज्ह्म हैं । इसब्यि उनके सारे प्रह्यर ठीक 
वैसे ही निष्फल दो गये, जेसे भाग्यददीनोंके बड़े-बड़े 
उद्योग-धंघे व्यर्थ होते हैं ॥ 9१ ॥ युधिष्ठटिर | जब 
शूल्लोंकी मारसे प्रह्मदके शरीरपर कोई असर नहीं 
हुआ, तब द्ण्यकशिपुको बड़ी शंका हुई । अब वह 
ग्रहादको मार डालनेके लिये बढ़े हठसे भौति-भौतिके 
उपाय करने लगा ॥ 9२ ॥ उसने उन्हें बड़े-बड़े मतवाले 
हाथियोंसे कुचलवाया, विषधर सौपोंसे डंसवाया, पुरोहितोंसे « 
कृत्पा राक्षसी उत्पन्न करायी, पहाडकी चोटीसे नीचे डल्वा 
दिया, शम्बरासुर्से अनेकों प्रकारकी मायाका प्रयोग 
करवाया, अँधेरी कोठरियोंमें बंद करा दिया, विष 
पिछाया और खाना बंद कर दिया। ४३ || बर्फीली ह 
जगह, दहकती हुई आग और समुद्रमें बारीबारीसे _ 
डब्बाया, आँवीमें छोड़ दिया तथा पर्वतोंके नीचे 
दबवा दिया; परंतु इनमेंसे किसी मी उपायसे वह 
अपने पुत्र निष्पाप प्रह्दका बाल भी बाँका न 
सका । अपनी विवशता देखकर हिरण्यकशि 
बड़ी चिन्ता हुई। उसे प्रह्मदको मारनेके लिये और 


फेर ७ 


ला, [ ज० ५ 
नस 
| जाल सुख 

बहारोंसे बिना किसीकी सहायत 

. उेस्लेद्रोहरसडमैंसेक्तः स्वेनेष.तेजसा ॥४५॥ न कक यह बाय दोगोरो 

। (मानों जा समझदार है. और मेरे पास दी निःश् भावसे रहता 
उबिद्रे वे बालोउप्यजडधीरयम। | 8 | होनहो इसमें कुछ सामर्ष्य अवश्य है । जैसे 

न्‍ झुनःशेप # अपने पिताकी करततोंसे उसका विरोधी 

न विसरति मेनाय शुनःशेप इच प्रश्न! ॥४३६॥ | & गया था, वैसे ही यह भी मेरे किये अपकारोंको 

न मूलेगा || 9६ | न तो यह किसीसे डरता है 
अप्रमेंयानुभावोष्यमकुतश्रिदृभयोप्मर:_। | और न इसकी मृत्यु द्वी होती है। इसकी शक्तिकी 
थाह नहीं है | अवश्य ही इसके विरोधसे मेरी सृत्यु 


ननमेतदिरोधेन सत्युम भविता न वा ॥४७॥ | होती । सम्भव है, न मी हो? ॥ 9७॥ 
£ करते चेहरा 
इति त॑ चिन्तया किशिन्म्लानश्रियमधोशुखस्‌ | इस प्रकार सोच-बिचार तेकरते उसका चेह 
पे दोधनसों < कुछ उतर गया । शुक्राचायके पुत्र शण्ड और अमकेने 
शण्डामकबोशनसो विविक्त इति होचतुः ॥|४८॥ | _4 खा कि हिर्पकशिपु तो मुँह लट्काकर बैठा 


जित॑ ल्गकेन जगल्वयं अ्रवो- हुआ है, तब उन्होंने एकान्तमें जाकर उससे यह 
डर बात कही--॥| १८ ॥ 'खामी ! आपने अकेले ही 
विजुम्भणत्रस्तसमस्तपिष्ण्यपम्‌ । तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त कर ली । आपके मेंहें 


टेढ़ी करनेपर ही सारे लोकपाल काँप उठते हैं | हमारे 
देखनेमें तो आपके लिये चिन्ताकी कोई बात 
न वे शिशनां गुणदोषयों! पदस्‌ ॥।४९॥ | नहीं है | भठा, बच्चोंके खिलबराड़में भी भलाई-बुराई 
सोचनेकी कोई बात है ॥ ४९ || जबतक हमारे 
पिता श॒क्राचार्यजी नहीं आ जाते, तत्रतक यह डरकर 


न तस्य चिन्त्य॑ तव नाथ चंक्ष्महे 


इम॑ तु॒पाशेबरुणसय बदृध्या 


नि्धेहिं भीतो न पलायते यथा | कहीं भाग न जाय । इसलिये इसे वरुणके पाशोंसे 
उडेश जज शव बाँध रखिये | प्रायः ऐसा होता है कि अवस्थाकी 


वृद्धिक साथ-साथ और गुरुजनोंकी सेब्रासे बुद्धि 
यावद्‌ गुरुभागव आगमिष्यति ॥५०॥ मुधर जाया करती है? || ५० ॥ 


तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमत्रवीतू । हिरिण्यकशिपुने “अच्छा, ठीक है? कहकर गुरु- 
पुत्रोंकी सछाह मान ली और कहा कि (इसे उन 


धर्मा ह्मयोपदेश्व्या राज्ां ये. गरहमेधिनाम ॥५१॥ धर्मोका उपदेश करना चाहिये, जिनका पालन 
0 ० हे इसके बाद (उरोद्दित उन्हें लेकर पाठ्शाल्यमें गये और 
परमंमथ च काम च. नितरां चानुपूषेशः । क्रमश; धरम, अर्थ और काम--इन तीन पुरुषार्थोंकी 


की नी नीयत 


१. प्रा० पा०--विदूमदे | २. प्रा० पा० --धर्भों | ३. प्रा० पा०--व्यो | ४. प्रा० पा०--यो। 
# शुनःशोप अजीगत॑का मंझला पुत्र था | उसे प्रिताने बदणके यज्ञमें बलि देनेके लिये हरिश्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्के 


था | तब उसके मामा विश्वामित्रजीने उसकी रक्षा की और वह अपने पिताम्े विरुद्ध 
हा शेकर उनके 
ही ग्ोन्रमे हो गया | यह कथा आगे /नत्रम स्कत्ष के सातवें अध्यायमें आवेगी | को 


नम 


ऑ० ६ ] सप्तैम स्कर्थे ८०३ 


प्रहादायोचत्‌ राजन्‌ प्रश्निताबनताय च ॥५२॥ | शिक्षा देने छगे | प्रह्ाद वहाँ अत्नन्त नत्र सेत्रककी 
| माँति रहते थे || ५२ ॥ परंतु गुरुओंकी वह शिक्षा 
प्रहोदकों अच्छी न ढगी; क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल 
अर्थ, धर्म और कामकी ही शिक्षा देते थे | यह 
दिये है. जोजाण 

न साधु मेने तच्छिक्षां इन्द्रारामोपषणिताम ॥५३॥ बक, गज के या कं 
| दिन गुरुजी गृहस्थीके कामसे कहीं वाहर चर्ल गर्य 
यदाउड्चार्य: परावत्तो गृहमेधीयकर्मसु । थे | छुट्टी मिंछ जानेके कारण समत्रयस्क बालकोंने 
प्रहनरजीको खेलनेके लिये पुकारा || ५४ ॥ ग्रह्दजी 
प्रम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन 
लकोंको ही बड़ी मधुर वाणीसे पुकारकर अपने 
पास बुछा लिया | उनसे उनके जन्म-मरणकी गति 
अथ ताज छष्टणया वाचा ग्रत्याहूय महाबुधः । भी छिपी नहीं थी । उनपर कृपा करके हँसते हसे 
उन्हें उपदेश करने लगे || ७७ ॥ युधिष्ठिर | वें सत्र 
उबाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया ग्रहसन्निव ।५०८॥| | अभी बारक ही थे, इसलिये रागद“पपरायण विधय- 
भोगी पुरुषोके उपदेशोंसे और चेशओंसे उनकी बुद्धि 
ते तु तद्गौरवात्सव त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः । अभी दृषित नहीं हुई थी। इसीसे, और प्रह्मदजीके 
प्रति आदर-बुद्धि होनेसे उन सबने अपनी खेल-कूदकी 
सामग्रियोँंको छोड़ दिया तथा प्रह्मादजीके पास जाकर 
उनके चारों ओर बैठ गये और उनके उपदेशमें मन 

छगाकर बड़े प्रेमसे एकटक उनकी ओर देखने छगे | « 
पर्युपासत राजेन्द्र तन्‍्न्‍्यस्तहृदय्रेश्षणाः । मगवानके परम प्रेमी मक्त प्रह्मदका हृदय उनके प्रति 
करुणा और मैत्रीके भावले भर गया तथा वे उनसे 

तानाह करुणों मैत्रों महाभागवतोड्सुरः ॥५७॥ | कहने छो ॥ ५६:५७ ॥ 
---<565७९७.३/5 9 
इति श्रीमद्ांगवते महापुराणें पारमहंस्पां संहितायां सप्तमस्कन्बे ४ 
प्रहैदानुचरिते पत्नमोड्ष्यायः || ५॥ | 


यथा त्रिवंग शुरुभ्रित्मने उपशिक्षितेत्र । 


वयस्येबोलकेस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणेः ॥५४॥ 


बाला नदृपितधियों इन्द्वारामेरितेहितः ॥५६॥ 


अथ पष्टोध्ध्यायः 
प्रह्मादजीका अखुर-बालकोंको उपदेश 
प्रह्दद उवाच प्रह्दजीने कह्ा-मित्रो |! इस संततारमे 


मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लम है । इसके द्वारा अविनाशी 
कोमार कौमार आचरेलआहो धर्माल भागववानिह | _ सास र  ा धमीन भागवतानिह |. | पर्मात्माकी प्राप्ति दो सकती है । परंतु पता नहं 


३, प्रा० पा०--त्रिवर्गों | २. प्रा० पा०-श्षितः | रै: माह पा०--दचरिते । ४ प्राचीन प्रतिमे प्रह्मदके 
वाक्यमें 'कौमार आचरेत्माशे” इस 'छोफके पहले पांच ऋोक और अधिक हैं । ये पाँच श्लोक मागवतके विख्यात 


हा न नलननलनअललञततनत न ये इदिगान्‌ पलक 4 इसका अन्त हो जाय; इसलिये बुद्धिमान पुरुषको 
/ मालुप॑ जन्म तदप्यध्रुवर्थदम्‌॥ १॥ व कि ते. रहकर बनपना 
न्‍ भगवानकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंका अनुष्ठान कर लेना 
यथा दि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ । चाहिये || १ ॥ इस मलुष्य-जन्ममें श्रीभगवानके चरणोंकी 
शरण लेना ही जीवनकी एकमात्र सफलता है; 
क्योंकि भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके खामी, सुहृद्‌, 
प्रियवम और आत्मा हैं॥ २ ॥ भाश्यो ! इन्द्रियोंसे 
है मदन दे योगे जो छुख भोगा जाता है, वह तो--जीव चाहे जिस _ 
_सुखमेन्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । थोनिमें रहे---प्रारव्धके अनुसार सत्रेत्र वैसे ही मिलता 
| रहता है, जैसे बिना किसी प्रकारका प्रयत्न किये, निवारण 
करनेपर भी दुःख मिलता है ॥ ३ ॥ इसडिये सांसारिक 
सुखमे उद्देश्यसे प्रयत्न करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
जा हे है; क्‍योंकि खय॑ मिलनेवाढी वस्तुके लिये परिश्रम 
_तल्मयाता न कतेव्यों यत आयुव्यंयः परम्‌ | करना आयु और शक्तिको व्यर्थ गँवाना है | जो 
दर ॥ इनमें उल्झ जाते हैं, उन्हें भगवानके परम कल्याण- 
न तथा विन्दते क्षेमं मुदुन्दचरणाग्वुजम्‌ ॥। ४ ॥ | खरूप चरणकमलोंकी प्राप्ति नहीं होतो ॥ ४ ॥ हमारे 
सिरपर अनेकों प्रकारके भय सवार रहते हैं; इसलिये 
यह शरीर--जो भगवद्माप्तिक लिये पर्याप्त है--- 
कर जबतक रोग-शोकादिम्रस्त होकर मृत्युके मुखमें नहीं 
का शरीर पौरुष 5 चला! जाता, तभीतक बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने कल्याण- 
< शरीर॑ पोरुष यावज्न विपद्येत पुष्कलमू॥ ५॥ | के लिये प्रयन कर लेना की | ५ वहा खा 
हब पूरी आयु सौ वर्षकी है । जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको 
गो वर्षशत हांयुस्दर्ध चाजितात्मनः। | कशमें नद्वीं कर ब्या है, उनकी आयुका आधा 
ह हिस्सा तो यों ही बीत जाता है; क्योंकि वे रातमें 

घोर तमोगुण--अज्ञानसे ग्रस्त होकर सोते रहते हैं 
हर ॥ बचपनमें उन्हें अपने हित-अद्वितका ज्ञान 
कर नहीं रहता, कुछ बड़े होनेपर कुमार-अवस्थामें वे 
बाल्ये कोमारे क्रीडतो याति विंशतिः। स्ेल-कूदमें लग जाते हैं | इस प्रकार बीस वर्षका 


यदेष सर्वभृतानां प्रिय आस्मेश्वरः सुहत्‌ ॥ २॥ 


सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुःखमयत्रतः ॥३॥ 


यदसो राज्यां शेतेउन्ध॑ प्रापितस्तमः ।। ६॥ 


होनेके कारण ये पाँच इलोक शुद्ध रूपमें 7 
किम जा जार जा रूपमें नहीं लिये जा सके, अतः उनको अली टीकाके अनुसार 
का में श्णुत वचों वः स्वतः शिवम्‌ | वयस्थान्‌ पश्यत सतान्‌ क्रीडान्धा मा 
नव नधा मा प्रमाद्यथ ॥ 
वेवर्श बाला आत्मनोथे आस प्रियेषिण: । गरुरुक्तसपि न आह यदनथे5र्थंकल्पनम्‌ ॥ 
कज्क्त 'येत 3 0 व 005 0५ । ने भ्रदृध्यान्मत तस्य यथान्धो हन्‍्चनायकः ॥ 
: | भवत्ख्रपि हल नये: कि स्ाद्देव॑ सम्पह्धिपत्पदस ॥ 
* | घुनः श्रीक्ोकयोदंतुः स मुक्तार्ध्योउतिदुलंभ: ॥ 


अल कल 


अत सप्तम स्कन्ध । ८०५. -- 
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जरया ग्रंस्तदेहस्य यात्यकल्पस्थ विंशतिः || ७॥ | तो पता ही नहीं चढता | जत्र बुढ़ापा शरीरकों ग्रत 
| लेता है, तब अन्त बीस वर्षों कुछ करनेखरनेकी. 
| शक्ति ही नहीं रह जाती ॥ ७ ॥ रह गयी बीचकी 
दुरापरे कुछ थोड़ी-सी आयु | उसमें कभी न प्रूरो होनेवाली...' 
प्रेण कामेन मोहेन च बलीयसा । बड़ी-बड़ी कामनाएँ हैं, बलात्‌ पकड़ रखनेवाला मोह 
है और घर-वास्की वह आसक्ति हैं, जिससे जीव. | 
इतना डल्झ जाता है. कि उसे कुछ कर्तव्य-अकरतत्यका. | 
५ ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची-खुची आयु है 
शेष॑गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि॥ ८॥ | भी हाथसे निकल जाती है ॥ ८ ॥ 


को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रिय/ | ौ्वैत्यबालकों ! जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, ऐसा 
नेहपाय हि जग कौन-सा पुरुष होगा, जो वर-गृहस्थीमें आसक्त और 
स्नेहपाशच्ठबंडमुत्सहेत. विभोचितुस्‌ ॥ ९ ॥ | ्राया-ममताकी मजबूत फाँसीमें फँसे हुए अपने-आपको 

को न्वर्थत॒ष्णां विसृजेत प्राणेम्योषपि य ईप्सितः । | उसे छंड़नेक़ा साइस कर सके ॥ ९ ॥ जिसे चोर, 
(क्री कर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यन्त प्यारे प्राणोंकी भी. 
य॑ क्रीणात्यसुभिः ग्रेष्ठेस्तस्करः सेवको वणिकू |१०। | बाजी लगाकर संग्रद्द करते हैं और इसलिये उन्हें जो. 
कथ॑ प्रियाया अलुकम्पितायाः प्राणोेसे मी अधिक वाञ्ठनीय है---उस घनकी तृष्णा- 
८ & को मव्ण, कौन त्याग सकता है || १० ॥ जो अपनी 
सहज रहस्य॑ं रुचिरांश्र मन्त्रान्‌। प्रियतमा पत्नीके एकान्त सद्वास, उसकी प्रेमभरी बातों 

सुहत्सु च स्नेहसितः शिक्षूना और मीठी-मीठी स्यहपर अपनेको निछावर कर खुका है, 
3) और मित्रोंके स्नेह-पाशमें बंध चुका है. और 
कलाक्षराणामनुरक्तायत्त: ॥११॥ | जन्‍्हे-ननन्‍्हे शिशुओंकी तोतली बोलीपर लुभा चुका हि 
त्रान्सरंत्ता . दुहितहंदय्या भला, वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है॥ ११५॥ जो 
० डे हम अपनी ससुराल गयो हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई-बद्दिनों._ 
आतुन्‌ खस॒बा पितरों च दीनो । और दीन अवश्याकों प्राप्त पिता-माता, बहुतसी छुन्दर- 
। बन हर सुन्दर बहुमूल्य सामप्रियोंसे सजे हुए घरों, कुल्परम्परागत _ 
3 अर जीविकाके साधनों तथा पशुओं और सेत्रकोॉके निरल्तर 
बत्ती कुल्या। पशुभृत्यवर्गोन्‌ ॥१२॥ | स्मरणमें रम गया है, वद मल, उन्हें कैसे छोड सकता 
था है ॥ १२ ॥ जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रियके सुखोको 
त्यजेत. कोशस्कृदिवेहमानः ही सर्वे मान बैठा है, जिसकी भोगवासनाएँ कमी तृप्त 
5४223 ब, जो लोभवश कर्म -पर-कर्म करता हुआ रेशम 

णिः लोमभादवित॒प्कामः। | दोती, बे 
को के कीडेकी तर अपनेको और भी कड़े 
औपस्थ्यजेहयं॑ बहु मन्यमानः : | जकडता जा रहा है और जिसके मोहकी कोई सीमा 
नहीं है--वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो 


कथ॑ विख्येत दुरन्‍्तमोह। ॥१३१॥ 


कुटम्पपोषाय वियन्‌ निजायु- 
ने बुध्यतेडथ विह्त प्रमत्तः 


भ्रौत 


व नलनननलटननत का बालक कोश न 3 काया ज् जीवनका वास्तविक उद्देश्य न हो रहा है। 
त् का जाता भला, इस प्रमादकी भी कोई सीमा है । यदि इन कामोमें 
द 2.5 जे ५ ्ड, | 
निर्वि एक बात है; परत यहां तो जहाँ- 

चते न ख्ट॒म्बामः ॥१४)॥ | कुछछुखमिलेतो भी एक 
जँ बह जाता है, वहीं-बहीं दैहिक, दविक और भौतिक 


विततेष नित्याभिनिविश्चेता ' ताप उसके हृदयको जलाते ही रहते हैं । फिर भी वेराग्य- 
विद्ांआ दोष॑ परवित्तहतुं! । का उदय नहीं होता | कितनी विडम्बना है रा 

प्रेत जितेन्द्रियस्त >> दे ममताके फेरमें पड़कर वह इतना असावधान हो जाता ६, 
४ सा उसका मन धनके चिन्तनमें सदा इतना लश्नलीन रहता है 
विद्वानपीत्थ॑ दल्चुजा। कुड॒म्बं दोषोंकी जानता से कामनाओंको हक कर 
ञे हु सकनेके कारण इन्द्र के भोगकी लालसार्स चोर कर 

पाक ने। करते ने। ही बैठता है॥ १४-१५ ॥ भश्यो ! जो इस प्रकार 


ये; खीगपारक्यविभिन्नभाव- अपने कुटुम्बियोंके पेट पालनेमें ही लगा रहता है---कभी 

स्तमः प्रपचेत यथा विमूढ! ॥१६॥ | भगवद्ठजन नहीं कला-वढ दिन है) भी उसे 

परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि अपने- 

यतो न कथित्‌ क च इत्रचिदू वा परायेका भेद-भाव रहनेक्रे कारण उसे भी अज्ञानियोंके 

दीनः खमात्मानमल॑ समथः । समान द्वी तम:प्रधान गति प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ जो 

विमोचित॑ 52 कर कामिनियोंके मनोरञ्ञनका साशन--उनका क्रीडाडग 

॥ । हे ही हे विसर्ग बन रहा है और जिसने अपने परोंमें संतानक्री वेड़ी 
 अ] क्रीडाम्नगों यन्निगडो विसगे। ॥१७॥ | जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब--चाहे कोई भी हो, 


कहीं भी हो--किसी भी प्रकारसे अपना उद्धार नहीं 
३ का कर सकता ॥ १७॥ इसलिये, भाइयो | तुमछोग विषयासक्त 
दत्येष सझ्भ॑ विषयात्मकेषु | . | दैल्योका सज्ञ दूरसे ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान्‌ 
उपेत नारायणमादिदेव॑ कि रे करो; क्योंकि जिन्होंने संसार- 
के अरिितो आपक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओंके वे ही परम 
सै हि मुक्तसज्ेरिषितोउपचर्ग: ॥१८॥ | प्रियतम और परम गति हैं ॥ १८ ॥ 
न द्वच्युत॑ ! बह्ायासो5्सुरात्मजा! | मित्रो | भग्वानको प्रसन करनेके लिये कोई बहुत 
. आत्तत्वात्‌ सर्वभ्ृतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥१९॥ दे लव जे साख 
जय प्रा न योके आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ताके रूपमें 
परावरेष भूतेष॒ ब्रह्मान्तथावरादिषु | हर वस्तु हैं | १९ | ब्रह्मासे लेकर तिनकेतक 
भतिकेश विकारेष भूरेष्वष महत्स बड़े समस्त प्राणियोमें, पद्मभूतोंसे बनी हुई 
भातिके थ ० ४ जात 
हा 4 वथ महत्सु च॥२०॥ | में, पत्नमूतोंमें, सूहम तस्मात्राओँमें, महत्तत्तमें, तीनों 
_ गुणेष॒ गुणसाम्पे च गुणव्यतिकरे तथी। गुणोंमें और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृतिमें एक ही 
अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं | वे ही 
५ रे समस्त 
भत्मा भगवानीश्रोष्च्ययः ॥२१॥ | सैन्दर्य, माधुव और ऐश्वोंकी खान हैं ॥ २०-२१ ॥ 


ततों विदरात्‌ परिहत्य देत्या 


यरख्ी० | २. प्रा० प्रा०--संमुक्त० | ३. प्रा० पा०--बृक्ष्मेषु च मह० | ४. प्रा० पा०--यथा | 


>> 


प्रत्यगात्मखरूपेण दृश्यरूपेण च खयस। वे ही अन्तर्यामी द्रष्ाके रूपमें हैं और वे ही दरय ्याासकलननपजततय कक एज 
हर हज वितिजो। रूपमें भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्परहिंत हैं 
याप्यव्यापकनिदे ब्यो हनिर्देशयो दविकल्पित/। २२।| पर भी द्रश और छथ, व्याप्य और व्यापकके रूपमे उनका. 
केवलार पानन्दससप... परम वी है | वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प. 
नहीं है ॥ २२ ॥ वे केवल अनुमवखरूप, आनन्दस्वरूप _ 
एकमात्र परमेश्वर ही हैं. | गुणमयी सृष्टि करनेवाली 
रे सर मायाके द्वारा ही उनका ऐश्र्य छिप रहा है । इस 
तसात्‌ सबंु सूतेषु दर्यां छुरुत सोहदम । निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं॥ २३ 
गासुर॑भावसुर् के इसलिये तुमछोग अपने देत्यपनेका आसझुरी सम्पत्तिका _ 
आखझुर आवसुन्मुच्य यया तुथ्यत्यधोक्षजः ॥२७॥ | आग करके समस्त प्राणियोपर ब्या करो । ग्रेमसे उनकी _ 
तुष्टे च तत्र किमरुभ्यमनन्‍्त आधे मलाई करो । इसीसे मगवान्‌ प्रसन्न होते हैं. ॥ २४ ॥ 53% 
आदिनारायण अनन्त भगवानके प्रसन हो जानेपर ऐसी 


कि तैर्गुणव्यतिकरादिह ये खसिद्धा!। . | कौनसी वस्तु है, जो नहीं मिल जाती १ छोक और 
गद्य परलोकके छियें जिन घम, अर्थ आदिकी आवश्यकता . 
धर्मोदयः किमशुणेन च काडक्षितेन बतलावी जाती है--वे तो गुणोके परिणामसे बिना 
पटक हु ५ प्रयासके खय ही मिलनेवाले हैं.। जब हम श्रीमगवानके 
सारंजुपां चरण ५ गर्णोका 
थे रंजुपां चरणयोरुपगायतां नः ॥२५।॥। _ णाप्नतका सेवन करने और उनके नाम-गुणोका 
धर्मोथकाम इति सो5भिहितख्िवर्ग कीर्तन करनेमें लगे हैं, तत्र हमें मोश्ञकी भी क्‍या आवर्यक्रता _ 
है॥ २०॥ यों शात्रोंमें घमं, अब और काम _ 
के मु जा 

ईशा त्रयी नयदमी विविधा च बातों इन तीनों पुरुषाथोंका भी वर्णन है । आत्मविद्या, कमे- 

मन्ये तदेतदखिल निगमस्य सत्य काण्ड, न्याय ( तर्ज )) दण्डतीति जोर जोविकाक 
विविध साधन-ये सभी वेदोंके प्रतिपाथ विषय हैं; परंतु 

यदि ये अपने परम द्वितेषी, परम पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि 
के 822 को आत्मसमर्पण करनेमें सहायक हैं; तभी में. 
ज्ञान तदेंतदमल दुर्वापमाह सत्य ( सार्थक ) मानता हैँ । अन्यथा ये सब-केलसब् 
णो , कि निरथेक हैं ॥ २६ | यह निर्मेल ज्ञान जो मैंने त 

ह्‌ छा ४ नर-नारायणने नारदजीकों उपदेश किया 
कान्तिनां भगवतस्तदकिश्वनानां पद बन उन सब कि प्राण गत 
दारविन्द्रजसा55प्छ्तदेहिनां खात्‌॥२०। भगवानके अनन्‍्य प्रेमी एवं अकिखनन भत्तकि 
पादारविन्दरजसा55प्छुतदेहिनां सात्‌ की घूटिसे अपने शरीरको नहा डिया 


साययान्तहितेश्वय इयते शुणस्गया ॥२श॥॥ 


खात्मारपणं खसुहृद! परमस्थ पुंस। ॥२६ 


यह विज्ञानसहित ज्ञान विशुद्ध ' 


श्रु्मेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ | 


श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 


८-7 ाएििियओ 
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प्रह्मदजीके सहपाठियोने पूछा--प्रह्मदनी ! इन 
दोनों गुरु-पत्रोंकोी छोड़कर और किसी गुरुको तो न तुम 
५ ञ्ध ७ ८९ हर नह शासव, 
चापि नत5न्य विद्यहे गुरुप । जानते हो और न हम | ये ही दम सब बाल 

हा स् हैं ॥ २९ ॥ तुम एक तो अभी छोटी अवस्थाके हो 
एताम्यां गुरुपत्राभ्यां बालानामपि हीश्वरो ॥२९॥ | और दूसरे जन्मसे ही महत्वमें अपनी माँके पास रहे 
हो । तुम्ह।रा महात्मा नारदजीसे मिलना कुछ असद्जभत-सा 
जान पड़ता है | प्रियवर ! यदि इस विषयमें विश्वास 
दिलानेवाडी कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी 


छिन्धि न! संशय सोम्य स्याच्चेडि भ्रम्भकारणम] ३ ० शझ्ा मिठा दो ॥ ३०॥ 


दृत्यपुत्रा ऊचुश 


बालसान्त!पुरथय॒ महत्सज़्ो दुरन्वयः | 


इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहंस्याँ संहितायां सप्तमस्कन्घे 
प्रह्मदानुचेरिते पष्ठोडध्यायः ॥ ६ ॥ 


आअथ सप्तमोथ्ध्यायः 
प्रह्मादजीद्वारा माताके गर्भमे प्राप्त हुए नारदजीके लपदेशका वर्णन 
नारद उवाच नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर | जब देत्यबालकोंने 
८ >> लि हु इस प्रकार प्रइन॒ किया, तब भगवानके परम प्रेमी भक्त 
जि 38 महभागवतोजलुत | प्रहादजीको मेरी बातका स्मरण हो आया । कुछ 
उचाच सयमानस्तान्सरन मदलुभाषितस्‌ || १ ॥ | मुसकराते हुए उन्होंने उनसे कहा ॥ १॥ 

ग्रहाद उवाच प्रह्ादजीने कद्ा--जब हमारे पिताजी तपस्या 

४८ करनेके लिये मन्दराचलपर चले गये, तब इन्द्रादि 

पितरि पा से | देवताओंने दानवोंसे युद्ध करनेका बहुत बड़ा उद्योग 
युद्धीद्रम पर॑चक्रविवुधा दानवान्प्रति ॥ २ ॥ | किया | २ ॥ वे इस प्रकार कहने छगे कि जैसे चींटियाँ 
पिपीलिकेरहिरिव दिश्या लोकोपतापनः | सौपकों चाट जाती हैं, बैसे ही छोगोंको सतानेवाले पापी 


हक दिनों हिरिए कक घु का 
पापेन पापो<्भक्षीतिवादिनों वासवादय!॥ ३॥ | आ शिउकों उसका पाप ही खा गया ॥ ३ ॥ जब 
देत्यसेनापतियोंकोी देवताओंकी भारी तयारीका पता चढा, 


तेषामतिबलाधोंगं २ 8 से [4] सुरयू हर 
तेषामंतिबलाद्योगं॑ निशम्यासुरयूथपा। | तब उनका साहप जाता रहा | वे उनका सामना नहीं 
_वध्यमानाः सुरभीता दुद्ववुः सर्वतोदिशम्‌॥ ४ || | कर सके । मार खाकर, डी, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, 
कलत्रपुत्रमित्राप्ान्गहान्पशुपरिच्छदानू. । सा साजसामानकी कुछ भी चिन्ता न करके वे 
नावेध्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः || ५॥ | भण बचानेके डिये बड़ी जल्दीमे सब-के-सब इधर. 
किक हें ह उधर भाग गये || 9-५॥| अपनी जीत चाहनेवाले देवताओंने 
राजांश ममरा जपकाडइक्षिण | राजमहलमें छूट-ःखसोट मचा दी | यहाँतक कि ग्न्द्र्ने 
राजमहिषीं मातर मम चाग्रह्ीत्‌ ॥ ६ ॥ | राजरानी मेरी माता कयाधूकों भी बन्दी बना लिया || ६॥ 
पा०--देचरि० । २. या पा०--मपि | ३. प्रा० प०--जितकाशिनः | 5 
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नीयमानां भयोद्धिय्रां रुद्ती कुररीमिव । मा भयसे घबराकर कुरी पक्षीकी भाँति रो रही 
देवपिरईच्शे और इन्द्र उसे बलात्‌ लिये जा रहे थे | देववश _ 
यच्च्छया55ग॒तरतत्र हू पथि ॥ ७७ देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मागमें 


जैत्ां नेतुम मेरी माको देख लिया ॥ ७॥ उन्होंने कहां-ः 
शाह मेंनां सुपते नेतुमहस्यनागसम्‌ । “देवराज ! यह निरपराध है । इसे ले जाना उचित _ 


नहीं । महाभाग | इस सतीसाब्ी परनारीका तिस्कार | 2 

सुख सुश्थ महाभाग सती परपरिग्रहम्‌ ॥ ८ | | प्रत करो । इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो !॥ ८॥ 
0 की इन्द्रने कहा-इसके पेटमें देवद्रोही हिरण्यकशिपुका घर ये 

आस्तेष्स्या जठरे वीयमविषज्य॑ं सुरह्विषः। अत्यन्त प्रभावशाली वीर्य है । प्रसवपर्यन्त यह मेरे पास. 


आस्यतां यावत्प्रसव॑ मोक्ष्येड्येपदवीं गतः ॥ ९ ॥ रे, बाज्क हो जनेएए उस मा. 
दूँगा॥ ९ ॥ 

नारद उवाच नारदजीने कह--इसके गर्भमें भगवानका साक्षात्‌ 

अय निष्किल्पिष: साक्षान्मह्भागवतो महान्‌ | परमप्रेमी भक्त और सेवक, अत्यन्त बली और निष्पाप 

: महात्मा है तुममें उसको मारनेकी शक्ति नहीं है? ॥१०॥ 

त्व्या न प्राप्स्यते संख्यामनन्तानु चरो बली ॥ १० देवर्षि नारदकी यह बात सुनकर उसका सम्मान करते 


हत्युक्लां दिशयेनदों देवपेमानपल्दच/। | टिर स गरी गा 
जैवां परे गर्ममें मगवद्भधक्त है, इस भावसे उन्होंने मेरी माताकी 
अनन्तप्रियभक्त्यैनां पेरिक्रम्य, दिवं ययौ ॥११)॥ | प्रदक्षिणा की तथा अपने लोकमें चले गये ॥ ११॥ 
ततो नो मातरमसषि। समानीय निजञ्ाश्रमम्‌ । इसके बाद देवर्षि नारदजी मेरी माताको अपने ह 
आश्रमपर ल्वा गये और उसे समझा-बुझाकर कहा. 

आश्चास्येद्दोष्यतां वत्से याबत्‌ ते भतुरागमः ॥१२॥ | कि--बिटी ! जबतक तुम्हारा पति तपस्या करके जैटे 
तबतक तुम यह्दीं रहो? || १२॥ 'जो आज्ञा? कहकर 

तथेत्यवात्सीदू देवपेरन्ति साप्यकृतोभया । | वह निर्मयतासे देवषे नारदके आश्रमपर ही रहने लगी 
और तबतक रही, जबतक मेरे पिता घोर तपस्यासे 


यावद्‌ देत्यपतिथोरात्‌ तपसो न न्यबर्तत ॥१३॥ | छौटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ मेरी गर्भवती माता २ 


ऋषि पर्यचरत्‌ तत्र भकत्या परमया सती । 


अन्तर्वल्ली खगर्भय थ्षेमायेच्छाप्रखतये ॥१४॥ | जीकी सेवा-झुश्रूणा करती रही ॥| १४ ॥॥ 


ऋषिः कारुणिकलसा। प्रादादुभयमीखरः | देवषिं नारदजी बढ़े दयालु और 
ने उन्होंने मेरी माँको भागवतघमंका 


3 परतारराशत्काा+ा 


5 _'_____._.] बाजार १० 


तुल्रोदते | 


ऋषिणानुग॒हीत॑ मां नाधुनाप्यजद्दात्‌ स्वतः |१३) 


तत्तु कालख दी्॑त्वात्‌ स्नीत्वान्भा 


. भवतामपि भूयान्मे यदि अ्रदधते वचः | 
वैशारदी धी भ्रद्धातः ख्नीबालानां च मे यथा ॥ क्‍ 
जन्मादया पडिमे भावा रृष्टा देहस्य नात्मनः । 
फलानामिव वृक्षय कालेनेश्वस्मूतिना ॥१८॥ 
आत्मा नित्योष्व्यय। शुद्ध एक, क्षेत्रज्ञ आश्रय! । 
अविक्रियः खद्ग हेतुव्योपकोउ्सड्रथनाइतः ।१९। 
एतेद्दशभिविद्वानात्मनों लक्षणेः परेः। 

अहं ममेत्यप्तद्भाय॑ देहादो मोहज॑ त्यजेत्‌ ॥२०॥ 
्। खंण यथा ग्रावसु॒ हेमकारः 

| . प्षेत्रेष योगेस्तदभिज्ञ आप्लुयात्‌ । 

ह .  पफ्ेत्रेप देहेषु तथाऊत्मयोगे- 


४ रध्यात्मविद॒ब्रह्मगतिं लभेत॥२१॥ 
6) अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ताख्नय एवं हि तदूगुणाः । 


विकारा! पोडशा चार्यें: पुमानेक! समन्वयात्‌॥२२॥ 
देहस्तु सर्वसंघातो जगत्‌ तस्थुरिति द्विधा । 
अत्रेव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌ ॥२३॥ 
अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशता5उत्मना | 


. संगंखानसमाम्रायेविंमृश द्विरसलर! 
. £. प्रा० पा०--द्वेम बथा | 


फ्पम्टरम्प नए शा न्न््््ल्ल्ल्ल्य्स्स्स्ल्ण्ज्तन्शड॑ॉेिंं 
बहुत समय बीत जानेके कारण और स््री होनेके कारण 
भी मेरी माताकों तो अंत्र उस ज्ञानकी रूति नहीं 
रही, परंतु देव्षिकी विशेष कपा होनेके कारण 
मुझे उसकी विस्पृति नहीं ह३॥ १५ ॥ यदि तुमछोग 
मेरी इस बातपर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह शान हो 
पकता है; क्योंकि श्रद्धासे ली और बालकोंकी बुद्धि 
भी मेरे ही समान झुद्ध दो सकती है ॥ १७॥ जैसे 
रमूर्ति कालकी प्रेरणासे इर्षेके फल डगते, ठहरते, कहते, 
पते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं--वैसे ही जन्म- 
अस्तिल्रकी अनुभूति, इद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश 
_ थेछः भाव-िकार शरीरमें ही देखे जाते हैं, आत्मा- 
से इनका कोई सम्बन्ध नह्वीं है ॥ १८ ॥ आत्मा नित्य 
अबिनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्, आश्रय, निर्विकार, खर्य- 
प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असर्ज्ज तथा आवरण- 
रहित है॥ १९ ॥ ये बारह आत्माके उत्कृष्ट छक्षण हैं । 
इनके द्वारा आत्मतत्तको जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि शरीर आदियें अज्ञानके कारण जो "मैं' और 'मेरे? 
का झूठा भाव हो रहा है, उसे छोड़ दे ॥ २०॥ जिस 
प्रकार सुबर्णकी खानोंमें पत्थरमें मिले हुए सुवर्णको उसके 
निकालनेकी विधि जाननेवाला खर्णकर उन विधियोंसे 
उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्मतत्तको जानने- 
वाढ्य पुरुष आत्षप्राप्तिके उपायोंद्रारा अपने शरीररूप 
क्षेत्रम ही ब्रह्मपदका साक्षात्कार कर लेता है || २१ ॥ 

आचार्योने मूल प्रकृति, महत्तत्त, अहज्लार और पश्च- 
तन्मात्राएँ--इन आठ तत्तोंको प्रकृति बतलाया है । 
उनके तीन गुण हैं---सत्त, रज और तम तथा उनके 
विंकार हैं सोल्ह--दस इन्द्रियाँ, एक मन और पद्च 
महाभूत । इन सबमें एक पुरुषतत्त अनुगत है ॥२२॥ 
इन सबका समुदाय ही देह है | यह दो प्रकारका है 
->स्थावर और जज्ञम | इसीमें अन्तःकरण, इन्द्रिय 
आदि अनात्मवस्तुओंका 'यह आत्मा नहीं है?--इस 
प्रकार बाव करते हुए आत्माको ढूँढ़ना चाहिये।। २३ ॥ 
आत्मा सबमें अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक । 
इस प्रकार झु॒द्ग बुद्धिसे धीरे-धीरे संसारकी उत्पत्ति, 
स्थिति और उसके प्रल्यपर विचार करना 


॥२४॥ | चाहिये । उतावढी नहीं करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 


आ० ७ ] . सप्तमस्कन्ध..... ८११ 
बलडतड-फ-----०५-०००००प० ४८ ८: ते ऊ इिधसपड 5 चलचसकस्स्चककचच्च्चचच्तचक्ता मा 2377 -्>न्न््न्न्न््न्न्ब्ध धम्म 
बुद्धेजोगरणं खम्ः ः_ सुषुप्तिरिति वृत्तप: |... खष्न और सुषृ॒त्ति--ये तीनों बुद्धिकी दृत्तियाँ हैं| 
इन वृत्तियोंका जिसके द्वारा अनुभव होता है---वही सबसे 
अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है २० जैसे गन्धसे उसके 
आश्रय वायुका ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धिकी इन कमजन्य 
एवं बदलनेवाली तीनों अवस्थाओंके द्वारा इनमें साक्षी 
रूपसे अनुगत आत्माकों जाने ॥ २६॥ गुणों और 
कर्मोंके कारण होनेवाला जन्म-मृत्युका यह चक्र आत्मा: 
को शरीर और प्रकृतिसे प्रथद न करनेके कारण ही 
है | यह अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है | फिर भी खप्नके 
समान जीवको इसकी प्रतीति हो रही है ॥| २७ ॥ 


ता येनेवानुभूयन्ते सोउ्ध्यक्षः पुरुष! पर। ॥२८॥ 
एमिद्विवणण: पर्यस्तेबुद्धिमेदे! क्रियोडवेः । 
खरूपमात्मनो बुध्येद गन्धेवोयुमिवान्ययात्‌ ॥२६॥ 
एतद्द्वारों हि संसारो गम | 
अज्ञानघूलो5्पार्थोषपि पुंसः खम्त इवेष्यते ॥२७॥ 


इसलिये तुमछोगोंको सबसे पहले इन गुणोंक्नरि अनु- 
सार होनेवाले कर्मोंका बीज ह्वी नष्ट कर देना चाह्ियें। 
इससे बुद्धि-बत्तियोंका प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसीको 
दूसरे शब्दोंमें योग या परमात्मासे मिलन कहते हैं ॥२८॥ 
यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मोंकी जड़ उखाड़ फेंकनेके 
ढिये अथवा बुद्धि-बत्तियोंका प्रवाह बंद कर देनेके लियें 
सहल्तों साधन हैं; परंतु जिस उपायसे और जैसे सर्व- 
शतक्तिमान्‌ भगवानमें खाभाविक्र निष्काम प्रेम हो जाय, 
वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है | यह बात खय॑ मगवानने कही 
है ॥ २९ ॥ गुरुकी प्रेमपर्वक सेवा, अपनेको जो कुछ 
मिले वह सब प्रेमसे मगवानको समर्पित कर देना, 
भगंबत्मेमी महात्माओंका सत्सज्भ, मगवानकी आराधना, .... 
उनकी कथालार्तामें श्रद्धा, उनके गुण और ढीलओंका 
कीर्तन, उनके चरणकमलोंका ध्यान और उनके मन्दिर 5 
मूर्ति आदिका दर्शन-पूजन आंदि साधनोंसे मगवानमें 
खामाविक प्रेम हो जाता है| ३०-३१ | सर्वशक्तिमात्‌. 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त प्राणियों विराजमान हैं --ऐसी 
भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और 
हृदयसे उनका सम्मान करे ॥३२॥ काम, क्रोध, छोम, 
मोह, मद और मत्सर--इन छः शत्रुओपर विजय प्राप्त 


तसाड्भवद्धिः कतेव्यं कर्मणां त्रियुणात्मनास्‌ | 
बीजनिहरणं योग प्रवाहोपरमो धिय ॥२८॥ 
तत्रोपायसहस्राणामय॑ भगवतोदितः । 
यदीश्वरे भगवति यथा यरज्ञप्ता रति। ॥२५९॥ 
गुरुशभूषया भकत्या संर्वलब्धांपणेन च.।. 
सड्ेन  साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च ॥३०॥ 
श्रद्यया तत्कथायां च कीर्लनेर्णुणकर्मणाम्‌ |... 
तत्पादाम्बुरुद्यानात्‌ तहिब्लेक्षाईणादिभिः ॥ ३१) 
क्र सर्वेषुभूतेषु भगवानास 'ईश्वरः । 
इति भृतानि मंनसा कामेस्‍्तें! साधु मानयेत्‌ ॥३२ ॥ 
एवं निम्ितषड्वर्गं! क्रियते भक्तिरीशरे। 


बायुदेंबे भगवति यंण संस रतिय रे सिप भगवतिं यया संलभते रतिम्‌॥३३॥ 


१. प्रा० पा०--धत्ते गन्धें० | ९५ पर पा०--स्वलाभाप ० 


किस 


भ्रीमद्धागवत [ अ० ७ 


मनन सनक ल फिड फट फ् प नअिच्च्च्च्न्न्न्न्न्न््न्््न्न्न्क्त्क्क्चचकच्< 

कर्माणि गु जब .भगवानके लीलाशरीरोंसे किये हुए अद्भुत 

निशम्य णानतुरुयान्‌ पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रोंको श्रवण करके 
वीयोणि लीलातलुभिः कृतानि | कत्यन्त आनन्दके उद्देकसे मनुष्यका रोम-रोम खिल 
यदातिहर्षोत्पुलकाश्रुगदूगद॑ उठता है, आँसुओंके मारे कण्ठ गदूगद हो जाता है और 


प्रोत्कप्ट उद्‌मायति रौति नृत्यति ॥३४ | वह संकोच छोड़कर जोर-जोरसे गाने-चिछाने और 
जकः नाचने लगता है; जिस समय वह प्रहम्रस्त पागलकी 

यदा ग्रहग्रस्त इच र || तरह कमी हँसता है, कभी करुण-ऋन्‍्दन करने छगता 
त्याक्रन्दते ध्यायति बन्दते जनम । है, कभी ध्यान करता दै तो कभी भगबद्भावसे छोगोंकी 

मुह! श्रसन्कक्ति हरे जगलपते बन्दना करने छाता है; जब बह भगवानूने हो तन्मय 
५ € हो जाता है, बास्वार लंबी साँस खींचता है और 
नारायणेत्यात्ममतिगतत्रप:ः. ॥े५॥ हर नयी) नारायण ।! कद: 

तदा पुमसान्मुक्तसमस्तवन्धन- कर पुकारने छगता है---तब भक्तियोगके महान्‌ प्रभावसे 
स्तदृभावभावानुकृताशयाकृति! । उसके सारे बन्धन कट जाते हैं और भगवद्भावकी ही 

ञे भावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार--भगवन्मय 
निर्देधबीजालुशयों. महीयसा हो जाता है | उस समय उसके जन्म-सम्रृत्युके बीजोंका 
भेक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्ष जम्‌ क्‍ खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्रीमगवानको 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः प्राप्त कर लेता है ॥३४-३६॥ इस अश्म संसारके दुल- 
शरीरिणः संतृतिचक्रशातनम्‌ । दल्में फेंसकर अश्युभभय हो जानेवाले जीवके लिये 
भगवानूकी यह प्राप्ति संसारके चक्वरको मिठा देनेवाली 

| तद्‌ ब्रह्म निर्वाणसुखं बिदुबुंधा- है । इसी वस्तुको कोई विद्वान्‌ अहम और कोई निर्वाण- 
४ स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम ॥३७॥ | उैखके रूपमें पहचानते हैं | इसडिये मित्रो ! तुम- 
री को5तिग्रयासोब्सुरबालका. हरे- के का "के एक 32 भजन 
करो ॥ ३७ || असुरकुमारो | अपने हृदय न्‍ 

रुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ सतः। . | के समान नित्य विराजमान भगवान्‌का न 
खख्लात्मन/ः  सख्युरशेषदेहिनां कौन-सा विशेष परिश्रम है । वे समानरूपसे समस्त 
सामान्यतः कि विषयोपपादनेः ॥३८॥ प्राणियोंके अत्यन्त ग्रेमी मित्र हैं; और तो क्या अपने 


हा ध आत्मा ही हैं | उनको छोड़कर भोगसामग्री > 
राय। कलत्र पशवः सुतादयों के लिये भटकना-राम ! राम ! सम रा 


गृह मही इज्जरकोशभूतयः | है | ३८ | जरे भाई | धन, सी, पञ्चु, पुत्र, पुत्री 
.. ओ महू, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भौँति-मातिकी विस - 
सरव5थकामा: क्षणभज्जुरायुपः तियाँ---और तो क्या, संसारका समस्त घन तथा भोग 

हू कुर्वन्ति मर्त्यय कियत्‌ प्रियं चला। ॥३२९॥| | साम्रियाँ इस क्षणभंगुर मजुष्यको क्या सुख दे सकती 
की नतगि! ता जी कप सं ही क्षणभंगुर हैं | ३९ ॥ जैसे इस छोककी 
कक) सम्पत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ है, वेसे ही यज्ञोंसे प्राप्त 

क्षयिष्णव: सातिशया न निर्मला! । || होनेवाले खर्गादि लोक भी नाशवान्‌ और आपेक्षिक-- 


परा०--हासुखात्म० | 
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तसादरृश्भ्रतद्पणं पर॑ - 


भकत्येकयेश॑ भजतात्मलब्धये ॥४०॥ 
यदृध्यथ्यृह कर्माणि विडन्मान्यसकृचरः । 
करोत्यतों विपयोसममोध॑ विन्दते फलम्‌ ॥४१ ॥ 

३ सुखाय दुःखमोक्षाय स्डूल्प इह कमिणः । 
सदा5अ्म्नोतीहया दुःखमनीहाया; सुखाबतः ॥४२॥ 
कामान्कामयते काम्यैयंदर्थमिह पूरुषः । 
स॒ वे देहस्तु पारक्यो भद्ुरो यात्युपेति ॥४१॥ 


कि 


व्यवह्वितापत्यदारागारधनादयः । 


+ -+ - “0० अफपफदात-०-०८ / हमार 
है 


किमेतेरात्मनस्तुच्छे! सह देहेन नश्वरेः | 
अनैंरथंसंकाशेनित्यानन्दमहोद्घेश.. ॥४५॥ 
निरूप्यतामिद खारथ: कियान्देहमृतो्सुराः | 

निषेकादिष्ववस्थासु क्विब्यमानस कमेभिः द 


कर्माष्यारमते देही देहदेनात्मालुब॒तिना । 


सप्तम स्कन्व 


27०० का-222: 2 83५०५ ५ न न सा न कि आय अ ट> ् २्य्स:सअ8७ससस्स्सस्स्स्स्स्स शपथ: 5430... सिलसिला पतभगणमकमिनमिभनिभ3जणगन>नणन2नर#रगनए#रऋ2फन2त9- ऊन न नमक: मम नि मय: भ;ए3;:थ:भ यम फिसमय+ हे -> >> ; ट 2 न्‍> ५ 


राज्यं कोशंगजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदा। ॥४४॥ 


-| अपने कर्मोके अधीन होकर क्लेश-ही-क्लेश भोगता है, ५ 


त्वविवेकत+ ॥४७॥ 


४९९५ 


रक दूसरेसे छोटे-बड़े, नीचेऊँचे हैं | इसलिये वे भी. 
निर्दोष नहीं हैं | निर्दोष हैं केवछ परमात्मा | न किंसीनी....| 
उनमें दोष देखा है और न सुना. है अतः परमात्माकी ॥। 
प्राप्तेकि लिये अनन्य भक्तिसे उन्हीं परमेश्वरका भजन 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
इसके सिवा अपनेको बड़ा विद्वान्‌ माननेवाल्य पुरुष 
इस लोकमें जिस उद्देश्यसे बार-बार बहुत-से कम करता 
है, उस उद्देश्यकी प्राप्ति तो दूर रद्दी---उल्टा उसे उसके... 
विपरीत ही फल मिल्ता है और निस्संदेह मिलता 
है ॥ 9१ ॥ कर्ममें प्रवृत्त होनेके दो ही उद्देश्य होते 
हैं---छुख पाना और दुःखसे छूटना । परंतु जो पहले 
कामना न द्वोनेके कारण छुखमें निमग्न रहता था; 
उसे द्वी अब कामनाके कारण यहाँ सदा-सवदा दुःख 
ही भोगना पड़ता है ॥ 2२॥ मनुष्य इस छोकर्मे. 
सकाम कर्मोके द्वारा जिस शरीरके लिये भोग प्राप्त करना... 
चाहता है, वह शरीर ही पराया--स्यार-कुत्तोका मोजन _ 
और नाशवान्‌ है | कभी वह्द मिल जाता है तो कभी 
बिछुड़ जाता है ॥४३॥ जब्र शरीरकी ही यह दशा दै--- 
तब इससे अछग रहनेवाले पुत्र, ख्री, महल, धन, सम्पत्ति, 
राज्य, खजाने, हाथी-घोड़े, मन्त्री, नौकर-चाकर, गुरु: 
जन और दूसरे अपने कहल्वनेवाल्लोंकी तो बात ही क्या... 
है॥४५॥ येतुच्छ विषय शरीरके साथ ही नष्ट हो जाते हैं|. 
ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थके समान, परंतु हैं वास्तवमें 
अनथरूप ही । आत्मा खय॑ ही अनन्त आनन्दका महान्‌ 
समुद्र है । उसके छिये इन वस्तुओंकी क्या आवश्यकता 
है ९ ॥ 9५ ॥ भाइयो ! तनिक विचार तो करो--जो 
जीव गर्भाधानसे लेकर मृत्युपयन्त सभी अवस्थाओंमें 


जीव सूक्ष्मशरीरको द्दी अपना आत्मा मानकर 
द्वारा अनेकों प्रकारके कम करता है और 
ही फिर शरीर ग्रहण करता है | इस 7 

और शरीरसे कमकी परम्परा चछ पड़ती है 


स्वेपामपि थूतानां दरिरात्मेश्वरः प्रियः-। 


भूतेमंहद्भिः खछ़ते! कृतानां जीवरसंज्ञितः ॥४५॥ | सूझमूत 


देवोब्सुरों मल॒ष्यों वा यथ्ों गन्धव एव च | 


भजन प्॒कुन्दचरणं खस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा वयम्‌ ।५०। 


. नाल दिजतं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः | 


प्रीणनाय झुझुन्दस्य न बृत्त न बहुज्ञता ॥५१॥ 
न दान न तपो नेज्या न शोचं न वतानिच | 


प्रीयतेडमलया भवत्या हरिरन्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥५२।॥ 
ततो हरों भगवति भक्ति कुरुत दानवाः । 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ॥५३॥ 
देतेया यध्रक्षांसि खरियः शूद्रा वजोकसः । 
खगा मृगा। पापजीवा! सन्ति दच्युततां गता। |५४। 


एतावानेव लोके5 सिन्पुंसः खार्थ: पर! स्पृतः । 


रना नननननननन तन । कह, पर और कम--सब डाक | मन ललनलनटनल दल और कसम जा धर्म और काम--सब उन्‍्होंके 


5 मनीहं &टओ।क $ 
 भजतानीहया55त्मान दरिमीशवरम्‌ ॥४८ | |. है बिना उनकी इच्छाके नहीं मिल सकते ॥३८॥ 


[ अ० ८ 


भगवान्‌ श्रीदरि समस्त प्राणियोंके इधर, आत्मा और 
परम प्रियतम हैं । वे अपने ही बनाये हुए पश्नभूत जोर 
आदिके द्वारा निर्मित शरीरोमें जीवके नामसे 
कह्दे जाते हैं || ४९ ॥ देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा 
बन्धर्ष--कोई भी क्‍यों न द्े--जों भगवानके चरण- 
कमढोंका सेवन करता है, वद्द हमारे ही समान कल्याणका 
भाजन द्वोता है ॥ ५० ॥ 

दैल्यबालको ! भगवानको प्रसन्न करनेके डिये ब्राह्मण, 
देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञा्नोसे 
सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मान- 
सिक शौच और बढ़े-बढ़े त्रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं 


.| है । मगवान्‌ केवछ निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न 


होते हैं | और सब तो विडम्बनामात्र हैं ॥५१-५२॥ 
इसलिये दानव-बन्धुओ ! समस्त प्राणियोंकी अपने पमान 
दी समझकर सर्वत्र विराजमान, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌की भक्ति करो ॥ ५३ ॥ भगवान्‌की भक्तिके 
प्रभावसे देत्य, यक्ष, राक्षस, ज्रियाँ, शूद्र, गोपालक अद्दीर, 
पक्षी, मृंग और बहुत-से पापी जीव भी भगबद्भावको 
प्राप्त दो गये हैं. ॥| ५४9 || इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें 
जीव्रका सबसे बड़ा खा अर्थात्‌ एकमात्र परमार इतना 
ही है कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्णी अनन्य भक्ति प्राप्त 
करे | उस भक्तिका खरूप है सर्वदा, सर्वत्र सब्र वस्तुओं- 


0 
एकान्तभक्तिगो विन्दे यत्‌ सत्र तदीक्षणम्‌ ||५५॥ | में मगवान्‌का दर्शन || ५५ ॥ 
४-7 %.९२४८-२५-- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणें पारमहेँस्‍्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते 
दृत्यपुत्नानुशासनं नाम सप्तमोड्ष्यायः ॥ ७॥ । 


नारद! उव।च 
ता; सब श्रुत्वा तदलुवर्णितम्‌ | 


अथाष्टमोध्ध्यायः 


हसिहभगवानका प्राडुर्भाव, दिरण्यकशिपुका वध एवं 
देवताओंका भगवानकी स्तुति कक 


नारदजी कहते हैं--प्रह्मदजीका ग्रवचन सुनकर 


| दैत्यवालकोने उस्ती समयसे, निर्दोष होनेके कारण, 


अ० ८ ] 


सप्तम रकनन्‍्व 


जग्ूहुनिरबद्यत्वा ने 
अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंखिताम्‌ । 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयंद्‌ यथा ॥ २॥ 
श्रुत्वा तदप्रियं देत्यों दुःसहं॑ तनयानयम्‌। 
कोपावेशचलद्‌गात्रः पुत्र दा मनो दघे ॥ ३॥ 
क्षिप्त्ा परुषया वाचा प्रहादमतदहणम्‌ । 
आहेक्षमाणः पापेन तिरश्रीनेन चश्लुपा ॥ ४॥ 


प्रश्रवावनतं दान्तं बद्धाज्नलिमवस्थितम्‌ | 


सर्प! पदाहत इव श्रसन्प्रकृतिदारुणः ॥ ५॥ 


हे दुविनीत मन्दात्मन्कुलभेदकराधम | 
स्तब्ध॑ं मच्छासनोद्धूत॑ नेष्ये त्वाद यमक्षयम्‌ ॥ ६॥ 
क्ुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वरा। । 


तस्य मे5भी तवन्मूढ शासन किम्बलो5त्यगा। ॥ ७॥ 
ब्रह्मद उवाच 
न केवल में भवतथ्॒ राजन्‌ 
स॒ वे बलं बलिनां चापरेषाम्‌। 
परेज्वरेईओमी. खिरजड़मा ये 
ब्रह्मादयों येन वश प्रणीता। ॥ ८ 
स॒ ईश्वर! काल उसुक्रमोष्सा- 
._.._ वोज) सह सच्बबलेन्द्रियात्मा | 
स॒ एव विश्व परमः खशक्तिमि 
- : सृजत्यवत्यत्ति 
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गुवनुशिक्षितस्‌ | १ ॥ | उनकी बात पकड़ छी । गुरुञीकी दूषित शिक्षाकी 


. गुणत्रयेश!॥ ९॥ | है । वे दी तीन 


ओर उन्होंने ध्यान ह्वी नदिया | १ | जत्र गुरुजीनी.. 
देखा कि उन सभी बिदार्थियोंकी बुद्धि एकमात्र « 
भगवानमें स्थिर द्दो रद्दी है, तब वे बहुत घबरायें 
और तुरंत दिरि्यकशिपुक्रे पास जाकर निवेदन किया 
॥ २ ॥ अपने पुत्र प्रहादकी इस असह्य और अप्रिय 
अनीतिको सुनकर क्रोधके मारे उसका शरीर थरूथर 
काँपने लगा | अन्तमें उसने यही निश्चय किया कि. । 
प्रह्मादको अब अपने ही हायसे मार डाछना चाहिये |३॥ 


मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले प्रह्मादजी 
बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपुके 
सामने खड़े थे और तिरस्कारके सर्वया अयोग्य थे। 
परंतु हिरण्यकशिपु खभावसे द्वी क्रूर था | वह पैरकी 
चोट खाये हुए साँपकी तरह फुफकारने लगा | उसने 
उनकी ओर पापभरी टेढ़ी नजरसे देखा और कठोर 
वाणीसे डाँटते हुए कहा ॥ ४-५ ॥ 'मूख [तू 
बड़ा उदण्ड हो गया है । खय तो नीच है ही, 
अब हमारे कुलके और बालकोंको भी फोडना चाहता. 
है ! तत्ते बढ़ी ढिठाईसे मेरी आज्ञाका उल्लज्लन किया. 
है | आज ही तुझे यमराजके घर भेजकर इसका फल 
चखाता हूँ ॥ ६॥ मैं तनिकसा क्रोध करता हूँ; तो... 
तीनों लोक और उनके लोकपाल कॉँप उठ्ते हैं | फिर - 
मूर्ख | तने किसके बश्चूतेपर निडरकी तरह मेरी 
आज्ञाके विरुद्ध काम किया है ९ ॥ ७ ॥ 


ही अपने वशमें कर रक़्खा है| न केवल मेरे 
आपके, बल्कि संसारके समस्त बलवानोके बल 


शक्तिमान्‌ प्रभु काल हैं. तथा समस्त ' 
इन्द्रिययल, मनोबल, देहबर, घैय॑ एवं ई| 
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प््न्न्च्ल्््ल््््य्स्स््स्स्स्सस सता छत जिये 
आप अपना यह आसुरभाव छोड़ दीजिये। अपने मनको 


जह्ास॒र भावमिम॑ लमात्मनः सबके प्रति समान बनाइये । इस संसारमें अपने वशमें न 
सम॑ मनो धत्ख न सन्ति विद्िः | || हनेवाले कुमार्गगमी मनके अतिरिक्त और कोई शत्रु 

है नहीं है | मनमें सबके प्रति समताका भाव लाना ही 
ऋतेडजितादात्मम उत्पथखितात्‌ मगवानकी सबसे बड़ी धरा है ॥ १० ॥ जो छोग 


तद्ि हनन्तस्य महत्‌ समहंणम्‌॥१०॥ | अपना सर्व छटनेवाले इन छः इन्द्रियहूपी डाकुओं- 
न . | पर तो पहले विजय नहीं ग्राप्त करते और ऐसा मानने 
दस्यून्पुरा पण्न विजित्य छुम्पतो छाते हैं कि हमने दरों दिशाएँ जीत हो, वे मूर्स 


मन्यन्त एके खजिता दिशो दश | हैं | हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेन्द्रिय महात्माने समस्त 
ग्राणियोंके प्रति समताका भाव प्राप्त कर लिया, उसके 


सा कमयजकम्जाकम्दा्पम्ययवादपाधधयएभामुधमकाकम 


विककम्कम्फन्कमकन्याक जज 


जितात्मनो ज्ञण् समस देद्निनां ; अज्ञानसे पैदा होनेवाले काम-क्रोधादि शत्रु भी मर-मिट 
साधोः खमोहप्रभवाः इंतः परे ॥११॥ | जाते हैं; फिर बाहरके शत तो रहें ही कैसे ॥ ११ ॥ 
हिरण्यकरशण्मिपुठवाच हिरण्यकशिपुने कद्दा-रे. मन्दबुद्धि ! तेरे 


: लव मर्तकामों5सि यो5तिमार विकत्पपे बहकनेकी भी अब हृद हो गयी। यहद्द बात स्पष्ट 
कप जा मतकामा आस योजतिमात्रविकत्थसे। 8 कि अब त्‌ मरना चाहता है; क्योंकि जो 
मुप्ूपृणां हि मन्दात्मन्‌ नंलु स्युविष॒वा गिरः ॥१ २॥ | मरना चाहते हैं, वे ही ऐसी वेसिर-पैरकी बातें बका 

मन्दभाग्योक्तों मदन्यो जगदीयर! करते हैं || १२ ॥ अमागे ! तूने मेरे सिवा जो और 
यस्‍्तया म मी न्‍्यो | वितोको जगतका लागी बतणया है, तो देखें तो 
क्ासो यदि स सर्वत्र कसात्‌ सतम्भे न रृश्यते॥ १ तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है ९ अच्छा, क्‍या कद्दा, वह 
भी है निकत्यपातल शिए; सवंत्र है ! तो इस खंमेमें क्यों नहीं दीखता १॥ १३.॥ 
का त्थप्रानस्य शिरः कायाइरामि ते | अच्छा, तुझे इस खंभेमें भी दिखायी देता है | अरे, 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ॥१४। | त्‌. क्यों इतनी डींग हॉक रहा है ! मैं अभी-अभी तेरा 
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> हु से अछग किये देता हूँ | देखता हूँ ते 
सं लबन्‍त।.. दि हो कहा के देह । रे ते 
 अआ संस हरि, जिसपर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे 
सुतं महाभागवत महासुरः | रक्षा करता है !॥ १४ ॥ इस प्रकार वह अत्यन्त 
खज्न॑. श्रगह्योत्पतितो वरासनात्‌ बल्वान्‌ महादैत्य भगवानके परम प्रेमी प्रह्मदको बार- 


पर, बार ्षिड़कियाँ देता और सताता रहा | जब क्रोधके 
स्तम्भ बल॥ खप्ठश्नि | १५] | मारे वह अपनेको रोक न सका, तब हाथमें खडग 
तदंव तसित्‌ निनदो5तिभीषणो लेकर सिंदासनसे कूद पड़ा और बड़े जोरसे ड्त 
संमेको एक घूँसा मारा || १५ | उसी समय उस 
५ ० खमेमें एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ । ऐसा जान 
व खधिष््योपगर्त॑त्वजादयः पड़ा, मानो यह ब्रह्माण्ड ही फट गया हो | वह ध्वनि 
77 जब लोकपाछोंके छोकमें पहुँची, तब 
जा स्धामाप्ययमज्ञ मेनिरे ॥१६॥ | बह्यादिको ऐसा जान पड़ा, मानो हर हे | 
पा०--झुतोध्परे | २. प्रा० पा० 42280 


बभूव येनाण्डक्रटाहमस्फुटत्‌ | 


जाना | ३. प्रा० पा०--बमन्जाति० | 
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,बन्‍न्‍ीयनमाक 


से. विक्रमनू पुत्रवधेप्सुरोजसा 
८ 5 लनेके लिये बढ़े जोरसे झपटा था; परंतु 
नि ९ | मार डाहनेके है. जोरसे ; 
हा निहोद्मपजेमडुतम्‌ 2522 देत्यसेनापतियोंकों भी भयसे कॉपा देनेवाले उस अद्भुत 
अन्त; सभायां न ददश तत्पद॑ और अपूर्व घोर शब्दको खुनकर वह बबराया इआसा 
तह देखने लगा कि यह शब्द करनेवाल्य कौन है ? परंतु... 
चतन् सुरारियूथपा ॥१७॥ | उसे समाके भीतर कुछ भी दिखायी न पड़ा ॥ १७ ॥ ध 


सत्य विधातुं निजभृत्यभाषित॑ । इसी समय अपने सेवक ग्रह्मर और ब्रह्माकी 
दे घ्ते वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थोमें अपनी व्यापकता 
धार्ति च भूतेसलिलेश चात्मन:। | हिलानेके डिये सुभाके भीतर व्सी लंमेगें बढ़ा ही 
अच्य्यतात्यदूश्ुतरूपशुदृहन्‌ विचित्र रूप धारण करके भगवान्‌ प्रकट हुए | वह 
रूप न तो प्ररायूरा सिंहका ही था और न मनुष्यका 
ही ॥ १८ ॥ जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने- 


कर 
प्रत्य हो रहा दो ॥ १६ ॥ दिर्यकशिपु प्रह्मदको के. ॥ 


| स्तम्मे सभायां न मृर्ग न मालुषम ॥१८॥ 


| स सच्वसेन॑ परितो5पि प्श्यनू _वालेकी इधर-उधर खोज कर रहा था; उसी समय न्‍ 
_ खंभेके भीतरसे निकछते हुए उस अदूमुत प्राणीकोा... 
सम्भथ भध्यादनु निजि । [ 
न के बे 20 ' उसने देखा | वह सोचने छगा--अहो, यह न तो 
नाथ सृगो नापि नरो- विचित्र- | मनुष्य है और न पशु; फिर यह नृप्तिहके रूपमें 


| भहोी. किमेतन्तुसगेन्द्ररुपण् ॥१९॥ | कौनसा अलौकिक जीव है ।॥ १5 जिस सं 
न 660 आई : | हिरण्यकशिपु इस उधेड़-बुनमें छगा हुआ था, उसी... 
मीमांसमानय॒  सप्मत्वितोड्गतो समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिहभगवान्‌ खड़े... 
नृप्िहरूपस्तदल भयानक | हो गये | उनका वह रूप अंत्यधिक भयावना था है| ञ्च् 

तपाये हुए सोनेके समान पीछी-पीली भयानक आँखें... 
थीं । जँभाई लेनेसे गरदनके बाल इधर-उघर हरा... 
स्फुरत्सटाकेसरजुम्भिताननघू_ ॥२०॥ | रहे थे ॥ २ रु हर हक. थीं। तत्वारकी ._ 

गर तरह लपलपाती हुई, धघारके सम्तान तीखी 

2 लय ; 2 जीभ थी । ठेढ़ी भौंहोंसे उनका मुख और भी दारुण 

। ध्ुरान्तजिद्न_ भ्रुक्ुटीशुखोस्वणव्‌ | हो रहा था। कान निश्वक एवं ऊपरकी ओर 
|! स्तब्धोध्यक्ूण.. गिरिकन्दराद्श्युत- हुए थे । छूडी हुई नासिका और खुला हुआ 


प्रतपतचाम्ीकरचण्डलोचनं 


| या पहाड़की गुफाके समान अद्भुत जान पड़ता था | 
| व्यात्तासनास॑ हलुभेदभीषणप्‌ ॥२१॥ | न्‍दज्ोसे उसकी सयंकरता बहुत बढ़ गयी थी ॥ 
हे दिविस्पृशत्कायमदीरपीवर- 

ग्रीवोरवक्ष/खलमस्पभ्रध्यमप्‌_ । । बहुत पतछी थी । चन्द्रमाकी 


चन्द्रांशगोरब्छ॒रित तनूरहे रोए सारे शरीरपर चमक हे गा 


सब निजेतरायुध- 
प्रवेकविद्रावितदेत्यदानवसू || 
प्रायेण. मेज्य॑ हरिणोरुमायिना 


वध स्मृतोष्नेन समुचतेन किम ॥२३॥ 
एवं . झुबंस्‍्वभ्यपतद्‌ गदायुधो 

नदन्‌ जप प्रति देत्यकुझरः । 
अलक्षितोज्मो पतितः पतन्लमो.. 

यथा नृसिहोजसि सो5सुरस्तदा क्‍ 
न तदू विचित्र खल सक्तधामनि 

स्वतेजसा यो लु पुरापिबत्‌ तमः । 
ततो5भिपद्याम्यहनन्महासुरो - 

रुषा नृसिह गदयोरुवेगया ॥२५॥ 
त॑ विक्रमन्त॑ समदं॑ गदाधरो 

महोरगं ताक्ष्यंसतों यथाग्रह्दीत्‌ । 


भीमद्भागवंत 
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| ओ० ८€ 
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उनके पास फटकनेतकका साहस किप्तीको न होता था | 
चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वच्र आदि अन्य श्रेष्ठ 
शत्रोंके द्वारा उन्होंने सारे देत्य-दानवोंको भगा दिया। 
हिरण्यकशिपु सोचने छगा--हो न हो महामायावी 
विष्णुने ही मुझे मार डालनेके लिये यह ढंग रचा है; 
परंतु इसकी इन चालोंसे हो ही क्या सकता है ॥२३॥ 


इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ 
दैत्याज हिरण्यकशिपु हाथमें गदा लेकर नृसिह 
भगवानपर टूट पड़ा; परंतु जैसे पतिंगा आगे 
गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान्‌- 
के तेजके भीतर जाकर छापता हो गया ॥ २४ ॥ 
समस्त शक्ति और तेजके आश्रय मगवानके सम्बन्धमें 
ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है; क्योंकि सृष्टि- 
के प्रारम्भमें उन्होंने अपने तेजसे प्रछ्यके निमित्तमूत 
तमोगुणरूपी घोर अन्धकारको भी पी लिया था। 
तदनन्तर वह दैत्य बड़े क्रोधसे छपका और अपनी 
गदाको बड़े जोरसे घुमाकर उसने नृसिहमगवानपर 
प्रहार किया ॥ २५ ॥ प्रह्मर करते समय ही, जेसे 
गरुड़ साँपको पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवानने 
गदासहित उस दैत्यको पकड़ लिया | वे जब उसके 


स॒ तस्थ हस्तोत्कलितसदासुरो नली करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथसे 

कं आदि वे कल गया, जेसे क्रीडा करते हुए गरुड़के 

विक्रीडतो *॥२३॥ | क्ुछसे साँप छूट जाय ॥ २६ ॥ युधिष्ठिः ! उस 

असाध्यमन्यन्त हतोकसो5मरा समय सब-केसब लोकपाल बादलोंमें छिपकर इस 

रे युद्धको देख रहे थे | उनका खर्ग तो हिरण्यकशिपुने 

घंनच्छदा भारत सवोधष्ण्यपा; | पहले ही छीन लिया था | जब उन्होंने देखा कि वह 

त॑ मन्यमानों निजवीयशह्डितं भगवानके हाथसे छूट गया, तब वे और भी डर गये । 

यद्धस्पपक्तों तृहरिं महोहुरः । दिस्यकरिपुने भी यही समझा कि नृस्िंहने मेरे बल- 

० वीयंसे डरकर ही मुझे अपने हाथसे छोड़ दिया है। 

.. पुनसतमासज़त खज्डचमणी इस विचारसे उसकी थकान' जाती रही और वह 

_अग्रह् वेगेन जितश्रमों से ॥२७॥ | उदकें लिये ढाढःतख्वार ढेकर फ़िर उनकी ओर दौड़ 
कनकेग पड़ा ॥ २७ 

व्येनवेग॑. शतचन्द्रवर्समभि- न ॥ उस समय वह बाजकी तरह बढ़े 

कप हम -नीचे उछल-कूदकर इस प्रकार ढाब-तल्वारके 

अरन्तमाच्छद्रमुपपधा हरि | | पैतरे बदलने ढगा कि जिससे उसपर आक्रमण करनेका 


अ० ८ ] 


कृत्वाइह्ास खंरम॒त्खनोल्बर्ण 
निर्मीलिताशं जगृहे महाजवः ॥२८॥ 
. विष्वकू स्फुरन्त॑ ग्रहणातुर॑ हरि- 


व्योल्ों यथा5ःखुं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ | 
दोयूर आपात्य ददार॒ लीलया 


नखैयथाहिं गरुडो महाविषम्‌ ॥२९॥ | और 
| 


संस्म्भदुष्प्रेश्यकराललोचनो 

व्यात्ताननान्तं विलिहन्खजिहया । 
असृग्लवाक्तारुणकेसराननों 

यथान्त्रमाली हिपहत्यया हरि) ॥३०॥ 
नखाडुरोत्पाटितहत्सरोरुषं 

विसुज्य तस्यानुचरानुदायुधान्‌ । 


अहन्‌ समन्‍्तालखशस्रपाष्णिमि- 


दोर्दिण्डयूथो5लुपथान्‌ू सहसशः ॥३१॥ 


जलदाः . परापतन्‌ 
तद्दृश्विश्ुश्रोचिषः । 
शासहता. विचुक्षुओु- 


सटावधूता 
ग्रह्मश्र 
अम्भोधय। 


निहोदभीता दिगिभा विचुकुश! 


चौस्तत्सटोर्क्षिप्तविमानसछुला 
प्रोत्सपत क्ष्मा च पदातिपीडिता । 


सप्ुत्पेतुरप॒ष्य 


बिकराल आँखोंकी ओर देखा नहीं जाता था। वे 
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अवसर ही न मिले | तब मगवानने बड़े ऊँचे खरसे प्रचण्ड _ 
और भयंकर अद्हस किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी आँखें 
बंद हो गयीं | फिर बड़े वेगसे झपटकर भगवानने उसे वैसे 
ही पकड़ डिया, जेसे सौंप चूहेको पकड़ लेता है। 
जिस हिरण्यकशिपुके चमड़ेपर वज्रकी चोटसे भी 
खरोंच नहीं आयी थी, वही अब उनके पंजेसे निकल्नेके 
ढिये जोर्से छठपटा रहा था | भगवानने समाके 
दरखाजेपर ले जाकर उसे अपनी जाँघोंपर गिरा लिया 
खेल-खेलमें अपने नखोसे उसे उसी प्रकांर फाड़ 
डाल्य, जैसे गरुड़ महाविषधर साँपको चीर डाछते 
हैं ॥ २८-२० ॥ उस समय उनकी क्रोघसे भरी 


अपनी लपलपाती हुई जीमसे फैले हुए मुँहके दोनों 

कोने चाट रहे थे। खूनके छींगोंसे उनका मुंह और 

गरदनके बाल लाल हो रहे थे । हाथीको मारकर _ | 
गलेमें आँतोंकी माला पहने हुए मृगराजके समान उनकी 

शोभा हो रही थी || ३० ॥ उन्होंने अपने तीखे नखोंसे .._ 
हिरण्यकशिपुका कलेजा फाइकर उसे जमोनपर पटक 
दिया । उस समय हजारों देत्य-दानव हाथोंमें शात्र 
लेकर भगवानपर प्रह्मर करनेके लिये आये | पर 
भगवानने अपनी भुजारूपी सेनासे, छातोंसे और नख 
रूपी शत्रोंसे चारों ओर खदेड्-खदेड़कर उन्हें मार. 
डाछा ॥ ३१ ॥ के 


युधिष्ठिर | उस समय भगवान्‌ चुसिहके गरदनके 
बाल्लेकी फटकारसे बादल तितर-बितर होने छगे 
उनके नेत्रोंकी ज्वाल्लसे सूय आदि ग्रहोंका तेज फीका 


उनके सिंहनादसे भयभीत होकर दिग्गज 
लगे || ३२ | उनके गरदनके बालेसे टकराकर 


; ० श्रीमद्धागवर्त [ अ० ८ 


 पप-स्मय-+- >> 


बा 


। इस समय वृसिहभगवानूका सामना करनेवाला कोई 
दिखायी न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही 
नुपासने संभृततेजसं॑ विश्वुश्व्‌। जा रहा था। वे हिरण्यकशिपुकी राजसमामें ऊँचे लिंहासन- 
पर जाकर विराज गये । उस समय उनके अत्यन्त 

अलध्षितदेरथमत्यमेण तेजपूर्ण और क्रोधभरे भयंकर चेहरेको देखकर किसीका 
भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा 


प्रचण्डवक्त्र न बाज कृश्वन ॥३४७॥ | करे॥ ३४ ॥ 


निशम्प लोकत्रयम॒स्तकज्वरं | युधिष्ठिर | जब खर्गकी देवियोंको यह शुभ समाचार 


 ततः सभायाएपविष्टपु तने 


। तमादिदेत्य॑ हरिणा हत॑ सधे। | मिल कि तीनों छोकोंके सिस्की पीड़ाका मूर्तिमाल्‌ 
| । प्रहविगोत्कुलितानना घुहुः खरूप हिरिण्यकशिपु युद्धमें भगवानूके हाथों मार डाब्ग 
| प्रलवरबपु१. | सुरक्तियः ॥३५॥ | "| तब आनन्दके उछाससे उनके चेहरे खिछ उठे | 
! । बेटा विभानावतिति। तल वे डक स पुष्पोंकी वर्षा करने लगीं ॥३२०॥ 
। क्षिना आकाशमें विमानोंसे आये हुए भगवानके दर्शनार्यी 
ब न कमा न. देवतावोंनी भीड़ छा गयी। देवताओंके ढोल जोर 
4 हु लय कि रक। नगारे बजने छगे | गन्धवराज गाने छगे, अप्सराएँ नाचने 
3 जा (2 (/0_ ै। ! 
गः | तंत्रोपत्रज्य विदुधा ब्रह्मन्द्रगिरिशादयः | लि 2 काए शव 
। | . ऋष्यः पितरः सिंद्रा विद्यापसमहोरगाः हइछा॥ पल सम 
।. भनवः अजानां पतयों गन्धर्वाप्सरचारणाः । ब् अजापति, गनवव, जप्सराएँ; चारण, यक्ष, किम्सुरुप, 
। | य॒श्षाः किम्पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्ररा॥इट। | कद 25 कक अप 
| द 5 | सभी पार्षद उनके पास आये | उन छोगोंने सिर 
कं ते विष्णुपाष॑दा! सब सुननन्‍्दकुशुदादय। | ! हर सी 
व] मून्ति बद्धाज्नलिपुटा आसीन॑ तीव्रतेजसप | ' अझलि बाॉधकर सिंहासनपर विराजमान अत्यन्त तेजखी 
2०] नहर रा नसिहमगवानूकी थोड़ी दूरसे अलग-अलग स्तुति 
। । इडिरे नरशादल 2 पृथक ॥३९॥| | की ॥ ३७-३९ ॥ हे 
।॒ च ब्रह्मजीने कहा--भ्रभो | आप अनन्त हैं | आपकी 


|. नतोष्स्म्यनन्ताय. दुर्तशक्तये . शक्तिका कोई पार नहीं पा सकता | आपका पराक्रम 
निशिनिीयय  पक्रिकोणे। | विचित्र और कम पवित्र हैं | यद्यपि गुणोके द्वारा आप 
गा ि ह लीलासे ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, पालन और प्रलय 
विध्य तग्गसितिसंयमान्‌ गुणे! यथोचित ढंगसे करते हैं---फिर भी आप उनसे कोई 


“ _ . .।./ | सम्बन्ध नहीं रखते, ख्यं निर्विकार रहते हैं | मैं 
खलीलया संदधतेष्च्ययात्मने |9५॥ | आपको नमस्कार करता शी रहते हैं | मैं 


श्रीहुद्र उवाच 
४. भीरुद्ने कहा--आपके क्रोध करनेका समय तो 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोड्यमसुरोष्ल्पकः |... वा देशो यह 
क्‍ सु | लिये ही आपने क्रोम किया है तो वह॒ भी मारा जा 
. अल । चुका । उसका पुत्र है 
गे आपकी शरणमें आया है _ 
के अल ॥४९॥ , वत्सक प्रभो | आप अपने इस भक्तकी रक्षा कीजिये | गा! 
* आ० पा०--निशाम्य | २. आ्राचीन प्रतिमें तदा विभानावद्धिशि,..... रू 77-77 
आह नावलिमि:- * “से लेकर यो लक पर 
» प्रा० ०--तै ० ः : के 
) पा०--ते वि० | ४. ब्रा० पा०---विष्णुपारिषदा: सवे | र पा हि 


इन्द्र उवाच | इन्द्रने कहा-पुरुषोत्तम ! आपने हमारी रक्षा की ४ 
है | आपने हमारे जो यज्ञभाग छौटाये हैं, वे वास्तव. 
आप ( अन्‍्तर्यामी ) के ही हैं । देत्योंके आतक्से . ||; 
सडूचित हमारे हृदयकमछको आपने प्रफुछित कर दिया।__ 
देल्याकानत : बह भी आपका ही निवासस्थान है | यह जो खगादि- 
त्याक्रान्त हृदयकमल॑ त्वदूगृहं प्रत्यवोधि । का राज्य हमलोगोंको पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब 
; । | कालका ग्रास है | जो आपके सेवक हैं, उनके लिये ; 

कालग्रस्त॑ कियदिदमहों नाथ झुश्रुततां ते. | यह है दी क्‍या ! खामिन्‌ ! जिन्हें आपकी सेवाकी चाह 

' है, वे मुक्तिका भी आइर नहीं करते । फिर अन्य 

शत्तिस्तेषां न हि बहुमता नारतिहापरे: किम ॥|७२॥ , भोगोंकी तो उन्हें आवश्यकता ही क्‍या है॥ ४२ ॥ 

क्षय ऊचुः ऋषियोंने कहा--पुरुषोत्तम | आपने तपस्याके द्वारा 

५ तेजो अपनेमें लीन हुए जगत्‌की फिरसे रचना की थी 
त्व नस्तप) प्रममात्थ यदात्त और कृपा करके उसी आत्मतेजःखरूप श्रेष्ठ तपस्याका 
उपदेश आपने हमारे लिये भी किया था । इस दैत्यने | 
उसी तपस्याका उच्छेद कर दिया या | शरणागतवत्सछ |. ४ 
लस तपस्याकी रक्षाके लिये अत्रतार ग्रहण करके आपने 
हमारे लिये फिरसे उसी उपदेशका अनुमोदन किया 

है॥ ४३॥ 

पितरोने कहा--प्रमो ) हमारे पुत्र हमारे लिये 
पिण्डदान करते थे, यह. उन्हें बलात्‌ छीनकर खा जाया 
करता था | जब वे पतित्र तीथमें या संक्रान्ति आदिके 
अवसरपर नेमित्तिक तव॑ण करते या तिलाज्जलि देते, तब 
उसे भी यह पी जाता | आज आपने अपने नखोंसे 
उसका पेट फाडकर वह सब-का-सब लौटाकर मानो हमें 


प्रत्यानीता! परम भवता चायता न) खभागा 


गेनेदमादिपुरुषात्मगत॑ संस । 
तदू विप्रलुप)्ठमझुनाद शरण्यपाल 


रक्षागहीतवपुषा पुनरन्वमंखा। ॥४३॥ 
पितर ऊचुः 


१96४५) 


श्राद्धानि नोडपिवुशुजे प्रसभ॑ तनूजे- 


एक, (8 4 न 
00 0७ ४२९७७ ३ 


दंचानि तीर्थसमये5प्येपिबत्‌ तिलाम्बु । 
तस्योदराजखविदीर्णवपाद्‌ य आच्छेत्‌ 


तस्मेँ नमो नहरयेजखिलधमेगोप्जे ॥४४॥ 
सिद्धा ऊचुः 
यो नो गति योगणिद्धामसाधु 
रहापीहू योगवर्षोबलेन । 
नानादप ते. न्ख॑निंदंदार 
तस्मै तुम्य॑ प्रणताः सो नृतिह ॥४७५)॥ 
विद्याघरा उचु 
विद्यां पृथग्धारणपानुगढ़ां 


न्यपेधदशो___ इस्वीगचः 


ई लि वनननननननननल तल था। आपने वो गबपडक दिया था | आपने युद्धमें यज्ञपशुकी 
5 ये का हे कर दिया । अपनी छीलासे नुसिह बने 
सर नित्यम्‌ ॥४६॥ | हुए आपको हम नित्य-निरन्तर प्रणाम करते हैं ॥४६॥ 

लागेने कहा-इस पापीमे हमारी मणियों और 
हमारी श्रेष्ठ और छुन्दर ल्ियोंकी भी छीन लिया था | 


भैन पापेन रतनानि ख्रीरत्नानि हतानि न! |... | आज उसकी छाती फाइकर आपने हमारी पत्नियोंको 
बड़ा आनन्द दिया है | प्रभो ! हम आपको नमस्कार 


तदध/पाटनेनासां दत्तानन्द नमोउस्तु ते ॥४७॥ | करते है ॥ ४७॥ 
मनव ऊचुः मलुओंने कहा-देवाधिदेव | हम आपके आज्ञा- 
मनवों वर्य तव निर्देशकारिणो कारी मनु हैं | इस दैल्यने हमछोगोंकी धर्ममयोदा भंग 


उस दृष्टको मारकर बड़ा उपकार 
दितिजेन देव परिसृतसेतवः । कर दी थी | आपने उस ढु > श 

ह दै रे किया है। प्रभो | हम आपके सेवक हैं | आज्ञा कीजिये, 
भत्ता खल स उपसहृतः ग्रथां 


करवाम ते किमनुशाधि किड्टरान्‌॥॥४८॥ | हम आपकी क्या सेवा करें १॥ ४८ ॥ 
ग्रजापतय ऊचुः प्रजापतियोने कहा-परमेश्वर | आपने हमें प्रजा- 


५ पति बनाया था | परंतु इसके रोक देनेसे हम ग्रजाकी 
प्रजेशा व्य ते परेशामिसष्ट 
री हा बाल सृष्टि नहीं कर पाते ये | आपने इसकी छाती फाड़ डाछी 


भायानुसिह प्रणता। 
नागा ऊचुः 


चर 3 
न येन प्रजा वे सूजामों निषिद्धा;। | और यह जमीनपर सर्वदाके छिये सो गया । सत्तवमय 


. स्‌ एप ल्वया भिन्नवक्षा लु शेंते मूर्ति धारण करनेवाले प्रभो | आपका यह अवतार 
जगन्मजझल॑ सक्पूरतंज्वतारः । क्‍ संसारके कब्याणके छिये है ॥ ४९ ॥ 

ग्न्धर्वा जचु! गन्धवॉने कहा--प्रभो ! हम आपके नाचनेवाले, 

बय॑विभो ते नटनाव्यगायका अमिनय करनेवाले और संगीत सुनानेवाले सेवक हैं । 


येनात्मसाद्‌ वीयंबलोजसा कृताः । इस देत्यने अपने बढ, वीरय॑ और पराक्रमसे हमें अपना 
गुछझाम बना रक्खा था । उसे आपने इस दशाको 


रे नीतो हू] 
जे अब गीतों भवता दशामिप्रा पहुँचा दिया | सच है, कुमार्गसे चलनेवालेका भी 
किमुत्पथश। कुशलाय कल्पते ॥५०। | क्या कभी कल्याण हो सकता है ! ॥| ५० ॥ 

चारणा ऊचुः चारणोने कहा--अ्रभो ! आपने सजनोंके हृदयको 
पीड़ा पहुँचानेवाले ।क्‍ ल्यि 
हरे तथाइप्रिपड़ज॑भवापवर्गमाश्रिताः | बम 
5: हम आपके उन' चरणकमलोंकी शरणमें हैं, जिनके प्राप्त 
ते ही जन्म-मृत्युरूप संसारचक्रसे छुटकारा मिल जाता 


;्रकः 


ह्द 
प॑ साधुहच्छयर्त्वयासुरः समापितः ॥५१॥ | है 


॥ ५१ ॥ 
मा यक्षोने कहा->भगवन्‌ ! भर 
मुख्याः कर्मभिस्ते मनो न्‌ ! अपने श्रेष्ठ कर्मेके कारण 
22032. ल्या; कमभिस्ते मनोज्ले हमछोग आपके सेवकोमें प्रधान गिने जाते थे; परंतु 


दिलिसतेन श्रापिता वाहकत्वमू| | दिरिण्यकशिपुने इमें अपनी पाठकी ढोनेवाल्य कहार बना 
>-शयीत सं० | २. प्रा० पा०--एव | रे: प्रा० पा०--रिह च दिति० | 


हं ड़ 
छः मा 
अं अर था 


आअ०८ | 


कर्म सम मा: 


सप्तम स्कन्प 


८१३ 


व्यय >---+ ०० नमन न ------->>्स्ल्न््न्ज्त््् 


स॒ तु जनपरिताप॑ तत्कृतं जानता ते 


नरहर उपनीतः पश्चतां पश्चविश ॥५२॥ 
किम्पुरुषा ऊंचुः 
वर्य किम्पुरुषास्त्व॑ तु महापुरुष ईश्वरः। 
अय॑ कुपुरुषो नशे घिकुछृतः साधुमिंयंदा ॥५३॥ 
वैतालिका ऊचुः 
सभासु सत्रेष तबामल यश्ञो 
गीत्वा सपयों महतीं लभामहे । 
यरतां व्यनेषीद्‌ भृशमेष दुजेनो 
दिश्या हतस्ते भगवन्यथाउ्ज्मयश५४॥ 
कफिबरा ऊचुः ३ 
किन्नरगणास्तवानुगा 
दितिजेन विश्मिछुनानु कारिता। । 
भव॒ता हरे स बृजिनोज्वसादितों 
नरसिंह नाथ विभवाय नो भत्र ॥५५॥ 
विष्णुपार्षदा ऊचुः 


वयमीश 


अद्यैतद्धारिनरूपमद्श॒त ते 
द॒ईं नः शरणद सर्वलोकश्म। 
सोज्यं ते विधिकर इश विप्रशपत- 


छिया । प्रकृतिके नियामक परमात्मा ! इसके कारण होने- . 


बाले अपने निजजनेंके कष्ट जानकर ही आपने इसे 
मार डाब्य है ॥ ५२ ॥ 

किस्पुरुषनि कह्दा--हमछोग अत्यन्त तुच्छ किम्पुरुष 
हैं और आप सर्वशक्तिमान्‌ मद्ापुरुष हैं.। जब सत्पुरुषों- 
ने इसका तिरकार किया--इसे घिक्कारा, तभी आज 
आपने इस कुपुरुष--अछुराधमको नष्ट कर दिया ॥ण०श। 

जैतालिकॉने कहा--भगवन्‌ ! बड़ीबड़ी सभाओं 
और ज्ञानयज्ञोमें आपके निर्मेश यशका गान करके हम 
बड़ी प्रतिष्ठायूूजा प्राप्त करते थे । इस दुध्ने हमारी 
बह आजीविका ही नष्ट कर दी थी । बढ़े सौमाग्यकी 
बात है कि महारोगके समान इस दुष्टको आपने जड़- 
मूलसे उखाड़ दिया | ५४ ॥ 

कित्नरोनि कहा-हम किलरगण आपके सेवक हैं । 


यह देत्य हमसे बेगारमें ही काम लेता था | भगवन्‌ | 


आपने कृपा करके आज इस पापीको नष्ट कर दिया। 
प्रभो | आप इसी प्रकार हमारा अम्युदय करते 
रहें ॥ ५० ॥ ह 

भगवानके पार्षदोंने कहा--शरणागतवत्सछ 
समूर्ण लोकोंको शान्ति प्रदान करनेवाल्य आपका यह 
अलैकिक दृसिंहरूप हमने आज ही देखा है। भगवन्‌ ! 
यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था, जिसे 
सनकादिने शाप दे दिया था | हम समझते हैँ, आपने 


कृपा करके इसके उद्धारके लिये ही इसका वध किया. 


स्तस्येद॑ निधनमलुग्रहाय विद्यः । है॥ ५६॥ - 
>म-+-व्थ्छ-> 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्चे प्रह्मदानुचरिते 
दैत्यराजवधे नुसिहस्तवों नामाथ्टमोडव्यायः ॥ ८ ॥ दे 


नल... नी 


१, प्रा० पा०--भि सदा 
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८१४ श्रीमद्भीगवेत 5 अं अनिल, [ अ० रे 


कि: 7 ::"---फफ्:्स्फपा<+ लि लत टल्ल्सत्त्लल््त 
अथ नवमी 5ध्याय: 


प्रह्मादजीके द्वारा दलिहभगवानकी स्तुति स् 
नारदजी कहते हैं--३स प्रकार ब्रह्म, शंकर आदि 
सभी देवगण दृसिंहंभगवानके क्रोधावेशकों शान्त न कर 
एवं सुरादयः सर्वे अकरुद्रपुरुसरा।। | पक्के और न उनके पास जा सके । किसीको उसका ओर्‌- 
नोपैतुमशकन्मन्युसंरम्भ॑ सुदुरासदस्‌ ॥ १॥ | छोर नहीं दीखता था ॥ १ ॥ देवताओंने उन्हें शान्त 
| हर दे करनेके लिये खय॑ लक्ष्मीजीको भेजा । उन्होंने जाकर जब 
साध्षाच्द्रीः प्रेषिता देवदृष्टा तन्महद॒दूशुतम््‌ । नृतिंहरमगवानका वह मह्दान्‌ अद्भुत रूप देखा, तब सयवश 
वे भी उनके पांसतक न जा सकी | उन्होंने ऐसा 
अनूठा रूप न कभी देखा और न छुना ही था || २ ॥ 
प्रहाद॑ प्रेषयामास बद्यावस्थितमन्तिके । | तर ब्ह्माजीने अपने पास ही खड़े प्रहददको यह कह 
_. 5 जि कर भेजा कि “बेटा | तुम्हारे प्ितापर ही तो भगवान्‌ 
तात प्रशमयोपेहि खपिन्ने कुपितं प्रश्ुम ॥ ३॥ हम मम उन पास जाकर उन 
तथेति शनके राजन्महाभागवोडभकः। | शान्‍्त करो! ॥| ३ ॥ भगवानके पस ग्रेमी प्रह्द “जो 
] आज्ञा? कहकर और धीरेसे भगवानके पास जाकर हाथ 
जोड़ पृथ्वीपर साशज्ल छोट गये ॥ ४ || नृसिहमगवानने 
स्वरपादमुले पतित॑ तसर्भक देखा कि नन्‍्हा-सा बालक मेरे चरणोंके पास पड़ा हुआ 
| है । उनका हृदय दयासे भर गया । उन्होंने प्रह्मदको 
उठाकर उनके सिरपर अपना वह करकमछ रख दिया, 
उत्थाप्य- तच्छीष्ण्यंदधात्‌ कराम्बुज जो काल्सर्पसे भयभीत पुरुषोंको अमयदान करनेवाल्य 
है ॥ ५ ॥ भगवानके करकमछोंका स्पर्श होते ही उनके 
जे बचे-खुचे अशुभ संस्कार भी क्षड गये । तत्काढ उन्हें 
न स॒ तत्करस्पशधुताखिलाशुभः बी साक्षात्कार हो गया | उन्होंने बड़े प्रेम 
॥ ; पद्यभिव्यक्तपरात्मदर्श < र₹ आनन्दर्म प्रन होकर भगवानके चरणकमलोंको 
पा सयुदशानः | अपने हृदयमें धारण किया । उस समय उनका सारा 
तत्पादपन्न॑ हृदि. निईंतो दधौ शरीर पुडकित हो गया, हदयमें प्रेमकी धारा प्रवाहित. 
॒ हु ने लगी त्ोंसे आनन्द 
हृष्यत्तनुः. छिन्रहदशुलोचन। ॥ ६॥ रे महोदजी गो “नन्दाश्रु भरने छगे॥ ६॥ 
हू प्रह्मादजी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनोंसे भगवान- 
. असोपीद्धरिमेकाग्रममसा . सुसमाहितः। [को देख रहे थे | भावस्माधिसे खय॑ एका 
बैगगदगदया मनके द्वारा उन्होंने भगवानके गुणोंका सिल्क नल 
. मंगदगदया वाचा तस्न्‍्यस्तहदयेक्षण: ॥ ७ ॥ | हुए प्रेमगढ़द वाणीसे स्ततिद कर 
 ब्रह्मादय। सुरगणा मुनयोज्थ पिद्धाः जे अंडा आदि देवता, ऋषिसुनि 
रे ' र सिद्ध पुरुषोंकी बुद्धि निरन्तर सत्तगुणमें 
_स्वेकतानमत्यों वचसां ग्रवाहै!। | रती ५ सत्नगुणमें ही खित 
पर *| .. | रहती है| फिर भी वे अपनी पाराअवाह सुति 
आ० प्रा०-उल्मत्य | २. प्रा० पा०--हिनिर्दशधि० | . और 


नारद उवाच 


अद्शश्रुतप्व॑त्वात्‌ सा नोपेयाय शक्लिता ॥ २॥ 


उपेत्य भरुषि कायेन ननाम विशताज्ञल्ि! || ४॥ 


विलोक्य देवः कृपया परिष्छुतः | 


कालाहि वित्रस्तपियां कृताभयम्‌ ॥ ५॥ 


अं ९] 


सप्तम स्कन्धच 


८२० 


नाराधितुं पुरुणुणैरधुनापि पिप्ु 
कि तोष्ठुमहति स मे हरिस्गजातेः ॥ ८॥ 
मन्‍्ये. धनाभिजनरपतप/शुतौज-... 
स्तेजःप्रभाववलपोरुषबुद्धियोगाः | 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय॥ ९॥ 
विप्राद दिषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारबिन्दविश्युखाच्छवपच॑वरिष्ठम्‌ । 
मन्‍्ये तदपितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु धूरिमानः । 
नेवात्मनः प्रश्भरय॑ निजलाभपूर्णो 


मान जनादविदुषश करुणों बणीते ॥१०॥ 


यद्‌ यज़्नों भगवते विद्धीत मान॑ 


तसादह॑ विगतविक्षव ईश्वर 
सर्वोत्मना महि ग्रणामि यथामनीषस्‌। 
नीचोंजया गशुणविसर्गमनुग्रविष्टः 


सब द्यमी पिधिकरास्तव सक्तधास्नों 


ब्रह्मादयों वयमिवेश न चोडिजन्त! । 


क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चार 


तत्चात्मने प्रतिमुखय यथा मुखश्री ।११। 


पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥ 


विव्रीडितं भगवतों रुचिरावतार ॥१३॥, 


अपने विविध गुणोंसे आपको अबतक भी सल्तुष्ट नहीं 
कर सके । फिर मैं तो घोर अछुर जातिमें उत्पन्न हुआ 
हूँ | क्या आप मुनसे संतुष्ट हो सकते हैं: !॥ ८ ॥ 
मैं समझता हूँ कि धन, कुछीनता, रूप, तप, 
विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बछ, पौरुष, बुद्धि और 
योग--ये सभी गुण परमपुरुष भगवानकों संतुष्ट 
करनेमें समर्थ नहीं हैं; परंतु भक्तिसे तो भगवान्‌ 
गजेन्द्रपर भी संतुष्ट हो गये ये ॥| ९ ॥ मेरी समझसे 
इन बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमल- 


नामके चरण-कमलोंसे बिमुख द्वो तो उससे वह - 
चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन. 


और प्राण भगवानके चरणोंमें समर्पित कर रक़्खे हैं; 

क्योंकि वह चाण्डाठ तो अपने कुछतकको पवित्र कर 

देता है और बड़प्पनका अभिमान रखनेवाल्य वह 

ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु अपने खरूपके साक्षात्कारसे &ी 

परिपूर्ण हैं । उन्हें अपने लिये क्षुद्र पुरुषोंसे पूजा 

ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है | वे करुणावश 

ही भोले भक्तोंके हितके लिये उनके द्वारा की हुई पूजा 
खीकार कर लेते हैं | जेसे अपने मुखका सौन्दय्ये 
दर्पणमें दीखनेवाले ग्रतिबिम्बको भी सुन्दर बना देता 
है, वैसे ही भक्त मगवानके प्रति जो-जो सम्मान प्रकट 
करता है, वह उसे ह्वी प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ इस- 
छिये सर्ववा अयोग्य और अनधिकारी द्वोनेपर भी में 
बिना किसी शझह्काके अपनी बुद्धिके अनुसार सब 
प्रकारसे भगवान्‌की मह्िमाका वर्णन कर रहा हूँ । इस 
महिमाके गानका द्वी ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश 
संसार-चक्रमें पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता 
है॥ १२॥ 


प्रभो 
प्रहण करके इस जगतके कल्याण: एवं अम्युदयके 


अनेकों . प्रकाककी छीलाएं _ 


भगवन्‌ | आप सत्तगुणके आश्रय हैं: | ये अह्मा 
आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हँ। 
ये हम दैत्योंकी तरह आपसे द्वेष नहीं करते। 
आप बड़े-बड़े सुन्दर-सुन्दर अवतार 


लिये तथा उसे आत्मानन्दकी प्राप्ति करानेके लिये 
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श्रीमद्भागवंत [ औ० ९ 
ना जिस अछुरकों मारनेके डिये आपने क्रोध किया था, 
तह यच्छ मन्उमउुस्य कर कर मारा जा चुका | अन्न आप पना क्रोघ शान्त कीजिये 
मोदेत साधुरपि इश्रिक्सपहत्या। | जैसे बिच्छू और सॉपकी गृत्युसे सजन भी छुली ही होते 
हैं, बेसे ही इस देत्यके संद्यरसे सभी छोगोंको बड़ा सुख 
लोकाश् निरेतिमिताः प्रतियन्ति से. मिंगा है | अब सब आपके शान्त खरूपके 


। शनकी हैं । न॒रसिंहदेव ! भयसे 
| ).सरंन्ति।९४| | दरशनकी वाट जोह रहे हैं । न मुक्त 
रूप॑ नृसिह विभयाय जना रन न गाएके हस रण पल 


। ै 

अल, कम कह - ;:; करेंगे॥ १०॥ परमात्मत्‌ ! आपका मुख बडा 
| नाह बिभेम्यजित तेडतिभयानकास- है। जा 
॥ । 5 है नर पर ._: | भयावना है | आपकी जीम लपलपा रही है | आँढे 
2 |! जिह्याकनेत्रभुकुटीरभसोग्रदंद्रातू || सूरदके समान हैं | भोौंहें चढ़ी हुई हैं । बड़ी 
कु हुकणा- पैनी दाढ़ें हैं | ऑआँतोंकी माला, खूनसे छथपथ गरदनके 
| / ध्तजकेसरशइूकंणो- दज न 

। है दल. वेवज इक | बाढ, बछेंकी तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजोंको 
; | : ज भी भयभीत कर देनेवाला सिंहनाद एवं शत्रुओंको 
। । जा 2 फाड़ डालनेवाले आपके इन नखोंको देखकर मैं तनिक 
| तर्लोसमह कुपणबत्सल दुसहोग भी भयमीत नहीं हुआ हूँ॥ १५॥ दीनवन्धों ! मैं 


हा संसारचक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीतः । भयमीत हूँ तो केवह इस अध्ह्म और उम्र संस्तार- 
अल चक्रमें पिसनेसे | मैं अपने कर्मपाशोंसे बँधकरः इन 


॥ बद्ध! खकमभिरुणत्तम तेडड्पियूल भयंकर जन्तुओंके बीचमें डाड दिया गया हूँ | मेरे 
हर प्रीतोज्पवर्गशरणं हयसे कदा तु ॥१३॥ | जागी ! 2 पा अकर मुझे कब अपने उन 
हि ] चरणकमडोमे बुछायेंगे, जो समस्त जीवोंकी एकमात्र 
| यसात्‌ प्रियाश्रियवियोगश्रश्ोगजन्म- धरण और मोक्षखरूप हैं !॥ १६ ॥ अनन्त ! मैं 


की ह जिन-जिन योनियोंमें गया, उन सभी योभियोंमे प्रियके 
0८.६ शोकामिना सकलयोनिषु दह्यम्ान। | वियोग और भप्रियके संयोगसे होनेव[ले शोककी आगमे 
0 | झ्सता रहा । उन दुःखोंको मिठानेकी जो दवा है 
ः दुःखोषध॑ तद॒पि दुःखमतद्वियाहं 'ह भी ठुःखरूप ही है | मैं न जाने: कबसे अपनेसे 

रु अतिरिक्त वस्तुओंको आत्मा समझकर इधर-उधर भटक 
भूमन्श्रमामि बद मे तब दाखयागरभ्‌ | १७। | रहा है | अब आप ऐसा साधन बतढाइये जिससे कि 
5 | आपकी सेवा--भक्ति प्राप्त कर सकूँ ॥१७॥ प्रभो! आप 
. सरोज प्रियय सुहृद! परदेवताया दमारे प्रिय हैं। अद्ैतुक द्ितेषी छुहदू हैं | जाप ही 

२ अअक वास्तवमें सबके परमाराध्य हैं । मैं ब्ह्माजीके : 

लीलाकथास्तव नृ्तिंह विर्श्गीताः । गायी हुईं आपकी छीछा-कथाओंका गान करता बज 
बड़ी छुगमतासे रागादि प्राकृत गुणोंसे मुक्त होकर 
रस संसारकी कठिनाइयोंको पार कर जाऊँगा; क्योंकि 


दुर्गाणि । आपके चरणबुगलेंगें रइनेवाले भक्त. एप 
कक. गाय! ॥१८। हामाओंका सक्त तो मुझे मिच्ता ही रहेगा ॥ ५ 
ःर्म्यल | २. । सा० प०--गहनादू | के ॥ 


. बालख नेह शरण पितरो नुतिंह 


. तप्त्य तत्परतिविधिय इहाजसेप्ट- 


क्‍ नृसिह् ! इस छोकमें दुखी जीवोंका दुःख मिठानेके 
छिये जो उपाय माना जाता है, वद्द आपके उपेक्षा करनेपर 
एक क्षणके छिये द्वी द्ोता है। यहाँतक कि मा-बाप 
बाढककी रक्षा नहीं कर सकते; ओषधि रोग नहीं 
मिटा सकती और समुद्रमें डबते हुएको नौका नहीं 
बचा सकती ॥ १९ ॥ सत्तादि गरुर्णेके कारण मिन्न- 
मित्र खमावके जितने भी बद्मादि श्रेष्ठ और काछादि .. 
कनिष्ठ की हैं, उनको प्रेरित करनेवाले आप दी हैं| वे 
आपकी ग्रेरणासे जिस आधारमें स्थित द्योकर जिस निमित्तसे - 
जिन मिट्टी आदि उपकरणोंसे जिस समय जिन साधनोंके 
द्वारा जिस अदृ् आदिकी सहायतासे जिस प्रयोजनके 
उद्देश्यसे जिस विधिसे जो कुछ उत्पन करते हैं. या 
रूपान्तरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका 
ही स्रूप है || २० ॥ 

पुरुषकी अनुमतिसे कालके द्वारा गुणोंमें क्षोम 
होनेपर माया मनःप्रधान छिल्नशरीरका निर्माण करती 
है.। यह छिद्वहरीर बल्वान्‌, कर्ममय एवं अनेक नाम- मर 
रूपोंमें आसक्त--छन्दोमय है | यद्दी अविद्याके द्वारा _ 
कल्पित मन, दस इन्द्रिय और पाँच तन्मात्रा--इन सोलइ | ४ 
विकाररूप अरोंसे युक्त संपतार-चक्र है । जन्मरद्दित ._ 
प्रभो ! आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है, जो 
इस मनरूप संसार-चक्रको पार कर जाय १ ॥ २१ ॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो | माया इस सोलह अरोवाले संसार 
चक्रमें डालकर इंखके समान मुझे पेर रही है । आप 
अपनी चैतन्यशक्तिसे बुद्धिके समस्त गुणोंकों सब 
पराजित रखते हैं. और काल्रूपसे सम्पूर्ण साध्य गौर. 
साधनोंकों अपने अधीन रखते हैं. | मैं आपकी शरणमें 


नातेस्थ चागदशुदन्वति मज़तो नो ।. 


स्तावदू विभो तजुझ्षतां त्वदुपेक्षितानाम्‌ १९ 
यरसिन्यतो यहि येन च यथ यसादू 


यस्मेयथा यदुत यरत्वपरः परो वा । 


कु ४० पु ः 


भावः करोति विकरोति एृथकूखभावः 


सथ्वोदितिस्तद्खिल भवतः खरूपम्‌॥२०॥ 
माया सनः सुजति कर्मप्रय बलीयः 


कालेन चोदितशुणालुमतेन पुंसः । 


उन्दोमय॑ यदजयापितषोडशारं 


संसाश्यक्रमज को5तितरेत्‌ त्वदन्य॥२१॥ 


कर 


स तव॑ हि नित्यविजितात्मगुण! खधास्ना : 


कालो वशीकृतविस्ृज्यविसरगशक्तिः । 


चक्रे विश्वृश्टमजयेश्वर पोडशारे 


निष्पीड्यप्तानधुपकर्ष विभो प्रपत्नण ॥२२॥ 
| | खींच. लीजिये ॥ २२ ॥ भगवन्‌ ! जिनके 
संसारी छोग बड़े लाल्गयित रहते हैं, स्वगमे 
समस्त छोकपालोकी वह आयु, लक्ष्मी और 


दृश्शा सया दिवि विभो5खिलधिष्ण्यपाना- 
मायु। भ्रियो विभव इच्छति याज्ञनोज्यम्‌ | 


येब्सत्पितुः कुपितहासविजम्भितश्र_ 


श्रीमद्वागवत [ भ० ९ 


इसल्ये है ब्रह्मतेकतककी आयु, छक्ष्मी, ऐश्वर्य और 
तसादमृस्तनुभृतामहमाशिषो ज्ञ थे इन्टियमोग, जिन्हें संसारके प्राणी चाद्दा करते हैं, 


आयु) श्रियं विभवमेन्द्रियमा विरिश्वात्‌ नहीं चाहता; क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यन्त 


वेललितानुरु शक्तिशाली काछका रूप धारण करके आपने उन्हें 
कण ग्रप्त रक्खा है। इसलिये मुझे आप अपने दार्सोकी 


गो चलिये ॥ २9 ॥ विषयभोगकी बातें 
कालात्मनोपनय मां निजमृत्यपार्थम्‌ ।२४। 2 की मम 
कुत्राशिष! श्रुतिसुखा सगवष्णिरुपा) शक सन नितातत गा है डर के हर भी, 
कद कलेत्रमशेषरुजां विरोह! वे भोग भोगे जाते हैं, अगणित रोगोंका उद्गम- 

० ॥ | सय | कहाँ वे मिथ्या विषयमोग और कहाँ यह रोग- 
निविधते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ युक्त शरीर | इन दोनोंकी क्षणभज्लुरता और असारता 
जय के जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता । वह 

कामानल मधुलुवं; शमयन्दुराप: ॥२५।॥ कठिनाईसे प्राप्त द्वोनेवाले भोगज्रे नन्‍्हे-नन्‍्हे मधुविन्दुओं- 

से अपनी कामनाकी आग बुझानेकी चेश करता 


काहं रज!प्रभव इश तमो5धिके5सिन्‌ है | ॥ २५ | प्रभो ! कहाँ तो इस तमोगुणी अछुरवंशर्मे 
रजोगुणसे और कहाँ आपकी अनन्त 

जात सुरेतरकुले क् तवानुकम्पा । रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं, ओ 
ले कृपा | धन्य है | आपने अपना परम प्रप्तादस्वरूप 
न ब्रह्मणो न तु भवस्थ न वे रमाया और सकब्संतापहारी वह करकमछ मेरे सिरपर रखा 


है, जिसे आपने ब्रह्म, शंकर और छक्ष्मीजीके सिरपर 

यन्मे5पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद२६। | सी कमी नहीं रक्खा | २६ ॥ दूसरे संसारी जीवोंके 
समान आपमें छोटठेबढ़ेका भेदभाव नहीं है; क्योंकि 
आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं | फिर भी 
जन्तोयथा55त्मसुहृदो जगतस्तथापि। | कल्पइक्षेके समान आपका कृपा-प्रसाद भी सेवन- 
.._ | भजनसे ही प्राप्त होता है । सेवाके अनुसार द्ी जीबों- 


नेपा परावरमतिभवतो नलु स्था- 


संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसाद! पर आपकी क्ृपाका उदय होता है, उसमें जातिगत 
जे उचता या नीचता कारण नहीं हैं | २७॥ भगवन्‌ ! 
डा सेवानुरूपम्ुदयो न रापरलसू ॥२७॥ | यह संसार एक ऐसा अँधेरा कुआँ है, जिसमें कालरूप 
है| एवं जन॑ निपतितं ग्रभवाहिकपे की हा सदा तैयार रहता है। विषय-भोगों 


की इच्छावाले पुरुष उसीमें गिरे हुए हैं। मैं भी सट्ड- 

कामाभिकाममलु यः प्रपतन्प्रसज्ञात्‌_ | न्‍श उसके पीछे उसीमें गिरने जा रदा था। परंतु भगवन्‌ ! 

2 देवर्षि नार्दने मुझे अपनाकर बचा छिया | तब भत्य, 

कृत्वा5त्मसात्‌ सुरषिणा भगवन्‌ ग्ृहीतः मैं आपके भक्तजनोंकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ ॥२८॥ 


जप अनन्त | जिछ समय मेरे पिताने अन्याय करनेके लि 
सो5हंकथ॑ तु विसृजे तब भृत्यसेवाम्‌ २८ मर कसकर द्वाथमें खड़ग ले लिया और बह कर 


. मत्माणरक्षणमनन्त पितुर्वधथ बचा ते जे ते. ग कोई बौर इयर है तो तुझे 


गा नचा है मं तेरा सिर कास्ता हूँ! उस समय 
मन्ये _ मन्‍्येखभृत्यऋषिवाक्यसृतत विधातुम। । श्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताका वध ता हे 
९. प्रा० पा०--विमोहः | ; “न डडा अकलसककसड पल ए।॥ त 


+>००-०-० ०-०5 
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223७० «न िथज5 ऑ आओ अं 
आ० ९ ] सप्तम स्कन्ध . ८२९ 


खज् प्रगृद्य यदवोचदंसद्विधित्सु- समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि 
ऋषियोंका वचन सत्य करनेके लिये दी बैसा किया 
स्त्वामीश्वरो मदपरोष्वतु क॑ हरामि॥२९॥ | या॥ २९॥ 


एकस्त्वमेव जगदेतदसुष्प यत्‌ त्व- भगवन्‌ ] यह सम्पूर्ण जगव्‌ एकमात्र आप दी हैं; 
क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्त्मे 
साचन्तयो; पृथगवस्यसि मध्यतश्र । आप द्वी अवधिके रूपमें रहेंगे और बीचमें इसकी प्रतीति- 
के रूपमें भी केवल आप ही हैं. । आप अपनी मायासे 
परिणामखरूप इस जगवकी सृश्टि करके इसमें 
पहलेसे विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशकी छीछा करते हैं और 
उन गुणोसे युक्त दोकर अनेक माद्धम पड़ रहे हैं. ॥| ३० ॥ 
भगवन्‌ ! यह जो कुछ कार्य-कारणके रूपमें प्रतीत दो. 
रहा है, वह सब्र आप ही हैं. और इससे मिन्‍न भी आप 
ही हैं । अपने-परायेका मेद-भाव तो अर्थद्ीन शब्दोंकी 
माया है; क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय 
और प्रकाश होता है, वह उसका खरूप दी होता है-- 


सृष्ठा गुणव्यतिकर॑ निजमाययेदं 


नानेव तेरवसितस्तदनुग्रविष्ट/ ॥३०॥ 
त्व॑ वा इदं सदसदीश भवांस्ततो5न्यो 


माया यदात्मपरबुद्धिरिय॑ हपाथों । 


यद्‌ यस्य जन्म निधन स्थितिरीक्षणं च जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्यकी इश्टसि भिन्न. . | 
मिन्‍न हैं, तो भी गन्ध-तन्मात्रकी इशिसे दोनों एक , 
तद्‌ वै तदेव बसुकालवद्शितिर्बोः ॥३१॥ | दी दै॥ ३१ ॥ > 
न्यस्पेदमात्मनि जगद्‌ विलयास्बुमध्ये मगवन्‌ ! आप इस सम्पूर्ण विश्वको खयं ही अपने- 
४ ु में समेटकर आत्मसुखका अनुमव करते हुए निष्क्रिय _ 
शेषें 55त्मना निजसुखालुभवों निरीह$। | दोकर प्रव्यकालीन जलमें शयन करते हैं । उस समय _ 


अपने खयंसिद्ध योगके द्वारा बाह्य इृष्टिको बंद कर आप. | 
अपने खरूपके प्रकाशर्में निद्राकों विढीन कर लेते हैं. 
और तुरीय ब्रह्मपदमें स्थित रहते हैं.॥ उस समय आप 
न तो तमोगुणसे ही युक्त होते और न तो विषयोको 


योगेन भीलितद्गात्मनिपीतनिद्र- 
स्तुय खितो न तु तमो न शुणांश युद्क्षे।२ २। 


च्े |:। पुरिद कालशक्तिसे सु २5 पे ५ 
निजकालशबत्या ही खीकार करते हैं ॥| ३२ ॥ आप अपनी काल्शक्तिसे._/ 
तस्वेद ? प्रकृतिके गुणोंको प्रेरित करते हैँ, इसलिये यह ब्रह्माण्ड... 
सश्योदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढंधू ।॥ || आपका ही शरीर है । पहड़े वह आपमें ही डीनया। 
जब प्रठ्यक्रालीन जलके मीतर शेषदय्यापर शयन करने- 
अम्भयनन्तशयनाद्‌ विस्मत्समाघे- बाले आपने योगनिद्राकी समाधि त्याग दी, तब वठके... 
बीजसे विशाल वृक्षके समान आपकी नामिसे अदा प्डओ ज 
नभिरभूत्‌ खकणिकावटवन्महाब्जप | सु छ उदयन हुआ ॥ ३३ ॥ उसपर सुहमद्ी का हर 
प्रकट हुए । जब उन्हें. कमछके सिवा और री 
अ ५र सान- अपनेमें 6 जरूपसे हे ५ भी 
तत्सम्भवः कबिरतोन्पदपर् दिखायी न पडा, तब अपनेमें बीजरूपसे व्याप्त आपको 
_.__स्लॉबीबामिस्पशिगिक पा बीजमात्मनि तत खबहिंविचिन्त्य । वे न जान-सके और आपको अपनेसे बाहर समझकर 
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_ हत्वा55नयच्छृतिगणांस्तु रजस्तमग्र 


हे टली 


|| । _ इत्थं.तृतियग्रपिदेष्षेपावतार- 


धंम महापुरुष पासि युगानुश्ृत्तं 


5 नैतन्मनसतव कथासु विकुण्ठनाथ 


हर्षशोकभयेपणात 


जातेष्छुरे कथशु होपछमेत बीजम्‌॥२४॥ 
से त्वात्ममोनिरतिविख्ित आखितोब्जं 


कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः । 


भृतेन्द्रियाशयमये वितत॑ ददश ॥३५॥ 


नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाव्यम्‌ । 
इृटा महापुरुषमाप मुद विस्थि! ॥३३॥ 
वेदह॒ह्बतिबलो मधुकेटभार्यों | 
सत्त॑ तब प्रियतमां तलुमामनन्ति । ३७) 
लेकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्मतीपानू | 


छत्नः कलो यंद्भवज्चियुगो5थ स त्वघ् ।३८। 


सम्प्रीयते दुश्विदुशप्साधु तीव्रमू । 


तसिन्कथ तब गति विमृशामि दीनः कप के पा कल ता चिन्तन कैसे कहेँ १॥ ३९॥ 
९. प्रा० पा०--लक्षणस० | २. प्रा० पा०--हत्वा पुनः शितिगुणांश्र | 
ग्ोड्थ | ५. प्रा० पा०--भयेक्षणात | 
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जलके भीतर घुसकर सलल्लननननननलन नल शक सो वर्क छत रे। परंझ वर्षतक ढूँढ़ते रहे | परंतु 
वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिठ | यह ठीक ही है, क्योंकि 
अड्डूर उग आनेपर उसमें व्याप्त बीजको कोई बाहर 
अछ्ग कैसे देख सकता है ॥ ३१॥ त्ह्माको बड़ा 
आश्चर्य हुआ | वे द्वाकरर कमछपर बठ गये। बहुत 
समय बीतनेपर तीत्र तपस्या करनेसे जब उनका हृदय 


| जुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण- 


रूप अपने शरीरमें ही ओतग्रोतरूपसे स्थित आपके 
सूक्षरूपका साक्षात्कार हआ--ठीक वैसे ही जेसे 
पृथ्वीमें व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गन्धका 
होता है॥ ३५ ॥ 

विराट्‌ पुरुष सहस्नों मुख, चरण, सिर, हाथ, जच्ा, 
नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुर्धोंसे 
सम्पन्न था । चौदहों छोक उसके विभिन्न अज्जोंके रूपमें 
शोभायमान थे | वह भगवान्‌की एक लछील्यमयी मूर्ति 
थी । उसे देखकर ब्रह्माजीको बड़ा आनन्द हुआ ॥३६॥ 
रजोगुण और तमोगुणरूप मधु और कैटम नामके दो 
बढ़े बल्वान्‌ देत्य थे। जब वे वेदोंको चुराकर ले गये, 
तब आपने द्यग्रीव-अवतार ग्रहण किया और उन 
दोनोंको मारकर सक्तगुणरूप श्रुतियाँ ब्रह्माजीको छौटा 
दीं। वह सत्तगुण ही आपका अल्यन्त प्रिय शरीर है--- 
महात्माछोग इस प्रकार वर्णन करते हैं ॥|३७॥ पुरुषोत्तम ! 
इस प्रकार आप मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि, देवता और 
मत्य आदि अवतार लेकर छोकोंका पालन तथा विश्वके 
द्ोहियोंका संहार करते हैं | इन अवतारोंके द्वारा आप 
प्रत्येक युगमें उसके पर्मोंकी रक्षा करते हैं | कलियुगरमें 
आप छिपकर गुप्तरूपसे ही रहते हैं, इसीलिये आपका 
एक नाम “त्रियुण' भी है॥ ३८ ॥ 

वैकुछनाथ | मेरे मनकी बड़ी ढुर्दशा है। वह 
पापयासनाओंसे तो कह्ृषित है ही, खय॑ भी अत्यन्त 
दुष्ट है । वह प्रायः ही कामनाओंके कारण आतुर रहता 
है और दृ्ष-शोक, भय एवं छोक-परछोक, धन, पत्नी 
पुत्र आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुछ रहता है । ते 
आपकी बीला-कथयाओंम तो रस ही नहीं 'मिल्ता | 
इसके. मारे मैं दीन हो रहा हूँ । ऐसे मनसे में 


खरूपका चिन्तन कैसे करूँ ! ॥ ३९ ॥ 


$- मा० पा०--छताव० | ४. प्रा० 
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. निद्वेकतो5च्युत विकर्षति मा्ित्पा ! यह कमी न अबानेवाढी जीम मुझे खादिष्ट ससॉंकी _ हु 


ओर खींचती रहती है | जननेन्द्रिय सुन्दरी त्रीकी ओ 
२०० ४ त्वचा छुकोमछ स्पर्शकी ओर; पेंट मोजनकी ओर, कान. 
शिश्षोध्न्यतस्तवगुदरं श्रवण कतवित्‌। . मघुर संगीतकी ओर, नासिका भीनी-भीनी सुगन्धकी 
न ओर और ये चपल नेत्र सौन्दर्यकी ओर मुझे खींचते रहते हैं. 
प्राणोडन्यतअ्पलदकू क् च कमेशक्ति- इनके सिवा करमेंन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयोकी ओर. 
ः हे जानेको जोर छगाती ही रहती हैं | मेरी तो बह दशा. | 
हो रही है, जैसे किसी पुरुषकी बंहत-सी पल्ियाँ उसे 
अपने-अपने शयनगृहमें ले जानेके लिये चारों ओरसे 
मु वयतिय मे घसीट रही हों ॥ ४० .॥ इंस प्रकार यद्द जीव अपने 
व मम ना कर्मेके बन्धनमें पड़कर इस संसाररूप बैतरणी नदीरमें 
| गिरा हुआ है | जन्मसे मृत्यु, झल्युसे जन्म और दोनोंके 
ल्‍ कर्ममोग करतेकरते यह भयभीत हो गया है । 
| यह अपना है, यह. पराया है---इस प्रकारके भेद-भावसे 
युक्त होकर किसीसे मित्रता करता है तो किसीसे 
शत्रुता | आप इस मृढ जीव-जातिकी यह दुदेशा ._ 
देखकर करुणासे द्रवित हो जाइये | इस भवनदीसे 
सं्वदा पार रहनेवाले भगवन्‌ | इन प्राणियोंको मी अब. 
पार छगा दीजिये ॥ ४१ ॥ जगदूगुरो | आप इस सश्टिकी _ 
उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करनेवाले हैं.। ऐसी अब 
में इन जीवोंको इस भव-नदीके पार उतार देनेमें आपको 
क्या प्रयास दै १ दीनजनोंके परमद्ितेषी प्रभो | रा 
- | भटके मूढ़ुं ही महान पुरुषोंके विशेष अलुप्रहपात्र 
हैं । हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 
हम आपके प्रियजनोंकी सेवामें लगे रइते हैं. | इसलिये 
पार जानेकी हमें कभी चिन्ता ही नहीं होती॥४२॥ 
परमात्मन्‌ | इस भव-बैतरणीसे पार उतरना दूसरे छोगे 
डिये अवर्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक 
भय नहीं है; क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणीमें 
आपकी उन छीछाओके गानमें मग्न रहता 
तिरि करनेवाली- हू 


बेहयः सपत्न्य इच गेहपर्ति छुनन्ति।॥४ ०) 


3२५३ | 


मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभी तस्‌ । 
पश्यज्ञन॑. ख्परविग्नहवेरमेत्र 
हन्तेति पारचर पीएहि मूढमच ॥४१॥ 


«* . क्ो न्वत्र तेउखिलगुरों भगवन्प्रयास 


उत्तारणेड्स भवसम्भवलोपहेतों! । 


मूढेषु वे महदलुग्रह आतंबन्धों 


कि तेन ते प्रियजनानलुसेबतां न ॥४श॥ 


नैवोड्जि पर दुरतययवेतरण्या- 


सत्वद्वीयगायनमहामतमम्चित्त। । 


सहला 


शोचे ततो विम्युखचेतल इन्ह्रयार्- 
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वतें 
मेरे खामी ! नरक त तन सतत न ऋषि सुन तो आयः अपनी सुक्तिके ऋषि-मुनि तो प्रायः अपनी 
प्रायेण देव झुनयः खवियुक्तिकामा हिये निर्जन बनमें जाकर मौनत्रत धारण कर लेते हैं | वे 


भौन॑ चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठा)। | दूसरोंकी भलाईके ढिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते | 

परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है । मैं इन भूले 

नेतान्विहाय कृपणान्विमुए॒क्ष॒एको हुए अदाय गरीबेंको छोड़कर अकेला सुक्त होना नहीं 
 अ्रमतो चाहता और इन मटकते हुए प्राणियोंके लिये आपके 

एल पिता और कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता ॥४४॥ 


। यन्मेधुनादि गृहमेधिसु्॑ घरमें फँसे हुए लोगोंको जो मैथुन आदिका छुख 
ट | का गरोमिशल हि लुक... के म्छ एढ दुःख 6 
जैसे हो उस 
यनेन करयोरिव दुःखदु!खस्‌ । | जैसे कोई दोनों हाथोंसे खुजढा रहा 

। हे > पि खुजलीमें पहले उसे कुछ थोड़ासा सुख माछ्ठम पड़ता 
हे. तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदु/खभाजः है, परंतु पीछेसे दुःखही-दुःख होता है । किंतु ये के 
! " हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुःख भोगनेपर भी इन विषयोंसे 

॥ कण्ड्तिवन्मनसिज विषद्देत धीरः ॥४५॥| | अघाते नहीं इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहटको 
| | सह छेते हैं, बैंसे ही कामादि वेगोंको मी सहद लेते हैं। 


] मौनव्रतश्रुततपो5घ्ययनखधर्म- सहनेसे ही उनका नाश द्वोता है ॥४०॥ पुरुषोत्तम | 
ही ।ः मोक्षके दस साधन प्रप्तिद्व हैं--मौन, त्रह्मचये, शात्र- 
४ ॥ व्याख्यारहोजपश्तमाधय आपवरग्यों) | श्रवण, तपस्या, खाध्याय, ख्वधर्मपालन, युक्तियोंसे 
हा शात्षोंकी व्याख्या, एकान्तसेवन, जप और समाधि | परंतु 
|, प्रायः पर॑ पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उनके लिये ये सब 


। जीविकाके साधन--थ्यापारमात्र रह जाते हैं और 
2 वार्ताभवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम]॥४६॥ | दम्भियोंके छिये तो जबतक उनकी पोछ खुलती नहीं 
जि तभीतक ये जीवननिर्वाहके साधन रहते हैं और मंडाफोड़ 


रूपे इमे सदसती तब वेदसूष्े दो जानेपर वह भी नहीं || ४६ ॥ वेदोंने बीज और 
अडडरके समान आपके दो रूप बताये हैं---कार्य और 

बीजाहुराविव न चान्यदरूपकस | कारण । वास्तवमें आप प्राकृत रूपसे रह्वित हैं । परंतु 
3 इन कार्य और कारणरूपोंको छोड़कर आपके ज्ञानका 

युक्ता! समक्षमरभयत्र विचिन्चते त्तवां कोई और साधन भी नहीं है | काप्ठमन्धनके द्वारा जिस 


प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, 
थोगेन वहिमिव दारुषु नान्‍्यतः स्यात्‌ ॥४७॥ | भक्तियोगकी साधनासे न 83 
दी ढूँढ़ निकालते हैं; क्योंकि वास्तवमें ये दोनों आपसे 
त्॑ वायुरप्रिरवनि्वियदम्बुमात्रा! ध्यक्‌ नहीं हैं, आपके खरूप ही हैं || ४७ ॥ अनन्त 
> प्रभो | वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल 


पश्च तन्मात्राएँ 
प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, अहड्जार, क्र पे 
के 0 इस नलय 


सब स्वप्नेव खगुणो विशुणश्र भूमन्‌ सगुण और निर्गुण--सत्र कुछ केबछ आप ही हें. । ५ 
और तो क्या, मन और वाणीके द्वारा जो छुछ निरुपग, 


नान्यत्‌ स्वद्स्त्थपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ |४८। | या गया है, वह सत्र आपसे एथक नहीं है ॥| 2८॥ 


दे 
नते शुणा न गुणिनों महदादयों ये समग्र कीर्तिके आश्रय मगवन्‌ ! ये सत्तादि गुण और _ 
बे गुणोंके परिणाम महत्तत्तादि, देवता, मनुष्य एवं मन _ 
कक ! दे कक रह 
बिक लि आदि कोई भी आपका खरूप जाननेमें समय नहीं है, 
आधन्तवल्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- क्योंकि ये सब आदि-अन्तवाले हैं और आप अनादि _ 


एवं अनन्त हैं | ऐसा विचार करके ज्ञानीजन शब्दोंकी _ 
सेव॑ विशृश्य सुंधियों विरमन्ति शब्दात्‌ ॥।४९ | प्रायासे उपरत हो जाते हैं | 9९॥ परम पूज्य | आपकी. 
सेवाके छः अड्ड हैं---नमस्कार, स्तुति, समस्त हि 
हे ३ समर्पण, सेवा-पूजा, चरणकमलोंका चिन्तन और लीला 
कम स्मृतिश्चरणयों! श्रवण कथायाम्‌ | कथाका श्रवण | इस षडज्लसेवाके बिना आपके चरण- ४ 
कमबोंकी मक्ति कैसे प्रात हो सकती है ! और भक्तिके. 
बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी ! प्रभो ! आप तो अपने... 
भक्ति जन! परमहंसगतो लभेत ॥५०॥ | परम प्रिय भक्तजनोंके, परमहंसोके ही स्वंख हैं ॥७०॥ 


तत्‌ तेडहत्तम नमःस्तुतिकमपूजा 
संसेवया त्वयि बिनेति षडड्भया कि 


नारद उवाच नारदूजी कहते हैं--इस प्रकार भक्त प्रह्मदने बढ़े 5 

प्रकृति और ग्राकृत गुणोंसे रहित भगवानके 

नाप मी खरूपभूत गुणोंका वर्णन क्या । इसके बाद वे _ 
एतावदरणितुणों भकत्या भक्तेन निशुणः । भगवानके चरणोंमें सिर झुकाकर चुप हो गये । नसिहः 


ह भगवानका क्रोध शान्त हो गया और वे बड़े प्रेम तः 
प्रहार प्रणत॑ प्रीती यतमन्युरभाषत ॥५१॥ | असन्‍नतासे बोले ॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


प्रहाद भद्र भद्वं ते प्रीतो5ह तेज्सुरो्तम । 
|. दर वृणीष्वाभिमत कामपूरोड्स्म्यह नुणाम्‌ ॥५२॥ | 
है हे लेता, उसे मेरा दशान मिलना बहुत ही. 


मामग्रीणत आयुष्मन्दर्शन दुर्लभ हि मे। | परंतु जब मेरे दशेन हो जाते हैं, 
रे ४ ह हृदयमें किसी प्रकारक्ी जलन नहीं 
इृष्ठा मां न एंनजन्तुरात्मान तप्तुमहति ॥५३॥ । 


प्रीणन्ति हथ मां धीरा। सवभावेन साधवः । 


जू० ९० 
श्रीमद्भागवत [ अ० १ 

ग्ेषपि वरेलॉकप्रलोभने : असुखुलभूषण प्रह्मदजी न्‍च्च्च्ल्ज्ज््ज्ज्न्न््ाछ अनन्य प्रेमी 
बी समा । थे | इसब्यि बढ़े-ढ़े लछोगोंको प्रोमनमें डालनेवाले 
बरोके द्वारा प्रलोमित किये जानेपर भी उन्होंने उनकी 


गा ण्‌ण५ || 
एकान्तित्वाद्‌ भगवति नैच्छत्‌ तानसुरोत्तमः | ५५। इच्छा नहीं की ॥ ५५ 


----+--<8-9-:8&5-5+"“”-77 रत 
इति श्रीमद्भागवरत्ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितार्या सप्तमस्वान्धे प्रह्मदच 
भगवत्स्तवो नाम नवमोडध्यायः ॥ ९ ॥ 


०-३० पैण्3090---+4०-- 
अथ दरशमोध्ध्यायः 
प्रह्मादजीके राज्याभिषेक और त्रिपुरद्हनकी कथा 
नारद उवाच नारदजी कद्दते हैं--ग्रहादजीने बालक होनेपर 


भक्तियो रे भी यही समझा कि वरदान माँगना प्रेम-भक्तिका विध्न 
पल  तरतयामका। है । इसढिये कुछ मुसकराते हुए वे भगवानसे 


मन्यमानो हृपीकेशं सयमान उवाच है ॥ १ बोले ॥ १॥ 


प्रहद उवाच प्रह्मादजीने कहा-प्रभो ! में जन्मसे ही विषय- 
भोगोंमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन बरोंके द्वारा आप 
मा मां प्रलोभयोत्यत्याउ5्सक्त कामेए तेबरे! । लुभाइये नहीं | मैं उन भोगोंके सज्ढसे डरकर, उनके 


द्वारा द्वोनेवाली तीत्र वेदनाका अनुभव कर उनसे छूटने- 
सज्ञभीतों निर्विण्णो है की अमिलाषासे ही आपकी शरणमें आया हूँ ॥२॥ 
डे या भव: २] भगवन्‌ | मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं---यह जाननेके 
लिये आपने अपने भक्तको वरदान माँगनेकी ओर 
प्रेरित किया है | ये विषय-भोग हृदयकी गाँठको और 
भी मजबूत करनेवाले तथा बास्बार जन्ममृत्युके 
चकरमें डालनेवाले हैं. ॥ ३ ॥ जगदगुरो ! परीक्षाके 
सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता; 
क्योंकि आप परम दयाद्ध हैं | ( अपने भक्तको भोगोंमें 
फँसानेवाल्य वर कैसे दे सकते हैं ? ) आपसे जो सेवक 
यत्तआशिष आश्ञास्ते न स भृत्यः स वे वणिक्‌ ॥8)॥ | अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं; 
वह तो लेन-देन करनेवाल्य निरा बनिया है||9॥| जो खामीसे 
आशासानों न वे भृत्य! खामिन्याशिष आत्मन: | | अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं; 
और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये, उसका खामी 
खामी भृत्यतः खाम्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिष! ५ | न्‍ननेके डिये उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है, वह 
| | खामी नहीं ॥ ५ | मैं आपका निष्काम सेवक हूँ 
तत्व च खाम्यनपाश्रय! | और आप मेरे निरपेक्ष खामी हैं । जैसे राजा और 
पा०-<छकन्‍्धे जव० | २. प्रा० पा०--नैतेघु | ३. प्रा० पा०--घटते । 


|| भृत्यलक्षणनिज्ञासुभंक्त॑ कामेष्वचोदयत्‌ । 
भवान्‌ संसाख्रीजेष हृदयग्रन्थिषु प्रभो॥ ३॥ 


नान्यथा तेडखिलगुरों घंटेत करुणात्मन! | 


दा 2 .. सप्तम स्कन्ध ३५ | 
नान्यथेहावयोरथों राजसेवकपोरिय ॥ ६॥ | उसके सेवकोंका प्रयोजनवश खामी-सेवकका सम्बन्ध 
यदि रे स् रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है 
यदि रासीश में कामान्‌ वरांस्त्व॑ वरदर्षभ। | नहीं ॥ ६ ॥ मेरे वरदानिशिरोमणि खामी | यदि आप 
3 पल मुझे मुँदमागा वर देना ही चाहते हैं: तो यद्द वर 
कामानां हझ्यतंरोह भवतस्तु ब्रणे बरस्‌॥७॥ बा कि मेरे हृदयमें कमी किसी कामनाका बीज 


इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृततिमतिः |. | अकरित दी न हो ॥ ७ ॥ हृदयमें किसी भी कामना: 
के उदय होते द्वी इन्द्रिय, मन, प्राण, देंढ, धर्म, चैये, 
हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नशपन्ति जन्मना ।८। | बुद्धि, छा, श्री, तेज, स्थृति और सत्य--यें सब-के 
नष्ट हो जाते हैं || ८ ॥ कमलछनयन | जिस समय 
मनुष्य अपने मनमें रहनेवाढी कामनाओंका परित्याग कर 
देता है, उसी समय वह भगवत्खरूपको प्राप्त कर लेता 
है ॥ ९ || मगवन्‌ ! आपको नमस्कार है| आप सब- 
के हृदयमें विराजमान, उदारशिरोमणि खय॑ पख्रह्म 
परमात्मा हैं | अद्भुत नृर्सिहरूपधारी श्रीहरिके चरणों- 
में मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ॥ १० ॥ 
श्रीनुसिहभगवानने कहा-5प्रह्द ! तुम्हारेजैसे 
मेरे एकान्तप्रेमी इस लोक अथवा परलोककी किसी भी 
वस्तुके लिये कभी कोई कामना नहीं करते | फ़िर भी 
अधिक नहीं, केवल एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसन्‍नताके लिये... 
तुम इस ल्लोकमें दैत्याधिपतियोंके समस्त भोग खीकार _ 
कर वो ॥ ११॥ समस्त प्राणियोंके हृदयमें यज्ञोके 
भोक्ता ईख़रके रूपमें मैं ही विराजमान हूँ | तुम अपने... 
हृदयमें मुझे देखते रहना और मेरी लीला-कयाएँ जो... 
तुम्दें अत्यन्त प्रिय हैं, सुनते रहना ॥ समस्त कर्मोंके 
द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने 
प्रारूध-कर्मका क्षय कर देना ॥ १२ ॥ भोगके द्वारा 
पुण्यकर्मोंके फल और निष्काम पुण्यकर्मोंके द्वारा पापका ना 
करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धर्नों 
से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे । देखल् 
भी छोग तुम्हारी विशुद्ध कीतिका गान करेंगे॥ 
तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुतिका जो सलुष्य 
कीर्तन करेगा और साथ द्वी मेर और तुम्हारा समर 


विम्ुश्वति यदा कामान्प्तानवो मनसि खितान्‌ । 


तत्व पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्याय कपते।॥९॥ 


नेप्रो भगवते तुम्य॑ पुरुषाय महात्मने । 
हरयेड्द्ध्नुतसिद्दाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१०॥ 
नसिंह उवाच 
नेकान्तिनो में मयि जात्विह्शिष 
आशाहतेज्मुत्न च॒ ये भवंद्िधाः । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र 
देत्येश्वराणामचुअुद॒क्ष्य भोगान्‌ ॥११॥ 
कथा मदीया जुप्माणः प्रियास्त्व- 
मावेश्य माम/त्मनि सन्तमेकम्‌। 


सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं 
यजख योगेन च कम हिन्वन्‌ ॥१२॥ 

भोगेन पुण्य॑ कुशलेन पार्प 

कलेवर॑ कालजबेन हित्वा। 

कीर्ति. विशुद्धां. सुरलोकमीतां 
विताय मामेष्पसि मुक्तबन्‍्धः ॥१३॥ 
: थ एतत्‌ कीर्तयेन्म्यों खया गीतमिद नरः | 
ला चमां चस्गेज्काडे करन्वातुमइच्यते नाप समेरन्‍्कारे कर्मबन्धात्‌ प्रमच्यते (१४।  जायगा ॥ १४ ॥ 
१. प्रा० पा०--रिह । है 
देनोपदिष्ट मन्त्रमहं समर! यह अंश 
७. प्रा० पा०-तै | < 


ग्रहाद उवाच 


* वर वरय एतत्‌ ते चरदेशान्महेधर । 
._टमिन्द्त पिता मे लवामविद्वास्तेज वर ॥१५॥ 
, विद्वामपोशयः साक्षात्‌ सर्वलोकगुर असम । 
आतहेति मृषादृश्स्ववद्धक्ते सयि चाधवान्‌ ॥* ६) 
तसात्‌ पिता में प्येत दुरन्ताद्‌ दुस्तरादघात्‌ । 
प्तस्ते ज्पाजसंच्टस्तदा._ कृपणवत्सल ॥१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिःसप्रभि! पिता पूतः पितृभिः सह तेडनघ । 
यत्‌ साधो5स्य गृहे जातो भवान्वे कुलपावनः ॥१८॥ 
यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्रशान्ताः समद्शिनः । 
साधवः समदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटा! ॥१९॥ 
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेष क्रिश्वन | 
उच्चावचेषु देल्येन्द्र मेड्ावेन गतस्पृह्म! ॥२०॥ 
भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वाधनुब्रता! । 
ः भवान्मे खल भक्तानां सर्वेपा प्रतिरूपद्कू 
कुरु ल॑ ग्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य स्वशः। 
 मदज्नस्पशनेनाज् लोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥२२॥ 
 पित्य॑ च स्थानमातिष्ठ यथोक्त ब्रह्मवादिमिः | 


मय्यावेत्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्यरः ॥२३॥ 


नारद उवाच 
तथा चक्र पित॒य॑त्साम्परायिकम्‌ | 


| ५. थरा० पा०--शुक उवाच | 


भीमह्ागवत 


का 


पा०-वरान्‌ | २. प्रा० पा०-- स्ते शान्तया दृष्टया दृष्ट; कुप० 
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खामी हैं । आपसे मैं एक वर और माँगता हि । भेरे 
पिताने आपके ईखबरीय तेजकों और सर्वशक्ति 
चराचरगुरु खयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निन्‍्दा 
वी है | इस विष्णुने मेरे भाईको मार डाल है? ऐसी मिव्या- 
दृष्टि रखनेके कारण पिताजी क्रोधके वेगको सहन करने- 
में असमर्थ हो गये थे । इसीसे उन्होंने आपका भक्त होने- 
के कारण मुझसे भी द्रोह किया || १५-१६ ॥ दीनबन्धो ! 
यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, 
फिर मी मैं आपसे प्राथना करता हूँ कि उस जल्दी 
नाश न होनेवाले दुस्तर दोषसे मेरे पिता झुद्ध हो 
जाये ॥ १७॥ 

श्रीन्ुसिहभगवानने कहा-निष्पाप प्रह्मद ! 
तुम्हारे पिता खय॑ पवित्र होकर तर गये, इसकी तो बात 
ही क्या है, यदि उनकी इक्कीप्त पीढ़ियोंके पितर होते 
तो उन सबके साथ भी वे तर जाते; क्योंकि तुम्हारे- 
जेप्ता कुलको पवित्र करनेवाल्य पुत्र उनको प्राप्त 
हुआ ॥१८॥ मेरे शान्त, समदर्शी और सुखसे सदाचार 
पालन करनेवाले प्रेमी भक्तजन जहाँ-जहाँ निवास करते 
हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्‍यों न हों, पवित्र हो 
जाते हैं ॥ १९ ॥ दैत्यगाज ! मेरे भक्तिमावसे जिनकी 
कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, वे सर्वत्र आत्ममाव हो जाने- 
के कारण छोटेबड़े किसी भी प्राणीकों किसी भी 
प्रकारसे कष्ट नहीं पहुँचाते || २० ॥ संसारमें जो लोग 
तुम्हारे अनुयायी होंगे, वे भी मेरे भक्त हो जायँँगे । 
बट | तुम मेरे सभी भक्तोकि आदर्श हो ॥ २१ ॥ 
यद्यपि मेरे अज्ञेंका स्पशश होनेसे तुम्हारे पिता पूर्णरूपसे 
पत्र हो गये हैं; तथापि तुम उनकी अन्तयेष्टिक्रिया 
करो । तुम्हारेजैती संतानके कारण उन्हें उत्तम छोकों- 
की प्राप्ति होगी | २२ ॥ कस | तुम अपने पिताके 
पद॒पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियोंकी आज्ञाके 
अनुसार मुझमें अपना मन लगाकर और मेरी शरणमें 
रहकर मेरी सेवाके लिये ही अपने सारे कार्य करो || २३॥ 


नारदजी कहते हँ--युधिष्ठिर! भगवानकी आज्ञाके 


अनुसार अह्वादजीने अपने पिताकी अन्‍्त्येष्टि-क्रिया 


न ००००० ००००० २०० लि >> 


| ३. प्रा० पा०--पूयन्तेउपि | ४, प्रा० 
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_ अथा55ह भगवान्‌ राजब्नभिषिक्तो ४िजोचमेः २४) इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणोने उनका कल । 
५ किया | २९ ॥ इसी समय देवता, ऋषि आदिके साथ 
“इज उठा अह्मा गरहरिं हरिय्‌। ब्रह्माजीने नृर्सिहरमगवानकों प्रसन्‍नवदन देखकर पवित्र 
बचनोंके द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात 
कही ॥ २७५ ॥ 

ब्ह्माजीने कह्दा--देवताओंके आराष्यदेव | आप 
सर्वान्तर्यामी, जीवेके जीवनदाता और मेरे भी पिता हैं) 
यह पापी दैत्य छोगोंको बहुत ही सता रहा था। | 
यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आपने इसे मार. 
डाला | २६ ॥ मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी 
सृश्टिका कोई भी प्राणी तुम्हारा वव न कर सकेगा । 
इससे यह. मतवाला हो गया था | तपस्या, योग और 
बलके कारण उच्छुल्नछ होकर इसने वेदविधियोंका उच्छेद 
कर दिया था || २७ ॥ यह भी बड़े सौमाग्यकी बात 
है कि इसके पुत्र परमभागवत झुद्धहृ॒दय नन्‍्हे-से शिक्ष 
प्रहादको आपने मृत्युके मुखसे छुड्ा दिया; तथा यह | 
भी बड़े आनन्द और मड्जलकी बात है कि वह अब 
आपकी शरणमें है॥| २८ ॥ मगवन्‌ ! आपके इस 
नुधिहरूपका ध्यान जो कोई एकाम्र मनसे करेगा; उसे... 
यह सब. प्रकारके मयोंसे बचा लेगा । यहाँतक कि 
मारनेकी इच्छासे आयी हुई मृत्यु भी उसका कुछ न 
बिगाड़ सकेगी ॥ २९ ॥ द 
। श्रीजर्सिह भगवान्‌ बोले--तह्माजी ! आप दैत्योंको 
० ह & ः वर न दिया करें । जो खमावसे ही क्रूर हैं, उनको ._._ 
मैबं बरो5्सुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव । | हा हुआ वर तो वैसा ही है तर दि 
बर; ऋरनिसर्गाणामहीनाश्मत॑ यथा ॥३०॥ | पिडाना | ३० ॥ | 
के नारद उवाच नारदजी कहते है--युधिष्ठिर| चुसिहमगवान्‌ 
हत्युक्तया भगवान्राजंस्तत्रैवान्त्दथे हरि! | हद के जा 933 कप ; 
6 करके वहीं अन्तधोन--समस्त प्रा लिये अदइ 

अच्य्यः सर्वभूतानां शा परमेष्ठिना ॥३१॥ लेगगे। २१ हा 
ततः सम्पूज्य शिरता वबन्दे परमेश्ठिनमू । ब्रह्मा-शंकरकी तथा प्रजापति और देवताओंकी 
भव प्रजापतीन्देवान्प्रहादी भगवत्कला। "श्श। के 


ततः काव्यादिभिः साथ झुनिभिः कमलासनः । 


स्तुत्वा वाग्मि; पविव्राशि प्राह देवादिभिईतः ।१५। 
ब्रह्मोवा्चे 


देवदेवाखिलाध्यक्ष॒ भूतभावन  पूर्वज । 
दिश्या ते निहतः पापो लोकसन्तापनो5सुरः ॥२६॥ 
यो5्सो लब्धवरों मत्तो न वध्यों मम सृष्टिमिः । 
तपोयोगबलोशद्!ः. समस्तनिगमानहन्‌ ॥२७॥ 
दिश्यास्थ तनयः साधुमहाभागवतोर्भकः । 
त्वया विष्ोचितों सृत्योदिंष्या त्वों समितोडघुना२८ 
एतद्‌ चपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः | 


सर्वतों गोप्द संत्रासान्शत्योरपि जिधांसतः ॥२९% 


नसिंह उवाच 


दैत्यानां दानवानां च प्रहादमकरोत्‌ पतिय 
5 गा पा०- _द्विंज * प्राचीन 


. हृदि खितेन हरिणा वेर्भावेन तो हतो ॥३५॥ 
| पुनश्च॒विप्रशोपेन राक्षतों तो बसूवतुः। 
ई कुम्भकर्णदशग्रीवों हतो तो रामविक्रमें! ॥२६॥ 
शुयानौ युधि नि्भिन्नतृदयों रामसायके!। 
तबचित्तो जहतुर्देह॑ यथा प्राक्तनजन्मनि ॥२७॥ 
ताविहाथ पुनर्जातो शिशुपालकरूपजों । 
हरो वेरानुगन्धेन पश्यतस्ते समीयतु ॥३८॥ 


एनः पूवकृतं यत्‌ तद्‌ राजानः क्ृष्णवैरिण! । 
| जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीट! पेशस्कृतो यथा ।३९। 


यथा यथा भगवतो भकक्‍त्या परप्रयाभिदा | 


नपाश्रधादय! सात्म्यं हरेस्तचिन्तया ययु। ॥४०॥ 
आख्यात॑ सवमेतत्‌ ते यन्‍्मां त्व॑ परिषृष्टचान्‌ । 
दमघोषछुतादीनां हरे! सात्म्यमपि द्विपाम्‌ ॥४१॥ 
एपा ब्रह्मण्यदेवस्य क्रृष्णसय्य च महात्मनः । 
_ अवतारकथा पुण्या वधों यत्रादिदेत्ययों! ॥४२॥ 
... अहद्र नुचरित॑ महाभागवतस्य च। 
जोन विरक्तिश्न याधात्म्यं चाय वे हरे। ॥४३॥ 


_पूर्वशापेन | २. प्रा० पा०--करूपकों | 


श्रीमद्रागवत [ अ० १० 
कं  नननननननलल न पदक अमिनतल किया 
प्रतिनन्ध ततो देवा; प्रयुज्य परमाशिषः । हे (काश लि | काले नी वेब 

; ग अपने-अप 
खधामानि ययू राजन्त्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः ॥२४॥ 7 रे रे 


भगवानसे वैरभाव रखते थे | उनके हृदयमें रहनेवाले 
भागवानने उनका उद्घार करनेके डिये उन्हें मार 
डात्य || ३५ | ऋषियेके शापक्रे कारण उनकी मुक्ति 
नहीं हुई, वे फिरसे कुम्मकर्ण जौर रावणके रूपमें 
राक्षस हुए | उस समय भगवान्‌ श्रीरामके पराक्रमसे 
डनका अन्त हुआ || ३६ ॥ युद्धमें भगवान्‌ रामके 
बाणोसे उनका कलेजा फट गया । वहीं पढ़े-पड़े पूैजन्म- 
की भाँति मगवानका स्मरण करते-करते उन्होंने अपने 
शरीर छोड़े | ३७ ॥ वे ही अब इस युगमें शिक्षपाल 
और दन्तवक्त्रके रूपमें पैदा हुए थे | मगवरानके प्रति 
बैरभाव होनेके कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें 
समा गये ॥ ३८ ॥ युधिष्टिर ! श्रीकृष्णसे शत्रुता रखने- 
वाले सभी राजा अन्तसमयमें श्रीकृष्णके स्मरणसे तद्गूप 
होकर अपने पृ्वकृत पापोंसे सदाके डिये मुक्त हो गये। 
जैसे भंगीके द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा भयसे दी उसका 
खरूप प्राप्त कर लेता है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार 
भगवानके प्यारे भक्त अपनी मेद-भावरद्दित अनन्य भक्तिके 
द्वारा भगवत्खरूपको प्राप्त कर लेते हैं, वेसे ही शिशुपाल 
आदि नर॒पति भी भगवानके वैरभावजनित अनन्य 
चिन्तनसे भगवानके सारूप्यको प्राप्त हो गये | ४० ॥ 
युधिष्ठिर | तुमने मुझसे पूछा था कि भगवानसे द्वेष 
करनेवाले शिशुपाढ्ल आदिको उनके सारूप्यकी प्राप्त 
कैसे हुई ! उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया ॥ ४१ ॥ 
अह्मण्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णका यह परम पवित्र अबतार- 
चरित्र है । इसमें हिरप्याक्ष और दिर्यकरशिपु इन दोनों 
देत्योंके वधका वर्णन है ॥ ४२ ॥ इस प्रसड्नमें भगवान्‌- 
के परम भक्त ग्रह्दका चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 


एवं संसारकी सृष्टि, खिति और प्र्यके खामी श्रीहरि- 


आं० १० ] 
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सर्गखित्यप्ययेशय  गुणकर्मौनुवर्णनम््‌ । 
परावरेषां ख्वानानां कालेन व्यत्ययों महान्‌। ४४॥ 
धर्मों भागवतानां च भगवान्येन गम्यते | 
आख्यानेडसिन्संमास्नातमाध्यात्मिकमशेषतः ।४५। 
य एतत्‌ पृण्यमारुपान॑ विष्णोवीर्योपबृंहितम्‌ । 


कीतेयेच्छूद्या भुत्वा कर्मपाशेर्वि्॒च्यते । ४६॥ | आख्यानकों जो कोई पुर श्रद्धासे कीतन करता और 


एतदू य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां 
देत्येन्द्रयूथपवर्ध॑ प्रयतः पठेत । 
देत्यात्मजस्य च सतां प्रवर्॒ पुण्य 


श्रुत्वालुभावमकुतोभयमेति लोकम्‌ ।४७। | द्वोता है ॥ ४७॥ 


यूय॑ चुलोके बत भूरिमागा 
लोक॑पुनाना सुनयोउभियन्ति । 
येष गृहानावस्ततीति साक्षाद 
गूह॑ पर ब्रह्म मलुष्यलिज्ञम्‌ 
सेँ वा अय॑ ब्रह्म महह्विसस्य- 
केवल्यनिवोणसुखालुभूतिः । 


प्रियः सुहृदू ब/ खल मातुलेय 


आत्माईणीयो विधिकृद्‌ गुरुथ ॥४९॥ | आष्मा श्रीक्षण हैं॥ ४५ ॥ शंकर बहा आदि मी 


न यस्थ साक्षाद भवपक्नजादिभी 
रूप॑ धिया वंस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मौनेन अकत्योपशमेन पूजितः 
प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः | 
स्‌ एप भगवान्राजन्व्यतनोंद बिहत॑ यशः । 


१, प्रा० पा०--समाख्यात०। २. प्रा० पा०--छोकान । रे. प्रा 


५६ प्रा० पा०--वस्ठु तदानुव॒० ॥ 


सप्तम स्कन्च 
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के यथार्थ खरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओंका 
वर्णन है | इस आख्यानमें देवता और दैत्योंके पदोंमें 
काल्क्रमसे जो महान परिवर्तन होता है, उसका भी 
निरूपण किया गया है ॥ 9३-०४ ॥ जिसके द्वारा 
भगवानकी प्राप्ति होती है, उस भागवतवर्मका भी वर्णन 
है । अध्यात्मके सम्बन्ध भी सभी जानने योग्य बातें 
इसमें हैं || ४५ || मगवानके पराक्रमसे पूर्ण इस पर्वित् 


४:22 


शक्ल हरा कि च 
ली ; ऐ२ ५३ 


कहर काका 


जब 
कक 


सुनता है, वह कर्मबन्धनसे मुक्त द्ो जाता है ॥ 9६॥ 
जो मनुष्य परम पुरुष परमात्माकी यह श्रीवर्सिहलीव्, 
सेनापतियोंसह्तित दवरिप्यकशिपुका वध और संतशिरोमणि 
प्रह्मदजीका पावन प्रभाव एकाम्र मनसे पढ़ता और 
सुनता है, वह मगवानके अमयपद वेकुण्ठकों प्राप्त 


१३५ 


पक प्व जद पड उ्योए शक मकर 


5-20. 


युधिष्ठिर | इस मनुष्यछोक्ें तुमछोगोंके भाग्य 
अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्दारे घरमें साक्षात्‌ 
परह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तव्पसे 
निवास करते हैं । इसीसे सारे संसारकों पवित्र कर 
देनेवाले ऋषि-मुनि बास्बार उनका दर्शन करनेके छिये 
चारों ओरसे तुम्हारे पाप आया करते हैं॥ 2८ ॥ ॥ 
बढ़े-बढ़े मद्दापुरुष निरतर जिनको ढूँढ़ते रहते हैं, 
जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दानुख्न- 
खरूप पखत्रह्म परमात्मा हैं--वे ही तुम्हारे प्रिय... 
द्वितिषी, मेरे माई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुह और खर्य 


0077: 
उपज 


अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं?--इस रूपमें 
उनका वर्णन नहीं कर सके । फिर हम तो कर दी 
कैसे सकते हैं | हम तो मौन भक्ति और « 
द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं.। कृपया हमारी 
पूजा खीकार करके भक्तवत्सछ भगवान्‌ इमपर 
हों ॥ ५० ॥ युधिष्ठिर ! यही एकमात्र आराध्यः 


रद्रंदेवकी कमनीय व 


शी सन श्रीकषणानें फिरसे उन ड्न श्रीकृष्णने फिरसे उनके यशकी रा 
बला तब इन्हीं भगवान्‌ क्ृ । रक्षा 
पुरा रुद्रस देवस्य मयेनानन्त मायिना ॥५३ और विस्तार किया था ॥ ५१ ॥ 

राजा युधिष्टिर्ने पूछा--नारदजी | मय दानव 


राजोवाच रे 
किस कार्यमें जगदीश्वर रु्रदेवका यश नष्ट करना चाहता 


भैथा चोषचिता कीरतिः कृष्णेनानेन कथ्यताम[५२) | रक्षा की; आप ईपा करके रा] जर ॥ 
नह जता |. ज्ञाखजीने कहा--एक बार इन्हीं का श्रीक्षष्ण- 
ं से शक्ति प्राप्त कक्के देवताओंने युद्धमें असुरोंको जीत 
नि्िता अछुरा देवैयष्यनेनोपइंदितें!। | ल्याया। उस समय संवकेसब उे 
| परमगुरु मय दानवकी शरणमें गये ॥ ५३ ॥ शक्तिशाली 
भायिनां परमाचार्ज सर्य शरणमराययुः ॥७२॥ | मयासुरने सोने, चाँदी और छोहेके तीन विभान वना 
दिये | वे विमान क्या थे, तीन पुर दी थे । वे इतने 
से निर्माय पुरस्तिल्नों हेमीरोप्यायसीबिंस! | | विलक्षण थे कि उनका आना-जाना जान नहीं पड़ता 
5 हर मा र था | उनमें अपरिमित सामग्रियाँ मरी हुई थीं ॥ ५४ ॥ 
दुलक्ष्यापायसंयोगा दुवितवपरिच्छदाः ।५४) | बुश्चि्रर ! देत्यसेनापतियोंके मनमें तीनों छोक और 
द ताभिस्तेव्सुरसेनान्यों लोकांखीन्‌ सेश्वरान्‌ रुप । छोकपतियोंके प्रति वैर्माव तो था ही, अब है उच्चकी 
हा ह याद करके उन तीनों विमानेंके द्वारा वे उनमें छिपे 
न सरन्‍तो नाशयाश्वक्ुः पूवबरमलक्षिता! ५०) | रहकर सबका नाश करने छो ||ण०॥ तत्र छोक- 
ह पालेके साथ सारी प्रजा भगवान्‌ शंकरकी शरणमें गयी 
और उनसे प्रार्थना की कि 'प्रभो ! त्रिपुरमें रहनेवाले 
अघुर हमारा नाश कर रहे हैं | हम आपके हैं; अतः 

देवाधिदेव | आप हमारी रक्षा कीजिये! ॥ ५६ ॥ 
उनकी प्राथंना सुनकर भगवान्‌ शंकरने ऋपापूर्ण 
शब्दोंमे कहा--“डरो मत |? फिर उन्होंने अपने धनुष- 
पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरोपर छोड़ दिया || ५७ | 
ततो5मिवर्णा इषब उत्पेतुः सू्यमण्डलातू | उनके उस बाणसे सूर्वभण्डलसे निकडनेतरली किरणोंके 
; समान अन्य बहुत-से बाग निकले | उनमेंसे मानों 
._ भथा मयूखसंदोहा नाच्श्यन्त पुरों यतः ॥५८॥ | अकी छपटें निकछ रही थीं। उनके कारण डन 
५ क पुरोंका दीखना बंद हो गया ॥ ५८ || उनके स्पर्शसे 
ते; स्पष्ट व्यसवः सर्व निपेतुः से पुरोकस! । | सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े । महामायावी 


मय बहुतसे उपाय जानता था, वह उन दैत्योंको 
तानानीय महायोगी मयः कृपरसे5क्षिपत्‌ ॥५९॥ | छाया और अपने बनाये दर अमृतके कुएँमे हे 


दिया ॥ ५९ ॥ उस सिद्ध अ | 
; मृत-रसका स्पश होते ही 
वज़सारा महोजसः | .__ | आपुरोंका शरीर अत्यन्त तेजखी और वज़के समान 
०-तथा। २. प्रा० पा०-मभ्ययुः | ३. प्रा० पा०-सीः प्रभु | ४. प्रा० पा८ 


ततस्ते सेथवरा लोका उपासायेश्वर विभों | 
त्राहि नस्‍्तावकान्देव विनशंद्विपुरालये! ॥५६॥ 
अथानुगृह्य भगवान्मा भेष्टेति सुरान्विश्) । 


शर॑धलनुषि सन्धाय पुरेष्वस्रं व्यमुश्त ॥५»। 


|४* प्रा० पा०-ततः | ५. प्रा० पा०-पूर्वमस्त् |. 


> ५ कमिन्‌ कर्मणि देवसस मयोहहज्ञगदीशितुः | था! और भगवान्‌ श्रीकृष्णने किस प्रकार उनके यशकी “ 


कक 
हर 
चः 
तक 
ड् 


उत्तस्थुमंघदलना वैद्युता इब बहयः ॥६०॥ ल्‍ हो गया। वे बादलोंको बिदीण करनेवाली बिजली- 
की आगकी तरह उठ खड़े हुए ॥ ६० ॥ 

इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि महादेवजी 
तो अपना संकल्प प्रूरा न होनेके कारण उदास हो गये 
हैं, तब उन असुरोपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्होंने 
एक युक्ति की || ६१ || यही भगवान्‌ विष्णु उत समय 
गौ बन गये और बत्रह्माजी बछड्ढा बनें | दोनों ही 
मध्याहके समय उन तीनों पुरोमें गये और उस सिद्धरस- हि 
के कुएँका सारा अमृत पी गये | ६२ || यद्यपि उसके... 
रक्षक देत्य इन दोनोंको देख रहे थे, फिर भी भगवानकी ._ 
मायासे वे इतने मोहित हो गये कि इन्हें रोक न सके |. 
जब उपाय जाननेवालॉमें श्रेष्ठ मयासुर॒को यद्द बात 
मादम हुई, तब भगवानकी इस छीलाका स्मरण करके 
डसे कोई शोक न हुआ। शोक करनेवाले अम्ृत- 
रक्षकोंसे उसने कहा--“भाई ! देवता, असुर, मलुष्य 
अथवा और कोई मी प्राणी अपने, पराये अथवा. दोनोके 
लिये जो ग्रारूधका विधान है; उसे मिटा नहीं सकता | 
जो होना था, हो गन । शोक करके कया करना है ९ 
इसके बाद. मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी शक्तियोंके छारा 
भगवान्‌ शंकरके युद्धकी सामग्री तैयार की ॥६३-<७॥ 
उन्होंने धर्मसे रथ, ज्ञानसे सारथि, वैराग्यसे ध्वजा, 
ऐश्वर्यसे घोड़े, तपस्यासे धनुष, विचासे कवच, क्रियासे 5 
बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंका.._ 
निर्माण क्या || ६६ ॥ इन सामग्रियोंसे सज-धजकर 
शरं॑ धनुषि सनन्‍्धाय सुहतंडमिजितीश्चर। ॥६७.॥ | भगवान्‌ शंकर र्थपर सवार हुए एवं घनुषबाण धारण 
किया । भगवान्‌ शंकरने अभिजित्‌ मुह॒त्तमें धनुषपर 


विलोक्य भप्नसंकल्पं विमनस्क वृषध्चजम्‌। 
तदाय॑ भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमऋत्पयत्‌ ॥६१॥ 
वरत् आसीत्तदा ब्रह्मा खय॑ विष्णुरय॑ हि गोः । 
प्रविध्य त्रिपुर काले रसकूपासृत॑ पपों ॥६श॥ 
तेज्सुरा ह्पि पश्यन्तों न न्‍्यपेधन्विमोहिता। । 

तेद्‌ विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ ॥६श। 
स्वयं विशोकः शोकातान्सरन्देवगतिंच ताम्‌ । 
देवो5सुरो नरो5न्यो वा नेश्वरोउस्तीह कथन ॥ ६श॥ 
... आत्मनोडन्यस वा दिष्टं देवेनापोहितु इयोः। 
अथासो शक्तिभिः खाभिः शम्भोः प्राधनिक व्यधात)। 
धर्मज्ञानविखत्यद्धितपोविद्याक्रियादिभिः । 

रथ॑ सततं ध्वज॑ वाहान्धनुबंर्म शरादि यत्‌॥६६॥ 


सन्द्वों रथमालखाय शर॑ धलुरुपाददे । 


दंदाद तेन दुर्भेधा हरोड्थ त्रिपुगे चुप । 

दिवि दुन्दुभयों नेदुविमानशतसहुराः ॥६८। दिया । युधिष्ठि: ! उसी समय खगमें दुन्दुमियाँ 
हर लगीं । सेकड़ों विमानोंकी भीड़ छग गयी || ६७ ् 

भें , | कार करते हुए पुष्पोंकी वी करने छगे. अप्सराएँ जे 

रगणा। ॥९९ ; 2 

अवाकिरज्ञगुईंश. नतृतुआप्सरोगणाः ॥९९। | आने और गने छगीं ॥| ६९ || युधिषिर 

एवं दुरध्वा पुरस्तिस्रों भगवान्युरद्य भुप। | उन तीनों पुरोंको जछाकर भगवान्‌ 

५, प्रा० घा०--तं विज्ञाव | “प्र झापक्षव | २. प्राचीन प्रति 'ददाह उप. इस पू्वोदधके स्थानपर ऐसा पाठ है... 

.._ यथा एुरं तु संलम्नं ददाह जिपुरं चुप । 


श्रीमद्भागकत की 


टन ादिकोंकी स्तुति ुनते हक व न्‍ी अत नी +>म १3. 
न 3 


__ की और ब्रह्मादिकोंकी स्तुति सुनते ुए बोनी 
दि ' ७०) | पदवी भ्राप्त कक 
बक्ञादिभिः स्तुयमानः खंधाम प्रत्यपथत कर धामको चलें गये || ७० ॥ आत्मखरूप जगदूवुु 


रे एवंविधान्यस हरे! खमायया भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार अपनी मायासे जो मलुष्योंकी- 
हा विडम्पमानसय तुलोकमात्मन! । | 4 हीछाएँ करते हैं। ऋषिलग उन्हीं अनेकों छोकपावन 

 दोगोणि गरीतान्युप्मिजेगदग॒रो | हीछा्ेंका गान किया ह न्‍ वताओ, अब मैं तुम्हें 

हर जा हों कान पुनानान्यपर ददामि किम्‌॥७१॥ और क्या सुनाऊ १॥ 

पुराणे पारमदंस्यां संद्वितायां सप्तमस्कल्वे युधिष्टिसनारदर्वादे 


हे हि रियो नौम दशमोडथ्यायः ॥ १० ॥ 
_...७*००*»-- 
अयेकादशोध्ध्यायः 
के . छ चर्णघधर्म और कि मं अहाड 
शलेहित साधुतभासभाजित साधुसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संतशिरो- 


५ महत्तमाग्रण्य उरुक्रम्ात्मनः ।. नर हे उन्हों > 
मणि यधिष्ठिकको बड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने नारदजी- 
युधिष्ठिगे देल्यपतेम्ंदा युतः रे 
पप्नच्छ भूयरतनय॑ स्वयम्भुवः ॥ १ ॥ | से और भी पूछा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच युधिष्टिरजीने कहा--भगवन्‌ ! अन्न मैं वर्ण और 
५ 20% 6 आश्रमोंके सदाचारके साथ मनुष्योंके सनातनधमका 
८ गवज्ड़तु च्छा चम सनातनम्ू || ७ द्र्य टः से 
पा आ मिच्छामि बणा रे श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धमसे ही मनुष्यको 
| वर्णाश्रमाचारयुतं य॒त्‌ पुमान्विन्दते परस्‌॥ २।॥ | ज्ञान, भगवत्मेम और साक्षात्‌ परम पुरुष मगवानकी 
हा का भहिनः प्राप्ति होती है | २ ॥ आप खयं प्रजापति ब्रह्माजीके 
न्यजापते! साक्षादात्मनः परमे्ठेन/। _ [पुत्र हैं और नारूजी ! आपकी तपस्या, योग एवं 
समाधिके कारण वे अपने दूसरे पुत्रोंकी अपेक्षा आपका 
> ; अधिक सम्मान भी करते हैं || ३॥ आपके समान 
नारायणपरा विग्रा धर्म गुल्म॑ पर विदु।। नारायण-परायण, दया, सदाचारी ओर शान्त ब्राह्मण 


ह ध्मके गुप्त-से-गुप्त रहस्यको जैसा ययार्थरूपसे जानते 
करुणा! साधव! शान्तास्त्वद्विधा न्‌ तथापरे ॥ ७ ॥। हैं, दूसरे लोग बसा नहीं जानते 9 ॥ 3 


सुतानां सम्मंतों अ्क्न॑तपोयोगसमाधिमि! ॥ रे ॥ 


.. * नारद उवाच नारदजीने कद्य-सुधिष्ठिर | अजन्मा भगवान्‌ ही 
_ वत्वा भगवतेज्जाय लोकानां धर्महितवे । समस्त धर्मोके मूछ कारण हैं । वही प्रभु चराचर जगतके 


बह्ष्ये सनातन धर्म नारायणमुखाच्छृतम्‌॥ ५॥ | “ल्याणके डिये धर्म और दक्षपुत्री मू्तिके द्वारा अपने 
४ ! गा अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे 
कु ॥ उन नारायण भगवान्‌को नमस्कार करके उन्हींके 
गन खलयेष्ध्यारत तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ | सुख्से सुने हुए सनातन्र्भका मैंवर्णन करता हूँ | ५-६॥ 


प्रतिमें “नाम? नहीं है | २. प्रा० पा०--श्ञान७० | 


अल । - सप्तम स्कन्त | 
पल हि श्री दे कलचततलत्त्षत लत न छ ' ह 
धमंमूल॑ हि भगवान्प॑ववेदममों हरि!। ॒, युपिष्ठिर | सर्ववेदखरूप मगवान्‌ श्रीहस्षि उनका ते 
जाननेवाले मदर्षियोंकी स्थ्ृतियाँ और जिससे आत्मस्लानि कक 
न होकर आत्मग्रसादकी उपलब्धि दो, बह कर्म घमके 
मूल हैं || ७॥ $ >ज 


युधिष्ठिर  धर्मके ये तीसल्क्षण शाब्रोमें कदे गे हैं... + 
सत्य, दया; तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचितअनुचितका 
विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्म- हि 
चर्य, त्याग, खाध्याय, सरब्ता, संतोष, समदर्शी, 
महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेशसे ६ 
निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयक्षोंक्ा फछ उल्ठा ही. 
होता है--ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंको हि 
अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष 
करके मनुष्येिं अपने आत्मा तथा इश्टदेवका भाव, संतोंके ._ 
परम आश्रय भगवान्‌ श्रीकषणके नाम-युण-डीछा आदिका 
अ्रधण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; हु 
उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्म-समर्पण-यद् तीस. 
प्रकारका आचरण सभी मलुष्योका परम धर्म है। इसके 
पावनसे सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन छोते हैं ।| ८-१२॥ _ 

धर्मराज जिनके वंशमें अखण्डरूपसे संस्कार छोते 
आये हैं और जिन्हें अ्ह्माजीने संस्कारके योग्य खीकार __ 
किया है, उन्‍हें द्विज कहते हैं । जन्म जौर कमसे झुद्द 
दिजेंके छिये यज्ञ, अध्ययन, दान और त्रह्मचय आदि... 
आश्र्मेके विशेष कर्मोंका विधान है ॥ १३ || अध्ययन, 
अध्यांपन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, 
कराना--ये छः कम ब्राह्मणके हैं । क्षत्रियको दान नहीं 
लेना चाहिये । प्रजाकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका जीव॒न- 


- स्वत च तहिद्धां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७॥ | 
सत्य दया तपः शोच तितिश्षेश्ञा शमों दमः । 
अहिंसा ब्रह्मचय च त्याग: स्वाध्याय आजवस ॥८॥ 
सन्तोष: समहक्‌ सेवा ग्राम्येहोपरमः शने! । 
...._ जृणां विपयेहेश्ा मौनमात्मविमशेनम् ॥९॥ 
.... अन्चायादे; संविभागों भतेम्यथ यथाहेतः । 
तेप्बात्मदेबताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥१०॥ 
श्रवणं कीतेन चाख सरण॑ महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिदौस्य॑ सर्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥१ १॥ 
नृणासय॑ परों धर्म! सवंपां समुदाहतः। 
त्रिंशह्लक्षणवान्रीजन्सबोत्मा येन तुष्यति ॥१२॥ 
संस्कारा यद्विच्छिन्नाः से डिजोडजो जगाद यम 


इज्याध्ययनदानानि विहितानि दविजन्मनाम। 

जन्मकर्मावदातानां क्रियाआश्रमचोदिताः ॥१श। 
विप्रयाध्ययनादीनि ् । 
रज्ञोवतिः प्रजागोप्तुरवि्राद्‌ वा करादिभि॥१ श। 


वेश्यस्तु वार्ताइत्तियँ नित्य बह्ह॒रातुग:। | व्यापारके द्वारा जपनी जीविका चशनी चाहिये 

; का धर्म है द्विजातिय 
शुद्रय दिजशुअपा इत्तिथ स्वामिनों भवेत्‌ )१५॥| | निर्वाह. उसका रू 
१. प्रा० पा०--सर्वभूतमयों .। २: प्रा० पा०--विषयप्रहेक्षा ्रदेक्षा 

...-बान्‌ सा्षात्बाँ० ॥ ५. प्रा» पा०--जिदविदा 


श्रीमक्भागवत । जड 
वि सावन चार प्रकसे हैं ली, प्रकारके हैं---वौती 
न्‍्क हवा गशिलोम्डनम ब्रह्मणके जीवन निर्वाहके सातनाया। प्र के ; 
गिल दा कल शालीन, यायावर और शिल्लेज्छन । इनमेंसे पीछे-पीछेकी 
| नी  चोत्तरों अषठ हैं ॥ १ ६॥ निम्नवर्णका पुरुष बिना 
विग्रवृत्ति श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥१३॥ | बृत्तियाँ अपेक्षाईत श्रेष्ठ 5 हे 
अतुधय आपत्तिकाल्के उत्तम बर्णकी वृत्तियोंका अवलम्बन न करे | 
क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणकी शेष पाँचों वृत्तियोंका 
अबहम्बन ले संकताहै | आपत्तिकालमें सभी सब वृत्तियों- 
ऋते राजन्यमापत्सु सर्वषामपि सर्वश) ॥१७॥ | « ्लीकार कर सकते हैं॥ १७ ॥ ऋत, अधटत, इत, 
है ८ | प्रमृत और सत्यानृत--इनमेंसे किसी भी इत्तिका आश्रय 
| ऋतामृताम्यां जीवेत मृतेन प्रमुतेन बा । हे, परंतु आनइृत्तिका अवरम्बन कमी न करे ॥१८॥ 
है 2 मु उञ्छ ) तथा खेतोंमें पड़े हुए 
| ता# शव आन ॥१८॥ बाजाएं पढ़ें हुए अन्न ( न 
हक तायताग्या जीवेत न श्ववृत््या कथ अन्न ( शिछ ) को बीनकर 'शिलोज्छ” इत्तिसे जीविका- 
निर्वाह करना ऋत! है । बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, 
उसी अयाचित ( शाढीन ) इत्तिके द्वारा जीवन-निर्बाह 
करना 'अमृतः है। नित्य माँगकर लाना अर्थात्‌ 'यायावरः 
बृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना “मृत? है । कृषि आदिके 


सत्यानृतं तु वाणिज्य श्ववृत्तिनीचसेवनम। द्वारा वार्ता? वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना 'प्रमृत'है॥ १९॥ 
वाणिज्य 'सत्यातृत' है और निम्नवर्णकी सेवा करना 


बजयेततां सदा विग्रो राजन्यथ्र जुगुप्सिताम्‌ । “ब्वानवृत्ति! है। ब्राह्मण और क्षत्रियकी इस अन्तिम निन्दित 
वृत्तिका कमी आश्रय नहीं लेना चाहिये ; क्योंकि ब्राह्मण 


सर्ववेदमयों विश्रः सर्वदेवमयों नृप॥ ॥२०। | सर्ववेदमय और क्षत्रिय ( राजा ) सर्बदेवमय है ॥२०॥ 


|. शो दमख्पः शोच॑ संतोषः क्षान्तिराजेबप्‌ । शम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, 
5 मिलियन अलग २१) ज्ञान, दया, भगवत्परायणता और सत्य---ये ब्राह्मणके 
हि च्युतात्म छक्षण हैं ।२ १॥ युद्धमें उत्साह, वीरता, धीरता, तेजखिता, 

वीय धतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति, अनुम्रह 


ब्रह्मण्यता ग्रप्तादश रक्षा च ध्ृत्र॒लक्षणम ॥२श। और प्रजाकी रक्षा करना--े क्षत्रियके लक्षण हैं ॥२२॥ 
े देवता, गुरु और भगवानके प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और 


देवगु् रे 4 परिपोषणमस्‌ लक 
देवगुबंच्युतु. भक्तिखिवर्ग | | काम--इन तीनों पुरुषाओोंकी रक्षा करना; आस्तिकता, 
आलिक्यप्र॒धमो नित्य॑ नैपु्ण वैश्यलशणम्‌ ॥२३॥ | 


_ शुद्॒स्य संनतिः शौच सेवा स्वामिन्यमायया। | 'ित्रता, खामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रोंते रहित 


जघन्यों नोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेचरः | 


|. फ़तपुज्छशिल प्रोक्तमम्तं यद्याचितम्‌। 


मतंतु नित्ययाच्ञा स्यात प्रमृत क्षण स्पृतम॥ १९॥ 


४ ाणनािष >> 5. ऋंणणओं! 


१, यशाध्ययनादि कराकर घन लेना | २. बिना माँगे जो जाय्‌ पद 

के, कुछ मिल ) 

यादि मांग छाना | ४. किसानके खेत काटकर अन्न घरको. ले जानेपर प्रथ्बीपर सा हर रजत हे ३. नित्यप्रति 
? उन्हें (शिल्ठः 


पड़े हुए, अन्नके दानोंको ध्उ्च्छ? ड् 
झत्ति है । उच्छः कहते हैं | उन शिल और छब्छोंको बीनकर अपना निर्वाह करना 


| ३. प्रा० पा०--परितोषणम्‌ | 


)--. ' 


ख्रीणां यानभयान लक कद उप परत तन 
च॒ पतिदेवानां तच्छभ्रपाजुकूलता । पतिकी सेव! करना, उसके अनुकूल रहना॥ पतिके 
नर कद सम्बन्धियोंको प्रसन्न रखना और सदा पतिके 
धुष्वनुवृत्तिथ नित्य॑_ तदूव्॒तधारणस्‌ ॥२५। | रक्षा करना--ये पतिको ही ईश्वर माननेवाली पतित्रता _ 
02, है क्ियेंके धर्म हैं || २० | साध्वी खरीको चाहिये कि 
संमाजनोपलेपास्यां गृहसण्डलव॒तने! । झाड़ने-बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरकी 
। थे सण्दियों हिल और मनोहर वल्लाभूषणोंसे अपने शरीरको अलछ्डुत रक्खे । 
स्वयं च मण्डिता नित्य परिमृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ | सामग्रियोंकी साफसुथरी रखे ॥ २६ ॥॥ अपने पति: _ 
कोमेरनमन, देवकी छोटी-बड़ी इध्छाओंको समयके अनुसार पूर्ण करे । 
चावच! साध्वी प्रश्रयेण दमेन च । बिनय, इन्द्रियसंयम, सत्य एवं प्रिय वचनोसे प्रेमपृवक 
बाक्ये; संसगेः पे! ग्रेम्णा को | 'तिदेबकी सेवा करे || २७॥ जो कुछ मिछ जाय, 
: संत्पेः प्रियैै प्रेम्णा कौले काले भजेत्‌ पतिम्‌ | उसीमें संतुष्ट रहे। किसी भी वस्तुके लियें छलचावे नहीं | 
चर सभी कार्योमें चतुर एवं धर्मज्ञ हो | स॒त्य और प्रिय बोले । 
संतुशलोल॒पा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाकू। अपने कर्तव्यमें सावधान रहे । पवित्रता और प्रेमसे परि- 
कल यु पूर्ण रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका संह- 
अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतित॑ भजेत्‌॥२८॥। | वास करे ॥ २८ ॥ जो रक्ष्मीजीके समान पतिपराथणा 
होकर अपने पतिकी उसे साक्षात्‌ भगवानका खडम 
सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठछोकरमे 
हरेक न भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते हैं. और वह लक्ष्मीजीके 
हयौत्ममा हरेछोंके पत्या श्रीरिव मोदते ॥२९॥ | समान उनके साथ आनन्दित होती है ॥ २९ 0 
बृत्तिः सड्डूरजातीनां तत्तर्कुलकृता भवेत्‌। बुघिछठिए ! जो चोरी तथा अन्‍्यान्य पाप-क 
नहीं करते--उन अन्यज तथा चाण्डाड जादि 


अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेडबसायिनास्‌॥॥२०) | अन्तेवसावी : बर्णतेहूर॒जातियोंकी दृत्तियाँ वे ही 
भावबिहितो हैं, जो कुछ-परम्परासे उनके यहाँ चली आयी हैं ॥३०॥ 
प्रायः स्वभावविहितों नृणां धर्मो युगे युगे । द 


बेददर्शी ऋषि-सुनियोने युग-युगमें प्रायः मनुष्येकि स्वभाव- 
वेददग्भि! स्प॒तो राजन्पेत्य चेह च शैमकत॥३१॥ 


या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा। 


के अनुसार धर्मकी व्यवस्था की है. | वही धर्म उनके 
ढिये इस छोक और परछोकमें कल्याणकारी है॥श 
जो स्वामाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने स्वर्भका 
पान करता है, वह धीरे-धीरे उन स्वाभाविक कमोंसे .. 
शनेनिर्गुणतामियात्‌ ॥३२॥ | भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है॥३२॥ 
महाराज । जिस प्रकार बास्बार बोनेसे खेत स्वयं ही गे 
शक्तिददीन दो जाता है और उसमें अड्डूर उगना बंद दो 
जाता है, यहाँतक कि उसमें बोया हुआ बीज भी 


है कि 


बृ्या सभावहतया वर्तमानः ख्वकमकत्‌ । 
हिल्वा स्वभावज कम 
उप्यमान झुह! केत्र स्वयं निर्वीयतामियात्‌ । 

न करते पुन हत्ये उप्तं बीज॑ च नश्यति॥रर॥ 


वित्त कामानामतिसेवया । 


५-यथा | ३. प्रा० पा०--देवहरि 


एवं कामाशय 


विरज्येत यथा राजन्नाभिवत्‌ कामबिन्दुभिः ॥३४॥ 


बस यहश्षण प्रोक्त पुंसों वर्गाभिव्यज्ञकस्‌ । 


यदन्यत्रापि रश्येत तत तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥३५॥ | मिट 


श्रीमद्भागवत 


अं ध इस यटटल सोगोसे ऐसा नहीँ होता “त खब्प भोगोंसे ऐसा नहीं होता | 


। जो बक्षण कहां गया है, 


[ अ० १२ 


जल ज--- 


है | परतु 
व दे ढूँद धी डालनेसे आग नहीं बुझती, परंतु 


ही साथ अधिक घी पड़े जाय तो वह डुझ्च जाती 


बर्णको 
है ॥ १३-३४ ॥ जिस पुरे वर्णकों बतलानेवारा 
बह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी 


तो उसे भी उसी वर्णका समझना चाहिये ॥३०॥ 


हर थ, स्कन्घे 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे रो संहवितायां । ा ।' 
युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिणयो नामैकादशो5ध्यायः ॥ १ 
>-+०---<<न्प5०7--* 


अथ द्वादशोध्ध्यायः 
ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमोके नियम 


नारद उवाच 

ब्रह्मचारी गुरुढुले वसन्दान्तों गुरोहितस्‌। 
आचरन्दासवन्नीयों शुरो सुद्दसोहद!॥ १॥ 
साय ग्रातरुपासीत गुर्व॑ग्न्यकंसुरोत्तमान्‌ । 
उमें सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्त्ह्म समाहितः ॥ २॥ 
छन्दांसधीयीत गुरोराहतंश्रेत्‌ सुयन्त्रितः । 
उपक्रमेडबसाने च चरणों शिरसा नमेत्‌॥ ३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलन्‌ | 
बिभ्यादुपवीत॑ च दमपाणियथोदितिम॥ ४॥ 
साय॑ श्रातथरेद्‌ भेक्ष॑ं शुरवे तन्निवेदयेत्‌। 
अज्ञीत यचनुज्ञातों नो चेदुपवसेत्‌ क्चित्‌ ॥ ५.॥ 
सुशीलो मितश्ुग दक्ष: श्रद्धानों जितेन्द्रियः। 
व्यवहरेत्‌ स्रोषु द्रीनिर्जितेष च॥ ६॥ | 
प्रमदागाथामगृहस्थों बृहद्ब॒तः । 


नारदजी कहते है--धमंराज ! गुरुकुलमें निवास 
करनेवाला ब््मचारी अपनी इन्द्रियोंको वश रखकर दास- 
के समान अपनेको छोटा माने, गुरुदेवके चरणोंमें सुदढ़ 
अनुराग खत्ते और उनके हितके कार्य करता रहे ॥१॥ 
सायंकाल और प्रातःकाछ गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देव- 
ताओंकी उपासना करे और मौन होकर एकाम्रतासे 
गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समयकी सन्व्या करे ॥२॥ 
गुरुजी जब बुछावें तभी पूरंणतया अनुशासनमें रहकर 
उनसे वेदोंका स्वाध्याय करे | पाठके प्रारम्भ और अन्त- 
में उनके चरणोमें सिर टेककर प्रणाम करे॥ ३॥ शात्र- 
की आज्ञाके अनुसार मेखल्ा, मृगचर्म, वस्र, जटा, दण्ड, 
कमण्डलु, यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुश धारण करे॥ ४ ॥ 
सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा माँगकर छावे और उसे 
गुरुजीको समर्पित कर दे | वे आज्ञा दें, तव भोजन करे 
और यदि कमी आज्ञा न दें तो उपवास कर छे || ७ ॥ 
अपने शीलकी रक्षा करे | थोड़ा खाय | अपने कामोंको 
निपुणताके साथ करे। श्रद्धा रक्लले और इन्द्रियोंको 
अपने वरामें रक्खे । सी और लियेके वहामें रहनेवालों- 
के साथ जितनी आवरयकता हो, उतना ही व्यवहार 
करे ॥ ६ | जो गृहस्थ नहीं है और अ्मचर्यका ब्रत 
लिये हुए है, उसे ब्वियोंकी चर्चासे ही अलग रहना 


मन हू €ः अल 5 प्र पहामाकाना पहल या तप नस 
“"पस्कबे सदाचारविनिणय एका० | २. प्रा० पा०--सन्ध्ये उमे। ३, प्रा० पा०--तहचेह यन्ित, | 
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चाहिये । इन्द्रियाँ वड़ी बल्वान्‌ हैं. | ये प्रथलपूर्वक्ततावन 
करनेवारेंके मनको भी श्ु्ध करके खींच लेती हैं| ७ | 
युवक बह्मचारी युवती गुरुपल्योंसे बाल छुलशवाना, शरीर | 
मलवाना, स्नान करवाना, उबटन छगवाना इत्यादि कार्य. ! 
गुरुद्बीमिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो न करावे || ८ || क्षियाँ आगके समान हैं. और पुरुष 
2 कक 2 धीके घड़ेके समान | एकान्तमें तो अपनी कल्याके साथ. 
त््दि! ला क भी न रहना चाहिये। जब वद् एकान्तमें न दो, न भी. | 
नन्यारन; प्रमदा नास घृतकुम्भतमः पुसान्‌ । कसर नस ही उसके पास रहना चाहिये॥ ९॥ > ३ 
जबतक यह जीव आत्मसाक्षात्कारके द्वारा इन देह और 
इर्द्रियोंको प्रतीतिमात्र निश्वय करके खतन्‍्त्र नहीं ह्दो 
तबतक "मैं पुरुष हूँ और यह ख्री है?--यह द्वेत 
नहीं मिट्ता और तबतक यद्द भी निश्चित है. कि ऐसे 
पुरुष यदि खीके संसर्गमें रहेंगे, तो उनकी उनमें मोग्य- 
बुद्धि दो दी जायगी ॥ १० ॥ ल्ट्ड 
ये सब शीढ-रक्षादि गुण गृहृस्थके लिये और संन्‍्यासी- _ 
के लिये भी विहित हैं । गृहस्थके लिये गुरुकुलमें रहकर 
गुरुकी सेवा-झुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमनके ._ 
कारण उसे वहाँसे अछग भी होना पड़ता है॥ ११॥ _ 
जो ब्रह्मचर्यका त्रत घारण करें; उन्हें चाहिये कि वे ._ 
सुरमा या तेल न लगाव | उबठन न मरे; द्चियक्ति चित्र 
न बनायें | मांस और मचसे कोई सम्बन्ध न ख्खें। 
फूलोंके हार, इ्र-फुलेल, चन्दन और आमूषणोंका त्याग 5 कर 
कर दें | १२ ॥ इस प्रकार गुरुकुछमें निवास करके हर 
द्विजातिको अपनी शक्ति और आवश्यकताके अनुसार पार 
बेद, उनके अज्ञ--शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों न 
का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १६ 
फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरुको मुंहमौगी द| 
चाहिये । इसके बाद उनकी आज्ञासे गृहः 
अथवा संन्यास-आश्रममें प्रवेश करे या आजीवन 
चर्यका पालन करते हुए उसी आश्रम रहे ॥ १ 
यद्यपि भगवान्‌ खरूपतः सर्वत्र एकरस स्थित 


इन्द्रियाणि प्रम्माथीनि हरन्त्यपि यतेमंनः ॥ ७ ॥ 


केशप्रसाधनोन्मरदंस्नपनाभ्यज्ञनादिकम्‌ 


सुतामपि रहो जह्यादन्‍्यदा यावदर्थकृत्‌ ॥९॥ 
करपयित्वाइडत्मना यावदाभासमिदमीश्वरः । 


देते तावन्न विरमेत्‌ ततो छल विपर्यय! ॥१०॥ 
एतत्‌ सर्व गृहस्यस्स समाप्नात॑ यतेरपि । 


गुरवृत्तिवंकरपेन. गृहखखतुंगामिनः ॥११॥ 
अज्जनाम्यक्ञनोन्मदरूयवलेखामिष॑ मधु । 


सग्गन्धलेपालंकारांस्त्यजैयुय. इतत्रता। ॥१२॥ 


उपिलेब गुरुकुके द्विजोड्पीत्यावबुध्य च। 


त्रयीं साज्नोपनिषद यावदथ यथाबलम्‌ ॥१३॥ 


दा वशमज॒ज्ञातों गुरो' कार्म यदीखरः । 


गईं वन वा ग्रविशेत्‌ प्रत्जेत्‌ तत्र वा बसेत्‌ ॥१४॥ 


अनौ ग॒रावात्मनि च सर्वशतेष्वपोधजम । 


श्रीमद्भागवत | | अछ 
|  आ टयप्सलनलमपससललपनत 

एवंबिधो ज्ह्मचारी बानप्रसो यतिग्ंदी। | इस प्रकार आचरण केवल शदाचार) वानप्र) 
| ! उंन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञानसम्पन्न होकर पखलह्म- 


. चरन्विदितविज्ञान! पर॑ त्ह्माधिगच्छति ॥१३॥ , तत्तका अबुभव प्राप्त कर लेता है ॥ १६॥ 


अब मैं ऋषियोंके मतानुसार वानप्रस्थ-आश्रमके 
नियम बतलाता हूँ | इनका आचरण करनेसे वानप्रस्थ- 
आश्रमीकों अनायास ही ऋषियोंके लोक महर्लेककी प्रापि 
हो जाती है ॥ १७ ॥ वानप्रस्थ आश्रमीकों जोती हुई 
भूमिमें उत्पन्न होनेवाले चावल, गेहूँ आदि अन्न नहीं 

* | खाने चाहिये | बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि 


.. अग्निपक्रमथाम॑ वा अकपक्कघ्नताहरेत्‌ ॥१८॥ असमयमें पका हो, तो उसे भी न खाना चाहिये। 
! ४ आगसे पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाय। केवल 


: कन्मैश्नरुप्रोडाशान्‌ निर्बपेत कालचोदितान। | पके तापसे पके हुए कन्द, मूह, फछ आदिका ही 
। सेवन करे ॥१८॥ जंगलोमें अपने-आप पैदा हुए धान्यों- 
 रूब्घे नवे नवेज््ञाये पुराणं तु परित्यजेत्‌॥१९॥ | से नित्यनैमित्तिक चरु और पुरोडाशका हवन करे | जब 

द । नये-नये अन्न, फल, फ़ूल आदि मिलने लगें, तब पहले- 


अग्न्यर्थभेव शरणमुटज॑ वाद्रिकन्देरास । के इकट्ठे किये हुए अनका परित्याग कर दे ॥ १९ ॥ 
अग्निहोत्रके अग्निकी रक्षाके लिये ही घर, पर्णकुटी अथवा 

अ्येत हिमवास्वग्निवर्षाकार्तपपाट स्वयं ॥२०॥ पद्दाडकी गुफाका आश्रय ले | खय॑ शीत, वायु, अग्नि, 
कलर पद वर्षा और घामका सहन करे || २० || सिरपर जटा 
धारण करे और केश रोम, नख एवं दाढ़ी-मूँछ न 
कटवाबे तथा मेलक्ो भी शरीरसे अलग न करे | कमण्डलु, 
मृगचर्म, दण्ड, वल्कछ-अस्र और अन्निहोत्रकी सामग्रियों- 
को अपने पास रखे || २१ ॥ विचाखान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि बारह, आठ, चार, दो या एक वर्षतक 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियमोंका पालन करे | ध्यान रहे कि 


की चु कहीं अधिक तपस्याका क्लेश स न करनेसे 
क॑ वा यथा बुद्धिन॑ विपचेत कृच्छृतः ॥२२॥ | न जाय || २२ || हन करनेसे बुद्धि बिगड़ 


वानप्रखयस्य वक्ष्यामि नियमान्मुनिसंम्मतान्‌ । 


भनातिष्टन्‌ ग्ुनिर्गन्‍्छेशपिलोकमिहाझ्सा ॥१७॥ 


न कृष्टपच्यमश्नीयादकृष्ट. चाप्यकालतः ) 


केशरोमनखब्मश्रुमलानि जटिलो दधत्‌। 
कमण्डल्वजिने दण्डवरकलाग्निपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ 


चरेदू बने द्वादशाब्द/नश्टे वा चतुरो मुनिः। 


बानप्री पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापेके कारण 
अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदान्त-विचार करनेकी 
भी सामथ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि ब्रत करने 
चाहिये | २३ || अनशनके पूर्व ही वह अपने आहवनीय 
आदि अग्नियोंको अपनी आत्मामें छीन कर ले । 'मैंपनः और 
थाति० | ३. प्रा० पा०--हौजता। ४. 
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कारण न्यसेत्‌ सम्पक्‌ संघातं तु यथाहेतः॥२४।। | मेरेपनका त्याग करके शरीरकों उसके कारणभूत तत्तोमें 
8 न ययायोग्य मलीमभाति लीन करे | २४ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष 
खे खानि वायो नःशासांस्तेजस्पृष्माणमसात्मवान्‌ । | अपने शरीरके छिद्राकाशोंको आकाशमें, प्राणोंको वायुमें, 
ला गरमीको अग्निमें, रक्त, कफ, पीब आदि जछीय तत्तोंको 
अप्खसूक्रलेष्मपूयानि क्षितो शेष यथोद्भवम]॥ २५।। | जलमें और ह॒ड्डी आदि ठोस वस्तुओंकों पृथ्वी लीन 
क्‍ ५ करे || २५॥ इसी प्रकार वाणी और उसके कम 
.. चाचमग्नों सवक्तव्यामिन्द्रे शिर्पं कराबपि |. | भाषणको उसके अधिष्ठात्‌ देवता अग्निमें, हाथ और 
द व निज कत्ल बाप उसके द्वारा होनेवले कवा-कौशलकों इन्द्रमं, चरण और 
त्या वयसि रत्योपस्थ॑ प्रजापती ॥॥२६॥| | उसकी गतिको काल-खरूप बिण्णुमें, रति और उपस्थको 
व प्रजापतिमें एवं णयु और मलेत्सर्गकों उनके आश्रयके 
सत्यों पायु विस च यथाख्यान विनिदिशेत्‌। अनुसार मृत्युमें छीन कर दे | श्रोत्र और उसके द्वारा 
वि मन सुने जानेवाले शब्दको दिशाओंमें, स्पर्श और ल्चाको 
दिक्लु भ्रोत्नं सनादेन स्पशेमध्यात्मनि त्वचम््‌ |२७। बायुमें, नेत्रसद्दित रूपको ज्योतिर्में, मधुर आदि रसके 
के सहित* रसनेन्द्रियको जल्में और युधिष्ठिर ! प्राणेद्धिय - 
रूपाणि चल्लुपा राजन ज्योतिष्य भिनिवेशयेत्‌ न... एवं उसके द्वारा सूँघे जानेवाले गन्धको प्रथ्वीमें छीन 
0 आल | कर दे ॥२६--२८॥ मनोरथोंके साथ मनको चन्द्रमामें, 
अप्छु प्रचेतसा जिह्ं प्रेये्रोणं क्षितो न्‍्यसेत्‌ ॥॥२८॥। , समझमें आनेवाले पदार्थोंके सहित बुद्धिको त्रह्मामें तथा 
पी मनोरैयर्डं बुद्धि बोध अइंता और ममतारूप क्रिया करनेवाले अहड्लारकों उसके : 
मनो मनोरैश्नस्द्रें बुद्धि बोध्ये! कबो परे । कर्मोके साथ रुद्रमें लीन कर दे । इसी प्रकार चेतना- 
सहित चिक्तको क्षेत्रज्ञ ( जीव ) में और गुणोंक कारण 
विकारी-से प्रतीत होनेत्रेल जीवको पस्रह्ममें ठौन कर. 
सस्वेन चित्त क्षेत्रज्ञें गुणवैंकारिक परे॥२५॥ दे ॥ २९ ॥ साप ही एलीका जज मय 
अग्निका बायुमें, वायुका आकाशमें, आकाशका अहझ्लारमें,._ 
अहड्जारका महत्तत्तमें, मदतत्तलका अव्यक्तमें और अव्यक्त- 
का अविनाशी परमात्मामें छय कर दे ॥ ३० ॥ इस 
प्रकार अबिनाशी परमाव्माके रूपमें अवशिष्ट जो चिहस्तु 
है, वह आत्मा है, वह मैं हँ--पद् जानकर अढि ह 
इत्यपरतपार्मान चिन्पात्रमवशेषितस | _ न खेल चिन्मात्रमवशेषितस्‌ । भावमें स्थित हो जाय । जैसे अपने आश्रय काष्ठादिके _ 
१, प्रा० पां०--कारण विन्यसेत्‌ | २- प्रा० पा०--स्पशनाध्यात्मचिन्तनम्‌ | ३- प्रा० पा०--ज्योतिःष्व० 
(०--मनोर्थे झ्दे बुद्धो वा तथाप॑येत्‌ | ५. प्राण पा०-ठ | 


कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहंप्मताक्रिया । 


अप्सु क्षितिप्रपो ज्योतिष्यदों वायो नभसमुप्त । 


कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेडक्षरे च॑ तत्‌ ॥३०॥ 


४. प्रा० प 


# यहाँ मूल 'प्रचेतला? पद है? जिसका अर्थ 'वरुणके सहित? होता है। वरुण रसनेन्द्रियकें अधिष्ठाता 
स्वामीने भी इसी मतकों स्वीकार किया है। परंतु इस प्रसज्ञ्म सर्वत्र इल्रिय और उसके विषयका अधि । 
बताया गया है? फिर रधनेच्रियके लिये ही नया क्रम युक्तियुक्त नहीं जंचता | इसलिये यहाँ श 


.. आातल्वाह्योब्थ विरमेद्‌ दग्धयोनिरिषानलः ॥रेर) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


नारद उवाच 
कर्पस्त्वेवे परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः । 
निरपेक्षथरेन्महीम्‌ ॥ १॥ 
बिभृयाद्‌ यद्यसो वासः कोपीनाच्छादन परम्‌ | 


ग्रामेकरात्रविधिना 


त्यक्त न दृण्डलिड्रादेरन्यत्‌ किश्विदनापदि।॥ २॥ 
एंक एवं चरेद्‌ भिश्षुरात्मारामोज्नपाश्रय! । 

स्व भूतसुहच्छान्तो 
पह्येदात्मन्यदो विद्य॑ परे सदसतोउच्यये | 


आत्मानं च पर॑ ब्रह्म सत्र सदसन्मये | ४॥ 


नारायणपरायण! ॥ ३ ॥ 


समप्रबोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्महक्‌ | 
.. प्व्यन्बन्ध च मोक्ष चमायामात्रं न वस्तुतः ॥ ५॥ 
 नाभिनन्देद ध्रुव मृत्युमधुवं वायय जीवितम्‌ | 
कार पर प्रतीक्षत भृतानां ग्रभवाष्ययम्‌ | ६॥ 
बैष॒ सज्ेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ | 


श्रीमद्भागवत 


० पा०--सछ्तन्धे आश्रमलक्षणविधिद्वाद्‌० | २८ 


[ ज० १३ 


_नननननतननननन लत तल जि शातत होकर अपने खल्फो वि नम ननन न होकर बपने खरा होकर अपने खरूपमें 
जित हो जाता है, वैंसे ही वह भी उपरत हो जाय ॥३ श| 


-...-न््प्ननन्यसतिडकरूत--7 नारदसंवादे 
पारमहंस्यां संद्षितायां सप्तमस्कन्वे युविष्ठिसारदसः 
सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोअध्यायः ॥ १२ ॥ 


७-3 2-7* ०” 


अथ तयोदशोध्यायः 


यतिधर्मका निरूपण और अवधूत-प्रह्द-संवाद 


नारदूजी कहते हैं--धर्मराज ! यदि वानप्रस्थीमें 
ब्रह्मनिचारका सामथ्य हो, तो शरीरके अतिरिक्त और 
सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले; तथा किसी भी 
व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समयकी अपेक्षा न रखकर 
एक गाँवमें एक ही रात ठहरनेका नियम लेकर पृृथ्वीपर 
विचरण करे || १ || यदि वह वल्र पहने तो केबल 
कौपीन, जिससे उसके गुप्त अड्ज ढक जायें । और 
जबतक कोई आपत्ति न आवे, तबतक दण्ड तथा अपने 
आश्रमके चिहोंके सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी 
वस्तुको ग्रहण न करे || २ ॥ संन्यासीको चाहिये कि 
वह समस्त प्राणियोंका हितेषी हो, शान्‍्तर रहे, 
भगवत्परायण रहे और किप्तीका आश्रय न लेकर अपने- 
आपमें ही रमे एवं अकेला द्वी विचरे || ३ ॥ इस सम्पूर्ण 
विश्वको कार्य और कारणसे अतीत परमात्मामें अध्यत्त 
जाने और कार्य-कारणखरूप इस जगतमें ब्रह्मखरूप 
अपने आत्माको परिपूर्ण देखे || ४ || आत्मदर्शी संन्‍्यासी 
सुषृप्ति और जागरणकी सन्धिमें अपने खरूपका अनुभव 
करे और बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया हैं, 
तस्तुत; कुछ नहीं -- ऐसा समझे || ५॥ न तो शरीर॒की 
अवश्य होनेवाढी मृत्युका अभिनन्दन करे और न 
अनिश्चित जीवनका । केवछ समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और नाशके कारण कालकी प्रतीक्षा करता रहे || ६॥ 
असत्य---भनात्मवस्तुका प्रतिपादन करनेवाले शास्रोंसे 
प्रीति न करे | अपने जीवन-निर्वाहके लिये कोई जीविका 


शीत ++-+*++++....व...... 


प्रा० पा०--भरित्यज्य | ३. प्रा० पा०--लिज्ञृदष्डादे५ | 
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वादवादा स्पजेतू तकौन्पक्ष॑ के चन संश्रयेत्‌॥॥ ७ )। न करे; केव वाद-विवादके लिये कोई तर्वा न करे 
विन | और संसारमे किसीका पक्ष न ले || ७ ॥ शिष्प-मण्डडी 
भौत ग्रन्थान्नवास्यसेद्‌ बहून्‌ । | न जुठावे, बहुतसे ग्रन्थोंका अम्यास्त न करे; व्याल्यान 
दे और बढ़ेबड़े कारमोंका आरम्म न करे॥ ८॥ 
शान्त, समदर्शी एवं महात्मा संन्‍्यासीके लिये किसी 
आश्रमका बन्चन धर्मका कारण नहीं है । वद्द अपने 
आश्रमक्रे चिह्ंको धारण करे, चाहे छोड़ दे || ९ ॥ 
उसके पास कोई आश्रमका चिह्न न हो, परंतु वह 
आत्मानुसंधानमें मग्न हो | हो तो अत्यन्त विचारशील 
परंतु जान पड़े पागल और बाछककी तरदद । वह 
अत्यन्त प्रतिमाशील होनेपर भी साधारण मलुष्योंकी 
दृष्टिसे ऐसा जान पड़े मानो कोई गूँगा है ॥| १० ॥ 


युधिष्टिर | इस विषयमें मद्दात्माछोग एक प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करते हैं | वह दै दत्तात्रेय मुनि ओर 
भक्तराज प्रह्मदका संवाद || ११॥ एक बार भगवानके 
परम प्रेमी प्रह्ादजी कुछ मन्त्रियोंके साथ लोगोके हृदयकी 
बात जाननेकी इच्छासे लोकोंमें विचरण कर रहे थे | 
उन्होंने देखा कि सह्य पर्वेतकी तलहठीमें कावेरी नदीके 
तटपर पृथ्वीपर ही एक मुनि पड़े हुए हैं । उनके शरीर 
की निर्मल ज्योति अड्रोंके धूलि-घूत्तरित होनेके कारण 
ढकी हुई थी ॥ १२-१३ ॥ उनके कम, आकार; वाणी 
और वर्ण-आश्रम आदिके चिहोंसे छोग यह नहीं समझ 
सकते ये कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं. या नहीं ॥ १४ ॥ हि 
भगबांनके परम प्रेमी मक्त प्रह्मादजीने अपने सिससे उनके. 
चरणोंका स्पर्श करके प्रणाम किया और विषिपृर्वक 
उनकी पूजा करके जाननेकी इच्छासेयह प्रश्नक्या। १. 
धसगवन्‌ ! आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषोके || 
समान हृष-पुष्ट है। संसारका यह नियम है कि उद्योग _ 
करनेवाल्ेंको धन मिलता है, धनवालेंको ह्वी भोग प्राप्त. ७ 
होता है और भोगियोंका द्वी शरीर हृष्टपुष्ठ होता है। 
और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता ॥ १६७ 


न व्याख्यामुपयुद्चीत नारम्भानारमेत्‌ कचित्‌॥ ८ ॥ 
न॒यतेराश्रमः ग्रायो धर्महेतु्महात्मनः । 
शान्तस्थ समचित्तस्य बिश्वुयादुत वा त्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अव्यक्तलिड्रो व्यक्तार्थों मनीष्युन्मत्तनालव॒त्‌। 


कविर्भृकवदात्मानं स दृश्या दशशयेन्नुणाम ॥१०॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑. पुरातनम्‌ । 
प्रहादय च संवाद मुनेराजगरणय च॥१९॥ 
त॑ शयानं धरोपस्थे कावेयों सह्यसानुनि। 
रजखलेस्तन्‌देशेनिंगूढामलतेजसघ्‌ ॥१श। 
ददर्श लोकान्विचरेंल्लोकतत्व॒विवित्सया । 
बृतो5्मात्ये! कतिपयेः प्रहादों भगवत्तियः ॥१३॥ 
कर्मणा55क्ृतिभिवाचा लिड्लेबणोश्रमादिभिः। 
न विदन्ति जना य॑ वै सोज्सावितिन वेति च॥१४)॥ 
त॑ न॒त्वाम्यरच्य विधिवत्‌ पादयो! शिरसा स्पृशेन्‌। 
विवित्सुरिदमप्राधीन्मह्ठभागवतोइसुरः ॥९५॥ 
विभर्षि का पीवानं सोच्यमों भोगवान्यथा । 
वित्त चेंबोद्रमवर्तां भोगो वित्तवतामिह । 
भोमिनां खल देद्दो्यं पीवा भवति नान्‍्यथा॥ है रे! 
न ते शयानय निरुयण्ल भगबन्‌ ] आप कोई उद्योग तो करते नहीँ, यो 
ब्रह्म. सु द्वा्थी यत एवं भोगः । रहते हैं | इसल्यि आपके पास धन है नहीं 
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आपको भोग कहाँसे प्रात होंगे ! ब्राह्मणदेवता ! बिना 
भोगके ही आपका यह शरीर इतना हष्ट-पुष्ट कैसे है ९ 


य्‌ जि, । नमेयोग्य हो, तो अशरश्य बतकाइये || १७॥ 
पद ता बम सेत १! रे दो हैं | आपकी बातें बड़ी 
| आप विद्वान्‌; समर्थ और चतुर है | 


कवि! करपो निषुणदक्‌ चित्रप्रियकथ! सम! || बहुत और प्रिय ह्वोती हैं | ऐसी अवस्थामें आप सारे 
| संसारकों कर्म करते हुए देखकर भी सममभावसे पड़े हुए 
| लोकस्य कुबतः कर्म शेषे तद्दीक्षितापि वा ॥१८॥ , हैं, इसका कया कारण है !?॥ १८ ॥ 
नारद उदाच | ज्ञारदजी कहते हैं--धर्मराज | जब कल 
डे महामुनि दत्तात्रेयजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब 
की  परिषो महाद॒निः | । उनकी अम्गृतमयी वाणीके वशीभूत हो मुसकराते हुए 
सयमानस्तमम्याह तद्वागमतयन्त्रितः ॥१९॥ | बोले ॥ १९॥ 
ब्राह्मण उवाच । दत्ताज्रेयजीने कहा-देत्ययाज ! सभी श्रेष्ठ पुरुष 
र्श्रे क, | तुम्हारा सम्मान करते हैं | मनुष्योंकी कर्मोंक्री प्रवृत्ति 
कि रा मन्‍्तायसम्मतः। | और उनकी निवृत्तिका क्या फछ मिलता है, यद्द बात 
ईहोपरमयोनुणां पदान्यध्यात्मचक्षुपा ॥२०॥ | तुम अपनी ज्ञानइश्सि जानते ही हो || २० ॥ तुम्हारी 
। अनन्य भक्तिके कारण देव्राधिदेव सगवान्‌ नारायण संदा 
तुम्हारे हृदयमें विराजमान रहते हैं और जेसे सूय 
भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्यान्तमकंबत्‌॥२१॥ अन्धकारको नष्ट कर देते है, बसे ही वे तुम्हारे अज्ञानको 
| है ' नष्ट करते रहते हैं | २१ ॥ तो भी ग्रह्माद ! मैंने 
रु अथापि ब्रूमहे प्रश्नांसव राजन्यथाभ्रुतप्त + .' जैता कुछ जाना है, उसके भबजुसार मैं तुम्हारे प्रश्नोंका 


सम्भावनीयों हि भवानात्मनः श॒द्धिमिच्छताम|२२। | उत्तर देता हूँ | क्योंकि आक्षशुद्धिके अमिवाषियोंको 


कप | तुम्दारा सम्मान अवश्य करना चाहिये || २२ ॥ 
तृष्णया (३ ण्यड े 


गा ह नावायोरिए | नुप्तार भोगेके प्राप्त होनेपर भी पूरी नहीं होती | उसीके 

कग्रणिका्शणो नानायोनिषु योजितः ॥२२॥ | कारण जन्म-मलुके चक्कर भटकना पड़ता है । तृष्णाने 

क्‍ छुश्से न जाने कितने कर्म कखाये और उनके कारण 

कर के न जाने कितनी योनियोंमें मुझे डाढ्य || २३ ॥ कमोंके 

अदच्छया लोकमिम आ्रापितः कर्मभि्रमसू। | करण अनेकों योनियोंमें मठकतेमटकते देववश मुझे 

। “ह भुष्ययोनि मिली है, जो खर्ग, मोक्ष, तिर्यग्योनि 

। पा श्स पा भी प्राप्तिका द्वार है-इसमें 

सिर तिर्ओँ धुनरल चर | रे हर 5 पाप करें तो पश्चु-पक्षी आदिकी 

न्‍ हे रा जाये तो मोक्ष और दोनों प्रकारके 

। के हे जाय तो फिर मनुष्य-योनिकी ह्दी ग्रापति ह्दो 

| हा हे हा । परंतु में देखता हूँ कि संसारके 
, “उन काम ै सु 

करते हैं. लकी प्रापि और दुःखकी 


अभोगिनोष्य तव॒ विप्र देह: 


यरय नारायणों देवों भगवान्हृद्गतः सदा । 
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क्‍ छिये; परंतु उसका फछ उल्टा ही होता 
है-वे और भी दुःखरमं पड़ जाते हैं । इसीलिये मैं 
कर्मोंसे उपरत हो गया हूँ ॥ २८५ ॥ 
सुंख ही आंत्माका खरूप है | समस्त चेशाओंकी 
निबृत्ति ही उसका शरीर--उसके प्रकाशित होनेका 
स्थान है। इसलिये समस्त भोगोंकों मनोराज्य मात्र सपझ- 
कर मैं अपने प्रार्घको भोगता हुआ पड़ा रहता 
हूँ ॥ २६॥ मनुष्य अपने सच्चे खार्थ अर्थात्‌ वास्तविक 
सुखको, जो अपना खरूप द्वी है; भूछकर इस मिथ्या 
दूतको सत्य मानता हुआ अत्यन्त भयक्कर और विचित्र 
जन्मों और मृत्युओंमें मटकता रहता है॥ २७ ॥ 
जैसे अज्ञानी मनुष्य जढमें उत्पल तिनके और 
सेवासे ढक्के हुए जलक्ो जछ न समझकर 
जलके हिये मृगतृष्णाकी ओर दौड़ता है, वैसे दी 
अपनी आत्मासे भिन्न वस्तुर्में सुख समझनेवाला पुरुष 
आत्माको छोड़कर विषयोकी ओर दौड़ता है ॥| २८॥ 
प्रहादजी ! शरीर आदि तो प्रारब्यके अधीन हें 
उनके द्वारा जो अपने डिये सुख पाना और दुःख 
मिटाना चाहता है, वह कमी अपने कार्यमें सफल नहीं | 
हो सकता | उसके बार-बार किये हुए सारे कर्म व्यर्थ ह) 
हो जाते हैं | २९॥ मनुष्य सबंदा शारीरिक, मान- 
सिक आदि दुःखोंसे आक्रान्त ही रहता है | मरण- _ 
शीढ तो है ही, यदि उसने बढ़े श्रम और कथ्से छुछ 
धन और भोग प्राप्त कर भी ब्या तो कया छाम 
है! ॥ ३० | छोमी और इच्द्रियोंके वशमें रइनेवाले.._ 
धनियोंका दुःख तो मैं देखता ही रहता हूँ । भयके मारे ._ 
उन्हें. नींद नहीं आती । सबपर उनका संदेह बना ह 
रहता है ॥ ३१॥ जो जीवन और धनके छोसी 
हैं--.वे राजा, चोर, शत्रु, खजन, पशु-पक्षी, याचक 
और काछसे, यहाँतक कि 'कही मैं भूल न कर बैहूँ, 
अधिक न खर्च कर दूँः---इस आशझ्से अपने आप 
से मी सदा डरते रहते हैं. ॥ ३२ ॥ इसलिये बुद्धि 
मान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिसके कारण - मोह, 
भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम 
होना पड़ता है--उस धन और जीवनकी 


0९ |, पट [0०] 
कर्माणि छुब॑तां दष्ठा निवृत्तोसि विपगंयम्‌ ॥२०॥ 


सुखमस्यात्मगो रूप सर्वेहोपरतिस्तनु: । 
््ः ५] दि 
मन!सरपशंजान दशा भोगान्सरप्यथामि संपिशन्‌ २६ 
त्ये द्दा्‌ ४ | ४ ए्‌ ५ चर 
श्त्येतशत्मनः खाथ सन्त विस्ए॒त्य वे पुमान्‌। 
विचित्रामप्ति देते घोरामामोति संसृतिम् ॥२७)॥ 


जल॑ तदुद्भवेर्छन्नं हिलाज्ो जलकास्यया। 


सृगतष्णाझुपाधावेद्‌ यथान्यत्रार्थध्कू खत+॥२८॥ 
देहादिभिदेवतन्जेरात्मतः . सुखेमीहतः । 
दु।खात्यय॑ चानीशस्य क्रिया मोधा। कृता। ऋृता!२९ 


आध्यात्मिकारिभिदृ/खेरविप्रुक्तय कहिचित्‌। 


मर्त्यस्य कृच्छोपनवैरें। कामेः क्रियेत किम ॥३०॥ 


पश्याति धनिना झेश छुब्धानामजितात्मनाम | _ 
भयादलब्धनिद्राणां सरवतोडभिविश्धिनाम ॥३ १॥ 


राजतथोरतः शत्रोः खजनात्पशुपक्षितः । 


अधिम्यः कालतः खसामित्य॑ प्राणाथवद्धयम॥३२॥ 


शोकमोहभयक्रोधरागक्लेब्यश्रमादयः 
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मधुकारमद्ातपों लोकेडसिन्नो गुरूत्तमो। 
बैग्य॑ परितोष॑ च प्राप्ता यच्छिक्षया वरय॑घ्‌ ॥३१श॥ 
विराग! सर्वकामेम्यः शिक्षितों में मधुत्रतात्‌। 
कच्छापं मधुवद वित्त हत्वाप्यन्यों हरेत्पतिम३५॥ 
अनीहः परितुशत्मा यरच्छोपनतादहस । 
नो चेच्छये बह॒हानि महाहिरिव सच्ववान्‌ ॥३६॥ 
कचिदत्प कचिद्‌ भूरि सुद्धे 5ज्न॑ खाइखादु वा। 
व क्वविंद्‌ भूरिणुणोपेत गुणद्दीनय्त कचित्‌ ॥३७॥ 
क्‍ |. श्रद्धयोपाहतं क्रापि कद्ाविन्मानवजितस्‌ । 
।क्‍ ः ! | भुज्ञे शुक्त्वाथ कर्सिश्रिद्‌ दिवा नक्त॑ यरच्छया ३८ 
। . झौमं दुरुलमलिनं चीर॑ बल्कलमेव वा। 
.. वसेउन्यदापि सस्पराप्तं दिश्श॒क्‌ तुश्धीरदम्‌ ॥३९॥ 
| । क़चिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्मभससु । 
क्चित्‌ प्रासादपर्यड कशिपो वा परेच्छया ॥४०॥ 
. क्चित्‌ स्तोज्लुलिप्नाज्! सुवासाः सम््यलंक्ृतः । 


रथेभाश्ेथरे कापि दिग्वासा ग्रहवद विभो॥४ १॥ 
नाह निन्‍्दे न च स्तोमि खभावविषम जनम्‌ | 
 एतेषां श्रेय आश्ासे उतेकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 


पा० 


--योपगतं चापि | ३. प्रा० गा०--खगलंकतः | ४. प्रा० पा 
ढ न 


[ अ० १३ 
कम +टलननन तर हे यह हैं--अगगर बोर इस छोकमें मेरे सबते बड़े युरु हैं---अजगर और 
मधुमक्खी | उनकी शिक्षासे हमें वैराग्य और संतोष- 
की प्राप्ति हुई है || ३४ ॥ मधुमक्खी जसे मधु इकट् 
करती है, वैसे ही छोग बड़े कथ्से धन-संचय करते 
हैं; परंतु दूछरा ही कोई उस धन-राशिके स्वामीको 
) पु 
मारकर उसे छीन छेता है | इससे मैंने यह शिक्षा 
ग्रहण की कि विषय-भोगोंसे गिरक्त ही रहना 
चाहिये || ३५॥ मैं अजगरके समान निर्वेष्ट पड़ा 
रहता हूँ और दैववश जो छुछ मिल जाता हैं, उसी- 
में संतुष्ट रहता हूँ। और यदि कुछ नहीं मिलता 
तो बहुत दिनोंतक घैय॑ धारण कर यों ही पड़ा रहता 
हूँ ॥ ३६ || कमी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी 
बहुत; कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरपत--बेस्वाद; और 
कमी अनेकों गुणोंसे युक्त, तो कभी सबंथा गुण- 
हीन ॥ ३७ ॥ कमी बड़ी श्रद्धासे प्राप्त हुआ अन्न 
खाता हूँ तो कभी अपमानके साथ | और किसी- 
किसी समय अपने-आप ही मिल जानेपर कभी दिन- 
में, कमी रातमें और कभी एक बार भोजन - करके भी 
ढुबारा कर लेता हूँ ॥ ३८ ॥ मैं अपने प्रारूधके 
भोगमें ही संतुष्ट रहता हूँ | इसलिये मुझे रेशमी या 
सूती, मृगचर्म या चीर, वल्कल या और कुछ--जेसा 
भी वच्र मिछ जाता है, वैसा ही पहन लेता हूँ ॥३९॥ 
कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राखके ढेरपर ही 
पढेंगों और गद्दोपर सो लेता हैँ देन 

। 6 ॥ ४० || दैत्यगाज ! 
फूलोंके हार और गहने पहन रथ, हाथी और धोड़ेपर 
चढ़कर चलता हूँ, तो कमी पिशाचके समान बिल्कुछ 
नंग-धड़ंग विचरता हूँ द 

॥ ४१ ॥ मनुष्योके स्वभाव 
मिन-भिन्न होते ही हैं. | अत: न तो मैं 
* " वी में किसीकी निन्‍्दा 


करता हूँ और न स्तुति ही | मैं केबल 
॥ श्नका परम 
कल्याण और परमात्मासे एकता चाहता हूँ॥ ४२॥ ० 


पयका अजुसन्धान करनेवाले भनुष्यको 
कि जो नाना ग्रकारके पदार्थ और उनके पा 


। 
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पु वेकारिके 
मनो वैकारिके हलवा तन्मायायांजहोत्यलु ॥४श॥ | गाइस पढ़ रहे हैं, उनको चित्तदत्तिमें इवन कर दे | 
चित्तवृत्तिको इन पदार्थोंके सम्बन्धमें विविध भ्रम न 
आत्माजुभूतो तांमायां यात्‌ सत्यच्छ झुनिः करनेवाले मनमें, मनको साखिक अहड्जारमें और 
अल न ! सुन ' साचिक अहड्जारको महत्तत्त्वके द्वारा मायामें हवन कर 
न दे। इस प्रकार ये सब मेद-विभेद और उनका कारण 
ततो निरीहो विरमेत्‌ खालुभूत्याउड्त्मनि स्थित: ४४ | गाया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस मायाको 
आत्मानुभूतिमें खाह्य कर दे । ईंस श्रकार आत्म- 
४ निष्क्रिय 
खात्मबृत्त मंयेस्थ कर सक्षात्कारके द्वार आत्मखरूपमें स्थित होकर जा 
त्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितमू। | एबं उपरत हो जाय ॥| 9३-४४ ॥ प्रहदजी ! मेरी 
यह आत्मकथा अत्यन्त गुप्त एवं छोक और शाह्से 
परेकी वस्तु है | तुम भगवानके अत्यन्त प्रेमी हो, इस 
लिये मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है ॥ ४५ ॥ 
नारद उवाच नारदजी कहते हैं-- महाराज ! प्रह्मदजीने दत्ता- 
९ रा श्रेय मुनिसे परमहंसोंके इस धर्मका श्रवण करके उनकी 
चस पारमसहरय ने $ श्रुत्व ४ & 
हर फ घने! श्रुलासुरेधरः । पूजा की और फिर उनसे विंदा लेकर बड़ी प्रसनतासे . 
पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्रय प्रययो गृहम्‌॥|४६॥ अपनी राजधानीके लिये प्र्यान किया ॥ ४३ ॥ 
“--+ब-<>#$क!ु...- ू 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्तितायां सप्तमस्कल्वे युविष्ठिरनारदसंवादे 
यतिधर्म त्रयोदशोडष्यायः || १३ ॥ 
----9080-+-.- 
रे । 
अथ चतुदंशो5ध्यायः 
गृहस्थसम्बन्धी सदाचार हक: 
युधिष्ठिर उवाच राजा युधिष्टिर्ने पूछा-देव्षिं नाखजी ! भेरे.... 
जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रमके इस पदढु- 
गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाज्ञत्ा। को किस साधनसे प्राप्त कर सकता है, आप कपा 
थाति देवऋषे जूहि मादशों गृहघृढधी!॥ १॥ | हे को रत ह 7 से 


नारद उवाच 


व्यपेतं लोकशाख्राभ्यां भवान्‌ हि भगवत्पर। ॥४५॥ 


5 का 8 


- :.2::.:: ८ नसस्प्न्स्नत+ “८ 


उ- यार लखन 


नारदजीने कहा-युधिष्ठिर ! मनुष्य | गृहस्था 


का | ७0 अजिता: रहे और गृहस्थ-धर्मके अनुसार सब काम करे 
ख राजन्करियाः कुवेन्गहोचिता)। | _६ जगवानके प्रति समर्पित कर दे और 
बासुदेयार्पणं साक्षादपासीत महंसुनीन्‌॥ २॥ | उतहाक्ाओंकी सेवा भी करे ॥ २॥ 
भृष्वन्भगवतो5भीएणमबतारकथामतम_। | बुसार विरक्त पुर्षोम निवास करे 
श्रदधानो यथाकालसुपशान्तजनाइतः | है ः श्रद्वाए्क भगवानके अवतारोंकी लीडा 
एा ै प्रा० पा०-जक्षेम्सहम । २ पा पा ०7 रथ 
गहे व्यवश्ितो । 


[ अ० १४ 
विनय: 7777 7 
वि ल पयडपपधपादा पाप 3८ ! क्ता है ॥ १॥ री सन ६ ै 2 खप्त- 
तंत्सप्ञाणपनफे: सेह्भोर्भजापारभशोरेष । है शोर जाशंता नहीं (0 कप हर 
ज्यों उसी गोरे गए हक ४) / कप हे 

. विशुष्पेरु्पणागेषु ख् शप्पपहोरथेवी)) ४ ) जी, प्र, पते आदि) था के था न है 
एमए दिन थे हुटनआाल हो है. || 9 ॥ 


शोध ह्रागर 


कोष करती घर 
भुपासीणों ऐेहे गेहे जे पण्हित) बहिधात्‌ परुषफों जावशकताक॑ अनुसार हां वर और 
यावदरभशुपासीणों ऐेहे भेहे जे पष्ितः। ... पे | पु वििलनत टन नदं। भीतर 
शरीर सेगा करती 'चाहि।, अतः गा 
रक्त सी! और बाहरसे रागीके समान बोगों 
पत्‌ तर शुरोके भरता स्थसेत्‌ ॥ ५॥ रिक्त रो जोर बाएरशो शर्त 
षिर्क्त ३ हे ही ५3४ का साधारण भर णोंजैत। ही ध्यवहार कर है ॥ ८५ लि 
| पिता, गारि्मनधु, पुत्र-मित्र, जातिबाले और दूसरे जो 
| कुछ करें अथवा जो कुछ चाहें, भीतससे मप्रता न 
यदू वदन्ति यद्च्छिन्ति चाजुपोदेत निर्म। ॥ ६।॥ | रखकर उनका अनुमोदन कर दे हे ४ कट 
५ वित्तमच्यतनि | बुद्धिमान्‌ पुरुष वर्षा आदिके द्वारा हि 
दिव्य भोभ॑ चास्तरिश्॑ वित्तमच्युतनिभितस । कि टोजेगलि सुरर्ण आदि, 
ले द्रव्य आदि तथा और सब 
5 अकस्मात्‌ ग्राप्त होनेवाले हव्य आदि तथा अं 
कह सरशुपशुज्ञान एतत्‌ इर्याद जतो बुध१ ॥ ७ ॥ | अकारके धन भगवानके ही दिये हुए हैं--- ऐसा समझकर 
५ रन प्रारब्धके अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय 
याषदू भ्रियेत जठर॑ तावत्‌ खत्व॑ हि देहिनाप्‌ । गम सावन जद कोन छा 
५ | दे ॥ ७ ॥ मनुष्योंका अधिकार केवछ उतने ही धन- 
अधिक यो$भिमन्येतस स्तेनो दृष्डमहति॥ ८ ॥ पर है, जितनेसे उनकी भूख मिंट जाय | इससे अधिक 
सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे 
म्रगोह्रखरमकाखुसरीसृप्सगमक्षिका/ || दण्ड विछना चाहिये ॥ ८ ॥| हरिन, ऊँट, गया, बंदर, 
चूहा, सरीसप ( रेंगकर चढनेवाले प्राणी ), पक्षी 
: पत्रवत्‌ पर्येत्तेरेषामस्तरं मक्खी आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे | 
आत्मनः पृत्रवत्‌ पर्येत्तेरेषामन्तर ॥ | और मक्खी आदिको अप 
प्‌ कियत्‌॥ ९ उनमें और पुत्रोमें अन्तर ही कितना है || ९ || गृहस्थ 
४ ॉंको भी धर्म, अर्थ और कामके डिये बहुत कट 
ब्रिवग नातिकृच्छेण गृहसे६ रे हु 
कं अच्हेण भजेत गृहसेध्यपि। नहीं उठाना चाहिये; बल्कि देश, काल और प्रारूप- 
+ दें ५ के अनुसार जो कुछ मिल जाय, उसीसे संतोष करना 
यथादेश यथाकाल॑ याइहवोपपा ये न्‍ 
दे इपपादितयू ॥१०॥ चाहिय॑ || १० || अपनी समस्त भोग-सामग्रियोंको कुत्ते, 
पतित और चाण्डाल्पर्यन्‍्त सब ग्राणियोंको यथायोग्य 
वॉटकर ही अपने काममें छाना चाहिये । और तो 
! क्या अपनी ल्लीको भी---जिसे मनुष्य समझता है कि 
त्मनो दारां तृणां खत्वग्रहो यत॥॥११॥ यह मेरी है---अतिथि आदिकी निर्दोष सेवामें नियुक्त 
हे स्व ॥ ११ ॥ लोग स्रीके छिये अपने प्राणतक्र दे 
सप्राणानहन्याद्‌ वा पितर॑ गुरुमु॥ | डाबते हैं । यहाँतक कि अपने माँ 


यम कि जग मोगा और गुर 
एतत्सड्ञा० | २. श्रा० पा०--त्रिवर्गतां निमित्तेन भजेत | 


शातय! पितरों पन्ना श्रातर। सुहृदोड्परे। 


 आश्चाघान्तेष्पस्ायिस्य: कामान्स॑पिभजेद यथा। 
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त्सां ख्व॑द्धियां जह्याद यस्तेन हजितो जित;१२। | भी मार डालते हैं | उस ख्रीपरसे जिसने अपनी ममता 
हटा ली, उसने खय॑ नित्यविजयी भगवानपर भी विजय 
प्राप्त कर ली ॥ १२ ॥ यह शरीर अन्‍्तमें कीड़े, विष्टा 
कृमिविड्भसनिष्ठन्तं केंदं तुच्छ॑ कलेबरम | या राखकी ढेरी होकर रहेंगा | कहाँ तो यह तुच्छ 
शरीर और इसके लिये जिसमें आसक्ति होती है. वह 
ल्‍ स्री, और कहाँ अपनी मश्मिासे आकाशको भी ढक 
फ़ै _दोयरतिभररया कायमात्मा नभश्छदिः॥१३॥ | रखनेवाला अनन्त आत्मा ! | १३ ॥ 
... सिद्धयज्ञावशिशर्यें: कस्पयेद्‌ वृत्तिमात्मनः | गृहस्थको चाहिये कि प्राख्वसे प्राप्त और पद्च- 
क्‍ यज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाद्द 
क्‍ शेषे खत्व॑ त्यजन्प्राज्ञः पदवी महतामियात्‌॥१४।॥ | करे । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके सिवा और किसी 
हे 5 वस्‍्तु्में खत्व नहीं रखते, उन्हें संतोंका पद ग्राप्त होता 
| दवानृपीन्‌ जृभ्ृतानि पितुनात्मानभन्वहस्‌ । है ॥ १४ ॥ अपनी वर्णाश्रमविह्चित वृत्तिके द्वारा 
| का प्राप्त सामग्रियोंसे प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत 
| स्बृत््यागतवित्तेन यज्ेत पुरुष॑ एथकू ॥ १५ | जौर पितृगणका तथा अपने आत्माका पूजन करना 
९ चाहिये | यह एक ही परमेखरकी भिन्न-मिन्‍न रूपोंमें 
यहात्मनों5घिकाराद्ाः सर्व! स्पुयज्ञसम्पद) । आराधना है || १५ ॥ यदि अपनेको अधिकार आदि 
कर यज्ञके लिये आवश्यक सब व्स्तुएँ प्राप्त हों तो बड़े 
पतानिकेन विधिना अगनिहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१६। | बढ़े यज्ञ या अन्निहोत्र आदिके द्वारा मगवानकी 
आराधना करनी चाहिये || १६ ॥ युघिष्ठिर ! बैसे तो 
न हम्रिम्ुखतोज्यं वे भगवान्सवेयज्ञअुक। समस्त यज्ञोंके भोक्ता भगवान्‌ हो हैं; परंतु ब्राह्मणके 
मुखमें अपित किये हुए हृ॒विष्यान्ले उनकी जैसी तृप्ति 
इंज्येत हृविषा राजन्यथा विम्रयुखे हुतेः॥॥१७॥ | होती है, वैसी अग्निके सुखमें हवन करनेसे नहीं ॥ १७॥ 
| इसलिये ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियोमे 
तस्ताद्‌ ब्राह्मणदेवेषु मत्योदिषु यथाहतः। | गषायोग्य उनके उपयुक्त सामप्रियोंके द्वरा सबके 
हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भगवानकी पूजा... 
तैस्ते कामेर्यजस्वैन क्षेत्रज्ञ॒ब्राक्मणाननु ॥१८॥॥ | करनी चाहिये । इनमें प्रधानता अआक्षणोंकी ही है॥१८॥ 
कुर्यादापरपक्षीय॑माि प्रोष्ठपदे ठ्विंज:) धनी हिंजको अपने धनके अनुसार आश्विन मासके. जे 
कृष्णपक्षमें अपने माता-पिता तथा उनके बच्चुओं 
श्राड्रं पिन्नोयेथा वित्त तह्वन्पूनां है| वित्तवान्‌ ॥१९॥ ( पितामद्, मातामह आदि ) का भी महालय-श्राद्ध करना ः से 
चाहिये ॥ १९ ॥ इसके सिंत्रा अयन ( कके ए 
अयने बिघुवे कुयोद्‌ व्यतीपाते दिनक्षयें। | पकरको संक्रान्ति ), विश्व (तुला और मेषकी संकान्त 
दित्यो ञ व्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्रम्रहृण या सूर्यप्रहणके समय, 
चन्द्रादित्योपरागे च बादशीभाबइ दे द्वादशीके दिन, श्रवण, धनिष्ठा और | अनुराधा हक स 
में, वैशाख शुक्ला तृतीया ( अक्षय 
ः 
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बस. 


चतसृष्वप्यष्टकास हेमल्ते शिशिरे तथा 


क्षय नत्रमी )) अगहन, पौष, माघ 

| और फाल्युन--इल चार महीनोंकी कृष्णाथमी, माप- 

जुक्छा सप्तम, माघकी मधा नक्षत्रसे युक्त पूर्णिणा और 

माघे च सितसप्रम्यां मधाराकासमागमे | प्रत्यक्ष महीनेकी वह पर्णिमा, जो अपने मासनक्षत्र, 

| चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदिसे युक्त हो--चाहे 

रोकया चालुमत्या वा मासक्षाणि युवान्यपि ॥२९)॥ | पर्ण हों या आणे। दादशी तिथिका अलराधा, 

| श्रवण, उत्तराफालयुनी, उत्तराषाढा और उत्तराभाव्रपदा- 

दादबपापछुराधा स्ाच्डवणलिल् उतरा के साथ योग, एकादशी तिथिका तीनों उत्तरा मक्षत्रोंसे 

| | योग अथवा जन्म-नक्षत्र या श्रवण नक्षत्रसे योग-नये 

| हरे समय पितृगणोंका श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ 

| हैं । ये योग केवछ श्राद्धके ढिये ही नहीं, सभी पुृण्य- 

| कर्मोंके लिये उपयोगी हैं. । ये कल्याणकी साथनाके 

कुयौत्‌ सोत्मनेतेषु श्रेयोउ्मो॑ तदायुष: ॥२४॥ | उपयुक्त और शुभकी अभिवृद्धि करनेवाले हैँ | इन 

| अबसरोंपर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कम करने 

| चाहिये । इसीमें जीवनकी सफलता है || २०-२४ ॥ 

एघु खान॑ जपो होमो व्रतं देवद्विजाचंनम। | इन शुभ संयोगेमें जो स्नान, जप, होम, ब्त तथा 

देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है. अथवा जो 

भे ५ | कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियोंकी समर्पित 

पिठ॒देवनुभतेभ्यो यद्‌ दर्त तद्यनखवस्म्‌ ॥२५॥ क्रिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है ॥ २५ ॥ 

' युधिष्ठिर ! इसी प्रकार ख्रीके पुंससन आदि, संतानके 

जातकर्माद तथा अपने यज्ञ-दीक्षा आदि संस्कारोंके 

| समय, शव-दाहके दिन या वार्षिक श्राद्धके उपल्क्ष्य- 

में अथवा अन्य मालिक कर्मोमें दान आदि शुभ कर्म 
प्रेतसंथा मृताहथ्य कमेण्यभ्युदये नुप॥२६॥ करने चाहिये | २६ ॥ 


अथ देशान्प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रेयआवहान। युधिष्ठिर ! अब मैं उन स्थानोंका वर्णन करता हूँ, 
है. अवे धायतमों देशः सत्पात्रं यत्र रम्यते॥२७॥ । जो धर्म आदि श्रेयकी प्राप्ति करानेवाले हैं | सबसे पवित्र 
हक 5 धार । देश वह है, जिसमें सत्पात्र मिलते हों || २७ || जिनमें 

भगवता के हे! तच्चराचरपू । _ यह सारा चर और अचर जगत्‌ स्थित है, उन भगवान्‌- 
यत्र ह ब्राह्मणकुल तपोविद्यादयान्वितम्‌ ॥२८॥ | की प्रतिमा जिस देशामें हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया 
यत्र यत्र हरेरचा स देशः श्रेयसां पद्म । आदि गुणेसे युक्त ब्रहह्मणोंके परिवार निवास करते हों 
यत्र भड्भादयों नद्यः पुराणेषु च॑ विश्वता। ॥२९॥ का, ता गा का के और पुराणों: 

सेत्राप्पीशि नदियाँ 

| पुष्करादीनि श्रतान्युत | कल्याणकारी हैं || २८-२९ ॥ चज, 
गयशिर -तत्ह 6 श्रम श ॥| | ; 
गयांशरः प्रयाग; पुलहाश्रम; ॥३०॥ | सिद्ध पुर्षोके द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, 


॥२श | झक्ला नवमी ( थे 


तिसृष्वेकादशी वा55सु जन्म भ्रोणपोगयुक्‌ || २३) 


त एते श्रेयसः काला जृणां श्रेयोविषर्धनाः । 


संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा | 


पा०-तत्संशा च मृता० | ४. प्रा० ४ 


जी की बी 2 एड 53 असल रा 5 >> _ __. ७ ऋण... 2 २० 22२७ उसी ४-९.“ -स>-|-<ं 5 कप 
लि आर ५ ८3222 22205 2:८7 ऐटर 2:20 2227 ५ 


ज० १४] 


सप्तम सकर्थ 


च्े है] 

रे फार्णुन सेतु प्रभासोष्थ कुशश्यली । 

सी मधुपुरी पस्पा बिन्दुसर॑सतथा॥३१॥ 
गा नन्‍्दा सीतारामाश्रमादय: । 

पैद्र छुलाचछा राजन्महेन्द्रमलयादय। ॥३२॥ 
एते पुष्यतमा देशा हरेस्वाश्रिताथ ये। 
एतान्देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो हयमीक्ष्णश! । 

धर्मो छत्रेहितः पुंधां सहल्लाधिफलोदयः ॥३१॥ 
पात्र स्वेत्न निरुक्त वे कविसि) पात्रवित्तमे! । 
हरिरेवेक उ्वीश यन्मय॑ वे चराचरम॥३४॥ 
देवप्यहत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादियु। 
राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युत१॥३५॥ 
जीवराशिभिराकीण आण्डकोशाड्धरिपो महान्‌ । 
तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्बजीबात्मतपंणम्‌ ॥३१६॥ 
पुराण्यनेन सृश्टानि नृतियंगृषिदेवताः । 
शेते जीबेन रूपेण पुरेषु पुरुषों छासों॥३७॥ 
बर्तते। 


तेष्वेप. भगवान्राज॑स्तारतम्पेन 


तसात्‌ पात्र हि पुरुषों यावानात्मा यथेयते क्‍ 
हैष्ठा तेषां मिथो नणामवल्गानात्मतां चुप । 


प्रेतादिषु हरेस्चों क्रियाये कविमिः ऋृता ॥३९॥ 


पुल्हाश्रम ( शाल्म्रामक्षेत्र ), नैमिषारण्य, फाल्युनक्षेत्र, 
सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पम्पासर 
बिन्दुसरोवर, बद्रिकाश्रम, अल्कनन्दा, भगवान्‌ सीता-.... 
रामजीके आश्रम--अयोध्या-चित्रकूटादि, महेन्द्र और मल्य 
आदि समस्त कुल्पवत और जहाँ-जहाँ भगवानके अर्चा- 
बतार हैं---वे सब-के-सब देश अत्यन्त पवित्र हैं. | 
कल्याणकामी पुरुषको बार-बार इन देशोका सेवन करना 
चाहिये । इन स्थानोंपर जो पुण्यकर्म किये जाते हैं, 
मनुष्योंको उनका हजार गुना फल मिलता है॥३०-३३॥ 


युधिष्ठिर | पात्रनिर्णयके प्रसल्ढमें पात्रके गुणोकी 
जाननेवाले विवेकी पुरुषोंने एकमात्र मानकों ही. 
सत्पात्न बताया है । यह चराचर जगत्‌ उन्हींका हि 
स्वरूप है || ३४ | अभी तुम्हारे इसी यज्ञकी बात है; 
देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकोंके रहनेपर भी 
अम्रपूजाके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णकों ही पात्र समझा 
गया || ३५ ॥ असंख्य जीवोसे भरपूर इस त्रह्माण्डरूप 
महाबृक्षके एकमात्र मूल भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। इस-._. 
लिये उनकी पूजासे समस्त जीबोंकी आत्मा तृप्तदहों.. | 
जाती है ॥ ३६॥ उन्होंने मनुष्प, पशु-पक्षी, ऋषि 
और देवता आदिके शरीररूप पुरोंकी रचना की है तथा 
वे ही इन पुरोमें जीवरूपसे शयन भी करते हैं. | इसीसे 
उनका एक नाम 'पुरुषः भी है ॥ ३७ ॥ युधिष्ठिर ! 
एकरस रहते हुए भी मगवान्‌ इन मनुष्यादि शरीरोमें उनकी 
विभिन्नताके कारण न्यूनाधिकरूपसे प्रकाशमान हैं । 
इसलिये पश्चुपक्षी आदि शरीरोंकी अपेक्षा मनुष्य ही 
श्रेष्ठ पात्र हैं और मनुष्योमें भी, जिसमें समगवानका अं 
तप-योगादि जितना ही अधिक पाया जाता है. 
उतना ही श्रेष्ठ है ॥| ३८॥ कर 


युधिष्ठिर | त्रेता आदि युगेमिं जब विद्वानोंने देखा 
कि मनुष्य परस्पर एक दूसरेका अपमान आदि कर 


श्रीमद्भागवत . [अ० १५ 


छ तिमाकी उपासना कलनननलनननन तन सना करलेपर भी सिद्धि. नहीं मिठ भी सिद्धि नहीं सन नल ननननललटररतल< लत री शदि..नह िठ 
उपासत उपात्तापि नारथंदा पुरुपद्िषाम्‌ ॥४०॥ च्द ॥ 9० ॥ युपिष्ठिर ! मनुष्पोंमें भी ब्राह्मण विशेष 
/ 38 विद्या और 
राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्षण॑ विदु। | सुपात्र माना गया है ; क्योंकि वह अपनी तपत्या, 

रा से बि संतोष आदि गुणोंसे भगवानके वेदरूप शरीरको 
तपसा विद्या तुश्या धत्ते वेद हरेसतलुम ॥४९॥ | ,रणकरताहै ॥ ४१ ॥ मदाराज ! हमारी जर तुम्हारी 
गन | तो बात ही क्‍्या-ें जो बा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

ननन्‍्वस ब्राह्मणा राजन्कृष्णश जगदरपण, हैं, इनके भी इृष्टदेव ब्राह्मण ही हैं; क्योंकि उनके 


| चरणोंकी वित्र होते रहते हैं ॥ ४२ ॥ 
पुनन्‍्तः पादरजसा त्रिलोकी देवत महत्‌ ॥४२॥ धूलसे तीनों छोक पतरित्र हो 


जा 
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| 
| 
| 
| ) नाम चतुर्दशोडष्यायः ॥ १४ ॥ 
५ | 
| 
। अथ पत्नदशो5ध्यायः 
| 


था गृहस्थोंके लिये मोक्षधर्मका वर्णन 

। |] नारद उवाच [| नारदजी कद्दते हैँ--युधिष्ठिर ! कुछ ब्राह्मणोंकी 
| | निष्ठा कर्ममें, कुछकी तपस्यामें, कुछकी वेदोंके खाध्याय 
| कर्मनिष्ठा ढ्विजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नुपापरे | और प्रवचनमें, कुछकी आत्मज्ञानके सम्पादनमें तथा 


जा हिल उएली। कुछकी योगमें होती है ॥| १ | गृहस्थ पुरुषकों चाहिये 
बिक व व थे के चज्झानयोगयो!॥ १ ॥| कि श्राद्ध अथवा देवपूजाके अवसरपर अपने कर्मका 


ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता । | अक्षय फल प्राप्त करनेके लिये ज्ञाननिष्ठ पुरुषको ही 
हृव्य-कब्यका दान करे | यदि वह न मिले तो योगी, 


देवे च तदभावे स्यादितरेभ्यों यथाहंतः || २ ॥ | प्रवचनकार आदिको यथायोग्य और यथाक्रम देना 
के | दरनेकेकमभय् चाहिये ॥ २ | देवकार्यमें दो और पितृकार्यमें तीन 
दो देवे पिठ॒काये त्रीनेकेक्युभयत्र वा। अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राक्मणको भोजन कराना चाहिये। 
भोजयेत्‌ सतमद्धो5पि भ्राद्े कर्यान्न विस्तरम्‌ || ३ ॥| | अत्यन्त धनी होनेपर भी श्राद्धकर्में अधिक विस्तार 
तो नहीं करना चाहिये || ३ ॥ क्योंकि संगे-सम्बन्धी आदि 
शकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्राहणानि च। | खजनोंको देनेसे और विस्तार करनेसे देश-कालोचित 
ना भवन्ति नैतीनि विस्तरात्‌ खजनाप॑गात! ४। | दा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक-ठीक नहीं 
5 है हो पाते ॥ ४ ॥ देश और कालके प्राप्त होनेपर ऋषि- 
काले च सम्प्राप्ते मुन्यज्न॑ हरिदेवतम्‌। मुनियेकि भोजन करनेयोग्य शुद्ध हृविष्यान्न भगवानको 
। विधिवत्‌ पाते न्यस्तं कामपुगध्षयम॥ ५॥ भोग पे श्रद्धासे विधिपृ्वक योग्य पात्रकों देना 
कं चाहिये | वह समस्त कामनाओंको प्रूर्ण करनेवाला और 

हृधतेभ्य आत्मने खजनाय च। | अक्षय होता है || ५ || देवता, ऋषि, पितर, अन्य 


“-स्कन्घे चतुर्द० | २. प्रा० पा०-भूतानि | ३. प्रा० पा०--मुच्यते दैवसज्ञतम्‌ | 
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जीती +जा» न 
जन बन आन हा 
वालमदपपायानषदकर्थटफपपा पद न ८ एप 


अन्न संविभजर ९ च्च्््च्ल्ल्ल्ज्ज्डः के 
पश्येत्‌ सब तत्‌ पुरुषात्मकम््‌ ॥। ६ ॥ | प्राणी खजन और अपनेआपकों भी अल्कां विभाजन 
करनेके समय परमात्मखरूप ही देखे ॥ ६ ॥ 8 क्‍ 8 


नद्य्रादामिषं भ्राड़े पत्र । 
दापिषं भ्राद्गे न चाद्याद्‌ धरमतवबित्‌ । धर्मका मर्ग जाननेवाल्य पुरुष श्राद्वमें मांसका अर्पण 
न करे और न खय॑ ही उसे खाय; क्योंकि पितरोंकी 
५ ऋषि-मुनिर्योके योग्य हृविष्यान्नसे जेसी प्रसन्नता होती 
नंतावशः परो धर्मो ज्णां सद्मेमिच्छतास। है, वैसी पश्ुहिंसासे नहीं होती ॥ ७ | जो छोग 
४ | सद्धरपालनकी अमिलाषा रखते हैं, उनके ब्यि इससे. | 
न्यास दण्डस भूतेष मनोवाकायजस्थ यः॥ ८॥ | बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणोणी._॥ 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकारका कष्ट न दिया... है 
जाय || ८ ॥ इसीसे कोई-कोई यज्ञ-तत्तको जाननेवाले 
ज्ञानी ज्ञानके द्वारा प्रज्बलित आत्मसंगमरूप अग्निर्मे इन 
कर्ममय यज्ञोंका हृवन कर देंते हैं. और बाह्य करम- 
कलापोंसे उपरत हो जाते हैं || ९ || जब कोई इन 
द्व्ययज्षैयक्ष्यमाणं सट्टा श्रृतानि बिस्यति । द्रव्यमय यज्ञोंसे यजन करना चाहता है, तत्र समी प्राणी 2] 
डर जाते हैं; वे सोचने लगते हैं. कि यह अपने प्राणों- 
० | का पोषण करनेबाछ निर्यी मूर्ख मुझे अवस्य मार जज 
| डालेगा || १० ॥ इसलिये धर्मज् मुष्यकों यद्दी उचित 
है कि प्रतिंदिन प्रारब्धके द्वारा प्रात्त मुनिननोचित _ 
ह॒विष्पान्नसे ही अपने नित्य और नैमित्तिक कम करे. 25 


क्‍ सन्तुशे5्हरहः कुयौजित्यनेमित्तिकी! क्रिया/॥१ ९) | तथा उसीसे सबंदा सन्तुष्ट रहे ॥ ११ ॥ 


. 
मुन्यज्ने) स्थात्परा प्रीतियंथा न पशुहिंसया | ७ ॥ 


एके कर्ममयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनों यज्ञवित्तमा! । 


आत्मसंयमनेनीहा जुद्दति ज्ञानदीपिते॥ ९॥ 


» एप माकरुणो हन्यादतज्जञों हसुतृब्‌ शुवम्‌॥१ 


जे ७ कप है प (0 
तस्ताद्‌ देवोपपन्नेन झुन्यज्ञेनापि ध्मेवित्‌। 


] विधर्मः परधमेश्व आभास उपमा छलः। | | गे 
| उपमा और छल । धर्मज् पुरुष अधर्मके समान 


९, गखा: पञ्जेप्ता धर्मतो धर्म इनका भी त्याग कर दे ॥ १२ ॥ जिस कायको 
अधर्गशाखाः पश्चेमा धर्महो5्धमवत्‌ त्यजेत्‌ ॥१२॥ पर आओ आग 
चोदित किसी अन्यके द्वारा अन्य पुरुषके लिये 

धर्मबाधों विधर्मः स्यात्‌ परधर्मोडन्यचोदितः । हे बा घं् यश है 
नाम “उपधर्मः अथवा “उपमा है । शालके 

उपधमस्तु पा|खण्डो द्म्भो चा्‌ शब्द्भिच्छल॥१ ३े॥ दूसरे प्रकारका अथे कर देना “छल! है । 
मनुष्य अपने आश्रमके विपरीत स्वेच्छासे जिसे 
लेता है; वह. “आमासत! है। अपने-अपने 
अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धम है; वे 


यस्लिच्छया कृत+ पुम्भिराभासों हयाश्रमात्‌ श्थक्‌ | 


खभावविदितों धरे! कल ने 


धमीर्थमपि नेहेंत यात्राथ बाधनो 3 मी धन । 


[ अ० १५ 
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>न्‍मीनल जीते 


श्रीमद्भागवत 


। प्रकारवी चेश किये अजगरकी 
 अनीहानीहमानस महाहेरिव इृत्तिदा ॥१५॥ मा है तर यह 
निबृत्ति ही उसकी जीविकाका निवाह कर दी है |१५। 
जो सुख अपनी आत्मामें रमण करनेवाले निष्किय सन्तोषी 
पुरुमको मिलता है; वह उस महुसकों मत है प 
मिल सकता है, जो कामना और लोभसे धनके लिये 
हाय-हाय करता हुआ इधर-उधर दौड़ता _ फिस्ता 
है ॥ १६ ॥ जैसे पैरोंमें जूता पहनकर चलनव्राहका 
कंकड और काँटोंसे कोई डर नहीं होता-- बैस ही 
जिसके मनमें सन्तोष है, उसके लिये सदा और सब 
कहीं सुख-दी-सुख है, दुःख है ही नहीं ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर | न जाने क्‍यों मनुष्य केवल जल्मात्रसें ही 
रे २ 6 सन्तुष्ट रहकर अपने जीवनका निर्वाह नहीं कर लेता | 
० ओपस्थ्यजेहयकापण्यादू गहपालायते जनः ॥१८॥ अपितु रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके फेरमें पड़कर यह्‌ 

* | बेचारा घरकी चौकसी करनेवाले कुत्तेके समान हो जाता 

असन्तुश्स्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यक्ष: । है || १८ ॥ जो ब्राह्मण छनन्‍्तोषी नहीं है, इन्द्रियोंकी 
लेलुपताके कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश 

सबन्तीन्द्रियलोल्येन ज्ञानं चैयरावकीर्यते ||१९॥ | क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता 
| है ॥ १९ ॥ भूख और प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी 


। 
| 
! 
| 
2 कामस्यान्त च ्ुत्ुड्भ्यां क्रोधस्येतत्फलोदयात्‌ | | कामनाका अन्त हो जाता है | क्रोध भी अपना काम 
| 
; 


सन्तुश्स्य निरीहस्य खात्मारामस्य यत्‌ सुखम्‌ | 
कुतस्तत्‌ कामलोमेन धावतो5्थेहया दिशः ॥१६॥ 


सदा सस्तुष्टमनस! सबो$ सुंखमया दिशः | 
शकराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌॥१७॥ 


। | 
ह | । न्द् 
३. । सन्तुष्टः केन वा राजन्न बततापि वारिणा। 


पूरा करके शान्‍्त हो जाता है | परंतु यदि मनुष्य 
जनों याति न लोभलय॒ जित्वा झक्तवा दिशो झुव/२० | आती समस्त दिशाओंको जीत ले और भोग छे, तब 
भी लछोभका अन्त नहीं होता || २० ॥ अनेक विषयोंके 
ज्ञाता, शज्लाओंका समाधान करके चित्त शात्रोक्त 
अर्थको बैठा देनेवाले और विद्ृत्सभाओंके सभापति 
। कु . | बड़े-बड़े विद्वान भी असन्तोषके कारण गिर 

सदसस्पतयो5प्येके असन्तोषातू पतन्त्यधः ॥२१॥ | जाते हैं ॥ २१॥ 

ह ३ विवर्ज रु ् 
असझूर्पाजयेत्‌ कार्म क्रोध कामविवजनातू | - धर्मराज ! सड्डल्पोके परितव्यागसे कामको, कामनाओं- 


| के त्यागसे क्रोधको, संसारी लोग जिसे “अर्थ” कहते 
ञ अर्थानरथेक्षया लोभ॑ भय॑ तवावमर्शनात्‌ ॥२२॥ है उसे अनर्थ समझकर छोभको और तक्तके विचारसे 


हा भयको जीत लेना चाहिये ॥ २२ | अध्याल्मविदयासे 
 आल्ीक्षिक्या शोकमोंहो दम्भ॑ महदुपासया | शोक और मोहपर, संतोंकी उपासनासे दम्भपर, मौनके 

है, ; द्वारा योगके विष्नोंपर और शरीर-प्राण आदिको निश्चेष् 
 मोनेन हिंसां काया्यनीहया ॥२३॥ | करके हिंसापर विजय श्राप्त करी चाहिये ॥ २३ ॥ 


--शिवमया | २. प्रा० पा०--हि | 


पृण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञा! संशयच्छिदः | 
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ऋषया घूतजं दुःख देव जह्यात्‌ समाधिना। | आविभौतिक ढुःखको दयाके दर आधिदेविक वेदना- 
आज योगदीयेण निद्रों सचननिषेषया ॥२४॥ कं कम जा सेवनसे 
थस्य खाक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपग्रदे गुरौ । हृदयमें ज्ञानका दीपक जाने गुरुदेव साक्षात्‌ 

भगवान्‌ ही हैं. | जो दुबुद्धि पुरुष उन्हें, मनुष्य समझता 


संत्यासद्वी! भ्रुतं त्स सब कुद्धरशोचबत्‌ ॥२६॥ है, उसका समस्त शाद्न-श्रवण हाथीके सस्‍्नानके समान 
हे व्यय है || २६॥ बड़ेजढ़े योगेश्वर जिनके चरण- 
एप वे भगवान्साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्रः । कमरोंका अलुसन्धान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष- 
कट | के अवीख़र वे खयं भगवान्‌ ही गुरुदेवके रूपमें प्रकट 
योगेश्वरनिंसग्याड्घ्रिलोको ये सन्यते नरघ्‌ ॥२७॥ | हैं । इन्हें छोग श्रमसे मनुष्य मानते हैं || २७ ॥ 


2०2०० 


न 


कर पक ए. 
हर 


कु 
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शाद्रोमें जितने मी नियमसम्बन्धी आदेश हैं उनका 
एकमात्र तात्पर्य यही है. कि काम, क्रोध, लोम, मोह, 
मद और मत्सर--इन छः शन्नुओपर विजय श्राप्त कर 
् ली जाय अथवा पाँचों इन्द्रिय और मन--यें छः ब॒शमें 
तदन्ता यदि नो योगानावहदेयुः श्रमाबद्दाः ॥२८॥ | & जायें । ऐसा होनेपर मी यदि उन निय्मोंके दर... 
ध्यान-चिन्तन आदिकी प्राप्ति नहीं होती तो... हि 
उन्हें केवल श्रमही-श्रम समझना चाहिये ॥ २८ ॥ _ ह 
यथा वार्तादयों हथा योगयाथ न बिश्रति | जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग- 
साधनाके फल भगवद्माति या मुक्तिको नहीं दे सकते--. |! 
वैसे ही दुष्ट पुरुषके श्रौत-ममात कम भी कल्याणकारी _ । 
॥२५०। | नहीं होते, ग्रत्युत उल्झ फल देते हैं | २९ ॥ “८ 


पड़वर्ग प॑यमैकान्ता: सर्चा नियमचोदनाः । 
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अनर्थीय भवेयुस्ते पूतमि्' तथासतः 
यथ्ित्तविजये यर्ते! स्थान्रि/सद्गोज्परिग्रहः । 
उद्यत हो, वह आसक्ति और परिप्रहका त्याग है. 
+ विविक्तशरणों भिश्ुभिक्षामिताशनः ॥३०॥ संन्यास ग्रहण करे । एकान्तमें अकेला ही रहे ओर ._ 
अल ० मिक्षाजवत्तिसे शरीर-निंवोहमात्रके लिये खलप और से 
परिम्तित मौजन करे ॥ ३० ॥ युधिष्टिर ! ० पवित्र और . 
समान भूमिपर अपना आसन बिछाये और सीधे र 
सिर बैम॑ सुखं तसिज्ञासीतर्बन्न ओमिति ॥| हम भावते समान और सुखकर जा 
१६ प्रा० पा०--पासनेन | २« ्रा० पा०--न स्थाच्छड्डा | रे- प्रा० पू०-- 
स्याजि|सज्ञो निष्मरि० । ५" --राजन्नास्था० | ६५ प्रा० पा०--झुझ समे 
तु सानिः हे 5 595 कल 


देशे शुच्ौ समे राजेन्संस्थाप्यासनमात्मनः । 


ग्रा० पा० 


यावन्मनस्त्यजेत्‌ कामाल्‌ खनासाग्रनिरीक्षण: 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं अमत्‌ । 
ततस्तत उपाहत्य हृदि रुन्ध्याच्छनेबंधः ॥३३॥ | 
एचमम्यसतश्ित्त कालेनाल्‍पीयसा यतेः | 
अनिशं तस्य निवराणं यात्यनिन्धनवहिबत्‌ ॥३४॥ 
कामादिभिरनाविद्ध॑ प्रशान्ताखिलवत्ति यत्‌ | 


चित्त अह्मसुखस्पृष्ट नेवोत्तिष्ेत कहिंचित्‌ ॥३५॥ 
यः प्रवज्य गह्यत्‌ पूरे त्रिवर्गावपनात्‌ पुनः । 
यदि सेवेत तान्भिश्लु) स वे वान्ताश्यपत्रपः ॥३६॥ 


ये; खदेहः स्म॒तों नात्मा मत्यों विदकृमिभससात्‌ 


थि 
। 
| 
। 
+ 
| 
| 
; 
| 
; 
|] 
+ 
£ 
| 


त एनमात्मसात्कृत्वा छाधयन्ति द्यघ्चत्तमा। ॥३७॥ 
ग्रहस्वस्थ क्रियात्यागों त्रतत्यामों वटोरपि । 


तपश्िनों ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता ॥॥|३८॥ 


आश्रमापसदा होते खल्वाश्रमविडम्बकाः | 


देवमायाविमृदांस्तानुपेक्षेतानुकम्पपा. ॥३९॥ 


आत्मान चेद्‌ विजानीयात्‌ पर॑ ज्ञानधुताशयः । 
क्रिमिच्छन्कस वा हेतोदह पृष्णाति लूम्पटः ॥४०॥। 
आह! शरीर॑ रथमिन्द्रियाणि 
हयानभीषृून मन इन्द्रियेशम | 


१. प्रा० पा०--कार्म | २. प्रा० पा०-ने। शनेः 
कप |. धर 


[ अ० १५ 


३“कारका जप करे ॥ ३१ || जन्नतक मन स्जृल्प- 
विकल्पोंको छोड़ न दे, तबतक नासिकाके अग्रभागपर 
दृष्टि जमाकर पूरक, कुम्मक और रेचकढद्वारा प्राण तथा 
अपानकी गतिको रोके || ३२ ॥ कामकी चोटसे घायल 
चित्त इधर-उधर चक्कर काठता हुआ जह-जहाँ जाय, 
विद्यन्‌ पुर्षको चाहिये कि वह वहाँ-वहाँसे उसे लौटा 
लाये और धीरे-धीरे हृदयमें रोके || ३३ ॥ जब साधक 
निरन्तर इस प्रकारका अभ्यास करता है, तब ईधनकें 
बिना जैसे अग्नि बुझ् जाती है, वैसे ही थोड़े समयमें 
उसका चित्त शान्त हो जाता है | ३४ ॥ इस प्रकार 
जब काम-ासनाएँ चोट करना बंद कर देती हैं और 
समस्त वृत्तियाँ अत्यन्त शान्‍्त हो जाती हैं, तत्र चित्त 
ब्रह्मानन्दके संस्परशरमं मन हो जाता है और फिर उसका 
कभी उत्थान नहीं होता || ३५ |॥ 


जो संन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और कामके 
मूछ कारण गृहस्थाश्रमका परित्याग कर देता है और 
फिर उन्हींका सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने 
उगले हुएको खानेवाला कुत्ता ही है || ३६ || जिन्होंने 
अपने शरीरको अनात्मा, मृत्युम्रत्त और विष्ठा, हृमि 
एवं राख प्मझ लिया था--ते द्वी मूह फिर उसे आत्मा 
मानकर उसकी प्रशंसा करने छगते हैं || ३७ || कर्म- 
त्यागी गृहस्थ, व्रतत्यागी ब्रह्मचारी, गाँवमें रहनेवाला 
तपख्नी ( वानप्रस्थ ) और इन्द्रियलोलुप संन्यासी-ये 
चारों आश्रमके कल हैं और व्यर्थ ही भश्रमोंका ढोंग 
करते हैं | भगवान्‌की मायासे विभोह्दित उन मूढ्ोंपर 
तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिये |३ ८-३९॥ 
आक्मज्ञानके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मूल हो 
गयी हैं और जिसने अपने आत्माको परत्नह्मखरूप जान 
लिया है, वह किस विषयकी इच्छा और किस भोक्ता- 


की तृप्तिके छिये इन्द्रियणोल्प होकर अपने शरीरका 
पोषण करेगा १ || ४० ॥ 


उपनिषदोंमें कहा गया है कि शरीर रथ है, इन्द्रियाँ 
घोड़े हैं, इन्द्रियोंका खामी मन ढगाम है, शब्दादि 


| ३. ग्रा० पा०--न्ताचलवृत्ति | ४४. प्रा० पा०-.. 


का सप्तम स्कन्ध ८६५ 
फ्सनपपसपतस------_जख खिख 2 _-_झ झभझझच च चचचचचचच्चच्च्चच्च्च्च्च्च्चचतततत्त्त 
परत्मानि मात्रा थिंपेणां च स्तं विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथि है, चित्त हीं भगवानके 
सख्॑ बृहद्‌. बन्धुरमी निर्मित बाँधनेकी विशाल रस्सी है, दस प्राण घुरी 
हे न्युस्मीशस्टम्‌ ॥४६॥ हैं, धर्म और अधर्म पढ़िये हैं. और इनका अभिमानी जीव रथी 
हि । दशप्राणमधमधर्मों कद्दा गया है | 3“कार दी उस रथीका धनुष है, शुद्ध 
चक्रेडभिमान॑ रथिनं च जीवमू। |. जीवात्मा बाण और परमात्मा रक्ष्य है ( इस उ“कार- 
धनु ५ के द्वार अन्तरात्माको परमात्मामें छीन कर देना 
हैं तस्य प्रणव॑ पढठन्ति 
शरं॑ तु जीव॑ परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 


चाहिये ) ॥ ४१-०२ ॥ राग, ढेष, छोम, शोक, 
रागो हेषश्न छोभश्व शोकमोहों भय॑ मद) । 


मोह, भय, मद, मान, अपमान; दूसरेके गुणोमें दोष 
निकालना, छल, हिंसा, दूसरेकी उन्‍नति देखकर जलना; 

मानोष्वमानो5्खया च माया हिंस। च मत्सरः ।४३। 

रजः प्रमादः छ्षुक्षिद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः । 


३१२६:१-ज “सकल 
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तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद--ये सब, और ऐसे दी 
जीवोंके और भी बहुतंसे शत्रु हैं। उनमें रजोगुण 
और तमोगुणप्रधान वृत्तियाँ अधिक हैँ, कहदी-कहाँ 
कोई-कोई सच्यगुणप्रधान द्वदी होती हैं. ॥ ०३-४४ ॥ 
यह मनुष्य-शरीररूप रथ जबतक अपने वशमें है और 
इसके इन्द्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दशामें 
रे विद्यमान हैं, तमीतक श्रीगुरुदेवके चरणकमलञोंकी सेवा- 
धत्ते गरिष्रचरणाचनया निशातम्‌ । पूजासे शान धरायी हुई ज्ञानकी तीखी तत्यार लेकर 

मच्युत 2 भगवानके आश्रयसे इन शन्रुओंका नाश करके अपने 
बानासिमच्युतवहो दधदलग॒दु! खाराज्य-सिंहासनपर विराजमान हो जाय और फिर 


खाराज्यतुष्ट उपशोन्त इढ॑ विजद्यात्‌ ॥४५।॥ | अत्यन्त शान्तमावसे इस शरीरका भी परित्याग कर 
दे॥ ४५॥ नहीं तो, तनिक भी प्रमाद हो जानेपर 


रजस्तम!प्रकृतय/ सक्तप्रकृतयः कचित्‌ ॥४४॥ 


यावज्नकायरथमात्मवशोपकर्पं 


हे 
>> पद उप 


9 रे 
७०००५ ७७६५ २८:५४ 
>> | 


पु 


नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिद्नता थे इच्दियरुप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखनेवाला ... 5 
नीत्वोत्पथ विषयदस्युषु निश्चिपन्ति | | बुद्धिरूप सारषि रथके खामी जीवको उस्टे रास्ते ले ._ ] 
ते दस्यच! सहयत्धतमझं तमो5न्धे जाकर विषयरूपी ढटेरोंके द्वार्ोमें डाल देंगे | वे डाकू. | 


सारयि और घोड़ोंके सद्दित इस जीव्रको मृत्युसे अत्यन्त... 
संसारकप उससृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ | भयावने घोर अन्धकारमय संसारके कर्म गिरा देंगे | 8६. 
प्रवृत्त च निवृत्तं च द्विविध॑ कर्म वैदिकम्‌ । बैदिक कर्म दो प्रकांरके हैं--एक तो वे जो 
बृत्तियोंको उनके विषयोंकी ओर ले जाते हैं---प्रवृत्ति 
परक, और दूसरे वे जो बृत्तियोंको उनके विषयोंकी 
ओरसे ल्लैटाकर शान्‍्त एवं आत्मसाक्षात्कारके योग्य 


बास्बार जन्म-मृत्युकी प्राप्ति होती है और 
भक्तिमार्ग या ज्ञानमार्गके द्वारा परमात्माकी 


श्रीमद्भामवत ला 


प सनम 7 आशिक ७ ; हे छल रीर 

पड कहलाते हैं भे 
ये हत बलिहरण आदि द्व्यमय कर्म ईड 

एतदिष्ट॑ प्रवृत्तार्यं हुतं प्रहुतमेष च | देबालय, बगीचा, कूआँ आदि बनवाना तथा '्याऊ 


आदि लगाना 'ूर्त का! हैं. | ये सभी प्रवृत्तिपरक कर्म 
हैं और सकामभावसे युक्त होनेपर अशान्तिके द्वी कारण 
| क्‍ | फ हवा जाता बेकृणम्‌ ॥४5॥ | (ते हैं ॥ ४८-४९ ॥ प्रदत्तिपरायण उप मरनेपर 
५ हे चह-पुरोडाशादि यज्ञसम्बन्धी द्रत्योंके सूक्ष्ममागसे बना 
। 
4 


हुआ शरीर धारणकर धूमामिमानी देवताओंके पास 
जाता है । फिर क्रमशः रात्रि; इृष्णपक्ष और दक्षिणायन- 
के अमिमानी देवताओंके पास जाकर चन्द्रढोकर्म 
पहुँचता है । वहाँसे भोग समाप्त द्वोेनेपर अमावस्थाके 
। चन्द्रमाके समान क्षीण होकर बृश्द्वारा क्रमशः ओषधि, 
अयने दक्षिणं खोमो दर्श ओषधिवीरुध। ॥५०।| | छता, अन्न और वीर्यके रूपमें परिणत छोकर पितृयान- 
मार्गसे पुनः संस्तारमें ही जन्म लेता है || ५०-५१ ॥ 
युधिष्टिः ! गर्भाधानसे लेकर अन्त्येशटिपर्यन्त सम्पूर्ण 
अन्न॑ रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः | संस्कार जिनके होते हैं, उनको 'द्विज' कहते हैं । 
| (उनमेंसे कुछ तो पर्ोक्ति प्रदृत्तिमागंका अनुष्ठान करते 
हा हैं और कुछ आगे कहे जानेवाले निश्व॒तिमार्गका । ) 
|... एककर्येनालुपृूथ भूत्वा भूस्वेह जायते ॥५१॥ | निवृत्तिपरायण पुरुष इ४, पूर्त आदि कर्मोंसे होनेवाले 
हट । समस्त यज्ञोंकी विषयोंका ज्ञान करानेवाले इन्द्रियोंमें हवन 
पक कर देता है॥ ५२ || इन्हियोंको दर्शनादि-सह्लुल्परूप 
निपेकादिआशानान्तेः संस्कारे: संस्कृत द्ितः | मन, वैक्ारिक मनको परा वाणीमें और परा वाणीको 
के वर्णसमुदायमें, वर्णसमुदायकी “अ उ मं? इन तीन खरों- 
_... ्‌न्द्रियेष क्रियापज्ञान्‌ ज्ञानदीपेष जुहृति ॥५२॥ | के रूपमें रहनेवाले 3“कारमें, 3“कारको बिन्‍्हुमें, 
बिन्दुको नादमें, नादको सूत्रात्मारूप प्राजमें तथा प्राण- 
को ब्रह्ममें छीन कर देता है॥ ५३ || वह निदृत्तिनिष्ठ 
ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंक्राल, शुक्ह्पक्ष, 
रे पूर्णमासी और उत्तरायणके अमिमानी देवताओंके - पास 
वा वर्णतमाम्नाये तमोझ़ारे खरे न्यसेत। || गकर अह्नलोकर्म पहुँचता है और वहाँके भोग समाप्त 
3 कप अपनी स्थूछ उपाधि- 
हर न सूहमम लीन करके सूक्ष्मोपाधिक 'तैजस! 
ड्वारं विन्‍्दौ नादे त॑ त॑ तु आगे महत्यग्ुम्‌ ॥५३॥ । जाता है | फिर सूक्ष्म उपाधिको कारणमें छय के 
हैः मे | कारणोपाधिक 'प्राज्”ः रूपसे स्थित होता है; फिर 
यों दिवा श्राह्ः शुद्कों राकोत्तरं खराद || "ते साक्षीरूपसे सर्वत्र अनुगत होनेके कारण साक्षी- 
४४४7 की सा सा जम लय करके 'तुरीयः 
222८ कर रूपस स्थित होता है | इस प्रकार दृश्योंका 
3 आज हुये आत्मा तम्नन््रयात्‌ ||५४)॥ जानेपर वह शुद्ध जात्मा रह जाता है । वही पे 
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देवपानमिद प्राहुभृत्वा भूत्वानुप्तेश! | ॥ ५४ ॥ इसे “देवयान! मार्ग कहते हैं | इस मार्ग- 
से जानेवाला आत्मोपासक संप्ताकी ओरसे निदृत्त 
होकर क्रमशः एकसे दूसरे देवताके पास होता डआ 
ब्रह्मलोकमें जाकर अपने खरूपमें स्थित दो जाता है । 
जा के हे बह प्रवृत्तिमागीके समान फिर जन्म-सत्युके चक्ररमें 
मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मशो न निवतेते ।५५। | नहीं पड़ता || ५० ॥ 


य एते पितृदेवानाभयने वेदनिमिते। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मागे 

हैं | जो शाल्रीय इृष्िसे इन्हें तत्ततः जान लेता है, वह 

4 शरीरमें सित रहता हुआ मी मोहित नहीं होता |५३। 
शास्रेण चक्षुपा देद जेनयोडपि न सुह्यति ॥५६॥ | पैदा होनेशले शरीरोंके पहले भी कारणरूपसे और _ 

उनका अन्त हो जानेपर भी उनकी अत्रधिरूपसे जो 

खय॑ विधमान रहता है, जो भोगरूपसे बाहर और 


| 

। 

| 

! ५ भोक्तारूपसे भीतर है तथा ऊँच और नीच, जानना _ 
| आदावन्ते जनान न्‍्तः $ 

| के | सद्‌ बहिरन्तः परावरथ। और जाननेका विषय, वाणी और वाणीका विषय, 
| 
| 
| 


. 


है 


व 


अन्धकार और प्रकाश आदि वस्तुओंके रूपमें जो कुछ भी 
उपलब्ध होता है, वह सब खय॑ यह त्ववेत्ता ही - 

है । इसीसे मोह उसका स्पश नहीं कर सकता ॥५७॥ 

दर्पण आदिम दीख पड़नेवाल्य प्रतिबिम्ब विचार और 
युक्तिसे बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं; फिर 
भी वस्तुके रूपमें तो वह दीखता द्वी है । वैसे दी इन्द्रियों-.... 
के के वेब भेद-माव सी विचार, | 
न न ९ युक्ति र अप्तम्भव होनेके कारण वस्तुतः . + 
62 क क तदददर्थविकल्पितम्‌ ॥५८॥ |. शनेपर मी स्यसा प्रतीत द्ोता दै | ७८॥ प्ृष्णी 
आदि पश्नभूतोंसे इस शरीरका निर्माण नहीं हुआ है स्‍् 
| वास्तविक इश्टिसे देखा जाय तो न तो वह उन पतन्नमूतों-... 
| का सच्भात है और न विकार या परिणाम ही; क्योंकि. 
यह अपने अवयवोंसे न तो पृथक है और न उनमें... 
न संधातों विक्वारोडपि न एथड्‌ नान्वितों सपा ।५९। | अलुगत दी है; अत मिशथ्या है ॥ ५९ ॥ इसी प्रकार _ 
' शरीरके कारणरूप पत्चभूत भी अवयबी होनेके कारण 


ज्ञान ज्ञेयं बचो वाच्यं तमो ज्योतिरत्वयं खयप्‌|।५७)। 


ना 
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| आबाधितोऊपि ह्याभासों यथा वस्तुतया स्मृतः | 


क्षित्यादीनामिहाथानां छाया न कतमापि हि । 


| अपने अश्रयवों--स॒क्ष्मभूतोंसे मिन्न नहीं हैं, अवयवरूप 
धातवोडवयवित्याच तन्मात्रावयवैबिन । | दी हैं। जब बहुत खोज-जीन करनेपर भी अवपजोंके 
' अतिरिक्त अवयवीका अस्तित्व नहीं मिहता--ब्रह असत्‌ 


| ही सिद्ध होता है, तब अपने-आप दी 
न स्युर्शतत्यवगविन्यलनवयवोडन्ततश ॥३० | जाता है कि ये अवपब भी असम 
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>>  > + या ाशमाक 
जबतक आअज्ञानके. कारण एक ही परमतत्त्वमें अनेक 
भेद माद्ठम पड़ते रहते हैं, तबतक यह भ्रम 
भी रद्द सकता है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, वे अब 
भी हैं और खप्ममें भी जिस प्रकार 2 
ओंके अछग-अछग अनुभव हो 
जाग्रत्स्वापो यथा खप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१॥ कह रे श्र रहते हैं -वैसे ही 
क्‍ जबतक इन मिन्नताओंके अस्तिल्रका मोह बना हुआ 
है, तबतक यहाँ भी विधि-निषेषके शात्र हैं. ही ॥६१॥ 


--+-+> ता 
नमन ते अभीनग१गनणम७ी७थ७?ओ-े 


* साव साचश्यश्रमसतावद विकल्‍्पे सति वस्तुन)। 


भावादवत क्रियादेत॑ द्रव्याहत तथाइषत्मनः । जो विचारशील पुरुष खानुभूतिसे आत्माके त्रिविध 
| बद्वतका साक्षात्कार करते हैं--वे जाम्रत्‌, खप्न, झुषृति 
!। चरत॑यन्स्वालुभूत्येह त्रीन्खप्रान्धुनुते मुनि! ॥६२॥ | और द्रश, दर्शुज् तथा इृश्यके भेदरूप खष्नको मिटा देते 

“ अल हैं। ये अऔ्वैत तीन प्रकारके हैं--भावादत, क्रियाद्वैत 
का्यकारणवस्त्वेक्पसशन पठतन्तुब॒त्‌। और द्रव्यादैत ॥ ६२ ॥ जैसे वस्न सूत्ररूप ही होता है, 
| हर वैसे ही कार्य भी कारणमात्र ही है; क्‍योंकि भेद तो 
री | अवस्तुत्वाद्‌ विकल्प भावाह्रत तदुच्यते ॥६३॥ | बास्तवमें है नहीं। इस प्रकार सबकी एकताका विचार 
१5 त्रकञणि । 6 ... | 'भावाद्ैतः है || ६३ ॥ युधिष्ठिः | मन, वाणी और 
. यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ स्वेकर्मशमपंणम्‌ । शरीरसे होनेवाले सब कर्म खयं पर्रह्म परमात्मामें ही 
। क्रियाहत हो रहे हैं, उसीमें अध्यस्त हैं---इस भावसे समस्त 
मनोवाक्तजञभिः पार्थ क्रियाद्ेतं तदुच्यते ॥६४॥ | क्रमोंको समर्पित कर देना 'क्रियादैत'ः है ॥ ६४ ॥| 
। ह स्रीपुत्रादि सगेसम्बन्धी एवं संसारके अन्य समस्त 
... आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ | प्राणियोंक तथा अपने खार्थ और भोग एक ही हैं, 
| किक उनमें अपने और परायेका भेद नहीं है---इस प्रकार- 

लत खार्थकामयोरक्यं द्रव्याद्वेतं तदुच्यते |६५॥ | का विचार द्रव्याहतः है || ६० ॥ 


हक. _यद्‌ यस्य वानिषिद्धं सथादू येन यत्र यतों नुप । - युधिष्ठिर ! जिन पुरुषके लिये जिस द्व्यको जिस 
स॑ तेनेहेत कर्माण नरो नान्येरनापदि ॥६६॥ | जिस उपायसे जिससे प्रहण करना शाज्ाज्ञाक 
(; रा ५ विरुद्ध न हो, उसे उसीसे अपने सत्र कार्य सम्पन्न 
ा तमानः खकमभिः | करने चाहिये; आपत्तिकाहको छोड़कर इससे अन्यथा 
ह पलक मिड नहीं करना चाहिये | 
ग्रहेडप्यय गति यायाद्‌ राज॑स्तद्भधक्तिभाड नरः हू जा 
5 5 हे कं ९: ।र७] | पुष्य वेदमें कहे हुए इन कमोंके तथा अन्यान्य खकमों- 
प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥ युधिष्ठिर | जैसे तुम अपने 
खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा और सहायतासे बड़ी- 
भवा- बड़ी कठिन विपत्तियोंसे पार हो गये हो जौर उन्हींके 


ः चरणकमलोकी सेवासे समस्त भूणए्डल्कों जीतक 
पर 2) बजे राजसूथ आदि यज्ञ किये हैं ॥ ६८ के 
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अह पुराभर कश्िद गन्धरे उपबहणः | पूर्वजन्ममें इसके पहलेके मद्दाकल्पमें मैं. एक 

था | मेरा नाम था उपबर्हण और गत्वत्रोमे मेरा 

बड़ा सम्मान या | ६९ ॥ मेरी सुन्दरता, छुकुमारता 

और मघुरता आपूर्ध थी । मेरे शरीरमेंसे सुगन्बि निकछा 

करती और देखनेमें मैं बहुत अच्छा लगता । ख्ियाँ 

मुझसे बहुत प्रेम करतीं और मैं सदा प्रमादमं ही रहता | 

में अत्यन्त विछासी था ॥ ७० ॥ एक बार देवताओंके 

यहाँ ज्ञानसत्र हुआ | उसमें बड़े-बढ़े प्रजापति आये ये । 
मगवानकी लीलाका गान करनेके लिये उन लोगने 
गन्वर्त और अप्सराओंको बुलाया || ७१ ॥ मैं जानता ४ 
था कि वह संतोंका समाज है और वहाँ भगवानकी 
लीलाका द्वी गान द्वोता है । फिर भी मैं सियेक्रि साथ 
लौकिक गीतोंका गान करता हुआ उन्मत्तकी तरह 

वहाँ जा. पहुँचा | देवताओंने देखा कि यह तो हम- 
छोगोंका अनादर कर रहा है । उन्होंने अपनी शक्तिसे 

मुझे शाप दे दिया कि “तुमने हमलोगोंकी अवद्ेलना 

की है, इसढिये तुम्दारी सारी सौन्दय-सम्पत्ति नष्ट दो 

जाय और तुम शीत्र द्वी शूद्र हो जाओ! ॥ ७२ ॥ 
उनके शापसे मैं दासीका पुत्र हुआ; कितु उस 
शूद्-जीवनमें किये हुए मह्दात्माओंके सत्सन्न और सेव्रा- 
झुश्रूषाके प्रभावसे मैं दूसरे जन्ममें ब्रह्मजीका उतर 
हुआ ॥ ७३ ॥ संतोंकी अवद्देशना और सेवाका यह 
भेरा प्रत्यक्ष अनुभव है | संत-सेवासे ही मगवान्‌ प्रसल _ & 
होते हैं । मैंने तुम्हें गृहओंकाः पापनाशक धर्म बतला _ 
दिया | इस धर्मके आचरणसे गृहस्थ भी अनायास ही. 
संन्यातियोंकी मिल्नेवाला परमपद प्राप्त कर लेता 
है ॥ ७४ ॥ ड 


नाम्नातीते महाकस्पे गन्धवाणां सुसम्मतः ॥६९॥ 
रूपपेशलपराधुय॑सौगन्ध्यप्रियदशनः | । 
स्नीणां प्रियतमो नित्य मत्तेस्तु पुरुलम्पट। ॥७०॥ 
एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणा। । 
उपहुता. विश्वसृग्भिहरिगाथोपगायने ॥७१॥ 
अहं च गायंस्तद्िद्वान ख्लीमिः परिव्ृतों गतः। 


ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा | 
याहि ल॑ शूद्रतामाशु नष्टभ्रीः कृतहेलनः ॥७२॥ 
तावदास्यामहं जज्ञे तत्रापि अशगटिनाग | 
शुभ्ूष परालुषज्लेण प्राप्तोष्ह॑ अल्ञपुत्रताम ॥७२॥ 
धर्मस्ते गृहमेधीयों वर्णितः पापनाशनः । 


गृहस्ों येने पदवीमझ्सा न्‍्यासिनामियात्‌॥७४॥ 
यूय॑ चुलोके बत भूरिभागा 
लोक॑ पुनाना घुनयोडभियन्ति | 
भेषां ग्ृहनावसतीति साक्षाद्‌ 
गूढहं पर॑ ब्रह्म मनुष्यलिज्ञम्‌ ॥७५॥ 
स॒वा अय॑ ब्रह्म महहिसग्यं 


कैवल्यनि्ागसुखाल॒धूति 2202] 


>> अलीीणीखणण। 
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निवास करते हैं । इसीसे सारे संसारकों पवित्र _ 
देनेवाले ऋषि-सुनि बारबार उनका दश्शन करनेके 
छिये चारों ओरसे तुम्दारे पास आया करते हैं ॥ 3५ ॥ 
बड़े-बढ़ें मह्ापुरुष निरन्तर जिनको दूँढ़ते रहते जे 
जो मायाके लेशसे रहित परम शान्त परमानन्दालुभव- 


१. प्रा० पा०- मत 


युधिष्ठि: ! इस मनुष्यछोकमें तुमछेगोंके भाग्य क 
अत्यन्त प्रशंसनीय हैं; क्योंकि तुम्दारे घरमें साक्षात्‌ ._ 
परजह्म परमात्मा मनुष्यका रूप धारण करके गुप्तरूपसे सु 


ख़रूप परह्म परमात्मा हैं...वे हरी तुम्हारे । ] 


| व! खेु मातुलेय 3 न 

" हि मेरे भाई, पूज्य, आज्ञाकारी, गुरु और खयं आत्मा 
आत्माहेणीयो विधिकृद्‌ शुरु ॥७३॥ श्रीकृष्ण हैं. ॥ ७६॥ शंकर, ब्रह्म आदि भी अपनी 

न यस्यथ॒साथादूभवपद्जादिभी सारी बुद्धि लगाकर 'े यह हैं/--इंस रूपनें उनका 


तयोपब वर्णन नहीं कर सके | फिर हम तो कर ही कैसे सकते 
री व हैं | हम मौन, भक्ति और संयमके द्वारा ही उनकी 


मौनेन भवत्योपशमेन पूजितः पूजा करते हैं | कृपया हमारी यह प्रूजा खीकार करके 

। प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः॥॥७७»॥ | मेफ्व्सड भगवान्‌ हमपर असल हों ॥ ७७॥ 
श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! देवर्षि नारद- 
जि देवषिणा प्रो ७... . | का यह प्रवचन छुनकर राजा युधिष्टिकी अत्यन्त 
| शी! इति देवपिणा प्रोक्ते निशम्य भरतेभः । आनन्द हुआ । उन्होंने प्रेम-विहल होकर देवर्षि नारद 


पूजपामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविनहल। ॥७८॥ और भगवान्‌ श्रीकृष्णणी पूजा की || ७८ | दिवर्षिं नारद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और राजा युधिष्ठिस्से विदा लेकर 


क्ृष्णपाथोवुपामन्त्रय पूजितः प्रययो छनि। । और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गये । भगवान्‌ 

52 पर श्रीकृष्ण ही पस्ह्म हैं, यह सुनकर युधिष्टिरके आश्वर्य- 
५४ झुल्वा कृष्ण पर अक्म पार: परमविद्चितः ॥७५॥ की सीमा न रही ॥ ७९॥ परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
.. . हतिदाक्षायणीनां ते प्रथग्बंशाः प्रकी्तिताः | मैंने तुम्हे दक्ष-पुत्रियोंके वंशोंका अछंग-अछग वर्णन 
ई | छुनाया । उन्हींके वंशर्में देवता, अघुर, मनुष्य आदि 


देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचरा। ॥८०॥ ,और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि हुई है॥ ८० ॥ 


|] 
| 
॥। 
| 


+बके- कक नमकम ७० ण्करआ>अभ++“ 7 शुजञ य्त 


डक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक््यामशदश प्ाहरुपां पारमहंस्यां संह्वितायां 
सप्तमस्कन्घे प्रह्नदानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंग्रदे सदाचारनि्णयो 
नाम पश्चइशोउध्यायः ॥ १५ | 


-7+»#&७6+- 


॥ इति सप्तम! स्कन्ध! समाप्तः ॥ 
ह॒ृरिः ४० तत्सत्‌ 


िामा्राभानात्को....... . - | ै/ै: :फक्‍फ: :  ***ं्ोिएििएशििंशि,स,. .. ._ 2.  + >> शशि 
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श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


श्रीमड्भागवतहापुराणम्‌ 


6: 


स्कन्च् 


उर्ड मत 


जल्न्सस्त तन प्ल्न्न 


3परोउ्प्यभवड्िक्षुतामनो5पि 


| 


क्रम 


त्रिभिः 


3» नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ - 


_ अष्टमः स्कन्ध 
अथ प्रथमो5्ष्यायः 


मन्च॒ल्तरोंका वर्णन द 


राजोवाच ; राजा परीक्षितने पूछा--गुरुदेव ! खायम्भुव मनुका " 


- मा कत कक वंश-विस्तार मैंने सुन छिया । इसी वंशर्में उनकी 
खायम्शुपस्येह गुरो वंशो5्य॑ विस्तराच्छूतः |...“ कन्याओंके द्वारा मरीचि आदि -प्रजापतियेनि अपनी वंश- 
रिकक का 2 ननः 5 परम्परा चल्ययी थी । अब आप हमसे दूसरे मनुओंका 
यत्र विश्व छ्ज हट « न 

सजा सो मनुनन्यान्वद्ख- नः ॥ १॥ वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ हद शो 
यंत्र यत्र हरेजंन्म कर्माणि च महींयसः | जिस मन्वन्तरमें महामहिम भगवानके जिन-जिन 
अवतारों और लील्ओंका वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य 


गरणन्ति कवयो ब्रह्म॑स्तानि नो वद्‌ भ्रृण्वतास्‌ ।। २ ॥| .| सुनाइये | हम बड़ी अ्रद्धासे उनका श्रवण करना चाइले . 


ह हैं॥ २॥ भगवन्‌ ! विश्वमावन भगवान्‌ बीते हुए 
यंद्यसिन्नन्तरे अह्मन्भगवान्विश्रभावन/ | पलवन्तरोंमें जो-जो छीलाएँ कर जुके हैं, वर्तमान 


ई _॥ | मन्वन्तरमें जो कर रहे हैं और आगामी मन्वन्तरोंमें जो 
कृतवान्बुरुते कर्ता छतीतेब्नागतेध्य वा ॥ ३॥ कुछ करेंगे, बढ सब दा तर 


भा० झत०खं० १. ११००-- 


३-32 :3203328% ५2 ०7: ७०- 0 : आओ लक 


ने 


हे 


ऋषिरुवाच श्रीशुकदेवजीने कद्दा--इस कल्पमें खायम्मुव आदि 
बज छः मन्वन्तर बीत चुके हैं | उनमेंसे पहले मन्वन्तरका 
मनवो5सिन्व्यतीताः पेंटू कल्पे खायम्भुवादयः | | जैंने बर्णन कर दिया, उसीमें देवता आदिकी उत्पत्ति 
ै ..)॥ | कई थी ॥ 9 ॥ खायम्भुव मनुकी पुत्री आकूतिसे यह्ञ- 
आश्स्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः ॥४॥ पुरुषके रूप घर्मका उपतेश गर्ग 
+ ई दुहित्रोस्तस वै मनोः देवहतिसे कपिलके रूपमें ज्ञानका उपदेश करनेके लिये 
आकूत्यां देवहत्या चें दु जन भगवानने उनके पुत्ररूपसे अवतार ग्रहण किया था |५| 
धेमज्ञानोपदेशाथं भगवान्युत्रतां गतः ॥। ५ ॥ | परीक्षिंत्‌ ! भगवान्‌ कपिव्का वर्णन मैं पहले ही ( तीसरे 
कृत पुरा भगवतः कपिरुसयातुर्णितमू।  रकल्पं ) कर जुका हैं। अब भगवान्‌ यहाुरुपने 
“7 है हर ण० कस व एऐ। २ ग्रचन गहित यत विबदन पर इस उस्ताद जाना अजय 
बेधाश्ाठव॑र्प्यभिताः घुमाः? ऐसा पाठ है । ३. प्रा० पा०--सन्वन्तरे हरे० । ४. ग्रा० पा०-सबंमन्वन्तरे | ५-आ० पा 
2 | ६. प्रा० पा०--ये | ७. प्रा० पा०--आद्यः स। ८. प्रा० पा०--लु । ९. प्राचीन प्रतिमे 'धमज्ञानोपदेशाथे 
बम ८*“कपिलुस्यान॒वर्णितम्‌ ।? यहाँतकका पाठ इस प्रकार है--'उलत्तिः सर्वजन्तूनां वर्णिता पुरुषषभ । चरित न्‍ 


आकूतिके गर्मसे अवतार लेकर जो कुछ बा  गाि खच्तर लेकर जो इुछ किया, उसका उसका 


ः न्‍ | वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 
'बिरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः गर्भ) । परीक्षित्‌ | भगवान्‌ स्वायम्मुब महुने समस्त कामना: 
2055 ओऑं और भोगोंसे विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया | वे 


विद्वज्य राज्यं तपसे सभायों वनमाविशत्‌ ॥। ७ || | अपनी पत्नी शतरूपाके साथ तपस्या करनेके लिये बनमें 
को शर्त परे चले गये || ७ ॥ परीक्षित्‌ ! उन्होंने सुनन्‍्दा नदीके 
. मुनन्दायां वश पदकेन अब स्पृशन्‌। किनारे पृथ्वीपर एक पैरसे खड़े रहकर सौ वर्षतक घोर 
हु तपस्या की । तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार 
हक तप्यमानस्तपों घोरमिद्मन्याह भारत ॥ ८॥ भगवानकी स्तुति करते थे ॥ ८ ॥ 


मनुजी कद्दा करते थे---जिनकी चेतनाके स्पश- 
का मात्र्से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व 
. भेन चेतयते बिश्व॑ विज्व॑ चेतयतें नयम््‌॥। | जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर सकता; जो इसके सो 
न जानेपर प्रल्यमें भी जागते रहते हैं, जिनको यह्द नहीं 
यो जागति शयाने5सिन्नाय॑ त॑ वेद वेद सः ।। ९ || | जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं---वही परमात्मा 
; हैं॥ ९ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहने- 
वाले समस्त चर-अचर पग्राणी--सब उन परमात्मासे 
व ही ओतप्रोत हैं | इसलिये संसारके किसी भी पदार्थमें 
.. लेन त्यक्तेन झज्ञीथा मा गृधः क्सखिद्धनम्‌॥१०॥ | मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाह- 
श मात्रके लिये उपभोग करना चाहिये | तृष्णाका स्वेथा 
. य॑ न पश्यति पश्यन्तं चल्तुयस्य न रिष्यति। | त्याग कर देना चाहिये | भछा, ये संसारकी सम्पत्तियाँ 
ै किसकी हैं ! ॥ १० ॥ भगवान्‌ सबके साक्षी हैं। 
उन्हें बुद्धि-बृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख 
सकतीं; परंतु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है | समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें रहनेवाले उन्हीं खयंप्रकाश असड्ढ" 
। परमात्माकी शरण ग्रहण करो ॥ ११ || जिनका न 
विश्वस्यामूनि यद्‌ यस्रादू विश्व॑ च तद॒त॑ महत्‌॥? | आदि है न अन्त, फिर मध्य तोद्दोगा ही कहाँसे ! जिनका 
न कोई अपना है और न पराया और न बाहर है न 
कि भीतर, वे विद्धके आदि, अन्त, मध्य, अपने-पराये, 
खकायः पुरुहृत इशः बाहर और भीतर--सब्र कुछ हैं । उन्होंकी सत्तासे 
33 क्‍ विश्वकी' सत्ता है | वही अनन्त वास्तविक: सत्य पखह्म 
हैं ॥ १२ ॥ वही परमात्मा विश्वरूप हैं.। उनके अनन्त 
स््््् “ 20 हे | वे सवशक्तिमान्‌ सत्य, खयंप्रकाश, अजन्मा 
नञमाह | २. प्राचीन प्रतिमें “येन. चेतयते विह्व॑"**? इस पूर्वारधके स्थानपर धवासुदेवों व॒सत्येष 
2 थ ३. प्रा० पा०--मेघसा | ४- प्राचीन प्रतिमें “न यस्याचन्तों -**** "से: लेकर 
इस प्रकार है--न सा मध्यं देवदेवस्थ चात्मनः | सर्वस्य मूल्भूतोड्तौ भूता 


आसख्यास्ये भगवान्यज्ञो 


मनुरुवाच 


. आत्मावास्यमिदं विज्व॑ यत्‌ किश्विज्जगत्यां जगत्‌ | 


पत्त ८ :!.. 5 
है जन्माइ्यजया5>त्मशक्त्या 


ती विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ 
रु अथाग्रे 
अथोग्र ऋषय; कमांणीहन्तेजकर्महेतवे । 
हहमानो हि पुरुष: प्रायोषनीहां प्रपय्यते ॥१४॥ 


ईते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते । 
आत्मलामेन पूर्णार्थ नावसीदन्ति येज्चु तम॥१५॥ 
तमीहमान॑ निरहडडुत॑ बुध 
निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितस्‌ | 
नत्‌ शिक्षयन्त॑ निजवरत्मंसंखित 
प्रशुं प्रपच्ेडखिलधरमभावनस्‌ ॥१६॥ 
श्रीग्ुक उवाच 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितस्‌ । 
इश्ासुरा यातुधाना जम्धुमम्यद्रवन्‌ क्षुपा ॥१७॥ 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञ: सर्वगतो हरिः । 
यामे। परिब्रतों देवेहत्वाशासत्‌ त्रिविश्पम्‌ ॥१८॥ 
“खारोचिषों दितीयस्तु मल्रग्नेः सुतोज्भवत्‌ । 
बमस्सुपेणरोचिष्मपसुखास्त्स चात्मजाः ॥१५॥ 


तत्रेन्द्रों रॉचनस्ववासीद देवा तुषितादयः 


उजस्तमभादय+ 
१. प्रा 


सप्त ऋणषयो ब्रह्मवगादिन। .॥२० ॥ आदि वेदवादीगण सप्तर्षि 
जि लि न नि यम 


० पा०-त वे विदित्वा तु | २. प्रा० पा०--अथ यत्रघयः । हे 


और पुराणपुद्ष हैं | वे अपनी मायाशक्तिके द्वारा ही 


विश्वसृश्टिके जन्म आदिको खीकार -कर लेते हैं और . 


अपनी विद्याशक्तिके द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रि, 
सत्खरूपमात्र रहते हैं ॥ १३-॥ इसीसे ऋष्यमिनि . 
नेष्कर्म्यस्थिति अर्थात्‌ बरह्मसे एकत्व ग्राप्त करनेके लिये 
पहले कर्मयोगका अनुष्ठान करते हैं | प्रायः कर्म करने 
वाला पुरुष. ही अन्तरमें निष्क्रिय होकर कर्मोंसे छुट्टी पा 
लेता है ॥ १४ ॥ यों तो स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी 
कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मव्यमसे पूर्णकाम होनेके 
कारण उन कर्मोमें आसक्त नहीं होते | अतः उन्हींका 
अनुसरण करके अनासक्त रहकर कम करनेवाले भी 
कमबन्धनसे मुक्त हो रहते हैं ॥ १५॥ भगवान्‌ 
ज्ञाखरूप-हैं, इसकिये उनमें अहक्लारका लेश सी नहीं 


| है । वे सतः परिर्ण हैं, इसलिये उन्हें किप्ती वस्तुकी 


कामना नहीं है | वे बिना किसीकी प्रेरणांके खच्छन्द- 
रूपसे ही कर्म करते हैं |-वे अपनी ही बनायी हुई 
मयांदामें स्थित रहकर अपने कर्मोंके द्वारा मनुष्योंको 
शिक्षा देते हैं | वे ही समस्त घमोंके प्रवतंक और उनके 
जीवनदाता हैं | मैं उन्हीं प्रमुकी शरणमें हूँ॥ १६॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित ! एक बार 
खायम्भुव मनु एकाग्रचित्तते इस मन्त्रमय उपनिषत्‌- 
खरूप श्रुतिका पाठ कर रहे थे । उन्हें नोंदर्मे अचेत 
होकर बड़बड़ाते जान भूखे अछुर और राक्षत खा । 
डालनेक़े लिये उनपर टूट पड़े ॥ १७ ॥ यह देखकर 
अन्तर्यामी मगवान्‌ यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक 
देवताओंके साथ वहाँ आये | उन्होंने उन खा डाबनेके .._ 
निश्चसे आये हुए असुरोंका:संहार कर डाछ और फ़िर. 
वे इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित द्वोकर खगंका शासन करने 
लगे ॥ १८ ॥ 5 
परीक्षित्‌ | दूसरे मनु हुए *खारोचिष | वे अ' 
पुत्र थे । उनके पुत्रेके नाम थे--चुमाच्‌, सुषेण 
रोचिष्मान्‌-आदि ॥ १९ डर 
था रोचन, प्रधान -देवगण थे. 


«७६ श्रीमद्भागवत [ अ० १ 
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शा षिकी उनके गर्भसे 
ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता नाम पत्न्यमूत्‌ । वेदशिरा नामके ऋषिकी पत्नी तुषिता थीं | उन 
रे है के डे भगवानने अवतार ग्रहण किया और विभु नामसे प्रसिद्ध 


अशशीतिसहस्राणि मुनयो ये ध्रतवताः । उन्हींके आचरणसे शिक्षा प्रहण करके अठासी हजार 
: अन्वर्शिध्षत्त्रत॑तस्थ॒कौमाररह्मचारिणः ॥२२॥ | शतनिष्ठ ऋषियोंने भी अह्मचर्यत्रतका पान किया ॥२९॥ 


तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्र॒तसुतों मनुः। तीसरे मनु थे उत्तम । वे प्रियत्रतके पुत्र थे | उनके . 
; सुछ पुत्रोंके नाम थे -- पवन, सज्य, यज्ञद्दोत्र आदि ॥२३॥ 
बा यअबा पजदोनायासत्सुवा इंप ॥रश। उस मन्चन्तरमें वसिष्ठजीके प्रमद आदि सात पुत्र 


वसिप्ठतनयाः सप्त ऋषय: ग्रमदादयः । सप्तिं थे | सत्य, वेदशुत और भद्र नामक देबताओरोकि 
सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ | प्रधान गण थे । और इन्द्रका नाम था सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
! धर्मस सन्तायां तु भगवान्युरुषोत्तमः | उस समय धर्मकी पत्नी सूहुताके गर्भसे पुरुषोत्तम- 
भगवानने सत्यसेनके नामसे अवतार ग्रहण किया था | 
। सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रते! सह ॥२५॥ | उनके साथ सत्य्रत नामके देवगण भी ये ॥ २८ पे 
हु हे | उस समयके इन्द्र सत्यजित॒के सा बनकर भगवान्‌ 
व आजानतती.. यक्षाधषसाव । असत्यपरायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षत्तों एवं 
भूतह॒हो भूतगणांस्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सखश |।२६॥ । जीवद्रोह्दी भूतगर्णोका संवार क्रिया | २६ ॥ 

चतुर्थ उत्तमश्राता मनुर्नाम्ना च तामसः | चौथे मनुका नाम था तामप्त | वे तीसरे मनु 
2 ४ उत्तमके सगे भाई थे | उनके प्रथु, ख्याति, नर, केतु 
। पृंथुःख्यातिनरः केत्रित्याया दश तत्सुताः ॥२७॥ | इयादि दस पुत्र थे | २७ ॥ पत्यक, हरि और वीर 


की दे नामक देवताओंके प्रधान गण थे | इन्द्रका नाम था 
.. सत्यका हरयो वीरा देवास्रिशिख ईश्वरः ६ 
5 के देवाल्निशिख ईखरः । त्रिशिठ | उस मन्वन्तरमें ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि 


 ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषबस्तामसेउन्तरे ॥|२८॥ , ये ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ ! उस तामस नामके मन्वन्‍्तरमं 
7 अब यो विध्ृतिके पुत्र वेधृति नामके और भी देवता हुए । 
देता वेंडेतयों नाम विश्वतेसनया नुप। | उल्धोंने समयके फेरसे नश्झराय वेशेंको अपनी शक्तसे 


प्दड 
7 + 
4 है 4 छ 
जप 


तत्रापि जज्ञे भगवान्हरिष्यां हरिमेधसः । हे का से 
5 सो ह्तास्त त्याहतो बैन गजेन्द्रो मोचितो भगवान्‌न अवतार ग्रहण किया । इसी 
का 'हतो न गजेन्द्रो गोचितों प्रहात्‌ ॥३०॥ | अबताएं उन्‍होंने प्रहसे गजन्द्रकी रक्षा की थी || ३० ॥ 


... राजोबाच राजा परीक्षितने पूछा--मुनिवर ! हम आपसे यह 
_बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ | उनना चाहते हैं. कि भगवानने गजेन्द्रको प्राइके फंदेसे 
पतिं आहय्रस्ममूजचत्‌ ॥३१॥ केसे छुड़ाया या || ३१ || सब कपाओंमें वही कपा 

समहत्‌ पृष्य्॑धन्यं खस्त्ययनं शुभंम । || परम पुष्पमय, प्रशंसनीय, मबलकारी और शुभ है, 


२. प्रा० पा०--ल्पाः | ३. प्रा० पा > 


जज? का 


5/ 


.अ० ४ ] 


अष्टम स्कन्ध - 
बाप अल स्ेप न फोताकाओ मत चर : ज्स्ल्च्ल्टट--5-5+--+-+---- 
ते थन्नोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरि! ॥३१॥ | जिसमें महात्माओंके 


प्त उवाच 
परीक्षितेवं स॒तु॒बाद्रायणिः 
आयोपविष्टेन कथासु चोदितः | 
उवांच बिग्रा: ग्रतिनन्ध पार्थिव 


मुदा मुनीनां सदसि स॒श्ृष्पताम ॥३३॥ | 


की .- बी 28 20. :/ कं + 5 आल 4० 


महात्माओंक़े द्वारा गान किये हुए भगवान्‌ श्रीदरि 

के पवित्र यशका वर्णन' रहता है || ३२ ॥ 
खूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! राजा 
परीक्षित्‌ आमरण अनशन करके कथा सुननेके लिये ही 
बेठे हुए थे | उन्होंने जब श्रीजुकदेवजी महाराजको इस 
प्रकार कथा कह्नेके लिये ग्रेरित किया, तत्र वे बड़े 
आनन्दित हुए और प्रेमपे परीक्षित्‌का अमिनन्दन करके 

मुनियोकी भरी सभामें कहने लगे || ३३ ॥| 


७3-७० .१.2/::35-...-- 
इति श्रीमदूभागबते महपुराणे पारमहंस्यां संह्वितायामष्टमस्कन्घे मच्नन्तरोनुचरिते प्रथमोड्ष्यायः || १ | 


अथ ह्ितीयो5ध्यायः 


आाहके द्वारा गजेन्द्रका पकड़ा जाना 


श्रीशुक उवाच 
आसीद्‌ मिखिरों राज॑श्विकूट इति विश्रतः 
9 


क्षीरोदेनावतः श्रीमान्योजनायुतमुच्छितः ॥ १॥ 
ताबता विस्त॒तः प्यक्‌ त्रिभिः भूड़ें: पयोनिधिमर्‌ । 
दिश। ख॑ रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयें! ॥ २॥ 
अन्येश्र ककुभः सवा रत्नधातुविचित्रितें: । 

नानाहुमलतागुस्मेनिरषेषिनिशराम्भसास ॥ ३ ॥ 
स चावनिज्यमानाद्वि! समन्‍्तात्‌ पथऊमिभि!। 

करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकताइममि! ॥ ४॥ 
सिद्धचारणगन्धरवविद्याधरमहोरगेः | 

किन्नरैरप्सरोभिश्व. क्रीडड्धिजुश्कन्दर! ॥ ५॥ 
अत्र॒_ संगीतसलदेनद्दगुहमणपया। 


यत्र 


श्रीशुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ ! क्षीरसागरमें 
त्रिकूट नामका एक प्रस्तिद्व सुन्दर एवं श्रेष्ठ पर्वत था | 
वह दस दजार योजन ऊँचा था ॥ १ ॥ ठेसकी लंबाई- 
चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चाँदी, 
लोहे भोर सोनेके तीन शिखरोंकी छटासे समुद्र, दिशाएँ 
और आकाश जगमगाते रहते थे ॥२॥ और भी उसके “ 
कितने ही शिखर ऐसे ये, जो रनों और घातुओंकी रंग-.._ 
बिरंगी छटा दिखाते हुए सत्र दिशाओंको प्रकाशित कर॒ 


झाड़ियाँ थीं। झरनोंकी झरझरसे वह गुंजायमान होता प्छ | 
रहता था ॥ ३ || सब ओरसे समुद्रकी छदर आ-आकर॒_ 
उस पवबतके निचले भागसे टकरातीं, उस सप्रय ऐसा 

जान पड़ता मानो वें पर्वतराजके पाँव पवार रही 
लस पर्वतके हरे पन्‍नेके पत्थरोंसे वहाँकी भूमि 


हो ॥ 9॥ उसकी कन्दराओमे सिद्ध, चारण, गन्बवे, 


विद्याधर, नाग, किल्नर और अप्सराएँ 


.. नानारण्यपशुवातसडुलद्रोण्यलछुतः ..। 
| चित्रहठमसुरोधानकलकण्ठविहज्ञमः 


/£ सरित्सरोभिरच्छोदे 


 देवखीमजनामोदसोरभाम्ब्यनिलेयुत।ः  ॥८॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्थ महात्मनः । 

.... उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीड सुरयोपिताम्‌ ॥९॥ 
स्वतोलझ्डत॑ दिव्येनित्य॑ पुष्पफलडुमेः | 
मन्दारे! पारिजातैथ पाटलाशोकचम्पके! ॥१०॥ 
3. चूते; प्रियालेः पनसराग्रेराग्रातकरपि । 

४. क्रमकनालिकेश. खज्रेबीजपूरकेः ॥११॥ 
| सधूके! सालतालेश तमालेरसनाजुने! | 

|. थरिशेदम्घरफबंटें। . किंशुकचन्दने! ॥ १२॥ 
“पिचुमन्दे! कोविदारं: सरलेः सुरदारुभिः । 

/ दरश्षेक्षुरम्भाजम्बूभिबंदर्यक्षाभयामले!ः.. ॥१३॥ 
|. ब्रिल्वें! कपित्थेज॑म्बीरेइतों भल्ातकादिभिः | 

| तसिन्सरः सुविपु्ल लसत्काश्वनपड्कजम्‌ ॥१४॥ 
. कुमुदोत्पलकह्नारशतपत्रश्रियोजितम्‌ू । 

. भत्तपदपदनिर्धष्ट शक्ञन्तेश् करखने। ॥१०॥ 
! « हंसकारण्डवाकीण चक्राहे! सारसेरपि | 

. जलझुक्कुटकोयिदात्यूहकुलइजितम्‌ ॥१६॥ 
न्‍ .. मत्सकच्छपसंआ्वारचलत्पंग्ररज:पंयः || 

. <कदस्ववेतसनेलनीपवड्जुलकेब तम्‌ 


४ प्रा०--वड्ुरजः ) ५. प्रा० पा०--लसद्विविधे पुलिनेब्तम्‌ । 


 न्नननननरनननननलतान 


रे ३ ७ ७ लाला जा 
; ध्वनि प्मन्ञकर सद्द न पाते और अपनी गजनासे 


अंभिंगजन्ति हरयः इलाधिनः परशइ्ूया ॥ ६॥ सिंहकी 


[अ० २ 


।अमाधाममका 


उसे दबा देनेके लिये और जोरसे गरजने लगते थे ॥8॥ 
उस पर्वतकी तलहूटी तरह-तरहके जंगली जानवरोंके 
झुंडोंसे सशोमित रहती थी । अनेकों प्रकारके वृक्षोंसे 
भरे हुए देवताओंके उद्चानमें सुन्दर-सुन्दर पक्षी मधुर 
कण्ठसे चहकते रते थे॥ ७ ॥ उसपर बहुत-सी 
नदियाँ और सरोवर भी थे । उनका जल बढ़ी 

था। उनके पुलिनिपर मणियोंकी बाद चमकती रहती 
थी । उनमें देवाज्नाएँ स्नान करती थीं, जिससे उनका 
जल अत्यन्त ठुगन्धित द्वो जाता था | उप्तकी सुरभि 


लेकर भीनी-भीनी वायु चलती रहती थी॥ ८ ॥ 


निर्मल 


पर्व॑तराज त्रिकूटकी तराईमें भगवश्मेमी महात्मा भगवान्‌ 
वरुणका एक उद्यान था | उसका नाम था ऋतुमान्‌ | 
उसमें देवाडनाएँ क्रीडा करती रहती थीं॥ ९ ॥ उसमें 
सब ओर ऐसे दिव्य दक्ष शोमायमान थे, जो फरछों और 
फूलोंसे सवंदा लदे ही रहते थे। उस उद्यानमें मन्दार, 
पारिजात, गुलाब, अशोक, चम्पा, तरह-तरहके आम, 
पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, 
ब्रिजौरा, महुआ, -साखु, ताड़, तमाछ; असन, अजुन, 
रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पास, चन्दन, नीम, 
कचनार, साल, देवदारु, दाख, इईंख, वे ला, जामुन, 
बेर, रुद्राक्ष, हरे, आँवछा, बेल, केथ, नीबू और मिलावे 
आदिके वृक्ष छह्दराते रहते ये | उप्त उद्यानमें एक बड़ा 
भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमछ खिल रहे 
थे | १०-१४ || और भी विविध जातिके कुमुद, 
उत्पछ, कहार, शतदल आदि कमलेंको अनूठी छटा 
छिटक रही थी । मतवाले भौरे गूंज रहे थे | मनोहर 
पक्षी कलख कर रहे थे | हंस, कारण्डव, चक्रवाक और 
सारप्त दढ-केदछ भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतल और 
पपीहे कूज रहे थे | मछछी और कछुओंके चलनेसे कमछके 
कूछ हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल्को 


सुन्दर औरसुगन्धित बना देता था | कदम्ब्र, बेंत; नरकुल, 
___॥१७॥ कद्म्बलता, बेन आदि वृक्षोंसे बह घिरा था ॥१५-१७॥ 
१. प्रा० पा०--सरः्सरिद्धि० | २. प्रा० पा अतेनिमराण इज टू >> 


| ३. प्रा० पा०--शिशपचन्द ० | ४. प्रा० 


बार] क्‍ हे 
-- का ||» #आआाआाआख स्कत्ध 4७७८ 
ँ।. इ्दे! इखकाणोके बिश का छ .... . *"$ 
| े हे शोकेः शिरीषः दे । कुन्द, कुरबक (कटसरेया), अशोक, सिरस, वनमल्लिका,. 
; उनके: खर्णयूथीभिनांगपुन्नागजातिमिः ॥१८॥ | दरसिंगाए। सोननही। नाग) एन्नाग, 
। न्‍ तप जाती, मल्लिका, शतपन्र, माघवी और मोगरा. आदि. 
| मललिकाशतपन्नेश माधवीजालकादिभिः । मुन्दर-सुन्दर पुष्पवृक्ष एवं तठके दूसरे वक्षेसे भमी-जजो.. 
१ शोभित॑ तीरसै न्यर्नित्यतभिरलं हमे प्रत्येक ऋतुमें हरे-भरे रहते ये--वह सरोवर शोभायमान 
| गत तीरजशआन्यनित्यतुमिरल डुमें। ॥१९॥ | रूता.था ॥ १८-१९ || + 
| [| ु ए दत्त 

! कक तह्विरिकाननाश्रय: उस पबेतके धोर जंगलमें बहुत-सी दृथिनियोके साथ 

करेणुभिवारणयूथपश्चरन्‌ | एक गजेन्द्र निवास करता था । वह बड़े-बड़े राक्तिशाढी 

! २ ९ - 0. 

| सकण्टकान्‌ कीचकवेणुवेत्रचद्‌ हाथियोंका सरदार था। एक दिन वह उसी पव्तपर 

5 लाल कीलाक 

| विशालगुरुम॑ प्ररुजन्ब॒नस्पतीन्‌|॥२०॥ अपनी इपिनिक्रीसावः कोटेशड तन व बा 
। यहन्धमात्रादरयो बड़ी-बड़ी झाड़ियों और पेड़ोंको रौॉंदता हुआ घूम रहा _ ः 
/ दर ग्जेन्द्रा था ॥ २० || उसकी गन्धमात्रसे सिंह, हाथी, बाघ, गेंड़े । 
| व्याप्रादयो व्याल्मगाः सखब्डा। । आदि हिंख जन्तु, नाग तथा कालेगोरे शरभ और चमरी 
। महोरगाश्रापि भयाद्‌ द्ववन्ति गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे ॥ २१॥ और । 
| ब्का त्तें, बंद और खरगोश आदि छुद्र जीव ५ 
| वृक्का वरा ' तथा कुत्त, रे हरिन । । ै 

हर हे महिषश्षेशल्या सब: कहीं निर्भय विचरते रहते थे॥ २२ ॥ उसके. ४ 

| आइच्डसालाइकमकटाश्_। | पीछेगपीछे हाथियोंके छोटे-छोटे बच्चे दौड़ रहे ये | बढ़े-... 
। अन्यत्र छुद्रा हरिणाः शशादय- बड़े हाथी और हथिनियाँ भी उसे घेरे हुए चल रही... ) 
। अरन्त्यभीता यदनुग्रहेण ॥२२॥ | थीं। उसकी धमकसे पहाड़ एक्ब्रारी कॉप उठता 
० स॒घममतप्तः करिमिः करेणुमि- था। उसके गण्डस्थल्से टपकते हुए मदका, पात्र करनेके 


ईतो आल मर 223 डिये साथ-साथ मौरे उड़ते जा रद्दे थे। मदके कारण 
पा मदच्युत्वसमेरतडुतः | जसते नेत्र विद शा रत गत 
६ कर न अ इसलिये वह व्याकुछ हो गया और: उसे तथा उसके 
माणाडंलकुलेमंद!शन। ॥२३॥ | ज्ञाथियोंको प्यास भी. सताने छगी | उस समय द्र्से रह 

सरोडनिल पडूजरेणुरूषित॑ 
जिप्न्विद्रान्मद्विहरेशुण४ । | परोवरकी ओर चछ पड़ा, जिसकी शीतलता और 

श्र बुत! खयूथेन दषादितेन तत्‌ घुगनव लेकर वाद दो की नी। 


>> अिलनिन कल ननन-++>+क-++- 


चलकर वह सरोवरके तठपर जा पहुँचा ॥ 
सरोवराभ्याशमथागमद्‌ दुतम्‌ ॥२४॥ | <६ सरोचर्का जल जल्नत्त निर्मल 


विगाद्य तसिन्नसृताम्बु॒ निर्मल मधुर या. सेगइडे बेर 
हेमारविन्दोत्पलरेणवासितम । 

पपौ निकाम निजपुष्करोद्धतः 
मात्मानमद्धि! खपयन्‍्गतक्लमः॥२५॥ स्नान करके 


77 ब्रा० पा०--ऊकुठजहु|मेः | २. प्रा० पा०--सकप्ट्क 


गृही । 
घणी करेणू। कलभांथ हदुर्मदो 


_नाचष्ट कृच्छू कृपणोजमायया 
त॑ तत्र कथ्रिन्तुप देवचोदितो 
ग्राहो बलीयांश्वरणे रुपाग्रहीत्‌ । 
_यहच्छयैव॑ व्यसनं गतो गजों 
. यथाबलं सोजतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 
. तथाझख्तुर॑यूथपतिं करेणवो 
विक्रंष्यमाणं॑ तरसा बलीयसा | 
 विजुक्रशुदीनधियोज्पपे. गजाः 
पाष्णिग्रहास्तारयितुं न चाशकन्‌ ॥२८॥ 
नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयो- 
विंकपतोरन्तरतो. बहिरमिथः । 
. समाः सहस्ल॑ व्यगमन्‌ महीपते 
हर सग्राण योथरित्रममंसतामराः 
_ ततो गजेन्द्रय मनोबलौजसां 
. कालेन दीर्षेण महानभूद्‌ व्ययः । 
. निकृष्यमाणय  जलेज्वसीदतो 


॥२९॥ 


श्रीमद्भागवत 


| श || | 
है दे १ ॥ ध पर्‌ १५. 
थ 


[ अ० २ 
पाक 


गजेन्द्र गृहस्थ पुरुषोकी भाँति मोहग्रस्त होकर अपनी 
सूँडसे जल्की फुद्दारें छोडग्ठोडकर साथकी इृथिनियों 
और बच्चोंकों नहव्यने ढगा तथा उनके मुंदमें सूड़ डाल- 
कर जल पिछाने छगा | भगवानकी मायासे मोहित इआ 
गजेन्द्र उन्मत्त हो रद्दा या | उस बेचारेको इस बातका 
पता ही नया कि मेरे सिरपर बहुत बड़ी विपत्ति 
मंडरा रही है॥ २६॥ | 

परीक्षित्‌ ! गजेन्द्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा 
था, उसी समय ग्रारब्धकी ग्रेरणासे एक बलवान ग्राहने 
क्रोधमें मरकर उसका पर पकड़ छिया। इस. प्रकार 
अकर्मात्‌ विपत्तिमें पड़कर उस बल्वान्‌ गजेन्द्रने अपनी 
शक्तिके अनुसार अपनेकों छुड़ानेकी बड़ी चे्टा की, 
परंतु छुड्ा नो स्का ॥ २७ ॥ दूसरे हाथी, दृथिनियों 
और उनके बच्चोंने देखा कि उनके खामीको बल्वान्‌ 
ग्राह बढ़े वेगसे खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे 
हैं | उन्हें बड़ा दुःख हुआ । वे बड़ी विकल्तासे 
चिश्घाड़ने छगे | बहुतोंने उसे सहायता पहुँचाकर जल्से 
बाहर निकाल लेना चाह्या, परंतु इसमें भी वे अप्तमर्थ 
ही रहे || २८ ॥ गजेन्द्र और प्राह अपनी-अपनी पूरी 
शक्ति छगाकर भिड़े हुए थे | कभी गजेन्द्र ग्राहको बाहर 
खींच लाता, तो कभी ग्राह् गजेन्द्रको भीतर खींच ले 
जाता । परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उनको छड़तेछड़ते एक 
हजार वर्ष बीत गये और दोनों ही जीते रहे । यह 
घटना देखकर देवता भी आश्चर्चकित हो गये ॥२९॥ 

अन्त बहुत दिनोंतक बार-बार जछमें खींचे जाने- 
से गजन्द्रका शरोर शियिल्त पड़ गया । न तो उसके 
शरीरमें बल रह गया और न मनमें उत्साह । शक्ति भी 
क्षीण हो गयी | इधर ग्राह तो जछ्चर ही ठहरा। 
इसलिये उसकी शक्ति क्षीण होनेके स्थानपर बढ़ गयी, 
वह बढ़े उत्साइसे और भी बल छगाकर गजेन्द्रको 
खींचने छगा | ३० ॥ इस प्रकार देहामिमानी गजेनदर 
अकस्मात्‌ प्राणसंकटमें पड़ गया और अपनेकों छुड़ानेमें 
सर्वया असमर्थ दो गया । बहुत देरतक उसने अपने 
इंकार उपायपर विचार किया, अन्त वह इस निश्य- 
'हँचा ॥३१॥ “यह प्राह विधाताकी फॉँसी ही है । 


न मामिमे ज्ञातम आतुरं गजाः 


डत; करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 
आहण पाशेन विधातुगबृतो- 
जप्यहं च त॑ य।प्ति पर पगायणघ्त्‌ ॥३२॥ 
यः कश्चनेशो बलिनो$न्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधावती. भृशस्‌ | 


भीत॑ प्रपन्न॑ परिपाति यह्वया- 


नटत्यु; प्रधावत्यरणं तप्तीमहि ॥३३॥ हूँ ॥ ३३ ॥ 
हि तज-++++++“फं४००७-..तहतहत>>_ंतहत 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायामष्टमस्कन्चे मन्वन्तरानुतर्ण न 
गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोडन्याय: ॥ २ ॥ 
-*##2कद:9क४४-- 
अथ तृतीयोअध्यायः 
गजेन्द्रके द्वारा भगवानकी स्तुति और डसका संकटसे मुक्त होना 


श्रीशुक उवाच 


एवं व्यवसितों बुद्धय। समाधाय मनो हृदि । 


जजाप परम जाप्य॑ प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितस्‌ | १॥ ' 


गजेन्द्र उवाच 
अं नमो भगवते तस्मे यत एतबिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिबीज|य॒ परेशाय/मिधीमहि ॥ २॥ 
यसिद्रिद क्‍ यतर्चेद॑ येनेद य ३द॑ं खयम्‌ । 
योज्सात्‌ परसाच्च परस्त॑ प्रपच्चे खग्रम्शवम ॥ ३.॥ 
य। खात्भनीदं निजमाययापित 
... क्लचिद्‌ विभातंक च तत्‌ तिरोहितम 


, प्राचीन प्रतिमें 'मत्वतरानुवर्ण 


अष्टम स्कन्च 


बीज ज३ ५-५ जी जन फनीाओी जी जी जीजन जला जम जन जन 


न््म्म्म्मम 


इसमें फैँपकर मैं आतुर द्वो रद्दा हूँ | जब मुझे मेरे 
बराबरके द्वाथी भी इस विपत्तिसे न उतार पके, तत्र ये 
बेचारी हथिनियाँ तो छुडा। ही केसे सकती हैं ! इसब्ये 
अब मैं सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र आश्रय भगवानकी ही 
शरण लेता हूँ || ३२ ॥ काल बड़ा बली है | यह सॉँप- 
के समान बड़े प्रचण्ड वेगसे सबको निगल जानेके लिये 
दौड़ता ही रहता है । इससे अत्यन्त भयभीत द्वोंकर जो... 
कोई भागवान्‌की शरणमें चला जाता है, उसे वे प्रम् 
अवर्य-अवश्य बचा लेते हैं | उनके भयसे भीत होकर 
मृत्यु मी अपना काम ठीक-ठीक पूरा करता है | वह्ढी 
प्रभु सबके आश्रय हैं | में उन्हींकी शरण ग्रहण करता 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! अपनी बुद्धिसे 
ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र 
किया और फिर पूर्व जन्‍्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जप 
द्वारा भगानकी स्तुति करने ढंग ॥ १ ॥ है 

गजेन्द्रने कहा -जो जगत्‌के मूल कारण हैं और 
सबके ह सयमें पुरुषके रूपमें जिरानमान हैं. एवं समस्त 
जगतऊ एकमात्र खामी हैं, जिनके कारण + में 
चेतनताका त्रिस्तार होता है-उन भगवानको 
करता है के 
यह. संघ्तार उन्होंमें स्थित है, उन्हींकी 


सब होनेपर भी वे इस 
प्रकृतिसे संबंधा परे. 


भ्रीमकूगवत [ अ० ३ 


कभी प्रतीत होता है, तो कमी नहीं | परंतु उनकी 
दृष्टि ष्यों-की ध्यों-- एक-सी रहती है । वे इसके साक्षी 
स आत्ममूलोअ्वतु मां परात्परः ॥ ४॥ | है और उन दोनोंको ही देखते रहते हैं । वे सबके मूठ 

हैं और अपने मूछ भी वही हैं | कोई दूसरा उनका 

कम मर कसा कारण नहीं है | वे द्वी समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत 
लोकेषु पोलेषु च सर्वहेतुषु । प्रभु मेरी रक्षा करें || 9 ॥ प्रढ्यके समय छोक, लछोक- 
लत पाल और इन सबके कारण सम्पूर्ण हूपसे नष्ट दो जाते 
तम॒स्तदा55सीदू गहन॑ गभीरं हैं | उत्त समय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार- 
ह्ी-अन्धकार रहता है | परंतु अनन्त परमात्मा उससे | 

७ ; द 
दिये विधा ॥॥५)॥ सबंथा परे त्रिराजमान रहते हैं । वे ही प्रभु मेरी रक्षा | 

न यर्य देवा ऋषय; पद विदु- करें || ५ ॥ उनकी छीलाओंका रहस्य जानना बहुत 
| 
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6 ९ ही कठिन है | वे नटकी भाँति अनेकों वेष धारण करते 
जन्तुः पुनः कोडहति गन्तुमीरितुम्‌ । हैं | उनके वास्तविक खरूपको न तो देवता जानते हैं 
और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो 
बहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके ! वे प्रभु 
दुरत्ययाजुक्रमण/ स॒ मावतु ॥ ६॥ | मेरी रक्षा करें || ६ | जिनके परम मज़छमय खरूपका 


यथा नटस्याकृतिभिविचेष्टतो 


| 

ह । 
; ५ ५ न करनेके छिये महात्मागण संघ्ारकी समस्त आसक्तियों- 
|; दिदक्षयों यस्र॒ पद सुमझल 33 मेक । 
। ह के का परित्याग कर देते हैं ओर वनमें जाकर अखण्डभावसे | 
विमनक्तसज्ञा मुनयः सुसाधवः | ब्रह्मच्य आदि अलौकिक व्रतोंका पालन करते हैं तथा | 
चरन्त्यलोकब्रतमवरणं बने अपने आत्माको सत्रके हृदयमें विराजमान देखकर ! 


हे खाभाविक द्वी सबकी भलाई करते हैं-- वे द्वी मुनिर्योके.| 
भूतामभूता; सुहृद। से में गति! ॥ ७ ॥ सबंख भगवान्‌ मेरे सहायक हैं ; वे ही मेरी गति हैं |७। ; 
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूप; फिर उनके 
सम्बन्ध्मं गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा 
सकती है ! फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय य; डिये समय समयपर वे उन्हें अपनी मायासे खोकार करते 


० उन्हीं अनन न 
स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८॥ हैं ॥ ८ || उन्हीं अनन्त शक्तिमान्‌ सर्वै्यमय पर 


हक पर्मात्माको मैं नमस्कार करता हूँ | वे अरूप होनेपर 
नमः परेशाय ब्ह्मणेज्नन्तशक्तये | भी बहुरूप हैं । उनके कर्म अत्यन्त आश्रय हैं | मैं 
५ आइचर्यकर्मणे | 

>हपाय नम आइच्यकर्मणे ॥| ९॥ | उनके चरणोमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ खयंप्रकाश, 


प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। सबके साक्षी परमात्माकों मैं नमस्कार करता हूं । जो 
|य. मनसस्वेतसामपि || “न, वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं---उन परमात्मा 
ज्ज्ञाताए | |को में नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ 


प्रा० पा०---चरन्ति छोफ ब्रतं० 


न नामरूपे गुणदोष एवं वा। 


| ३. प्रा पा०--सर्वात्मभूताः । 


आ० ३ ] 


अष्टेम स्कैन्‍्ध ८८३ 


वि मन मल ्स्सय्स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्य््ल्ल्स्ट्ज्टट5- 
सच्चेन प्रतिरुभ्याय नेष्कर्म्यण विपश्चिता। वित्रेकी पुरुष कम-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके 


द्वारा अपना अन्तःकरण छुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते 
नम; केवरयनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ।2११॥ | हैं तथा जो खयं तो नित्यपुक्त, परमानन्द एवं ज्ञान 
लरूप हैं ही, दूरोंकों कंवल्य मुक्ति देनेकी सामथ्य 

नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। भी केवल उन्हींमें हैं---उन प्रभुको में नमस्कार वरता 
हूं ॥ ११॥ जो सच्त, रज, तम--इन तीन गुर्णो 

का धम खीकार करके क्रमशः शान्‍्त, घोर और मूढ़ 

निर्विशेषाय व नम अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेदरहित सममावसे 
४ हि स्थित एवं ज्ञानधन प्रभुको में बार-बार नमस्कार करता 

कषत्रज्ञय जे सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे | हूँ ॥ १२ ॥ आप सबके खामी, समस्त क्षेत्रोके एक- 
मात्र ज्ञाता एवं सवंसाक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता 

धस्पायात्ममूलाय मूलप्रकृयें नमः ॥१३॥ | हूं | आप खय॑ ही अपने कारण हैं । पुरुष और मूछ 
है प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं. | आपको मेरे बार-बार 

सबन्द्रियगुणड्रष्टे सवग्रत्ययहेतवे | नमस्कार ॥ १३ ॥ आप समस्त इन्द्रिय और उनके 
बिषयोंके द्रष्टा हैं, समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं | अहं- 
कार आदि छायारूप असत्‌ वस्तुओंके द्वारा आपका 
द्वी अस्तित्व प्रकट द्वोता है | समस्त वस्तुओंकी प्त्ता- 


असताच्छाययोक्ताय सद्ाभासाय ते नम ॥१४॥ 


नाम के रूपमें भी केबल आप द्वी भास रहे हैं। मैं 

आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १9० ॥ आप सबके 

गा मूछ कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं हे। 
निष्कारणायाहू तकारणाय | 


कारण द्वोनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं 
होता, इसल्यि आप अनोखे कारण हैं. । आपक्नो मेरा 
बार-बार नमस्कार ! जेंसे समस्त नदी-झरने आदिका 
परम आश्रय समुद्र है, वेसे ह्वी आप समस्त वेद और 
नमोडपवर्गीय. परायणाय ॥१५।॥ | शालोंके परम तात्पय दें । आप मोक्षखरूप हैं. और 
समस्त पंत आपकी द्वी शरण ग्रहण करते हैं, अतः 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १५॥ जेसे यज्ञके 
काष्ठ अरणिमें अग्नि गुप्त रहती है, वेसे द्वी आपने 
अपने ज्ञानको गरुणोंकी मायासे ढक रखा दै । गुणों- 
में क्षोम द्वोनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टि- 
तत्शोभविस्फू्ितमानसाय | रचनाका आप सड्ढल्प करते हैं | जो छोग काम-संन्यास॒ ' 
अथब्ा कर्म-समपणके द्वारा आत्मतत्तकी भावना करके 
नैष्कम्यभावेन विवर्जितामंम- वेद-शालोंसे ऊपर उठ जाते हैं; उनके भासमाके रूप- 
में आप खयंद्दी प्रकाशित दो जाते हैं। आपको 
खयप्रकाध्ाय. नमस्करोमि ॥१६॥ मैं नमस्कार करता छूँ॥ १६ ॥ 
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सर्वागमाम्नायमहार्णवाय 


गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय 


श्रीमद्भी गवँत ह [ अ० है 


 _ 2 >> >> ाणणाड 


वष्प्न्न््््व्ञ्््यिल्ल््ल्््श्नश्शचशशलचच्ि तय य या तक अन 


जेसे कोई दयाद्ध पुरुष फंदेमें पड़े हुए पशुका 


ब्ािस्स्स्ल- 


हि माइकापन्‍्नपशपाशविमोक्षणाय जय गज हा 
के सक्ताय भूरिकरणाय नमो5लयाय | फाँसी कट देते हैं | आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणा- 
_.. खांशेन सर्वतलुभृन्मनसि प्रतीत- मय हैं और भक्तोंका कन्याण करनेमें आप कभी आल्त्य 
| ः प्रत्यग्दशं भगवते बहते नमस्ते ॥१७॥ | नहीं वरते | आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है। 

५ ५ प्तमस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने अंशके द्वारा श्न्त- 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेष सक्ते रात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं | आप 

दृष्प्रापणाय गुणसद्भविवर्जिताय | सर्वेश्ययपूर्ण एवं अनन्त हैं | आपको मैं नमस्कार करता 


को; ब हूँ ॥ १७ ॥ जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृद्द, 
मुक्तात्मणि! खहृदये परिभाविताय प्म्पत्ति और खजनोंमें आसक्त हैं--उन्हें आपकी प्राप्ति 
द का ._| से रहित हैं | जीवन्पुक्त पुछ्ष अपने हृदयमें आपका 
यं धर्मकामाथविपनुक्तिकामा | निरन्तर विन्तन करते रहते हैं | उन सर्वेश्यपूर्ण ज्ञान- 
| खरूप भगवान्‌कों मैं नमश्कार करता हूँ॥ १८॥ 
द धम, अथ, काम और मोश्नकी कामनासे मनुष्य उन्हों- 
* कि त्वाशिषों रात्यपि देहमव्ययं. | क' भवन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते 
2 ॥ हैं | इतना द्वी नहीं, वे उनको सभी पग्रकारका छुग 
| देते हैं और अपने ही-जेस्ता अविनाशी पा्षद-शरीर भी 
एकान्तिनों यस्य न कश्नार्थ देते हैं. । वे द्वी परम दया प्रभु मेरा उद्धार करें ॥ १९॥ 

; जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें रद्दते हुए 
हट उनसे किप्ती भी वस्तुकी-यहाँनक कि मोक्षकी भी 
अत्यछुत॑ तच्चरितं सुमझल॑ अमिव्ाषा नहीं करते, केवढ उनकी परम दिव्य मड्डल- 
मयी लीलाओंका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमग्न 
रहते हैं. | २०॥ जो. अविनाशी, सर्वशक्तिमान, 


! 
| द .. तमक्षरं॑ ब्रह्म पर॑ परेश- ' | अष,क्त, इन्द्रियातीत और अस्त सूढ्य हैं; जो अत्यन्त 


भजन्त इशं गतिमाप्नुव॑न्ति | 
: करोतु मेड्दअभ्रदयो विमोशृणम्‌ ॥१९॥ 
'वाउ्छन्ति ये वे भगवत्प्रपन्ना! | 


गायन्त आननन्‍्दस्तप्रुद्रमग्ना! ॥२०॥ 


निकट रइनंपर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं; जो आध्या- 


मव्यक्तमाध्यात्मिकयों गगस्यम्‌ 
0 [५४ || किक थोग अर्थात्‌ ज्ञानयोग या भक्तियोगई ढवॉरा प्राप् 


. अतीन्द्रियं. चक्ष्ममिवातिदूर-.. | होते हैं--उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपरर्ण पर- 
है 0 28702 । | मरह्म परमात्माकी मैं स्तुति हुँ 
._... मनन्‍्तमा्यं. परिषणमीडे ॥२१॥ जति करता हूं ॥ २१॥ 
 थस्य ब्रह्मादयों देवा वेदा लोकाअराचराः | जिनकी अत्यन्त छोटी कलासे अनेकों नाम-रूपके 


पेन कप तो, शो भेद-भावसे युक्त ब््मा आदि देवता, वेद और चराचर 

3 कि ४ के छोकोंकी सृष्टि हुई है, जेसे धधकती हुईं आगसे लपरें 
और प्रकाशमान सूरसे उनकी किरणें बार-बार निकलती 
और दीन द्ोती रहती हैं, वैसे ही जिन खयंप्रकाश 


९ 


ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ||१८॥ | अत्यन्त कठिन हैं; क्योंकि आप खय॑ं गुणोंकी आसक्ति-. 
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तथा य्रतोड्य॑ शुणसंग्रवाहो 
७0 
बुद्धमेन; खानि शरीरसरगां) ॥२३॥ 
४३ ्‌ 
से वें न देवासुरमत्यंतियंड 
नस््नीन पण्ठो न पुमान्‌ न जन्तुः | 
नायं गुणः कम न सन्न चासन्‌- 
निषधशेषों जयतादशेषः ॥२४॥ 
जिजीबिषे नाहमिहाशुया कि- 
९ पु 
मन्तबहिश्राव्तयेभयोन्‍्या. । 
इच्छामि कालेन न यस्‍्थ विषुच- 
स्तस्यात्मलोकावरणस्थ मोक्षग् ॥र५।॥ 
सो5हं विश्वसृजं विश्वमविश्य॑ विश्ववेदसस | 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणताइस्ि पर पद्म ॥२६॥ 
योगरन्धितकमोणी हृदि योगविभाविते। 
योगिनो य॑ प्रपश्यन्ति योगेश त॑ नतो5स्म्पहम| २७) 
नमो. नमस्तुम्यमसह्मवेग- 
शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 


प्रपत्तपालाप.. दुरन्‍्तशक्तये 


कदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्मने ॥२८॥ 


नाय॑ वेद खमत्मानं यउ्छक्त्याहंघिया हतम्‌। 


दुर्त्ययमाह 
१० प्रा० पा०--वन्त नतोउस्म्यहम्‌ । 


अष्टम स्कन्यं 


मे भगवेन्तमितो5्स्म्यदम ॥२९॥ ह॥॥ ९* | _ सु 
.....न्त 
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परमात्मासे बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शरीर--जो गुणेंकि._ श्र 
प्रवादहूप हैं --बार-बार प्रकट होते तथा छीन हो जाते... 
हैं, वे भावान्‌ न देवता हैं और न असुर | वे मनुष्य 
और पश्ञ-पक्षी भी नहीं हैं | न ते त्री हैं,न पुरुष 
और न नपुंसक | वे कोई साधारण या असाधारण 
प्राणी भी नही हैं ,न वे गुण हैं और न वर्म, 
न कार्य हैं और न तो कारण दी | सबका निषेध हो 
जानेपर जो कुछ बच रहता हैँ, वही उनका खरूप 
है तथा वें ही सब्र कुछ हैं | वे ही प/मात्मा मेरे उद्घार- 
के लिये प्रकट हों ॥ २२--२४ ॥ मैं. जीना नहीं 
चाहता | यह हाथीकी योनि वाहर और भीतर-- सब 
ओरसे अज्ञानरूप आवरणक्रे द्वारा ढकी हुई हैं, इसको 
रखकर करना ही कया है ९ में तो आत्मप्रकाशको ढकने- 
वाले उप्त भज्ञानरूप आवरणसे छूटना चाहता हूँ, जो 
काल्क्रमसे अपने-आप नहीं छूट रुकता, जो केवल 
भगवत्कृपा अथवा तक्तज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है॥२७॥ 
इसलिये मैं उन परअह्म परमात्माकी शरणमें हूँ, जो 
विश्वरहित द्दोनेपर भी व्ि्वके रचयिता.और विश्वखनरूप 
हैं- साथ ही जो विश्वकी अन्‍्तरात्माके रूपमे विश्वरूप 
सामग्रीसे क्रीड़ा भी करते रहते हैं, उन अजन्मा 
रमपद-खरूप ब्रह्मको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २६॥ | 
योगीलछोग योग द्वारा कम, कर्मबासना और कमे- 
फलको भस्म करके अपने योगशुद्ध दृदयमें जिन योग्श्वर _ 
प्गवानूका साक्षात्कार करते हैं.--उन अ्रभुकों में 
नमस्कार करता हूँ॥ २७॥ प्रभो | आपकी तीन 
शक्तियों--सत्त, रत और तमके रागदि बंग असह्य 
भी 
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भीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कह्दते हैं--परीक्षित्‌ | गजन्द्रने बिना 
गजेन्द्र निविशेष किसी मेदभावके निर्तिश्यरूपसे भगवान्‌की स्तुति की 
पधित थी, इसलिये मिन्न-भेन्न नाम और रूपको अपना 
ब्रह्मादयों विविधलिड्रभिदाभिमाना। । | खरूप माननेवाले ब्रह्म आदि देवता उसकी रक्षा करनेके 
यदोपससूपुनिखिलात्मकत्वात्‌ छिये नहीं आये | उस समय सोत्मा होनेके कारण 


ण्फ़ो सर्वदेवस्वरूप खय॑ भगवान्‌ श्रीहरि प्रकट हो गये॥३०॥ 

हे की जिलामर हरिराविरासीत्‌ ॥२०॥| विश्वके एकमात्र आधार भगवानने देखा. कि गजन्द्र 

. त तद्दात्तइपलभ्य जगन्निवासः अत्यन्त पीड़ित हो रहा है | अतः उप्तकी स्तुति सुन- 

स्तोत्र निशम्य दिविजे सह संस्तुवद्धिः | | कर वेदमय गरुडपर सवार हो चक्रधारी भगवान्‌ बड़ी 

ज्क ० शीघ्रतासे वहोंके लिये चछ पड़े, जद्०ाँ गजन्द्र अत्यन्त 
उन्दोमयेन गरुडेन । । 

ः सडेन समान संकटमें पड़ा हुआ था । उनके साथ स्तुति करते हुए 

अक्रायुधोष्म्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ।३१। | देवता भी आये ॥३१॥ सरोवरके भीतर बलवान 


९: गोडन्त/सरस्युरुवलेन ; जन औ्रौर वह अत्यन्त 
कर सोउन्तः गृहीत आतों ग्राहने गजन्द्रको पकड़ खखा था और वह अत 


ैते 


नये 5 व्याकुछ हो रद्दा था | जब उसने देखा कि आकाशरमें 
है इृषट्टा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रसू | गरुड़पर सवार होकर द्वाथमें चक्र लिये भगवान्‌ श्रीहृरि 
हू . उत्थ्षिष्य साम्बुजकर गिरमाह कृच्छा- आ रहे हैं, तब अपनी सूंड्में कमलका एक सुन्दर पुष्प 
ही तिल लेकर उसने ऊपरको उठाया और बड़े कथ्टसे बोछा--- 
" भारायणाखिलगुरों भगवन्‌ नमस्ते।।२२॥ | नारायण ! जगदूगुरो | भगवन्‌ ! आपको नमस्कार 
._.- तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य हैः ॥ ३२ || जब भगवानूने देला कि गजेन्द्र अत्यन्त 

है पीड़ित हो रद्द है, तब 4 एकबारगी गरुइको छोड़- 

सआहमभाश सरस। कृपयोज्जहारं। | कर कूद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ द्वी ग्राहको 
ग्राहद्‌ विपाटितशुखादरिणा गजेन्द्र भी बड़ा शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकाछ छाये | फिर 


5 सब देवताओंके सामने ही भगवान्‌ श्रीहवरिने चक्रसे ग्राइ- 
सपश्यता हरिस्मूउचंदुद्चियाणाम् ॥२२॥ | का एुँद फाड़ डाछय और गजेन्द्रको छुड्ा लिया ॥३३॥ 
>---+च-0७-६89-%+...- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायामषमस्कन्वे 
गजन्द्रमोक्षणे तृतीयोड्ष्यायः ॥ ३॥ 


अथ चतुथोंधप्यायः 
गज और प्राहका पूर्वंचरित्र तथा डनका उद्धार 
भीशुकदेवजी कहते ईैं--परीक्षित ! उस समय 
ः 2५ पं नन्‍्न्‍ल्‍न्‍ल्‍लल्ललन नल लक डे न्‍ - 
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असुज्च। इुसुमासारं शंसन्तः कर्म तदरे! ॥ १॥ 
नेहुईुन्दुभयों दिव्या गन्धरवी नतृतुरजगुः। 


अषयश्ारण॥ सिद्धास्तुष्डुचुः पुरुषोत्तमम्‌॥ २॥ 


योछ्सो ग्राह! स वे सद्यः परमाथर्यरूपधक्‌ । 
मुक्तो देवलशापेन हूहूर्गन्धरव॑सत्तमः ॥| ३॥ 


प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तमइलोकमव्ययम्‌ । 


अगायत यशोधाम कीतंन्यगुणसत्कथम्‌ ॥ ४॥ 


सोउ्नुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम | 


लोकस्य पश्यतो लोक॑ खमगान्पुक्तकिल्बिप: ॥ ५॥ 


गजेन्द्रों भगवत्स्पशोद्‌ विमुक्तोउज्ञानबन्धनात्‌ । 
प्राप्त भगवतो रूपं पीतवासाइचतुश्ुजः !! ६ 


स वे पूव॑मभूद्‌ राजा पाण्ड्यों द्रविडसत्तमः | 
इन्द्रचुम्न इति ख्यातो विष्णुब्॒तपरायणः ॥ ७॥ 


स एकदा55राधनकाल आत्मवान्‌ 
गृहीतमौनव्र॒त इैथरे हरिस्‌। 
जटाधरस्तापल आप्लेतोज्च्युत 
समरचयामास॒ कुलाचलाश्रमः ॥ ८ |) 
यहच्छया तत्र महायश्ञा सुनिः 
समागमच्छिष्यगणः परिश्रितः | 
त॑ वीए्ष् तृष्णीमकृताहणादिक 
रहस्युपासीनमषिश्चुकोप 


है ॥९॥ 


भगवानके इस कर्मकी प्रशंसा करने छगे तथा उनके 
ऊपर फूलोंकी वर्षा करने छगे ॥ १ ॥ खर्गमें दुन्दु- 
भियाँ बजने छरगीं, गन्धव नाचने-गाने छगे, ऋषि, चारण 
और सिद्धगण भगवान्‌ पुरुषोत्ततकी स्तुति करने , 
त्गे || २ ॥ इधर वह्द ग्राद्द तुरंत द्वी परम आश्चर्यमय 
दिव्य शरीरसे सम्पन्न हो गया । यहद्द ग्राह इसके पहले 
(हूहू? नामका एक श्रेष्ठ गन्धव॑ था । देवलके शाप्से 
उसे यह गति प्राप्त हुई थी | अब भमगवानकी ऋपासे 
वह मुक्त हो गया ॥ ३ | उसने सर्वेध्वर भगवानके 
चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया, इसके बाद वह 
भगवानके सुयशका गान करने लगा | वास्तवमें अवि- 
नाशी भगवान्‌ ही सर्वश्रेष्ठ कीतिसे सम्पन्न हैं । उन्हीं 
के गुण और मनोद्दर छीछाएँ गान करनेयोग्य हैं] ४॥ 
भगवानके कृपापूर्ण स्पशेसे उसके सारे पापताप नष्ट 
हो गये । उसने भगवानकी परिक्रमा करके उनके 
चरणोमें प्रणाम किया और सबके देखते-देखते अपने 
लछोककी यात्रा की ॥ ५॥ 


गजेन्द्र भी भगवानका स्पश प्राप्त द्ोते ही अज्ञानके 
बन्धनसे मुक्त हो गया । उसे भगवान्‌का द्वी रूप प्राप्त 
हो गया | वह पीताम्बरधारी एवं चतुसुंज बन गया 
॥ ६ ॥ गजेन्द्र पूव॑जन्ममें द्रविड देशका पाण्ड्यबंशी 


राजा था । उप्का नामया इन्द्रयुम्न | वह मगवानका 


एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यन्त यशाख्सी था ॥ ७ ॥ एक 
बार राजा हन्द्रबुम्न राजपाट छोड़कर मल्यपवतपर रहने 
लगे ये | उन्होंने जटाएँ बढ़ा हीं, तपल्लीका वेष धारण 
कर लिया । एक दिन स्नानके बाद प्रूजाके समय मन- 
को एकाप्र करके एवं मौनत्रती होकर वे स्वेशक्तिमान्‌ 
भगवानकी आराधना कर रहे थे || ८ ॥ उसी समय 
द्वेवयोगसे परमयशखस्ली अगस्त्य मुनि अपनी शिष्यमण्डली 
के साथ वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने देखा कि यह प्रजा 
पालन और ग्ृहस्थोचित अतिथिसेवा आदि धमका परि: 
त्याग करके तपश्चियोंकी तरह एकान्तमे चुपचाप 
उपासना कर रहा है, इसल्यि वे राजा इन्द्रयुम् 


ब््च््य्ल्््््््व्ट््ट्ड्न्जककक्रएएफफट््ि्नपट टच 


जज 


हो गये ॥ ९॥ उन्होंने राजाको यह शाप दिया-. 
! (इस राजाने गुरुजनोंसे शिक्षा नहीं ग्रहण की है 


. तसता इम॑ शापमदादसाधु- 


_य्यं दरात्माकृतबुद्धिरध । | अभिमानवश परोपकारसे निदत्त होकर मनमानी कर रह्दा 
कक पा है | ब्राह्मणॉंका अपमान करनेवाद्य यह हार्थके समान 


यथा गजः स्तब्धमति; स एवं ॥१०॥ योनि प्राप्त हो! ॥ १० ॥ 
श्रीशक उवाच |. श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! शाप एवं वर- 


८ - दान देनेमें समर्थ अगस््य ऋषि इस प्रकार शाप दंकर 
एवं शप्त्वा गतो5गस्त्यो भगवान्‌ नृप सानुगः अपनी शिष्यमण्डलीके साथ वहाँसे चले गये । राजर्षि 
_इन्द्र्युम्नोडपि राजपिदिष्ट तदुपधारयन्‌ ॥११॥ छइन्‍्द्रयुम्नने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा 
आपन्नः कोज्ञरी योनिमात्मस्मतिविनाशिनीम | _. प्रारब्य ही था ॥ ११ ॥ इसके बाद आत्माकी विस्ष्ति 
._ हँयचनानुभावेन यहजत्वेज्प्पजुस्थ॒तिः ॥१२॥ करा देनेवाढी हाथीकी योनि उन्हें प्राप्त ह३। परतु 
एवं विभोक्ष्य गजयूथपमंच्जनाभ हि हा अं हे ही 
पर भ॑ भगवान्‌को स्मृति हो है गयीं ॥ 
> स्तेनापि पाषंदगतिं गमितेन युक्तः भगवान्‌ श्रीहरिने इस प्रकार गजेन्द्रका उद्धार करके उसे 
गन्धव सिद्ध विवुधरुपगी यमान- :. ! अपना पार्षद बना लिया | गन्धर्ब, सिद्ध, देवता उनकी 
कमोड्तं खभवनं गरुडासनो5्गात्‌ ॥१३॥ इस लीलाका गान करने लगे और वे पार्षदरूप गजेन्द्र- 
_ एतन्महाराज तवेरितो मया | को साथ ले गढडपर सवार होकर अपने अलौकिक 
72222 न .. धामको चले गये ॥ १३ ॥ कुरुषंश-शिरोमणि परीक्षित्‌ ! 
। 3) पज़राजमाक्षणय्र । ।, पैंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा तथा गजेन्द्रके उद्धारकी 
खम्य यशर्य कलिकर्सप्रापह॑_: कया तुम्हें सुना दी | यह प्रसक्ष सुननेवालोंके कॉलि- 
.. दु/सप्ननाश कुरुपय श्रृष्वताश ॥१४॥| मछ और दुःस्वनको मिटानेवाल्य एवं यश, उन्नति 
यथालुकीतयंन्त्यतच्छयस्कामा ह्विजातय! और स्तर्ग देनेवा है || १४ ॥ इसीसे कब्याणकामी 
2४734 द्विज'ण दुःस्वप्न आंदिकी शान्तिके लिये प्रातःकाल 
* अतरुत्थात ढु।खप्नादुपशान्तये (१५, , जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं ॥ १५॥ 
इदमाह हरि! प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम | परीक्षित्‌ | राजेन्द्रकी स्वुतिसे प्रसन्‍न होकर सर्वव्यापक 


.. | एव संवभूतस्वरूप श्रीहरि भगवानने सत्र॒ोगोंके 
| सरभतानों सवभूतमयों विश्व: ॥१६॥ | सामने ही उसे यह बात कही थी ॥ १६ ॥ 


श्री भगवा 
श नि श्रौभगवानने कदा--जो छोग रातके पिछले पहरमें 
४४ नन्द्रकाननम्‌ | 'र इन्द्रियनिप्रहपूषक एकाग्रचित्तसे मेरा-तेरा तथा 


| बा कि ॥१७)॥ | इस परोवर, पर्वत एवं कन्द्रा, वन, बेंत, कीचक और 

रे व च | बाँधके झुसपुट, यहोंके दिव्य वक्ष तथा पबतशिखर, 
ह भखरथ्‌ ॥१८॥ | मेरे, ज्माजी और शिवजीके निवासस्थान, मेरे प्यारे धाम 
मोदकीं मम | 2 प्रकाशमय रवेतद्वीप, श्रीवः्स, कौस्तुभमंणि 


पल कक जनक न 3 विवि, 


_ परॉ०--दिष्य्या | ३, प्राचीन प्रतिमे हयचतानुभावेनः * ” यह उत्तराध नहीं 


आ० ५ ] 
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सुदशन  पाश्चजनर 
शेष॑च मर्कां ये सुपण पतगेश्वरम ॥।१९॥ | बनमाछा, मेरी कौमोदकी गदा, छुदर्शन चक्र, पाश्चजन्य 
सका सक्ष्मां श्रिय॑ देवी संदाभ्रयाम्‌ | शह्छ, पक्षिराज गरुड, मेरे सूक्ष्म कछाखरूप शेषजी, 
भ्ह्माण नारदसमृषिं भ॑ प्रहादमेव च ॥२०॥ | 7 आश्रयमें रहनेवाढी व॒क्मीदेवी, ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, 
सत्सकूमेपराहाचेरतारे; क्ृतानि में। शकरजी तथा मक्तराज प्रह्माद, मत्स्य, कच्छप, वराह्न 
क्माष्यनन्तपुण्यानि सर्ज सोम दि्‌ किये उतार 
कर्माण्यनन्तपुष्यानि सर्स सोम हुताशनम्‌ ॥२१॥ | «६ अज्तारोम किये हुए मेरे नत्त पुष्याय 
प्रणव सत्यपच्यक्तं गो विग्रान्‌ सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 3>»कार, सत्य, मूह प्रकृति, गौ, 
धागा शििश्नान्‌ धर्मसव्ययस्‌ | ब्राह्मण, अग्रिनाशी घनातनघर्म, सोम, कश्यप और 
दाक्षायणीधमपत्नी!  सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥ | धर्मकी पत्नी दक्षकन्याएँ, गड्ढा, सरखती, अलकनन्दा, 
गड्ी सरखतीं ननन्‍्दां कालिन्दीं सितवारणमस्‌ । यमुना, ऐरावत हाथी, मक्तशिरोमणि छुत, सांत तरह्मर्षि 
धरुव॑ ब्रह्मऋषीन्सप्त पृण्यडलोकांश् मानवान्‌ ॥२३॥ है ५ से युधिष्ठि,, जनक हि । हट 
उत्थायापररात्रान्ते प्रयंताः सुसमाहिताः । 3 अर दे सपा 
5 णि मच्यन्ते हेनसोररि हैं; क्योंकि ये सप के-सब मेरे ही रूप हैं. ॥१७-२५॥ 
की ममरूपाणि मुच्यन्ते झेनसो5खिलात्‌॥२४।| | प्यारे गजेन्द्र | जो छोग आह्ममुहूर्तमें जगकर तुम्हारी की 
थे मां स्तुवन्त्यनेनाड़ प्रतिवुध्य निशात्यये | हुई स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युके समय उन्हें मैं 
तेषां प्राणास्यये चाह दुदामि विमलां मतिम्‌ ॥२५॥ | निर्मेल बुद्धिका दान करूँगा ॥ २५॥ 


श्रीशुके उवाच 2 श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री 
कृष्णने ऐस्ता कहकर देवताओंको आनन्दित करते हुए 
इत्यादिव्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । अपना श्रेष्ठ शह्ठ बजाया और गरुडपर सवार हो 


हर्षयन्विचुधानीकमारुरोह. खगाधिपम्‌ ॥२६॥ | गये ॥| २६ ॥ 
| नि हिच्टग्च्जिप््््चचत 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामथ्मस्कन्चे 
गँजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोड्ष्यायः | ४ ॥ 


क्‍ थ पञ्ममो5ध्यायः 
देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्माकृत भगवानकी स्तुति 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! भगवानकी 


हे ते हरेः यह गजेन्धमोक्षकी पवित्र लीला समस्त पापोंका नाश 
राजेन्लुदितमेतत्‌ ते हरे कर्मोषनाशनप्‌ । करनेवाली है । इसे मैंने तुम्दें सुना दिया | अब रब॒त 
गजेन्द्रमोक्षणं पुण्य॑ रवत लन्‍्तर हय ॥ १ ॥। | पत्बन्तरकी कथा छुनो ॥ १ ॥ पांचवें मनुका नाम था _ 
पश्चणोा रवतों नाम मनुस्तामसतोदर | रेबत | वे चौथे मनु तामसके सगे भाई थे । उनके 


बलिविन्ध्यादयर्तस सुता अजनपवेकाः ॥ |॥ अर्जुन; बलि, विश्य आदि कई पुत्र बे ॥२॥ 


॥ | या पा०-प्रणता/ | २० अजय प्रतिमे 'श्रीशुक उबाचः नहीं है | ३: प्रा० पा०--मन्वन्तरानुवर्णने हे 
गजे्धमोक्षोपाख्यानें चतु० | ४- आ० पा०--राजंश्ररितमेतते | ५. प्रा० पा० -सपु्षक (07020: 207 आओ 
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. ८९० ओऔमड्भागवत [ अ० ५ 
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विश्वरिन्द्र; सुरगणा राजन्भूतरयादयः । उस मन्वन्तरमें इन्द्रका नाम था विभु; और भूतरय आदि 
देवताओंके प्रधान गण थे। परीक्षित्‌ | उस समय 

हिरण्परोमा (७ 

हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्यंबाह्मदयो द्विजाः ॥ ३ ॥ हिरण्परोमा, वेदशिरा, ऊर्घ्वबाहु आदि सप्तर्षि ये॥ ३ ॥ 

उनमें श्र ऋषिकी पत्नीका नाम था विकुण्ठा । उन्होंके 

| गर्भसे बेकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओंके साथ अपने अंशसे खय॑ 

तयो। स्वकलया जज्ञे वेकुण्ठों भगवान्स्रयम्‌ ।। ४ ।। | भगवानने बेकुण्ठ नामक अबतार धारण किया ॥9॥ उन्हींने 


सम करिपतो येन लोको लक्ष्मीदेवीकी प्राथनासे उनको प्रसन्न करनेके लिये वेदुण्ट- 
चंकुण्ठ) र्प्‌ न लाका लोकनमस्कृतः | धामकी रचना की थी | वह लोक समस्त लोकंमें श्रष्ठ 


रमया प्राथ्यमानेन देव्या तत्मियकाम्यया | ५॥ | है || ५॥ उन वकुण्शनाथके कल्याणमय गुण और 
प्रभावका वर्णन मैं संक्षेपसे ( तीसरे स्कन्धमें ) बर 


पत्नी विक्ुण्ठा शुभ्र्थ वेकुण्टे! सुरसत्तमेः । 


हे 
। 
है 
।]क्‍ 
. 
दर 


तस्वानुभाव; कथितो शुणाश्र_परमोदयाः । चुका हूँ | भगवान्‌ विष्णुके सम्पूर्ण गु्णोका वर्णन तो 

€ असल वह्द करे, जिसने प्ृथ्वीके परमाणुओंकी गिनती कर ढी 
भोमान्रेणून्स विममे यो विष्णोव॑र्णयेद्‌ गुणान्‌ ॥६॥ शाह २ मर न्‍्य 
पष्ठथ्च चब्लुषपः पुत्रथ्नाक्षुपो नाम | मनु। । छठे मनु चक्षुके पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर, पूरुष, 


पूरुपूरुषसुद्युम्नप्रसुखाशआ्राक्षुपात्मजा/ः ॥ ७ ॥ | उद्यृग्न आदि करे पुत्र थे ॥७॥ इन्द्रका नाम था मन्त्रदुम 


इन्द्रो मन्त्रहमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । और प्रधान देवगण थे आप्य आदि | उस मन्वन्तरमें 


का 5 हृविष्मानू और वीरक आदि सप्तर्षि थे ॥८ || जगत्पति 
कप हे अब रे भगवानने उप्त समय भी वेराजकी पत्नी सम्भूतिके गर्भसे 
लि जितो 3 कल खत | अजित नामका अंशावतार ग्रहण किया था॥ ९॥ 
.. अजित! नाम भगवानंशन जगतः पतिः ॥ ९ ॥ | उन्होंने दी समुद्र-मन्यन करके देबताओंको अध्रत पिछाया 
ह पयोधि अन निमेथ्य खुराणा साधिता सुधा | . था तथा वे ही कच्ठपरूप धारण करके मन्दराचलकी 
. अममाणाउम्भसि इतः कूमरूपेण मन्दरः ॥१०॥ | मयानीके आधार बने ये ॥ १० || 


राजोवाच राजा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌ ! भगवानूने क्षीर 

-म सागरका मन्थन केसे किया ! उन्होंने कच्छपरूप धारण 
5 मल लत] ल्नन्मथितः क्षीरसागरः | करके किप्त कारण और किस उद्देश्यसे मन्द्राचछको 
>> हे अपनी पीठपर धारण किया ! ॥ ११ ॥ देवताओंको 
यदथ वा यतश्ाद्रिं दधाराग्बुयरात्मना ॥११॥ | उस समय अश्नत कैसे मिला ! और मी कौन-कौन-सी 
7 वस्तुएँ समुद्रसे निकलीं ! भगवान्‌की यह लीला बड़ी ही 
थायृत सुरैः आप्तं किश्वान्यंदभवत्‌ ततः । अद्भुत है,. आप ढपा करके अवश्य छुनाइये ॥ १२ ॥ 

एतद भगवतः कर्म वदख परमाहुतम्‌ ॥१२॥ | अप भक्तवत्सछ भगवान्‌की महिमाका ्योंज्यों वर्णन 
है कट करते हैं, त्योंद्ी-वयों मेरा हृदय उसको और भी सुनने- 
के लिये उत्सुक होता जा रहा है | अघानेका तो नाम 


 त्वया सड्डथ्यपानेन महिम्ना सालवतां पते! । 


सुचिरं तापताफितिम्‌ ॥१३॥| ज्वाढाओंसे जब्ता जो रद्दा है | || १३ ॥ 


जचखलध्ट््जा 


आअं० ५ ] 


पत उवाच सूतजीने कह्ा--शौनकादि ऋषियों ! भगवान्‌ 

सम्पृष्टो भगवानेव॑ द्ेपायनसुतो ढ्विजोः। श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितके इस प्रइ्नका अभिनन्दन 

अभि बे करते हुए भगवान्‌की समुद्र-मन्थन-लीछाका वर्णन 
नन्धच हरेवींयमभ्याचष्टु प्रचक्रमे ॥१४॥ आरम्भ किया ॥ १9 ॥ 

औ्रशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जिस समयकी 

यदा युद्धेप्सुरैदेंवा बाध्यमाना: शितायुथै!। | हे बात है, उस समय अछुरोंने अपने तीखे शर्ौसे 


गतालग ३ देवताओंको पराजित कर दिया था । उस युद्धमें बहुतों- 
हज 22 नोत्तिष्टेरन्स पक ॥१५॥ | के तो प्राणोंपर ही बन आयी, वे रणभूमिमें गिरकर फिर 
दा इवोससः शापात्‌ सेन्द्रा लोकास्रयो नुप | उठ न सके ॥ १५ ॥ दुर्वासाके शापसे# तीनों छोक 
निःश्रीकाशाभव॑स्त्र नेशुरिज्यादयः क्रिया: ।॥१ ब्ो| और खयं इन्द्र भी श्रीढ्ीन हो गये थे। यहाँतक कि 
यज्ञ-यागादि धम-कर्मोका भी छोप हो गया था ॥१४॥ 
निशाम्येतत्‌ सुरगणा महेन्द्रवरुणादय: । यह सब दुद॒ंशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवताओंने 
हज 8 अय | आपसमें बहुत कुछ सोचा-विचारा; परंतु अपने विचारों- 
गाप्यगच्छन्खय सन्तरमेन्त्रयल्तो विनिश्रयप्‌ ॥१७॥ से वे किप्ती निश्चयपर नहीं पहुँच सके || १७। तब 
ततो ब्रह्मसभां जस्मुमेरोमर्थनि सर्वशः । वे सब-के-सब सुमेरके शिखरपर स्थित ब्रह्माजीकी समारमें 
गये और वहाँ उन लोगोंने बड़ी नम्रतासे अ्ह्माजीकी 
सर्व विज्ञापयाशक्रु; अ्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥॥ स्ेत्रामें अपनी परिस्थितिका विस्तृत विवरण उपस्थित 
स विलोक्येन्द्रवाय्वादीन्‌ निःसच्तान्विगतप्रभान्‌ | | किया ॥ १८ ॥ ज्रह्माजीने खयं देखा कि इन्द्र, वायु 
आदि देवता श्रीह्वीन एवं शक्तिद्दीन द्ो गये हैं । छ्ोोगों- 
विश ॥१९। | क परिस्थिति बड़ी विकट, संकटप्रस्त हो गयी है और 
समाहितेन मनसा संस्रब्पुरुष॑ परम । अछुर इसके विपरीत फल-फ्ूछ रहे हैं. || १९ || समर्थ 
ब्रह्मजीने अपना मन एकामग्र करके परम पुरुष भगवान्‌का 
उवाचोत्फुल्लबदनो देवान्स भगवान्परः ॥२०॥ | स्मरण किया; फिर थोड़ी देर रुककर ग्रफुल्लित मुखसे 
अह भवों यूधमथो5्सुरादयो . | देवताओंको सम्बोधित करते हुए कहा ॥ २०॥ 
“देवताओं ! मैं, शंकरजी, तुमलोग तथा असझुर, दौत्य, 
मनुष्य, पश्चु-पक्षी, इक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी 
यखवतारांशकराविसजिता जिनके विराट रूपके एक अत्यन्त खल्पातिखल्प अंशसे 
त्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्‌ ॥॥२१॥ | रे गये हैं--इमलछेग उन अविनाशी प्रशुको ही शरण 
गा याद गए ज्ञ० _ हिजः। २ प्रा० पा०--वीर्य क्रमशो वकतुमार्से ॥ ३. प्रा० पा०--खथायुधेः। ४. प्रा» 


०--दर्वासशापेन | पावर न 
० है तंग विष्युपुयणों इस प्रकार आया है। एक बार शहुवाँसाजी वैकुण्ठलेक्से आ रहे ये । मार्गमऐराबलपर 
दे ० मिंछे | उन्हें जिलोकाधिपति जानकर ढुर्वासाजीने भगवानके प्रसादकी माला दी; किंतु इन्द्रने ऐश्वयंके 
चढ़े देवराज ई*ँ आदर न कर उसे ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया | ऐरावतने हु 22 लेकर पेरोसे 


भीअ 


लोकानमड्डलग्रायानसुरानयथा 


मनुष्यतियंग्दुमघर्मंजातय/ः |। 


2) 
, ५22 ५0 ५०५)७००२२२६ २५००८०:४५० (कक 


श्रीमद्भागवर्त [अ० ५ 
"४. ५. न  स उस टपपपपपनपपपपपतपपपपपपधतपमपयययपप यम नननपयपपपपपपन्‍पतपपपपप श |... ७9 ७ ताक हि 
हद न 
ग्रहण करें || २१ ॥ यद्यपि उनकी दृष्टिमें न कोई बध- 


अस्य वध्यो न च रक्षणीयो कल 
हि नोपेशणीयादरणीयपश्ष का पात्र है और न रक्षाका, उनके लिये न तो कोई 
रे उपेक्षणीय है न कोई आदरका पात्र ही-- फिर भी सृष्टि, 
अंथापि सर्गस्थितिसंयमाथ स्थिति और प्र्यक्षे लिये समय-समयपर वे रजोग्रुण, 
हर धत्ते रज/सचतमांसि काले ॥२२॥ | सत्तगुण और तमोगुणको खीकार किया करते रे 
क्‍ - अय॑ थे तस्य स्थितिपालनक्षणः ॥ २२ ॥ उन्होंने इप्त प्म्य प्राणियोंके कल्याणके लिये 
! 
| 


सचगुणको खीकार कर रक़खा है | इसलिये यद्ध जगत्‌- 
सच्च॑ जुपाणस्य भवाय देहिनाम। | की स्थिति और रक्षाका अअसर है । अतः हम सब 
उन्हीं जगदगुरु परमात्माकी शरण ग्रहण करते हैं । ये 


द वि देवताओंके प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय | इसदढिये 
| खानां स नो धास्यति शं सुरप्रियः ॥२३॥| | हम निजजनोंका वे अवश्य ही कल्याण करेंगे ॥ २३ ॥ 
हे ही लात श्रीशुकदेव जी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! देवताओंसे 

इत्याभाष्य सुरान्वेधा! सह देवेररिन्दम । यह कहकर त्रह्माजी देवताओंको साथ लेकर भगवान्‌ 


*ै अजितके निजधाम वेकुण्ठमें गये | बह धाप तमोमयी 
| अजितस्प पद॑ साक्षाज़गाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ | मरइतिसे परे है || २४ ॥ इन छोगोंने भगवान्‌के खरूप 
5 हे और धामके सम्बन्धमें पहलेसे ही बहुत कुछ सुन 
! तत्रादृष्टखरूपाय श्रुतपूर्वाय वे विभो | रखा था, परंतु वहाँ जानेपर उन छोगोंको कुछ दिखायी 
है 7 2 न पड़ा | इसलिये ब्रह्माजी एकाग्र मनसे वेदवाणीके द्वारा 
३ द देवी भिर्गा| [के ।] छः 
। - स्तुतिमत्रूत भस्त्ववहितेन्द्रिय! ॥२५॥ भगवान्‌की स्तुति करने लगे | २५ || 
भर ब्रह्मोवा 


न्चृ 


ब्रह्माजी बोले--भगवन्‌ | आप निर्बिकार, सत्य, 


. अविक्निय॑ कमल अनन्त, आदिपुरुष, ु सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विराज मान, अखण्ड एवं अतर्क्य हैं | मन जहाँ-जहाँ जाता 
गुह्ाशरय॑ 'निष्कलमग्रतक्य॑म्र्‌ । । है, वहाँवहाँ आप पहलेसे ही विद्यमान रहते हैं | वाणी 

“ आपझता निरूपण नहीं कर सकती । आप समस्त देव- 

ः मनो5ग्रयान वचसानिरुक्‍त॑ ताओंके आराधनीय और ख़यंप्रकाश हैं | हम सत्र 


. जमामहे . देववर॑ वरेण्यम ॥२६॥ आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैं || २६ || आप प्राण, 
मन, बुद्धि और भअहंकारके न्द्रियाँ 

का हकारके ज्ञाता हैं। इन्द्रियाँ और 

त्मना- उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं | 


हट मर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमतणम अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता । प्रकृतिके विकार 
मथनि |. | मरनेजीनेवाले शरीरसे मी आप रहित हैं | जीवके दोनों 


पक्ष अवि्या और विद्या आपमें. बिल्कुल ही नहीं हैं | 
आप अविनाशी और सुखखरूप हैं | सत्ययुग, त्रेता 


...॑.... | और दापरमें तो आप प्रकटरू ' 
ख॑ त्रियु्ग कर पैसे द्वी विराजमान 
रियर. बजामहे ॥२७॥ हैं | इम सब आपकी तह रा 


| २. प्रा० पा०-इु | ३, प्रा० प-नमामहे।  » 77-८ 
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अष्टम स्कन्धे ८९३ 


अजस चक्र त्वजयेयमाणं 


| यह शरीर जीवका एक मनोमय चक्र ( रथका पहिया) 


गा है | दप्त इन्द्रिय और पाँच प्राण - ये पंद्रह इसके अरे 
अखश्द्शारमाशु । हैं | सत्त, रज और तम--ये तीन गुण इसकी नामि 
त्रिणामि विद्युबलमध्नेमि हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु आकाश, मन, बुद्धि और 


अहड्लार--ये आठ इसमें नेमि ( पहियेका घेरा ) हैं | 
है ध खय॑ माया इसका सम्वालन करती है और यह बिजलीसे 

यदक्ष प्राहस्तम २ 
3 कर 8] भी अधिक शीघ्रगामी हे | इस चक्रके धुरे हैं खय॑ पर- 


य॑ एकबण तमसः पर॑ त- मात्मा | वे ही एकमात्र सत्य हैं | हम उनकी शरणमें 

हैं ॥ २८ ॥ जो एकमात्र ज्ञानख्रूप, ग्रकृतिसे परे एवं 

ञे घ अदृश्य हैं; जो समस्त वस्तुओंके मूलमें स्थित अव्यक्त हैं 
दलाकमव्यक्तूसनर 

0 और देश, काल अथवा वस्तुसे जिनका पार नहीं पाया 

आसाश्चकारोपसुपर्णमेन- जा सकता--चही प्रभु इस जीवके हृदयमें अन्तर्यमीरूप- 


से विराजमान रहते हैं | विचारशील मनुष्य भक्तियोग- 
मुपासते योगरथेन धीरा। ॥२९॥ | के द्वारा उन्हींकी आराधना करते हैं | २९॥ जिस 
- | मायासे मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा 


न यस्त॒कश्चातितितर्ति मायां स्वरूपको भूल गया है, वह उन्हींकी है और कोई भी 
न उसका पार नहीं पा सकता | परंतु सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु 
यया जनो सुश्यति वेद नाथ 
कि ना अपनी उद्त माया तथा उसके गुणोंको अपने वशमें करके 
त॑ निजितात्मात्मगुणं परेशं समस्त प्राणियोंके हृदयमें समभावसे विंचरण करते रहते 


हैं । जीव अपने पुरुषायंसे नद्टीं, उनकी कृपासे ही उन्हें 
नमाम भूतेषु सम॑ चरन्तम्‌ ॥३०॥ | प्राप्त कर सकता है | हम उनके चरणोमें नमस्कार 
इ्मे चयं यत्प्रिययेत तन्वा करते हर ॥]॥३०॥ यों तो हम देवता एवं ऋषिगण भी 
उनके परम प्रिय सख्वमय शरीरसे ही उत्पन्न हुए हें; फिर 
भी उनके बाहर-भीतर एकरस प्रकट वास्तविक खवरूपको . 
हू नहीं जानते | तब रजोगुण एवं तमोगुणप्रधान॑ 
गति न छह्ष्मासपयश्न विश्नहे अधुर आदि तो उन्हें जान ही केसे सकते हैं ९ उन्हीं. 
कुतोडसुराद्रा इतसप्रधाना। ॥३१॥ | प्रभुके चरणोंमें इम नमस्कार करते हैं ॥| ३१॥ के 
पादों महीय॑ खक़तव ये | उन्दींकी बनायी हुई यह पृथ्वी उनका चरेण है। 
चतुविधा यत्र है. झुतलग। इसी प्ृथीपर जरायुज, अण्डज, स्तेदज और उद्धिल-- 
महापूष्च' कसर ये चार प्रकारके ग्राणी रहते हैं. | वे परम ख्वत्त्र, पर्स _ 
प्रसीदता महाविभूतिः ० रेश्वयशाली पुरुषोत्तम परह्म हमपर प्रसन्‍न हों॥ ३२२॥ | 
अम्भस्तु हे बा | यह परम शक्तिशाढी जल उन्हींका वी है । इसीसे 


सिध्यन्ति जीवन्त्युत. वर्धेभाना। | * | कक 
नोकाखयोउथाखिललोकपालाः तीनों व्येक और समस्त कि त्पन्न दो 


प्रसोदतां ब्रह्म महाविभ्ुतः ॥३१॥॥ | बढ़ते और जीवित रहते 


सत्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः 


सोम॑ मनो यस्यथ समामनन्ति 
.. दिवौकसां वे बलम॑न्ध आयु।। 
_ इशो नगानां प्रजनः प्रजानां 
के प्रसीदर्तां न! स महाविभूतिः ॥३४॥ 
अग्निमरंंस यस्य॒ तु॒जातवेदा 
. ज़ातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा । 
।समुद्रेजतुपचन्‌.. खधातून्‌ 
प्रसीदतां नं! स महाविभूतिः ॥३५॥ 
यच्चक्षुरासीत्‌.. तरणिदेवयान 
| त्रयीमयो ब्रह्मण एप धिष्ण्यस्‌ | 
. दार॑ च पुक्तेमत॑ च मृत्यु 
.. गसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३६॥ 
_ आणादभद्॒यस्य चराचराणां 
. ग्राणः सहों बलमोजश्व वायुः | 
अन्चास्॒सप्राजमिवाजगा वर्य 
. असीदतां नः स महाविभ्ूतिः ॥३७॥ 
. श्रोत्रादू दिशो यस्य हृदयरच खानि 
: अजज्ञिरे ख॑ं पुरुषस्य नामभ्याः। 


72027 #४ै) 
१, ॥, ५८ 


. असीदर्ता नः स महाविभूति! ॥३८॥ 
न्महे-द्रखिदशा! 


भ्यड्च हन्‍्दांस्यषयों मेदतः कः 
.. असीदतां महाविभूति। ॥३९॥ 


 हमपर प्रसन्न हों || ३३ ॥ श्रुतियाँ कहती हैं कि चन्द्रमा 
उप्त प्रभुका मन है | यह चन्द्रमा समस्त देवताभोंका 


अन्न, बल एवं आयु है | वही इक्षोंका सप्नाट्‌ एवं प्रजा- 
की वृद्धि करनेवाला है | ऐसे बनको खीकार करनेवाले 
परम ऐश्ररयशाली प्रभु हमपर प्रसन्‍न हों || ३४ ॥ अध्नि 
प्रभुका मुख है | इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि 
वेदके यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सकें । 
यह्द अग्नि ही शरीरके भीतर जठराग्निरूपसे और समुद्रके 
भोतर बड़वानलके रूपसे रहकर उनमें रहनेवांले अन्न, 
जल आदि धातुओंका पाचन करता रहता है; और 
समस्त द्रब्योंकी उत्पत्ति भी उसीसे हुई है। ऐसे परम 
ऐश्वयंशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों || ३५ || जिनके 
द्वारा जीव देवयानमार्गसे ब्रह्मढोकको प्राप्त होता है, जो 
वेदोंकी साक्षात्‌ मूर्ति और भगवानके ध्यान करनेयोग्य 
धाम हैं, जो पुण्यछोकस्वरूप होनेके कारण मुक्तिके द्वार 
एवं अम्ृतमय हैं और कालरूप होनेके कारण मृत्यु भी 
हैं---ऐसे सूय जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ प्रभुके प्राणसे ही चराचर- 
का प्राण तथा उन्हें मानप्तिक, शारीरिक और इन्द्रिय- 
सम्बन्धी बल देनेवाल्या वायु प्रकट हुआ है | वह चक्र- 
वर्ती सम्राट है, तो इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवता हम सब 
उसके अल्लुचर । ऐसे परम ऐश्वयंशाली भगवान्‌ हमपर 
प्रसन्‍न हों || ३७ ॥ जिनके कानोंसे दिशाएँ, हृदयसे 


इन्द्रियगोलक और नाभिसे वह आकाश उत्पन्न हुआ है, 
जो पाँचों प्राण ( प्राण, अपान, उदान, समान और 
व्यान )| दरों इन्द्रिय, मन, पाँचों अछु ( नाग, कूर्म, 
कक, देवदत्त और धनज्ञय ) एवं शरीरका आश्रय है-_ 


वे परम ऐश्रर्यशाली भगवान्‌ हमपर प्रसन्‍न हों॥ ३८ ॥ 
जिनके बहसे इन्द्र, 


शंकर, बुद्धिसे ब्रह्मा, 


असन्‍नतासे समस्त देवगण, ऋधसे 


रन्द्रियोंसे वेद और ऋषि तथा 
प्रजापति उत्पन्न हुए हैं--वे परम ऐश्रयशाली 


व्ान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वक्षःस्थल- 
; से ल्द्भी, छायासे का 


| सिरसे आकाश और विह्ारसे 
8०॥ | वे परम ऐश्व 


पितृगण, स्तनसे धर्म, पीठसे अधर्म, 
अप्सााएँ प्रकट हुई हैं, 
नशा भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों पर पर आस हों ॥ ४०॥ 


जश्न महा« |४. प्रा० पा०--िरि जो। 


बयर 


| 
क्‍ 


अ०्५ ] 


सुख त्ह्न च यर्थ गुह 
३... गये आसीद अजयोब 
उनोंबिंडोजोब्ड्धिरवेदणद्रौ 
असीदतां न! से महाविभूतिः ॥४१॥ 
>भो:धरात्‌ प्रीतिरुपयंभूद चति- 
के पशव्यः स्पर्शन कामः। 
अवायंसः पक्ष्मभवस्तु काल: 
असीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ 
द्रव्य बय। कम गुणान्विशेष॑ 
यद्योगमायाविहितान्वदन्ति. । 
यद्‌ दुरविभाव्यं ग्रबुधापबाध॑ 
प्रसीदर्तां न स महाविभूतिः ॥४३॥ 
नमो5स्तु तसा उपशान्तशक्तये 
खाराज्यलाभग्रतिपूरितात्मने. । 
गुणेप्॒ मायारचितेषु वृत्तिमि- 


ने सज्जमानाय नभखदूतये ॥४४॥ 


च्‌। 


सत्व॑ नो दर्शयात्मानमसत्करणगोचरस्‌ | 


प्रपन्नानां दिरिक्षूणां सस्ितं ते मुखाम्बुजम्‌ ॥४५॥ 
तेस्तेः स्वेच्छाधते रूपेः काले काले खय॑ विभों । ' 
कर्म दुर्विपहं यन्‍नो भगवांस्तत्‌ करोति हि ।'४६॥ 


क्लेशभू्य॑स्पसाराणि कमोणि विफलानि वा | 


जिनके मुखसे ब्राह्मण और अत्यन्त रदस्यप्रय वेद, भुजाओं- 
से क्षत्रिय और बल, जद्भाओंसे वैश्य और उनकी 
वृत्ति---व्यापारकुशछता तथा चरणोसे वेदबाह्य शूद्र और 
उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है--वे परम ऐश्वय- 

शालढ्दी भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ०१ ॥ जिनके 

अधरसे छोम और ओए्ठसे प्रीति, नासिकासे कान्ति, 

स्पशसे पश्चुओंका प्रिय काम, मौंहोंसे यम जौर नेत्रके 
रोमोंसे कालकी उत्पत्ति हुई है--वे परम ऐश्वर्यशाली 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों | 9२ पद्चमूत, काछ, 
कम, सत्तादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषोंके द्वारा 
बाधित किये जानेयोग्य निबंचनीय या अनिर्वचनीय विशेष 
पदार्थ हैं, वे सब-के सब मगवानकी योगमायासे द्वी बने 
हैं--ऐसा शात्र कहते हैं | वे परम ऐश्वर्यशाली मगवात्‌ 
हमपर प्रसन्न हों ॥ 9०३ ॥ जो मायानिर्मित 
गुणोंमें दर्शनादि वृत्तियोंके द्वारा आसक्त नहीं होते, जो 
वायुके समान सदा-सवंदा असब्ड रहते हैं, जिनमें समस्त 
शक्तियाँ शान्‍्त हो गयी हैं--उन अपने आत्मानन्दके 
वाभसे परिपूर्ण आत्मख़रूप भगवानको हमारे नमस्कार 
हैं॥ 9४ ॥ 


प्रभो |! हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि 
मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त आपका मुखकमल अपने 
इन्हीं नेत्रेंसे देखें । आप कृपा करके इमें उसका दशन 
कराइये ॥ ४५ | प्रभो | आप समय-समयपर खय॑ दी 
अपनी इच्छासे अनेकों रूप धारण करते हैं और जो 
काम हमारे लिये अत्यन्त कठिन होता है, उसे आप 
सह्जमें ही कर देते हैं । आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं, आपके 


डिये इसमें कौन-सी कठिनाई है।॥ ४६ ॥ विषयके 
लोभमें पड़कर जो देह्दामिमानी दुःख भोग रहे हैं, उन्हें... + 
कर्म करनेमें परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता... 
है परंतु फल बहुत कम निकब्ता है | अधिकांशमें तो... & 
उनके विफलता ही द्वाथ छगती है। परंतु जो करे 


आपको समर्पित किये जाते हैं, उनके करनेके। 


देहिनां विषयातानां न तथैवार्पितं त्वगि ।|९७॥ | परम झुख मिलता है । वे खय॑ फलरुप हो हैं॥ ४७॥ 


 बावमः कर्मकल्पो्पि विफलायेश्वरापितः । 


.. कस्पते पुरुषस्येष स ह्यात्मा दयितों हिंतः ॥४८॥ 
यथा हि रकत्धशाखानां तरोमूलावसेचनस्‌ । 
 एचसाराधन विष्णों! सर्वेपामात्मनश्र हि ॥४९॥ 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितक्योत्मकर्मणे | 


भगवान्‌को समर्पित किया हुआ छोटे-से-छोठा कर्माभास 
भी कभी विफल नहीं होता। क्योंकि भगवान्‌ जीवके 
परम दिलिषी, परम प्रियतम और आत्मा द्वी हैं ॥ 9८ ॥ 
जैसे वृक्षकी जड़को पानीसे सींचना उसकी बड़ी-बड़ी 
शाखाओं और छोटी-छोटी डाल्यिंको भी सींचना है, 
बैसे ही सु्वात्मा मगवान्‌की आराधना सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
और अपनी भी आराधना है ॥ ४९ ॥ जो तीनों कांछ 
और उससे परे भी एकरस स्थित हैं, जिनकी छीव्ओं- 
का रहस्य तक-त्ितकके परे है, जो स्वयं गुणोंसे परे 

हकर भी सत्र गुणोंके स्वामी हैं तथा इस समय सत्त- 
गुणमें स्थित हैं---ऐसे आपको हम बार-बार नमस्कार 


निशुणाय गुणेशाय सच्वख्याय च॒ साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ | करते हैं ॥ ५० ॥ 


- औशुक उवाच 


हसा सब देवाः प्रतिहतेक्षणाः 
घ॑ दिशःक्षोणिमात्मानं च. कुतो विश्व ।२। 
वान्दप्ना सह शबंण ता तल्तुमू । 
मां कब्जगर्भोरुणेश्षणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


का, 


ना मा 3-७७ .[ौणणाएंए 


इति श्रीमद्भागवते मह्मापुराणे पारमइंस्यां संहितायामश्मस्कस्घे- 
अम्ृतमथने पतश्चमोडष्यायः || ५॥ 


अथ पष्टोध्ष्यायः 
देवताओं और दैत्योंका मिलकर समुद्रमन्‍्थनके लिये उद्योग करना 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! जब देवताओं ने 
सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति की, 
तब वे उनके बीचमें ही प्रकट द्वो गये | उनके शरीरकी 
प्रभा ऐसी थी, मानों दजारों सूयं एक साथ ही उग गये 


हों ॥ १ ॥ भगवान्‌की उस प्रमासे सभी देवताओंकी 


आँखें चोंधिया गयीं। वे भगवान्‌को तो क्या--आकाश, 
दिशाएँ, पृथ्वी और अपने शरीरकों भी न देख सके 
|| २ ॥| केवल भगवान्‌ शंकर और ब्रह्माजीने उप्त छबि- 
का दर्शन किया | बड़ी द्वी सुन्दर आँकी थी | मरकत- 
मणि ( पन्‍ने )के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमलके 
भीतरी भागक्े समान सुकुमार नेत्रोमे छाल-छाल डोरियाँ 
और चमकते हुए सुनहले रंगका रेशमी पीताम्बर ! 
सर्वाज्ञसुन्दर शरीरके रोम-रोमसे प्रसन्तता फटी पड़ती 


| थी | धन्ुषके समान टेडी भौंदें और बड़ा ही सुन्दर 
! मुख | सिरपर मद्यामणिमय किरीट और भुजाओंमें बाजू. 


नोंके ब्लकते हुए कुण्डलोंकी चमक पड़नेसे 


कोस्तुभाभरणां लक्ष्मी बिश्रतीं वनमालिनीम॥ ६॥ 
सुद्शनादिपिः सास्त्रेमूतिंमद्धिरुपासिताम । 


तुष्व॒देवग्रवरः सश्वः पुरुष परम । 


सवोमरगणे। साक॑ सर्वाद्धेचनि गते। ॥ ७॥ 
ब्ह्मोवाच 


अजातजन्मस्थितिसंयमाया- 


गुणाय. निवोणसुखाणवाय। 
अणोरणिम्ने5्परिगण्यधाम्ने 
महानुभावाय नमो नमस्ते ॥ ८ 

तबेतत्‌ पुरुषष॑भेज्यं 
श्रेयोष्थिभिवेंदिकितान्त्रकेण. । 
योगेन धातः सह नख्िलोकान्‌ 

पथ्याम्यमुष्मिन्‌ नु ह विश्वमू्तों ॥ ९॥ 
त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ 

त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे | 
त्वमादिरन्तो जगतो5स्प मध्य॑ 

घटस्य मृत्स्नेव परः परसात्‌ ॥१०॥ 
त्व॑ मायया55त्माश्रयया खयेद॑ 

निर्माय विश्य॑ तदनुप्रविष्टः । 
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो 

गुणव्यवाये5्प्यगुणं॑ विपश्रितः 
यथाग्निमेधयम्तं च गोषु 
... अव्यक्ममम्बूबपने च वृत्तिसू। 
.. ऑेर्महष्या अधियन्ति हिखाँ. 


र्पं 


॥११॥ 


.._। अआप्त कर लेते हैं--बैसे ही 


कपोछ और भी सुन्दर हो उठते थे, जिससे मुखकमल 
खिल उठता या | कमरमें करधनीकी लड़ियाँ, द्वार्थोमे कंगन, 
गलेमें हार और चरणोंमें नुपुर शोमायमान ये | वक्ष;- 
स्थलपर लक्ष्मी और गलेमें कौस्तुभमणि तथा वनमाला 
छुशोमित थीं || ३-६॥ भगवानके निज अञ्न सुदर्शन 
चक्र आदि मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेत्रा कर रहे ये | 
सभी देवताओंने प्रृथ्वीपर गिरकर साशज्ग प्रणाम किया । 
फिर सारे देवताओंको साथ ले शंकरजी तया त्रह्माजी परम 
पुरुष भगवानकी स्तुति करने छगे॥ ७ ॥ 

ब्रह्माजीने कह्दा--जो जन्म, स्थिति और प्रल्यसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते, जो प्राकृत गुर्णोसे रहित एवं 
मोक्षख्रूप परमानन्दके महान्‌ सपुद हैं, जो सूहमसे भी 
सूक्ष्म हैं और जिनका खरूप अनन्त है - उन परम 
ऐश्रयंशादी प्रमुको हमछोग बार-बार नमस्कार करते 
हैं ॥८॥ पुरुषोत्तम | अपना कल्याण चाहनेवाले साधक 
वेदोक्त एवं पाश्वरात्रोक्त तिधिसि आपके इसी खरूपकी 
उपासना करते हैं | मुझे भी रचनेवाले ग्रभो ! आपके 
इस विश्वमय खरूपमें मुझे समस्त देवगर्णोके सद्दित तीनों 
लोक दिखायी दे रहे हैं ॥ ९ | आपमें ही पहले यह्‌ 
जगत्‌ लीन था, मध्यमें भी यह आपमें ही स्थित है और 
अन्तमें भी यह पुनः आपमें ही छीन हो जायगा | आप 
थ्यं कार्यकारणसे परे परम खतन्त्र हैं । आप द्वी इस 
जगतके आदि, अन्त और मध्य हैं--वेसे ही जेसे 
घड़ेका आदि, मध्य और अन्त मिंद्ठी है || १० ॥ आप 
अपने ही आश्रय रहनेवाली अपनी मायासे इस संसारकी 
रचना करते हैं और इसमें फिरसे प्रवेश करके अन्तयागी: 
के रूपमें विराजमान द्वोते हैं | इसीलिये विव्रेको और 
शाख्ज्ञ पुरुष बड़ी सावधानीसे अपने मनको एकाम्र 
करके इन गुणोंकी, विषयोंकी भीड़में भी आपके निर्गण 


| युक्तिके द्वाग छकड़ीसे आग, गौसे अम्न॒तके 
। पृथ्वीसे अन्न तथा जल और व्यापारसे अपनी 


श्रीमद्भागवत [अ० ६ 


हे ॥ ५ । क्रमछताभ ! जिस प्रकार दाव/ग्निसे झुड्सता हुआ द्वाथी 
सरोजनाभातिचिरेष्सिताथंम )। | (रे ढगता है, वैसे ही आपके आविर्मावसे हमलोग 


बहुत दिनेसें आपके दर्शनेके लिये अत्यन्त छालय्रित 
कल आ गसरमा ॥१श)। हो रहे ये॥ १३ ॥ आप द्वी हमारे बाहर और भीतर- 


स त्व॑ विधत्खाखिललोकपाला | के आत्मा हैं | हम सत्र लोकपाल जिस जल, 

; णोॉंकी शरणमें आये हैं, उसे आप कृत्रा करके पूर्ण 
जन. दम! का | आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय 
हमलोग आपसे और क्या निवेदन करें | १४ ॥ प्रभा ! 
मैं शंकरजी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजा- 
पति--सब-के-सब्र अग्निसे अछग हुई चिनगारीकी तरह 
अहं गिरित्रथ सुरादयो ये आपके ह्वी अंश हैं और अपनेको आपसे अलग मानते 
। दक्षादयोष्ग्नेरिचव. केतबस्ते । हैं | ऐसी स्थितिमें प्रभो | हमलोग समझ ही क्या सकते 
॥ कि वा विदामेश प्रथम्विभाता हैं | ब्राह्मण और देवताओंके कल्याणके लिये जो कुछ 


० करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिये 
विधत्ख श॑ नो ह्विजदेवमन्जरस ॥१५॥ | और आप वैसा खवयं कर भी लीजिये || १५ || 


समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ 


कि वान्यविज्ञाप्यमशेपसाक्षिणखः ॥१४॥ 


॒ 

॥ श्रीयुक उवाच श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--ब्रद्म आदि देवताओंने 
५; . एवं विरिश्वादिभिरीडितस्तद्‌ इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियाँ रोक लीं 
है. पक | और सब बड़ी सावधानीके साथ हाथ जोड़कर खड़े दो 
| विज्ञाय तेषां हृदयं॑ तथेब।  । गये। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदयकी 

ः जगाद जीमूतगभीरया गिरा बात जानकर भगवान्‌ मेघके समान गम्भीर वाणीसे 


8 बोले |१६॥ परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओंके तथा जगत्‌- 
बद्धाजलीन्संबतसवेकारकान्‌_ ॥१६॥ | के एकमात्र स्वामी भगवान्‌ अकेले ही उनका सब कार्य 


हा न्‍ “ करनेमें समर्थ थे, फिर भी सपुद्र-मन्थन आदि छीलाओंके 
एक > वेधवरसतसिन्सुकाय सुरेशरः | द्वारा विद्वार करनेकी इच्छासे वे देवताओंको सम्बोधित 

दे 3७. 

विदृतुकामस्तानाह संमद्रोन्मथनादिभिः ॥१७॥ | करके इस प्रकार कहने छो ॥ १७ ॥ 


हि 2 श्रीमंगवानुभच ओऔभगवानने कहा--बह्मा, शंकर और देवताओ ! 
दन्त अल्मन्नहं शम्भों है देवा मम भाषितम | | | तमलछोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो । तुम्हारे 


हिताः से श्रेय व। खाद यथासुरा। ॥१८॥ | का यही उपाय है || १८ || इस समय असुरों- 
स्तावत्‌ सन्धिविधीयताम्‌ | | » री हपा है | इसडिये जबतक तुम्हारे अम्युदय 
तिस्तयोब्रद्‌ वो भव आत्मनः ॥१९॥ जोर उन्नतिका समय नहीं आता, तबतक तुम देत्य और 
या: सति कार्या्थगौरवे कि पास जाकर उनसे सन्धि कर छो | १९ ॥ 
| ९. औरा० पा०-एब वृतस्तर्मि० | ३, आर० पा०-सपुब्मयनाशिश | कक 


इ्ठा गता नि्ंतिमय सर्व | परम सुखी और शान्त द्वो गये हैं | खामी | हमलोग . 


९-५७ कक नन नम उन +3+७ ०० ०००+०- पक कर. 


अहिमूपषकवद्‌ देवा हर्थख पदवीं गंते! ॥२०। 
अमरतोत्पादने यत्ञः क्रियतामबिलम्बितम्‌ | 
पर पीतस्य वे जन्तुरु॑त्युग्स्तोष्मरो भवेत्‌ ॥२१॥ 
क्षिप्ला श्षीरोदधौ सर्वा वीरुत्तणलेतोषधीः । 
मन्धान मन्दरं कत्वा नेत्र कृत्वा तुँतासुकिम ॥२२॥ 
सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतन्द्रिताः | 
क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहाः ॥२३॥ 
यूय॑ तदनुमोदध्य॑ यदिच्छन्त्यसुराः छुराः ] 
नसंरम्भेण सिध्यन्तिसरव 5था: सान्त्या यथा ॥२४)॥ 
न भेतव्यं कालकूटाद्‌ विषाज्जलधिसम्भवात्‌ । 

लोभः कार्यो न वो जातु रोष: कामस्तु वस्तुषु ॥२५)॥ 

श्रीजुक उवाच 

इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः | 
तेपामन्तदधे शजन्खच्छन्दगतिरीश्वर। ॥२६॥ 
अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पितामह!। 
भवश्र जग्मतुः स्व स्व॑ धामोपेयुतलिं सुराः ॥२७॥ 


इृष्टारीनप्यसंयत्ताज्ञातधीभान्खनायकान्‌ू_ | 


न्यपेधद्‌ दैत्यराट्‌ शोकय! सन्धिविग्रहकालवित्‌| २८। 


5 2 5 256 872 का नल नस रमन बाज कक कम 
व पा पाठ्य कि प्रा० पा०--जलोषधीः ॥ ३८ प्रा० पाू०--च । ४० प्रा० पा०-->काम४ खबस्तुषु 


५. प्रा० पा०--मति० । भदारीकी 
# किसी मदारीका 


चूहेको विश्व के 
लिंग गणा और पियरीरे निकछ भागा।... 


अ्टम स्कन्ध 


पिठारीमे सॉप तो पहलेसे था ही संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुमा । 

 + पिटारीमें छेद कर दो) फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले 

के मझाया कि तुम पिटारीमें छेद का दो) फिर हम दोनों भाग नि 
कि 28 लक 725 


८९९ 


| | मेल-मिछाप कर लेना चाहिये | यह वात अवश्य है कि 


काम बन जानेपर उनके साथ साँप और चूह्देवाला बर्तात 
कर सकते हैं# || २० | तुमलोग बिना विल्म्बके 
अमृत निकालनेका प्रयत्न करों | उसे पी लेनेपर मरने- 
वाब्य प्राणी भी अभर हो जाता हैं ॥ २१ ॥ पहले 


: | क्षीरसागरमें सत्र प्रकारके घास, तिनके; लताएँ और 


ओषधियाँ डाल दो । फिर तुमलोग मन्दराचछकी मथानी 
और वाछुकि नागकी नेतो बनाकर मेरी सहायतासे समुद्र- 
का मन्यन करो | अब्र आल्स्य और ग्रमादका समय नहीं 
है । देवताओ ! विश्वास रक्‍्खों - देत्योंको तो मिलेगा 
केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्दीं 
लोगोंको || २२-२३॥ देवता ओ | असुरबोग तुमसे जो-जो 
चाहें सब खीकार कर लो । शान्तिसे सत्र काप्त बन 
जाते हैं, क्रोध करनेसे कुछ नहीं होता ॥ २४ ॥ पहले 
समुद्रसे कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं | 
किसी भी वस्तुके छिये कभी भी छोम न करना | 
पहले तो किसी बच्तुकी कामना ही नहीं करनी चाहिये, 
परंतु यदि कामना हो और वह्द पूरीन हो तो क्रोध 
तो करना ह्वी नहीं चाहिये | २५ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं - परीक्षित्‌ ! देवताओंको 
यद्द आरेश देकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ उनके बीचमें ही 
अन्तर्धान हो गये | वे सबृशक्तिपान्‌ एवं परम खतन्‍्त्र 
जो ठहरे | उनकी लीलाका रहस्य कौन समझे ॥२६८॥ 
उनके चले जानेपर ब्रह्मा और शंकरने फिरसे भगवानकों 
नमस्कार किया और वे अपने-अपने छोकोंकों चले गये, 
तदनन्तर इन्द्रादि देवता राजा बढिके पास गये॥२जआा 
देवताओंको बिना अल्-शत्रके सामने आते देख दत्य- 
सेनापतियोंके मनमें बड़ा क्षोभ हुआ | उन्होंने देवताओं 
को पकड़ लेना चाहा । परंतु दे 55 
और विरोधके अवसरकी जाननेवाडे एवं पवित्र कीतिसे 


देत्ययाज बलि सन्धि 


भ्झ 


4 
बज 
4 

;. 


हू 
>क 


सम्पन ये | उन्होंने दैत्योंको वैध्ता करनेसे रोइदिया॥२८॥ _ 


हर 


श्रीमद्भागवत हक 


ते वेरोचनिमासीन गुप्त चासुरयूथप | बढिने तीनों छोकोंको जीत छिया था | वे समस्त 
दर ४ जिताशेषप्ुपागमन्‌ ॥२९॥ । सेवित एवं असुर-सेनापतियोंसे सुरक्षित 
का जह लिए के. | के राजसिंददासनपर बठे हुए थे॥ २९ || 
| बुद्धिमान इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीसे समझाते हुए राजा 
बढ्सि वें सब बातें कहीं, जिनकी शिक्षा खय॑ भगवानूने 
उन्हें दी थी || ३० ॥ वह बात देत्यराज बढिको जेंच 
गयी | वहाँ बेठे हुए दूसरे सेनापति शम्बर, अरिष्टनेमि 


. महेन्द्र इसक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । 
. अम्यभाषत तत्‌ सब शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥२०॥ 
: तदरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये येज्सुराधिपा! | 


शम्परोषरिश्नेमिश्र ये च्‌॒ त्रिपुरवासिनः ॥३ १) | छगी || ३१ | तब देवता और अघुरोंने आपसमें सन्धि- 
धर अप दि समझौता करके मित्रता कर छी और परीक्षित्‌ | वे सब 
ः ततो देवासुराः झंत्वा संविद छृतसोहदाः | | रकर अमृतमन्यनके लिये प्रर्ण उद्योग करने छगे |३२। 
उद्यम परम चक्ररमताथें परन्तप ॥३२॥ | झसके बाद उन्होंने अपनी शक्तिसे मन्दराचछको उखाड़ 
५ हर लिया और छलकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्रतटकी 
_ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोत्पात्य दुमंदाः | ओर ले चले | उनकी भुजाएँ परिधके समान थीं, 
शरीरमें शक्ति थी और अपने-अपने बछका घमंड तो था 
ही ॥ ३३ | परंतु एक तो वह मन्दरपर्वत ही बहुत 
सु दुरभारोइहआन्‍्ताः शक्रवैरोचनादयः । भारी था और दूसरे ढसे ले जाना भी बहुत दूर था । 
हा. ; 3 श्र गँ आदि का 3 | गे 
- उनहाहाहो गो ' श्ञां प्रकार भी मन्दरा आगे नलेजा सके, 
322 विषशञा बिजहु पी सर विवश होकर हर उसे रास्तेमें ही पठक 
या ॥ ३४ ॥ वह सोनेका पर्वत मन्दराचछ 
गिर्स्ित्र बहुनमरदानवान्‌ । भारी था | गिरते समय उसने बहुत-से देवता नर 
प्र महता भारेण कनकाचलः ॥२५॥| | रजोंको चकनाचूर कर डाछा ॥ ३५ ॥ 


उन देवता और अघुरोंके ह्वाय, कमर और कंघे टूट 
द्वी गये थे, मन भी टूट गया | उनका उत्साह भंग 
हुआ देख गरुडपर चढ़े हुए भगवान्‌ सहसा वहीं प्रकट 
द्दो गये ॥ ३६ ॥ उन्होंने देखा कि देवता और अछुर 
क्‍ पवतके गिरनेसे पिस गये हैं | अतः उन्होंने अपनी 
अध्रतमयी इश्सि देवताओंको इस प्रकार जीवित कर 
दिया, मानो उनके शरीरमें बिल्कुछ चोट ह्दीन लगी 
दो ३७॥ इसके बाद उन्होंने खतेल-द्ी-खेल्में एक 
| दाथसे उप्त पवेतको उठाकर गरुडपर रख छिया और 


| खय॑ भी संवार द्वो गये | फिर देवता और असुरोंके 


. नदन्त उदर्धिं निन्‍्युः सक्ताः परिघवाहवः ॥३३॥ 


निष्पिष्टान्विलोक्यामरदानवान्‌ -| 


लास॒ निर्जरान नि्रणान्यथा ॥३७॥ 


नेकेन लीलया | 


तनमन >> 7 तथा धनकाक 


इसके बाद देवताढोग बलिके पास पहुँचे | 


और त्रिपुरनिवासी अछुरोंको भी यह बात बहुत अच्छी 


यात्रा की ॥ ३८॥ . 


् 


अं० ७] 


अबरोष्य गिरिं स्कन्धात्‌ सुपर्ण: पततां ब्रः 


| पक्षिराज गरुइने समद्रके तटपर पर्बतको उतार दिया। फिर 
यया जलान्‍्त उत्सुज न ! छुद्रके तटपर प॑ंतकों उतार दिया 
न्त उत्सुज्य हरिणा स विसजितः ॥३९॥ | भगवान बिदा करनेपर गछ़डजी वहाँसे चले गये ॥३०॥ 


“-“--++<>--९.४७८००--:......- 

इति श्रीमद्भागवर्त महाुराण पारमहंस्यां संहितायामश्टमस्कन्वेडपृतमथने 
प्‌ टः 
मन राचशनपन नाम पष्ठोउध्यायः: ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमोध्ष्यायः 

समुद्रमन्थनका आरण्भ और भगवान्‌ शंकरका विषपान 
श्रीशुक उवाच |. आशुक्देवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! देवता और 
ते नागराजमामन्त्रप फलभागेन वासुकिस्‌ । अपुरोने नागराज बाहुकिकों यह बचन देकर कि सपुद्र- 
मन्यनसे प्राप्त द्वोनेवाले अमृतमें तुम्दारा मी हिस्सा रहेगा, 
परिवीय गिरो तसिल्‌ नेत्रमब्धि मुदान्विता। ॥ १॥ : उन्हें. भी सम्मिलित कर लिया । इसके बाद उन छोगेनि 
:  बासुक्ति नागको नेतीके समान मन्द्राचलमें छपेटकर 
| भतवीमाँति उद्यत द्वो बढ़े उत्साइ और आनन्दसे अध्नृतके 


दे कार | छिये समुद्रमन्‍्थन प्रारम्भ किया | उस समय पहले- 
हरि! पुरस्ताज्जगद्दे पूर्व देवास्ततोडभवन्‌ | २॥ | पदुछ अजित भगवान्‌ वाछुकिके मुखकी ओर छग गये, 


30 अं क इसलिये देवता भी उघर द्वी आ जुटे ॥ १-२ ॥ परंतु 
तन्नेलक या महापुरुपचेशटितय्‌ भगवान्‌की यद्द चेश देत्यसेनापतियोंको पसंद न आयी। 


गृह्ीमों वर्य ऐ (पूछ तो साँपका अशुभ अब्ज है 

गहीमो वर्य॑ पुच्छमहेरज्ञममज्ञकस ॥ ३॥ [अदोने कद कि ८ 

कट । हम उसे नहीं पकड़ेंगे॥ ३॥ इमने वेद-शाल्षोंका 

ध्याप॑ न्मकमसि। पूर्वक अध्ययन किया है, ऊँचे वंशर्मे हमारा जन्म 

स्वाध्यायश्वुतसम्पत्रा! प्रख्यात जन्मकर्मेलि: ने ? 

3 ढड हुआ हैं और वीरताके बड़े-बड़े काम इमने किये है | हम 

इति तष्णी खितान्देत्यान्‌ विरोक्य पुरुषोत्तमः। देवताओंसे किस बातमें कम हैं ।? यह कद्कर वे लोग 

चुपचाप एक ओर खड़े हो गये | उनकी यह मनोरवृत्ति हे 

विसुज्याग्रं पुच्छे जग्राह सापर। ॥ ४॥ देखकर मगानने सुप्तकराकर वाह्ुकिका मुंह छोड़ दिया.._ 

खा और देवताओंके साथ उन्होंने पूछ पकड़ छी ॥ ७॥ 

* कष्पपनन्दना। । इस प्रकार अपना-अयना स्थान निश्चित करके देवता... 

क्ुंतरथानविभागासत एवं करेगा ' और अहुर अ्र॒तप्रा्तिके लिये परी तैयारीसे समुद्मन्यन 
ममन्‍्थु! परमायत्ता अम्रतार्थ पयोनिधिम्‌ ॥ ५॥ [करने छो॥ ५ | ० 

मथ्यपताने5णवे सोउद्विरनाधारों धपोडविशत। 


आरेपिरे सुंसंयत्ता अमृताथ छुरूदृह । 


गो मम बलिभिगोखात्‌ पाण्डुनन्दन 0६ 
" १. प्राचीन प्रतिमे धपन्‍्दराचलानयन नाम'- इतना अंश नहीं हे । २ 


“ प्रा०--उंतिबहि ब०्ण्७ 0 


श्रीमद्भांगबंत 
इस प्रकार अत्यन्त बढ्वान्‌ कल ननननन न पर कक हा बना सब किया द्वारा अपना सब किया- 
ह कराया मिट्टीमें मिछते देख उनका मन हूः गया। सबके 
आसन सपौरुषे नष्टे देवेनातिबलीयसा ॥ ७॥ | हुद्पर उदासी छा गयी ॥ ७ ॥ उस समय भगवानने देखा 
7 विलोक्य विध्लेशविधि तदेश्वरो कि यद्द तो विध्नराजकी करवूत है । इसडिये उन्द्दोंन उसके 


भिर्सा- सोचव- अत्यन्त विशाल एवं विचित्र 
न्तवीर्योपवितथा भिसन्धि। । - निवारणका उपाय स॑ ४ हे 
8 रे कच्छपका रूप धारण किया और समुद्रके जल्में प्रत्रेश 


._ कृत्वा वपु+ काच्छपमडुतं महत्‌्‌ करके मन्दराचहको ऊपर उठा दिया । भगवान्‌की 

ग्रविज्य तोय॑ गिरिसुजहार ॥| ८ || | शक्ति अनन्त है । वे सत्यसडृत्प हैं । उनके लिये यद 

तप्नत्यितं बीक्ष्य झुलाचल॑ पुनः कौनसी बढी बात थी ॥ ८॥ देवता और अडने 

हे 320 देखा कि मन्दराचछ तो ऊपर उठ आया है, तत्र व 

संमृुत्यिता निमथितुं सुरासतः। फिरसे समुद्र-मन्यनके छिये उठ खड़े हुए | उस समय 

दधार प्रष्ठेन स लक्षयोजन- भगबानने जम्बूद्वीपके समान एक छाख योजन फेडी हुई 

. प्रस्तारिणा ढ्ीप इवापरों महान्‌ ॥ ९॥ अपनी पीठपर मन्दराचछको धारण कर रक्खा या ॥९॥ 

. सुरासुरेन्द्रस॑जवीर्यवेपितं परीक्षित्‌ | जब बड़े-बढ़े देवता और अछुरोंने अपने 

हर |. गिरि बाहुबलसे मन्द्राचलको प्रेरित किया, तत्र वह भगवान्‌: 
. परिभ्रमन्त॑ गिरिमज्ञ पृष्ठतः । 

_ विश्रतू तदावँर्तनमादिकच्छपो 


की पीठपर घूमने छगा | अनन्त शक्तिशादी आदिकच्छप 
भगवानको उस पव॑तका चक्कर छगाना ऐसा जान पड़ता 


मेनेडड्गञकण्ड्यनमग्रमेय। ॥ १ ० था, मानो कोई उनको पीठ खुजला रहा हो ॥ १० ॥ 
थासुरानाविशदासुरेण साथ ही समुद्र-मन्यन सम्पन्न करनेके लिये भगवानने 


अपुरोंमें उनकी शक्ति और बलको बढ़ाते हुए असुररूपसे 
प्रवेश किया | वसे ही उन्होंने देवताओंको उत्साहित 
करते हुए उनमें देवरूपसे प्रवेश किया और वासुकिनाग- 
में निद्राके रूपसे ॥ ११ ॥ इधर पर्वतके ऊपर दूध्रे 
परव॑तके समान बनकर सहृस्तबाहु भगवान्‌ अपने द्वार्थोंसे 
उसे दबाकर सित हो गये। उस समय आकाश ब्रह्मा, 
शंकर, इन्द्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों- 
की वर्षा करने छगे | १२ ॥ इस प्रकार भगवानने 
पर॑तके ऊपर उसको दबा रखनेवालेके रूपमें, नीचे उसके 
आधार कच्छपके रूपमें, देवता और असुरोंके शरीरमें 
उनकी शक्तिके रूपमें, इृढ़ताके रूपमें और नेती 
बने हुए वासुकिनागमें निद्राके रूपमें-- जिससे उसे कष्ट 
ने हो--प्रवेश करके सत्र ओरसे सत्रको शक्तिसम्पन्न 
. | कर दिया | अब वें अपने बलके मदसे उन्मत्त होकर 

मन्दराचढके द्वारा बड़े वेंगसे समुद्रमन्‍्यन करने छगे | 
दर और उसमें रहनेवाले मगर, मछली 


._ रूपेण तेषां बलवीरयमीरयन। 
उद्दीपयन्‌ देवगणांश विष्णु- 

3 हर न ० आप 

अर देवेन नागन्द्रमबोधरूप) ॥११॥ 
प्यंगेन्द्रं..“ गिरिराडिवान्यं 

... अआक्रम्य हस्तेन सहस्बाहुः | 


तंखो दिवि वे ब्रह्मभवेन्द्रमु रुये- 
रभिष्ठुवद्धिः सुमनोंभिवृष्ठः ॥१२॥ 


आ० ७ ) 


अहीन्द्रसाहखकठोरदरपुख- 


श्वामाग्निधूम्ताहतवर्चसो5सुरा। | 
पौलछोमकालेयबलीस्वलादयो 


दवाग्निदग्धा! सरला इवाभवन्‌ ॥१४॥ 


देवांथ तच्छूसशिखाहतग्रभान्‌ 
धृम्नाम्व॑रखग्बरकञ्चुकाननानू. | 
समम्यवर्षन्भगवद्वशा घना 
वबु। समुद्रोम्यपगूहबायव॥।१५॥ 
मंथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोदेवासुखरूथपेः । 
यदा सुधा न जायेत निर्ममन्‍्थाजितः खयम ॥१ न 
सेघब्यामः कनकपरिधिः कर्णविद्योतविधु- 
न्यूध्नि आजहिल॒लितकचः सम्परो रक्तनेत्र: । 


जैन्रैदोंमिजंगदभयदेदन्दशक॑ गहीत्वा 
मथ्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिरिवाशोभताथोदूधतादि॥ 
निर्मथ्यमानादृदघेरभूद्विषं 
' महोस्व्णं हालहलाहृमग्रतः । 
सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ 
तिमिह्ठिपग्राहतिमिज्लिलाइुलात्‌ ॥१८॥ 
तदुग्रवेंग॑ं दिशि दिव्युपयंधो 
विंसर्पहुत्सपद्सहयमग्रति | 


भीता; प्रजा दुद्वव॒रज्ञ सेखरा 
अरक्ष्यमाणा। शरणं सदाशिवम्‌ ] 


विलोक्य त॑ देवबर त्रिलोक्या 
हु आग मत देव्याभिमत झनीनामू । 


अट्टम स्कन्प 


आदि जीव क्षुब्ध हो गये || १३ ॥| नागराज वासुकिके 
हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वार्सेसे विषकी आग निकलने 
लगी | उनके धुएँसे पौशेम, कालेय, बलि, इल्वल 
आदि अपुर निरतेज हो गये | उस समय वे ऐसे जान 
पड़ते थे, मानो दावानलसे झुल्से हुए साखूके पेड़ खड़े 
हों || १४ || देवता मी उससे न बच सके | वासुकिके 
श्वासकी लपरोंसे उनका भी तेज फीका पड़ गया । वस्च, 
माला, कब्च एवं मुख धूमिल हो गये | उनकी यह. 
दशा देखकर भगवानकी प्रेरणासे बादल देवताओंके 
ऊपर वर्षा करने छगे एवं वायु समुद्रकी तरज्लोंका स्पश 
करके शीतलता और सुगन्धिका संचार करने छगी॥१७॥ 


इस प्रकार देशता और असुर्रोके समुद्र-मन्थन करने- 
पर भी जब अपृत न निकला, तब स्वयं अजित प्रगवान्‌ 
समुद्-मन्थन करने लगे ॥| १६ ॥ मेघके समान सौवले 
शरीरपर सुनहला पीताम्बर, कार्नेमे बिजडीके समान 
चमकते हुए कुण्डछ, सिरपर लद्दराते हुए घुँघराले बाल, 
नेत्रोंमिं छाड-छाल रेखाएँ और गलेमें वनमाला सुशोमित 
हो रही थी | सम्पूर्ण जगत॒को अमयदान करनेवाले अपने 
विश्वविजयी मुजदण्डोंसे बासुकिनागको पकड़कर 
तथा कूर्मरूपसे पर्वतकों धारणकर जब भगवान्‌ 
मन्दराचलकी मथानीसे समुद्रमन्‍्यन करने छगें, उस समय 
वेदूसरे पर्षतराजके समान बढ़े दी हुन्दर लग रहे ये।। १७॥ 
जब अजित भगवानने इस प्रकार समुदु-मन्यन क्या, 
तब समुद्रमें बड़ी खलबढी मच गयी | मछली, मगर, साँप 
और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गये और इधर-उघर 
भागने छगे । तिमि-तिमिज्लिक आदि मच्छ; समुद्री द्वाथी और, 
ग्राहन ब्याकुलल दो गये | उसी समय पहले-पहल द्वालाइल ._ ह 


१. प्रा० पा ५- म्बरराखतककञ्चु० | २ प्राचीन प्रति 'सध्यमानात्तया » से लेकर ध्युताद्वि! तक दो 


न. 


अम्युदय वतन तल न मबक डिवे तथा काए रहे थे मोक्षके बनने ललललललततलततलततत<न तन हिल. ताला का रहे थे तपस्या कर रहे ये। 
प्रजापतियोंने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते 
। | हए उन्हें प्रणाम किया || २० ॥ 


प्रजापतियाने भगवान्‌ शांकरकी स्तुति की-- 
देवताओंके आराध्यदेव महादेव ! आप समस्त प्राणियोके 


ध हैं । इमलोग आपकी 
देवदेव महादे -भूतभावन |. | आत्मा और उनके जीवनदाता हे 
हक अं न शरणमें आये हैं | त्रिछोकीको भस्म करनेवाले इस लप्र 


पाहि नः शरणांपन्नां खैलोक्यद्हनाद्‌ विषात्‌ ॥२ १) | बिषसे आप हमारी रक्षा कीजिये || २१ ॥ सारे जगत्‌- 
हु बट को बाँवने और मुक्त करनेमें एकमात्र आप ह्वी समर्थ हैं। 
रत इघबरो बन्धमोक्षषोंः | इसडिये विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना वररते हैं। 


32 क्योंकि आप शरणागतकी पीड़ा नष्ट करनेवाले एवं 
द त॑ त्वामचन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहर गुरुष ॥२२॥ जगदगुरु हैं || २२ | प्रभो |! अपनी गुणमयी शक्तिसे 
गुणमस्या खशकत्यास्य सर्गखित्यप्ययान्विभो । | हंस जगदकी सृष्टि, स्थिति और प्रल्य करनेके बियें 
$ ४ आप अनन्त, एकरस होनेपर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
धत्से यदा खदग भूमन्जह्म विष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥।२३॥। | आदि नाम घारण कर लेते हैं ॥२३॥ आप खंग्रकाश 
ः ः । हैं | इसका कारण यद्द है कि आप परम रहस्यमय 
ब्रह्मतत्त हैं | जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 

ः सत्‌ अथवा असत्‌ चराचर प्राणी हैं---उनको जीवन- 
_नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीखरः ॥२४॥ | दान देनेवाले आप ही हैं | आपके अतिरिक्त सृष्टि भी 
हक 23," और कुछ नहीं है; क्योंकि आप आत्मा हैं | अनेक 
तल शब्दयोनिजगदादिरात्मा | शक्तियेके द्वारा आप द्वी जगतरूपमें भी प्रतीत द्वो रहे 
जिस आ हैं; क्योंकि आप ईश्वर हैं, स्रस्मर्थ हैं॥२०॥ 
शी गत | सात बेंद आपसे ही प्रकट हुए है । इसल्यि आप समस्त 
डक ज्ञानोंके मूलस्तोत खत: सिद्ध ज्ञान हैं । आप दी जगवके 
क्‍ आदिकारण महृल्‍त्तत्त और त्रिवित्र अहंका( हैं एवं आप 
| हे न इन्द्रिय, रा न तथा राब्दादि विषयोंके 
जय कह कक डक कल न्ने+भत्न खभाव और उनके मूल कारण हैं| आप 
._ स्त्वय्यक्षर यत्‌ त्रिवृदामनन्ति। ९५॥ खय ही प्राणियोंकी वृद्धि और हात करनेवाले काल हैं, 
3. उनका कल्याण करनेवाले यज्ञ हैं एवं पत्य और मधुर 
वाणी हैं | धर्म भी आपका ही खरूप है.। आप ही 
'अ, उ, म-इन तीन अक्षरोंसे युक्त प्रणव हैं. अथवा 
त्रिगुणात्रिका अति हैं--ऐसा वेदवादी महात्मा कह्दते 
.. हैं ॥२५॥ सर्वरेवखहूप अग्नि आपका मुख है | तीनों 
रे | 'जोकोंके अम्युद्य करनेवाले शंकर ! यह पृष्वी आपका 
, | चरणकमर है | आप अखिल देवख़रूप हैं | यह काछ आप- 
है देशाएं कान है और वरुण रसनेद्धिय है।२६॥ 


स्तपो जुषाण स्तुतिभिः प्रणेव्र ॥२०। 
प्रजापतय ऊचुः 


|. लव ब्रह्म परम गुहं सदसद्भावभावनः । 


हालः क्रतुः सत्यम्ृतं च धर्म- 


आअध् ७ ] 


अन्न अष्टम स्कन्ध 
कि जि 


नाभिनेभस्ते श्वसन॑ नभखान 


स्यथ चक्षूंषि जले स॒ रेत: 
रराषरात्माश्रणणं तवात्मा 


सांमा मना घामगवज्छिरते ॥२७। 
डाक समुद्रा गिरयोडखिसड्ा 


रामांण सर्वोषधिवीरुधस्ते । 
उन्दासि साक्षात्‌ तव सप्त धातव- 


ख्रयीमयात्मन्‌ हृदय स्वंधमः ॥२८॥ 
सुखाने पश्चोपनिषद्स्तवेश 


येलिशद्शेत्तरमन्त्रवर्गल. । 
यतू तच्छिवाख्यं पंरमार्थतत्त 

देव खयंज्योतिरखितिस्ते ॥२९॥ 
छाया त्वधरमोमिषु येविसर्गों 

नेत्रत्रय॑ सच््वरजस्तमांसि । 
सांख्यात्मतः शाख्रकृतस्तवेक्षा 


उन्दोमयों देव ऋषिः पुराण: ॥३०)। 


गिख्राखिललोकपाल- 
विस्थिवकुण्टसुरेन्द्रगम्यस्‌ । 
ज्योति! पर॑ यत्र रजस्तमश्र 

सत्त न यदू ब्रह्म निरस्तभेदस्‌ ॥३१॥ 
कामाध्वरत्रिपुरकालगराधनेक- 


नते 


भूतदुह। शपयतः स्तुतये ने तत्‌ ते। 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृत॑ सनेत्र- 
वहिस्फुलिज्नशिखया भसितन वेद॥३२। 
मेत्वात्मरामगुरुभिहेदि चिन्तिताडूमि- 


दुन्ह चरन्तमुमया तपसाभितप्तम्‌ । 


8 5 न मय अप 
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डी डील - 


| आकाश नामि है, वायु श्रास है, सूथ नेत्र दे 


और जब वीर्य है | आपका अहंकार नीचे-ऊँचे सभी 
जीवोंका आश्रय है | चन्द्रमा मन हैं और प्रभो ! खग 
आपका प्र है || २७ || वेदल्वहूप भगवत्‌ | समुद्र 
आपकी कोश हैं | पर्बत हड्डियाँ हैं| सब्र॒प्रकारकी 
ओषधियाँ और घास आपके रोम हैं | गायत्री आदि 
उन्द आपकी सातों धातुएँ हैं और सभी प्रकारके घम 
आपके हृदय हैं. || २८ ॥ खामिन्‌ ! सद्योजातादि पाँच 
लपनिषद्‌ ही आपके तत्पुरुप, अधोर, सद्योजात, वामदेव 
और ईशान नामक पाँच मुख हैं.। उन्होंके पदच्छेदसे 
अड्तीस कलात्मक मन्त्र निकले हैं.। आप जब समस्त प्रपश्नसे 
उपरत होकर अपने खरूपमें स्थित हो जाते हैं, तब उसी 
स्थितिका नाम होता है (शिव? । वास्तवर्म वही खयंग्रकाश 
परमार्थतत्त्व है || २९ ॥ अधर्मकी दम्भ-लोम आदि 
तरज्ञोंमें आपकी छाया है. जिनसे विविध ग्रकारकी 
सृष्टि द्वोती है, वे सत्त, रज और तम-आपके तीन नेत्र 
हैं। प्रमो | गायत्री आदि छन्दरूप सनातन वेद ही 
आपका विचार है| क्योंकि आप ही सांख्य आदि 
समस्त शात्तोंके रूपमें स्थित हैं और उनके कर्ता भी 
हैं | ३० || भगवन्‌ | आपका परम ज्योतिर्मय खरूप 
खयं ब्रह्म है । उसमें न तो रजोंगुण, तमोगुण एवं 
सच्नगुण हैं और न किसी प्रकारका भेदमाव ही | 
आपके उस खरूपको घ्तारे छोकपाल-यहाँतक कि ब्रह्मा, 
विष्णु और देवराज इन्द्र भी नहीं जान सकते ॥ ३१॥ 
आपने कामदेव, दक्षके यज्ञ, त्रिपुरातुर और काल्कूट 
बरिष ( जिसको आप अभी-अभी अवश्य पी जायेंगे ) 
और अनेक जीवद्रोही अघुरोंको नष्ट कर दिया है। 


परंतु यह कहनेसे आपकी कोई स्तुति नहीं होती । 


क्योंकि प्रलयके समय आपका बनाया हुआ यह विश्व 
आपके ही नेत्रसे निकली हुई आंगकी चिनगारी एवं 
छपटसे जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार 


ध्यानमग्न रहते हैं. कि आपको इसका पता द्वी नहाँ 


चलता ॥ ३२ ॥ जीवन्मुक्त आत्माराम पुरुष अपने 
हृदयमें आपके युगल चरणोंका ध्यान करते रहते हैं. 

तथा भाप खय॑ भी निरन्तर ज्ञान और तपस्यामें ही ._ 
लीन रहते हैं | फ़िर भी सतीके साथ रहते देखकर जो... 


है. कत्यन्त उप्रपसप॑ निर्ख इसने अथवा निष्टुर बतछाते हैं--वे मुख आपकी छीलाओंका 
है द नें | उनका वेधा कहना निर्ुजतासे 
| | पे न वि “तब हातलजा। ॥११॥ | रहस्य भत्ा क्या जा 

7 के व भरा है।| ३३ ॥ इस कार्य और कारणरूप जगवसे 
न तत्‌ तस्य ते सदसतो। परत। परस परे माया है और मायासे भी अत्यन्त परे आप हैं । 
ा हे इसलिये प्रमो ! आपके अनन्त स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान 


प्राप्त करनेमें सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, 
फिर स्तुति तो कर द्वी कैसे सकते हैं. | ऐसी अवस्थॉमें 
उनके पुत्रोंके पुत्र॒ हमछोग कह ही क्या सकते हैं | 
फिर भी अपनी शक्तिके अनुसार हमने आपका कुछ 


है नाक्षःखरूपगमने प्रभवन्ति भूस्नः । 


ब्रह्मदय। क्िमुत संस्तवने वय॑ तु 


तत्सगंसगवरिषया अपि शक्तिमात्रम॥२४॥ गुणगान किया है ॥ ३४ ॥ हमलोग तो केवल आपके 


| दा विकब मु इसी लीलाविद्वारी रूपक्नो देख रहे हैं. | आपके परम 
वि कस का ते महेधर | स्वरूपको हम नहीं जानते | महेश्वर | यद्यपि आपकी 
; नल क्त्स्ते ५ ढीलाएँ अव्यक्त हैं, फिर भी संसारका वल्याण करनेके 
. मृडनाय हि लोक व्यक्तिस्तेउव्यक्तकमंणः॥२५॥ | (६) आप व्यक्तरूपसे भी रहते हैं || ३५ ॥ 


अ्प्रचबकूँ: 


हक श्रीशुक उवाच भौद्युकदेवजी कहते हैँ परीक्षित्‌ | प्रजाका यह 
..+ तद्दीक्ष्य व्यसन तासां कृपया भृशपीडितः । संकट देखकर समस्त प्राणियोंके अकारण बन्धु देवाधि- 


0 से पंतीं प्र देव भगवान्‌ शंकरके हृदयमें कृपाबश बड़ी व्यथा हुई | 
संवभूतछुहृद देवा इृदमाह सती प्रियाम््‌ ॥३६॥ | उन्होंने अपनी प्रिया सतीसे यह बात कही || ३६ ॥ 
च्रिव उवाच शिवजीने कदहा-ददेवि ! यह बड़े खेदकी बात है । 

देखो तो सद्दी, समुद्र-मन्थनसे निकले हुए काढकूट विष- 
धर टमयन के कारण प्रजापर कितना बड़ा दुःख आ पड़ा है |३७॥ 
दूमथनोद्भतातू कालकूटाहुपखितम्‌ ॥२७। क्‍ ये बेचारे किप्ती प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षा करना चाहते 
 आां  विधेयमभय हि हैं | इप्त समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें नि्भेय कर 
आस ग्राणपरीप्सनां य॑ हि मे। न गिरा है उतवे जीवतवी 


एतावान्हि ग्रभोरथों यद्‌ दीनपरिपालनम््‌ ॥३८॥ सफलता इसमें हट किवे दीन-दुखियोंकी श्क्षा करे ।३८| 
हा न सजन पुरुष अपने क्षणभन्लुर प्राणोंशी बलि देकर भी 
प्राण! सर; आ्रणिनः पान्ति साधवः श्षणभह्ु रे)। दूसरे ग्राणियोंके प्राणकी रक्षा करते हैं | कल्याणि ! 
बदपैरेए मोहिते । अपने ही मोहकी मायामें फँसकर संप्तारके प्राणी मोहित 
पु भूतेषु _त्ममायया ॥२६९॥ | हो रहे हैं और एक दूसरेसे वैरकी गाँठ बाँचे बैठे हैं।३९। 


अं! छषयतो भद्े सर्वात्मा औ्ीयतते हरि |... |. यो झपा करता है, उप्तपर संबात्मा भगवान्‌ 

८ ः | श्रीकषण्ण प्रपन्‍न होते हैं. और जब भगवान्‌ प्रसन्‍न हो 

: भगवति श्री येहह सचराचर! | | | गते रा जगतूके साथ मैं भी प्रसन्‍न दो 

ह ४ जाता हूँ | इसल्यि अभी-अभी मैं इस विषको मक्षण 

गर॑ अब्जे प्रजानां सत्तिसस्तु मे ॥|४०॥| | करता हैँ, निससे मेरी प्रजाका कल्याण हो || ४० | 
० पा०--कथन्जु उग्रतपसि निर० | २, प्रा० पा०--सतम हि, | “7 _र---+-+ 


- अप 


अहो बत भवान्येतत्‌ श्रजानां पश्य वेशसम्र्‌ | 


आ० ८ ] 
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श्रीग॒ुक उवाच 


उयमासन्ज्य भगवान्भवानीं विज्वभावन! | 
तदू विष जम्धुमारेशे प्रभावज्ञान्चमोदत ॥४ १॥ 
तत; करतलीकृत्य व्यापि हालाहलं विषम | 


अभक्षयन्महादेव; कृपया  भूृंतभावनः ॥४२॥ 


तस्थापि दर्शयामास खबीय॑ जलकरुमपः | 
यचकार गले नीले तब्ब॒ साधोविंभूषणम्‌ ॥४३॥ 
तप्यन्ते लोभतापेन साधवः प्रायशो जना। । 
परमाराधन॑ तद्डि पुरुषयाखिलात्मनः ॥४४॥ 
निशम्य॒ कर्म तच्छस्भोर्देवदेवस्थ मीढुष) । 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुण्ठय शशंसिरे ॥४५॥ 


प्रस्कन्न॑ पि्रतः पाणेयंत्‌ किश्विज्जगूहु! स तत्‌। 


वृश्चिकाहिविषोषध्यो दन्दशुकाथ येजपरे ॥४६॥ 


भ्रीशुकदेवजी कदते हैं-- विश्वके जीवनदाता भगवान्‌ 


शंकर इस प्रकार सती देवीसे प्रस्ताव करके उप्त विषकों 
खानेके छिये तयार द्वो गये | देवी तो उनका प्रभाव 
जानती ह्वी थीं, उन्होंने हृदयसे इस बातका अनुमोदन 
किया ॥| 9१ ॥ भावान्‌ शंकर बड़े कृपाछ हैं. । उन्हींकी 
शक्तिसे समस्त प्राणी जीवित रहते हैं.। उन्होंने उस 
तीढण दलहल विषको अपनी हथेडीपर उठाया और मक्षण 
कर गये ॥| 9२ ॥ वह॒ विष जलका पाप--मल था। 
उसने शंकरजीपर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, 
उससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो 
प्रजाका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकरके लिये 
भूषणरूप हो गया || 9३॥ परोपकारी संजन प्राय 
प्रजाका दुःख टालनेके डिये खय॑ दुःख झेला दी करते 
हैं | परंतु यह दुःख नहीं है, यह तो सबके हृदयमें 
विराजमान भगवानकी परम आराधना है ॥ ४४॥ 

देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर सबकी कामना पूर्ण करने- 
वाले हैं | उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म खुनकर 
सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और खय॑ विष्णु- 
भगवान्‌ भी उनकी प्रशंसा करने लगे। ४५॥ जिस 
समय मगवान्‌ शंकर विषपान कर रहे थे, उस सम्य 
उनके ह्ाथसे थोड़ा-सा विष ठपक पड़ा था। उसे विच्छू, 
साँप तथा अन्य विषले जीत्रोंने एवं विषेडी ओषधियोंने 
ग्रहण कर लिया ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामधमस्कन्वेमृतमथने 
सप्तमोड्ध्यायः ॥ ७ ॥ 


अधथाष्टमोध्ध्यायः 


सपुद्रले अस्ततका प्रकट होना और भगवानका मोदिनी अवतार अ्रदण करना 


श्रीशुक॒ उवाच 
पीते गरे बृषाड्लेण प्रीतास्‍्ते5 मरदानवा। | 
ममन्थुछ्तरसा पि 


न्धु हृविधोनी ततोष्भवत्‌ ॥ ९ | | तब समुद्से कामघेनु प्रकट ह३॥ १ ॥ तह अ ग्नहो 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार जब भगवान्‌ _ 
शंकरने त्रिष पी लिया, तबं देवता और असुरोंकों बड़ी 


प्रसनता हुई । वे फिर नये उत्साहसे सम्तुद मथने छंगे 
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श्रीमद्भागवत [अ० ८ 


न अककल ७ चकक-नका फात+-»> 3, 


ल्त+े 
रा  आ्चिनणाओा <-“-+------>>>-- छान किन ४५४० 


दचानेवाले यज्ञके लिये पवित्र घी, दूध आदि 
.. थ््ञ १ नप॥ २॥ पहुँचानेवाले यज्ञके छिये उपयोगी पवित्र थी, दे 
अर हा जाय दो ये प्राप्त करनेके लिये बह्मवादी ऋषियोंने उसे प्रहण किया ।२॥ 


. तत उच्चे/श्रवा नाम हयोष्मूचन्द्रपाण्डर। | उसके बाद दच्चे:श्रवा नामका थोड़ा रा | वह 
का. का नर गेल लश चन्द्रमाके समान खेतबर्णका था | बलिने उसे लेनेकी 
हित सा चर हे ० रूछा प्रक८ की | ह'द्ने उसे नहीं चाहा; क्योंकि 
. तत$ ऐरावतों नाम्र वारणेन्द्रों विनिर्गेत!। | आबानने उन्हें पहछेसे ही सिखा खखा था॥ ३॥ 
. ट्न्तैअतुमिः स्वेताद्रेहरन्भगवतों महिस्‌ || ४ | तदनन्तर ऐरावत नामका श्रेष्ठ हाथी निकछा हे हक. 
बह 5 अर बढ़े-बढ़े चार दाँत थे, जो उज्ज्बल्वर्ण केछाशकी शोभा- 
कौस्तुभार्यमभूद्‌ रत्न॑ पद्नरागो महोदघे। | भी मात करते ये।शो तथ्पथ्रात कौस्तुम नामक 
तसिन्हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोड्लड्टरणे मणो ॥ ५॥ पद्मरागमणि समुद्रसे निकछी | उस मणिको अपने हृदय- 
कु . ततोज्भवत्‌ पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌। | "९ धारण करनेके लिये अजित भगवानने लेना चाद्म ॥५॥॥ 
>> जम आ . | परीक्षित्‌ ! इसके बाद खर्गछोककी शोभा वढ़ानेबाल्य 
'पूरयत्यथिनो यो5थे। शझ्वद्‌ झुवि यथा भवान्‌ ॥३॥ | दत्पदृक्ष निकछा । वह. याचकोंकी इच्छाएँ उनकी 
. ततआप्सरसो जाता निष्कौकष्ठयः सुवासस)। | ईजच्छित वस्तु देकर वेसे ही पूर्ण करता रहता है, जेसे 
लि . , : ॒। पृथ्वीपर तुम सत्रकी इच्छाएँ पूर्ण करते दो ॥ ६॥ 
_ रमण्य! खर्गिणां वल्गुगतिलीलावलोकने! ॥ ७ || | तत्यश्वात्‌ अप्सराएँ प्रकट हुईं। वे छुन्दर वल्लोंसे सुसज्जित 
ह एवं गलेमें खरण-हार पहने हुए थीं। वे अपनी मनोहर 
हर ततश्राविरभूत्‌ साक्षाच्छ्ली समा भगवत्परा। | जा और विशसमरी चितबनसे देवताओंको सुख 
. रज्ञयन्ती दिश कान्त्या विद्युत सोदामनी यथा।।८॥। | पहुँचानेवाली हुईं || ७ || इसके बाद शोभाकी मूर्ति 
हम ०७ हिल खय॑ भगवती छक्ष्मीदेवी प्रकट हुई । वे भगवान्‌की 
पर्खां चर; स्पा से ससुरासरमानवा;। | यश हैं । उनकी बिजलीके समान चमकीडी छ्टासे 
पोदायवयोवर्ण महिमाध्षिपचेतत! / ॥ ९॥ का जगमगा उठीं ॥ ८ ॥ उनके सौन्दर्य, औदार्य, 
अपिनमा नित्य महे्ो / रूपरंग और महिमासे सबका चित्त खिंच गया 
आधनमानिन्ये महेन्द्रों महदद्भुतम। | देवता, जछुर, महुष्य - संभीने चाह्म कि ये हमें कह 
यः सरिच्छेष्ठा हेमकुम्मौज॑ल शुचि ॥१०॥ | गाय ॥ ९ ॥ लय॑ इन्द्र अपने द्वाथों उनके बैठनेके 
लिये बड़ा विचित्र आसन ले आये। श्रेष्ठ नदियोंनें 


शी पनिका शूमिराहरत्‌ सकलोपधीः | मूर्तिमान्‌ होकर उनके अभिषेकके लिये पतोनेके घड़ोंमें 


मम भस्भरकर पवित्र जल ल| दिया || १० ॥ पृथ्वीने 
प्रव्ित्राणि वसन्‍्तो मधुमाधवी ॥११॥ | अमि्ेकके योग्य सब ओपधियाँ दो | गौओंने पद्चाव्य 


ही जल उपखित कर दिये | ११ | इन सामग्रियोंसे ऋषियोंने 
जयुमद्राणि गत्यवां नंट्यश्व नतृतुजज॑गुः ॥ १२) | विविपतक उनका अभिषेक सम्पन्न किया । ग्चोोने 
6, | ्िठाय संगीतकी तान छेड़ दी | नर्तकियाँ नाच-नाच 

| कर गाने छगीं॥ १२॥ 


नकगोमुखान । 


हक बाश्क्ररभिपेक॑ यथाविधि | और वध्चन्त ऋतुने चेत्र-वेशासमें होनेवाले सब फूछफल - 


बादल संदेह होकर मृदड़, 
ज्वव० | ३. प्रा ध्कग्रीवा: | ४, प्रा० पृू०४-- 


अ० ८ 
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शा कदलककक निकाय] 
व्यनादयञ्छ का पउत्त्त् जन 4 
हवेणुवीणास्तुम॒लनि खनानू ॥१३॥ | डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगें, शह्न, वेग और वीणा 
तता5भिषिषिचुददीं श्रिय॑ पद्मकरां सतीम | बड़े जोरसे बजाने छगे || १३ ॥ तब भगवती ल्कमी 
दिगिभाः पर्णकर ६ देवी हाथमें कमछ लेकर सिंहासनपर विराजमान हो 
दागभा; पूणंकलशः पृक्तवाक्येद्विजेरिते! ॥१४।॥ | गयी । दिग्गजोने जब्से भरे कछशोसे उनको स्नान 
समुद्रः पीतकौशेयव कराया | उस समय ब्राह्मणगण वेदमन्त्रोंका पाठ कर रहें 
हि शेयवाससी सपाहरत | थे॥ १४ ॥ पप्ठुद्ने पीले रेशमी वल्ल उनको पहननेके 
वरुण; स्ज वजयन्तीं मधुना मत्तपट्पदाम्‌ ॥१५॥ | हे दिये । वरुणने ऐसी वेजयन्ती माला समर्पित की, 
अपणानि विविजराणि हि सकी मधुमय सुगन्धसे मौरे मतबाले हो रहे ये॥१७॥ 
पणानि विचित्राणि विश्वकमों ग्रजापात। | प्रजापति विश्वकर्माने भाँति-भाँतिके गहने, सरखतोने 
“ के । मोतियोंका हार, ब्रह्माजीने कमल और नागेने दो कुण्डछ 
हारं सरखती पंश्रमजों नागाश्व छुण्डले ॥१६।॥ | समर्पित किये ॥ १६ ॥ 


तत+ कृतसखस्त्ययनोत्पलखज इसके बाद लक्ष्मीजी ब्राह्मणोंके खस्ययन-पाठ कर 
दि फ पर पा चुकनेपर अपने हार्थोमें कमछकी माछ लेकर उसे सवे- 

डे हक बम गुणसम्पन्न पुरुषके गलेमें डालने च्ीं | माछाके आस- 
चचाल बवबत्र. सुकपालकुण्डल पाप्त उसकी सुगन्धसे मतवाले हुए मौरे गुंजार कर रहे 


सत्रीडहासं दधती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ | मे | उस समय छ्ष्मीजीके सुखकी शोमा अवर्णनीय दो 
४ हे रही थी। सुन्दर कपोलॉपर कुण्डल लटक रहे ये | 
स्तनदय॑ चातिकृशोदरी सम लक्ष्मीजी कुछ लब्जाके साथ मन्द-मन्द मुसकरा रही 


निरन्‍्तर॑ चन्दनकुडडुमोक्षितम्‌। थीं | १७ || उनकी कमर बहुत पतढी थी । दोनों 


कि निकरती थी । ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई सोनेकी 
विलोकयन्ती . निसद्यमात्मनः लता इधर-उधर घूम-फिर रही है ॥१८॥ वे चाहती पी 
पद ध्रुव॑ चाव्यभिचारिसद्‌गुणम्‌ । कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणोसे नित्ययुक्त 


, ऋचित तद्च न सड़वर्जितम्‌ । प्राप्त की है । किल्दीमें ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त 
जान कचित्तच न मं मय. | नहींहैं । कोईकोरई हैं तो बढ़े नहजशाजी। प 
कश्रिन्महांसस न कॉमनिजतः कामको नहीं जीत सके हैं । किन्दीमें ऐश्व्य भी बहुत है 


स औथरः कि. परतोव्यपाअया ॥२०॥ ५ ऐेश्वरय ही किस कामका, 


अर आल 5 सनक 
१. प्रा० पा०-- चार ० ॥ 


न विज्चितै स्तन बिल्कुछ सटे हुए और छुन्दर थे | उनपर चन्दन _ 
आफ पइसस्यावाजरए- और केसरका लेप किया हुआ था | जब वें इधसर्उघर 


विसपंती हेमलतेव गा बभो ॥१८॥ चलती थीं, तब उनके पायजेबसे बडी मधुर झनकार है ह 


न अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊँ, 
गन्धवेयक्षासुरसिद्धचारण- बरण कहूँ | परंतु गल्वबे, यक्ष, अछुर, सिद्ध, चारण, 
श्रविष्टपेय ६5 न 
प्रेविश्पेयादिप. नान्वविन्दत ॥१५९॥ | देवा आदिमें कोई भी वैसा बुद्ध उ्दें न 
के 305 मिला || १९ ॥(वे मन-हीमन सोचने छगीं कि) 
नून॑ तपों य्य न मन्दुनिजयां कोई तपखी तो हैं, परंतु उन्होंने ऋरोषपर विजय नहीं 


32% ६:०2, बच ... पाक 
कि ७-०. न्‍ 


७८०० 


| 


नै 


श्रीमद्भागवत के >> जा ट 


... || तल >> का कछ 


धर कचित्‌ तत्र न सूतसोहडं क्‍ हेना पड़ता है || २० ॥ किन्हींमें धर्माचरण तो. 
गा ; है; परंतु प्राणियोके प्रति वे प्रेमका पूरा-बर्ताव नहीं . 
३ त्यागः कचित्तंत्र न मक्तिकारणम्‌ | | करते। त्याग तो है, परंतु केंबड त्याग ही तो मुक्तिका 
ऑ कप ५ कारण नहीं है । किन्हीं-किन्हींमें वीरता तो अवश्य है, परंतु 
वीय न पुंसोब्स्त्यजवेगनिष्कृत॑ वे भी कालके पंजेसे बाहर नहीं हैं । अवश्य ही कुछ 
हू | महात्माओमें विषयासक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरन्तर 
. नहि हितीयो शुणसद्भवजितः । | ७ पि े 
5 हि हितीयो शु जत। ॥९१॥ अद्वेतसमाय्िमें ही तत्लीन रहते हैं | २१ ॥ किपी- 
मा ; किसी ऋषिने आयु तो बहुत ढंबी प्राप्त कर ली है 
| रायु ने शीलमद्भल ० हे 
| घने हि परंतु उनका शीढ-मड़ल भी मेरे योग्य नहीं है । किन्हींमें 
शीछ-मड्ढल भी है; परंतु उनकी आयुका कुछ ठिकाना 
नहीं | अवश्य ही किन्हींमें दोनों ही बातें हैं, परंतु वे 
गे रहते हैं| रहे एक भगवान्‌ विष्णु । उनमें 
सभी मड्जलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे 
ै सुमड्ल! कश्न न काइते हि माम्‌ ॥२२।। | चाहते ही नहीं ॥ २२॥ 
एवं विमृष्याव्यभिचारिसद्गुणे- इ्स प्रकार सोच-बिचारकर अन्‍्तमें श्रीलक्ष्मी जीने अपने 
वर नि पतमागणान जैकार्स यम्‌। चिर अभीष्ट भगवान्‌को ही वरके रूपमें चुना; क्योंकि 
हर“ लरगरकित उनमें समस्त सहूयुण नित्य निवास करते हैं | प्राकृत युण 
। के युणरपाक्षत उनका स्पर्श नहीं कर सकने और अणिमा आदि समस्त 
समा मुकुन्द॑ निरपेक्षमीप्सितम ॥२३॥ | गण उनको चाहा करते हैं; परंतु वे किस्ीकी भी अपेक्षा 
5. ' तस्यांसदेश उश्गतीं नवकज्ञमालां नहीं रखत | वास्तवमें लक्ष्मीजीके एकपात्र आश्रय भगवान्‌ 
न पगिरिपपुधाय 7 ही हैं। इसीसे उन्होंने उन्हींको वरण किया || २३ ॥ 
पा भू लक्ष्मीजीने भगवानके गलेमें वह नवीन कमलोंकी सुन्दर 
व निकटे तदुर। खधाम माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड-के-झुंड मतवाले 
.. संत्रीडहसविकतन्नयनेन याता ॥२४॥ बी अजार कर रहे ये। इसके बाद छज्जाएूर्ण मुसकान 
तखा। भ्रियस्चिजगतों जनकी जनन्या जम श  वया- 
श स्थलको देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गयी 
520० वशचोनिवासमकरोत 2 रयीं 
.. पक्षानलिवासमद परम विभूते । जगत्पिता भगवानूने जगज्जननी, पा सा 
' खा ग्रजा। सकरुणेन निरीक्षणेन सा 2 अपने वशक्षःस्थव्पर ही 
हि 28205 । वास करनेका स्थान दिय के 
यत्र खित्धयत साथिपती ब्विलो गति वह 
रि ब्विलोकान॥२५॥| वि हे हे 


वादित्राणां प्रधुः खन/| |.” “पति और अपनी प्यारी ग्रजाकी अभिदृद्ध 


की || २५ || उप्त समय 
हे गां ब् > ये श्छू मृ 
लगा नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२६॥ | "जे वजने छो | गन्धर्व इन मसा बज आप 


भ्फ धि लगे इस 
कप कप ते 3 के इए 


। 
ः । क्चित्‌ तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । 


यन्नोभय कुत्र च सोप्प्यमइ्ल। 
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इडिरेउवितरधैरन्ेसतरिलिडलै 
शया विलोकिता देवा। सप्रजापतय! प्रजा 
शीलादिगुणसम्पत्मा लेमिरे निईतिं पराम्‌ ॥२८॥ 
नि।सच्चा लालुपा राजन फिरुधचोगा गतत्रपा। । 
यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बशृबुर्देत्यदानवा) ॥२९॥ 
अथासीद्‌ वारुणी देवी कन्या कमललोचना.| 
असुरा जणहुस्तां वे हरेर्तुमतेन ते ॥३०॥ 
अथोदघेमंथ्यमानात्‌काश्यपैरमताथिमिः । 
उद्तिष्ठन्महाराज पुरुषः परमाडुतः ॥३१॥ 
दीघेपीवरदोदंण्डः ढुम्बुग्रीबोर्रुणेश्षण । 
इयामलस्तरुणः सग्बी सर्वाभरणमूषितः ॥३२॥ 
पीतवासा मंहोरष्कः सुमृष्टमणिक्रण्डलः । 
स्निंग्पकुश्वितकेशान्तः सुभग: सिंहविक्रम! ॥३श॥ 
अछताएू्णकलशं जिश्रदू वलयभूषितः | 

स वे भगवतः साक्षाहिष्णोरंशांशसम्भवः क्‍ 
धन्वन्तरिरिति झूयात आयुरवददगिज्यभाकू । 
तमालोक्यासुरा। सर्वे कलश चाम्रताभृतम्‌ ॥३५॥ 
लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलश तरसाहरन्‌ | 
नीयमानेंसुरेसतसिन्कलशे5मतभाजने. ॥३९॥ 
विषष्णमनतों देवा हरि शरणमाययु। | 


खिद्यत मिथो5थ व! साधयिष्यें खमायया " डालकर अभी तुम्दारा काम बना दे ५. 
ण ० पा० --अुभाह ५ 
१. प्रा० पा०--महास्कत्व$ | ९. मो पा४--नीक० । ३« प्रा० पा०-अभाह् 


3 पंवीषंण। ॥२७॥ | भगवानके गुण, खरूप और छीछा आदिके यथार्थ वर्णन 


- | देवता, प्रजापति और प्रजा-- सभी छक्ष्मीजीकी कृपा- 


करनेवाले मन्त्रोंसे उनकी स्तुति करने ढंगे || २७ | 


दछिसे शीछ आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न होकर बहुत 
घुल्ी हो गये || २८ | परीक्षित्‌ | इधर जब लक्ष्मीजीने 
दत्य और दानबोंकी उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निरबेछ 

उद्योगरहित, निडुज और छोमी दो गये ॥ २९ ॥ ; 


इसके बाद समुद्रमन्‍्थन करनेवर कमवनयनी कन्याके 
रूपमें वारुणी देवी प्रकट हुई | मगवान्‌की अनुभतिसे ॥[ 
देत्योंने उसे ले लिया || ३० || तदनन्तर महाराज | देवता... 
और असछुरोने अम्ृतकी इच्छासे जब और मी समुद्रन्‍न्‍्यन॒ | 
किया, तब उप्तमेंसे एक अत्यन्त अलौकिक पुरुष प्रकट 
हुआ || ३१ ॥ उप्तकी भुजाएँ रुम्बी एवं मोटी थीं | 
उसका गा शह्डके समान उतार-चढ़ाववाछा था और 
आँखोंमें छालिमा थी । शरीरका रंग बड़ा सुन्दर साँवछा- 
साँवश था। गलेगें माला, अड्ड-अज्ग सब प्रकारके आधृषणों- | 
से सुसजित, शरीरपर पीताम्बर, कानोंमें चमकीले | 
मणियेके कुण्डल, चौड़ी छाती, तरुण अवध्था, सिंहके 
समान पराक्रम, अनुपम सौन्दर्य, चिकने और घुँघराले 
बाल रद्दराते हुए उस पुरुषदी छबत्रि बड़ी अनोखी « 
थी ॥ ३२-३३ ॥ उसके हाथोंमें कंगन और अम्ृतसे 
भरा हुआ कछरशा था | वह साक्षात्‌ जिष्णुभगवानके 
अंशांश अवतार थे || ३४ ॥ वे ही आयुरव॑दके प्रवत 
और यज्ञभोक्ता धन्वन्तरिके नामसे सुप्रसिद्ध हुए जब 
दैल्योंकी दृष्टि उनपर तथा उनके द्वाथमें अमृतसे भरे हुए 
कर्शपर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रतासे बछात्‌ उत्त अमृतके 
कलशको छीन लिया | वे तो पइलेसे ही इस ताकमे थे 


खेद मत करो । मैं अपनी मायासे उनमें 


2 / ऋण 


मिथ! कलिरभूत्तेषं तदर्थ त्चेतसाम्‌ । 


.. देवा) स्व भागमहेन्ति ये तुल्यायासहेतवः । 


जज 
२. 


३74 
कर 


_ इति खास्प्रत्यपेधन्ये देतेया जातमत्सराः । 


. एतसित्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्रः । 


योपषिद्रपमनिदेश्य॑ दधार परमाद्धुुतम्‌ ॥४ 


प्रेक्षणीयोत्पलक्यामं॑ स्वोवयवसुन्दरम्‌ | 


ननिईत्तर्तनभारकशोदरम्‌ | 


तनितम्बद्दी पशोभया | 


श्रीमद्भागवत 


न मन नस डल ससलिफससि लिन 
अहं पूर्वमहं पूर्व न त्म॑ न लवमिति प्रभो ॥३८॥ 
सत्रयाग इवेतसिन्नेप धमेंः सनातनः ॥३९॥ 


: दुबंला! प्रबलान्‌ राजन्‌ गृहीतकलशान्‌ मुह! ॥॥४०॥ 


. समानकर्णाभरण॑ सुकपोलोचसाननस्‌ ॥४२॥ 


सुझ्ुजाइदभूषितम ॥४४॥ 


[ अ० ८ 


परीक्षित्‌ ! अमृतलोलुप ौैल्योंमें उसके लिये आपसमें 
झगड़ा खड़ा द्वो गया | सभी कहने. ढंगे--पहले | 
पीऊँगा, पहले मैं; तुम नहीं, तुम नहीं? ॥ ३८ ॥ उनमें 
जो ढुर्बछ थे, वे उन बलवान्‌ देत्योंका विरोध करने छगे, 
जिन्होंने कलश छीनकर अपने ह्ााथमें लिया था, 
वे ईष्यावश धर्मकी दु्ाई देकर उनको रोकने और बार- 
बार कहने छगे कि “भाई ! देवताओंने भी हमारे बराबर 
ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञभागके समान इसका 
भाग मिलना ही चाहिये |यही सनातनधर्म है? ॥३९:४०॥ 
इस प्रकार इवर देस्पोरमे 'तृ-तृ, मैंममैं' हो रही थी और 
उधर सभी उपाय जाननेवालोके खामी चतुरशिरोमणि 
भगवानने अत्यन्त अदूमुत और अबर्णनीय ख्रीका रूप 
धारण किया || 9१ ॥ शरीरका रंग नी कमलके समान 
श्याम एबं देखने ही योग्य था। अज्ञ-प्रत्यज्ञ बड़े दी 
आकर्षक थे | दोनों कान बराबर और कर्णफूछसे 
सुशोमित थे | सुन्दर कपोल, ऊँची नाप्तिका और रम- 
णीय मुख || 9२ ॥ नयी जग्ानीके कारण स्तन उभरे 
हुए थे और उन्हींके भारसे कमर पतली हो गयी थी । 
मुखसे निकलती हुई सुगन्वके प्रेमसे गुनगुनाते हुए भौरे 
उसपर टूटे पड़ते थे, जिससे नेत्रोंमें कुछ घबराहटका 
भाव आ जाता था ॥ 9३ ॥ अपने लंबे केशपाशोमें 
उन्होंने बिले हुए बेलेके पुष्पोंकी माला गूँथ खखी थी। 
सुन्दर गलेमें कण्ठके आभूषण और सुन्दर भुनाओंमें 
बाजूबंद सुशोमित थे ॥ 9४ ॥ इनके चरणोंके नूपुर 
मधुर धतिसे रुनझुन-सनझुन कर रहे थे और खच्छ 
साड़ोसे ढके नितम्बद्वीपपर शोभायमान करघनी अपनौ 
अनूठी छठा छिटका रही थी ॥ ४५ || अपनी सबष्न 
मुसकान, . नाचती हुई तिरछी मौंहें और बिलासमरी 
चितवनसे मोहिनीरूपधारी भगवान्‌ देत्यसेनापतियोंके 


न्‍ कामपुई दीपयम्‌ मुहुः ॥88॥ चित्तमें बार-बार कामोद्दीयन करने छगे || ४६ ॥ 
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अथ नवमोध्ध्यायः 
मोदिनीरूपसे भगवानके द्वारा अस्त बॉँटा जाना 


श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | अछुर आपसके 
तेष्न्योन्यतो<्सुरा; पात्र हरन्तस्त्यक्तसौहदा।।..| और प्रेमको छोड़कर एक-इूसरेकी निन्‍्दा कर रहे ये 
और डाकूकी तरद्द एक दूसरेके हवाथसे अम्ृतका कलश छीन 
क्षपन्‍्तों दस्युधमोण आयान्तीं ददच्णु! खियम्‌ ॥१॥ थे | इसी बीचमें उन्होंने देखा कि एक बड़ी झुन्दरी ख्र 
उनकी ओर चली आ रही है ॥| १ ॥ वे सोचने छंगे--- 
“कैसा अनुपम सौन्दर्य है। शरीरमेंसे कितनी अद्भुत छठा 
इति ते तामभिव॒त्य प प्रच्छुजी छिटक रही है । तनिक इसकी नयी उम्र तो देखो ! बस, 
हे तहच्ठया; ॥ ९ ॥ | ५, दे आपसकी छाग-डॉँट भूलकर उसके पास दौड़ 
का लव कझ्ञपलाशाक्षि कुतो वा कि चिकीष सि । गये । उन छोगोंने काममोद्दित होकर उससे पूछा-- 
गे ॥ २ ॥ कमलनयनी ! तुम कौन हो १ कहाँसे आ रद्दी 
कस्यासि वद वामोरु मंथ्नन्तीय मनांसि नः | ३ ।। | हो १ क्‍या करना चाहती हो १ सुन्दरी ! तुम किसकी 
8 पक कन्या हो ! तुम्हें देखकर हमारे मनमें खलबली मच 
न॒वर्य त्वामरेदेत्येः सिद्धगन्धवंचारणेः 
त्यं; सिद्धगन्धबंचारण। । गयी है || ३ ॥| हम समझते हैं. कि अबतक देवता, 
नास्पृ्पूवी जानीमो लोके शैशव छुतो तृभिः ॥ ४ ॥ | है? सिछठ/ गन्व्) चारण और छोकपाडोने भी तु 
न्‍ के श्र इतो चृभिः ॥ ४॥ स्पर्शतक न किया होगा । फिर मनुष्य तो तुम्हें केसे 
नून॑ त्व॑ विधिना सुभ्रः प्रेषितासि शरीरिणास । छू पाते १ || 9 ॥ सुन्दरी ! अवश्य ही विधाताने दया 
करके शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एवं मनकों तृप्त. 
सर्वेन्द्रियमनःभ्रीतिं विधातुं सघ्षणेन किस ॥ ५॥ | करनेके छिये तुम्हें यहाँ भेजा है॥ ५॥ मानिनी/ 
| कर न मानिनि बैसे हमलोग एक दी जातिके हैं | फिर भी इम सब _ 
। सात्यन$ स्पधमानानामेकपस्तुनि मानिनि | एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिये हममें डाह् और कु 
। बरकी गाँठ पड़ गयी है | सुन्दरी | तुम हमारा झगड़ा. 
मिटा दो || ६ ॥ हम सभी कश्यपजीके पुत्र दोनेके 
नाते सगे भाई हैं | हमछोगोंने अम्रतके लिये बड़ा पुरुषाथ..._ 
किया है । तुम न्‍्यायके अनुसार निष्पक्षमावसे इसे 
बाँट दो, जिससे फिर दमछोगोमें किसी प्रकारका झगड़ा. 
| न हो! ॥ ७॥ अछुरोंने जब इस प्रकार प्रायनगा की. 
स्त्रतों देल्येमौयायोषिदपुददेरि लीलासे ख्रीवेष धारण करनेवाले भगवानने तनिक 
त्यपामन्त्रितो यायोषिद्रपुदरि! | एव छीछा 3 
शा हा रे हँसकर और तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हे 
प्रहस्य रुचिरापाड्रैनिरीक्षन्निदमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ | कहा ॥ ८ ॥ 
गरीभंगवानुवांच_ .# | ओ्रीभगवानने कद्दा--आपछोग महषि क 
हे । यपदायादाः पुंथ॑त्यां मयि सद्गता। । हैं और मैं हूँ सा | आपलेग मुझपर न्यायव 
|... विश्वास पण्डितो जात कामिनीषु न याति हि। ९ ॥ क्यों डाल रहे हैं. १ विवेकी पुरुष स्वेच्छाचा 


जहां रूपमहों धाम अहो असा नब॑ वयः | 


|. ज्ञातीनां बद़बैराणां शं विधत्ख सुमध्यमे | ६॥ 


बर्य कब्यपदायादा आ्रातरः कृतपोरुषाः । 


विभजख यथान्याय॑ नेष भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७ || 


सालाइकाणा स्लीणां च स्वैरिणीनां सुरहिषः | 
सख्यान्याहुरनित्यानि नृत्न नत्न॑ विचिन्वताम्‌ || 
श्रीगुक उवाच 
। हइतिते ह्वेलितेस्त्या आव्वस्तमनसोथ्सुराः | 
हा जहसुभावगम्भीर॑ ददुभ्नाम्ृतभाजनम्‌ ॥९ १॥| 
ततों गहीत्वामृतभाजन॑ हरि- 
बभाष इंपत्सितशोभया गिरा। 
यद्यभ्युपेतं क्र च साध्वसाधु वा 
कृत मया वो विभजे सुधामिमाम्‌ ॥ १ ] 
इत्यभिव्याहत॑ तस्या आकप्योसुरपुद्धवा! | 
 अग्रमाणविदस्तस्यास्तू तथेत्यन्यमंसत ॥१३॥ 
 अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलम् | 
दत्त्वा गोविप्रभूतेम्यः कृतसखस्त्ययना दिजे! ॥१४॥ 


| यथोपजोष॑ वासांसि परिधायाहतानि ते। 
ः 2  कुशेषु आविशन्‍्सव प्रोगग्रेष्मभिभूषिताः ॥१५॥ 
_ आडमुखेपूपतिष्टेष सुरेषु दितिजेषु च। 
'धृपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपक! ॥१६॥ 


. तखां नरेन्द्र करभोरुरुअदहुऋूल- 


श्रोगीतटालसगतिमंद्विहलाध्षी । 


- भीमझ्भागबत ० ० 


__ ७ ४ बाइक > 
कभी विश्वास नहीं करते ॥ ९ ॥ देत्यो | कुत्ते और 
| ब्यभिचारिणी श्लियोंकी मित्रता स्थायी नहीं होती । वे 


दोनों ही सदा नयें-नये शिकार ढूँढ़ा करते हैं ॥१०॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! मोहिनीकी 
परिदासमरी वाणीसे देत्योंके मन्में और भी विश्वास हो 
गया | उन छोगेंने रहस्यपूर्ण भावसे हँसकर अम्ृतका 
कलश मोहिनीके द्वाथमें दे दिया | ११ ॥ भगवानूने 
अम्ृतका कलश अपने हाथमें लेकर तनिक मुप्तकराते 
हुए मीठी वाणीसे कद्दा--'मैं उचित या अनुचित जो 
कुछ भी करूँ, वह सब यदि तुम छोगोंको ख्ीकार हो 
तो मैं यह अमृत बाँट सकती हूँ?॥ १२॥ बड़े-बड़े 
देत्योंने मोहिनीकी यह मीठी बात सुनकर उप्तक्ी बारीकी 
नहीं समझी, इसलिये सबने एक खरसे कद्द दिया 
'ीकार है |? इप्तका कारण यह था कि उन्‍हें मोहिनी- 
के वास्तविक खरूपका पता नहीं था | १३ ॥ 


इसके बाद एक दिनका उपवाप्त करके सबने स्नान 
किया । हृविष्यसे अग्निमं हवन किया । गौ, ब्राह्मण 
और समस्त प्राणियोंको घास-चारा, अन्न-धनादिका यथा- 
योग्यदान दिया तथा ब्राह्मणोंसे खस्त्ययन कराया ॥१४॥ 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये वद्र धारण 
किये और इसके बाद सुन्दर-छुन्दर आभूषण धारण 
करके सब-के-सब उन कुशासनोंपर बैठ गये, जिनका 


>>. _ नह5९2:-:घ४:-+*न्न्स््ध्व्यधयाग अत पाका 
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संवीक्ष्य संयुघनहुरुत्सितवीक्षणेन 


| सखी वहाँ आ गयी हो । मोहिनीने अपनी मुसकानभरी 
/ चितबनसे देवता और देत्योंकी ओर देखा, तो वे सब- 


दवासुरा विगलितस्तनपदट्टिकान्ताम ॥॥१८॥| | केंसब मोहित हो गये | उत्त समय उनके स्तनोंपरसे 


असुराणां सुधादानं सर्पाणामिवर दुर्नयम। 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१९॥ 
करपयित्ा प्रथकू पह्लीरुभयेषां जगत्पतिः । 
तांथोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पह्लिषु ॥२०॥ 


देत्यान्यूहीतकलशो. वश्चयन्नुप्सश्वररेः । 


| अद्चछ कुछ खिसक गया था ॥ १८॥ भगवानने 
मोहिनीरूपमें यह विचार किया कि अछुर तो जन्मसे 
दी क्रूर खभाववाले हैं. | इनको अम्रत पिंवाना सर्पोंको 
दूध पिछानेके समान बड़ा अन्याय होगा। इसबिये 
उन्होंने असुरोंको अम्ृतमें भाग नहीं दिया ॥ १९ ॥ 
भगवानने देवता और अछुरोंकी अछ्ग-अछग पंक्तियाँ 
बना दीं और फिर दोनोंको कतार बाँवकर अपने-अपने 
दल्में बठा दिया || २० ॥ इसके बाद अम्ृतका कलश 
हाथमें लेकर भगवान्‌ देत्योंके पास चले गये | उन्हें 
हाव-भाव और कठाक्षसे मोहित करके दूर बेठे हुए 
देवताओंके पास आ गये तथा उन्हें वह अमृत पिलाने छगे 
जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और म्ध्युका नाश हो जाता 


द्रसथान्‌ पाययामास जरास्ृत्युहरों सुधा ॥२१॥ | हे ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! अछुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा 


ते पालयन्तः समयमसुरा! खक़तं नृप | 


का पालन कर रहे थे | उनका स्नेह भी हो गया था 
और वे ल्लीसे झगड़नेमें अपनी निन्‍दा भी समझते थे । 
इसलिये वे चुपचाप बेठे रद्दे | २२ ॥ मोहिनीमें उनका 


तृष्णीमासन्कृतस्नेहा! ख्लीविवादजुगुप्सया ॥२२॥ | अत्यन्त प्रेम हो गया था । वे डर रहे थे कि उससे 


तस्यां कृतातिप्रणया। प्रणयापायकातराः । 


देवलिड्अ्तिच्छन्न।. खभोनुदेवसंसदि । 


हमारा प्रेम-सम्बन्ध टूट न जाय । मोहिनीने भी पहले 
उन छ्ोगोंका बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी 
बँध गये थे | यही कारण है कि उन्होंने मोहिनीको 


. बहमानेन चाबड्धा नोचुः किश्वन विश्रियम्‌ ॥२३॥ | कोई अप्रिय बात नहीं कही || २३ | 


जिस समय मगवान्‌ देवताओंको अमृत पिला रहे 
ये, उसी समय राहु देत्य देवताओंका वेष बनाकर उनके 


प्रविष्ट। सोममपिबच्चन्द्राकोभ्यां च स्चितः ॥२४) | बीचमें आ बेठा और देवताओंके साथ उसने भी अध्ृत 


चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः | | 
हरिस्तिय कबन्धस्तु सुधयाप्गावितो5पतत्‌ ॥२५॥ 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्रूपत्‌ । 


। ( पूर्णिमा और अमावस्याकों ) वरभावसे बदला लेनेके 
यस्तु पर्यणि चन्द्राकवमिधावति बेरथी | का लग शक कर 


पी लिया | परंतु ततक्षण चन्द्रमा और सर्यने उसकी... 
पोल खोंल दी || २४ ॥ अमृत पिछातेपिणते ही 
मगवानने अपने तीखी धाखाले चक्रसे उसका सिर काठ. 
डाछय । अम्नतका संसगे न ोनेसे उसका धड़ नीचे 


गिर गया ॥ २५ ॥ परंतु सिर असर हो गया और 
ब्रह्माजीने उसे 'प्रह” बना दिया | वद्दी राह पके दिन 


जज  । का लनमननननननननननञ ६ श्रीमद्भागंवत | अ० १० 
2 ली नस: लड्सल्‍ऑलललतत 2“ 72 +22:७: 


पश्यतामसुरेन्द्राणां स्त रूप॑ जगहे हरि; ॥२७॥ लोकोंको जीवनदान करनेवाले भगवानने बढ़े-बड़े दत्योंके 


सामने द्दी मोहििनीरूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप 


| 3 धारण कर लिया ॥ २७ ) परीक्षिव्‌ ! देखो--देवता 
। ः एवं सुर उछाणा। समदेशकाल- और देत्य दोनेने एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन 
तथा एक बस्तुके लिये एक विचारसे एक ही कम किया था, 


हेलथेकममतयो5पि फले विकतपाः । परंतु फल्में बड़ा भेद हो गया। उनमेंसे देवताओं ने 
बड़ी सुगमतासे अपने परिश्रमका फछ--अ्टते प्राप्त कर 


२ डिया, क्योंकि उन्होंने मगवानके चरणकमलोंकी रजका 
5० 8 आश्रय लिया या | परंतु उससे बविमुग् होनेके कारण 
हर परिश्रम करनेपर भी असुरगण अश्ृतसे बश्नित ही 

येत्पादपड्जरजः श्रयणान्न देत्या: ॥२८॥ | रहे ॥२८ ॥ मल॒ष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और 
वाणी आदिसे शरीर एवं पुत्र आदिके लिये जो कुछ 

यद्‌ युज्यते55सुवसुकमेमनोवचोभि- | करता है--वह व्यर्थ ही होता है; क्योंकि उसके मूलमें 
._: | भेदबुद्धि बनी रखती है । परंतु उन्हीं प्राण आदि बस्तुओंके 

द्वारा भगवानके छिये जो कुछ किया जाता है, वह सब भेद्‌- 


.  ठेहात्मजादिए नुभिस्तद्सत्‌ प्थक्त्व। : द 
। के दिपु नुभिस्तद्सत्‌ धथक्लात्‌ | भावसे रह्धित होनेके कारण अपने शरीर, पुत्र और 


करे समस्त संसारके लिये सफल हो जाता है । जसे वृक्षकी 

तैरेव सद्‌ भवति यत् क्रियतेज्पृथकत्वात्‌ जड़में पानी देनेसे उसका तना, टहनियाँ और पत्तें--- 

है सब-के-सब सिंच जाते हैं, वैसे ही मगवानके लिये कर्म 
सर्वस्य तत भवति मूलनिषेचन यत्‌ ॥२९॥। | करनेसे वे सबके लिये हो जाते हैं || २९ ॥ 


 , आ 8.0 


इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे पारमहं श्यां संह्वितायामश्रमस्कत्घेउम्ृतमथने 
नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
--+पनबन- ०२९००: - 


अथ दशमो5ध्यायः 
देवाखुर-संग्राम _ 
दे हु श्रीगुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ ! यद्यपि दानव 
दानवदतेया . नाविन्दकम्रत॑ नुप । और देत्योंने बड़ी सावधानीसे समुद्रमन्यनकी चेश की 
थी, फ़िर भो भगवानसे विमुख दोनेके कारण उन्हें 
अध्ृततकी प्राप्ति नहीं हुई | १ ॥ राजन | भगवानने 


श्र वासुदेवपाडूुखाः ॥ १-॥ 


त्वाम्रतं राजन्पाययित्वा खकान्सुरान्‌ | समुद्रको मपकर अमृत निकाछा और अपने निजजन 


गरुडवाइन ॥२ | देवताओंकी पिछा दिया | फिर सबके देखते-देखते वे 
हे गहडपर सवार हुए और वहाँसे चले गये | २ || जब 
की पे ख़त लो समा 


जानणफम--+-+++ 
लत 


१९३३६/७४४/४५:१९०४९४४७ // / है) है श्र 


आ० १० | लक 

>> आस अंष्टम स्कन्ध॑ ९१७ 

अमृष्प्नणा उसच्पेतु्देवाच्त्युद अधृष्पणणा  उलोलप जज ये जज ना जआ आग 
स्पेतुद्बान्यत्युचतायुधाः ॥| ३ || | मिढठी, तत्र वे उनकी बढ़ंती संइ न सके | उन्होंने 
तुरंत अपने हथियार उठाये और देवताओंपर घातर बोर्ल 
दिया ॥ ३॥ इर देवताओंने एक तो अग्रृत पीकर 
बैन बिशेष शक्ति प्राप्त कर छी थी और दूसरे उन्हें भगवान: 
रायणपदाश्रया। ॥ ४ ॥ के चरणकमलोंका आश्रय या ही । बस; वें भी अपने 
नाल अख-शर्खोंसे सुसज्ञित द्वो देत्योसे मिड गये॥ ४ ॥ 
देवासुरो नाप्म रण) परमदारुणः | परीक्षित्‌ ! क्षीरसागरके तटपर बड़ा द्वी रोमाश्वकारी और 
४ अत्यन्त भयंकर संग्राम हुआ । देवता और देत्योंकी वह 
रोधस्युदन्चतो राज॑स्तुपुलो रोमहपण। ॥५॥ | *गंसान लड़ाई दी 'देवासुर-संप्राम'के नामसे कही जाती 
हि है ॥ ५ ॥ दोनों दी एक- दूसरेके प्रबल शत्रु दो 
तन्नान्योन्य सपत्नास्ते संर्धमनसो रणे। रदे थे, दोनों ही क्रोषसे भरे हुए ये । एक दूसरेको 
कम आमने-सामने पाकर तछ॒षार, बाण और अन्य अनेका- 
समासायासिभिबाणेनिजध्लुविविधायुधे: ॥६॥ नेक अख-शर्तरोंसे परस्पर चोट पहुँचाने लगे॥ 5६ ॥ 
उस समय लड़ाईमें शहद, तुरदी, छुदज्न; नगारे और डमरू 
शह्नतूयमृदज्भानां भेरीडंमरिणां महान्‌ । बड़े जोरसे बजने छंगे; द्वाथियोंकी चिग्धाड, घोड़ोंकी 
द्विनहिनाहट, रथोंकी घरघराहट और पेंदल सेनाकी 
चिल्लाहटसे बड़ा कोछाइल मच गया ॥ ७ ॥ रणभूमि- 
रथिनों रथिमिस्तत्र पत्तिमिः सह पत्त// |... में रकियोंके साथ रथी। पेदलके साथ पैदल, घुड्सवारेकि 

ै ७ अर 0 ्र थ थीवाले 

हया हमैरिभाइचेनै! समसज्जन्त संयुगे || ८॥ | ये रे का रे रा रे 
मा है गये ॥ ८ ॥ उनमेंसे कोई-कोई वीर ऊपर; ह्वार्थिधापर 
उद्देः केचिंदिभ! केचिदपरे युयुधु| खरे।। | और गधोंपर चढ़कर लड़ रेये तो कोई-कोई गौरंगग, | 
केचिद्‌ गौरमगेऋधेडी पिभिदेरिभिभटा। ॥ ९ ॥ | भाई बाष और सिद्दोंपर ॥ ९॥ कोईकोई सेनिक 
७, >सलसपत्य व्येनभासस्तिमिन्नि ३५ गिद्र, कह, बंगुले, बाज और मास पक्षियोंपर चढ़े हुए... 
शुत्र। कह बकरन्य ध्येनभासेसतिमि लि | | थे. तो बहुत-से तिपिड्विंल मच्छ; शरभ, मैंसे, गैंडे, बेल, [ 
शरमेमंहिपः खड्गैगोइिपिगवयारुणैः ॥१०॥ | नीडगाय और जंगली हर सवार हा ॥ ०] 
ट केचित अकरातैः ५५०७, किसी किसीने सियारिन, चूदें, गिरगिंट और खरहोंपर 
शिवाभिराखुभिः केचित्‌ ककटासेः शशनर:। || ॥। सवारी कर ली 40 तो बहुतसे गंतुष्प, बगण 
इंस्तरेके करंष्णसारेदसेस्‍ल्ये चे सकरेः ॥११॥ | ऋणसार शग, ढंस और सूझरोपर चढ़े ये॥ ११॥ हे 
अन्ये जरुख॒लूखगः स्ैविकृतविग्रहैः ॥ | | संस प्रकार बट, मं एवं आकाशमें रहनेवाले तथा _ हा 
| बल िशसतणागीय्य रु जज 
सेनयोरुभयों.. जल 2 कई दैल्य दोनों सेनाओंमें आगे-आगे घुछ्ठ गये ॥| श्र. 


ततः सुरगणा! सर्व सुधया पीतयेधिता। । 


प्रतिस॑युयुधुः 


हस्त्यश्वरथपत्तीनां नद॒तां निसनोड्भवत्‌ ॥ ७॥ 


चित्रध्यजपट राजज्ञातफरौ! सितामहैः। | परीक्षित | उस समय रंगकिंगी । 5 
४ पलटपजिचार सर ॥१३॥ | गणिके समान खेत निर्मठ छत, स्नोंसे जड़े इ के 


मेह की जगा निःनो। प्रति ५ 308 पक नि एन वा मन कि छठ भपर्त्त तीनों पल, हि 
7 छूखनो प्राचीन प्रतिमे “हस्त्यश्वस्थपत्तेनां नदडा 
: कटे लिखों बाद हैशपका कम इसी प्रतिके अदार है 


१६ रा पाँच होक' ः के बाद ये क्रम इसी. प्र 
रे रे प्रां० पा० 
ः है) ४. प्रा? पा? 


2 श्रीमद्भागवेत | आ० १७ 


7-5 सजाया >> करता न्‍न्ज््स्स्स्ट्< 

। बांतोदधतो्तरोष्णीपैरचिभिंवमयूषणेः | बाले बहुमूल्य पंखों, मोरपंखों, चंवरों ओर वायुसे उड़ते 
। स्फुर्विपिंशदेः शस््रे! सुतरां सयरश्मिभि) ॥१४)।| हुए दुपड्लों, पगड़ी, करलँगी, कत्चच, आभूषण तथा सूरयकी 
). शदे! शस्तः कद के ३ किरणोंसे अत्यन्त दमकते हुए उज्ज्वल शज्नों एवं वीरों- 
+. * देवदानववीराणां ध्वजिन्यों पाण्डुनन्दन । की पंक्तियोंके कारण देवता और असुरोंकी सेनाएँ ऐसी 
५. रेजतुवीरमालाभियादसामिय सागरों ॥१५॥ शोभायमान हो रही थीं, मानो जल-जन्तुओंसे भरे हुए 
४ वैरोचनोबलिः संख्ये सोब्सराणां चमूपतिः |. दो महासागर लहरा रदे हों ॥ १३-१५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
। बलि; संख्ये सो$सरागा उमा: रणमूमिमे दत्योंके सेनापति बिरोचनपुत्र बडि मय दानव- 
यान पैहायस नाम कामग॑ मयनिर्मितम्‌ ॥१६)॥ | के बनाये हुए वैद्यायस नामक विमानपर सवार हुए । 
6 कोपेत ठप जद वह विमान चलनेवालेकी जहाँ इच्छा होती थी, वह 
ग्रभ लय 

सर्वसाइग्रामिकोप सर्वाश्नयमर्य ४ । वि गत “सफल साग्रिय 
अप्रतक्यमनिर्देश्य॑ दृश्यमानमदशनम्‌ ॥१७॥ | उसमें सुसज्जित थीं । परीक्षित्‌ | वह इतना आश्चर्यमय 
. आखितलतद्‌ विमानाग्यं सर्वानीकाधिपेदेत)॥ . || भा कि कमी दिखायी पड़ता तो कमी बहछ्य हो 
।॒ न जाता | वह इस समय कहाँ है--जब इस बातका 
| बालव्यजनछत्राग्स्ये रेजे चन्द्र इबोदये ॥१८॥ | अनुमान भी नहीं किया जा सकता था, तब बतव्णया 


। पा तो कैसे जा सकता था ॥ १७ ॥ उसी श्रेष्ठ विमानपर 
: तस्यासन्सवतो यानेयथानां पतयो<सुरा) । 
8 ई जे राजा बलि सवार थे | सभी बड़े-बड़े सेनापति उनको 


। | नप्चिः शम्बरों बाणों वि्नचित्तिरयोमृुखः ||१९।| | चारों ओरसे घेरे हुए थे | उनपर श्रेष्ठ चमर डुछाये जा 
। प्रहेतिहं 5 रहे ये और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे 
ड्सूधो कालनामोड्थ 7 | जान पड़ते थे, जसे उदयाचलपर चन्द्रमा || १८ ॥ 
“शकुनिभूतसंतापो वज्ञदंड्रो विरोचन! ॥२०। उनके चारों ओर अपने-अपने विमानोंपर सेनाकी छोटी- 
हयग्रीवः शह्॒शिराः कपिलो मेघदुन्दुमि! । छोटी टठुकड़ियोंके खामी नमुचि, शम्बर, बाण, बिप्रचित्ति, 
हर पे अयोमुख, द्विमूधीं, कालनाभ, प्रद्देति, हेति, इल्बल, 
.._तारकश्क्रदक्‌ श॒स्‍्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः ॥२१॥ | शकुनि, भूतसन्ताप, व़रदंष्ट, विरोचन, हयप्रीव, शाहरुशिरा, 
. अरिष्टोपरिशनेमिश्र॒ मयश् त्रिपुराधिपः |. | 5 मेवदुन्दुनि, तारक, चक्राक्ष, झ॒म्म, निशुम्भ, 
्ट रे ; के जम्भ, उत्कछ, भरिष्ट, अरिध्टनेमि, त्रिपुराधिपति मय, 

ः अन्‍्ये पोलोमकालेया निवातकबबादयः ॥२२॥ | पौछोम, कालेय जौर निवातकबच आदि स्थित 


2. थे।| १९-२२ ॥ ये सब-के-सब में 
22५ अलब्धभागा ले ए $ क्‍ संयुह्मन्यन्म सम्मिल्ति 
ह. ्वभागाः सामस्य केवल क्लेशभागिनः । थे । पंत इन्हें अमृतका भाग नहीं मिला, केवछ क्लेश 


5 हे ही हाथ छगा था | इन सब असुरोने 
का रणघुखे बहुशो निर्जितामराः ॥२३॥ बार युद्धमें देवताओंको नि, का के रा 


इसल्ये वें बढ़े उत्साहसे सिहनाद करते हुए अपने 
वीर खखबाले शव बजाने छगे | इन्द्रने देखा कि हमारे 
सपत्लाल॒त्सिक्तान्यलभित्‌ कुपितों भृशम्‌॥२४॥ | शदेजोका मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब 
॥। 

व जाया || २४ ॥ वे अपने वाहन ऐरावत 
लक ९ सवार हुए । उसके कपोछोंसे मद बह 
४ के बि०| रै. प्रा० पा० जोोणषति खा ।  ए- 
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5 स्क्न्ब 


यथा 


९१५९ 


द्रेमहप॑ति 
लपत्पलबणमुदयाद्रिमहपति। ॥२५॥| | रहा था | इसडिये इन्द्रकी ऐसी शोभा हुई, मानों 


[सर (0७ | ९ 
तसासन्सबंता देवा नानावाहध्वजायुधा। । 


. लोकपाला। सह गणैवग्वप्निवरुणादयः ॥२६॥ 


तेष्न्योन्यमभिसंसृत्य क्षिपन्तों मंर्मभिमिथः । 
आहयन्तो विशन्‍्तोडग्रे युयुधु्न्द्रयोधिनः ॥२७॥ 
युयोध बलिरिन्द्रण तारकेण गुहोउ्स्येत । 
वरुणो हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८॥ 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकमों मयरेन वे । 


शम्बरों सुगरुधे त्वष्टा सबित्रा तु विरोचनः ॥२९॥ 
अपराजितेन नपुचिरश्चिनो वृषपंणा । 


स्यों बलिसुतेदयों बाणज्येष्ठे! शतेन च ॥३०॥ 
राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेडनिलः । 
निशुम्भशुम्भयोदेवी भद्रकाली तरखिनी ॥३१॥ 
वृषाकपिस्तु जम्मेन महिषेण विभावसुः । 
इस्चलः सह वातापिज्रहमपुत्रेररिन्दम " 
कामदेवेन दुर्मप उत्कलों मातृभिः सह। 
बृहस्पतिश्रोशनसा नरकेण शनेश्वरः ॥३३॥ 
मरुतो निवातकवचेः कालेयबेसबोज्मराः। 
विश्वेदेवास्तु पौलोग रुद्राः क्रोषचश! सह ॥३४॥ 


त॒ एचमाजावसुरा सुरेन्द्र 
हुन्देन संहत्य चे युध्यमानाः 


नि 
अनार पदलीश्णधरासितोमरः ॥३५॥ 
सुशुप्टिमिथक्रगदश्पिदिरः 
शक्ट्युआकः गा ० 
निररिशभस्लेः 


शिराँसि चिच्छिदः ।रेश॥ 
__नार्माः मिथ ॥।२ प्रा० पा०--औत | 


भगवान्‌ सूर्य उदयाचढ्पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों 
झरने बह रहे हों॥ २० ॥ इन्द्रके चारों ओर अपने- 
अपने वाहन, ध्वजा और आयुर्धोंसे युक्त देवगण एवं 
अपने-अपने गणोंके साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि 
लोकपाल ह्वो लिये || २६ ॥ 

दोनों सेनाएँ आमने-सामने खड़ी द्वो गयीं | दो- 
दोकी जोड़ियाँ बनाकर वे लोग लड़ने छगे | कोई आगे 
बढ़ रहा या, तो कोई नाम ले-लेकर छलकार रहा था | 
कोई-कोई ममरममेदी ब्रचनोंके द्वारा अपने प्रतिइन्द्ीको 
घिक्कार रहा था | २७ || बलि इन्द्रसे, खामिकारतिक 
तारकाछुरसे, वरुण द्ेतिसे और मित्र ग्रहेतिसे मिड 
गये ॥२८॥ यमराज कालनाभसे, विश्वकमो मयसे, शम्बरा 
सुर लष्टासे तथा सविता बिरोचनसे लड़ने लगे ॥| २९ ॥ 
नमुचि अपराजितसे, अश्विनीकुमार इंघपवोसे तथा सूये 
देव बलिके बाण आदि सौ पुत्रोंसे युद्ध करने छगे ॥३०॥ 
राहुके साथ चन्द्रमा और पुल्ममाके साथ वायुका युद्ध 
हुआ | भद्रकादी देवी निशुम्म और झुम्भपर झपट 
पड़ीं || ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! जम्मासुर्से मद्दादेवजीकी 
दिषासुरसे अग्निदेवकी और वातापि तथा इल्वल्से ब्रह्मा- 
के पुत्र मरीचि आदिकी ठन गयी॥ ३२ ॥ दुर्भषेकी 
कामदेवसे, उत्कलकी मातृगण?ोसे, श॒ुक्राचायकी बृहस्पति 
से और नरकासुरकी शनेश्वरसे छड़ाई होने छगी ॥३३॥ 
नित्ातकवचोंके साथ मरुह्गण, कालेयोंके साथ वछुगण, 
पौलोमोंके साथ विश्लेदेगण तथा क्रोधवशोके साथ 
रुद्रगणका संग्राम होने छगा ॥ ३४ ॥ : 


इस प्रकार असर और देवता रणमूमिमें इन्दयुद्ध 
और सामूहिक आतक्रमणद्वारा एकदूसरेसे मिड़कर _ 
परस्पर विजयकी इच्छासे उत्साहपूवक तीजे बाण, तब्वार 
और भाछोंसे प्रहार करने छगे । वे तरह-तरहसे युद्ध _ 
कर. रहे थे॥॥ ३५॥ सुझुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि। 
पहिंश, शक्ति, उल्छुक, प्रास, फरसा, तलवार, साले, _ 

मुद्र, परिष और सिन्दिपाहसे एक दूसरेका सिर काटने 
व की अल 2 नम पर नकल 
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> _----- जा कि: ४ व लत सब ने सा साथ दी, ॥ ३६ ॥ उस समय अपने सवारोंके साथ हाथी, 
गजास्तुरह्ा/! सरथा। पदातरः बोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकारके वाहन और पैदल 
सारोहबाहय विविधा विखण्डिता:। | ज्ैना छिन्-मित्न होने छगी । किसीकी भुजा, 


0... निकृत्तबाहुरुशिरोधराड्प्रय- किसीकी जज्बा, किप्ीकी गरदन और किप्तीके पैर 
| कट # ॥॥ ॥३७॥ | 7 गये तो क्रिसी-किसीकी ध्यजा, पजुष) कब्नच और 
कै किला आमूषण ही ठुकड़े-टुकड़े हो गये || के ॥ बनके 
| .. नेषां पदाधातरथाब्नचूर्णिता- चरणोंकी धमक और रथके पहियोंकी रगइसे पृथ्वी खुद 
। :3 गयी | उप्त समय रणभूपिस ऐसी प्रचण्ड घूड उठी कि 
| ... दायोधनादुखण उत्थित्सदा | उपने. दिशा, आकाश और संयको भी ढक दिया | 
हे रेणुदिंश। ख॑ धुमणि च छादयन्‌ परंतु थोड़ी ही देरमें खूलकी धारासे भूमि आष्टवित 
॥. _ तर तापकलतिरि के हो गयी और कहीं धूछका नाम भी न रहा ॥ ३८ ॥| 
ः ' न्यवर्ततासुकख्॒तिभिः परिष्छतात्‌ ॥|३८॥ | ददुनन्तर लड़ाईका मैदान कटे हुए छिरोंसे मर गया । 
. शिरोभिरुद्तकिरीटकुण्डलेः किसीके मुकुट और कुण्डछ गिर गये थे, तो किंतीकी 
५ (> लक शआँखेंसे क्रोधकी मुद्रा प्रकट हो रही थी | किसी-किसी- 
हे संस्भदग्भि; परिदष्दच्छदे: | ने अपने दाँतोंस होंठ दवा खखा था । बहुतोंकी 


आभूषणों और शब्रोंसे छुप्तजित लंवी-छंबी भुजाएं कटकर 
गिरी हुई थीं और बहुतोंकी मोटी-मोटी जाँघें कटी हुई 
. शा ग्रास्तृता सू। करभोरुभिषभौ ॥३९॥ | पड़ी थीं | इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दीख 
पा ने रही थी ॥ ३९ ॥ तब वहाँ बहुतसे घड़ अपने कटकर 
_कषस्धारतत्र चोत्पेतु: पंतितखशिरो5क्षिमिः ' गिरे हुए सिरोके नेत्रोंसे देखकर ह्वाथोर्मे हथियार उठा 
ः उद्यतायुधदोद॑ण्डेराघावन्‍्तो मटान्‌ से ॥४०॥ बीरोंकी ओर दौड़ने और उछलने लगे || ४० ॥ 


बलिमहेन्द्रं-दशमिश्लिमिरेशव्त॑ शरैः । राजा बलिने दस बाण झनद्रपर, तीन उनके बाहन 
५ लक ऐराबतपर, चार ऐराबतके चार चरण-रक्षकोंपर और एक 
ंतमिथ्तुग वाह्नेकेनारोहमाच्छेयत्‌ ॥४१॥ | 3. रस प्रकोर कुछ अठारह बाण 
5 8 न ह छोड़े || ४१ || इन्द्रने देखा कि बलिके बाण तो हमें घायल 
तानापततः शक्रस्तवद्धिः शीध्रविक्रमः । करना ही चाहते हैं, तब उन्होंने बड़ी फुर्तीसे उतने 
5 का ही तीखे मल नापक बाणोंप्त उनको वहाँतक पहुँचनेके 
. निशिवर्मस्लैरसम्प्राप्तानइसलिव ॥४२॥| पे ही हे्तेडेंसते काट डाग ॥ ४२ ॥ इनकी यह 
का रे 3 * अशंसनीय कुर्ता देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गये । 
मं वीह्ष्य दुर्ग शक्तिमाददे । ._ पक एक हो शक्ति, जो बढ़े भारो छकेके 
2 5 जल रहो थी, उठायी। किंतु अमी व 
होस्काभां इस्तआामच्छिनडूरिः |४३| | उनके हाथमें ही थी--.छूटने नहीं पायी थी कि इन्द्र 
आप गे हे . तीट डाछा ॥ ४३ || इसके बाद बलिने 

क ३ 7६ हे तमशः बल, प्रा, तोमर और शक्ति 
“मपरयत्‌ | ३, प्रा० पा०--यह्यः |. 


. महांशजे। साभरणेः सहायुधेः 
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० २७० 
येद्‌ यच्छस्त् 5 
यच्छस्त्रं समादद्यास्सव तद॒च्छिनद्‌ विश्व)॥४४॥ | उगयी । परंतु वे जो-जो शत्र द्वापमें उठते, शत हदें 
ढुकड़े-ठुकढ़े कर डाबते । इस इस्तवाववसे हक 
ऐश्वर्य और भी चमक उठा ॥ १४ ॥ 


ससजोथासुरी मायामस्तधीनगतो 
थासुरी मायामस्तधोनगतो5्सुरः । परीक्षित्‌ | अब इन्द्रवी फुर्तोसे घबराकर पहले तो 


बलि अन्तर्थान हो गये, फिर उन्होंने आछुरी मायाकी 
सृष्टि की | तुरंत द्वी देवताओंकी सेनाके ऊपर एक 
पर्वत प्रकट हुआ ॥१०॥ उस प्व॑तसे दावाग्निसे जल्ते हुए 
वृक्ष और टाँकी-जेध्ती तीडी धाखाले शिखरोंके साथ 
नुकीली शिलाएँ गिरने लगीं । इससे देवताओंकी सेना 
चकनाचूर होने डगी ॥४६॥ तलश्वाद बड़े-बड़े साँप, 
> ९ दन्दशूक, बिच्छू और अन्य बिषैले जीव उछउल-उछलकर 
महोरगाः सप्ृत्पेतुदृन्दशक्ाः सझ्िकाः । काटने और हे मारने लगे । सिंह, बाध और सूअर 
देव-सेनाके बड़े-बड़े हाथियोंको फाडने बढगे 0४ 
परीक्षिव्‌ ! द्वार्येम धूछ बिये 'मारो-काठो! इस प्रकार 
चिछाती हुई सैकड़ों नंग-घड़ंग राक्षसियाँ और राक्षस 
मी वहाँ प्रकट द्वो गये ॥9८॥ कुछ ही क्षण बाद 
डछिन्धि भिन्‍्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो।४८। आकाशतमें बादलनोंकी घनवोर घटाएँ मंडराने छर्गीं, उनके 
आपसमें ठकरानेसे बड़ी गहरी और कठोर गजना होने 

ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषखनाः । छगी, बिजलियाँ चमकने लगीं और आँधीके झक्झेरनेसे 
बादल अंगारोंकी वर्षों करने छगे ॥४९॥ देत्यराज 

अक्ञारान्मुमुचुवातेराहताः स्तनयित्नव। ॥४९॥ प्रढयकी अग्निके समान बड़ी भयानक आंगकी _ हूँ 
सृष्टि की । बह बात-की-बातमें वायुकी सह्दयतासे देव... 

सेनाकी जछाने छगी ॥५०। थोड़ी द्वी देखें ऐसा... 
सांवर्तक इवात्युग्रों विदुधध्वजिनीमधाकू ॥५०॥ | कि प्रवड आँधीके थपेडसे ससुदमोें बढीबडी ._ 
हर छहरें और भयानक मंत्र उठ रहे हैं और वद्द अपनी 

ततः समुद्र उद्देलः सबेतः प्रत्यच्श्यत | मादा छोड़कर चारों ओरसे,देवसेनाको चेरता इंआ _ दर 
गा उमड़ा आ रहा दै॥५१॥ इस प्रकार जब उन. 
प्रचण्डवातरुद्वृततरज्ञीवतभोप॒ाः ॥५१)॥ | स्यानक असुर्रोने बहुत बड़ी मायाक्री सृष्टि की और खय॑. 


एवं दैल्मैमहामामेरलहष्यगतिभी पे! । अपनी मायाके प्रमावसे छिप रहे--न दीखनेके कारण 


| उनपर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, 
सृज्यमानासु मायास विषेदुः सुरसेनिका। ॥५२॥ 


देवताओंके सैनिक बहुत- दुखी हो गये 
कक हु परीक्षित्‌ | इन्द्र आदि देवताओंने उनकी मा 
| . नें त्तिविधि पे उहातििि यह विदृस्चादयों चुप. वार केक हुत कुछ सो 
कर पर 'बा०--यदूढुमर्ष आदद्यात्‌ | २- प्रा० 


नर े कप ५ 
ततः श्रादुरभ्ूच्छेल। सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 
ततो निपेतुस्तत्नों दह्ममाना दवाप़निना। . 


शिला; सटडूशिखराश्चूर्ण यन्त्यो द्िपद्वलूम ॥४६॥ 


सिंहव्याप्रवराह्मश्र मदयन्तो मेहागजान्‌ न्‍ 


यातुधान्यथ शतश। शूलहस्ता विवाससः | 


सृशे देत्येन सुमहान्वह्विः श्रसवसारथिः । 


की माय 
बा विज पर 


ह्य च्यातः आहरभूव्‌ तंत्र भगवान्विधभावनः ॥५२३)। 

 कत! “ सपणासक्॒ताइूमिपल्वः 

4 ता सवकखरोचनः | 

० ' अच््यताशयुधवाहुरहस- 

 हीकोस्तभानप्यकिरीटकुण्डडः  ॥५४॥ 
* तसिन्मरविष्टेष्सरकूटकर्मजा 

. प्राया विनेशुमंहिना महीयसः। 

. खपमो यथा हि ग्रतिबोध आगते 

. हरिस्तृतिः सर्वविषद्धिमोक्षणंम्‌ ॥५५॥ 

हृष्मा मृथे गरुडवाहमिभारिवाह 

. आविश्य शलमहिनोदथ कारनेमिः । 


बलौ युधि पेततुर्य- 
बदरेन री दरतोषरिणा5च्च! (५७ 


महा पुराणें पारमह 


._____ » बावामरपासाशाााक 
कुछ न सुझा | तब उन्होंने विश्वके जीवनदाता भगवानका 
ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो 
गये ॥ ५३ ॥ बड़ी ही छुन्दर झँकी थी। गरुडके कंघेफर 
उनके चरणकमक विराजमान थे | नवीन कमलके समान 
बड़े ही कोमल नेत्र ये, पीताम्बर धारण किये हुए ये। 
आठ भुजाओंमें आठ आयुध, गलेमें कौस्तुम मणि, 
मस्तकपर अभधृल्य मुकुट एवं कानोंमें कुण्डल झच्मल्ा रहे 
थे | देवताओंने अपने नेत्रोंसे भगवान्‌की इस छत्रिका 
दर्शन किया |५३॥ परम पुरुष परमात्माके प्रकट होते 
ही उनके प्रभावसे अछुरोंकी वह कपटभरी माया विलीन 
हो गयी | ठीक वैसे ही, जेसे जग जानेपर खप्नकी 
वस्तुओंका पता नहीं चलता । ठीक ही है, भगवान्‌की 


स्थृति समस्त विपत्तियोंसे मुक्त कर देती है ॥ ५५॥ - 


इसके बाद कालनेमि देत्यने देखा कि छड़ाईके मेंद्यानमें 
गरुडवाहन भगवान्‌ आ गये हैं, तब उसने अपने सिंहपर 
बैठे ही-बेठे बड़े वेगसे उनके ऊपर एक त्रिशूछ चलछाया। 
वह गरुडके सिरपर छगनेवाला ही था कि खेल-खेलमें 


भगवानने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूलसे उसके 


नलानेवाले कालनेमि देत्य तथा उसके वाहनको मार 
डाछा || ५६ ॥ माठी और सुमाली-दो देत्य बढ़े बल- 
वान्‌ थे, भगवानने युद्ध अपने चक्रसे उनके सिर भी 
काट डाले और वे निर्जीब होकर गिर पढ़े | तदनन्तर 
माल्यवानूने अपनी प्रचण्ड गदासे गछडपर बड़े वेगके 
साथ प्रद्ार किया । परंतु गजना करते हुए माल्यवानके 
प्रह्यर करतेन-करते ही भगवानूने चक्रसे उसके सिरको 
श अड़से अछ्ग कर दिया ॥ ५७ || 


सयां संद्वितायामष्मस्कन्घे 


[ जे ११ 
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आअ० ११ ] 
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बहस । शक्रसमीरणादय- | इन्द्र, वायु आदि देवगण रणमूमिमें जिन-जिन देत्योसे 
स्ांस्तानरणे येरभिसंहता! आइत हुए थे, उन्हींके ऊपर अब वे पूरी शक्तिसे प्रहार 
पैरो & हता। धुरा॥ ९ ॥ | करने छंगे ॥| १ || परन ऐश्र्यशाढी इन्द्रने बब्सि लड़ते- 
चनाय संरब्धी भगवान्पाकशासनः | लड़ते जब उनपर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी « 
उदयच्छ | प्रजामें द्वाह्यकार मच गया || २ ॥ बलि अख्न-शंब्षसे 
दूं यदा बज प्रजा हा हेति चुक्रुशुः ॥ २॥ | छुसजित होकर बड़े उत्साहसे युद्ध-सूमिमें बड़ी निर्भवता- 
वज्ञपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य॑ पुर/खितम्‌ । से डटकर विचर रहे ये | उनको अपने सामने ही देखकर 
दे ह हाथमें वज्र॒ढछिये हुए. इन्द्रने उनका तिरस्कार करके 
मनखिन॑ सुझ्तम्पन्नं॑ विचरन्तं महामथे || ३ । | कहा ॥ ३ ॥ 'मू्ल | जैसे नट बच्चोंकी आँखें बॉँधकर 
ः अपने जादसे उनका धन एऐंठ लेता है, बसे ही तू माया-.... 
नटवन्पूढ मायाभिमयेशान्‌ नो जिगीपसि | की चार्लोंसे हमपर विजय प्राप्त करना चाहता है । तुझे 
पता नहीं कि हमलोग मायाके खामी हैं; वद्द इमारा कुछ 
जित्वा बालान्‌ निबद्धाक्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ॥४॥ | नहीं बिगाड़ सकती ॥ 9 ॥ जो मख मायाके छारा खग्गे- 
पर अधिकार करना चाहते हैं. और उसको लाॉँवकर 
आरुरुक्षन्ति मायाभिरुत्सिसृप्सन्ति ये दिवस्‌ । ऊपरके व्लेकोमें भी घाक जमाना चाइते हैं--उन ढठेरे... 
सम ९ भर मूर्खोंको मैं उनके पद्ले स्थानसे भी नीचे पटक देता 
तान्दस्यून्विधुनोम्यज्ञान्पूब॑साद पदोदधः | ५ ॥ | है| ५ ॥ नासमझ ! दले मायाकीबडी बडी चाल चडी... 
हैं । देख | आज मैं अपने सौ धाखाले वज़से तेरा सिर  $ 
घड़से अछ्ग किये देता हूँ | व अपने माई-बन्घचुओंके 
द जो कुछ कर सकता हो, करके देख ले! ॥ ६ ॥ 
बलिने कद्दा-इन्द्र | जो छोग काल्शक्तिको प्रेरणा 


सो5हं दुर्मायिनस्तेज्य वज़ेण शतपवंणः । 


शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्धटख ज्ञातिभि सह ॥ ६ ॥ 


बलिरुवाच से अपने कर्मके अनुसार युद्ध करते कम 
6 हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिल्ती दी है | 
सड्ग्रामे वर्तमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌। | से ज्ञानीजन इस जगवकों काव्के अधीन समझकर 


न तो विजय द्वोनेपर इर्षसे ऋछ उठते हैं और न तो 


कीविजयोडजयों मृत्यु; सवेषां स्युरतुक्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
अपकीर्ति, द्वार अथवा झृत्युसे शोकके दी वशीमूत डे 


तैदिदं कालरशन जनाः पश्यन्ति खरयः । 
न हृष्यन्ति न शोचन्तितत्र यूयम्पण्डिता। ॥ ८ ॥ 


न वर्य मन्यमानानामात्मान तत्र साधनम्‌ । सम॑स्पशी वचनको खीकार दी 


श्रीशुक्न उवाच 


वि वीरो नाराचैवीरमें्दन | जे | 


शम्भागबंत [ अं० ११ 


न पुनः ॥१०॥ अपने धनुषको कानतक खींच-खीं चकर जल बबो कामतक खींचसींचकर बहुतसे बाण बाण 
मारे | १० ॥ सत्यवादी देवशन्रु बढिने इस प्रकार 


है देवो चर 
न्‍ निराझृतो देवों बेरिणा तथ्यवादिना । इनका अन्त तिस्लकार किया | अब तो इन्द्र जडुइसे 
) . नाम्ृष्यत्‌ तदधिक्षेप॑ तोत्राहत इच हिपः ॥११॥ | जारे हुए ह्वाथीकी तरह और भी चिढ़ गये | बलिका आशक्षेप 
५ प्राहंरत्‌ कुलिशं ठसा अंमोध॑ परमदनः। वे सहन न कर सके ॥ ११ ॥ शह्रुबाती इन्द्र बलिपर 
सयानो न्यपतद भूगो छित्रपक् ८ अपने अमोध वन्रका ग्रह्मर किया | उसकी चोटसे बलि 
हा 2 पंख कटे हुए पर्वतके समान अपने विमानके साथ प्रथ्वी- 


सखाय॑ पतित दृष्टा जम्भो बलिसखः सुहत्‌ । पर गिर पढ़ें ॥ १२ ॥ बल्कि एक बड़ा हितेषी और 


अभ्ययात्‌ सोहदं सख्युहंतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥ | पनिष्ट मित्र जम्माछुर था । अपने मित्रके गिर जानेपर भी 
उनको मारनेका बदला लेनेके लिये वह इन्द्रके सामने 


स सिहवाह आसाद गदामुद्यम्य रहसा। 
के 2 आ खड़ा हुआ ॥ १३ ॥ सिंहपर चढ़कर वह इन्द्रके 


जन्नावताडयच्छ कर गज॑च॒ सुमहाबंलः ॥१४)॥ | पास पहुँच गया और बढ़े वेगते अपनी गदा उठकर 
ही तो पर निहलितों गज।. | उसके जुखान ( देसी ) पर आदर किया | सा 
। > उस मद्दाबढीने ऐरावतपर भी एक गंदा जमायी ॥ १४ ॥ 
|! जाजु॒म्याँ धरणीं स्पृष्ठा कश्मंल परम ययो ॥१७५॥ गदाकी चोटसे ऐरावतको बड़ी पीड़ा हुई, उसने व्याकुछता- 
| ततो रथों मातलिना हरिमिर्देशशतेईंत!। | पे अंट्ने टेक दिये और दिए गत हो गया »॥ १५॥ 
मु उसी समय इन्द्रका सारथि मातलि हजार घोड़ोंसे जुता 
 आतलीतो हिपसृत्युज्य रथमारुरुद्दे विश ॥१६॥ | हुआ रथ ले आया और शक्तिशाढी इन्द्र ऐरावतको 
तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कर्म यन्तुदानवसत्तमः । छोड़कर तुरंत रथपर सवार द्वो गये ॥ १६ ॥ दानव- 
न्‍् श्रेष्ठ जम्मने रणभूमिमें मातबिकि इस कामकी बड़ी प्रशंसा 
। शूलेन रह त॑ तु सयमानोः5हनन्मथे ॥१७॥ | की और मुसकराकर चमकता हुआ त्रिश्रूछ उसके ऊपर 
 झेहे रुज॑ सुदु्पों सत्तमालम्ब्य मातलिः | चलाया || १७ ॥ मातढिने धयंके साथ इस असहाय 
23 .. | पीड़ाको सह लिया | तब इन्द्रने क्रोधित होकर अपने 

ह्न्द्रो जम्भय से ४ | ; 


जम्म॑ भर॒त्वा हत॑ तस्य ज्ञातयों नारदार्पेः न 
हुए न द्पेः | देवषि नारदसे जम्भासुरकी मृत्युका समाचार जानकर 


विश्व बल! पाकतत्रपेतुस्वरान्िता! ॥१९॥ | >यन भारजन्वु नपुचि, बढ जौरपाक झटपट रणमूमिमें 
ह- परुपेरिन्द्रमदयन्तोड्य मर्मसु । आ पहुँचे | १९ | अपनी कठोर और मर्मस्परशी 


किरन्‌ मेघा धाराभिरित पब॑तम्‌ ॥२०॥ 


9८२ ३8४८७. /:] 


अध्टम रकृन्ध 


घताम्पांगतहि परे खा [7 | मातलि पाको रथ सावयव॑ पृथक्‌ | । दिया || २१ | पाकने सौ वाणोंसे मातब्कों और सौ 


यह्द बड़ी अदूभुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण 

नम॒चि! पश्चदशमिः खर्णएद्लैमहेदुभिः। | जा कप 
शभिः खण॑पृह्नेमहेएपिः | उसने चढ़ायें और चढाये ॥ २२ | नपुचिने बढ़ेड़े 
अहत्य व्यनदस्संस्ये सतोय इब तोयद! ॥२३॥ | 'हड बाणोसे, जिनमें सोनेके पंख छगे हुए ये, इन््रको 
तः श्र मारा और युद्धभूमिमें बह जल्से भरे बादलके समान 
झटेन श्र हम । | गरजने लगा || २३ | जेसे वर्षाकाब्के बादल सर्यको 
छादथामासुरसुरा: आइट्सयमिवास्बुदाः ॥२४॥ | ढक लेते हैं, वेसे ही अुरोंने बाणोंकी वर्षासें इच् और 


सडस्सन्‍्धानमोक्षेण तदद्भुतमभूृद॒रणे ॥२९॥ | *ोंसे सके एकएक अज्ञकों छेद डाल । युद्ध । 
५ 


अलक्षयन्तरतमतीव॒ विह॒ला उनके रथ तथा सारथिको भी चारों ओरसे ढक 
जा | दिया ॥ २४ ॥ इन्द्रको न देखकर देवता और उनके 
विचुक्रुशुद्बगणा; सहानुगा। । | भनुचर अत्यन्त विहल होकर रोने-चिछाने छगे | एक 
अनायका) शुन्रुबलेन निजिता तो शत्नुओने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका 


कोई सेनापति भी न रद्द गया था | उस समय देवताओं- 
की ठीक वेसी ही अवस्था हो रही थी, जेसे बीच समुद्ग्म 
ततस्तुरापाडिपुबद्धपद्चरादू । नाव टूट जानेपर व्यापारियोंकी होती है ॥२५॥। परंतु 
विनिर्भतः धरथध्य हे थोड़ी ही देरमें शत्रुओंक्े बनाये हुए बाणोंके पिंजड़ेसे 
के द दाल घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथिके साथ इन्द्र निकल आये | 
ब॒भो दिश। ख॑ प्रथिवीं च रोचयन्‌ जैसे प्रातःकाछ सूर्य अपनी किरणेंसे दिशा, आकाश 
श्र न और पृथ्वीको चमका देते हैं, वैसे ही इन्द्रके तेजसे छतन- 
खतेजसा खूय इव श्षुपात्यये ॥२६॥ केंसब जगगता तठेगा रे ना ते 
निरीक्ष्य एतनां देवः परेरम्यदितां रणे। | शबु्ोने रणभूमिमें हमारी सेनाको राद डाला हे; तब _ 
न र ४ उन्होंने बड़े क्रोधसे शन्रुको मार डालनेके छिये वज़से, 
उदयच्छदू रिपुं हन्तुं ब्न वज्धरों रुपा ॥२७॥ | आक्रमण किया ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ | उस जाठ धाखाले सर 
ने शिरशी बलपाकयो: पैने बज़से उन देस्योंके भाई-बन्धुओंको भी सयभीत करते... 
से का 8 हुए उन्होंने बठ और पाकके सिर काट डिये ॥ २८॥ 
ज्ञातीनां पव्यतां राजज्ञहार जनयन्मयभ्‌ ॥३८)॥ | परीक्षित्‌ | अपने माइयोंकी मरा हुआ देख नमुचिको 
० ततओ मो न्पितः | बड़ा शोक हुआ । वह क्रोधके कारण आपेसे बाइर र्ल 
नमु॒चिस्दर्ध रे शोकामपर्पालित: ः < । होकर इन्द्रको मार डाढनेके लिये जी-जानसे प्र सर 
जिधांसरिन्द्रं रुप्ते चकार परमोचमप्‌ ॥२९॥ | करे छगा ॥ २९ ॥ 'छद | जब तुम बच नह ५ 
आओ >> । | सकते--झस प्रकार डब्कारते हुए एक निशुड 
अव्मततारमय शूल पक | वह ह्रपर टूट पढ़ा । वह निद्यु फौादका 
प्रगृद्याम्यद्रवत्‌ ऋुद्धो हतोइ्सीति वितजयनू। | था, सोनेके हा 2033 था के 
2 मृगरारि ॥ | छगे हुए थे । नमुचिने क्रोधके 
रे ॥१०॥ | गे हुए थे। गत 
प्राहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ मगराडिव ॥ रे जा इत्पर बह विश चढ 


वणिक्पथा भिन्ननवों ब्था्णवे ॥२५॥ 


तदापतद्‌ गगनतले महाजन... | परीक्षित्‌। इच्ले देखा कि 


2 विविल्ि न विचिच्छिदे हरिरिपृमि! सह्रधा।.. | था ने बाणेंसे 
ै क्र पा०--महद्णवे । र्‌ | जाल 


श्रीमद्भ गिंवत [ अ० ११ 


कुलिशेन कन्धरे हद ियि थे 
तमाहनन्तूप कृतिशेन कब्धरे बढ़े क्रोपसे उसका घ्िर काट लेनेके छिये उसकी गदन- 


| रुपान्वितखिदशपति! शिरो हरन्‌ ॥३१॥ | पर वच्र मारा ॥ ३१ ॥ यद्यपि इन्द्रन बड़े वेगसे वह 
| 28.2 बच्र चलाया था; परंतु उस यशखी वज्से उसके चमड़े- 
हू न तस्य हि त्वचमपि वज ऊजितो पर खरोंचतक नहीं आयी | यह बड़ी आश्वयजनक घटना 

| 

| 


न्‍ ली रीर टुकड़े- 

; सरपतिनोजसेरित) । हुई कि जिस वज़ने मद्ाबढी वृत्राहुरका शरीर दुबे 
ला | टुकड़े कर डाछा था, नमुचिके गलेकी त्वचाने उसका 
तदद्भुत॑ परमतिवीयबृत्रभित्‌ तिरस्कार कर दिया ॥ ३२ ॥ जब बन्न नपुचिका कुछ 


तिरस्कृतों नप्ुचिशिरोधरल्ववा ॥|३२॥ | न बिगाड़ सका, तब इन्द्र उससे डर गये । वे सोचने 

। ८ ल्गो कि “दैवयोगसे संसारभरको संशयमें डालनेवाली यह्द 

कर तसादिन्‍्द्रोडविभेच्छत्रोपेज: भ्रतिहतो यतः । कैसी घटना हो गयी !॥ ३३ ॥ पहले युगमें जब ये 
हर किमिदं देवयोगेन भूत॑ लोकविभोहंनस्‌ [ पव॑त पाँखोंसे उड़ते थे और घूमते-फिरते भारके कारण 
कर ला पृथ्वीपर गिर पड़ते थे, तब प्रजाका विनाश होते देख- 
-- येन मे पलमद्रीणां परच्छेद: अजोत्ये । कर इसी वच्से मैंने उन पहाड़ोंकी पाँखें काट डाली 


कतो निविशता भार! पतत्लरे) पततां झुवि ॥३४॥ | थीं ॥ ३४ ॥ लशकी तपस्याका सार ही इत्राुरके रूप- 
में प्रकट हुआ था । उसे भी मैंने इसी वज्के द्वारा काट 


ह 5. तपःसारमय त्वाष्ट्र बृत्रो बेन विपाटितः | डाला था और भी अनेकों दत्य, जो बहुत बल्वान्‌ थे 


बे लय ; और किसी अञ्न-शब्से जिनके चमड़ेको भी चोट नहीं 
375 अन्ये चापि बलोपेता। स्वोस्त्ररक्षतत्वचः ॥३५॥ पहुँचायी जा सकी थी, इ्प्ी बज्से मैंने मृध्युके घाट 


हे सोज्यं प्रतिहतो वज्ो मया मत्तो ससर्पके । उतार दिये थे ॥ ३५ ॥ वद्दी मेरा वच्न मेरे प्रक्ार करने- 


228, द्दे पट तो पर भी इस्त तुष्छ अछुरको न मार पका, अतः अब मैं 
गाह तदादद दु्॑ड अह्मतेजोअप्यकारणब्र ॥२३॥ | (से अज्ीकार नहीं कर सकता । यह जहतेजसे बना है 


कि त वक विशदिन्तमाह बागशरीरिणी | तो क्‍या हुआ, अब तो निकम्मा द्वो चुका है? ॥ ३६॥ 


3 इस प्रकार इन्द्र विषाद करने छगे | उप्ती समय यह 
हा शुष्केरथो नाद्रेंबंधमहति . दानव! ॥३७)॥ | भाकाशवाणी हुई---/यह दानव न तो सूखी वस्तुसे 


हु । मर सकता है, न गीढीसे || ३७ ॥ इसे मैं वर दे 
यद(वरो दत्तो सृत्युनेंवाद्रशुष्कयो! । हूँ कि 'सूख्री या गीली वस्तुसे तुम्हारी मृत्यु न रा 
कि इसड्यि इन्द्र | इस शत्रुको मारनेके छिये अब 
5 न्तनीयस्ते उपायो मघवन्‌ रिपो+ ॥३४८॥ दूसरा उपाय सोचो !” ॥ ३८ ॥ ड्स लक 
वी गिरमाकर्प॑मघवान्सुसमादितः |. | कर देवराज इन बड़ी एकाप्रतासे विचार करने छगे। 
सोचत-सोचते उन्हें सूझ गया कि पम्ुदका फेन तो घूखा 
यदुपायमुभयात्मकम्‌ ॥३९॥ भी ह्ढे, गीछा भी; ॥ ३९ ॥ इसड्ये न उसे सूखा कह 
के मुचे! शिरः | | गले हा गीढा | अत; शद्रने उस त सूले और न 
बचे! शिर! य  अचेका हिएकाट डाला । उस सम सपुह फेनसे नमुचिका पर काट डाला | उस पमय 


ी+_-तत+-.3_._नवतनतत-त-तत-त-3त-.->>+जन--« 


रै. ग्रा० पा०--जक्ष्ये | ३. प्रा० पा०--विं० | ४. प्रा ०-चातिबलो० | 
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बरी 
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न्न्य 


जे 0) अष्टम स्कन्ध 


दटवश माल्यैश्चौवाकिरन्वियु 
तु न प्‌ ॥४०। | बढ़े-बढ़े ऋषिमुनि भगवान्‌ इन्द्रप पुष्पोंकी वर्षा और 
गन्धवमुरूयों जगतुवि श्वावसुपरावस््‌ । उनकी स्तुति करने छगे | ४० | गन्धर्वशिरोमणि 


विश्वावसु तथा परावध्ठु गान करने छगे, देवता 
देवहुर न सु गान करने लगे, देवताओंकी दुन्हु- 
देवदु दुभयो ढु ननृतुमुंदा ॥४१॥ | भिर्यों बजने छगीं और नर्तकियाँ आनन्दसे नाचने छगीं 
अन्ये5प्येव॑ प्रतिदन्द्ान्वास्वग्निवरुणादय: । ॥ 9१ ॥ इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे 
कप देवताओंने भी अपने अद्न-शद्बोंसे विपक्षियोंको वैसे दी 
संदया मा मुरस्त्रोपैसंगान्केस रिणो यथा ॥४श५॥ सार गिराया, जसे सिंह इरिनोंको मार डालते हैं ॥४२॥ 
गा आय कर परीक्षित्‌ ! इधर ब्रह्माजीने देखा कि दानवोंका तो स्वथा 
ब्रह्मणा प्रेषितों देवान्देवर्षिनौरदों नृप । नाश हुआ जा रद्दा है, तब उन्होंने देवषिं नारदको 
वारयामास विवुधान्दष्ठा दानवसंक्षयय्‌ ॥४३॥ देबताओंके पास भेजा और नारदजीने वहाँ जाकर 

देवताओंको ब्ड़नेसे रोक दिया ॥ ४३ ॥ 


नारदजीने कदहय-देवताओ ! भगवानूकी मुजाओंकी 
उत्रछायामें रहकर आपडोगेंने अश्त प्राप्त कर ल्या है 


नारद उवाच 
भवद्धिरसत॑ प्राप्त॑ नारायणझुजाभ्रयें! । 


हि और छक्ष्मीजीने भी अपनी कृपा-कोरसे आपकी अभिवृद्धि 
श्रिया समेधिताः सब उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ की है, इसल्यि आपलोग अब छड़ाई बंद कर दें ॥9१॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है--देवताओंने देवर्षि नारद- 


संयम्य मन्‍्युसंरम्भ॑ मानयन्तो गुनेवेचः । की बात मानकर अपने क्रोधके वेगको शान्त कर लिया 
की और फिर वे सब-केसब अपने छोक खगेको चले गये । 
उपगीयमानाजुचरेययु) सब त्रिविष्टपम्त )४५) | उप उमय देवताओंके अनुचर उनके यशका गान करने 
3० ३ रहे थे ॥ ४५ ॥ युद्धमें बचे हुए देत्योने देवषि नारदकी 
येज्वशिष्टा रणे तसिन नारदानुमतेन ते । सम्मतिऐ वज़की चोटसे मरे हुए जियो ेकर अस्ताचब्की..| 
बलिं विपत्नमादाय अस्त गिरिस॒पागमन्‌ ॥॥४६)| | यात्रा की ॥ ४६ ॥ वहाँ झुक्ताचार्यने अपनी सल्लीवनी 
विद्यासे उन अछुरोंको जीवित कर दिया, जिनके गरदन॑. 
तत्राविनशवश्वान्‌ विद्यमानशिरोधरानू। | आदि अछ्ठ कटे नहीं थे, बच रहे ये | ४७ || श॒क्ा-. 
) चार्यके स्पर्श करते ही बढिकी इन्द्रियोंम चेतना और 3. 
उशना जीवयाम/स संजीविन्या खविद्यया |४७॥ | .+ सरणशक्ति आ गयी | बंडि यह बात समझते ये... 
कि संघारमें जीवन-मृत्यु, जय-पराजय आदि उल्ठफेर 
९ पन्ने न्द्रि ५ कर होनेपर 8:75 ञ्ची बट 
बलिओशनसा स्पृषट प्रत्यापन्नेन्द्रिसस्ति:। | सन ही रहते हैं। इसलिये पराजित दोनेपर मी उत्हें... 
पराजितोईपि नाखियस्लोकतस्वविचक्षणः ॥४८॥ | किसी प्रकारका खेद नहीं इआ॥ ४८ ___ 
ः |] ५ गे ५ के ड रे 2 प्र 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमइंस्यां संहितायामथमस्कावे देवाचुर 
: छंग्रामे एकादशो्यायः ॥ ११॥ 


_ अथ द्वादशोध्ष्यायः कि 

की लक अन्न देखकर पा जी काइते हैं--परीक्षित ! जब भगवान 
कर दरायशण्रुद शंकरने यद्द छुना कि श्रीदवरिने खीका रूप धारण करके 
वृषध्वजो निशम्येद॑ योषिद्रपेण दानवान्‌ । असुरोंको मोहित कर लिया और देवताओंको अम्रत 


. मोहयित्वा सुरगणान्हरि! सोमसपाययत्‌ )॥ ९ ।। | विछ दिया, तम ३ सती देवीके साथ बेखपर सवार दो 
मारुद्य भू लेकर वहाँ गये, जहाँ भावान्‌ मधुसूदन 
वृषसारुझ  गिरिशः सर्वभृतगणइंतः । प्मस्त भूतगर्णाको लेकर वह गय॑, 

रे । निवास करते हैं ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीदरिने बड़े प्रेमसे 


रह देव्या ययौ द्रष्टं यत्रास्ते मधुखदनः ॥ २ ।॥। | हैशशंकर मगवानका खागतःसत्कार किया। वे भी 
सभाजितो भगवता सादर सोमया भवः | * | सुखसे बेठकर भगवानका सम्मान करके घुप्तकराते हुए 


॥  -. | 
[27 बाचेदं ४ बोले ॥ ३ ॥ 


श्रीमद्रादिवजीने कद्दा--समस्त देवेंके आराध्यदेब ! 
श्रीमेहादेव उवाच आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगव्खरूप हैं । छमस्त 
चराचर पदार्थोके मूठ कारण, ईश्वर और आत्मा भी आप 
ही हैं || 9 ॥ इस जगतके आदि, अन्त और मध्य 
। | आपसे ही होते हैं; परंतु आप भादि, मध्य और अन्‍्तसे 
रहित हैं | आपके अविनाशी खरूपमें दश, दुशप, भोक्ता 
और भोग्यका मेदभाव नहीं है । वास्तवमें आप सत्य, 
ता तत सर अर इ चिस्मात्र ब्रह्म ही हैं || ५ ॥ कल्याणकामी महात्माछोग 
की । 4 0 लिखे ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌॥५) |. ढक जौर परढोक दोनोंकी आसक्ति एवं समस्त 
व चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिपः । कामनाओंका परित्याग करके आपके कमछचरणोकी दी 
“पीर । आराधना करते हैं.॥ ६ ॥ आप अधप्ृत्लरूप, समस्त 
 छज्ढं मुनय! सप्षुपासते ॥ ६ ॥ | प्राकत गु्णोसे रहित, शोककी छायासे भी दूर खर्य॑ 
दे बिों विशोक- .. | परिूण बह्म हैं | आप केवछ आनन्द-खरूप हैं | आप 
हक 5 निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप 
मविक्रारमनन्यदन्यत्‌ | सत्रसे मित्र हैं | आप विश्वकी उतथत्ति, स्थिति और 
लत | प्रढ्यके परम कारण हैं । आप समस्त जीवोंके झुभाशुभ 
अमानाए ८ 5 कमका फछ देनेत्राले खामी हैं। परंतु यह बात भी 
जीवोंकी अपेक्षासे द्वी कही जाती है; वास्तवमें आप 
सबकी भपेश्ञासे रहित, अनपेक्ष शी 
गा रह हैं || ७ || खामिन्‌ ! 
| कार्य और कारण, द्वैत और अद्दैद--जो कुछ है 
एकमात्र आप ही हैं; ठीक बेसे न मम 
लत, ैर न हे ही जैसे आभूषणोंके 


पामपि- भावानां लवमात्मा हेतुरीधर! ॥ ४ । 


यन्सध्यमिदसन्यद॒हं बहि। । 


१/. हे 


| नपेक्षः ॥ ७ ॥ | 


28] अष्टम सकन्धे ९२९ 
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दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगोंने आपके वास्तविक 
याद गुणव्य॑तिकरो निरुपाधिकस !८। खरूपको न जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके 
ता ब्रह्म केचिद्वयर बुत भेदभाव और विकब्पोंकी कल्मना कर रकक्‍्खी है | यह्दी 
न्त्युत धमसेके कारण हैं कि आपमे किसी प्रकारकी उपाधि न ह्ोनेपर 
एके पर॑ सदछतोः पुरूष । | भी ग॒णोको लेकर मेदकी प्रतीति होती है ॥८॥ प्रभो ! 
सद॒सतोः पुरुष परेशम््‌ कोई-कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको धमे 
अन्येध्वयन्ति नवशक्तियुत॑ पर॑ त्वां कहकर वर्णन करते हैं | इसी प्रकार कोई आपको 
४ प्रकृति और पुरुषसे परे परमेश्वर मानते हैं, तो कोई 
केचिन्महापुरुपमच्ययप्रात्मतन्त्रस्‌ ॥९॥ | विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रद्दी, सत्या; 
; परायुर्ऋषयो पा ईशाना और अनुग्रहा--इन नौ शक्तियोंसे युक्त परम 
नाई परादुऋंषयो न मरीचिसुर पुरुष तथा दूसरे क्लेश-कर्म आदिके बन्धनसे रहित 
हर ! पृवजोंके भी पृथज, अविनाशी पुरुषविशेषके रूपमें मानते 

जानन्ति यहिर सर्गा।। कर 
चित॑ खल सचछगोः । | हैं ॥९॥ प्रभो ! मैं ब्रह्म और मरीचि आदि ऋषि---जो 
यन्मायया मुषितचेतस ईश देत्य- | सत्तगुणकी सृष्टिके अन्तर्गत हैं---जब आपकी बनायी 
' हुईं सृष्टिका भी र॒इस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो 
मत्यादयः क्रिपुत शब्वदभद्गवत्ता।॥१०॥ | जान ही केसे सकते हैं ! फिर जिनका चित्त भायाने 
| अपने वशमें कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी 
स त्व॑ समीहितमद! खितिजन्मनाओं जोर तमोषुणी क्योंरेलों जेब जे आज था 
मनुष्य आदि तो भत्ता जानेंगे ही क्या ॥ १०॥ प्रभो | 

भूतेहि ] री ह न छठे ढियि 

समान भाकाशमें अद्दय रहकर भी आप सम्धूण चराचर 
बायुर्यथा विशति ख॑च चराचरारूएं जगदमें सदा-सर्वदा विद्यमान रत हैं. तथा इसकी चेष्टा, 
स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियोंके कर्श एवं संसारके बन्धन- 
सब तदात्मकतयावग धो 5्वरुन्त्से ॥११॥ मोक्ष--सभीको जानते हैं || ११॥ प्रभो | आप जब 


जज्ानतस्त्वयि जनेपिंहितो विकस्पो 


६ 
| 
। 


| गुणोंको खीकार करके लीला करनेके लिये बहुत-से ८ 

अवतारा मया दृश्टा रममाणंल ते गुणः । अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दशन करता ;क्‍ 

कर 0 | दी हूँ। अब मैं आपके उस अवतारका भी दर्शन करना... 

सो5ह तद्‌ द्रष्टुधिच्छा। पे यत्ते यापिद्पुश्ठतय॥१२॥ चाहता हूँ, जो आपने ख्रीरूपमें ग्रहण किया था ॥१२॥ 

सम्मोद्िता द लता: जिससे देत्योंको मोद्दित करके आपने देवताओंकों अवगत... 

ता देत्या। पायिताथास त॑ सुरा। | हिंयें इस सजा 

येन सम्मोहिता 5 ४ £ रे पिछाया, खामिन्‌ | उसीको देखनेके लिये हम सब आये... 

तदृदिद्क्षय आय/ता; पर कोवृहल द्वि नः ॥१३॥ हैं। हमारे मनमें उसके दर्शनका बड़ा कौद्‌हल है॥१श॥ 

: श्रीशु क उवाच |. श्रीशुकदेबजी कहते है--जब भगवात्‌ शंकरने 

एव्मम्पर्मितों विष्णुर्ंगवान्‌ शलपाणिना । विष्णुभगवानूसे यह प्रार्थना की, तब.वे गम्भीर मावसे ._ 
0 5 । हँसकर शंकरजीसे बोले॥ १४॥ 


भीर॑मिरिश प्रत्यभाषत ॥१४॥ | बेसकर 
“77 एज का. मिआ। २ प्राचीन प्रति औीशक 


श्रीभंगवानुवाच 


। कौतूइलाय देत्यानां योपिद्देषों मया कृत: । 


॥! पश्यता सुरका्योणि गते पीयूषभाजने क्‍ 


तत्तेनह॑ दशोयिष्यामि दिव्शोः सुरसत्तम । 


कामिनां बहु मनन्‍्तव्यं संकल्पप्रभवोदंयम््‌ ॥१९॥ 


3 
श्रीगुक उवाच 


इति बवाणो अभगवांस्तत्रेवान्तरधीयत | 

सर्वतथारयंश्रक्षुभधय_ अ|स्ते सहोमया ॥१७॥ 
ततो. ददशोपवने वशख्तियं 
विचित्रपुष्पारुणपललवढुमे.. | 


विक्रीड्तीं कन्दुकलीलया लसदू 


दुकूलपर्यरतनितम्बमेखलास. ॥१८॥ 


0० 6 
आधवतंनोदतनकम्पितस्तन- 
प्रकृष्टहरोरुभरें!: पे. पदे। 


प्रभज्यमानामिव॒ मध्यतश्रलत्‌ 


पदगप्रवाह॑ नयतों ततस्ततः |॥१९॥ 


री च...विच्युतां 
वामकरेण वल्युना। ॥ 


श्रीमद्भागव्ते 


[ अ० १२ 


श्रीविष्णु भगवानने कहा-शंकरजी ! उस समय 
अमृतका कलश दैत्योंके हाथमें चछा गया था। अत 
देवताओंका काम बनानेके लिये और दत्योंका मन एक 
नये कौतृहलकी ओर खींच लेनेक लिये ही मैंने वह स्री 
रूप धारण किया था ॥ १५ ॥ देवशिरोमणे ! आप उसे 
देखना चाहते हैं, इसलिये मैं आपको वह रूप 
दिखलाऊँगा; परंतु वह रूप तो कामी पुष्षोंका ही 
आदरणीय है; क्योंकि वह काध्भावको उत्तेजित करने- 


वाला है || १६ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--इस तरह कहते-कह्ते 
विष्णुभगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये और मगवान्‌ शंकर 
सती देवीके साथ चारों ओर दंष्टि दौड़ाते हुए वहीं बठे 
रहे ॥ १७ ॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि सामने एक 
बड़ा सुन्दर उपवन है | उसमें भाँति-भाँतिके दृक्ष लग 
रहे हैं, जो रंग-बिरगे फूछ और छाल-लछाल कॉपलोसे 
भरेपरे हैं | उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवनमें 
एक सुन्दरी त्री गेंद उछाछ-उछालकर खेल रही है । 
वह बड़ी ही सुन्दर साड़ी पहने हुए है और उसकी 
कमरमें करधनीकी लड़ियाँ लटक रही हैं ॥१८॥ गेंदको 
उछालने और छपककर पकड़नेसे उप्तेे स्तन और 
उनपर पड़े हुए हार हिल रहे हैं | ऐसा जान पड़ता था, 
मानो इनके भारतसे उत्तकी पतली कप्र पग-पगपर टूटते 
टूटते बच जाती है | वह अपने लाछ छाछः पल्लवोके 
समान छुकुमार चरणोंसे बड़ी कलाके साथ ठुमुक-ठुमुक 
चल रही थी ॥ १९ || उछलता हुआ गेंद जब इधर- 
उपर छलक जाता था, तब्र वह लपककर उसे रोक 
लेती थी | इप्से उसकी बड़ी-बड़ी चंबल आँखें: कुछ 
उद्विन-सी हो रही थीं। उसके कपोछोपर कानोंके 
कुण्डलोंकी आभा जगमगा रही थी जौर छुँघराली काढी: 


काडी अबकें उनपर छटक आती थीं, जिसे मुख और 


ण्डताननाम्‌ ... ||२०|| | भी उल्लस्तित हो उठता था ॥९०॥जब कभी साड़ी सरक 
जाती और केशोंकी वेणीः खुलने त्याती 


मम _ अमल बाप बह कुमार बाये ह 
औभगवानुवाच? नहीं है॥ २. प्रा पा४०-शरतत; 


तब्र> अपने 
बसे वह उन्हें: फहाकसंवार 
॥ऐ गरा० पा०«-आषिस्वाच। 
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अ० १२] 
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विनिध्मतीमर कक न" 
कु कप डे | लिया करती। उस समय भी व्रह दाहिने हायसे गेंद 
विमोहयन्ती. जगदात्ममायया ॥२१॥ | अेड्छाल्कर सारे जगवक़ो अपनी मायासे मोहित . 


ताँ वीक्ष्य देव ह रही थी ॥ २१ ॥ गेंदसे क्षे्तेखेलते उसने तनिक 
बचाव ग मा सल्ज्जभावसे मुसकराकर तिरक्की नजरसे शंकरजीकी 
ओ |, [वे 

सर्ेशणश्नतिसप्रीक्षणविह॒लात्मा र देखा। बस, उनका मन हाथसे निकछ गया। 


मोहिनीको निहारने और उश्चकी चितवनके रसमें इबकर 
पात्मानम न्तक उस खगणांश वेद ।।२२॥ | इतने विहल हो गये कि उन्हें अपने-आपकी भी सुधि 

ः न रही | फिर पास बैठी हुई सती और गणोंकी तो याद 
तस्या। कराग्रात्‌ स तु कन्हुकों यदा ही कंसे रहती ॥ २२ | एक बार मोहिनीके हायसे 


गतो बिदूरं ; छलकर गेंद थोड़ी दूर चछा गया । वह भी उसीके “ 
* तमलुत्रजत्तिया। । पीछे दौड़ी । उसी समय शंकरजीके देखते-देखते वायुने 
वास; सद्ज्ज लघु प्ारुतो5हरद्‌ उसकी झीनी-सी साड़ी करधनीके साथ ही उड़ा छी ॥२१॥ 


मोहिनीका एक-एक अड्डःबड़ा ही रुचिकर और मत्तोरम 
भव देवस्थ किलानुपश्यतः ॥२१॥ था । जहाँ आँखें लग जातीं, लगी ही रहतीं । यही 


एवं तां रुचिरापाज़ी दर्शनीयां मनोरमाय्‌। नहीं, मन भी वहीं रमण करने ल्ाता। उप्तको इस 
2 अर दशामें देखकर भगवान्‌ शंकर उसकी ओर अत्यन्त 
इषटा त्यां मनभक्रे विसजन्त्यां भव) क्रिल ॥२४)। | आकृष्ट हो गये । उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त- 
जान पड़ती थी || २४ ॥ उसने शंकरजीका विवेक छीन 
लिया-| वे उसंके हाव-भावोंसे कामातुर हो गये और 
भवान्या अपि पश्यस्त्या गतहीर्तरद॑ ययो ॥२५॥ पढे जा की 
सा तमायान्तम्ालोक्य विवद्धा व्रीडिता भृशम्‌ | मोहिनी व्नह्दीतर तो पहले ही हो चुकी थी,*शंकरजी- 
वि को अपनी ओर आते देख बहुत लब्जित हो गयी! वह 
निलीयपाना इक्षे्ठ हसन्ती नान्यतिष्ठत॥२३॥ एक वृक्षसे दूसरे इक्षकी आडमें जाकर छिप जाती और 
न गवान भव! न्द्रियः. हँतने छगती | परंतु कहाँ व्हरती न थी॥ २६॥ 
तामन्त्गच्छद्‌ भगवान्‌ भवः प्रमुषितिन्द्रिय! | अर रॉक शेप बिन त 
कामस्य व वश नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ | कामवश हो गये ये; 'अंतः हथिनीके पीछे हाथीकी _ 
तरह उसके पीछे-पीछे दौड़ने छगे ॥ २७।॥ 
सोजलुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छती खियमू। | उन्होंने अत्यन्त बेगंसे उसका पीछा करके पीछेसे उसका. 
| जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे... 
गइन्ध उपानीय बाहुभ्या धरिषखजे ॥२८॥  देनों मुजाओंमें मरकर हृदयंते छगा लिया॥ २८॥ सु 
जेसे हाथी हथ्चिनीका आल्ज्िन करता है, वैसे ही 
सोपगूहा भगवरता करिणा करिणी यथा । भगवान्‌ श॑ हरने उसका आलिज्नन किया | वह इरडघर _ 
कीपशिरोरद्दा ॥२०॥ खिसककर छुड़ानेकी चेश्ट करने छगी, इसी छीनाः झपठीमें 
इंतेस्ततः प्रसंपन्‍्ती विग्रकीणे उसके शिरके बाऊ बिखर गयें॥ २९ ॥ वास्तवर्म वह 
अत्मान॑ आमोत्रकिलाज सुर्भशजानरा्‌ रे सुन्दरी भगवानक्ी/रची हुई माया 


९. औ० पा०- ख़त |. 


तयापहतविज्ञानस्तृत्कृतसरविहलः | 


श्रीमद्भागवत 3] 
नि ्स्लल्तर 


के को न द़ को ल्यिा्‌ 
श्रोणी 0 किसी प्रकार शंकरजके मुजपाशसे अपनेको छुड्ढा 
ग्राद्रवत्सा माया देवविनिभिता ॥३०॥ सी प्रकार ३ न 
प्राद्रवत्सा पथुशोणी माया देव भित | श्‌ वर थी 


!॒ ] | तस्यासों पदवीं रुद्रों विष्णोरद्भुतकर्मणः। मोहिनीवेषधारी अदूभृतकर्मा भगवान्‌ विष्णुके पीछे-पीछे 


जान पड़ता था, मानो 
चरण तर दौड़ने लगे | उस समय ऐसा जान पड़ता 73 
प्रत्यपद्मत कामे णेव विनिजित) ॥३१॥ | 5 5 
प्रत्यपद्चत कान दें उनके शत्रु कामदेवने इस समय उनपर 


२ ्ट् मोघरेतस $ कक थिनीके 

| तस्यानुधावतो. रेतशस्कन्दामोघरेतसः । ली है ॥ ३१॥ कामुक हे 
| मदोन्‍्मत हाथीके समान वे मोद्विनीके पीछे-मीछे दौड़ 
| शुष्मिणों यूथपस्थेत्र वासितामलु धावतः ॥३२॥ रहे थे । यधपि मगवान्‌ शंकरका वीर्य अमोष है, फिर 
। ह नीकी मायासे वह स्वलित दो गया ॥ ३२ ॥ 
त्रापतन्मझ्यां रेतस्तस महात्मन! |. | भी मोहिनीकी माया > है 
" रे 5 भगवान्‌ शंकरका वीये पृथ्वीपर जहाँ-जहां गिरा, वहाँ- 
तानि रूप्यस्य हेम्नश्र क्षेत्राण्यासन्महीपते ॥२३॥ | , त्ोने, चाँदीकी खानें बन गयों !॥३३॥ परीक्षित्‌ ! 
हर पू नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवनमें एवं जहाँ जहाँ 
का पध बनेइपनेत भी ऋषि-मुनि निवास करते थे, वहाँ-वहाँ मोहिनीके पीछे- 
यत्र क चासन्नृपयस्तत्र संनिहितों हर! ॥३४॥ | पीछे मगवान्‌ शंकर गये ये ॥|३४॥ परीक्षिव्‌ | वीयपात 


५ हो जानेके बाद उन्हें अपनी स्पृति हुई। उन्होंने 
स्कन्‍ने रेतसि सोउपर्यदात्मान देवभायया | वानी मायाने तो पु ले 


जडीकृत॑ नृपश्रेष्ठ संन्यवर्तत कब्मलातू॥३५॥ | काया | वे तुरंत उस्त ढुःखद ग्रससे अछग हो 
गये ॥३०॥ इसके बाद आत्मखरूप सर्वात्मा भगवान्‌की 


अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मतः | | यह महिमा जानकर उन्हें कोई आइचय नहीं हुआ । वे 

रस जानते थे कि भल्य, भगवान्‌की शक्तियोंका पार कौन पा 
अपरिज्षेयवोगंस न मेने तहु हाद्भुतम्‌ ॥२६॥ | उक्ता है ॥ ३६ ॥ भगवान्‌ने देखा कि भगवान्‌ 
तमविकलवमत्रीडमोलक्ष्य. मधुस्दन!। | गकरको इससे विधाद या छज्जा नहीं हुई है, तब वे 
कर + पुरुष-शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये और बड़ी 
| _ उबाच परमग्रीतो बिश्रत्स्रां पोरुषीं तनुम ॥३७॥ | असन्‍नतासे उनसे कहने छगे || ३७ ॥ 


). रे 

श्र/भगवानुवाच श्रभगवानने कहा--दृवशिरोमणे! मेरी श्रीरूपिणी 
मायासे विभोद्तित होकर भी आप खय॑ ही अपनी निष्ठा 
हा > स्ित द्वो गये | यह बड़े ही आनन्दकी बात है ॥३८॥ 
ह. यन्मे श्रीरूपया स्वर मोहितो उप्यद्धमायया ॥३ . गाया अपर है । वह ऐसेरेसे हाव-भाव रचती दे 
हि को नु मेजतित कै जाया कि अनितेन्द्रिय पुरुष तो किप्ती प्रकार उससे छुटकारा 
| महतितरेल्मायां विषक्तस्वच्ते पुमान्‌। |" णे नहीं सकने । भछा, आपके अतिरिक्त ऐश कौन 

हि नि 5 कक पुरुष है, जो एक बार मेरी भायाक्रे फंदमें फंप्क 
५ जो हे) तकर फ़ि 
प्‌ ० भावन्हुस्तगामद्तात्मभि: ॥३५९|| | खपं ही उससे निकल सके || ३९ | यद्यपि जा 

. सेय॑ गुणमय्री माया यह गुणभयी माया ् रत 
|. सै गुणमबी माया न लवाबरिभकिषणति कर सकी गगन लाहरिमरिषति।_ कितने कह हे थ वड़ंजड़ोंको मोहित कर दंत है, 
अं स् - अग्न यह आपको की मोहित नहीं करेगी: 
58 कपल. ] 
| ३. प्रा० प०--मात्मनि मकर 


विजय प्राप्त कर 
पीछे दौड़नेवाले 


_ दिश्या रख विवुधश्रेष्ठ खां निष्ठामौत्मना खितः । 


९, प्रा० पा०--ज्डीकृतो | २. आ० पा०-मालेक्य 


अ० १२ ] 


अश्म स्कन्ध 


न / + -//॥7॥ौाे ५ 3 बल्ब का जल 


मया समेता कालेन कालरूपेण भागश 


श्रीशुक उवाच 


एवं भगवता राजन्‌ भ्रीवत्साह्ेन शत्कृतः | 
आमन्त्य त॑ परिक्रम्य सगणः खालग॑ ययौ ।॥४२॥ 
आत्मांशेभूतां तां माय! भवानी भगवान्भवः | 


शंसतामषिशुख्यानां प्रीत्योाए5 चष्ठाथ भारत !॥४ २ 
अपि व्यपध्यस्त्वम्जस्य॒ म्ायां 


परस्थ॒ पुंसः परदेवतायाः । 
अहं. कलानासपभो बिछुद्े 


यंयावशो5न्ये किझुताखतन्त्राः ॥४१॥ 
य॑ मामपृच्छस्त्वपुपेत्प योगात्‌ 
समासहस्तान्त उपारत॑ वे। 
स एप साक्षात्‌ पुरुषः पुराणों 
न यत्र कालो विशते न वेदः द 
श्रीयुक उवाच 
इति तेडभिहितस्तात विक्रमः शाह्नधन्वन! | 
सिन्धोनिर्भथने येन शतः एष्ठे महाचलः ॥४५॥ 
एतन्म्ुहु। कीतयतो्लुभृण्बतो 
न रिप्यते जातु समुचमः क्वचित्‌ | 
यदुत्तमलोकर्गुणालुवर्ण नं 
. समस्तसंसारपरिश्रमापहम्‌ 


' . ३. प्रा० पा०--आत्मानुरूषा | 
| पा०--यन्माम० | ५- प्रा० पा०- 


: !!४०॥ | क्योंकि सृष्टि आदिके छिये सप्थपर उसे शोमित करने 


प्रा० पा०-:प्रत्यक्षमभिभाषत | रे 


९३३. 


जज 


वाल काल मैं ही हूँ, इसलिये मेरी इन्छाके विपरीत वह 
रजोगुण आदिकी सृष्टि नहीं कर सकती ॥ ४०॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ विण्णुने भगवान्‌ शंकरका सत्कार किया | तब 
उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणोके 
साथ कैछाशको चले गये || ४१ ||. मरतत्ंंशशिरोमणें ! 
भगवान्‌ शंकरने बड़ेबढ़े ऋषियोंकी सभामें अपनी 
अ्दधज्िनी . सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी अंशमूता 
मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बड़े प्रेमसे वर्णन 


२॥| किया ॥ 9२ ॥ “देवि] तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान्‌ 


विष्णुकी माया देखी ! देखो, यों तो मैं समस्त कल्- 
कौशल, त्रि्या आदिका खाप्ती और खतन्‍त्र हूँ, फिर भी 
उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ । फिर 
दूसरे जीव तो परतन्त्र हैं. ही; अतः वे मोहित हो जायै--- 
इसमें कहना ही क्‍या है ॥ 9३ ॥ जब मैं एक हजार 
वर्षकी समाविसे उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर 
पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो । वे यही 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष हैं | नतो काल ही इन्हें अपनी 
सीमामें बॉँध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर 
सकता है । इनका वास्तत्रिक खरूप अनन्त और 
अनिवचनीय है? ॥ ४४ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते दैं--प्रिय परीक्षित्‌ | मैंने... 


विष्णुभगवानकी यह ऐस्रयपूर्ण लीला तुमको छुनावी,_ 
जिसमें समुद्रमन्यनके समय अपनी पीठपर मन्दराचल 
धारण करनेवाले मगवानका वर्णन है॥ ४५॥ | 


४ के पनममयद उस पडकाब ८ ?इपन्‍ञमचकफकक-क- बड. 
>> मम मल न मा मपमदाम्भपामामंध्यमम्वपनदामपममु पाप पर शल्य धपपरपयन एन टवजपक्थफिकन 7 ५) 


जि न नशल॑प्माध्मकामो:फन्यालिपअयपम्नकामरनप पु पनन ५9० 2 नीन>नजन नानी अली पिन जननी नली नी नीम के स्‍ अनाज 
रे आनजनननी अलियअेफिवननगफनना ७ कत्ल 


असदतिषयमड़धि भावगर्य प्यक्ना- है ॥| 9६ ॥ दुः पुरुषोंको भगवामके चरणकमलॉकी 
. अ प्राति कभी हो नहीं छकती | वे तो भक्तिभावसे युक्त 


है हे . .. | पुरुषको दवी प्राप्त होते हैं | इसीसे उन्होंने ख्रीका माया- 
गड नमृतमपरवयोनाशयत्‌ हिन्धुसध्यम्‌ मय रूप धारण करके दत्योंको मोहित क्रिया और अपने 
५ रणकमलोंके शरणागत देवताओंको समुद्र मन्‍्थनसे निकले 
हुए अम्ृतका पान कराया | केवल उन्हींकी बात नहदीं--- 
चाहे जो भी उनके चरणोंकी शरण भ्रहण करे, वे 


कंपटयुवतिवेषों मोहयन्यः सुरोरीं 


उसकी उमस्त कामनाएँ पूण कर देते है । में उन प्रश्न 
स्त/हमुपसतवानां कामपूरं नतोषसि ॥४७॥ के चरणकमरशेंमें नमस्कार करता हैं ॥ ४७ ॥ 
3 3 


इति श्रीमड्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्मस्कस्चे 
शंवरमोहन॑ नाम द्वादशोडष्याय: ॥ १२ ॥ 


४; .. अध ब्रयोदशो<ध्याय: 
कक 5 फाउर प आग्रामी:सात मन्वन्तरोंका वर्णन 
है श्रीशुक उवाच भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! विवखानके 
. मलुर्विबखत पुत्र। भ्रादेव इति श्ुतः पुत्र यशख्ी श्राद्धदेव-ही सात -( बवस्वत ) मनु है | 
 सप्तमों ततेमानो यस्तदपत्यातिः में .श्रुणु-॥॥१ || | यह वर्तमान मन्वन्तरं ही उनका कार्यकाल है | उनकी 
भगरवचेब धृष्टः शर्यातिरेव च | संतानका वणन मैं करता हूँ || १ ॥ वेबेस्वत मनन 
नरिष्यन्तोंइथ नाभाग! सप्तमी दिष्ट उच्यते !! २॥ दस पुत्र हैं---इक्ताकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, 
व्पश्चप्रपप्रश्व द्शगो चसुमान्स्पतृत) | नाभाग, दिष्ट, करूष, प्ृषप्र और वसुमान्‌ ॥ २-३ ॥ 
बखतस्येते. दश पुत्राः... परस्तप ३ ॥ | परीक्षित्‌ ! इस मन्वन्तामें आदित्य, बसु, रुद्र, विश्वेदेव, 
द्त्या दी विश्वेदेवा मर॒णाः < अश्विनीकुपरार और ऋमगु-- ये देवत/ओंके प्रधान 
राजबिन्द्रस्तेषां पुरन्दर ॥ 8॥ गण हे और 
श्र विधामित्रोष्थ गौतम! |. पुरनदर उनको इन्द्र हैं॥ ४ ॥ कश्पप, 
जे. इति सप्रपंयः- स्थृता३॥ ५०॥ अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्निऔरमरद्राज-- 
अगवजन्म. क्पपादरितेरधूत | | ये सप्तषि हैं || ५ ॥ इस्त .मन्वन्तरमें भी कह्यपकी 
हा हा अदितिके गर्भसे आदित्योंके छोटे भाई वामनके रूप- 
। ! , में भगवान्‌ विष्णुने अवतार ग्रहण किया था॥ ६ ॥ 


मस्धर । 
2 ३०2 है| ४ परीक्षित्‌ | इस प्रकार मैंने पंक्षेपसे तुम्हें सात 
मन्जन्‍्तरोंका वर्णन छुनाया;:अबःसावानकीःशक्तिसे युक्त - 


>> हैं. 
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अ््टम स्कन्ध॑ ह ९३७ 
'विषखतब हे होगे [7 तन न नलतततपतत++ नम ह्वे जौये या 7 सतत ८ <८८ ८८८ ८- 
सज्ञा छाया च॑ रश्जेन्द्र थे ग्रागभिहिते तब ॥ ८ ॥ | चुका हूँ कि विंबखान्‌ ( भगवान्‌ सूय ) की दो पत्नियाँ 
तंज्ञा और छाया । ये दोनों ही विश्वकर्माकी पुत्री 
| थीं॥ ८ ॥ कुछ छोग ऐस्ता कहते हैं कि उनकी एक 
यम्रो यमी श्राद्धदेवश्छायायाश्र सुताब्छूण ॥ ९॥ बा “न बडवा भी थी। मर विन तय 
ही नाप्त बडवा हो गया था | ) उन सूयपत्नियोमे संज्ञासे तीन 
संतानें हुई--यम, यमरी और श्राद्धदेव |-छायाके मी 
तीन संतानें हुई---साबर्णि, शनेश्वर और तपती नामकी 
शनथररस्वृतीयोउधूदश्विनों. बडवार रे * ः 
रा ५ त्मजी ॥१०॥ कन्या, जो संवरणकी पत्नी हुईं | जब संज्ञाने वडवाका 
अष्टश्नेउन्तर आयाते सावणिभविता मलुः । रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनीकुमार 
हुए ॥ ९-१० ॥ आखठवबें मन्वन्तरमें सावरणि मनु होंगे । 
उनके पुत्र होंगे निर्भेक, विरजस्क आदि ॥ ११॥ 
तत्र देवाः सुबपसों विर्जा अमृतग्रभा!। परीक्षित्‌ | उस समय छुतपा, विरजा: और अझंतप्रभ 
जज | अं 5 बा कल नाप्क देवगण होंगे | इन देवताओंके इन्द्र होंगे विरो- 
तेषी (वेरोचनसुतो बलिरिन्द्रों भविष्यति ॥१श 0 गा हिगएउते दाल्दा उतर 
दत्वेमां यतचसानाय विष्णवे य। पदन्रयश्त । | | ग्रहण करके इन्हौंसे तीन पंग प्रथ्वी माँगी थी; परंतु 
इन्दोंने उनको सारी त्रिढोकी दे दी । राजा बलिको एक 
बार तो. भगवानने बाँध दिया था, परंतु फिर: प्रतन 
योसो भगवता बढ़! प्रीतेन सुतले पुन! । || द्ोकर उन्होंने. इनको खगेसे भी. श्रेष्ठ खुतल छोकका 
राज्य दे दिया | वे इस. समय वहीं इन्द्रके समान विराज- 
मान हैं | आगे चलकर ये ही इन्द्र होंगे और समस्त 
गालवो दीपिमान्शमो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा | ऐशवयोंसे पस्ि्ण इन्द्रंदकों भी परियोग करके पर 
सिद्धि प्राप्त. करेंगे ॥| १३-१४ ॥ गाल्व;  दीपिमानू, __ 
ऋष्यघृद्ध: पिताझार्क भगवान्बादरायणः ॥१५॥ | परशुराम, अश्रत्यामा, कृपाचाण। ऋष्यश्नज्ञ और हमारे - 
उसे संपरपयर्सतर भविष्यन्ति ः पिता भगवान्‌ व्याप--ये आउतें मन्वन्तरमें सप्तषि। 
इसमें संप्तपेय॒स्तत्र भविष्यन्ति खयोगत इस सपय ये छोग यौगबह्से अपनें अपने आश्रम मण्डल 
इदानीमासते राजन: स्वे ख आश्रममण्डले ॥१३॥ | में खित हैं ॥ १५-१६ ॥ देवगुद्मकी पत्नी रत पे 
गर्भसे सारवभौम नामक भगवोनकाः अवतार होगा । ये 
देवगुह्यात्सरस्व॑त्यों सॉवेभोम इति प्रभु: दी प्रधु पुरुदर इनसे लंगेका: राज्य: छीनकर 


खान पुरन्दराडुत्वा बलये दाखतीबरः ॥१७)॥ | बबिको दे देंगे ॥ खत ० एफ 
परीक्षित्‌:! वरुणके पुत्र 


दवाया वडवाप्ेके तासां संज्ञासतास्यः। 


सावर्णिस्तपती कन्या भाया संवरणस्थ या | 


निर्मोकविरजस्काया। सावण्णितनया नुप ॥११॥ 


राद्रभिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्खति ॥११॥ 


निवेशितो5घिके स्वर्गादधुना5 5स्ते खराडिव ॥१४॥ 


नवमी... दर्शषसावणिमलुवरुणसम्भव! | हा 
भूतकेतुदीप्रकेत रित्याचार्तत्छता नेप ॥१८॥ | मतकेत, दीपकेल बार पुन्न, होंगे 


२५४० प्रा७ प[०-- 


६, प्रा० पा०->पा$ | ई न्‍ ् | ग़ाहर 


ऑमड्/ागंवर्त | आ० ९१३ 


जय ;क्‍ टेवा इन्ट्रोंडतः स्यृतः पार, मरीचिगर्भ आदि देवताओंके गण द्वोंगे और अदू- 
ह ५ पारा मरीचिगर्भादय देवा इन्द्रोउद्भुतः स्खतः | भुत नामके इन्द्र होंगे | उस मन्वन्तरमें युतिमान्‌ आदि 
| वतिमसमुखोस्त्र  भविष्यन्त्यपयस्ततः ॥१०॥  सप्तरिं होंगे॥ १९ ॥ आयुष्मानकी पत्नी अम्बुवाराके 
| गर्गसे ऋषमक्े रूपमें भगवानका कलाततार होगा। 
| अदूमुत नामक इन्द्र उन्हींकी दी हुई त्रिोकीका उपभोग 


भविता येनसंराष्धां त्रिलोकी भोह्ष्यतेषद्धुतः ॥२०॥ | करेंगे ॥ २० ॥ 


+ 
। आयुष्मगे5्म्बुधारायाम॒पभा भगवत्कला ! 


।(क्‍ द दशशपो ब्रह्मतार्वणिरुपकोकपुतों महान्‌। दें मनु होंगे उपछोककरे पुत्र ब्रह्मसावर्णि | उनमें 
। समस्त प्दूगुण निवास करेंगे | भूरिषेण आदि उनके 
| तत्सुता भूरिषेणाया हविष्मत्प्रमुखा ह्विजा। ॥२१॥ पुत्र होंगे और हृविष्मानू, सुकृति, सत्य, जय, मूते 

हृविष्मान्मुक्ृतिः सत्यो जयो मूतिस्तदा दिजा। आदि सप्तर्षि | सुत्रासन, विरुद्ध आदि देवताओंके गण 


से न्‍ + ग होंगे और इन्द्र होंगे शम्मु ॥ २१-२२ ॥ विश्वस्ृज्‌ की 
या वा गरआः सरेधा ॥ररा। पत्नी विधूचिके गर्भसे भगत्रानू विष्वक्सेनके रूपमें 


विव्वक्सेनो विषुच्यां तु शम्भोः सखूय॑ करिष्यति | | अंशावतार ग्रहण करके शम्भु नामक इन्द्रसे मित्रता 
जात! खांशेन भगवान्गृहे विश्वस॒जो विह्वुः ॥२३॥ | करेंगे ॥ २३॥ 
। मनुर्वे धर्मसावर्णिरेकादशम आत्मवान्‌ । ग्यारहव मनु होंगे अत्यन्त संयमी थर्मसावर्णि। 
& +. अनागतास्तत्सुताश्॒ सत्यधमोदयों दश ॥२४॥ | उनके सतत, धर्म आदि दस पुत्र होंगे ॥२४॥ विदज्ञम, 


5 7 
 विहज्ञमाः कामंगमा निवोणरुचयः सुराः लग 2 आ लिलसे न कह 
. इन्द्रऔ.> वेशरस्तेषामपयथ्ारुणादयः ॥२५॥ अब 


कस ४ आयंककी पत्नी वधृताके गर्भसे धासितुके रूपमें भगवान्‌का 
आयकल सुतरतत्र धमसेतुरिति स्मृतः | अंशावतार होगा और उसी रूपमें वे त्रिछोबीकी रक्षा 


. वेध्वतायां हरेरंशखिलोकी धारयिष्यति ॥२६॥ | करेंगे ॥ २६ ॥ 
. भविता रुद्रसावर्णी राजन्द्वादशमों मनु।। परीक्षित्‌ | बारवें मनु होंगे रुद्रतावर्णि | उनके 
देववालुपदेवश्व देवश्रेष्ठादयः सुता। ॥२७॥| | रेववान्‌, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्रहोंगे ॥२७॥ उम्र 
ऋतधामा च्‌॒ तंत्रेन्द्रों देवाथ हरितादयः मन्‍नन्‍तरमें ऋनवामा नाप्रक इन्द्र होंगे और इर्ति आदि 
.. ऋषयश्र॒ तपोमृतिस्तपरव्याग्नीध्रकादयः ॥२८॥ को | तय, तपली आजीप्रक् आदि पर 
खधामाख्यों हरेरंश! साधमिष्यति तन्मनो | हो हा व या गे लगाना 
नं सत्यसदसः बनवाया: सुतो बिश्ठः ॥२९॥ गा नका अशावतार होगा और उसी रूपमें 
शी भाव्यों देवेततावणिरात्मवान्‌। . बम वात | २० 
मत्राद्या देव॑सावणिदेहजा: ॥३०॥ | ६ कि मु होंगे परम जितेन्द्िय देवसावर्णि । 
; इ्द्रो दि ः बा न, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे ॥ ३० ॥ 
दें देवगण द्वोंगे तथा इन्द्रका नाम 
समय निर्मोक और तत्तदश आदि 


>डजासन विरुद्धादा दवा आसन्‌ 


रा न ! 
--बेद 08 क्लि | ३ ओआ० पा७ 
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जे 


अ० १४] हक 
देषहोत्रसर॒तनय उपहरता दिवस्‍्पते!। | का दोंगे ॥ ९१॥ देवद्ोत्रकी पत्नी इक गा ८ 
योगेश्रों रंशो रके रूपमें भगवान्‌का अंशावतार होगा और 8 
बरो हरे हत्या सम्भविष्यति ॥३२॥ | रूपमें भगवान्‌ दिवस्पतिको इन्द्रपद देंगे ॥। ३२॥ 
इन्द्रसावणिशरतुदंशम एष्यति। महाराज | चौदहवे मनु होंगे इन्द्रसावर्णि | उढ, 
उर्गम्भीरुंदबाद्या इन्द्रसावणिवीर्यजाः ॥३श॥ |. डंडे आदि उनके पत्र हने रे 
शआ्षुपा देवा; शुचिरिर पवित्र, चाक्षुप आदि देवगण द्वोंगे जोर इन्द्रका नाम 
अग्िक्े डे गा शचिरिन्द्रो भविष्यति । होगा झुचि | अग्नि, बाहु, शुचि, झुद्ध और मागध आदि 
हु! शुचि; शुद्धो मागधाद्यास्तपखिनः ॥३१४॥। | सप्र्षि होंगे ॥| ३४।| उस समय सत्रायणकी पत्ती विताना-._ 
सेत्रायण्ध॒तनयो बृहद्भानुस्तदा हरि)। के गर्भसे बुददद्गधालुके रूपमें भगवान्‌ अवतार ग्रद्ृण करेंगे. 
वितानायां महाराज क्रियातस्तून्वितायिता ॥६७॥ | 7 कमेकाण्डका विस्तार करेंगे ॥ ३५ ॥ 
राजश्रतुदशतानि त्रिकालालुगतानि ते। परीक्षित्‌ ! ये चौदद्द मन्वन्तर भूत, वर्तमान और 
मविष्य--तीनों द्वी कावमें चलते रहते हैं। इन्दींके द्वारा. 
एक सदस्त चतुरयुगीवाले कल्पके समयकी गणना की# 


प्रोक्तान्येभिमितः करपो युगसाहस्मपर्यय/ ॥३६॥ | जाती है ॥ ३६॥ 


की अक ीव >  अल 


इति श्रीमद्भागवते मह्ापुराणे पारमहंस्यां संद्षितायामथमस्कन्घे मन्वन्तरानुवर्णनं 
नाम त्रयोदशोडब्यायः ॥ १३ ॥ ' 

अथ चतुदंशोध्ध्यायः ड़ 

मनु आदिकि पृथक-पृथक कर्मोंका निरूपण हम 


राज़ा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपके ब्ण 
वर्णित ये मनु, मलुपुत्र, सप्तर्िं आदि अपने-अपने 


राजो वाच 
मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । 


से बतलाहये ॥ १ ॥ ; ; 
श्रीशुकदेवजी कहते है- परीक्षित्‌ ! मस् 
सप्तषिं और देवता--सबको नियुक्त करनेवाले र 
भगवान्‌ ही हैं || २ ॥| राजन्‌ | भगवानके जिन र 
पुरुष आदि अवतार शरीरोंका वर्णन मैंने किया है, उन्‍्हों- 


यप्लिन्कर्मणिये येन नियुक्तासद्‌ वदख मे ॥ १॥ 


ऋषिरुवाच 
वो मलुपुत्राथ सुनयश्र॒महीपते । 
ईन्द्रा। सुरगणाश्चेव सब पुरुषशासना: ॥२॥ 
या; कथिताः पोरुष्यसतनवों तप । 
मन्वादयों जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिता) ॥ ३॥ | 
चतुयुगान्ते कालेन ग्रस्तान्छृतिगणान्यथा | न 


अाभक पर ६० 


नस्ल राजन्‌ ! भगवान्‌की प्रेरणासे अपने-अपने मन्वनतरमें बड़ी 
। धरम चतुष्पादं मनवो हरिणोदिता सावधानीसे सब-के-सब मनु पृथ्वीपर चारों चरणसे परिपूर्ण 
जे काले महीं नुप ॥ ५॥ | धर्मका अनृष्टान करवाते हैं ॥ ५ ॥ मलुपुत्र मन्वन्तरभर । 
7. 0 हे 5 काढ और देश दोनोंका विभाग करके प्रजापालन तथा घई 
पालयन्ति प्रजापाढा यावदन्तं विभागशः | पाबनका काय करते हैं। पद्चमदायज्ञ आदि कर्मों 
> ३ जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदिका सम्बन्ध 
यजभागजजों देवा ये च तंत्रान्विताओ ते; | $ | | उनके प्ताथ देवता उस मन्वन्तरमें यज्ञका भाग 


खीकार करते हैं || ६ | इन्द्र भगवान्‌की दी हुई ज्िछोकीकी 


हे भगवता दरत्तां त्रेलोबपश्रियमूजिताम । अतुढ एम्पत्तिका उपभोग और प्रजाका पावन कराते हैं| 
3 

। सारमें ययेष्ट वर्षा करनेका अधिकार भी उन्हींको 
..  अज़ान।याति लोकांब्वीन काम लोके प्रवर्षति॥ ७॥| | सं न हि हों 
| का है ॥ ७ || भगवान्‌ युग-युगर्मे सनक आदि छिक्दोंका 


| रूप धारण करके करमका और दचात्रेय आदि योगेश्वरोंके 
रूपमें योगका उपदेश करते हैं || ८ ॥ वे मरीचि आदि 
प्रजापतियोके रूपमें सश्कि विस्तार करते हैं, सम्राटके 
रूपमें ढुटेरोंका वध करते हैं और शीत, उष्ण आदि 


रे ; कालरूपेण संवधामभावाय . प्रथरणुणः | ९ ॥ | गिभिन्‍न गुणोंको धारण करके कालरूपसे सबको संहार- 


शाम | की भोर छे जाते हैं| ९ ॥ नाम और रूपकी 
. जनेरेभिमायया गा हपया। माया प्राणियोंकी बुद्धि विमृ हो रही है | इसलिये वे 


के हित नारे अनेक प्रकारके दशनशाज््रके द्वारा मद्दिमा तो भगवानकी 
_विम्म की नोनादशनेन च चस्यते ॥१०॥ | ही गाते 5 है, परंतु उनके वास्तविक खरूपको नहीं 
2 रे विकयण 26 के 2०8 रैकीविंत जान पाते || १० ॥ 

पे फल्पविकल्पस प्रमाण परिकीतितम | परीक्षित्‌ | इस्त प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और 


_तन्तर कह्पका परिमाण सुना दिया। पुराणतत्तके 


बाग विद्वाननि प्रत्येक अवान्तर कल्पमें चौदह मन्वन 
अतुदेश पुराविद ॥११॥ | बतणये हैं॥ ११ ॥ ० अल 


_ आषिरुषधर! कर्म योग योगेशरूपशक || ८ ॥ 
५ संग प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्‌ खराइवपुः । 


इंति श्रीमद्भागवते महापुराणे अर्महस्य| संह्ितायामष्मर्कन्धे: 
> 5ध्याय; ॥ १४ ॥ 


कि -टरकक 5०८ ४७४८४१नंस्य ,6 सपसका:न्फ्रक. 
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वे चाहते थे, वद्द मिछ जानेपर भी उन्होंने बढ्को बाँधा 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कोतृूहलं हिन!। |! ॥ ! ॥ मेरे हृदयमें इस बातका बड़ा कौतृइल है. 
े हू कि खयं परिपूर्ण यज्ञेश्र भगवानके द्वारा याचना और 

यज्ञ न्‍ निरपराधका बन्धन--ये दोनों ही केसे सम्भव हुए ९ 
सर पूर्णेंस बन्धनं चाप्यनागसः।॥ २॥ | इमछोग यह जानना चाहते हैं ॥ २॥ 


: श्रीशुक उवाच | आशुकदेवजीने कदा--परीक्षित्‌ | जब इन्द्रने बलि. 


पराजितश्रीरस॒ुभिश्च॒ हापितो | को पराजित करके उनकी सम्पत्ति छीन छी और उनके 
हे प्राण भी ले छिये, तब भूगुनन्दन शुक्रा चायने उन्हें अपनी. 


दीन्द्रेण राजन्भूगुभिःस जीवित: |... | संजीवनी विद्यासे जीवित कर दिया । इसपर शुक्राचार्य- 
सर्वात्मना तानभनद्‌ भृगून्बलिः जीके शिष्य मद्दात्मा बढिने अपना सर्वेल उनके चरणो+ 


शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन | ३ ॥ | पर चढ़ा दिया जोर वे तन-मनसे गुरुजीके साथ ही 


त॑ ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा सप्स्त शगुबंशी ब्राह्मणोंकी सेंवा करने छगे॥ शा | ; 
इससे प्रभावशादी भृगुवंशी ब्राह्मण उनपर बहुत प्रसनी 
हुए | उन्होंने खगपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छावाले 


अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाक्मू | 
जिगीपमाणं विधिनाभिषिच्य बढिका महाभिषेककी विघिसे अमिषेक करके उनसे 


महाभिषेकेश . महालुभावाः ॥ ४ ॥ | विश्वजित्‌ नामका यज्ञ कराया। ४ || यहाकी विधिस 


ततो रथ) कागश्वनपइनद्रो. इविष्योंके द्वारा. जब अग्निदेवताकी पूजा की गयी, तब 

6 र यज्ञकुण्डमेंसे सोनेकी चदरसे मढ़ा हुआ एक बड़ा सु न्द्र 

हाथ... हमजबण।) न इन्द्रके धोड़ों-जैसे हरे रंगके घोड़े 

ध्वजथ सिंहेन विराजमानों और सिंदके चिहसे युक्त रथपर छगानेकी लजा 

हुताशनादातस॒ हृविभिरिष्त्‌ ॥ ५ ॥ | निकडी ॥ ५ ॥ साथ दी सोनेके पत्रसे मढ़ा हुआ दिव्य । 

धलुश्य॒दिव्यं पुरटोपनदं धनुष, कभी खाली न द्वोनेवाले दो अक्षय तरकत और 
५ दिव्य कवच भी प्रकट हुए । दादा प्रह्मदजीने बे 

तृगावरिक्तो कबच॑ च दिव्यग्र। | माछा दी, जिसके छल कमी कुम्दणाते 

पितामहस्तय ददों च माला- तथा झुक़ाचार्यने एक शक्ल दिया । ६ ॥ इस 


. मम्लानपृष्पां जलज॑ च शुक्र: ॥ ३॥ 
एवं स विप्राजितयोधनाथे- 
कल्पितखस्त्थयनोथ विश्रान्‌ । 
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९; इंपणवरलब्धाशों5पि बबन्ध तस्‌ ॥ १॥ | राजा बढ्सि तीन पग प्ृथ्वीक्यों मोंगी ! तथा जो कुछ 


हु है 
॥ 
| 


4087. शीमड्भागवत [ आ० १५ 
*$ 5 हा में सोनेके शा ते भजाओंम सोनेके वागंद जौर कारनामे मकराइत, और कानोंमें मकराकृत 
५-8) | न्मकरकुण्डलः | उनकी भुजाओं हे 

83." हेमाजदलतद्ाहु की कुण्डल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथपर बे हुए वे ऐसे 
7 हे थे, मानो अग्निकुण्डमें अग्नि प्रज्व्ि 

58) <॥ ९॥ सुशोमित हो रहे थे, मानो अग्निकु त्‌ 
५ का एज हो रही हो ॥ ९ ॥ उनके प्ताथ उन्हींके समान ऐश्वर्य, 
॥ शक हे तप आर बल और विभूतिवाले देत्यसेनापति अपनी-अपनी सेना 
,*  तुल्यैश्॑य॑ंबलश्रीभिः. खयूथदेत्ययूथप । लेकर हो लिये | ऐसा जान पड़ता था, मानो वे आकाश- 


को पी जायेंगे और अपने क्रोधभरे प्रज्वदित नेत्रोंसे 
फिड्विरिव ख॑ दृग्भिदेहद्धि! परिधीनिष ॥१०॥ | (पत्त दिशाओंको, क्षितिजको भस्म कर डालेंगे ॥१०॥ 
राजा बलिनें इस बहुत बड़ी आसुरी सेनाको लकर उसका 
बृतो विकर्षन्‌ महतीमासुरी ध्वजिनीं विश्व! | युद्धके ढंगसे संचालन किया तथा आकाश और अन्त- 
रिक्षको कपाते हुए सकछ ऐश्रयोंसे परिष्र्ण इन्द्रपुरी 

+  * ययाविन्द्रपुरी स्वृद्धां कम्पयज्निव रोदसी ॥११॥ | अप्तरावतीपर चढ़ाई की ॥ ११॥ 


'रेम्यामुपवनोचाने! श्रीमद्धिनगदनादिभिः। |. देवताओोंकी राजधानी अमगवतीमें बड़े छुन्दर-छुन्दर 
हि नन्‍्दन वन आदि उद्यान और उपत्रन हैं | उन उद्यानों 

कूजदिहड्डमिथुनेगौयन्मत्तमधुत्रते!. ॥१श॥ | जौर उपबर्नोमे पक्षियोंके जोड़े चहकते रत हैं। मधुलोभी 
| हि भौरे मतवाल होकर गुनगुनाते रहते हैं || १२ || छाक- 
._ प्रवालफलपुष्पोरुभारशाखामरहुमे! । छाछ नये-नये पत्तों, फछों और पुर्ष्पोसे कल्पबृक्षोंकी 
(. 5 शाखाएँ लदी रहती हैं | वहाँके सरोवरोंमें हंस, सारस, 
6८ ; &ु हससारस वक्राहकाएण्डवकुलाकुला। | चकवे और बतखोंकी भीड़ छगी रद्दती है | उन्‍्हींमें 


| 3 4 
5 अं है देवताभोंके द्वारा सम्मानित देवाड़नाएँ जलक्रीडा करती 
_ नटिन्यो यत्र क्रीडन्ति अमदा: सुरसेविताः ॥१३॥ | (थी है ॥ १३ | ज्योतिय आवारा जद 


कई शाह देच्या इर्ता परिखभुवया। भाँति अमरावतीको चारों थोर्से घेर रक्‍खा है। उसके 
ग आकाशगज्ञ्य है दतय चारों ओर बहुत ऊचा तोनेका परकोश बना हुआ है, 
हे आकारेणाग्निवणन साइलेनोश्रतेन च ॥१४॥ | जिपमें स्थान-स्थानपर बड़ी-बड़ी अठारियों बनी हुई 
; > हैं ॥ १४ ॥ सोनेके कित्राड़ द्वर-द्वारपर छरे हुए हैं 
मपइकपाटैश द्वारें! स्फंटिकगोपुरे। | और स्फटिकमणिके गोपुर ( नगरके बाहरी फाटक ) हैं। 
ये ए | उसमें अछ्ग-अछ्ग बड़े-बड़े राजमार्ग हैं | खंय॑ विश्वकर्माने 
जुशं विभत्त विश्वकर्मविनिर्भिताम्‌ ॥१५। | ही उप्त पुरीका निर्माण किया है ॥ १५ ॥ समांके 

ह स्थान, खेलके चबूतरे और रथ चढनेके बड़े-बड़े मार्गोंसे 
व शोभायमान है | दस करोड़ विधान उसमें ध्बंदा 
विद्यमान रहते हैं और मणियोंके बढ़े-बड़ चौराहे एवं 
॥१६॥ | हीरे और ऊूँगेकी वेदियों बनी हुई हैं ॥| १६ ॥| वह्ाँकी 
. ५ सवेदा सोलह वर्षकी-सी रहती हैं. उनका यौवन 
._ | भर सौन्दर्य खिर रहता है | थे निर्ष वल्ल पहनकर 


* आएं आज. नल रण 
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अ० १७ ! के की कह गजल 
न्‍ अदम सक्षस्ध 


आकले २२ क्‍तलतमनतनन++ ० शि ् 
हि नि बहयः ॥१७॥ अपने रुपकी छठासे इस अ्कार देदीपमान होती हैं... 
2 _नपरगान्धिकलजाप्‌ नेसे अपनी ज्वाढाओंसे अजि || १७ ॥ देवाइनाओंके.- 
यत्रामाद्सुपादाय मार्ग आवाति माहतः ॥१८॥ जड़ेसे गिरि हुए नवीन सौगन्धित पुष्पोंकी सुगन्ध लेकर ् 
हेमजालाक्षनि्गच्छड्भेनागुरुगन्धिना । वहोके मार्ग *न्‍्दमन्द हवा चलती रइती है ॥१८॥ 
पाष्डरेण अतिच्छक्षमाओं के घनइछी खिड़क्योंमेसे अगस्की छुगन्धसे युक्त 
। ्डिलरमाग याल्ति सुरफ्रियाः |१९॥ | सफेद धूओं निकलःनिकठ्कर वहाँके मार्गोकों ढक 
मुक्तावितानेमंणिदेमकेतुधि- दिया करता है | उसी मार्गसे देवाज्ननाएँ. जाती- 


ननापताकाबसभी मिरावतायू । सर हैं ॥ १९ ॥ स्थानन्थानपर मोतियोंकी 
शिखण्डिपारावतभूडनादितां झालरासि सजाये हुए चंदोवे तने रहते हैं | सोनेकी 


मणिमय पताकाएँ फहराती रहती हैं | छज्ञोंपर अनेकों 


थे ( पा इ्यल्न ब्य्ण शत घूच 'टदुन सण्णूआ' ञ्ू ०८5 
वमानिकदी कली तमज्लार ॥२०।| | झंडियाँ लह्वराती रहती हैं | मोर, कबूतर और मौरे 
| 


मदज्गञशह्नानकदु छु भिखने 5 | कालगान करते र्‌इते हें | देवाड़नाओंके मधुर संगीतसे 

के रे | वहाँ सदा ही मड्ल छाया रहता है || २० ॥ मुदब्, 

संताल्यीणाहुश्जशिवेणुशि! थे श है 

हु हे रे गाणाइरज | शह्नं, नगारे, ढोढ, वीणा, वंशी, मजीरे और ऋश्थियँ 
जुत्य; सव!धरुप्दवगात्क- 


बजती रहती हैं. | गन्धर्व बाजोंके साथ गाया करते हैं 
और अप्सराएँ नाचा करती हैं | इनसे अमरावती इतनी 
मनोहर जान पड़ती है, मानो उसने अपनी छठासे छठा- 
की अधिष्ठात्री देवीको भी जीत लिया है॥ २१ ॥ 
उस पुरीमें अधर्मी, दुष्ट, जीवढ्रोह्दी, ठग, मानी, कामी 
ह --और छोभी नहीं जा सकते | जो इन दोषोंसे रहित 
तां देवधानीं त वरूथिनीपति- हैं, वे दी वहाँ जाते हैं ॥ २२ ॥ अहरोंकी सेनाके 

ये खामी राजा बंढिने अपनी बहुत बड़ी सेनासे बाहरकी 

बेदिः शमसताद रहे एत््यया श्र सब ओरसे अमराबतीको मेर बिया और इन्द्रपत्ियों- 


७ 


मेनोरसां खप्भया जितप्रभार ॥२१॥ 


सानिनः कामिनो लुब्धा एमिहीना वजन्ति बत्‌। २१ 


आचायदतत अल पहाखन के हृदयमें मयका संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचाय- « 

त्तूजछ 2 जीके दिये हुए महान शह॒को बजाया | उस शहुंकी ; 
दच्मी प्रयुज्चत्भयमिन्द्रयोपिताम्‌ ॥२३॥ | लनि सत्र फैड गयी ॥ २३ ॥ 2 
पंघवांसमेभिग्रेत्ग. बे. परमगुधमण | इन्द्ने देखा कि बढिने युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी... 


की है | अतः सब देवताओंके साथ वे अपने गुरु 
े मुझ बृद्ृ्पतिजीके पाप्त गये और उनसे बोले--॥ २४॥ 
सर्वदेवगणोपेती.. गुकमोरदुबाच.. ६॥२७॥ | के पुणने शह बिग झस बार युदवी “5 
बहन 0७० | : | बहुत बड़ी तेयारी की है । मुझे ऐसा जान पड़ता दै 4 
भगवन्तुबमो अवासदाा पेरिए: । कि दृमछोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे | पता 


| बीचे साजि तर || ्‌ । | | ) कि | श्‌ क्तिपि क्तेसे द्र्ती ः 
पह्य आर कम लगना 


| ४. प्रा० पा०--गच्छन्त्य 
7 पक्ष] २. ० भाण-सषुबीगेकएण हे 5० गम 
« प्रा० पा०-5 ले आट 3 ।॒ > 
५ वा०-“केनापि सेन पेज अं 


ष्‌ |] 


पं श्रीमद्भा गर्धत न्‍ [ अ० १५७! 
ः न है || २५ ॥ में देखता हूँ कि इस समय बलि कोई 
र .. नैन॑ कबित्‌ जया 5 भी किप्ती प्रकारसे रोक नहीं सकता । वे प्र्यकी 
; आगके प्तमान बढ़ गंये हैं और जान पड़ता है, मुखसे 
इस विश्वको पी जायेगे, जीमसे दर्सों दिशाओंकी चाट 
| जायेंगे और नेत्रोंकी ज्वालासे दिशाओंको भस्म कर 
* ५ दहन्निव दिशो दृग्मि। संवर्ताग्निरिवोत्थितः ॥२९६॥ देंगे || २६ || आप कृपा करके मुझे बतलाइये कि मेरे 
52 शन्रुकी इतनी बढ़तीका, जिसे किसी प्रकार भी दबाया 
| ब्रृहि कारणमेतख दुर्भपत्वस्थ मद्रिपो! | नहीं जा सकता, क्‍या कारण है १ इसके शरीर, मन 
और इन्द्रियोंमें इतना बल और इतना तेज कहाँसे आ 
/ ९ *आय हज गया है कि इसने इतनी बड़ी तयारी करके चढ़ाई 
.. ओज!ः सहो बल तेजो यत एतत्सप्रुद्यम। ॥२७॥ की है ७ ॥ २७॥ " 
उररुवाच देवगुरु बृहस्पतिजीने कद्दा-इन्द्र ! मैं तुम्हारे 


जु .. जानामि मघचज्छत्रोरुचतेरस् कारणम्‌ । शन्नु बलिकी उन्नतिका कारण जानता हूँ । ब्रह्मवादी 
5 & ५ भगुवंशियोंने अपने शिष्य बढिकों महान्‌ तेज देकर 
कै शिष्यायोप॑भृत तेजोभृगुभिन्रहवादिभि! ॥२८॥ शक्तियोंका खजाना बना दिया है ॥ २८ ॥ सर्वशक्ति- 


कर वान्यापि चर्ज मिल्वेकवर मान्‌ भगवानूकी छोड़कर तुम या तुम्हारे-जेत्ता और 
थे श का . पजयिलेशरं दरिय्‌ । कोई भी बढिके सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता, 
.. गो शक्ति; पुरः खातु ऋृतान्तस्य यथा जना;॥२९॥ | जैसे काब्के सामने प्राणी || २९ || इसडिये तुमछोग 
.. अतसानिल्यप॒त्यृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्पमर। खर्गको छोड़कर कह्दीं हिप जाओ और उप्र समयकी 
> 5 2 2 0 . €/| भतीक्षा करो, जब तुम्हारे शतरुका भाग्यचक्र पछटे |३०|॥ 
हे यात काल ग्रतीक्ष॒न्तो यतः शत्रोविष्ययः ॥३०॥ | इस समय ्राक्मणोंके तेजसे बढिकी उत्तरोत्तर वृद्धि । 
एप विप्रबलोदकः सम्प्रत्यूजितविक्र/ |. हे रा ! ड्षकी दे जा गयी है | जब 
श ते ् मेष हर यह उन्हों ब्राक्षणोंका तिरस्कार करेगा, तब 
5 पासेवीपमानेन सानुबन्धा पिनदह्पति ॥३१॥ परिवार-परिकरके साथ .नष्ट ह्दो यंग ॥ ३ गो 


एवं सुमन्तिताथास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना। || बृहस्पतिजी देवताओं के समत्त खा और परमार्थके 


हिल्‍्वा त्रिविष्प॑ जरगीर्वाणा: कामरूपिण! | ओम रह पा गाए देपताओंकों सलाह 

कक एप दी, तब वे स्वेच्छानुपार रूप धारण करके खर्ग छोड़कर 
! निलीनेषठ बल्विरोचेनः पुरीम। | चहे गये || ३२ ॥| देवताओंके छिप जानेपर विरोचन- 
मधिष्ठाय वश निन्‍्धे जगलयम्‌ ॥३३॥ "बाल अपना अधिकार 
शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सला। |. विश्कितय ही. नो विया ॥ ि 


तमयाजयन्‌ ॥३४॥ | " अपने अजुगत शिष्यसे सौ यज्ञ 
नत्रयविश्ुतान्‌ | |... अमावसे बढिकी की्ति-कौ: 
_ | हर भी द्तों 


४. पिवन्नित घखेनेद लिहचिव दिशो दश। 


४ 
हे 
हल, ४ 


ऑवरि शिया टन पत कस, 

बम रेज उड्राडिव ॥३५॥ | राजा चन्द्रमके समान शोभायमान हुए॥ ३५॥ >> 
चश्रियं रद दिजदेवोपराम्भिताम । श्रहक्मण:देवताओंकी कृपासे प्राप्त समृद्ध राज्यकक्षमीका वे... 

इतहत्यमिवात्मान॑ मन्य बड़ी उदारतासे उपभोग करने छगे और अपनेको 

गान अन्यमानो महामना; ।।३६॥ | कतकृत्य-सा मानने छो ॥ ३६॥ ई 
रति श्रीमद्भागवते मझपुराणे पारमहंस्यां एंहि 

....। मशापुराणें पारमहंस्यां पंहितायामष्टमस्कन्घे 
पद्नदशोध्ध्याय: || १५ || 
डा त52मीी+...तहत... 


अथ षोडशोज्प्यायः _ 
कद्यपजीके द्वारा अद्तिको प्ोव्र॒तका उपदेश 


श्रीशुक उबाच भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब देवता... 
इस प्रकार भागकर छिप गये और दैत्योंने खर्गपर 

अधिकार कर लिया, तब देवमाता अदितिको बड़ा दुःख रे 

त्रिविष्टप हेलों। पर्स हुआ । वे अनाथ-सी दो गयीं | १ ॥ एक बार बहुत 

हते त्रिविष्टपे देत्ये _ तर गलत ॥॥ ५ ॥ लिन परमप्रभावशादी कश्यप मुनिती 

४ समाधि टूटी, तब वे अदितिके आश्रमपर आये। 

छश्क दा 2 ॥ हे हट न्‍ 

शकदा कश्यपस्तसा आश्रम भगवात्तगातू | हद देखा कि न तो वहाँ सुख-शान्ति है और न $ 

निरुत्सव॑ निरानन्दं समाधेषिरतथ्िरात्‌ ॥ २॥ क्रिप्ती अकार॒का उत्साह या सजावट ह्ठी ॥ २॥ 

ै ' | परीक्षित्‌ ! जब वे वहाँ जाकर आसनपर बेंठ गये 

स॒पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रह!। | और अद्वितिने विधिपूवंक उनका सत्कार कर 

। | तब वे अपनी पत्नी अदितिसे--जिसके चेहरेपर 

सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूदह | ३ || उदासी छावी हुई थी--बोले || ३ ॥ 'कल्याणी 


/ लक समय संसारमें ब्राह्मणोपर कोई विपत्ति तो नहीं 
अप्यभद्र॑ न विश्राणां भद्दे लोकेप्धुना5ई्गतम्‌ | * है ( धररैका पाहन तो ठीकडीक होता है ! व 


| कराह्ल गालमें पड़े हुए छोगोंका कुछ अमन 
हो रद्दा है । ॥ ४ ॥ प्रिय | गृहस्थाश्रम ् 


एवं पुत्रेष्‌ नष्टेबु देवमभातादितिस्तदा। 


न धर्मस्य न लोक मृत्योरन्दालुवतिन। ॥ ४ ॥ 


अपि बाहुझल किश्विद्‌ गृहेष गृहमेधिनि | 


धर्मसयार्थय कामस यत्र योगो कयोगिनाम्‌ ॥| ५ ॥ | ६ 4 सम्फ 


औमड्भागवंत [० १६ 


उदास बढ़ीं हो रही हो ! ॥ ६ ॥ जिन घरोंमें आये 
हुए अतिथिका जब्से भी सत्कार नहीं किया जाता 
और वे ऐसे ही छोठ जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों- 
2 के घरके समान हैं || ७ ॥ प्रिये ! सम्भत्र है, मेरे बाहर 
४४) | अप्यप्नयस्तु वेलायां न हुता हृविषा सति। चलें जानेपर कभी तुम्हारा चित्त उद्विंग्न रहा हो शोर 
४ . ....... || समयप्र तुमने हविष्यसे अग्नियोंमें हवन न किया 
|. खयोद्िगरधिया भद्दे प्रोपिते सयि कहिचित्‌ ! ८ ॥ | है| ८ ॥ सविभय भगवानके सुख हैं--आहृमण 
| 


हम और अग्नि | गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनोंकी पूजा 
यत्पूजया कामदुघान्याति लोकान्ग॒हान्वितः ! हे हे ष 


॥ यदि निर्यानित ते नून्त फेहराजगृहोपसा। ॥ ७ ॥ 


करता है तो उसे उन छोकोंकी प्राप्ति होती है, जो 


ब्राह्मणो5 पिश्व चचे विष्णो! स्वदेवात्मनों मुख्य)। ९|॥ समस्त कामना भोंकी पूर्ण करनेवाले हें ॥९॥ प्रिये | ञ 
६ अंश तुम तो सर्वदा प्रसन्‍न रहती हो; परंतु तुम्हारे बहुत-से क्‍ 
*.. अपि स्व कुशलिनस्तव पुत्रा मंनखिनि | ढक्षणोंसे मैं देख रहा हूँ कि इस एमय तुम्हारा चित्त 


.. 5 के अल्नस्थ है | तुम्हारे सब्र छड़के तो कुशल-म्भसे 
हि लक्षयेउससम्ात्मान भवत्या लक्षणरहम्र्‌ ॥॥१०॥ | हैं न १? ॥ १०॥ 
5 अदितिरुवाच अद्तिने कहा--भगवन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, धर्म और 
प्र द्िजगवां अहन्धर्मंसास जनसम च। | आपकी यह दासी--दब सुडाल हैं । मेरे लामी ! 
हक का : यह गृहस्थ-आश्रम ही अर्थ, धम और कामकी साधनामें 
< तिपेरगस 0 .पैत् गृहमेधिन्गहा इसे ॥११॥ | परम सहायक है ॥ ११ |॥ प्रमो ! आपके निरल्तर 
>अम्रयोषतिययों भृत्या भिक्षयो ये च शिप्सवः । स्मरण और कह्याण-कामनासे अग्नि, अतिथि, सेवक, 
__ 35४ जलन छः मिक्षुक और दूसरे याचकोंका भी मैंने तिरश्कार नहीं 
सेब अंगवतोी अहाअलुध्यानान्न र्ध्येति ॥१२॥ | किया है॥। १२ ॥ भगवन्‌ ! जब आप-जैसे प्रजापति 
गे जु॒ में भगवस्कामों न सम्पच्ेत मानसः । मुझे इस प्रकार धम-पालनका उपदेश करते हैं, तब 
हक : .__ | भा मेरे मनकी ऐसी कौन-सी कामना है, जो पूरी न 
कल एन धर्मान््भोपते ॥ ९३ | हो जाव ! ॥ १३ ॥ आर्यपुत्र ! समस्त प्रजा--वह 
मारीच सनःशरीरजा! . . | चाहे सचगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी द्ो--आपकी 
का ही संतान हैं | कुछ आपके सड्डल्पसे उत् 
ग्रजा ; सचरजस्तमो ये दे ३ पु प्पन्न >> ड्डएु हें 
बांसाखसुरादिए प्रभो._ आप सब 8० 22 असुर हों. या देवता--- 
7 “223 नकल .. | पका भाव रखते हैं, सम हैं | तथापि खयंपर 
न नहर मेश्वर 
$ भजते महेब्व॑र। ॥१६॥ | भी अपने भक्तोंकी अभिवाषा पूर्ण किया करते हैं ॥१५॥ 


मेरे खामी ! मैं आपकी दासी हैँ ई 
पलक, | 8 । आप मे 
द खुत्त । सम्बन्धमें विचार कीजिये | मय रपालक पा बता 


के ॥१३॥ ने हमारी सम्पत्ति और रनेका स्थानतक छीन लिया 
अर 9 5 आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ १५ ॥| बलवात्‌ 
__' जोन मेरे ऐज्र्य, धन, यशा और पद छोन ड्यि कर पहन हि है 


अथा तानि पुन) साधो प्रपचेरन्‌ ममात्मजाः | 


तथा विधेहि कस्याणं धिया कर्याणकृत्तम ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 


एयमर््यथितोरदित्या कस्तामाह सयन्निव | 


अहां ग्रायाबल॑ विष्णो! स्नेहबद्धमिद जगत्‌ ॥९८॥ | 
| र्जुसे बंधा हुआ है ॥ १८॥ कहाँ यह पदत्चमूतोसे 


क देहो भोतिंकोब्नात्मा क्ष चास्मा प्रकृते! परः। 
कस के पतिपुत्राद्या मोह एवं हि कारणम्‌ ॥१९॥ 
उपतिष्ठत पुरुष॑ भगबन्त॑ जनाददनप्‌ । 

सर्वभूतगुहावास॑ चासुदेव॑ जगदूगुरुम्‌ ॥२०॥ 


स विधास्यति ते कामान्हरिदीनालुकेम्पनः 


अंध्टम स्सरी पिककिल .ै।फः 


आन हतानि ग्रबलेम॑म ॥१६॥ , तथा ६में घरसे बाहर निकाछ दिया है |. इस प्रकार 


मैं दुःखके समुद्रमें डूब रद्दी हूँ ॥ १६ ॥ आपसे 
बढ़कर हमारी मलाई करनेवाला और कीई नहीं है | 
इसलिये मरे द्वितेषी खामी ! आप छोच-विचारकर 


अपने सड्डूल्पसे ही मेरे कल्याणका कोई ऐसा उपाय 


कीजिये जिससे कि मेरे पुत्रोंक्नो वे वस्तुएँ फिरसे प्राप्त 
हो जायें ॥ १७॥ 


ध्रोशुक रेवज्ञी कहते हैं-- इस प्रकार अदितिने 
जब कह्यपजीसे प्रार्थना की, तब वे कुछ विस्मित-से 
होकर बोले--बड़े आश्चर्यकी बात है । भगवानकी 
माया भी कैसी प्रबल है ! यह सारा जगत्‌ स्नेहकी 


बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा ९ 
न क्सीका कोई पति है, न पुत्र है और न तो सम्बन्धी 
ही है | मोह ही मनुष्पको नचा रहा है॥ १९॥ 
प्रिये | तुम सम्पूर्ण ग्राणियोंके हृद्यमें विराजमान, अपने 
भक्तोके दुःख मिटानेवाले जगहुरु भगवान्‌ वासुद्ेकी 
आराधना करो ॥ २० ॥ वे बड़े दीनदयाल हैं। 
अश्रश्य ही श्रीहरि तुम्दारी कमनाएं पूर्ण करेंगे । मेरा 
यह दृढ़ निश्चय है कि प्रगवान्‌की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं 


अमोधा भगवद्धक्तिनंतरेति मतिमेम ॥२१॥ | होती । इसके छिव्रा कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥२१॥ 


अदितिरुवाच 
केनाह विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगरपतिस्‌ । 
यथा में सत्यसड्डल्पों विदध्यात्‌ स मनोरथस्‌॥२२॥ 
आदिश त्व॑ ढिजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनम्‌। 
आशु तुष्यति मे देव! सीदन्त्या: सह पुत्रके! ॥२३॥ 
कश्यप उवाच 
एतन्मे भगवान्पृष्टः प्रजाक्रामय पद्मज। | 
यदाह ते प्रंवक्ष्यामि त्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४। 
. कार्णुनखामले पक्षे दादशाहं पयोवतः 
चंयेदरविन्दा भकत्या परमयान्वित+ ॥२५॥। 


|! जिस वतका उपदेश किया था, वह्दी मैं 7 


अद्तिने पूछा--भगवन्‌ ! मैं जगदीश्वर भगवानकी 


| आराधना किस प्रकार करूँ, जिससे वे सत्यप्त्नल्प प्रभु 


रा मनोरथ पूर्ण करें ॥ २२ || पतिदेव ! मैं अपने 
पुत्रोंके साथ बहुत ही दुःख भोग रही हूँ । जिससे वे 
शीघ्र ह्वी मुझपर प्रसन्‍न हो जाय, उन्तकी आराधनाकी 
वही विधि मुझ बतलाइये || २३ ॥ 


् 


रे 


5 


कश्यपञ्ञजीने कदहदेवि ! जब मुझे संतानकी 


कामना हुई थी तब मैंने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे यद्दी बात 
छी थी । उन्होंने मुझे भगवान्‌को प्रसन्‍न करनेवाले 


हूँ ॥ २४ ॥ फाल्युनके शुक्ृपक्षमें बारह 
से 


. ९४६ भीमझ्वागवत | बह 


सिनीवाल्यां क्रोडवि सूअरकी खें ट्ीसे अपना शरीर मछकर 
मृदा55लिप्य ख्ायात्‌ क्रोडविदीणया | | तो सूंजरकी खोदी हुई मि 
हे नर्द!में स्नान करे | उस समय यह मन्त्र पढ़ना 


चाहिये ॥ २६ ॥ हे देवि ! प्राणियोंकों स्थान देनेकी . 
इच्छासे वराहभगवानूने रसातछसे तुम्हारा उद्धार किया 
ल॑ देव्यादिवराहेण रसाया; खानमिच्छता। | भा । त॒म्हें मेरा नमस्कार है । तुम मेरे पपोंकों नष्ट 
। कर दो ॥२७।॥ इसके बाद अपने नित्य और नेमित्तिक 
*. उद्धतासि नमस्तुम्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७। नियमोंको पूरा करके एकाग्रचित्तसे मूत्ति, वेदी, सूर्य, जल, 
अग्नि और गुरुदेवके रूपमें भगत्रानूकी पूजा करे ॥२८॥ 
. निर्व्॑तितात्मनियमो देवमर्चेत्‌ समाहितः। | ( और इस प्रकार स्तुति करे-- ) प्रभो | आप सर्वशक्ति- 
क्‍ मान्‌ हैं | अन्तर्यामी और आराधनीय हैं । समस्त प्राणी 
__ अचायां खण्डिले सरये जले वह्ौ गुरावपि ॥२८।| | आपमें और आप सब्सत ग्राणियोंमें नितरास करते हैं । 
हर इसीसे आपको 'वाघुदेव” कहते हैं | आप मा 
_. नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे | चर जगत्‌ और उसके कारणके भी पाक्षी हैं | भगवन्‌ ! 
कोल दे मरा आपको नमस्कार है || २९ ॥ आप अग्यक्त और 
वासाय चोसुदेवाय साक्षिणे ॥२९॥ | श्म हैं | प्रकृति और पुरुषके रूपनें भी आप ही लित 
के हैं | आप चौबीस गुणोंके जाननेवाले और गुणों क्नी संख्या 
. नमोडेव्यक्ताय छह़माय अधानपुरुषाय च | करनेवाले सांख्यशात्रके प्रवतंक हैं | आपको मेरा 
नमस्कार है || ३० || आप वह यज्ञ हैं, जिसके 
प्रायगीय और उद्यनीय--ये दो कम पिर हैं | प्रातः, 
. | मध्याह और तृतीय--ये तीन सब्रन ही तीन पाद हैं । 
चारों वेद चार सींग हैं | गायत्री आदि सात छन्द ही 
सात ह्वाथ हैं | यह धर्ममय वृषभरूप यज्ञ वेदोंके द्वारा 
प्रतिपादित है और इसकी आत्मा हैं खयं आप | आपको 
नमः शिवाय! रुद्राय नम! शक्तिधयाय च।.. | 7 "मृध्कार हैं ॥ ३१ ॥ आप ही छोककल्याणकारी 
हे शिव और आप ही प्रल्यकारी रुद्र हैं | समस्त शक्तियों 
को धारण करनेवाले भी आप ही हैं | आपको मेरा 
बाए-बार नमस्कार है | आप समस्त विद्याओंके अधिपति 
जग हिरप्यगर्भाव प्रोणाय जगदात्मने | एवं भूतोंके खाभी हैं | आपको मेरा नमस्कार ! || ३२ ॥ 
375 आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगतके 
खरूप भी हैं| आप योगके कारण तो हैं ही 
है। री और रे मा गे भी आप ही 
सौश्षिमताय ते न भ | आपके छिये मेरे नमस्कार 
सी क्षिभूताय ते नम! | आप ही आदिदेव हैं | सबके साक्षी हैं | आप न 
"पपण ऋषिके रू मेंप्रकः खय॑ भगवान्‌ हैं। आपको 
मेरे 502 355 आपका शरीर मकतमणिके 


यदि लभ्येत वे लोतस्येतं मन्त्रमनदीरंयेत्‌ ॥२६॥ 


चतुर्विशदृगुणश्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥३०॥ 
नमो दिशीष्ण त्रिपदे चतुःश्द्भाय तन्‍्तवे | 


सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ 


मेरकतत्यामवपुपेरदिगतशभ्रिये । 


केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥३७। 


समान साँवलछा है | समस्त सम्पत्ति और सौन्दयकी देवी 

लक्ष्मी आपकी सेविका हैं | पीताम्त्रथारी केशत्र | आप | 

्ं | को मेरे बार-बार नमस्कार || ३५ || आप संब प्रकारके 
उपपरद। पुंझां चरेण्य बरदर्पभ। | वर देनेवाले हैं | वर देनेवारामें श्रेष्ट हैं. तथा जीवेकि 


| एकमात्र वरणीय हैं | यही कारण है कि घीर विवेकी 
पाद्रेशुपरपासते ॥३६॥ | पुरुष अपने कल्याणके छिये आपके चरणोंकी रजकी " 
अनवर्तन्त य॑ देवा: श्रीश्र तंत्पादपत्यो;।._ _पाप्तना करते हैं ॥ ३६॥ जिनके चरंणकमलोंकी 
मर | छुगन्ध प्राप्त करनेकी छाब्सासे समस्त देवता और खय॑ - 
रपहयन्त इवामोद भगवास्मे प्रसीदतास्‌ ॥३७) | लक्ष्मीनी भी सेवामें छगी रहती हैं. वें भगवान्‌ मुझपर 
सेमी सी प्रसन्न हों || ३७ || प्रिये | मगवान्‌ हषीकेशका आवाहन 
उतेमेन्त्रेह पीकेशमाबाहनपुररक्ृतमू | पहले ही वर ले | फिर इन मन्त्रोंके द्वारा पाथ, आचमन 
अचयेध्छूद्या युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभि) ॥|३८॥ | आदिके साथ श्रद्धापूवक मन लगाकर पूजा करे॥ ३८॥ क्‍ 
दि मर गन्ध-माला आदिसे पूजा करके भगवानको दूधसे स्नान 
“यला गन्धमास्यादः पयसा सपयेत्‌ विशुपू । | करावे | उ्तके बाद बल्न, यजोपबीत, आभूषण, पाय, - 
वल्लोपवीताभरणपाधोपस्पर्शनैस्ततः । आचमन, गन्ध, धूप आदिके द्वारा द्वादशाक्षर मन्त्रसे .. 
गन्धधूषादिभिश्षर्ेद ८ न भगवान्‌की पूजा करे ॥ ३९ || यदि सामथ्य हो तो 
पंधुपादिभशक्षाचद्‌ू द्ादशाक्षरविद्यपा ॥३९ दूधमें पकाये हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाब्कि 
श्रृतं॑ पर्यसि नेवेद्य॑ शाल्यन्न॑ विभवे सति । चावलका नेत्रद्य छगावे और उसीका द्वादशाक्षर मन्त्रसे ः 
ससर्पिं! सशुढड दया जुहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ |... को ॥ ४०] व न 
ह दे बाँट दे या खयं पा ले | आचमन और पूजाके बाद. 
निवेदित तद्‌ भक्ताय दद्याद्‌ झुज्जीत वा खयम। ताम्बूल नित्रेदन करे || 9१ ॥ एक सौ आठ बार. 
दत्वाइडचमनपरवित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ | ४ १॥ | *शक्षरमन््रका जप करे और स्तुतियोंके द्वारा भगवान्‌: 


न रत जाता का स्तबन करे | प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनन्दसे 
जपेदष्टोत्तरशञत स्तुतीत स्टृतिनि! परम । | अपर हटकर दवा हज पा 


कूृत्वा अदाध्षण भूमो प्रणमेत्त 'दण्डबन्पुदा ॥9२।। | निर्मा्यकों सिरसे लगाकर देवताका विसर्जन करे हर. 
कृत्य शिरसि तच्छेषां देवसुद्रासयेत्‌ तत! | | से-करम दो बह्षणों को ययोचित रीतिसे खोरका भोजन 


क्षिः आदिसि ता 
दुयवरान्भोजयेद्‌ विप्रान्पायसेन यथोचितथ्‌ ॥४३॥ , करावे ॥ 9३ ॥ दक्षिणा आदिसे उनका सत्कार करे 
भुज्जीत तेरलुज्ञातः शेष॑ सेष्टः सभाजितेः 
ब्रह्मचारयथ तद्ात्यां श्रोमृते प्रथमेष्दनि ॥४४॥ रहे और दूसरे दिन प्रातःकाल ही सना 
ख्ातः शुविर्भभोत्तेन विधिना सुसमाहितः | 
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पू॑वज्जुहुयादग्नि ब्राह्मणांथापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ | केवछ पयोव्रती रहकर यह त्रत करना चाहिये | प्ूवत्‌ 
प्रतिदिन हृवन और ब्राह्मण-मोजन भी कराना 


एवं लवहरह कुयौद्‌ दादशाह पयोव्रत!। | चाहिये ॥ ४६ ॥ इस प्रकार पयोत्रती रइकर बारह 
हरेराराधन॑ होममहेणं॑. दिजतर्पणम्‌ ॥४७॥ | दिनतक प्रतिदिन भगवानंकी आराधना, होम और पूजा 
करे तथा ब्राह्मग-मोजन कर.ता रहे || 8७॥ 
प्रतिपद्दिनम/रभ्य यावच्छुकृत्रयोदशी । फाल्युन शुद्ध प्रतिपदासे लेक त्रपोद शीपरय न्‍्त अह्म चय- 
५ ५ «लक से रहे, प्रथ्वीपप शयन करे और तीनों समय खान 
ब्रह्नचयमध/खप्न॑ ख्ान॑ त्रिपर्ण चरेद्‌ ॥४८॥ | ब२॥ ४८ ॥ झूठ न बोले | पापियोंसे बात न करे । 
् गज ;॒ पापकी बात न करे | छोटे-बढ़े सत्र श्रकारके भोगेंका 
वरजयेदसदालाप॑ भोगाजुब्चावर्चांसथा । त्याग कर दे | किंप्ती मी प्राणीको किसी प्रकारसे कट 
न पहुँचावे | मगवान्‌की आरा पनामें लगा ही रद्दे ॥०९॥ 
त्रयोदशीके दिन विधि जाननेवाले ब्राक्णोंके द्वार शाब्रोक्त 
आ्रयोदरयामथो विष्णों! खपन॑ पश्चकेविभो! । विधिसे भगवान्‌ विष्णुको पन्नाम्ृतस्नान करावे || ५० ॥ 
लस दिन धनका सक्लोच छोड़कर भगवान्‌की बहुत बड़ी 

कारयेच्छास्त्ररृष्टेन विधिना विधिकोतिदें! ५०॥ | पूजा करनी चाहिये और दूधमें च ( खीर ) पकाकर 
पिता विष्णुभगवान्‌को अर्पित करना चाहिये ॥ ५१ || अत्यन्त 

पूजां च महत्ती कुयाद्‌ वित्तशाव्यविवजित: । एकाग्र चित्तसे उसी पकाये हुए चरुक्े द्वारा भगवानका 
चर निरूप्य पयसि शिपिविशय विष्णवे ॥५१॥ | कला चादिये और उनको प्रसन्न करनेवाछा गुण- 
क्‍ युक्त तथा खादिष्ट नैवेध अपंण करना चाहिये ॥५२॥ 
श्रृतेत तेन पुरुष॑ यजेत सुसमाहित।। इस्तके बाद ज्ञानसम्पन्त आचाय और ऋलिजोंको वल्र, 
नैवेद गुणवद्‌॒दच्यात्पुरुपतृष्ट आभूषण भर गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिये । 
नवेद्य ; डे दबात्पुरुपतुष्टिदम ॥५२॥ | है) | इसे भी वर तासाधो ॥ ५३० 
आचार ज्ञानसम्पन्न वस्त्राभरणधेलुभि!। | प्रिये | आचार्य और ऋतिजोंकों झुद्द, सा्िक और 
तोपयेदत्विजश्चेच तदिदुध्याराधनं हरे! ॥५३॥ | उक्त भोजन कराना ही चाहिये; दूसरे ब्राह्मण और 
भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सद॒न्नेन शुचिजिते। |... 'योंकी भी अपनी शक्तिके अनुसार भोजन 


५ कराना चाहिये॥ ५४ ॥ गुरु और ऋतिजोंको 
पर यथा- 
 अन्यांश्रत्राह्मणाउ्छक्त्या ये चतत्र समागताः॥५४।| | वोग्य दक्षिणा देनी चाहिये | जो चाण्डाछ आदि अपने- 


_देक्षिणां गुरवे दद्याहत्विस्म्यश्न यथाईतः । बा आ गये हों, उन सभीको तथा दीन, अंधे 
अन्नाधेनाखपाकांग ओरणयेत्सपपागतान्‌ ॥५५॥ ( कहिये। जा" शत भादि देकर संतुष्ट करना 
। चुके, तब उन सबके 


चाहिये | जब सब छोग ख 
तानकी प्रसन्नताका साधन समझते हुए 


3 डे 
*। 

; 

| 

; 

। 

) 


अहिंस!ः सर्वभूतानां वासुदेवपरायणः ॥४९॥ 


9०. 89% 
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| च सर्वेषु दीनान्धक्रपणेषु च। | सककारको भग 
औणन विद्वान्धुज्जीत सह बन्धुमि)| ५६॥ | 'पने माई-बन्धुओंके साथ खर्य भोजन करे ॥५५-५६॥ 


स्तुतिभिः खलतिवाचक! |. | “दास लेकर त्रयोदशीतक प्रतिदिन नाच-गान, बाजे- 
मे गाजे, स्तुति, खस्तिवाचन और भगवस्कधाओं से काल 
की पूजा करे-करावे ॥ ५७ ॥| पक 


-त़्था० | 


आं० श्छ । 

एतत्पयोत्रत॑ एक्फपोप] न नललललललततन>«नऋ>त«तरत लत त सतत तत तन तनततललक्‍क्‍क्‍क्‍तत तलब 

प नास पुरुपाराधन॑ परस्‌ । | प्रिये ! यह भगवानकी श्रेष्ठ आराधनां है । इसका 

पतामहेनाभिहित मंया ते समदाहतम्‌ ॥५८॥ । नाम है “पयोत्रतः । ब्रह्मजीने मुप्ते जेसा बताया था, वसा 

स्व चान्ेन महा दी मैंने तुम्हें बता दिया || ५८ || देवि | तुम भाग्यवान्‌ 
भागे सम्यक्चीणन केशत्रंस्‌ । हो । अपनी इन्द्रियोंको वशर्में करके शुद्ध भाव एवं 

आ ए लि 

त्मना जुद्धभावेन निय॑तात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५९॥ श्रद्धापूर्ण चित्तसे इस व्रतका भलीमाँति अनुष्टॉन करो 

अय॑ थे सर्व और इसके द्वारा अबिनाशी मगवान्‌की आराधना 

नज्ञार्य; सत्रतमिति स्सृतस । करो || ५९ || कल्याणी ! यह व्रत मगवानको सनन्‍्तुष 


| 'जहछणराथ् पाए: 


कर | 3 ये श्र १ ञो 
तपःसारमिद॑ भद्रे दान चेश्वरतरपणम ॥६०। नेवाल्य हैं, इसब्यि इसका रा है. 'स्वयज्ञ” और प 
डर >> 'सर्वत्रत” | यह समस्त तपस्याओंका सार और मुख्य | 
एव नियमाः साक्षात्त एवं च यमोत्तमाः | दान है | ६० || जिनसे भगग्रान्‌ प्रसन्‍न द्वोंवेंही.. 


 अ्रतं यज्ञों येन तृष्यत्य सच्चे नियम्र हैं, वे ही उत्तम यमर हैं, वे द्वी वास्तवमें 
तपो दान | यज्ञों येन तुष्यत्यधोश्षजः ॥६१॥ तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं || ६१ ॥ इसडिये देवि | 
एस्मादेतद्रत॑ भद्ने प्रयता श्रद्यया चर । संयम और श्रद्धासे तुम इस व्रतका अनुष्ठान करो | 
भगवान्‌ शीघ्र ही तुमपर प्रसन्‍न होंगे और तुम्हारी 

भगवान्परितुश्स्ते बरानाशु विधासयति ॥६श॥ | अभिव्णषा पूर्ण करेंगे || ६२ ॥ 

--+-+ थक सडक ++--- 
इति श्रीमद्भागवते मह्दापुराणें पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्वोन्चेडदिति- 
पयोव्रतक्थनं नाम षोडशोडध्याय; ॥ १६ ॥ 
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अय सप्तदशोध्ध्यायः 
भगवानका प्रकट होकर अद्तिको वर देना 
श्रीग़ुक उवाच . श्रीज्ुकरेव जी कहते हैं--परीक्षित्‌| अपने पतिदेव 
ह्त्युक्त सादिदी राजन्खभत्ना कश्यपेन जा] महर्षि कश्यपजीका उपदेश प्राप्त करके अदितिने बड़ी _ ःढ 
सावधानीसे बारह दिनतक इस्त त्रतका अनुष्ठान 
अन्च॒तिष्ठद्‌.ब्रतम्रिद द्वादशाहमतन्द्रिता || १ । किया ॥ १ ॥ बुद्धिको सारथि बनाकर मनको लगामसे 
विन्तयन्त्येकया बुद्धया महापुरुपमीखरम्‌। | उसने इन्तियहूप दुट वोडीकी अपने वशमें कर लिया 3 का 
एकनिष्ट बुद्धिसे वह पुरुषोत्तम भगवान्‌का चिन्तन कर 
प्रगृह्नन्द्रियदुशधान्मनला बुद्धिसारथिः ॥ २ ॥ | (है || २ ॥ उसने एकाम्र बुद्धिसे अपने मनको 
. सनश्चेकाग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्मनि | भगवान्‌ बाघुददेवर्ते पूर्णरूपसे लगाकर पयोत्र 
। | किया ॥ ३ ॥ तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ स 
कट हुए । परीक्षित्‌ ! वे पीताम्बर ' गये 
॥ प्रादुरधूत्त।त भगवानादिप्रुष: थे, चार भुनाए थीं और शान, चक्र, गद 


द श्तर्गाहः शह॒चक्रगदाधर। ॥ ४ ॥ | ये। ४ ॥ अपने 


अलुष् न 


ने 
वांसुदेवे समाधाय चंचीरे है पयोव्रतम्‌ ॥ ३ । न 


५ सोत्थाय बद्धाज्जलिरीडितुं खिता 

। नोत्सेह आनन्दजलाइुलेक्षणा । 
' ५ बरस तृष्णीं पुलकाकुलाकृति- 
। रतदरशनात्युत्सवगात्रवेपथु 
प्रौत्या शरनेगंद्दया गिरा हरिं 
। तुष्टाव सा देव्यदिति) कुरूद्ह । 
|; उद्दीक्षीी सा पिबतीव चल्लुपा 


॥ ६ !' 


श्रीपद्धा गँयत 


;&#6 2 का 

६ हे स्ल___ वकर कहने इरलोपर लोठकर उन्हें द्बबः 
| 
्‌ 


[ आअ० १७ 


प्रेमसे विहल हो 


मनाम अति कायेन दुष्डचत्‌ औतिविहला ॥ ५ ॥ | नणाम किया ॥| ५ || हरि उठकर, दवाथ जोड़. भगवान्‌: 


की स्तुति करनेकी चेश की; परंतु नेत्रोम आनन्दके 
आँधपू उमड़ आये, उप्तसे बोल्य न गया | सारा शरीर 
पुलकित द्वो रहा था| दर्शनके आनन्दोछाससे उसके 
अड्जोंमें कम्प होने लगा था, वह खुपचाप " खड़ी 
रही ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | देवी अदिति अपने प्रेमपूण् नेत्रोंसे 
लक्ष्मीपति, विश्वपति, यज्ञेख़र भगतान्‌को इस प्रकार देख 
रही थी मानो वह उन्हें पी जायगी | फिर उड़े प्रेमसे, 
गदूगद वाणीसे, धीरे-धीरे उप्तने मगवान्‌की स्तुति 


रमापति पज्ञपति जगत्पतिम्‌॥ ७॥ |की॥ ७॥ 


ै | ; अदितिरुआच 
-- गज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद 


तीथेश्रवः अश्रवणमड़लनामपेय | 


|] 

। आपन्नलोकबजिनो पशमोदयाद्य 

| श॑ नः कधीश भगवज्नसि दीननाथ: ॥८॥| 
। विधवाय विश्वभवनखितिसंयमाय 

। स्वर ग्रहीतपुरुशक्तिगुणाय यरूम्ने । 

। . खखाय शझ्वहुपद्॑हितपूर्णबोध- 


व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥ ९ । 

5 आयु; पर॑ वषुरभीश्मतुल्यलक्ष्मी- 

 दोभूरसा! सकलयोगगुणाद्विवर्ग: | 

ब केः पलमनन्त भवन्ति तुशत्‌ 

| | किम सपत् जयादिराश्ली: ॥१०॥ 
अश्रीगुक़॒ताच.... «- 


|. द ् 


अद्तिने कहा--आप यज्ञके ख्वामी हैं और खर्य॑ 
यज्ञ भी आप ह्वी हैं | अच्युत ! आपके चरणकपोंका 
आश्रय लेकर छोग भवसागरसे तर जाते हैं | आपके यश- 
कीतनका श्रवण भी संसारपे तारनेबाछ्या है | आपके 
नामोंके श्रवणमात्रसे ही कल्याण हो जाता है | आदि- 
पुरुष | जो आपकी शश(णमें आ जाता है, उच्तकी सारी 
वित्तियोंका आप नाश कर देते हैं | भगवन्‌ ! आप 
दीनोंके खामी हैं | आप हमारा कल्याण कीजिये ॥८॥ 
आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थित और ग्रढयके कारण हैं 
और विश्वरूप भी आप ही हैं | अनन्त होनेपर भी 
सच्छन्दतासे आप अनेक शक्ति और गुणोंको खीकार 
कर छेते हैं. | आप दा अपने खरूपमें ही स्थित रहते 
है । नित्य-निर्तर बढ़ते हुए पूर्ण बोधके द्वारा आप 
हृदयके अन्धकारको नष्ट करते रहते हैं | भगवन्‌ ! मैं 
आपको नमस्कार करती हूं ॥ ९ ॥ प्रभो ! अनन्त | 
+ आप असन्न हो जाते हैं, तब मनुष्पोंको ब्रह्मजीकी 
दीध आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक असीछ 
गे गो न, खत्म, पृथ्वी, पाताछ, योगकी समस्त 

2 अ-पर्म-कामरूप त्रिवर्ग और केवछ ज्ञानतक 
प्राप्त हो जाता है | फिर रातुओंपर विजय प्राप्त करना 


भादि जो छोटी-छोटी कामनाएं हैं, उनके 
कहना ही क्या है ॥ १० ॥ । । 


हक 63 कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब अदितिने 
कर मचनथन “वानूकी स्तुति की, तब समस्त 


४: 


कफिनानपकिलण न कननट न, 
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केक तू क्‍तत्नसननननतमननननननत+ मम 0 
के “वेभूतानामिति होवाच भारत॥ १श॥ 
श्रीभगवानुवाच 
विज्ञातं चिरकाइवितम | 
च्यावितानां खधामतः ॥१२॥ 
| मा 
है * शुन्नेरिच्छस्युगासितुस ॥१३॥ 
रब खतनयेहंदानां युधि विदिषाम । 
ख्ियो रुदन्तीरासाध द्रष्टुमिच्छसि दुःखिता।॥१४॥ 
|. अत्मजान्सुशतमृद्धांस्तव प्रत्याहत्यश:भ्रिय; । 
नाकपृहसधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्डमिच्छति ॥१७॥ 
आयोध्धुना तेज्सुस्यूथनाथा 
अपारणीया इति देवि मे मति! । 
ऐै 


देवमातभवत्या मे 
...त्‌ सपल्नहतश्रीणां 
तान्विनिजित्य 


यत्तेउलुकूलेश्वरविप्रगुप्ता 
न विव्रमसतत्र सुख ददाति ॥१६॥ 
अथाप्युपायों मम्र देवि चिम्त्य! 
सन्तोषितिस व्रतचयया ते। 
ममाचेन नाहेति गन्तुमन्यथा 
श्रद्गवानुरूपं फरहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 
त्वयाचितथ्ाहभपत्पगुप्तये 
पयोत्रतेनानुगुणं समीडितः । 
स्वांशेन पुत्रत्वम्ुपेत्य ते सुतान्‌ 
गोप्ासि मारीचतपसयधिष्ठित+ ॥॥१८॥ 
उपधाव पर्ति भद्दे प्रजापतिमकर्मपसत । 
मां च भावयती पत्यावेबंरूमबखितम्‌ ॥१५॥ 


हू 
ड़ 


सम्पधते देंवि देवगुद सुसंबतम्‌ ॥२ 


०) | सफल होता है ॥| 


 एण१्‌ 
प्राणियोंके हृदयमें रहकर उनकी गति-विधि जाननेवाले 
भगवानने यह वात कही ॥ ११ ॥ 


श्रीभगवानने कद्ा-देवताओंकी जननी अदिति ! 
तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषाको मैं जानता हूँ। शन्नुओं- 
ने तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पत्ति छीन छी है, उन्हें उनके 
छोक ( खर्ग ) से खदेड़ दिया है ॥ १२ || तुम चाहती 
हो कि युद्धमें तुम्हारे पुत्र उन मतबाले और बढी 
अघुरोंको जीतकर त्रिजयलक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके 
साथ भगवान्‌की उपासना करों || १३ ॥ तुम्दारी इच्छा 
यह भी है कि तुम्हारे इन्द्रादि पुत्र जब शन्रुओंको मार 
डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्लियोंको अपनी 
आँखों देख सको | १४ || अदिति |! तुम चाहती हो 
कि तुम्दारे पुत्र धन और शक्तिसे समृद्ध द्वो जाये, 
उनकी कीतिं और ऐश्रय उन्हें फिससे प्राप्त द्वो जायें तथा 
वे खगपर अधिकार जमाकर पूर्वबत्‌ विद्वार करें || १५ ॥ 
परंतु देवि | वे अघुर सेनापति इस समय जीते नहीं 
जा प्कते, ऐसा मेरा निश्चय है; क्‍योंकि ईश्वर और 
ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं.। इस समय उनके 
साथ यदि छड़ाई छेड़ी जायगी, तो उससे सुख मिलनेकीं 
आशा नहीं है ॥ १६ ॥ फिर भी देवि ! तुम्दारे इस 
ब्रतके अनुष्ठानसे में बहुत प्रसन्‍न हुँ, इसलिये मुझे इस 
सम्बन्धमें कोई-न-कोई उपाय सोचना द्वी पड़ेगा; क्योंकि 
मेरी आराधना ब्यर्थ तो होनी नहीं चाहिये | उससे 


श्रद्धाके अनुछार फल अवश्य मिल्ता है ॥ १७ ॥ तुमने 
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अपने पुत्रोंकी रक्षाके लिये द्वी विधिपूषक पयोब्रसे 


मेरी पूजा एवं स्तुति की है । अतः मैं अंशरूपसे कस्पपके 
वीर्यमें प्रवेश करूँगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी 


संतानकी रक्षा करूँगा ॥ १८ ॥ कब्याणी | तुमः 
पति कश्यपमें सुझे इसी रूपमें स्थित देखो और 
निष्पाप प्रजापतिकी सेवा करो ॥ १९॥ देवि 


किसीके पूछनेपर भी यह बात दूसरेको मत 
देवताओंका रहस्य जितना गुप्त रदता 


जा जी ल्‍छ  नननललललनटपपनणनन-नल 
.. अदितिदलमं लब्ध्वा हरेज॑न्मात्मनि प्रभोः |२१॥ 
उपाधावत्‌ पति भकत्या परया कृतकृत्यवत्‌ | 


| प्‌ वे समाधियोगेन कब्यपस्तदब॒ुध्यत ॥२श॥ 
४ 
0... प्रविष्टमात्मनि. हरेरंशं ह्मवितथेश्षण! । 


सोददित्यां वीयमाधत्त दपसा चिर्सम्भृतस्‌ । 
समाहितमना राजन्दारुण्पग्नि यथानिल। ॥२३। 


अदितिधिष्ठिते गर्भ भगवन्तं सनातनम्‌ | 
| हिरिण्यगर्भो विज्ञाय समीडे शुह्दनामभि। ॥२४॥ 
बह्मोवाच 
| जयोरुगाय भगवन्‍न्लुरुक्रम नमोस्तु ते। 
| नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥२०।॥ 
नमस्ते प्रश्िनिगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे | 
: त्रिनाभाय त्रिप्रष्ठाय शिपिवि्वय विष्णवे ॥ २६॥ 
त्वमादिरन्तो श्ुवनस्थ मध्य- 
मननन्‍्तशक्ति पुरुष यमाहु। | 
कालो भवानाक्षिपतीश विश 
स्रोतो यथान्त/पतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
ल॑ वे प्रजानां खिरजज्ञमानां 
प्रजापतीनामसि सम्भविष्णु! | 
देव दिवरच्युतानां 
परायणं नोरिष मज्जतोः्प्सु ॥२८॥ 


सो 


भ्रीमद्वागवत 


देवताओंके लिये एकमात्र भाप 
.. इति श्रीमद्भागवते महदपुराणे पारमहंस्वां संद्वितायामश्मस्कम्धे 
कस सप्तद्शोज्य्याय; || १७ ॥ 


[ अ० १७ 


किखय॑ भगवान्‌ मेरे फ्ऊफऊ ज>- ऋचा चन्‍चधचधघधध9ध१ जन्म छेंगे, अपनी इतकत्वताका 
भव करने छगी | भछा यह कितनी दुर्लभ बात 
है | वह बढ़े प्रेमसे अपने पतिदेव कश्यपकी सेवा करने 
छगी | कश्यपनी सत्मदर्शो थे | उनके नेत्रोंते कोई बात 
छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि-योगस उन्हंनि 
जान लिया कि भगवान्‌का अंश मेरे अंदर ग्रविष्ट हो 
गया है | जैछे वायु काठमें अग्निका आधान करती है, 
वैसे द्वी कश्यपजीने समाहित चित्तसें अपनी तपस्याके द्वारा 
चिर-सं|चत बीर्यका अदितिमें आधान किया ॥ २ १-९ ३॥ 
जब ब्रह्माजीको यह बात माद्धम हुई कि अदितिके गर्भमें 
तो खय॑ अविनाशी भगवान्‌ आये हैं, तब वे भगवानके 
रहस्यमय नामोंसे उनकी स्तुति करने ढगे ॥ २४ ॥ 
ब्रह्माजीने कद्दा--समग्र कीर्तिके आश्रय भगवन्‌ ! 
आपकी जय हो | अनन्त शक्तियोंके अधिष्ठान ! आपके 
चरणोंमें नमस्कार है | ब्रह्मण्यदेव | त्रिगुणोंके नियामक ! 
आपके चरणोमें मेरे बार-बार प्रणाम हैं || २५ ॥ पृश्चिकरे 
पुत्ररूपमें उत्पन्न दोनेत्राछे ! वेदोंके समस्त ज्ञानको 
अपने अंदर रखनेत्ाले प्रभो ! वास्तत्र्में आप ही सबके 
विधाता हैं । आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ | 
ये तीनों छोक आपकी नाभिमें स्थित हैं | तीनों लोकोंसे 
परे वेकुण्ठमें आप निवास करते हैं | जीवोंके अन्तः- 
करणमें आप सर्वदा विराजमान रहते हैं । ऐसे सर्वव्यापऊ 
विष्युको मैं नमष्कार करता हूँ || २६ ॥ ग्रभो ! आप 
ही संप्ताकेक आदि, अन्त और इसलिये मध्य भी हैं | 
यही कारण है कि वेद अनन्तशक्ति पुरुषके रूपमें आप- 
का वर्णन करते हैं | जेसे गहरा स्नोत अपने मीतर पड़े 
हुए तिनकेक़ो बह्या ले जाता है, वेसें ही आप काछरूपते 
सक्षारका धाराप्रवाह संचालन करते रहते हैं | २७ ॥ 
आप चराचर प्रजा और प्रजापतियोंको भी उत्पन्न 
कलनेवाले मूछ कारण हैं | देवाधिदेव ! जैसे जमें डबते 
हुएके लिये नौका ही सहारा है, बैसे ही खर्गसें भगाये तय 
ही आश्रय हैं | २८ ॥ 


वामनप्रादुर्भावे 
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बज अपर. मिनी ९्ण्र्‌ 
न्‍---बपड-------<<<ससस्पसल्ककस्प्पप्स्प्फ्प्फप्प्स्स्स्स्स्स्स सतत 
'अथाष्टादशो5ध्यायः 
वामन भगवानका प्रकट होकर राजा बलिकी यशद्ालाम पधारना 
के श्रीशुक उवाच . ,  श्रीशुकदेवन्नी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब 
र्त्थ विर्थचिस्तुतकर्मबीय: त्रह्माजीने भगवानूवी शक्ति और छील्ाकी स्तुति की, 


प्रादुबभूवासृतभूरदित्याम्‌ | तब जन्म-मृत्युरद्वित मा सामने प्रकट हुए | 
; लठ 
ः शहृग॒दाब्जचक्र। भगवानके चार भुजाएँ थीं, उनमें वे शर्ड, गंदा, के 


पि और चक्र धारण किये हुए थे। कमछके समान कोमल 
अज्ञात नलिनायतेश्षणः ॥ ९ ॥। । और बड़े-बड़े नेत्र थे | पीताम्बर शोभायमान हा रहो 


7] + 
पामावदाती झपषराजकुण्डल था॥ १ ॥ विश्वद्ध स्यामवर्णका शरीर था । मकराकृति न्‍ 

लिपोस्लसच्छीवदनाम्बुजः पुशन। || कुण्डलोंकी कान्तिसे सुख-कमछ्की शोभा और भी 
श्रीवत्सवश्षा वलयाज्ूदोल्लसत्‌- उल्लसित द्वो रद्दी थी । वक्षःस्थव्पर श्रीवत्सका विह, । 


किरीटकाब्चीगुणचारुनूपुरः ॥ २॥ | दे कंगन और मुनाओम नो क्या है 
सवार कमरमें करधनीकी छड्याँ और चरणोर्मे सुन्दर नूपुर 
उन्नतत्रातविघुश्या स्व्या जगमगा रहे ये ॥ २ ॥ भगवान्‌ गलेमें अपनी खरूपभूत 
विराजित) श्रीवनमालया हरि! । वनमाला धारण किये हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड 


नगर! के- झुंड भौरे गुंजार कर रद्दे थे । उनके कण्ठमें कौस्तुम- व 
00022 स्वरोचिषा मणि सुशोमित थी | भगवान्‌की अद्जकान्तिसे प्रजापति | 


द विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्टकौस्तुभ! ॥ ३ ॥ | कश्यपजीके घरका अन्धकार नष्ट हो है ॥३॥ उस 
| ह समय दिशाएँ निर्मल दो गयीं | नदी और संगेवरोका 
दिशः असेदु! सलिलाशयास्तदा जल खब्छ हो गया ॥ ग्रजाके हृदयमें आनन्द्रकी बाढ़ 
. प्रजा! प्रहश ऋतवों गुणान्विता। । | आ गयी | सत्र ऋतुएँ एक साथ अपना-अपना गुण _ 
॥१ चौरन्तरिश छ्षितिरम्निजिह्ा प्रकट फरने लगीं । स्वर्गलोक, अन्‍्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, 
गौ, द्विज और पर्वत-इन सबके हृदयमें दृषेका संचार 
गावो हिजा। संजहषुनंगाश ॥ ४॥ | छो गया ॥ ४७॥ : 
श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहृतभिजिति प्रशु। . . परीक्षित्‌ | जिप्त समय भगवानूने जन्म अद्दण किया, 
लप्त समय चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर थे | भावपद माप्तके..« 
से नक्षत्रतारादाअक्रुस्तजन्म दक्षिणम्‌ ॥| ५॥ | झक्लपक्षकी श्रवणनक्षत्रवाडी द्वादशी थी | अभिजित्‌ 
_. | मुहर्तमें मगवानका जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और 
द्वादश्यां सबितातिष्न्मध्यंदिनगतो (नुप | तारे भगवानके जन्मकों मन्नल्मय सूचित कर रहेथें।५। _ 
बा दुहरेः - | परीक्षित्‌ | जिस तिथिमें भगवान्‌का जन्म हुआ था, उसे 
विजया नाम सा प्रोक्ता यखथों जज विहुह रे: ॥ ९ ॥ | ,बज़या दवादशीः कहते हैं | जन्मके सपय सूे आकाश- 
कट . के मध्यभागर्में स्थित ये ॥ ६॥ भगवानके अवतारके 
' ग़ह्डहुन्दुभया नेद॒मंदज्ञपणवानका: | समय राह्व, ढोल, मुदड़, डफ और नगाड़े आदि 
बजने छगे । इन तरद्द-तरहके बाज़ों और तुरहियोंकी 
तु दब जल 


 तुष्दतुर्भनयों देवा मनवः पितरोडम्नयः ॥ ८ ॥ 
सिद्धविद्याएमणाः  सर्किपुरुषकिन्नरा) | 
चारणा यथ्षरक्षांसि सुपर्णा झुजगोत्तमाः॥९॥ 
गायन्तो5तिप्रशंसन्तो नृत्यन्तों विबुधालुगा)। 
आदित्या आश्रमपदं कुसुमेः समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 
इृष्ट्टादितिस्तं निजमर्भ सम्भव 

पर पुमांस झुदमाप विखिता। 
गहीतदेह निजयोगमायया 


| प्रजापतिश्राह जयेति विसितः ॥११॥ 
५ यंत्‌ तदू वषुभोति विभूषणायुधे- 


| रव्यक्तचिद॒व्यक्तमधारयद्धारि! । 

| . ब॒भूव तेनेव स वामनों बढ़! 

.. संपव्यतोर्दिव्यमतियंथा नठः ॥१२॥ 
त॑ वह बामन दृष्ठा मोदमाना महफयः । 

.._ क्माणि कारयामास॒/ पुरस्कृत्य प्रजापतिम ॥१३॥ 
५. तस्योपनीयमानस्य सावित्री सबिताजवीत्‌। 

| _ बृहस्पतिजं्नय्त्न॑ मेखलां कश्यपोष्ददात्‌ ॥१४॥ 
. ददोकृष्णाजिनं भूमिदण्ड सोमो वनस्पति! । 

/ 23. ह कोपीनाच्छादनं माता चौर्छत्र॑ जगतः पते! ॥१५॥ 
 कमण्डल॑_वेदगर्भ: ढुशान्सप्तर्षयों दुः । 

. अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः ॥१३॥ 
इत्युपनीताय यक्षराद्‌ पात्रिकामदात्‌ | 


सभां संभावितों बढु।। 


तिमें “यत्तदवंपु्माति*? इस इ्ोकके पहले एक इज 
भुवनसृश्न्रिणसंहार 28 2 _» रेलोक अधि 


! परमपुरुषः पद्म *“**“काराय छरूड 
55590 5 230 2 लय कनककमल्नेत्रानन्त 


[ अ० १८ 


श्रीमद्भागवत 


( स्तुति व्ननललननन लत दल जता ८ । हिहरकिषण अत जतपलबल कफ तु ॥ ८ ॥ पिद्ध, विधाधर, 


पितर और अग्नि रे 
किम्पुरुष, किन। चॉरंण, ये) राक्षस, पक्षी, सुझ्य- 


देवताओंके अलुचर नाचने-गाने एवं 
यम छगें तथा उन ब्गेर्गेने अदितिके 
आश्रमको पुष्पोंकी वर्षासि ढक दिया ॥| ९-१०॥ 
जब अदितिने अपने गर्भसे प्रकट ड़ परम पुरुष 
परमात्माकों देखा, तो वद्द अत्यन्त आश्चर्यचकित और 
परमानन्दित हो गयी । प्रजापति कश्यपजी भी भगवान्‌ 
को अपनी योगमायासे शरीर पोरण किये हुए देख 
बिध्तित दो गये और कहने छगे 'जय हो : जय हो? ।११। 
परीक्षित्‌ | मगबान्‌ स्वयं अव्यक्त एवं चित्सररूप हैं | 
उन्होंने जो परम कान्तिमय आभूषण एवं आयुर्धोंसे युक्त 
बह शरीर प्रहण किया था, उसी शरीरसे कश्यप और 
अदितिके देखते-देखते वामन ब्रह्मचारीका रूप धारण 
कर डिया--ठीक वैसे द्वी, जेसे नट अपना वेष बदुछ 
हे | क्यों न हो, भगवान्‌की छीला तो क्षदूमुत है 
ही॥ १२ ॥ 
भगवानको वामन अ्मचारी के रूपमें देखकर महृरषियों- 
को बड़ा आनन्द हुआ | उन छोगोंने कश्यप प्रजापतिको 
आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार करबाये।१३। 
जब उनका उपनयन-संस्कार द्वोने छगा, तब्र गायत्रीके 
अधिष्ठातृदेवता खयं सबिताने उन्हें गायत्रीका उपदेश 
किया | देवगुरु ब्ृहृस्पतिजीने यज्ञोपपीत और कह्यपने 
मेखछा दी || १४ ॥ प्ृथ्वीने कृष्णगृणका चमे, वनके 
स्वामी चन्द्रमाने दण्ड, माता अदितिने कौपीन और 
कटिवश्र एवं आकाशके अमिमानी देवताने वामन-वेषधारी 
भगवान॒को छत्र दिया | १५ ॥ परीक्षित्‌ ! अविनाशी 
मा अयक सप्तियोंने कुश और सरस्वती- 
ये पतन की ॥ १६ ॥ इस रीतिसे 
की गा आते जो अंतोशिशमण 
"नी भिक्षाका पात्र और सतीशिरोमणि 
जगजननी खय॑ भगवती उमाने मिक्षा दी ॥ ०] 
कि कब गा 8 
ण- भरी हुई बम मरी हुए. समामे अपने 


इस प्रकार है--“जय जय 


हल 


का टला १८] अष्टम स्कन्ध 
भायमान डेंए॥ १८ 


षिं झतेजके कारण अत्यन्त शो का 
मह्मपिंगणसब्जुश्ामत्ययोचत. मारिषः ॥१८॥ | के बाद भगवानले स्थापित और म्रज्वबि अग्नि 


एके पूजा की 
समिद्ठमाहित॑ वहिं झूला परिसमूहनम्‌। | कुझसे परिसिमृहन और परिस्तरण कक पता 


किया ॥ १९ ॥ ् 
परिस्तीय समस्यच्य समिद्धिरजुहोद्‌ ह्विज: ॥ । १ ९0 समिधाओंसे हवन छ 


नूने छुना कि सत्र 
श्रमेपर्य न परीक्षित्‌ | उसी समय भगवा ताक 
भैल्वाश्वमेधेयेजमानसूजित॑ प्रकारकी सामप्रियोंसे सम्पन्न यशस्ती बढि ध्थथ 


प्ि.. भृगूणापञपकर्पितेसतः |... ब्राह्मणोंके आदिशानुसार बहुत-से अश्वमेंघ यज्ञ कर रहे 
६, तब उन्होंने वहाँके लिये यात्रा की । भगवान्‌ समस्त 
ह। 


जगाम | 
तत्राखिलसारसंभृतो शक्तियोंसे युक्त हैं । उनके चढनेके समय डनके मारसे 


। 8 था स्ापन्यद पर ॥ 52 पृथ्वी पग-पगपर झुकने छगी )| २० ॥ नमंदा नदीके 
ते नमंदायासत्तट उत्तरे बल्े- उत्तर तठपर “श्ुगुकच्छः नामका एक बड़ा सुन्दर स्थान 


य॑ ऋत्विजस्ते भ्गुकच्छसंज्के । | है। वहीं बिके शूपुवंशी ऋलिज श्रेष्ठ यज्ञका अजुतान 
कर रहे थे | उन ब्लोगोने दूरसे ही बामनभगवानको 


७ 
ग्रवतेय ः । हे 
न्‍्तो भगत क्रतूत्तम देखा, तो उन्हें ऐसा जान पड़ा; मानो घाक्षात्‌ सूर्यदिव- 


व्यचक्षतारादुदित यथा रविश््‌ ॥२१॥ | .. उदय हो रद्दा द्वो ॥२१॥ परीक्षित्‌ | वामनभगवान- 
त ऋत्विजों यज़मानः सदस्या के तेजसे ऋत्विन, यजमान और सदस्य सब-के-सब 
हतत्विषो वामनतेजला नृप | निस्तेज द्वो गये | वे छोग सोचने छगे कि कहीं यज्ञ 
ः देखनेके लिये सूये, अग्नि अथवा सनत्कुमार तो नहीं. | 
बे आ रहे हैं ॥ २२ ॥ भ्गुके पुत्र झ॒क्राचाय आदि अपने .._ रे 
सबत्वुमारोइ्थ दिदक्षया ऋतोः ॥२२॥ | हष्योंके साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएँ कर रहे ये। 


0 


 किलायोत्युत वा विभावसुः 


इत्थं सशिष्येषु भ्ृशुष्बनेकथा उसी समय द्वाथमें छत्र, दण्ड और जल्से भरा कप्ण्ड 


दितवर्यभाणों भगवान्स वामनः । लिये हुए वामनभगवानने अश्वमेष-यज्ञके मण्डपमें प्रवेश 
किया ॥ २३ ॥ वे कपरमें मूजकी मेंखठा और गलेमें 
यज्ञोपपीत धारण किये हुए थे | बगलमें मृगचर्म था और 


छेत्रं सदण्ड॑ सजल॑ कमण्डलुं 
विवेश. बिशभ्रद्धयमेधवाटस । ; 
मौब्ज्या मेखलया चीतमुपवीताजिनोत्तरस्‌ । 
जटिल वामन॑ विप्र॑ मायामाणवर्क हरिम्‌ ॥२४७॥ 
प्रविष्ट वीक भुगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः। 
प्रत्यगृहन्सप्र॒त्थाय संक्षिप्तासस्य तेजला ॥२५॥ | भगवानके 
...- अजमानः प्रृदितों दर्शनीय गनोरमणं। | 


मायासे ब्रह्म चारी बने हुए भगवानने जब उनके ; 
मण्डपमें प्रवेश किया, तब श्वगुबंशी ब्राह्मण. 
अपने शिष्येके साथ उनके तेजसे प्रभा। 


8... 


*. खागतेनाभिनन्याथ पादों भगवतों बलिः | 
 अवनिज्याचयामास॒ युक्तसज्ञमनोरमम्‌ ॥२७॥ 
तत्पादशोच॑  ज॑नकल्मषापहं 
से धर्मविन्धृध्न्येदधात्‌ सुमजझलम । 
थद्‌ देवदेवों गिरिशभन्द्रमोलि- 
देधार मृध्नो परया च भक्त्या ॥२४८॥ 
बलिरुवाच 
+.. खागत ते नमस्तुम्य॑ त््मन्कि करज्ाम ते | 
|. प्रह्मपीणां तप!साश्षान्मन्ये त्वाउ5्य वधु्धरस्‌ ॥२९॥ 
0... अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य नः पावित कुलमू | 
अर खिषटः ऋतुरयं यद्‌ भवानागतो गृहान्‌ ॥३०॥ 
. अद्यागयो में सुहुता यथाविधि 
दिजात्मज खबरणावनेजनेः | 
. हतांहसो वाभिरियं च॑ भूरदो 
._: तथा पुनीता तलुभिः परदेसव।२३१॥ 
. यदयदू वंटों वाब्छसि तत्यतीच्छ मे 
./. ल्वांथिनं. तिग्रुतानुतकये । 
का गो कांखन गुंणवद्‌ धाम सृष्ट 
| तथानपेय््ृत वा विश्रकन्याम्‌ । 
_ग्रीमान्‌ संम्रद्धांस्तरगान्‌ गजान्‌ वा 
.. रथांसथाहत्तम. सम्प्रतीच्छ॥३२॥ 


पाँत पखारे और वनननननननतननतनन लत ओर सार हल महापुरुषों - 


अभिनन्दन्‌ करके 
भी अत्यन्त मनोहर छगनेवाले वामनभगवान्‌की पूजा 


की | २७ ॥ भगवानके चरणकमर्छोंका धोवन परम 
मड़ल्मय है | उससे जीवोंके सारे पापताप घुछ जाते 
हैं | ख़यं देवाधिदेव चन्द्रमोल्वि भगवान्‌ शंकरने अत्यन्त 
भक्तिभावसे उसे अपने छिरपर धारण किया था। आज 


बही चरणाम्ृत धर्मके मर्मज्ञ राजा बढ्को प्राप्त हुआ | 


उन्होंने बढ़े प्रेमसे उसे अपने मस्तकपर रक्खा ॥ २८ ॥ 

बलिने कद्दा-जाह्मणकुमार ! आप भले पधारे | 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ । भाज्ञा कीजिये, मैं आप- 
की क्‍या सेवा कहूँ ! आर्य ! ऐसा जान पड़ता है कि 
बढ़े-बढ़े अहार्षियोंकी तपस्या द्वी खय॑ मूर्तिमान्‌ द्ोकर मेरे 
सामने भायी है ||२९॥ आज आप मेरे धर पधारे, इससे मेरे 
पितर तृप्त द्वो गये | आज मेरा वंश पत्रित्र हो गया | आज 
मेगा यह यज्ञ सफछ हो गया ॥ ३० ॥ ब्राह्मणकुमार ! 
आपके पाँव पखारनेसे मेरे सारे पाप घुल गये और 
विधिपृषक यज्ञ करनेसे, अग्नमिमें आहुति डालनेसे जो फल 
मिलता, वह्द अनायाप्त द्वी मिठ गया | आपके इन नन्‍्हे- 
नन्हे चरणों और इनके धोवनसे प्रथ्वी पत्रित्र हो गयी 
॥ ३१ ॥ ब्राह्मणकुमार | ऐसा जान पड़ता है कि आप 
कुछ चाहते हैं| परम पूज्य ब्रह्मचारीजी ! आप जो 
चाहते दों--गाय, सोना, सामग्रियोंसे सुसज्जित घर, 
पवित्र अन्न, पीनेकी वस्तु, विवाहके छिये ब्राह्मणकी 
गा, गाँव, घोड़े, दवाथी, रथ--- 

आप मु ग लीजिये | अब 

मुझसे माँग ढीजिये ॥ ३२ ॥ 5 अल 


इति श्रीमद्भागतते महापुतणे हा संह्ितायामष्टमह्कन्चे वापनप्रादुर्भाव 
* बल्वाप्रनतंवादेड्शदरशोब्थ्याय: ॥ १८॥ 
--+०<जल्कककरई:3-०क.. 
अगकोनर्विशोश्थाय:ः ; 
भगवान्‌ व/मनका बलिसे तीन पग पृथ्वी माँगना, बलिका वः 
है ; और ५ शुक्रा € 2200 
मा. चौर झााजीका उत् पेकगा कल 
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कस कक क ड्न व्ननन्ननननननननन न तन नननततिननननननतततत__ न अमिनाइल, 
निशम्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्धेदमत्रवीत्‌ ।। १ ॥ | मगवान्‌ वामनने बड़ी #रसलेतात 5. 
किया और कद्ठा ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभमगवानने कद्दा- राजन | आपने सा पे 
कद्दा--बढ आपको कुलपरम्पराके अजुरूप, घमंभावर। .. 
चचस्ततेतजनदेव खजतं परिपूर्ण, यशको बढ़ानेत्राव् और अत्यन्त मधुर दे । क्यों 


न द्वो, परछोकह्ितकारी धर्मके सम्बन्धर्में आप अ्युपृत्र 
जुक्राचार्यको परम प्रमाण जो मानते हैं. | साथ द्वी अपने 
कुलबृद्ध पितामद्द परम शान्त प्रह्मादजीकी आज्ञा भो तो 
यस्त शभ्रमाणं भगव। सांपराये आंप वैसे ही मानते हैं ॥ २ ॥ आपकी बंशपरम्परामें 
। कोई बैर्यद्वीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं । 
पितामह। कुलबृद्ध! प्रशान्तः ।। २॥ ऐप्ता भी कोई नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मणकों कभी दान 

ते न दिया हो अथवा जो एक बार किथीको कुछ देनेकी 
न होतसिन्कुे कथ्रिन्रिःस्ः कृपणःपुमान्‌ | प्रतिज्ञा करके बादमें मुकर गया हो ॥ ३ ॥ दानके 
अत्रसरपर याच मो की याच वा सुनकर और युद्धके अवस्तरपर 
शत्रुके छछकारनेपर उनको ओरसे मुंह मोड़ लेनेवाल्य 
कायर आपके वंशमें कोई भी नहीं हुआ । क्‍यों .न हो, 
आपकी कुब्परम्परामें प्रह्द अपने निर्मल यशसे. बेसे 
ही शोभायमान द्ोोते हैं, जसे आकाशारमें चन्द्रमा || 9॥ 
सुष्मत्कुले यधशसामलेन । आपके कु््में ही दरिण्याक्ष-जसे-वीरका जन्म हइआ था। 
| वद्द बोर जत्र हाथमें गदा लेकर अकेला हा दिव्विजयके | 

प्रहाद उद्भाति यथोइपः से ॥| ४ ॥| | टिये निकडा, तब सारी पृथञवमें घूपनेपर व्मी उसे झपनी «० 

जोड़का कोई वीर न मिकछा ॥ ५ ॥ जब विष्णुअववान्‌७*< 


कुलोचित॑ धर्मबुतं यशस्करम्‌ । 


प्रत्याख्याता प्रतिश्र॒त्य यो बादाता हिजातये ।॥ ३ ॥ 


न सन्ति तीथ्थ युधि चार्थिनार्थिता! 


पराछ्युखा ये त्वमनस्विनो जृपा) । 


| 


यतो जातो हिरण्याक्षअरन्नेक इमां महीस्‌ । ज्मेंसे प्वीका उद्धार करें रहे केतब बढ उनके « 

सामने आया ओर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने उसपर. जे 

अतिवीर॑ दिग्विजयें नाविन्दत गदायुधः ॥ ५ || | विजय श्राप्त की । परंतु उसके बहुत बाद सी 
गा ८ उन्हें बार-बार हिरण्याक्षकी शक्ति और बल्का स्मरण ह्दो 

य विनिजित्य कृच्छेण विष्णु।_मोद्भार आगतम्‌ । | आया करता था और उसे जोत लेनेपर भी वे. 

अपनेको' ब्रिजयी नहीं समझते थे ॥| &॥ जब 
दिरि्याक्षके भाई द्विख््यकशिपुको उसके बधका बृत्तान्त 

निशम्य तद॒धं आता दिरिप्यकशिपुः पुरा । |. 3 तब बह अपने भाईका वध करनेबालेको 

मार डालनेके छिये क्रोध करके भगवानके निबासस्थान 

: हन्तुं आवृहणं छुद्दों जंगाम निलयं हरे ।| ७॥ | उण्ठधाममें पहुँचा ॥ ७ ॥ विष्णुमगवान्‌ साया रचने 

| वालो सबसे बड़े हैँ और समयको खूब पदचानते १ 4 

| तमायान्तं समालोक्य शूलपाणि कृतान्तवतू | - जब उन्होंने देखा. कि द्विर््यकशिपु तो ह्ञाथ द 

१, प्रा० पा०--यसिन्कुले | २* प्रा० पा०--आत्मान वच्धित । _ द ब 


नोत्मानं जयिनं मेने तद्दीय भूयंतुसरन्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रीमद्भागवत [ अ० १९ 


तब उन्होंने विचार किया ॥८॥ 'जसे संसतारके प्राणियों- 

यतो यतो5ह तत्रासों मत्यु। प्राणभृतामिव । के पीछे मृत्यु लगी रहती है--व से ही मैं सा जाऊँगा, 
०५ ; मर ह बह्ीँ-बहीं यद्ट मेरा पीछा करेगा। इसलिये मैं इसके हृदयमें 
पा अतो5हमख हद प्रवेक्ष्यामि पराग्दशः || + ।| प्रतेश कर जाऊँ, जिक्षसे यद्द मुझे देख न सके; क्योंकि 


एवं स निश्रित्य रिपो! शरीर- यह तो बदिर्सुंख है, बाइरकी वस्तुएँ द्वी देखता 
है” ॥ ९ ॥ भप्ुरशिरोमण ! जिस समय द्रिण्यकशिपु 
माधावतों निविविशेष्सुरेन्द् उनपर झपट रद्दा या, उप्ती समय ऐश्ा निश्चय करके डरसे 


हु कॉपते हुए विष्णुभगवानने अपने शरीरकों सूक्ष्म बना 
हवस देह ढिया और उसके प्राणोंके द्वारा नासिकामेंसे होकर 


रत्पाणरन्प्रेण. विविम्नचेता। ॥१०)। | दृदयमें जा बैठे ॥| १० ॥ दिरिण्यकशिपुने उनके छोक- 

| िकेत॑ को मीभाँति छान डाछा, परंतु उनका कहीं पता न 
कर परिश्ृश्य शृत्य- चढा | इसपर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने छगा | 

० मपर्यमान; कुपितो ननाद। उस वीरने प्रृथ्वी, खगे, दिशा, आकाश, पाताल ओर 
समुद्र-- सब कहाँ विष्णुभगवान्‌को ढूँढ़ा, परंतु वे कह्दीं 

ह्षमां दां दिशः ख॑ विवरान्समुद्रान्‌ भी उसे दिखायी न दिये ॥ ११ ॥ उनको कहीं न 
विष्णं विचिन्वन न ददर्श वीरः ॥११॥ देखकर वह कहने ढगा---'मैंने घ्तारा जगद्‌ छान डाब्ण, 


क अपरयिरि पिद्‌ परंतु वह मिछा नहीं | अवश्य ही वह भ्रातृधाती उस 
् होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌ | छोकमें चछा गया, जहाँ जाकर फिर ब्छैटना नहीं 


कै भ्राठृद्या में गतो नन॑ यतो नावर्तते पुमान्‌ ॥१९॥ होता ॥ १२ ॥ बच्त, अब उससे वरभाव रखनेकी 


हा यो आवश्यकता नहीं; क्‍योंकि वेर तो देहके साथ द्वी समाप्त 
के राजुपन्ध एतावान देहिनामू । हो जाता है | क्रोषका कारण भज्ञान है और अहंकार- 


: अज्ञानप्रभों. मन्युरहंमानोपडंहितः ॥१श। की इद्धि होती है! ॥ १३ ॥ राजन्‌ ! आपके 
पता ता प्रह्मदनन्दन विरोचन बड़े ह्टी ब्राह्मणभक्त थे | 
पिता प्रहादपुत्रस्ते तढिद्वान्दरिजवत्सलः | यहाँतक कि उनके शत्रु देवताओंने ब्राह्मणोंका वेष बना- 
जगत से उनकी आयुका दान माँगा और उन्होंने 
सतरमायुद्धिजलिल्लेग्यो देवेभ्यो5दात्‌ ! उन युका दान मांगा ओर उन्होंने ब्राह्मणों के 
चरितान्धर्मानाखितो ग्रहमेधिभि!। | भाप या उसी धमंका आचरण करते हैं, जिसका 
। अनाचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्व 
रन्येश्रोद्यमकीतिभि! ५ कि मक 
0 ली बीरोंने पहन किया है॥ १५॥ 
महीमीषद्‌ इणे5हं वरदपभात्‌। || इसे मे रे मुइमोंगी बस्तु देनेवालोमे श्रेष्ठ हैं। 
पितानि पक रा थोडी-सी (थ्वी--केवछ अपने पेरोसे 
ई संभितानि पदा मम ॥१६॥ के है॥ १६ ॥ माना कि आप सारे 
2302 जजगदी शरात 60027 रा मी और 


है खाप्ती और ्थ्ू - । 
न्याज्जगदीधरात | | ६ लेप बढ़े दर हैं, फिर भी मैं आपसे 


2 िजयागाल कारज्ञों विष्णुर्मायाविनां वरः | ८॥ | लेकर काडकी भाँति मेरे ही ऊपर धात्रा कर रह्दा है, 


हे 
हि 
! 
। 


९५५ 


अ० १ मा ७ बाबा ] अष्टम स्कल्ते 
स्पससन>> + 9 सि िइ नि सिड-न--्म 


५ ही दान खीकार करना 
न॑नः प्राप्नोति वे विद्वान्यावदर्थ । ॥२७॥ | अपनी आवश्यकताके अनुसार । 
चे्‌ वद्थ्रतिग्रह। ॥९ आहिये | इससे वह प्रतिप्रदजन्य पापसे बच जाता । 


है॥ १७॥ 


राजा बलिने कद्दा--श्रोह्मणकुमार ! तुम्हारी बातें 

तो बृद्धों-जेसी हैं, परंत॒ तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चोंकी-सी 
| दी है । अभी तुम हो भी तो बालक ही न; इसीसे 
अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते चद्धसंमताः । अपना हानि-व्यम नहीं समझ रहे हो ॥ १८ ॥ मैं 

तीनों छोकोंका एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप-का-ीप 
त्वं बालो बालिशमतिः ख्ाथ ग्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ | ६ सकता हूँ । जो मुझे अपनी वाणीसे प्रसन्‍न कर ले और 
/बचो | मुझसे केवल तीन डग भूमि माँगे--वहद भी क्या बुद्धिमान 
कद्दा जा सकता है १ ॥ १९ ॥ त्रह्मचारीजी | जो एक 
पदन्रयं बणीते योज्बुद्धिमान्‌ द्वीप॑दाशुषस ॥।१९। | बार कुछ मॉँगनेके छिये मेरे पास आ गया, उसे फिर 
कभी किसीसे कुछ माँगनेकी आवश्यकता नहीं पड़नी 


बलिरुवाच 


मां वचोभिः समाराध्य लोकानामेकमी श्वरस्‌ | 


न पुमान्‌ माम्ुपत्रज्य भ्ूयो याचितुमह॑ति | चाहिये | अतः अपनी जीविंका चब्णनेके डिये तुम्हें 
तसाद्‌ वृत्तिकरी भूमि वटो काम ग्रतीच्छ मे २० ला आवरपकता दो, उतनी 
श्रीभगवानुवाच शआीभगवानने कटद्दा--राजन्‌ ! संसारके सब-के-सब 


प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी प्रूण करनेमें 
समर्थ नहीं हैं, यदि बह्द अपनी इन्द्रियोंको वशामें रखने- हर. 
| वाद्य---संतोषी न द्वो | २१॥ जो तीन पग भूमिसे 
संतोष नहीं कर लेता, उसे नौ वर्षोंसे युक्त एक द्वीप _ 
भी दे दिया जाय तो भी वह्द संतुष्ट नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके मनमें सातों द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही... 
रहेगी ॥ २२॥ मैंने|सुना है कि प्ृथु, गय आदि... न 
नरेश सातों द्वीपोंके अधिपति थे; परंतु उतने धन र 
भोगकी सामग्रियोंके मिल्नेपर भी थे तृष्णाका पार न पा 
सके। २३ | जो कुछ प्रारन्धसे मिछ जाय, उतसीसे 

हो रहनेवाला पुरुष अपना जीवन सुख्से : 
अदच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वतते सुखम्‌। कि हक ] 


नास॑ तुश्ख़िभिलोकरजितात्मोपसादितेः ॥२७॥ | हे ल्‍_ दम 


यावन्तो विषयाः भ्रेष्ठाल्िलोक्यामजितेन्द्रियस्‌ । 
न शक्लुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितु तप ॥२१॥ 
त्रिभिः क्रमेरसंतुशे द्वीपेनापि न पूर्यते । 

नववरषसमेतेन सप्तदीपवरेच्छया ॥२२॥ 


सप्नद्वीपाधिषतयो नृपा वेन्यगयाद्य; । 


अर्थ! कामेगता नान्‍्त॑ दृष्णाया इति नः श्रुतस्‌ ॥२३॥ 


७ [] 
ष भ अं 


श्रीमद्भागवत 


यदच्छालाभतुश्य॒तेजो विप्रस्य॒वर्घते । 
तत्‌ प्रशाम्यत्यसंतोषादस्भसेचाशुशुक्षणि! ॥२६॥ 
तसात्‌ त्रीणि पदान्येत्र बणे लवद्‌ वरद॑र्षभात्‌ । 


एतावतेब सिद्धोड्ह॑ वित्त यावत्रयोजनस्‌ !॥२७॥ 
श्रीगुक उवाच 


इत्युक्तः स हसन्नाह वाउ्छात ग्रतिगृह्मताम्‌ । 
वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८। 
विष्णवे क्ष्मां प्रदासन्तप्रशना असुरेश्वरस्‌ । 
जानंश्रिकीषित विष्णो! शिष्य ग्राह विदां वर! ॥२९॥ 


शुक्र उवाच 


एप वरोचने साक्षाद भगवान्विष्णुरूययः | 


कश्यपाददितेजातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 
प्रतिश्ुुत॑ त्वयेतस्मे यदनथंमजानता | 


न सांधु मन्ये देत्यानां महालुपगतोब्नयः ॥२१॥ 
एव ते खानमेश्वयं श्रियं तेजो यशः श्रुतम्‌ । 


० दाखत्याच्छिदय शक्राय मायामाणवको हरि! ॥३२॥ 
त्रिसि! कमेरिमॉल्लोकान्विश्वकाय! क्रमिष्यति । 


स्व॑ विष्णवे दत्ता मूठ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 
तो गा पदेकेन दितीयेन दिव॑ विभोः । 


[ अ० १५ | 


बस्तुसे ह्दी संतुष्ट हो रहता है, उप्तके तेजकी वृद्धि 
होती है । उप्तके असंतोषी ह्दो जानेपर उसका तेज 
बैसे ही शान्त द्वो जाता है जेसे जलसे अग्नि ॥ २९ ॥ 
इसमें संदेह नहीं कि आप मुद्रमाँगी वस्तु देनेवालोंमें 
शिरोमणि हैं | इसलिये मैं आपसे केवछ तीन पग 
भूमि .दी माँगता हूँ । इतनेसे ही मेरा काम बेन 
जायगा | धन उतना ही संग्रह करना चाहिये, 
जितनेकी आवश्यक्रता हो ॥ २७॥ 

ओऔशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌के इस प्रकार 
कहनेपर राजा बढि हँपत पढ़े | उन्होंने कह्य---“अच्छी 
ब।त है; जितनी तुम्हारी इच्छा हों, उतनी ही ले छो |? 
यों कहकर वामनभगवान्‌को तीन पण प्रश्वीका सक्कूल्प 
करनेके छिये उन्होंने जब्पात्र उठाया ॥ २८॥ 
शुक्राचायंजी सब कुछ जानते थे | उनसे भगवान्‌की 
यह छीछा भी छिपी नहीं थी । उन्होंने राजा बल्को 
पृथ्वी देनेके लिये तेयार देखकर उनसे कहा ॥ २९ | 

शुक्राचायेजीने कद्दा--विरोचनकुमार ! ये खय॑ 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु हैं | देवताओंका काम बनानेके 
लिये कश्यपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अवती्ण हुए 
हैं | ३० ॥ तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा 
सब कुछ छीन ढगे, इन्हें दान देनेकी ग्रतिज्ञा कर ढी 
है| यहद्द तो देत्योपर बहुत बड़ा अन्याय होने जा 
रहा है । इसे मैं ठीक नहीं समझता || ३१ || खय॑ 
भगवान्‌ ह्दी अपनी योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर 
बेठे हुए हैं। ये तुम्हारा. राज्य, ऐश्वर्यं, लक्ष्मी, तेज 
और विश्वविस्यात कीर्ति-- सब कुछ तुमसे छीनकर 
इनको दे देंगे | ३२ ॥ ये विश्वदप हैं | तीन पते 
तोये सारे लोकोंको नाप लेंगे | मूर्ख | जब तुम 
अपना सबख ही विष्णुको: दे डालोगे, तो तुम्हारा 
जीवन-निवाह केसे होगा | ३३॥ ये विश्वव्यापक 


|| भगवान्‌ एक परे. प्थी और दूसरे परे खर्गको 


नाप ढेंगे इनके विशाल शरीरसे आकाश भर जायगा | 
'ब इनका तीसरा पग कहाँ जायगा !॥| ३४॥ तुम 
उसे पा न कर सकोगे। ऐसी दशामें मैं समझता हूँ 


कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पानेके कारण तुम्हें नरकमें 


ल््नि १९ ] 
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अंष्टम स्कन्ध 


जि कि टन जन नकली ता: 


प्रतिश्रुतयय योड्नीश। प्रतिपादयितुं भवान्‌ ॥॥३५॥ | दी जाना पढ़ेगा; क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा- 
को पूर्ण करनेमें सर्वंधा असमर्थ द्ोओगे॥ ३५॥ 
5  ट6 विद्यान्‌ पुरुष उस दानकी प्रशंसा नहीं करते, जिसके 
7 पान अशसन्ति बेन इच्तिबिपते। बाद जा छिये कुछ बचे ही नहीं । जिसका 
जीवन-निर्याह ठीक-ठीक चढता है--वही संखारमें 
दान, यज्ञ, तप और परोपकारके कर्म कर सकता 
है।। ३६ ॥ जो मनुष्य अपने घनको पाँच भागोंमें बाँट देता 
धर्माय यशसेउर्थाय कामाय खजनाय च। है-- कुछ धर्मके छिये, कुछ यशके; लिये, कुछ धनकी 
अभिवृद्धिके छिये, कुछ भोगोंके लिये और कुछ अपने 
हे खजनोंके छिये--बद्दी इस छोक और परछोक दोनोंमें ही 
पश्वघा विभजन्वित्तमिहाम॒त्र च मोदते ॥३७ सुख पाता है।| ३७ ॥ असुरशिरोमणे ! यदि तुम्हें अपनी 
प्रतिज्ञ टूट जानेकी चिन्ता हो, तो मैं इस विषयमें 
अन्रापि बहचेगींत॑ शुणु मेज्सुरसत्तम | तुम्दें कुछ ऋग्वेदकी श्रुतियोंका आशय सुनाता हूँ, तुम 
प । सुनो । श्रुति कहती है--किसीक्रो कुछ देनेकी 
| बात खीकार कर लेना सत्य है और नकार 
जाना अथात्‌ अखीकार कर देना असत्य है | ३८ || 
यह शरौर एक बृक्ष है और सत्य इसका फछ-फूछ 
सत्य॑ पृष्पफल विद्यादात्मबृक्षय गीयते। है| परंतु यदि वृक्ष ही म रद्दे तो फछ-छल केसे 
- रह सकते हैं ! क्‍योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु 
दूसरेको न देना, दूसरे शब्दोंमें अपना संग्रह बचाये 
रखना-- यही शरीररूप वृक्षका मूछ है ॥ ३९ ॥ जैसे 
६ . | जड़ न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनोंमें गिर जाता 
तद्‌ यथा वृक्ष उन्पूलः शुष्पत्युद्वततेडचिर/त्‌ । है, उत्ती प्रकार यदि धन देनेसे अखकार न किया 
जाय तो यह जीवन सूख जाता है--- इसमें सन्देहद 
एवं नश्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येत्न संशय! ॥४०।॥ | नहीं ॥ ४० ॥ हाँ, मैं दूँगाः---यह वाक्य हो धनको 
दूर हटा देता है । इसब्यें इसका उच्चारण ही अपूर्ण 
अथात्‌ धनसे खाडी कर देनेवात्य है | यही कारण है 
कि जो पुरुष 'हाँ, मैं दूँगाः--ऐसा कद्दता है, बह घन... 
से खाी हो जाता है | जो याचकको सब कुछ देना 
खीकार कर लेता है, वह भ्पे छिये भोगकी कोई 


दान यज्ञस्तप+ कर्म लोके बृत्तिमतो यतः ॥३६॥ 


सत्यमोमिति यत भ्रोक्त यब्नेत्याहासत हि तत॥३८॥ 


वृक्षेत्जीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनश ॥३९॥ 


पराग्‌ रिक्तमपू्ण वा अक्षर य॒त्‌ तदोमिति । 


यत्‌ किश्विदोधिति अयात्‌ तेन रिव्येत वे पुम्ान्‌ । 


सामग्री नहीं रख सकता ॥ ४१ ॥ इसके विपरीत मैं... 


भिश्षवे सर्वमोंकुब॑जाल॑ कामेन चात्मने ॥४१॥ | जहीं दूँग!--यद जो अल्ीकारात्मक असत्य है, वह 
अपने धनको सुरक्षित रखते तथा पूण करनेबा 
परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिये 


:... अथतत्‌ पूर्णमम्यात्म॑ यच्न नेत्यचते वच। |. के 


# ४ 0 कि 3 2 श्रीमद्भागवर्त ॥ आ० ९० 

। 5... >> जय शर्त श | | समी बस्तुओंके ललललननलक्‍टननलअबक्‍2अरसर2<र<ट<न 6 पा करता रहता है, उसी. नहीं. करता वनननननननललनटनलललनललललललल«तन दल खाता है जी, है, उसकी 
स्वेटर बूयातुस दुष्कोतिः खसन्वृत+ ॥४ अपवीर्ति हो जाती है | वह तो जीबित रहनेपर भी 
ला के लिये, हास-परिदासमें, विवाहमें, कन्या आदिकी 
 " स्त्रीषु नर्मविवाहे च इच्यर्थ आणसंकटे । | प्रशंसा करते समय, अपनी जीविकाकी रक्षाके डिये, 
हक प्राणसक्ूट उपस्थित होनेपर; गौ और ब्राह्मणके शितके 
छिये तथा किसीको गृव्युसे बचानेके लिये असत्य-माण 


३॥ | भी उतना निन्दनीय नहीं है || ४३ ॥! 


गोब्राहणाय हिंसायां नजत॑ साज्जगुप्सितण)४ 


इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणें पारमहस्था संहितायामश्मस्कन्घे 
वार्मनग्राहुमवि एकोनविशोध्ष्यायः ॥ १९ ॥ 


अथ विशोध्यायः 
भगवान व/मनजीका विराट रूप होकर दो ही पगले पृथ्वी और व्वगको नाप छेना 
श्रीशुक उवाच श्रौशुकदेवजी कहते है--राजन्‌ | जब बुलगुरु 
बलिखें न्‍ जुक्राचायने इस प्रकार कहा, तब भादशे यृहस्थ राजा 
बलिरेवं गृहपतिः छुलाचारयेण भाषितः बढिने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी- 


हु तृष्णीं भूत्वा क्षुण॑ राजन्लुवाचावहितो गुरुस ॥ १ ॥ | से श॒क्राचायजीके प्रति यों कहा ॥ १ ॥ " 
बलिरुवाच ._शाज्ञा बलिने कद्दा-भगवन्‌ |! आपका. कहना 


व ता व यगइगेपिनाम | सत्य है | गृहस्थाश्रमममें रहनेवालोंके छिये वही धर्म है 
सर्त्य भगवता ग्रोक्त बर्मा5य इहमोवनाय्‌ | जिससे अर्थ, काम, यशा और आजीविकामें करी किसी 


हर । अर्थ काम यशो वृत्ति यो न बाधेत कदविचित्‌ ॥| २ क्‍ प्रकार बावा न पड़े ॥ २ ॥ परंतु गुरुदेव ! मैं प्रह्माद 


जीका पौत्र हूँ और एक बार देनेकी प्रतिज्ञा कर चुका 
स चाह विच्लोमेन ग्रत्याचक्षे कथ॑ डिजप्‌ । हूँ। अतः अब मैं धनके लोझसे ठगकी मौँति इस्त 


 प्रतिभ्ुत्य ददाभीति प्राह्मदिः कितवों यथा ॥ ३ ॥ | श्रहृणसे केसे कहूँ कि “मैं तुम्हें नहों दूँगा ॥ ३ ॥ 
इस प्ृथ्वोने कहा है कि 'असत्यसे बढ़कर को 
सत्पात पराउथम का 
बात्‌ परोड्यम इति होवाच भूरियभ | | नहीं है | मैं सत्र कुछ हहनेमें उमर्ष हैँ, परत झठे 


सोहमर मन्ये ऋतेइलीकपर नर ॥ ४॥ | हें य रा ये नहीं सह जाता? ॥ 9 ॥ 
किसे क गरकसे, दर्दरितासे, ढृ:खग्े समुद्रसे, अपने राज्यके नाश- 
भी निरयालावन्यादसुखाण॑वात्‌ | से और मृत्युसे भी उतना नहीं डरता, जितना ब्राह्मणसे 
च्यवनान्यृत्मोग॑था विग्रप्न॒लम्भनात्‌ ॥ ५। छा गा है 5॥ 
९ पं - | ससारर्म मर जानेके बाद धन आदि जो-जो व्स्‍्तुएँ 
लोकेडसिन्संपरेतं धनादिकप्‌॥ | '' णेड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदिसे 
न्‍ नम गा की भी सल्तुष्ट न किया जा सका, तो उनके 
कक आम ही क्या रहा / ॥ ६ ॥ द्धीचि, शिव 


रिते एक्रोन्विशतितमो | ३. प्रा० पा०--जृच्तिलोमेन | 


प्नुक कार 
525० ः 
२२३ 
22२2] छः 


7 3 अ शाक॒रा ज््ल. 


जुमल्ति भूतानां साधनों दुस्त्यजासुभ्ि! । 


टी 2० | अ ा+ > व्टरॉन शियाओओं 7 पक] रू- जप 
बन के के 


ग् देष्यडशिविगरयृतयः को विकरपों धरादिषु | ७॥ 
गेरिय॑ उपज बज 
_ उडेज बहान्देस्थेन्द्रेरनिवर्तिशि! | 
तेषां काछ5परस्तीस्लोकान्‌ न यशोत्घिगर्त जुबि|ट॥ 


सुलभा युधि चिप 


] 


हानिवत्तारतजुत्यञ्ञः | 

४ न तथा तीर्थ आयाते भ्रद्यया ये धनत्यज! ॥ ९॥ 
| मनखिनः कारुणिकल शोभम॑ 

* यदर्थिकामोपनयेन 


हा कुतः पुनत्रह्यविदं भवाइशां 


दुर्गंतिः | 


ततो बगेरस दृदामि वाज्छितयू ॥१०॥ 
: .. यथजन्ति यज्ञक्नतुभियंमादता 
' भवन्त आम्नायविधानकोपिंदा) | 


स्‌ एवं विष्णुबरदोष्स्तु वा परो 


, . « भ्रदप्यसावधमंण मां बध्नीयादनागसम | 


तथाप्येन न हिंसिष्ये भीत॑ अत रिपुत््‌ ॥१२॥ | जँगी हुए वल्त लेकर ही रहेंगे )। से 


एप वा उत्त/होको न जिहातति यदू यह । 


। कर रे + हत्वा मेनां हरेद बुदे 
का हद 


ध न्‍ ञ्छे है पु 
हे दायाम्यम॒ष्मे क्षितिमी प्सितां झुने ॥१ शा होगेपर थी, इलोगे मपगीत कर लग 


शीत निहतों मया ॥१३॥ रणमूमिमें हे कर 


आदि महापुरुषोंने अपने परम प्रिय दुस्त्यज ग्राणोंका 
दान करके भी ग्राणियोंकी भणई की है । फिर प्रथ्वी 
आदि बस्तुओंको देनेमें सोच-बिचार करनेकी क्या ४ 
आवश्यकता है ! ॥ ७ | ब्रह्मन्‌ | पहले युगमें बड़े-बड़े. / 
देत्यराजोंने इस प्रष्वीका उपभोग किया है। प्रथ्वीमें * 

उनका सामना करनेवाल्य कोई नहीं था| उनके 
लोक और परबोकको तो काछ खा गया, परंतु उनका. ४ 
यश अभी पृथ्वीपर ज्यो-का-्यों बना हुआ है ॥ ८॥ 
गुरुदेव | ऐसे लोग संसारमें बहुत हैं, जो युद्धमें पीठ 

न दिखाकर अपने ग्राणोंकी बलि चढ़ा देते है; परंतु 

ऐसे छोग बहुत दुलभ हैं, जो सत्पात्रके प्राप्त होनेपर . 
श्रद्धाके साथ धनका दान करें ॥| ९ ॥ गुरुदेव ! यदि 

उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचककी कामना पूर्ण ' है 
करके दुर्गति भोगता है, तो वह दुर्गति भी उसके लिये | है 
शोमाकी बात छ्ोती है| फिर आप-जसे ब्रह्मवेत्ता | 
| पुरुषोको दान करनेसे दुःख ग्राप्त हो तो उसके ल्यिक्या.... 
कहना है । इसलिये मैं इस त्रह्मचारीकी अमिलाषा - | 
अवश्य पूर्ण करूँगा ॥ १०॥ महरषें | वेदविधिके.. पु 
जाननेवाले आपलोग बड़े आदरसे यज्ञयागादिके द्वारा | 
जिनकी आराधना करते हैं--वे वरदानी विष्णु ही |. 
इस रूपमें हों अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छाके 
अनुप्तार इन्हें प्रृथ्यीका दान करूँगा॥ ११ ॥ यदि. 
मेरे अपराध न करनेपर भी ये अधमंसे मुझे बाँध का 
तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा; क्योंकि मेरे शः 


विष्णु ही हैं. तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे ( अपनी न 


भी पृथ्वी छीन सकते हैं और यदि कद्ाचित ५ र । 
कोई दूसरे ही हैं, तो मरे बाणोंक्ती घदाके लि 


श्री 


भ्रीमड़ 


गषत [ अ० २० 


3 30 या ाआबाल सब पाक 
र्यजीने कद्दा--“मूख | तू है तो 


. हे पण्डितमान्यज्ञ स्तब्धोड्यसदुपेक्षया । 


मच्छासनातिगो यरत्वमचिराद्‌ अश्यप्ते श्रिय/॥ १५! 
एवं शप्तः खशुरुणा सत्यात्न चलितो महान्‌ | 
बामनाय ददावेनोमचित्वोदकपूवकस ॥१६॥ 
विन्ध्यावलिस्तदाउ5्गत्य पत्नी जालकमालिनी | 
आनिन्ये कलश हेममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥१७॥ 
यजमानः खयय॑ तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं मुंदा | 
अवनिज्यावहन्मृध्नि तदपो विश्वपावनी! ॥१४८॥ 
तदासरेन्द्रं दिवि देवतागणा 
गन्धवविद्याधरसिद्धचारणा! । 
तत्करम सर्चईपि गृणन्त आजंव॑ 
प्रश्ननवर्षेबबषुपुदान्विता! 
नेहुपरहुदन्दभय/ः.. सहस्शो 
गन्धेवकिंप्रपकिन्ररा जगु। | 


॥१९॥ 


.._ मनलिनानेन इत॑ रुहुषकर 


विद्वानदाद यदू रिपवे जगल्लयम्‌ ह 
तदू बामन॑ रूपमवर्धताडुत॑ 
हरेरनन्तसस गुणत्रयात्मकम | 


_ भृह ख॑ दिशो द्योविंवरा! पयोधय- 


सियंदनुदेवा ऋषयों यदासत ॥२१॥ 
काये बलिसतय महाविभूतेः 
विल्न॑ ब्रिगुणं गुणात्मके 
न्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्‌॒॥२२॥ 


एतत्‌ | 


थे॥ १४ ॥ झक्राच 
अज्ञानी, परंतु अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता है । 


हू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है । दने मेरी आज्ञा 
का उल्लड्नन किया है| इसल्यि शीत्र दी त्‌ अपनी 
लक्ष्मी खो बठेगाः॥ १५ ॥ राजा बलि बड़े महात्मा 
थे | अपने गुरुदेवके शाप देनेपर भी वे सत्यसे नहीं 
'हिगे | उन्होंने वामनमभगवान्‌की विधिपरू्षक पूजा की 
और हाथमें जल लेकर तीन पग भूमिका सक्लल्प कर 
दिया ]| १६ ॥ उसी समय राजा बलिक्की पत्नी 
बिन्ध्यावी, जो मोतियोंके गद्ननोंसे सुसज्जित थी, 
वहाँ आयी | उसने अपने हाथों वामनभगवानके 
चरण पखारनेके छिये जब्से भरा सोनेका कछर 
लाकर दिया || १७ || बढिने खय॑ बढ़े आनन्दसे 
उनके सुन्दर-छुन्दर युगल चरणोंको धोया और उनके 
चरणोंका वह विश्वपावन जल अपने घिरपर चढ़ाया ॥१८॥ 
उस समय आकाशमें स्थित देवता, गन्धवे, विद्याधर, सिद्ध, 
चारण--सभी छोग राजा बल्कि इस अल्गेकिक कार्य 
तथा सरबताकी प्रशंसा करते हुए बढ़े आनन्दसे उनके 
ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने छगे ॥ १९ || एक साथ 
ही हजारों दुन्दुमियाँ बार-बार बजने लगीं | गन्धवे, 
किम्पुरंष और किन्नर गान करने छगे--'अह्ो धन्य है! 
श्न उदारशिरोमणि बढिने ण्प्ता काम कर दिखाया, जो 
दूसरोंके ढिये अत्यन्त कठिन है| देखो तो परद्दी, 
इन्होंने जानयूअकर अपने शत्रुको तीनों छोकोंका दान 
कर दिया ! ॥ २० ॥ 


इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गयी | 
अनन्त “तानक्ा वह त्रिगुणात्मक वामनरूप बढ़ने छगा। 
-३ यहाँतक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएँ, खर्ग, 
ताड, समुद्र, पशु-पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि- सब- . 
केसब उसीमें समा गये। २१ || ऋत्विज, आचार्य 
और सदस्योके साथ बलिने समस्त ऐश्वर्योंके एकमात्र 
खामी भगवानके उप्त त्रिगुणात्मक शरीरमें पत्चभूत 
इन्द्रिय, उनके विषय, अन्त:करण और जीवोंके साथ बह 
सम्पूर्ण त्रिगुणमय जगतू देखा ॥ २२ ॥ राजा बढिने 


कपूवेकाम्‌ | २. प्रा० पा०--वविद्यापरकित्न० | 


रेसामचशहुप्रि जे 
हीं गज वी: विश्वरूप मगव नूके चरणतड्में रत्तातढ, चरणोमें पृथ्वी, / 
॥ एव सम 
। पतत्त्रिणे जानुनि रिपक पिंडब्योमें पंत, घुटनोंमें पक्षी और जाँचोमें मर्वणको 4 
रु संध्यां हि मारुतभिन्द्रसेन। ॥२३॥ देखा ॥ २३ ॥ इसी प्रकार भगवानके बच्लोमें छन्ध्या, / | 
॥। पभोषाससि ऐ गुहमस्थानोंमें प्रजायतिंगण, जघनस्थलूमें अपने सह्वित 


गा अजापती अपने आत्मप्ुख्यान्‌ | सम्रस्त अचुरगण, नामिमें आकाश, कोखमें सातों सपुद्र॒ | 
| भ्यों नभ्न; कुक्षिषु सप्तसिन्धू. और वक्षःस्थछमें नक्षत्रसमूह देखे। २४ ॥ उन लछोगोंको ४ 

पर 2000. 0230 ॥२४॥ | मगणनके हृदयमें धर्म, स्तनोंमें ऋत ( मधुर ) और सत्य 
; + ६ ५॥| च् चन्द्र ० 5 ।$ 
शा को ऋत॑ च सत्यंच मंनखयेन्दुम न मनमें चन्द्रण, वक्षःस्थव्पर द्वार्थोमें कमछ डिये 

थे च वश्षस्यरविन्दंहस्ता 


लक्ष्मी जी, कप्य्में छामबेद भौर सम्पूर्ण शब्दप्मूह उन्हें. । 
कण्ठे च सांग्रानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ | दीखे ॥ २५ ॥ बाहुओंमें इन्द्रादि समस्त देवगण, कार्नोमें 4 


इन्द्रपधानानमरान्शनेषु _ दिशाएँ, मस्तकमें खगं, केंशमें मेवमाव्ण, नासिकामें 
स्कृयोः ककुभों चौश्व मूध्नि। 


क्‍ पु सेन नोसिलग वायु, नेश्नोंमें सूर्य और मुखमें अग्नि दिखायी पढ़े ॥२६॥ | 
हणोश्व स्थं बदने च वहिम ॥२६॥ | गणीमें बेर, रसनामें वरुण, मौंद्वोंमें विधि और निषेध, « 
वाण्यां च हन्दांसि रसे जलेश पडकोमें दिन और रात | विखरूपके छलाठमें क्रोपऔर ४ | 
. अवोनिषेध॑ च विधिं च पंक्ष्मसु । नीचेके ओठमें छोमके दंशन हुए॥ २७॥ परीक्षिव्‌ ! । | 
अहश्य॒ रात्रि च परस पूंसो उनके स्पर्शमें काम, वीयंमें जछ, पीठमें अधर्म, पद- 
मन्यु ललाटेब्धर एवं लोभप्‌ ॥२७॥ विन्याप्में यज्ञ, छायामें मृत्यु, हँसीमें माया और शरीरके । ज 
स्पश च काम नृप रेतसोउम्भः रोमोमें सब प्रकारकी ओोषधियाँ थीं ॥ २८ ॥ उनकी... 


लक 22205 नाड़ियोमें नदियाँ, नखोंमें शिव्यएँ और बुद्धिमें ब्रह्मा, देवता है. । 
छायासु मृत्युं हसिते च मायां 


तनूरुहेष्वोषधिजातवश्व ॥२८॥ | 'वं ऋषिगण दौख पड़े | इस अकार वीखर चढिने | 
नंदीश्य नाडीषपु शिंला नखेषु मगवानकी इन्द्रियों और शरीरमें सभी चराचर प्राणियोंका 

बुद्भावज देवगणानषीय | | दशन किया ॥ २९ ॥ 
प्राणेण. गात्रे खिरजज्लमानि 


0 
भू श॑वीर। ॥२९॥ 25: 
रा रे निरीक्ष पशक्षित्‌ | पर्वात्मा मगवानमें यह ससूर्ण- 
सवा 


द । कश्पलमापुरद्ध । पब-के-प्ब दत्य अत्यन्त भयभीत हो गये ह््सी रा 
सब सुरा! 
सुदर्श॑ .. चक्रमसबतेजो 


भगवानके पास असह्य तेजवाछा झुद॒श 
। हए मेघके समान भयंकर टंकार करनेव 

धलुश्॒ शाह स्तनपित्लुधोषण ॥२०॥ | ,<छक्ी तरह गम्मीर ब्द्‌ करने 
है यवोषों जलज) पाश्वजन्प॥ वि 5 ष्णुधगव 


वक्षय बाणोंसे भरे दो वरबाप्त तथा छोकपार्छोंके सहित 


क्‍ ! ५ . विद्यापपोषतः.. शवचन्द्रयुक्त- 


न्‌के सुनन्‍्द आदि पार्षदगण सेवा करनेके ब््यि 
+... सतृणोत्तमावक्षयसायकों थे यो बानूवी बदी बोस 
/ , ढमुनन्दयुख्या . उपतस्थुर हुई। मस्तकपर मुकुट, बाहओमें बाजूरंद, कानोमे 
जा पारषदय॒ल्याः सहलोकपालाः। | रावाति कृण्डछ, व्ष/सबछपर श्रीव्छ विह, गढ़ 
५ स्प्रत्किरीटाज्वदूमीनवुण्डल- कौस्तुममणि, कमरमें पेखश और कंघेपर पीताम्बर 
| शऔवत्सस्नोतमेखलास्बर:. हर) शोभावमान हो रहा था ॥३०-३३ ॥ वे पाँच प्रकारके 
। 35 मन तो पुष्पोंकी बनी बनमाठा धारण किये हुए ४, जिसपर 
। राज राजन्भगवानुरुकमः । मघुल्ोभी मौरे गुंजार कर रहे ये | उन्होंने अपने एक 
| ..  श्लेतिं परदेकेन बलेविचक्रमे पगझ्ले बढिकी सारी प्रृथ्वी नाप डी, शरीरसे आकाश और 
|... नथेः शरीरेण दिशश्व बाहुमिः॥३३॥ | मुजाओंसे दिशाएँ घेर जैं। दूसरे पे उन्होंने खगकों 
। पद हितीय॑ कऋमतद्विविष्टप॑ भी नाप छिया | तीसरा पर रखनेके छिये बलिककी तबिक- 
ु न दे तृतीयाय तदीयमण्वपि | ती भी कोई वस्तु न बचो । मगवानूका वह दूसरा पग 
. उरक्रमयाडुध्रिरुपयुपयंथों ही उपरकी ओर जाता हुआ महर्लोक, जबलोक और 
सहजनाम्यां_ तृपल$ पर गत: ॥३४॥ | तपछोकसे मी ऊपर सत्यछषोक्में पहुँच गया ॥३३-३४॥ 

क््ल-_-न्प्क् ध््ल्त्््जि 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्चे 
विश्वरूपदशन नाम विंशतितमोडध्याय; || २० ॥ 


जा आय ८० ००३ आया 


अथेकविशोध्ष्यायः 


बलिफा बाधा जाना 


का श्रीगुक उवाच ओशुकदेबजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवानका 
. सत्य सधीक्ष्याब्जभवों नखेन्दुभि- चरणकमल सत्यछोकमें पहुँच गया | उसके नखचन्द्र- 
ह ईतसधामपुतिराइतो5्यगात्‌ । की छटासे सत्यकोककी आम! फीकी पड गयी | खर्े 


ब्रह्मा भी उसके प्रकाशमें टूब-से गये | उन्होंने मरीचि 
आदि ऋषियों, सनन्‍्दन आदि नेष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं 
बड़े-बड़े योगिगोंके घाथ भगवानूके चरणकमछकी अग॒वानी 
की ॥ १ ॥ वेद, उपबेद, नियम, यम, तो, इतिहास 
| वेंदाज़ और पुराणसंहिताएँ--जो ब्रह्मलेकमें मूर्तिपान्‌ 
| होकर नित्रास करते हैं--तथा जिन लोगोंने योगहूप 
| वायुध्त ज्ञानानिको प्रज्वक्ित करके कमंमछको भस्म कर 
| डाल है, वे महात्मा, सबने भगवानके चरणकी ब्न्दना 
| *। इसी चरणकमढके स्रणकी मह्षिमासे ये.सब 
|; कक काम फँेहै॥२॥ अहाजीके घाममें पहुँचे है॥ २॥ 


है 
' 


.. परीचितिश्रा ऋषयो बृहद्गताः 
.. सननन्‍्दनादा नरदेव योगिन) ॥ १॥ 

वेदोपवेदा नियमान्विता यमा- 

के स्ततिहासाज्लपुराणसंहिताः | 

ही गगमरीरदीरित 


कमक्रिल्थिषा 49) 


आऔं० २१ ] है नर 


नस्ल अश्टम स्कन्ध॑ ९६७ 


नामिकमलसे उत्पन्न हुए हैं | अग॒वानी करनेके बाद 


जे 
उपाहरत्‌ पश्रभवोडहेणोदकमू । उन्होंने ख॒यं वि्वरूप भगवानके ऊपर उठे हुए चरणका, 


(४ 
पसच्य भेक्त्यास्यगृणाच्छुचिश्रवा अध्य-पायसे पूजन किया, प्रक्षाछन किया ) पूजा करके |! 
बड़े प्रेम और मक्तिसे उन्होंने भगवान्‌की स्तुति की ॥३॥ .  * 2 


यन्नाशिपड्ेरुहसंभव खयम्‌ ॥ ३॥ परीक्षित्‌ ! के ब्रद्मके कमण्डडुका वही जल विश्वरूप 

धातुः कमण्डलुजर तदरुकभज भगवानके पाँव पखारनेसे पवित्र होनेके कारण उन 
पादावनेजनपतित्रतया गल्जाजीके रूपमें परिणत हो गया, जो आकाश+मार्गसे 
पर पैया नरेन्द्र। | पृष्वीपर गिरकर तीनों छोकोंको पवित्र करती हैं। ये 
न्‍्नेभोसे सा पतती निमाहि गज्लाजी क्या हैं, मगवानकी मूर्तिमान्‌ उज्ज्वल कीर्ति ।9| 
लोकत्रय॑ फगबतो जब भगवानूने अपने खरूपको कुछ छोटा कर ब्या, 

तो विशदेव कीतिं:॥ ४॥ अपनी विभूतियोंको कुछ समेट लिया, तब ब्रह्म आदि 


हे ब्रह्मादयों लाकिनाथा! सझ्नाथाय सप्नारता) | ब्लेकपा्ोंने अपने झजुचरोंके सर बढ़े आदरमग 
साजुगा बलिमाजहुः विपनात्यविभूतये ॥ ५॥ अपने खामी भगवानूको अनेकों प्रकारकी भेंट समर्पित 


| को ॥ ५ || उन छोगीने जल, उपहार, माछा, दिव्य 


_तोयेः. समहंणेः सम्मिदिव्यगन्धानुलेपने। ।. गन्धोंसे भरे अज्जराग, सुगन्धित धूप, दीप, खी5, अक्षत, 


कर यघोष, जृत्य, बाजें-गाजे, गान एवं शक्ल और दुन्दुमिके 
सतवंनजपश 
का तद्ीयसहिमाज्ितेः शब्दोंसे भगवान्‌की आराधना की || ६-७ || उप्त समय 


नृर प्र द्न्र पे श्र ह्ल्द ५ 
त्यवादित्रगीतेश्ष॒शब्डदुन्दुभिनिःखवने। । ७) | शक्षराज जाम्बवान्‌ मनके समान वेगसे दौड़कर सब 
जाम्बवानूश्राजस्तु भेरीशब्देमनोजव! । | दिशाओंमें भेरी बजा-बजाकर भगवान्‌की मज्जछ्मय विजय- 


ः विजय दिल्लु सर्वास महोत्सवमघोषयत्‌ ॥ ८ ॥ | की घोषणा कर जाये ॥ ८ ॥ 


महीं सवा हतां स्झ्न त्रिपदव्याजयाच्ञया | |  देल्योंने देखा क्लि वामनजीने तीन पग प्रथ्वी माँगनेके 


बहाने सारी पृथ्वी ही छीन छी | तब वे सोचने छगे 


उच्च! ख्भतुरसुरा दीक्षितस्यात्यप्रषिताः || ९ ॥। | कि हमारे खामी बढि इस समय य्में दीक्षित हैं, वे 
तो कुछ कहेंगे नहीं [इसल्यि बहुत चिढ़कर वें आपसमें 


अब ब्रक्मवन्थुविष्णुमायाविनां वरः । कहने छरे.॥ ९॥ “अरे, यह ब्राह्मण नहीं है।यह 


सबसे बड़ा मायावी विष्णु है | ब्राह्मणके रूपमें छिपका 
दिजरपप्रतिच्ठन्‍्नों देवकाये चिकीषेति ॥१०॥ 
का दण्ड देनेके लिये उपरत हो गये हैं, तब इसे शजुने 


पिणा । 3) 
अनेन यायमानेन शेतुणा पडुछ ब्रह्मचारीका वेष बनाकर पहले तो याचना की और पीछे 
्जतदण्डस बर्िषि ॥११॥., हमारा सरल हरण कर छिया ॥ ११ ॥ यों तो ल नो हां आल कल पर २ जन सरकार जग हमारे ६ 


सर्वस्व नो हे “ 9 दे इछोकका पाठ. इस प्रकार है--स्तवनेजयशब्देश्न (०-आधिप 


श दि ॥ इसमंते उत्तरापका अं मूल नहीं टिपणीमे दे । २. प्रा० पा०- 


भगवान ब्रह्माकी कीर्ति बड़ी पवित्र है | वे रिष्णुभ्रगवानके हु 


न 


५9) 


5॥ 


यह देवताओंका काम बनाना चाहता है || १०॥ जब ै </ 
हमारे खामी यज्ञमें दीक्षित होकर किसीको किसी प्रकार- ! ३३ 


" 
कर 4 
हर दै 


* सत्यव्रतस सतत दीक्षितय विशेषतः। 
है नाजतं भाषितं शक्य अक्मण्यस दयावतः ॥९२॥ 
| तसादस वधो धर्मो भरत! शुभूषणं च लः । 

“इत्यायुधानि. जगूहुबंलेरनु चरासुरा। ॥१३॥ 
|. ते से बामन हन्तुं शहुपद्विशपाणयः । 

* अनिच्छतों बले राजन प्राद्रवज्जातमन्यव। ॥१४॥ 
तानभिद्रवतो दृष्ठा दितिजानीकपान नुप। 
प्रह्यानुचरा विष्णो! प्रत्यपेधन्नुदायुधा! ॥१०॥ 


नन्‍दं। सुनन्दोष्थ जयो विजय! प्रबलो बल; | 


५. पद! इस॒दाधश् विष्पक्सेन! पतलिराट्‌ १६॥ 
जयन्तः श्रुतदेवश्र पृष्पदन्तोई्थ सालतंः | 


| सर्वे नागायुतग्राणाश्रयूं ते . जश्बुरासुरीय ॥१७॥ 
| * हन्य्रानान्‌ स्वकान्‌ दृष्ा पुरुषालुचरेबीलि!। 
। पारयाम्रास॒संरब्धान्‌ काव्यशापमनुसरन्‌ ॥१८॥ 
| है विश्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रयतां वचः | 
। - मा युध्यत निवर्तल्व॑ न नः कालोज्यमर्थक्रत्‌॥१९॥ 
द * यः प्रश्न! सर्वभूतानां सुखदु/खोपपत्तये । 
है, तें नातिवर्तितु देत्या: पौरुपैरीश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥ 
नो भवाय आगसीदभवाय दियोकसाप | 
सब. अगड़ालद् वर्तते त्िपर्वयत्न ॥२१॥ 


श्रीमड्भागवर्त 


| देखा कि देत्योंके सेनापति आक्रमण करनेके लिये दौंड़े 


हर 


खामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञमें दीक्षित होनेपर 
वे इस बातका विशेष ध्यान रखते हैं । वे ब्राह्मणोंके बड़े 
मक्त हैं तथा उनके हृदयमें दया भी बहुत है । इसलिये 
वे कभी झूठ नहीं बोल सकते ॥| १२ ॥ ऐस्ती अवस्थामें 
हमढोगोंका यही धर्म है कि इस शत्रुको मार डालें । 
इससे हमारे खामी बब्की सेवा भी होती है।? यों 
सोचकर राजा बढिके अनुचर असुरोंने अपने-अपने 
हथियार उठा लिये || १३ ॥ परीक्षित्‌ ! राजा बल्की 
इच्छा न होनेपर भी वे सब्र बड़े क्रोधपसे शूछ, पश्चिश 
आदि ले-लेकर वामनभगवान्‌कों मारनेके डिये टूट 
पड़े ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | जब विष्णु धगवानके पार्षदोंने 


आ रहे हैं, तब उन्होंने हँसकर अपने-अपने शत्र उठा 
ढिये और उन्हें रोक दिया | १५ || बन्द, सुनन्‍्द, 
| जय, विजय, भबल्ल, बछ, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, 
गुड, -जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त और सात्त--ये सभी 
| भगवानूके पार्षद दस-दस हजार हथियोंका बल रखते 
। है । वे अछुरोंकी सेनाका संहार करने छगे ॥१६-१७॥ 

जब राजा बहिने देखा कि भगवानके पार्षद मेरे सेनिकों- 
| को मार रहे हैं और वे भी क्रोधमें भरकर उनसे छड़नेके 
| ढिये तार हो रहे हैं, तो उन्होंन घुक्राचार्यके शापका 
| भरण करके उन्‍हें युद्ध करनेसे रोक दिया॥ १८ | 

न्होने वि दे 

उन्होने विश्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्योंको सम्बोधित 

करके कह्य--'भाशो | मेरी बात सुनो | छड़ो मत, 

वापप्त ढौट आओ | यह सप्य इमारे कार्यके अनुकूल 

नहीं है | १९ | देत्यो | नो काछ समस्त प्राणियोंको 

छख और दुःख देनेकी सामथ्य रखता है---उसे यदि 
कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रय्नोंसे दबा दूँ 

उसकी शक्तिसे  अ 

बाहर है॥ २० ॥ जो पहले ह्ृ 
उन्नति और देबता जा 
अर देवताओंकी अवनतिके कारण हुए थे, वही 
कावभगवान्‌ अब उनकी बस रण हुए थे, वह 
गति और हमारी अवनतिके 


बछ, सन्त्री, बुद्धि, दुर्ग, 
“जनमेंसे किसी भी 


पे वेनहँ 
ढ़ व्‌ ० ० 
गैस एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति, न$ ॥२३॥ 


हाहाकारो महानासीदू रोदस्यो। सवेतोदिशम । को इस प्रकार बेंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और _ 


. आबद्‌ वर्षति परजन्यस्तावती भूरियं तब ॥३०॥ 


_.. विश त्व॑ निरय॑ तसाद्‌ गुरुणा चालुमोदितः ॥३२॥ 


आ० रे ४ 3498 क्‍ 
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भयाइनिजिता होते बहुशो5नुचरा हरे। । अनुकूछ था, तब तुमत्तोगोने मगवानके इन पार्षदोंको कर ४ 

बार जीत डिया था | पर देखो, आज वे ही युद्धमें ६ 
हमपर विजय प्राप्त करके मिहनाद कर रहे है ॥| २३६ || _ +5 


"तान्‌ बयं विजेष्यामों यदि देव॑ प्रसीदति ॥ यदि देव हमारे अनुकूल द्ो जायगा, तो हम भी इन्हें. 
तसा जीत लेंगे | इसलिये उस समयक्की प्रतीक्षा करो, जो. * 
पकाल प्रतीक्ष्व॑ यो नोअर्थत्वाय करपते।।२४।) | हमारी कार्यसिद्धिके लिये अनुकूछ दो ॥ २४ ॥ हे 
" श्रीशुक्त उवाच श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! अपने खामी «5 
४) 3. पत्युनिगदित॑ श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः । बलिकी बात सुनकर मगवानके पार्षदोंसे हरे हुए दानव 


और देत्यसेनापति रसातलमें चले गये ॥ २५ ॥ | 


रसां निविविश राजन्‌ विष्णुपाषेदताडिता! ॥२५।॥ | उनके जानेके बाद भगवानके हृदयकी बात जानकर । 


अथ ताह्ष्यसुतो ज्ञाल्वा विराट अश्ुविकीर्षितम्‌। | "फिंरज गरडने वरुणके पाशेसि बडिको बाँव दिया । 


बबन्ध वारुपे: स दिन उनके अश्वमेघ यज्ञ्मं सोमपान होनेवाला 
बन्ध वारुणः पाशेबलिं सोत्येड5हनि क्रतो ॥२६॥ था ॥ २६ || जब सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने बढि- 


हे अर हर समस्त दिशाओंमें छोग 'द्वाय-हाय !? करने छगे || २७ ॥ 
गृद्यमाण5सु रपतों किष्णुना प्रभावष्णुना ॥२७॥ यद्यपि बलि वरुणके पाशोंसे बंधे हुए थे, उनकी सम्पत्ति 
त॑ बढ़ बारुणे! पाशेभगवानाह चासनः | भी उनके हाथोंसे निकल गयी थी--फ़िर भी उनकी 
श्भ्रिय । हू बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यशका 
0083 खिर्प्रजञमदारयशस नप ॥२८।॥ | गाज कर रहे ये । परीक्षित्‌ | इस समय भगवाचने 
पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेमंहं त्वयासुर । बब्सि कहा || २८ ॥ “अछुर ! तुमने मुझे प्रथ्वीके तीन 
पग दिये थे; दो पणगमें तो मैंने सारी त्रिलोकी नापछी, ! 
(या क्रान्ता मही सर्वा तृतीयप्रुपकल्पय ॥२९॥ । अब्रः्तीसरा पग पूरा करो ॥ २९ ॥ जहाँतक सूर्यकी । 
गरमी पहुँचती है, जहाँतक नक्षत्रों और चन्द्रशकी किरएणें.. ३ 
यावद्‌ तपत्यसो गोभियाविदिन्दुः सहोड़भिः पहुँचती हैं और जद“ाँतक बादल जाकर बस्सते हैं-- | 
वहाँतककी सारी पृथ्वी तुम्हारे-अधिकारमें थी ॥ ३० ॥ __ 
द्वारे देखते-दी-देखते मैंने अपने एक पेरसे भूछोक, | 
शरी'से आकाश और दिशाएँ एवं दूसरे परसे खर्लणक 
लिया है । इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मैरा इ हो. 
चुका है ॥ ३१ ॥ फिर मी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे पूरा न क्र सकनेके कारण अब तुम्हें, नरकमें हु 
पड़ेगा । तुम्दारे गुरुकी तो इस विषय सम्मति 
अब जाओ, तुम के करो ॥ जो 
' | को देनेकी प्रतिज्ञा करके मुकर जाता 
बृधा मनोरथतस दूरे खगें! पतत्यथः। | उसे घोला देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ 
प्रतिश्ुवययादानेन योषथिन विश्नलम्भते ॥३३॥ | खर्गकी बात तो दूर रही, नरकमें 
प्राचीन प्रतिमे इस उत्तराधके स्थाममें ऐसा पाढ है--'यो विप्राय प्रतिशुत्य न तदपंयतेडशितम्‌, 


भा० स० ख़० १..१५४-- 


<४००७४३६:३ ४2252 ..5..:::-०० ५ "०८:४८: 


*< बन प्र 


पदेकेन मया क्रान्तो भूलेंकि! ख॑ दिशस्तनोः । 


खलेंकस्तु दितीयेन पश्यतरते खमात्मना ॥३१॥ 
प्रतिश्रुतमदातुस्ते निरये वास इष्यते । 


श्रीमेंड्रोगबेत पथ 
न्न्र्स््क्ल्ल्ल्ख्5िनि लिया न ही 
ः वीर्य देदागीति लंपर चेक्िमा्िनां। “| है ॥ २३: तु स बातका दे से 

ँ जड़ 5 3४7७ | । 'छ. प्रष् बड़ धनी हूँ | तुमने मुझसे (दृग[!-- श्घ्ची प्रतिज्ञा द्क 
जे 3 8 ढक आंख किए सार फ़रे फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षतिक इस इेटकी 
तह व्यली कफ सेशन निरयेकेतिचिंत्‌ समो।। २४॥| फल ररक मेरे: ॥। ह४॥ 8 एफ 

य क्िफ क्उडछफऊ छटट 
_..-.3<०5बवीवकट २6-०7 


० कक मिल ! फछ0/- मे 7 लिनिग्रहो लेविकविशोड्यायः ॥ २१॥ कह हेड: 
5 | ७ है| सपा छा फ्लफ़ाह) सा दाॉविशो5ध्याय कक 23 
52. अएजड़ार 55 ॥755 & फाजिाफ़ जछाह् फांत्रीर न ६६ ; 
... । पड़ी जाड फडील्वलिकेद्धारशअगर्वानज़ी स्तुतिओर भगवान उस मुसन दर लाइक 
कर | न श्र 
_ ग्ाफाीड़ कफ्फाफ श्रीशुक्र उवाच 5 छड़ी छट् छु जाके पर तू इस 


"9 फ एग5 पा 8४. लिये (६४ भंवेनिते 'अपुरतसज़ः बल्कि बंड़ी।तिरस्कार क्या और 
पु. जिगनकूता राजून बलिभिंगववाधुर: पह | उन्‍हें वयंसे विच्रल्ठित करना चाहा | परतु वे बिक का 
मिनी “प्पमिज्नस्माप्रत्याहाविंक वक़्त क[$ | किचिटित ने इक बढ़े बसे बोले] है | 
जज पिकल ,5 ज़ितेवानातए गढ़ कीए गेफ़ | ० कीग्रग़क़बल़िते:कदारएेड्रता कि: आराध्यदेव:! 

! त्तम॑र्लोक भवा्ने श भंमरित! ब्र मिक्छि । आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है | क्‍या आप्र मेरी बातकों 
कि 29 0 नछ 6 हड़ 7 | भसत्य समझते है ! ऐसा नहीं हैं । मैं उसे सत्य कर 
हागा ७ वो; लीक; सुख अस्यते।.. ,... | दिखातें/ हूँ;ःआप थोलेमेंनहीं।पढ़ेंगे।/आाप बंपा करके 
332 #कैशेम्यत भवेत  अहम्भम ॥ हुक ही | अप तीसरा पग मेरे तिरपर. रख दीजिये ॥-२ ॥| 
| (हि 5 किल्लत हाफ का हे होगा हि | मुझे नरकर्म जानेका अथत्रा राज्यसे च्युत ढोनेका भय 
[. किंपुठ हा उपदह्त्‌ ीयं कुरु। शीश्णि मे दिज॒पू | २.) | नहीं; है! ।हं पाक बंधे जयवा अपार ढ! खो स्लो 
ऐ 3 “नाई “निर्यात्‌ >पदेच्युतों 5 5: $0/ | भी नहीं डरता । मेरे पास छूटी कौड़ी भी न रहे अथवा 


॒ ता आज] घोरुद॒ण्ड दें& “यह सी मेरे भर्यका का 
«+ ।नपाशवरसबाद सयतताइदुरप्रातु. | का 
9 हा है.। हैं| ड़ता:हूँ वो केहल-्अपती: अपकी लिसे-! ॥शि॥। 


(यश 7 बिन 8 हे २ हे अपने प्रूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो 
9 ४ उद्रसाधुवाद्ाद- मन्नयदिज यथा॥३े॥) | तो लिये अत्न्त।बंउनीया है; क्योकि बैते 
' मर द्डगवतमा्ितश 5 का ॥ 0 हाई मिता, साई 8 मोहवश नहीं. दे 

2 838 99 95 । आप अवर्य ही हमे अपुरोंको 


। । आफह्आरे वरमसरिर 
| बह हे 
शो 


२ २१ 


3497 #&:) के 


गे धत्त, 8 बल 
आप फल 34 तु ऑकों पे छ् 
न गैनदातावस्‍्केहें है 5 ॥आप्रऐे।हिएणेगोंका 


3 कक कल ल+- तन ला न्‍ घूरिकर् कक प्स््स्प्फ्ल्च्िकि ल्नल्स्लन | 
वैद्य बाज, ४ गे लि _शरकमणा ।६ + | करनेसे ही प्राप्त हो:ग्यी-है-॥-&4॥ जिनकी ऐसी महिमा, £ 
5 । (पशिनोलित्रीड़े न च॑ ब्यथे ।| ७ ऐसी अनन्त दीलाएँ हैं, बही आप मुझ दण्ड दे रहे हैं. 

2 'मं॥ः भव्य 3० 500) | और! बरढणपाशछे'बँध रहें:हैं?॥ सकी: तो मुझे कोई 

2 ग्दायसमत्‌+: -ज छठ | छजा है और न किसी ग्रकारकी व्यथा ही || ७ ॥ प्रभी ! 


व हद आधचि ह मेरे पितामह प्रहाइजीकी कीति पार जग मे प्रसिद्र है| वे 

भव हिषश्ेण ७002 % क्र! आपकेभक्तोमें अष्ठ माने गयेहें | उनके पिता दिरिण्य हशिपुने 

न े विचित्रवेशर <- | आपसे वर-विरोध रखनेके कारण उन्हें अनेकों प्रकारके दुःख ४ । 
संआपितस्वत्परम: दिये। परंतु वे ऑपके हीपरायणरढें, उन्देति अयनानीवन 


लू अपूर्षिन्ना ।| ८॥ | आपपर ही निछावर कर दिया॥ ८ ॥ उन्होंने यह निश्चय * | 
_ कमात्मनानिन जहाति त+ 55०. कर छिया कि शरोरकों लेकरक्या करना हैं, जंब यह एक- ..' 
्क कप , . | न-एक दिन साथ छोड़ हीं देतहै। जो घन-सम्पत्ति लेनेके 
लिये खजन बने हुए हैं,उलतडाकुरओसे अपना खाश्रदीक्या 
प कु है १ पत्नीसे भी क्या छाम है, जब वह. जन्म-मृत्युरूप » 
कि. जोयया सेंसृतिहेतुभूतया 5 ““» | संप्तारके चेक्रम डाबनेवाडी ही है| जब मर ही जाना है, 
5४ ॥ भेत्यस्थ गेहै! किमिहायपो व्यय+ तब घरसे मोह्ःकरनेमें भीउक्याउखा्काहे १ईईलुएसब 
रस नि 8 व्रीमरपीन ५ तुकषोमिं-उल्झ् जाना, तो . केवल अपनी आयु खो देना. ! 
५०, नित्य पिंतामहीं महो- है ॥९॥ ऐसा निश्चय करके का पिनामह प्रह्नदजीने, .। 
तग़ाधबाधों .भुव॒तः - पादपक्रमू | यह जानते हुए भी किओप लौकिकल्शिसेंडनकि आई | - 
पे बन्घुओंके: न करनेवाले डाजु है, आपके ही. मयरहित -# 
का माय एवं अविनाशी .चरणकमलोंकी शरण ग्रहण की थी। ' 
भीत! स्वपशृक्षपणस सत्तमः ॥२ ० | क्यों न दो--वें संसोरसेपेरमेविरक्त, जगा बोरसम्पल, . 
छदारंइद्रय एंबुगसंतर्शिंसेवणि))जोफं॥)११ ० ॥ आप ॥ 
उस इश्सि मेरे भी शह्ुैं; फिरुमी विधाताने मुझे बछातू 
बेन तीतः प्रसभ॑ त्याजितशी! )... . | ऐश कक्मीसे अलग करके . आपके «पास सी चा 
प | ... / दिया है। अच्छा हीं हुआ; क्योंकि ; के | 
5 जद क्ृतरन्तान्तिकबेति जीवित / | कीरंण जीवेकी बुद्धि जड हो जाती'है।और प्रदयह ज़ी 
समझ ;पाता- कि, मेरा यह जीवन मृत यु मुड्ड है आओ 
ययाध्लुव| सब्धपंतिरत बुत भै8१॥ ह्ञा और आनित्य है सके ् हू, 
श्रीशुक उवांब “5 57 ४ ओऔशुकदेबजी कदत हैं परीक्षित्‌* राजी खिंले « 
भापगीण गहादों भेगवर्तिय! |... | इस प्रकर कह ही रहें ये कि उदय होते हुए चच्रमके 
जगा दुरुभेश राकोपतरिवत्थिते) री) | समान भगब़ऊेज मे झा 
>पितामह अश्रिया. | पहुंचे ॥;९%॥६फज 


॥4+ 883) / 


: किरिविथहारे। खजनासयदस्य॒ुमि!। 


४ अथाहमप्यात्मरिषेस्तशंन्तिंक 


्जु 
3४ 


(तीज धार अिय हुए हैगी ३३ जि इस 


रस मेधत ॥१३॥ क 
पर लाया हि 0 ाशियस््ित), 3%/फव. | बरुणपाशरमे बचे हुए थे |एंसेडिये प्रह्ादजीके आ 
9 बोर परत “7 | जैसे पहले वे उनकी एज किया ये, उताओ 


शान 7 हि .मोपजहार कप 
_7_ कट रवि 7 का पल है ऑ* ह 
ल्‍ २ ब् 


>.3०५७७ ०२%) के 


ननाम मूध्नाश्ुविकोललोचनः 
सत्रीजनीचीनपुखो बमूव है ॥९१४॥ 
सतत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पत्ति 
रे सुनन्‍्दनन्दाद्यनुगेरुपासितम्‌ू । 
५ उपेत्य भरूमो शिरसा महामना 
ननाम मूप्ना पुलकाभ्ुविक्लव/ ॥१५)॥ 


ग्रह्दद उवाच 
स्वयेव॒ दत्त पदसेन्द्रमूजित॑ 
हट हि हत॑ तदेवाद्य तथेव शोभनम्‌ | 
. म्ये महान कृतो छाज़ग्रहो 
|....>#ौविश्न॑शितों यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१३॥ 
थगा हि विद्वालपि झुल्ते यत- 
सतत को विचष्टे गतिमात्मनो यथा | 
 तस्में नमस्ते जगदीश्वराय वे 
नारायगायाखिललोकसाक्षिणे 


3 श्रीशुक उवाच 
। तंस्थानुशृण्वत्तों राजन्‌ प्हदस ऋताझ्नले! | 
.।  द्िरिण्यगर्भों भगवालुवाच मधुद्ददनस्‌ ॥१८॥ 


॥१७॥ 


 ग्रणतोपेन्द्रं बभाषेष्वाब्युखी नृुप ॥१९॥ 
3 विश्यावलिस्वाच 
05 क्रीहाथमात्मन इई त्रिजगत्‌ अत ते 

._ ख़ाम्य॑ तु तत्र कुषियोअ्पर ईशा छुयु। । 
गोस्तव किमयत आवहन्ति 


स्त्वद्वरोपितकतेबादाः ॥२०॥ | आननेवाडे निर्दज 


[ अ० २२ 


_... | यान का श्रीमह्ागर ० ञम्य-मतल्ाकस 
७ न फ फिपस्‍ेि५5कयटञडिससि लय धग । उनके नेत्र आँसुभोसे न्चश्वल द्दो उठे, 
क्र 


न उन्द्दोंने केवठ सिर 
( मं नीचा ह्दो गया | उनन्‍्ह। 
छज्ञाके मारे मई किया ॥ १४ ॥ प्रहादजीने 


मस्कार 
दल भगवान्‌ वहीं विराजमान हैं और 
ख 


पार्षद उनकी सेवा करे रहे हें. । 
गा हाजी शरीर पुलकित हद गया, 
उनकी आँखेंमे आँसू छलकी आये । वे आनन्द हृदयसे 
घिर झुझयें अपने खामीके पाप गये और एथ्वीपर घर 
रखकर उन्हें सा्ड प्रणाम किया ॥ १०५ ॥ 
प्रह्माद्जीने कहा-:प्रभो ! आपने द्वी बढिको यह 
रेश्वर्यूण छतद्रपद दिया था, जम आज भापने ही उसे 
छीन लिया | आपका देना जैसा सुन्दर है, बसा दी 
सुन्दर लेना भी ! मैं समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी 
भारी इपा की है; जो भात्माको मोहित करनेवाली 


राज्यवक्ष्मीसे इसे अब्ग कर दिया॥ १३९॥ प्रमो | 


रक्मीके मदसे तो विद्वान पुरुष भी मोद्दित हो जाते हैं । 
उसके रहते मछा, अपने वास्तविक खरूपको ठीक-ठीक 
कौन जान सकता है. ! अतः उप्त छक्ष्मीकी छीनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त जगतके महान्‌ इश्वर, 
सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी 
श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १७ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ | प्रह्मादजी 
अज्ञकि बाँधकर खेड्टे थे। उनके सामने द्वी भगवान्‌ 
ब्रह्मजीने वामन भगवानूसे कुछ कददना चाह्य ॥ १८ ॥ 
परंतु इतनेमें दी राजा बडिकी परम प्ताप्वी पती विन्ध्यावलीने 
अपने पतिकों बंधा देखकर भयभ्रीत हो मगवानके 
चरणोमे प्रणाम किया और हाथ जोड़, मुँह नीचा कर 
वह भग्ानसे बोली ॥ १९ ॥ 
2 आिआ ] आपने अपनी क्रीडाके 
5 बस सभपृर्ण जगतकी रचना की है | जो छोग 
बुबयद्दि है, वे ही अपनेको इसका खामी मानते हैं । 
जब आप ही रु इपके कतो, मर्ता और संहती हैं, तब 
आपकी मायासे मोद्दित होकर अपनेको झूठ्मूठ क्त 
पल आपको समर्पण क्या करेंगे ? || २० ॥ 
हर जो दा समस्त प्राणियोंके 
खामी औैर जगहखहूप देवाधिरे जीवनदाता 
-+--......  पव प्रभो! अब आप 


9 


जे ३॥ 0 कह. 


इस्ते एप लत... मानी हतसबस् नायम् हे ९७३ | 
ु ति निम्नह्म ॥२१॥ 


फ्र्र 7 

ना तेघ्नेन दत्ता भूलोका; कर्माजिताश गे अत; अब यह दण्डका पात्र नहीं है ॥ २१ ॥ इसने ? / 

निवेदित च सह अपनी सारी भूमि और पुण्यकर्मोंसे उपार्जित खग आदि. «* 

'ैवेखमात्माविक्लवया धिया ॥२श। लोक, अपना सर्व तथा आत्मातक आपको समर्पित 

यरवादयो कर दिया है एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि सिर & 

थ्‌ पाद्‌ ५ ५ है. ७ ६६ | ६ 

* रदयारशर्धीः पहिदं प्रदाय रही है, यह धर्यसे च्युत नहीं हुआ है ॥ २२॥ ५ - 
प्रभो ! जो मनुष्य सच्चे इृदयसे कृपणता छोड़कर आपके". 

दूराहररैरपि विधाय सती सपर्याप । चरणोमें जलका अध्य देता है और केवल दूर्वोदल्से भी | ः 

अप्युत्तमां गतिम ज़िहो आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे मी उत्तम गतिकी .'' 

सो गत कीं प्राप्ति होती है | फिर बढिने तो बड़ी ग्रसन्‍नतासे घैये 

और स्थिरतापूबक आपको त्रिढ्ोकीका दान कर दिया 


दाश्चानविक्नवमनाः कथमार्तिमच्छेत्‌ ॥२१॥ 


है | तब यद्द दुःखका भागी केसे हो सकता है १ ॥ २३॥ 
श्रीभगवानुवाच 


४ । भ्रौभगवायने कद्दा-ब्रह्मजी ! मैं जिसपर कृपा « । 
प्रह्मन्‌ यम्नुगृहामि तदिशों विधुनोम्यह करता हूँ, उत्तका घन छीन बिया करता हूँ। क्योंकि... 
मनुग्ृह्मामि तहिशों भू जब मनुष्य धनके मदसे मतवाल्य दो जाता है, तब मेरा | 
यल्मदः पुरुष। खब्धों लोक॑ मां चावमर और छोगोंका तिरस्कार करने छगता हैं || २४ ॥ यह. | 8 
" लोक मां चावमन्यते ॥२४॥ सर कप कॉेकेकारग कलश होकर रे पिन..." 
यदा कदाचिजीवात्मा संसरन्‌ निजकर्ममि! । भठकता रहता है; जब कभी मेरी बड़ी कृपासे मनुष्यका 
शरीर प्राप्त करता दै॥ र० | मलुष्ययोनिर्मे जन्म 
लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य । ! 
और धन आदिके कारण पमंड न हो जाय तो समझना 
चाहिये कि मेरी बड़ी द्वी ऋपा है ॥ २६ ॥ कुछीनता / | 
भादि बहुत-सें ऐसे कारण हैं, जो अमिमान और जड़ता 7 
आदि उत्पन्न करके मनुष्यको कल्याणके समस्त साथनों- / | 
से बच्चित कर देते हैं; परंतु जो मेरे शरणागत द्ोते-हैं+- न 
वे इनसे मौहित नहीं द्ोते ॥| २७॥ यह बलि दानव 
और दैत्य दोनों ही वंशोमें अग्रगण्य और उनकी " 
बढ़ानेवाआ है. । इसने उस मायापर विजय प्राप्त 
है, जिसे जीतना अत्यन्त कडिन है | तुम 
दो, इतना दुःख भोगनेपर भी यह मो 


नानायोनिष्वनीशो<यं पोरुषी गतिमाव्रजेत्‌ ॥२५॥ | 


जन्मकर्मगयोरूपविद्येश्ववंधनादिभि!ः.|। 


यद्यख न भवेत्‌ सतम्भस्त्रायं मदमुग्रह। ॥२९॥ 


* मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः | 
सर्वश्रेयः प्रतीपानां हस्त मक्षेनच्न मर ॥२७॥ 
एप दानवदेत्यानामग्रणी। कीर्तिव्धन! । 
अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न सुल्नति ॥२4॥ 
शीणंसिधर्युत/ खानात्‌ विशी बढ बडे ] ली 


. ज्ञातिमिश् परित्य ५ 


भ त्सित! मल त्‌ 
नल वा रब उप 7: अटल कक जया 
८ कट कि का ए ३ 4 म्श्फ़ है.) 
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2222. 
र (३० | प्रतिजषी नहीं छोड़ी | गने इससे छल्भरों वात 
आओ 2 सम | छल रखकर धर्मका उपदेश किया; परठ हुए सत्यवादीने 


के चटानुद है कह ५? 6/₹ ४०८ 
है पड़ है म्ट्इण ँ] अदः मैंने ते 
न दष्प्राप्मररपि/।| छ्ा5 | अपना पेंत न छिदा मी हुए 
एप- मे; प्रापित३ (स्थार्त हु वह. स्थान दिया है; जो बढ़ेडढ़े देवताओंकी भी बड़ी 


जाग भवितिन्द्रों मंद ॥३ २) | ८ उ्नांग्सें अ्राप्त हींती हैं। सोवीणि मन्दिन्तरेमे यह मरा 


संवेर्तरस्थ 27७७ (55 


की कह मे होगा ॥ ३१ ॥ तब्तक यह विश्वकर्मा 
मिर्भितश | (४६ परम भक्त इन्द्र ह 

तावद स॒वरम॒ध्याा बिक नि पे ः ' | बनाये हुए सुत् होकारहें। व्ों रहनेंवीडे छोगःमंरी 
_ अन्माधयों व्यापयथ कमरतन्द्री परोशवः । ॥/% | क्रपादशिका, अनुभव करते हैं | इसडिये, उन्हे शारीरिक 
!५ #5% # | अथवा मनियिक रोग थकीवेट, तन) बढिरी या भीतरी 
नोपसगो... लिवसतां <संभवन्ति: रमेक्षया है | शब्ुओंसे पराजय और किसी प्रकारके विष्नका सामना 
559. ५55३: नहीं करना पडतागी ३ २] बलिकों सम्बोधित कर | 
इनदसेन हक जे यादि भो ेंद्रमसतू ते महाराज इन्द्रसेन | तुम्हारा कल्याण हो । अब्र तु 


माईज़न्धुओंफि साथ उम्तःसुतंद। ठोक जाओ, 
गिसे खगके देवता भी चाहते रहते हैं. || ३३ ॥ बड़े 
बढ़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे 
दूसरोंकी तो.बात-ही क्या है; जो:देत्य तुम्हारी आज्ञा- 


खगिभिश्ग्राथ्य शातिभि! परिवार रे शे। 
* भंत्तांमभिभविष्यन्ति लोकेश किुतापर । 


४०! ५ एफ पछा काटे क्र ॥। मे 3०5एछा85 


'लच्छासतातिगानू दत्यांकओे बदयिष्यति,)२७॥ 

. शक्षिष्ये संवेतो5ह वा सीलुग संपरिचछदृश॥ 2 
६ गले संब्िहित शा %ह5 ह8ल ॥५5 

| हित बीर तन्र मां दृह्यते:भवान्‌ ॥रे५)॥ 

। ..तत्र दॉमिव्देस्थानां। सह्गात्‌ तें भाजआखुर/ |: 
जा बुभाव वे सं! कुष्ठों विनंद्यति ॥३६॥ 


| 08000 505 - मर फ फोर अएट 


का उल्लचन करंगें, मेरा चक्र उनके टुकड़-ठुआड़े कर 
देगा ।। ३९. मैं तुम्हारी, «तुम्हारे भनुबरोंकी और 
भोगसामग्रीकी भी सब ग्रकारके विष्नोसे रक्षा करूँगा । 
वीर बढ्धि | ८तुम्त मुझे वहाँ संदा-सर्वदा अपने पास ही 
| देखोंगे ॥ ३५। दानव ओर दत्यके संसगंस तुम्हारा 
जो कुछ आसुरभाव होगा, वह मेरे. प्रभावसे तुरंत दब 
जोयगा और नं हो जायंगा ॥ ३६॥ 


रद 5 फ्लिछ | 2 औमद्वागव्ते 3 480, पंर्महेस्य धर ; ४ हे न थे कक 
| मद्धीगवत महापुराण.पीरिमहरयों संहितायामछमस्कन्धे वामनग्रादुभने बलवामन- 


: ॥8 ॥।6 - र्छे 
मय पलक संब्रादो नीम दांबिशोदध्याय।॥ २२)॥॥३ उंगाहउपरार 


श्र. फ् काशातगड कि बट डी : 8: 57 2; 5 0:५397 ७ आल 
ः । पता (७७३॥ टज क्त्ह अकबयोधिशो5ध्यॉर्य' 3 04 578: 85 9३ $ कफ] 
छोकि किक आठ एयर 5 ह5चलिका वन्धनसे छूंटकरखुत॒ल लोक़को जाना 
क्र जार एल 3श्रीशुक्त उबाचठः । हे हस्क 


7०] है” [4५ न ' ट 


भ्रीशुकरेवजी कदते हैं--जब सनातन पुरुष 


7 ॥]  । [5+ 


| 
भगवानूने इस प्रकार कहां, तो साधुओके आदरणीय 
३ जुड़ा कपाज़केल्ित्रेपे पु छलकी जाफे | प्रपके 


उदास उनका गछा भर अ 
या 
। |गर न मे ज 
। ॥| 


पर्णं री लक 


मं. अल » 
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है] 


भक्तोंकी ग्राप्त द्लोता. है ॥ बड़े-बड़े . लोकल और 
देवताओंपर आपने जो कृपा कमी नहीं की, वह मुझ- 
जंसे नीच अछुरको, सहज दी प्राप्त हो गयी ॥ २ ॥ 

शरीशुकदेवजी, कहते. हैं--परीक्षित्‌.! यों कहते ही 
लि वरुणके पौशोसे युक्त हो गये | तत्व उन्हींने भगवान्‌ 
शी और शकरजी को प्रणाम किया और ध्संके आदि. 


| छा 3 | हर 0 तो हिंयुर्त $ प्ह रद न रत] ड्ड प्र धर है 
| बा ९ ला सनत्से अमुरेके साथ सुतब छोककी.;.साक | 
. छफिनाल पत्पानीय लिविश्फस ।... .... | ॥, ३ ॥| इस प्रकार भगवानूने बल्सि खगका राज्य | 


गे | लेकर इन्द्रकों (दें दिया, अंदितिकी कामना एण को और 
जगत ॥ ४ | | खयं उपेन्द् बनकर वे सारे” जातर्का शासन करने 
'लब्धप्रसाद:। निपुक्तो गोत्र बंशुधर वंढिय्‌ 5 2) हंगे [| ४7 जब प्रहादने “देखा कि मेरे बंशेवर पौंत्र 
न्‍ | « ४६७ 2४» | राजा बकिबन्धनसे छूट गये औरःउन्‍्होंससंगवान्ंकाज्पान |, 
नशाब्य भाक्तपदर्ण! अहाह इंद्सत्रवीत्‌, ।५-॥। | अ्रसाद! आप्त-ड्ो गया; तो वे-मक्ति-भावसे: मर गये;। उस ७, 
प्रहद उप समय उन्होंने मगवानकी इस अकार स्तुति की || ५ ॥ 
“ उभते प्रसाद प्रह्माइजीने कहा-- प्रभो ! यह कृपाप्रश्ाद तो कमी 
पक की 5 को पर 58 विक॥८ हाजी, डेशोनी और शेकरनीकी मी नदी अत हुआ, 
अत्फ उबे5्श्रीन शव! : क्िललुतापरे/ ते एके | तब दूसरोंकीःबाल दी-कंया:है।। अदोलएविश्ननन्बस्डह्मा. | | 
यज्नो्सुराणामसि - छुगपांढी 


आदि भी .जिनके. चरणोंकी वन्दना करते रहते हैं, वही 

#!गाड 5 | आप हम अधुरोक दुगपाल--किल्दार हो गये | ६ ॥ 3 
पैक ॥ विशधा्मिपस्धेर्ि बेन्दिताइशि/ के | जहजागतासलंतप्रशें:)-जह्मा ्शाविःड़ोकपाहतजाफी 
हादपप्रमंकरनूनियेवणन 7 | चरणकमछोंका मकल्द-रस सेवन करनेके कारण सदधि." ॥! 

2०22 ८ 77575 | रचनाकी शक्ति आदि अनेक तिमूतियाँ प्राप्त करते हैं | 

पडाछ जिशनन्नाद्गआसाक्ाउतीपदा था ४ ह्षकोग! तो ।जन्मसे छी/ख़छ और छुमागमामी; हैं हमपर “९ 
आपकी ऐसी अनुम्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गयी, जो आय 
हमारे द्वार॒पाल ही बन गये।॥ ७.| आपने अपना” 
बोगमाधात छठ दी खिलमें ज्रिसुवनंकी रचना कर दी । 
न्‍ स्वबज/सर्वामा: मोर संमदर्शीनहें॥ फ़िर मीह 
पा ८हीलरियिशशशमंस जिशरकेसकरार | मा] बड़ी विललण जान पड़ती है. | आल, 


2 &हाड़े हर हि थी मा छठ किक | कल्पवृक्षके (तह समान हैँ क्यों कि आप हर 
न लि, वर्ण गिर गा । ० | करलेट। सोते की लगी आरके 
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:>दाधिए्यदश्िदवींमपताअग्ता ५. ]| 
५ गद ऋाएछा॥5ह 

५ बेहिः तम्रहो+म्रतयोगिसा 

॥। 


कि ॥ 0३ 


| 7] 


हे फंड गरड ज्राक्नाक | 


भुगवातुत तक एके तकफिए 
,आहिशासर्का 


6 
हर 


/ महशनमहाहाद ववस्तकर्मनिबन्धन!ः . ॥रिगा, 


श्रीयुक उवाच. 
; आज्ञों भगवतो राजन्प्रहादों बंलिना सह। 

. बाहमित्यमलग्रज्ञो मूध्न्योध।य कृताज्ञलिः ॥११॥ 
<.. परिक्रम्यादिपुरुषंं॑ सर्वासुरचमूपति! | . 
. : भ्रणतस्तदलुज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 

अथाहोशनसं राजन हरिनोरायणोडन्तिके | 
आसीनमृत्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌॥१३॥ 
_अक्मन्‌ संत शिष्यस्य कर्म ौिछिद्रं वितन्वतः । 
डे यत्‌॒ तत्‌ कर्मस वेषम्यं अह्मष्टं सम॑ भवेत्‌ ॥१४॥ 
"कु 


पर॑ पुंसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ ॥१७॥ 


7 या व व 
_हरेराज्ञास॒शना भगवानिति | 
: बलेमिंप्रपिंभि कर 2 
च बलेबिप्रपिभिः सह ॥१८॥ 


बामनो हरि 
यत्‌ | 


देखोंगे | मेरे दशनके सननननननननन न पलसगत रे मग्न नस नर रलप्ण 
सारे कर्मबन्धन नष्ट हो जायेंगे॥ १०॥ 
भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! समस्त दुछ- 
सेनाके खामी विश्वद्धबुद्धि प्रह्ददनीने 'जो आज्ञा? 
कहकर द्वाथ जोड़ भगवानूका आदेश मस्तकपर चढ़ाया । 
फिर उन्होंने बल्कि साथ आदिपुरुष भगवानकी परिक्रमा 
की; उन्हें प्रणाम किया और उनसे अत्वुमति लेकर 
सुतल छोककी यात्रा की॥ ९१- १२ ॥ परीक्षित्‌ ! 
उस समय भगवान्‌ श्रीहरिने बह्मवादी ऋत्विजोंकी सभामें 
अपने पाप्त दी बैठे हुए झुक्राचायजीसे कद्दा ॥ १३ ॥ 
बहन ! आपका शिष्य यज्ञ कर रद्दा था । उसमें जो 


हवाथमें लिये खड़ा 
के कारण तुग्दारे 


त्रुटि रह गयी है, उसे आप पूर्ण कर दीजिये; क्योंकि 
| कर्म करनेमें जो कुछ भूछ-चूक दो जाती है, वह 


ब्राह्मणोंकी कृपाइश्सि छुधर जाती है || १४॥ . 
झुक्राचारयजीने कहा--भगवन्‌ ! जिसने अपना 

समस्त कम समर्पित करके सब प्रकारसे यज्ञेश्वर यज्ञपुरुष 

आपकी पूजा की दै--उप्तके कर्ममें कोई न्रुटि, कोई 


.| विषमता केसे रद्द सकती है !॥ १५ ॥ क्योंकि मन्‍्त्रोंकी, 


अनुष्ठान-पद्धतिकी, देश, काल, पात्र शोर वसस्‍्तुकी सारी 
भूले आपके नामसंकीतनमात्रसे घुधर जाती हैं; आपका 
नाम सारी त्रुटियोंको पूर्ण कर देता है | १६ | तथापि 
अनन्त ! जब आप खय॑ कह रहे हैं, तब मैं आपकी 
आज्ञाका अवइ्य पालन बरूँगा। मनुष्यके लिये सबसे 
बड़ा कश्याणका प्ताधन यही है कि वह .आपकी आज्ञा 
का पान करे | १७ ॥ 
भीशुकदेवजी कहते हैं--+गवान्‌. जुक्राचार्यने 
भगवान्‌ श्रीहृरिकी यह आज्ञा खीऊर करके दूसरे 
बरह्मपियोंके साथ, बल्कि यज्ञमें जो. कमी रह गयी थी, 
उसे पूर्ण किया | १८ ॥ परीक्षित्‌ | इस प्रकार वामन- 
भगवानने बहिसे पृश्लौकी मिक्षा मोंगकर बपने बढ़े भाई 
ईन्दकों खगका राज्य दिया, जिसे उनके शब्रुओंने हीन 


'डिया या ॥ १९ || इसके व 
| अक्माजीने! देवषिं, वित दप्रजापतियोंके ल्लामी 


के और 0320 8] सम मेजु, दक्ष, भ्गु, अब्विरा, 


| बेदानां सर्बदेवानां धर्मंस यशसः श्रियः | 


| ततस्त्वन्द्र। पुरस्कृत्य देवयानेन वामनस्‌ । 


हे 
*2--आप्य त्रिश्वुनन॑ चेन्द्र उपेन्द्रशुजपालितः । 


... श्रिया परमया जुष्टो झुझदे गतसाध्वसः ॥र५॥ 


ब्रह्मा शंवं! कुमारथ भृग्वाद्या मुनयो उप। 


| पितरः सर्वभूतानि सिद्धा बैमानिकाश ये ॥२६॥ 


सुमहत्‌ कर्म तद्‌ विष्णोगायन्तः परमाद्भुतम्‌। 


सवमसेतन्मया55ख्यात॑ भवत) कुलनन्दन । 


| पार॑ महिम्न उरु विक्रमतो ग्रणानों 
. ... य्रपा्थिवानि विममे स॑ रजांसि मत्यः । 
क्‍ । कि जायमान उत जात उपेति मत्य 

। 


2 
. 
'अ | 


इृद॑ देवदेवस्थ  हरेरद्भुतकमंणः । 


क्रियमाणे कर्मणीद॑ देवे पिन्येज्थ मालुषे | 


| |: . मज्नलानां बतानां च कंस्पं खर्गापवर्गयोंः ॥२२॥ 
| .उपेन्द्र कल्पयाअक्रे पति स्वविभूतये | 
तदा सर्वाणि श्रृतानि भृशं झुम्दिरे चुप ॥२३॥ 


ोकपालेदिय निन्‍ये बह्मणा चालुमोदितः ॥२४॥ 


* पिष्ण्यानि खानि ते जग्सुरंदितिंच शंशंसिरे ॥२७॥ 


उरुक्रमसम चरितं श्रोतणामघमोचनम ॥२८॥ 


- इत्याह मन्त्रच्णुषिः पुरुष्य यंख ॥२५९॥ 
अवतारानुचरित॑ भृष्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥३०॥ 


पत्र यत्रानुकीत्यंत तत्‌ तेषां सुकृतं बिदु ॥३१॥ 

री पा++ न न्क-कणणनईं-- ; 
इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमइंस्यां संद्वितायामथ्मस्कत्घे वामनी 

बतारचरिते त्रयोविंशोड्ष्यायः ॥ २३॥ 

. +-+-०शि0-+- 9. 


परीक्षित्‌ | वेद, समस्त देवता, धर्म,यश, ल्क्ष्मी, मड्ढल, व्रत; 
खर्ग और अपवर्ग--सबके रक्षकके रूपमें सबके परम 
कल्याणके ढिये सर्वशक्तिमात्‌ वामनभगवानकों उन्होंने 
उपेन्द्रका पद दिया। उस समय सभी प्राणियोंकी 
अत्यन्त आनन्द हुआ ॥२२-२३॥ इसके बाद ब्रह्माजी-- 
की अनुमतिसे छोकपालोके साथ देवराज इन्द्रने वामन- 
मगवानको सबसे आगे विमानपर बेठाया और अपने 
साथ खगे छिवा ले गये ॥:२४ ॥ इन्द्रको एक तो 


त्रिभुवनका राज्य मिंठ गया और दूसरे, वामनभगवानके 


करकमलोकी छत्नछाया ! सवश्रेष्ट ऐश्वर्यलक्मी उनकी सेवा 


करने छगी और वे निर्मय होकर आनन्दोत्सव मनाते 


छगे | २५ ॥ ब्रह्मा, शंकर, सनत्कुमार, झुण आदि 


मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोह्दी देवगण 


भंगवानके इस परम अद्भुत एवं अत्यन्त महान, कर्मका 
गान करते हुए अपने-अपने छोकको चले गये और सबने 
अदितिकी भी बड़ी ग्रशंसा की ॥ २६-२७ ॥ 


परीक्षित्‌ ! तुम्हें. मैंने भगवान॒की यह सब लीला. 


सुनायी | इससे सुननेवालोंके सारे पाप छूठ जाते 
हैं ॥ २८ ॥ मगवानकी छीव्वएँ अनन्त हैं? उनकी 
महिमा अपार है । जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता 
है, वह मानो प्रथ्वीके परमाणुओंको गिन डालना चाहता 


| है । भगवानके संम्बन्धमें मन्त्रद्रश महर्षि वतिष्ठने वेदोर्मि 
कहा है कि 'ऐसा पुरुष नकभी हुआ, न है और ज्ञह्वोगां - 


जो हित मद्विमाका पार . पा सके! ॥ २५॥ 
देवताओंके आराष्यूदेन अद्भुतढीलाधारी वामनभगवानके 
अवतार-चरित्रका जो श्रवण करता है, उसे परम गतिकी 


प्राप्ति द्वोती है | ३०. देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य 
यज्ञ किसी भी कर्मका अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ 


भगवानकी इस लीव्शका कीतन “होता है, वह 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाता है। 
मद्दात्माओंका अनुभव है ॥ ३१॥ 


। 
| 


५ भगवानके मत्स्यावतारकी कथा स््ड । 
| 8. राजा परीक्षितने पूछा--भगवानके कर्म बड़े अद्भेंत 
ः राजोगाच 5 । उन्होंने एक बार अपनी योगमायासे मल्यावतार धारण 
श्र मैं उनके उप्ती आदि- 


6 
हरेरद्भुत ण | 
ही करके बड़ी छुन्दर ीछा की थी, 


रै हि ञ 


' । १ ॥ कमगबन्‌ | / 
अपतारकथामावों मायामत्सविडम्बनस्‌ | १ || | अबताखी कया छुनना गा ह॥ * श! 

। थामा मायामः नप्न्‌ योनि एक तो यों ही लोकनिन्दित है, दूसरे तमो-.. 

है कल रे स्वशर्क्ति- 

] मत्स्य लोकजुगुप्सितम्‌ । गुणी और असह्य परतन्त्रतासे युक्त भी है ४ 

| यद्थमद्धादू रूप मार गुणी 'बधनमें दैंे हुए जीवकी 


मान्‌ होनेपर भी भगवानने के 


.. तमअकृति दुमप कमग्रत / दवेश्वरः ॥ ९ ॥। तरह यह मत्स्यका रूस. क्यों धारण किया १॥ ३ || 
सा, के भगवन्‌ ! महात्माओंके वीर्वनीय. भगवानका चरित्र 

एंतज्नो भगवन्‌ सर्व यथावद वक्तुमहसि | समस्त प्राणियोंको छुख देनेवाला है | आप कृपा करके 
उनकी वह सब दीछा हमारे सामने पूर्णरूपसे वणन 


उत्तमछोकचरित सर्वशोकसुखाबहम्‌॥ रे ॥ | &जिये ॥ ३॥ 
। खतजी कहते है--शौनकादि ऋषियो ! जब राजा 


ही सूत उवाच | 
* हत्युक्तों विष्णुरातेन भगवान्‌ बादरायंणिः । परीक्षितने भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीसे यह प्रश्न किया; तव 
| 2 उन्होंने विष्णुभगवानका वह चरित्र, जो उन्होंने मत्सया- 


+  उवाच चरित विष्णोमत्यरूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ ४ ॥ | तर वार करके किया था, वर्णन किया ॥ 9 ॥ 
। न श्रीश॒ुक उवाच श्रीशुकदेवज्ञी कहते है--परीक्षित्‌ ! यो तो भगवान्‌ 
हर विदा े सबके एकमात्र प्रभु हैं; फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, 
5 प उन्दसामपि चेश्व/ | साधु, वेद, धर्म और अर्थकी रक्षाके लिये शरीर धारण 
उसने पर्मस्ार्थल चे *./ किया करते हैं || ५ | वे सर्वशक्तिमान्‌ प्रम्म॒ वायुकी 
है के धमसाथल चेच हिं॥ ५॥ | तह नीचे-डँचे, छोटे-बढ़े समी प्राणियोमे अन्तर्यामीरुप- 
/ उच्चाेष थूततेप र | से ढीढ करते रहते हैं| पर 

० उच्चावचेष॒भूतेष॒ चरन्‌ वायूरिवेज्वरः | हते हैं | परंतु उन-उन प्राणियोंके 


हब जग नि ादिओे बुद्धिगत गुणोंसे वे छोटे-बढ़े या उचेनीचे नहों हो 
हे नोबावचत्व॑ भजते निर्मुणत्वाडियों गुणेः ॥६॥ जाते; क्योंकि वे वास्तवमें समस्त प्राक्ृत गुणोंसे रहित- 


सम्द्रोपप्ठतास्त्र लोका भूरादयों नुप॥ ७॥ 
नर्स भातुः विष्वयिषोी। 


जज 


अह्लाजीके सो जानेके कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक 
प्रद्य हुआ था । डुस समय भूलोक आदि सारे छोक 
समुद्रमें हब गये ये | ७ ॥ प्रढय काल. आ जानेके 
कारण ब्रह्माजीकों नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे | 
| उसी समय: वेद उनके मुखसे निकल पढ़े और उनके 
बेदान्‌ हयग्रीबोउन्तिकेदरत्‌। ८ पास ही रहनेवाले हयप्रीव॑ नामक बल दैल्यने उन्हें योगबलसे 
| चुरा विया॥८॥ सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ औीदरिने दानवराज 
इयप्रीवकी यह चेष्टा जान ढी । इसडिये उन्होंने मत्या- 

ग्रहण क्या॥ ९॥. | | 


निर्गुण हैं ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ | पिहछे कह्पके अन्तमें-__ | | 


चर 
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>ज्कीव्य्शडड 


| 
! 
|! 


|| 


प्््या कक आह ० कक गन । 
॥ | तत्र राजऋषिः कथिन्नास्रा सत्यव्रतों महान्‌ | ' ४ करीक्षिप | ब्स स्व सकता उन स त्तत 
2 2 उदार एवं भगवत्परायण राजर्षि केवछ जछ पीकरतपत्या तो 
। नारायणपरो5तप्यत्‌ तप: स हलिलाशनः .॥१ ०) | कर रहे ये ॥ १० ॥ वहीं सप्यतरत वर्तमान मद्दाकल्पर्मे..॥ 
हि पिन झहादे “ ': : | बिबखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र श्राद्ददेवके नामसे विख्यात 
|; या 5साव $ $ ५ ग्धू का 

॥$ |] हे ४ सिन्‌महाकल्पे तनय$ स विवखतः । | हुए और उन्‍हें भगंवानने वेवलत मनु बना दिया ॥ ११॥ 

शआइदेव इति खूयातो मज॒त्वे हरिणापितः ॥११९॥ दिन वे राजंर्षि कृतमाछा नदीमें जल्से तपण कर 

2 न तर - | रहे थे । उसी समय उनकी अज्लछिके जक़में एक छोटी- 

। एकदा इतमालायां कुबतों जलतपंणथर | सी मछडी आ गयी || १२ ॥ परीक्षित्‌ ! इ॒विड देशके 


राजा सत्यत्रतने अपनी अज्लल्मिं. आयी हुई मछलीको 
जलके साथ ही फिरसे नदीमें डाछ दिया ॥ १३ ॥ 
उस मछलीने बड़ी करुणाके साथ परम दयाद्ध राजा 
सत्यत्रतसे कद्दा--“राजन्‌ | आप बड़े दीनदयाद्ध हँ। 
आप जानते दी हैं कि जल्में रददनेवाले जन्तु अपनी 
जातिवालोंको भी खा डालते हैं. । मैं उनके मयसे अत्यन्त 
व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदीके जल्सें 
क्यों छोड रहे हैं !॥ १४ ॥ राजा सत्म्रतको इस 
बातका पता नहीं था कि खय॑ भगवान्‌ छुशपर भ्रछ्न 
होकर कंपा करनेके छिये मछलीके रूपमें 'पधारे हैं. । 
९ इसल्यि उन्होंने उस मछलीकी रक्षाका मन-ही-मन 
तमात्मनो5सुग्रहाथे प्रीत्या मल्स्यचपुर्घरम |... | संकत्प किया।॥ १५ ॥ राजा सह्ातने उस महठीकी।- 
« अजानन्‌ रक्षणार्थीय शफयों: स मनो दें ॥१०॥॥ | अलमन्त दीनतासे भरी बात सुनकर बड़ी दयासे उसे 
हू दीन अपने पात्रके जलमें रख लिया और अपने आश्रमपर ले 
ह । दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः। | आये ॥ १६ ॥ आश्रमपर छानेके बाद एक रातमे ही 


८ वंह मछली उस कमण्डलमें इतनी बढ़ गयी कि उसमे 


उसके छिये स्थान ही न रद्दा | उस समय मछलीने 
| राजासे हे (अब तो कक मैं 
... अरब्ध्वाउडस्मावकाश वा इंदमाह महीपतिम्‌" १७॥ धर आम न ५ जा | 
नाह कमण्डलावसिन्‌ कच्छ वस्तुमिददोत्सहे । 
>:.. कत्पगौकः सुविपुल यत्राह निवसे सुखम ॥१८॥ 
..स्‌॒एनां तत आदाय न्यधादौदशनोदके । 

- तत्र॒ प्िप्ता - झहरतेन इस्तत्रयमवर्धत ॥१९%॥ 
* न से एतदलं राजन्‌ सुख वस्तुपंद्शनम्‌ । 
:.....यृथु देहि पर मक्ठ॑ यत्‌ खाह शरण गता ॥२०॥ क्‍ ० 
+ जञव आदाय सा रा विप्ता राजन छोररे 6 


'>अ हर 
हा 'स्याज्नस्युदके काचिच्छफर्यकराम्यपद्चत ॥१२॥ 
& हे -सत्यव्रतोड्ज्ञलिगतां सद्द तोयेन भारत । 


की ७+ - 
775" 


रे उत्ससर्ज नृदीतोये शफ्री द्रविडेश्वरः ॥१३॥ 
; 4 तस्ाह सातिकरुणं महाकारुणिक नृपस्‌ । 
यादोम्यों ज्ञातिघातिम्यो दीनां मां दीनवत्सल । | 


.. कथ॑ विसुजसे राजनू भीतामसिन्‌ सरिजले ॥१४॥ | 


7३ 


कलशाप्सु निधायैनां दयालुनिन्यं आश्रमम्‌ ॥१६॥ 
सा तु तम्रैकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलो । 


.. नून॑ त्व॑ भगवान्‌ साक्षादरिनौरायणो5व्ययः । ही था ॥ २६॥ अवश्य द्वी आप साक्षात्‌ सवेशक्तिमान्‌ 


2 मई लाज्य महामीनो5न्ववर्धत ॥२१॥ | एक मह्दामत्यका आकार धारणकर्‌ उप सरोवरके जछ-। 


जल्चर प्राणी हूँ | इस सरोवरका जछ भी मेरे घुख || 
पूर्वक रहनेके डिये पर्याप्त नहीं है । इस्तलियि आप मेरी 


प्ललनचसत- कह शेंंॉस्‍डचअइि?अइइ्विचक्त 7 मिस ( 
( 


को घेर बयां ॥ २१ ॥ और कद्दा--'राजन्‌ ] मैं ( | रे | 


निधेदि रक्षायोगेन हदें मामविदासिनि ॥२२)॥ | रक्षा कीजिये और मुझे किसी अगाव सरोबरमें रख - / 


जड दीजिये! ॥ २२ ॥ मह््यमगवानके इस प्रकार कहनेपर / 
+ हत्युक्तः सोब्नयन्मत्स्यं तत्र तत्राविदासिनि । वे एऋएक करके उन्हें कई अट्टूट जलबाले सरोवरोंमें कर. 
५ ले गये; परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने हर दि 
जलाशये सम्मित त॑ सप्द्रे प्राक्षिपज्शपम्‌ ॥२३॥ | ,३ वे बन जाते | अन्तमें उन्होंने उन छीव्ममत्यकी।” 
हे । ४ समुद्रमं छोड़ दिया ॥ २३ ॥ समुद्रमं डालते समय 
श्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां सकरादय!ः | | पत्यसगवानने सत्यततसे कद्दा --बीर ! ससुद्धमे बढ़े-बड़ 


बढी मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जायेंगे, इसब्यि . 


नेहोत्सष्ठ्मह 
अद्न्त्यतिषला वीर मां नेहोत्सष्डम सि 8 आप मुझे समुद्रके जलमें मत छोड़िये! ॥ २४ ॥ हू 
एवं विमोहितस्तेन वदता वल्ग॒ुभारतीम। मत््यभगवानकी यह मधुर वाणी छुनकर राज! सत्य- 
ब्रत मोइमुग्घ हो गये | उन्होंने कह्ा--“मत्त्यका रूप 
हक को भवानसान्‌ सत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ धारण करके मुझे मोद्वित करनेवाले आप कौन हैं (॥२५॥ 
नेव॑वीयों जलचरो दशे5सामिः भ्रुतोडपि चे । आपने एक द्वी दिनमें चार सौ कोसके विस्तारका 


। पमग सं सरोवर घेर छिया | आजतक ऐसी शक्ति रखनेवाढय 
यो भवान्‌ योजनशतमह 5 जरचर जीव तो न मैंने कमी देखा था और न छुना 


32322 न्तयामी अविनाशी श्रीदरि हैं| जीवेंपर अनु 
. अनुग्रह्याय भूतानां धत्से रूप जलोकसाम ॥|२७ संर्वान ड्यि मा 
. अजु भ्त 9 0७॥ करनेके छिये ही आपने जलचरका रूप धारण 


नमस्ते पुरुषश्रे-ष्त खित्युत्पत्त्यप्ययेथ्वर । किया है ॥ २७ ॥ पुरुषोत्तम | आप जगत्‌की उत्पत्ति, 
 क्तानों ने प्रयज्ञानां मुख्यों हात्मगतिविंभो।।२८॥ जिति और प्रत्यके खामी हैं, आपको मैं नमस्कार . 


का को जवतारस्ते ऊ करा हु | प्रभो | हम शरणागत भक्तोंके लिये 
 सव लोलावतारास्ते भृतानां भूतिहेतवः । आत्मा और आश्रय हैं || २८ ॥ यबपि 3 
बा कप | लीडावतार प्राणियोंके अभ्युदयके छिये ह्वी द्वोते हैं. 
तथापि मैं यह जानुना चाइता हूँ कि आपने यह र् 
किस उदूदेशयसे ग्रहण किया है | २९.॥ कमडनयन, 
प्रभो । जैसे देहदादि अंनात्मपदार्थोर्मे अयनेपनका अभिमान_ 
करनेवाले संप्ारी पुरुषोंका आश्रय व्यथ द्वोता है ज्् 
प्रकार आपके चरणोंकी शरण तो व्यर्थ हो नहीं नरमी, 
| क्योंकि आप सेबके बद्दैत॒क प्रेमी, परम प्रियतम जौर 
जो रूप धारण करके 
दी अदूधुत हैः ॥| ३७० गम न 


पे 


९ 
]] 
नज् ज्न्य 


| 
४ 
॥ 
' + 
| 


। 
५ 


॥ 
|] 
॥| 


अ० २४ ] 
. औशुक उवाच 

- ईति. बरुवाणं नृपति -जगत्पतिः 

०. सत्येवतं. मत्स्यवपूर्युगक्षये । 

बिहतुकामः  प्रलयाणवे<न्रती 


बिकीर्षुरेकान्तजनग्रियः प्रियंस ॥३१॥ 
श्रीभगवानुवाच 


सप्तमेउ््यतनादृष्व॑महन्येतदरिन्दम । 


अनीन्‍ीननन्‍न बल लक 
के ० जे कह कत जज “कतार 3५3 आक-कानकअपजक, 


क्न््जीनाओलाज लक ७. 


श्रीशुकदेवजी कद्दते दँ-- परीक्षित्‌ | मगवान्‌ अपने 
अनन्य प्रेमी भक्तोंपर अत्यन्त प्रेम करते हैं; जब जगत्पति 


| मत्त्यभगवानने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यत्रतकी यद्द 


प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करनेके लिये, 
साथ द्वी कल्पान्तके प्रल्यकालीन समुद्रमें विहार करनेके - 
छिये उनसे कद्ा ॥ ३१ ॥ ४ 
आभगवानने कदा--सत्यत्त ! आजसे सातवें 
दिन भूलेंक आदि तीनों छोक प्रव्यके समुद्रमें दब 
जायेंगे ॥ ३२ ॥ उस समय जब तीनों छोक प्रब्यकाल- 


निमड्नचत्यप्ययास्भोधी त्रैलोक्यं भूर्शुवादिकस]|३ ९॥| की जर्राशिमें इबने लोंगे, तब मेरी प्रेरणासे तुम्हारे 


- ब्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्तास्भसि वे तदा । 


उपखास्यति नो! काचिद्‌ विशाला 


त्वं तावदोषधीः सवा बीजान्युच्चाचचानि च | 
रूसर्षिभिः परिवृतः सर्वस्तयोपबूंद्धितः ॥३४॥ 
. आरुद्य बहती नाव॑ विचरिष्यस्यविकलवः । 
एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव ब्चंसा ॥३५॥ 
ह दोधूयमानां तां नाव॑ समीरेण बलीयसा। 
. * उपखितस्य मे भृद्भे निबध्नीहि महाहिना ।|३६॥ 
- . अहँ त्वाम्रिभिः साक॑ सहनावमुदन्धति। 
विकषन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्ाह्मी निशा प्रभो॥३७॥ 
*  मदीय महिमानं च पर ब्रह्मेति शब्दितस्‌ | 
वेत्स्यस्यनुग्हीत॑ मे संग्रस्मेविंबत हृदि ॥३८॥ 
इत्थमादिश्य राजान॑. हरिरिन्तरधीयत | 
सोडन्ववैक्षत त॑ काल य॑ं हपीकेश आदिशत्‌ ॥३९॥ 


आस्तीरय द्भोन्‌ प्राक्कूलान्‌ राज: प्रागुदल्युख/ | | दी थी॥ ३९ ॥ का अग्र 
निषसाद हरे! पादो चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः ॥|४०॥ | सुखसे 


._ततः समुद्र उद्देलः सवतः छावयन्‌ महीमू। 


: १. प्रा० पा०--प्रसुः | 


पास एक बहुत बड़ी तौका आयेगी ॥ ३३ ॥ उस 
समय तुम समस्त प्राणियोंके सूक्ष्मशरीरोंको लेकर 
सप्तषियोंके स्राथ उस नौकापर चढ़ जाना और समस्त 
धान्य तथा छोटे-बढ़े अन्य प्रकारके बीजोंको साथ रख 
लेना ॥| ३४ ॥ उस समय सब ओर एकमात्र महासागर 
छह्दराता द्वोगा । प्रकाश नहीं होगा । केवल ऋषियोंकी 
दिव्य ष्योतिके सह्वारे ह्वी बिना किसी प्रकारकी त्रिंकलताके 
तुम उस बड़ी नावपर चढ़कर चारों ओर विचरण 
करना || ३५ || जब प्रचण्ड आँधी चंलनेके कारण 
नाव डगमगाने: छगेगी, तब में इसी रूपमें वहाँ 
जा जाऊंगा और तुम छोग वासुकि नागके द्वारा उस 
नावको मेरे सींगमें बाँध देना || ३६ ॥ सत्पत्रत ! इसके 


| बाद जबतक ब्रह्माजीकी रात रहेगी, तबतक में ऋषियोंक 
| साथ तुम्हें उस नावमें बेठाकर उसे खींचता हुआ समुदमे 


विचरण करूँगा ॥ ३७ ॥ उस समय जब तुम प्रइन ह 
करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूँगा । मेरे अनुप्इसे मेरी... 

वास्तविक महिमा, जिसका नाम “परतह्म? है, तुम्दरे 
हृदयमें प्रकट द्ो जायगी और तुम उसे ठीकठीक जान. 
लोगे || ३८ || भगवान्‌ राजा सत्यरतकों यद आदेश . 
देकर अन्तर्धान दो गये | अतः जब राजा सत्यत 
समयकी प्रतीक्षा करने छगे, जिसके लिये मगवानने 


( व्रधमानो महामेपेपद्धि! समच्य्यत ॥४१॥ 
 ध्यायन भगवदादेश ददशे नावमागतास्‌। 


तामारुरह. पिप्रेन्द्रेरदायोपधिवीरुध! ॥४७२॥ 


+ तमूचुर्चनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायख केशव | 


स वे नः संकटादससादबिता श॑ विधास्यति ॥४३॥ 
सो5्लुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाणवे | 
एकशज्धघरों मत्स्यों हेमो नियुतयोजनः ॥४४॥ 
निवध्य नावं तच्छूड़े यथोक्तो हरिणा पुरा | 


चरत्रेणाहिना तुश्स्तुष्टाय मधुत्दनम्‌ ॥४५॥ 
ा राजोवाच 
अनाधविद्योपहतात्मसंविद- 
रे स्न्मूलसंसारपरिश्रमातुरा! । 
यरच्छयेहोपसता यमाप्नुयु- 

। विम्नक्तिदों नः परमो गुरुभवान्‌ ॥४६॥ 

| जनोब्युधोष्य॑ निजकर्मबन्धनः 

. सुखेच्छया कम समीहतेल्सुखम। 
यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं 

._ य्रन्धिस भिन्दादृध॒दयं स नो गुरु) ॥४७ 

. थत्सेवयाग्नेखि रुद्ररोदन॑ 

.. पुमान्‌ विजश्यान्मलमात्मनसतमः | 
भेजेत वर्ण निजमेष सोड्व्ययो 

भूयात्‌ स ईशः परमो गुरोगुंरुः ॥४८॥ 


अंपनी मर्यादा न ननननतनननननननन न  जरक शा बढ़ रहा... 


| तो आपकी कृपाके 


राजाने देखा कि समुद्र अप रू | 
है | प्रदयकालके भयंकर मेघ वर्षा करने लगे | पे 
ही-देखते सारी पृथ्वी इबने लगी || 9१ | तब ९ रे 
भगवानकी आज्ञाका स्मरण किया और देखा कि 

आ गयी है | तत्र वे धान्य तथा अन्य बीजोंकी लेकर 


पर्वियेके साथ उसपर सवार हो गये।॥ ४ 
ब प्रेमसें राजा सत्परतप्ते कह्दा--“राजन्‌ | तुम मा 
का ध्यान करो | वे दी दमें इस संकटसे वचायंग और 
हमारा कल्याण करेंगे! || 9३ ॥ उनकी आज्ञसे राजाने 
मगवानका ध्यान किया | उसी समय उस महान्‌ समुद्रमें 
मह्स्यके रूपमें मगवान्‌ प्रकट हुए । मत्यमगवानका शरीर 
सोनेके समान देदीप्यमान था और शरीरका विस्तार था 
चार छाख कोस | उनके शरीरमें एक बड़ा भारी सांग 
भी था॥ 99 ॥ भगवानने पहले जेप्ती भाज्ञा दी थी, 
उसके अनुसार वह नौका वासुकि नागके द्वारा भगवानके 
सींगमें बाँध दी गयी और राजा सत्यत्रतने प्रसन्न होकर 
भगंवान्‌की स्तुति की ॥ ४५ ॥ 

राजा सत्यवतने कहा--प्रभो | संप्षारके जीवोंका 
आत्मज्ञान अनादि अविद्यासे ढक गया है | इप्ती कारण 
वेसंतारके अनेकानेक क्लेशोंके भारसे पीड़ित हो रहे हैं | 
जब अनायास द्वी आपके अनुग्रहसे वे आपकी शरणमें 
पहुँच जाते हैं, तत्र आपको प्राप्त कर लेते हैं | इसल्ये 
हमें बन्धनसे छुड्ढाकर वास्तविक मुक्ति देनेवाले परम गुरु 
आप ही है. ॥ 9६ | यह जीव भज्ञानी है, अपने ही 
कर्मोंसे बंधा हुआ है | वह सुखकी इच्छासे दुःखग्नद 
कर्मोका अनुष्ठान करता है | जिनकी प्ेत्रासे उसका 
सह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ह्ी मेरे परम गुरु आप 
मेरे हृदयकी गाँढ काट दें | ४७ ॥ जैसे अभम्निमें 
तपानेसे सोने-चाँदीके मल दूर हो जाते हद और उनका 
सचा खरूप निखर आता है, बसे ही आपकी सेवासे 
जीव अपने अन्तःकरणका अज्ञानरूप मल त्याग देता है 

और अपने वास्तविक खरूपमें स्थित हो जाता है " 
' । आप 


सबंशक्तिमान्‌ अविनाशी अभ्ु द्वी हमारे गुरुजनोंके भी 


परम गुरु हैं| अत, आप ही हमारे भी 
गर भी गुर बनें 
जितने भी देवता, गुर और संसारके दूसरे जीव हे 
सब यदि खतंन्त्रहूपसे एक साथ मिलकर भी कृपा करें 
अंशके अंशकी भी 


के दस इज 


[अः्१8 | 


२ || सप्तषियोंने | 


* 
ए्‌ 


अध्टम स्कन्च 


> १४ 3 अ-अ कि 8 बा लय मी 22% मम सम कि मन सम  य प उप स फस्ल्त्दाीउ सी; ४ 
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* हत्वासुर: 


। ४. कर्तुँ समेताः प्रभवन्ति पुंस- 


| त॑ - त्वामहं 


ह- हिन्ध्यरथदी पेगव॑न्‌ 


* सत्यव्र॒तस्य 
.. अश्रोषीरषिभिः साकमात्मतत्वमसंशयप्र्‌ । 


अतीतप्रल्यापाय उत्थिताय - 


समीधर॑ तवां घरण॑ गपधे ॥४५०॥ 
अचप्ुरन्धरय॒ यथाग्रणी। कृत- 

सथा जनस्थाविदुषोज्युधो गुरुः। 
त्वमकहक सर्वच्शां समीक्षणो 
*. बृतो गशुरुनं।! खगति बुभ्रुत्सताम ॥५०। 


- जनो जनस्यादिशतेष्सतीं मंति 


यया प्रपंचेत दुरत्ययं तमः। 

त्वव्यय॑ ज्ञानमशोघमझसा 

पद्यते ये न जनो निजं पदम ॥५१॥ 

त्व॑ सबलोकेस सुहत्‌ प्रियेश्वरो 
ह्यात्मा गुरुज्ञानमभीश्सिडिः । 

तथापि लोको न भवन्तमन्धधी 
 जोनाति सन्‍्त॑ हृदि बद्धकाम! ॥५२॥ 

देवबर वरेण्य॑ 

ईशं प्रतिबोधनाय । 


त्वं 


ग्रपद्य 
- बचोभि- 


अन्थीन्‌ हृदस्यान्‌ विश्वणु खमोकः ॥५३॥ 
श्रीगुक उवाच 


इत्युक्तवन्त॑ नृपर्तिं भगवानादिपूरुषः | 


_... मत्यरूपी महास्भोधों विहरंस्तत्वमत्रवीत्‌ ॥५४॥ 


पुराणसंद्ितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्‌ । 
राजपरात्मगुद्यमशेषतः ॥५५॥ 


नाव्यासीनों भगवता प्रोक्त ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५९३॥ 
चेधसे । 


६] 


| आप सारे छोकके सुहृद्‌, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हैं | 


बराबरी नहीं कर सकते | श्रमो ! आप ही संर्वशक्तिमान्‌ 
हैं | मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ॥०९॥ जसे 
कोई अंधा अंधेको ह्वी अपना पथप्रदर्शक बना ले, वसे 
ही अज्ञानी जीव अज्ञानीको ही अपना गुरु बनातें हैं: | 
आप सूर्यके समान श्वयंप्रकाश और समस्त इन्द्रियोके 
प्रेरक हैं | दम आत्मतत्तके जिज्ञाु आपको ही गुरुके 
रूपमें वरण करते हैं. ॥५०॥ अशज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों- 
को जिस ज्ञानका उपदेश करता है, वह तो अज्ञान दी है| 
उसके द्वारा संसाररूप घोर अन्धकारकी अधिकाधिक 
प्राप्ति होती है | परंतु आप तो उस अविनाशी और 
अमोघ ज्ञानक्षा उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास 
ही अपने वास्तविक खरूपको प्राप्त कर लेता है ॥५१॥ 


गुरु, उसके द्वारा प्राप्त होनेबाला ज्ञान और अभीश्की 
सिद्धि भी आपका ही खरूप है| फिर भी कामनाओंके 
बन्धनमें जकड़े जाकर छोग अंघे हो रहे हैं | उन्‍हें इस 
बातका पता ही नहीं है कि आप उनके हृदयमें ही 
विराजमान हैं ॥ ५२ ॥ आप देवताओंके मी आराध्यदेव 
परम पूजनीय परमेश्वर हैं | में आपसे ज्ञान ग्राप्त करनेके 
लिये आपकी शरणमें आया हूँ | मगवन्‌ ! आप परमा्- 
को प्रकाशित करनेवांढी अपनी वाणीके द्वारा मेरे हृदयकी 
ग्रन्थ काट. डाल्यि और अपने खरूपको प्रकाशित 
कीजिये ॥ ५३ ॥ ः 

*  श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परोक्षित्‌ ! जब राजा 
उत्य्॒तने इस प्रकार प्रार्थना की; तब मत्स्यरूपधारी 
पुरुषोत्तम भगवानने प्रल्यके समुद्र विहार करते हुए. 
उन्हें. आत्मतत्तका उपदेश किया ॥ ५४ ॥ मगवाननेः 
राजषि सत्य्रतकों अपने खरूपके संम्पूण रहस्यका वणन 
करते हुए ज्ञान, मक्ति और कमयोगसे परिपूर्ण दिव्य 
पुराणका उपदेश किया, जिसको 'मत्स्यपुराण? 
हैं ॥ ५८ || सत्यृतने ऋषियोंके साथ नावमें 
ही संदेहरद्वित होकर भगवानके द्वारा उपदिष्ट स 
ब्रह्मलरूप आत्मतत्तका श्रवण 


ओऔमड्भागवत ४ [ आअ० २४. 


ममता >> 7777 ऋछछऋछऋछऋचऋशिएएए 
रु हे ५2 भगवानकी कृपासे राजा सत्यत्रत ज्ञान और विज्ञानसे संयुक्त. 
: स हु सत्यवतो राजा जञनविज्ञानसंयुतः । होकर इस कल्पमें बवखत मनु हुए ॥ ५८ ॥ अपनी . 
विष्णोः प्रसादात्‌ कर्पेडसिज्ञासीदू बेवखतो मनु; ५८| वोगमायासे मत्यरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्यु 
और राजर्षि सत्यप्रतका यह संवाद एवं श्रष्ट आख्यान 
संत्यप्रतस्य राजपेरमयापत्स्यस्य शाज्िणः | सुनकर मलुष्य सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता , 
संवाद महदार्यान श्रुत्वा मुच्येत किल्विषात्‌॥५९)। | है ॥५९॥ जो मलुष्य मगवानके इस अवतारका प्रतिदिन ' 
कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं | 
अवतारों हरेयोड्यं की्तयेदन्वई नर! । और उसे परमगतिकी ग्राप्ति होती है ॥ ६० ॥ प्रल्य- 


सहूल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमाँ गतिम॥६०॥ | कौीन समुद्र्भ जब ब्रह्माजी सो गये थे, उनकी सृष्टि- 
शक्ति ठप हो चुकी थी, उस्त समय उनके मुखसे 


0 सी ९ 
प्रल्यपयसि धातुः सुप्तशक्ते्खेम्यः निकली हुई श्रुतियोंको चुराकर हयम्रीव देत्य पाताबमें ले 
श्रुत्िगणमपनीत प्रत्युपादत्त हत्वा | गया था | भगवानने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीको 


छोटा दीं एवं सत्यव्रत तथा प्प्रषियोंको ब्ह्मतत्तका 
उपदेश किया | उन समस्त जगत्‌के परम कारण बीला- 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीन॑ नतोरसि ।॥६१॥ | मत्यय भगवान्‌को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ६१ ॥ 


७५७ क्या 


इति श्रीमद्भागवर्त महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाह क्ष्यां पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्घे 
मत्स्यावतारचरितानुवर्णन॑ नाम चतुर्विशोड्च्यायः || २४ || 


दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यत्रतानां 


हि ! 
६  ॥ इत्यश्टमः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
हि ३5% ॥ हरिः ३० तत्सत्‌ ॥ 
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